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श्रोमद्भगवद्गी ता 
[ पुरुषाथेबोधिनी भांषा-टीका ] 
सम्पूर्ण तेयार है । 


इसके १८ अध्याय ३ भागेंमें विभाजित किए हूँ। प्रत्येकका ( सजिल्द ) मू० ३) रु० और डा० 
व्य० ॥# ) है। एकही समय तीनें भाग अर्थात्‌ सम्पूर्ण गीता मंगानेवाले १०) रु० भेजें। 


भगवद्गीता-लेखमाला 


* गीता ? मासिक में प्रकाशित गीताविषयक लेखोंका यह संग्रह है। इसके ७ भाग तैयार हैं, 
जिनका गृ० ५०) रु० और डा० व्य १॥) है। तथापि ६॥) रु० म० आ, से भेजनेवार्ों को सब 
भाग भेज देगें। 

०० धर रे. न 
मन्धी- स्वाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि० सातारा ) 
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ञ ३ जे 
शुद्ध चार वबद-साहता | 
-5 ५४ डर हि नर कक 

चारों बेद अन्यन्त गुद्धू छापनेका काय स्वाध्यायमंडलमे थुरू है। ऋग्वेद और यजुर्वेंद छपकर 
तेयार है । अगछे महिने में अथर्वबंद तैयार होगा और अगले चार महिलनें के पश्चात्‌ सामवेद भी 
तैयार होगा । चारो वद्संहिताओं के मुल्य इस प्रकार है- 


बेद्‌ मूल्य डाकव्यय रेल्चाज॑ विदेशके लिए दाकव्यय 
ऋग्वेद ३) १) ॥) १॥) 
यजुबंद २) ॥) ) ॥॥) 
सामवेद २) ॥) |) ॥) 
अधबबेद. ३3). 08 ४४0 _ 0) 

१०) ३) १॥) ७॥) 


तथा चएों चेदोंका पेदाणी झ० अप० स्वे सहू लियत्तका घु० ५) रू है तथए( ड(० व्यय ३) रू० है ॥: 
इसलिये डाकसे मंगवानेवाले ८ ) आठ रु० पेशगी भेजे । रेछचाज या डा० व्यय ग्राहकों के जिसमे है । 
इसलिये जो ग्राहक रेल से चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ५) 
रु० के अनुसार मूल्य भेजें । उनके संश्र/० !'87 रेलपासेलसे भेजेंगे । 
सामवेद छपनेतक ही चारो वेद्संहिताएं ५) रु० में मिलेंगी। तत्पश्चांत्‌ मूल्य बढ़ेगा, इसालये वेद 
प्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें और अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें । 
मेत्री, स्वाध्याय-मण्डल, ओंघ, ( जि० सातारा ) 
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खसंपादक- पं० श्रीपाद दामोदर सातवठेकर । सहसंपादक- पं० तडित्कान्तजी बेदालंकार | । 
स्वाध्याय -मण्डल, आँध (जि० सातारा). । 

दर 


प्रमपुज्य दव । 
“हरि 4पिलुतक- 


महयक्ष भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य प्रष्ठे । 
तस्मिन्‌ छुयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्थ स्कंधः परित 
इंच शाखा: 0 ( अथवे० १०-७-३८ ) 
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7.२ 


6 ( भ्रुवनसय मध्य महत्‌ यक्ष ) इस विव्व्म एक परस पूजनीय देव है. वह ( तपासि 
क्रान्त ) तेजस्वियोर्म बडा भारी तेजस्वी है और उसका शासन ( सलिल्स्य प्रप्ठ । जछके 
ऊपर भी हू ।( देवा; तम्मित श्रयन्ते ) जो झुछ देवताए है, वे सब उसीके आअयले रहती 
है, जिस तरह ( वृश्षरुय स्कन्धः शाखाः परितः ) वृक्षका स्कन्त्र मध्य में होता हू और 
उसकी शाखाए चारों ओर फेलती है । ! 





मध्य आधार में परमेश्वर हैं, उसको वर्ष समझा और उस 
हैं, ऐसा म।नो | यहाँ ईइवर और देवताओं का सम्बन्ध है का < 
अद्वितीय ईश्वर की दाक्ति कार्य कर रही है। के 


"नप कई (लिवीसिकन- 
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ब्रेदिक घम । 


बी 


[ व्ष २०, अंक १ 


बेदिक धर्म का बहा विशेषांक 


वेदाडु 


गतबप के अनुसार इस वर्ष भी 'बेदिक धर्म 
मासिक का “बेदांक' प्रकाशित द्वोगा। इसका 
प्रकाशन इस अक के प्रकाशित होनेके चार मांस के 
पश्चात्‌ होगा। जो बेदके मनन करनेवाले सब्जन 
हैं, वे इस 'बेदाइक ' के छिए ढेख छिखकर भेजें। 
इन छेखें में केवल वेदके मंत्रो5 आशय प्रकट करने- 
बाछ ही लेख मद्भित हगे। अन्य किसी भी प्रकारके 
लेग्य इसमें प्रकाशित नहीं होंग। वेदाइक में म॒द्वित 
होनवाऊे लेखों भें किसी प्रकार भी वेबक्तिक उच्च- 
नीच भाव प्रक्ट करनेबाले लेख कदापि प्रकाशित 
नही होंगे । केबल बेदके मत्रों के अथ प्रकाशित करने- 
बाड़े और उनसे मानवधम का प्रकाशन करनेवाले 
लेख ही इल अंक में प्रकाशित होंगे, अतः कृपा कर 
देखक इस तरह के वैदिक तस्वज्ञानसबंध के लेख 
भेजकर वरिक धम् की सेवा करे। 


सहूलियत । 


इस वैदिक धमक विशेष इक 'वेदाइक !” का 
मूल्य २) होगा, परन्तु जो ग्राहक ५) वापषिक चन्दा 
भेजकर * वैदिकधर्म ” मासिकके अ'हक बनेंगे, उनके 
लिए यह्‌ " वेदाहइक '' विनामृश्य ही भिछेगा। इसके 
अतिरिक्त वैदिक परम के प्रचार के लिये हमने 
ग्राहकों को आवामी वर्ष के लिये एक दो विशेष 
महूलियमें देनेका विचार किया है, वे सहलियतें ये हैं- 


जो सज्जन पांच नये ग्राहक अनाकर उनका वार्षिक 
चन्दा प्रनिग्रहक का चन्दा५ ) के हिसाब से पांच 
ग्राहकी का चन्द्र २५) रु. म आ द्वारा [ विदेश के 
लिये ३५% |] भेज दुँगे, इनकी एक ववृत्क विशेषांक 


के साथ वैदिक धर्म मासिक विनोमूस्य मिलेगा। 
पुरुतार्थी सब्जन इस सहलियत से छाभ उठावें। 


दूसरी सहूलियत | 


जो सज्जन १६) रु के स्वाध्यायमण्डलद्वारा प्रक 
शित पुस्तक मृत्य म आ. द्वारा भेज कर मंगायेंगे, 
इनको २०) पुस्तक और ५)का 'बैदिक धम' म!।सिक 
मिलेगा और डा० व्य० माफ होगा। इनको भी यह 
वेदाइक मिलेगा। विदेश के लिये ३५) के पुम्तक 
मंगानेस 'बेद्कि धमे' मासिक विनामत्य दिया आयगा। 

इन दो सहृुलियतों से पाठक लाभ उठावें। उक्त 
सहूलियत में जो पुस्तकें मंगवानी है, उनमें मूल बेद 
का समात्रेश नहीं होगा और यदि इसमें मल वेदोंक! 
समावेश करना हो, तो उनका मूह्य सहूछियत का 
लगाया नहीं जायगा। 

विदेश के ग्राहकों के छिये वद्कि धर्म का मुह्य ७) 
है, क्‍योंकि विदेश में अंक भेजनेफे लिये एक बर्ष में 
२) डा. व्य, होता है। भारतवर्षमे “वैदिक धमम! 
मासिक का वार्षिक चन्दा केवढ ५) है | यह मासिक 
पूर्वोक्त सहूलियतें के अनुसार पाठक विन! मृल्य 
भी प्राप्त कर सकते हू । 

ये सहूलियतें केघल वैदिक धर्म के प्रचार के लिये 
ही दी हूँ, इसलिये घर्मज!प्राति करनेवाले सज्जन 
इस से धम के प्रचार के साथ साथ, घमम की सेवा 
भी होती है और अपना आर्थिक छाभ भी है, यह 
देख कर अपने इष्ट प्रित्रों में इसका प्रचार करें। 

प्रबेबकर्ता 
स्वाध्यायमण्डछ, औंध ( जि० सांतारा ) 
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पौष १८६० ] 


प्रमेदवर का साक्षात्कार । 


क्या परमेश्वर का साक्षाकार 
मनुष्य कर सकता है ! 
इस विषय में वेदका संदेश क्‍या है ! 


जा + एक पिच _-.>“- 


मनुष्य परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है व! 
नहीं! मनुष्यजन्म में मनुष्य को ईइवर का साक्षात्कार 
हो सकता है था नहीं? इस विषय में जो अनेक 
मिथ्या और प्रांत कल्पनाएं फैली है, और भी उप- 
देशको के द्वारा तथा छेखों और ग्रंथों के द्वारा फैलायी 
जा रहीं हैं, वह देखनेसे मनमें अत्यंत आइचर्य 
हो जाता है !!! इन मिथ्या कल्पनाओं का विचार इस 
डेख में करना है, और इस लेखमालछाके अन्तमें वेद 
का इस विषय में आदेश क्या है, इसका वेदमंत्रों के 
आपधारसे हि स्पष्ट शब्दों में निर्देश करना है। अतः 
पाठक इस लेखमाछा का विचार मननपूर्चक करें। 

पाठकों से निवेदन | 

इस लेखमालामे कई लेख लिखे जायंगे, कमसे कम 
दस पंद्रद्द छेंख तो लिखे ही जायेंगे और प्रत्येक 
लेखमे नये ढंगसे विचार किया जांयगा। जो सिद्धान्त 
इन लेखों में हम प्रस्थापित करेंगे, उनके लि वेद, 
ब्राह्मण और उपनिषद्दि ग्रेथोके पर्याप्त प्रमाण हम 
देंगे। तथापि किसी कारण कोई लेख पढनेपर किसो 
पाठक के मनमें कुछ आशंकाएं उठ खडीं हुईं, तो 
उनको उचित है कि, वह अतिसंक्षेपले अपनी 
आह्षक! को लिखकर हमारे पास भेजे, ऐसी ज्ञों जो 
शंकाएं हमारे पास आ जायगी, उनका विचार हम 
द्वितीय छेख के पहिले करें" और परदचात्‌ आगे का 
लेख. मुद्रित होगा। इससे पाठकों की शंकाएं भी 
निवत्त होंगी और ईइवरसाक्षात्कार का विषय भी 
उनके ध्यान में सुगभवा से आता जायगा । 


आशंका लिखते समय पाठक जितमा संश्षप्े 
लिख सकेंगे, उतनां अच्छा रहेंगा। विस्तागपृ्वक 
बड़े बड़े लेख लिखेंगे, तो वह श्ार्त्रायथ बनेगा. मिलें 
पडनेकी हमें रूचि नहीं है | इतना भ्रमिक्रा के रूपमे 
लिखने के परचात हम इस प्रस्तुत विपयके सेबर्स 
लिखने का प्रारंभ करने हैं । 

2 
क्या इश्वरका साक्षात्कार 
कभी नहीं होगा? 

बहुत से लोग ऐसा मानते है, बोलने हू, व्याख्यान 
'ते हैं और सचम॒च दिलसे समझते है कि, नि.- 
सन्वेह ईरबर है, परन्तु मनुष्य उस्रका साक्षात्कार 
नहीं कर सकता | हजारों जन्म तक योगसाथनादि 
अनुष्ठान, जपतपादि कम करते रहने, पर किसी 
परविन्न आत्मा को ईश्वससाक्षात्कार होंता तो होगा। 
यह साक्षात्कार स्वेध्ताधारण मनृष्यों के लिये साध्य 
नहीं हो सहृूत।। 

इस तरह का विचार सर्वेध्ाधारण मद्षष्यों में 
सुत्थिर हुआ है। उपदेशक छोग यह प्रतिवादन 
करते हैँ, धार्मिक प्रवचनकार इसीका प्रवचन करते 
है, ग्रथे्रे यही लिखा जाता है, और ऐसा लिखा, तो 
ही बहू सत्य है, ऐसाहि सबसा।धारण जनता भादती 
है। तात्पय यह हूँ कि, सबका वही निदचय हआा 
है कि, ईइवरका साक्षास्काा होनेवाला नहीं है, किसी 
बिरले महात्मा योगीकी साध्य होनेवाली यह बात है। 

इतनी दुष्प्रप्य वस्तु होनेपर भी उपक्ेश्क यही 
कहते है कि “ स्त्रीपरूपो ! ईवव्रसक्तित परे, 


वैदिक धर्म । 


की प्राथना करो, उसकी स्तुति करो और उसीके पास 
इष्ट की याचना भी करो |! ” 


कैसी अजब बात है देखिये, ईशबर है. वा नहीं 
है, इसका पता नहीं, और वह है ऐसा माननेपर भी 
उसका साक्षात्कार हजारों जन्म योगसाधन करनेपर 
भी होगा या नहीं, इसका भी कोई नियम नहीं, जो 
वस्तु सहस्यों ज््मों के पश्चात्‌ कदाचित्‌ दीख 
सकेगी, उसकी भक्ति आज ही करनी चाहिये !! 
जिसका बिलकुल अनुभव नहीं, उसका ध्यान किस 
तरह किया जा सकता है ! हमेशा अनुभूृत वस्तुका 
ही ध्यान होना संभव है। परमेदवर यदि सहस्र 
जन्मों की तपथ्या के परचात्‌ अनुभव में आनेवाला 
होगा, तो उसका अनुभव दहोनेके पश्चात्‌ हि उसका 
ध्यान होना सम्भव है। सेवा, भक्ति, प्राथेना, उपासना 
ओर उससे विनय करना होगा, तो उसका साक्षा- 
त्कारके पश्चात्‌ हि सम्भव है, उससे पूवे ध्यान भी 
असंभव है, फिर गुणवणन तो कैसे संभव हो सकता 
हद? 


पाठकों ! कहपना करिये कि आपने * आम ! देखा 
ही नहीं और इस जन्म में आप आमको देख भी 
नहीं सकते। फिर आप आमका ध्यान किस तरह कर 
सकेंगे ? सोचिये तो सही! न देखी, न खायी, न 
चखी, न अनुभव छी वध्तुका आप ध्यान केखा 
करेंगे? कभी कोई अनुभव न की हुई वस्तुका ध्यान 
कर हि नहीं सकता। आपने अपने मातापिता को 
देखा होगा, तोही उनका ध्यान आप कर सकते हैं, 
परन्तु राणाप्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, वसिष्ठ 
ऋषि अथवा श्रीरामचन्द्र का ध्यान आप किस 
तरह कर सकेंगे ! उनकी मूर्तियोका ध्यान होना, 
तो खबथा असम्भव्‌ है, क्योंकि उनमें से किसी का 
साक्षात्कार आपको नहीं हुआ और आगे भी नहीं 
होगा। हां जितना उनका इतिहांस आपने जाना है, 
उतनाही आप उनका रमरण कर सकते हैं। इस से 
यही लिद्ध हुआ कि, सर्वप्रथम जिसका ध्यांन करना 
होगा, उसका साक्षात्कार करना 'इपद्ये । अग्नि न 
देखते हुए आप अग्निका स्मरण 'कंद बहीं सकते, 
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एक बार देखो या अनुभव में आयी वहतुकादि आप 
उतनादही ध्यान कर सकते हैं कि, जितना उस 
विषय में आपको अनुभव हुआ है। यदि विद्वव में 
उत्पन्न वस्तुओं के विषय में यह बात खत्य है, तो 
विश्वेनियामक का भी ध्यान उसका अनुभव किये 
विन! कैसा हो सकता है ? निःसन्देह अनुभवके बिना 
ध्यान नहीं हो सकता है। 


इसीलिये उपनिषदों में ऋषिश्रेष्ठोने लिखा है कि- 
आत्माका दरशन। 


आत्मा वो भरे द्र॒ष्टव्यः श्रोतथ्यों मन्तव्यों 
निद्ध्यासितव्यः | मैत्रेयि | आत्मनि खछु अरे 
दृष्टे श्रुते मते विश्वात इदं सर्वे विदितप्‌ । 

( बर० उ० ४५६ ) 


'हे प्रिय शिष्य ! निःसन्देह आत्माका पहिले दशन 
करना चाहिये, श्रवण करना चाहिये, मनन और 
निदिध्यांस करना चाहिये । निरचयपूर्वक यह सत्य है 
कि; आत्मा का द्शन' श्रवण, मनन, निव्ध्यासन 
होनेसे यह सब श्ञात हो जाता है। ! 


याज्ञवस्क्य ऋषि का यह कथन है कि, “ आत्मा 
का सबसे पहिले द्शन होना चाहिये " और पश्चात्‌ 
उसके गुणौका श्रवण, मनन और निद्ध्यासन करनो 
चांहिये। आत्मा का दृशन किये बिना उसके गुण्णोक्ा 
श्रवण, मनन अच्छी तरह नहीं हो सकता। व्यवहार 
में भी देखिये, आपने एक वायुयान दृखा, तो देखने 
से आपके मनमें कुतूहल उत्पन्न होगा कि, यह क्‍या 
है, यह आकाश में कैसे चछ रहा है, ऐसा आइचर्य 
उत्पन्न होनेके परच|त्‌ किसी गुरुके पास आप जा 
सकते हैं और उस विषयमें आप अधिक ज्ञान प्राप्त 
कर सकते हैं। किखी नास्तिक ने आपके मनमें बायु- 
यान मिथ्या होनेके विषयमें सी बातें भी कहीं, तो 
आप उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने एक बार 
उस वायुयान का साक्षात्कार किया है। आप उस 
नाहितिक की युक्तियोंक। खण्डन यद्यपि न कर सकेंगे, 
तथापि आप इतना तो उसको कटद्द सकते हैँ कि, 
मैंने वायुयान आकाश में चंलते हुए देखा है, उसमें 
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दोचार आदमी बैठे थे और इंजिन से वह चढाया 
जाता था और चलते समय आवाज भी बडा भारी 
होता था। में आपकी युक्ितियों का खण्डन नहीं कर 
सकता, तथापि प्रत्यक्ष वायुयान देखने के कारण में 
उसको असत्य भी नहीं मान सकता प्रत्यक्ष देखने 
के कारण आपकी जैदध्वी थरद्धा और आपका जैसा 
अदूट विश्वास होगा, वैसा साक्षात्कार के बिना नहीं 
हो सकता । 
क्‍यों नास्तिकों को डरते हो ? 

अब ईइबर के विषयमें देखिये, किसीने ३६व२ देखा 
ही नहीं, परंपरा से कह, सुना, विद्वासहि चला आ 
रद्द है, इसलिये नास्तिकों का एक युक्तिपूण लेख 
आस्तिकौ के मनके विदत्राख को दिलाने में प्मर्थ 
हो जाता है! हां कोई ऋषिवाक्यपर विश्वास रखे, 
तो बात दूसरी है, तथापि इस तरह के दाध्दपर 
विश्वास रखनेवालेका विद्वांस अटल और सुदृढ 
नहीं हो सकता, वह शिथिलुसाहि हौता है। परन्तु 
जैसा कि ऊपर उपनिपद्वाक्य में कहे हुए उपदेश 
के अनुसार यदि ईश्वर का साक्षात्कार सबसे प्रथम 
हो जाय, तो फिर नास्तिकों के हजारों छेख प्रकाशित 
हुए, तो भी वे लेख आपका विश्वास किस तरह 
शिथिल कर सकेंगे ? इसलियेहि श्रवण, मनन और 
ध्यान के पूर्व ईइवरका साक्षात्कार होना अध्यंत 
आवइयक हद और वैसाहि उपनिषद्‌ का आदेश 
भीहै। 

उपदेशकों को, लेखकॉोंकों और प्रवचनकारों को 
पहिले साक्षात्कार हो सकता है; इस बातका बिलकुल 
पत्ता तक नहीं होता, इसलिये वे ऊपर के बचन के 
इब्द इस तरह परिवर्तित करते हैं-- 


ऋषिवचनको मत्‌ बिगाड़ो । 
मूझुयचन- 
आत्मा वां अरे "द्ृष्टठ्य: ” श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों 
निदिध्यासितव्य:। 
उपदेशकोंके द्वारा परिवर्तित वचन- 
आत्मा वा अरे श्रोतव्यों मह्तव्यों निर्दिभ्यासि- 
तव्य, ( पद्चचांत ) / द्रष्टल्य: 


५ परमेश्वर का साक्षात्कार | 


(मूल ऋषिका वचन ) “ आत्मा का पहिले दशन 
करों, पदचात्‌ उसका श्रवण, मनन, निदिध्यास करो |! 
परन्तु इस वचन को ठीक न समझनेवाले इपदेशक 
इसको परिवर्तिक करके, ऐसा अथ करते हैं- “आत्मा 
के गुर्णो का श्रवण, मनन, निद्ध्यास करो, (पश्चात्‌ 
कभी होगा तो उसका ) साक्षात्कार करो | !! 


यदि आजकल के उपदेशकों के मतानसार हि 
याज्ञवस्क्य ऋषिकों कहना द्वोतत, तो उसको अपना 
वाक्य इस तरह परिवरततन करके कहने में किसीने 
प्रतिबंध तो नहीं किया था !! यह एक ही बार नहीं, 
परन्तु वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में थोडेसे देरफेरसे चार 
बार यही वॉक्य इसी क्रमसे आया है और चारहि 
बार आत्माका व्शन सबसे प्रथम करनेका ही 
उपदेश निरिचत रीतिसे हुआ है। क्या यह विंचारणीय 
विषय नहीं है ! 

आजकल के उपदेशको का ज्ञान याज्षवलक्य ऋषि 
से अधिक नही है। फिर भी इनको ऋषिवाक्य को 
तोडमरोडकर अथे बदलने में थोडासा भी संकोच 
नहीं द्वोता, यह कितना आइचर्य है? यदि ये छोग 
कहेंगे कि, इस ऋषिवाक्य का ज्ञान हमें नहीं हुआ, 
तब तो ठीक होगा, परन्तु जैसा वॉक्य ये उपदेशक 
मानते हैं वैसा ही वास्तव में ऋषिको अभीष्ट द्ोता, 
तो ऋषि बैसाही वाक्य लिख लेता, परन्तु वैस! ऋषिने 
लिखा नहीं है। अस्तु, इस तरह उपदेशकों की 
कारवाई हैं, जिसले ऋषिके वाक्य उलटपुलद छिये 
गये हैं और ऋषियों की प्रणाली तोडी गयी हैँ और. 
सत्य कहनेवाले के पीछे येही पडते हें, इसका कांरण 
स्पष्ट ही है। 


इसी कारण यदि इस समय किसीने कहा कि, 
सब से पहिले ईश्वर का अथवा आत्मा का साक्षा- 
स्कार करना चाहिये; तो उसपर विश्वास रखने के 
लिये भी आज कोई तैयार ही. नहीं है!!! जो बात 
उपलनिषत्काल में सदजसी थी, बद्दी बात उपनिषदों 
के वचन सामने रहनेपर भी आज असंभवसी प्रतीत 
हो रही है और उसे मानने के लिये आज कोई 
तैयार नहीं हैं; तथापि आज सभी वैदिकर्भीहि 


वैदिक धर्म । 


बने हुए हैं। सबक! यही निएचय हुआ है कि ईइवर 
का साक्षात्कार होना जन्मजन्मान्तर में भी असंभव 
है, फिर आज तो तितान्वहि अशक्य है। अतःजों 
पण्डित ईश्वर का साक्षात्कार छहमों जन्मों में होने- 
बाला भी नहीं हैं, ऐसा कहेगा, वही सत्य है और 
जो पण्डित कहेगां कि, नहीं इंद्र का साक्षात्कार इस 
समय भी होना संभव है, वह असत्यवादी है। 
उपदेशकोौकी असत्य बल्गना के कारण इतना असत्य 
विश्वास जनता के भरनौ में सुदृढ हो चुका है '! 


वैदिक भांग से हम कितने दूर चले गये हैं और 
आध्यात्मिक अपसिद्धान्तौक़ो हमने कितना अपनाया 
है, इसका यह एक उत्तम उदाहरण हैं। इसी का 
नाम श्रम दे। इश्वरसाक्षात्कार होनेमें यह बड़ा 
भारी प्रतिबंध है। अब हमार समझ में नहीं आता 
कि, इस भ्रमकों हम किस तरह दूर कर सकेंगे! 
क्योंकि जितना जितना ईश्वरका साक्षा(कोर होनेकी 
संभावना अधिक वणन की जायगी, उतमे अधिक 
विरोधी मार्गपर चलनेवाले उपरदेशक विरोध खड़ा 
करेंगे, और उतने पाठक ईश्वरस्वरूपसे दूर होते 
जायंगे !!! 

ईश्वरका साधात्कार । 


पाठकों को पता है कि विना विशेष अनुष्ठानके ही 
बीर अजुन को युद्धम्ूमिपर आर घण्टे के अन्द्रहि 
परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ था। आज भी हम 
पढ़ते हैं कि श्रीपरमहेस रामक्षष्ण महाराजने स्वामी 
वित्रेकानन्दर्ज' को साक्षात्कार सब से प्रथम नासिक 
होनेकी अवस्था में करवाया था, इसी तरह पे० गुरु- 
दत्तजी को इसी तरह का साक्षात्कार श्री० स्वामी 
दयानन्द सरस्वतीजी की मृत्यु के समय वे स्वयं 
नास्तिक थे, तो मी हुआ था, जिससे पं० गरुदत्तजी 
नास्तिक के आस्तिक क्षणमात्र में हिं हुए थे। ऐसे 
सेकड़ों बत्तान्त हैँ कि जिनमें उपनिषद्बचन में कहे 
बपदेश के अनुसार हि प्रथम साक्षाःकार होने की 
ब्रात अनुभव में आ गयी थी। परन्तु इन बातों को 
आज मानता कौन है? सब मानते तो यही हैं कि 
जन्मजन्मात्तरों में साक्षात्कार होगा तो होगा, परंतु 
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इस जन्ममें तो नहीं होगा !! यह मानना ऋषियों के 
अनुभव के स्वेथाविरुद्ध है । 


यहां हम पूछना चाहते हैं कि मान लिया जाय कि 
सहस्र जन्मों के उपरान्त ईश्वरसाक्षात्कार दोना 
सम्भव है। वैसाहि हो, परन्तु हमारा यही हजारवा 
जन्म नहीं है, इसमें क्या प्रमाण है। हजार जन्म 
व्यतीत हो चूके हैं और यही जन्म साक्षात्कार के 
लिये ही प्रिला है, ऐसा क्यों न माना जाय ? किसने 
सहम्रो जन्मोंका हिसाब रक्खा है? अतः इसी जन्म 
में ईइवरसाक्षात्कार नहीं होगा, ऐसा मानना अथुक्त 
है । 

उपनिषद्बचन का यह तास्पय नहीं है कि, जरूरहिं 
हज।९ जन्म तपस्या में व्यतीत द्ोने चाहिये, पहचांत्‌ 
ईइवर का साक्षात्कार होगा। नहीं, प्रत्येक मनुष्य- 
जन्म ईइवर के साक्षात्कार करनेके लिये ही हुआ है, 
केवल इसने अपनी दृष्टीका रख बदलना हैं। यद्द 
कांये हरएक मनुष्य कर सकता है। हजार जन्मोंकी 
दिवार हमारे और ईइवरके बीचमे है, ऐसा मानने की 
कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसा मानना वेद्‌- 
विरुद्ध भी है । 


मनुष्ययोनिको छोडकर अन्य योनि में जो प्राणी 
उत्पन्न होते हैँ, उनको यह साक्षात्कार साध्य नहीं है, 
परन्तु मनृष्ययोनि इसी कारये के लियेहि है। फिर 
इस योनिमें आये मनुष्यौकों उनका बह साध्य सहस्र 
जन्मों के बाद होंगा तो होगा, ऐसा कहकर निरू- 
त्साहित करना सवेथा अयोग्य है |परन्तु जिनको स्वयं 
पता नहीं, वे छोग उपदेश करने छगे, तो दूखरा क्या 
कहेंगे, वे तो ऐसाही कहेंगे कि, 'भाई यह तो दुःसाध्य 


है।' परन्तु पाठक यह समझे कि उनका जन्म ही इस 


साध्यको सिद्ध करने के लिये हुआ है और प्रयत्न 
करनेपर यह इंश्वरसाक्षात्कार उनकी हो सकता है। 
वेद स्पष्ट कह रहा है- 


तय के समान ईश्वरका साक्षात्कार । 


तद्विष्णोः परम पद सदा पहयन्ति सूरय!। 
दिवीब चक्षराततम्‌ । 
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तद्विप्रासों विपत्यवों जागृबांसः समिन्धते। 

विए्णोयत्परम पदमू ॥ (क्र० १।२१२०-२१) 

* विष्णु- व्यापक परमेशबर-का जो परमपद्‌ हैं, 
उसको बिद्दात ( सदा पदयत्ति ) सदा देखते हैं, 
जिस तरह सूयकों आकादमें (मनुष्य देखते है )। जो 
विष्णु का परमपद है, उसको ज्ञानी सत्करमकर्ता और 
जाग्रत रहनेवाले प्रदीप्त हुए के समान देखते हैं। 


इन मंत्रों में स्पष्ट कहा है कि परमेद्वरका साक्षा- 
त्कार बैसा होता है कि, जेसा दिनमें आकाश के 
अन्दर सूयेका दशन होता है। क्या सूर्य को कोई 
पाठक देख नहीं सकता ? यदि सब्र आंखवाले छोग 
सूये को देख सकते है, तो वे उतनीहि स्पष्टतासे 
परमेश्वर को भी देख श्लकते हैं, परन्तु इसके लिये 
चार ही शर्ते हैं। सरि, बिप्र, विपन्च और जागवान! 
होनां चाहिये। विद्वान, ज्ञानी, सत्कर्मशील और 
जांग्रत रहेंगे, तो छोग ( सदा पश्यन्ति ) सदोदित 
ईंइबर को साक्षात्‌ देखते रहेंगे, परन्त दूसरेके सहारसे 
थोडा साक्षात्कार होनेऊके लिये इतनी शर्तोंक्ी भी 
आवश्यकता नही है । जैसा बालक रवयं नहीं चल 
सकने की अवस्थामें दूसरे की सहाय्यता छेकर चल 
सकता है और चढलनेझे आनन्द का स्वयं अनुभव 
कर सकता है, ठीक इस तरह जो छोग स्वयं ईश्वर 
को सदा नहीं देख सकते, वे किसी न किसी प्रकार 
से क्षणमात्र क्यों न सही, परन्तु परमेइवर का 
साक्षावकार कर सकते हैं | इसीलिये ऋषि याज्ञवस्क्य 
ने बहदारण्यकोपनिवद्‌ में कह है कि, ' आत्मा का 


साक्षात्‌ दशन प्रथम करना चाहिये और तत्पदचात्‌ 
आत्मा के गु्णोका वणन सुनना चाहिये, तथ्परचात्‌ 


उन गर्णोका मत्तन और सतत ध्यान करना चाहिये । 
इतना करनेपर हेंदवर का सतत साक्षात्कार हो सकता 
है।' 

जो पहद्विछा साक्षात्कार है, वह सतत नही है, वह 
होगा थोडासा, पश्चात्‌ होनेवाला साक्षात्कार सतत 
होनेवाला है। दोनों साक्षास्कारों में यह भेद है, परंतु 
सर्वेप्रथम साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, यह बात 
नहीं है! किस तरह सर्वश्रथम साक्षास्कार हो सकता 


परमेइचर का साक्षात्कार | 


है, यद बात वेदों के योग्य मननसे स्वय स्पष्ट होने- 
वाली है। यह कोई कहने की वात नहीं है, यह्‌ स्वयं 
अनुभव करनेकी बात है। यही वेद में बल है कि जो 
अपने उपदेश से साधक को परमेश्वरमाक्षात्कार 
सुगमता के साथ करा देता हैं। वेदका योग्य बोध 
इसलिये ही दह्वोना चाहिये। जबतक वेदका खुबोध 
बोध होता था, उस समय ईइवरसाक्षास्कार सब को 
होता था, आज बेदकी ओर दुलेक्ष्य हुआ है अथवा 
बेदका विपरीत अथ प्रस्॒त हुआ हैं, इसलिये सरल 
से सरल वात भी कटीन से कर्ठान बन चुकी है ! ! 
और यहां तक ख्याल हो चका है कि, ईश्वर तो कभी 
दीखनेबालाहि नहीं है। परन्त बेदिक जमाने में 
परमेइबर साधकों को पैसा दीखता था कि जैसा दो 
दो पहरका सूये हरएक मनृष्यकोी दीख सकता है। 


अच्श्य आत्मा। 


दूसरी एक बात ऐसी प्रचलित हुई है कि, परमात्मा 
अदृश्य है, इसलिये उसका साक्षात्कार होना 
असंभव है । पूर्व स्थलमें बणन किये उपररशक छोग 
सहस्त्र जन्मों के पद्चात परमांच्मा का साक्षात्कार 
होना संभव है, ऐस। मानते थे, उनके मतसे कुछ न 
कुछ आशा साथको के लिये थी, परन्तु इन अदृदय- 
वादी लोगो के मतमे तो परमात्मसाक्षात्कार की 
कोई आशा ही नही रही | साधक एक जन्म स्ांघन 
करे अथवां दस हजार जन्म सांधन करे उसके लिये 
परमात्मा सदाक लिये दूर रहेगा और यह साधक 
परमांत्मा के दशन के लिये सदाही तडफता रहेगा। 
क्योंकि परमास्मा तो स्वरूपत: हि अदृश्य मांना 
गण है । 

पूर्वोक्त ऋग्वेदमन्त्र में ( सदा परुयनित लूरय: ) 
सद। ज्ञानी उसको '' देखते हैँ, '” ऐसा कहा हैं। इस 
मन्त्रम ' पश्यन्ति! शब्द हैं, “दखते है, ” ऐसा कहा 
है। क्या मन्त्र के शब्द अनुभव से घून्य होंगे? हमारे 
ख्याल से कभी नहीं होंगे। मन्त्रके शब्द साधक के 
लिये सहाय्यक होनेवाले हैं। जसा मन्त्रमे 'पश्यन्ति' 
शब्द है, उसी तरह पूर्वोक्त उपनिषद्वचनमे भी कहा 
है कि, “आत्मा द्रष्तव्य:' आथात्‌ ' आत्माका दशन 


वैदिक धमे। 


करना चाहिये!। क्‍या कभी किसी उपायस न 
दीखनेवाले आत्माका दशेन करने का उपदेश हो 
सकता है? य। कभी नहीं हो सकता है ? यह विचार- 
णीय बात है। 

परन्तु आजकल ऐस। माना जाता है, उपरेशा 
जाता है और प्रवचनोंम बोढछा जाता है कि, 
परमात्मा तो नेत्रक| विषय कभी हो ही नहीं सकता, जो 
दिखाई देता है तरह परमेहवर नहीं, क्योंकि यह विश्व 
में रूपविषय है, यह जगत्‌ है जो दीस्ता है । परमेश्वर 
अरूप है, इसलिये वह दीखेगा कैसे ! फिर डपनिषद्में 
याज्ञवसक्‍यने "द्रष्टव्य:” (देखना चाहिये, देखनेयोग्य 
है ) ऐसा प्रयोग कैसे किया ? और बेद्मन्त्र में प्रत्यक्ष 
किशुद्वताके मन्त्रो में (सदा पश्यन्ति सूर्य: ) सद। 
ज्ञानी विष्ण अर्थात्‌ व्यापक ईइवर को देखते हैं, यह 
प्रयोग किस तरह छुआ ? क्या वेदमन्त्र और उप- 
निषदू का उपदेश अशुद्ध है और आजकलके उपदेशक 
उनसे अधिक ज्ञाता हैं ? 

इसपर दूसरी आपत्ति भी है, मान लिया जाय कि 
परमेश्वर अरूप होनेसे नेत्रद्वारा दीख नहीं सकता, 
अशव्द होनेसे उसका कानह्वारा श्रवण हो नहीं 
सकता, अगन्ध द्वोनेसे उसको सूंघकर डसका नाकद्वारा 
सुवास नहीं लिया जा सकता, वह रुचिरहिंत होनेसे 
उसका ऊजिद्दाद्वारा प्रहूण हो नहीं सकता और इसी 
तरह उसका ज्ञान हमारे स्पशेन्द्रियते भी नहीं हो 
सकता। यह दीक है, यदि इन पांचों हानेंद्रियों से 
उसका ग्रहण नही हो सकता, तो निःसन्देह पांचों 
कर्मेन्द्रियोंसे तो उप्तका ज्ञान होना सुतरों असम्भव 
है। अथात्‌ हमारे ज्ञानेद्रिय और कर्मेंद्रिय उसका 
साक्षात्कार करने में असमर्थ सिद्ध हुए। फिर 
परमात्मा का साक्षात्कार किससे दोना सम्भव है ? यह 
एक बड़! विचारणीय प्रइन हैं | 

अब रहा मन और बुद्धि! मन भी उसका मनन 
नहीं कर सकता, ऐसा ही सब मांनते हैं। भछा जिस 
को पत्च छ्वानेन्द्रियां, पठ्च कर्मेद्रियां और मन नहीं 
जान सकते, उसका ज्ञान वृद्धिसे-फेवछ वुद्धिसे कैसे 
दो सकता है। बुद्धि तो उस समय कार्य करेगी, जब 
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ये अन्य इन्द्रिय कुछ न कुछ मसाला बुद्धि के सामने 
उपस्थित करेंगे। जब इनमेंसे कोई इश्द्रिय परमात्मा 
का कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते, तो बुद्धि के पास 
कुछ भी मसाला नहीं उपस्थित रद्द सकता, जिससे 
बुद्धि परमात्मा की कुछ न कुछ कहपना कर सके ? 
फिर परमात्मा का साक्षात्कार कौन करता हैं) या 
परमात्मा का साक्षात्कार होता ही नहीं ! 


स्थूल का दर्शन ! 

यहां प्रइन हो सकता है कि, हम कफिस का 
साक्षात्कार कर सकते हैं? जब कोई कहेंगे कि विश्व 
काया जगत्‌ का साक्षात्कार दम कर सकते हैं। 
परन्तु यह भी भ्रम ही है। देखिये आप के सामने 
समीपका हराभरा वृक्ष है और दूर का नीला सुन्दर 
पबेत है । आप यह मान रहे हैं कि ये पदाथे आपको 
दीख्त रहे हैँ । सभी छोग मानते हैं, इन जगत्‌ की 
वस्तुओं का साक्षास्‍्कार होता है । मनुष्य, वृश्ष और 
परत का साक्षात्कार कर सकता है। क्‍या सचमुच 
हम वृक्ष और पर्वत को देख सकते हैं ! 

हमार। आंख किस का ग्रहण कर सकता है 
जर/सा सोचिये तो सह्दी | वृक्ष का हरा रंग और 
परत का नीला रंग तथा उन के आकार जो आंख के 
रूपविपय में आ सकते हैं, उन का ग्रहण हमारा 
आंख कर सकता हैं। परन्तु क्या रंग और आकार 
ही वृक्ष और पबेत हैं, कदापि नहीं । फिर आप के 
आंख ने वस्तु का ग्रहण किस तरह किया ? हमारा 
आंख व॒क्ष का गंध ले सकता है, परन्तु कदापि 
सम्पूर्ण वृक्षका प्रहण आंख नहीं कर सकता । हमारा 
हाथ वृक्ष का स्पशें कर सकता है, परन्तु कदापि 
सम्पूण वक्ष का ग्रहण हाथ से नहीं हो सकता । 
पाठक इस तरह सो्चेंगे, तो जान सकते हैं कि, 
हमारा एक एक इन्द्रिय एक एक गृण को ही छे 
सकती है, सम्पूर्ण वस्तु को नहीं ले सकती । अर्थात्‌ 
इन्द्रियों को जगत्‌ के किसी संपूर्ण वस्तु का कभी 
पूण साक्षात्कार नहीं हो सकता, केवह एक एक 
गुण का अनुभव द्वोता है । हमारे मत फे सामने ये 
पांचों इन्द्रियोने प्राप्त किये गुण रक्खे जाते हैं और 
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मननद्वारा ये इतने गुण वृक्ष या पवेत में होंगे, ऐसी 
कल्पन! मन करता है जिससे हमें वृक्ष या परत का 
अथवा अन्य वचतुका ज्ञान द्वोता है। मत तो इंद्रियों 
की सहद्दाययता के बिना किसी वस्तुको कभी साक्षात 
कर हि नहीं सकता। देखना, सुनना आदि करनेवाले 
इन्द्य हैं। और ये इन्द्रिय भी किसी वह्तुकों पूण् 
रूपसे ग्रहण करने में असमथ हैं। फिर किसने जगत्‌ 
की बस्तओ का साक्षात्कार किया? और हम जो 
कहते हैं. कि हमें जगत्‌ का साक्षात्कार होता है और 
इंइवर का नहीं होता, इस में सत्यांश कितना है? 

हमारे इन्द्रिय किसी एक॒द्दि गुणका ग्रहण करते 
हैं, इतनीहि बात सत्य है-- 


इन्द्रिय.. तत्त्व 
नासिका प्ृथ्त्रीतत्त्वके गन्ध का ग्रहण करती है। 


णज़ 
गुण 


ज़िह्मां जलततक्तत के रस ,, ,, ४ 
नेत्र अग्नि + रूप , +४# ११ 
त्वचा वायु ,,. उप्श ,. ,, 
कण आकाश ५, हादद ,, ५ ॥ 


परन्तु किसीके गन्ध का ग्रहण होनेसे उस पूण 
वस्तुका अरहण हुआ, एसा सानना असंभव है क्‍यों- 
कि प्रत्येक वस्तु में ये सभी गण होते है, अत: सभी 
गुणोंका अहण होनेले उस वह्तुकां ग्रहण होना सेभव 
दोगा। परन्तु सभी गुणों का ग्रहण करने का कोई 
इन्ट्रिय हमारे पास नहां है । अब सोचिये हम!रे पास 
गुलाब का फूल है, उसका सुगनन्‍्व नाकने लिय!, परंतु 
नाक संपूण फूल का ग्रहण करने में अखमधे है, जिह्ा 
ने उसके पत्ते खखे और कह। कि इनका र्वाद यह 
है, नेत्रने उसका आकार और रंग कहा, स्वचाने स्पशे 
करके मृदुत्व का अनुभव किया, कणने कह। कि इसमें 
शब्द नहीं है, इतना होनेपर भी इनमें से किसी भी 
इंद्रिय ने संपूर्ण गुलाबके फूलकां प्रहण ही नहीं किया, 
क्योंकि किसी भी इन्द्रिये के पास कोई ऐस। साधन 
नहों है, जिसे बह संपूर्ण वस्तु का प्रहण कर सके | 
यदि हमारे इन्द्रिय साधारण से साचारण स्थूल वध्त 
का संपूर्ण अहण करने में असम्रथ हैं, तो फिर उन्होंने 
संपूर्ण ईइबरका प्रदण न छिय।, तो उसमें अइचय ही 

२ 


4 परमेरवर का साक्षात्कार । 


क्या है) अतः यहां पाठक यह समझ कि, जो कहो 
जाता है कि ईइबर नेत्रकर्णादि इन्द्रियों का विषय 
नहीं है, उसमें संपू्ण सत्य नहीं है, और वैश्वा कोई 
स्थल पदाथ भी संपू्णतया नेत्रकर्णादि इन्द्रियों का 
विषय नहीं है, यह हमने इससे पू्ेहि देख लिया है 
इसलिये नेत्रकर्णादि इन्द्रियों का विपय न द्वोना, यह्‌ 
बात जैसी ह्यूल वैसोहि सुक्ष्म तत्त्वके विपयमें समान- 
तया ही सत्य है | इसलिये उसको ईइवरके विषय में 
हि बैस। मांनना सबेया अयोग्य है । 
इंद्रियां मर्यादित शक्तिवाली है । 

स्थूल पदार्थ भी मनुष्य के दृष्टिगोचर पूणव्या नहीं 
होता है | आंब सूयेको देखता है, परन्तु सू्येकें अनेक 
ग्णोर्भ से आंखने रूपका ही ग्रहण किया है, परन्त 
संपूण सूय केवल रूपयुक्तत ही हैं. ऐसी बात नहीं 
है | इसी तरह अन्य वस्तओं के विपयर्म समझना 
योग्य ह । 

हमारे इन्द्रियों की शक्ति मर्यादित हैं, प्रत्येक इद्रिय 
अपनी म्याद/ में हि काये कर सकता है. दूमरे क्षत्र 
में वह जाही नहीं सकता, किर वहां कार्य करना, तो 
उसऊ लिये असंभव ही है! नाप्तिका का गन्धक्षत्र, 
जिहाका ससक्षेत्र, नेत्रका रूपक्षेत्र, त्वचाका स्पराक्षित्र, 
कानका दब्दक्षेत्र नियत है। ये अपने कार्यक्षेत्र से 
बाहर जाकर अन्यक्रे क्षेत्रमें काय करहि नही सकते । 
यदि मनुष्यको केवल नेत्र इंद्रिय ही रहा और अन्य 
इंद्रिय न रहे, तो वह समझेगा कि, बविद्वर्मे कचल 
रूप ही रूप हैं और कोई अन्य गुण नहीं है। कभी 
आंख गन्धादिकों का ग्रहण नहीं कर सकती। 


बस्तु तो शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्धवाल्टी होती 
है, इसललिये वस्तका ग्रहण मनष्य की कोई एक हइ 
किस तरह कर सकेगी? और जो इन्द्रिय किसी 
स्थल वरतका पूणतया ग्रहण नहीं कर सकती, चह 
सक्ष्म सवेव्यापक् इश्चर का अहण करने म॑ समथ 
नहीं, ऐसा बार बार कहने की भी कया आवश्यकता 
है वह तो स्वये सिद्ध ही बात है । 

मनध्य की पांचों इन्द्रियां अपने अपने आंशिक 
अनभव मनकऊे सामने रखती हूँ और मन मननह्वारा 


चेदिक घम। 


निर्धारित करता है कि, फछानी वस्तु विश्वमें है, यह 
निशचय वृद्धि में ज्ञानहूप दोकर उस वस्तु का ज्ञान 
कराता है | हरएक वस्तु के विषय में यही प्रक्रिया 
होकर वस्तु का ज्ञान होता है। 


इन्द्रियां वस्तु का आंशिक गुण छेती हैं, परन्तु 
संपूण वस्त॒ कां ग्रहण नहीं कर सकतीं | पांचों 
ज्ार्नेद्रियों के इस तरह के आंशिक अनभव मन के 
मननक्षेत्र में पहुचते हैं, मन स्वये किसी वस्तु का 

हण-इन्द्रियों की सहाय्यता के बिना-कर नहीं 
खसकता। मननत्षेत्र में आये इन्द्रियानुभवों की संगति 
छगाकर बढ्विके क्षेत्र में निणय होता हैं कि यह वस्त 
बाहर है | यहां त्िणिय करनेवालेको वरुत का साक्षात्‌ 
पत्ता नहीं हैं और जिन इन्द्रियौंकों साक्षात्‌ पता है, 
वह उनका आंशिक अनुभवहि केवल है। इसी तरह 
हमें वस्तज्ञान हो रहा है। यदि इसी तरह वस्तुश्नान 
होना है, तो वही रीति ईइबर के ज्ञान होनेमें क्‍यों 
नही काम में छायी जा सकती 


इश्वर का ग्रहण होगा । 


प्रत्येक इन्द्रिय किसी बस्तुकां संपूर्ण महण करनेमे 
असम है, इसी तरह वह ईइबर के संपूण अहृण 
करने में असमथ रहे । यह दोनों में समानता ही है! 
अब सोचना यह है हि जिस तरह प्रत्येक इन्द्रिय 
किसी वस्तु के आंशिक गृणका ग्रहण कर 
सकती है, उसी तरह यदि वह ईइवर के गृणका भी 
आशिक ग्रहण करने में समथ होगी, तो साधक 
इंइवरका भी वेसाही साक्षात्कार कर सकेगा, जैसा 
दोपहर के सूयका वह कर सकता है.। 


वेदमें स्पष्ट कहा है कि मनुष्य इंद्वर का चैसा। 
साक्षात्कार कर सकता हूँ, जसा बह दोपहर के सये 
का करता हैँ। उपनिषद्‌ में भी कहा है कि “आत्मा 
वा थरे द्रष्टव्य। ” आत्मा देखना चाहिये। ये वचन 
ऐसे हैं कि जो घोषणा कर करके कह रहे हैं कि, 'हे 
मनुष्य | तुम इशवर का साक्षात्कार कर सकते हैं।' 
न वचना में कोई किसी प्रकार का संदह ही नहीं है, 
तथापि वचन और चाहिये, तो ये देखिये - 


१० [ चष २०१ ञञ क््रै 


गीतामें इंश्वरदशन । 


१. आइचयवत्पश्यति करिचदेनम० । गौ० २४९ 
२. पर दृष्ट्था निवरतेते० ॥ गी० २५९ 
है, यो मां पश्यति सर्वेत्र०। गी. ६।३० 
४. द्रष्टुमिच्छानि ते रूपमैइवरं पुरुषोत्तम | गी. ११३ 
५, ०द्शेयात्मानमव्ययम्‌ ॥ १शछ...“#ढ 
मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
(वी १६५) 
६. पहय में पाथे रूपागि शतशोइथ सहस्रशः । 
(गी. ११५) 
७. दशयामास पार्थाय परम॑ रुपमैडवरम््‌ । गी ११४९ 
८. पश्यामि त्वां सवेतोष5नन्तरूपम्‌ | गी. ११। ६ 
९, दृ्ट्वादुभतं रूपमुग्न तबेदं> । गी ११२० 
१० अदृष्टपूव हृषितो5छ्िम रष्ट्वा० | गी, ६१४५ 
११ सुदुद्शमिदं रूप दृष्टवानसि० | गी. ११७२ 
१३ ज्ञातुद्रष्दुं च नछे न प्रवेष्दुं च परंतप। गी. ११५४ 
१३. सम॑ पहयत्र हि सर्वत्र समत्द्थितमोीदबरस्‌ । 
(गी. १३२८) 


इस तरह श्रीमद्धगवद्गीता; मे ईइवर के दशीन 
होने के विषय में असंदिग्ध रीतिसे कहद्दा है । 
इस आइचयेकारक आत्मा का दशेन करते हैं, (२) 
पर ( ब्रह्म ) का दशन होनेपर ( वासना दूर होती 
है ) (३ ) ईदवर को सवंत्र देखता है, (४) 
ईइवर का रूप देखना चाहता हूं, (५) अपने अव्यय 
आत्मा का रूप दिखाओ, यदि में उसे देख सकता 
हूं, तो बताओ, (६) मेरे संकड़ों और हजारों रूप 
ये देखो, ( ७) ईश्वर का रूप भगवान ने अजन को 
दर्शाया, ( ८ ) अनन्तरूपी ईश्वर को में सर्वत्र 
देखता हूं, ( ५ ) उसका अद्भुत रूप देख हिया, 
( १० ) पहिले न देखा हुआ ईश्वर का रूप देखकर 
आनम्द हुआ, (११ ) जो तूने देखा, वंद्द रूप सहज 
दी से देखना असम्भव है, ( १२ ) इंइवर के रूप का 
शान होत! है, वह देखा जाता है और उस रूप में 
तत्त्वत भ्रवेश भी कर सकते हैं, ( १३ ) इधर 
"औप सम भाव से है, यह भमुष्य देख संकंता 

| 
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गौदा में और भी ऐसे बचन हूँ, जिन में ईइवर के 
देखने का उल्लेख है । तथापि इतने वचनों में स्पष्ट 
ही ईश्वर के दशन होने का और उस ईदइबर में 
तस्वत:ः प्रविष्ट होने के अधुभव का उल्लेख है। 
कितना अच्छा होगा कि, यदि हम सबईरवर को 
किसी युक्तिसे देखेंगे और उसी में विचरेंगे | इसी 
का इस छेखमाढा में विचार करना है । यहां पाठक 
इन धचनो में देखे कि भगवद्गीत/ में इंद्र के दशेन 
होने का उल्लेख स्पष्ट है। भगवद्रीता ऐसा ग्रन्थ 
नहीं है, जिस का यौहि परिश्याग हो सकता है। 
तथापि हम जानते हैं कि, कई लोग ऐसे हैं कि, जो 
इस विषय में उपनिषदों का प्रमाण सार्गेगे, उन के 
लिये हम यहां उपनिषद्दचन देते हैं- 


उपानिषदों में आत्मदशेन । 


१, एतदेवामृर्त दृष्ट्वा तृप्यन्ति | छां० ३६॥।९ 
२ नान्‍्यद्त्मनोउपश्यत्‌ | बृ० १४१ 
३- आत्मा वा अरे दृष्टव्यः। बृ० २७.७५ 
४० आत्मन्येवात्मानं पश्यति। ब० ४।4।२३ 
सर्वेभात्मानं पश्यति | ब्र० ४४२३ 
५. यत्ते रूप कल्याणतमं तत्ते पश्याति। 
बृ० ५।१५।१, ईश० १६ 
६, तमक्रतु: पश्यति बीतशोंक: | कठ० २॥२० 
७. अपइयन्देवात्मशक्तिम्‌ | इत्रेता० १॥३ 
८, देव॑ पदयेन्रिगृढवत्‌। इवेता० १११४ 
९. यद्‌ पशुयः पश्यति रक्‍्मवणम्‌ । मेत्री० ६१८, 
मण्ड० ३।१।६२ 
१०. यद्धास्मनात्मारन पद्यति । मेन्नी० ६॥२० 
११. त्रह्म तमसः परमपश्यत्‌ । मैत्री० ६२४ 
१३, सत्रे महिम्ति तिष्ठमानं दृष्टवा | मैजी० ६२८ 
१३. स्वे महिम्नि तिप्ठभान पशयति। मेंश्री० ६३८ 
१४. ये पश्यन्ति युतय: क्षीणदीषाः | मुण्ड> ३॥१५ 
१५. वेनस्‍्तत्पदयम्‌ परम गुह। यत्‌ | महानारा० २३ 
१६- तद्पदयत्‌, तदभवह्र । मद्दीनारा० श६ 
१७. तरवमाध्यात्मिकं रृष्द्बा । गौड़० २।३८ 
१८ स्व(्माने दशेयति | नू० पू० ४।३ 
१९. स देवे पश्यति | नृ. पू ४।३ 
छः 


ह१्‌ परमेद्बर के। साक्षातकार ) 


२० परम अदा पद्यति | न० उ० ६ 
२१. अन्त: पश्यति सक्तवस्थम्‌ । चलि० 3०२ 
२२. पद्यन्त्यस्यां महासत्मानम्‌ । चूलि० उ० ८ 
२३. दृश्यते पुरुषोत्तम: | ध्यान० उ० २ 
२४ एवं पहयेम्रिगृढवत्‌ । ध्यान० 3० २० 

देव परयेत्निगृहबत्‌।त. !! 
२५ झवे आत्माने पह्यन्‌ | वासुद्दे० उ० २ 


उपनिषदरर्म ये वचन हैं, जिनमें यह म्पष्ट कहे है 
कि, परमात्मा देखा जाता है | साधक उसे देख सकते 


हैं। इन वचनों का आशय यह है- 


( १) इस अम्रत ( अमर आत्मा ) को देखकर 
तृष्त होता है, ( २ ) आत्मा से भिन्न दूसरा कुछ भी' 
उसने नहीं देखा, अर्थात्‌ केवल आत्मा को ही उन्हों 
ने देखा, (३ ) आत्मा का दशेन करना चाहिये, 
(४ ) आत्मा का दृशन करता है, सर्च आत्मा का 
दशन करता है, (५) जो तेरा (आत्मा का ) 
कहयाणमय रूप है, उसे मे देखता हूं।(६) उसे 
शोकरहित होकर देखता है, ( ७) देव-सआत्मा की 
शक्ति को देखता है, ( ८) देव का गृहय जैला दशेन 
करता है, (९) द्रष्टा तेजस्वी आत्मा का दशन 
करता है, ( १० ) आस्मा का दहन करता है, /११) 
अन्धकार के परे परब्रह्म का दशेन करता है । 
(१५-१३) अपनी महिमार्भ विराजनेवाले आत्माका 
दृशन करता है, ( १४) दोर्षा का नाश होने के 
वरचात यति उस का दृशन करते है, ( १५) बेन 
उस गद्दानित्रासी आत्मा का दृशन करता है, ( १६) 
उस को देखता हैं और वैसा होता है, ( १७) 
आध्यात्मिक तत्व का दशन होता है, (१८) 
आत्मांको दर्शाता है, ( १० ) देत्र को देखता है, 
( २० ) परख्ह्म का दशन करता हैं, ( ११ ) अन्दर 
आंत्मा का दशन करता है, (२२ ) महान आत्मा 
को देखते हैं, ( २३ ) पुरुषोत्तम दीखता है, (२४) 
गप्त देव को देखते है, (२५) अपने आत्मा का 
देखते हैं । 

नमें पहिले १४ वाक्य मुख्य ग्यारह उपनिषदों 
के हैं, जिन को मख्य उपनिषदोके बाक्य चाहिये, थे 


वैदिक धर्म । 


इनका बिचार करें, जिन को अन्य उपनिषद्‌ भी 
विचारणाय हूँ, ऐसा! प्रतीत होता है, वे अन्य वॉक्य 
भी देखें। पूवेस्थान में ध्रीमद्धगवद्गीता के १३ 
वचन दिये हैं और ये उपनिषदादि ग्रन्थों के २५ 
वचन है |इन खब में आत्मा का सक्षात्कार होने 
का स्पष्ट कथन है. | स्पष्ट कथन जैसा है, वैसा ही 
साथकों को लेना योग्य है। किसी के सभझ में नहीं 
आता, इसलिए ऐसे वचनों के विपरीत अर्थ करना, 
तोडमरोड कर के खींच।तानी करना, किली को भी 
उचित नहीं है। इन उपनिषद्नचर्नों के विषय में छोक 
मर्जी चाहे कहते है, परन्तु हम यह मानते हैँ कि, ये 
वचन अनुभवी महान आत्माओं के तो निःसन्देह 
है, इसलिये इन को वैसाहि त्यागना सवेदा अयोग्य 
है | अर्थात्‌ इन का प्रामाण्य मानना योग्य है। 
अस्तु। यहां तक के वचनौमें परमात्मा का प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार होने के विषय में निःसन्देंह घोषणा है। 
अथ जो लोग केवल वैदिक संहिता के हि मंत्र इस 
विषय में चाहते हैँ, उन की संतुष्टि के छिये भी हमें 
यहां कुछ प्रमाण उपत्थित करने चाहिए। अतः 
इस बिपय के वेदमंत्र देखिए-- 
वेद में परमपद का दशेन । 
(१) तद्िष्णी: परम पद्‌ सदा पशयन्ति सूरयः । 
दिवीब चक्षराततम्‌ ॥ ऋ० १०२२२० 
(२) वेनम्तःपद्ययत्परम गहां यत्‌ यत्र विद 
अवध्येकनीडम्‌ ॥ अधब० २११ 
(३) परि बिद्ववां भुवनान्यायमृतस्य तनन्‍्तुं वित्त 
द्शो कम्‌ । 
यत्र देवा अम्रतमानशानाः समोने योनावध्यै 
श्यन्त॥ अथव० २१५ 
(४) परि द्याचाएथिवी सद्य5इतवा परि लोकान्परि 
दिद्दा: परि स्व: | 
ऋतम्य तन्‍्तुं चिततं विदयुत्य तदपश्यत्‌, 
तद्भवत्‌, तदसीत्‌ ॥ वा० यजु० ३२१३ 
(५) यत्ते रूप कल्याणतम तत्ते १श्यामि । 
काणत्र यजु० अ० ४०।१६ 


१३ | बष २०, भंक् है 


ब्रेदमन्त्र बहुत ही दिये जा सकते हैं, परन्तु आज 
के अपने विचार के लिये इतने ही प्रमाण पर्याप्त 
हैं, इन का अथ देखिये- 

(१) उस विष्णु के परमपद्‌ को ज्ञानी छोग सवा 
बसा देखते हैं, जैसा मनुष्य तूये को आकाश में 
देखते हैं, ( २) ईश्वर का भक्त गृहानित्रासी परम- 
पद को देखता है. जहां सब विश्व पक घोसले में 
रहने के समान रहता है, ( ३) जिस में सब देवताएं 
अम्ृत्त को प्राप्त करती है, उस फैले हुए अम्रत के 
आनन्दमय सूत्र ( आत्मा ) को मैंने सब भवनों का 
पर्याछोचन करनेके पश्चात्‌ देखा, (४) द्योवाप्रधिवी, 
दिशा और सब लोकलोकान्तरोंका सवेतः आलोचन 
करनेके पहचात्‌ सत्यके फैले हुए सूत्र (आत्मा) को 
देखा और देखनेऊे पश्चात्‌ बैसा ही हुआ, जैसा था, 
(५) तेरा कल्याणन्य रूप में देखता हू । 


इत्यादि बेदवचनों में स्पष्ट ताके साथ यह घोषणा 
है कि, परमेश्वर का रूप देखा जाता है। इन सब 
बचनों में ' इग ! (देखना ) इसी धातु के रूप 
प्रयुक्त हुए हू | दश्‌ धातु प्राय: रूप के विषय में हि 
प्रयक्त द्वोता दै। क्वचित्‌ अलूंकारिक अर्थ में 
अर्थात्‌ अनभवअथ में भी इसका प्रयोग होता है 
परन्तु इन सब बचना में अ।लंकारिक अथ हि है, 
और स्पष्टाथे नहीं है, ऐसा कहना असम्भव हैं। 
इसलिये परमात्मा देखा जा सकता है, ऐसा ही इन 
बचनों का अथ स्पष्टतासे विदित होगा। 

इशथ्वरको देखोंग । 

परमात्मा को किस तरह देखना हैं! यह प्रइन 
यहां पाठक पूछेंगे, यद्द प्रइन इस स्थानपर योग्य 
ही है, इसी का उत्तर आगेके लेखों भें देने का यत्न 
करना है।इस समय हमें इस त्रिषय में पता नहीं 
है, हमारा सहारा वेदमन्श्रपर है। वेद्मन्त्रों के 
सहारे से हम इस प्रदन का उत्तर ऐेने का यत्न करेंगे 
और यदि सम्भव हुआ, तो पाठकों के साथ हम भी 
परमात्मा का साक्षात्कार वेश्मन्त्नों के दर्शाये मार्ग से 
जाकर करेंगे | ( ऋमश: ) 


ऑन >्किी के. 


पौष हूँ ८६० ] 


है 


पं० ब्रद्मदत्तजी जिज्ञासुका महान प्रेम ! 


देवताविषय में 
पं० बह्नदत्तजी जिज्ञासुका महान्‌ भ्रम 


४ जिज्ञाप्ुजी का वेद और ऋषि दयानन्द पर हमला ! " 
उनके अकल्पित एवं असंगत सिद्धान्त । 
( लेखक- श्री० द्विजेन्रनाथजी, शास्त्री, अध्यक्ष- वृन्दावन गुरुकूछ ) 


०. 4 


बेदमन्त्रों के देवताविषय में आयेमित्रादि 
समाचारपत्रा में बहुत दिनों से एक प्रकार का 
कोलछाहल मचा हुआ दे । इस विषयर्म अनेक विद्वानों 
तथा अविद्वानों ने पश्च तथा विपक्ष दोनों में ही लेख 
दिखे और अभी तक लेख लिखे ही ज्ञा रहे हैं, 
परन्तु अब तक कुछ निणय नहीं हुआ! 

ऐसे अव्यवस्थित लेखपरम्पराओं के झमेले में 
ऐसे गम्भीर विषय का निणय भी क्या हो सकता था, 
जैसा कि क्योवृद्ध एवं ज्ञानवृद्ध वेद्विशेषज्ञ पे० 
नरदेवजी शास्त्री ने प्रथम ही लिखा था कि लेखों 
द्वारा ऐसे विषयों का निणय नहीं हो सकता, वह 
ठीक दी उतरा | निणय की बात तो दूर रही, इस 
प्रकार के लेखीं से छाभ भी कुछ नहीं हुआ, परन्तु 
जनता में भ्रम ही फैछा। वेबतावित्रय जनता के 
लिए एक ह॒व्या ही बन गया। वास्तव में देवता- 
विषय इतना स्पष्ट है कि अन्य आचार्यों को जाने 
दीजिए, एक निदक्तकार आचाये यामक का ही उक्त 
विषयक लेख इतना विषद्‌ पवं पूर्ण तथा पर्याप्त 
है कि यदि उस को पृण रीतिसे समझने का कष्ट 
किया जाय, तो देवताविषय में कोई मतभेद का 
अवकाद्ाद्दी नहों रहता, जैसा कि प्रसिद्ध वेदिक विद्वात्‌ 
श्री पं० प्रियरन्नजी आये ने भी अपने एक बहुत 
सुन्दर एवं शाध्त्र-सम्मत लेखमें प्रकाशित किया था। 

ऋषि दयानन्दजी ने भी देवतांविषय में यास्‍्क के 
ही लेख को प्रणाम माना है। याध्क का उदाहरण 
देकर उसी की पुष्टि की है। जब कि श्री पं० 


सातवलेकरजी ने भी ता० २१ जौढई १९३८ के 

आयमित्र ” में देवताबिषय में अपना मब्तव्य 
प्रकाशित कर दिया था, जिस को याप्क तथा ऋषि 
दयानन्द दोनों के द्वी देवदातिषयक मन्तव्यों का 
निष्कषही कहना चाहिए, तो देवताविषयक वाबु- 
विवाद वहीं समाप्त हो. जाना चाहिए था। यदि 
इत्तने पर भी मतमेद रह जांता है, तो उनसे मिल कर 
अथवा पत्रेद्वारा या विशेष विद्वन्सभाद्वारा निणेय 
किया जा सकता था। परन्तु ऐपा न होकर लेखों 
की जो झडी लगी, लेखों का ऐसा नशा सवार 
हुआ कि कई महानुभावों ने तो आर्योचित सौजन्य 
एवं सभ्यता तथा शिष्टाचार को भी दूर फेंक दिया । 


आयेसमाज ने, आरययेक्तमाज की प्रतिनिधि- 
सभाओं में, जिन सातवलेकरजी को इतना मान 
दिया कि जन्म शताब्दी के अवसर पर उन के 
द्वारा वेदामुत लछिखबाया और उन की प्रशंसा 
की भरमार कर दी; पन्ाब में प्रतनिधिसभा की 
स्वणजन्ती में वेद्सम्मेठन होता है, तो समापतिका 
आसन श्री पं० सातबलेकरजी को दिया जाता है; 
ग़रुऋल कांगड़ी के उत्सवों में वेदविषय पर क्‍या 
पंडितजी ने अनेक गंभीर व्याख्य।न नहीं दिये ! यू० 
पी० की स्त्रण॑जन्ती में वेद्सम्मेलन होता तब भी 
सभापतिका आसन पं० साववलेकर जी ही सुशामित 

रते है | लगभग ३०-४० वष से हिन्दी तथा 
मराडो में वेदिक साहित्य की जो सेवा उक्त पंडित- 
जी ने की है, दह किसी से अप्रकट नहीं है; उन्हीं 


वैदिक धमे। 


पं० को उन सब अमूल्य सेवाआ एवं प्रतिष्ठाओं पर 
पानी फेर कर आज दोचार आदृभियों ने मिछुकर 
उनकी पगडी उड़ालनी झुरू कर दी। क्या तमाशा 
हैँ । 

अरे भाई, यदि किसी विषय्य म॑ मतभेद था, तो 
शान्तिपूवक, सम्यतापूर्वक, सौजस्यपूजक, आर्योचित 
रीतिसे भी तो उसका निणय हों सकता था, आज 
लगभग साल भर से इस प्रकार के छेखों में जो 
छीछ।लेद्र हो रही है, उससे भ्रम फैलने के अतिरिक्त 
और कुछ भी लाभ नहीं हुआ । इनसे आयेजनता 
में भ्रान्तियां ही फैली हैं। विशेषतः पण्डित ब्रह्म- 
दत्तजी जिज्ञापु के लेखों से अनेक सिद्धान्तसबंधी 
भ्रान्तियां फैली हैं, ज्ञितका यहां द्ग्दिशिन कराना 
हम उचित समझते है । 


पण्डित त्रह्मदत्तजी का जो यह मत है कि मन्त्रों 
के देवता अनियत है, यह नितान्‍्त श्रमपूण है। 
ऋषि दयानन्द ने अपने किसी भी लेख में- “ मन्त्रों 
के देवता अनियत हं- ”' यह नहीं माना और न 
ही किन्ही प्राचीन आचयाने कहीं इसका उल्लेख 
किया है। यह ब्रह्मदत्तजी के अपने मौलिक मस्तिष्क 
का ही आविष्कार हैं | परन्तु थे नहीं समझते कि 
देवता को अनियत म,न कर बे वदों पर कुठाराघात 
कर रहे है | जब कि यह्‌ सर्वानुमत है कि देवता 
मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय को. कहते हैं और मन्त्र 
स्बोशत. ईश्वरीय है, ईशरबरीय २चना है । जैसा! कि 
सभी वैदिक मानते हैं। फिर ईइवर ने मन्‍्त्रों के 
प्रतिवाद्य विषय को क्या नियत नहीं किया ? क्‍या 
बह अनियत हो रह ! जिस रचना का प्रतिपाथ 
विषय अनियत हो, उस रचना को क्‍या कोई अस- 
श्द्ग्य, सु-लगत अथवा चुद्धि-संगत कह सकता 
है | कदापि नहीं। 


यदि पण्डित ब्रह्मदत्तजी मन्त्ररचना ईश्वरीय 
दप है व् 
मानते है, तो तत्थतिपाद्य विष भी अवश्यमेव ईइवर 
से नियत किया हुआ मानना पड़ेगा। अन्यथा मन्ध- 
रचना तो इंश्वर की किन्तु उसमें प्रतिपाध विषय 
नियत नहीं किया, इन दोनों बातों में त्रिकाल में भी 


१७ 


[धर्ष २०, अंक ६ 


सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। अतः 
यही मानना पड़ेगा कि मन्त्रवत्‌ देवता भी ईश्वरीय 
हैं, नियत हैं, निर्धारित हैं, निश्चित हैं, अनियत नहीं । 
कारण किसी प्रतिषाद्य विषय का उपरेश करने के 
लिये ही तो ३शवर ने मन्त्ररचना का होगी, या यह 
सोच कर कि चलो शब्दात्मक मन्त्र ऋषियों के हृदयों 
में फंक दो, देवता तो ऋषि रुवयं ही निर्धारित कर 
लेंगे । 


यदि ऐसा ही है तो वेद का ईश्वरीय द्ोता यां न 
होना बराबर ही हुए। फिर वेद को ईदवरीय ही 
मानने से क्या लाभ ? क्योंकि वेद में प्रतिपाद्य विषय 
तो ईइबरीय है ही नहीं, वह तो ऋषियाँ की बुद्धिझी 
सूझ है, तो फिर वेदका वेदरव या ईंश्वरीयत्व कया 
रह! ? इसलिये पण्डित अद्ादत्तजी ने मन्त्रके देवताओं 
को अनियत मान कर निःसम्देह ऋषि के वेद के 
ईंइवरीय होने के मुख्य सिद्धान्त पर कुदाराघात किया 
है। पण्डित खातवलेकरजी का देवतावाद में यदि 
कुछ मतभेद है, वह आयेसमाज के लिये इतना घातक 
नहीं, जितना जिज्नासु मद्दोद्यजी का देवताविषयक्क 
अनियत देवतावाद | इतन।/ ही नहीं इल अनियत बाद 
से न केवल वेदों की इंश्वरीयता का खण्डन द्वोता है, 
अपितु शब्द के एक महान स्ेतन्त्र मौलिक सिद्धान्त 
पर भी छुठाराघांत होता है। 


पाठक सावधान, द्ोकर देख कि शब्दशास्त्र का 
सिद्धान्त हूँ कि, " सिद्ध शब्दाथ सम्बन्धे ! ( महा 
भाष्य) अ्थात्‌-शब्द. अर्थ तथा इन दोर्नोका सम्बन्ध 
ये तानों सिद्ध अर्थात्‌ नित्य हैँ। जिसका स्पष्ट 
तालये यह है कि दब्दाथसम्बन्ध नित्य होने से 
शब्द्स अथ कभी प्रथक्‌ नहीं हो सकता। इस साथे- 
भीम सिद्धान्त के अनुसार यदि जिज्ञासजी यन्त्रोंकी 
इंइ्वरीय मानते हैं, तो तत्मतिपाथ अर्थ (देवता ) 
भी अनिवायेतया इंइबरीय ही होने चाहियें। परल्तु 
पण्डित जक्षदत्तजी का कथन हैं कि, केवछ शब्द मभयी 
मन्त्ररचना तो इंशवरोय और तझतिपादय विषय 
ऋषिप्रोक्त हैं| वह कितना अनर्थ है। जिज्ञासजी तो 
अपनी बैय्य|करण दोनेकी दुन्दुभी बजवा रहे हूँ, परन्तु ४ 
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व्याकरण के इस मौलिक मद्दत्त्त पूण छिद्धान्व की 
अबहिलना कर रहे हैं, जिसका भाष्यकार पातंजलि 
ने पस्पदाहिक में प्रतिपांदन किया है| महांवैय्य- 
करणजी, ध्यकरण के इस मौलिक सिद्धास्त पर, 
अपना ही समझ कर कुछ दया की होती । 


वाचकवृन्द, जिस प्रकार शब्द शब्दार्थ से, नियत- 
वृत्ति से अविच्छिन्नतया सुसम्बद्ध है ठीक उसी 
प्रकार मन्त्र भी, मन्त्र प्रतिपाय अर्थसे सुतरा सम्बद्ध 
है। शब्द एवं अथ के साहचये की भांति मन्त्र एव 
तत्प्रतिपांय अर्थ (देवता!) का भी साहचये अनित्रार्य 
है। इस सर्वेतन्‍्त्र एवं सर्वमान्य सिद्धान्त के अनसार 
मन्त्रों के साथ मन्त्र प्रतिपाद्य अ्थों का साहचर्य एवं 
सहोदये है | यदि हम मन्त्रों को ईइबरीय मानते हैं, तो 
हमें अनिवार्यतया मन्त्रों के प्रतिपाद्य विषय, देवता 
भी अवश्य ईंइवरीय अर्थात्‌ ईंइवर के द्वारा नियत 
किये गये हुए म/नने पड़ेंगे । अन्यथा न केवल दाब्द- 
शास्त्र के सिद्धान्त की अवहेलन होगी, अपितु हम 
वेदों को मानवीय प्रान्त हस्ताक्षेपों से कदापि न बचा 
सकेंगे । इस बात को क्‍या कोई बुद्धिशाल्ली पुरुष 
स्वीकार करेगा कि, रघुबेश में प्यरचना तो कवि 
शिरोमणि कालिदास की है, किन्तु उसका प्रतिपाद 
विषय डसके प्रसिद्ध टीकाकार मल्छीनाथ का है? 
क॒दापि नहीं । जिस कवि की रूति है, डस प्रतिवाद्य 
विषय भी उसी का हैँ। इसके विपरीत मानना 
ताकिकों के सामने उपहास का पात्र बनना है । जब 
कि वेद इंश्बरीय कृति हूँ, तो तत्प्रतियाद्य विषय 
( देवता ) भी ईइवरीय होना चाहिये। यही बात 
युक्तिलंगत है। परन्तु पं० अग्मदत्त जिज्ञाखुजी कट्टरता 
के नाम पर इसी पर अडे हैं कि देवता ईश्वरीय 
नहीं | कम ल है किली ने ठीक ही कहा है-- 
' दर क्षिपति दोषेण वतेमानः रवये तथा। ! 
जिस दोष से आप दूसरों को दोषी ठहरा रहे हैं, 
उसी दोष में श्रीमात्‌ स्वयं बरी तरह फंसे हुए हैं। 
जिज्ञासुजी ने तो वेद तथा क्रषि दयानन्द दोनों पर 
ही हमला बोछ दिया। यद्दी तक नहीं आपने ता० 
२० नवम्बर के 'आययमित्र ' में और भी अपनी 


शष 


पं० बद्मदृत्तनी जिल्लासुका महा श्रम ! 


वैदिक सिद्धान्त की अनभिज्षता का परिचय दिया 
है। आप लिखतें हैं कि “ अतः मन्त्राके देवता नियत 
हो हैं, यह बात नहीं। परम देव परमात्मा ने आदि 
सष्टि में चारों बेद दिये, जिसको आयबेसमाज अपौ- 
रुषेय मानता है । ऋषि, देवता, छन्‍्द भी परमात्मा ने 
दिये ( जैसा कि पं० सातवलेकरजी मान रहे हैं ) 
आयेक्षमाज ऐसा नहीं मानत।। यह ऋषि, देवता 
और हन्‍्द तो ऋषियों ने बताये। ये सवोनुक्रमणियां 
तो थोड़े काछ की बनी है। वेद तो इनसे भी पहिले 
से वतेमांन है ऐसी अवस्था में मन्त्रौंके देवत। नियत 
( मह॒दूद, सीमित ) कैसे माने जा सकते हैं। ! 


क्या खब, अब तक तो केवल देवता ही आप के 
मत में ईइबरीय नहों थे, अब आप फरमाते हें कि, 
छन्द मी ईदवरीय नहीं हैं | अर्थात्‌ जित हन्‍्दों में मंत्र 
दिये गये हैं, वे छन्दर भी ईइवरमप्रदत्त नहीं है। पीछे 
से ऋषियों ने बताये। यदि ऐसा ही मान लिया जाय, 
तो श्रीमान्‌, मन्त्र किस चिड़िया का नाम रहद्दा। यदि 
आप हन्द के स्वरूपकों समझते, तो कदापि ऐसी 
अनर्गल बात न लिखते | छनन्‍दर तो कहते द्वी अक्षर 
परिमाण को हैं। ' यदक्षर परेमाण तहुउन्दे।। !! 
अक्षरों के परिमाण,कों ही तो छन्द कहते है । अथवा 
यों कहिये- “ म्ञात्नाक्षर संख्या नियता बाक छन्दृ:! 
अर्थात मात्रा एवं अक्षर संख्या से नियन्त्रित बाणी 
का ही नाम तो छत्द्‌ है। आपके कथनानुसार यदि 
वेदों के छत्द अर्थात्‌ अश्वर परिमाग या मात्रा, अश्वर, 
संख्या से सुसंबद्ध मन्त्र. रूप, वाणी ही यदि ईश्वरीय 
नहीं, तो इसक सिवाय बेद रह ही क्‍या जाता है ? 
और ईइवर ने किस वम्तुको रचा! आपके उस कथन 
से छन्द अर्थात्‌ मन्त्रचना भी ऋषिकृत ही ठहरी | 
क्या यह आर्यसमाज के वेद्विपयक्ष सूल सिद्धान्त 
पर ह्वी कुठाराघात नहों ! अत: ब्रह्मदत्तजी जिशसु 
के दोनों मत-- 

१-वेदों के देववा नियत नहीं, अपितु अनियत 
हैँ | और 


२-छन्‍द और देवता भी परमेइबर ने दिये! यह 
आयेसमाज नहीं मानता, यह नितान्‍्त श्रमपूर्ण 


वैदिक पम । 


और स्व्रकपोलकल्पित हैँ । अन्यथा जिश्वासजी उक्त 
दोनों मन्तव्यों की पुष्टि में ऋषि का कोई ऐसा लेख 
दिखावें कि. जिसमें ऋषि ने उक्त दोनों बातों का 
प्रतिपादन किया हो । हम दा ये के साथ कह सकते हैं 
कि, ऋषि ने कही भी उक्त बातों का प्रतिपादन नहीं 
किया है। ऋषि ऐसे असमंजस एवं असंगत तत्त्वों 
का प्रतिपद्त कर भी कैसे सकते थे ? और कोई भी 
वेदों को ईश्वरीय ज्ञान माननेत्राह्मा उक्त बातों को 
नही मान सकता ! न जाने जिज्ञास॒जी इन ग्वकल्पित 
एबं असगत सिद्धान्तों को आयेसमाज के मत्थे 
मढनेका क्‍यों दुस्साहस कर रहे है ! हमें बडा आनन्द 
होगा, यदि जिज्ञालुजी ऋषि का कोई ऐसा लेख 
दिखाने की कृपा करेंगे, कि जिसमें ऋषि ने मन्त्र के 
देवताओं को अनियत्त माना हो और यह रुवीकार 
किया हो कि देवता एवं 8न्‍द्‌ तो ऋषियौने पीछे से 
लिख दिये हैं। इसके अतिरिक्त ब््वदत्तजी ने नियत 
शब्द के अथे महृदृद और सीमित करके तो और 
भी अपने पाण्दित्य पर प्रकाश डाला है। क्या आप 
किसी भी वैदिक और लौकिक कोष में नियत शब्द 
के अथ सीमित तथा मह॒दूद दिखा सकते हे ? कदापि 
नहीं । यह भी आपके विमलू मस्तिष्क की ही 
आवञिफ्ृति है। 


यह भी ज्ञात होता है कि जहां ऋषि दयानन्द ने 
अपने ऋग्वेदादि भाष्यभृमिक।में अपने देवताविषयक 
मनन्‍्तव्य का इत्छेख किया है,उस स्थल को भी 
आपने भली भांति देखने का कष्ट नहीं किया। यदि 
उसे देखते और यथाबत्‌ रीति से समझ छेत, तो 
ऐसी भक कदपि नहीं करते। देखिये स्व्रामीजी ने 
तो देवता ईइबरीय है, अर्थात्‌ ईइबर के हो संकेत हैं, 
ऐसा स्पष्टतया प्रतिपादन किया है। जैसा कि उनके 
निम्न लेख से सिद्ध होता है- 
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५ यर्मिमास्त्रे चाग्निशब्दार्थप्रतिपादन वत्तेते स 

एव मन्त्र ग्नदेवतों गृहयते। एवमेव वातः सूरयः... 

तेषामपि तदथस्य द्योतकत्वात्‌ ( परमाप्तेशवरेण 

कृतसंकेतत्वाच्च ” ) 

इसमें रेखांकित वाक्य ध्यान देनेयोग्य है। 
जिसका स्पष्ट अथ यह हैं कि मन्त्रों के देवता भी 
परमेश्वर के ही संग्रेत हूँ । 

“ परमाप्तेश्वरेणकृतसंकेतत्वात्‌ !' 

इससे अधिक और स्पष्ट और क्‍या हो सकती 
है? यहीं तक नहीं आगे चल कर ऋषि दयानन्‍्द ने 
निरुक्तकार यास्क मृनि के देवतानिण/यक 

“यत्काम ऋषियेस्‍यां देवतायामाथेपत्यमिच्छन्‌ 
स्तुति प्रयुक्त तद्देबतः स मम्त्रों भवति। !! 

इस प्रसिद्ध वचन का जहां अथे किया है, वहां 


ऋषि शब्द का मन्त्रद्रष्टा अथे न कर ईइवर ही अथ 
किया है । 

* ऋषिरीशवर, सवैदकू ' 

यहां ऋषि दाब्द स्वेदृष्टा ईइवर परक ही लिया 
है। मन्त्रदष्टा ऋषि परक नहीं। इससे भी सिद्ध है 
कि इडवर ने ही मन्त्र के देवताओं का विधान किया 
है। वे करिपत नहीं । अतः मन्हत्रों का भांति देवता 
भी ईइवरक्ृत ही हैं। यही ऋषि तथा आयेसमाज 
का सिद्धान्त है, परन्तु खेद है कि पण्डित ब्रह्मदत्तजी 
जिन्नाल अपने को कट्टर ऋषिभक्त कहते हुए भी 
किस प्रकार इस लेख का साक्षात्‌ खण्डन कर रहे 
हैं 

यह लेख हमको वैदिक सिद्धाग्त की अवहेलना 
होते हुए देख कर ही लिखना पडा है। आशा है 
बेद के विशेषक्ष विद्वान्‌ हमारे लेख पर विचार करेंगे 
और आपयेजनता उक्त विषय में ऋषिस्धिद्धान्त 
के यथाथे स्वरूप को समझ प्रम में न पडेगी। 
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गीताका व्याथहारिक दर्शन ! 


गीता का व्यावहारिक दर्शन। 


( छेखक- भ्री० पं० धर्मदेबशासत्री दर्शनकेसरी, दर्शनभूषण, पञ्चतीथ, देहरादून ) 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है । सपाज की सामाजि- 
कता को सरक्षित राखे बिना मनष्य का 
म्रनष्थरव भी अलरक्षित हे । मनष्य शब्द के 
निर्वाचन में 'मत्वा कर्माणि सीव्यति' सीब्यति 
पद्‌ से श्ञात होता है कि मनष्य का व्यक्तित्व 
एक बड़ी माला का मनका हैं। इसीलिये समाज 
की दाथचिता और सक्रियता के लिये प्रत्यक व्यक्ति 
की शचिता ओर सांक्रेयता अनिवाय है | 'समाज 

शब्कार्थ मी इसी बात का द्योतक हैं। 'सम्‌ 
सम्यक अजगित, गच्छब्ति गति कर्म कुवन्ति 
अन्रति, जिसमे प्रत्येक मनष्य सम्यक-भछे प्रकार 
से अपना अपना काय करता है- चलता है- ठदरा 
नहीं रहता- गतिमान- रहता है. उसे ही समाज 
कहा जाता है | यह समाज का शब्दार्थ है । ज्ञिस 
मानवसमदायमे यह सम्यक्‌ सामंजस्य नहीं, उसे 
सप्ाज़ नहीं, 'विपरीताज' कहा ज्ञाएगा! इसी 
साम्रजस्य को स्थापित करना ही समाजशासत्र 
का उद्देदय है। थोडा विचार से देखे, तो श्ञात 
होगा कि सामंजस्य काही दूसरा नाम जीवन है ' 
खितृशक्ति अथवा ज्ञीचनतत्त्व पिंड और ब्रह्माण्ड 
में इसी सामंजस्य को बनाए रखता है। यही 
खिवशक्तिका भृर्य उपयोग है | भारतीय साहित्य 
में घम॑ यह आदि दाब्दों का भी यही अर्थ दे 
और ओऔमदबभगवद्गंता के 'नायं छोको5स्त्थय- 
छद्य' का भी.। 

सहयहाः प्रजा: सट्टदा परोषाय प्रजापति:। 

अनेन प्रसविध्यध्यप्रेष चो5५स्त्विष्ट कामधुक्‌ ॥ 


आविधचनों का यही अर्थ है| धर्म दाब्द का 

सहाभारत में घारणात्मक शक्ति अथ छिया हैं । 

सारतोय बुशक, धरम्ंशाख्र आवि मानवसमाज़ के इस 
डरे 


सामंजस्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं | यही इन 
का उद्देदय है। 

भ्रीमद्भगधद्वीता का तो जन्प्र ही इस सामं॑- 
जस्य को स्थापित करने के लिये हुआ दहै। गीता- 
कारने हिन्दूधम॑ के विविध अंगों के आयाततः 
प्रतीयमान भेद को दूर करके सब विचार्गो का 
सामंजल्य सफलतापूृत्रक किया हैं। इसलिये 
मेरे विचार सं गीता एक विशिष्ट समाजदशन हे। 
इम उसे भारतीय दृशन भी कद्द सकते हूँ । 


गीता कया है? अजुन को दी गई एक दिव्य 
दृष्टि ! दिव्य ददामि ते चक्षुः।' नेमिषारण्य में 
नर और नारायण तपस्या करते थे। वही दोनों 
गीताश्रोता और ग्रीताप्रवक्ता के रूप में अर्जुन 
ओर कृष्ण बने, अवतीर्ण हुए ऐसा आख्यान है ! 
इस आख्यान का चाहे ज्ञा अर्थ हो- यह तात्पय 
तो ब्पष्ट हे कि गीता का उपदेश 'नर' के लिप 
है- मनष्यमात्र इस का अधिकारी दे । अर्जुन नर 
का प्रतिनिधि है । 


प्रस्तत लेख में दम संक्षेप से देखेंगे कि गीता 
कार ने सामाजिक सामंजस्य को स्थापित करने के 
लिए क्‍या दशन नर' के सम्मुख रक्‍्खा हैं! साथ 
ही संक्षेप मं हम इस बात का प्रतिपादन करेंगे 
कि, च्तमान कालमें उस 'दर्शन' का भारत और 
संल्लार की प्रगति के लिए क्या उपयोग हें । 


गीता का दर्शन । 
मीताकार की दृष्टि से क्रिया-कर्म-जोवन 
का चिन्द्र है । जगत्‌ की स्थिति कम से है । मनुष्य 
न चाहता हुआ भी इस नियम का पालन करने 
पर बाधित हैं। श्ललिये इस नियम का निम्नह 


वेद्क धर्म 


करना व्यर्थ है | संधार की यह क्रिया ऋत अथवा 
सत्य के बल पर चल रही है। इसलिए जो 
मनुष्य यह सोचता है कि, अमुक कार्य में करता 
हूं, यह लोचना उस की अनधिकार चेष्ठा है। 
मतृष्य तो उस ऋत का पक ओज़ार ह। इसलिए 
उसे इच्छापृर्वंक इस प्रकार का ओज्ञार बनना 
चाहिए | किसी काय के लिए सोचना कि 'मेरे 
विना वह कार्य चलेगा नहीं,' मनुष्य की भुखंता है। 

अहंकार विमदात्मा कर्ता :हमिति प््यते ॥ 

साथ ही कर्म न करना भी ऋत के विपरीत 
हैं । गीताकार के मत से कम करना ही मनष्य का 
अधिकार हे - 'कमण्येबाधिकारस्तें' | जब मनष्य 
में अहंकार आता है, तब वह दूसरे के अधिकार 
महस्ताक्षेप करता है। फल देनका अधिकार 
सत्य का अथवा ऋत का हे | यह खत्य ही प्रल 
रूप में ब्रह्म है। फल के सम्बंध में चिन्ता किये 
बिना अहंकर्ता की भावना हो ही नहीं सकती। 
इस प्रकार गीताकार ने सामंजस्य के लिए कर्मोंके 
सम्यक्त ओर असम्यकक्‍त्व का भी निणय कर दिया 
हैं ।जो क्रमेफल के सम्बंध में चिन्ता किये बिना 
दोही नहीं सकते, वे सब कर्म त्याज्य है-- 

कस्यानां कर्मणां न्‍्यासम्‌ | 

गीता ने इल् प्रकार संन्यान्न कां अर्थ किया है । 
काम्य कर्मों का त्याग और यागका अथे किया है- 

'समत्व॑ योग उच्यते! समता-लामंजस्य | 

वास्तव में सामंजस्य का क्षेत्र बुद्धि है । शरीर 
नहीं | गीता के-- 

दुरेण हवरं कम बुद्धियागाद्धवनज्ञय । 

सव कर्माखिले पाथ ज्ञान परिसमाप्यते। 

न च संनन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगरच्छति ॥ 


आदिवाक्यों का यही तात्पर्य हैं। इसलिप 
हक | क्यू हू 
गीताकार की सम्मति में कोई कम बुरा नहीं, यदि 
वह लोकसग्रह की दृष्टि से किया ज्ञाता है। 
गीता ने गणकरममंविभाग के आधार पर वर्ण 
व्यवस्था का भी प्रतिपादन किया हैं, जो 
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कम जिस को स्वभाषतः प्राप्त हे, उसे अंत तक 
न छोडना चाहिए । स्वमाषतः प्राप्त उस कम को 
करता हुआ भी कोई व्यक्ति मनष्य के लक्ष्य को 
प्राप्त कर सकता है। गीताकार के शब्द हैं- 


सवकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो प्रदृव्यपाश्रयः । 
मतठ्यसादादवाष्नोति शाइवत पदमव्ययम्‌ ॥ 
अपने अपने कर्मों को करते हुए कोई मनुष्य 
भगवदपंणभांव से कभे कर के मक्त हो सकता 
है । मक्त होने का अर्थ है कतेव्यता की अशेषता । 
गीताकार के मत से मनष्य को वद्दी कर्म करने 
चाहिएं, जिम को भगवान जिस प्रकार करता है! 
भगवान्‌ का मुख्य कार्य है। घमसंस्थापन-घार: 
णात्मिका शक्ति का सामंजस्थ | 
'मत्कर्मकृत्मएपर मः -- थ। सप्रामति पाण्डव । 
अर्थात्‌ भगवान्‌ के कर्म करनेबाला भगवान्‌ 
को पाता है। भगवान सब कर्मों को समभाष से 
कर रहा है। 
समो5द॑ स्वेभूतेष, न में द्वेप्योडशित न प्रियः । 
इसी प्रकार गीता के अनुसार कर्म फरनेवाले 
को भी सम्रभाव से सब काय करने चाहिएँ । 
यही समत्वयोग हैं। समत्वयोग उच्यते। योग- 
कम करते हुए भी अलिप्त रहने का झन॒पम प्रकार 


है।जिस समुद्र में प्रतिक्षण लाखों टन पानी जा 


रहा है, तब भी समुद्र को मुद्रा में अन्तर नहीं 
आता | इसी प्रकार २४ घंटे कमें करते हुए संसार 
के विविध व्यापारों को चलाते हुए भी ज्ञो व्यक्ति 
सम रहता है, 'न अपेक्षा और न उ्ेक्षा का 
सिद्धान्त मानकर चलता हे, वह गीता के शब्दों 
में स्थितप्रज्ञ है। उस की प्रज्ञात्मक स्थिति स्थिर 
हो गईं, पेसा समझना चाहिए | स्थितप्रश्ष की 
स्थिति द्वी मनुष्य की चरम स्थिति है। स्थितप्रश्न 
ही जीवन्म॒ुक्त है। 

करमफल की इच्छा छोडकर कर्म करने का अर्थ 
बिना विचारे काम करवा नहीं है। गीताकार ने 
बिना बिचारे कर्म करने को तामश्ष फर्श व द्दा है- 
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'अनवन्ध क्षय हिसामनपेश्य-यत्तत्ताम समच्यते ।' 

कर्म करने से पूर्व खूब सेचना,पर कर्म कर 
चकने पर उसे भगवदपण कर देना कर्मयाग हे । 
क्योंकि काम हा चकने पर उस के सम्बन्ध में 
सोचना व्यर्थ हे, शक्ति का अवव्यय है, सब से 
बढ़ कर अनधिकार चेष्टा है । 

संक्षेप से गीतादर्शान का आधार कर्मयोग 
और करमफलत्याग है। दस को प्राप्त करने का 
साधन दे 'कतेत्वा<हंकार त्याग” इल का भी 
साधन हैं भगवद्पंणभाव | 

व्यावद्ारिक दृष्टि से देखा जाय, तो गीता 
मनुष्यसलमाज को अवसाद और निष्क्रियता से 
हटाकर संघ ओर सक्रियता में लाता चाहती 
है। गीता सब पापा की जड अकमण्यता को 
समझती है। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि, 
गीता इस स्थिति को प्राप्त करने फे लिए अहविसा, 
विद्वास, परिभ्रम, ब्रह्मचयं ओर सबधे बढ 
कर भगवद्धिर्वास को मुख्य साधन समझती है । 

गीता का दृद्धन संन्यालियों के लिए है, उस- 
का पालन संसार में रहकर नहीं हो सकता, यह 
घिश्वास घहुतों को हैं। परन्तु जिस गीता का 
डपदेश अजेन फो यद्ध म्े प्रवृत्त करने के लिए 
हुआ है, उस को सन्यासधरम का ग्रंथ समझना 
गजनिमीलिका नहीं, तो क्‍या है ! 

कोई भी घरमंतियम व्यवहार के लिये होता 
है | यदि फाोई नियम व्यवद्दार में आदी नहीं 
सकता अथवा व्यवद्वार में आने से उस के द्रवित 
होने का भय है, ते में उले धर्म हीं नहीं कह 
सकता । गीता के अंत में संजय ने ता गीता- 
प्रवक्ता और गीताश्रोता को विजयमूर्ति श्री और 
ध्रचनीति का कारण माना है । 

इस का तात्पयें यह हुआ कि, गीतादशंन 
किसी भी राषका इन गणों ओर विभृतियों से 
भूषित कर सकता है | व्यावहारिक दृष्टि में गीता 
का कर्मयांगवाला दर्शन सामाजिक जीवन को 
शद्ध बना सकता है। व्यवहार मे क्‍या होता है! 
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गीता का व्यावहारिक दुशन | 


मैंने कोइ कार्य किया, में अपने कार्य का मह्य 
यदि पूरा रुपया आंकता हूं, ता इस का अर्थ यह 
कदापि नहीं कि, बाजार में भी उस की उतनी 
ही कीमत समझी जायेगी | कार्य के उस अन- 
मानिक दार्मों के भेद से व्यवहार में कटिलूता 
आ जाती है। ए्ली कारण लाग आज भारत में 
बिना स्वाथ के कार्य करने की बात सेच ही 
नहीं सकते | इसके विपरीत यदि मं किसी कार्य 
का फल की इच्छा के बिना करूं, तो उसका जे 
और जितना फल मिलेगा वह मुझे दूलरे के प्रति 
रतध्न बनान का साधन हागा। भारतीय सामा 
जिक जीवन में बदि आज्ञ यह कम्रयांग का 
सिद्धान्त घर कर ज्ञाय, तो हमारा देश स्वर्ग बन 
छकता हे ॥ 


आज़ विद्व में फलप्राप्ति की इच्छाने मनष्य 
को यंत्रों का गुलाम बना दिया है। आज परिश्रम 
का मृदय ही नहीं समझा ज्ञाता। मनष्य फेचल 
राटी और कपड़े के लिए काम करे, यह सिद्धास्त 
घातक है। कम करना आवश्यक हे। 


इसीलिए मनुष्य को कर्म करना चाहिए । 
आज्ञ मशीनयग मे यंत्रोद्धरा अधिक से अधिक 
काय ले कर जहां मनष्य प्रकति फा विकसित ऋर 
रहा है, वहां वह चेतन यंत्रों की- मनध्यों की 
शक्ति का हास कर रहा है। वास्तव मे मनष्य- 
समाज का खब्यवस्थित रखने के लिए यह आब- 
इयक है कि, मनष्यमात्र में कर्म ऋरने को झचि 
पेंदा की जावे | बिना कुछ किये अथवा कम काम 
किये फैलप्राप्ति फी भावना मनृष्यत्व के विकास 
की ओर नहीं ले जा सकती ! 


इस प्रकार देखा जाय. ता गीतादईानसमाजञ 
की सप्राज़ता का स्थापित करने के लिए जो 
डयाय बता रहा है, उस की आवश्यकता आज 
भारत ओर विश्व को है। 
कुछ कर्मेंव तस्मारव॑ पूर्व: पूर्व॑तर कृतम । 
( गीता- ) 


फिनानगनगगानारनममम»-_ फृमनममयममथा- 


वैदिक धर्त। 


'ज्ञो आपके अंदर भयंकर हानिकारक दाष हो, 
उप्तको में सबसे प्रथम दूर करता हूं। दोष दूर 
करनेके लिये जलसे चिकित्सा करना योग्य है। 
घशद् जल हमारे शरोरोंसे सब देष और सब 
पा्षो्कीी दूर करें। जल अपने शुभगुणसे मरे 
शरीरका स्पश करें। इन्द्र अर्थात्‌ आत्माकी 
शक्तिछते अभिषेक किया जावे ।! यहां अलचिकित्सा 
से शरीरके सब दे।ब दूर करनेका उपदेश है, बद 
अत्यंत महत्त्तका है| शरीरमें जे काई दोष होंगे, 
उनको अलके विविध प्रयोगोसे दूर करनेक्ा नाम 
अलचिकित्सा है। शरीरका शीत जलकां स्पर्श 
सख देनेवांला जब लगता हैं, तब समझना 
चादिये कि शरीर स्वस्थ है। जब शद्ध शीत जलऊा 
स्पर्श कष्ट देने लगता है, तब ज्ञानभा चादिये कि 
कुछ देा+ शारीरमें घुले हैँ।ये सब देाष जल- 
चिकित्लासे दूर करने चाहिये और इन्द्रकी 
शक्तिक अलसे स्नान करना चाहिये। जिस प्रकार 
जलके स्नानसे सब शरीर भींगता हैं, उली प्रकार 
आध्माकी शक्तिले सब शरीर सचारित होता 
चाहिये। सब शरीरमर आत्मशक्तिका सुम्नसे 
संचार होना चाहिये | इसलें- 


मयि क्षरत्र बचे: आधत्त । ( अ० १६११३ ) 
'फ्रनष्यमें क्षात्रवठ और तेजस्विता बढेगी। 
अल ही यह सब काये करंगा । जलचिकित्सास 
हि वीर्य बढ़ेगा, दोष दुर होंगे और शारिरकी 
कान्ति भी बढेगी। इस प्रकार शरीर का उत्तम 
स्वास्थ्य प्राप्त होगा! यह स्वास्थ्य मनुष्योको 
प्राप्त हैं। इसीलिये- 
अपां घृषभः अतिखृष्ठ:। 
दिव्या! अन्नयः अतिघुष्ठाः ॥ (अ० १६११ ) 
'जलोकी वृष्टि करनेवाला मेंघ अपने स्थानसे 
मुक्त हुआ, अर्थात्‌ उससे वृष्टि हो गयी, दिव्य 
अप्लि जा बिज्ञलियां हूं, वे भी खुली रीतिसे 
प्रकाशित हे। रही हैं ।' अर्थात्‌ विशेष वुष्टि दे। गयी 
है। परमेश्वरीय नियपमसे जे वृष्टि हा रही हैं, 
इसका हेतु यद है कि, मनुष्य उसस स्वास्थ्य 
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[ वर्ष २०, अंक 


प्राप्त करें ओर अपनी आध्यात्मिक उन्नति सिद्ध 
करे। यहां आत्मिक उच्नतिकों उपदेश देते हुए 
प्रेथक रृष्टान्त्ल सब छलोगोकझा। कहा है कि, जले 
मेघ अगत्‌ की भलाईके लिये पृणंतासे आत्म- 
समपण करता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यकों 
जगतकी भलाईके लिये आत्मयज्ञ करना चाहियें। 
इतने विचार इस काण्डके प्रथम पर्यायसक्तमें 
मुख्यतः कहे हैं । अपनी उन्नति चाहनेवाले 
कक इसके मननसर पर्याप्त बोध प्राप्त कर सकते 
॥ 


इंद्रियशुद्धि | 


आत्मोन्नतिके लिये इंद्रियकी पवित्नताकी 
अत्यंत आवश्यकता हाती है | परविश्रताके बिना 
किसीकी उन्नति हाना सर्वथा अधंभव है। अतः 
द्वितीय पर्याक्सक्तम॑ अपनी पविश्रताका विषय 
संक्षेपले कहा है। सबत पहिले सब मनृष्योका 
एक अत्यंत उत्तम उपदेश दिया हैं, वह पाठक 
खे और स्मरण रखें-- 


दुः+अमंण्यः निः | ( अ० १६३१ ) 

'दुए रीतिकी गति अर्थात्‌ बुरा चाल्चलन, 
दुष्ट व्यवहार दूर हा, हमसे निःशोषतया दुष्ट व्यव- 
द्वार दूर हा ।! हमारे अन्दर दुए गति करनेवाले 
भाव न रहें ओर हमारे समाज दुराचारी 
मनुष्य न रहे। इस प्रकार एक व्यक्तिका सुधार 
है। और उल्ली नियमसे समाअक्ा भी सुधार हो । 
व्यक्तिके सुधारका और समाजके खुधारका नियम 
एक ही हैं। व्यक्तिक सधारके लिये दुष्ट गणोका 
दूर करना होता है ओर समाजके सुधारके लिये 
दुष्ट गुणों युक्त मनष्योक्रा दूर करना होता है। 
दुछ मनष्योका दुर करनेका अथंद्दी समाजसे दुष्ट 
गुणोंके आश्रयस्थान दूर हो, प॒थ॑ सर्वत्र बन्नतिका 
नियम दुष्टताका हटाना ही है।इस तरद्द सर्व- 
साधारण उन्नतिका उपदेश करके पश्चात्‌ घिशेष 
स्पष्टीकरण करनेके उद्देश्यसे कुछ इंद्रियोंका नाम- 
निर्देश करके आत्मसुघारका माग दर्शाया है -- 
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ऊर्जा मधुमती बाक्‌ । मधुमतों धायय॑ डदेयम्‌॥ 
( अ० १६२।१-२ ) 


'बाणी मीठी है। और बलशालिनो हो. मनष्य 
मीठी और बलयुक्त वाणीसे आफ्समें बातचीत 
करे ।' मनृष्योंके अन्द्र जा झगड़े फिसाद हे।ते 
हैं, उ्चका कारण कट दाब्दोका प्रयाग है । मनष्य 
के मनमे विष भरा रहता हैं, वह कद दाब्दों 
द्वारा बादर आता है और खथ स्थानमे विषेला 
वायमडल उत्पन्न करता हे । इसलिये मनध्य अपनी 
अन्तःशद्धि करेगा, ते। उससे कदापि कद शब्दोंके 
प्रयाग नहीं किये जायगे। 


भनुष्य ऐसे शब्दोंका प्रयाग करे कि वे मौठे हा, 
श्रुओमे मिश्रता हे और उत्पन्न हुई मित्रता 
सुदृढ़ दवा जाय | केवल शब्दो क्री मधरता ही पर्याप्त 
नहीं है, प्रत्युत शब्दों ( ऊर्ज!) बल चाहिये । 
उत्साह की वृद्धि करनेवाले शब्द्‌ उच्चार ने चादिये। 
नहीं तो कई मनष्य अपने ही पृत्रका गुलाम 
करके पुकारते है, दूसरेका 'त्‌ मरेगा' करके कहते 
तू बडा हराम है,' ऐसा कहते हैं। ऐसे 
शब्बोंस अपनी वाणी तो मछीन होती ही है, 
परंतु ये शब्द जो जो सुनते हैँ, उनके मनमें भी 
नि्बंछता का यायमंडल उत्पन्न हाता है । इसलिये 
नप्यका उचित हृकि वह उत्साह१पण, बलशाली, 
ब्रभावपर्ण शाब्दोका प्रयोग करे। अपने पत्रकों 
ते इन्द्र हं, एसा कह, 'त अमर ह्ागा, एसा 
बालें, 'तू सत्यस्घरूप है,' तु स्वयं आनः्दधन है, 
ऐसा कहें । ऐसा बालनेल सब सूननेवालोंके 
मर्नोंमे उत्साह का चायुम्ंडछ उत्पन्न होता है। 
मनुष्योंके नाम भी 'कूडाराम' रखनेके स्थानमें 
'पनिभयराम' ऐसे रखे । जिससे प्रत्येक समय 
वह शब्द उच्चारनेस शुभविचार उत्पन्न हो। 
प्रत्येक पाठक निमश्चयपृवंक ऐसा यत्न फरे कि, 
अपनी वाणीसे कदापि अशभ विचार न प्रकट 
दो और खदा उत्लाहमय विचार दही प्रकट हो। 
इसलिये मनष्यका क्या करना चाहिये! हस 
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अपना विज्ञय केले होगा ? 


प्रश्षका उस्तर यहां केवल दो दी शब्दोौद्धारा दिया 


है। 'गो-पा, और गो-पीथः ये दे शब्द अत्यंत 


महत्त्वपूर्ण हैं। मनुष्यौका संपूर्ण सत्यधमे इन 
शब्दौंमे आ चकरा हैं। 'गाप' का अथे है. इंद्रियाँ की 
रक्षा और 'गापीय' का अथ है, इृद्धियोँं श्री पालना। 
पकसे शक्तिवर्धन करनेछ्ा उपदेश प्रिलता है 
और दूसरेसे इंद्रियोंके सयमका बोध मिर्ता है। 
जेस गोरक्षा करनेवाले गोकी उत्तम घास आदि 
खानेके लिये देते हैं और पष्टठ करते है और उनकी 
इतस्ततः घृपने नहीं देते हं, इसी तरद्द मनुष्य 
अपनी इंद्रियोँक्की शक्ति बढावे ओर उनके बश 
भी रखे। मनष्यकी उन्नतिके लिये इस प्रकार 
इंद्रियसंयम ओर मनानिशम्नद की अत्यत आघर्य- 
कता है। पाठक यह बोध इन दो शब्दांसे ले। 
जा ऐसा संयम करनेवाले होगे, वे ही ( उपहूतः ) 
पास बूलाने योग्य हैं। और जे। छोग अपने 
इंद्रियोकों स्वेच्छाचारी करते है, वे समाजमे 
आदरसे ब॒लाने याग्य नहीं हैं। पाठक इसका 
विचार कर और दस वेदोपदेशसे अपना घेयछिक 
ओर सामाजिक आचरण सधारे। आगे कानो के 
विषयम बडा उत्तम उपदेश दिया हे- 


भद्रश्रुती कर्णा | सुभुतो कण । भद्रं स्छोक 
श्रूयासम्‌ । सुश्रुतिः उपश्रुतिः च सामा 
हासिष्टाम्‌ | ( आ० ऐद६२४-५ ) 


'मरे कान अच्छे डपदेश सुने, अच्छे उपदेशोसे 
मरे कान सुने हुए हो । कद्याण करनेवाली वाणी 
में सुना करूंगा । उत्तम डपदेश सुनने और दूरसे 
अच्छे शब्द छननेकी शक्ति मेरी कभी क्षीण न 
हो | यहां कानों की सार्थकता का साधन दर्शाया 
है। इश्चरने प्रनष्ययों कान इसीलिय दिये हैं 
कि, उनसे मनष्य सदा उत्तम डपदेंश सने, कभी 
बर शब्द न सने। ऋग्वेद भे भी कहा हें- 


भद्गें कण भि; श्टणयाम देवा भर पहयेमाक्ष- 
मियज्ञत्राः ( ऋ० १८९८ ) 


वैबिक चम्मे । 


हम रानोसे कव्यणकारक उपदेश खुनने ओर 
आखोले कत्पाणकारक वस्त देखें।' ये सब 
उपदेश इसीलिये हूँ कि इनल मनष्य का सधार 
हो, मनष्य पविश्न बने और उप्नत हो। इस प्रकार 
कार्नोके घिषयम कहनेके पश्चात नेत्रके विश्यमे 
भी कह्दा है- 

सौपणी चक्ष) अजर्रम । | आ० १६२५ ) 

पारुहके समान मेरी तीएण दृष्टि द्ो' और वहद्द 
उत्तम कद्याण की वस्तएं देखे । एस प्रकार 
इंद्रिययादिकि विषयमे अधथर्यवेदमे कहा हैं। 
यही- 

ऋषीणां प्रस्तर: असि | देश्याय प्रस्तराय नम्मा 

( अ० १६।२६ ) 


व ऋषियोका प्रस्तर हैं! इस दिव्य प्रस्तरके 
लिये नमस्कार हैं। ऋषियाँशज्नी बद्बाण आश्मा 
है। यदि दिव्य चद्टाण हें। इसके विषयमे प्रत्येकने 
अपने अन्तःकरणमे पूज्य भाव घारण करना 
चाहिये। इसी आत्माक्षी उपांसनासे सब का हित 
दोनेवाला है । 


आमिभौतिक विजय। 


पर्वोक्त प्रकार मनष्यक्षी आध्यात्मिक और 
घैयक्तिक उन्नति होनेके पश्चात्‌ उसको अझपना 
आधिभमौतिक विजय संपादन करनेका यत्न करना 
चाहिये । वह बोधप्रद उपदेश प/ठक अब देखे । 


अं रयीणां मूर्धा .भूपास | समानानां मूर्धा 


भूयासम्‌ ! ( अ० १६॥३१-२ ) 
अहं रयीणां नाभिः भूयास । समानानां नासि: 
भूयासम्‌ । ( अ० १६।४१-२ ) 


मँ धर्नोका स्वामी और केन्द्‌ बन्‌। में समान 
दर्जके लोगोंमे मखिया ओर उनका मध्य केन्द्र 
घन ।! अपनी योग्यता नता बनानेयोग्व होनी 
चाहदिये। प्रत्येक मनष्य नेता नहीं हो छकता, तथापि 
यदि बहुगुणछंपन्न बननेका यत्न प्रत्यक मनुष्य 
करेगा, तो उसका अधष्य सुधार द्वोमा। इस 


श्चे 


[ घ्ष बढ अंक ड्‌ 


दइश्टिसे इस प्रकारकी- इच्छा मनध्य: पके मनमे 
घारण करे ओर धर्मानफूल उन्नतिक्रा यरन करे | 
ऐसा नेता बननेफे लिये जा गण मनष्यका अपने 
अन्दर बढाने चाहिये. उनकी खुचमा इसी लूकते 
आगे मंत्रोमें दी है, देखिय-- 

रु, पेन:, मूर्था, विधर्मा, उखर, वमसः, 

घर्ता, घरण:, विमोकः, आद्रपवि!), आदवानः 

मातरिश्वा च मा मा हासिष्ठाम्‌ # 

( आ० १६।३।२-४ ) 


'तेजस्विता, महत्वाकांक्षा, मस्तिष्क की शक्ति, 
विशेष गुणधर्म, यज्लसाधन, धारक शक्तियां, 
बन्वमक्तिकी इनछा, सिद्ध शस्त्र दान करतेकी 
इच्छा और प्राण ये मेरा त्याग न करें।' ये मण 
मनुष्यमें रहेंगे और बढ़ेंगे. तो ही यह मनुष्योक्ता 
केन्द्र ओर मुन्निया बन सकता है। ये गृथ विशेष 
मदर्वक हैं, अतः इनका विचार अधिक करना 
चाहिये । ( रुजः ) तेजडिबता, इसमे शरीर, 
इंद्वियं. मन, बुद्धि और आस्माक्ती तेजस्विताओंका 
अन्तभांव होता है, मन॒ष्य सब प्रकारस तेञब्थी 
बने। ( धेनः ) इच्छा अर्थात्‌ अपने वैयक्िक, 
सामाजिक और राष्ट्रीय मद्त्की इच्छा। इसी 
इच्छालें मनष्य पुरुषार्थी हाता है ओर विशेष श्रेष्ठ 
कर्म करता हुआ अपना ओर समाजक्ा उद्घधाश 
करता है । (मूर्चा ) सिर, अर्थात्‌ मह्तिष्क । 
म्रनष्यकोी योग्यता उच्च वा नीख हाना, उसके 
मस्तिष्ककी शक्तिपर निभर है। अतः मनभ्यका 
उचित है. कि यह अपनी मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाये! 
( वि-धर्मा ) विशेष घर्मौले युक्त बनना । साधारण 
गणकर्मों ओर धर्मों यक्त होनेले मनभ्य लाक्ा- 
रण ही है। सकता हैं, परंत उसकी घिशष योग्यता: 
होनी हा, यदि घद समाजका और राहुका करद्र 
बननेका इच्छ रू है, ता उछका उचित है कि वह: 
अपने ऋचदर विशेष धर्मोकी पुद्धि करे। 
मनुष्यों जा धम्म नहीं हाते, ऐसे उचछक धर्म 
तक्स्‍्यादिसे अपने अन्दर काने चाहिये। ६ उखः 
चम्रसः ) ये यहपात्र है, ये यशके स्व साधनोके 


प्रौध . १८६० ] 


उपलक्षण हेँ। सब प्रकारके यज्ष करनेसे और 
यश्षमय यज्नरूप जीवन हे।नेस दि मनष्यकी योग्यता 
बढ जाती हैँ। मनष्य फ्रत॒रूप हेाना चाहिये। 
इदातक्रत बनना मनष्यका '्येय हे। ( घर्ता ) धारण 
करनेवाला, समराज़की घारणा, राए्क्री धारणा 
धमकी घारणा करना मनुष्यका कतव्य है । दूसरे 
प्राणियौकीं अपनी शक्तिका आधार देना बर्ता 
होना है। ( धरुणः) इसका भी घारक ही अर्थ 
हैं, इसमे बल अधिक हे | स्वयं स्थिर रहकर 
दूसरोंका दुःखसमद्रस पार करनके लिये अपना 
आधार देनेका कार्य करना मनृष्यको योग्य हें । 
मनष्यका अपने अन्दर इतनी शक्ति प्राप्त करना 
चाहिये। (वि-माकः ) विमेाचन फरनवाला, 
मनुष्यों का मुक करनेवाला, मनष्योंका बन्धनले 
पार करनेवाला, मनुष्योंक्रा स्वतंत्रता दनेवाला 
ज्ञा नेता होगा, वही सबसे श्रेष्ठ समझना याग्य है। 
यही छेगो हा परिन्नाण, सज्जनों की रक्षा, दुज्ञनों- 
का निर्दालन और धर्म की स्थापना फरनेहका अर्थ 
है । ( आद्-पविः ) पवि का अर्थ है तलवार, खड्ग 
किया शस्त्र | शत्रुके रक्तसे जिसका शास्त्र गीला 
दे।ता हैं अथवा शच्चु करा नाश करनेके लिये जिल्लका 
शस्त्र आदर अर्थात्‌ गीला दनिके लिये लि हैं 
उसका यह नाम हैं। धमयुद्ध करनेके लिये जा 
तैयार द्वाता है, उसका यद्द नाम हैं |(आद्र-दानः) 
आद्रता, स्नेहसे आद्रंभाव का जो दान करता है, 
जिसका मन स्नहसे सदा आदर रहता है, जा 
दयाद्र रहता है, उसका यह नाम है ।(मातरि-श्वा) 
अपनी माताके अन्कर जिसका आश्रय देता हें, 
जा मातभक्त है, मातभूमिक्रे अन्दर इसीलिये 
रहता हैं कि अपने जीवनसमपेणले मातुभृमिक्ी 
सेत्रा हावे, इललिये जे! मातृभूमि्मं सचार 
करता है । 

ये बारद शब्द मनुष्यके विशेष कतव्य बता रहे 
हैँ। मनच्य ये कर्तव्य करे थे कर्तव्य मनप्यसे कदापि 
दूर न दो | इन कतव्योंके विषयमे मनुष्य कदापि 
विमख न ही । इन घर्मोल्र ओर इनसे बाधित 
हेनिवाले कतंध्योसे जें। पृरुषयक्त होते हैं, वेहि 

छ 


श्५ 


अपना विजय केसे होमा? 


श्रेष्ठ और उच्च होते हैं। यहां कई निर्बल मनुष्य 
कहेंगे कि, हम निर्बेल हैं, हम एन गणबर्माझा 
घारण नहीं कर सकते, इनके लिये आत्माका स्घथभाव 
फेसा है, यह बात अथबंघद स्वयं कहते हे- 


आत्मा बृहस्पति नुमण; हृद्यः। 


( आ० १६३५ ) 
विधमेणा झमुद्रः अस्मि | ( अ० १६॥३।६ ) 
मत्येंषु अमुतः खुषा।  ( आ० १६।४॥२) 


'आत्मा ज्ञानणक्त है, मनप्योके हृदयमें निवास 
करता ६, मनष्योफे अन्दर मनन करनेवाहा हैं, 
अपने विशेष धमेसे वबद समद्र जसा फेला हुआ 
गणभाा हू। मरण धमप्तवाल दारारम चंह अप्र हैं 
ओर कत्तम तेजले यक्त हैं ।' ये अपने आत्माके 
गणधम हैं यह जानकर, विचारसे और मननसे 
इन गणोंका साक्षात्का र करे । इस ज्ञानस मन॒धष्यकी 
निर्वेलता दूर होगी और बह पूर्वोक्त गुणोंकों 
अपने अंदर बढानेम॑ समथ दोगा । इस तरद्द 
आत्मिक बल प्र।प्त हानस- 


उर्बो गव्युतिः । 
( आ० १६।३।६ ) 


अछंतापं हृदयं। 


'हृदूथ संतावरहित अर्थात्‌ शान्त होता है और 
गोनाम इंद्रियोंकी गति बडी विस्तुत होती है।' 
अपनी सब शक्ति बढ़ती है। प्रभावशाली जीवन हो 
जाता है। आत्माक्री शांति उसके सब व्यवहारमें 
दीखती है आर चह कसंहों भयश्रर प्रसगम शान्त 
ओर गंभीर हंकर काय करता है | कभी अशान्त 
नहीं होता | शरीरक्ष नाश होनपर भी में अमर हू, 
यह उसका विश्वास उसको निडर करता है और 
महान सत्कर्म उससे कराता है। पसो अवस्था 
सब देव उसके रक्षक होते हे- 


से ' बाय अज्लि;' यम। “ सरस्वती पांत। 
(अ० १६७४ ) सूर्य, वायु, अस्‍्वि यम और 
सरस्वती उसकी रक्षा करते हैं।' स॒य नेत्रस्थानमे 
वायु प्राणक स्थानमें, अश्नि वाणी के स्थानमें, यम 


वैदिक धर्म । 


शिस्नस्थानमें, सरस्वती बद्धिस्थानमें रहकर 
डसको हरपक प्रकारकी सहाय्यता देते हैँ ओर 
उसको अपनी दिव्य शक्तिसे पवित्र करते हें। 
आत्मशक्तिस यक्त परुषकों इस तरह सब देव सहा- 
थ्यक होते हूं। यह विषय इससे पूर्व भी आ चुका 
है और वेदमें यद वारंबार कहा गया है। इसलिये 
जो मनष्य आत्मकज्ञान प्राप्त करता है अरीअपना 
जीवन यक्षरूप बनाता है, उसको सब देघताओंकी 
सहाय्यता होती हे, यह विश्वास पाठक मनम 
घारण करें। ऐसा मनष्य निर्भय होकर व्यवहार 
करता है और इसीछिये यह मनष्य सबका नेता 
बननेयोग्य होता हैे। यह फहता है कि-- 


प्राण: मां माँ हासीतू अपानः अवहाय मा 
परागांतू | ( अ० १६।४।३ ) 


फेरा प्राण और अपान मझे छोड कर न दूर 
जावे । यह ऐसा इसलिये कहता है, कि बसने 
अपना सब जीवन इभध्वरकी भक्ति और सेचाके 
लिये समर्पित किया होता हैं, वह अपने जीवनसे 
जनताकी सेचा करना चाहता हैं। अपना प्राण 
घह इश्वरक लिये हि समर्पित करना चाहता 
है। अन्य कायेका उसको स्मरण भी नहीं है। वह 
जानता है कि- 


मित्रावरुणी में प्राणापानों। शकवरी! आप; 
ह्वस्ति | ( अ० १६४७७ ) 


अपने प्राण और अपान ये अब प्रत्यक्ष मित्र 
और बरुण देखता हैँ ओर जल के अन्दरका सब 
सामथ्य मेरा फठयाण करता है ।' इस तरद्द वह 
देखता है ओर अनमव करता है कि अपना लव 
देह ओर जीवन देवतामय हुआ है। इस समय 
बह दुष्ट कठ्पनासे पृर्णतया दूर होता है, सब 
डसका देवतारूप स्वरूप बनता हैं, वह लहजद्दी 
गतिस प्रशस्त काय करता है, उसका घेसे काये 
करनेक लिये कोई प्रयास नहीं होते, क्योंकि वह 
विश्वरूप बना धोता है। इस समय चद अनुभव 
करता है कि- 


२६ 


[ वर्ष २०, अंक १ 
अश्निः में दक्ष । ( अ० १६४७ ) 

धअश्रि अपने में बल धारण करता है।' अन्य 
देव अन्यान्य सामरथ्य चारण करते हैं। इसका 
आत्मा प्रत्यक्ष इंश्वरीय शुर्णास प्रभावशाली हुआ 
होता है। ऐसे महात्माकी धन्य हैं, वही प्रभावशाली 
नेता हो खकता है और वद्दी लोकसंग्रह करनेमे 
समर्थ होता है ओर यही मनष्य जगत का सच्चा 
मार्ग बतां सकता है। यगयगम ऐसे सत्परुष आते 
हैं और ज्ञनतामें प्रत्यक्ष काये करते हैं ओर बंधनमें 
पडकर सडनेवालोका बन्धननिध त्तिका मांगे 
बताते हैं। 


स्व | 


आगे पंचम ओर पषष्ठ इन दो पर्यायक्षक्तो्मे 
स्वृप्नका विषय कहा हैं! इस सक्त्म दुए स्वप्नके 
जो कारण दिये है, वे ये हैं- 


प्राह्मः “निर्क्रत्याः'“अमभूृत्या: 'निर्भुत्या: 
पराभूत्या: देवजामीनां पुत्र: स्वप्नः। 
( अ० १६७५।१-८ ) 


'रोग, दुरवस्था, दारिद्र, दुगंति, पराभव और 
इंद्रियदोष इनके कारण दुपए स्वप्न आते हैं। ये 
दुष्ट स्वप्त मानो मुन्यका संदेश होते हूं। इसलिये 
दुए स्वप्न होते ही मनृष्यका उचित हैं कि अपने 
अन्द्र जा रागबीज घुले हो, उनकी दूर करनेका 
यत्न करें। दुष्ट स्वप्नक जा कारण यहां दिये हैं, 
उनका भी थोडासा अधिक घिचार यहां करना 
चोहिये। (ग्राही) भयानक राग जो शरीर 
आनंपर सहसा शरीरको छोडते नहीं और दुः्ख 
देते देते अन्त प्राणहदरण कर लेते हैं। ऐसे रोग 
शरीरमे हे।निपर वारंवार दुष्ट स्वप्न होते हैं, अतः 
यदि इन रागोले दुछ स्वप्न हाते हों, ता उनका 
दूर करनेके लिये चिकित्साद्वाग गोंगबीजोंके दूर 
करना चाहिये । शरीर निर्दोष और नौरोग करना 
चाहिये। इस काय के लिये इसी काण्डमे पूव- 
स्थानमे जलचिकित्साका उपाय बताया है! 
( निऋ्रंति ) ऋतिका अर्थ है. उन्नति, अभ्युदय, 


पौंष १८६७० | 


समर्थता और सामथ्य। इसके विरुद्ध अर्थ 
निर्क्रति का है । अवनति, अधःपात, क्षीणता और 
निंलतासे भी दुष्ट स्वष्न आते ह। इनका दूर 
करनेके लिये जा आवश्यक उपाय हों, उनके 
कार्थमें लाना चाहिये! ( अभूति ) ऐश्वयस हीन 
हाना और (निर्मेति ) मद्दासकटमें पडना तथा 
(पराभूति ) पराभव हाना, परतंत्र, पराधीन 
ओर परवदा द्वोना, इन कारणोसे भी दुष्ट स्वप्न 
आते हैं । इन कारणोको दूर करनेक लिये बहुतसे 
उपाय है, प्रत्येकके लिये चिभिन्न उपाय होते हैं। 
अतः उनका अध््ंबन योग्य रीतिसे करना 
चाहिये। मुख्य उपाय स्वावलंबनसे स्वाधोनता 
प्राप्त करना है। ( देवज्ञामी ) अपने शरीरम देव 
नाम इंद्रियोँका है, उनकी शक्तियां विविध हैं। 
इनकी न्यूनाधिकतासे भी दुष्ट स्वप्न आते हैं | इस 
कारण सयमादिद्वारा अपने इंद्वियौको निर्दोष, 
नीरोग और स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है। 
अर्थात्‌ इस तरह अपने अन्द्र ओर अपने राष्ट्रम 
जो ज्ो दुष्ट स्वप्तके कारण उत्पन्न हो, उनके दूर 
करना मनप्योंका कतव्य हें । 

मनष्यकी परीक्षा स्वप्नल होती हैं। मनष्यको 
कसे स्वप्न होते हें, इसपर वह स्वस्थ है वा रोगी 
है, सदाचारी दे वा दुराचारी है, शमविचार वाला 
हैं था अशुभ विचारवाला है, इसका निश्चय द्वोता 
है। मनष्यको एसे स्वप्त आ जांय, तो अच्छा हे- 
कि 'में इंश्वर-उपासता कर रहा हूं, ऋषि आश्रममे 
ऋषियाोंके वार्तालाप सुन रहा , सत्पुरुषोका 
समागम्र दवा रहा है । ऐसे शुभ स्वप्न आने छगे 
अथवा ब्रिलकुल स्वप्न ही न हुए, तो सम्रझना 
चाहिये कि, उसका शरीर स्वस्थ है। अन्यथा 
यरे स्वप्न आने रूगें, तो स्वास्थ्पमे कुछ न कुछ 
बिघाड़ हू, ऐसा मानकर उल्लके स॒धारका यत्न 
करना चाहिये। अतः कहा है-- 

यस्मात्‌ दुष्ब॒ल्यात्‌ अम्ैष्म तत्‌ अपडच्छतु। 

( अ० १६६१२ ) 

'जिल्त दुष्ट स्वप्नते हमें मय होता है, वह दुष्ट 

स्पप्तका कारण हमप्रसे दूर हावे।' वह कारण 


श्ज 


अपना विजय कैसे होगा? 


किल्ली दूसरे स्थानपर जावे, हमारे पास न रहे । 
इस प्रकार अपने आपकी निर्दाषता सिद्ध करने- 
परदी वह निदोष मनुष्य कद सकते है कि- 
अद्य अज्ञेप्प, अद्य असनाम, बय॑ अनागसः 
अमभूम | ( अ० १६६१ ) 


'आज हमने विजय प्राप्त किया है, भाज ज्ञो 
हमारा प्रापतव्य था, वह प्राप्त किया हैं, क्योंकि 
हम निष्पाप हो चक्ष हैं । निष्पाप होनेसे हि. सब 
प्रापव्य हो सकता और विजय प्राप्त होता है। 
विजय भराप्त करनेक्री यह कुंजी हेँ। पापले जा 
उन्नति प्राप्त हानेका भास दाता है, बह कंबल 
भासमात्र हैं। उसमें गहरी अचनतिकें बीज रहते 
हैं, अतः; पाठकों यह स्मरण रखना चाहिये 
कि, वेदकी आज्ञाके अनुसार निष्पाप धर्माचरणस 
जा उच्चति प्राप्त हाती है, वही प्राप्त करनी चाहिये 
ओर घही चिरम्थायी देगी । 


आगे सप्तम सृक्तम द्वंषीकों दूर करना अथवा 
तादा करनेका विषय कहा हैं। धह सक्त पट 
दानेके कारण उसके अधिक स्पष्टीकरण की कोइ 
आवश्यक्षता नहीं है | यह शात्र अध्यात्मममिकामें 
कुविचार, राम आदि हैं, आधिभोतिक भूमिकामे 
दुजन शात्र ह। दोनों स्थानोम जा जो शत्रु निवास 
करता हा, उसका हटाना चाहिये। तभी विज्ञय 
प्राप्त हे सकत। है ! 


विजय | 


अष्टम सक्तमं अपने विजयप्राप्तीका पक मंत्र है 
बह प्रत्येक वेदिक्रधर्मीका कण्ट करनेयोग्य है, वह 
मंत्र अब देखिये-- 


अश्मा्फ जितं, इन्धिश्न॑ं, ऋत, तेज, बह्म, स्वः, 
यज्ञ, पशवः, प्रज्ञा, वीराः, # 
(अ० १६।८।१ ) 
इस मंत्रका प्रत्येक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण मावसे 
यक्त हानेके कारण यहां प्रत्येक शब्दका, विशेष 
विचार करते हू -- 


बेषिक धर्म । 


(ज्ित ) यह सब प्रकारक धात्रओऑपर विजय 
है। आध्यात्मिक, आधिभोतिक, आधिदेविक 
शत्र्ऑपर विजय प्राप्त करना यद्द अपनी दाक्ति 
बढानेसेही हा सकता है। ( उक्धिन्ष ) यह अपने 
सब प्रकार के अभ्युदयसे-साध्य द्वेनेवाली बात है, 
अपनी खंघटना, अपना शक्तिविकास, अपने अन्दर 
की शान्ति, अपनो तेजोधुद्धि आदिसे यद् लिद्ध 
दो सकता हें। पहिला विज्यय शब्रुपर संपादन 
किया ज्ञाता है, यह अपनी आंतरिक सुस्थितिपर 
निर्भर दोता है। (ऋतं) ऋतका अर्थ हैं, ठीक 
मार्ग, सरलता, योग्य ध्यवहार, जिसमे तेढापन 
नहीं है । प्रत्येक व्यवद्वार में इस प्रकारकी सरछ- 
ता रहेगी, तोददी पुर्वोक्त बिजय साध्य होगा। 
(तेजः) तेजस्विता, प्रभाव, उमच्रता आदि गुण भी 
विजयके सहचारी हैं । (ब्रह्म) सत्य ज्ञान, आत्म- 
सामथ्य,विज्ञान, वेदश्ञान, यह तो नि.सन्देद्द ऋतके 
साथ ही रहेगा। अनतके साथ इसका होना 
सवंधा असभव हूं । (स्वः, स्थघर) आत्माका 
प्रकाश, अपना यश, अपने पृुण्यकर्मसे प्राप्त होने 
चाला पृण्य छोक | (यज्ञ/) देवपूजा, संगतिकरण 
ओर दान, रूप, श्रेष्टटम कर्म, यशसे हि सब की 
स्थिति और उन्नति होती है । (पशवः) मो, बैल, 
घोड़ आदि पशु मनुष्यका चैभव बढाते हैं । (प्रज्ञा:) 
संतति, पृत्रपुत्नी आदि अथवा प्रजाजन। (चीोर:) 
घीर पुत्र तथा बीर्यचान्‌ लाग अथवा शुरवीर। 
पाठक विचार करेंगे, तो उनको पता रूग सकता 
है कि, ये लब विज्यके सहचारी गण हैं। पाठ- 
कोले सानरोध प्रार्थना हूं कि वे इस मंत्रकों कण्ठ 
करें और साथंप्रातः वे इस मंत्रले ईश्वरकी प्राथना 
करें ओर अपना वैयक्तिक और सामुदायिक 
विज्ञय इस प्रकार होने योग्य परिस्थिति शीतघ्र प्राप्त 
हो, पेसी उस श्रभु के पास प्राथना मनोभावसे 
करं। 

इस अष्टम पर्यायसक्ततयें जो आगे कथन हैं, थे 
तो शचुकों कुचलनेका प्रोत्साहन तेनवाले अर्थ- 


श्ट 


[ वर्ष २०, अंक १ 


बादके मंत्र हैं, अतः उनके विषय में विशेष छिखने 
की कोई आवश्यकता नहीं है | पाठक स्वयं पढ़कर 
उनका कआाद्ाय समझ सकते हैं। इसके पश्चात 
अन्तिम नवम पर्यायसकममें चारही वचन हैं, परंत 
बे नित्य स्मरण रखनेयोग्य मद्दत््वपुण हैँ-- 


जित॑ अस्मार्क, उद्धिज्ष अकश्माक, विश्चा अरातीः 

पुतनाः । (अ० ६६९१) 

* हमारा विजय, हमारा डदुथ ओर हम दाज्ुकी 
सब सनाओका पूर्ण पराभव करनेका सामथ्थ 
अपने अन्दर बढ़ाते हैं ।' तथा-- 

पूषा सुकृतस्य छोके मा चात्‌ | (अ १६९२) 

+इृश्वचर मझ पएण्यछाकरम धारण कर,” एसा में 
सदाचारी शुद्ध पूत ओर पवित्र बनृंगा | तथा-- 

स्वः अगन्म, सूयस्य ज्योतिषा अगन्म ॥ 
(अ० १६९३) 

“आत्माका तेज्ञ प्राप्त कर, स्यक्नी ज्यातिसे 
मिले । तथा-- 

वम्याभूयाय वलुमान्‌ भूयासम्‌ । वसुमान यज्ञ: । 

चसु वंशिपीय । (अ० १६॥९।४) 

'बहुत धन प्राप्त करना चाहिए, में घनयकत 
हा जाऊं। क्योंकि घन से यज्ञ हाता हैं, इसलिप 
यज्षम्रें व्यय करनेके लिए मुझे घन चाहिए।! 

ये सब चारोंक चारों मंत्र इतने उत्तम भमावसे 
परिवृणे हैं, इतने सरल हू ओर इतने सुबोध हैं 
कि, माना यही इस सब काण्डका सार है| पाठक 
इन का मनन करेंगे, ता उनके भी अत्यंत 
आनन्द हागा और इनक मननसे उनकामी आत्मा 
उल्हसितद्दी होगा । 

आश्या है कि पाठक इस रोतिल्ल मनन करके 
ज्ञा उच्च भाव घेद्‌ में है, वह अपने मनमें स्थिर 
करेंगे और इस विज्यपपथसें चलकर अपना, 
अपने समाज़का, अपनी जातीका, और अपने 

गन > है ं ब् 
राएका विजय संपादुनके कायमें कृतकृत्य हे।गे । 


पौंद १८६७ ] 


श््‌ खोजके पथ पर! 


खोजके पथ पर 


( के०- भ्री० ज्यों० गोपीनाथ शास्त्री चुलेट, पलिचपूर-स्विदी, बरार ) 


[ पूर्व अंकसे आगे, ( क्रमांक २२७ देखो ) ] 


देववा और भद्गमण्डल पूजा । 


हा 


यह किस्ती भी याजिक विद्यार्थीसे छिपा हुआ नहीं हे । 
बिना देवताभों भाष्दाइनके किसी प्रद्चारकी धार्मिक विधि 
लीं होती । यही कारण है कि गणपतिपुजनप्ते केकर 
बड़े मकानोंरे वास्तु-स्वाहकार और मूर्ति-प्रतिष्ठा, 
प्राण-प्रतिष्ठा, कुबा-बावढी-देवाछय-शिवाकय, 'धर्म शाला 
और ऊंचासे ऊंची यज्विधि अ।दि क्यों न हो, उनमें 
इमारे बताये देवताओका आवादित क्रना अनिवार्य है। 


यही बात सरुकारोंमें भी भरी पड़ी है। इन्हों देवता ओों- 
के आवाहन-स्थापन-पूजन-पचामृत खपत, शुद्धोदक- 
स्रपन, भवुलेपन, क्षक्षता, पुष्प, घूप, दीप, भादि समरपंण 
कर देवताओंकी प्रीति और श्रेयकी आकांक्षाप्ते स्तवन 
सथा बक्िदान करनेड्ी विधिले पाछी गई है। इनके 
भआवाहनका तरीकाभी बेज्ञानिक तरोकोंसे भरा पडा हैं। 
जो भद्द ओर मण्डल्रूपमें सुन्दर रंगोंले सुसाज्नित किया 
जाता है| 

प्रहमण्ढऊ, मातृका पीढ, क्षेत्रपार-योगिनीपीद, घास्तु- 
सण्डछ, एक लिंगतो भद्र, चतुलिगतो भव्र, अशछिंगतों 
भद्र, द्वादश किंगतो भद, सर्वतों भ्रद्र मण्डल भादि 
बनेकी मण्डल प्रथम तैय्यार किये जाते हैं| ततूपश्चात्‌ 
अन्य कार्य आरंभ होता है। वास्तवमें मण्डक यह एु 
क्षत्रिक्षका नकशा है। इसमे देवताओंके आवाइनओे 
कायदे ठीक वेलेद्दी बचे हैं, जसे किसी बडी कोंसिकोंमें शराज 
बांधे जाते हैं । 

भथाोत्‌ इर एक देवताओंकी योग्यताक्ों जाँच करही 
उनकी जगह मुझुरर करी गईं हैं, जो भाकान्नमें देखनेपर 
पत्यक्ष उच्ची तरीकेसे पाये ज्ञाते हैं; जैसे कि हम भावषाहन 

धंसज 


करते हैं । वास्तवर्म भाकाशीय मूछ स्थिति की स्मृति 
सण्डकरूपमें ठीक ठीक स्थिर की गईं है। इन देवताक्षोंके 
दादइनी ओर बांद ओरके देवता क्रमके द्िसाबस दक्षिण 
पार्य भार वाम पा््चके नामसे तथा आर्थ देवता श्रत्याथि 
देवतार द्विसावसे द्वी देवादेकोंका आवाहन करनेका 
क्रय समस्त याज्ञिक छोग भांजतक करते भत्ते हैं । इसका 
आरंभ वदिक काछसे आजतक अध्याइत चका जा रहा 
है ओर खण्ड रूपमें इसकी नोव गहरी है| जो भ्रटछ 
क्षार अमिट हैं। 


5५, 


स्मरण रहें कि देवताओंके केवक पूजनम्रान्नद्दी में 
आचायाने छुट्टी नहीं पाई है | तो इन्द्रींके नाम्रमन्‍्त्र से 
यकज्षकुण्ड में हवन किये जानेका विधि-विधान इसीके 
साथ सल्झ कर रक्‍्ख। हैं। इसका विधिवत्‌ बनाने के छिये 
कई स्वतन्त्र ऐसे ज्ाखत््रीय विवेचनात्मक अन्धथ निमोण किये 
हैं। जो भपने आपके विषय प्रतिपादन करनेमें भरसक 
साम्ग्रीकी छेका हैं। कुप्डह-मण्डप-तोशण ख्म्वे-है/?- 
भ्रादि अनेकों बातें ऐसी हैं, जिनके स्वतेश्न कायदे बना 
रखे हैं, ज्ञो कुण्डोंके-कुण्डकब्पद्र म॒ कुण्ड रत्नाकर-कुण्ड ग्रंथ 
विधाति-भादि अनेकों प्रन्थ कुण्शाकी वास्तविकता समझाने 
में परिपूर्ण हैं । 


भद मण्डलपूजामें अनेकों देवता सप्तऋषि, गनन्‍्ध्व, 
अप्सरद्वोके आयुध, सर्प, यक्ष, दानव, भोगोछिक 
वनस्पति तथा प्रसिद्ध स्थछ जैसे विश्वनाथ-शं हझारेश्वर- 
पारठी-सोमनाथ-केद्रेश्वर-रामेश्वर- मदाकालेखर जादि 
१२ ज्योविर्त्ञिग-समुद्न-पचेत, तमाम पत्रित्र नदियां और 
अंतरिक्षके भाते है |इसी प्रकार पविन्न दिशा ओर दिशान्रों 
के स्वामी भरी आये हें। 


वेदिक धर्म । 


हमारा आशय उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्टतथा दिखा 
देना है कि, भद्वमण्डलपुजा केवल देखनेमान्न ही की 
पूजा नहीं है, वह भूलोंक, भुवकांक और स्वर्गछोककी 
स्थितिस्थापकता दिखानेवाी एक अटहत स्मृति है, जो 
भाज लाखों वर्ष उलटपुलट होने परभी ब्योंकी स्यों 
कायम है! इसके भीतरमे वेज्ञानिक तरव भरा हुआ है। 
साराका सारा यहां स्थलाभावस दिखाना शक्तिके बाहर 
है, तो भी संक्षेप इृतनाद्दी कट्टना बस होगा कि सारे 
विश्वद्ञो जिस प्रकार हम एक नकशेमें सोमित करते हैं । 
डीक उसी प्रकार हमारे पूर्वाचाय सहर्षियोंने द्वितीय 
ज्ञान की सहाय्यता प्राप्त कर हमारे लिए विश्वमद्टिमापर 
पूज्यत्व भाव और प्रभस्व माननेके लिए कोई स्मृति कायम 
रखी द्वोगी, तो यद्दी एक भरद्वमण्डक्त पूजा है। इस्लीले हमारे 
अभीष्ट सिद्धिके सागे सुगम और सरहू बनते है। बात 
इसमें अधिक ध्यान पुराने योग्य इतनीही है कि, तमाम 
कार्यकी क्रिया अनेक प्रकारांतरसहित विधिविधानयुक्त 
होना नितान्त झावश्यक दे। अन्यथा अविधीका कार्य 
भूसा बोकर फलप्राप्ति की आशा रखनेकी तरद 
अज्ञानपन है । 


नरमेघ । 


संसारमें दोही जाति प्रधान हैं | पहिी मादी और 
दुपरी नर । इनके लेंगिक सम्बन्धसे साहा संसारका परिवार 
चला है । फिर यह चाहें स्वेदज-अण्डज-उद्निज इनमेंसे 
कोई भी क्‍यों न हो, सबके सब्च जीव-प्राणी-स्थावर-जंगम, 
अफाट समुद्र, पवेत तथा भणुरेणु-पक्षिमाण सब्रोमे छत 
भर देनेवाली अथात्‌ घन ओर ऋण ऐसी दो शक्तिपर ही 
जाज समस्त ब्रह्माण्ड टिका हुआ है। ऊषा-किरण- 
जोत्स्ना-रदि आदि जो भी खग्रोलस्थित घटनाओंके नाम 
जाते हैं, इनका भी-उपापति-अनिरुद्-प्रशम्न कामदेव 
आादिसे सम्बन्ध होनेके सकड़ों पुतवे पुराणोमं पाये जाते 
है | ऐसी अवस्थामें नरप्रक्रियाके तमाम तत्वोके जानने 
तथा उनके निर्माण होनेवाली संगगनक्रियाहा समझन 
ओर बेज्ञानिक तस्वोंसे उसकी गर्भाधारणमें द्वोनेबाढो 
क्रिया-प्रतिक्रियाकों वेश्ञानिक रूप से समझने ही का नाम 
नरमेध है । जो वे 


जो वेदों ही म॑ं पाया जाता है | 


ह्ै७ 


[ धर्ष २०, अंक * 


अश्रमेष | 

यहां अश्वका अथे अशिन्यादि नक्षत्रसे सम्बन्ध रखता 
है। ज्ञोा कि २७ नक्षत्रमालामें समस्त शआकाद्ाको घेर 
रखा है। इनका स्थानप्राबद्य-शाक्ति-दीपति-ओज-तैज- 
वीये-सामथ्य-भादि तपम्ताम बातें विविध प्रकारोंसे नापी 
ओर तोली जाती हैं। इनके तोककी ठीक दीक तरकीर्वे 
वेदोम जहां जहां बताई गई हैं, उस विभागहों अश्वमंथ 
कहते हैं| एकाश्र-सप्ताश्व-शताश्व -सह्ताश्व-लक्षाश्व॒ यह 
तमाम नाम उनके शाक्तिके नापकी सीमाके इलछेखमें योजना 
किये हुए हैं। प्रश्यक्षमं जिस प्रकार घोड़े ल्वींचनेडी 
ताकद अज़माई जा सकती है, उसी प्रकार इनकी ताकद 
अतीद्रिय ज्ञान के बलपर हमारे मदहर्षियोंने अजमाभजमा- 
कर हमोरे लिये नियम की पावन्दी कर रक्खी ई। 
भाकाशव्याप्ति वातमय वस्तुओं को काने, के जाने भौर 
बद्दाने का काम इन्हीके जरिये होता है | उम्के संग्रह 
करने के प्रकारोको ही भग-योनि-- भादि नामसे 
धम्बोधन किया है और रजःकर्णों का धर्षाव करनेवाका जो 
स्थक हैं, डसको पिता-भाकाश कछिग भादि नार्मों से 
सम्बोधित किया है | 


वाजपय | 


इस स्थल पर बाज धाबदका भर्थ बाणक्री तरह सरल 
कक्षा चलनेवाल पेगसे हैं | यही ध्क्तिमय द्वार है, जो 
टीक ठिकाने विविक्षत स्थल पर जाकर अपना प्रबछ भोर 
विछक्षण का कर दिखाते हैं | तमाम ध्क्ति (308॥770 ) 
प्राप्त ऋराने और पिलाने का काम यही करते हैं । 


'बाजों निःस्वनपक्षयों: | वेगे पुमानथ क्लछीवे 
घतयक्ञान्नवारिष्‌ (इति मेदिनी ) 
सवाजपयेनेष्टवा-सम्प्राटू-इति नामाधक्त 
सो5षन्तमेवापध्यत्‌ । 

( गोपथ-ब)० ) 


(व 6 रे ८५२2 


सन्नाट्‌ ज्योति जिस जगह ठीक ठीक नापी जाती है, 
डसके नापतौकछकी किया, प्रतिक्रिया चाजग्रेय कहृकाती 
है। ज्योतिका नाप सूये के दक्षिणायन भौर उत्तरायण 
होनेवाली जगइसे होता है | किखा मी है कि 'राजसूयात्‌- 
चाजपेंयों, राजसूय यज्ञ प्रक्रियावाले प्रपोगोति वाजपेय 


पोष १८६० ] 


जाना जाता है | अतः यह भी श्रयोगद्वारा समझी जाने- 
वाली समस्या है। 


सारांश । 


नरमेघ - भश्वने्ष - राजपूय-वा ज पे य-पुरुषम घ- सम घ 
कआादि जितने भी प्रकारसम्र के बताये गये है, यह सारीकी 
सारे आकाशके नापतोछाके विविध प्रकार हैं। इसका 
समावेज्ञ हसीसे श्रोत यज्ञर्म किया है। भौर हपका विधद 
वणेन वेदोमें भरा पडा है | 

ज्ञाकाशके नापकी सच्ची ज्ञानकारी न होने हीका 
कारण है कि, लिंग-योनि-अशव-चतुरपदरेत-वीय आदि 
कृतिपय हाब्दोंका वास्तविक अर्थ न समझनेसे-उबट 
महीधर भादि क्ञाचायो ने इसे जानवर ,सच मुचके पशु मानकर 
भ्र्थ करनेका प्रयरन किया दे। जो प्रकृति आर शारीरछ 
शाखलसे सर्वथा विपरीत है। भत३ यह बात कदावि न 
भूलना चाहिये कि वेदोंमें पु शब्द ध्ाक्तिवायक है। 
प्राणिवाचक नहीं। इससे हमे प्रयोगसे जांचनेफऊक पीछे 
छगना चाहिये | 


समुद्रमंधघन का सच्चा रहस्य | 


समुद्र॒मन्थनकी कथा अमतकी खोज में बनाया हुआ 
एक कथानक है। देव ओर दानक दोनों शक्तियों के पार- 
स्परिक सिद्धन्तों के हछ करते हीका नाम मंथन है। यह 
सेथन शब्द चुनाव करनेके निपबत प्रयोजित क्रिया है, 
क्योंकि वेदों में भ्राकाशकों समुद्र कहा है। 'थोः समृत्र- 
समम्‌ सर; क्राकाश समुद्धके समान बड़ा सगेवर है, हससे 
स्पष्ट ही होता है कि, यह समुद्र शब्द आकाश दीके 
अथेका है। आर अचल मन्दर जो नक्षत्रमालिका है, उप्त 
परवेत्का रूपक देकर वह मन्द्र-क्चछ-पर्वत नामसे 
सम्बोधन किया है | भब जरा वासुकदीको भी देखिये, बस 
इाब्द का णर्थ वास्तवमें वसन्तपेपात का मुख्य मून्नि 
( पाइटेड ) विभागका नाम दे । अमरकोषमें-वसु-रत्ने के 
सूनझ्लि यरथ ऐसा स्पष्टीकरण है । 

जैसे सर्प छाब्द के दो अर्थ व्यवह्ारमें मुख्य हैं। एक तो 
प्राणीवाची भोर दूसरा गरत्यथेम चने के लिए रेंगने आदि 
में वाएरा जाता है । टीऊू इश्ली प्रकार क्रांतिवत्तके शुवको 

दे 


३९ 


खोजके पथपर । 


कदम्त्र कहते हैं। हमारे प्थ्वीका धुवस्थाम इसी कदस्वके 
चारों कर २६००० वर्षमें एक प्रा चक्कर छगा केता है । 
कद॒म्ब अचक के अनुसार इसी एकट्टी स्थानपर इजारों 
वर्षतक स्थिर हैं | इसमें गतिमान्‌ वसन्‍्त हैं। खगोक्ष- 
दास्त्रके गणितज्ज्ञ यह अच्छी तरद जानते हैं कि घसतन्त 
को गति है। 

इमारे वेद---हाऊल-निणेय नाम प्रस्थमं इसका विषद 
रूपस वणन है |तो भी संक्षेप में यहाँ इतना कहना 
पर्याप्त कि, सवा दो हजार वर्षके मियाद में बश्तन्त एक 
मास पं छे को खिसऋ जाता हैं| इस प्रकार हर स्ववा दो 
२६ हजार वर्ष 


मत 


हजार वर्षम एक माप्त इस दिस्लाब से 
संग्पातकी गतिका पूरा चक्कर होता हे | भथात्‌ भाज जो 
है, वद सवा दो 
हजार वर्ष बाद माघ-फाहगुनमें और फिर सब्या दो हजार 
वर्ष $ बाद पोष-माधमे इश् ऋरमसे पीछे को खिप्तकती 
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चपन्‍तसम्पातकी स्थिति फाल्युन-चैत्रमें 


जाती है । 

आज यवनों की माप्तगणना हमे अधिमासके 
पर एक मास पीछ को खिसकती है ओर इन के मोहरस 
चूपकाला-बरसात और सघियाछा आदि सोप्तमप्ते फिरता 
हुआ आता है। ठीक इसी अकार इसारा बसन्‍्त हर 
संक्रांतिमें घूमता हुआ २ हजार वर्षमें एक मास पीछेको 


जाता है। यह ऊपर बताई हुईं घटना धासुझी स्पकी 
है। भोर यह सब आाकाद्ाकी है। 


आन 


देवाखुरं विषुवति क्षितिजस्थ दिवाकरम्‌ । 
पद्यत्यन्योन्यमेलेर्षा धामखब्ये दिनक्षये॥१॥ 
(४७) 
खब्य॑ प्रमति देवानां अपसब्यं सुरद्विषाम । 
उपरिष्टात्‌ भगोलेयं ध्यक्ष पश्चान्मुखः 
सदा ॥ २ (५०) 
(सू० प्लि० क्र० १२) 


बासुरोने मिक्त कर जो धमुद्मंथन किया, 
है. 


इन्दी दे 
पे मिले हुए रत्नोंको श्री कृपया देखिये-- 


्क 


उसम्रछत 


बेदिक घम । 


१० इलाहऊछ बिक 
२, उब्च;अवा अश्व 
३, चन्द्रमा ज्योति 
७. ऐराक्त.. इस््ति 
५, कोस्तुमभ. मगि 
६. पारिजातक वृक्ष 
७, गेधव गायन 
<, भप्परा नतेकी 
९. लक्ष्मी सम्पत्ति 
१०, शाबेघनुष जायुप 
११. कोमोदकी गदा 
१२, सुरा मदिरा 
१३, भमृत विद्विष्टतत्व 
१७. मोहनी अऋम 


टे३ 


ओोड़ेसे अमसे साध्य वस्तु जौर तत्व ) 
आकाकश्षीय ख्मोह़का तत्त्व | 

घ्रकान्नमय ओषधिमे॑ शक्तिदाता दत्त्व॥ 
खगोरूमबादाके धाक्तिमय तत्त्व | 
समुद्रमयादामें श्राप्त होनेवाला तरव॥ 
चुष्पाम सुकुमारता दिखानेवाका तत्त्व। 
संगीतम विदेशावस्थाजवक तश्व । 

खगोलम देदोंमें राजितह्ारक तह्व | 
भू-श्री-वन भ्री-स मुद श्री मोर नथश्रीतत्त्त 
बत्रिधघनुमें सर्वाकाश बन्धन तत्त्व । 
कुमुद॒ मास वसन्तत्त ऋतुतर्व । 
उन्माद पेदा करनेमें मादक तत्त्व । 
जाकादाव्यापी देवताभोंका खाद्यतत्त्व | 
एकाएक अम उत्पन्नकतां भज्ञानी तत्त्व। 


[ बे २०, ओेक ई 


बस ऐसे जो ऊपर दिश्लाये गये रस्‍्नोका चुनाव किया है, वास्तवमें इन्हींका नाम मंथन है | यह ठपर दिखाये 
जनभोछ तस्वमंथनके प्रथम भी ये मंथनके बाद भी ओर आज भी मौजूद हे 
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अथवंबेद की पिप्पलाद संहिता | 


श्रौ० प्रोफेसर डॉक्टर रघुवीरजी ', &., 0. /., 70. |॥6 , ५६. 7]. द्वारा संशोषित और सदर्भदत्त | मूल्य 
३०) रु, डाकव्यय २) पृथहू। यह संहिता देवनागरी अक्षरों पहले कही नहीं छपी थो। जमंनी में काइमीरी शारदा 
लिपो में विना संगोषन की हुई छपी थी | इसका मूल्य ३००) है। अत्र सवंजनहित के लिये क्षत्यन्त परिश्रम से यहू 
संहिता संशोधित तथा प्रकाशित की गई है। और मूल्य भ्रध्यन्त सस्ता रखा गया है | प्रत्येक पन्‍्शा के सामने अन्य संहिता, 
ब्राह्मण, आदि वेदिक मंत्र साहिल्थ से मिलते जुलने पाठोंका सब पता दिया गया हैँ | भाकार आदि विशाल (५४ » १६१७ 


सुन्दर अक्षर| मनोहर जिल्द | स्वाष्यायमण्डलक्के ग्राहकों के लिये २५) प्रतिशत कमीशन ॥ 


मिलनेका स्थान-- (१) डाक्टर रघुवोरजी ॥॥, 2... ?॥ 0, 0 8, 
पापत्याबाणात)] #ैदापैेटााए ण विषय 0०७9, ,४॥ण९, (२)स्वाध्याय-प्रण्डल, औन्‍्च (जिन्‍्साताराओ 
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| 


बैदिक 


रे३ 


देवताबाद और म० द्यानन्द्‌ । 


देवतावाद और महर्षि दयानन्द। 


महर्षि के देवता निश्चित तथा शुद्ध हैं। 
महर्षि के नाम पर घोर अनर्थ ! 


( छेखक- श्री० कपिलदेवशासत्री, गु० कु० महाविद्याट्य, ज्वालापूर। ) 


भाजकल लगभग ८१० मास से “ वैदिक 
देवताबाद ” विषय पर वेदक्ष विह्यानों में वादविवाद 
चल रहां है। इस विषय पर इस समय कुछ भी 
छिम्बना नहीं चाहता था। कई बार मन में तरंगें 
उरी, परन्तु यही विचार कर कि दिगाज विद्वानों के 
सध्यमें भाना ठीक नहीं, साइस नहीं किया। किन्तु 
कुछ समय से महर्षि के लिद्ध/म्त पर निरस्तर कठारा- 
घात होते देख कर तन रहा गया। आंछ्षों रखी 
मकखी ने निगछी गईं, अन्त-करण से प्रेरणा हुई कि 
सत्य को छिपानां पाप है सत्यका सहूय्यक परमांव्मा 
है, यही विचार कर मद्ृषिं के सत्य सिद्धान्त को 
जनता के सन्मुख लाने का निमचय किया। “ नहि 
कसतूरिकामोदः शपथेन नितायेते। ' सचाई छिप नहीं 
सक्कती | महर्षि के सिद्धान्तों पर जितना विचार 
करता हूं, उतनी ही गहराई पाता हूं। इसलिए 
“सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोडने में 
सव्वेदा उद्यत ” गुणपाही विद्वम्जन गुणोपर ही 
दृष्टि रक्खेंगे । 

इस वाद-विवाद का कारण केवल यही है कि कूछ 
विद्वात्‌ महर्षि दयानन्दद्वारा निर्दिष्ट देवताओं को 
सर्वॉनुक्रमणी आदि से भिन्न होने के कारण अशृद्ध 
बताते हैं। आयेसमाज का मत है कि महविंद्वारा 
निर्दिष्ट वेबता शुद्ध हैं । इस विषय में आयेस!माजिक 
विद्वानोद्ारा महर्षि निदिष्ठ देवताओं को शुद्ध 
मानने के लिए “ अनिश्चितत देवतावाद 'का एक 
अखत्य सिद्धान्त मदृर्षि के नाम ते जनता के सम्मख 
छोया जा रहा है। कृतिपय विद्वानों का कथन है कि, 
महर्षि वैदिक मस्त्रों के देवता अनिश्वितत मानते थे, 

५ 


परन्तु विचार करने से ज्ञात द्ोता है कि, महर्षि 
दयानन्द वैदिक देवताओं को निश्चित मानते थे। 


अनिश्ित देवतावादका आधार । 


अबतक के प्रायः सभ लेखों | पढने से ज्ञात्त 
होता है कि केघल महर्षि दयानन्दृद्वारा निर्दिष्ट 
देवताओं को शुद्ध मानने के छिए ही इस सिद्धान्त 
का आश्रय लिया गया है।इस के लिए दो वाक्य 
विशेषतः मददर्षि के प्रस्थों से उद्धुत किये जाते हैं, 
परन्तु दोनों वाक्यों का अथे संस्कृतज्ञ विद्वान यदि 
महू के संरक्रतभष्य में देक्ष टेते, तो इस प्रकार 
महर्षि के नाम स कल्पित अखत्य सिद्धान्त को न 
अपनाते | दोनों वाक्‍्यों के अथे के पश्चात्‌ महर्षि 
का वास्तावक सिद्धान्त कि, “ प्न्त्रों के देवता 
निश्चित हैं। " इस विषय का मद के शब्दों से 
निरूपण किया जायगा। 


निरुक्त के दैवत-काण्ड का एक वाक्य देवता- 
निणय के लिए ' ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के बेद- 
विवयविचारप्रकरण में ६३ पृष्ठ १७ पड़िक्त में 
उद्धुत किया है- 

४ थत्काम ऋषियत्यां देअतायामार्थपत्यमिच्छन्त 
स्तुति प्रयुड़क्त तदूदूब॒तः सर मन्‍्त्रो भव्रति। '! 

( नि० अ० ७, पा० १ ) 

इस याम्कीय वाक्य का अर्थ अनिर्चित देवत्ता- 
परक किया जा रहा है, परन्तु इस का अथे महर्षि 
स्वयं निर्िचत देवतापरक ६४ पृष्ठ, २१ पंकित में 
करते हैं-- 


वैदिक धर्म | 


४ ऋषिरीशवर: सर्वेहकू, यतकामः ये काम्यमान 
इममथेमु पद्रियमिति स यत्काम:, यर्स्या देवतायांसा 
थेपत्यमथस्य स्वामित्वमुपदेष्टुमिच्छत्‌ सन्‌ स्तुति 
प्रयड़क्ते, तदथंगणकीतने प्रयक्तवानर्ति स एव 
मन्त्रस्तदेवतो भवति । 

अर्थात्‌- स्द्रष्ट। परमेश्वर जिस अथ के उपदेश 
की कामना करता हुआ, जिस देवता में उस अर्थ 
के स्वामित्व की इच्छो रखता हुआ, उस के गुणों 
का प्रयोग करता है, वह मन्ज उस देवता का होता 
है। इस वाक्य में “ऋषि” शब्द का अर्थ 'परमेइवर! 
करके रपष्ट देवताओं को ईइबरोकक्‍्त तथा अर्थ- 
बोधक सिद्ध किया है। जिस मन्त्र में, जिस शब्द- 
द्वारा जिस देवता का नामनिर्देश किया गया हैं, 
वह मन्त्र उसी देवता का होगा, उस के पर्यायवाची 
या उस के अधे देवता नहीं हो सकते । 

दूसरा वाक्य “"यस्य यह्य मन्श्रस्य यो यो5थों5रित, 
स सोडथेस्तस्य तस्य देवताशब्देनाभिप्रायविज्ञापनाओ 
प्रकाइयतते । ” ( ऋग्वेदादि भाष्यभमिका अ्रइनोत्तर- 
विषय, ३७३ पृष्ठ, १ पड़िक्त ) 

इसका अथ किया जा रहा है कि “ जिस जिस 
मन्त्र का जो जो अथ द्वोत। है, वही उस का देवता 
है, ”' परन्तु इस वाक्य का यह अथ करना जनता 
की आंखों में धूल डालना है। महर्षि के शब्दों पर 
थोड़ा भी ध्यान से दृष्टिपात करें, तो हम इस अनध 
से बच जाएं। महर्षि के कथन का अभिप्राय स्पष्ट 
है कि “ जिस जिस मन्त्र कां जो जो अध॑ है, 
बह वह अथ उस उस ( मन्त्र ) के देवता-शब्द से 
(अभिप्रायबोधनाथ) प्रश्नाशित किया जाता हैं, अतः 
देवता-शब्दों का उल्लेखन किया गया है। ” इस 
वाक्य के समस्त-पद्‌ ' देवता-शब्देन' में स 'देवता' 
पद को अछग पढ़कर ऐसा अथ करने का प्रयत्न 
किया गया है । ऐसा करना महर्षि की आत्मा के 
साथ अन्याय है, क्योंकि, इस प्रकार छेद करने से 
आगे का वाक्य निरथंक हो जायगा। सम्पूण मुद्रित 
पुस्त का में देवताशब्देन !' ऐसा सप्रस्त-पद ही 
दिया गया है। इस प्रकार महर्षि के वाक्य में एक भी 


३७४ 
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ऐसा पद नहीं, जिससे कि अनिष्चियतता की गन्ध 
भी आती हो। अब महर्षि दयानन्द के सिद्धान्त 
का उल्लेख करने से पूर्व देवताओं की आवश्यकता 
तथा देवता-हान का माहात्म्य क्‍यों है, इसका प्रति- 
पादून कर देना चांहता हूं । 


देवताओं की आवश्यकता | 


प्राचीन प्रन्थों के अध्ययन के सम्रय हमें अनेकों 
स्थलोपर पढ़ने को मिलता हैं कि- 

अविदित्वा ऋषि छन्दो, देवते योगमेव च्‌ । 

योवध्ध्यपयेब्जपेद्वापि, पापीयान्‌ जायते तु सः ॥ 

( बहद्देवता ) 
अर्थात्‌- जो ऋषि, देवता, छन्द और योग (उनका 
सम्बन्ध तथा विनियोग ) को बिना जाने मन्त्र का 
अध्ययन या जप करता है, वह पापी द्वोता है। ऐसा 
ही एक धाक्य कात्यायन ऋषि का है- 

+ एताभ्यबिद्त्वा यो5धीते5नब्ृते जपति ज्ुद्दीति 
यजते याजयते तस्य ब्रह्म निर्वी्य यातयाम॑ भवतति, 
अथान्तराइच गरते वा पद्मते, स्थाएं वच्छेति, प्रमीयते 
वो पपीयान्‌ भवति। !' 

अर्थात्‌- “ जो देवता आदि के ज्ञान के बिना मंत्रों 
को पढ़ता, बोलता है, जप, यक्ष भादि करता है, 
डस का आत्मा निर्वीय होकर पतित दो जावा है, या 
स्थाणवत्‌ रह जाता है. पापी तो द्वो ह्वी जाता 
है। “ 

इसी प्रकार याश्काचायय ने निशक्त-प्रणयन के 
प्रयोजनों में " अथापि याज्ञे देवतेन बहवः प्रदेशा 
भवन्ति, तदेतेनोपेक्षितब्यम्‌ । ” इत्यादि शब्दौं से 
देवता-ज्ञान निरुक्‍्त का प्रधान प्रयोजन बत्ताया दे । 
इस प्रकार के अनेकों वाक्य वैदिक ग्रन्थों में देवता- 
ज्ञान के महत्व के द्रोतक हैं। यदि देवता-ज्ञान 
निरथेक होता, तो क्यौकर अनेकों ऋषि, मुनि इस 
प्रकार लिखते । उनके छेख्तों में गम्भीय तथा सार 
है। देवता-ज्ञान मत्रो के सांथ इतना ही सम्बद्ध है. 
जितना कि अथ । जिस प्रकार शब्द्‌ और अथे का 
अभेद्‌ सम्बन्ध है, उसी प्रकार देवता भी मनन्‍्श् से 


वौष ८६०] ३५ देवतावाद और म० दयानन्द | 


अभिन्न ही हैं। मद्ृर्वि का एक वाक्य जो कि पूरे 
उद्भधुत किया गया है, * यस्य यस्य मंत्रस्य... ”! आदि 
उससे स्पष्ट है कि, देवता मंत्राथ के बोधक सूचक 
होते हूँ । 
, मन्त्र और अथ को संयुक्त करनेवाछा पदाथ ही 
: देवत। है । देवता अगाध वेद-वारिधि का द्वीप-स्तम्भ 
है, जो कि हमारा मांग प्रदशन कराता है | देवत! के 
बिना मन्त्राथ-ज्ञान का सागे दुर्शेय तथा संकटों से 
घ्याप्त है | वेद का एक्र एक मंत्र नहीं नही एक एक 
पद्‌ ( दाब्द ) ज्ञान का अगराथ सागर है, निधि 
हैं। उदाहरणाथ- जसे एक प्रन्थप्रणेतां प्रंथ के ऊपर 
उस का नाम-निर्देश करता है| यदि प्रेथ का नाम- 
निर्देश किए बिना ही पुस्तक छपवा देता है, तो यह 
प्रंथकार की भूल या त्रटि दी सप्रझी जायगी | इसी 
प्रकार वेद-ज्ञान के साथ में तदथबाधक देवताओं 
का निर्देश न करना परमात्मा के लिए कलड॒क की 
बात होगी। साथ ही पुस्तक के ऊपर उसका नाम 
न होने से उसके विषय का ज्ञान शीघ्रता से नहीं 
हो सकता, अनेकों बार पुस्तक के पूरे पन्ने उलट ने पर 
भी तत्व समझ में नहीं भा सकता | एक अपरिचित 
प्रंथ जिस में विज्ञान या इतिहास का विचार है, यदि 
उस पुस्तक के मुख्पृष्ठपर उसका नाम नहीं है, तो 
बड़े से बडा विद्वात भी उस पुस्तक को हाथ में लेकर 
खहस। नहीं बना सकता कि क्या पुस्तक है ! 


परन्तु यदि मुखपृष्ठपर नाम लिखा हुआ है कि, 

« यरोप्र क! इतिहास ! या ' एशिया का इतिहास ! 
तब साधारण शिक्षित भी निःसड्रक्ोच पुस्‍तक का 
साम्र पढ़ते ही कह देगा कि, अमुक स्थानका इतिहांस 
है। इसी प्रकार एक अपरिचित मनुष्य के फोटो को 
जिसपर नामध्थान न लिखा हुआ द्वो कोई भी 
दस का नॉमस्थान नहीं बता सकता। परन्तु यदि 
नॉमस्थान लिखा हुआ हो, तो देमें कोई भी कठिनता 
मंही होंगी । इसी प्रकार बेदों में अनेकों प्रकार का 
भौतिक, आत्मिक आदि ब्रिज्ञान भरा हुआ हैं। जिस 
प्रंकार कि अगाध सिन्धु के अन्तस्तकू में असंख्यों 
रैंटन भरे हुए हैं, यदि हमें रत्नों का ज्ञान या प्रयोग - 

क् 


कान नहीं, तो हमारे छिए रत्न निरर्थक-तुल्य हो 
जाते हूं । उसी प्रकार देवताज्ञान के बिना वेंदाथे- 
चान असंभव है । अतएवं सड़केत रूप से वेदाथ- 
ज्ञानके लिए देवताओं का निर्देश किया जाता है । 


देवता-ज्ञान का प्रकार । 


देवताओं का निश्चय किस प्रकार से करना 
चाहिए, इसके लिए सबसे पूर्व मीमांसादशन की 
ओर देष्टि देते हैं | बैदिक संधियों को सुलझाने के 
लिए मीमांस।-द्शन मुख्य शास्त्र हैं। मीमांसाकार 
महर्षि जैप्रिनि देवता-शानके लिए एक सूत्र लिखते हैं- 
“ अतिलिडगवाक्यप्रक रणस्थानसम ख्यानां 
समवाये पारदौबल्यम्रथविप्रकर्पात्‌ । !! 
( मी० अ० ३, या० ३, सू ४० ) 
अर्थात्‌- श्रुति, लिड्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, 
सभाख्या, इनके एकत्रित द्वोने पर पूर्व पूवे में बलबत्ता 
है। यह जिषय मीमांसा में बहुत विस्तार से है, यहँ। 
संक्षेप में भाव लिखता हूँ। सवे-प्रथम ' श्रुति ' से 
देवता का निश्चय होता है, अर्थात्‌ जहँँ। जिस देवता 
शब्द का सामानदेंश है, वहँ। वही देवता द्ोगा। 
यदि कोई देवताशब्द स्पष्ट नहीं है, तब ' छिड्ढग ! 
अर्थात्‌ तद्बोधक शब्दों से उसका निश्चय होगा। 
जिस प्रकार ' अग्निमोलछे ' मन्त्र में ' अग्नि ! शब्द 
स्पष्ट श्रूयमाण है, इसलिए ' अग्नि' ही देवता होगा । 
ऋग्वेद प्रथम मण्डलका सम्पूर्ण प्रथम सूकत 'आग्नेय! 
सूक्‍त है । < मन्त्रों में से प्रारम्भ के ७ मन्त्रोमें तथा ९. 
वें मन्त्र में अग्नि शब्द है। ८वें मन्त्रमे 'अग्नि' शाब्द 
नहीं | परन्तु उसके विशेषण पद विशेष्य ' अग्नि! 
पदके ' लड़ग ' ( बोधक ) हैं. इसलिए उस मन्त्र 
का भी देवता ' अग्नि ! ही है। श्रुति ओर लिड़गके 
अभाव में वाक्य, प्रकरण आदिसे देवताओं का 
निइचय होता है।इस प्रकार जिस मन्त्र में जिछ 
देवता का प्रधानतः निरूपण किया हुआ है, वह मन्त्र 
उसी देवता का होता है। 
कछ विद्वानों का कथन हैं कि पर्यायवाचक शब्द 
तथा उसके अर्थ देवता होते है। यह सिद्धान्त 


.. । 
वादक धरम । 


स्ंधा अशास्त्रीय है। मीमांसाकार लिखते हैं कि 
मनन्‍्त्रों में जिस शब्द से देवता का नामनिर्देश है, वही 
उसका देवता होता है, अथे या पर्याय नहीं-- 
विधिशब्द्स्य मन्त्रत्वे भावः स्थात्तेन चोदना । 
(मी० १०,७४,२३) 
इस सूत्र का अथे स्पष्ट हैं, कि जिस शब्दसे जिस 
: देवता का निर्देश किया गया हैं, घही उसका देवता 
है। शाबर स्वामी इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट छिखत हैं 
कि, पर्यायवांची देवता नहीं हों सकते, अर्थों का तो 
कदना हरी क्या ! द्ाड़का करते हैं कि-- 
सन्ति अग्नेरभिधेयानि अग्नि, शुचि:, पावकः, 
धूमकतु:, कृशानु), शाण्डिल्य इत्येवमादीनि। ... 
सा तेन शब्देन शक्यते उद्देष्युम, तनोदेशनीया | 
अर्थात्‌- अग्नि के अग्नि, गुचि, पावक आदि 
अनेकों पर्यायवाची नाम हैं, इसलिये ' अग्नि! 
देवताका मन्त्रों में जिस किसी पर्यायशब्द से देवता 
का निर्देश कर लेना चादिए। इसका उत्तर देते हैं- 
५विधिशब्देंगीव अग्निशनदनोद्ेष्टट्या, मात्येन 
शुच्यादिना इति। कुत:, तेन चोदना तेन विधि- 
शब्देनास्यथ हृविष: सम्बन्धचोदना भवति। 
कथमिव आग्नेय: कर्तव्य इति अग्निग्स्य देवता 
कतेव्येत्यथेः ॥ !! 
अर्थात्‌- जिस शब्द से जिस देवता का मन्त्र में 
निर्देश किया गया है, वही शब्द्‌ उस मन्त्र का देवता 
होगा | जिस प्रकार ' अग्निमीले- ' मन्त्र का देवता 
' अग्नि! ही होगा। न पर्यायवाची वहि आदि शब्द, 
न उसके अथे ही। यही सिद्धाब्त माधवाचाये ने 
“अधिकरणन्यायमाछ! में छिखा है। 
शतपथ ब्राह्मण में भी वेवताज्ञान का यही प्रकार 
बंतलाया गया है-- 
यां वै देवताप्र॒गभ्यनूकता यां यजुः सेव देवता ! 
(श० ७,५,१.४ ) 
अर्थात्‌- जिस देवता का कचा या यजुर्वेद का 
मन्त्र कद्दता है, वद्दी रसका देवता होता हू । इससे 
स्पष्ट है कि मन्त्रगत शब्द ही देवता द्वोता है, अन्य 
नहीं! निरुक्तकार याप्काचाय का सिद्धान्त दिखाने 


डेदै 


[ बे २०, भेक १ 


के पहचात्‌ यह दिखाया जायगा कि, मदर्षि दयानन्दने 
इसी ( निरिचत देवताबाद ) सिद्धान्त को मानते हुए 
मन्त्रों के देवता दिखे हैं । 


यास्काचायेका सिद्धान्त । 


महर्षि दयानन्द ने अपने वेद- भाष्य में निरुक्तको 
वेदाथे-ज्ञान के लिए प्रमुख साधन माना है। तदनु- 
खार ही बेदभाष्य भी किया है। देवतानिणेय विषय 
भी महदिं ने यास्काचाये को कैली से किया है। 
यास्काचायेका एक वचन “यत्काम ऋषि...” महर्षिने 
ऋशगवेदादि भाष्यभूमिका में उद्धुत किया है। इसका 
अथे पूष किया ज। चुका है। ह्समें स्पष्ट निर्देश है 
कि, " ऋषि (परमात्मा) अर्थज्ञान मन्चगत देवताओं 
में ग्तुति प्रयुक्त करता है, वही ( मस्त्रगत देवता) उस 
मन्त्र का देवता है।” इसका महर्षि दयानन्दकृत 
संस्कृनाय पढने से ' अनिश्चित दवतावाद ? की गम्घ 
भी नहीं आती। इस प्रकार जिन मन्छ्रों में 
देवता शब्दतः पढे हुए हैं, उनमें किसी प्रकार का 
सन्देह द्वी नहीं है। जिन मन्त्रों में देवता शब्दतः पढ़े 
हुए नहां हैं, उनके लिए लिखते हैं कि-- 


यज्ञों वा यज्ञाड़ुगं वा तद्देवता भवति, अधास्यत्र 

यहात्‌ प्राजापत्या इति याक्षिका:, नाराइसा इति 

मैरक्ताः, ... ... (नि० ७, १) 

अर्थात्‌- जहां पर देवता निर्दिष्ट नहीं है, वहां 
“यज्ञ ' अथवा ' यज्ञांग ' देवता होते हैं। जो यज्ञ 
से भिन्न अथ में प्रयुक्त द्वोते हैं, वहां ' प्रजापति ' 
देवता होता है। निशक्तकार का मत दे कि वे 
मनुष्य-देवताक मन्त्र हैं । अथवा वहां पर मनुष्यों की 
कामना, आथेनादि का वणेन होता है, इसलिए वह 
: क्रान्न ! देवताक मन्त्र हैं । 


इन वाकयों का कुछ विद्वान अनिश्चित देवता- 
परक अर्थ करते हैं, परन्तु यह असत्य है; क्योंकि 
इन वाक्यों का अभिप्राय यह है कि जहां पर देबता 
शब्द निर्दिष्ट नहीं, बद्दां पर कुछ मन्श्ों का ' बल्च ! 
अथबा यक्ञाड्रग' देवता होता है । जो यहादि परक 
नहीं हैं, इन का देवता ' अजापति * है। इन बातों से 
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जात दोता है कि चादे 'यज्ञ,' 'यहाड्स ' देवता हों, 
अथवा ' प्रजापति ' देवता ही । यद्द यह, प्रजापति 
आदि भी सब निद्विवत दी हैं। जिस मन्त्र का जो 
चाहें, वह देवता नहीं द्वो खकता। नित्य वेदों के 
साथ अनिल्‍्य देवताओं का समस्त्रय कभी नहीं हो 
सकता। ऋषि, देवता, छम्द आदि सभी नित्य तथा 
निदशिचत हैं। जिस प्रकार भन्त्रमाग निरिचत है, 
उसी प्रकार यह भी निरिचत ही है। महषि दयानन्‍्द 
तथा याप््काचार्य एवं अन्य प्राचीन महर्षियों का भी 
यही सिद्धान्त रद्द है। इसका अपलाप करना जनता 
को धोखा देना है । 


देवताब्ञान की दुष्करता | 

कुछ विद्वानों का मत हू कि दृवता-ज्ञान बहुत 
साधारण काये दै। परन्तु निदकत पढने से शांत 
होता है कि देवता-ज्ञान बहुत दुष्कर तथा गृढ है। 
यदि देवता-ज्ञान इतना सरल होता, तो याह्काचाय 
जैसे ऋषि निरुक्त का विशेष प्रयोजन देवता-ज्ञान 
न लिखते और न इस व्यर्थ कार्य को इतना महत्त्व 
देते । ऋषि यासक ने नि० अ० २, प० ३ में देवता- 
शान की दुष्करता का एक दृष्टान्त लिखा है। 
जिस का भाव यह है । “एक बार शाकपूणि आचये 
को यह अभिमान हुआ कि में सम्पूण देवताओं को 
जानत हूं, उसके सामने ' अर्य स शिड्डक्ते ... ' 
आदि ऋतए० (१६४२९ का मन्त्र आया। वह इस 
मन्त्र का देवता न जान सके। 

इस मम्त्र में विद्यवदेवता के दो लिड्ढग प्रतीत 
दवोते हैं। (१) स्तनपित्नु- जां कि गजता है 
(२) विधुत्‌- जो चमकता है। इस प्रकार इस मन्त्र 
का देवता ' विद्युत्‌ ' प्रतीत द्वोता दे, परन्तु बस्तविक 
देवता 'विज्लेदेव ' है। !” इस से समझ सकते हूँ 
कि मात्रों के देवताओं को जानना टेढही खीर है। 
बस्तुतः देवता जानना 'तल॒वार की धार ये धावन है।' 
चदाइरणार्थ जैसे- 'इन्द्रे न त्वा शावसा-! इस अग्नि 
देवतांके मन्त्रमें वाय और इंद्ू भो देवता प्रतीत द्वोते 
हैं। 'अग्तिरिय मन्यों-' इस मन्यु देवताके मंत्रमें अग्ति 
भी देवता प्रतीत होता है | इससे सिद्ध होत। दै कि 


३७ 


दैवतावाद और मं० दयानन्द | 


देवताशान अति दुष्कर है। यदि किसी भो 
मन्त्र का कोई भी देवता! हो सकता द्ोतां, तो इस 
प्रकार का व्यर्थ परिश्रम ऋषिमहर्षिं भी क्यों करते। 
कोई भी विद्वात किसी मन्त्र के देवता को बदलने का 
अधिकार नहीं रखना। ऋषिमुनियों का परिश्रम 
सिद्ध करता है कि देवता निश्चित हैं। उनको उप्र 
परिश्रमसे जानना चाहिए । यही बात महर्षि पतंजलि 
ने योगदर्शन में सिद्ध की है कि, “ स्वाध्यायादिष्ट-* 
देवतासम्प्रयोग: ! ” उप्र ग्वाध्याय से ही वैदिक इष्ट 
देवताओं का ज्ञान होठा है। 
क्या महर्षि-निर्दिष्ट देवता अछुद्ध हें ? 

कुछ विद्वान इस निश्चित देवता-वाद का नाम 
सुनते ही चौंक उठते हैं। उनका विचार है कि यदि 
निश्चित देवता मान लिए जायेंगे, तो सर्वानुक्रमणी , 
बुदृद्देरता को परम प्रणाम मानना पड़ेगा और इस 
प्रकार महर्षि दुयानन्द के देवता अशुद्ध हो जाएंगे। 
उदाहरण के लिए यजुर्वेद्‌ का प्रथम अध्याय दिया 
जाता है। इसके ३१ मन्त्रों में से २ मन्त्रों के दो देवता 
सर्वानुक़्मणी से मिछते हैं, २९०क नहीं । इसलिए 
अनिद्िचत देवतावाद मान लो. इसमें खली छुट्टी है, 
जो मन में भावे देवता बनाओ बिगाड़ो । परन्तु यहद्द 
सरासर मल तथा अज्ञान है। महर्षि दयानन्द के 
सिद्धान्तों में कुछ गूढ रहस्य है, सार है। जिसके 
बिना जाने उसका अभिप्राय समझ में नहीं आता। 
महर्षि द्यानन्द्‌ के देवता आरपद्धति के अनुसार 
' नित्य देवत/बाद को मानते हुए द्वी सबेथा शुद्ध हैं । 

महर्षि का सिद्धान्त । 

महर्षि दयाननदने इस विषय पर 'ऋग्वेदादि भाध्य- 
भूमिका ! के पेदोत्पत्ति विषय में पर्याप्त विचार किया 
है। लेख के विस्तारभय से संक्षेप से सिद्धान्त का 
निर्देश कहूगा । महर्षि छिखते हैं-- 

“ यज्ञे देवताशब्देन कि गह्मते ? याइच वेदोक्ता॥ 

अन्न प्रमाणानि अग्निर्देवता वातोदेबता सूर्योदेवता 

चन्द्रमादेवता ? आदि यजु० १४:२० । 

.« यप्िमन्‌ मन्त्रे चाग्निशब्दार्थप्रतिपादन बतंते, 

सपव मन्त्रोडग्निदेवतों ग़ह्मते। एबमेव वातः सूये- 
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वैदिक धम। 


इचन्द्रमा ... ... वरुणबचेत्येतच्छब्दयुक्ता मन्धत्रा 

देवताशब्देन गृहयन्ते । !! 

इन वाक्यों का अथे स्पष्ट है। अर्थात- यद्न में 
देदताशबद से मन्त्रों में निर्दिष्ट अग्नि, वायु. सूये 
आदि ही देवता लिए जाते हैं। यह देवता-निर्देश 
केवल यज्ञके लिए ही नहीं, अग्रितु समस्त देवता- 
ज्ञान के छिए है। आगे के वाक्य यही बताते हैं। 
जिस मन्त्र में अग्निशब्द के अर्थ का प्रतिपादन हो, 
बह मन्त्र ही 'अग्नि! देवता का होता है। इसी प्रकार 
वायु, सूय आदि पदों से यक्त मन्त्र उस उस देवताके 
होते है। इससे स्पष्ट है कि देवता से अथ का ज्ञान 
होता है। जो मन्त्र में पहा गया पद ( शब्द ) है, वही 
देवता होंगा, अर्थ नहीं | यदि अथ को देवता मानना 
स्वप्न में भी महर्षि को इृष्ट होता तो वह ऐसा ऐसा 
न लिखते। इससे स्पष्ट है कि अर्थ या पर्यायवाची 
शब्दों को देवता मानना महूपिके सिद्धान्त पर कुठारा- 
घात है। महृषि के सिद्धान्तों ऊे रक्षक कहलानेवाले 
विद्वात महर्षि के सत्य सिद्धांतीं को समझ नष्ट करने 
पर कटिबंद्ध दीखते हैं। यदि ऐसा न होता, तो 
इस प्रकार का असत्य सिद्धांत कभी भी महाष 
के नाम से अपनाया नहीं जाता। मद्ृषि इससे 
भी स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं- 


“यानि नामानि मन्त्रोक्तानि येष/मर्थोना मन्‍्त्रेपु 
विद्यन्ते, त्तानि सर्वाणि देवतालिडगानि भव॑ति। 
तद्यथा- 'अग्नि दृत पुरोड्धे .” अन्नाग्नि द्वब्दो 
लिड्गमात। अतः कि विज्ञेयम्‌ ? यत्र यत्र देवतों 
च्यते तत्र तत्र तल्लिड्गों मन्त्रो ग्राह्य इति। 
यस्य द्रव्यस्य नामान्विर्त यच्छन्दोउस्ति तदेव 
दैवतमिति | !! 
अधांत- मन्त्रों में जो जो नाम (संज्ञाशब्द ) 
अर्थों के बोधक होत हैं, वही उन मन्त्रों के देवता 
होते हैं । जिस प्रकार ' अग्नि दृतम्‌- ! मन्त्र का 
देवता ' अग्नि ' है, क्योंकि यहूँपर 'अग्नि! शाब्द्‌ 
मन्त्र में पटा हुआ है। जहँ। जहूँ। पर मन्त्र का देवता 
कहते हैं, वहें। उस मन्त्र में उसका नाम या छिड़ग 
होना चांहिए। इससे स्पष्ट है कि त्रिकाल में भी 


बट 
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महर्षि का सिद्धांत यह नहीं थां कि, देवता अनिश्चित' 
हैं । महर्षि ने देवताबिषय में दो देतु दिए हैं, वह्द 
विशेष ध्यान देनेयोग्य हैं- 

(१) तत्रद्थेस्य दोतकत्वात्‌, 

(२) परमाप्तेरधरेण कृतसड़ऊतत्वाच्च । 

अथात्‌- देवतामन्त्र के अर्थों के दोतक ( सूचक. 
हूँ। देवता स॒त्ररूप से द्वोते हूँ, देखने में बहुत छोटे 
लगते हैं, परन्तु उनका अथे बहुत विस्तृत है । उनके 
नाना प्रकार के अथ हो सकते हूँ, जैसा कि महर्षि ने 
सहस्रों स्थलों पर किया दे। उद्ादरणाथे- जैसे 
“अग्नि! देवता के मन्त्रों में "अग्नि! शाब्द के 
परमास्मा, जीवात्मा, वहि, विद्वान. सभापति, राजा, 
दूत आदि अनेकों अर्थ किए हैं! परन्तु सब स्थानों 
पर देवता ' अग्नि 'ही मानां है। तोप, बन्दूक, 
बारूद गेस आदि यथेच्छ, तथा अथी को देवता 
नहों माना; '' यदि अधथे को देवता माना जाय, तो 
महषिं के भाष्य में कम से कम २००० दी हजार, 
नहीं नहीं कमते कम ९५ प्रतिशत या इससे भी 
अधिक देवताओं की अशाद्धि माननी पडेंगी। जिसे 
कोई भी अनिश्चित ( अथे ) देवतावादी विद्वांत्‌ 
गद्ध सिद्ध नहीं कर सकता । स अनिश्चित वेबता- 
बाद के सिद्धांत को अपना कर महर्षि के सिद्धान्तों 
के रक्षक कहलानेवाले विद्वान महृषि दयानन्द को 
अनृषि या प्रकारास्तर से मूखे ही सिद्ध करना चाहते 
हैं । जरा हृदयपर हाथ धर कर सोचे। इस प्रकार का 
अनुचित प्रयास कब तक सह! जा सकता है। यह 
ऋषि की आत्मा के साथ उसके अनुयागियों का 
घोर अनथे है, इसलिए सतकंता की आवश्यकता 
है । 

अथ्थे- देवतावादियों का कथन है कि जब 
'अग्नि' शब्द का अथ विद्वान होता है, तब “अग्नि! 
देवता के स्थान पर “विद्वान' ही देवता क्यों न मान 
लें। इसका उत्तर महषि दयानन्द के ही शब्दों में दे 
देना चाहता हूँ। ऋग्वेदादि के प्रशनोत्तरविषय में 
महर्षि द्ाइ़का लिखते हैं. कि, “ यदि अग्नि आदि 
शब्दों से मन्त्रों में परमात्मा का ग्रहण इष्ट था, तो 
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मन्त्रों में 'अग्नि,वाय ' आदि शब्दों के स्थान 
पर स्पष्टा4ता के लिए 'परमात्मा' हो पढ़ देते, ” 
यह प्रइन ठीक ऐसा द्वी है, जैसा कि आधुनिक, 
“अनिदश्चित ( अथ ) देवतावादी ' विद्वानों का है । 
इसका उत्तर महृषिं ( ३७६ प्र०, ३ पक्ति ) लिखते 
हैं कि, 'अ्ह्मणादि ग्रंथों में अग्नि आदि वैदिक शब्दों 
के अनेकों परमात्मा, भीतिक अग्ति, वाणी, मन, 
प्राण आदि अभथ किए गए हैं । उन अनेकों अथी का 
अहण केवल एक ' अग्नि ! शब्द से हो जाता है। 
यदि 'अग्नि' शब्द के स्थान पर उन अनेकों अथौ 
को रकखें, तो सहस्लों गन्‍्थों में भी इस बिवा की 
पूर्ति नहीं हो सकती। क्‍योंकि जितना अर्थ मन्च्रगत 
। एक “अग्नि ' शब्द बोधित कर सकता हैं, उतना 
'अथ सैकड़ों तदर्थक शब्द नहीं कर सकते। ” यहा 
उत्तर हमारा भी अभेदेवताबादी बिद्वानीं के लिए 
है । कयें।कि दूसरे हेतु में महर्षि ते स्पष्ट लिख दिया 
है कि, ' यह दवत! परमेश्वरकृत संकेत है ”। यही 
मत मीमांसाकार महर्षि जमिनि लिखते हे- 
“ अन्यायदचानेकशब्दत्वम्‌ ।' (मी० १,३, २६ ) 
अरथात्‌- नित्य एक शब्द के स्थान पर अनेक 
शब्दों की कल्पना करना अयुक्‍त है। इससे सिद्ध 
होता है कि, देवता निश्चित ईइबरीय संकेत हैं। कुछ 
विद्वाना का कथन है कि, देवता नित्य तथा ईश्वरीय 
नहीं हैं। उनको महर्षि के द्वितीय हेतु पर विशेष 
ध्यान देना चाहिए। इसलिए जिस प्रकार मन्त्रों में 
एक भी अक्षर न्यून, अधिक अथवा परिवर्तित नहीं 
कर सकते, इसी प्रकार देवत' भी नित्य, निदिच्चत, 
अपरिवतनीय हैं। मन्त्रों के पदों के तुल्य देवता भी 
अनेकाथक तथा सूत्ररुष पे लिखे हुए हे। इसीलिए 
कहते हैँ कि, “या तेनोच्यते सा देवत।।” अथात- मन्त्र 
से जो देवता कही जाती है, वही देवता हू । इससे 
स्पष्ट है कि प्रन्त्रगत दाबद ही देवता हो सकते है। 
यदि यहाँ पर अर्थ को देवता कददना होता, तो "या" 
के स्थान में “ यः ' पढते, क्‍योंकि अथे शब्द निश्य 


_ैदिलग है | 
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देवताबाद और म० दयानरद | 


शासत्रकारों के अनुकूल महर्षि की देवताएं। 


पूवेप्रकरणमें यह दिखा दिया गया है कि, दर्श नकार, 
ब्राह्मण तथा निशुक्त का क्या सिद्धान्त हैं, तथा महर्षि 
का उनके सिद्धान्त के साथ कितना समन्वय है। 
महर्षि का ' नित्य देवतावद' सिद्धान्त कपोलकल्िपित 
नहीं, अपितु सम्पूण सिद्धान्त ऋषि, महर्षियों के 
सिद्धान्त के अनकल है हैं | महृषिं के इस गढ रहस्य 
को जाने बिना उसके सिद्धान्त की थाह्‌ नहीं मिल 
सकती । मीमांसा, शतपथ तथा निरुकत की प्रक्रिया 
से ही महर्षि ने देबताओंका निएचय किय। है। श्रुति, 
लिग, वाक्यादि के अनसार ही देवता! माने, तथा लिखे 
है। जह्दें। पर श्रुति या लिग नहीं है, वहढें। पर यास्कीय 
प्रक्रियाके अनुसार यज्ञ, प्रभापति आदि देवता भाने 
है।इस प्रकार महषिक! सम्पूण देवतावद शार्त्रीय 
तथा निश्चित है । क॒छ प्रससम्बन्धी त्रुटियों अवश्य 
है, उसको दूर करने के छिए आयज्ञगत्‌ के विद्वान 
कई बार लिख चुके है । 


सवानुक्रमणी आदि परम-प्रमाण नहीं | 


अब प्रइन यह रह जाता है कि, नित्य देवतावाद 
में स्वानक्रमणी अ दि को परम प्रमाण मानना पडेगां। 
यह कथन नितान्व अनुचित हैं, क्‍योंकि बहद्ेवता 
सर्वानक्रमणी आदि के देवताओं पर दृष्टिपात करने 
से उनमें असत्यता प्रतात होती है । लिडगोक्त 
देवताओं को छोडकर श'खा, स्खचा, शूप, दृथि:, 
मुसल आदि देवता मानना अशाजीय है। यज्ञिय 
देववाओके विषय में मह॒षि का सिद्धान्त स्पष्ट लिख 
दिया गया हू कि, ' यज्ञ में लिहगोक्त अग्नि, वायु, 
सूथ आदि ही देवता होते हैं, शाखा आदि देबता 
नहीं हो सकते | ? महषरि के इसी खिद्ध स्त की पुष्टि 
मीमांसा० अ० १०, ४, २३ के भाष्यमें शबर स्वामी 
ने की है| देवता विषयक उद्दापोह के पदचचात्‌ देवता 
का निणेय लिखते हैं कि- “ तह्मात्‌ सूक्तभाजो 
हविर्भाजइच देवता:। ” अर्थात्‌ जो सूक्‍त को या 
हृवि को धारण करनेवाले है, वे देवता! है । इस पर 
शका करते है कि “ यदि ह॒विरभभाीक्‌ को देवता मानेंगे 


वैदिक घमे । 


छुछ 


[ वर्ष २०, अंक १ 


कपालादि भी देवता होने लगेंगे। इस का उत्तर यज़ेद्भाध्य के प्रारंभ में लिखते हूँ- 


लिखते हैं कि- 


एवं तहिं सा दृविभ्भाक्‌ देवता, यां प्रति तादथ्य 

हविष:। सूकक्‍्तस्याप्येबमेष ! अन्न हि देवता 

शब्द: स्मयेते अग्निदेव॒त्य पृक्वधू, अग्नि- 

देत॒त्यं हृविरिति ॥ 

अर्थात्‌- हृविर्भाक्‌ वही देवता होगा, जिस के 
लिए हृ॒वि दी जाती है ! इसी प्रकार सूकत का भी 
वही देवता होगा, जिस का नाम मन्त्रों में दृष्ट 
होगा! इससे सिद्ध है कि केवल विनियोगमात्र से 
' देवता ' नहीं होता। डदाहरणाथ- अतिपग्रखिद्ध 
 झन्नो देवी:- ' आदि मन्त्र को ही छेता हूं. महर्षि 
ने इसका बिनियोग आचमन में किया है, क्‍या इतने 
से ' आंचमन ' देवता हों जायगा? नहीं, महर्षि 
हपष्ट यजु० ३६, १३, में इस मन्त्र का 'आपः ' 
देवता लिखते हैं| परन्तु इस का अर्थ ' परमास्मा * 
परक किया है। 

यहां पर सर्वानुक्रमणी आदि को प्रमाण माननेव ले 
तथा अर्थ देवता माननेवाले विद्वार्नों की सत्यता की 
परीक्षा है । ' हाथ कड्टगन को आरसी क्या ' महर्षि 
का म्न्तव्य यहां स्पष्ट है कि ' न विनियोग से ही 
देवता होता है, न अथ द्वी। ' सर्वानुक्मणी आदि 
में लिड्गाक्त देगताओं का जानबूझकर अपलाप 
किया गया है ।इसलिए उनपर प्रामाणिकता नहीं 
है | लिगोकत देवताके रहत हुए शाखा आदि कभी भी 
देवता नहीं दो सकते। चत्वारिवाड़का ... ! सन्त्र 
का लिडगोक्त 'वृषभ ' ही देवता होगा | इसके अर्थ 
यज्ञ दाब्द आदि नहीं । मम्त्रों में ' ऊद्दा ' आदि से 
काहयनिक देवता माने ज्ञात हैं वे परम प्रमाण नहीं 
हो सकते | परम प्रमाण देवता केत्र॒ठ श्रुति, लिगादि 
द्वारा सिद्ध दी द्वोत हैं। 


अनित्यता-बोधक वाक्‍्यों का अथे । 


यद्यपि अनित्यताबोधक वाक्यों को वास्तविक 
अथ पूर्व दिया जा डृका है, कुछ वाकयों से फिर भी 
सम्वेद् प्रतीत होता है कि देवता अनित्य हैं | इव्यट 


५ गुर्तम्तकंतश्चैब, तथा शातपथश्रुतेः । 
ऋषीन वह्यामि वेदनां, देवता छल्दसे चयत्‌॥ 


अर्थात्‌ - गुरुपरम्परागत, शातप्रथोक्त तथा तक- 
द्वारा मन्‍्त्ों के ऋषि, देवता तथा छन्दों को कहूँगा। 
इससे स्पष्ट है कि जो गुरुपरम्परागत या शतपथ 
की प्रक्रिया से देवता कहे गये हैं, वे निद्दिचत हैं । 
केवल तकपद सन्देहजनक है। यहूँ पर तक 
का अभिप्राय मनु० )२, १०६ के अनुसार वेदानुकूछ 
चिंतन तथा विचारसे है। क्योंकि जहूँ। पर देवना- 
पद म्पष्ट नहीं पढा गया है. वहूँ। पर किस देवता 
का लिड्ग है. इसके लिए पूण विचार की आवश्य- 
कत। है ही, अन्यथा देवताज्ञान नहीं ह्ोगा। यह 
तक का अभिप्राय यह कभी भी नहीं है कि, ऐच्छिक 
देवताओं की सुष्टि करू । जो कि विरोध प्रांचीन 
आचार्य! के उपस्थित किए जाते हैं। बह भी अना- 
दिष्ट देवताहे मन्त्रों में दिचारभद हैं।जिस प्रकार 
'चत्वरि द्ाडृगा' मन्त्र का लिड्रगाक्त देवता वृषभ! 
ही है । उसी प्रकार उन मन्त्रों के भी लिडगोक्त 
नियही देवता होंगे। जहूँ। पर देवता निर्दिष्ट है, 
कहूँ पर तो सन्देह द्वी नहीं है | लेख के विस्तारभय 
से विरोधमूचक पद तथा आचरयो के लेखोंपर 
विचा नहीं किया जा सका है! अन्य छेख में उनपर 
भी विचार किया जायगा। 


महर्षि के देवताओंमें पोराणिकता। 


कुछ विद्वानों का विचार है कि यदि देवताओं को 
निश्चित मान लेंगे, तो पौराणिकता आ जायगी। यदि 
महषि के निर्दिष्ट नित्व देवताओं में भी अब 
पौराणिकता की गन्ध आने लगी, तो वह समय दूर 
नहों, जब मन्त्रों के नित्य पद्दों को भी नित्य प्रानने 
में पौराणिकता प्रतीत होने छलगगी | इस प्रकार यदि 
महर्षि के भिद्धांतों की छापापीती कर महर्षि को भी 
पौराणिक सिद्ध करना चाहते हैं, तो आववेजनता 
को ऐसे आयेविद्वानों से सावधान रहना चाहिए, 


पोष १८६० | 


“घर का भेदी लड़का ढावे ।' इस लोकोक्तिके अनुसार 
महृषि की दुं्ाई देनेवाले विद्वान ही महर्षि के सिद्धांत 
पर कुढठाराघात कर रहे हूं । इसलिए आय-जनता को 
अपनी बागडोर सतकेता के साथ विद्वानों के हाथों 
में देनी चादिए । 


इमारा दाव! है कि 'महनविंके देवता स्वथा शास्त्र 
शद्ध हैं, महर्षि का देवताबाद नित्य तथा निश्चिचत है। 
वे बदले नहीं जा सकते, उनका हथान कोई भी अथे 


बरे 


देवताधाद और म० द्यानन्द | 


या पर्यायदेवता नहीं ले खकता। 


अन्तर्मं समस्त आर्यत्रिद्वानों से विनीत प्रादेना है 
कि, यदि इस लेखमे झुछ सन्देह या असत्यता ग्रवीत 
होती हो तो वे विद्वान वैय केतक रोग द्रेष, मनो मालिन्य 
को दूर फेंक कर शान्त, पवित्र हृदय से सिद्धान्तनिणय 
के लिए प्रत्येक पं केतका खण्डन लिखें। वितण्डांबाद्‌ 
या बैय क्तिक अक्षिपोँ से लेखों तथां समाचारपत्रा 
को दुषित न करें| 
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ने # हक 
शुद्ध चार वबद-साहता । 
चारों बेद अत्यन्त शद्ध छापनेका कारये स्वाध्यायमंडलमें शरू है। ऋग्वेद और यजुर्वेद छपकर 
तैयार हैं । अगले महिने में अथर्ववद तैयार होगा और अगले चार महिने के पदचचात्‌ सामवेद भी 


तैयार होगा ! चारो वेद्सहिताओ के मूल्य इस प्रकार हैँ- 


बेद मूल्य डांकव्यय 
ऋग्वेद ३) १) 
यजुबेद्‌ २) ॥) 
सामवेद २) ॥) 

अथर्॑बेद _३) १) 
१०) ३) 


रेलचाजे विदेशके लिए डाकव्यय 


0) १॥) 
) ॥) 
) ॥) 
है ४) 
हु ४४) 


तथापि चारों बेदोंका पेशगी म० आ० से सहूलियतका मू० ५) र० है तथा डा० व्यय ३) रु० है । 
इसडिये डाक मंगवानेवाले ८) आठ रु० पेशगी भेज | रेलच'ज या डा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे दे । 
इंसछिये जो ग्राहक रेल से चारों वेदों के एक था अनेक सेट मंगाना चाहते है, प्रति सट के पीछे ५) 
स० के अनुसार मूल्य भेजे । उनके अथ 70 747 रेलपासरसे भेजेंगे । 

सामवेद्‌ उपनेतक ही चारो वेद्संद्ििताएं ५) रु० में मिलेंगी ! तत्पश्चात्‌ मूल्य बढ़ेगा, इसहिये वेद्‌- 
प्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें और अपना चन्द्र शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें । 


मंत्री 
दर 


स्वाध्याय- मण्डल, ऑघ, ( जि० सातारा ) 
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ञ्ै द्क घमे | 


हरे 


[ बर्ष ३०, अंडर ! 


अमृत-बिन्दु 
अथोत्‌ 
माताजी के वचन | 





पोंडिचेरी में थित श्री अरविन्द-आश्रम की पूजनीया श्री माताजीके 
ये कुछ वचन हैं, गांधीजी के शब्दों में 'अम्ृत-बिन्तु! हैं, उस अखत- 
रागर क कुछ छींटे हैं, जिसमें माताजी स्वयं स्नान कर घुकी हैं और 
अन्य सब जगत्‌ को भी स्तान कराना चाहती हैं । जैसे अम्गृत की एक 
बूंद भी सेवन करनेवाले को अमर कर सकती है, वैसे इन बचनों में से 
एक भी वचन ग्रहण किया हुआ मनुष्य को अस्ृतपद भ्राप्त करा सकता है, 
इसमें कुछ भी सदेह नहीं । यही समझ कर हिन्दीभाषाभाषियों के 


लिये इन्हें सुलभ किया जा रहा है। 


श्रीअरविन्दा भ्रम, 
७-१२-३ ८, 


श्रभय 
हिन्दी भाषान्तरकार 





भगवान्‌ के बिना जीवन एक दुःखमय धोखा हे, 
भगवान्‌ के साथ सब कुछ आनन्द है। 
& 
भगवान्‌ के चिस्तृत बाहुओं में आश्रय प्रहण कर लेने 
से सब कठिनाइयाँ हल हो जाती हैं, कारण उनके बाहु- 
प्रेम के साथ हमें अपनी शरण में छे लेने के लिये 
सवा खुले हुए हैं । 
है. ह 
भगवान्‌ की ओर अभिभुख होओ, तुम्हारे सब दुःख- 
दर्द विछीन हो जायंगे । 
के 
यह भगवान्‌ के चरणों में सच्चे भाव से अपने 
आपको आर्पित कर देना है, जिससे हम अपने अनगिनत 
मानवीय वु।खददों से छुटकारा पा सकते हैं । 


के 
शान्ति असीम होनी चाहिये, अचंचछता गहरी और 
प्रशान्त; इसी तरह स्थिरता अविचक होनी चाहिये और 
भगवान्‌ में भरोसा नित्य बदुनेवाला । 
हि 


भगवान्‌ के श्रति कृतश्ता प्रकाशित करने का इससे 
अधिक अच्छा और कोई तरीका नहीं कि, चुपचाप आनंत्द- 
मप्त रहा जाय । 


छः 
डसे सदा प्रसब्नतापूर्वक स्वीकार करो, जो कुछ तुम्हें 
भगवान्‌ की तरफ से दिया जाता है । 


& 

ओ प्रभो ! यह जो भी कुछ है और ओ भी कुछ आगे 
होगा, उस सबकी गहराई में तेरी दिग्य और ढकरस 
मुसकाहट विद्यमान है । 

के 

सब तरफ सुव्ण, सुबर्ण, सुण ही था, सुवर्णीय 
ज्योति का एक प्रवाह निरवस्छिन्न धारा में ऊपर से बरस 
रहा था और मुझ में इस चेतना को जागृत कर रहा या कि, 
देवताओं का मार्ग एक ऐसा ज्योतिर्मय मार्ग है, जिसमें 
कठिनाइयों की सब वास्तविकता विछीन हो आती है। 


5] 
ऐसा वह मांगे हमारे सामने खुछा है, यदि हम उसका 
अवकम्धन करना पसन्द करें। 


पौष १८६० | 


एक मुस्कराहट का कठिनाइयों पर वही असर होता है, 
जो कि सूर्य का बादु््ों पर--वे उन्हें छिल्वभिन्न कर 
देते हैं । 


ह 
अपने सुख के किए चिन्ताभील होना, दु'खो होने का 
निश्चिततम उपाय दे । 
5] 
सुख जीवन का लक्ष्य नहीं है । साधारण जीवन का 
छददय अपने कतेद्य को पूरा करना है, आध्यात्मिक जीवन 
का रूधय भगवान्‌ को प्राप्त करना है। 
थे 
यदि हम चाहते हैं कि, हमारा सुख अक्षुण्ण और 
पविदश्न बना रहे, तो हमें इस बात के लिए अपना पूरा 
प्रयक्ष रखना चादिये कि, हमारे सुख पर किन्हीं अमैश्री- 
पूण विचारों का ध्यान आकर्षित न हो | 


| 
शारित और अचचलता रोगों को दूर करने के लिये 
महात्र औषध हैं । कप 
जब हम अपने शरीर के अणुओंमे शान्ति ले भ्षा सकेंगे, 
तो हम रोगसुक्त हो जायेंगे। 


& 
शरीर को चाहिये कि वह रोग को वैसी ही भ्रवलता के 
साथ द्याग देवे, जैसे कि हम मनमें से झूठ को ट्यागते हैं। 
] 
अभीतक सुख भर उत्तम स्वास्थ्य हस संसार में 
सामान्य अवस्था कीं वस्तुएँ नहीं बनी हैं । 
हमें बढ़ी सावधानी के साथ इन (सुख और स्वास्थ्य) 
की रक्षा करती चाहिये कि, कभी कहीं इनके विरोधी 
भाव बीच में न आ घुर्से। 


हे 
निरस्तश सुख का जो खोत है, वह श्रन्तरात्मामें है। 


के 
इस पार्यिक पाली के अन्दर कुछ भी निल्य व स्थिर 
नहीं है, सिवाय अम्वराष्मा के! 


के 
यदि कछा का उद्देशय दिध्य जीवन के विषय में कुछ 
अमिध्यक्त करना है, तो वहाँ ( उस कक में ) भी पुर 
के 


डरे 


अमृत-विश्दु । 


विशाल और प्रकाशमय शान्ति अ्रधइ्य अपने आपको 
प्रकट करेगी । 
के 
भगवान्‌ में हमारा भरोसा किन्हीं बाहिरी परस्थितियों 
पर निर्भव नहीं होना चाहिये। 
छः 
यदि हमें भगवान्‌ को जानना है तो हमें किसी प्रकार 
की प््धद्गियां रखना छोड देना होगा । 
के 
यदि हमें सचमुच भगवान्‌ से प्रेम करना हैं, तो हमसे 
आसक्तियों से ऊपर उठ जाना होगा । 
& 
बिचारा भगवान्‌ उसे न जाने कितने भयकर भयकर 
कृत्यों का दोषी ठहराया जा सकता है। 
यदि ये आरोप से हों, तब तो वह कितना भारी 
दैत्य होगा, वह ( भगवान्‌ ) जो असलमें दयामय ही है। 
छ 
हमारे सब विचार, हमारी सब भावनाएँ भगवान्‌ कीं 
तरक जायँगीं, जैसे नदी समुद्धकी तरफ जाती है । 
शछ 
भगवान्‌ का साक्षात्कार करना, यह जीवन में हमारी 
एक आवश्यकता हो जावे। 
|. >म 
एकमात्र भगवान्‌ को ही अपने आत्मा का विश्वसनीय 
साथी रखो । 
छ 
वही सकक््प करना, जो कि भगवान्‌ का सकल्प है- 
यह है परम रहस्य । 


& 
केवल सगतवान्‌ का चिन्तन रखो, तो भगवान्‌ तुम्हारे 
साथ हो जायेंगे। 
के 
हमारा सम्पूर्ण ही जीवन भगवान्‌ के श्रति की गई 
प्राथेनारूप होना चादहिये। 
फ् 
भगवाद्‌ के लिये कर्म करना, शरीरहारा उनकी उपासना 
करना है । 


वैदिक धर्म । 


हमें किसी भी अन्य की सेचामें नहीं! रहना चाहिये, 
सिवाय एक भगवान्‌ की सेवा के । 


हा 


भगवान्‌ के लिये तुम्हारा उससे आधिक कुछ भी मूल्य 
नहीं है, जितना कि तुम भगवान्‌ को दे चुके हो । 


ण्छ 


यहाँ की प्रत्येक्न वस्तु किसी न किसी हल करनेयोग्य 
असम्भवता का ही प्रतिनिधित्व करती है, पर यदि तुम्हारी 
दिव्य दया की तरफ देखें तो, हे प्रभो ! उसकी कृपा से 
सब कुछ ही संभव है । क्या तुम्हारा काये यही नहीं 
होगा, कि इन सब असम्भवताओंकोा दिव्य वास्ताविकताओं 
में रूपान्तर करके, जहाँ समूचे रूप में वहों अंशअंश्न में 
भी, इन्हें पुरा कर देता १ ॥ 

5] 

चाहे कितनी रम्बी यात्रा हो ओर कितना महान्‌ 
यात्री हो, अन्तमें भगवान्‌ की कृपा पर ही एकमात्र 
भरोसा सदा पाया गया है | 
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जब हम एक सुनिश्चित आध्याध्मिक उम्रति प्राप्त कर 
छेते हैं, तो भगवान्‌ के अदृश्य शत्रु सदा बदला लेने 
की चेष्टा करते हैं ओर जब वे हमारी आध्माको हानि 
नहीं पहुँचा सकते, तो वे हमारे शरीर पर अहार करते हैं । 
परन्तु उनके ये सब प्रयत्न व्यर्थ होते हैं और अन्त में 
परास्त कर दिये जायेंगे, क्योंकि भगवान्‌ की कृपा हमारे 
साथ है। 


डे 


एकमात्र भगवस्कृपा पर ही आश्रित रहना, और सभी 
परिस्थितियों में इसकी सहाययता का आवाहन करना, 
यह हमें सीस्बना होगा, तब यह निरम्तर चमत्कार करके 
दिखलछायंगी | 

ढ 

आओ हम अपने संकल्प भगवल्कृप। के श्रति आपित 
कर देवें, भेट चढ़ा देवें; यह कृपा ही है, जो सब कुछ पूरा 
करती है । 


. पढे 


[ धर्ष २०, अंक है 


के 
हसारा भगवान्‌ में जितना भरोसा है, उसके ही अजु- 
पात में भगवत्कृपरा हमारे लिए काम कर सकती: शोर 
सहाय्यता पहुँचा सकती है | 
कट 
भगवल्कृपा के सामने कौन पात्र है था कोन अपान्न 
सब उस एक ही अभिन्न माता के पुत्र हैं । ् 


उसका प्रेम उन सब पर एक बरांबर बरस रहा है ॥ 


परन्तु वह हर एक को उसकी प्रकृति और ग्रहणसामश्य 
के अनुसार देती है । 
क्र 
आओ, हम अपने आपको, बिना कुछ भी बचाए रखे, 
भगवान्‌ को सौंप दें, इससे ही हम सर्वोत्तम प्रकार से 
भगवस्कृपा को प्राप्त कर सकेंगे | सा 


कट 
उस परम पुरुष ने अपनी कृपा को इस जगत सें भेजा 
है, इसकी रक्षा के लिए | 
कै 
परवेतीय पथ सदा हमें दो दिशाओं में ले जानेबाला 
होता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ । 
सब हस बात पर निर्भर करता है कि, हम अपनी पीड 
पीछे किसे रखते हैं । 


९), 


अन्धकारभरी भोतिक श्रकृतिपर जब हम कोई विजय प्राप्त 
करते हैं, तो ऐसी प्रत्येक विजय एक आनेयवाली अधिक 
बड़ी विजय की आशा बँधानेवाऊछी होती है । 
कट 
इस विश्व के निरन्तर आगे आगे बढ़ते जामे की क्रिया 
में जो कुछ भी कार्य पूरा (सिद्ध) हुआ है, वह एक नयी 
और अधिक महान्‌ दिष्य सिद्धि का केवल प्रथम पग- 
रूप है। पे 
३ 
कामना को तृप्त कर लेने की अपक्षा कामता परे 
विजय पाछेना कहीं अधिक सुखदाबक होता है | 


पौष १८६० ) 


उस सब बात से बचने के लिए हमें अवश्य ही बहुत 
सावधान रहना चाहिये, जो हमारे अन्दर दिखावे के भाव 
को प्रोत्साहन दे सकती हो । 
5 
सच्चे साहसमें न तो अधीरता होती है, न जल्दबाजी | 
& 


इंध्यों, अपनी परिरक्षिका असूथा के साथ, दुर्बल ओर 
रूघु मनुष्यों में ही उपजती है। 
यह हमारे क्रोध की अपेक्षा हमारी दया की ही अधिक 
पात्र होती है और हमें, अपनी अविचल निश्चितता के 
आनस्द में सगन रहते हुए, इस (ईर्ष्या ) के प्रति 
सर्वेथा उदासीन ही बने रहना चाहिये । 
कर 
बुरा लगने या निरादर होने से ऊपर उठ जाना मनुष्य 
को सच्चे अथों में महान बना देता है । 
कट 
सदा सत्य बात ही बोंछना, उच्च कोटि का पुरुष 
होने की सर्वोत्कृष्ट पहिचान है । 
भ 
कलामें भी हमें सदा ऊँचाई पर ही रहना चाहिये । 
छः 
सुरुचि कला की नवाबी है । 
स्ड 
सौन्दर्य के द्वारा भगवान्‌ भौतिक जगत्‌ में अभि्यक्त 
होते हैं, मानसिक में ज्ञानद्वारा, प्राण में वल्ठ के द्वारा 
और अध्याध्म में प्रेप्द्वारा । 
जब हम काफी ऊँचे उठ जाते हैं, तो हम देखते हैं 
कि, वहाँ इन चारों रूपों के एक दूसरे में घुल मिल जाने 
से एकही चेतना! वन गयी है, एक अकेली प्रकाशमयी, 
बलशालिनी, सौन्दयपूर्ण, सर्वेसप्राहिक, सर्वब्यापिनी, 
प्रैप्लाथी चेतना हो गयी है । 


सह केचछ विश्वकी छीझा चलाने के लिये हुआ है कि, 
यह एक अंक्रेछी दिव्य चेतता अभिव्यक्ति के इन कई रूपों 
या दिशाओं में विभक्त हो गईं हे । 
हे 


४५ अमुल बिस्दु। 
देवों तक को उस परम पुरुष के अति आरमसम्रपंण 
करना होगा, यदि दिव्य सृष्टि को इस एाधिवी पर मूर्ते 
रूपमें ले आना है| 
छ 
अज्ञानावस्था में मानसिक सम्मतियाँ सदा एक दूसरे 
की विरोधिनी होती हैं | 
सत्य की अवस्था में ये सम्मतियों एक ही उच्चतर 
ज्ञान की परस्पर पूरक-रूप होती हैं । 
दर 
प्रत्येक सख्ती या पुरुष को बात उसके समझने के सामथ्य 
के अनुसार ही कही जाती है । 
इसका यह मतलब होता है कि, जो ज्ञान एक को दिया 
गया है, वह दूसरे के लिय उपयोगी या अच्छा न हो, यह 
हो सकता हैं। ग्रही कारण है कि अपने को वेयक्तिक तौर 
पर दिया गया गुरु का उपदेश दूसरों को प्रकट करना 
उचित नहीं होता । 
के 
नये सिरे से उसे भरा जा सके, इसके लिये बरतनको 
कभी कभी खाली किया जाना आवश्यक होता है | 


यह तभी होता है कि हम अपने को खाली अजुभव 
करते हैं, जब कि हम अधिक बड़े अहण-सामध्यंके लिये 
तैथ्यार हो रहे होते हैं । 
दे 


तथाकथित 'प्रकृति की शक्तियाँ! इसके सिवाय और 
कुछ नहीं कि ये उन सत्ताओं की बाह्य हलूचरू हैं, जो 
अपने परिसाण में या अपने वशवतों बलों में मनुष्य की 
अपेक्षा बहुत अधिक बढी चढी हैं । 

5] 

एक सूक्ष्म जगत्‌ है, जहाँ तुम चित्ररेखनों, उपन्यासों, 
सब प्रकार के नाटकों, सिनेमा तक के लिये सब संभवित 
विषय देख सकते हो । 


डसी जगत्‌ से यह होता है कि बहुत से रचयिता 
अपनी रचनाओं के छिये प्रेरणा प्राप्त करते हैं । 
्छ 
इस विश्व के आश्चर्यों का कहीं अन्त नहीं | 


बैदिक धप्म। 


ज्यों ज्यों हम अपने तुछ्छ “अह की मर्यादाओं से मुक्त 


हद 


[ ध्षे २०, अंक १ 


हम सदा उन पस्तुओं से घिरे रहते हैं, जिनका हम 


होते जाते हैं, यों दों अधिकाधिक ये आश्चय हमारे सामने. चिंसन करते हैं | 


प्रकट होते जाते हैं। 
के 
अपने 'अहं! को अतिक्रमशा कर जाना कोई सुगम 
कार्य नहीं । 
सांसारिक चेतना में इस पर विजय प्राप्त कर लेने के 
बाद भी, आध्यात्मिक चेतनामें यह फिर एक बार-अधिक 
बढ़े हुए रूपसें- हमारे सामने आता है । 
क 
हमारी अभीष्सा का सूये भहंकार के बादलों को छिश्न- 
मिल्न कर देवे । 
& 
हृदय की नीरबता में अभीप्सा की स्थिर अप्रि जरू 
रही है| 
कक 
प्रध्येक ध्यान एक नवीन प्रकाश का छानेवाला होना 
चाहिये, क्‍योंकि भस्येक ध्यान में कुछ न कुछ नयी बात 
होती हे। 
क्र 
प्रत्येक नया प्रभात एक नयी उन्नति की संभावना को 
छानेवाला होता है । 
कै 
बिना जरुदी मचाये हम आगे आगे चर रहे हैं। कारण, 
इस क्षपने भविष्य के बरे में सुनिश्चित हैं । 
छ् 
जो प्रतीक्षा करना जानता है, वह काछदेव को अपने 
पक्ष में रखता है । 
है 
मनुष्य उस ही के समान होता जाता है, जिससे कि 
बह प्रेम करता है। 


्् 


विरोधी शक्तियों का निरन्तर चिंतन करना और उनसे 
डरना एक बढ़ी खतरनाक कमजोरी है। 


छः 
मांसपेशियों की तरह एकाग्रता और संकष्पक्क्ति फो - 
भी समुन्नत किया जा सकता है, ये भी नियमित शिक्षण 
और अभ्यासद्वारा बढती हैं। 
छः 
हमारी चेतना एक नवजात पक्षी की तरह है | इसे 
अपने पंखों का इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। 
के 
घह दिव्य उपस्थिति दिनरात निरन्तर विद्यमान है । 
केवल हम चुपचाप अपने अर्दर में प्रविष्ट होनें-वस 
इतने से उसे हम खोज छेंगे | 
के 
मेरे प्रभो! तूने आज रात मुझे यह परभज्ञान दिया है । 
हम जीरहे हैं, केवल इसलिये कि ऐसी तेरी इच्छा है 
“हम मरेंगे केवल यदि यह तेरी हरुछा होगी। 
श 
यह नये बर्ष का जन्म हमारी चेतना का नया जन्म 
होवे । 
आओ, आज हम भूतको सुदू! पीछे छोड़े जाते हुए एक 
प्रकाशमय भविष्य की तरफ दोड़ें । 


प्रशो ! यह संवस्सर मर रहा है और हमारी कृतझ्ञता 
तुम्हारे चरणों सें नाचे झुकती है । 

प्रभो ! संव॒स्सर फिर जन्‍्मा है, हमारी प्रार्थना तुम्हें 
पहुँचने के छिये ऊपर उठती है । 


ऐसा करो कि यह हमारे छिये भी पुक नवजीवन का 
प्रभात सिद्ध होवे । 
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बंछ 


बेदोंकी उपेक्षा और उसके परिणाम। 


बेदोंकी उपेक्षा और उसके पारिणाम 


( लेखक-- स्व० पंढित रघुनन्दन शझर्माजी।) 


हमने वंदों की अपास्पेयता सिद्ध करते हुए कहा 
है कि इसी वेदिक ज्ञान की अदोलत आदि्मिकालीन 
भाय॑ ऋषियों ने यज्ञों की उन्नति के लिए बड़े बड़े 
आविष्कार किए थे। किंतु जब से उनमें मिश्रित दर्शन, 
मिश्रित विश्वास और मिश्रित विचारों का समावेश 
हुआ, तब से परस्पर भयक्नूर अनेक्यता का साम्राज्य हों 
गया और उनका हर प्रकार से पतन हो गया। आज 
उन वैदिक भार्यों के वंशजों की वर्तमान दशा को देखकर 
कौन कह सकता है कि ये उसी अपौरुषेय ज्ञान के मानने- 
वाले हैं, जिसने समस्त संसार को ज्ञानी ओर सदाचारी 
बनाया था ? इनकी धार्मिक, सामाजिक और राजनेतिक 
अवस्था को देखकर कौन कह सकता है कि ये उन्हीं 
ऐश्वयंजानू ऋषियों और राजाओं की सन्‍्तति हैं 
जिन्होंने समस्त भूमण्डल को अपने विज्ञान, कछा और 
शोयेकीशल से चकित कर दिया था! इसमें सन्देद्द नहीं 
कि आरयों का याजशिक काल बड़ा ही भव्य, तेजस्त्री और 
व्रिशाऊ था। उस समय करा, विज्ञान और सेना का 
महान्‌ आयोजन था। आमोद, प्रमोद ओर विछास का 
साम्राज्य था और बल, शोर्य तथा साहस का समुद 
उमड़ रहा था, हसलिए आवश्यक था कि उनकी गिरावट 
आरम्भ हो । 


अपने समय के सबसे महद्दान्‌ पुरुष स्वामी दवानन्‍्द 
सरस्वती ने सत्य ही कहा है कि 'यह संखार की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुतसा घन असंख्य 
प्रयाज़न से अधिक होता है, तब आलस्य, पुरुषार्थ- 
रहितता, ईश्याद्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढता 
है।' वही हुआ, आयों में जाहस्य और प्रमाद बढा। 
उनके उउश्वक समाज में छोटे छोटे काले दाग दिखलाई 
पढ़ने ऊगे । जहाँ तहाँ ज्ञाऊसी, अनाचारी और सूर्खो का 


प्रादु्भाव हुआ । परन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या इस अनाचार 
के आरम्भ का कारण वेदिक शिक्षा है ? जोर क्‍या जिन 
बेदों की इतनी प्रशंसा की जा रही है, उन्हीं बेदों के 
अनुसार हस समय हमारा आचार-यवहार, धर्म-कर्म 
ओर रीति-रस्मत चल रहे हैं? क्या वर्तमान हिन्दुस्व, जिसके 
सुधारने का प्रयास चारों ओर से हो रहा है, उसी वैदिकता 
से उत्पन्न हुआ है, जिसका इतना लम्बा गुणानुवाद गाया 
जाता है? और क्‍या उसी अपोरुषेय वेद्विकता ने हमारा 
अधे;पतन किया है, जिसका प्रादुर्भाव आदिसृष्टि में 
परसास्मा की ओरसे हुआ था ? इन प्रश्नों का उत्तर दिए 
विना, वेदों की अपोरुषेयता की कोई खूबी समझ में 
नहीं आती | हम इस लेख में इन्हीं सब बातों का 
खुलासा करना चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि आया 
का पतन दशनमिश्रण और विश्वासमिश्रण से ही 
हुआ है। उनके पतन का कारण न बेद्‌ हैं. और न 
चैदिक ऋषि। फिन्तु उनके पतन का कारण केवल 
विदेशी हो हैं । अतः हम इस समस्त विवरण का पता 
छगाने के लिए आयों का सामाजिक बन्धन, उनका 
विदेशगमन, विदेश से पुनरागसन, आर्यों के दर्शानों में 
विदेशियों के विश्वासों का मिश्रण ओर उनके पतन का 
आरम्भ आदि समस्त विषय विस्तार से लिखते हैं। 


आया में अवैदिकता का संचार और प्रसार कैसे हुआ, 
इसका भी उत्तर स्वामी दयानन्द सरस्वती के वाकयों में 
ही भरा हुआ है। समाज में चाहे जितना अच्छा और 
हृढ प्रबन्ध हो, पर कुछ या अधिक काल के याद प्रत॒न्ध में 
शिथिछता भा ही जाती है ओर दुष्ट मनुष्षों का प्रादुभाव 
हो ही जाता है। आयो में भी इसी स्वाभ!विक लियमा- 
नुसार आरूस आया, शियिलतता ने दुष्ट मनुष्यों को 
उत्पन्न किया और चारों वर्णों में एक साथ हो प्रमाद 


वैदिक धर्म | 


उत्पन्न हुआ | परन्तु विचक्षण आयों ने तुरन्त ही इस 
बात को ताइ लिया और उपाय भी करने छगे। सबसे 
बेहतर और आर्योचित उपाय यहीं हो सकता था कि 
दुष्ट, दुजेन अधोत्‌ अनाये लोग समाज से बाहर निकल 
दिये जाएँ। अत: समाज से शथक्‌ करने के कई एक 
मार्ग सोचे गये | सबसे पहिले यह स्थिर किया गया कि 
अम्क समय तक यज्ञोपवीत कराके यदि कोई आये 
भ्चायंकुल में दाखिल न हों जाय, तो वह समाज से 
पृथक्‌ कर दिया जाय। इसी तरह यदि कोई आर्य किसी 
को अकारण सताये, तों वह भीं असुरदस्यु स्वभाववाला 
समझा जाय और समाज से निकाल दिया जाय । यदि 
कोई द्विज वेद न पढ़कर अन्यत्र श्रम करें, तो शृद्ध समझा 
जाय। यदि कोई दोनों समय सन्ध्या न करता हों, तो 
वह भी झद्ध समझा जाय । यदि कोई आर्य सवर्णा स्त्री 
के भतिरिक्त अनुलोम प्रतिलोम विवाह करके प्रजा उत्पन्न 
करे, तो वह प्रजा भी चातुवंण के अन्दर स्थान न पावे । 
और यदि माता, पिता, आचार्य, राजा और अन्य 
माननयों की आज्ञा न माने, तों वह भी समाज से 
निकाल दिया जाय । इस प्रकार से समाजश्जद्धि के अनेकों 
द्वार खोले गये भीर चुन चुनकर नियमभक्ल करनेवालों को 
जाति से -समाज से-बाहर निकाल दिया गया। चाहे 
ब्राह्मण हो, क्षत्री हो अथवा वेहय हो, यदि वह मूर्ख 
ओर अनाचारी है, तो तुरन्त ही जातिबहिष्कार के योग्य 
समझ्ा गया | 

समाज को स्वच्छ रखने के तीन ही उपाय हैं | पहिला 
और सर्वप्रधान उपाय यही है कि समाज में एसी एक भी 
व्यक्ति न रहने पावे, जिसने गुरु के पास रहकर विद्या, 
सदाचार और सभ्यता न सीखी हो। दूसरा मांगे यह है 
कि यदि कारणवश विद्या, सदाचार और सभ्यता सिखलाने 
पर भी बह बदमाश हो जाय, चोर, ब्यभिचारी, अस्याचारी 
और हत्यारा हों जाय, तो उसको ज्ञाति से निकाल दिया 
जाय। इन दों प्रधान नियमों से समाज सें न तो कोई सूखे 
ही रह सकता है और न अत्याचारी ही। हन दोनों कीं 
रक्षा के लिये तींसरे उस मार्ग की आधश्यकता होंतीं है, 
जिससे सब लोग हंश्वर की उपासना, वेदंद्ारा सृष्टि का 
ज्ञान और बड़ों का आदर करने का अभ्यास रक्लें, जिससे 
पहिले दोंनों प्रधान नियमों के पालन करने सें जसुविधा 
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न हो। आदश आर्य बनाने के येही मार्ग हैं और 
पूर्वकाल में इन्हींका भवरस्बन किया गया था । इन्हीं 
से उस आदर आयज्ञाति की प्राप्ति हो खकती 
थी, जिसका वर्णन हमने पहलेही किया है। 
जातिबहिष्कार के अतिरिक्त उस समय दूसरी सज़ाएँ भी थीं, 
प्रायश्वित्त भी थे, जे और जुमोने भी होते थे। पर उस 
समय के महान्‌ सभ्यताप्राप्त आयों में जातिअपमान कीं 
सज़ा सबसे कड़ी समझी जाती थी। सच भी है, एक 
मनुष्य इसलिए आये न कहलाने पावे कि वह मुख 
अथवा बदमाश है, इससे बढ़कर और क्या सज़ा हो 
सकती थी ? सभ्य समाज से जिसका सम्बन्ध तोड़ दिया 
जाय, जिसके साथ कोई सभ्य मनुष्य किसी प्रकार का 
व्यवहार न रक्ख, उसके लिए इससे बड़ी और क्‍या सजा 
हो सकतीं थीं और आदर आयेत्व कायम रखने के लिए 
इससे अच्छा ओर क्या उपाय हो सकता था ? पर हरएक 
खूबीं में कुछ खराबी होती है, हरएक बन्दोबस्त में त्रुटि 
होती है और हरएक सुधार में ऐव छिपा होता है। इस 
अद्भुत नियमानुसार इस बहिष्कारपद्धति सें भी आगे 
चलकर विष के फूल फूले | हम यहाँ सारांशरूप से उन 
जातियों के बहिष्कार का वर्णन कर देना चाहते हैं, जो 
पहिले आये थीं और फिर अनाये हो गई । तथा जातिच्युत् 
होकर दस्यु, दास, राक्षस, असुर, महिष, कंपि, नाग 
आदि नीच नामों से पुकारी जाने लगीं और आयो के 
पतन का कारण हुईं। 


पहले हम दिखला आये हैं कि आदिसृष्टि में 
समस्त गुणगणालंकृत आयेजाति का ही जन्म हुआ था 
और उसी से मूख ओर असभ्यों ने निकल निकरकर 
दुस्थु और राक्षसादिकों की उत्पत्ति की थी। क्योंकि 
मनुस्खति में लिखा है कि बाह्मणों के पास न पहुँच सकने 
के कारण क्षत्रियों की जातियाँ क्रियाल॒प्त होने से पतित 
हो गईं । वही पोंडू, औंडू, जविड, काम्बोज, पारद, खश, 
पहुंच, चीन, किरात, झछ, मछ, दरद और शक नास- 
घारिणी जनाये जातियाँ हो गई | यह सत्य है कि पहिले 
इसी प्रकार के ब्रात्य ही जाठिच्युत किए जाते थे। परन्तु 
कुछ दिन के याद जातिवद्दिष्कार का रूप जरा उम्र हो 
चला | महाभारत हरिवंश और विष्णुपुराण में यह कथा 
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है कि राज! हरिशिचन्द्र के बाहु नामी सातवाँ वेशज 
हुआ। घह हैहा और ताऊूजंघा नामी राक्षसों से पराजित 
हुआ और अपनी गर्मिंणी स्री के सहित जंगल में भाग 
गया । उससे सगर पैदा हुआ। सगर ने अपने बाप के 
शत्रु शक, बवन, कास्बोज, चोल, केरल आदि को जीतकर 
उनका ससूल नाश करने चाहा, परन्तु अपने गुरु वसिष्ठ 
के कहने पर उन सबको वेदअष्ट करके, दाक्षेण देश के 
अरष्यों में निकाछ दिया+। आगे चलकर इस प्रथा ने 
और भी अधिक उप्र रूप धारण, किया। नहुष के पुत्र 
ययाति ने अपने पाँचों पुत्रों में से तुवेसु से युवा अवस्था 
मौगी, पर उसने देने से इनकार कर दिया। इससे पिता 
ने नाराज़ होकर उसको सपरिवार जातिश्रष्ट करके जहाँ 
अगम्यगामी, मांसाहारी और पशुजृत्तिवाले म्लेच्छ रहते 
थे, उस दक्षिण दिशा सें हँकाल दिया >। ये घटनाएँ 
क्षत्रियों में हुईं । 


इसी तरह ब्राह्मणों में भी जातिबहिष्कार हुआ। 
महर्षि विश्वामित्रजी ने कहीं ये एक लड़का प्राप्त किया और 
उसे अपने सौ पुत्रों में सबसे मुख्य ठहराया । किन्तु पचास 
लड़कों ने पिता की इस आशक्षा को सानने से इनकार कर 
दिया, इसलिए द्विजदेव विश्वाम्िन्न महाराज ने क्रोधित 
होकर उन्हें दक्षिण के जंगल में निकाल दिया। वहीं 
सब आस्ध्र, पुण्डू, शबर, पुलिन्द आदि राक्षस हो गये *। 
यह बाह्माणों का हारू हुआ । 


*. बौहयों का हाल इससे भी आधिक विचित्र है। कहते 

हैं कि जति आ्चीन कार में आयेछोग लोभी वणिक्‌ को 
'पणिक्‌! कहते थे | वणिक, पणिक या पणि लोभी होंते ही 
हैं। अत: आये जनता इन पर भी नाराज़ हुईं और 


डर 


वेदोंकी उपक्षा ओर उसके परिणाम 


विवश होकर इनको भी उसी दक्षिण दिशा में जाना 
पड़ा । इस प्रकार से आयों द्वारा प्रथक की हुईं, यह 
समस्त टोली दृक्षिणी प्रांत से भारत के अन्य सीमाप्नांतों 
में जा जाकर आबाद हुई । पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण 
में थे जातियों बसीं, बढ़ीं और पुष्ट होकर आयो से लड़ीं, 
तथा परास्त हो होकर अन्य अन्य देशों को चली गई । 
आन्ध्र लोग आन्धरालय जथौत्‌ आस्टोलिया को गये, झल्ल 
लोग अफ्रीका में जाकर जूलू हो गये, चीनी छोग चीन में 
जाकर बसे और किरात बलूचिस्तान में बल गये। नट, 
कंजर, बेड़िया आदि बहुत सी जातियोँ इसी देश के 
ज़गलों में रह गई। इसी तरद्द अन्य पतित जातियों 
भी प्रथिवी के अन्य अन्य भागों में जाकर बसीं आर 
अपने अपने नामों से उन उन देशों का नाम रखकर 
बहुत दिन के बाद ख॒र्य उस उस नाम से प्रसिद्ध हो गई। 
अति प्रांचीन काल में सबसे प्रथम जो जातियाँ भारत 
से निकलीं जाकर अन्य अन्य भूभागों में जा जाकर बर्सी 
हैं, उनका यह दिग्दशन मात्र है | 


इनके अतिरिक्त व्यापार करने के लिए, धर्मोपदेश 
करने के लिए और शासन, सभ्यता और आचाः प्रचार 
करने के लिए भी कई बार यहाँ से आये लोग पूर्वोक्त 
देशों तथा अन्य अन्य भूभागों में जाकर बसे हैं । उन 
सब का वर्णन अगले पृष्ठों में विस्तारपू्नंक किया जायगा 
पर यह स्म(ण रखना चाहिये कि चीन, यवन ओर हक 
आदि शब्द विदेशी नहीं, किन्तु भारती हैं और बहुत पुराने 
हैं । चीन शब्द के विषय में प्रो० हारन कहते हैं कि 
चीन शब्द हिन्दुओं का हे और हिन्दुस्थान से ही आया 
है । पश्चतन्त्र की एक कथा में हिखा है कि एक 





+ शकाः यवनकाम्बोजा; पारदा: पह”।स्तथा। कौलिसपोः समदिषा दार्वाश्रोलाः सकेरला:। 
सर्वे ते क्षत्रियास्तात धर्मस्तेषां निराकृत: |वासिष्टचचनाद्वाजन्‌ सगरेण सहात्मना । ( महाभारत ) 
» यस्व में हृद्याजातो वयरप्वं न प्रयरछसि । तस्मात्‌ प्रजासमुच्छेंदं तुर्त्रसो तब यास्य ति। 
संकीणौचारधर्मेषु प्रतिकोमचरेघु च । पिश्िताशुशिजास्येषु मूढराजा भावेष्यति | 
गुरुदारप्रसकेषु तिवर्यग्योनिगतेषु च। पशुधार्मेषु पापेषु स्लेच्छेषु व्व॑ भविष्यासे । ( महाभारत ) 
+ तस्य हद विश्वामित्रस्यैकशर्त पुत्रा आसुः। पंचाशदेव ज्यायांसो मधुच्छेदसः। पश्चाशत्कनीयांसस्तत्‌ 
ये ज्यायांसो न ते कुशल मेनिरे। ताननु व्याजहारं तानवः प्रजाभक्षीश्रति। त एतेडन्धाः पुंडाः शबरा। 


पुर शः मुतिवा इत्युदंत्या बहवो सवंति। विश्वामित्रा दस्वूनां भूयिष्ठाः | 


(ऐतरेय आह्यण ७।७१८) 


देदिक धम्म। 


कोलिक विष्णुरूप घारण करके किसी राजकन्या के पास 
जाया करता था। वहाँ उस कन्या के सर्वाड्ुसुन्दर वर्णन 
में 'चीना नाभि: लिखा हुआ है | यहाँ चीना शब्द 
का अर्थ गहरा है । अमरकोश में झूगों का भेद वर्णन 
करते हुए एक प्रकार के मुग को भी चीन कहा गया है । 
इन प्रमाणों से मालूम होता है कि चीन शब्द के 
असली अर्थों के कारण ही- गहराई में रहने ओर तेज 
तबीयत होने से ही- चीनवालों को चीनी कहा गया 
हे । इसी तरह यत्रन शब्द भी पुराना है। पुराणों में 
(६-0, ल्‍ हु रे 
तुबेंसों यबना जाता:” | अथात्‌ तुवेसु से यवन पेदा 
हुए, लिखा है । तुबंसु ययाति का पुत्र था। इससे ज्ञात 
होता है कि यवन शब्द भी नवीन नहीं हे । इस शब्द 
के विषय में स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है हि मिश्र 
आर बेबिलावाले भी बहुत समय पूर्व, शक ग्रीक छोगों 
को यवत ही कइते थे । शक भी पुराना शब्द है। 
 नत्ष्यन्तः शकाः पुन्रा:! वाक्य से प्रकट होता है 
कि शक इक्ष्याकु का पोत्र था। शक इतना पुराना शब्द 
है कि यह ऋग्वेद में भी आया है। कहने का मतलब 
यह कि आरयों ने अपने अन्दर से जिन पतित आर्यो 
को निकालकर दस्यु, राक्षस आदि कहा है और चीनी, 
यवन, शक आदि शडदों से पुकारा है, वे शब्द आया 
के पास आदिम काल सें भी उपस्थित थे और उनका 
कुछ अर्थ था। उसी भर्थ के अनुसार जिनसें जैसे गुण 
दंगे, उनके वेसे ही नाम रख दिये ओर उन्होंने भी वे 
नाम अपने साथ ले जाकर अपने नवीन देशों के भी 
ब्रही नाम रक्‍्खे और स्वय भी अब तक उन्हीं नाम को 
स्व्रीकार किये हुए हैं। 


आयों का विदेशगमन। 
पश्रिम एशिया । 


भारत से पश्चिम की ओर सबसे प्रथम अफरीदी, 
काबुछी और बलचीयों के दशे आते हैं। इन देक्षों में 
इसछास प्रचार के पूर्व आये ही निवास करते थे । यहीं 
पर ग्रान्धार था । जहों की ग्रान्धारी राजा धृतराष्ट्र कीं 
रानीं थी । गान्धचार को इस समग्र कन्धार कहते हैं, 
जिसका अपभ्रंश कन्दार और खन्‍्धार भी है । इसी के 


छठ 


[ घर्ष २० $ अं क्ृ १ 


पास राजा गजासिंह का बसाया हुआ गृज़नी तरार श्रव 
तक विद्यमान है | काबुल में जो पठान जाति रहती है, 
वह 4तिष्ठान (झूसी) राजधानी की रहनेवाली कलद्नवंशी 
क्षत्री जाति हे। झूसी से आकर पहिले यह सरहद 
(फंटियर) में बसी और वहाँ इसने प्रजासत्ताक शासनपदूति 
स्थापित की । भ्रजासत्ताक शासनपद्धति कों उस समय 
गणराज्य कहते थे। अफरादी लोग उस समय के गण 
लोग ही हैं। रायबहादुर चिन्तामणि विनायक वेद ने 
अपने महाभारतर्सामांसा नामी प्रस्थ में इस विषय पर 
अच्छा प्रकाश डाला है। आप कहते हैं कि “महाभारत 
में लिखा हे कि गणान्‌ उत्सवसंकेतान्‌ दस्यून्‌ 
पर्वंतवासिनः । अजयन सप्त पाण्डवा!' अथोत्‌ सप्त 
गणों को पाण्डवों ने जीत लिया। इन्हीं गणों ने ज़रा 
आगे बढ़कर 'उपगण' या 'अपगण! राज्य स्थापित किया। 
इसी को इस समय अफगान कहते हैं जोर उनके स्थान 
का नाम अफगानिस्तान है। इसका असली उच्चारण 
“उपगणस्थान” है | यह पहिले गणराज्य का मातहत था। 
ये गण ( अफ्रीदी ) आयों से द्वेष रखने के कारण ही 
आयो के शासन से अलग रहते थे | इसी तरह बलूचि- 
स्तान भी बलोच्नस्थान शब्द का अपभअंश है। इसमें 
केलात नामक नगर अब तक विद्यमान है। यह केलात 
तब का है, जब किरात नामी पतित आय क्षत्री यहाँ 
आकर बसे थे। ये क्षत्री होने से ही बल में उच्च स्थान 
प्राप्त कर सके थे। मनुस्मृति में जहाँ अन्य पतित क्षत्रियों 
के नाम गिनाये गये हैं, वहाँ 'किराता। यवनाः शककाः! 
कहकर किरात भी गिनाये गये हैं। हम आगे विस्तारपूर्वक 
इनका वण्णन करेंगे ओर दिखलावेंगे कि ये किरात नेपाल 
और भूटान आदि में जाकर मज्नोलिया जाति के मूल पुरुष 
भी बने हैं। 


अफगानिसान के आगे इंरान है, जिसको पारइय देश 
भी कहते हैं। यहाँ पहिले वह जाति आबाद थी, जो 
आजकल हिन्दुस्थान में पारसी नाम से प्रसिद्ध हे । यह 
जाति अति प्राचीन काल में ही आयों से जुदा होकर 
इंरान में आबाद हुईं थी। मैंक्समूलर कहते हैँ कि 'यह 
बात भौगोलिक प्रमाणों से सिद्ध है कि पारसी छोग 
फारस में आवाद होने के पहले भारत में आब्ाद थे। 


पीष १८६० ) 


उत्तर भारत से जाकर ही पारसियों ने इरान में उपनिवेश 
बसाया था!। वे अपने साथ यहाँ की नररियों के नाम ले 
गये । उन्होंने सरस्वती के स्थान में 'हरहवंती' और सरयू 
के स्थान में 'दरयू' नाम रक्खा । वे अपने साथ शहरों 
के भी नाम ले गये | उन्होंने भरत को 'फरत' किया 
और वहीं फरत 'यूफूरत' हो गया।। उन्होंने भूपालू (न) 
को बेबिलन और काशी को कास्सी ( (४४३०० ) तथा 
आयेन को ईरान नाम से भी प्रसिद्ध किया | इस वर्णन 
से ज्ञात हुआ कि पारसी भी भारती आर्यों की ही 
शाखा है | 


ईरान के पास ही अरब है। वेद्क भाषा में अवंन्‌ घोड़े 
को कहते हैं और जिस जगह धोड़े रहते हैं, उस स्थान 
को अब कहते हैं । जिस प्रकार गाओं के बड़े चरागाह 
को ब्रज और भेड़ बकरीवाले देश को गन्धार कहते हैं, 
उसी तरह जहाँ अच्छी जाति के घोड़े रहते हैं, उसको 
अबे कहते हैं । अब भी अरबी घोड़ा सर्वोपरि समझा 
जाता है। उत्तम घोड़े उत्पन्न होने से ही आरयो ने इस 
देश का नाम अं रक्‍्खा था। सरुशृतियों के पढ़नेवाले 
जानते हैं कि आर्यों से उत्पन्न एक वर्णतकर जाति को 
दोख' कह्दते हैं | यह संकरजाति ब्राह्मण के योग से उत्पन्न 
होती है ५। मालुम होता है वहीं शेखजाति अरबमें 
बसकर शेख हो गई है। क्योंकि शेखों का अरब में वही 
मान है, जो भारत में आह्मणों का है। यह प्रसिद्ध बात है कि 
मुसलमान होंने के पहिले वहाँ के निवासी अपने को ब्राह्मण 
ही कहते थे । अरब से ही रामानुज सम्प्रदाय का मूल 
प्रयारक यवनाचाये बहुत करके यहाँ नदीं शताब्दी 
में आया था। क्योंकि ग्यारहवीं शताब्दी में रामानुजाचाये 
का जन्म हुआ है। इनके दो से वर्ष पूर्व मद्गास प्रान्त 
में झूद्र जाति पर महान्‌ अत्याचार था। उसी समय 
इस अरबदेशनिवासी अह्मणकुछोत्पन्न दुयालु यवनाचाये 
का भाना छुआ । उस्त समय चढ़ा महात्मा झटकोप 
आदि आन्दोलनकर्ताओं को यवनाचार्य ने मदद दी । 


ध्युक्षियाटिक रिसर्चेज' भाग १० में पबिलफोर्ड' नामी 


५६ 


वेदोंकी उपेक्षा और उसके परिणाम । 


विद्वानालिखित एक निब्रन्ध छपा है। उसमें छिखा हे कि 
“यवनाचार्य का जन्म अरबदेश के एक ब्राह्मणकुल में 
हुआ था और अलेक्ज़ेंडिया के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में 

उन्होंने शिक्षा पाई थी ' | अरब में अब तक बहुत से 
कार्य निवास करते हैं, पर उनका आचार यहों के हिंदुओं 
का सा नहीं है। जमेन युद्ध के समय यहाँ के कई फौजी 
सिपाही बग़दाद, बसरा और मंसोपरोटामिया आदि सें 
रहकर यहों वे आये हैं | बतलाते हैं कि बहों जब तक 
पुराने हिन्दुओं के चिह्न पाये जाते हैं। इन घटनाओं से 
अच्छी तरह सिद्ध होता है कि अरबनिवासी आर्य ही हैं। 
इस अरब से आगे चलने के पूत्र, हम उन स्थानोंके प्रादीत 
नाम और पते बतला देना चाहते हैं, जिनका इस समय 
एशिया माइनर या नियर ईस्ट में समावेश होता है । 
आजकल के नक्शे के अनुसार फारस, मेडिटेरेनियन समुड, 
अरब और मसोपोटामिया को सब॒ जानते हैं| इपलिए 
नीचे लिखे देशों की कल्पना कर लेना सहज होगा। 
फिनी शिया परिचमी एशिया में मेडिटरोनियन समुद्र के 
किनारे पर है। सीरिया देश फरनीशिया से मिला हुआ पूर्व 
की तरफ है। बेबिलोनिया सीरिया के दक्षिण, फारिस 
के पश्चिम और अरब के उत्तर है। चाहिइया भी इसी के 
पास है। जुड़िया को सीरिया भी कहत हैं, वह भी यहां 
पर है ओर मेसोपोटाम्िया असीरियां के परिचम में है । 
हन दंशों के निवासियों का परिचय इस प्रकार हे-- 


फिनीशिया प्रदेश मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे 
पर ह्थित है। पूर्व प्रष्टों में हम आर्यज्ञाति के 
नेइपवर्णान्‍्तगेत पणि नामक आसुरी दृत्तिवाले बनियों 
का वर्णन कर आये हैं। वेदिक भाषा में वेद्यबण के 
बदमाश, ठग, धोखेबाज़ ओर घनलोलप गिगेह को 
वणि कहते हैं ।ये पणि आर्यों द्वारा निकाल दिये गये 
और दक्षिण प्रदेश में एक अच्छा बाज़ार बनाकर ब्रस 
गये। इस बज़ार को लोग पण्य कहते थे। कुछ दिन सें 
यही पण्य पाण्डव कहलाने ऊुगा और इन्हीं पाणियों के 
नाम से पाण्ड्य प्रदेश कायम हो गया +। 





» व्रात्यस्तु जायते विप्रात्पपात्मा मूजेकण्टकः | 


आवन्त्यवाटघानी च पुष्पधः रख एवं च॥ (मन) 


+ पशणियों के लिए ऋग्वेद ७।६।३ में लिखा है कि “अक्रदून्‌ प्रथिनः सप्ताचः अश्वद्धान्‌ पेणीन्‌” क्थोत्त गाँ5 


काटने वाले पारकेटमार पणि । 
छः 


चैदिक धम | 


इन्हीं की एक दूसरी शाखा चोर होने के कारण 
इनसे भिन्न स्थान में बसी ओर “ चोल ! कहलाने 
लगी | इंसी के नाम से चोल प्रदेश: असिद्ध हुआ | ये 
पाण्डंय ओर चोर दोनों प्रदेश मद्रास प्रान्‍्त में अब तक 
विद्यमान है । ये पणि छोभी थे और बहुत बड़े 
व्यापारी थे | जहाज़ बनाना भी जानते थे। मद्गास श्रान्त 
में सागवन की लकड़ी अधिक थी ही। अतः उसके 
जहाज़ बना बनाकर ये पणि दूर देशों को रवाना हुए 
और पश्चिमी एशिया में मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे 
पर आबाद हुएु। 

जिस प्रकार इनके नाम से यहाँ पाण्डयथ और चोल 
प्रदेश प्रसिद्ध हुए थे, उसी तरह पणियों से फ्िनीशिया 
ओर चोलों से चाल्डिया देशों के नाम भी प्रसिद्ध हो 
गये । फिनीशियावाले पणि अथवा पणिक हो हैं, इस में 
सन्देह नहीं है । क्योंकि बेबिलोनियावालों के मूल पुरुषों 
के विषय में 'हिस्टोरिकल हिस्दी ऑफ दि वहडे ? में 
लिखा है कि 'बेबिकोनियावालों के वायु देवता का नाम 
फतु ! या 'मतु' है। यह हमें वेदिक शब्द 'मरुत्‌ ! ही 
प्रततत होता है। यह पणियों और चोलों के द्वारा ही 
बेबिलोनियामें लाया गया है!। इस वर्णन से यह स्पष्ट हो 
गया कि पणियों का चोलों के साथ सम्बन्ध है और यह 
भी निश्चय हो गया कि इन्होंने ही बेबिलोनिया को भी 
आबाद किया था। राजनिषण्दु में लिखा है हि 'बेशस्तु 
व्यवहतों विद वार्तिक: पाणिकों वणिक्‌ ” अथौत्‌ 
ब्यवहर्ता, विट, वार्तिक, पणिक छेर वणिक वेहय के ही 
भेद हैं। इस प्रमाण से सुलझ गया कि वे आये ही हैं। 
इसके अतिरिक्त तिलक महोदय ने लिखा है कि वेदिक 
मना! और फिनीशिया का 'मनह' शब्द एक ही हे और 
चहाँ भारत से ही गया है। मन के लिए ऋग्वेद ८॥७८। 
२ में आया है कि ' आ नो भर व्यंजन मामइब- 
मभ्यश्ननम । सचा मना हिरण्यया '। यह मन वजन 
के लिए काम में आता था और अब भी आता है | इसको 


जप 


[ ये 9०। अंक रै. 


लेटिन में मिन, ग्रोक में मिना, केवछोनियन में मिन 
और वर्तमान अँगरेज़ी में माउण्ड कहते हैं ?। इसी तरह 
फिनीशिया की भाषा में ऊँट को जिसकछ कहते हैं। वही 
अगरेजी में केमल कददछाता है| यह संस्कृत के क्रमेझक 
शब्द का ही अपअंश है | क्रेछक का कमेलक और कर्मेकक 
का केमल तथा केमरू का जिमल हो गया है :९। परन्तु यह 
अफ्रीका का प्राणी नहीं है | इससे ज्ञात होता हे कि, 
ऊँट् और उसका वाचक शब्द दोनों भारतसे ही गये हैं 
और इनके छे जानेवाले पणिक ही हैं । 

इन समस्त प्रसाणों से सिद्ध होता है कि प्रमि 
और चोर ही फिनीशिया और चाल्डिया में भ्राबाद 
हुए। इस समस्त वर्णन का सारांश यह है, कि आदि 
में वेश्यों से पणि हुए और वही पणिक हो गये। उन्होंने 
ही दक्षिण में जाकर पण्य अर्थात्‌ पाण्डय नाम का बाजार 
बसाया, जो कुछ दिन में उसी नाम का व्यापारी प्रदेश 
हो गया। इसी तरह अपने पड़ोस में चोलॉ- गाँठ 
काटनेवालों- को भी चोल प्रदेश में आबाद किया। पहाँ 
से ये लोग परचम दिशा को गये और वहाँ पाण्ड्यों ने 
प्यूनिक या फ़्यूनिक देश बसाया, जो अब किनीशिया 
कहलाता है और चोलों ने चाहिडया बसाया, जो बहुत 
दिन तक इस देश के साथ व्यापार करता रहा। इस 
तरह से आये लोग अपनी आर्यंसभ्यता के साथ पूर्व से 
परिचम में पहुँचे | 

अभी ऊपर हमने तिछूक महोदय के जिस निबन्ध का 
प्रमाण दिया है, उसमें उन्होंने अथवेवेद और चाहिइयन 
वेद के कई शब्दों का मिकान करके बतलाया है, कि 
दोनों की भाषा एक दूसरे से मिलती है। इस मिलान 


का नम्ूता इस प्रकार हे-- 


संस्क्ृत चालिडियन. अर्थ 
'सिनीवालि सिनवुख्युछि अमावास्वा 
अप्सु अब्जु (जु-अब) पानी 
यद्ध » यहवे महान 


> फिनीशिया लिपि के अबजद का “जीम' ऊँट के ही आकार का है। इस जीम को पहिले फिनीशिया भाषामें जिमल 
( डँट ) कहते थे। क्योंकि यह अक्षर ऊँट से ही लिया गया है! अबजद का अगरेजी में '४ 0 0 70! ( अबसद ) 
हुआ है| परन्तु सी? का उच्चरण 'क! भी होता है | हृघकछिए जिमल का केमरू हुआ है। 

# यह दाब्द ऋग्वेद ९-७०-१; ३-१-१२ और <-१३-२४ में 'महान्‌? अर्थ में आया है और केन्द में यहाँ 
“यजु ' हुआ है। हजरत मूसा का जिहोवा शब्द इसीसे निकछा है । प्रिफिय ने हसका अर्थ ' [00 * किया है। 


पौष १८६० ] 
च््तु तु मौसिम 
परसु पिलिक्कु, बलगु »« शर्त 
अलिगीविलगी# विरूगी & सर्पदेव 
तैमात तिभआामत + . देवता 
उदंगुला उरुगुल + देवता 


इस शब्दसाम्य के अतिरिक्त, चालिडिया की डैल्यूज़ 
टेबलेट अथात्‌ मनु के तूफान की कथा भी ज्यों की व्यों 
यहाँ के अनुसार ही लिखी हुई मिलती है। इससे स्पष्ट 
हो जाता है, कि थे आर्य ही हैं । हम अभी फिनी शियावालों 
के वर्णन के साथ लिख भाये हैं, कि बेब्िलोनिया में पम्ियों 
और चोलों ने ही उपनिवेश बसाया था। ये चाल्डियन 
डन चोलों के अतिरिक्त और कोई दूसरे नहीं हैं, जो आया 
से जुदा होकर पहिले चोल देश में बसे थे । इसलिए 
चाह्डियानिवासी भी भारतवासी आर्य ही हैं। 


जुड़िया यहूदियों का देश है। इसी में हज़रत मूसा 
और हज़रत ईसा जैसे जगससिद्ध ध्मांचाय उत्पन्न हुए 
हैं। बाहबल में लिखा है कि पश्चिम में अनेवालों की एक 
ही भाषा थी और वे सब पूर्व ही से आये हैं। इनके 
विषय में पोकाक नामी विद्वान्‌ अपने ( हृण्डिया इन्‌ औस ! 
नामी अंथ में लिखता है, कि युडा (जुडा ) जाति भारत 
की सदु अथोत्‌ यदुवेशीय क्षत्रिय जाति ही है | इसके 
अतिरिक्त अभी हमने तिछक महोदयके लिखित शब्द्साम्य 
के हवाले से दिखलाया हे कि यहूदियों का यहोवा शब्द 
संह्कृत के यह शब्द का ही अपश्रश है। बाबू उमेशर्चद्र 
विद्यारल्न कहते हैं कि ज्यू शब्द संस्कृत का ही है। आप 
मेदिनी कोष का यह वचन उद्धृत करते हैं कि “ जूराकाशे 
सरस्वत्यां पिशाचे यचनेषपि च। ' अर्थात्‌ 'जू! शब्द 
यत्रन शब्द का ही अपब्रश हे। * मानवेर आदि जन्मभूमि ! 
प्रृष्ठ ३ में आप कहते हैं कि "राजा सगर की आज्ञा से 


ण्् 


बैदोंकी उपेक्षा और उसके परिणाम | 


यवनों ने जिस पल्ली स्थान में निवास किया था, वही 
पेलेस्टाइन हो गया है और यवन शब्द का ही विकार 
(यवन-जोन ) 'जू! है! &। इस वर्णन से सिद्ध होता है 
कि यदुवंशी क्षत्री ही राजा सगर के द्वारा यवन करके 
निकाले गये, जो पेलेस्टाइन में बसे। यही बात बाइबल 
और पोकाक के वचनों से भी सिद्ध होती है| बाइबल 
का नूह का वर्णन भी मलु के तूफान की ही सूचना देता 
है। अतएव यहूदियों के आये होने में कुछ भी सन्देह् नहीं 
रह जाता | साथ ही यह भी सिद्ध हो जाता है कि वे 
भारत से ही जाकर-वहाँ बसे हैं। 


हम फिनिशिया के दण्णन में ऊपर लिख आये हैं कि 
बेबिलोनियावालों का वायु देवता जिसको वे मतु या 
मत कहते हैं, बह वेदिक आयो का “ मरुत्‌ ' ही है। यह 
पाणयों और चोलों के द्वारा बेब्रिलोनिया में गया है। 
अतः सिद्ध है कि पणिक और चोल ही फिनीशिया और 
चाह्डिया से जाकर बेबिलोनिया में आबाद हुए हैं। ए० 
बेरीडल कीथ महोदय कहते हैं कि “स्रास ध्यान देने योग्य 
शब्द ' सूरिआस ! है, जो इनमें सूये के ही भर्थ में बोछा 
जाता है? ओर ई० मेयर साहब ने स।न लिया है कि यह 
*सूरिआस * बेदिक “ सूथो (स) ही है।” यह सूरिआास 
शब्द बिलकुल ही 'सूर्या: ” का रूप है। क्योंकि विसगे 
का उच्चारण सकार ही होता है। हसके अतिशिक्त जेबिलोनिया 
की एक बहुत पुरानी फुंहरिस्त में सिन्धु नामक बार्राक 
मलमल का नाम आता है। बेबिलन में इस सिन्धु शब्द 
का कुछ भी अर्थ नहीं है। जिस तरह कालीकट प्राम से 
जाने के कारण गोरप में एक छीट का नाम केलिको प्रसिद्ध 
है, उसी तरह सिन्धु हैदराबाद से जाने के कारण इस बद्ध 
का भी सिन्धु नाम हो गया था। यही सिन्धु वस्र पुरानी 
बाइबल में सेडिन्‌ (580), ग्रीक में सिण्डम्‌ (9॥0- 
धय ) कहा गया है और अब जैँगरेज़ी में सादिन (5७07) 





५ ' पिछक्कु ' अकेडियन और “ बलगु ” सुमेरियन भाषा का है । 


# गई छाब्द अथर्ववेद ५-१३-१७ में आया है । 
& यह शब्द असीरियन भाषा का है। 
+ ये शब्द अकेडियन भाषा के हैँ। 


# सगर आदेदे हिंदू यवनयन प्रथमतः ये पल्लौस्थानेर प्रतिष्ठा करेन, ताह्ा ?8)&8002 बलिया प्रख्यात हय षवं 
उक्त यवनगन, यवन शब्देर विकार (यवन-जोन-जू ) क्रमे 'जू' नामे प्रख्यात काम करेन। (सानवेर आदि जन्मलूमि) 


वैदिक धमे । 


नाम से बाज़ारों में बिकता है । 


कहने का मतऊछूब यह कि इन व्णनोंसे यह सहज ही 
अनुमान हो सकता है कि पूर्वांतिपूवं काछ में इस देश 
के साथ बेबिलन का घनिष्ठ सम्बन्ध था और सिन्धु नामक 
वस्च अपने नाम के साथ वहाँ पहुँचता था। हम जिन 
चोलों का वर्णन पाहिले कर आये हैं, थे दक्षिण से 
सागौन की लकड़ी भी अपने नवीन देशों में ले जाया 
करते थे । अभी कुछ रोज़ हुए मुंघेर के खण्डहरों से 
पाँच हज़ार वर्ष की पुरानी सागोत की छूकड़ी का टुकड़ा 
गिलछा है । बेबिकोनिया के प्रथम बादशाह की बनवाई 
हुईं इमारत से इस ढुकड़े का प्राप्त होना यह सूचित 
करता है कि ये निस्सन्देह भारतवासी ही हैं- भाय॑ ही हैं 
और दक्षिण के पाण्ड्य और चोल से ही यहाँ जाकर अपने 
वेश और सभ्यता का विस्तार किया है। 


असीरिया में भी आयें का ही निवास था।ए० 
बेरीडेल कीथ ने वहाँ के सुवरदत्त, जशदत्त और सुबन्धि 
आदि राजाओं के नामों से सिद्ध किया है कि वे आये ही 
थे | इन देशों के निव्रातियों को आये छोग असुर कहा 
करते थे | इसीलिए ये सदेव अपने नाम के साथ असुए 
शब्द का प्रयोग करते रहे हैं। प्रसिद्ध बादशाह असुर 
नापिरपाल और असुर वाणीपाल इस बात के उदाहरण 
हैं | इनके नाम असुर शब्द के साथ क्षायेभाषा के ही 
हैं । हमने आरम्भ में ही कहा था कि आर्यो ने जिन 
गुणदोषों के सूचित करनेवाले नामों को रखकर दुष्ट 
आयों को अपने से अलऊग किया था, वे नाम उन्होंने भी 
कायम रक्‍्खे थे। तथा उन्हीं नामों से अपने देशों को भी 
प्रसिद्ध किया था| जसे चीना से चीन, आन्ध्र से 
आन्ध्रालय ( आस्ट्रलिया ) आदि। कहने का मतलब 
यह कि असीरियानिवासी भी आये ही हैं और भारत से 
ही जाकर वहाँ बसे हें । 


ण्छ 


[ वर्ष २०, अंक रै 


मेसोपोटामिभावाले भी आय॑ ही हैं | इनके विषय में 
ए० बेरीडक कीथने लिखा है कि दसरथ नाम का मितानी 
राजा इजिप्ट के एक राजा का साला था| यह आये था 
ओर ईं० सन्‌ के १३००-१४०० वर्ष पूर्व राज्य करता 
था। इसी श्रकार मितानियों के दूसरे राजा का हरिनाम 
भी आयो का ही सिद्ध होता है। अभी हार में जो 
मेसोपोटामिया के पुराने मकानों की खुदाई से मिट्टी की 
पकी हुईं लिखित इंटें प्राप्त हुईं हैं, उन ईटों में 
मितानी और हिद्दाई राज़ाओंका इकरारनामा लिखा 
हुआ मिला है, जिसमें मित्र, वरुण, इन्द्र और 
नासत्य आदि बैद्कि देवताओंके नाम लिखे हुए हैं?। 
इस घटना से बिलकुछ ही यह बात लिद्व:हो जाती है कि 
ये दोनों जातियों आये ही थीं । क्योंकि हिटी ((60/66) 
लोगों के लिए अब सिद्ध हो गया हे कि वे क्षत्री थे। क्षत्री 
का ही अपभश "“खत्ती” है। जिस प्रकार पंजाब के 
रहनेवाले खन्नी अपनी उत्पत्ति क्षात्रेयों से ही बताते 
हैं, उसी तरह ये खत्ती भी जो इस समय हिडट्टी ( ॥0:९) 
लिखे जाते हैं, क्षत्री ही हैं । 

इस प्रकार से हमने यहाँ तक एशिया माइनर के 
तमाम प्रार्चीन देशों को देखा, तो मालूम हुआ 
कि वहां प्राचान काल में ही आरयेज्ञाति जाकर 
आबाद हुई है ओर उसी ने अपनी सभ्यता का 
वहाँ प्रचार ॒किया हैं । यही थोड़ासा पशिषमी 
एशिया में आदिकालीन आयो के गमन का इतिहास है। 

उत्तरी एशिया । 

हम आरम्भ में लिख भाये हैं कि किरात लोग प्रतित 
क्षत्री हैं। ये दो भागों में बट गये थे। एक दल 
बलूचिस्तान में जाकर बसा और दूसरा हिमाऊय पर जाकर 
बसा | हम अभी पहिले दल का वर्णन कर आये हैं। 
अब दूसरे दलू का वर्णन करते हैं। नेपाल में जितने 





» एशिया माइनर के बगृजकोई ( 92|9४ए0 ) स्थान पर हिदीशिया (8०४89) के बादशाह सुब्बिलुलिडमा 
( 8प्रशोणाणण& ) और मितानी ( 'ींधवां-॥०१९००  ४८४०००५७०६७ ) के बादशाह मुद्ठीबुज़ा 
( शैंपाएप४8 ) के बीच के (ई० सन्‌ पूर्व १४०० के ) कुछ सम्धिपत्र मिले हैं, जिनमें मित्र, वरुण, इन्द्र 
और नासत्य आदि बेदिक देवताओं की वन्दना की गई है। ( रॉयछ एशियाटिक सोसाहटी का सन्‌ १९३० का जबंल 


पृ० ७२९ और ४५६ ) 


पौद १८६७ | 


वाह्मण बसते हैं, सब कान्यकुब्ज हैं और जितने क्षत्री हैं, 
सब रामचन्द्र के वंध्राज सूर्यबंशी हैं | कहा जाता है कि 
इनका सम्बन्ध महाराणा उदयपुर से है। इसलिए इनके 
भार्य होने में तो कोई शेका हीं नहीं है। किन्तु नेपाल 
में एक चपटे चेहरेवाली मंगोंलियन जाति भी रहतीं है। 
यह जाति अति प्राचीन काल में आयो की ही एक शाखा 
थी परन्तु यह दीर्घातिदीर्ध काल पूर्व हीं आयो से प्रथक्‌ 
होकर चीना नामक द्विमालय के उत्तर ओरवाली गहराई 
में बस गई थी, इसलिए अब उसके आकार, रंग और 
भाषा आदि में बहुत अन्तर आ गया है । बाबू उमेशाचन्त्र 
विद्यारत्न ने लिखा है कि किरात लोग नेपाल के उत्तर- 
पश्चिम में बसते थे ओर पतित क्षत्री थे ओर हमने 
बतलाया है कि चीना हिमालय के नींचे उत्तर-पूर्व 
में रहते थे और ये भी क्षत्री ही थे। इन्हीं दोनों के मेल 
से मंगोलिया जाति के पूवजों की उत्पत्ति हुईं है। यही 
नैपानिवासी चपटे मुँहवाली जाति है । यहीं जाति मंगो- 
लियन विभाग की जननी है । उमेश बाबू कहते हैं कि इस 
नवीन जाति का रंग वाल्मीकि रामायण में सुबणे कासा 
किखा है। जिस समय की यह बात है, उस समय जिस 
प्रकार जरा साँवले रंगवाले इयाम और इयामा बड़े सुन्दर 
समझे जाते थे, उसी तरह ये पीत अर्थात्‌ सुबर्ण के 
से रंगवाले भी बहुत उत्तम समझे जाते थे| महाभारत- 
मीमांसा में रावबहादुर चिन्तामणी विनायक वैद्य ने महा- 
भारत के प्रमाणों से लिखा है कि कौरवर्पांइव की गोरवणे 
खत्रियों का रंग तप्त सुवण का सा था। यह उस समयके 
रंगकी खूबी का बयान है। दक्षिणके गुजराती ओर महाराष्ु 
आदिकों का भी प्रायः यही रंग है। वे न तो सफेद हैं 
और न सुर्खीमालय ही हैं। आदिम काल सें आयो ने ज़रा 
साँवले और ज़रा पीले रंगंको ही अपने मन में उत्तम समझा 
था, इसीलिए माताओं के संस्कार प्रबल हुए और अधिक 
प्रजा इसी रंग की हो गई | हम देखते हैं कि नेपाल में 
बसनेवालों का भी प्रायः यही रंग है। वहाँ चपदे चेहरे 
और पीतपणेवालों में कुछ ताम्रवर्णके इयाम छोग भी पाये 
जाते हैं। अभी हमने जिस श्याम रंग का वर्णन किया है, 
ये छोंग उसी रुचि के परिणाम हैं | कहने का मतऊूब यह 
है कि ये चपटे चेहरे और पीले तथा इयाम रंगवाले मंगोकि- 
यन आयोसे भिज्ञ किसी अन्य जाति के मनुष्य नहीं हैं। 


पड 


बेदोंकी उपेक्षा और उसके परिणाम । 


नैपाल से आगे हिमालय के नीचे रूसी तुर्किस्थान है । 
वहाँ बहुत पूर्व कार से आया का निवास है ) इसके आगे 
बाबू उमेशचन्द्र विद्यारत्न ने आयों का मु वतन मंगोलिया 
के अरूताई पहाड़ पर सिद्ध करने के लिए ' मानवेर क्षादि 
जन्मभूमि ! नामक ग्रन्थ छिखा है। उस अन्ध के पढ़ने से 
अधिक तो नहीं, पर इतना अवश्य भासित होता है, कि 
पूर्वातिपूर्वकाल में आर्यकोग अलताई अथोत्‌ इलाबूत में 
रहते थे और यह अलताई शब्द इलाबुत का ही अपभ्रेत्न 
है। ' मानवेर आदि जन्मभूमि * पृष्ठ ३१९ में वायुपुराण 
अध्याय ३८ के कुछ इलोक उद्धृत किये गये हैं, जिनसे 
ऊपर की बात पुष्ट होती है । उनमें से दो इलोक ये हैं- 


वेदद्ध दक्षिण त्रीण च्रीणि वर्षाणि चोत्तरे। 

तयोमेध्ये तु बिज्ञेये मेरुमध्यमिलावतम्‌ ॥ 

तत्र देवगणाः सर्च गन्धवॉरगराक्षसा:। 

शैलराज्ये प्रमादन्ते शभाश्चाप्सरस।/ज्ञनाः॥ 

अर्थात्‌ इलाबृतवर्ष के दक्षिण हरिवर्ष, किम्पुरुषवष और 
भारतवर्ष ये तीन वर्ष हैं और उत्तर की ओर रम्यकवर्ष, 
हिरण्यवष और उत्तरकुरुषर्ष ये तीन वर्ष हैं | इनके बीच में 
इलाब्वतवर्ष है । इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता है ऊ#ि 
मंगोलिया में आयेलोगों ने ही अपना उपनिवेश बसाया 
या। 

सिथिया देश किसी समय भारत से निकाले हुए शक 
नामी पतित क्षत्रियों द्वारा बसाया गया था। इन शकों के 
विषय में पुराणकार लिखते हैं क्रि-- 


इश््वाकुश्चेघ नाभागो ध्रृष्टः शयोतिरेव च | 
नरिष्यन्तश्य विख्यातों नाभानेदिष्ठ एवं हि।॥। 
करुषइच प्रृषप्रश्व वसुमान्‌ लोकविश्वुतः । 
मनोवैंवस्वतस्थैते नव पुत्राइव घार्मिका: ॥ 
( विष्णुपुराण ) 
अथौत्‌ वेवहत्रत मनु के इध्षवाकु, नाभाग, एृष्ट, शयोति, 
नाभानेदिष्ठ, करुष, एपप्र, बसुमान्‌ और नरिष्यक्त ये नव 
पुत्र थे। हरिवंश अध्याय १०, छोक २८ में लिखा है कि- 


नरिष्यन्तः शका: पुत्रा ताभागस्य तु भारत। 
अम्बरीषो इभवत्‌ पुत्र: पाथिवषभसत्तमः ॥ 
( हरिवंश ) 


घेदिक घम्मे | 


अथीत्‌ नरिष्यन्त के पुत्रों का ही नाम शक हैं। इन 
शकों को राजा सगर ने “ अर्धसुण्दान्‌ शकान्‌! ( विष्णु- 
पुराण अं० ४७, अ० ३, छोक २१ ), अथोत्‌ आधा शिर 
मुंडवाकर निकाल दिया था । यही लोग स्षिथिया (जिसको 
शकावस्था कहना चाहिए ) में जाकर बस गये । इसलिए 
इनके आर्य होने में कोई सन्देह नहीं हे । 

उत्तर कुरुप्रदेश साइबीरिया से छेकर आगे तक हे। 
इसके विषय में वायुपुराण अध्याय ८५ के ये छोक पढ़ने 
लायक हैं। वहाँ लिखा है कि-- 


उत्तरस्य समुद्रस्य समुद्रान्ते च दाक्षिण | 

कुरबस्तत्र तद्॒ष पुण्य सिद्धानेसिवितम्‌ । 

वेवलोकात्‌ च्युतास्तत्र ज़ायन्ते मानवाः शुभाः । 

अथौव्‌ उत्तर महासमुद्रके दक्षिण किनारे पर अति पवित्र 
उत्तरकुरुवर्ष है, जहाँ देवलोक से गये हुए उत्तम पुरुष 
निवास करते हैं। यह देवलोक हिमालय के सिवा और कुछ 
नहीं है | आर्यलोग हिमारूय से जाकर उत्तर समुद्ध अ्थोत्‌ 
शीतकटिबंध के इस पार तक और साहबीरिया के उस 
पार तक कुरु देश में निवास करते थे। जिस प्रकार भारत 
में कुरुक्षेत्र था, उसी प्रकार उतनी दूर जाने पर भी उन्होंने 
कुरु नाम से ही उस देश को सम्बोधित किय्रा था। आये 
लोग सदेव ही अपने साथ अपने अपने स्थानों के नाम ले 
गये हैं। उसी तरह उत्तरकुरु का नाम भी कुरु शब्द से ही 
रक्‍खा गया है। 


यहाँ तक हमने एशिया की उत्तरी सीमा को देखा, 
तो घहाँ सबंत्र आर्यज्ननता को ही भारत से जा जाकर 
बसते हुए पाया । परन्तु उत्तर कुरु से आगे जह्दों 
घ्ुवप्रदेश हैं; वहाँ आरयंलोग कभी नहीं जाते थे। 
बहाँ उनको यज्ञयाग करते का सुभीता नहीं था। 
वहाँ महा विकट अँधेरा था और वह आखुरी 
भूमि आये खभाववालों के लिए अनुकूल नहीं थी। 
यही कारण है कि सुग्रीव ने वानरों को उत्तर तरफ 
रवाना करते समय कह दिया था कि तुम छोग़ उत्तरप्रुव 
में मत जाना । यह बेदिक आदेश था। क्‍योंकि वेदों में 
दीघेशात्रे और उस रात्रि में पड़े हुए रोनेवालों के 
अलक्कार से उपदेश दे दिया गया है कि वहाँ किसी को 
न जाना चाहिए । परन्तु वहाँ एक '४एए९ £परक्षीक 
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अथोत्‌ नव्य ह्िसाऊ॒य का पता मिलता है, जिससे सूचित 
होता है कि कभी इंरानियों के बुडुगों ने वहाँ जाकर 
उपनिवेश बसाया था। उनकी भाषा में संस्कृत के 'ह 
का “ज! हो जाता है, इसीलिए प्रतीत होता है कि “नब्य 
ज़िमालूय! नाम उन्हीं ने रक्‍्खा है और पुराने हिमालय 
के साथ मिलाया है। यदि वैदिक आये नाम रखते, तो 
“नव्य हिमारूय! ही रखते । इस नब्य जिमारूय को उर्दू - 
ज्योग्रफी में 'नबजुमछा' लिखा हुआ है॥ इसका वर्णन 
इनसाइक्लोपेडिया ब्रिटोनिका में भी आया है । 


आइसलेंड और प्रीनलेंड यद्यपि योरप से उत्तर की 
ओर हैं, पर वहाँ के बाशिन्दों का संबंध आयो से ही है। 
अतः कुरु के इन पड़ोसी देशों का भी वैन कर देना 
चाहिए | इसके विषय में प्रोफेसर हीटे नामक विद्वान 
कहता है कि आइसलैंड और ग्रीनलेंड के निवासियों की 
भाषा जन भाषा से मिलती है । अतः अनुमान होता है 
#िये भी आय॑ हीं हैं। हमने इन लोगों के विषय में 
अधिक स्वाध्याय नहीं किया । संभव है ये योरप से गये 
हों। पर चूँकि योरप की प्रजा खय्यं आयो की भाषा 
बोलनेवाली भी निग्नो, तुरानी प्रजा है, इस से अनुमान 
होता है कि आइसलेंड ओर ग्रीनलैंडवाले भी निपग्रो, 
तुरानी ही होंगे, जो निश्चय ही पतित आये हैं। 


यहाँ तक हमने उत्तरी एशिया से सम्बन्ध २खनेवाले 
उन आरयों का वर्णन किया, जिन को इस समय 
मंगोलिया या तुरानी ठाइप के कहा जाता है। पर हमारे 
अब तक के विवेचन से यही ज्ञात होता है कि वे आर्य 
ही हैं। इनकी सभ्यता, भाषा, रूप और रंग 
बदल जाने से अब उनको चाहे जो कुछ कहा 
जाय, पर उनके मूल में आयों का ही रुघिर 
प्रवाहित है। 

पूर्वी एश्षिया। 

भारतवर्ष से पृषे सबसे नज़दीक जो पाहिला देश है, 
वह बमों है। इसको संस्कृत में ब्रह्मदेश कहते हैं। 
वामनपुराण में लिखा है कि तिब्बत में रहनेवाले असुरों 
के द्वार सताये जाने पर पूर्वकथित पीतवर्ण कुछ जाये 
ब्रह्मदेश में जाकर आवाद हुए । ये असुर भी कोई बूसरे 
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नहीं थे। वायुपुराण में लिखा है कि असुर आयी के दायाद 
बान्धव है हैं & । द/याद बान्धव उन्हीं को कहते हैं, 
जिनका पेतृक सम्पत्ति में हक हो। इनके विषय में 
मदाभारत में लिख है कि जो कुरुक्षेत्र में बसते हैं, वही 
तिब्बत में असते हैं +.। इरुसे स्पष्ट हो गया कि ये आये 
ही हैं, जो पत्ित होकर तिब्बत में गये हैं | रामायण में 
इनका सुवर्ण का सा रंग लिखा है । वामनपुराण में हम 
का तिब्बत से बह्मरेश का जाना भी पाया जाता है; 
इससे ज्ञात होता है छि ये भी वही किरात नामी क्षत्री 
ही हैं, ज्ञो नेपाल से लेकर तिब्नरत तक बसते थे। 
इन्होंने ही बर्मा में जाकर अप्रावती और मिथछा नामी 
नगरी बसायी हैं, जो अब तक हैं | इससे स्पष्ट हो जाता 
है किये आये ही हैं आर उक्त नगरों के बसाते समय 
तक इनकी भाषा रुंसक्ृत ही थी | इतना ही नहीं, श्रस्युत 
बुद्धधमंप्रचार के समय भी ये हिंदूथर्म के अमिलाषी 
थे, इसीसे ये सबके सब बोद्ध हो गये। ब्रह्मदेश नाम 
से भी ज्ञात होता है कि वह वैदिक आयी के ही द्वारा 
रक्‍खा गया है ओर ब्रह्मनिवाटी आर्य ही हैं। 

घीन देश के विषय में लिखा जा चुका है कि आया 
के प्रारम्भिक काछ में ही कुछ लछोग पतित होकर चीना 
( नीचे दर्जे के ) हो गये थे ओर हिमालय से नींचे चीना 
-- गहराई--में जा बसे थे। समस्त भाषाओं के एक 
ही व्याकरण के विषय में हम लिख आये हैं कि सामो- 
पेडिक भाषा जो चीन देशान्तर्गत पतिसी और ओब 
नदियों के किनारे पर बसनेवालों में बोली जाती है, उसमें 
आये भाषाओं की तरह तीन वचत और आठ विभक्तियाँ 
हैं। इससे पाया जाता है कि चीन में बसनेवाले मूल 
पुरुष आये ही थे। चीनियों के विषय में टाड हन्टर 
साहय ने अपने राजस्थान के इतिहास, परिशिष्ट, अध्याय 
दूसरे में इनके चंश का हाऊ लिखा है। उसका सारांश 
यह है कि 'मोगल तातार और चीनी लोग अपने 
को चन्द्रवंशी क्षत्री बतलाते/हँ । इनमें से ठातार के 
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वेदोंके उपेक्षा । 


लोग अपने को 'अय! का वंदाज़ कहंते हैं। यह 
अय पुरुर्या का पृन्न आयु ही है। इस आयु के 
वंश ही में यदु था और उसका पोत्र हय था। 
चीनो छोंग इसी हय को हु कहते हैं आर अपना 
पूर्वज मानते हैं। उक्त अथ की नवीं पीढ़ी में एल 
के दो पुत्र हुए । उनके नाम काइयान और नगस थे। 
इसी नगस से नागवंश की उत्पत्ति प्रतीत होती है । 
चीनवालों के पास यू की उत्पत्ति हस तरह छिखी है 
कि एक तारे का समागम यू की माता के साथ हो गया । 
इसी से यू हुआ | यड़ बुध ओर इला के समागम् की सी * 
बात ज्ञात होती है । इस तरह से तातारों का अय, 
चीनियों का यू और पौराणिकों का आयु एक ही व्यक्ति 
है । इन तीनों का आदिपुरुष चन्द्रमा था और ये चन्द्र वंशी 
क्षत्री हैं, यह अच्छी तरह सिद्ध होता है! । 

चींनियों के आदि प्रुक्ष के विषय में प्रसिद्ध चीनी 
विद्वान्‌ यांगत्साई ने सन्‌ १५७८ में एक ग्रन्थ छिखा 
था। इस ग्रन्थ को सन्‌ १७७६ में हूया नामी विद्वान्‌ 
ने फिर सम्पादित किया । उसी पुस्तक का पावरी कारक 
ने अनुवाद किया है । उसमें लिखा है कि “अलन्त 
प्राचीन काल में भारत के मो० लो० ची० राज्य का 
आह० यू० नामक राजकुमार यूझ्न श्रान्त सें आया | 
इसके पुत्र का नाम ती० मोगंग था। इसके नौ पुश्र 
पैदा हुए। इन्हीं के सन्ततिविस्तार से समस्त चीनियों 
की वंशवृद्धि हुईं है! । इसके अतिरिक्त चान देश में होम 
( हवन ) को घोम कहते हैं । इससे प्रतीत होता है कि 
डनमें आरयों का कर्मकाण्ड मुद्दत तक प्रचाछ्ित था। 
चौॉनिवालों का भारत से इतना आधिक सम्बन्ध रहा हे 
कि यहाँ से ब्रह्मण लोग धर्मप्रचार के लिए चीन को 
जाते थे और चीतनिवासी यहाँ आकर फिर से आयों के 
समाज में मिरू जाते थे । 

हिन्दी विश्वकोश पृ० ३१८ में उपनिवेश शब्द पर 
छिखा है कि 'चौन देश की पुरातश्त आलोचना-से यह 





क बसुरा ये तदा आखन्‌ तेषां दायादबान्धवाः । (वायुघ॒राण) 
+ ये बसन्ति कुरुक्षेत्र ते वसलन्ति त्रिविष्टप । (महाभारत) 


» तताउखुरा यथाकार्म घिहरान्ति त्रिविष्ठपे। 


ब्रहालोके व बिदशाः सास्थिता दुःखकर्षिताः ॥ (वामनपुराण) 


७जञ 


वैदिक धर्म । 


लिद्ू होता है कि ई० सन्‌ पूर्व ८ थीं शताब्दी में 
भारतीय आये घणिकों ने चीन देश के बहुत से स्थानों 
में अपना प्रभाव फैछाया था और बहुतले स्थानों में 
उपनिवेश भी किया था'। तभी तो द्ारुचानी जिसे 
दालचीनी कहते हैं, वहाँ से आती थी। दारू छकडी को 
कहते हैं, ह्सलिए एक खास प्रकार की चौन को छकड़ी 
को वारुचीनी कहा जाता था। यह छगभग तीन हज़ार 
वर्ष के पूर्व की वात है। परणतु इमने घन्द्वंश और 
आयेभाषा की जो बात लिखी है, बह तो उस समय 
की है, जब सर्वेप्रभम आये छोग 'चानी' होकर चीन 
शये थे, हसलिए चीतियों के आर्यवंशज़ होने में ज़रा 
भी सम्देह नहीं हैं। 


छोग कहते हैं दि जापान में जों ज्ञाति निवास कराती 
है, वह चीन से ही जाकर वहाँ बसी है, क्योंकि दोनों 
७ भाषा भादि में बहुत अन्तर नहीं है। यह बात ठीक 
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संपूर्ण महाभारत । 


अय संपूर्ग १८ पत्र महाभारत छाप चुद है। इस सजिदद संपूण महाभारत रा मूहप ६७) रु० रखा 
७०4 3 पु न. ना च्फ है. 
गया & । तथापि यदि भाप पेशगी म० ० द्वारा सपुर्ग मूल्य भेजेग तो थद ११००० पृष्ठोंढा संपूर्ण 
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सात आने हैं। म० भा० से २७) रु० भेज दें । 
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सजिवग्द, सूचिय्र प्रन्थ हम ६०) रु० में दे सकते हैं। आपसे रुपया आतेही सब पुस्त& आपको रेल पासछ 
द्वारा भेजेग, जिसले आपको श्वव पुस्तक सुरक्षित पहुँचंगे। बदि २छो स्टेशन आपके पास मह्दीं, त्तो 
डाकृट्ठारा भेज देंगे | रुपया स० थार्डरसे भज दें, जिसे आधा! ढाकव्यय माफ होगा | थी० पी० से मंगवा- 
येंगे तो सब डाकम्यय आपको देना द्वोगा । महासारतका नमूना एृष्ठ और सूची मंगाइये । 


आसन 
धयोग को आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति' 


अनेक वर्षाके भनुभवसे यह बात मिश्चित हो चुकी है, कि शंरीरस्वास्थ्यक छिए आसनोंका आरेव्यवर्धक 
ब्यायामही अत सुगम और निश्चित उपाय है। अशकत मलुष्यभी इसले अपना स्वास्थव प्राप्त कर झकते हैं 


इस पद्तिका सम्पूे स्प्टीकरण हस पुस्तक से हे । मुख्य केंवक २) दो रु० ओर ढा० ब्य० |) 


मंत्री-स्वाध्याय-भण्डल, ओंघ (जि० सातारा) 
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है-। पर हमारा अन्वेषण इतना और बतछाता है डक्‍्रि 
चीन की तरह जापान में भी अभी डस आयेजाति 
की एक शाखा मौजूद है, जिसकी अन्य शाखाओं से 
जापानियों की उत्पत्ति हुई है ।उस भूछवासिनी जाति 
का नाम 'ऐन्यू" है। इसको काकेशियन विभाग के 
अन्तर्गत समझा जाता है । ऐन्यू लोग अब तक आदीन 
ऋषियाँ के भेष से रहते हैं । अथोत्‌ डाढ़ी और फेश्‌ 
नहीं निकालते । इसीलिपु इनको आजकल वछ0/9 
१८) अथोत्‌ ब्रालवाले लोग कहा जाता है। चाहे 
ज,पानी इन काकेशियन को सन्‍्तती हों और चाहे 
चीनीयों की दोतों सूरतों में वे आये क्षत्रिय ही हैं। 
जापानियों का “बुशिडो' अर्थात क्षात्रधर्म अब तक भाचीन 
क्षत्रीयपने का स्मरण दिला रहा है| ऐन्यू लोगों का 
प्रस्तुत होना, जापान की स्त्रियों में भारतीपन क 
होना और ५रुपषों का क्षात्रधर्म आदि वाते एक 
स्वर से पुकार रही हैं कि वे आर्यवंशज़ ही दे। 
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थोद है ८६० ] 


थक अफ्रीकार्म । 


अफ्रीकामं । 


(्‌ 


२) 


(छें०-- पं० तडिश्कांतजी बेदालडःकार, साहित्यप्रनीबी. ) 


मोम्बासा । 


मोम्वासा पहुंचनेपर मुझ शात हुआ कि, मुझे 
अपने कार्य का प्रारंभ सबसे पहले यगांडा प्रांत 
में करता हैं। मझे जिन सउज़नों की ओरसे 
अफ्रीका आने के लिए खास आमंत्रण दिया गया 
था, उन सज्ज्ञनों की ऐसी इच्छा थी कि, स्वाध्याय- 
मंडल की प्रधत्तियाँ का प्रारंभ पहलेपहल यगांडा 
से हो । इसको वजद् यह थी कि, में जिन दिनोम 
मोम्बासा उतरा था, उन दिनोपे यतांडाकी रुद की 
सीध्चन प्रारंभ होती थी और युगांडामे काय करने 
का उचित अधसर भी यददी समय माना ज्ञाता दहै। 
प्रायः सभी लोग, बाई वे गोशालाओंके लिए प्रांगने 
आए हों, चाहे किसी स्कूल या पाठशाला के लिप 
घन इकट्ठा करन आए हो या चाहे किसी और 
बात के लिए चंदा करन आप हो, य॒गांडा में इसी 
मौकेपर आते हैं | यद्दी नहीं व्यागरी लोग, बीमे- 
वाले, खलतमाशा करनेवालें ओर इसी प्रकार 
के अन्य लोग भी इसी सीझन में वहां आते हैं 
और कुछ न कुछ कार्य कर ही जाते हैं। सीझन 
में आया हुआ आदमी खाली चला आय, ऐसा हो 
नहीं सकता । युधांडा की रुई की सीझन को, 
व्यापारियों का वीपमेवालो का, चंदा करनेवालों 
का, खेलतमाशा करनेबांलों का तथा इसी 
प्रकार के अन्य लोगों का जिन्हें कि यग्रांडा से 
चन कमाने की अभिलछाषा होती है फिर चाहे वे 
थहीं के हों, या विदेश से आए हों, उन सब का 
एक प्रकार का मेला कह सकते हैं | क्‍योंकि ये 
सब इस समय वहां .पर पाये जाते हैं| कई बार 
पएकटी दहर में एकद्दी समय पर धीमेवाले, चंदें- 
वाडे तथा खेलतमाशेषाले सभी आपस में टकरा 
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जाया करते हैं । परंतु ज्यों ज्यों अफ्रीका बसतां 
जा रहा है, त्यों त्यो अन्य प्रान्तों की तरह युगांडा 
में भी पैसे की आवक कमती होती चली जा रद्दी 
है । अतः लाग जिस उत्साह ओर उदारता के साथ 
पहले बाहर से आनेवाल लेगोका स्वागत करत 
थे, बैसा अब नहीं करते | इस में वहां आर्थिक 
अवस्था एक मण्य कारण है। वहां दो मख्य कारण 
और भी हूँ । एक तो यद्द कि ज्यों ज्यों झनसंण्या 


दिक धर्म । 


श्या 


बढती ज्ञा रही है, त्यों त्याँ चहां की स्थानीय 
आवद्यकताये (जैसे कि खेलकूदके लिए संस्थाये 
खड़ी करना, वायनाछय तथा पुस्तकालय बनाना, 
छडकलडकियौकी पाठशालाय चलाना, धार्मिक 
संस्थाओंकों बनाना तथा बढ़ाना, थगेरा बगेरा ) 
बढती चली ज्ञा रही हैं। इन स्थानिक अरूरियातों 
को पूरा करना वहां के निवासियों के लिए 
अत्यंत जरूरी है। उन्हें इचछा या अनिच्छाले 
भी इन संसंथाओकी आर्थिक सहाय्यता देनो ही 
पडती हैं ! 


दूसरा कारण जिलको हरकोई पेश करता 
रहता है, वह है हिन्दूस्थानसे आजतक आप हुए 
डेपुटेशनॉमेंसे बहुतसौके कार्यपर अविश्वास! 
यहांपर आज्ञतक अनेक संस्थाआंके प्रतिनिधि चंदा 
इकट्ठा करने के लिए आ च॒क् हैं। उनमरेसे कई 
संस्थाओंन अनेक तरह की बातें बनाकर पेसा 
इकट्ठा किया। परंतु उन्होंने हिन्दुस्थान पहुंचकर 
जसा कहते थे, वैसा न किया, ऐसी प्रायः साधारण 
जनताकी शिकायत हे ! इस कारण से भी लोग 
ज्यादातर हिन्दुस्थानकी संस्थाओपर अविश्वास 
कर बेठे हैं ओर अब देखा देते हुए आनांकानी 
करते हूं | हिन्दुस्थानकी संस्थाओंके प्रति यहां के 
लोगौमें अब विश्वाघ ओर सन्प्रानकी मात्रा बहुत 
ही थोड़े अंशमें विद्यमान रह गई है। अब वेही 
पेशा ले जा सकेंगे, जो कि अधिकांश लोगोमें अपना 
विश्वास पेदा कर सकेंगे + अस्तु। 

युगांडा प्रांवमं जानेके छिए मोम्बासा से 
फेनिया- युगांडा रेलवे एण्ड दारबर्स को गाड़ियां 
जाती दैं। दसमें दो दफा ही यूगांडाके लिए गाड़ियां 
चलती हूँ । इन गाडियाक डब्बे बहुतही छोटे 
होते हैँ । रलवेंलाईंन भी बहुत छाटी है। हरेक 
ग़ाड्डीम मुख्य रूपले पहले तथा दूसरे दर्जेके डब्बे 
ज्याव् दावे हैं | ये प्रथम तथा दूसरे दर्जे के डब्बे 
भी सच- पछिए तो किली काम के नहीं हाते। 
इन्दें इन्डियाके मध्यम दर्ज (7007 ०७४५) से कुछ 
ही अच्छा कद्दा ज्ञा सकता हैँ। एक दो खासियत 


ण८ 


[ चष २०) अंक १ 


निकाल दी ज्ञांय, तो भारत के तीसरे वजेंसे इनका 
मुकाबला किया ज्ञा सकता है। जब पहले 
दूसरे दर्जकाही यह हिसाब है, तो फिर तीसरे 
दर्जके बारेमें लिखना ही फरजूल है| पाठक 
उसका र्वयंही ख्याल कर लें। पहलेपहल तो 
तीसरा ब॒र्जा यहां के असली निवासियोक लिए 
ही बनाया गया था | हिन्दुस्थानी प्रायः सभी दूसरे 
दर्जे मसाफरी करते थे ओर अब भी अधिक 
संख्यक लोग दूसरे दर्जन ही मुसाफरी करते है । 
परंतु ज्यों ज्यों गरीबी बढती ज्ञा रद्दी है, बहुतसे 
हिन्दुस्थानी भी तीसरे दजमे मसाफरी करने लग 
गये हैं । यह सब द्वाते हुए भी किराया बहुत ही 
ज्यादा है | दुनियामरमे इतनी ज्यादा महँगी रेलवे 
शायद ही कहीं है।। मोम्बासासे नेरोबी ३०० 
मीलघे कुछ ज्यादा है, पर इतनेका क्रिराया ८) 
रुपये से कुछ ज्यादा तीसरे दर्जका हैं और ३४) 
रुपये के करीब दूसरे दजका है। १९०३८ के 
प्रारंभस २५) फी सदी किराया घटाया गया है, तथ 
यह हाल हैं । उससे पहले ता इश्चसे भी ज्यादा था। 
इसी तरह पारसल आदि रलबेस भेजनेमे भी बड़ा 
भारो खर्च आता है । 


में जब माम्बासा उतरा ता मालूम हुआ कि 
चहां की हथानीय आर्यसमाज का कुछ दिनों में 
जलसा है। में जलसेक लिए कुछ दिन वहां 
ठदर गया और जरहूसा समाप्त होनेपर युगांडाके 
लिए चल पडा। माम्वासा से यगांडा (कंपाला) 
फहाँचतें पहाँचते गांडीका लगभग वो रात और दे। 
दिन लग जाते हैं । रास्तेम पद्दाड पडनेसे काफी 
चढाई भी आती है | एक तो गाडी छोटी तिसखपर 
पह/डोंकी चढाइ। इसलिए गांडीकी चाल बीच 
बीचमे ते। बहुतही घोरी हा जाती है। मोम्बासा 
से कंपाला ८०० मीलके करीब हैं। रास्तम जंगली 
पशुओके लिए सुरक्षित रफ्खे हुए जंगल पडते हैं, 
अद्दां जिराफ, ज़ित्ना, दरिण आदि पशु दृष्टिपाखर 
होते हूँ। इन जंगलोंमें लिंद, चीता आदि दिसलक 
पशु भी काफो हैं। परंतु वे मोटर से मुसाफरो 
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करनेवाछौ को ही नजर आते हैं | गाड़ीसे जानेवार्लों 
को ये प्राणी बहुत कम नजर आते हूँ, क्‍योंकि वे 
गाडीकी आवाज से दूर भाग जाते हैं। 


मोम्बासा से नैरोबी को जाती हुई रेलके लाईन 
मखाई के जंगलमें से गुजरती है । पहले इस जंगढमें 
बेशमार शेर पाये जाते थे। जब पहले पहल रेलवे 
लाईन बनी, तब इन सिह्दोंने बडा हैरान किया। प्रायः 
रोज रातकों रेलवे छाईनपर काम करनेवाले हिन्दी 
मञजदूरोंमेंसे एक दो को सिह उठा ले जाया करते भे । 
रातमें मजदूरों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार क 
सुरक्षित साथन नहीं थे। भयंकर जंगलों मे सादे 
तंबुअमरि ही रात गुजारनी पड़ती थी। मारे डर के 
सारी रात जागते ही कटा करती थी | न जाने आज 
सिद्ध किसको उठ। ले जायगा, इसी चिता और सोच 
में सबेश हो जाया करता था। सबेरे डठ कर जब 
मजदू रो की गिनती की जाती थी, तो उनमें से एक 
दो नित्य 4ति कम पाये जाते ५ । इस तरह दिनमें भी 
कभी कोई मजदूर अकेल। पढ़ा कि, निश्चिचत शेरका 
शिकार हुआ समझ छो। इस प्रकार इस रेलवे के 
बनाने में इतने अधिक हिन्दी मजदूर काम आये हैं 
कि, उसकी कोई दृदद्दी नही। इस बारेमे यहां एक 
जनश्रत्ति भी है कि, इस केनिया-युगांडा रेलवे को 
बनाते हुए इतने हिन्दी मजदूर पघिहोंद्वारा खाये गये 
हैं, जितने कि पटरीके नीचे सलीपर ( 3]60%९7७ ) 
बिछे पड़े हैं । 


सिंह की शिकार । 


जहाँपर सिंद्दों का बहुत जादा त्रास था, वह्दां के 
स्टेडान का नाम ' सिम्बा ! रखा गया। सिम्त्रा का 
स्वाहिली भाषा में अथे द्ोता है. सिंह ' | इस स्थान 
के दो एक सिंद्दों की कथायें तो अब भी आम जनता 
के मुखसे सुनने को मिछती हैं। उन दो भिह्दों का 
शिकार भले भें शिकारियों के लिए भी मुश्किल 
हो गया थां। ज्ञो भी शिकारी उनके शिकार का 
निइचय करके आत। था, वह खझुदददी शेरें। का शिकार 
बन जाता था। प्रायः यहां के नेटीवें का ऐसा ख्याल 
है कि, कई नेटीव जादूगर रात को खिंद्द या ' मिसी! 

क् 
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अफ्रिकाम । 


का रुवरूप धारण करके शिकार के लिए रानकों 
निकलां करते हैं। इन दो शेरेंकके बारेमें भी ऐसा हो 
माना जाता था। 

ये रोज नियमित मजदूरोंका शिकार कर जाते थे। 
किसी भी प्रकार के भय के विना वे किसी न किसी 
तरह छांवनीमें एस आते थे और ऐसी चाल!की 
तथा युक्ति से काम लेते थे कि, हर किसी को यही 
जिज्वास हो गया था कि, ये लिह के रूपमें दृत्य या 
राक्षस ही होने चाहिए । इनके बारेमें ज्ञो दंतकथायें आज 
भी प्रचलित हूँ, उन्हें सुननेपर ऐस आभाश्त होत! है 
कि मात्रों अरेबियन नाईंट्स की कथायें सुन 
रहे हैं। परन्तु वे हैं सत्य। चाहे उनमें अब अध्युक्ति 
की मात्रा बढ गई हो । अब धीर धीरे बहुतसे शेर मार 
दिए गये हैं, तथा बाझ्रीयेंको सुरक्षिव जंगलों में 
भगा दिया गया है । अतः अब बिलकुल नाममात्र 
दी खतरा रह गया है । 

अफ्रीकार्म सिंह समूहमें पाए जाते है। यहांपर 
ये भी भेंडबकरियें के झण्ड की तरह उ्यादा संख्या 
में इकट्टे रहते हे । एक बन भें एक ही सिंह रहनेकी 
बात यहांपर चरिंताथथ नहीं होती । शुरू झुरू में सिह्दो न 
जो ज्ञास पहुँचाया था. वैसा अब नहीं पहुंचात | 
अब तो सिंहे।के पास से मोटर, आदमी आदि शांति 
से गुजर जाते हैँ । इस तरह शुजरते हुए की तरफ 
वे दृष्टिपात करनेकी ध्रृष्टता भो बहुत कप्त 
करते हूँ। या तो मग्त पडे रहते हैं, अथव। ठो शाति 
से जहां मन में आया रास्ता देकर चले जाते हे । 
वैसे भी सिह मनुृष्यपर न छुटके ही आक्रमण करता 
है। जिन दिनें!म रेलवे बनी, उन दिनें।में सिने क्या 
तग किया होगा, इसका जबाब देना मुद्दिकल हा है | 
पर हा, यदि एक वार मनुष्य का खुन उसने चख 
छिया, तो फिर मनुष्य के शिकार में वह अवश्य 
चुककर लगाता रहता है और उस अवस्था में वह 
आदमी को कभी नहीं छोडता। अत: संभव है कि 
उन दिनें। में उन सिंहेककी एक बार आदमी का ख़न 
चखना मिल्क गया हो और उसपरसे वे आदमी के 
ख़नके चटोरे बन गये हों | अस्तु। अब ज्यों ज्ये। बस्ती 
बढ़ती जा रही है. स्थी त्यां घीरे धीरे जंगछ कटते 


दैदिक धमे । 


जा रहे हैँ। पर इसका परिणाम यह हो रहा है कि, 
दिनिबदिन बारिश कम होती जा रही है। यदि यही 
हल रहा, तो भविष्यमें खतीके लिए पानीकी समस्या 
उपस्थित हो ज्ञायगी | 


यहां पर प्राय: कूएं नही हैं और नहीं खोदे जा सकते 
हैँ। क्‍योंकि यहां की जमीन में प्रायः पानी बहुत नीचे 
तक नही मिलता | बारिश ही सबके लिए एकमात्र 
आधोर है ' यहांपर प्रायः थोडी थोडी बारिश बारह 
महीने पडती रहती है। बीचबीचमें एक एक दो दो 
मास खाली जाते हैं। वैसे सालमें दो दफा बारिश 
की ऋतु आती है। यहां प( गन्ना भी इसी प्रकार 
बारिश के पानीसे ही होता है। आमको साह में दो 
बार मौर आते हैं। आमकी दो बार मोसिम आती है. 
अतः लगभग बारह महीने आम मिलता है। यही 
हा और भी बहुत से फलफुलवाले पेंडाका है। 
परन्तु यह सब दह्ोोते हुए भी यहां के उत्पन्न पदार्थों 
को खाते हुए बह स्वाद नही आत। जो, कि हिन्दुस्थान 
में उत्पन्न पदार्थों के खाने में आता है । अफ्रीका 
बिलकुल भृमध्यरेखा ( १४६४८ ) पर होनेसे 
यहांपर ऋतुरयें सबेथा अनियमित रहती हैं । कभी 
कभी तो एकही दिनमें तीनों ऋतु गरमी, खरदी 
और बरसात के दशन हो जाते हैं। हिन्दुस्थान से 
यहांपर सूर्योदय भी छगभग ३ घंटे पीछे होता है । 
यहां आठ बजते हैँ, तब हिन्दुस्थान में छगभग ११ 
बजे होते हैं । इसी तरह ऋतु भी पीछे हैं। यह 
देश भूमध्यगेखापर होनेसे यहां के असली लोग 
अत्यन्त काले होते हैं । उनके रंगको छोड भी दिया 
जाय, तो भी उनके चेहरोंकी बनावट भी कुछ 
आकर्षक नहीं होती । उन्‍हें बद्सूरत ही कद्दा जा 
सकता है। पता नहीं इसकी क्‍या वजह है ! यहां के 
लोगो के सम्बन्ध में विस्तार से फिर छिखगा | यह्‌ 
एक स्वृतन्न्न लेता तरिषय है। 


ब्रिटिश पूड अफ्रिका तीन प्रांतोंमे बैंटा हुआ है । 
(१) केनिया ( ६७॥9५ ), (२) युगांडा ((89॥09) 
आशय ३ ) थांगानीका ('.780) जणं5& ) । इन 
में से तीसरा प्रांत टयानीका महायद्धसे पहले जमेनी 


श्छ 


[ वर्ष २०, अक 


के पास था । परस्तु महायद्ध में हारनेके पश्चास्‌ 
यह ग्रांव जमनीसे छीनकर ब्रिटिश साम्राव्य में 
मिला दिया गया । 


युगांडा प्रांत । 


ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीफाके तीनों प्रांत युगांढा प्रात 
सब तरहसे, सबसे ज्यादा सब्रुद्ध कद्दा जा सकता हैं। 
इस प्रान्तपर प्रकृतिमाताकी भी अपार कृपा है। 
खाराका सा प्रान्त बारह महीने प्र/क्ततिक श्ोभाका 
नमृन! बना रहता है।वारह माप ह रियावल एकसी नजर 
आती है | सूखी घःस ढूंढनेसे भी मिलनी मुश्किल है । 
इसी तरह नदी, नाले, पद्दाड, झरने तथा झीलोंकी भी 
भरमार है । युगांडा ठीक भूमध्यरेखा ( ६१08५४०7 ) 
पर स्थित है | इसकी राजधानी एन्‍्टेबे ( (७६८७७ ) 
मेंसे भूमध्यरेखा गुजरती है। इस वजह से यह प्रांत 
बहुत गरम है। परन्तु इसमें स्थित दुनियाभरमें सब 
से बडी मीठे पानी की झील विक्टोरिया न्यांध्या 
इसकी उस सूय के सीधे किरणों से पहुँचनेबाली 
सख्त गरमी से रक्षा करती रहतो है। इस बातका 
'और भी अच्छी तरह रुयाछ आ जाता है, जब कि 
हम युगांडा की जमीन तथा पानी के क्षेत्रफलपर 
दृष्टिपात करते हैं । युगांड! का कुल क्षेत्रफल ९४२०४ 
वग मील है। जिसमें से ७१६९ वर्ग मीलमें पानी 
है। अर्थात्‌ कुल क्षेत्रफल के १३ वें भाग जितना पानी 
है। 

इस प्रांत में तीन बडे बड़े पहाड़ हैं, जिनमें से 
रुवेस्झोरी पबेत ( हिप्नश)]|ंण। ००४४४) ) सब 
से ऊँचा १६७९१ फीट है। दूसरा म्फुम्बीरों पेत 
६४७८० फीट ऊंचा है। यह पवेत ज्वालामुखी परव्षत 
है। इसके बहुतले शिखरोमें ले अकसर अग्नि की 
ज्वालार्यें प्रदीप्त होती रहती हैं। दूरदूरस छोग इन्हें 
देखने के लिए आते रहते हैं। तीसरा एलगन पर्वत 
( )(०॥६ रिी70 ) “४१४० फीट ऊंचा है। इसकी 
घाटियां अत्यंत रमणीय तथा उपजाऊ हैं। 


इस प्रांतमें पानीकां भाग तथा वनस्पत्ति और 
जंगल प्रमाण से ज्यादा द्वो नेसे जहां गरमी से बचाव 


पौष १८६० ] 


होता है, वहां यह प्रांत मलेरिया का घर है। यहां पर 
मलेरिया का प्रमाण बहुत ही ज्यावा है। यहां का 
मलेरिया बहुत ज्यादा खगांत्र होता है । यदि मलेरिया 
को थोड़ी भी परवाह न की जाएं, तो वह ब्छेक वेटर 
( 090: ७०५८7 ) में तबदील द्वो जाता है । ब्लेक 
बोटर अत्यम्त प्राणघातक बीमारी मानी ज्ञातों है। 
ब्छेक वेटर रोग को निशानी यह है कि रोगी को 
एकदम लाल काछासा रंग लिए हुए पेशाब (सृत्न ) 
आने लगता है | जब शुरू झुरूमें युगांडा प्रांत बसां 
था, तब ब्लेक वोटर अक्सर लोगों को हो जाया 
करता था और उस समय ब्लेक वाटर का रोगी 
बहुत ही कम बचता था । इस रोगका लोगों मं इतना 
आतंक छाया हुआ था कि, रोगी को माहुम होते 
ही वह अधमरासा तो पहले से ही हो जाता था। 
उसके सगेसम्बन्धी भी ९० प्रतिशतक आशा 
छोड़ दिया करते थे | उस समय इस रोगक़ी योग्य 


चिकित्साका भी पता नहीं था। 


परन्तु अब ज्यें! ज्ये। प्रांत बलता चला जा रहा हैं, 
तथा बहुतसी झाडियां तथा जंगछ काटकर इ्वच्छ 
मैदान बनाये जा रहे हैं, त्यें! त्यें। मलेरिया तथा ब्लेक 
वोटर भी कम होते चले जा रहे हैं। अब तो प्रायः 
५ प्रतिशतक द्वी ब्लेक वाटरके रोगी मरते होंगे । अब 
युगांडां के दृवापानी भी पहले से कही ध्यादा सुधर 
च॒के हैं। और कुछ वर्षोमे तो यद्द प्रांत बहुत ही ठीक 
हो जायगां। मलेरियासे दचने के लिए युगांडा के 
लोग आजकल भी आम तौर पर किवरनाईन की 
गोलियां दप्ते में कई बार सोते हुए खांते है। युगांडा 
में नये नये आये हुए आदमी को प्रायः हरेक इसी 
तरह विवनाईन खाते रहने की सलाद्द देता रहता 
है। मुझे भी प्रायः रांत को सोते हुए इसी तरह 
किवनाईन लेते रहने को कहा जाता था। परल्तु मैंने 
अपनी ६ महौनेकी अवधिमें ढई प्रेनकी १२ गोलियें। 
से शायव्‌ ही ज्यादा खाई हेंगी। कदनेका मतछब 
यह है कि अब उतना खतरा नहीं रहता, जितना कि 
पहले किसी समय था। मछेरिया का प्रभाव होते ही 
जौ उसका इछाज कर छेता है, उसे कुछ नहीं दहोता। 


दर 


अफ्रिडाम 


हा तो सिर्फ बेपरवाह द्वी ब्लेक वोट रके शिकार बनते 
ता 


मैंने यहां पर एक और भी बात देखी और बह 
यह कि यहां पर छोटेस लेकर बडे सबके सब दवाई 
खानेकी अपेक्षा इन्जैक्शन खानेके ज्यादा शौखीन हैं। 
एक इन्जैक्शन के १० शिलिंग [७) रुपये के लगभग ] 
देने पड़ते हैं. फिर भी गरीब और अमौर इन्जक्शन 
ही लगवाते हैं | पीनेकी दवाई बहुत कम पसद्‌ की 
जातो है | इसकी वजह शायद यह हो कि यहां पर 
हिन्दुस्‍्थांनकी अपेक्षा पैसा सस्ता है। इरेक आदमी 
आसानी से दिन्दुग्तानकी अपेक्षा ज्यादा पैसा कमाता 
दहै। यद्यपि अब तो यहां भी दिन बदिन हिन्दुस्थान- 
किसी अवस्था द्वोती चली जा रही है। कुछ भी द्वो, 
डाक्टरलोगें।की जेबें इस इन्जैक्द्दान के कारण ज्यादा 
गरम रहती हैं। प्रायः जनता इन्जैक्द्ान के पीछे इतनी 
ज्यादा पागल हुई हुई है कि, जबतक रोगी इस्जैक्शन 
न खा छे, उसे यह विश्वास नहीं होता कि, उसका 
रोग इसके बिना भी मिट जायगा। इस संबंध में एक 
डाक्टर से मेरी बातचीत होते हुए. एक ऐसा ही 
किस्सा छुनने को मिला । 


एक बार एक रोगी अपने किसी सम्बन्धी को 
ढेकर डाक्टर के पास आया और कहने छगा कि 
मेरी तबियत अच्छी नहीं रद्ती; अतः आप मुझे 
कोई इल्जैक्शन छगा दें, जिससे मेरे शरीरका रोग दूर 
हो जाय । डाक्टरने उस रोगी को देख, तो उसके 
शरीर में कोई खास रोग नहीं था। डाक्टर बड़ी 
असमंजस में पड़े | बे मन में सोचने छगे कि इसे 
रोग तो कोई है ही नहीं । में इसे इन्जैक्शन कैसे 
लगाऊं ? और छगाऊ भी तो काहेका लगाऊं!? 
आखिरकार डाक्टरने सोचा कि इसे किसी भी तरह, 
किसी भी चीज़ का इन्जैक्शन नहीं लगाया 
जा सकता । ३न्होंने उस के सम्बन्धी को अलग 
बुलाकर कद दिया कि, उसे कोई रोग नहीं 
है और इसवाहते में इन्जक्शन नहीं लगा सकता। 
इसपर उस रोगी के सम्बन्धीने डाक्टर से कहा कि 
डाक्टरसाहेव ! इसके मनमें यह वद्ेम घुस गया ई 


बैंदिक धरम । 


कि, मेरा शरीर दिन बदिन दुरबल होता चछा जा रहा 
है और इसके छिए जबतक में डाक्टर के पास जाकर 
इन्जैक्शन न खा ढू मेरे शरीर में ताकत नहीं आ सकती। 
यह सुनकर डाक्टरजी को बडी दैरानी हुईं । अन्तमें 
उन्हें एक रास्ता सूझा । उन्होंने गस रोगीके सम्बन्धी 
से कहा कि में और तो कुछ नहीं कर सकता, पर 
ऐसा करता हूं कि, उसे एक दो इन्जेक्शन ग॒द्ध पानी 
के ही छगा देवा हूं । तुम उससे यहू भेद खोलना 
मत । इसी प्रकार किया गया और वह रोगी ठीक 
हो गया !!|! 


युगांडा का पूर्व इतिहास । 


अफ्रीका में गोरे शोधकी के शानेके बाद १९०वां 
शताब्दि क पिछले भाग में क्रिश्चियत पादरी इस 
देश में आये और युगांड। की प्रजा में ईसाईयत का 
प्रचार करने छगे। उस सम्रय में युगांडामे ' म्वांगा! 
नाम का राजा राज्य कश्ता था । वह मुसछमान था, 
अत; उसने ईसाई पाद्रियां क विरुद्ध वायुमण्डल 
खड़ा किया । इधर ब्रिटिश ईस्‍ट अफ्रीका कंपनी से 
इम्पीरियल सरका रके हा्थीमें युगांडा अनेपर 'स्वॉगा! 
की दरकतोंपर देखदेंख गुरू हो गईं। म्वांगां की 
राजधानी कंपाला थी । उसका एक ' काकुगरु! नामक 
ग्वाछा था, जिसने आखिरकार म्वांगा को पकडबा 
दिया। उसको पकड़कर विललौयत भिजवा। दिया, तथा 
उसके इथानपर उसके लड़के ' द|उदी ” को गादीपर 
बैंठाया गया । यह नेटिव राज्य अब भी विद्यमान 
है । इसकी वही स्थिति है जो कि हिन्दुस्थानमें किसी 
एक देशी रियासतकी | इसका राजा आजकल हमारे 
देशी नरेशा जितने अधिऋार भोग रहा है, तथा नये 
सुधरे हुए ढंगसे राश्य कर रहा है। 

युगांडाके राजा म्वांगा का नमकद्राम ग्वाछा जब 
खतरे में आ पड, तो वद्द कंपालासे ५६ मीछ दूर 
जिजामें अपने सद्दाय्यक साथियोकों लेकर भाग 
गया । परन्तु वहां पर भी वह शांति से न रह सका 
और उसे झीन्झासे लगभग ११५ मीछ दूर मबाले 
मागना पड़ा | मबाले आकर उसने वहां के नेटिवों 
पर अपनी सत्ता जमाई और वह उनका राजा बन 


द२ 


[ वर्ष श्०, अंक है 


बैठा | अंग्रेज छोग कंपाला की योग्य व्यवस्था 
करने के बाद युर्गाडा के अन्य बडे बडे शहरों 
को अपने ताबे में करते हुए मबाले पह्टोंचे । उन्होंने 
इसकी सत्ता कबूल कर ली और एक अपना थाता 
वहांपर कायम किया। वहां से आगे चलहफर उन्होंने 
एबिसीनीया की सरहद्पर ' कोरोमेञ ' नामक स्थल- 
पर भी एक थाना कायम किया ! इस प्रकार धीरे 
धीरे तमाम युगांडा पर अंग्रेज सरकार का राज्य 
कायम हो गया । 


इ० सन १८९७ में कैनिया, टांगानिका और युगांडा 
की एंगलो जमेन सरहद निश्चित हुई और १८९३ में 
जमेन पोतु (२४ सरहद तय हुई। फ्रेंच तथा बेजलीयम 
क्री कौगो सेरहद भी पोटुगीज के साथ इसी साल 
ठहूराई गई । इसी तरह केनीया, युगांडा और सोभीली 
लेन्ड की सरहदे भी इटली के साथ तय कर दी 
गईं । १८८९ में ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कंपनी को 
लछीझ दी गई और अतएव युगांडा का कषजा भी 
स्से ही सोप। गया । परन्तु १८२३ में यह प्रांत फिर 
इम्पीरियछ सरकार को वापस सोंप दिया गया। 
१०३१ की जनसंख्या की गिनती के अनुखार युगांडा 
की वस्ती निम्न लिखित हैं- 


युरोपियन हिन्दी नेटीव 
(भारतीय) (यहांके असली निवासी) 
२००१ ५२६६ ५३,०५३,५६४ 
जिजा । 


में ता० ९१३८ को मोम्बास[ रवाना होकर रास्ते 
में दो दीन नकुर ठहरता हुआ १४।!॥३८ को जिजा 
पहोंचा | युगांड। में मुझ्ले सबसे प्रथम यहीसे कार्य 
प्रारंभ करना था। युगांडा में जिजा तथा कंपाला ये 
दो शहर रूईके व्य(पार के बड़े भारी केन्द्र हैं। अधि- 
कांश रझूपमें इन्द्दीं दो शदरोम रूईंके बढ़े बड़े व्यांपारियाँ- 
को पेढियां हैं | ब्रिटिश ईस्ट अफ्रोकाम्म मोस्वासा, 
नैरोंबी, कंपाला, दारेसलाम तथा झांझीवार और ऐसे 
ही एकाघ शहर को छोडकर शेष जो शहर हैं, उन्हें 
भारत के शहरों के मुकाबले में शहर कहना मुद्दिकछ 
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डायरेक्टर्स 
में० विहल॒दास हरिदास एन्‍्ड कम्पनी लि० 
जिज्ञा (युगाण्डा) ब्रि० इंस्ट आफक्रिका ने. 
जुझू सुद्रणके 'छिये १०००) रु० का दान दिया है। 
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यैद्कि घमम। 


है। उन सबबो घड़े बड़े गांव कह सकते हैं। परस्तु 
इन सब में एक विशेषता है, जो कि भारत के कुछ 
बड़े बड़ नये ढंगल बसे हुए शहरोके अलावा शायद्‌ 
ही किसी शदहरमें पाई जाय और वह यह किये सब्र 
धाकायदा एक खास तरतीबसे बसाये गये हैं। रास्तों 
की बनावट, मकानों की रचना भ्ादि सब आकृषक 
हैं। छोटेसे छोटा! गांव भी खबर स्वच्छ और सुन्दर 
मालूम होता है। हिन्दुस्थान में भी इसी ठगसे सब 
छोटे बड़े गांव तथा शहरों को बसानेकी खास जरूर त 
है। जब तक इस प्रकार से वें बसाये नदी जग्गेंगे, 
तब तक उनमें स्वच्छता आदि रखना बहुत मुश्किल 
है और लोगोका स्वास्थ्य सुधरना भी कठिन है। 


विक्टोरीया सरोवर के. रिपन प्रपात से निकछती 
ताईल नदीके रगमपर जिजा शहर बस! हुआ है! 
फेनिया य॒गांडा रेलवेके प्रारंभ होनेसे पहले जिजा 
विक्टोरिया सरोवर का बंदरगाह होनेसे तप्राम 
प्रांतका व्यापार यहीसे होता था। परन्तु जबसे रेलवे 
बनी हैं, तबसे बंदरगाह के तौरपर इसका उपयोग बद्‌ 
हो गया है। जिजा केनिय।-युगांडा रेलवेपर मोम्बास[से 
८२८ मीलपर हिथत है। यहांसे एक ब्रांच रेलवे 
लाईन भी कियोंगा झीलंकी तरफ गई हुई दे । उससे 
सुदान द्वोकर मिस्र में जाया जा सकता है। 


सारे युगांडा भ्ांतमें दौद्दी सरकारी स्कूल हैं. जिनमें 
से एक यहांपर जिंजा में है । ई० सन १९३३ से पहले 
यह स्कूल इंडियन ऐस्तोसियेशनके हथमें था। परन्तु 
इसके बादसे उसे एजुकेशन डिपाटमेन्टने अपने 
हाथ में ले लिया। अफ्रीका भारतियों के छडकों को 
जो शिक्षा दी जा रही है, वह उनके लिए कहां तक 
उपयोगी है और इस शिक्षा में सरकार कहां तक 
रस ले रही है, इत्यादि बातौपर स्वतन्त्र रूपसे लिखने 
का विचार है। अतः इस सम्बन्ध में विशेष रूपसे 
बहीं छिखा जायगा। 


जिजाके आसपास की जमीन काफी दूरतक 


द्ड 


[वर २०, संक 


समतल होनेसे तथा ऐसी ही और भी बहुतसी 
सुविधाओं के कारण वहांपर तरह तरह कारखाने 
खोले जानेक्रे लिए काफी श्कोप है। इस दृष्टिसे 
भविष्य में जिजा बहुत बड़ों व्यापरका केन्द्र हो 
जायगा । इस वषसे शहर में बिजली भी प्रारंग हो 
गई है। इससे शहर की शोभा और भी बढ गई है। 
दिन-१-दिन नये मकनात बनते चले जा रहे-हैं और 
शहर का विह्तार बढ़ता चला जा रहा हैं। जिजा 
को और भी अधिक शोभा बढानेके लिए तथा लोगों 
को शाम सबेरे 2हलनेके लिए मेससे बिद्वलदास 
हरिदास एण्ड केपनी की ओर से लगभग २५ हजार 
शिलिंग ( साडे सोलह हजार रुपयों से कुछ ज्यादा ) 
छगाकर स्पिन प्रपातके पांस नाईल नदी के किनारे 
जिजा कंप,ला के रस्तेपर एक विज्ञाल बाग तैयार 
कराया जा रहा है। यह सावेजनिक बाग ऐसे अच्छे 
स्थलपर बनाया जा रहा है कि, जहांगर प्राय: सभी 
लोग शामको हृवाखोरो केरने के लिए आसानी से 
जा सकते हैं तथा तैरक साथ साथ प्राकृतिक सौन्दर्य 
का भी मजा छूट सकते हैं। इस बगीचे में टहुलवे हुए 
सामने से ग्रिरता हुआ रिपन प्रपात भी थोड़ी दी 
दूरीपर अच्छी तरह से दृष्टिगोचर द्वोता रहेगा । 
जिजा में वस्तुतः इस तरह के उद्यान की जरूरत 
भी थी | इसवास्ते इस उत्तम काये के लिए सेठ 
विटृठछदास हरिदास एण्ड कंपनी के भागीदारों का 
जितना धन्यवाद किया जाय, थोड़। है! उन्होने अपने 
धनका सदुपयोग करके जह्दां अन्य श्रोमानों के सामने 
आदर रखा है, वहां सेठ विंदूठछदास हृरिदास एण्ड 
कंपनी का माम भी अमर कर दिया है | परम पिता 
परमात्मा की कृपासे यह कंपनी दिन दूनी रात चौशुनी 
फलछती फलती रहे, ताकि उसके धनका सदृव्यय 
सथेदा ऐसे ऐसे छोकोपयोगी कार्यों में और भी ज्यादा 
होता रहे । 


(क्रमशः) 


+._ +आू2डइिक7च७+-7 
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वैदिक शास्षाएं घेदश्यांज्यान ही हें [ 


... वैदिक शाखाएँ वेदव्याख्यान ही हैं 


( छेखक-- श्री० पं० धर्मदेघशास्त्री दशनकेसरी, 


वेदों की शाखाएं। 


१- शाखाओं की संख्या में मतभेद्‌ । 

क-महाभाष्यकार पतञ्जलि बेदों की ११३० 
शाखाए बतलाते है । 

पक शतमध्वयुशाखा सहसवर्त्म सामवेदः। 

एकर्विशतिधा बाहुच्यं नवधा5थर्वणो बद्‌ः । 


(महाभाष्य पस्पशानिक ) 





अर्थात्‌- शाखा 
(१) ऋग्वेद २१ दृक्‍कीस 
(२) यजुवेंद्‌ १००... एक सो 
(३) सामवेद १००० एक हज़ार 
(४) अथववबेद ९५. नौ 

कुल योग ११३० 


(२) चरणव्य॒द प्रन्थ प्राचीन शाखानिर्णायक 
पस्तक हैं, उसके अनसार वेदों की शाखाएं इस 
प्रकार हैं -- 


(अ) ऋग्वेद ५ पांच 
(आ) यजुवेंद <द छ्यास्सी 
(६) सामवेद्‌._ १००० एक हजार 
(६) अथवंबेद * हु तो 

कुल योग. ११०० 


(३) इसी प्रकांर सर्वानुकप्रणीकार ११३७ 
शाखाएं चारों वेदों की मानते हैं । 


चरणव्यूहके प्रमाण । 
(अ) ऋग्वेद्स्य शाखा; पञ्च सथचन्ति आश्वला- 
यनी शांखायनी शाकहा बाष्कला 
माण्डकेया चेंति | 
९, 


दुशनभूषण, पश्नतीर्थ, देहरावून। ) 


(आ) यजुर्वेदस्य षपड्शीतिभदाः भवन्ति । 

( इ ) तत्र सामवेदस्य शाखा सहस्तमासीत्‌ । 

अनध्यायेष्पधीयानाः स्व ते शक्रेण विनिदताः। 

(ई) तन्न ब्रह्मवेद्स्थ (अथर्ववदस्य) नव भेदाः 
भवन्ति । 


(४) कृर्मंपराण के अनसार चार्रा ब्दों की 
कुल शाखापएं ११३० है| 


अ- ऋग्वेद २१ इक्‍्कीस 
घ- यजुबंद १००. सौ 
स- सामवेद १००० एक हजार 
द्‌- अथर्ववेद्‌ ९ नो 

कुल योग. ११३० 


कूमप्राण का प्रमाण । 


एकविशतिभेदेन ऋग्वेद कृतवान पुरा 
शाखानान्त शतेनाथ यजर्वेदमथा५करोंत ॥१॥ 
सामवेद सहस्लेण शाखानाञच विभेदत: | 
अथर्वाणामथों बेदं विभेद नवकेन त्‌ ॥२॥ 
भेदेरष्ादरीव्थासः पराणं कृतवान प्रभः ॥ 

( कूम्रेपुराण १५१ ) 
इस प्रकार- 


शाखाओं की संख्या के सम्बन्ध में कूर्मपुराण 
और मदामाष्य में ऐेकम्रत्य है। 


कछ छोग प्रद्ाधाष्य के 'पकशतमध्वय शाखा 
इस उद्धरण का अथ' १०१ शांखाएं यज्ञः की हें, 
ऐसा करते हैं । वह भी ठीक नहीं हे! क्योंकि 
महाभाष्य के अनुयायी कर्मपराण ने यज्ञः की 
१०० ही शास्त्राएं बताइ हद । 


वेदिक धर्म । 


शाखाओं का तत्त । 


शाखाओं की संख्या के सम्बन्ध में इस प्रकार 
विरोध बता कर अब हम शाखातर्व के भी 
सम्बन्ध में कुछ लिखना चाहत हैं । 


इस चविषय में भी पेकप्रत्य नहीं है। 


(क) पोराणिकों का- अथवा पराणां का इस 
सम्बन्ध में यद्द विचार है कि, वेदा की शाखाएंं 
बेदी के भिन्न भिन्न प्रकरण हूँ | 

अर्थात्‌- जिस प्रकार पक ही पस्तक के विभिन्न 
अध्याय, समहलास, निःश्वास अथवा परिच्छेद 
आदि द्वोते हूँ | इनके विचारानसार किसी वेद की 
सारी शास्ताएं ही सम्प्ण वेद हैं और क्‍योंकि इस 
समय वेद की प्री शाखाएं उपलब्ध नहीं होतीं 
अतः कुछ पौराणिकोा का मत हैं कि, पूर्ण रूप से 
इस समय वेद्‌ भी उपलब्ध नहीं होते। इसीलिए 
पोराणिक सम्प्रदाय में यह भी माना जाता है कि, 
जिन विधियें! का प्रतिपादन चतंम्रान श्रुति में नहीं 
मिछता, उन श्रुतियां का अनुमान करना चाहिए 
ओर पेसा किया भी जाता है । 


परनन्‍त इस मत के अनसार तो वद पृूण रुपस 
उपलब्ध होते ही नहीं अथवा या कहिए कि, जो 
घेद उपलब्ध होते हं, वे पूण बेदी के एक आध 
आध्यायम्रात्र हें। बस सब झगडा तय होता हे- 
फिर क्या आवश्यकता है कि, बेदें। का अध्ययना- 
ध्यापनादि हो ओर वेदों को प्रम्राण माना जाय। 
क्योकिवेद के प्रतिपादय आदेश का पूरा प्रा पता 
ही नहीं लग सकता । ओर ज्ञों लप्त भ्रतियों के 
अनुमान कर लेने आदि की बात है, वह भी यक्ति 
यक्त नहीं | इस प्रकार तो स्मतिग्रन्धी! के अनुसार 
भ्रतिया को कदपना होगी, अर्थात्‌ बेद स्थतः 
प्रमाण न रद्द खकेंग दूसरा अमुक विधि की 
श्रुति का अनुमान किया जाए, अमुक का नहीं, 
इसका पिनिगप्रन - निश्चय - असम्भव होगा। 
यवि इ्मतिग्रन्थो के अनसार ध्रतिया की कल्पना 
होने लगे, तबतो सभी अनचित भी स्मतिग्रन्थोक्त 


दैद 
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विधियों को वेद प्रतिपादूथ बताया जा सकता 
हृ। 
दूसरा विचार | 


चर्तमान समय के प्रायः सभी प्राच्य और 
पश्चात्य पण्डितों का शाखातत्त फे सम्बन्ध मे यह 
विचार हे कि, प्राचीन काल में लिपि का प्रचार 
नहीं था। प्राचीन ग्रन्थों में तो लिखनेवाले की 
निन्‍्दा सुनो ज्ञाती है। इसलिए बेदें। का तव श्रवण 
ही किया जाता थां, एठन नहीं। इसीलिए घेदों का 
पक नाम अतुश्रव अथवा श्रुति है। तब स्मरण- 
द्वारा ही वेदों का स्थिर रक्खा जाता था | अतः 
देशकाल आदि के भेद से उसमें अर्थात्‌ मूल 
संद्विता में कछ भेद दाना स्वाभाविक है, धही 
थाड़ा थाडा भेद ही भिन्न भिन्न शाखाए हू । 
शाखाएं पुराणोक्त रीतिसे वक्ष की शाखाओं की 
तरह नहीं । 

उदाहरणाथे- जब भ्राचीन काछ में कुछ शिष्य 
अपने अपने गरुप्ते वेद पढने जाया करते होंगे । 
और अपने अपने यहां जाकर अध्यापन करते 
होंगे, तब मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी के 
कारण उनके स्प्ररण में भेद पड ज्ञाया करता 
होगा । उसीकों ही शाखाभेद कहा जाता हैं। 
इसी बात को श्री सत्यव्रतज्ञी सामश्रभी ने अपने 
निरुक्तालोचन ग्रन्ध में इन शब्दों मे लिखा है ।- 


“बस्तुतो5तिप्राचीनकाले.. लिपरभाषात्‌ 
लिखितपाठकस्य निन्दाश्रवणाद्धा वेंदार्ना 
लिखितपाठथत्वाभावादासीदानुअ्विकरवम्‌ | 
तलः. कालभेद, देशभेद, व्यक्तिः 
भेदादिभिरध्ययनक्रमोच्चा रणादि मेदात्‌ ऋम- 
भेदा पाठभेदाश्य सम्पन्ना।। तत पएवेकस्य 
चेद्स्थ बहुनामतो बहाः संद्िताः प्रश्चिद्धि- 
डगता: | तासु त्यूनातिरिक्तता च किन्चित्‌ 
सच्जाता | 

आचार्याणां प्रहृतिचेषम्याव तसदेशकाला- 
द्धनरोधाचच अनष्ठेयभेदाः प्रयोगभेवाश्वा- 
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भवपन्ननिधोर्या:। तत पव ब्राह्मणबाहुढ्य॑ 
कठ्पबाहुब्यज्च स॒तरां सम्पन्तम्‌ । इृदमेव 
शाखाभदनिदानम्‌ | तदित्यमेकेकस्य 
धेदस्य बहु शाखत्वें६पि पएक्रेकस्या: शाखाया 
अध्ययनत एव भवेद्धीत एवेकेकों वेद 
सर्वास्वेव शाखासु मल संहितेक्यद्शनात्‌ । 
किज्चित्‌ पाठ न्यूनातिरिछत्वेन किड्चित्‌ 
पाठक्रमोच्चारणभेदेन किज्चिदनप्लानपद्धति 
भेदादिना व न होवाइभवत्‌ वास्तविकः 
संद्ितांभेद: । (ऐतरेयालाचन पू० १५३) 
(ख) तरवता नहि वेद्शाखा वक्षशाखंव नापि 
नदीशाखंव प्रत्यताध्य त॒भेदात सम्प्रदायभंद्जन्या- 
ध्ययनविशेषरुपेव अत एवं शिष्यशाखा परम्परेति 
वचनमद्धापि दृद्ठ महाभारते प्रसिद्धम्‌ । 
(ऐतरेयालेाचन पुृ० १२४) 
(ग) तदत पनरपि ब्रमो5ध्ययनादिभेद एवं 
शासभेदनिदानं न त श्रन्थमेव्‌ इति । 
(ऐतरेयालाचन पु० १५५) 
इस प्रकार इन विद्वानोके विचारानसार पाठ- 
भेद को अथवा पठनपाठन की विशेष शेंली को 
ही शाखांतत्त कद्दां जाता हैं। अर्थात्‌ भिन्न भिन्न 
शाखाएं भो पृण वेद हैं, जहां तहां कुछ कुछ भेद 
अवइय ही हे! गया है। 


शाखातत्त के सम्बन्ध मे ऋषि दयानन्द | 


परन्तु ऋषि दयानन्द का शाखाओं के सम्बन्ध 
में विभिन्न विचार है ! उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य- 
भमिका में लिखा है कि “ एकादश शतानि सप्त- 
विशतिश्थ वेद्शाल्ां घेद्व्याख्यानान्यपि वेदानु- 
कूछतयेव प्रमाणभहंन्तीति ! 

अर्थात्‌ ११२७ वेद की शाखाएं भी वेदों के 
ब्यांख्यान हैं। अतः वे भी वेदानुकूल देने पर हो 
प्रमाण हैं । 

इस सिद्धाग्त का भी कुछ विद्वान्‌ पुराणोंकी सी 
गप्प मानते है। सत्यवत सामश्रमी ययपि ऋषि 
दयानन्द के परम भक्त प्रतीत द्वोते हैं, उन्हें गरु 
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वैदिक शाखाएं वेद्ध्याख्यान दी हैं ! 


मानते थे, तथाउपि ऋषि के विचारों से सहमत 
नहीं । वे लिखते हैं -- 

- 'वेब्‌-बें दिक्रमत-प्रचाराधों व्लर्गीक्रेत जीव- 
नेनाद्तनलर्वायवयण अस्मच्छुद्वाभाजनेन आचा- 
येदयानन्दस्वामिनापपि शाखानां वद्व्याख्यान- 
रुपत्वेन वेदमिन्नत्वम्च मत्वेब शोच्यते त्वेलिपि 
सक्षिधो नन॑ पोराणिकी शाखामेंदकथाउप्य- 
पास्तेति मन्यामहें वयध् ।' अर्थात-बद और 
वेदानकूल सिद्धान्तों के प्रचाराथ स्वामी दयानन्द 
ने अपना ज्ञीवन तक अपेण कर दिया। वे वतंमान 
समय के सब आयाँगे शिरोमणि थे। अतः आचार्य 
दयानन्द स्वामी हमारे श्रद्धेय हैं- परनन्‍्त दुःग्त 
हैं कि वे भी वद की शाखाओं का वेदों का 
व्याख्यानकूप मानते है । परन्त यह हमारे विचारों 
में पौराणिक विचारों की भांति माननीय नहीं | 
इसी स्थल मे श्री सत्यत्रतज्ञी सामश्रमान ऋषि 
द्यानन्द की शाखाप्तंख्या पर भी कुछ लिखा 
है-- 

'यदुक्त पाताब्जले पस्पशायां 'एकविशतिधा 
बाहुच्य एक शतमध्वय शाखा! सहस्नवर्त्मा 
सामवेद्‌: नवधाथर्वणे। वेदः तदेतत्संकलन 
येवाक्त स्यादिदं परिगणनप्रकाददाशता- 
नीत्यादि पर॑तत्नाउपि किब्चित्‌ पार्थक्य 
प्रतीयते । 
अर्थात ऋषि दयानन्द्‌ न वंद्शाखाओकी 
संख्या ११२७ जो लिखी है, बद मह्ाभाष्यके उपयक्त 
बचना5नुसार ही लिखी ह।गी, परन्तु महाभ्ाष्य- 
कार की संख्या से यद्द कम है, अर्थात्‌ भाष्यकार 
की संख्या ११३० अथवा ११३१ प्रतीत द्वाती है । 
इस पर हमे इतना ही लिखना है कि, ऋषि दया- 
नन्‍द गणितशास्त्र के भी पण्डित थे, इसक्का उनके 
अनेक प्रन्थों से पूर्ण परिचय मिलता है । अतः 
यह कढ्पना करना कि, यहां योग करन में ये 
गलती कर गए; यद्द ठीक नहीं और अन्याय है । 
सम्भवतः कुछ शाखाओं को आये शाखा न मान 
कर ऋषि ने ऐसा लिखा देगा | उदाहरणके लिखे 


चैदिक घप्त। 


यज बंद की घतमान पांच शाखाओंमेदी ३ शाखाएं 
कृष्ण यज्ञवंदकी हैं भौर वे आसरी शाखाएं 
होनेस आय शाखाएं नहीं। कृष्ण यज्ञुवंद, शक्ल 
यजवंद में बहुत अन्तर होने से एकदह्दी वेद की 
भिन्न भिन्न प्रकार की दो आर्य शाखाएं नहीं हो 
लकती । ओर ऋषि द्यानन्द्‌ शाखाओकों वेदों 
का व्याख्यान मानते हैं, अतः सम्भवतः कृष्ण यज- 
बंद की शाखाओंको थे शाखाद्दी न मानते होगे । 
बस्तुतः कृष्ण यजुवंद का नामकरण ही बतछाता 
हैं कि, इस के निर्माण पर द्वाविड ज्ञाति का 
अधिक प्रभाव पडा है | इस पर अधिक आगे 
लिखेंग । 

सम्भवतः इसीलिए ही भ्री विद्वद्वथ खत्यव्रत 
सामश्रमीजीन ऐसा लिखने के बाद ही यह लिखा 
है। “अस्तु तत्तथेव” अथवा यह ठीक होगा। 

श्री सत्यत्रतज्ञी सामश्रमी स्वामी दयानन्दज्ञी 
को आचाये कहते हैं। आपने आचार्यडपाधि 
से इनके अतिरिक्त अन्य किसी को भूषित नहीं 
किया । 


उपयुक्त प्रकार से शाखातत्व के सम्बन्ध में 
ऋषि दयानन्द के प्रत की आलोचना करके, वे पनः 
समाधान करके मनःसनन्‍्तोष का प्रयत्न करते हैं, 
जिससे ऋषि के प्रति उनके किस प्रक्कार उच्च 
भाव हैँ, यह पता चलता है-- 
'"तदत्र सम्भाव्यत' विमिश्रमन्त्रत्नाह्मणयो- 
सतत पव धान्तप्रसिद्धयो! प्रथितयो- 
स्तेतिरीयशाखीयसंहिता.. ब्राह्मणग्रन्थयो- 
विंशेषतह्तदारण्यकग्रन्थीयखिलका ण्डद्शना- 
देव तस्याउशेषशेमुषीसम्पन्नस्यापि स्थामिन 
एवं प्रमः सब्जात इति। अपिवा शाखा- 
तक्त्वानभिज्ञेन केनचित्तव्छिष्येण तन्नेव॑ स्थाद 
विनिवेशितमिति ।! 
(ऐतरेयालोचन १० १२६) 
अर्थ- सम्भव है कि मन्त्रत्राह्मणरूप में मिश्चित- 
वान्त नाम से ख्यात तैत्तिरीय शाखा के संद्विता- 
ब्राह्मणश्न्यों के देखनेसे और विशेष कर आरण्य- 


८ 
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ग्रन्थ के सारे खिल प्रकरण को देखने से ही निः- 
सन्दिग्ध विचारवान्‌ भी-सवंतन्त्र, स्घतन्त्र, 
विद्वान्‌ भी- स्थामिजीको भ्रम हो गया होगा। 
अथवा शाखातत्त्व के अनभिनज्न किसी उनके 
शिष्यप्रहानभाव ने पश्चात ही उनके ऋग॒भाष्य 
भूमिका नामक अन्ध में उस भाग को जोड़ दिया 
होंगा। ऋषि के प्रति कितनी अपार श्रद्धा दे ! 


श्री सत्यक्नतजी सामश्रप्ती के ग्रन्थों के अब- 
लोकन से प्रतीत होता हे कि, वे अप पण्डित 
हैं, प्रतिभाशाली विद्वान हूँ । उनकी संस्कृत भाषा 
बड़ी मधर ओर विचारगस्भीर हैं। इन्होंने एक 
प्रकार से ऋषि के पक्ष को पुष्ट ही किया है ओर 
आगे हम भी इस पर अधिक लिखेंगे। तात्पय 
यह हैं कि ऋषि द्यातन्द धेदों की विभिन्न शाखा- 
आ को व्याख्यानरूप मानते हैं| ऋषि के विचार 
की पुष्टि के लिए मीमांसा का निम्न सूत्र उप- 
स्थित किया ज्ञाता है। 


“आशब्याप्रवचनात्‌ ।!! ( मीमांसा ) 


अर्थात काठक, कराप, कौथमौय आदि जो 
शाखाओं के नाम पड गए हैं, इसका कारण यही 
है कि कठ आदि ऋषियां ने वेद का जो व्याख्यान 
किया, उसे ही उल्ल उस नाम से कहा जाता है। 


भावाशय- इश् प्रकार शाखातत्तव के लम्बन्ध में 
पुराण, श्री सत्यत्रत सामश्रमी, ऋषि दयानन्द्‌ 
तीनों के आश्षयों को संक्षेप से छिखा है, अब इसी 
को विस्तार से लिखेंगे और अच्त में अपना 
विचार भी लिख कर हस निवन्ध को सम्राप्त 
करंगे । 
शाखातत्त और पुराण । 


क- वेद्व्यास ओर चेद्‌ की शाखाएं ! 
विष्णुपुराण में लिखा है-- 

बेद्द्॒प्रस्थ मेत्रेयशाखामेदाः: सदस्नद्ाः । 

न शक्तो विस्तराद्‌ वक्ु संक्षेपेण प्रणुष्व तम्‌॥१॥ 

द्वापरे द्वापरे विष्णव्यासरुपी मदहामनिः ! 

वेद्मेकन्तु बहुधा कुदते ज़गतों छित; ॥२॥ 
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घीर्य॑ तेज्ञाबलल्चा5दर्प मनुष्याणामचेक्ष्य च ! 
हिंताय सर्वंभूतानां वेदभेदान्‌ करोति स+ ॥३॥ 


कर्थे- हे प्रेश्रेंय ? वेदरूप वक्ष की हज्ञारों 
शाख्राएं हैं | में उन्हे विस्तार से नहीं कद सकता, 
अतः संक्षेपसे दी में कहूंगा, तुम उसे खुनो । 


प्रत्येक द्वापरयग के प्रारम्भ में विष्ण भगवान 
प्रदामुनि व्यास का रुप घारण करके जगत को 
दितमावषना से एक बेद को अनेक भेदों में विभक्त 
कर देते हैं । 


मनुष्यों के बीयं, तेज और बल को अद्प समझ 
कर सब प्राणियों के हित से वेदके कई भेद कर 
देते हैं । 

इससे यह भी प्रतीत होता है कि, एक ही वद्‌ 
के चार भेद किए गए हैं । 


वायुपुराण । 


इसमें सी इस सम्बन्धमें इस प्रकार लिखा है। 
“बीये तेज्ो बल वाक्यम्‌ ।" 

द्वापरे त परावत्ते: प्नो। स्वायम्भवेषन्तरे । 
ब्रह्मा मनप्रवाचेंद तद्गदिष्ये महामत ॥ह१॥ 
परिवत्त यगे तात स्वल्प वीर्या ठ्विज्ञातयः 
संवुत्ता युगदोषेण सर्च बेच यथाक्रमम्‌ ॥२॥ 
अ्रद्यमान युगवशादब्पशिएं हि. हृद्यते। 
दशसाहस्नतागेंन ह्वशिष्ट कृतादिदम ॥३॥ 
बीये तज्ञों बलं वाक्य सर्वे चेव प्रणइयति। 
वेदभेवा! हि कार्याः स्पर्मा भद्वेदविनाशनम्‌ ॥७॥ 
वेदे नाशमनप्राप्त यज्ञों नाश गमिष्यति। 
यहे नश्टे देवनाशस्ततः सव प्रणइयाति ॥५॥ 
आद्यो वेदः चतुष्पाद: शतसदस्तसंप्तितः 
पुनर्दृशगुणः कृरस्नो यज्ञो वे सर्वकामधुक्‌ ॥६॥ 
पवप्रक्तस्तथेत्यक्त्वा भनलोंकहिते रत: । 
वेदमेक॑ चतष्पाद चतधा व्यसजत्भुः ॥छ॥ 


अर्थ- स्वायस्मुव मम्धन्तरानतगंत छापरयुग 
में अह्याज्ञी मनआीसे घोले । जो कुछ उन्दोने कहा 
में बद्दी' तम्दें सनाऊंगा ।- 


दि 


त्ैदिक शाखाएं वेद्‌व्याण्यान हो हैं! 


यगों के परिवर्तत के खाथ साथ ब्रांक्षण भी 
स्वब्प शक्ति बोल रह गए, इसी प्रकार यगदोष 
से छभी में परिवतन आ गया। 


यह मन्त्रभांग भी दूस हज्ञार मन्त्रात्मक 
अवशिष्ट दे, ज्ञो कि बहुत अब्प है । 


बल-वीय-तेज-वाक्प सब कुछ नष्ट हो ज्ञावेगा, 
अतः वेदों फ*.-4द करना चाहिये, जिससे कहीं 
वेदों का नाश न हो जाय । 

वेइ के नप्ठ हो जाने पर यज्ञ का नाश अवश्य» 
म्मावी है ओर यज्ञ के नाश से देवों का भी नाश 
हे! जावेगा। अनन्तर सर्घस्व नष्ट हुआ, ऐसा 
निश्चय जाना | 

प्रथम वेद चत्ष्पादात्मक था। सौ हजार उसमें 
मन्त्र थे । उससे यज्ञ दशगणा अधिक था। जब 
मन से ब्रह्मा ने इस प्रकार कद्दा, तब उस बात का 

बीहार करके प्रजा के द्वित की भावना ले प्रेरित 

हा।कर मन मद्दाराज़ ने चतप्पाद एक ही बद को 
चार भागों मं विभक्त किया। 


इससे भी यह प्रतीत होता है कि, प्रारम्भ में वेद 
एक ही था । पुनः जार भागों में विभक्त किया 
ओर भी उसी को अन्य भागा शाखा- 

रूप में विभक्त किया गया। 


आलोचना । 


उपयक्त पुराणों के प्रमाणों से धातित यह 
विचार अशाखसत्रीय हैं कि, सवप्रथम एक ही वेद 
था, वेद व्यास ने अथवा किली अन्य मुनि- 
ऋषि ने उसे चार भागों में विभक्त किया। चूंकि 
वेदों से लेकर मनुस्मृति आदि स्मृतिश्रंथ तथा 
सुत्रम्रंथों तक किसी ने भी इस सिद्धांत का 
पाषण नहीं किया | प्रमाण लीजिए-- 
तस्म्राद्यज्ञात्‌ सर्चेहुत ऋचः सामानि जजषिरे। 
छंन्‍दांसि जशिरे तस्मात्‌ यज्जञुत्तस्मादज्ञायत ॥ 
(बेद) 
यह मंत्र ऋग्वेद, यजवबँद, अथवेवेद तीनों बेदों 
में आता है। इसमें चारों वेदों का निर्देश हे । 


बेद्क धर्म । 


बुहृदारण्यक । 


अस्प महतो भृतस्य निःश्वक्चितमेतथत्‌। 
ऋमग्वेदी यज्ञवेंद्ः सामवेदे!थर्वाह्लिगरसः ॥ 


इत्यादि वेद ओर ब्राह्मण, तथा इसी प्रकार 
अन्प प्रथा से भी यह स्पष्ट है कि, प्रारम्भ से दी 
चेद चार संख्याओं में थे और परम प्रभुने अभि- 
घायु-सर्य-अद्धिगरा ऋषिया के हृदय में उनका 
पृथक पथक्‌ रूप मे प्रकाश किया । 


अग्निवायरविभ्यस्त तय ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदाह यशसिद्धय थे मृग्यजुः सामलक्षणपर्‌ ॥ 
(मनु) 
एक दृष्टि-- 


अतः पराणा की यह बांत कदपन!मांत्र ही है| 
हां यदि वेद का अथ इंश्वरीय शान समझा जाए, 
जैसा कि है मी, और उसकी एकता मान कर 
ऋगू-यज्ञ - साप्ू-अथवे का उसके चार पाद 
सम्रझ जाप, तो काई द्॒ज नहीं | सम्भव है प्रारम्भ 
में आयंद्रिज-चत्वंदी ही हाते हागे | महाम॒नि 
व्यांस ने यह देख कर कि अब लोग अद्पबद्धि 
है। गए हैँ, चारों वेद! का ग्रहग नहीं कर सकते, 
अतः एक एक वेद के पठनेपठाने का आंदोलन 
किया दंगा और वह सफल भी हा गया होगा। 
तब से उन्हें वेद व्यास कहा ज्ञाने छगा होगा । 
वास्तव में वेद्‌ व्यास किसी व्यक्तिविशेष का 
नाम नहीं, ऐसा मेरा विचार है। 


प्रत्येक यग में ज्ञा वेदों का विद्वान, बेदी का 
अधिक पण्डित पारदगत हों, तथा वेवाध्यायी 
सभी दिज्ञों को वेद्‌ के सम्बंध में शिक्षा दे ओर 
श्रम आदि दोषो से वेदों के परिणाम में ज्ञो दोष 
आ गए हाँ, उनका परिद्दार करे, अर्थात्‌ वेदों की 
गुत्यियों का व्यास करे-खुलासा करे- उन्हें स्पष्ट 
करे-उस दी वेद्व्यास कद्दा जाता हू । यदि ऐसा 
झथ किया ज्ञाए, तो पुराणों की उक्त कठपना भी 


सत्य दी है । 


हा 
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जिस प्रकार पराणो ने वेदों को चतुष्पाव कहा 
है, इसी प्रकार ब्राह्मणों में पक मन्त्रराज़ का भी 
वर्णन है, उले भी आ्राह्मणग्रथों में चत॒ष्पाद्‌ कहा 
गया है। ऋग्वेद, यजबंद, साप्रवेद, अथेवेद यही 

वेद उस भन्त्रराज्ष फे चार पाद हैं। 

कऋग्यजुः साम्राथर्वाणइचत्वारों वेदाः साझगाः। 

सशाखाः सशदस्याइचत्वारः पादा मकन्ति ॥ 

इसी प्रकार यदि चतुष्पाद वेद का भी अथे 
सम्रझा ज्ञाप ओर में समझता हूं कि, प्राणश्रार 
ने भी ऐसा ही अर्थ लिया है, तो ठीक है। 
चतुध्पाद का अर्थ-वेद-के-शानके चार भाग द्ोते 
से भी भाना जा सकता है। 


शाखाएं ओर ब्राह्मण । 
शान--विज्ञान--करमं-उपासता । 


शाखाओं के सम्बन्ध में पराणों का ऐसा ही 
विचार है, अर्थात्‌ जिस प्रकार एक ही वेद के 
सर्वप्रथम चार भेद किये गए, उसी प्रकार आगे 
चलछकर ज्भव मनष्यसप्राज की शक्ति ओर क्षोण 
दो गई, तब चारों का भी और व्यासविस्तार 
कर दिया गया और उन्हें ही शाखाएं कद्दते हैं । 
अब पुराणों के इस विचार की भी विस्त॒व 
आलोचना की जाती है। शाखासम्बन्धी कथाएं 
विष्णुपुएण. तथा भागवतपुराण में विशेष रूप 
स॑ कद्दी गई हू । 


ऋग्वेद का शाखाविभाग । 


विष्णुपुराण ३॥४।१६-२५। में ऋग्वेद के शाख़ा- 
विभाग में लिखा है। 

बिश्वेद प्रथर्म विध्र पेछ ऋग्वेदपादपम्‌। 
इन्द्रभमितये प्रादाद्‌ बाष्कलाय च संदहिते ॥१६॥ 
चतर्धा स विभेयदथ बाष्कलिनिजस हिताम्‌ । 
बोध्यादम्योददो तास्तु शिष्येभ्यः स्त महामनिः॥१७॥ 
बोध्याप्रिमाठरों तद्॒त्‌ याक्षवल्कयपरादारो | 
प्रति शाखास्तु शाखायास्तस्यास्तें जगुदुमुने॥१८॥ 
इन्द्रप्रमतिरेफां तु संहितां स्वसुतं॑ ततः । 
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माण्डकेय महात्मानं मेश्रेयाध्यापयत्‌ तदा॥१९॥ 
तस्य शिष्यप्रशिष्येम्यः पत्र शिष्यान ऋमाथयो ! 
वेद्मिश्रस्तु शाकल्यः संद्ितां तामधीतवान्‌ ॥२०॥ 
चकार संद्विताः पंच शिष्येभ्यः प्रददी च ताः। 
तस्य शिष्यास्त ये पंच तर्षा नामानि वे >एण ॥२१॥ 
प्रद्लो गालघश्चेव॒वात्त्यः दालीय पथ थ। 
शिकशिरः पञ्चमश्चा 5एसीत मेत्रेय : समहामनिः॥२२॥ 
संहितात्रितवय चक्रे शाकपणिरथेतरम । 
निरुकमको रोक्द्तत बलाकञश्थ महामतिः ॥२३॥ 
निशक्तकुच्चतरथो 5भव्वद्वेदाडगपार गः । 
इत्येता; प्रति शाह्वाभ्योषप्यन शाखा द्विजोत्तम ॥२७॥ 
चाप्कलिशचापरः तिस््रः संहिता: कृतदान्‌ द्विज | 
शिष्यः कालायनिगास्थस्ततीयश्व कथाजव; । 
इत्येते बहचा. प्रोक्ता संहिता ये। प्रकीर्तितांः ॥२७॥ 
भागवतपुराण । 
इसो प्रकार श्रीमद्भागवतपुराण | 
१ स्कन्ध, ४ अध्याय, २३ स्छोक में छिखा हैं-- 
त एवं ऋषयो वेद स्थ॑ स्थ व्यस्यनश्ननेकथा । 
दिष्यें; प्रशिष्येस्तच्छिष्ये वेंदास्ते शाखिनो5भवन्‌ ॥ 
झआर्थ-- इन ऋषियों ने अपने अपने वेद का 
अनेक प्रकार से व्यास अर्थात विस्तार किया। 
इसी प्रकार उन ऋषियों के शिष्योंप्रशिष्यो और 
उनके शिष्योन वेदृव्यास किया है ओर इसी कारण 
वेदबृक्ष-शाखी-अर्थात्‌ अनेको शाखाओवाले- 


छ्र्‌ 


चैद्क शखस्ताएं वेद्व्याख्योत ही हैं. ! 


हो गये । 

विष्णुपुराण की द्वी शिष्यपरम्परा और शाखा- 
भेद का वर्णन भागधतपुराण ने भी स्कन्ध ६२, 
अध्याय ६ में किया है-- 


पेलः स्वसंद्वितामूचे इन्द्र प्रमितये मुनि: । 
वाध्कलाय च सोद्प्याह शिष्येभ्यः खंहितां 
स्वकाम्‌ ॥९॥ चतुर्धा व्यस्य बोध्याय याश्षव- 
दकक्‍्याय भागव। पराशरायाश्रिपाठरायनद्र 
प्रभतिरात्मवान्‌ ॥२स्‍॥ अध्यापत्‌ संदहितां स्वां 
माण्डकेयमृषि कविम्‌। तच्छिष्यों देवमित्रश् 
सौभार्यादिभ्य ऊचिवान ॥शा शाकब्यस्त- 
त्सतः सवां त पंचधा ध्यस्य सहिताम | बा- 
ध्स्यम्द्रलशालीय गोखव्य शिशिरेप्वघात्‌ ॥४॥ 
जातकर्णएदुच तबच्छिष्यः स निरुक्तां स्व 
संदिताम । बलाकापेडम्यवेतालवबिर जेंभ्यों 
ददी मनि।॥५॥ बादकलिः प्रतिशाखाभ्यो 
बालखिक्याख्यसंधितामू । चक्रे बालाय 
निर्भुज्य काशीरइचैंव ता दधो ॥६॥ बहुचाः 
संहिता होता एतेन्नह्मपिमिः कृता;। श्र॒त्वेत 
छन्दर्सा व्यास॑ सचेपापे; प्रमुच्यत ॥आा 
विष्णप्राण ओर भागवतपराण के शाखा- 
तत्त्व को स्पष्ट करनेके लिये पण्यक्त ज्छोकों का 
निम्न प्रकार से अध्ययनपरस्परा प्रदश नद्वारा 


समझते हैं ।- 





विष्णुपुराण । 
पेल 
इन्द्रमति ।|_._ बाष्कल _ 
| | | 
माण्ड्केय बाष्कलि 


| | | 





2 मिशन न की तल मम 
॥ ० ०00 5 


वेदमित्र बोध्य अशभ्रिमाठर याशवल्कय पराशर काछायनि गाग्य कथाज्ञव 


मुहल गालच वत्स्य शालीय शिशिर 


वेदिक धर्म । 


२ 


[ वर्ष २०, अंक ! 


सारणी मे भांगवतपुराण के शाखातत्व का अर्थ- 
पेल 


| 
इन्द्रप्रमति 
|. 
माण्डूक य 
.] 
देंवमित्र 
| 
सौभार्यादि 
| 
| 


शाकल्य (सौभारि का पुत्र). वालायनि 


बोध्य याश्षवक्क 





| 
अभ्रिमराठर पराशर क्‍ 
विश कलम 


| 
(बाव्कल का पुत्र बाष्कलि) 
कम 


फकाशीर 


ललित 


| 
भज्य 
। 


| 


वात्स्थ महल शालीय गीखद्य शिशिर 
(सौमारि के शिष्य जातकण की परम्परा) 
जातकर्ण 
5 ये 3० सय 
| | | | 
बालाक पड़ग्य घेताल विरज्ञ 
यजुवेंद का शाखातत्त | ९, रसारविक 
विष्णुप्राण में वाजसनेय व मेत्रायणीय-चरक परमार पैक 
शाखाओं के निम्न नाम उपलब्ध होते है । 890 पल 
१२. नम्द्ध 
वाजसनेंय शाखा मेत्रायगीय चरक १३. बोधेय 
१. बाजसनेय मानव चरक इसी श्रकार घायपराण में भी भिक्ष भिन्न 
२, ज्ञाबाल वाराह कठ शांक्षाओं के भेद आदि का बणन प्राप्त होता है। 
३. बीौधायनीय.. दुन्दुभ प्राच्य कक. अधिक विस्तार के भय से लिखना उचित नहीं 
४. काण्व छागेय कपिप्ठल काठ समझ्ना । 
५, म्राध्यन्दिन हारिद्रवीय इवेताइवतर 
६. शापेय इयामापनीय मेन्नापण सामवेद । 
७० कपाल इयाम सामवेद की परमम्परा को विश्णप॒राण में निम्त 
<. पौण्डव प्रकार से लिखा गया है-- 


पौष १८६० ) 


क्ामवेद्तरो: शाखा व्याखशिष्यः स जैमिनिः। 
क्रमंण येन मेत्रेय विभेद श्टणतन्मम ॥१॥ 


सुम्नन्तुस्तध्य पुत्रोभूत्‌ सुकर्मा:स्याप्यभ्त्खुता । 
अधीतघस्तायथे केकां संदितां स महामुनी ॥२० 


सदन सदितामेद सकर्मा तत्सतस्ततः | 


चकार त॑ थे सब्छिष्यौ ज़ञगद्ाते महावतों ॥३॥ 


हिरण्यनारिः कौशल्यः पौष्यञिजदच द्विजोत्तमः । 


उदीय्या: साप्रगाः शिष्या. तस्य पशञ्चशता: स्मृता॥४॥ 


दिर्यनाभात्तावत्यः संदितायेद्विंजोत्तमः । 


गद्दीतास्तेषि चोच्यन्ते पण्डितेः प्राष्यलामगाः ॥५७ 


छोकाक्षिः कुथुमिश्चेव कुषीदिलाडिगलिस्तथा । 
पौष्येजिशिष्याव्‌ भेदाः संहिता बहुलीकृता: ॥६॥ 


हिरण्यनामः शिष्यदय चत॒र्विशति संहिता 
प्रोवाच कृतिनामाइसों शिष्येभ्यस्त मद्ामतिः 


तैद्ाइपि सामवेदो सो शाखाभमिबेहुलीक्ृतः ॥॥॥ 


विष्णुपुराणे । 


सारणी में विष्णुपुराणोक्त सामवेद्‌ के शाखा- 


भेब्‌ू-- 
व्यासपुत्र जेमिनि 


| 





सुमन्तु दोनों ने एक एक 
| संहिता पढ़ी । 
सुकमा 
॥ 
| | 
हिरण्यनामिः कोशदप पौष्यज्जि 
| । 
पांच सौंशिप्य | | | | 


| लोकाक्षि कुथुमि कुषीदि छाइगलि 


एक शिष्यकृति 


उसने शिष्यां को इफ्कीस शाखाओका डपदेश 


किया । 
१० 


बेदिक शाखाएं बेदध्याख्यान हो है ! 


इस प्रकार खाम्वेद की अनेकों शाखएं हो 
कर 
गह । 


बेचे 
अथर्ववेद । 

विष्णपराण में- 

अथव णामथो वक्ष्य सहितानां समुच्चयम्‌ । 
अथवबवद स मन्रिः समन्तरमितद्य॒तिः ॥१॥ 
शिप्यमध्यापयामास कबन्ध सो5वि ते द्विधा । 
छृत्वा तु देवदशोय तथा: पथ्याय वत्तवान्‌ ॥२॥ 
देववशंस्यथ शिष्यास्तु मेंधों ब्रह्मबलिस्तथा । 
शोद्भायनिःपिप्यलाद्स्तथान्यों द्विज्सत्त मम्॥३॥ 
पथ्वस्याइवि त्र॒यः शिष्याः रृतायेह्विजसंहिता । 
जाबालिः कुमदादिश्च तृतीयः शौनकों द्विजः॥४॥ 
ग्ीनकश्त द्विवा रृत्वा ददूविका ते बश्रथ। 
द्वितीयां सहितां प्रादात्‌ संधवाय च संशिन॥५॥ 
सेन्धवमुजकेशाभ्यां मिश्नो बंदी द्विया पुन; । 


शाखाभेद्‌ 


| 5 8 5 | 
मेघ _ ऋह्मयवलि शोब्कायनि पिप्पलाद _ 
| | | 
जाबालि कुमुदादि शौनक 





यश्चु सेन्धथ 


चदिक धर्म । 


इस प्रकार पराणोक्त मतानसार वेदोंके व्यासको 
लिखकर इस पर विचार करना यादहिप । उपयक्त 
प्राणबचनॉल प्रतीत होता है कि, बेदकी शाखाएं 
बुक्षकी शाखाओं की तरह हैं, अर्थात जिस प्रकार 
एक दी वक्ष की १०० शाखएं परा वक्ष नहीं अपित 
बक्ष के अवयव है| इसी प्रकार बंद भी बस्त॒तः 
एक था। घेद्व्यास आदि ने उसे मार्गों में विभक्त 
किया, जिनका नाम ऋग्वेद, यज़वंद, सामवेंद, 
अथवंबेद पडा । 

तदनन्तर जब प्रनष्यों की बद्धि और ओर भी 
क्षीण हो गई ओर वे एक पुझ्त बेद को स्मरण 
करने तथा समझने में असमर्थ हो गए, तब ऋषियाँ 
ने अपने पुत्रों ओर शिष्यों में इललके भाग कर 
करके बांट दिये। जिससे कि सम्पूर्ण खहिता 
सरक्षित रह सके। जिल प्रकार दतेमान काल 
में एक गरु देखता है कि, मेरे शिष्प इतने योग्य 
नहीं है कि, मेरी सारी विद्या का प्रहण कर सक्के, 
अतः चह अपनी विद्याओं में से वर्शनविद्या एक 
शिष्य को तथा व्याकरणविद्या दूसरे को तथा 
इतिहासशान तीसरे को, इसलिए दे दे कि 
मेरी विद्या का सम्प्रदाय किसी प्रकार विच्छिन्न 
नहों जाये, उसी प्रकार वेंदां की शाखएँ भी 
अर्थात्‌ पक ही घेंद का बहुधा विभाग भी इसी- 
लिये किया गया कि, किसी प्रक्वार वेदिक सम्प्रदाय 
का विच्छेद न हो जाए। 

उपयेक्त पराणों के उद्धरणों से इस बात का 
यद्यपि भले प्रकार से ज्ञान हो जाता है कि, पुराणों 
का यही अभिप्राय हैं, तथापि मे कुछ प्रतोक 
दे कर इस को रपट कर देना चाहता हूं- 

(क) 'त एत्त ऋषियों वेद सथ॑ रवे व्यस्यन्ननेकधा।' 

( भागवत्तपुराण ) 
इन ऋषियों ने अपने अपने बेद्‌ का बहुत 
रूप से व्यास-विस्तार-विभांग किया | 


(ख) एकविंद्यति भेरेन ऋग्वेद कृतवान पुरा । 
भेदैरष्टाददीव्यासः पुराण कऋतवात प्रभु: ॥ 


३ 


[ वर्ष २०; अंक है 


उसने ऋग्वेद के इक्कीस खण्डभेद्‌ किये। जिस 
प्रकार एक ही पुराण के अठारह भेद उसने किये। 
नोट2- इससे यह भी ग्रती। होता है कि, जिस प्रकार 
पुराणों का! एक ही कर्ता है, इसी प्रकार वेदों की 
अनेकों शाखाओं का निर्माण भी एकह्दी ने किया है। 
और यह्‌ तब सम्भव है, जब श्ञाद्षाअथ्थ उपयुक्त 
ही लिया जाये । 
(ग) शौनकस्तु द्विधा कृत्वा ददावेकस्तु बंच्चवे । 
( बिष्णुपुराण ) 


शौनक ने एक ही संहिता के दो भेद खण्ड 
करके एक बच्चु को और दूसरी सेन्धव को दे दी । 
(घ) तैश््वाउपि सामवेदो $सी शाखामिः बहुलीक्॒त: । 
( विष्णुपुराण ) 
उन शिष्योंने भी शाखाओं से एक ही सामबेद 
को बहुत कर दिया, अर्थात्‌ बहुत भागों में ब्रिभक्त 
कर दिया। 
परन्तु ऊपर दम बता आये हैं कि, पुराणों की यह 
बात सान्‍्य नहीं हो सकती कि, सर्वेध्रथम आदि- 
सृष्टि में पेद एक ही था। ईश्वर ने भी एक ही 
वेद का ज्ञान ऋषियों के हृदय में दिया। क्योंकि 
सत्रय॑ बेद यह बात बतलाते हूं कि, हमारा निर्माण 
चतुधा हुआ है | व्यास ने वेदों का चतुर्घा भेद्‌ 
नहीं कया । ब्राह्षण और उपनिषदादि आपिग्रन्थ 
भी इसी को साक्षी देते हूँ । 
२- शौनक की अनुवाकानुक्रमणी में लिखा है- 
' गौतमादौशिजः कुत्सः। ! 
इसकी टीका करते हुये षड् गुरुशिष्यने लिखा है- 


# अथ बाष्कूलकेउस्य विशेषमादयमण्डल॑ आह- 
उपप्रयत्तो नाक्तत्याभ्यां अग्नि होतार इमे स्तोमे 
वेद्षिद्‌ इति वॉष्कलक। क्रमः | उपप्रयत्त इस स्तोम 
नासत्याभ्यां अग्नि होतार॑ वेदिषिद्‌ इति झाकछकः 
क्र अवैवमफ्तेरुत्तर मण्डलनवके न क्रमा 
विपयेस्त । इति | ”! 


इस टीकाकार ने बताया कि शाकलछ, वाध्कठ 


पौष १८६० ] 


शार्थाओमें प्रथम मण्डछ में कुछ भेद दें । परन्तु 
आगे के नी मण्डलमें कछ मी भेद नहीं । इससे पता 
लगता है कि, उनके विचारानुसार शाखाएं वेद का 
भांग नहीं, अपितु बेद ही हैं। इससे भी पता चलता 
है कि, पुराणोक्त शाखातत्व माननीय नहीं । 

३- महाप्रनि वेद्व्यास ने छोटासा 'चरणव्यूह 
नामक प्रन्थ भी लिखा है। उसमें एक स्थान पर कहा 
द्वै- 

'तेषामध्यायाइचतुः षष्ठि: |! 

अर्थात्‌ घन शाखाओं के ६४ अध्याय हैं । इस के 
टीकाकारने भी लिखा है-- 

# तेषामाइवलायनादिश।बानां समानाध्ययन 

सूच्यते इति। "' 

अधातू इससे पता चलता है कि, उन "४ आइव- 
लायन ” आदि शाखाओं का अध्ययनक्रम एक 
जसा है | 

इससे भी प्रतीत होता है कि, पुराणों को विचार 
मान्य नहीं। 

४- कौषीत की आरण्यकबंश ब्राह्मणमें कद्दा है- 

४ अथ बंशो नम्रों अह्मणे नम आचार्येभ्यो- 

गण[ख्याच्छाइखायनाद््माभि, स्फीतं गुणार्याए- 

शाइखायनः कहोलातू | " 

अर्थात्‌ अब वंश जाह्ण का आरम्भ करते हैं- 

प्रभुको नमस्कार करके तथा आचारयों को नमन 
करके -- 

गुणाख्या शाड्खायन से हमने पढा है। गुणांख्य 
शांखायन ने कट्ठोलसे पढा था । 

इन्हीं दाइसायन के नाम से ऋग्वेद की एक 
शाखा शाड्खायनी भी हो गई थी और वह बहुत 
प्राचीन शाखा है। आरचये है, विश्णुपुराण और 
भागबतवुराण दोनों में इस का सक्रेत तक भी नहीं 
किया गया । 


इससे भी पुराणोक्त विचार अमान्य है | यह सिद्ध 


दोता है। 


जज 


वैदिक शाखाएं वेदध्यास्यान दी है ! 


७५- पक और भी बात है, यदि भिन्न भिन्न शाखाएं 
भी वेदों के भाग है, अध्याय हैं। तब तो सारे वेदों 
का अथवा एक ही वेद का अध्ययन सारी आयुभर 
तथा विशेषकर नियत समय में तो असम्भव ही है। 
परन्तु स्मृत्यारि इसके विरुद्ध कह रही हैं- 

'बेदः कृस्नो5घिगन्तेव्य, ।? (सन॒स्मृति २-१६५ ) 

अर्थात्‌ सारा बेंद पढ़ना चाहिये। इस प्रकार 
पुराणों के विचारानुसार तो सामवेदियों के लिए 
अपनी आयुभर भी सहस्र शाखा के सामबेद का 
अध्ययन असम्भव है। परन्तु मनु ने छिखा है कि, 
प्रत्येक बेव्‌ को १२ साल में समझ कर लेना चाहिये। 

घट त्रिशदाबिदिक चर्य गुरी त्रेबे दिके ब्रतम ।” (३॥१) 

और भी कहा है- 


वेदानथीत्य बेदी वा वेद बाइपि यथाक्रमम्‌ । 

अविप्ठुत ब्रह्मचर्यों गृहम्थाश्रममाविश्येत्‌ । (३२) 

अर्थात्‌ चार, तीन, दो अथवा एकद्दी वेद पढ़कर 
के अह्यचारी गहस्थाश्रम में प्रवेश करें । इससे प्रतीत 
द्वोवा है, पौराणिक विचारमन्वादि घरमञास्त्री के भी 
सबंथा विपरीत हैं ! 

६- पुराणोक्त शाखातत्व के अमान्य होने में यह्‌ 
भी प्रमाण है कि, पुराणकारों ने ऋषियों के नाम भी 
बहुत अशुद्ध लिखे हैं। वाष्कछ को वाष्कलि आादि। 

७- वेदों की शिष्यप्रम्फा के सम्बन्ध में बायु- 
पुराण, भागवत्तपुराण, विष्युपुराग आदि में ऐकमत्य 
भी नहीं है | 

इससे प्रतीत द्वोता द्वे कि, पुराणोक्त शिष्यपरंपरा 
विचारपूर्वक नहीं छिखी गईं। पौगाणिकों का यह 
भी विचार है कि, सभी प्राण एक हीं बंद ब्यास 
भगवान्‌ के बनाये हुए है । परन्तु उपरोक्त शिष्य 
परम्परा के अध्ययन से प्रतीत होता हैं कि, यह 
विचार प्रममूलक है | एक ही के बने होने पर इतना 
मेत्त नहीं दो सकता। 

८- उपयुक्त उद्धरण से यहू भी पता चढता है 
कि, पराणकार को कैक्ट एक ही विरुक्तकार शाक- 
पूणिका पता है | यारक्र आदि का उसे बच नहीं था। 
शाकपूणिका भी वाह्तब्रिक नांस शाकपूरणि है, झयाक- 


वैदिक धरम । 


पूण नहीं । इसे सभी विज्ञ जानते हैं । इससे निद्विचत 
ही है कि; पुराणी का शाखातत्वविषयक विचार 
आत्मविडस्थनामात्र ही है। वेदादि सच्छास्त्रों 
और प्रत्यक्षत: भी इसकी अमान्यता सिद्ध होती 
है । वर्तमान समय में भी जो शांखाएं 3पछब्ध होती 
हैं, उनके दशन से भी यही प्रतीत होता है कि, 
शाखाएं भी वेद ही है उनमें बहुत थोड़ा थोडा 
मेद जान पडता है। इसलीये पौराणिकों का यह 
मत है कि, “ वेदांश!: शाखाः ” शाखाएं वेद को 
अंध्य हैँ, सबंथा युक्तिविरुद्ध है ।अतः अमान्य है, 
यह सिद्ध हुआ । 
पोराणिक विचारों की संगति । 

एक प्रकार से पुराणों के उपयेक्त बिचार की भी 
संगति की जा सकती है| क्योकि में मानता हूं कि, 
पुराणों में बहुत कुछ उपादेय भेश है। सम्भव है, 
पुराणों का बहुत कुछ अंश बहुत॒पुराना न हो । 
बहुत पुराण एकान्ततया अनुपादेय नहीं हैं। अब 
भी पुराणों से वेदार्थ करने में बहुत सहायता मिलती 
है । इस बात को तो स्वीकार करना ही 
चाहिये | भततु । 

जैसा कि ऊपर कह्दा जा चुका है, वेदव्यास का 
अर्थ वेदों का अपूर्व पण्डित है। वह किसी एक 
व्यक्ति का नाम नहीं। ऐसे वेद्व्यास प्रत्येक युग में 
हुआ करते है। और वैदिक प्रतिष्ठा को स्थापित 
कर जाते है । ऐसा मान लेने पर शाखाएं, वेदांशरूप 
हैं। इस का यह अथे हुआ कि; प्राचीन काल में 
सभी आये चारों वेद पढते थे, पश्चात्‌ एक बेद के 
पढने की परिपाटी तत्कालिक किसी वेद्व्यास ऋषि 
ने चलाई | आंगे चल कर सारे वेदों के भी पण्डित 
ढोग कमर हो गये, तब कुछ कुछ अंशों के ऋषि 
होते थे। अर्थात्‌ जहां पहिले एक एक वेद के सब 
ऋषि होते थे, वहां आगे चछकर एक एक मण्डल 
अथवा अध्यायके क्रषि होने छगे और आगे चलकर 
इससे भी कम वेदांश के ऋषि होने छगे। इसी का 
नाम वेदों का विभाग करना हू । इसी प्रकार विभाग 
करते करते ही वेदों के अध्याय, मण्डछ, अनुवाक, 


५ 


[ वर्ष २०, अकें २ 


सृक्तादि विभाग बने, जो कि आजकल वेद्संहिताओं 
पर निर्दिष्ट हैं। यह विभाग आदिसष्टि में नहीं 
था । ऋषियों ने सुविधानुसार इसका निर्माण 
किया है| यदि वेदांदारूप शाखातत्व का यही अथे 
है, तो मेरे विचार में यह यक्तियक्त हैं। परन्तु 
यदि शाख!ए जो परतेमान समय में उपछब्ध द्वोती 
हैं, इन से अभिप्राय है । तो बे वेदांश नहीं हैं। यह 
प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रमाणसिद्ध और युक्तिसिद्ध है। 
पुराण और सत्यत्रत सामश्रमी । 

पुराण एकदम अनुपारेय नहीं है, ऐसा विचार 
हम ऊपर लिख आये हैं । 

आचाये दयानन्दने पूराणों को मधुविषसस्पृता- 
ऋवत्‌ त्याज्य माना है। सम्भवतः ऋषि ने बेंद की 
ओर प्रवृत्ति कराने के लिये ही ऐसा कहां होगा। 
परन्तु इतन। तो निर्चिचत ही है कि, बतमान पुराण- 
ग्रन्थ सवेध! निर्भान्‍्त नहीं है। श्री सत्यत्रतजी 
सत्याश्रमी एक निष्पक्षप/ती विद्वार हुये हैं, उनके 
पुराणों के सम्बन्ध में क्या त्रिचार हैं ! संक्षेप से इसे 
लिख देना भी अनुचित न होगा । 

(क) ऐतरेयालोीचन पृ० १६, प्रकरण द्वितीय- 

« विश्वामित्रस्यापस्य जन्मतः क्षत्रियत्व बसिष्ठ- 
पेंघेंठु। प्राथनम्‌, तदढाभातू_ तच्छतपुश्ननाशनम: 
ततस्तपश्मभावात्‌ ब्राह्मणल्वद्लाभ इति | पौरांणिकी 
कथा5ि स्थादन्योपयोगित्वेनाद।रणीया, किन्तु सा 
गूनमामूछकल्पितिव न स॒महर्षिः कदाप्यासीत्‌ 
ब्राह्मणः नाइपि कदाइपि तेन वसिष्ठस्यपेंधेनप्राथेने 
कृतत््‌ न च तच्छतपुत्रनाशस्तथाविधश्य महर्षं। 
कथमपि यज्यते ? नेव से तपःप्रभावाद ब्राह्मणत्वमम्ये 
ति सर्वेमेबेदमसड्गतभनृत॑ कब: पौराणिकानाम्‌ | 
वेदमूलकत्वाभावाद्‌ अंशशों. वेद्विरुद्धव्वाच्चेति 
वेदानुशीलिनां सुविद्तिमेवेति दिकू | 

अथे- विद्ववामित्र जन्म से क्षन्निय था। उसने 
बलिएठ से धेनु की प्राथेना की, उसके प्राप्त न दोने 
से विश्वामित्र ने वसिष्ठ के सौ पुत्रों को मार डाला 
और पुनः तपस्या के प्रभाव से श्रह्मण दो गया। 
यह पौराणिक कथा भी यद्यपि गृणकर्मानसारिणी 


पौष १८६० | छ्छ 
वर्णेव्यवस्था है, इस बात की पुष्टि के लिये प्रस्तुत 
की जा सकती है। परन्तु यह स्वेथा गप्प है और 
कल्पित है। वह मद्ृर्षि कभी ब्राह्मणेत्तर नहीं था 
और नहीं कभी उसने वसिष्ठ ऋषि से पेनु की 
प्राथेना की और नही यह कभी सम्भव है कि उस 
प्रकार का महर्षि वसिष्ठ के सौ पुत्रों का वध करे। 
और नहीं वह पुनः तपप्रभाव से ब्राह्मण हुआ है। 


बसस्‍्तुत; पौराणिकों का यह कथन स्वेधा असंगत 
और असत्य है। अतः यह वेदमूलक नहीं, अपितु 
वेदविरुद्ध है। इस बात को वेदपाठी विद्वान भले 
प्रकार से जान सकते है । 


इससे प्रतीत होता है कि श्री सामश्रपीजी 
पुराण को प्रामाणिक ग्रस्थ नही मानते । यहां प्रसंगशः 
पाठके को इतना संकेत कर देना भी अनुचित 
न होगा कि श्री सामश्रमीजी वणव्यवस्था को गुण- 
कर्मानुसारिणी ही मानते हैं। अतः विद्ववामित्र की 
उपयुक्त कथा को भी वे अपने पक्ष की पुष्ि में 
उपस्थित कर सकते थे । परन्तु पौराणिक होने स 
अविद्वस्त जानकर उन्हेंने उसकी उपेक्षा की है। 
उपयुक्त उद्धरण का यही आशय है । 


(ख ) “बिलीयेत च तद। बेदांशा शाखा इति 
पौराणिक मतं सूर्योद्ये यथाइन्धकार: प्रस्यक्षदवद्यं 
हम्रेतत्‌ । ” ६ ऐतरेयालोचन प्रृ. !२३ ) 

अथ- शाखाएं वेद का अंश है । ऐसा पौराणिक 
विचार नष्ट हो गया, ऐसा सम्रझना चाहिये। जिस 
प्रकार सूये के उदय होने पर अन्धकार वबिलीन हो 
जाता है । 

श्री सामश्रमीजी ने यहां भी पोराणिक विचारों 
को अस्धकार की उपसा दी हू। जिससे उनकौ 
अप्रामाणिकता की ध्वनि होती है। 

(ग) 'अथाउरुय देवराजयण्बनों व्याख्य।|नहीलीत्व- 
जटिलेति प्रशप्यैव विषरशिचताम्‌ ।' 

पर पौरांणिकमतप्रबललकालप्रभवध्वाद्रय बहुत्ैव 


पौराणिकमतांउनुसृता अपि व्याख्या सन्दर्यते। 
तदू यथा-- 


वैदिक शाखाएं वेदव्याख्यान ही हैं ! 


( क ) 'पश्चाशत्‌ कोटियोजनबिस्वीर्णति 

प्रथिबी ।! शाश११ 

'ख) पवतो5पि पश्षच्छेदात पूर्व मच्तरिक्षे त्जति सम । 

(१।१०११ निरुक्‍्ताछोचन पृ. ६७७ ) 

अथांत्‌ श्री देवराज यज्वा की व्याख्यानशैल्ी 
सरल है | अतः उसकी प्रशंसा करनी चाहिये । परर्तु 
उसकी व्याख्या पर पौराणिक मत का प्रबल 
प्रभाव है। ऊत: उस के निषण्टुध्याख्यानमें पौराणिक 
मतानुसारिणी भी व्याख्या बहुत स्थलों पर हैं। 
डदाहरण के लिये-- 

( के ) एृथ्ची पचास करोड योजन लम्बी है। 

( ख ) पहांड भी पंख काटने से पूव आकाश मे 
उड़ते थे। आदि आदि । 

इससे भी प्रतीत होता है कि, पुराणों को श्री 
सामश्रमीजी प्रमाणिक नहीं मानते । इस प्रकार 
पूराणों को काव्य की दृष्टि से तथा अन्य हृष्टियों 
से भी उपादेय मानते हुये, हम उन्हें निम्वान्त नहीं 
मान सकते | ऋषि दयानन्द का पुराणों के विदद्ध 
किया! गया आन्दोलन इसी अभिप्राय से है। हमारे 
विचारों से तो पुराणनामक प्राचीन ग्रन्थ की झौलछी 
पर ये नवीन पुराण बने हैं, इनमें बहुत कुछ मिलावट 
भी हो गई है। त्रेद का अथ करते हुए, इनका अध्ययन 
भी काम आत! है। विशेषतः वैदिक आख्यानों की 
व्याख्या के अवसर पर | 


वेद की शाखाओं, वेदवक्ष की झाखायें हैं। और 
पुराणों कः विचार तो अग्राहय है, प्रत्यक्ष विरुद्ध है। 
बतेध्ान उपलब्ध दहोनेवाली शाखायें उेद का भाग न 
होकर पूरा वेद हैं। जहांतहां अपाततः भेद अवश्य 
प्रतीत द्वोता है । 

इस प्रकार पुराणौक शा्खांतत्वविचारकी समीक्षा 
करके हम नवीन बिचार पर कुछ विस्तार से विचार 
करेंगे । 


१. शाखातख ओर नवीन विचार । 


ऊपर शाखातवत्व के सम्बन्ध में श्री सत्यत्रत 
सामश्रमीजी के विचार उनके प्रन्थके उद्धरणसहित 


बैदिक धर्म । 


लिखे गये हूं। संक्षेप से उनके विचारानुसार उनके 
मन्तव्य की पोषक यक्तियाँ निम्म प्रकारसे हं- 


- ( १ ) प्राचीन काल में लिपि न थी; अतः बेद भी 
अनुश्र॒व ही कहलाते थे। अधांत्‌ वेदी को सुना ही 
जाता था, पढां नही | इसी लिये आगे चलकर मर 
संहिताओं में कुछ भेद होता गया। यही भेद शाखा- 

द्‌ का कारण है । 

(२ ) देशकालादि के भेद से भी पूल संद्दिताओं 
में भद होना आवश्यक है । 

(३) आन्नार्यों के प्रकृतिभेद्से भी संहिताओ में 
गेंद आ जाना आवश्यक है। 


(७ ) भध्ययनक्रमके भेदसे-मृल संहिता के पाठ 
की न्यनांधिक्रता से और यज्ञादि के अनुष्ठानभद से 
शाखाओं में भेव हुआ है । 


अन ऋमसे इन यक्तियों पर विचार करना है कि, 
यह कध्ांतक उचित और मान्य हैं। इन युक्तियां पर 
विचार करने से पृ हम यह लिखना आवश्यक 
समझते हैं कि, पाश्चात्य और पौर्वात्य विचारको में 
यह भेद क्‍यों है ? भेद का मलत्तत्व क्या है ? 


मूलविचार में भेद । 


नवीन विचारकों और पुरातन विचारकों में 
अथवा वत्तमान नव्य ऋषियों और पराने ऋषियों 
मुख्य विचारभेद ही है । नवीन विच।रक मानते है 
कि, सब बातों का विकास हो रहा हैं, अधात्‌ भाप, 
शान, सम्यत। आदि सभी मनष्यसम्बन्धी बार्ते 
विकास का परिणाम हैँ। इतना द्वी नहीं, पाश्चात्य 
विचांरक तो यह भी मानते हूँ कि, मानवजगत्‌ में 
ही नहीं जडचेतन सभी प्रकार के विदब में विकास 
का क्रम काम कर रहा है। उनके विचारानुसार तो 
मनुष्य भी क्रमिक विकास का ही परिणाप्त है। 
यद्यपि विकासवादियों में इस विकांस के सम्बन्ध 
में एकता नहीं कि, मनुष्य वानर अथवा वनमनुष्य 
का ही विकास दै। अथवों वानर मनुष्य का विकास 
है। तात्पये यह है कि, विकासब्ाद का पाइचात्य 
विचारके। पर अधका उसी ढंग के विचार करनेवाले 
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भारतीय विद्वानें। पर गहरा प्रभाव पड़ा है । 


हम यह मानते हैं कि, प्राचीन आये भी विकास- 
वाद को मानते थे और हम भी मानते हैं। परस्तु 
इन दोनो विचारें में मौलिक भेद है। नवीन विचारों 
के विद्वान उपप्क्त विकासवादके सिद्धान्तानुसार 
मानवीय भाषा-ज्ञान-लिपि आदि सभी को क्रमिक 
विकास का परिणाम मानते हैं। परन्तु प्राचीन ऋ 
तथा उनके विचारानुसारी भारतीय ऐसा समझते हू 
कि, आदिम भाषा और ज्ञान अपौरुषेय है। अर्थात्‌ 
सष्टि के आदिम परम पिता परमात्मा ने अग्नि, 
बाय, आंदित्य, अगिय द्वारा उस श्लान तथा भाषा 
को दिया, जिसे वेदज्ञांन तथा वैदिक भाषा कह्दते हैं । 
प्राचीन विचारके का ऐसा भी सिद्धान्त है कि, बेद्‌- 
ज्ञान ही पूण हैं और वेदम सब सत्य विद्याएं साक्षात्‌ 
अथवा परम्परासे आ गई हैँं। संसार की सभी 
सच्चाइयां वेद से गयी हैं । 

इसी प्रकार भाषां के सम्बन्ध में भी प्राचीन 
विचारकों का ऐसा निएचय है कि, आदिम भाषा 
क्रमिक विकास का परिणाम नहीं, अपितु आदिम 
भाषा भी ज्ञान की भान्ति अपौरुषेय अथवा ईइवर- 
प्रदत्त है। भाषा और ज्ञानका अभेद अथवा अति 
निकट सस्जन्ध है। महाकवि कालीदास ने रघुवंश 
के आरस्म में कहा है कि- 

“वांगर्धाषिव सम्पुक्तौ |!” अर्थात्‌ शाब्द्‌ और अथे 
का तित्य सम्बन्ध है। महाभाष्य में लिखा है-- 

“४ सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे | '? 


अर्थात्‌ शब्द, अर्थ तथा शब्दोधका सम्बन्ध ,तीनेी 
नित्य है- सिद्ध हैं। हब्दाथ का सम्बन्ध ल्लानतारूप, 
झानरूप ही है । भाव यद्द है कि भाषा के बिना छान 
नहीं हो सकता, इसलिये गंगे और बहिरे को ल्ञान 
नहीं होता । मनुष्य और सनुष्येतर प्राणियों में यह 
मुख्य भेद है कि, मनृष्य का ज्ञान और भाषा स्व्रामा- 
विक नहीं, नमित्तिक है। जिस प्रकार कुत्ते का बच्चा 
बिना सिख!ये ही नदी में अथवा जछ में डाल देनेपर 
तैरने छग जाता है और बोलनेयोग्य होने पर 
बोलने छग जाता है, इस प्रकार मनुष्य का बच्चा नहीं 
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करता । तात्पय यह है कि, मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, 
अतः भाषा और ज्ञान की समाजद्वारों ही किसी के 
संसर्ग से आते हैं, स्वाभाविक नहीं ! इस नियम के 
अनुसार प्रारम्भ सृष्टि में चाहे वह तिब्बत में 
हुईं दो, उत्तरी ध्रुव में हुईं हो, अथवा भारतवर्ष में 
ही हुईं हो. जो भी आदिम मनुष्य उत्पन्न हुये उनमें 
भी ज्ञान और भाषा नेमित्तिक ही आये, अर्थात 
किसी अन्य सनुष्यद्वारा उन्तमें ये गुण आये। 
स्वभांवतः विकास के अनन्तर नहीं, ऐसा आया का 
विश्वास है| इस सम्जन्ध में आयों का यह भी 
विश्वास है, क्योंकि परमात्मा मनुष्यों को उनके 
शुभाशुभ कर्मानसार पापपृण्य का अच्छा और 
बुरा फल देता है और परमा-मा को ऐसा करने का 
तत्व न्यायान॒सार अधिकार न होना चाहिये. जबतक 
कतेंव्य की विधि और अकतेज्य का निषेध ते मनष्यों 
को न वता दें। अथात जबतक धर्म की चोदना न 
कर दें और ऐसा करना आदि्सिष्टि में द्वी उचित है 
और यद्द आदिज्ञान पूण ही होना चाहिये, क्योंकि 
प्रभु भी पूण है और अपूण होने का कोई प्रयोजन 
भी नहीं हो सकता | कुछ भी हो, इतना माने बिना 
तो कोई चारा नहीं कि, आदिम ज्ञान विकास का 
परिणाम नहीं। यदि ज्ञान भी विकास का परिणाप्र 
है, ऐसा माना जाये, तो इसके अनुसार अफ्रिका के 
जंगली मनुष्यें। में उसके परिणाम दृष्टिगोचर होने 
चाहिये । परन्तु ऐसा नहों है । इस प्रकार के असमभ्य 
पुरुषा ने आजतक असंख्ये। वर्षों मे ( जबतक कि वे 
आया से पृथक हो कर भिन्नमिन्न स्थानी पर आ 
बसे) कुछ नैमित्तिक ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिये थी, 
परन्तु अबतक वह स्वाभाविक खाना-पीना-सोना 
आदि जझ्ानक अतिरिक्त-आयुर्वेद-वाश्तुविद्या, कांव्य 
आदि कछाओं से पूर्वव्त सवथा अनभिन्न ही है। 
अतः आदिम ज्ञान भी विकास का परिणाम नहीं, 
अपितु नित्य अपौरुषेय ही है । 


भाषा । 


इस प्रकार भाषा भी क्रमिक विकास का परिणाम 
नहीं । प्राचीत पुरुषों ने संकेत आदि से काये का 
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वैदिक शाखाए वेद्व्यासयान ही है ! 


निवांह म होते देखकर ही भाषा का निर्माण किया! 
ऐसा कथन तो युक्तित के विपरीत है! संतों का 
निर्धारण करना तो भाषा के अनन्तर की चीज है। 
जबतक कि भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों का ही 
उत्पादन नहीं हुआ, तबतक संकेतों का किस प्रकार 
निर्माण होगा । 

उदाहरण के लिये- हम यह सोचते हैँ और 
निश्चय करते हैं कि, आज से घास पदाथ को 
" हुश शब्द ” से पक्रारेंगे । इसी का नाम संक्षत 
हैं । परन्तु जब्रतक ( हू. 5. शा. ) इन ध्वनियों का 
निर्माण नहीं हुआ, तबतक संकेत किस प्रकार होगा 
और फिर संकंत निर्धारित करने के लिए भी वो 
भाषा की आवश्यकत। होगी । मनृष्य तो ध्वनिर्षोका 
निर्माण भी समाज से ही सीखता है ! ऐस! अकबर 
आदिलने परीक्षाद्वारा निर्धारित किया है | यदि भाषा 
के सम्बन्ध में यह कहां जाये कि. कौबा आदि 
पक्षियों और पश्मुओं की ध्वनियां सुनकर ही आद्मि 
मनुष्यों ने “' के ” आदि भिन्न ध्वनियें। का निर्माण 
किया । 

तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि पहिले तो कोई भाषा 
बोल नहीं सकता, जब तक उसे इस ध्वनि के 
उच्चारण का अभ्यास नहीं हुआ अथबा बचपन 
उसने उस ध्वनि को अनेकों बार नहीं सुना। जिस 
प्रकार अर्थी भाष। में “त' की ध्वनि नहीं द्वोती 
और मेंने देखा है कि, अरब के मनुष्य 'तः की 
ध्वनि उच्चारण नहीं कर सकते। जिस प्रकार 
अद्प्रेज भी ' त' कौ 'ट 'ही बोछते हैं। और 
यदि कहा जाय कि, पक्षियों की 'कांव काँय ' आदि 
ध्वनि सुनते सुनते आदिम सनृष्य ऐसे ही बोलने छग 
गए होगे, तो हम कहेंगे कि यह भी ठीक नहीं-- 


एक ही पक्षी के उच्चारण को एक रूपसे नहीं 
समझा जाता-जिस प्रकार कुक्क्रट (मर्गे ) की 
आवाज को हम ' कुकड़ं कुड् ' समझते है, इसी प्रकार 
इड्गलिह्तान के वासी उसे ' डाडिलडू ' समझते हैं। 
अतः इससे भी कुछ निरचय नहीं हो सकता, 
जिस प्रकार बाजे कली एक हकर से नाना भाषा और 


बेदिक धरम । 


ध्वनियंवाले गीत गाए जा सकते हैं, उन गीतें। को 
न जाननेवाला मनुष्य उनसे गीत की ध्वनियों को 
नही जान सकेता, उप्ती प्रकार किसी भाषा को न 
जाननेबाढा मनुष्य भी इन पशुपकश्षियों की ध्वनियों 
से किसी प्रकार भी भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। 
अतः यह मानना चाहिये कि आदिम भाषा भी 
अपौरुषेय ही है । पाइचान्य इस सिद्धांत को इस- 
लिए भी नहीं मान सकते, क्योंकि वे ईश्वर को नही 
मानते, अतः वह इस बात को तो सम्भावना भी नही 
कर सकते कि, ज्ञान और भाषा भो ईरवरी य हो सकते 
हैं| परन्तु उपयुक्त रीति से यह सिद्ध दो सकता है 
कि, आदिम भाषा क्रमिक विकासका परिणाम नही | 
ज्ञान की पूणेता । 

क्योंकि आदिम ज्ञान और भाषाविकास का 
परिणाम नहीं, अत; आयौं का यह भी विदवास है 
कि, आदिम भाषा और ह्ञान भी पूण हूँ, क्योंकि बे 
ईइवरीय हैं और ईइवर पूण है । अब हमें यह विचार 
करना चाहिये कि, वह आदिम भाषा और ज्ञान 
कौनसे है । 


आदिम भाषा । 


भाषाओं के विकास में यह मुख्य नियम होता हे 
कि, देशकांठअवस्थादि के अनुसार मूक भाषा को 
कप्त करके अन्य भाषा की उत्पत्ति करली ज्ञाती है- 
इस नियम के अनुसार तो वहीं भाषा मूछ होनी 
चाहिये, जो सबसे अधिक उन्चरणौवाली हो और 
इस प्रकार आदिभाषा वैदिक भाषां ही सिद्ध होती 
है, चूंकि सब साधाओ से अधिक उच्चारण उसी में 
ही हैं। 

इस से यह प्रतीत द्वोता है कि, वह पूण भी है और 
ऊपर जो आयी का यह सिद्धान्त बताया है कि, 
आदिम भाषा पूण भी है, क्ये पूणे ईइवर से उसकी 
उत्पत्ति हुई है, वद्द भी ठीक प्रतीत होता है । 


€6 


[घर्ष २०, अंक १ 


आदिम ज्ञान । 


ऊपर यह लिखा है कि, आदिम भाषा वेद की 
भाषा है। अन्य भाएं उससे ही उत्पन्न हुई हैं (अधिक 
विह्तार के भय से इले अधिक लिखना उचित नहीं 
समझा । ) उस भा में जो आदिम ज्ञान दिंया 
गया, वह कौनसा ज्ञान है ? आये का मत है कि, 
वह श्वान बेद है। सामबद में पूवार्चिक ६।३।१०९ 
में परमात्मा ने कहा है कि, आदिज्ञान का देनेवाला 

में ही हू । 
“अहमम्मि प्रधमजा ऋतत्य पूव्वन्देवेभ्यों अम्नतस्य 
नाम। ! 


अर्थात में आदिज्ञान का उःपादक हूं और देवें। से 
पूर्व अमृत का केन्द्र हूं। साथ ही यह ईइवर का 
दिया हुआ ज्ञान है, अतः वह पूण भी हैं। पाइचात्य 
विद्वान यह बात किसी भी प्रकार नहीं मान सकते कि, 
वेदन्नान पूण है, यद्यपि अब बेदें। का कुछ आदर बे 
भी करने लग गए हू, तथापि बेदी को सब सत्य 
विद्याओं का भण्डार मानना उनके लिए कठिन है। 
भविष्य में ऐसा हो जाय, तो सम्भव है। 


विशेषता । 


बेंद और वद की भाषा की जो सबसे बडी विशेषता 
यह है कि, वेद जिस पदाथ के लिए जो संकेत 
निर्धारित किया गया है, वह ये ही नहीं रख दिया 
गया । उसके गुणकर्मादिक को देख कर ही रकछा 
गया है और वेद की भाषा में यह भी एक विशेषता 
है कि, जिन धातुओं से ज्ञो शब्द बनता है और 
उस धातु के अ्थाउनूसार उसका गुणकर्मादिक जिस 
पदार्थ में मिलता है, उसका नाम निश्चित किया 
गया है, उस धातु का यह अर्थ क्यें हुआ, इसका 
उत्तर भी वैदिक भाषा दी दे सकती है, अध्य भाषा 
नहीं । ( क्रमशः ) 


एज ७0७ आए 
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८र्‌ 


अष्टांगयोग 


अष्टाइुयोगमें अद्भुत शक्ति 


( ले० श्री० योगिराज उमेशयन्द्रजी, संचालक, श्रीरामतीथ योगाश्रम, बम्बई ) 


अत्याहार । 


जब साधक अष्ृ३ प्रकारके ग्राणायामका शने3शनेः 
अभ्यास कर परिपक होता है, तब प्रत्याहारके लिये अधि- 
कारी बन जाता है। प्रत्याद्वारम मुझ्यतया मनको निरोध 
करनेका उपाय किया जाता हैं। प्रह्याद्दार सिद्ध होनेके 
समयमें साधकेको अ'्ट सिद्धियोंक्री उपलब्धि द्दोना सम्भव 
है। परन्तु अपने कल्याण ( आत्मकल्याण ) चाहने- 
बलिको उन सिद्धियोका सद्दारा नहीं लेना चाहिये | सिद्धि 
सीमित वस्तु है। सीमित वस्तुओंका स्थूल, सृक्ष्म, कारण 
और भद्दाकारण शरीरसे सम्बन्ध रहता है। स्थूल शरीर 
आकाश, वायु, तेज, जल और प्रथ्वी एवं प्रंच  मह्दाभूतेंकि 
मिलनेसे बनता है और उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय 
दोनेसे नाशवान्‌ है। इस शरीरके नाशवान्‌ द्वोनेसे स्थूल शरीर 
तथा सूक्ष्म शरीरके साथ रहनेवाली सिद्धिया भी नाशवान्‌ 
है । उन्नीस तत्त्व (पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय; पंच प्राण 
और मन, बुद्धि, चित्त, अद्दंकार ) सृक्ष्म शरीर, कारण 
झरीर और मद्दाकारण शरीर आत्माते भिन्न है और जड़ 
हैं। स्वतन्त्र नहीं दे, किन्तु परवश हैं। आत्माकी सत्तासे 
उनका स्व कम चल रहा दे। आत्माके प्रकाशसे उसमें 
प्रकाशका अस्तित्व है। एवं आत्मके आनन्दसे उन सर्वमें 
आनन्दका भास द्वोता है | योगाभ्यासमें निरत रहनेवालोंके 
पास भनायाससे दिद्धि प्राप्त होनेपर भी डन सिद्धियोंकी 
ओरतसे अपनी दृष्टिबिन्दु हटाकर साधककों आगे बढ़ना 
चाहिये | महात्मा निश्चलदासजीने अपने विचारसागरमें 
वैराग्यके सम्बन्ध बडी महत्त्वकी बातें लिखी * । देखिये-- 

“ ब्रह्मलोकलों लोग जो, 

करे सबनको त्याग । 
घेद अथे श्ञातां मुनि, 
ताहि कद्दत वैशाग ॥ 

धर्व श्राणियोंका विद्ठा कौंवर भ्रद्ण करता है, परन्तु 

कौवाका बिज्ला कोई अद्ण नहीं करता | इसी तरहसे झृत्ु- 
११ 


लोकसे ब्रह्मलोक तकका सर्व सुख ( भोग ) कारविष्ठावत्‌ 
त्यागना चाहिये । साधककी परीक्षा इसी अवसर पर होती 
हैं ।जो सच्चे साधक होते है, वे इस नश्वर सुखके पीछे 
अपनी अमूल्य जिंदगीको व्यतीत नहीं करते है। देखिये-- 
जैसे व्यवहारमें मामूलीसे मामूली कुछ व्यापार, उद्योग 
अथवा नोंकरीमें सफलता प्राप्त करनेके लिये अनेक विधालोंसे 
कई बरसों तक कष्ट सहन करना पडता है ,एसही विधयसुख- 
त्यागहूपी दुख विना सहन किये उस परमपद अथवा 
अखण्डानन्दकी उपलब्धि सवंथा असंभव है । इसके सम्बन्ध 
में साथु निश्चवलदासजीका यह दोहा याद रखना च।हिये- 


“ जो सुख नित्य प्रकाश विभु, 
नामरुप आधार | 
मति न लखे जिंदि मति रखे, 
सो मैं अपरंपार ॥ ”! 
और सुंनिये-- 
० ते तदू भासयते खूर्यो 
न॑ शशांको न पावकः | 
यद्‌ू गत्वा न निवर्तन्त 
तद्धाम परम मम ॥ !' 
यह श्रीकृष्ण भगवानका कितना सुन्दर वाक्य ह। 
जहां सूय॑ और चन्द्रका प्रकाश नहीं जा सकता, जहा 
अप्नि और वायु पहुँच नहीं सकते, जहां पहुँचनेके बाद 
मद्दा दुःखरूपी जन्म-मरण नहीं है, एसा उत्तम स्थान प्राप्त 
ऋरनेके लिये किस तरहसे अभ्यास और वैराग्य रखना 
चाहिये ? वे सूज्ञ पाठक द्वो विचार करें। प्रत्याह्मारांतर्गण 
मुद्रा, पट्चक्र-मेदन क्रियाके अभ्यासकालसें नव प्रकारके 
विश्नोंका उपस्थित होना स्वाभाविक्त सा है; किन्तु सद्युरु- 
द्वारा सब विप्न दूर हट जाते हैं और साधनमें सफलता 
मिलती है । उन विध्नोंके नाथ ओर उनका निव!रण आगे 
यथा-योग्य लिखा जायगा । 
आगे दम सुविज्ञ पाठकोंके छामा्थ शरीर- 
स्वास्थ्यके कुछ सारांशढृपमें योगका बहिरज्षत्ाधन यथा- 


वैदिक धम | 


योग्य चतलानका प्रयज्ञ किया था। आज हम योगके अन्त- 
रइ्साधन, जिनके द्वारा अखण्ड आनन्दकी उपलब्धि होती 
है, उन्हें यथाक्रम बतलाना चाहते है। ग्राणायामके बाद 
पांचवा अन्ञ प्रत्याहर कहा जाता है। 


प्रत्याहार। 


/ स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्थरूपानुकार 
इचन्दियार्णां प्रत्याह्र ! ।"' 

( योगद्शन २-५७) 
अर्थात्‌, अपने- अपने विषयोंके सहृसे रद्दित होनेपर इच्ियो 
का चित्तके रुपमें अवस्थित द्वो जाना  प्रत्याह्वार ! 

हाता है ! 

सूक्ष्म दृष्टिसे विचार किया जावे, तो प्रत्याह्वरका पालन 
करना अत्यन्त दुस्तर भी दं और अत्यन्त सुलभ भी है। 
वर्तमान समयमें पंच कर्मेझिय और पंच ज्ञनिन्द्रियोंको 
क्षणिक आनन्द देनेवाले विशेष रूपसे बड़े - बडे शहरोंमें 
सिनेमा, नाटक, सर्केस, वेह्यागृद, भोज्य पदार्थ, बहुमूल्य 
वस्र वगैरहका अस्तित्वसे भनको स्वाधीन रखना दुस्तर-सा 
हो गया हैं; किन्तु जिनको अपना परम कल्याण, परम लक्ष्य, 
परम धाम, परमानन्दस्वरूप आत्मद्शनका एक मात्र लक्ष्य- 
बिन्दु द्वोता हैं, उनके लिये चाद्दे शहर हो अथवा गहन 
जड्डछ, एकान्त सर्वत्र माया नगरी दी दीखती है। अनेक 
मनुष्य यह शंका किया करते है कि योगका सांगोपांग 
अभ्यास वे ही कर सकते है, जो घर बार त्याग दिये है, 
ब्रह्मचारी है, व्यवहारके अझटोमें न रहनेवाले, पवेत, नदी, 
गंगा तटके निवासी और सर्वसंगोसे रद्धित हों। उनका यह 
कथन एकदेशीय ओर संकुचित हें | कारण यह है कि 
जिनका मन अपने स्वाधीन नहीं, वे घरद्वार छोडकर 
जन्नलमें रहें, तो भी अनेक प्रकारकी मानसिक कल्पना- 
ओसे युक्त द्वोकर निश्चित कार्य करनेमें असमर्थ रहेंगे । 
अत्यन्त सूक्ष्म गतिसे पता लगमाबे, तों वर्तमान कालमें भी 
बड़े-बड़े राजेमहाराजे सर्वे व्यवहार चलाते हुए अपने 
कल्याणको देनेवाला परम अह्दतुक कर्तव्य कर रहें हैं। 
पांच कर्मेनिद्रिय, पंच ज्ञनेम््य और एकादशी इन्द्रिय 
मनको जागृत अवस्थामे सर्व कार्य करते हुए भी उस सत्‌ 
वित्त-आनन्दरूपी आत्म-केन्द्रसे नहीं हटाना, उसीका नाम 
प्रत्याद्ार है । प्रत्याद्वरदशार्मे शब्द, स्पश्े, रूप, रस और 
गन्बजनित त्रिविध ताप (दुःख) का सर्वधा अभाव होता 
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है, जैसा कि गीतामें बताया है -- 
“ निर्मानमोहा जितसंगदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवशकामाः । 
इन्हेविमुक्ताः सुखदु!खसंधै- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमध्ययंतत्‌ ॥ 
( गीता अ० १५,-शछोक ५) 
जिसका अभिमान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने 
विषयासक्तिरूपी मोहकों जीत लिया हो, जो नित्य आत्मन् 
ज्ञानके विषयमें निरत हों, जिनकी सर्वे वासना नष्ट द्ो गयी 
हो और जो मनुष्य सुखदु/खरूपी दन्द्रसे मुक्त हुए है, वे 
द्वी उस शाश्वत पदको पा सकते है | वर्षा ऋतुके न होते 
दी जेंसे बादल आकाशको त्याग देते है, उसी प्रकार 
प्रत्याहारके पंथमें पेर रखते ही साधकका अन्तःकरण मोह 
और मानको त्याग देता है । 


कुण्डलिनी उत्तान करनेका उपाय । 


प्रथम यह अमुभूत कर लेनेकी जरूरत है कि कुण्डलिनी 
क्या हैं । हमारे शरीरमे किस स्थानपर विद्यमान है, 
उसका मुख्य काये कौनसा है। हमारे ( आत्मा ) से और 
कुण्डलिनीसे क्या सम्बन्ध है । उसको जागृत करनेकी 
आवश्यकता हैया नहीं, हे तो किस कारणके लिये, आदि 
अनेक आश्काओंका स्पष्टीकरण करनेके बाद दही ऐसे गहन 
विषयक ग्रहण करनेकी आन्तरिक तीतन्र इच्छा रखकर 
अपने आत्मकल्याण चाहनेवाले आत्मानुरागी प्रत्येक स््री- 
पुरुषकों इस लेख्नद्वारा अत्यन्त लाभ द्वोगा | 


कुण्डलिनी किसे कहते हैं ? 
एक नाडीका नाम कुण्डलिनी दे, वह नाडी अत्यन्त 
सूक्ष्म है| साढेतीन अंग्रुल लम्बी हैं। योगशात्रमें उस 


नाडीके नाम नागिन, बॉलरण्डी और कुण्डलिनी शक्ति 
आदि हैं। 


मुख्य रनेका स्थान । 


सणिपूरक चक्र (नाभि स्थान ) से चार अंगुल नीचे 
ओऔर छिंगमूल ( शिक्षेद्रिय ) से चार अंगुल ऊपर जो 
स्वाधिष्ठान चक्र नामसे प्रसिद्ध है, उसी स्थानमें कुण्डलिनी 
विद्यमान है। हमारे शरीरमें मुख्य सात चक्र ( ब्राढि- 
योंका समूह ) उपस्थित हैं | उन सात चकॉर्मेंसे एक 
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* झ्वाब्िष्ठान ! चक्र है, स्वाधिष्टन चक्रका दूसरा नाम 
* इन्द-स्थान ! है। उसी कन्द-स्थानमें कुण्डलिनी शक्ति 
समस्त नाडीसमूहको वेशित करती हुई साढेतीन आंटे 
देकर अपनी पूंछ सुखमें लिये हुए सृषुम्णा नाडीके छिद्रको 
अवरोध करती हुई सर्यक्रे समान सोई हुई है। 

मलुध्यमात्रके मेह दण्डके डसय पार्श्रे सर, चन्द्र 
नामक दो नाडियां हैं।इन दोनों नाडियोंके मध्यमें अति 
सूक्ष्म एक दूसरी नाढी है, जिसका नाम  सुषुम्गा ! 
है। सुधुम्णा नाडीके नीचेके स्थानमें “ आधार-चक्र ? 
(चतु्दंल पद्म) है । उसके ऊपरके भागमे रहनेवाले दूसरे 
स्वाधिष्ठान ( पट्दल पद्म ) पर कुण्डलिनी शक्ति सर्पाकारमें 
कुण्डली बनाकर विद्यमान है। 


कुण्डलिनी शाक्तिको किसलिये उत्तान 
करना चाहिये ? 


संसारमें जो कुक कार्य द्वो रहा है, वह सब कुछ न 
कुछ कारणके सम्बन्ध रखता है ॥ कारण बिनाकाये नहीँ 
हो सकता । कुण्डलिनी शक्तिक्रों जागृति करनेका मुख्य 
कारण यह्द है कि विश्वद्ध चक्रमेंसे टपकते हुए चन्द्रामृतको 
कुण्डलिनी शक्ति खा जाती है | अतएवं चन्द्रामृत शरीरके 
सर्व अवयबोमें एवं सप्त धातुक्षोमे न पहुँचनेके कारण यह 
स्थूल शरीर शक्तिद्दीन होकर अनेक रोगोसे संयुक्त रहता 
है। किन्तु जब कुण्डलिनी शक्ति जागृत द्वोकर सहल्ल दल, 
पष्ममें प्रवेश करती है, तब शरीर देदीप्यमान, तेजोयुक्त 
सशक्त एवं स्रोगोसे मुक्त द्वोता है । 

कुण्डलिनी शक्ति जायृत करनेका दूसरा कारण यहद्द दै 
कि गत असंख्यात जन्मोंका सुक्षष विचार ( बीजरूपसे ) 
हमारे स्वाधिष्ठान चक्रमें * कमोशयकोष ? नामसे उपस्थित 
हैं। उत्त कमाशयकोषका जब्नतक नाश नहीं होता, 
तबतक अनिवार्य रूपसे जन्म लेना ही पड़ेगा। परन्तु 
कुण्डलिनी शक्ति जागृति होनेके बाद कमोशय कोषके नष्ट 
होनेसे हमारे जन्ममरणका मी अन्त आ जाता है। 
€ हृटयोग-प्रदीपिका प्रंथानें इस विषयका विस्तृत रूपसे 
विवेचन किया है । 


“ कल्दोध्ले कुण्डलीशक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम| 
बस्थनाय ज मूढांतां यस्ता वेशि स योगबित्‌ ॥ ”' 


<३ 


अशंगयोग 


अ्थीत्‌ कन्दके ऊपरी भागमें कुण्डलिनी शक्ति शग्रन 
कर रही है, जो योगी इसे जागृत करता है, वह मोक्ष प्राप्त 
करता -है और जो मूढ ( ज्ञानी ) मायामें फैसक 
विषयान्ध हो रहे हैं, वे कदापि जाशत नहीं कर सकते, 
उनके लिये कुण्डलिनी शक्ति बन्धन ( जन्म-मरण, सुख* 
दुख, पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक ) का कारण होती है | जो 
कुण्डलिनी झक्तिको जगानेको युक्ति ( उपाय ) जानता है, 
वही योगको यथार्थ जानता हैं । 


यद्यपि स्त्रगंसिद्ध आत्मा तो निरक्षन , निविकार , अज, 
अमर ओर कमल पतन्रके सहृद्य बन्‍न्ध और मोक्षसे रद्ित 
है; फिर भी जैसे मद्दाकाशक। सर्वत्र अस्तित्व द्वोने पर भी 
मठके अन्दरके आकाशकों मठाकाश कहतें ह। आक।शमे कुछ 
परिवर्तेन नहीं होता ; परन्तु मठहूपी परिणित स्थलमें प्रवेश 
करते ही अपरिमित आकाशको भी परिणित नामको धारण 
करनेकी प्रथा है, वेसे ही नामरूपसे रहित सत्‌-चित्‌- 
आनंद-स्वरूप आत्माको महाकारण, कारण सूक्ष्म भार 
स्थूल शरीरमें प्रवेश करते द्वी अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान्‌ 
ओऔर बन्धमोक्ष माननेकी रूढि हो गयी दे । 


खेदकी बात हैँ कि आज हम हमारी परमहितैषी 
अत्यन्त आदरणीय और सर्वेश्रेहई जन्मभरणसे रहित 
करनेवाली योगविदा हमारे भारतवर्षमें विमान होनेपर भी 
हम उप्तको तिरस्करणीय दृश्सि देख रहे हैं। और सर्वतो- 
मुखेन विषयेन्द्रियसुखके साथ संलम्म हो रहे दै। इसीसे 
तो पुर्णझपसे सबे समृद्धिमान, सवे झक्ति एवं अ्रह्मबियासे 
भरी हुई हमारी भारतभूमि आज परवश , बलझ्वीन, नि'- 
शक्ति एवं अनेक संकटोंसे भरी हुई दिश्वायी दे रदी दे और 
जबसे अमेरिका , जमनी और. इंग्लेण्ड आदि पाश्चिम्रास्योने 
इस विद्या रहनेवाली शक्तिको पहुँचानकर आदरपूनंक प्रहण 
करने लगे दे , तबसे सबे प्रकारसे उन्नतिके शिखरपर पहुँचाने 
लगे द्वे] आज अमेरिक्रादि पाश्चिमात्य देशोमें एक नह 
अनेकों अध्यात्मविद्या यानी योगक्द्याके प्रचार करनेव।ली 
संस्थाएं विद्यमान है। 


मुझे इतना तो जहूर कहना पंडेगा कि, लोककल्याणको 
इष्टिसे यदि क्रिसी पत्र-पत्रिकके सम्पादकद्ठ/रा योग- 
विद्याका लेख प्रकद करनेपर भी अनेक ज्रोपुरुष उमप्तको 
पढ़कर तात्यये समझनेके लिये उत्सुक नहीं द्ोते,किन्तु विषय, 


वैदिक धर्म | 


बातो, नोविक , कादम्बरी , सिनेमा , नाटक आदि विषयों- 
के लेखोंकों पढनेके लिये रात्रिकों जागरण और दिनको 
उपवास करने तक तैयार दो जाते है। उन्नतिअवनतिका मांगे 
और किसीके पास नहीं है, सब अपने पास ही दै,परन्तु उस 
उन्नतिके मार्गमें प्रथम श्रम करना पडता हैं। 


सुज्ञ पाठक महोदय ! जैसे सामान्यतः किसी भी पर्वत या 
उच्च प्रदेश अधवा घरकी सीढियापर ग्ढ्ते वक्त अधिक श्रम 
मालूम पडता है, किन्तु नीचेकी तरफ उतरनेके वक्त सुभीता 
द्वो जाता है । ऐसे ही इन्द्रिय सुखरूपी अवनतिके मागमें 
अल्प समय तक अवश्य अत्यन्त सुखका आभास द्वोता 
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है; परन्तु परिणाममें अनेक दुःखोंका सामना ( अनुभव ) 
करना पडता है। किन्तु उन्नतिके मागेमें प्रयाण करते समय 
प्रथम भापको अल्प समय तक अवश्य भ्रम उठाने पड़ेंगे | 
श्रम उठाने पढेंगे, तो क्या हुआ, परिणाम झुम है | चारों 
ओरसे सुख है। एक वक्त आपके अन्तःकरणमें उन्नतिके मार्ग- 
में चलनेकी अ|न्तरिक अभिरुचि द्वो जायगी,तो फिर कभी भी 
आप उस मा्गकों नहीं छोड सकते, क्योंकि प्रथम थोडे 
दिनों तक उन्नतिके मार्गको प्रेमके साथ ग्रहण करनेपर उन्न- 
तिके मार्ममें रही हुई शक्ति स्वयं आपको सर्वतोभावेन 
सहाय्यता कर और भी आंगे बढ़नेके लिये प्रेरणा 
करेगी। 





बेदोक्त प्रजननशाख्र 


( लेखक - श्रो० रुलियारामजी कश्यप, )॥. 50,, लाहौर । ) 

प्रजनन - विज्ञान उस विद्याका नाम हे, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सनन्‍्तति उत्पन्न करना संभव है, 
उतनी उत्तम सन्‍्तति उत्पन्न की जा सके। इस विषयसम्बन्धी सब सत्यों को क्रमबद्ध एकत्र करके 
रखनसेही इस विशानकी सिद्धि होती है। दिव्य चित्रकारकी सर्वोत्तम कृति मनष्यद्दी हैं। अत 
प्रजननविज्ञाका मख्य विषय मनष्यज्ञातिकी आगामी सन्ततिमात्रमंसे शनःशरनें: मन तथा आत्माके 
अधगुणों को दूर करके उनमें सदगुणोंको तीव करते ज्ञाना ओर पिताएपितामहसे पत्रपौत्र में उन्हें 
पहुंचाना है। 
इस विषयपर वेद प्रचण्ड ज्योतिच्छटा छोडता है| इस पुस्तिका इसी विषय का विवेचन बेव- 
मन्त्रोंकि आधार देकर किया है। मूदय & ) डा व्य 2). चार आनेकी टिकट भेजिए । 


बेढदिक प्राणविद्या 


हक की [5 किक ४ 
ग्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार “' मनवी भावना ” रखनी चाहिये, उसका वर्णन इसमेंहें। 
मूह्य ॥ ) और डा० व्य० £ ) है। 


यपागसाधनका तयारा 


योगसाधनसे हमारी शक्ति बढती है, इसलिये योगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारंसिक बातोंका 
इस पस्तक में संग्रह किया है 

अच्छी जिद मु० ॥ ) बारद आने | डा० व्य०। ) इललिय १ ) एक रू० म० आ० से या टिकट द्वारा 
भेजकर शीघ्र द्वी यद्द पुस्तर मगवाइये। 


मेत्री -स्वाध्याय - मण्डल, ओंध (जि० सातारा ) 
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वैविक अंनुसंघान, 


बेदिक अनुसन्धान 


[ ढेखभ-श्री० विश्वबन्धुजी शाखी, '(. 8., ४. 0. [.., 


भारतीय साहित्यका मलसख्रोत चेद | यहांके कम 
और धर्मका , दर्शन ओर विशानका, रीति और 
नीतिका परमाधार वेद दी है। इसलिए भ्रीस्वामिजी 
नें इस बातका विशेष रुपसे प्रचार किया कि. 
भारतीय साहित्य की रक्षाका परम पवित्र काय 
बेद्रक्षासे ही आरम्म होना चाहिये। रामायण 
ओर मद्दाभारत , गीता और उपनिषद्‌, इतिहास 
और पुराण , तथा दूसरे धर्मशाखादि प्रन्थ अपने- 
अपने रुपमे अच्छे हैं। उनका यथायोग्य आदर 
दोना चाहिए , परन्तु वें सब बेदके ही आधार 
पर बने हैं, इसलिए वेद्प्रचार को सबसे पहले 
लेना चाहिए | इसस दो उद्देदय परे होगे। एक तो 
उपरोक्त प्रक्रारक साहित्यकी ठीक प्रतिष्ठा दो सकती 
है ओर दूसरे वेदके प्रमके सांचे संबन्धक 
आधार पर अलग-अलग पन्थ और मतके बैर- 
बिरोध दूर होकर एकता और खंगठनके सूत्रमे 
लोग पिरोये ज्ञा सरकेग। हिन्दुओंका प्रत्येक सम्प्रदाय 
अपने आपको वैदिक कहता हे, परन्त कितन 
शोककी बात हैं कि किसों भी सम्प्रदायम 
बस्ततः ज्ञेसा दोना चाहिये , न तो वेदका प्रचार 
ही किया जाता है ओर न उसकी रक्षाके लिय 
अनुसन्धानका दी कोई प्रबन्ध दिखाई देता हैं 
जहां कहीं देशमें संसक्रत विद्याक लिए पाठशालाये 
है, वहां भी व्याकरण, काव्य, नाटक, आयचेव, 
ज्योतिष और थोडा बहुत न्याय तथा बेदान्तका 
तो प्रचार है, परन्त बंद प्रतिउपेक्षा ही की 
ज्ञाती हैं । 

आर्यसमाजञसे संखार यह आश्ञा करता था कि 
श्री स्वामिजीके उपदेश पर यह सबसे बढ़कर 

ध्यान देगा और इसके अन्द्र बेंदविद्ाका खब 
प्रधार बढेंगा। इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
आयंसमाजमे वेदांके विषय में चर्चा आरभ्मसे ही 


90, /,४., कालेज, लाहोर ] 


चल रही है, परन्तु बड़े दुःखक साथ यह कद्दना 
पडता हे कि, पिछले पच्चास वर्षोंग जितनी चर्चा 
बेदोके सम्बन्ध हुई है और जितना रुपया चेदों 
के नाम पर इकट्ठा किया गया है,यदि उसका सह- 
स्रांश भी वेदोंकी रक्षा ओर वैदिक - खाहित्यकी 
वृद्धिपर व्यय किया जाता, तो एक दोंस मिशन 
की नींव डाल दी गई होती! खेदकी यात दें कि 
लाखों रूपया इकट्ठा तो हुआ,पर खर्च हुआ वार्षिक 
डउरखवों ओर ज़यन्तियोंके मनानमें | वेद-प्रचार 
के नामले पार्टी-प्रचार पर और स्कलोकालेजों 
तथा गरुरुकुछों पर जहां कि मौजदा ढंगकी शिक्षा 
प्रधानरूपस दी जाती हे, बेचारे वेद्क दस- बीस 
मन्त्र याद्‌ करा दिये जाते हैं और ढिढोरा पीटा 
जाता दै कि, इन संस्थाओंम वेद पढाया 
जाता है। 

श्रीस्वामिजीक अनुसार ॒ वेद्विद्याके प्रचारके 
लिये यह अत्यावश्यक है कि,वेद्को समझनेक लिप 
और प्रामाणिक मांष्य तेयार करनेक लिए जितने 
प्रा्चीन आषम्रंथ हैं, उनका आश्रय लिया जाये। 
सबसे पहले इन आपघत्रन्थोंफ आधार पर एक 
सम्पर्ण साधनग्रन्थका सांधन होना चाहिप,ज्िसमे 
खसामग्रीको ठीक तरहसे उपस्थित कर दिया जाये। 
प्रत्येक शब्दका अमुक आर्प-प्रन्धथमें क्या-क्या 
अर्थ बताया गया दे,यह पहले मालम होना चाहदिए। 
पिछले इजार वर्षों यहांपर जितने आचाय हुए 
और पिछले डेढसो वर्षों्म पश्चिममे जितने 
आचार हुए उन्होंने प्रत्येक शब्दको केसे समझा है! 
म॒काबलाके लिए यद् भी माल्म होना चाहिए। 
प्रायीन ऋषियोंके अनुसार योगिक प्रक्रियाका 
स्वरूप क्‍या हे! मीमांखाके नियम क्या-क्या हैं! 
व्याकरण और तनिरुक्तके ओर भाषाविज्ञानक्रे 
तियम क्‍या हूँ!डन सब बातोंका पता होना चाहिए। 


१ 
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द्रकालमें विषेली गेसका प्रयोग 


[ ले०- भ्री० मिहिरचन्द्रजी घोमान्‌, ' कुलुमांकर ' हिन्दीमृषण ) 


यह भारत हजारों बार उन्नतिशिखरारूढ दाकर 
किर पतन को प्राप्त हुआ | रामायण ओर महा- 
भारत आदि हमारे विकास और पतनके इतिहास 
हैं। इसके अनन्तर एक ओर दाक्ति आती है 
और अपने विकास और लयका दृश्य उपस्थित 
करती है। वह है, बोद्धकालका उत्थान और 
पतन ! भगवान बद्धने विश्वको अपने अदिसा 
बतसे अनप्राणित कर लिया था। इसोसे आज्ञ 
भी उनका सिक्‍का ससारपर जमा हुआ है। 
भगवान बद्धने अहिसाक पवित्र सिद्धान्तके प्रचार- 
द्वारा सारे गाष्टकी मनोवृक्तिकों परिवर्तित कर 
दिया; बड़ बड़े राज़ा-मद्दाराजा तक अहिसाव्ती 
भिक्ष बन गये थे 


सम्राट अशोकक पत्र तथा कन्या, भिक्ष ओर 
भिक्ष॒नी बन गये, हज़ारों वर्षोतक बोद्धोंने भारतमें 
राज्य किया । नालन्दा, सारनाथ और तक्षशिला 
जेस विश्व-विश्यात विश्वविद्यालय खोलकर 
विश्वकी जहालत दूर की | अविद्याके अन्धकारको 
दूर कर विद्याका प्रकाश फेलाया, लेकिन अन्त 
उसी कक्‍कनस जानवरकी तरह अपने नाशकी 
चिता तेय्यार कर ओर उसीकी तरह दीपक राग गा 
कर चलता बना । इन अहिसाव्ती बोद्धोंने कलिंग 
वेशकी चढाइके समय लाखों निर्दोष नरनारियाँ 
को मौतक घाट उतार दिया । 

विपक्षियोंक दम घटकर मर जानेके लिये आज 
यरोपवालोन जेसी विषाक्त गेस तेय्यार की है, 
वैसीही विषाक्त गंस बोद्धकालमें भी तैय्यार हुई 
थी और आजकलकी तरद्द दी निहत्थे नर-नारियाँ 


तथा पशपक्षियौपर उसका प्रयोग भी हुआ - 
था । यह कोई गौरवकी घात नहीं कि हमारे 
प्राचीन कालमें हमारे यहां भी ऐसी गेल तेयार की 
जाती थीं। बढिक यह तो राष्टक नाशक लक्षण थे। 
पण्डित चाणक्य जो सक्ताट अन्द्रभमके प्रधान 
सचित थे, उन्होंने ही अपने कोरिदय अर्थशासरमें 
ऐसे बहुतस उपायोका वणन किया हैं, जिनके 
द्वारा शत्रओंकों बडी आखानीसे मारा ज्ञा सकता है। 


सप्नार चन्द्रगप्तके राजस्थकालम विष-कन्याओं. 
की सष्टि की गई थी, जिससे सहवास करने- 
लेकों जीवन से हाथ थो बंठना पड़ता था। 
ऐसी घिष-कन्यायें तेय्यार करनेके योग फोटिस्य 
अर्थशास्त्रमें पढनकों मिलते हैं। आधुनिक विषेली 
गेसकी तरह का धुआओं तैय्यार करनेका योग भी 
कौटढ्य अर्थशास्त्रमे लिखा हुआ दे। में उन योगों 
को यहां उद्धुत करना उचित नहीं समझतां। 
जो सज्जन देखना चाह, वे कौटिल्य अथशाखका 
ओपनिषद्क चतर्दश अधिकरण पढ़कर देख 
सकते है | उन्हें पता चल ज्ञायेंगा कि धान्नुआंकों 
आसानी से नष्ट करनेक केखे-केस योगोका 
आविष्कार कोटिव्यने किया है ! हन्हीं जीवन- 
नाशक उपायोके प्रयोगद्वारा शात्रओकोी नष्ट 
करते हुए स्वय॑ भी नष्ट दो गये! कौटिल्यने 
लिखा है कि इन बसतओंका धुआं करनेसे 
तत्कालही प्राणद्ञानि की जा सकती है। कहने 
का तात्पय केवल इतनाही हूँ कि प्राचीन भार- 
तमे भी विज्ञानचर्चा थी । उन्होंने जहरीले 

चुएंका भी आविष्कार किया था । 
(जञाप्रति) 


भ्न्ह्न 
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».« +१% शैद्ध ओर सस्ता मुद्रण करनेका कार्य प्रारम्भ किया है, 
,॥ अन्याग्य शाखासंहिताएं तथा ब्रक्षण आरण्यक्ादि उपनिषद्‌ पयेत के सर वेदिक वाश्यय 
के ग्रंथ तथा बेदके अज्ोपाड्ादि सब्र ग्रंथ भी छापने हैं | इसका विवरण ओर वेदसंहिताका 
नमूनापृष्ठ आप वेदमुद्रणका काय! इस ठेखमें पह सकते हैं। उसके पहनेपर आपको विदित 
होगा कि साध्याय-मण्डह वेदिक धमका क्रितना महान काय्े कर रहा है | अत। आप 
साध्याय मंडल के स्थिर सदस्य बनकर मण्ठलकी सहायता करिये । यदि केवल चारों वेदों 
उत्तम ओर सुन्दर ग्रंथही आपको चाहिये तो केवठ ८) आठ रु, भेजकर चारों वेदों को आप 
मंगवा सकते हैं | 
अब 'यजुरवेंद' तेयार है। 'ऋणेद संहिता! भी छपकर तेयार हुई थी परन्तु इसकी प्रथम बार की 
सब प्रतियां गत चार मासोमे प्माप्न हो गई हैं, इसलिये अब 'द्वितीय' वार का मुद्रृण-काे 
गुरू किया है। अधथवेवेद' अगरे मासमे तेयार होकर ग्राहकोंक़ों भेजा जायगा । सामेदस्सह्िता' 
भी ठप रही है । 


हमारे यहां संपृण सचित्र महाभारत छपकर तेयार है, नमृनापुष्ठ और विज्ञापन पढ़िये | आप 
सहूरियतस यह मंगा सकते हैं | सहूलियतके नियम मंगाईये । मण्डल के अन्य सत्र ग्रंथों का ध्चीपत्र 
अन्तम है, उसे पढ़कर आए उसमेंसे चाहे सो पुस्तकें मंगा सकते हैं । 

हमें दद आशा है कि आप अपनी आई श्र भेजकर अनुगहीत करेंगे । 


प्रबन्धकतों- 
खाध्यायमण्हल, ऑप (जि. सातारा) 
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अभिना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिवे दिवे। 
यशस वीरवत्तमम्‌ ॥ 


। 

[ढ (ऋ०१।॥ ३) 

; है महादात , देश्वर अमन ! भाषकी क़ृपासे स्तुति करनेवाला मनुष्य ( राय ) उस विद्यादि घन 
तथा सुवर्णादि घन को अवश्य प्राप्त होता है, कि जो धन प्रातिदिन ( पो् एय ) महा पुष्टि करन 

; भौर सतकोति को बढानेवाला, तथा जिससे विद्या, शाय, घये, चातुयं, बल, पराक्रम, आर इढांग, 

!; धर्मान्‍्मा, न्याययुक्त, अत्यन्त वीरपुरुष प्राप्त दो, वे सुवणादि, तथा चक्रवर्ती राज्य, और विज्ञान- 

कै रूप धनको, में प्राप्त होऊ, तथा आपकी कृपासे खदव धर्मात्मा होके अत्यन्त सुखी रहू ॥ 

| 


( श्री स्वामी दयाननद सरस्वतीजीकृत आयोभिविनग्र, प्र०२७ ) 
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: हे ले मील टी  क ल न जी दल नल लक कर कलर. 


पैदिक धर्म । २ [ वष १९, अंक १० 


ह ब०+७ ( 
स्वरान्पका पराथना। 
( भ्री० स्वा० न सरस्वतीज्ञी की आर्याभिविनयसे उद्हृत ) 


(१) जैसे विद्या, शाय, बैये, चातुर्य, बछ, पराक्रम और हढांग, धमोश्मा न्‍्याययुक्त भ्रत्यस्त वीर पुरुष 
इमें प्राप्त हों, वैसे सुबण रनादि तथा चक्रवर्ती राज्य और विज्ञानरप धनकोभी प्राप्त 
होऊं ...॥३ ॥ ( पृ० २५-२६ ) 


(२) ..- आप हमको सरल चक्रवर्ती राजाओं की नीतिडो प्राप्त करो, ... इसको वरराज्य, वरनीतति देओ, ... 
हमको सल् विद्याप्ते युक्त सुनीति देके सापम्राज्याधिकारी सधः कीज़िये। हमपर सद्दाययता करो कि 
जिम्से सुनीतियुक्त होके हमारा स्वराज्य अत्यन्त बढ़े ॥ १८ ॥( ४० ६५-६७ ) 


“० 


(३) ... भाओ, सब मिछके अपने सब दुःखोंका विनाश और अपने विजय के छिये ईंश्वरको प्रसन्न करें,जो अपने 
को वह हशवर आश्ञीवांद देवे, जिप्तसे अपने शात्रु कभी न बढ़े ॥ २२॥ (१० ७०७) 


हम  » प्रकट." हक 


(५) .« हमारे शत्रुआका जीतनेवाले हो, हस कारणपे हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता ॥ २६॥ 
(४० <६ ) 


(५). पिताके समन हमारा पालन करो, हे भगवन्‌ ! ... आपकी उत्तम त्यायनीतिम भ्रवृत्त होके धीरोके 
चक्रवर्ती राज्यको आपके अनुग्रहसे हम प्राप्त हो ॥ ४५॥ (९० १३२-११३ ) 


(६) ... पुरुषाथंको कभी कोई मत छोड़े, धर्मयुद्धमें शूर वीर होके... बडा अखण्ड साम्नांस्य प्राप्त करके 
सब मनुप्योका द्वित कहे, सुने ओर परमानरद भोगे ॥ ५२॥ ( पृ० १५५-१५६ ) 


(७) .. दम छोगोंका पठनपाठन विद्या बढानेवाछा हो,तथा हम सब संसारम सबसे अधिक प्रकाशित 
ही, अन्योन्य प्रीतिसे परमवीय पराक्रमसे निष्कण्टक चक्रवर्ती राज्य भोगें, हममें धव पुरुष 
नोतिमान्‌ भोर सजन हों ! ,.. अच्छी प्रज्ञा पुत्रादि, हष््यश्वगवादि, सर्वोस्कृष्वविद्या ओर चक्रवर्ती राज्यादि 
परमेश्वर को शीघ्र प्राप्त कर ... ॥ १॥ ( १० १६१-१६५ ) 


(८) ... हम छोग शत वर्षतक देखें, जीें, सुनें, कहें, कभी पराधीन न दो ... सौ वर्षके उपरान्तभी 
स्वाधीन ही रहे ॥ २७ ॥ ( पृ० २७९ ) 
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१ साध्य और साधन । 


श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी का 


साध्य ओर साधन 


त3-३२5७३३७००१०-+ 


राजाओंका सुधार | 


भआायेसमाजके सुप्रसिद आचार्य श्री स्वामी दयाननन्‍्द 
सरशध्वतीजी का देह्ानसान भारतीय राजामद्दाराजाओं का 
सुयेग्य सुधार करके उनको स्व॒राज्यस्थापनामें ऊूगानेके 
झुभ और मइनीय प्रयरनों के चढानेके कारण दिवाकीक 
समयहि हुआ,इसलिये इस दिवाकीके समय उनका वाहमय 
श्राद्ध करना हरएक भारतीय सुपुत्रके किये अत्येत योग्य 
ढ्दे। 

श्री स्वामिजी सद्भाराजका कार्य केवकछ आर्यसमताजके 
धार्मिक क्षेत्रके चार दिवारोंके अन्दर द्वि सीमिद नहीं था | 
भारतीय राष्ट्रका पुनरुद्धार धार्मिक सुधारद्वारा 
करना और इस साधनसे आरयोका वेद्क धर्मा 
नशासनस चलाया ज्ञानवाला आसमरद्रक्षितीका 
साथभोम साप्ताज्य अति शीघ्र स्थापित करना 
ही एकमात्र प्रशंसनोय डद्देश श्री स्वामिज्ञी सद्ठाराजका 
था | सूर्यचस्तवशीय भारतीय राजामदाराजाओंका सुधार 
करके उनको धार्मिक शासनतत्पर बनानेसे शौघरही भारत 
का आधा भाग सुधर सकता है, ऐसा विचार करके, सबसे 
प्रथम राजपुतानाकें उदेपुरादि नरेशोंके सुधार करनेझ 
प्रयरनोंमें वे छगे थे। हस प्रयत्न में उनकों सफलताभी 
बहुत कुछ ह्वो चुकी थी, इस कारण जिनकी भार्थिक हानि 
हुई, उनके द्वारा भयानक विषप्रयोग दोनेधे श्री स्वामि 
जीका दिवालीके समयही देहावसान हुला ! हूस कायकारण 
भावका विचार करनेसेमी उन्होंने थोइसे दिनोंमें राज 
पूतानाके राजाओं में कितना प्रचण्ड सुधार का कार्य किया 
था, इसकी कक््पना दरएक को हो सकती है | 


विषप्रयोय करनेके विना उस्त स्थानके कुम्तार्गियोको 
वृस्तरा कोई मार रहा हि नहीं था। इसलिये स्वतार्थी 
कुमार्मिधोंने यह श्राहतिम उपाय की रचना की, ओर एक 
महापुरुषका कार्य दिवालोके दीपप्रकाश के नीचे रहनेवाले 


गाढ़ भन्ध्रकारमें अद्वयसा हुआ। इससे भारताय राषको 
अपरिमित हवाति हो चुकी है, इसलिये इस प्रसंगसे इसका 
स्मरण करनेकी इच्छा है। इसका स्मरण करनेसे फिर किसीके 
मनमें उनके भारतीय धुनरुम्थानके विचार रफुरित हो जायेंगे 
और पुनः उनके कार्यका नये उत्साहसे प्रारंभभी हो 
जायगा । 


श्री स्वामिजीका आदर | 


इमारे मनके अन्दर जो महत्त्वका स्थान श्री स्वासिज्ञी 
महाराज को प्रि्ा है, वह उनकी धार्मिक शिक्षा 
पृथक राष्ट्रीय पुनर्त्थानकी प्रचण्ड और सर्वाज्ग 
पूर्ण आयोजनाके लिये हि हें | यद्यपि आज वह 
आयोजना रही नहीं ओर बछीभी नहीं ६,परंतु चछानाया न 
चक्काना यह सर्वेथा अनुयायियों की शक्तिपर अवल्लबित 
रइनेवाढी बात है | अतः हम सबसे पदिले भारतशाशके 
पुनरुथ.्थान की भपूर्व आयोजनाका निर्माण करनेके छिये ही 
भी स्वाधिजीको ' ऋषि ! कद्दते जाये है | ऋषि वह 
होता हैं कि जो सब अन्य जनता के पवहि नया 
और उत्तम मार्ग ठीकठीक रीतिसे देखता है और 
डस मा्गको उद्घोषित भी करता है | जो अन्य छोग 
नहीं देख सकते, वह उनको दीख़ता है और जो सनन्‍्प 
लोग डरके मारे उद्घोषित कर नहीं सकते, वह जो ऋषि 
होता है,वह सब जनता के छिये बड्ढे वेग के साथ उद्भं.षित 
भी करता दे | ऋषि दुयनन्दजी के पूर्व इनके समान किसी 
भी नेताने भारत के पुनरुथान की इस अकारकी निश्चित 
आयोजना नहीं की थी | यद्दी उनझे भे्ठ दूशदर्शिताहका 
सुस्पष्ट चिह है | 


हृदय खोलकर इंश-प्राथना | 


किसी मनुष्यका ध्थेय, इृष्ट अथवा हार्दिक काम्य क्‍या है 
निःसंदेइ देखदा हो, तो ' उनकी इंश्वरक पास 


वैदिक धर्म । 

ग्राथना ? क्या होती हैं, उसको देखना चादिये| अन्य 
संपूर्ण व्यवहार अन्य मनुष्पोके साथ संबंधित होते हैं, 
इसलिये उनमें अनत मयादाए बीचमें खडीं हो जाती हैं, 
परंतु ईशप्रर्थनाके समय मनुष्यके साथ दूसरा कोई नहीं 
रहता, माताके पास पुत्र जैसा प्रेमके साथ निर्मेय ट्वोकर 
जाता ह,वैसा भक्त परमेश्वरके पास जाता है और प्रेमसे जो 
अपने हृदयका भर्भाष्ट है, वह मांगता है| इस समय उसकी 
प्रार्थनाके छिय्रे को३ प्रातिबंध नहीं हो सकता क्योंकि ' भक्त 
ओर भगवान के अन्द्र प्रतिबंध करनेधाली दूसरी 
कोई वस्तु नहीं होती, अतः भ्रार्थनामें हि हरएकका 
इादिक अर्भीष्ट व्यक्त होता है| इसी नियम के अनुसार श्री 
स्वाम्रिर्जाका ध्येय डनके प्रार्थनापुस्तक “' आर्या भि- 
घिनय”' मे प्रकट हो गया हैं। देखिये उनझी प्रार्थनाएं 
किस प्रकारकी थीं-- 

(१ )... विद्या, शो, घर्य, चातुये,बल,पराक्रम और 
इृांग, धमोत्मा न्याययुक्त अत्यन्त वीर पुरुष हमें 
प्राप्त दर, वेसे सुबर्ण र्नादि तथा चक्रवर्ती राज्य 
ओर विज्ञानरूप धनकोभी प्राप्त होऊं... ॥३॥ 

( ए० २०-२६ ) 

(२ ] .. आप इसको सरक चक्रवर्ता राजाओोकी 
नीतिको प्राप्त करो, ... हमको वरराज्य, वरनीति 
दुओं, ... हमको सत्य विद्यासते युक्त सुनीति दें के 
साप्राज्यघिकारी सथः कीजिये! हमपर सद्ाययता 
ऋरो। कि फिएफे सुर्नशतिणक्त चोफ हमारा 
स्व॒राज्य अत्यन्त बढ़े | १८ ॥ ( ४० ६५-६७ ) 

(३): आशभों सब मिलके अपने सब दुःखोंका 
विनादय और अपने विजय के छिये ईश्वरकों प्रसन्न 
कर, जो अपने को वह इंखर आाशावाद दवे, जिम्तते 
अपन शात्रु कमी न बढ़ें ॥ २९ ॥ ( ४० ७७ ) 

( ४ ) ... हमारे शत्रुओंकों जतिनेवाले हो, इस कारण 
से हमारा पराजय कभी नहीं दो सकता ॥२६ 

( पृ० ८६ ) 

(५) . पिताके समान दप्तारा पुन करो, हे 
भगवन्‌ ! आपकी उत्तम न्यायनीतिमे प्रवृत्त 
होके वीरों के चक्रवर्ती राज्य को आपके 
अनुग्रहसें दम प्राप्त हो ॥ ४५ ॥ 

( छ० ३१३२-१४ ३ ) 
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(६) ... पुरुषार्थ को कभी कोई भत छोडे, धर्मयुद्ध- 
में शूर वीर होके ... बडा अखण्ड साम्नाज्य प्राप्त 
करके सब मनुष्योंका हित कहे, सुने और 
परमानन्द भोगें ॥ ५२ ॥ ( ए० $७७५-१७६ ) 

( ७ ) हमर छोंगोंका पठनपाठन विद्या बढ़ानिवाछा हो 
तथा ,.. हम सब संसार में सबसे अधिक 
भकाशित हो, अस्योन्य प्रीतिस परमवीर्य 
पराक्रमसे निष्कण्टक चक्रवर्ती राज्य भोगें, 
इममें सब पुरुष नीतिमान्‌ और सज्जन हों, ... 
अच्छो प्रजा पुत्रादि, इस्ध्यश्वगवादि, स्वोत्कृष्ट पिया, 
भौर अनक्नवर्ती राज्यादि परमैश्वयकों शीघ्र 
प्राप्त कर ... ॥ १॥ ( १० १६१-१६५ ) 

(८ ) हम छोग शत वर्षतक देखें, जीवें, सुनें, कहें, 
कभी पराधीन न हों, . सो वर्षके उपरान्त भी 
स्वाधीन ही रहे ॥ २७ ॥ ( पृ० २७९ ) 


आर्योका अखण्ड चक्रत्र्ती राज्य । 


श्री स्वामिजीकी बनायी प्रार्थनाएं ये हैँ । यहां उनका 
हार्दिक ध्येय उत्तम रीतिस्े प्रकट हो रहा है। इस 
आयोग बल, बुद्धि, चातुर्य, शोय, वी, पुरुषार्थ बढ़े भोर 
आरयोौक्षा अखण्ड चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र इस 
भूमण्डलपर हो । जिस विकट राजकीय परिस्थितिमें श्री 
स्वामित्री मद्राराज का जन्म हुआ था,जित देशकी विलक्षण 
शाचर्नाय एरशेस्थितिई शी स्वएसिजके जअल्‍ूणसुपएलकओे-- 
काठियाबाड गुजरातके--छोग विदेशके साथ द्वोनेवाल्े 
ध्यापार व्यवहार द्वारा कमिशन प्राप्त करके 'घनाव्य 
बननेकी द्वि केवक एकमप्मात्र इच्छा कर रह थे, उस 
समय यद्द अकेला छंगोंदबंद ब्रह्मचारी तेजरदी स्वामी 
घरवार छोंडकर पूर्ण भंग होंकर 'आर्यौंके भखण्ड- 
चक्रवर्ती राज्यकोी शीघ्र स्थापना करनेका उपाय 
ढूंढ रहाथा! ! निःसंदह यह उनकी ऋषिदृष्टिकी 
सिद्धुता करनेवाछा पर्याप्त प्रमाण है। 

उस समय के राजकोय नेतागण विदेशी सरकारकी 
प्रार्थना और याचना करनेमे, अर्जियां करने और उनकी 
कृपासे कुछ नोकारियां प्राप्त करने में हि अपना जोव- 
नोदेश्य सफछ समप्न रहे थे, स्वतंत्र स्वराज्य स्थापन 
करनेकी कढपनाभी उद्धृत हुईं नहीं थी। धाजश्रे ६०- 
७० वर्ष पूर्वका राजकीय क्षितिज पाठक देल्ेंगे, तो उन 
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को स्वतंत्र स्वराज्य कह्ठीभी नहीं दीखेगा । हाथ जोइकर 
भग्रजोंस श्रा्थना करनेका वायुमण्डछ॒हि उस समय के 
राजकीय नेताओंके मनमें था। ऐसे घोर ससमयमभे यह 
लंगोटघारी संन्‍्यासी आर्योंका अखण्ड चकऋबर्ती 
राज्य स्थांपित करनक विचारों में मग्न होकर 
एकान्त सेचन कर रहा था | 

जिस समय छोग विदेशी राज्यम रहना और डनकी 
नौकरीयाँ करना ही अपना ध्येय मानते थे, उस समय 
जिसने आायोके भखण्ड चक्रवर्ती राज्यका माग देखा, 
उप्तको भारतीय पुनरुथान का ऋषि न समझे तो दूसरे 
किसको वह मान दिया जावे? 


चक्रवर्ती राज्य का माग । 

श्री स्वामी दयानन्दमहाराजने केवछ इंश्वरकी प्रार्थना 
करके द्वि भायोका अखण्ड चक्रवर्ती राज्य इस भूमण्डछपर 
होनेकी.सभावना कभी नहीं मानी थी कोई वेदका वेत्ता ऐसा 
मानही नहीं सकता | कोइ सच्चा चेद्वेत्ता विदेशी 
राज्यक अन्द्र क्षणभर भी नहीं रह सकता । 
धेदशान और पारतंत्र्यस्वीकार इनका सदा 
विरोध ही है । इसी लिये स्वामिज्ञी आययौंका 
स्वतंत्र ओर अखण्ड चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र इस 
भूमण्डलूपर स्थापित करनेफे इच्छुक थे ! 

सब आये साथ प्रात पविन्न दीकर यही प्रार्थना करें, 
इसी छिये यह जायोभिविनय नामक तेजस्वी ग्रंध स्वामिजीने 
निर्माण किया था| छोग यदि आतुरतासे ऐसी परार्थनाएं करेंगे, 
तो वेसादी स्वराज्य शीघ्र श्राप्त करनेका वायुमफ्टक देशभरमभ 
बनेगा ओर जैसा वायुमण्डक्ष बनेगा, वेस्ता सामुदायिक 
प्रयत्न भी होगा । भायोंके चक्रवर्ती राज्यकी स्थापना का 
प्रांभ इसी तरह इंह्प्रार्थना में हा सकता है । 


ईश्वर उपासना | 
यहाँ पाठक कल्पना करें कि प्रत्यक घरमे प्रात: साय 
पारिवारिक प्रार्थना घरके सब ख्रीपुरुष संभिकित होते ड्डु 
भोौर वहां अति शीघ्र चक्रवर्ती राज्य स्थापन 
करनेका बल ईश्वरसे मांगा जाता है। नगरके 
समाजभधनमें सब नागरिक एक भतसे अपने 
स्वतंत्र स्वशज्यकी स्थापनाके विप्न दुर करनेकी 


सांध्य और साधन। 


प्राथेना करते हैं| इसी तरइ प्रांतों ओर राष््रके वार्षिक 
मद्दोत्सवम लाखों भारतवासों संमिक्ित होते हैं और अपने 
चक्रवर्ती राज्य की शीघ्र स्थापना करनेकी प्राथना ईश्वरसे 
करते है, तो उश्न राष्टम कितना राजकीय स्वतंत्रता का 
मानसिक भूमिकामें वायुमण्डल बन सकता हैं। पाठक इस 
स्वामिजाकी सानस्तिक तेयारी करनकी आयोजनाका महत्त्व 
सोचे । इस तरह राष्ट्रीय मन तेयार हुआ, तो उस 
मनके द्वारा हरएक दिशासे स्वतंत्रता प्राप्त करनेके प्रयर्न 
होंगे ओर देश शीघ्र द्वी स्वतंत्र दोगा, इसमें कोई संदेहदी 
नही है । 
राष्ट्रीय संघटना। 

केवक मनके विचारों उक्त प्रकार स्वातंत्यप्रेम 
उत्पन्न द्वोनेसे हि केवल स्व॒राज्य स्थापना नहीं हो पकती, 
यह तो स्वामिजी जानते द्वी थे | इसलिये उन्होंने 
भारतीयोंकी संघटना का कार्यक्रमभी तेयार किया था। 

नगरनगर में आयसप्ताज़ स्थापन करना ओर वहां ध्र्मार्य- 
समा, विद्यार्यलभा, न्यायायसभा तथा राजार्यसभा 
आदि संस्थाएं स्थपन करके अपने ग्रामका सब 
कार्यव्यचहार स्वयं चलाना | वेदमंत्रोंद्वारा इन सम्रा्भोके 
स्थापन करनेका उपदेश श्री स्वामिञ्ञीन अपने सत्यार्थ- 
प्रकाशादि अंथोंग्े परयाप्त परिश्रमपूेक दिया है, जो हरएक 
इस्सर ससय॒भ्रे देख्य सकत॥ हे , इस्प्रकये उसे, इस, विफल, 
बचन_ यहां उड्ूत करनकी कोहे अवश्यकता नहीं 
है । जिसने सत्याधंग्रकाश, वेदभाष्यादि देखा है, उनको 
इन समाओंकी स्थापना करनके उपदेशका पता है। अतः 
अरब हम देखते हैं, कि श्राथेसमाजकी इन सभाओंका 
कार्य क्‍या है- 


१ घर्मायसभा-- वेदर्म कथित सानवधत्ेका 
विचार यह संस्था करे और प्रत्येक सदस्य अपनी धघर्म- 
मयोदामें सुस्थिर रइता दे वा नहीं यह देखे जोर समझा- 
कर सब छोगोंकों धर्ममे रखे ओर घरममें छानेका यरन 
करे । वेदुका अर्थ करना, वेद्प्रतरार करना आदि कार्य 
इस सभाके हैं । . 


जनताकों अधमेस बचाना, संस्कारोंसे सबको सुसंध- 
रित करना, सल्धमंका प्रचार करके बेदुके शुभ डपदेशोंसे 


चैदिक घम | 


सब छोक उच्चतर करना भादि कार्य दहृस्त धर्मंसभा का 


हे। 
(२) विद्यार्यंसभा- इस विद्यासमाहारा अपने वाछक- 
बालिकाओंके विद्याध्ययनका सुयोग्य प्रबंध करना हैं । 


प्राथमिक शिक्षासे प्रारंस होकर अन्तिम उच्च शेक्षातक 
का सब प्रदंद ऋरण इस विद्यास्रणा का काये है। 
जुतविद्वान, उच्चोग, कझाकोंशक्य आदि सब आवश्यक 
१४ विद्याओ और ६४ कक्षाओंकी अपने युवकोंको 
ज्षिक्षा दना इस विद्यासभाका काये है। कोई आये- 
बालक या बालिका विदेशी राजप्रद्धद्वारा मिलने- 
बाली परतंत्र मन बनानेबाली शिक्षान लेवे 
और आर्यविद्वानों द्वारा निश्चित की हुई, आर्य- 
विद्वानों द्वारा चलाये जानेबाले गुरुइुलो में प्राप्त 
दोनचाछी, आयोके चक्रवर्ती राज्यकी जिससे 
अति शीघ्र स्थापना हो सकती है, ऐसी सुशिक्षा 
आयोके तरुणोंको प्राप्त हो, यह उद्देश्य इसमें श्री 
स्वामिजञाका था । जम॑नीमे आरयेयुवकोकों भोजकर वक्षांकी 
विज्ञानविद्या प्राप्त करना भी स्वामिजीका उद्देश्य था | 


(३) स्यायायंसभा-- भारयोंके अपने झगड़े, आएसके 
भायोके झगड़े विदेशी राजाके अदालतों में नहीं जान 
चाहिये । आर्यौंके झगड़ें आयोके राहि निर्गत 
दोने चाहिये, आर्यौंके झगड़े निपटानेवाले म्लेंडछ 
नहों हो सकते । यह शुद्ध ओर सरल भआयरबको दिल्ला 
है | इसलिये श्री स्वामिजी महाराज ने 'स्यायायसभा! 
स्थापन करके इप्त सभाद्वारा आयोके आपसके झगड़ोंका 
निपथरा स्वये आयोद्वारा करानेंकी प्रथा झुरू करनेकी 
थ्राज्ञा दी थी । ओर यह्व भाज्ञा वेदानुकूछ ही थी। 

(४ ) जो कार्य ' ध्ंसभा, विद्यासभां, और 
न्यायसभांके कार्यक्षेत्रम नहीं आते, उन सब शेष 
कार्योंके लिये ' राजायसभा है। आयौंकझे राजकीय 
क्षेत्रम जो स्थामाविक स्यायानुकूल ओर नागरिक- 
त्वादि अधिकार और हक हैं, उनका संरक्षण करना 
इस सभा का काय है! 


(५ ) गोरक्षासे हि भारतीय किसानों की तथा भार- 
तीय कृषिक्की उम्नति हो सकती हैं, यह जान कर श्री 
स्वामिजी मद्दाराजने * ग्रोंकरुणानिधि ! नामक अंथ निमोण 


[ बष १०, अंक ९० 


किया और भार्योक्ो गोरक्षाके लिये पर्याप प्रयध्न करणा 
चादिये, ऐसा झुभादेश दिया! गोरक्षामें केवछ गोकीदि 
रक्षा भाती है, ऐसा नहीं अपि तु वेदानुकूछ कामदुघा और 
बघढोल्नी यो निर्माण करना भी इस समाजका इतु निःसंदेह 
है । गोदुग्ध भूमिके ऊपरका श्रेष्ठ अमृत है, हससे भारतीय 
जनता च्धित कभी ८ रहे, यह श्री स्वामिजिक्ा गो 
आदिकी रक्षा करनेमे विशाल हेतु था। भार्य ग्रोदुग्व पान 
करके नीरोग ओर बलवान्‌ बनें और स्वराज्यस्थापनाका 
कार्ये जोरसे करें, यह उद्देश्य यहां स्पष्ट है 

(६ ) भारतवर्ष कया भौर संपूर्ण पथ्वापर क्या, 
प्रजानुकूछ राज्यशासनद्वी जनताका सच्चा द्वित करने में 
समर द्वांगा, यद्ट जानकर आयसमाज की घटना और 
नियमोपनियमावलछी श्री स्वाभिजीने ऐसी बनायी कि 
जिसले प्रज्ञानियंत्रित, प्रजासमत, प्रजा की समतिर्से 
चलनेवांली, प्रजाके प्रतिनिधियोंकी बहू, संभतिले 
संचलित द्वोनधाली कार्यप्रणाली आयौकी बने 
ओर ऐसी संस्थामे काय करनेवाले आये भारतीय 
शासनसंस्थाके लिये सुयोग्य सदस्य बने । भार्य- 
समाजके सब कार्य इसी नियमानुसार द्ोने योग्य कार्य- 
प्रणाकी स्वामिजीन बनायी थी, यह डनकी दूरदर्िताही दे । 


आयेश्तमाज नामक मुख्य संस्थाके आधीन घधरमंसभा, 
न्यायसभा ओर विद्यासभा काये करने छग जाती और 
जैसा कि श्री स्वामित्री महाराजने सोचा था,वैसा ये सब 
संस्थाएं कार्य करने में समर्थ द्वांतीं, तो आज श्रा्योके 
भाधीन कितना अधिकार भा ज्ञाता, यह भी इस स्थानपर 
जानते योग्य है । 


स्थायायसभा काये करनेचाली हो गयी, तो सरकारी 
अदाल्तोपर पूर्ण बहिष्कार न कहते हुए और न बोछते हुए 
हो सकता है। विद्यासभा कार्यक्षम द्वो गयीं, तो सरकारी 
विद्यालयों पर बद्दिष्कार भापदि भाप हो सकता है। विद्यासला 
द्वारा ३४ विद्या ओर ६४ कलाक्नोंकी शिक्षा झुरू होनेपर 
अपने पब हुनर शुरू हो नेके कारण विदेक्षी वस्तुओंपर स्व 
बहिष्कार हो जाता हैं |जो अपने पुत्रोंकों अपने स्वतंत्र 
गुरुकुछ विद्यालयों पढ़ाते, अपने हुनरले बने वस्नावि 
निर्माण करके उनकोदि पहनाते, अपनी स्यायसभा द्वारा अपने 
झगड़े निपटाते, ऐसे पूण स्वत्तेश्नता प्रिय भाय खरकारी नोकरीले 
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खपना जावन कभीभी अपवित्न करेंगे नहीं छोर विदेशी 
सरकारकी पद्वियां धारण करके भी क्षपने आपको करी 
कछूकित नहीं करेंगे | क्यों कि वेदिक धर्मी विदेशी 
सरकारके भ्राचीन रहनाही अपंभव है| इस दिशासे कार्य हुआ 
होता तो दिन आ्रातिदेन भाये सच्चे आये हि बनते जाते | 

धो स्वामिज्ीदारा सभावयानीमेत स्वयंशासक आये 
समाजकी संस्थापनासे यह कार्य उक्त प्रकर आपदी आप 
होनेवाछा था । स्वामिजीका यही उद्देश था, यह बात उनके 
प्रथोर्म सर्वेश्न स्पष्ट दीखती है । यदि यह श्री स्वामिजीका 
उद्देश्य इस समय सफ़छ होता, तो श्री मद्दात्मा सांधीजी को 
क्षपने पंच बहिष्कार पुकारनेका अवसरहि न मिलता, क्योंकि 
भार्यसमाज द्वारा वेदि बहिष्कार महात्मा गांधीजी 
भसारतभूमिमें भवतीण होनेके पूर्वद्धि प्िद्ध होकर रहते। 
और मद्दात्मा गांर्धाजीको दूसरा कार्यक्रम सोचना पढ़ता । 
परंतु वेसा बना नहीं !!! 

१. घमंसभाद्वारा विदेशीधरमप्रचारका प्रतिबंध, 

२. न्यायसभाद्वारा भपने झगड़े स्वयं मिटानेके 
कारण विदेशी सरकारझी अदालतौपर बहिष्कार, 

३. विद्यासभाद्वारा अपने गुरुकुछोके संचालनद्वारा 
अपने आयेयुवकों की शिक्षा द्वोनेके कारण दिदेशी 
सरकारके शिक्षणालयोपर बहिष्कार, 

७, उक्त विद्याल्योंमे ६७ कछाओकी शिक्षा 
कारण अपने छिये भावषश्य वस्तुओंके निर्माण 
विदेशी व्रादिकों पर बहिष्कार, 

७, आयोमें अपने स्वतंत्र चक्रवर्ती राज्य अति श्रीघ्र 
स्थापन करनकी तीज्र इच्छा प्रकट होनेके कारण 
विदेशी सरकार को क्षपनी शाक्ति प्रदात न करने- 
की णोर गनेके विदेशी 
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३ कह... 
होंनेके 
७ छा 


ह।नस 


जनताकी भावना होनेके कारण 
सरकारकी नोकरियोपर बहिष्कार, 

६, इसी उक्त कारण उनकी पद्वियौपर बहिष्कार, 

ये प्ब बहिष्कार जो मद्दास्‍्मा गांधीजीने सब १९२५ 

मे पुकारे थे, वेही बहिप्कार श्री स्वामीद्यानन्दजी 
महाराजने न पुकार करते हुए कार्यव्यवहारमें 
लानेकी आयोजना सत्तर वर्ष पूर्व शुरू की थी। 
जिख समय कांग्रेस का जन्मभी नहीं हुआ था, उस ससय 
ओस्वामिजी सहाराज इस कयोजनाको तेयार करके 
शायेसमाज़ द्वारा प्रचछित करनेके विचारभ रंगे हुए थे । 


सांध्य ओर साधन । 


यही उनके ऋषित्व का चिह्द दे ! 

नगर ओर प्राममें उस नगर का आयेसमाज, प्रान्त 
के नियंत्रण के छिये ध्रोतिक आयेप्रतिनिधिसभा, और 
अखिल भारतका नियंत्रण करनके लिये अखिछ भारतीय 
सा्वेदेशिकाय॑ प्रतिनिधिस्भा, हस तह अम्रते अधभ 
होक? आश्चछ भारतवर्ष नियंत्रण पूर्वोक्‍त धर्म--विद्या - 
न्याय आदि सभाक्रोद्वारा स्वामिज्ञीके आदेशानुसार होता, 
तो पाठक स्वयं ज्ञान सकते हैं, कि यह एक भारयोका 
'स्वयंशासन' इस आयेभूमिमें आपदि आप झुरू हो जाता। 
इस भरतखण्डमे विदेशी सरकार का राजकीय क्षत्र् 
शासन होते हुएभी, धमें-विद्या-- न्‍्याय-डद्योग 
आदि क्षित्रोमें आयोंका स्वयंशासन शुरू हो जाता 
ओर यह एक आरयोंका समान बराबरोका 
राज्यशांसन ( ४०96) (+0घध्ाए07 ) न 
डंका बजाने हुण और न बोलते हुए शुरू हो 
जाता | और आज्ञ जो राष्ट्रीय मद्ठासभा ( कांग्रेस ) के 
अध्यक्ष अथवा सर्वाधिकारी श्री महात्मा गांधीजी एक 
ओर भौर दूसरी ओर श्रिटिश सरकारके श्रतिनिधि श्री 
वरद्वाइसराय होते हैं, और बराबरीके नातेसे राज्यशासन 
के विषयमें निणेय कर रदे हैं, वेंसी ही श्रवस्था, अथोत्‌ 
एक ओर सांदेक्िकार्य प० सभाके अध्यक्ष और दूसरी 
भोर दद्वाइसरोॉय रहकर भारतवर्षके शासनका विचार 
बराबरीके नातेसे करते। श्रीस्वाभिजी मद्दाराजने जिस 
समय अपने आयेसमाजकी घटना छिखी थी, उप्त समय 
उनके सामने यह दृश्य था ! 


क्या चाहा था ओर क्या हुआ! 


परंतु इसमें कितनी सफलता भ्राज प्राप्त हुईं है? न्‍्याय- 
सभा तो किस्तीसी स्थानपर कार्णे नहीं करती, विद्या 
सभा है, परंतु प्रायः आरयोके युवक सरकारी युनिवर्सि- 
टीयोंके साथ संबंध रखनेवाक्ले काछेजोंमे हि जारदे हैं। 
भदारते तो वैसी दी भायवक्लीछोंसे भरी हैँ | अन्य कार्य 
का तो प्रारंभ भी नहीं हुए | इस कारण प्री भद्दात्मा गांधी- 
जी जाये और श्री स्वामिजीका डादेष्ट काये हातमें केकर 
जो कार्य करने रंगे, उसका फछ आजकी कांग्रेसकी 
महत्तामें दीख रहा है । 


चैदिक धर्म । 


परमेश्वरका काये रुकता नहीं | 


अब इसमें से एक भी कार्य आायेसमाजके लिये रहा 
नहीं | क्योंकि परमंशर भारतवर्षको अति शांघ्रि स्वार्धान 
करना घाहतता है | स्वामिजी को भेज कर इंश्वरने भारतके 
स्वतंत्र होनेका प्रोग्राम आयेसमाजके द्वारा जनता के उद्धार 
करनेके छिये दिया। परंतु उसके अनुसार कार्य नहीं हुआ | 
इसाछिये उसी ईश्वने पुनः महात्मा गांधीजाको भेजकर 
च्टी कार्यक्रम नये सिरेसे जनताके सामने रखा | संपूर्ण 
बहिष्कार अब भी हो नहीं सके, तथापि जो कार्य हुआ, 
उससे कांग्रेस का राज्य आधेसे अधिक भारतवर्ष हो 
चुका है और उसकी प्रतिष्ठाभी पर्याप्त बढ़ चुडी है ! 
महात्माजीके द्वारा प्रातिपादित सब कार्य द्वाता, तो इस 
समय भारतको प्रातिष्टठा ओरभी अधिक बढ जात्ती | 

अब यह मान भर प्रतिष्ठा जो कांग्रेलकों इस समय 
प्राप्त हो चुकी है, आयेसमाजको प्राप्त होना, कार्य 
हो जाता, तो संभव था, परंतु अब असंभव दै | क्‍योंकि 
उसको सबसे प्रथम मोका मिछा था, तथापि उसने 
आपसके झगढ़ोंमें अपना सब समय व्यत्तीत किया ओर 
जावरयक कार्य कुछ भी किया द्वी नहीं | परमेश्वाक्े 
राज्यमें प्राप्त अवतरपर योग्य कार्य करनेवाछोकी हि 
उन्नति होती है | 


श्री स्वामिजी द्वारा उपदिष्ट भारतोद्धारका काय इतना 
प्रचण्ड था कि डसके शुरू होनेपर उसमें सहस्तोद्दि नह्ढीं 
प्रत्युत छात्रों मनुष्य रातदिन कार्य करते, तो भी वह, 
कार्य और मनुष्योंकी भ्रपेक्षा करता | भारतीय जनताकों 
अपने पावौपर अपने आत्मिक बलके सहारे 
अपनी दइाक्तिसे खडा करना, यह कोई छोटा 
कार्य नहीं था। प्रत्येक ग्राममें तथा प्रत्येक स्थानमें 
पूर्वोक्त तीनो सभाओं द्वारा काये संपूर्ण कार्येक्षेत्रोंमे करना 
असंख्य मनुध्योके अतुक भाष्मसमपेणसे दी ह्ोनेवाका 
कार्य था। ऋषिके मस्तिष्कसे जो अ्पूुर्व कार्यक्रम्त झुरू 
हुआ था, वह वेसाही प्रभावशाली था । परंतु बह प्रारंभमें 
दि क्षीण हुआ और उसको चल्तानेके योग्य महान्‌ भावमा 
जैसे चाहिये थे, वेसे मिक्के नहीं । 


उक्त विज्ञाल कार्यक्रमके स्थानपर भाज जो कार्यक्रम 
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बना है, वह मूर्तिपूजा न करना, धाद्धू न करना, तीथे न 
मानना और अद्वैत न मानना, यह निषेघरूप चतुर्विच रहा 
हैं। करनेकी जिम्मेवारी किसीपर नहीं रही, और 'न 
करना ! ही श्रेष्ठ कार्यक्रा बन गया !| श्री खामिज्ीने 
डक्त सभाओंकी स्थापना द्वारा ' घम-न्याय-विद्या- 
संघटनाका विधायक कार्यक्रम ! करनेके लिये जनताके 
सामने रक्षा था, क्योंकि उनको अतिशीकघ्र भारतीय 
स्वतंत्र राज्यशासन सुस्थिर करना था। इस मुख्य 
कार्यकी आतुरता तो उसके पश्चात्‌ किसीकों वेसी प्रबल 
नहीं रही, इसलिये आपल्लके वेयक्तिक क्षगडे खड़े हुए और 
मांसपार्टो २८ घासपांटी, काल्लेजपार्टी १९ गुरुकुछपार्टी ऐसी 
पार्टियां बनीं जौर जिस काछेजीय जीवनका श्री स्वामिज्ञीने 
स्वप्ममें भी स्मरण नहीं किया, डसकी वृद्धि हुईं ओर जिस 
गुरुकुकप्रणालीकी बुनियाद रखी थीं, उसका पौधा नाम- 
मात्र प्राण घारण कर रहद्दा है ! परंतु समथ परिवारके 
छडके कालेजोंमे हि शिक्षा पाते हद, और गुरुकुछपरीक्षाके 
पश्चात्‌ युनिवर्सिदी की डिग्री पानेकी आतुरता दीखती 
है | और वैसा देखा जाय तो गुरूकुछ भी काछेजके मार्यपर 
हि भायेगा,ऐसा दीखता हे, क्योंकि 'कुल का प्रेम ' बहुत 
थोढे स्थानोंपर रद्दा है, भौर उस स्थानपर कालेजकी 
/ डिप्तिझ्लीन ? प्रभावी होनेका भय बढ़ रहा है। अतः 
कहना पड़ता है, जो स्वामिजीने चाहा था, वह उनकी 
इच्छानुसार बना नहीं शोर जो वे नही चाइते थे, वही 
बनने पाया है | 


ऐसा क्‍यों हुआ ? सोचना चाहिये | पाठकों | स्ोचिये । 


आयेसमाजमें रायसादेब, रायबद्दादर ओर सरकारी 
ओद्ददेदार घुस गये, जो विदेशी सरकारके घनसे परिपुष् 
होनेवाऊे थे, ठेकेदार जो विदेशी राजके धनसे कारोबार 
करनेवाके थे, दुकानदार जो विदेशी वस्तुओं का व्यवहार 
कर रहे थे, इन सबकी भीढ आयंसमाजम्र हो दी चुकी थी 
और उस भीडमें विदेशों सरकारकी अदालतों में जाकर 
विदेशी सरकारका कानून ठीक छोकद्वितकारी है, ऐसा रात 
दिन बोलनेवाके वकीक और बेरिष्टरोनिभी बढी भीड़ 
बढाई ! 


आयंसमाज में इन लोकों की भीड बढनसे 


आश्विव १८६० ] 


श्री स्थाभिजीके स्वततन्न चऋषतीं राज्य के प्रोग्राम 
के लिये स्थान कहां मिलनेवाला था * 

उक्त सदस्योर्मे ऐसा कौन रायसादेब होगा कि जो 
'यहांसे विदेशी आंग्रेजी राज्य शीघ्र चछा जावे और 


“आयाँका चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र यहां हो ज्ञाव!” 
ऐसी स्वामिजीके आायोभिविनयमें किखी प्रार्थनाएं प्रतिदिन 


करता, भोर तदनुसार भी स्वामिजी द्वारा प्रवर्तित तीनों 
सभाक्षोंके प्राप्नाम के अनुसार कार्य करता ? क्‍या कभी 
यकीक्क अपना भदाज्षतों का कार्य छोड कर न्यायायेसभा 
का कार्य बढ़ा कर क्षपनी भ्रामदरनी घटाना चाद्देगे ? क्‍या 
कभी रायबद्दाहर अपने पुत्रेकों जंगलके गुरुकुकम १४ वर्ष 
घंद रखनेकी इच्छा कर सकेंगे ? क्या कभी ठेकेदार 
अंग्रजों की अप्रीति होने योग्य कार्य कर सकते हैं ? ओर 
क्या ही ऐसे लोग समान शासन ( 0४४९ 
60ए८7ए शत ) का विचार भी मनमें छा सकते ६ ! 
स्व० मद्दात्मा मुनशीरामजी अथोत्‌ श्री स्वा८ श्रद्धानन्दजी 
एक ही ऐसे आश्मा थे कि जो अन्दर भोर बाहर से स्वामि- 
जीके कार्य को बढानेकी चिन्ता करते थे, परंतु भक्वेला भद्र 
पुरुष क्‍या कर सकता है ? 


कभी फोइ समाज ५०६० वर्षोतक वैदिक 
धमेके तेजस्थी जीवनमे सचमुच आकर जीवित 
रहता हुआ विदेशी सरकारक आधीन रद सकता 
है! वैदिकधर्मीके लिये- बेदका धर्म जाननवाले 
के लिये दोददी मार्ग खुले द्वोते हैं,एक या तो बह 
अपना स्वतंत्र राज्य स्थापन करेगा अथवा दूसरा 
मृत्युके धशमे- स्वतंत्र स्व॒राज्य के लिये कार्य 
करता हुआ- चला जायगा ओर अपने जीवनको 
अमर बनावेगा | 


श्री स्वामिजी के भायाभिविनयमें ' आयोंका स्वतंत्र 
चकवर्ती राज्य अति शीघ्र होनेकी प्रार्थना हे,! वह 
रायपसाईव किस तरह पिद्ध होने देंगे, और इनके कारण 
आयोमे वेधिक धमकी ज्योत्ति क्रिस तरइ विज्येष अदीक्ष 
होती रहेंगी ओर आचायेज्ञीका उद्देश्य भी किस तरह सिद्ध 
हगा । शी स्वामिर्जोका उद्दिष्ट काये सिद्धू न होनेका 
कारण यह है| भोरभी कारण हैं, परंतु डन सबका विचार 
करनेकी यहां भावश्यकता नहीं है । 

३ 


७ साध्य ओर साधन। 


परतंत्रताके लिये स्थान नहीं । 

वैदिक घमे पारतंत्रय को सह्ठ नहीं ध्कता, इृश्ती लिये 
भीस्वामिजोक रोमरोस में और वाक्य वाक्य में 
आयाँके स्वतंत्र चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र स्थापित 
करनका साव जागता था । भाय॑प्रमाज स्थापन 
करनेका भी उद्देश्य यही था | परंतु विदेशी सखरकारकों 
अपनी शाक्ति अपेण करनेवाछे बहुलंख्य छोग इस संस्थामें 
घुसनेसे स्वामिज्ी के सब कार्य जिधरके उधर हि. रह गये 
आऔर सच कार्य रुक जानेते नाना परकारके आपसके झगड़े 
खुरू हुए | 

स्वतंत्र चक्रवर्तों राज्प स्थापन करनेवाले विदेशी 
राजाकी युनवर्सिटीस अपना संबंध क्यों रखेंगे ? परंतु 
राग्साहब दूसरा क्या कर सकते हूं? वकीकोकों धन न्याय - 
सभासे मिलनेवाला नहीं है, इस कारण उनको न्यायाये" 
सभासे अरुचि द्वोना नितान्त स्वाभाविक ही है | इसी 
छिये काछेज बढ गये, वकीक बढ़ गये, रायधादश बढ गये, 
नोकर बढ गये और सब मिछलर वही करने छगे कि जो श्री 
स्वामिजीने कभी नहीं चाहा था। 


च 


बेदका आधार है। 


५, 


इस तरह स्वामिजीकी सब बातें बिंगड गर्मी, और वे 
ऐसी बिगड़ गयीं कि इसके आगे उनका सुधार कप्मी होडी 
नहीं सकता, क्योंकि अब उनहीं कार्योकों दूपरोने 
संभाल लिया हे, तथायि आायेस्तमाजरे पास पक ही बात 
रद गयी है, वह दै 'चेंद' | यह सबके आधारकी बात & 
यदि यद्द भी सिद्ध हुई तवभी कुछ बन सकतेका भाशा ह। 

परंतु बेदका घम्में जानकर प्रसार करनेत्राछ स्वतेत्र 
विचारके सदस्य चाहिये। डनको तेयार करनेके किये गुरु- 
कुछाबि की स्थापना की गयी है । परंतु वहां भी स्वतंत्रता 
नहीं है। किसी बातके सिद्धान्तोंके अनुकूल या श्रातिकूछ 
होनेका निर्णेय करनेका ठेका डन्हींके पास्र है, जो वेदकी 
स्वयं बिछकुछ जान नहीं सकते | और पेसी संस्था- 
भोंसे उत्तीण ह्वोकर जगत्‌ में आनेवाके स्नातक विद्वानों 
के भवितध्यका निणय करना कराना भी वेद्ानभिक्लों की 
संमतिपरददि स्वेधा निमर दूँ । वेदका अध्ययन किये 
बिना और भ्षाझ्ोपान्त वेदकों समझनेके विना ही यहां 


ध्षैदिक धर्म 


लर 


हरकोई जान सकता है, कि यह वेदिक सिद्धांतके शनुकूछ 
है वा प्रतिकुड (!! श्राथयसमाज, प्रतिनिधिसभा और 
सार्वदेशिक सभामें बहुसमतिस्से निर्णय होता है ओर वहां 
बहुस्स्या तो नेद न जाननेवाल्लों की ही है | भौर वे अपने 
अंतःकरण से निश्चयपूर्वक. समझते हैं कि हम वेदिक 
सिद्धांतों को समझते हैं, यद्यपि हम वेद क्राद्योपान्त नहीं 
समझते![! इससे हमेशा यह हो रहा हैं के, जो विशेष 
विद्वान होकर वेद की खोज (])९8९७70)) करने रूगते 
है, वे द्वी बह्िप्कृत होते जाते हैं। और ज्ञो छोगों की हां में 
हां मिलाते हैं, वे प्रतिष्ठा पते रहते हैं। इस कारण विद्याकी 
वृद्धि रुकी हैं और ज्ञान की प्रगति होना अश्लभव हो चुका 
है, यद्दी इस पघमयकी स्थिति है | 

पं०विश्वबंघुजी जैसे रिस्चे स्कोर अलग हुए,पं०्रघुवीर 
ज़ी स्वयहि अछग रहे, पं० भगवद्दत्तज़ी काढेज के रिसचे- 
विभागवते चछके गये, नया कोई रिसर्च करने के लिये भागे 
नही आता, क्योंकि वह देखता है, कि दूसरें की मिट्टी 
किप्त तरह पछीत हो रही है, में क्‍यें अपनी जान खतरे 
में ढाल 


श्री० स्त्रा० सह्यानन्द जैसे पवित्र उपदेश।सृत की बृष्टि 
करनेवाक 'ज्ञपयोंग'का प्रचार करने के कारण अथात्‌ एक 
सत्य वदिक मार्गका उपदेश देनेके कारण हटाये गये, वहाँ 
उनसे कसशक्ति रखनेदाकों को कोन पूछता है? परन्तु पूजा 
तो उनकी द्वोती है, कि जो पं«बुद्धदेवजी जैसा श्री०स्वासि 
जी के चित्रपर भरी सभा में छाथ मारता हैं, वह घमे का 
मेरु समझा जाता हैं | वेद की खोज हस तरह एक भय 
का विषय हो चका दे भोर वह समान का विषय होने 
की कोई आशा दिखाई नहीं देती । 

स्तोज करनेवाल् को स्वतंन्नतापूरवंक खोज करने देने से 
हि ज्ञान की वृद्धि दो सकती है | वह तो यहां असंभव ही 
हो चुका है| स्तव्घध जरू (5॥827070 ए०:६7) हो 
चुकने पर वह सड़ने छगता है, चह अवस्था था चुकी है। 
श्री स्वामिजी ने यह सब पढ़िछेददि जान छिया था, 
इस ढिये उन्होंने 'सत्यका भ्रहण और अश्त्य का 
त्याग करनेके लिये सदां बच्यत होना चाहिये।! 
ऐसा नियमह्ि बनाया और 'बाबावाक्य प्रमाण! न मानो, 
विविध प्रमाणोंप्ते जो सब्य श्षिद्ध दो, वही स्वीकार करो, ऐसा 


८ [ ब्ष १९, अंक्र १० 


अधद्ग्धि शब्दों से वारंवार कहां था| परंतु धर बात 
अब जाती रही भोर श्री स्वामिजी के पश्चात्‌ भी जो 
डनके नामपर छापा जा चुका हैं, उसके अक्षर अक्षर को 
मानना चाहिये, ऐसा कट्टर पनन्‍्थ झुरू हो घुका है। 


इस का परिणाम 'दयानन्द-पन्थ' बन जाने में अति 
शीघ्र होनेवाला हैं, जो उद्देश्य श्री स्वामिजी का कभी 
भी नहीं था | 


इसलिये जो समझते हैं, कि वेद के धर्म की जागती 
करना ही केवल एक मात्र काये अब अपने प्राश्न शेष रहा 
है, अन्य सब कार्य जो आचार्यजीन झुरू किये थे, थे 
सब नष्ट हो चुके हैं, उनको वेद के झुद्ध शास्त्रीय रीतिसे 
अध्ययन होने के छिये क्या करना चाहिये, इस विषयका 
हादिक धर्म भाव से विचार करना जाहिये ! 


वेदकी खोजका मांगे । 


हनन 


जिनका घम 'बेत्‌' के द्वारा प्रतिपादित है, उनको 
डचित है कि सब से प्रथम अपने धप्ग्रंथोंकी भ्रति 
झुद्ध पुस्तकें सुंदर छापकर सस्ते से सस्ते मूल्य से देने 
का प्रबंध करें । इन ग्रेथोंका पाठनिश्चय ब्लास्त््रोय परंपराका 
विचार करके तथा पाठनिश्वयका ज्ञो शास्त्र है, उसके अजु- 
सार करना चाहिये | प्रत्येक पद का और प्रत्येक भनक्षर का 
तथा उदात्तानुदात्तादि स्त्रर का उत्तरदायित्त्व प्रकाशकों 
पर होना चाहिये | किसी भी कारण हन धमम- 
ग्रषोरमे-वेद के ग्रंथों मं-एक भी शुद्ध नहीं रहनी 
चाहिये । 

संपूर्ण उपलब्ध धाखासंहिताएं जोर संपूर्ण ब्राह्मण 
भौर जारण्यकोपनिषडन्ध भी उक्त प्रकार झुद्धू, सुंदर और 
सस्ते छापने चाहिये। उन में प्रकरणविभाग के शीपैक 
योग्य रीतिसे देकर, थे सब ग्रेथ मुद्वित होने चाहिये ॥ 


इस तरद्द संपूर्ण संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उप- 
निषद्‌ ये सब प्रंथ झुद्ध, सुंदर, सस्ते मुद्रित दोने के पद्मात्‌ 
उनकी विविध प्रकारकी सूचियां बननीं चाहिये | जिप्तसे 
अध छेतेदि इसमें यद्द विषय हस स्थानपर है, इसका 
झट प्रता छगेगा और जभ्यासककों सुविधा होगी। ऐसी 
घुचियां इन सब ग्रेथों की बननी चाहिये । 


आश्विन १८७० ] 


इसी तरह बेदआहाणारण्यक्रोपनिषदोंका वाबयकोश 
भी अ्रपर॒य ही बनना चाहियें। जैसा उपनिषद्दाक्य 
कोश बना हैं, जिसमे एक एक ाब्दवाछे वाक्य एक 
स्थानपर मिछ सकते हैं, वेसा कोश वेद और ब्राह्मणोंका 
बनना चादिये। से कोश जैस 2306 के अनेकविध 
७०१00/ 0९70८ बने हैं, वैसे अदेकदिध बनाने चाहिये । 
जिधते भरभ्यासक का सनप्तय ध्यर्थ खचे न होते हुए सब 
खोज करने की सामग्रो खोजकतां के सम्मुख तत्काल 
डपस्थित हो सकेगी, और योग्य रीतिसे खोज हो सकेगी। 


इसके पश्चात्‌ सब स्खृति, सब सुत्रगथ, भ्रोत और गुद्य 
सूत्र, सब अंगोपांग अंथ, तथा इतिहासधपुराण, तंत्रग्रेथ 
तथा अन्यान्य आगमादि ग्रंथ झुद और सस्ते मुद्रित 
होने चाहिये और इत सबकी सूचियां भी बनानी चाहिये, 
जिससे इसमें यह बात इस स्थानपर है, इसका पता शीघ्र 
छग ज्ञाय | 


कई यहां पूछेंगे कि इतिहााप्रपुराणों की हमें क्‍या 
आवश्यकता है ! इस प्रश्न के उत्तर में निवेदन हैं कि-- 


(इतिद्दासपुराणाभ्यां बेद॑ समुप्यु हयेत्‌ ” 

खथात्‌ इतिहास और धुएणोंसे वेद के तत्त्वकी व्याख्या 
करनी चाहिये | कई वेदिक सूकतों के अनुवाद इन प्रेथों* 
में हैं, वेद का आशय जानने के किये उनको देखना आव- 
इयक है, कई वेदसंत्र के आधारपर अनेक कथाएं इन 
ग्रथोंमें रचीं गयीं हैं, कई तश्वज्ञान बेद के क्राधार से फेले 
हुए हैं, इनकी खोज होना अध्यन्त श्रावश्यक है, जिप्से 
कागे की खोज का माये खुला हों सकता ई। इसलिये 
इन सब प्रथों का मुद्रण होना वेदकी खोज के छिये 
अत्यन्त आवश्यक है । 


भारतव्यपव शेन ह्याम्नायार्थश्र दृशितः। 
(श्री० भागवत) 

चैद का अर्थ दुर्शाने के किए हि मद्दाभारत रचा गया 
है, अतः किस तरह उसमें वेदार्थ बताया है, इसकी 
खोज करना जध्यंत आवश्यक है। कूपमण्ड्ूकवृत्ति से 
बेदुका तत्वज्ञान कदापि ज्ञात गदीं हो सकता है | जो 
* कूपमण्डूकवातिसे रहना चाहते हैं, वे वेसे रहें । परंतु 
हे 


साध्य और साधन । 


जिनझो वेदिक धमंका प्रेम है, उनको शास्त्रीय दाष्टिसे खोज 
करने कें काय में अपने भापकों समर्पित करना चाहिये 

वेदकी खोज के संबंध में एक स्वतंत्र निबंध लिखना 
चाहिये।| इतना गंभीर यह दिषय है। यह कोई ऐसा ही 
होनेवाक्ा कार्य नहीं है | एक एक बात के किये पहाड़ों 
के पद्दाद दुढ़ने पड़ते हैँ | जिन छोगोंको इन परिश्रमोकी 
कल्पना है, वेद्दि इस कार्य के महत्त्व को जान सकते 
ह्ट्। 


रे 


जाग्रंथ मुद्वित हुए हैं, इनका भी संशोधन करके 
उनमें जो अश्ुद्धि दो, उसकों बाहर निकाढना चादिये | 
ब्रण के अन्दर शब्य रहने से वह ब्रण कदापि ठीक नहीं 
होता है। ऐसा ही प्रंथोंकी झुद्धता के विषय में है। 
ग्रेष तो 'संशोध्य॑ ब्रणिनोंगवर्त्‌' प्रंथ का संशोघनचणकी 
शुद्धता के समान करना चाहिये। किसी ग्रेथ का शुद्ध 
पाठ निर्धारित करने के अनेक साधन हैं, उन में ये प्रमुख 
हैं: 
१, दस्तक्िखित ग्रथों की तुलना करना, 
२. मुद्रित अंधों की सहायता लेना, 
३. कण्ठ करनेवाछ्ों का सह्दाय छना, तथा 
४, अन्यान्य ग्रंथों में यदि उद्धरण हुए होंगे, तो उनका 
० 
बचार करना । 


पराठनिश्रप का आजकछ एक पूर्ण शास्त्र बन चुका 
है, उन सब नियमों का सहाय छेना अत्यंत आवश्यक 
है। ऐस्ती सावधानी से जो ग्रंथ दम मुद्वित करेंगे, टप्त 
का मूल्य जगत्‌ के संपूरम विद्वानों में होंगा | अन्यथा 
वह ग्रंथ पंथाभिमानी भौर मतवालेदि कदाचित्‌ क्षणमाश्र 
मानेगे। हमें कोई कार्य अधूरा नहीं करना चाहिये | 
जो शास्र इस सप्तय है, उसका पूष्षा पूत्ठा उपयोग करके 
शाखशुद्ध मार्गसेद्दि चछना चादिये | 


लिखित ग्रंथालय । 


शक्त धर्णेन से पाठकों के मनमें यह बात क्षा चुकी 
होगी, कि जागे चकरकर शांख्रोय दृष्टिसे वेदोंडी खोज 
करनेंके लिये जो शुद्ध अधों का मुद्रंग करना अवाइयक हे, 
डल्सके छिये इमारे पास एुक बढ़ा और विश्वस्त इस्त- 


वेदिक धर्म | 


लिखित पंथें। का मद्दान्‌ पुस्तकाऊूय चाहिये। ये ग्रन्थ 
सुरक्षित रखनके छिये प्रयोप्त व्यय करना होगा । भोर 
भारतवर्ष में स्थानस्थानपर जा जाकर दस्तालछिखित 
ग्रंथ छाने के छिये मनुष्य क्षार घन इतना चाहिये 
कि जिस का विचार सामान्य मनुष्य कर ही नहीं 
सकता । 

व्यय के अंदाजा के किये हम यहाँ कह सकते हैं, कि 
ऐसे जल और अ्ने के भय से रदित सकान बनाने के 
लिये कम से कम एक छाख रु० लगेगा, भार नानावेच 
हस्तछिलित ग्रंथों का सुयोग्य पद्धतिसे संग्रह किया जाये) 
तो दस लाख रु० भी थोड़े द्वी होगे । क्योंकि किन 
प्रधोंकों कितना रुपया पढेगा, इसकी कोई कद्पना नहा, 
और किप्त समय कितने ग्रंथ मिलेंगे, यह भी कोई नहीं 
कह सकता ) भारतवष मे इतने ग्रथ अभी तक छिपे 
पड़े 6 कि उनको प्राप्त करना भी छाखो रुपया के व्यय 


कह 
का काय ६॥ 


सेथो की खोजके छिये ग्रामभ्राम और घरपर में घुमने- 
वाक्े मी विद्वान लोग चाहिये। साधारण अनाडी का 
यह कार्य नहीं है। उनझछो घन भी पर्याप्त चाहिये, धन 
दिये बिना घरछ्ते कोह म्रेथ बाहर कोई मं दे नो सकेता | 
मान कीजिये कि आपने दुख विद्वान ग्रथसग्रह करन के 
लिये नियुक्त किये, तो उनका वेतन, प्रवास का ब्यय, प्रंथ 
खरीदने का व्यय, पुस्तकालय के स्थानपर सुराक्षेत भेजने 
का ब्यय, वहां सुव्यवस्था से रखने का व्यय, वहां के 
विषेश विद्वान्‌ ज्ञाता पुस्तकाध्यक्ष का बेतन, पुस्तकालय के 
कम चारियों का वेतत, यह सब मिलकर प्रतिमास हजारों 
रु० का व्यय द्वोंगा, तो ही यह ग्रंथसंग्रह बन सकेगा | 
यह कोई विनामूल्य होनेवाला कार्य नहीं है। लाखों 
रु० खचच करने पर भ्री और अधिक खच करने की क्षाव- 
शयकता इसमें होगी । 

परंतु यह अत्यंत आवश्यक काये है | देदकी शख्लोज के 
लिय्रे इसके विना एक पांव भी जागे बढाया नहीं जा 
सकत! । इतने महत्व का यह विषय है। ज्ञानी णोर 
बाख को न जाननेवाछे इसको समझ दि नहीं सकते, 
इसलिये इस कार्य के किये उनसे घन मिलना असंभव 
पास धन नहीं होता, इसकछिये उनसे 


०. 


है। ज्ञानी कोगों के 
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घन खड़ा नहीं हो सकता । यही कठिनता है। 
धन के विना कछिखित ग्रंथाहय बनेगा नहीं, 
धन के विना चढेगा नहों, भज्ञा।नियें से धन मिछेगा नहीं 
और ऐसा मद्दान्‌ छिखित अंथाकय म हुआ, तो छुद्ध ग्रंथ 
छापना और खोज करना असंभव हैं| ऐसा यह अन्‍्यो- 
न्याक्षित विषय है | इसकी कुछ कल्पना पाठकों को दो, 
इसकिये यह यहां लिखा है, जो नहीं समझते उनको इस 
का महत्व समझाना भी भगशकय दै। अस्तु। 


वेद की ख्लोज करने के लिये इतनी सामान्य तैयारी भी 
नहीं हुईं है । फिर खोज कहां को? वेद का ठीक ठीक 
अर्थनिश्चय करना तो एक दूरकी बात है। वेद में इतने 
विविध विषय हैं कि उन सब विषयों का ज्ञान आजहि 
दरएककों धोना कठीन है। वेदमें कई प्रकारकी चिकित्साएँ 
छिखी हैं | उनकी परिभाषा विभिन्न होतो हैं, इस लिये 
जो पण्डित अर्थ करने छगता है, वह अपने अज्ञान के 
कारण उस को ठीक तरह खोछ नहीं सकता। दस तरह 

किसी अर्थकेखक ने अथर्ववेद का भर्थ करने के समय 

ञ्'! शब्द का अर्थ ( सब शब्द इंश्वरवाचक हैं पेसी कुछ 

चित्र कल्पना करके ) 'इंश्वर! अर्थ किया था। परंतु 
उस मंत्र में मूत्ररोगचिकित्सा का विषय था | अत; बैचक 
ज्ञान के बिना वह सूक्त या मंत्र खुछ नई सकता | (सी 
तरह युद्धविषयक ओर सेनाव्यूहविषयक संत्रोंको क्षोक़ूना 
युद्ध-विषय को जानने के विना हो नहीं। सकता। इसी 
किये एक एक विषय के पण्डित इकहें मिरुऋर वेदका 
क्लोज करनी चाहिये। ओर उनको सबे साधन मिलने 
चाद़िये, और उनझे सन परवश भी नहीं रहने चाहेये। 


चेदकी खोज का विषय इतना गंभीर है। पूर्वप्रददोष 
से यहाँ काये चलनेवाढा नहीं ओर जिनमें यह दोष 
रहेया, वे अर्थ का अनर्थ भी करेंगे। इस कारण इस दोषसे 
बचना श्रत्यंत आवश्यक है | 


श्रीस्वामिजी महाराजने जो सावेभौमिक भारतोत्थान 
का कार्यक्रम तेयार किया था, उप्तका तो उन के 
अनुयायियोंने पुणे विध्यंस किया दी है । अब 
एक वेद की बात लस कारयक्रम में से शेष 
रही है, वह करने के छिये इतना श्रयास करना 
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आवश्यक है | परंतु यह बनेगा कैंसा, यह हमारे समझमें 
नहों भात्ा | क्‍योंकि जो खोज करने ऊग़ता है, वह बहिष्कृत 
होता है । इसकछिये पता तो ऐसा ही लगता दे कि यह 
वेदविषयक कार्य भी ठीक शाखीय पदधत्ति से होना कठीन 
है। क्षोर यदि सचमुच यही परिस्थिति और विचारों की 
गुछामी और सतवाद की कद्दरता रही, तो यह्द कार्य भी 
नि;पेंदेह नहीं होगा, जोर सचमुच यह भी न हुआ, तो 
श्री स्वामिजीने जो कार्य शुरू किया था, उसमें से एक 
भी नहीं हो सका, ऐसा ही सिद्धू होगा | सोचिये कि 
कितना दुर्भाग्य है । 


ऋषिका उपहास | 


ऋषि वह द्वोता है कि जो सब से पहिछे उन्नतिका 
सच्चा मारे स्पष्ट देखता है और उस मार्ग से जाको, 
ऐसा कहता है । श्री स्वामी दुयानन्दसरस्वतीजीने भारता- 
भ्युत्धानका सच्चा मार्ग सबसे पद्ििले देखा, कहा भार 
डस भागपरसे चलकर कअ्षपना साध्य प्राप्त करने की रीति 
भी बता दी । इसछिये उनको ऋषि कहना योग्य है। 
परंतु जो छोग उन के बताये मार्ग पर से बिछकुछ चछना 
नहीं चाहते, प्रध्युत विरुद्ध ही चकते हैं, उन के भादेश के 
भ्नुप्तार चछने के इच्छुक भी नहीं हैं, उनको 'आयों का 
चक्रवर्ती राज्य शीघ्र स्थापित करनेकी प्रार्थना भी 
प्रतिदिन नहीं करते,' तीन सभाओंका कार्य नहीं करते, 
स्वदेश की गुलामी भोर परतेन्रता बढानेवाले विदेशी राजा 
के प्रबंध नोकरियां करते, पेनशर्ने खाते, पदुवियां धारण 
करते, उनकी युनिवार्सिटीयोंके कॉछेज़ों में स्वर्य पढ़ते 
पढ़ाते और अपने पुत्रों को भेजते हैं, विदेशी सदश्चादि 
परिधान करते, झपनी पंचायतें न करते हुए सरकारी 
णदाछवतों में जाते ओर उस धंधे से घन कमाते, विदेशी 
वस्तुओं का व्यवद्वार करके घन कमाते, वेद का अध्ययन 
नहीं करते, न करने देते, न सहायता करत हैं, औो९ 
ऐसा विरोधी आचरण करते हुए उश्ध॒ पवित्रात्मा ऋषिके 
नाम का योग्य सप्तवय भें सथा अयोग्य समय में 
गजर करते रहते हैं, कया इस नान्षजप से उस ऋषि 
का अपमान और उपहास नहीं होता हैं! ऋषि दूया- 
नन्‍्द्‌ की ज्ञय! ऐसा कौन कहे ! जो उनके थादेक्षानुसार 
चछता है, वह कहे; उनके भादेक्षानुसार न चढनेवाक्क 
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धघाध्य और सांधन । 


जयजयकार करेंगे, तो उनसे पूछना चाहिये, जय तो तब 
होगी जब उनका कार्य चछता रहेगा, और स्वोगसंपूणे 
कार्य द्ोता रहेगा | हमारे विचार से उनके भ्नुयावियोने 
हि इतना उनके विरुद्ध आचरण किया है कि उनका 
सवागसंपूण कार्यक्रम अब डनसे होना असंभव है, और 
जो वेद का कार्य अवत़क उनके हाथों में रहा है, वह भी 
स्वतंत्र खोज की अभाव में होगा, ऐसा दीखता नहीं | इस 
छिये जय केंसी हांगी? और भारतवर्ष के बाहर भोंकार का 
झंडा कब जायगा, जब अनुयायियों के हृदयों में भी 
श्ॉकार सुस्थिर नहीं रहा! 


पाठक पूछेंगे कि अनुयाय्रियों के हृदयों में श्लोंकार का 
झंडा ख़डा नहीं हुआ, इसका प्रमाण क्या है? क्या ये 
प्रमाण देने चाहिये ! पंजाब जोर युक्तप्रांत में हिंदी 
भाषा और देवनागरी अक्षरों का भी राज्य अभौतक नहीं 
हुआ, तो देवभाषा-संस्कृतभाषा-का राज्य कहां होना है ! 
अभीतक ये छोग अपखव्यगामी ऊदूँ से भी बाहर नहीं 
आ सके, वे संस्कृत का उद्धार क्या करेंगे ? गुरुकुक्कों में 
२० और २५ वर्षों तक बड़ेबढे स्थानोपर विराजमान होने 
पर भी संस्कृत भाषा में प्रविष्ट नहीं होते, प्रतिनिधि- 
सभा में भी रहते हुए ऊ्दू को नहीं छोडते, वे संस्कृत 
से क्या करेंगे ?ै भोर जो ६० वर्षों म्न संस्कृत अपना 
नहीं सके, वे वेदभाषा से क्या व्यवहार करेंगे ? 


जिनके हृदयों में सचमुच ऑंकार का निवास दुआ है, 
वे छः मार्सोके अन्दर हिंदी का व्यवहार कर सकते हैं भोर 
एक वर्ष के कन्दर संस्कृत में प्रविष्ट द्वो सकते हैं । संपूर्ण 
भाषाओं पे संस्कृत भाषा सुगम हैं| ऊदूं, हिंदी, 
मराठी, गुजराती से भी संस्कृत सुगम, सुबोध 
ओर ज्ञी्र साध्य होनेवाली है| ऐसी सुगम 
कोर सुबोध भाषा में-देववाणीम- जो ५०६० वर्षो 
में भी प्रविष्ट नहीं हो सके, उन के हृदयों में आकार 
का निवास कहो? श्री स्दास्िजी की जन्मसाषा गुजशतोी 
थी, संस्कृत उनकी गुरुसाषा थी, परंतु अपने 
राष्ट्री्षति के कार्य के लिये जब उन्हों ने देखा कि भाय साष| 
की आवश्यकता है, तब उन्हों ने ४ मदिनोंमें हिंदी सीखी 
कौर वेदभाष्य तक उस में छिखा । 


रे 
वेदिक धर्म | 


कौंन ऐसा है कि जो प्रतिदिन आधा घण्टा प्रयत्न करेगा, 
तो एक साल के अन्दर प्स्कृत भाषा में प्रविष्ट नहीं हो 
सकेगा? यदि सब छोग संस्कृत जान जाँयगे, तो पण्दितों 
में सच्चा कौन और धोखा देनेवाछा कोन, इसकी परीक्षा वे 
तत्काऊछ कर सकेंगे । परंतु इस के किये अन्त;करण में 
तीम्र उत्सुकता चाहिये। वष्ठ कहां है ! 


धार्मिक संस्था | 


संपूर्ण जगत्‌ की धार्मिक सेस्थाओं की स्थिति देखिये, 
यरोप-कमेरिका के सब देझ्षों में 'मिक्नन सोसायटीज? हैं। 
प्रतु उन के सब संदर्य उनके धर्मपुस्तक को भ्ाद्योपात्त 
जाननेवाके होते हैं, एक भी प्रबंधकारिणीका सदस्य 
धर्मग्रेथवा अनसिज्ञ नहीं होता | सुसलमानें के धर्म- 
प्रचारक संस्था के सदस्य भी उनके धमंपुस्तक का 
आद्योपान्त क्रषययन करनेवालेद्ि मौलवी होते हैं । 


परंतु यहां देखा जाय, तो अतिनिद्चिस भाभी के सदस्यों 
में आधोपान्त वेद के ज्ञाता कितने हैं ९ जो स्वय नहीं 
जानते, वे वेदज्ञन की कठिनताओं को कैसे जानेंगे! हछ 
करनेके उपायोंको केसे सोचंग? आगे क्या करना चाहिये, 
इस का ज्ञान उसको केसा होगा! 


प्राचीन काछसे चली भायी प्रथा यह है, कि वेदश्ाश्र- 
शहि धर्मेप्भा की प्रबेधकारिणी का सदृस्य हो, एक 
वेदश भी सहसों अनभिश्ञों की अपेक्षा भ्राषिक सूझ्य 
की संमति दे सकता है। मनुने जो कहा है, 
वह यांदि नहीं कद्दा। जबतक यह प्राचीन पद्धति 
प्रचकछित थी तबतक वेदिक धर्म भ्रस्ताव्यस्त नहीं 
हुआ था, और जिस समय वेदशास्तरज्ञ स्वयं 
प्रबंधकारिणी सभाके सद॒स्य होंगे, उसके पश्चात्‌ कोई 
कठिनता ही नहीं रहेगी। 
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| वर्ष १९, अक १० 


सब्चा विप्न वैदिक धम की प्रगति में यदि किस जगद 
है, तो वह अज्ञानियों के हाथों में श्ञानियों की गर्दनें य्बी 


हैं । यह विन्न दूर हो गया, तो सब ठीक हों जायगा । 


हमारी दृष्टि । 


इमारी दृष्टीम भार्यसमाजद्वारा संचक्तित गुरुकुछ संस्थाएं 
तथा अन्य संस्थाएं उनके सुयोग्य स्थानपर विराजती हैं | 
श्री० स्व० का० काजपतराय, भ्री० स्व० ध्वा० श्रद्वानद्जी 
महाराज, श्री महाध्मा इंसराजजी तथा अन्यान्य महापुरुषों 
का अतुल स्वाथेत्याग हमारे सामने है| पूर्वाश्रम के छा० 
मुनशीरामजी वकीछ इते हुए भी गुरुकुक स्थापना के 
छिये कालेज पार्टी से किस तरह झगडते थे यह सब हमारे 
आंखके सामने हैं | तो भो जब सामूहिक तौरपर आयो 
के सुपुत्र विदेशी सरकार के काज़ेजों में जा रहे हैं, वकील 
और बैरिश्र आये कहलाते हुए अदाक्तों में जा रहे हैं, 
भायों के मुकदर्म भदाछतों में चक्क जाते हैं, तब दुःखसे 
पत्ता छगता हैं, कि श्री स्वामिजी की सदिष्छा सफल 
होने में विध्न कहांसे हुआ है। वही यहां दर्शाया है । 
कहें अपवाद दंगे तो वे नियमकी हि धिद्धि करेंगे। 


आज रिसचे करनेवाढोंके उपर बह्टिप्कार ढाछा जा रहा 
है, कट्टसरता बढाने के छिये यह आवश्यक सम्रझा जा 
रहा है, परंतु इससे भय यह है कि जो श्री स्वामिजी के 
का की एकही बात-'घेद' इमारे पास शेष रही है वह 
सी हमारे हाथों में नहीं रहेंगी । 


सोचनेवाले सोचे, करनेवाके करें | नहीं तो जो बनने- 
वाह है, वही बनेगा । शास्त्रीय सत्य अस्थाभाषिक 
दबावसे दथ नहीं सकेगा ! 


स्क््अच्त्र 


आश्विन (८६० ] १३ 


विचारणीय पत्र । 


कुछ विचारणीय पत्र 


ता० १५-८-३८ 
श्रीमान माननीय पण्डितजी, 
घादर प्रणाम! 


आपकी भेजी हुई ऋग्वेद-संधिता और यज॒वेंद- 
छहिता सुरक्षित रूप में प्राप्त हो गईं हैं। आप की इस 
कृपा के किए गुरुकु-विद्यामंदिर आप का भतिशप भनु- 
गृद्दीत है । 


भापका वेदोंके शुद्ध सुवणका पुरुषार्थ श्रति अभिननदर्नाय 
है। हम सब आप के कार्य की पूर्ण सफरता चाहते हैं| 





शाख्रार्थके 


कमी भी मोखिक छ्ाख्रार्थ नहीं करें | उसका फल कुछ 
नहीं । 

आपने अपना विचार विस्तार से छिल्ल दिया हैं-ऋषि- 
देवता-छन्द के विषय में, जिससे सब विचार कर सके । 


स्द पं० अहांदत्तजी का भी घम्ते था, कि वे अपतता सब 
कथन मासिक में भकट करते, जिससे सबको विचार करने 
का पूरा भवसर मिक्ता भोर भ्रापके विचार के साथ तुकना 
कर सकते | परन्तु वे पुंसा नहीं करते हैं | कारण क्या ? 
मौखिक शाम्याथे के किये भी भाग्रह क्‍यों ! 

हां, वे विद्वान्‌ हैं । श्षपनी रीतमातसे धम्मढी प्रतीत होते 


हैं। छिद्रान्वेषी हैं, ऐसा मालूम होता है। वहाँ उनकी एक 
शेकी वन गई है । इसकिये झ्ास्राथे नहीं करना अच्छा है | 


श्राजतक किसीने नहीं किया, ऐसा सावेजानिक महाग्रोग्य 
काममें भाप छगे हैं, उसमें बाधा डाऊकने का बे प्रयत्न 


बहुत से लोग आप के कार्य के विषयमें यद्वातद्वा 
किखते बोलते रहते दे | करने योग्य काम करना नहीं मोर 
करनेवाले को निरुत्साहित करने का अयन्त करना! ऐसी 
उनकी वृत्ति हो गई हैं । 
आप अपने कार्य पर भारूढ रहिये! हमारे मन आपके 
साथ है | 
सब कुछवासी भपक्ों प्रणाम करते हैं | 
बिनीत 
शंकरदेव 
मंत्री- गुरुकुल, सूपां। (नवसारी) 


विषयमें 


करते हैं | ईर्पा बड़ी बुरी चीज है। उनको कुछ काम 
करने का नहों दे । आप अपने काम में ही दत्तचित्त रहें। 
डनकी उपेक्षा करें । जो करना हो, वद्द वे भक्क ही करें | 
अन्य दो वेद छप चकने पर झास्ता्थ का विचार रखे । 


अध्यक्ष के जो तीन नाम आपने दिये हें, वे ही रहें । 
क्या वे अ्रसतत्यकादी हैं ? दो तो शआआयेलसाजी ही हैं | एक 
विश्येष बात-भाप क्राशीनगर का नाम शाख्त्रार्थ के स्थक् 
के छिग्रे देवे और वहां के धुरन्धर पंडितों के भी नाप्त 
देवें। 


यह कार्य सभके द्वितके किये है । इश्ललिये जा विद्वान 
नहीं वे नगर क्‍यों पसन्द करें ! 
अंतर्में- दालमें ऐसे झगड़े में सत पढ़ें। अपने पचित्र 
कार्य में दि ऊगे रहे | बघ-इतना बस है । 
नारायण दुलूपतिराम भगत, अहमदाबाद | 


बैदिक धर्म । 


१४ 


[ षष १९,अंक ९० 


'सामगायन' । 


श्रीमान्‌ पूज्यवर पंडितजी; सादर नमस्ते । 

सर्वप्रथम में जो यह पत्र आप की खेवामें भेज रहा हूं, 
जिज्ञासु के रूप में, न कि ाक्षेप। 

सामवेद के गान को किस तरह से गाया जाय, यही भी 
तक किसी मी भाष्यकारने स्पष्ट नहीं किया। स्वामी 
तुकस्ीरामजी तथा पं०जयदेवजी विद्यालकार अपने भाध्यकी 
भूमिका में स्पष्ट नहीं छिखते | वे यही लिखते हैं कि नारद- 
संहिता गन्धवंवेद भादिसे पता चछ सका द्वे । ओर आपके 
यहां से भी जो "वैदिक धममं! का विशेषांक निकक्का शसमें 
भी पुणेतया स्पष्ट नहीं छिखा, नारदीय शिक्षा क! आधार 
किया है। 


प्रथम-उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । 

(१) डदात्त में निषाद और गंधार (२) झनुदात में 
ऋषभ चैवत (३) स्वर्ति में पड़ज, पंचम,मध्यम ।'यह 
स्वर माने गये हैं, ऐसा सब भाष्यकारों का मत है । 

(१) निषाद और गंधार दो दोते हैं। झुद्ध ओर कोमल 
कौनसा स्वर निश्चय हे, जिसको डदाच में काम में छावें। 
शुद्ध या कोमल इसी तरह से भनुदात को भी । रवरित में 
तो घड्ज, पंचम एक ही है, मध्यम तीघ्र ढछुगता दे । कौनसा 
मध्यस, यह स्वर निश्चित नहीं खाक्की लिखने से कि इसको 
उदात्त अनुदात स्व॒रित कहते हैं| यह तो एक एक का 
अ्मुरूरण दूसेर ने किया, वंश्ापरंपरा को केखनशैक्षी हुई । 
निश्चयात्मक नहीं कि इसी तरह गाना चाहिए | 


(२) दरणएक मंत्र में १, २. ३. अंक उपरको छिखे 
रहते हैं जोर कहीं कहीं क, र पाव्द भी छिखे रहते हैं, 
इनको क्‍या काम में छाना चाहिये या केले इनका उपयोग 
सामगान में करना चाहिये, यह भी नहीं बताते । हां हर 
एक यह लिखते हैं, गोतम ऋषि इस प्रकार गाते हैं । 
'कद्यप ऋषि इल्ल प्रकार गाते हैं।! परन्तु यह भभमीतक 
किसी ने नहीं छिल्ला कि गोतम ने उदत्त मे यह स्वर 
निरचय किया ओर १. २. ३. बा २. ३. ७ या क्र. र इनमें 
अह स्वर या यह साजञ्ना निउइंचय करके गाया | 


मात्रा की गिनती भी किपसे निश्चय की | किश्ली वाद्य 
सेया कि और ? ओर माान्ना किसको कहते हैं? दृच्यादि 
इत्यादि अभीतक किसीने स्पष्ट नहीं किया, वही वंशपर- 
म्परा की लेखनश्रेक्की काममें काई जाती ई | सामगान 
निश्चय नहीं, जिसकी हृष्छा दो जैसे याये, स्व॒रसद्वित या 
वेखुरा-। भ्ापके यहां बेद छप रद्दे हैं और ऐसा भी मालुभ 
हुआ है कि कई एक बिद्वान्‌ चारों वेदों के भापके यहां 
हैं। और महाराष्ट्र संगीत-प्रधान देद्ा है। क्‍या आपके 
यहां विद्वानों में कोई ऐसा सामवेदी है, जो स्वर ताल 
सद्दित (वाद्य के साथ) सामवेद गा सकता है और मेरी 
इंका को निवारण कर खकता है? यदि द्वो तो मे आकर 
उन मद्दानुभाव से सामग्रान सीखू। 
मे सुंबईप्रदेश भायेप्रतिनिधघिसभा भ्षाणंद में 
( जिसके मंत्री बापुमाई, कु० पटेक्ष मंत्री हैं ) प्रचारक का 
कार्य करता हूँ और स्राथ साथ वेदोंका भी अचार करताडदी 
हूं। मंत्रीजी के कथनानुसार प्राहक्‌ बनानेकाभी प्रयत्न 
करता हूं | मेरी इच्छा कई दिनोंसे सामगान सीखने की है, 
परंतु अभीतक पद्धतिपूर्वक सामगान सुनने में नहीं भाया 
जहां जहां ( भावतगर भादियमें ) भी सुना बेसुरा सामगान 
हो सुना । सामवेद आप के यहां सुरीका सामगान कोई 
जानता हो? तो सुझे भी जमूहय ऊाभ पमिके। 
आपसे प्राथंता हे कि इस कप्री को जो क्षमी तक 
सामगानकी पद्धुतिका स्पष्ट करके वेद जो छप रहे हैं, उसमें 
पूण रूप से किसी गरायनाचार्य की सहायतासे पूण करेंगे। 
क्राशा है पत्रोत्तर देने की कृपा करेंगे। योग्य सेवा 
कोश्म्‌ शम्र। 
आपका कृपाकाक्षी 
कन्हें या लाछ आये 
७0 क्षार्य- समाज, बाणंद्‌ 
( इसी क्षेक में दूसरे स्थानपर सामबेद्गान कैसे गाने 
चाहिये, वह दिया ६। यदि ये सहाशय जनवरी में यहाँ 
आऑध आयेंगे, तो उनको सामगान की पद्ुंति घिखायी जा 
सकती है। --संपादक ) 


| सवकनापननतकिन-मननमभममकान “मनन नक... पालन पान 


पदर्तहितांका छमृतापृष्ठ । (मेक है, कू। ४8 
यमरिरे भृमरों विश्ववेंद्स नाभा पृथिव्या भ्रुवैनस्य मज्मना | 
आप्ति त॑ ग्ीमिद्दिनुहि स्व आ दसे य एको बस्तों वरुणो न राजति ॥ ४ ॥ 
न यो वराय मरुतामिव स्व॒नः सेनेव सृष्टा दिव्या यथाशनिं! । 
अग्निज॑म्मैसिगितराति भैति योधो न शत्रुत्त्स बना न्युज्ञे. ॥ ५॥ 
कुविज्नों अप्रिरुवर्॑स्य वीरसढरसष्कृषि्सुभिः का्ममावरंत । 
चोदः कुवित्त॑तुज्यात्सातये धिय* शुनिप्रतीकं तमया धिया गृंणे ॥ <६। 
घृतप्रताक व ऋतस्य॑ धर्षेद॑मप्नि मित्र न समिधान ऋझते 
इन्धानो अक्रो विद्थेषु दीद॑स्छुक्रवणामर्द नो यंसते धियमू ॥ ७॥ 
अप्रयुच्छन्नप्रयुच्छद्धिर-मे शिवेभिन पायुभिः पाहि शग्मेः । 
अद॑ब्धेभिरईपितेभिरिष्ट -निमिषद्धि ' परिं पाहि नो जा' ॥ ८ ॥[१२] (१५७५) 


॥ १४४ ॥ 


१-७ दीधेतमा आचथ्य | अग्ति । ज़गती 


एति प्र होता ब्र॒तमस्य माययोध्वां दर्धान, शुर्िपेशस धियंस्‌ । 

आमि ख्ु्च' ऋमते दक्षिणावुतों या अस्य धाम प्रथम ह निस॑ते ॥ १ ॥ 
अभीमतर्य दोहनां अनपत योनों देवस्य सर्दन परीवता। । 
अपामुपस्थे विभृतों यदाव॑सदर्ध स्वधा अधयद्यामिरीयत॑ ॥ २॥ 
युगृषत्‌ः सब॑यसा तदिद्वप॑: समानमर्थ वितरित्रता मिथः । 

आदी भगो न हव्यः समुस्मदा वोहुन रध्मीन्त्समयंस्त सारैथिः ॥३॥ 
यमी द्वा सब॑यसा सप्॒ेतः समाने योनां मिथुना सर्मोकसा । 

दिवा न नक्ते पलितो युवांजनि पुरू चर॑न्नजरों मालुषा युगा ॥५॥ 
तमीं हिन्वान्ति धीतयो दश त्रिश्ों देव॑ मतीस ऊतये हवामहे । 
धनोराधि प्रवत्‌ आ स ऋष्वत्यमिवर्जद्धिवेयुना नवाधित ॥५॥ 
ल॑ हांग्रे दिव्यस्थ राज॑सि त्व॑ पाथिवस्य पशुपाइंव त्मरना । 

एनीं त एते बहती अंमिश्रियां हिरण्ययी वक्री बहिंसशाते ॥ ६॥ 
अग्नें जपस्व प्रतिं हये तद्नचों मन्द्र स्वधांव ऋत॑जात सुक्रतो । 

यो बिश्वर्तः प्रत्यद्भासि दश्शतो रण्वः संईंशे पितुमोईंव श्यं: ॥ ७ ॥[(१३] (१५७९) 


आं० २, अ० ६, ब० १० डर [औद ३, बुड कह 5। कै 


है १७२ ॥| 
१-१३ दीघेतमा औचश्यः । आपीसूक्त5 [ १ इध्मः समिद्धोउश्निवां, २ तनूनपात्‌, ३ नराशंसःर, क छठ 
५ बहिं:, ६ देवी: द्वारः, ७ उपासानक्ता, ८ दैव्यों होतारों प्रचेतसो, ५ तिस्रो देव्यः सरस्वतीव्श॑- 
भारत्य,, १० त्वष्टा, ११ वनस्पतिः, १९ खाहाकृतिः, १३ इन्द्र: । ] अजुष्डप्‌। 


समिद्धो अग्न आ वंह देवा अद्य यतसखुंचे । तन्‍्तु तनुष्य पृथ्य॑ सुतसोमाय दाहुप ॥ १॥ 
घृतवैन्तमुर्प मासि मधुमन्तं तनूनपात्‌.। यज्ञ विप्रस्य माब॑तः शशमानस्य दाशुपः ॥ २॥ 
शुचिं: पावको अद्भुतो मध्वां यज्ञ मिमिक्षति । नराशंसख़िरा दियो देवों देवेष यकज्ञिय/ ॥ ३॥ 
इंडितो अंग्न आ बहेन्द्रं चित्रमिह प्रियम्‌ । इयं हि ता म॒तिरममाच्छा सुजिद्न वच्यतें ॥ 9 ॥ 
स्तृणानासों यतसुंचो बरहियेज्ञे स्वंध्वरे. । वृज्ञे देवव्य॑चस्तममिन्द्राय शर्में सप्रथंः ॥५॥ 
वि भ्रैयन्तामतावुर्धः प्रये देवेम्यों महीः । पाव॒कासः पूरुस्पहों ढारों देवीरैसशअर्तः ॥६॥[१०] 
आ अन्द॑माने उपके नक्तोषार्सा सुपे्शसा । यही ऋतस्थ मातरा सीद॑तां बहिंरा सुमत्‌ ॥ ७॥ 
मन्द्रजिह्दा जुगुवंणी होतांर देव्या कवी । यज्ञ नें यक्षतामिमं सिध्रमद्य दिंविस्पृशम ॥ ८ ॥ 
झुचिर्देवेष्वरपिता होत्रा मरुत्सु भारती. । इब्ण सरस्वती मही वहिंः सींदन्‍्तु यज्षियां: ॥ ९ ॥ 
तर्मस्तुरीपमद्/ुत पुरु वार पुरु न्मनां त्वष्टा पोषांय वि ष्य॑तु राये ना्भा नो अस्मयु ।॥ १ ०॥| 
अवसुजम्रुप त्मना देवान्य॑क्षि वनस्पते अग्निहब्या स॑घृदति देवो देवेपु मेघिरः ॥११॥ 


पृषण्यतें मरुत्व॑ते विश्वंदेव्राय वायवें | स्वाहा गायत्रवेपसे हव्यमिन्द्राय कतेन ॥१२॥ 
स्वाहकृतान्या गद्युप हच्यानिं बीतये. । इन्द्रा ग॑हि श्रुधी हम सवा हैवन्ते अध्वरे ॥ १३॥[१ १] 
॥ १४३ ॥ (१५६४) 


१-८ दीधेतमा औचथ्यः । अग्नि: । १-७ जगती, ८ तिष्टुप्‌ । 


प्र तव्य॑सी नथ्य॑ंसी धीतिमभयें वाचो मतिं सहंसः सूनवें भरे । 

अपां नपादों वसुमिः सह प्रियों होता पृथिव्यां न्यसीददलियः ॥ १॥ 

स जारय॑मानः परसे व्योमन्याविरप्रिरेभवन्मातरिश्वने । 

अस्य क्रत्वां समिधानस्य॑ मज्मना प्र द्याव शोचिः पूथिवी अरोचयत्‌ |। २॥ 

अस्य ल्वेषा अजरां अस्य भानव॑! सुसंदर्शः सुप्रतीकस्य सुध्ु्तः 

भार्व॑ध्रसों अत्यक्तुने सिन्ध॑वोगे रेजन्ते असंसन्‍्तों अजर्राः ॥३॥ .. (एप६७) 


घेदमुद्रणका काये । 


बेदमुद्रणका कार्य 


"५२ - 


हमारे धर्मग्रंथ 'वेद' हि हैं। परंतु किसी को अपने घर 
में वेदके सब ग्रंथ रखने हों, तो छुद्ध छपे, सुन्दर और सस्ते 
वेदअन्थ किसी भी स्थानपर इस समय नहीं मिलते। 

युरोपमें मुद्नित कई वेद्म्रंध मिलते हैं, परंतु उनका 
सूल्य सेंकडों रु० होनेसे वे भारतवास्ियों को दुष्प्राप्य ही 
हैं ओर वहां सब वेद छपे भी नहीं हैं । 


हमारे पर्मग्रेथ 'वेद' हैं और वे संपूर्ण विश्वमें अति 
पाचीन धर्मग्रंथ हैं, इतने आचीन घर्मग्रंथ इस भूमण्ठल 
पर दूसर नहीं हैं | अतः इनका सहस्व अधिक है। 


सब अन्य धर्मियोंके धमेग्रथ उत्तम छपे मिलते हैं, परंतु 
हमारे वेद हि अबतक झुद्ध, सुंदर और सस्ते छपे मिलते 
नहीं । भारतीय भआरयो-हिन्दुओं-सनातनधार्मियों को 
यह बात लज्ञास्पद है । इस कारण हमने चेदमुद्रण का कारये 
प्रारंभ किया है । शुद्ध, सुन्दर, और सस्ते सब वैदिक ग्रंथ 
छापने का कार्य खाध्यायम्रण्डलू में प्रारंभ हुआ है, 
ऋग्वेद और यजुर्वेद्‌ छप चुके हैं ओर साम और बथर्व 
छप रहे हैं । अन्यान्य शाखासंहिताएं तथा बआह्यण 
आरण्यकादि उपनिषद पर्यतके सब बदिक वासूत्यके ग्रंथ 
तथा वेदके अज्लोपाड्भादि सब ग्रंथ भी छापने हैं,इन 
ग्रंथोंकी संक्षिप्त सूची यह हे। 

१, ऋग्वेद । 

ऋतवेद्‌- संहिता, ऐतरेय बाह्मण, ऐतरेयारण्यक, ऐतरेयो- 
पतिषदू,. सांख्यायन ब्राह्मण, सांझुयायनारण्यक, 
ऋण्वेवृध्नातिशास्य, ऋग्विधान, चरणब्यूह आदि ऋग्वेद 
का वाखाय | 


२, यजुर्वेद । 
. (छुछ ) यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता, काण्व-संहिता, 
तैतिरीय-संहिता, कपिछ्ठठ - सेद्धिता, काठक - संहिता, 
सैज्रायणी-संदिता, इत्यादि संहिता ग्रंथ 
रे 


शतपथ जाह्मण, ( काण्व तथा वाजसनेय ), तेत्तिरीय 
आह्यण, तेत्तिरीयारण्यक, झुक कृष्ण यजु-प्रातिशास्य, उप- 
निषद्‌ आदि यजुवेदीय वाझयाय; 


छ 
३, सामवद | 
सामवेदसंहिता, सामगानके सब ग्रंथ, आरण्यक संद्दिता। 
जैमिनीयोपनिषद्गाह्मप्हण, ताण्डय महाब्राह्मण, देवत तथा 
पड़िंवश ब्राह्मग, पुष्पसूत्र इत्यादि सत्र सामवेदीय बाय; 


४, अथववेद | 


अथववेद-सहिता, पिष्पछादसहिता, गोपथ ब्राह्मण, 
अथरव प्रातिशाख्यादि लब अथववदीय वाझाय ! 

यह सांक्षिस्त सूची हे। इन सब ग्रंथोंको झुद्ध, खुन्दर 
ओर सस्ता छापना है, इनके भाषामें भाषान्तर करने हैं, 
और सर्व अकारकी सखूचियां, पद्सूची, वाक्यसूचीं, विषय- 
सूची, ऋषिसूची, देवतासूची, स्थानसूची, इत्यादि अनेक 
प्रकारकी सूचीयां बनानी हैं, जिनसे बदिक विषयोंकी 
खोज करनेवालों की सहायता होगीं। 

इन सब म्रंथोंका सुद्गण पांच वर्षों में समाप्त करना है 
और इस कार्य के लिये व्यय का अंदाजा एक लाख रू० 
का किया है। 

इसमें मूल चार बेद की साहताओंके ब्लाक बनाने का 
व्यय भी संमिलित हैं। वेदके अंथोंमें कंपोर्जिंग के कारण 
अनेक अश्ुद्धियां रह जाती हैं | कितना भी प्रूफ संशोधन 
किया, ठो भी किसी स्थान में कुछ अशछाद्दधि रही जाती 
है । अत: इनके ब्लाक एक वार बनाये जायंगे, तो आगे 
उनसे लाखो पुस्तकें छापने पर भी अश्जुद्धि होने की संभा- 
बना नहीं होगी । हमेशा के लिये इस तरह झुझ्ूध छापनेका 
प्रबंध होगा, और अल्यंत सस्ता देने का भी प्रत्नंध होगा | 
इसलिये यह कार्य वेदिक घर्मंकी जाग्मति के छिग्रे अत्यंत 
आवश्यक है। 


वेदिक धर्म 


हमने इस समय केवर चेदिक वाल्याय के मुद्रणका 
संकल्प इन पांच वर्षों में किया है, ऐसा लिखा हैं, इस 
का अर्थ यह नहीं है कि स्घतिप्रंथ, सूत्र (श्रोत और यृह्य) 
ग्रंथ, इतिहास, पुराण ये छापने नहीं है और इनका वैदिक 
वाझ्यय से कोई संबंध नहीं है | संबंध तो अवइ्य है, परंतु 
जबतक वैदिक बाह्य छपकर तैयार नहीं होगा तबतक इन 
अथोंके मुद़्ण की ओर विशेष लक्ष्य नहीं दिया जायगा, 
इतना ही उक्त कथन का आशय है। वैसा तो स्वाध्याय 
मण्डल द्वारा संपूर्ण महाभारत छापकर प्रकाशित हुआ ही 
है | परंतु कोई एक ही कार्यपर विशेष लक्ष्य देनेसे वह 
काये ठीक रीतिसे और श्ञीत्र होता है, इसलिये हमने 
आगामी ७ वर्षों में इस एक हीं वेदिक मुव्रणकी ओर 
विशेष लक्ष्य देकर इसको मुद्रित करना है । 


ब्रेदिक वाक्य हमारे धम्म के आद्य आधारम्रंथ हैं, 
इसकी खोज याज्षिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजकीय 
आदि अनेकविध राष्ट्रियोंसे करनी अत्येत आवश्यक है। 
इस खोजके विना किसी तरह भी वेदिक धर्म के सिद्धां- 
न्‍तों का निणेय नहीं हो सकता | जब छोगोंके पास वेद 
के शुद्ध अंथ ही नहीं हैं, तो खोज करनेवाले खोज केसी 
करें ? इसलिये स्व प्रथम वेदमुद्रण का कार्य होना अत्यंत 
आवश्यक होनेसे वहीं कार्य करनेका हमने संकटप किया 
3. 

इस कार्यका व्यथ करीब एक लाख रु० होनेवाला है, इस 
के लिये घनिक लोग दान देंगे, तभी यह कार्य हो सकता 
हैं। सब जगत्‌ के धार्मिक अंथ धनियों के दानोंसे हि 
मुद्रित होते हैं ओर वैदिक धार्मियों में धर्मंभावना किसी 
तरह भी कम नहीं है, इसलिये हमें पूर्ण आज्ञा है कि 
घतिक वेदिक धर्मियोंसे इस पत्रिश् कार्य के लिये भ्रावशयक 
प्रन अवश्य ही प्राप्त होगा 


इस धार्मिक काये को धन देनेवालों के निन्न लिखित 
प्रकार वर्ग किये गये हैं-- 


(१) ग्रतिपालक वगे | 


(अ) प्रथम प्रतिपालकवर्ग- जो दश हजार रु० की 
भ्रनराशी दान देते हैं । 


(आ) द्वितीय प्रतिपालक वगे- जो पांच हजार रु 
की धनराश्ञी दान देते हैं| 

(₹) दृतीय प्रतिपालक वर्ग- जो तीन हजार रु० की 
घनराणी दान देते हैं । 


(२) पालक वगे । | 


(६) प्रथम पालक वर्गे- जो दो हजार रुण्की घन- 
राशी दान देते हैं। 

(ड) द्वितीय पालक वर्गे-जो एक हजार रुण्की घन- 
राशी दान देते हैं । 

(ऊ) तृतीय पालक वर्ग- जो पांच सौ रु० की घन- 
राशी दान देते हैं। 


(३) पोषक वर्ग । 


(क) प्रथम पोषक बरी- भो तीन सो रु०्की धन- 
राशी दान देते हैं। 

(ऋ) द्वितीय पोषक वर्ग- जो दो सो रु० की धन- 
राशी दान देते हैं । 


(लू) तृतीय पोषक वर्गे- जो एक सौ रु० की धन- 
राशी दान देते हैं । 

सूचना-- यह सब तीनों वर्गों के लोगों की धनराह्षी 
एक समय हि स््रा० मण्डलमें पहुंचनी चाहिये। क्‍योंकि 
स्वाध्यायमण्डल का वेदमुद्रणकांये बेगसे चल रहा है, 
इसालिये उसके व्यय के लिये धनकी आवश्यकता रहती 
ह्दै। 

डक्त सब धनदातठाओं को स्वाध्याय-मंडल के ग्रंथ जो 
उनका धन आने के बाद छपेंगे, वे सब मिल ही जायंगे, 
परंतु प्रतिपलक और पाछक वर्ग के धनदाताओं को पूर्वे- 
मुद्गित अथ भी उनसे मांग आनेपर दिये जांयगे | पोषक 
वर्ग के सदस्यों को पूब्॑सुद्वित गंध आधे सूष्षय से 
मिलेंगे । 

प्रतिपालक, पाछक और पोषक वर्रके सब सदस्य 
स्थायी सदस्य होंगे, अथात्‌ उनकों वंक्षपरंपरातक उनका 
सद॒स्यपन रहेगा और उनके वंझजों को भी सब पुस्तक 
प्राप्त होते रहेंगे | तृतीय वर्गके पोषक सदस्यों को किसी 


डे 


एक आाषा के हि अंथ मिलेंगे, शेष प्रतिपालक-पालक-- 
पोषक सद॒स्थोंको सब भाषाओंके अथोत्‌ जितनी भाषाओं 
में स्वाध्याय-मण्डल के ग्रंथ मुद्रित होंगे, मिलते जायंगे। 

इस समय मराठी और ।हैंदी भाषा में ग्रथ प्रकाशित 
हुए हैं ओर हो रहे हैं, और गुजराती भाषा में ग्थ 
प्रकाशित करने का कार्य अति शीघ्र झुरू होनेवाला है 

दान | 

(४) दानी- जो यथाशाक्ति धन का दान करते हैं, 
नियमपूर्वक मासिक दान देते हैं, अथवा यथासमय 
सामायिक दान करते हैं | उनको उनके दान की रकम 
जितनी यहां प्राप्त होगी, उस रकम के अनुसार पुस्तकें, 
उनकी इच्छा लेने की होगी तो, भेजीं जायेगी 


निधि-स्थापना । 

(५) निधिस्थापना- स्वाध्यायमण्डल सें नियत 
धनराशी नियत समय के लिये रखी जाती है, और 
उसके सूद में प्रतिवर्ष पुस्तकें प्रतिवषे प्रतिशतक ६ रू० 
के हिसाबसे दी जाती हैं। निधि रखनेवाले की इच्छा 
के अजुसार ये पुस्तके प्रातिवर्ष उनको भेजी जाती हैं। 

इस प्रकारकी धनराशीका उपयोग बेदिक ग्रथोंके 
मुद्रणमें होता है, इसलिग्रे यह धनराशी कमसे कम 
तीन वर्षतक यहाँ रखनी चाहिये । तस्पश्चात्‌ जिस समय 
चाहिये, उस समय एक मास की सूचनासे वापस हो 
सकती है । 

इस प्रकारकी धनराशीमें १००) से कम अथवा १०००) 
से अधिक घनराशी नहीं ली जाती । एक हजारसे अधिक 
घनराज्मी उस शत्तपर ली जायंगी, जब प्रतिवर्ष एक 
इजासले अधिक वापस न ली जावे । 

जो धनी महाशय इस रीतिसे वेदसुद्रणकी सहायता 
कर सकते हैं, करें । 


विभागश। दान। 


जो सजन एकदस रकम नहीं देना चाहते वे नियम- 

पूर्वेक प्रातिमास अपनी किद्त भेजकर एक वर्षके अन्दर 

अपने भागका रु० स्वाध्यायमण्ड लगें पहुंचा देवें । एक वर्ष 

के अख्दर रु० पहुंचना चाहिये, क्योंकि यह वदसुद्गण का 
हि 


वेदमुद्रणंका कार्य 


कार्य पांच वर्षोमें समासत करना है। जो विभागश: घन 
देना चाहते हैं, वे एक वर्षमं अपनी सुविधाके अनुसार 
घन यहां भेजे । 
अनामत रकम । 

जो कुछ रकम अनामत अपने खातेमें रखना चाहते हैं, 
वे बैसा करें, उनकी रकम की समाप्तितक उनको उतने 
मूल्य की वेदिक या अन्य पुस्तकें, डाकब्यय माफ करके, 
भेजीं जायंगी | इनको डा७ ब्य० का लाभ होंगा। उनकी 
रकम समाप्त होने पर उनको सूचना दी जायग्री। 


4९ 5 
वी० पी० से मांग । 
जो सज्जन १०) दस रु० स्व/०मण्डलूमें जमा करके अपना 
० भी चगमें रु ३० ७... हे हे के धन 
नाम वेंदके ग्राहक लिखेंगे और वी०पी० से पुस्तके 
मभंगावेगे, उनको वेसी भेजीं जायंगी, आधा डा० व्यू० 
उनको माफ होगा । यदि वी० पी० वापस आ गयी, तो 
पूरा डा० व्य० उक्त रकमसे काटा जायगा। 


कमिशन । 

जो सज्जन दस ग्राहक जिस प्रकारक बनावेंगे ओर उनकी 
रकम यहां भेज देंगे, उनकी रकम यहां प्राप्त होनेपर 
उनको गक ग्राहक उस प्रकारका बनाया जायगा। कईँ लोग 
इस तरह बेदकी बहुत सेवा कर सकते हैं। 

इस समयतक बने सदस्य- 

॥ श्रीमंत महाराजा औन्‍्धनरेत्राजी ५४०००) 

२ श्री० डा० छाछचन्द्रजी पेन्शनर २०००) 

इ में० विहलदास हरिदास ऐंड के १०००) 

४ श्री० सेठ रामभाई नारायणमाई ७००) 

इनके अतिरिक्त पोषक वर्गेके बहुतस सदस्य हैं, जिनके 
नाम रिपोर्ट में छपे जायंगे । 

वेदक शुद्ध पुस्तकोंकी मांग । 

ऋग्वेद हमारा प्रथम वारका मुद्वित सब्न का सब चार 
महिनों में समाप्त हुआ और अब द्वितीय वार अधिक 
सुधार करके मुद्नित करनेका कार्य भारंभ करना पड़ा हैं। 
इतनी मांग अच्छे ग्रंथों को है | इसलिये इस वेद मुद्रण 
की आर्थिक तथा अन्य प्रंकार की सहायता जैतनी हो! 
सकती है, करना हरएक वैदिक धर्माभिसानी के छिये 
अत्यंत योग्य है । 


श्रीमान प्रबंधक्ता स्वाध्याय-मण्डल, 


ऑघ, जि० सातारा 


में आप के बेदमुद्रण के लियें--------------- वर्ग में रू० 


(शपये तत्काल भ ऊतक तचला 925; सहायता देता हूं _ पः एणएणः 








कृपया स्वीकार करिये ओर मुझे प्राहक बनाइये ! 


भवदीय 


पुणे नाम 


पूर्ण पत्ता 
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तिथि 


७७ छल 


वैदिक धर्म के ग्राहकोंके | 
विशेष सहलियत 


वैदिक धर्म! मासिक पहिले २४ पृष्ठोंका था और उस समय ३) रु० वार्षिक चन्दा था | अब 
८० पूष्ठोंका हुआ है ओर ५) चन्दा किया है। और एक दो मह्दिनों से हम इसको १०० पूष्ठो 
का करना चाहते हैं ओर भरपूर बेंदके ही संबंध के लेख देना चाहते हैं, जिसे बाचक पढ़ें और 
आचरण करके उन्नतिका साधन करें। 


अं उ आ. 


स्वाध्यायमण्डल वैदिक धर्म के प्रचार के लिये खोल। है, इसलिये 
विशेष सहाठियत देना चाहते हैं, कि वेदिक धर्मका खूब प्रचार हो ओ 
ओर जाग्रति हो । 

जो वैदिक धरम के ग्राहक, पुराने या नये, १६) सोलह रु० की मर्नौआडेर भेजकर स्वाध्याय- 
मण्डलकी पुस्तकें मंगावायेंगे उनको वैदिक धर्म एक वर्ष विनामूल्य मिलेगा ओर साथ ही साथ 
साथवाले पृष्ठपर लिखें कोई पुस्तक २०) बांस रु० मूल्य के वे मंगवा सकते हैं। 


वैदिक घममके ग्राहकों को 
र वेंदिक धर्म की चारों 


१६) रु० भेजनेसे आपको २०) के पुस्तक+ ५) का वैदिक धर्म मासिक 
मिलेगा और रेलेसे भेजनेका व्यय तथा पैकिंग माफ होकर आपका २७) 
से भी आपिक लाभ होगा । 

पुस्तक हम अपने व्यय से भेज देंगे | ग्राहक अपना रेलस्टेशन लिखें। 

जो सजन विेदिक धर्म! के पांच नये ग्राहक बनायेंगे ओर उनका कुल 
वार्षिक चन्दा २५) रु. भेजेंगे, उनको 'विदिक धर्म! मासिक एक वर्ष विना- 


मूल्य मिलेगा । 


इस सहूलियत से, पुराने और नये, सब आहक लाभ उठा सकते हैं । जो सज़न धार्मिक 
दान करना चाहते हैं, वे भी इससे लाभ उठावें । 


मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, ओंध ( जि० सातारा ) 
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39 काद कह. ह २) ॥) ह! १० वैदिक धर्मकी विशेषता ॥) ः) 
, १६ द्वादश काण्ड , २) ॥) ११ तकंसे वेदका बर्थ | ॥9). & 
१२ त्रयोदश काण्ड ,॥, १) ॥) ॥। १२ बदस रोगजंतुशास्त्र | छ-) -) 
रैरे हर हल ५४ १) 0) | १३ वेदमें लोहेके कारखाने । ।“) -) 
४१५ पे ८ तक #काछ २॥) ४) १४ वेदमें कृषिविद्या । छ) »-) 
छ्त और अछ्ूत । १॥) ॥) ॥। १५ ब्रह्मचर्यका विध्न ) >) -) 
! भगवद्दीता (पृरुषायबोधिनी) ५) शा) १६ इंदशक्तिका विकास | ॥).. ४) 
भ० 4 से ३८ सजिकद है! उपनिषद मारा । $ ईशोपनिषद १). ।-) 
| महाभारतसमाछोचना (१-२) (१) ॥) | २ केन उपनिषद्‌ | १) +-) 
वेबस्वयशिक्षक भा.(१-२) ३). ॥) | १ वैदिक अध्यात्मविद्या 8). #») । 
4 संध्योपासता । १॥) -) २ गीतान्लेखभाछा (से७माग ७॥) शा) 
] २ योगक आसन । (सच्त्रि) २) ।5) | ३ गीता-समीक्षा के -) ॥/ 
३ ब्रह्मचयें । १) (-) ४ यज्ञोपवीत सस्काररहस्य 9॥) ॥) 
| ड॑ सूर्यभेदन-ब्यायाय (,,) ॥) ॥) | "९ मगवदूगीता (प्रथम धाग) । 
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श्रीमद्भगवद्गीता 
[ पुरुषाथेबोधिनी भाषा-टीका ] 
सम्पूर्ण तेयार है । 


इसके १८ अध्याय ३ भागेमें विभाजित किए हैं। प्रत्येकका ( सजिल्द ) मू० ३ ) रु० और डा० 
व्य० ॥० ) है। एकही समय तीनें। भाग अर्थात्‌ सम्पूण गीता मंगरानेब!ले १०) रु० भेजें। 


भगवद्ठीता-लेखमाला 


' गीता * मासिक में प्रकाशित गीताविष्यक लेखोंका यह संग्रह है। इसके » भाम तैयार हैं, 
जिनका मू० ५५) रु० और डा० व्य १७) हैं। तथापि ६॥) रु० म० आ से भेजनेवालों को सब 
भाग भेज देंगें। 

मनन्‍्ञी- स्वाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि० सातारा ) 
७३:9७ >> >> >> करैकेऊ >> भू €चटसा चटसटा<ू सा हार €(£€6€66 
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शुद्ध चार वेद-संहिता । 


चारों बेद्‌ अत्यन्त शुद्ध छापनेका कारये स्वाध्यायमंडलमें शुरू दै। ऋग्वेव और चजुर्बेंद छपकर 
डे [४ ्जु का ्प 
तेयार हें । अगले महिने में अथर्ववेद तैयार होगा और अगले चार महिनेी के पश्चात्‌ सामवेद्‌ भी 


तैयार होगा । चारों वेदसंद्विताओं के मूहय इस प्रकोर हैँ- 


बेद्‌ मूल्य डांकव्यय रेल्चाज. विदेशके लिए डाकव्यय 
ऋग्वेद ३) १) ॥) १७) 
यजुबेद २) ॥) )) ॥|) 
सामवेद २) ॥) )) ॥) 
अथर्ववेद _३)_ _)_ _)_ _ 9) 
१०) ३) शा) ४४) 


तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से सहूलियतका मृ० ५ ) रु० है तथा डा० व्यय ३) रू० ै । 
इसलिये डाकसे मंगवानेवाले ८ ) आढ रु० पेशगी भेजें । रेछचाज या डा० व्यय ग्राहकों के जिसमे है । 
इसलिये जो आहक रेल से चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति खट के पीछे ५) 
रु० के अनुसार मूल्य भेजें | उनके ग्रंथ 0 ?89 रेलपासछसे भेजेंगे । 
सामबेद छपनेतक ही चारें बेद्संहिताएं ५) रु० में मिलेंगी । तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा, इसलिये वेद्‌- 
प्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें और अपना चन्दी शीघ्र भेजकर आाहक बनें । 
५; ० 
मंत्री, स्वाध्याय- मण्डल, ऑध, ( जि० सातारा ) 
#७9929%9 3$%399339:9%7%#92->#> ### € ६ ६६६ 6६666 


आर्योके विजयका प्राचीन इतिहास । 


सजिल्दका मू० ६५ ) रु० 
मिलनेका पता- मन्त्री-ह्वाध्याय-मण्डल आँध [जजि० सातारा] 
€ऋइू8:&8:6& ६६६ बटटाड: 6६: €6<6 666 ६:६६ ६६४४ ६6:86: 65846 


॥ 

॥ * पर्वका नाम पृष्ठसंब्या सजिल्‍्द मूल्य डा.ब्य, 
] १ आदिपवे शश्र५. ,,  ६)७:र. १) 
२ सभापवे श्णथद. ,,  २॥) अढाई ॥) 
] ३ बनपर्व श्प५श८,, ८) आठ 4 
3 ५. ४ विराटपव ३०३ ५» शे)दो ॥) 
9५५ उद्योगपर्य ९५३ ,, ०५) पांच १) 
! है. ६ भीष्मप्व ८००. , ट४)॥) साढेचार १) 
[७ द्रोणपर्व १३६४७  , ७॥) साढेसात १॥) 
॥ है. ८ कणपव ६३७. , ३॥) साहेतीन  ॥) 
॥ ९ शल्यपर्व ४१५... ,, २७) अढाई.. ॥*) 
१० सौप्तिकपवे १०४. ,, ॥|) बारह आने ।*) 
6 ११ स्त्रीपवे श्०्ट ५» ॥) ” ” ॥*) 
] १२ शान्तिपवे 

(५ १ राजधमपत ६९४७ ,, ४०) चार ॥) 
) २ आपद्धमंप् २३२५ ,,  १॥) डेढ़ ॥) 
2] ३ मोक्षधमपवे ११०० ,,. $)७ः १) 
१३ अनुशासनपते १०७६ ,,.. $) छः श) 
है). १४ आश्रमेधिकपवे ४००... » शी) अढाई. ॥४) . 
] १५ आश्रमवासिकप्व १४८ १) एक ०) 
4 १६-१७-१८ मोसल, महा- 

] प्रास्थानिक, स्वर्गारोहणपव | १०८ ,,_ १) एक ।#) 
५ 
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महाभारत। 


४ 
४ 


४ 
४ 
४ 


४ 
४ 
! 
४ 
४ 
४ 
४ 
४ 
४ 
४ 
४ 


अध्याय ३३ ] 
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महाप्तारतका नमूनापृष्ठ । 


सभापव। 
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ततो द्वैपायनों राजन्नात्विजः समुपानयत्‌ । 
वेदानिव महा भागान्साक्षान्मूलिसते द्विजान १३४ 
स्वयं ब्रह्मत्वमकरात्तस्थ सत्यवर्ती खुतः । 
धनज्ञयानामसघनः सुसामा सामगोउमवल॥ ३० | 
याज्ञावलक्यो ब॒म्बा5थ ब्रह्पिष्टाउभ्वयुसत्तमः । 
पैलो होता बसो: पुत्रो घौम्पेन साहिला5मचत ॥३६॥। 
एनेषां शिष्यवगाश्व पृत्राथ भरतबंस  । 


बलूवुहात्रगाः सर्वे वेदवेदाड़पारगाः 


॥ ३७ | 


ते वाचायेत्वा पुण्याहमहापित्वा च ते विाधिम | 
शास्त्राक्त पूजयामासुस्तदवयजन महत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तत्र चऋुनुज्ञाता' चारणान्युत शिल्पिनः । 
गन्धवन्ति विशालानि वेइसानी व दिवेकसाम।। ३९ 
नतत आज्ञापयाम्तास स राजा राजसत्तमः । 


सहदेव॑ नदा सद्यो मन्न्रि्ण पुरुष न: 


॥ ४० ॥। 


आमनन्‍्तरणाथ दतांस्त्व प्रेषयस्वा:5शुगान्ट्रतम | 
उप्श्न॒त्य बचो राज्ञ, स दूतान्प्राहिणोक्तदा ॥ ४१ ॥| 
आमन्त्रस व॑ र ट्रेषु ब्राह्मणान्भूमिपानथ ।| 
विशश्व मान्याज्ाद्रांश सवानानयतेति च ॥ ४२॥ 


दपायनने साक्षात्‌ वेदसदश मृतिमान 
ब्राह्णोंकी ऋतिक दरार्गरम नियुक्त 
किया आर ख़र्य यज्ञके ब्रहा-कार्यमे 
दीक्षित हुण। घनऊ्भय गोत्रके श्रष् 
सुसामा नामक ऋषि उद्गाता, ब्रह्मनिष्ठ 
याज्ञवस्क्य अध्यय,बसपृत्र पेल ओर धोम्य 
होता और उसके वेदवदान्तदक्ष शिष्य 
और पूृत्रव्ग होत्र-ग बने । (३३-३ ५) 
उन्होंने खस्तिवाचन करके उक्त 
यज्ञके लिये उद्देश नेंश अर्थात्‌ सड्डूल्प 
करफे उस विस्तृत यज्ञभूमिकी शाखा 


€€€८€काबहह €€८€ €६6<<१< ७4 <३६<८:&&&€€6€ ६ €&€669:999339क 2999 ऋषकेठे केक्रेके> >फ्रेजेक 293 939%3०क 
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रू 


नुसार पृत्रा की। आगे शिड्पियोर् आज्ञा 
पाय वहां देवोके मन्दिर समान झुमान्धत 
ओर लम्बे चोडे थृह बना दिये । अन 
न्तर पुस्षवर राजश्रष्ठ राजा युधिष्टिग्न 
मन्त्री सहदेवको उसी क्षण आज्ञा का, 
कि तुम निमन्त्रणक लिये शीघ्र चलने 
वाले दुतोंका शीघ्र भेज दा। सहदेव तब 
राजाकी आज्ञा सुनक एसी जाज्ञा दे 
करके, कि राज्यके सब ब्राह्मण,भूप ओर 
वेह्योको निमन्त्रण करो,तथः शझद्रादक। 
भी लाओ,दूतोंकी भजादया (३८ ४२) 
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१ 


द्व्र 


महाभारत । 


रू ६२४ 
( रज़सूय पच 





७9७७७७३७३३३७३३३७३३३७३३३३०३२३७३३६६६६७७६७७८६६६८६७७&६६<६६६€६६€ €€६६६४६६६६७९६६६€८७ 

वेशस्पायन उवाच-ससाज्ञप्तास्ततों दूताः पाण्डवेयस्थ दासनात्‌ । 
आमन्त्रयाम्ब मूवुश्य आनयंश्ाउपरानदरुतम!४३॥ 
तथा परानपि नरानात्मनः दीघगामिनः || ४४ ॥ 
ततस्ते तु यथाकाल कुन्तीपुत्र युधिष्टिरम्‌ । 
दीक्षयाञ्चाक्रिरे विप्रा राजसूथाय भारत ॥ ४५॥ 
दीक्षितः स तु धमात्मा धर्मराजा युधिष्ठिरः | 
जगाम यज्ञायतन वृतों विप्रेः सहसत्रढझा। ॥ ४६॥ 
आतृभिज्ञातिभिश्वेय सुहृद्डगि: साचियें: सह । 
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&3353+%3ऊ3 ७: 


ह छः हि 
क्षत्रियेश्व सनुष्पन्द्रनानादश समागत: 


॥ ४७ ॥ 


अमाल्यैश्चव नरश्रेष्ठो ध्मा विग्नहवानिव | 
आजम्मुब्रौह्मणास्तन्न विषयेम्यस्ततस्ततः ॥ ४८ ॥ 
सर्वेविद्यास निष्णाता वेदचेदाइ़पारगाः | 
तेषामावसभांद्धछघमराजस्थ दासनात्‌ ॥ ४९ ॥ 
बहन्नाव्छादनैयुक्तान्सगणानां शथक्प्थक । 
सर्वतुगुणसम्पन्नाब्छिल्पिनोइ्थ सहसख्रदय: ॥ «० | 
तेबु ते न्‍्यवसन्राजन्ब्राह्मणा हपसत्कृताः । 
कथयन्तः कथा बह्धीः पहुयनन्‍तों नटनलेकान ५१॥ 





श्रीवशम्पायनजी बोले, कि अनम्तर 
शीघ्रगामी दूतोंने आह पाय सहृदेवके 
वाक्यानुसार सबको नवता दिया ओर 
उनके अतिरिक्त क्‍या स्वजन क्या अन्य- 
जन, ऐस अनेक लोगोंकों भी साथ 
लिबराय छाये| है भारत | तिसके अनन्तर 
उन बआह्षणोने कुन्तीनन्दन युधिष्टिर- 
को राजसूथके लिये योग्य कालमें दीक्षित 
किया । नखर धम्ात्मा पर्मनाथ दीक्षित 
हेके आर सहस्रों विप्रोस घरे जाय भा- 
इयो, ज्ञातियों मित्रों अनेक दिश्ा-देशोंसे 
आये मनुष्यभ्रेष्ठ क्षत्रिय तथा मनदत्रियोक्त 
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| 
| 
| 
| 
। 
| 
|| 
॥। 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
॥ 
|! 


सहित मूर्निमान धमकी भांति यज्ञस्थानमें 
गये । (४३-४८ ) 

सर्व विद्याओ में पष्डित बेदवेद।ड़- 
पारग ब्राह्मणगण नाना देशेंसे वहां 
आके एकत्रित ढोने छगे | सहसरों 
शिल्पियोने धर्णनाथर्क। आज्वासे साथी 
समेत उन सब विप्रोके अछग अरूग 
वासगृह बना दिये । उन ग्रृहोंम बहुविध 
भाजनकी सामग्री और बच्चादि धरे थे 
ओर वसम्ताद सब्र ऋतुओंक कार्य 
विद्यमान थे । है महाराज ! ब्राह्मणगण 
भूपालसे सत्कृत हाय वहां बेस कर 
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कील." 


हर 
हम 


स्वाध्याय-मण्डड 


औंध, ( जि० सातारा) 
द्वारा प्रकाशित ॥ ४ 
पुस्‍्तकोंका ४०५ 
है 
४०६ 
॥/ 
टया+>-ख्ज 2४०४-77 


मुद्रक और प्रकाशक 
श्रीपाद दामोदर सातव्टेकर 


स्वाध्याय -मण्डल, ओंध, ( जि० सातारा, ) 


००० &0फ%।)प, ( ॥))$, 88097 ) 
5६80807 5.8 40 079 ए॥ (5, 8. जज. फऋए- ) 


ऊ>ेफेलबब रू 


संवत्‌ १९९५, शक १८६०, सन्‌ १९३९ 
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( सा० सु० 


अं आए आज 0 ७४७४ ७४७४७४ ४३ 
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(२) 


५ 


उे8 
स्वाध्याय-मण्डल। 


हर हि" 5 
पुस्तक-विक्रीक नियम । 
( $ ) उधार पुस्तक देना बन्द किया है। सब पुस्तक 
बी० पी०द्वारा दी भेजे जाते हैं, अथत्रा पेशगी मूल्य 
ह | पकिंग अच्छा 


आनेप पजिष्ठी डाकसे भेजे जाते ६ 
करनेका विशेष ख्याल किया जाता है। 


(२ ) व्योपारियोके छिये निम्न निखित प्रकार कमिशन 
दिया जाता है। 


१००) रू० के पुस्तकोपर २०) फी सेकड़ा 
७58] ॥0 , +छ «57 5-5) के रा] 
२७) + 5, 50 7500 न] 
१०) पा] १) रई ) रा] 3 


१०) रु० से कम मूल्य की पुस्तकोपर कमिशन नहीं 
मिछेगा । 

( ६ ) वैदिक धर्म, वेद्सहिताएं, तथा संस्कृत- 
पाठ माला, इनपर कमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका 
मूच्य पहिलेसे ही न्‍्यून रखा है । 

(४ ) प्राय; एक रुपयेके पुस्तकोंक्रें छिये दो या तीन 
आने डाकब्यय छगता दहैं। किप्ती भवस्थामें कुछ न्यून 
वा अधिक भी होता है | परन्तु साधारण अनुमान यही 
है। पुस्तकाका जो मूल्य इस सूचीपतन्रमें छिखा हैं, वह 
डाकब्यय के बिना है । वी० पी० मंगवानेवालोकी पुस्तकों 
के मूल्य के अतिरिक्त उक्त हिसावसे डाकव्यय देना पढ्ढेगा। 
किसी कारण भी वी० पी० मंगवानेबाललॉको डाकध्यय 
साफ नहीं दोगा। 

(५ ) कोई महाश्य दूसरेके नामपर वी० पो० भेजनेकों 
न छिखें । हमारा अनुभव द्वे कि दस श्रकार की बी० 
पी० या स्वीकृत नहीं होतीं । इस छिये एसी वी० पी० 
नहों भेजी जायगी। 


( ६ ) बदछेई पुस्तक नहीं दिये जतते, क्योंकि उनकी 
बिक्री करनेका पाधन यहाँ नहीं है । 

पेशगी मूल्य भेजनेस लाभ । 

(७ ) जो छोग १०) दुघ श्रथवा भ्रध्रिक रु० की 
पुस्तकें, पुस्तकों का सब मूक्ष्य पेशगी स० भ्रा० द्वारा 
भेजकर मंगवायेंगे, उनझो उक्त ऊमिशनके साथ पांच फी 
सेकडा कमिशन अधिक मिलेगा और प्रेषणब्यय भी साफ 
होगा | वी० पी० मंगवाकर छोग वापस करते हैं, इससे 
बहुत नुकसान उठाना पडता है, इसलिये म० आ० से 
पेशगी मूल्य भेजनेवाल्रोकों ही उक्त सहूहियत दी है। 
वी० पी० से पुस्तके मंगवानिवाछोंकों यह छाभ नहीं 
होगा | जर्थात्‌ वी० पी० मंगवानेवाक्वोंक डाकध्यय देना 
पढेगा | ग्राहक इस वातका विचार अवहय करें । 

(८ ) एक रु० से कम मूह्यकी पुस्तकें वी० पी० से 
मसंगवानेमें डाकव्यय दुगना देना पडता हैं। अत; १) पुक रु० 
से कम मूल्यकी पुस्तकें होंगी, तो ब्रिदिश पोसर्ठके टिकट 
भेजकर मंगवानेमं छाभ है। उदाहरण- दो भानेकी 
पुस्तकपर वी० परी व्यय |० ) पांच आने छगता है भर 
एक रु० के पुस्तकोपर भी |“) छागता है । पुस्तकें 
मंगवानेचाऊले हुसका अवश्य विचार करें। 

( ९) पत्रव्यवहार कृपया संस्कृत, हिंदी या भागे 
भाषा, मराठी या अंग्रेजी में कीजिये । अन्य भाषाश्रों के 
पत्र यहाँ पढ़े नहीं जाते । यहां उर्दू पठनेवा|झा कोई नहीं दे। 

(१० ) वापस आई हुई पुस्तकें पुनः मंगवानों होगी, 
तो डाकब्यय दुगना देना पड़ेगा। 

( ११ ) एक समय भेजी हुई पुस्तकें पुनः किसी भी 
कारण वापस नहीं की जायगीं। 


मंत्री-स्वाध्याय-मंडछ, आंध, (जि० सातारा, ) 


(३) 


यजुवेदका शुद्ध मुद्रण । 
यजुकद 

बाजसनेधी श्ाखासंदििता का यह मुद्रण है | इसीके 
समान काण्वशाखाकी संहिता है, जिस के मेश्रपाठम कुछ 
भिन्नता है जोर कुछ मेत्र भागे पीछे ह। दोनोंडी तुझना 
करना स्वाध्यायके छिये आवदयक है, दसलिए विस्तारपूर्वक 
इसमें काण्व संद्िताके पाठभेद मुद्वित किये हैं । 

पूर्ण कपड़ेकी जिहंद २) दाकव्यय || ) 

यजुवेद्-सर्वानुक्रम भौर पादखूबी-ये दोनों भी 
'कैयार किये हैं | सर्वानुऋमसे प्रश्वेक मंत्रके छुषि, देवता! 
भौर छन्द विद्ित हो सकते हैं | मूल्य १) डा० व्य० |) 
पादुखचीसे मंत्रका प्रत्येक पाद कहां है, इसका ज्ञान 
हो सकता है । मूल्य १) डा० व्य० - ) 


करमेशिक्षाके ग्रन्‍्क | 


5 थक 


बाढकृक ओर बालिकाओंकी पाठशाओंमें तथा घरोंमें 

बालबच्चोंकी धार्मिक पढाईके किये ये ग्रन्ध विशेष 
रीतिसे तयार किये हैं । 

बॉलकाकी धर्म-शिक्षा । 

(१) प्रथम मांग, प्रथम अगीकी धर्मशिक्षाके छिये, 

मृ० >) डा० व्य० “) 

(२) द्वितीय भाग, द्वितीय श्रेणीकी धघर्मशिक्षाके किये, 

मू० &) डा० व्य० ०) 

वैदिकपाठमाछा | (३) तृतीय अ्रणीकी धमंक्षिक्षाऊे 


४5.5. 


लिये, मू० & )डा० ब्य० ० ) 


अन्य ग्रंथ | 


4 गीता- समीक्षा मू०८) छा० व्य० ) 


२ श्रीमक्धगवद्गीता-छेखमाला 


भाग ३-२-३ प्रत्येकका मु" ॥) » +) 
हक ४-०५०६-७ ,॥, कि )े | ) 
३ भक्तके भावानू. ५... ७! ) »+ #) 


४ जा स609भीणा 
7 ४९ फिल्लुं्कककह) ता है पाते)! मू* १) ढा ० 


१०. रे 
अधकषददका सुबाछक् क्ाष्य। 


सू्‌० डा०ब्य० 
३ प्रथम काण्ड ( सबजिदद ) २)  ॥) 
२ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) 
३ तृतीय काण्ड ॥ २) ॥) 
४ चतुर्थ काण्ड कि २) ॥) 
५ पंचमकाणए्ड गा २) ॥) 
६ पषष्ट काण्ड ३ +। ॥) 
७ सप्तम्र काण्ड ,, २) ॥) 
4. श्रष्टम काण्ड हि २) ॥) 
९ नत्रम काण्ड हु २) ॥) 
१० दृश्षम काण्ड हा 3॥).. ७) 
११ एकादुश काण्ड ,, २) ॥) 
१९द्वादश काण्ड.. ,, २) ॥) 
१३ बयोदश काण्ड.. ५, १) ५) 
१४ चतुदृंश काण्ड.. ,, १) ।>) 
१५ $५से१८तक४काण्ड, , २॥) . ॥॥) 


येह्टी काण्ड इस स्वरूप मे भी तेयाह हैं । 
१से५ काण्इतक (सजिह्द) मू०८) दा० ब्य०१॥) 


है से १० 5 ८) १॥) 
११ से १८ ए) ८) !॥) 
व 6७ ० 
कादुक यक्षसयतः। 
प्रथम भाग | 


०० >> अमल + तक «पु | अम्ल... | | 


इस पुस्तकमें निर्नछचिखित विषयोका विचार हुआ है--- 

पिष्ट-पशुमी मांसा | लघुपुरोडाशमी माँखा । (ले० श्री 
पं० बुद्धदेवजी) दशे भर पौर्णमास, अछुत कुप्तारसंभव । 
(छे० श्री० पं० चन्द्रमणीजी) बुद्ध के यज्ञविषयक विचार | 
(संपादकीय) यज्ञका मदृत्व, यज्ञक क्षेत्र, यश्षका गूढ़ तत्व, 
ओषधियोंका मद्दामख | (छे० श्री० पं० धर्मदेवजी) वेद्कि 
यज्ञ भौर पशुद्िसा | (छे० श्री० पं० पुरुषोत्तमल/क्कजी) 
क्या चेदोंमें पश्लुमाकी बलि करना लिखा है? मू० १) द्वा० 
ढ्प्र० ०) 

[द्वितीय और तृतीय भाग समाप्त हैं ॥] 
मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, आँच, (ज़ि० सातारा ) 


स्वाध्यश्यन्मण्डल 


हारा प्रकाशित 
वैदिक पर्मके गंथ । 
आमगम-निबंध-माला । 


वेद अनंत घिद्या््ों का समुद्र है | इस वेदसमुत्रका 
मंधन करने से अनेक 'जानरत्न! प्राप्त होते हैं, इन रत्नों 


की यह माला है। 
मु्‌० डा० ब्य6 
३ बदिक-राज्यपद्धति । 3) ४) 
२ मानथी भायुष्य | )) “) 
३ वेद्िक सम्प्रता ॥) . #) 
४ वैदिक चिकित्साशासतर । |) #) 
५ वैदिक स्वराज्यकी मद्तिमा | ॥) #£) 
4 वेद्िक सर्पविद्या । ॥) #) 
७ मुस्युकों दूर करवेका इपाय। ॥) +*) 
८ बेदमें चर्खा। ॥) छ) 
९ शिवसंकहप का विजय । 0) ४) 
१० वेदिक धर्ंकी विशेषता । 0).  ») 
१३ तकंसे वेदका भर्थ | ॥) #-) 
१२ बेदमें रोगजतुप्लास्त्र । $) ४) 
१३ अह्याचर्यका विष्न । हू) ४) 
१9 वेद्म छोहेके कारखाने | >) “) 
५ बेदमें कृषिविद्या | ब) *“) 
१६ इंब्रशाक्तिका बिकास । ॥) #) 
१७ वेदोक्त प्रजननशास्त्र । &) »“) 


छूत और अछूत । 
प्रथम भांग मू०१) डा० व्य० ।“) 
द्वितीय भाग मूं०॥) डा० ब्य० ।-) 


(४) 


योगसाधन-माला । 
१ सन्ध्योपासना । 


बोगकी दृष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया । ( इसमें हमारा 
'संध्वाका अनुष्ठान! वह पुस्तक संभिक्तित है) मू० १) 
डा० ब्य० | ) 
२ वेंदिक प्राणविद्या | 
प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार 'ममकी भावना 
रखनी चाहिये उसका वर्णन | मू० ॥) डढा० ध्य० ») 
३ ब्ह्मचये । 


इस सचिश्र पुस्तक 'अथर्ववेदीय ब्रह्मर्य-सूक्त' का 
विवरण है। बहाचर्य-साधन और योगश्ाधनके योगासन 
तथा वीयरक्षणकें अनुभवध्तिद्ध उपाय हस पुस्तक दिये 
हैं। मृ० १) रु०, ढा० व्य० [-) 


े आसन । 


इसमें आसनों का वणेन चित्रों के समेत हैं। न मू०२)० 
द्वा० ध्य० [&) 


आखनोका चित्रेपट २००८३० इंच कागजपर मू० %) 
डा० ब्य० ०) 


५ योगसाधनकी तैयारी । 


योगाभ्याससे उन्नति करनेका - पुस्तक | मू० ।॥) 
डा० ध्य० ।”) 


६ तर्यभेदन-व्यायाम | 


(सचित्र ) बरूवर्धक योगके व्यायाम मू० ॥) 
दढा० इउ्य० #) 


७ इन्द्रशक्तिका विकास | 
मनुष्यमान्रमें इन्द शक्ति हैं; परन्तु वड़ इतनी लाप्रत वहीं 


इस पुस्तकमे श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, धर्मसूत्र है। उसका संवर्धन करनेडी अनुष्वानपद्धति इसमें दशोयी 


भाहिके प्रमाणोंपते छृताछृूतका विचार किया है । 


है। मूक््य ॥) और दा० ब्य० ०) है 


(५) 


सस्कृत-फाठनमाला । 


[ संस्कृत भाषाफा अध्ययन करनेका 
सुगम उपाय । ] 


संस्कृत-पाठमालाके अध्ययनस छाम- (१) 
क्पत्रा कामधन्‍धा करते हुए फुरसद के समय आप किसी 
दूसरेकी सहदायताके बिना इन पुस्तकोंको पढ़कर अपना 
संस्क्ृतका शान बढा सकते हैं।( २) श्रतिदिन घंरा 
प्रदनेसे एक वर्षके अंदर आप रामायण-सद्ा भारत समझने 
की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। (३ ) पुस्तक अध्यंत सुगम 
हैं ।विना नियमोकों कंठ किये जापका संस्कृत भाषामें 
प्रवेश हो सकता है। (४ ) घरमें पुत्रों, परत्रियों और 
खस्ियोकों भीइन पुर्कोंका पवना कौर पहाना अध्यंत 
सुगम है। (५) पाठ्शाक्वार्मे जामेवाके विद्यार्थों हन 
पुस्तकों से बढा छाभ प्राप्त कर सकते हैं| 


इस पद्धतिक्री विशेषता यह हैं- ( १) प्रथम, 
द्वितीय और तृतीय भाग। इन ठीन भाग्मि सेस्‍्कृत 
सावाके साथ साधारण परिचय करा दिया गया है। (२) 
चतुर्थ भाग। इस चत॒य भागमें संधिविचार बताया है । 
(३) पंचम ओर षष्ठ भाग | इन दो भागोंमें संस्कृतके 
साथ विधोष परिचय कराया गया हैं । (४ ) सप्तमसे 
दशम भाश | इत चार भागोंमें पुछिंग, ख्रीकिंग और 
नपुंसकाक्ेंग नामोंकें रूप बनानेको विधि कताई है ! 
( ५) एकाद्श भाग | इस भागमें सर्दंनाम के रूप 
बताये हैं। ( ६) द्वादश भांग | इस भागमें समाखोका 
विचार किया दे! (७) तेरहस अठारहतें भाग 
तकके छः भाग । इन छ; भागोंम क्रियापद्विचारको 
पाठविधि बताह हैं। (८) उल्नीससे चोबवीसवे 
भागतक के छ; भाग | इन छः भागोंमेि वेदके साथ 
परिचय कराया है। 


एक पुस्तकका मूह्य |) छः आने और डा० ब्य० +) 
३ पुस्तकोंका सृदय १) और ढा० ब्य० । ) 

१३ पुस्तकोंका मुख्य ७) और दा० ब्य०॥ ) 

२४ पुस्तकोंका मृक्य ६॥) रु० और डा० व्य० ॥>) 


यजुवेदका स्वाध्याय । 


यज॒ब्द अ० ३६ की व्याख्या । 
'शांतिकरण! सत्ची शांतिका सच्चा उपाय । व्यक्ति, 
धमाज, राष्ट्र और जगत्‌ में सच्चो शांति कैसी स्थापन की 
जा सकती है, इसके वेदिक उपाय इस धुस्तकमे देक्षिये । 
मु० ॥#) ढा० ब्य० £) 


भ 65 
श्शी! उफानफ्द 
इस डपनिषद॒का सरछ्त भाषानुवाद इस पुस्तक दिया 

है। प्रारंभमें अति विस्तृत भूमिका दी है, जिसमें इशोप- 
निषदुके कई सिद्धांतोंका वेदिक श्रमाणोंसे विचार किया है 
और संश्रभागोंका अर्थ निश्चित किया है। मंतश्रका अर्थ 
देनेके पश्चात्‌ भ्रति विस्तृत टिप्पणी है। मु० १) ढा० 
ब्य० (८ ) 


केक उपनिषद ! 


केन उपनिषद्‌का मनन, उपनिषद्‌ झ्ानका महत्व, 
टपनिषद्‌का श्रथे, सांप्रदायिक झगड़े, 'केन! प्लब्दका 
महत्व, वेंदांत, उपनिषदोभ ज्ञानका विकास, अभि 
प्राब्दका भाव, उपनिषद्के अंग, ध्यांतिमंत्रोंम तत्वज्ञान, 
तीन शांतियोंका भाव, देश और फेन उपनिषत्‌ इत्यादि 
विषय इस पुर्तकरमम भा गये हैं। सू० ॥।)) रु० हा० 
ध्य० ।“) 


थे 6७ 6 

कादुक ऋअषध्यात्तावबधा ९ 

इस पुस्तकर्म दुशोया है, कि वेदसंश्रोमि अध्यात्मविद्या 
किस प्रकार है। वेदमंश्राकी अ्ष्याप्मविधा देखनेका ढंग 
खतन्त्र है। यह रीति इस पुस्तक कई देवताओंके 
सूक्तोमेंस कुछ मन्त्र केकर उनमें अध्यात्मविद्या देखनेकी 
पद्धति स्पष्ट रीतिसे बतायी हैं| सृल्य ॥) और डा० व्य० 


#%) है। 
शयफ्थ-दोचाछत (६ 


ब्ोधसेददी हम सबकी उच्चति होनेवाल्ी है | इसी कारण 
शतपथके बोध-वचनोंका संग्रह इस पुस्तकमें किया है। 
मूल्य ।) डा० ब्य० >) 


(६) 


श्रीमद्भगवद्गीता 


इस 'पदपार्थबाधिनी' भाषाटीकार्म यह बात दर्शायी 
गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रंथोके ही 
सिद्धांत गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहें हैं। अतः 
इस प्राचीन परंपराक्ों बताना इस 'पुरुषार्थवोधिनी! 


टीका का मुख्य उद्देश्य है, क्रथवा यही इसकी विश्वे- 
पता दे। 
०. शी धर 
गीता- के १८ भष्याय ३ सज्िल्द पुर बभाजित 


४5 चफ 


किये हं--- 
अर $ 8५ सू० ३) डा० व्य० ॥#]) 
!ह ६ ०३० ” ३) !! ?' ॥») 
!? ११ ?३८ ! ३) ' !! ॥#) 
डा० ब्य० सद्दित मू० १०) रु: भेजिये। 
फुटकर प्रस्येक भष्पाय का मू० ॥) भाद भाणे क्षौर दा० 


ब्यय #) द्व्। 


केदका स्कयंशिक्षक । 
जो पाठक प्रतिदिन भाघा घण्टा इप्तके अध्ययनके लिये 
देंगे, उनका प्रवेश बेदके मेदिरस सुगमतासे हो सकता हे । 
इस समय दो भाग तैयार हैं । प्रति भाग का मू० १॥) 
डा० व्य० [#) 








श्रीमद्भगवद्वीताकी श्होकार्पसची । 

इस पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीताक कछोकाधोकी अकारादि- 
क्रमसे आयाक्षरसूची है ओर उसी क्रपसे अन्व्याक्षससूची भी 
है।इस पुस्तककी सहायतासे हरएक पाठक श्रीमरूगब- 
द्रीताके कोई भी छोक कहां दे, वह जान प्रकता है। मृह्य 
केवक ।£) डा० ब्य० #) हे 


देवता-परिचय-गन्थ-माला । 


१ रुद्रदेववाका परिचय | मू०॥) डा०्व्य० #) 


२ऋग्वेदम रुद्रदेघता । ,,॥8),, . #) 
३ देवताविचार। # %#)»%५  “) 
४वेविक अप्निविद्या। ,, श),,  ।) 


5७ 6५ 4 
फकज्ाफकात+-एस्काररहस्य 
(लेक्षक- कमयोगी गणेंशानंदजी गीतार्थी ।) 

यशोपवीत वां उपनयन पोलद् संस्कारोंमें दसवां 
संस्कार दे और सनातनधर्मका मेस्वण्ड हैं। 
इस पुस्तकम विद्वान लेखकने अपनो विशिष्ट 
लेखन-शैलीले इस विषयकी राष्ट्रीय, धार्मिक और 
सामाजिक दृष्टिस अत्यंत म्रहत्त्वपूर्ण बिवेचता की 
है। वेदिक ओर सनातनघर्मी पाठकोंद्वारा इसका 
पठन होना अत्यन्त आवश्यक हैं। पृष्ठसंज्या १७५ 
मूल्य केवल १४) र० डा० व्यय ॥) म० आ० से २) 
रू० भेज़ दीजिये । 





सम्पण महाभारत तथार है 


क्षय संपू्े १८ पर्व महाभारत छाप चुका है ।। इध सबचिद्द महाभारतका मू० ६७) रु० रखा गया है। तथापि 
यदि भाप पेशगी म० आई द्वारा संपू्े मू० भेजेंगे तो यह ११००० प्ृष्ठोका संपूर्ण, समिब्द, सचित्र ग्रन्थ हम ६०) रु० 
में दे सकते हैं। जापसे रुपया भातेद सब पुस्तकें आपका रेलवे पासल द्वारा हमारे व्ययसे भेजग, जिससे आपको 
पुस्तक सुरक्षित पहुचेंगे। रुपया म० ऑडरसे भेज दें, जिसे आधा ढाकब्थय माफ दवोगा । यदि अआ्रापके पास देहस्टेशन 


नहीं हैं तो डाकद्वारा भेज देंगे। 


(छुचना- महाभ्ारतका कोई भी फटकर पर्व भ्ञाप मंगवा सकते हैं। ढाकव्ययसद्दित मूल्य भेजना चाहिए।) 
र कै 


महाभारतकी समालोचना । 


दो भाग । प्रत्येक्ष मागका मूं० ॥) डा० व्य० %) 


(७) 
क#99+%%क > >> के # 9 999 % कक मे केक कक 


४ 


। संपूर्ण 
; महाभारत। ; 


अर, 


का, 


आर्योके विजयका प्राचीन इतिहास । ५ 


४ 
३ 
।; 
।॒ 
। 
४ 
। 
४ 


प्ंका नाम पृष्ठसंस्था सजिल् मूल्य डा.ब्य, 
१ आदिपवे १(र५. ,,. ६) छः रु. १) ९ 
२ सभापतव श५दे. ५. १॥) अढाई ॥) 

३ बनपर्व !ए३८ ,, ८) आठ १0 !। 
४ विराटपर्व ३इण०्ब ,, श)दो ॥) 
५ उद्योगपवे ९०५३ ,, “)पांच १) ५ 
६ भीष्मपर्ष ८००. , ४॥) सढेचार १) !। 


९ 


अक 


0 


'अआ 
अर 


आता । 
. 


:अमक, 


७ द्रोणपर्व १३६४७. ,,  ७॥) साढठेसात १॥) 
८ कणपवे ६३७. ,, शे)) साढठेतीन ॥) | 


उ 


९ शल्यपर्य ४३५ ,, २॥) अढाई. ॥«) 
१० सौप्मिकपर्य १०४७. ,, ॥) बारह आने ।£) 
११ स्त्रीपये १०८ ,, ॥) ” ” ।*) 
१२ शान्तिपर्य 

१ राजधम्मपते ६९४७ ,, ४७) चार ॥)) 

२ आपद्धर्मपे २शश ,,  १॥) डेढ ॥) ५ 

३ मोक्षधमेपतवे ११०० ,,. (७? १) रे 
१३ अनुशासनपते १०७६ ,,. $) छः १) ५; 
१४ आश्वमेधिकपव ४००.» २॥) अहाई ॥*) ४ 


की 


एड 
' चक 


जख्म 
उन 


' एफ 


] १५ आश्रमवासिकपवे १४८ १) एक ॥+) 
१६-१७-१८ मौसल, महा- ४ 
] प्रास्थानिक, स्वगारोहणपर्व । १०८ ,, १) एक ।*) |! 
सजिल्दका मू० ६७ ) रु० ;। 

मिलनेका पता- मन्त्री-धाध्याय-मण्डल औध [जि० सातारा] । 

| श्र ससरआसएं आस €€€ €्॑आहास्ा ॑साच् ससुर दरार हरतचट 


(८) 


श्रीमद्भगबद्ी ता 
( प्रथम भाग ) 
( लेखक- कमयोगी भ्रीगणेशानंदजी गीतार्थी, 
प्रयाग । 
इस पुस्तकें विद्यान्‌ लेखकने प्रसिद्ध कमयोगी 
भीमायानंवजी महाराजक्री पद्धतिस् भगवद्गीताका 
विवरण किया है। इस अर्थके देखनेसे पाठक 
विज्ञान के नवीन क्षेत्रमँ अवतीर्ण होंगे। अर्थकों 
अपूर्वता प्रत्येक पृष्ठपर दिखाई देगी। इसके 
अध्ययनसे पाठकोंकी समझमें आ जायगा कि 
गीता समराजसेचाधमं का उपदेश करती है, न कि 
समाजसंचानिरपेक्ष ज्ञान, कम और भक्तिका | 
पृष्ठसंख्या १४० मू० १) डा० व्य ।#) 


भक्तके मगवान | 


( लेखक- भ्री० रलियाराभ्रजी कश्यप, '/,5०.) 


इस पुस्तकमे ईश्वरीय बमत्कारोंका ही वैशानिक 
सत्यताले विस्त॒त धर्णन किया है। इस पुष्तकके 
पाठसे भगवान्‌ की प्राप्ति की उमंग भक्त के हृदयोमें 
उम्रड पड़ेगी। मूक्ष्य ॥) डा० व्यवसहित ॥5) रू० 
भेज दें । 


केदोक्त फजननशा खत | 


( लेझक- भ्री० रुलियारामज्ञी कश्यप, )(. 50, 
लाहौर, ) 


प्रजनन-विशान उल् विद्याका नाम है, जिसके 
द्वारा जितनी उत्तम पस्नन्‍तति उत्पन्न करना संभव 
है, उतनी उस्तमम संतति उत्पन्न की जा सफे | इस 
विषयसंबंधी सब सत्योकों ऋ्मबद्ध एकत्र करके 
देक्नेसे इस विशानकी सिद्धि द्वोती है। 


इस विषयपर वेद प्रचण्ड ज्योतिष्छदा छोड़ता 
है। पुस्तिका इसी विषयका विवेचन वेषमंत्रो 
आधार देकर किया ह । धल्य ७) डा० ब्य० -) 
चार आनेकी टिकट भेजिए। 


भगवदगीता-लेखमाला 


गीता! मासिक में प्रकाशित गीताविषयक फेखोंका 
यह संग्रह है | इसके सात भाग तैयार हैं, जिनका मू० ५॥ ) 
रु० और ड्वा० व्य० |) है तथापि ६॥) रु० म० आ०्से 
भेजनेवाछोंको सब भाग भेज देंगे | 


बैदिक सम्पत्ति 


यदि भाषकों अपने धर्म का भच्छा प्रकार भ्रध्ययन 


करना है, तो आप पुस्तक मंगवाइये । मूल्य ६) 
रु० कोर डा० व्य० १) रु० है। यह पुस्तक 
भाप प्रारर्मसे अल्ततके पढ़िये। एक बार यह 


पुस्तक भाप पढ़ेंगें, तो इसे आप छोड नहीं सकते। 
यद्द पुस्तक भ्पने साथ झाजन्म रइने योग है | दाकब्यय 
सहित ७) सात रु० स० आइईंर द्वारा भेजकर पुस्तक 
मंगवाइये, सीघ्रता कौ जिये | 


आसन 


'योग की आरोग्यवर्घक व्यायाप्र-पद्मति' 
अनेक ध्रषोके अनुभवस्ते यह बात निश्चित हो चुकी है, 
कि शरीरस्वास्थ्यके छिए आसनेंका आरोग्यवर्घेक व्यायास- 
ही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय दे। अश्षक्त मनुष्य 
इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। 


इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण दस पुस्तकर्म है । 
मूक्य केवल २) दो रु० और दा ब्य० #) सात आने दै। 
म० आ० से २७) स० भेज दें । 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, (ज्ञि० सातारा) 


आएं अकेकेकेड 2किक केकिके कक केक >> कं केक के केडे कं 

स्वाध्याय-मण्डल, आँध (जि० सातारा) की हिंदी पस्तकें । ५ 

] मू, डाज्व्य० देवतापरिचय-श्रथमाला । ' ॥ 

१ ऋग्वेद-संद्विता ३) १) १ रुद्रदेवतापरिचय ४) 5) ४ 

२ यजवेंद-संहिता २) ॥) है २ ऋग्वेद रुद्रदेवता ॥ ७) ) | | 

३ सामवेद (छप रहा हैं) २) ॥) ३ देवताविचार ञ) -) ५ 

४ अथर्ववेद ( », ) ३) १) ४ अग्िविद्या १॥) |) ४ 

| महाभारत ब्।दिपवे ्) १।) बालकधमंशिक्षा । ५ 4 

9$ खभाषव॑ २॥ ) ॥॥) १ प्रथम भाग -) -) है 4 

] संस्क्ृतपाठमाला । ६४). ॥० ३ द्वितीय भाग । -) -) ७ 

घे. यज्ञक्स्था माग १ १) ॥) 3 बेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक 5) ८) ४ 

अथर्वेवेदका छुबोच भाष्य। आंगमनिषंधमाला । है; 

॥!' (प्रथम काण्ड सजिलद २) ॥) १ वेदिक राज्यपद्धति | |) -) / 

२ ह्वितीय काप्ड ,, २) ॥) २ मानदी आयषध्य । )) ”) ६४॥ 
/ ३ तृतीय काणप्ड . ,, २) ॥) ३ वेदिक सभ्यता । ॥॥) ञ्) 
/ ४ चतुर्थ काण्ड . ,, २) ॥) ४ वेदिक चिकित्साशास्त्र | |«) >) 
॥ ५ पचम काण्ड  ,, २) ॥) ५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) । 
/ ९ ६ षष्ठ काष्ड ,, २) ॥) ६ वेदिक सर्पविद्या | ॥) मन) 
/ ७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) ७ मस्युकों दूर करनेका उपाय। ॥) बू) 


८ अष्टम काण्ड.,, २) ॥) ९ शिवसंकल्पका विजय | ॥) न) 
९ नवम काण्ड.. | ५) ॥) ८ बेदमें चर्खा। ॥) 5) 


! 
($ 
४ 
॥ 
॥ 
४ 
४ 
| 
५ 
१० एकादश काण्ड ,, २) ॥) है १० वैदिक धर्मकी विशेषता ॥) नल) 
| 
९ 
९ 
९ 
९ 
९ 
| 
। 
! 


१२ ज्र्योदश काण्ड ,, १) ॥) १२ बेदमें रोगजंतुशञास्त्र । ७) -) 
१३ वेदमें लोहेके कारखाने | ।>) -) 
१४ वेदमें कृषिविद्या | उ) -) 
१५ ब्रह्मचर्यका विघ्त | घट) -) 
१६ इंद्रशक्तिका विद्वास | ॥) 4) 

डपनिषद्‌ प्राछा | १ईंगोपनिषद १). ।-) 

२ कैन उपनिषद्‌ । १) +-) 

१ वेदिक अध्यात्मविद्या ॥) न्‍्ल्) 

३२ गीतान्लेखमाला श्पे७भाग ५॥) १॥) 

३ गीता-समीक्षा च्) -) 

» यज्ञोपवीत सरकाररहस्थ $||) ॥) 
«७ अगवद्‌गीता (प्रथम पाथ) 

(मायानन्दी माष्य) १) ॥) 

६ भवतके भगवान ॥) #) 

शतपथबोधांम्ृत । ।) ७ वेदेकत प्रजननशास्त्र ॥) -) 


) 
ऑकेक 35 >> के क्न्डक न्क्र्के अेकके क्रो जिके अक के के कि के अकके 2 अक के केक 


१३ चतुईंश काण्ड ,, १) 0) 
१४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥ ) ॥ | 
छूत और अछूत। १)... ४) 
५ मगवद्गीता (पुरुषाथबोधिनी) ९). १॥) 
अ० $ से १८ सजिब्द 
॥, मरद्ाभारतसमालोयना (१-२) १) ॥) 

चेदस्वयंशिक्षक (भा.९-२) ३). ॥) 


॥ ११ द्वादक्ष काण्ड ,, २) ॥) ११ तकंसे वेदका अर्थ | ॥) हे 
। 


०-2 


तप) 
न 


ख्कः स्ज्द्रे 


१ संध्योपासना | १॥) |) 

] र योगक आसन । (सविज्ञू) २) 5) 
५ ३ ब्रह्मचयें । ६) ।-) 
शी ४ सूर्यभेदन-व्यायाय (,,) ॥) 0) 
७ योगसाधघनकी तैयारी । ॥) ।) 

] यज्ञ. अ. ३६ ज्ञांतिका उपाय ॥5) च्ड) 


ब्रज <टआ 
रा डाइट इसइट। इटसम सा इम्चतसट ँटसटा सा शटस्टज्टवतसमासल इम इतर ू (ट हल्स्ल्रट 
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संपूर्ण महाभारत। 


जब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है। इस सजिल्द संपूर्ण महामारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है। 
तथापि यदि आप पेश्गी म० आ० द्वारा संपृर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोका संपूर्ण, सजिल्द, ध्वचित्र 
ग्रन्थ हम ६०) ० में दे सकते है। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तके आपको रेल पास॑छ द्वारा 
मेजेंगे, जिससे आपकों सब पुस्तक सुरक्षित पहुचेंगे। यदि रेलवे स्टेशन आपके पास नहीं, तो डाकद्वारा भेज 
देंगे | रुपया म० आर्डरसे भेज दें, जिसे जाघा डाकव्यय माफ होगा । बी ० पी० से मगावायेंगे तो सब डाकव्यय 
आपको देता होगा | महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये | 


श्रीमद्भगवहीता । 


इस 'पुशुषार्थबोधिनी! माषा-टोका्म यह बात दर्शादी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थोके 
ही सिद्धांत गीतामें नये ढंगएे किस प्रकार कहे है । क्रत: इस प्राचीन परपराकों बताना इस * पुरुषा थे- 
बोधिनी ! टीका का मृख्य उद्देश्य है,अथवा यही इसकी विशेषता है| 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तको्में विभाजित किये हैं-- 
अध्याय १ से ५ म्‌. ३) डा. व्य, ॥>) 
3». $, (० » ३) 9 » 5) 
9 कद: कह) के. लि) 
फूटकर प्रत्येक अध्याय का म्‌ू० ॥) आठ बाने और डा. व्य, 5) है । 


आसन । 


* योग की आराग्यवधक व्यायाम-पड्ति ! 
अनैक वर्षोके अतुभवसे यह बात निश्चित है। चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है । क्रशक्त मतृष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 
इस पद्धतिका सम्पृर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें हे | मूल्य केवल २) दो रुण ओर डा० व्य० ।&) सात 
माने दें | म० भा से रा दू. केज दे | कर ही 
+ २ 4 
मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आँध, ( जि०्सातारा ) 
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पम्प शक के 


की डपत्छ-क्रवज् स्ख्पल परममक १०५७५ कफ क्र बात >>्चसा ॥07 ४: अं आ ऐ 8$>>व्क पाप दे सटप्व्जा 
मुद्रक ओर प्रकाशक--श्री ० दा सातयक्वकर, भारतमुद्रणा' ध। 


कक कक कक कक कक कक कक का 


हर 
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2 संपादक सहसंपादक 
भर पं० श्रीपाद दामोदर सातवकेकर पं० तडित्कान्तजी वेदालेकार दें 
9) स्वाध्याय-मण्डल, औन्‍्ध है 
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76. रा (शा रे हर 8 रियर ४५] 
है वापिक मूल्य में, आ, से ५ )र. वी.पी., से ५॥)रु, विदेशके लिये ६॥) रु. 


£ १ म 0] 
है [ वार्षिक मुल्य ५) रु. भेजनेवालोकों 'वेदाड़ु' (मू. २)रू,) इसी मूल्य में भेजा जाता है।] हम 
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कर ह्‌ ०८ दा छः 
4 वष २० ] विषयानुकमणिका (अक्ञ २४४१६ 
£6. ४ षं ै) 
& * 
226. १ इंश्वर कह है ? ८१ द्‌्‌्‌ 
४ 22. २ अथव॑बेदका म॒द्रण । संपादकीय «२ 
है] ३ देव॒कामा या देवकामा ? पं, मदनमोहन विद्याधर ८६ हि 
25, ४ ईश्वरका साक्षात्कार (२) सपादकीय ८९ शंई 
! ५ घेदिकशांखाएं वेद्व्याख्यानदी हैँ। पं. धममंदेवशास्त्रो ९३ 
78 ६ साध्य और साधन | पं, लक्ष्मणतिहैजी १२ ह + 
96. ७ अकफ्रिकाम (३) पं, तडिस्कान्तजी ११३ ३2५, 
76 ८ अहिसा । प. रामावतार विद्यामास्कर 5२७ ष्‌ 
7 ९, रोगोम॑ यागका महत्त्व । १४३... २ 
25. १० काया-कठ्प । पं, बालकुंदण हर्मा १४५ ; है |; 
१५ ११ घेद आपेंय ह्ञान है । श्री, बजनदेव अग्रवाल ४. आओ 
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स्कम्भ॑ त॑ ब्रूहि कतमः खिदेव सः ॥ 
( अथव, १९।७।३९ ) 


० हाथों और पार्वोसे, वाणी, श्रोत्र ओर आंखसे देवताएं ज्ञिस अतल शक्तिवाले 
इश्वरक लिये सदा अपरिमित बलि अपेण करती रहती हैं, वद सर्वाधार परमेश्वर 
कह कि, वह फौनसा देव है ओर कहां है ।” 


जे 2 


सबके द्वाथ, पांव, वाणी, कान, आंख आदि सभी इंद्रिय जिसकी सेवा करनेके छिये उत्पन्न हुए 
हैं, वह सर्वाधार परमेश्वर कहां है, उसका रूप क्‍या हैं, उसका साक्षात्कार केसा द्ोता है, उसकी 
सेवा इम किस तरद्द कर सकते हैं, इस विषयमें, हे घदूगुरों, हमें आदेश दो। 


हि 7०-27: 
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मात्र (८६७ | 


चारों वेदोंका मूल्य ५०) होनेपर भी पेशगी सूक्य ५ ) 
ही किया जायगा औ्रौर यह सहुद्धियत केवछ सामवबेदका 
मुत्रण दानेतक ही रहेगी | शेष ढा० व्यय, रेक्ष्यय जादि 
ऊपर बताया है,वढी होगा। मत्य भेजनक समय पाठक 
मागव्ययक समंत हि मृत्य भेज दें । 


दीप 


यदि अनेक ग्राहक मिलकर चारों वेदोंके कई सेट इकहे 
रेकहारा भषिक संख्यामें मगावेंग,तो उनको रेछले मंगानेमें 
म्रागेभ्ययकी थोड़ा बचत होंगी | इस तरह रछसे मंगाने- 
वाह्टे अपने समीपका रेछस्टेशन और रेछका नाम छिल्ें 
ओर प्रेशगी मूल्य भेजहर अधिक सेट संगवाकर छाभ 
उठवें। 

कई छोग केघल मूल्य ७) ही भेजते हैं जोर वेद मंगाते 
हैं| उनको पुनः ढा० व्य० भेजन। पढता है। इस तरह 
डनकी दुबारा म० भोडरव्यय की हानि होती है। यदि 
ग्राहक हकहा मूल्य और मार्गव्प्य भेजेंगे, तो उनकी 
उतनी बचत होगी। किप्ी सूरत से ५ ) में द्वि माररष्यय 
नहीं है, क्‍योंकि डतना छाभ इस व्यवहारमें नहीं है। 
प्रत्युत हानि ही है । इसलिये प्राहक मार्मब्यय के साथ 
मूक्ष्य भेजे | 


ऋग्वेदका पुनमुद्रण | 

चऋत़बेद्‌ छप सुका है, ऐसा हमने ऊपर छिखा, परंतु 
छपवेपर कैवछ ४ महिनोंके अन्दर द्वि सब कापयां 
छग चुकी, प्राहकोंकी मांग बहुत बढी हैं, और प्रतिदिन 
बेदोंकी मांध आ रही है, इसलिये इमने ऋग्वेदका 
पुन: मुद्रण करनेका कार्य पुनः प्रारंभ किया है । 

इस द्वितीय वारके मुद्रण मे हमने ऋश्वेदमुद्रण में 
कह सुधार किये हें | छन्दाका संदेद मिटानेके छिये मंत्रोंके 
चरण शरण बता दिये हैं, इस कारण ढन्दोंक्े विषय 
थागे को ६ संदेह ही नहीं रहेगा आर कोनसे मंत्र का छंद 
कौनसा है, इसका निशेय स्वयं मंत्रपावकी अक्षरसक्यासे 
हो सकेगा। घरणेंके न्यूनाधिक क्षक्षरक्रे कारण 
हि मंश्रोंके छेद निश्चित होते हैं| यह न सघम्पश्नके कारण 
अजमेर घेदिक बस्व्रायवाछे पण्डितोंने मन्‍्तोंमें अश्जुद 
छन्‍्द मुद्वित किये हैं | यह भश्मुद्धि इमने बतायी, परंतु 
पं० अरद्वद््त जैसे कई पंदितोंने उनको झुद्ध सिद्ध करनेका 
साइस किया । 

श्े 


<३ 


है, वे याजुष 


अंथर्व बेदका मुद्रण 


इमारे समझ्में नहीं आता है कि, अशुद्ध बात किस 
तरद शुद्ध होगी। जो हो, इस गढ़बडको कौर इस अज्ञान- 
को दूर करनेके छिये हमने इस मुद्रण मत्रोके 
चरण बतानेका उपाय सोचा है, जिससे छन्दाविषयक 
संदेद हमेशाके छिये श्रास्रोय रीतिसे दूर होंगे, भोर 
झाखाघारसे छन्दोंका सच्चा निर्णय हों जायगा। 
पादबद्ध मन्त्रोंके छंद मंत्रकी कुल भक्षरसंख्यासे 
लिश्रित नहीं द्वोवे, प्रत्युत प्रत्येक पादुके न्‍्यूनाधिक अक्षरोंकरे 
द्वारा निश्चित होते हैँ । ज्िनकों इसका पता नहीं 
मंत्रोंकी छनन्‍्द निश्चि करनकी 
संत्रोफों छगाते हैं और सनमभाने 
छन्दोंकी कहपना करते हैँ | हससे कितना अन्थ द्वोने- 
वाला है, यह दम किसी अन्य छेखमें बतावेंगे । 
यहां केवल इतना ही बताना है कि, हमारे ऋग्वेद 
संत्रोंके पाद्‌ बताये ज्ञांयगे, जिससे छन्दनिणय के छिये 
सुविधा रहेगी | यह हमारे इस ऋग्वेदकी विश्वेषता हँया। 
दूसरी विशेषता यह होंगी कि, हम अंप्रोंके संदिग्ध 
देवताओंकों अधिक खोरकर मुद्रित करेंगे, बिपसे 
देवताधिषयक संवेह दूर होनेमे सहायता होगी। जैसा 
कई्टे जाई “कऋतुदेवता;' ऐसा छिस्ता द्वोता है, उसका 
चाथर्य “ ऋतुसद्दित देवता: ”' है, परंत यह न 
समझनेके कारण वेदिक यंत्राक्यके पंढितोंने ''ऋतद:' 
देवता मुद्रित की दे । स्वयं मंत्राहि इस तरदके संदेह 
किस तरद्द दूर करते हैं ओर ऋतुसद्वित देवता मंत्रों 
हि किस तरह हैं, यद्द सब हम बतावेंगे । स्वयं मंत्रोकत 
देवताका प्रदुशन करनेपर किप्तीकों संदेह रहेगा नहीं ओर 
आन्त वेवताका प्रदशेन करनेका साहस भी इसके 
पश्चात्‌ कोई नहीं कर सकेगा। 
दम जो इस समय ऋग्वेदमुदण कर रहे हैं, उस में 
ऋषिनिणय के भी प्रमाण दे रदे हैं, जिससे ऋषिविषय 
में कभी कोई अ्रान्ति नहीं रहेंगी । ऋषि-दुवता-छत्द ये 
मंत्रज्ञान के लिये भ्ावश्यक हैं ओर निश्चित भी हैं। भतः 
इस विषयमें अन्त विदारोंका फैलाव करनेवा्ोंकों भव- 
सर बिछकुछ न मिछ्ले, ऐसा करना अत्यंत आवश्यक द्वि है। 
वे सब बाते हम इस मुत्रणमें कर रहे हैं, इसलिये यह 
ऋग्वेद श्लोज की दाष्टिपे एक भपूर्व बात होगी । 
क्षतः सुविज्ञ पाठक वेदोंके ग्राहक शीघ्र बनें और 


रीतिदि पादबद्धू 


बेदिक धर्म । 


अपने इृष्टमेश्नाको भी आइहक बननेका उत्साह दें। इस 
चार इस ऋगेद का मुद्र० हम ५००० करना चाहते हैं, 
तथापि जिस वेगसे ग्राइक बढ़ रहे हैं, उप्त वेगसे अनुमान 
होता है कि, यदि ज्षीघ्र ही जो ग्राइक न बतेंगे, उनको 
हमर दृधकी कापियां भी नहीं दे धक्ंगे ' इसलिये अच्छे और 
सुंदर वेदोंके ग्रंथ अपने संग्रह में रखनेके इच्छुक पाठक 
इन बेदोंके अति शीघ्र ग्राहक बने और अपने इृशमित्रोंको 


थे ९ 


शीघ्र इस भपूर्त सहूलियत की सूचना दे । 


बेंदिक यंत्रालयका सामवेद । 


अजमेरके वेदिऋ यन्त्रालय' ने सामवेदका मुद्रण कई वार 
किया है। ऋग्वेद ओर यजुर्वेदुक समान दि इसमें अशुद्धियों 
की भरमार है। ऋग्वेदकी भश्ुद्धियां हमने बतायी। अब 
सामवेदकी अशुद्धियोंको दशोना है, ये सबकी सव बताना 
इस समय असंभव है | तथापि वेदकी सेवा करनेके लिये 
एकदो नमूने यहां बताना आवश्यक ही है | जिससे अजमेर 
न्० यंत्रालयवाढॉने कितना अनर्थ किया हैं, इसका! पता 
छगगा | 

इमारे पास अजमेर वेदिक यन्त्राढमे सुद्धित सामवेद 
चार वारके मुद्वित हैं। उसमें ज्ाम्नेय पवके आन्तिम पृष्ठ 
८ पर छप ' प्र मंहिष्ठाय ! इस सुक्तमें वास्तवमे भत्रोकी 
संख्या ८ है, पेसाही इस सूक्तके ऊपर दिये ऋषिनामोंमें 
लिखा भी है, जसा- ७ सोभरिः। ८ विश्वम्ना:।!! 
अर्थात्‌ 3 वा मंत्र सोभरि ऋषिका और < वां मंत्र विश्व- 
मना ऋषिका हैं | परंतु किसी भी वेदिक यंत्राछ्यमुद्वित 
सामवेदमे ८ वां मंत्र मुद्रितद्धि नहीं हुआ है !!! देखिये 
अजमेर वेदिक यन्त्राह्यद्वारा मुद्बित सामवेद पृ० ८, 


(5.6५ 


द्वितीय सुकत जिसका प्रारेभ 'प्र मंहिष्ठाय० ' है । 


भी अति 


[१ ] स्वत १९५७ में मुद्बित सामवेदमे '“कश्चिद त्रि- 
णप्त ॥ ” तक हि मंत्र मुद्रित हैं, यहा ७ वां क्षाघा मन्त्र 
हि हुआ है | अधात्‌ इसमें केवछ साढ़े छः मंत्र दि छापे 


कद 


हैं । शेष देड मन्त्र मुद्रित ही नहीं हुआ !|] 


[२] संवत्‌ ५९६८ में ग्यारह वर्षोके पश्चात्‌ उसी 
यंत्राह्यमें सामवेद पुनः छापा है, उसमे भी ६॥ ही मन्त्र 
छपे हैं भार अन्तिम देड मन्त्र नही सुद्रित हुआ !!| अथोत्‌ 
इस ग्यारह वर्षोकी अवधिम बेदिक यन्त्राह्यस्थ पढ़ितोंको 


थीं 


[ 8] श्० | ञअँ कर 


यह सूकत « मंत्रोंका है, इसका ज्ञान नहीं हुला। भोर 
आश्चर्य की बात यह है कि, ८ मंत्रोंके ऋषि देनेपर भी 
सूक्तम ८ मंत्र नही रखे हैं! इतनी अन्दाधुन्दी उस 
कार्यांलयमें है । 


[३ ] आगे संवत्‌ १९७५ में पुनः सामवेद वैदिक 
य्त्राउयमे छपा है। हस बारके भुद्रणमें ७ वे संप्रका 
उत्तराधे  मन्य ज़नस्थ दूढ़यम्‌ ॥ ७ ॥” इतना अधिक 
मुद्रित हुआ है | प्रथम बाहके मुद्रणकों इस स््रय १८ 
बष हुए। बाचमें एक मुद्रण होकर समाप्त भी हुआ | इतनी 
भवधिमें ७ वां मंत्र पूणे छापनेका काय हुआ || जित 
पंडितोंकों इध वार ७ वां मंन्नका उत्तराध इस्तगत हुक्षा, 
डनको इस वार भी < वां मंत्र प्रिक्का नहीं, यह कितनी 
आश्रयकी बत है ? 


[४] तस्पश्चात्‌ स० १९८२ में चौथी वार सामवेदका 
मुद्रण वेदिक यंत्राल्यमें हुआ | इस वार सी ८वां. सन्‍्त्र 
इन पंडितोंकों छापनेकी बुद्धि नहीं हुईं | ऊपर ऋषि तो 
८ मंत्रोंके दिये हैं और भंत्र ७ ही छापे हैं। इतने चार 
बारके सुद्ृणमे एक सन्त्र बिलकुलदी नहीं छापा है | 


३५ 


सामवेद तो छाहोरमें प० गुरूदत्तजीद्वारा मुद्रित हुआ 
है, ५० तुलुूसीशाम स्वामीद्वारा मेरठ में मुद्धित हुआ है, 
पं० जयदेव शर्माजीह्वारा अजमेर में मुद्रित हुआ है। सी 
वर्ष पूवे जमेनीम तथा इंग्लद में भ्थोत्‌ यूरोपमें दो वार 
मुत्रित हुआ है, कलकत्ते में पं० सत्यवत सामश्रम्ीर्जीने 
सामवेद छापा है । इन सब में इस सूक्‍त में पूर्ण आहों 
मंत्र छापे है। परंतु अजमेरके चबिक यंत्रार्यवालॉनेदि 
कंवछ चार वार गत ३० वर्षों सामवेद मुद्बित किये, 
उन में से पहिछी दो वारवाक्े पुस्तकोंम श्रन्तिम्त देढ मेतन्र 
नहीं। है भौर आग्रेके दो वारवाल्ले पुस्तकों सें आन्तिम एक 
मंत्र नहीं है । ( सामवेद ए०८ देखिये ) 


पं» बअह्मदत्तजी इस का समथन किस तरह करते हैं, 
यह हम देखना चाहते है। इसकों वैदिक यश्नारुपवारों 
की भूल मानेंगे या नहीं, यह एक देखनेका विषय है। 
सचाहकी जात द्वोगी, या हार होगी, यहभी यहां देखना 
ह्वै। 

चेदिक यंत्राहय के सामवेदु में ऋषिदेवताउन्दोंकी 


माघ १८६० ) 


अछुदधियां भी वैसी ही अनंत हैं और यदि वैदिक यश्नालय 
के छल्द माने जायगे, तो सामगान गाये ही नहीं जा सकेंगे, 
यह बढा मनेोरंजक स्लोजपूमे विषय हम आगे क्रिप्ती समय 
बिस्तारपूत्रक दर्शाय गे । यहां केव्त प्रथम बारके दो म॒द्र्णो 
में देढ तथा आगेके सुद्रणों में एक मंत्रके न द्वोने की ही 
बात पाठकों के सामत रखी है। - 

बेदोंऊे मुद्रण अझ्ुदियां दोने की संसावना अधिक 
द्वोत! है | हम यहां दतना यन्त करते हैं, दस बारदद वार 
प्रफे देखी! जाती हैं, अनेक विद्वानों के द्वारा संशोधन 
दता है, भश्ुदि दशाने के लिये हम इनाम देते हैं, इतना 
होने पर भी भश्ुद्धि रह जाती है | हसका उपाय हमने 
यद्द सोचा दे कि, एकद्ों वार दुख तरह प्रयस्नपूपेक छपाई 
करनेके पश्चात्‌ वेदके एष्ठों के ब्छाक बना देने है। यदि 
किसी बल्ाक में भशुद्वि रही, तो उतना पृष्ठ नया बनाकर 
डप्तका लगा ब्छाक बनाना, जिसपर एक भी अशुद्वि बागे 
नहीं होगी | मनुष्यके प्रयरन में भशुद्धि रह जाती है, 
इसलिये ही मनुष्यक्ों ऐपा यश्न करना चाहिये कि, जिधसे 
भशुद्धि न रद्दे | टाइपका कंपोज छापने समय भी टाइप 
उड्ट जाता है भौर भशुद्धि बनती है, इसलछिये ही ब्लाक 
बना नेकी युक्त सोची है । 


हु 2 9 


अजमेर वदिह्न यन्त्राकयके पास श्री स्वामिज्जीन लाखो 
पर हर ३ 


र० केवल चेदोंके शुद्ध मुद्रण के छिये ही रखे हैं । चार वार 
सामवेद्‌ वहीं छापा जाता है। पढ्िछे दो वार के मुद्रणमें 
१॥ मन्त्र ही नहीं छापा जाता जोर अगके दो कार के 


मुद्रणमें एक मंत्र रद्द जाता दे, इस को क्‍या कट्ठा जाय, 


<५ 


अधथर्वबेंद का मुद्रण 


इसका विचार पाठक ही करें । यह अल्दादुंदी शोभादायक 
नहीं है, इतनाही यहां कहना है । 


स्वाध्याय-मण्डलका सामवेद । 


स्वाध्याय-सण्डलमें सामवेदछ॒प/ईका काये चल रहा 
है । कोथुमी, राणायणी और जैमिनीय सामवेदकी संहिताएं 
सासने रखी हैं, उनके पाठमेदॉंकी दिचारपूर्वकक खोज 
की जाती है। आजतक प्राचीन ऋषिमुनियोंने सामगान 
में कोनसा पाठ शुद्ध माना है, इसकी पढताल हो रही है, 
इस समय तक की मुद्रित खंद्दिताएं तथा इस्तक्िक्षित 
पुस्तक छाये गये हैं, वेद्पादीयों की समति छी ज्ञाती है 
ओर इस तरह सामवेद का मुद्रण हो रहा हैं। इस में 
रेसूर, मद्रास, गुंजरात, काठियावाड, मधुरा, काशी 
भादि स्थानोके अच्छे सासवेदी सहाय्पता दे रहे हैं । 

इस सामवेदमे प्रत्येक मंत्रके साथ यह मंत्र ऋग्वेद्मे 
कहां है और सामवेदमें कहां दे, इसका पता दिया गया 
है। विशज्ञेष पाठभेद के लिये स्वतंत्र परिशिश दिया है 
और ऋग्वेद न आये मंत्रोकभी एक परिशिष्ट जोड़ा है। 
ऋषिदेवताछन्दुकी छानब्रीव करके उच्त की निर्दोषता 
जहां तक हो सके, वहांतक साधन करने का यश्न क्रिया 
जा रहा दे। इसलिये यह सामबेद इस समयतक की 
खोज से परिशुद्ध ह्थितिमें हम ग्राहकों को देंगे। 

आज्ञा है दस तरह यह अंथ पाठकांको ऋग्वेद ओर 
चजुर्वेद जता द्वी प्रिय होगा। 





सहलियत का डचित लाभ उठायेगे । 
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देव॒कामा या देवकामा !? 


( छे---प० मद्नमोहन विद्याधर, विजगापह्टम। ) 


ऊैंने श्री माननीय श्री० प्यारेडाछजी वेश्य की 'देवृ- 
कामा! पद के विषय में दी गईं युक्तियों को ध्यानपूर्वक 
पढा | मैंने भरसक प्रयत्न किया है कि, उनके समझने में 
भूछ न हो । भन्‍्तत: में इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि, 
ऋण १०।८५ के ४४ वें मंत्र में इसके स्थान पर “देव- 
कामा! पद ही अधिक उपयुक्त है । 


प्रथम यह कि विरज्ञानन्दयंत्राउइप छाहोर म॑ सप्वत्‌ 
१९६६ बि० में प्रदाशित; वैदिक यत्रऊय अजमेर से छपी 
तथा आरयंसाहैश्यम्ण्डल, अजमेर से निकली ऋगु-संद्दिता 
में 'देवुकामा! पद स्वीकृत किया गया दें। साथ ही 
श्री स्वाभि द्यानन्दजीने संस्कारविधि के ।ववाहप्रकरण 
में ०८५७४ में इसी पद को मानकर नियोगपरक 
मंत्रार्थ किया है । 

द्वितोय युक्धि उनकी यह है, क्योंकि अथववेद १४॥२॥३७ 
के सायणभाष्य में 'देवुकामा! पद मानकर दी मंत्रार्थ 
विचार किया गया है, सो ऋणग्‌ में भी यही द्वोना चाहिये । 

तृतीय थुक्ति में श्री वेइयजी का कहना दे कि, यदि 
*देवकामा! पद मानेंगे तो दस मंत्र में 'नियोग' विषय खे 
बदलकर 'देवकी हरछा रखनेवाल्ली' ऐसे भाव श्रा जावेंगे 


समालोचना । 


सामवेद ब्राह्मण एरस्कर गुहासूत्र ( १॥४१५ ) तथा 
दिर्यकंशी गरह्ासूत्र (११२०)१२ ) और इसी प्रकार के 
अस्यान्य बहुत से ग्रन्थोंद्वारा मरी (ऋ० १०८५४३) में 
'देवकामा! झब्द ही सिद्ध होता हे। 

हम प्राचीन हु० छि० पराढ़ों तथा घनपढ़ियों की 
डपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि पदपादों के निशेय में य्रे 
ही इढ तथा सह्य-प्रमाण हैं। 

यदि इस पर भी श्री वेश्यजी को उपरोक्त तोन 
यम्न्राऊयों से श्रकाद्षित प्रतियां ही प्राप्तागिक हैं, तो 


'पूना में प्रकाशित सायणसाध्यसद्वित ऋगेद!, * निर्णय- 
सागर प्रेत बस्बईद्वारा प्रद्माक्षितः, ' कुम्भकोणम्‌ से 
प्रकाशित', 'मेक्समूकरदारा सम्पादित' कर 'गप्रिफिय 
तथा पूच. एचू. विल्सनदह्वारा अनूदित ऋग्वेद! में 
स्वीकृत देवकाम्ता पर भप्रामाण्यापत्ति कैसे ? यदि 
'दिवृकामा' पद माननेवाढी, बंत्राछयोंद्वारा प्रकाश्षित 
ऋगूसंद्विताओं का प्रामाण्य है, तो 'देवकामा! प्‌ को 
माननेवाक्ी प्रतियों का प्रामाण्थ क्यों नहीं 


पं० जयदेवजी भी “ऋषग! में निश्च यपूदक 'देवुकामा' 
पद्‌ मानने को तैय्यार नहीं । डन्होंने वहाँ कोंष्ठक में 
देवकामा पद देकर उध्का भर्थ भी साथ दे दिया है । 

दूसरी युक्ति सायणभाष्य अधर्ववेद के भाघार पर है | 
यदि कोई “क्योंकि सायणऋगुभाष्य में 'देवक्ामा' पाठ 
है, इसलिये अथववेद में सी 'देवुकामा' के स्थान पर 
'देवकाम।' पाठ होना चाहिये!-ऐशवी स्पापना करे, तो 
श्रो वेश्यजी इस में क्या दंष निकाल सकते हैं ९ 


क्योंकि सायणक्कत ऋगभाष्य में 'देधकामा' पद ही माना 
गया है | श्रो वेर्यजी, जिसके नाम से प्रमाण दे रहे हैं, जब 
चह स्व ही वहां (जहां कि श्री- वैदयजी देवुकामा रखना 
चाहते हैं| 'वेवकामा!! मानता हों, तो उस के ( पहनामी 
किसी के ) अथर्वेवेदभाष्य में 'देवृकाम्रा! वेखकर श्री० 
सातवेकरद्वारा सम्पादित ऋण में भी 'देवुकामा' पद 
होना चाहिये, यह एक अजीब युर्ति है| सायण तो स्वयं 
ही ऋग्‌ में 'देवकामा! पद मानता दे | तब उसके अथर्व- 
भाध्य से, श्री० सातवल्कर जी के ऋग्‌ में 'देवकाम्ता! 
पद को पिद्धू करना मुझे तो एक युक्ति का चन्तसकार प्रतीत 
होता है । 


साथ ही भाश्चयंकारक वात यह भी है कि, जिस अथवे- 
वेद के पाठ को प्राप्ताणिक माना जा रहा है, वहां भी 
'देवृकासा' पाठ असान्दिग्ध नहीं है । क्योंकि क्रयंव वेद 


माघ १८६० ] 


की फिप्पछाद-पेड्िता (१४२।१७) में 'देवकामा' पद 
ही है। श्री विटनी महोंदयने अपनी 'अथर्वपद्सूचि! में 
दोनों पद्‌ ठसुत किये हैं। पछ्ठ ७५८ में उन्होंने ऐसा 
डिखा दे कि, “हमारे पास जो अथवेदेद की ह० लि० मू० 
प्र० हैं, उनमें से कईयों में, ऋगू के पाठ के समान 
द्वकामा' ऐसा पाठ भी उपलब्ध होता है।”! यहाँ 
पर ऋण के पाठ के समान! यह वाक्य ध्यान करने- 
योग्य है | इस उपरोक्त वाक्य से दो बातें पता चछती 
हैं कि-- 


3. ऋग में 'देचकामा' पाठ है तथा-- 

२. धथर्व वेद में 'देवकामा! पाठ सन्विग्ध तथा 
अनिश्चित है। 

सम्भव दे अथर्ववेद में 'देवकामा' पाठ-जैसा कि 
वक्त महोदयने माना है-- ही हो, परन्तु इस पर विवाद 
है, इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता | ऐसी दक्षा 
| इस सन्दिग्ध तथा विवादग्रस्त क्ष७ वेद के पाठ को 
केकर ऋग में 'देवकामा' पद को सिद्ध नहीं किया 
जा सकता | 

तीपरी युक्ति मुसे सबसे अधिक निर्बंठ मालूम पढ़ती 
है। 'देव की हरछा रखनेवाली! क्या यह सचमुच पौराणिक 
भाव है ? हम को देव! शब्द के सुनते ही पौराणिक सार्वों 
की गन्ध नहीं आनी चाहिये | श्री स्वामिजीने स० प्र० 
प्र० समु० में इसका भय परमेश्वर माना हैं। इेखर, शुभ- 
दिव्यभाव, इन्द्रियां, प्रक्ृतिक शक्तियां तथा विद्ठानादि 
नाना देव के साधारण सार्वभोमिक अर्थ हैं। पत्नी के 
प्रश्नंग में प्रकरणा नुसार इसका विशेष क्षय “कारत ८ पति! 
किया जाता है । इस दशा में 'बिद्ानो को वा अपने 
कान्‍त पति को सदा चाहनेवाली' (श्री पं० जयदेंवजी- 
कृत) और “परमेश्वर की सक्ति करती हुईं मन में झुम भाव 
भारण कर' ( श्री सातवछकरजोकृत ) ऐसा 'देवकामा! 
पद का श्र्थ मान किया जावे, तो पोराणिक भावों की तो 
कश्पना ही क्या, एक अध्यन्त सुन्दर ऋषिसम्मत वेदिक 
अर्थ की सृष्टि हो जाती हैं| 


श्री० वैशपजो 'देघकामा! पद मानने से इसलिये भी 
उरते हैं कि, ऐसा मानने पर वेदों से वियोगसिद्ध नहीं 
हो सकेगा | हमें ऐसा प्रयत्न कभी भी नहीं करना चाद्ठिये 


८ 


'देषुकामा या देवकामा |! 


कि, एक सिद्धांत पहले से ही सन में रखते हुए हम 
उसको वेदों में खरे निकाछने का यश्न करें | इस प्रकार 
से वेदार्थ का अनथ दो जावेगा | वेदों से यदि नियोग 
प्रतिपादित होंता हे।, (शब्दों में विना कैंचातानी किये ) 
सभी मानना चाहिये, अन्यथा नहीं | इस प्रकार यदि 
चछने लगे, तो यह उन सपेरों का ख्ल् हो जावेगा कि, 
किसी के धर में सांप दाढकर फिर डसकों बाहर निका- 
छना। 

दूसरे यदि ग्रह प्रमाण न भी प्रिछां, तो क्या हुआ 
नियोग के पोषक तो 'विधवेध देवसम! श्रादि भन्‍्य भी 
क्षप्िक स्पष्ट प्रमाण वेदों में हैं । 


है] । 


आगे दोनों पदों के अथों की तुछना करके पाठकों की 
प्ेवा में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। पूर्वांपर सम्बन्ध 
देखने से पता चलता हैं कि, इस मंत्र के ऊपरले मंत्रों से 
आशीर्दादों की निरत्तर लसझतचारा सी प्रवाहित होती 'बकी 
आ रही है । जिप्त 'देव'कीं अंतिम कामना प्तब प्राणियों 
ने कानी हैं, वह विवाहित नवद॒म्पती को कट्ठता है कि, 
“प्रम्पूण क्रायुभर पुत्र पोते आदियों के साथ इस घर में 
आनन्द मनाते हुए निवास करो| [| १०।८५।४२ ] प्रजापति 
शक्ति तुम्हारे किए संतत्ति ओर अर्यप्राक्षाक्ते 'दी्घायुस्व! 
प्रदान करें। पतिक्ाक में अविष्ठ होती हुईं, यह वधू संसार 
के समस्त दुपाये तथा चोपाये प्राणियों के किये कक्याण- 
कारिणी होवे। (४३ मंत्र) यह वधू कभी गुस्से से 
आंखें घोर भ्रधोंत्‌ भयानक छाक न करो, पति को 
कष्ट न देवे | घर के पशुओं के किये सुखदायिनी, 
सुम्नस्विनी भार सुबचेस्विनी होतो हुई ( बीरसू! ) 
उत्तम पराक्रमी पुत्रों को उत्पन्न करनेवाली तथा 
( देवकामा ) प्रभु, दिव्यशुभभाव, विद्वान्‌ तथा इन 
सबका घर में प्रतिनिधित्व करनेवाले देव भथोत्‌ पति, 
उस की ही सदा कासता करनेवाढी ... ... (४४ मंश्र)।!"! 


इस आश्ञीवादों की उम्रड़ती धारा में स्तान करती हुई 
एक नवयुवती पत्नी के हृदय में ( उस्चके नवप्रिय पति 
की रुत्यु की कहपना करके, उसे ) देवर की कामना के 
सावों का संचार क्या ऐसे झुभावसर पर उचित है ? यह 
तो उसके मन की उंभगों को बोड देना है। कहां तो 
ऐसे ऐसे शुभावसरों पर रोगी स्वस्थ हो जाथा करते हैं, 


वैदिक धर्म || 


और कहां 'देवुकापता! पद मानकर नवविवाहि दुग्पती 
में से पति! को झूृत्यु की मानसिक कठ्पना भी होने 
छगी ? 'देवर की कामना करनेबालीः इस भरे के 
“बोधक पद तो पति की झ्ृत्यु होने जाने पर पत्नी को 
सांत्वनाथं कहें जा सकते है। 


छल 


श्री स्वामिजी ने स० प्र० की भूप्रिका में छिखा है कि, 
“विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विशोध बढ़कर अनेक- 
विध दुःख की वृद्धि और सुख्र की हानि होती है।इस 
हानि ने जो स्वा्थी मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को 
दु/ःखसागर में डुवा दिया है।! फिर स७ प्र० उत्तार्च 
भनुभूमिका प्रथम में छिखत हैं-“यह निश्चय है कि, इन 
विद्वानों के विरोध ने ही सब को विराधजाछ में फंसा 
रखा है | यदि ये लोग भपने प्रयोजन में न फँस कर 
सबके प्रयोजन को सिद्ध करना चाहे, तो भभी ऐक्यमत 
हो जावे।! 

श्री पं० सातवलेकरभी ने वेदों के लिये इतना भधिक कार्य 
किया है कि, यदि वे आयेसमाजी न भी होते, तब भी वह 
कार्य ही उनके सत्कार के लिये प्माप्त है। भारतवर्ष में हस 
समय बहुत सारी प्रति निधिसभायें हैं | वया कोई भी सभा 
इस बात का दावा भर सकती हैं कि, उसने उससे भाधा भी 
चढ़िक साहिलयप्रकाशनसंबंधी कार्य किया है, जितना कि इस 
एकाकी विद्वान्‌ ने किया है! 

वेदों का प्रकाशन सिनेमा का व्यवध्षाय नहीं, जो रुपये 

हर 


के छोम से इसको चलाया ज्ञावे । इसका काम बरके किसने 
श्रार्थिक लाभ उठाया है? 


हमारे डपदेशक पुराणों कीउप्त अज्ञाप्ति की कथा की 
प्राय; इंसी उद्ाया करते हैं, जिसमें कि अन्तश्भय में पापी 


<ट 
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के मुख से पुत्रके घोखे में भूकसे उच्चरित नारायण नाम 
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से विष्णुलोक को प्राप्ति का वन है। हम आर्यसमाजी 
भी क्रब इसी भागे को पकड़ने छग गये हैं। पौराणिकों 
तो भूछ से भी उच्चरित नारायण नाम से विष्णुछोक- 
सप्रर्पित कर दिया और हम एक व्यक्ति को [किसी विश्रेष 
व्याक्ति की दृष्टि में भशुद्धि करनेवाऊे, मेरी नश्न सम्मति में 
अशुद्धि (अविद्या) का निराकरण (नाश) कर शाद्धि (विद्या) 
का प्रचार करने में सतत प्रदल्श्ञीक ] एक भशुद्धयामास 
करने के कारण ज्ञानता कि, निगाह मे गिराने का प्रयत्न 
करते हैं । उप्तने जो अपने महान्‌ परिश्रमसे जाति तथा 
घर को सेवा की, उसका प्रतिफक ब्यंगरूप में देकर 
उसके किये उपकार को भूछ जाना चाहते हैं | पुराण ने 
तो पृण्य की एक चिनगारी से ही जीवन के समस्त पाप 
समुव्रो को सुखा दिया भौर हम पापरूप अशुद्धवामास 
की एक बूंद से पुण्यरूप वेद्शोधन का भशुद्धिभस्मकारक 
वह्नि को बुझाया चाहते हैं |क्या इसी दंग से सत्य के 
पजिज्ञासु' सत्य के पीछे 'पागछ' होने का दावा भरा 
करते हैं ? 


दोनों पक्षवार्ल को विषय से सम्बद्ध युक्तियों तक 
ही अपनी समराछोचना को सीमित रखना चाहिए ओर 
वह भी व्यक्तिगत, द्षश्ुन्य हृदय से प्रेमपूर्वेक किय गये 
विबादों से ही सत्याथ प्रकाशित हुआ करता है भोर इस 
प्रकार के ब्यंग्यात्मक विवादों से तो सत्य दबकर असत्य का 
अन्धेरा फैला करता है । 


सत्य शानमय परमेखर हमारे हृदयों में वस्तुतत्त्व की 
प्राप्ति के छिए स्नेह का दीप जगावे, जिसका उजेका परामुत्व 
तथा द्वेषभावों को हमसे दूर करे जोर हम उस के द्वार 
'अन्तिम सत्य की झांकी ले सकें। 


पध्राँंच १८६० ] 
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परमेश्वरका साक्षात्कार | 


क्या मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार 
कर सकता है! 


इस विषयमें वेदका संदेश क्‍या है ! 
(द्वितीय लेख » ) 


शत लेख वेदुझ्ले पांच संत्र, डपनिषदोंके २५ वचन 
भौर गीताके १३ वाक्य, मिछकर ४३ प्रमाण दुद्गमौकर 
बनाया कि, ईश्वर देखा जाता है, अथोत्‌ वह भांख का 
विषय हो सकता हैं भोर इस सिद्धिके छिये सहस्रों जन्मों 
की तपश्चयों की भावदयकृता नहीं, प्रत्युत यह सिद्धि यम्र- 
नियम से रहनेवाछा मनुष्य हस्ली जन्ममें, जोतेजी, थेद, 
डपनिषद्‌ और गोताको यथायोग्य रीतिसे सप्झननेका भर 
मनन से ठीक डीक जाननेका यरन करेंगा, तो और पूर्वग्रद- 
दोषे)सि दूर रहेगा, तो हो सकती है । 

मनुष्य इसी सिद्धि को प्राप्त करने के छिये जन्म धारण 
करके हस विश्वर्स उत्पन्न हुआ है, परस्तु अनेकविध मिध्या 
ज्ञानों की दिवारों के अन्दर रहने के कारण, भज्ञानी 
डपदेशोंक अ्रास्तियुक्त उपदेशोंकें कारण, न समझनवाों 
के छेखों और ग्रेथोंके पठनणठन के कारण, तथा 
विविध अ्रमजाक बढनेके कारणहि अनेकविध कअज्ञानों में 
फस गया है | यदि उक्त भशान उससे दर किये जाय 
भ्रोर उत्तम ज्ञानी गुरू से योग्य रीतिसे इंश्व(दृशन का 
मांगे विदित किया जाय, तो यह इतना कड़िण नहीं कि, 
जितना इस समय कठिन माना ज्ञाता है ओह सचमुच 
किन प्रतीत ह्वाता है । 

इश्वर का दर्शन । 

गत क्षेक्ष में जो ४६ बचन दिखाये हैं, थे सबके सब 
सुस्पष्टतया देश्वर के दशेन के विषयमे ई! शोक रहे हैं | उन 
सब से 'रुदा, पदुयू' हसी घातु का प्रयोग हुआ ह। 
ओर यह बात सब ही जानते हैं कि, 'डश्‌, पह्य्‌' घातुझा 
उपयोग भांखसे बेखलेके कार्यके किये ही केवछ होता हैं | 


१. परम पद॑ सदा पदयन्ति। (ऋ० १२२२०) 
२. वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ | (४० २॥११) 
३- ततू अपइयल | (बा० य० ३२१२) 
७, त॑ पश्यति | (कढ०उ० २१२० ) 
५. देंव॑ पहयेंत्‌ | (ख्रे० ड० ११४) 
६. आत्मान पद्यति | (मै० ड० ६२०) 
७, दृशयामास पार्धाय रुप॑ पेंश्वरम | 
(गी० ११॥९) 


उक्त सब वचनों का सार यही है। यहाँ कितने सरक् 
भौर सीधे शब्द हैं | क्या कभी झिसीको झाका हो सकती 
है, जिक्को भेक! होती हो, वह हन वनों का स्वयं 
सनतन को ओर सबसे प्रथम यह समझने का यश्त को 
कि, इन वचनों के शाब्रों का अथे 'सं देव ( साथकूः ) 
पहयति! इतना ह्वी है वा। नहीं, उस ईश्वर को साधक 
देखता है अथवा देखनेडी युक्ति ज्ञात होने तक इम ऐसा 
इनका आशय समझें कि, 'साधक उस इंश्वर को देख 
सकता है।' यदि इनका यही अथे है और इन वचलों 
का कोह दुसरा अर्थ नहीं है, तो किसको क्‍या आधिकार 
है कि, वह इससे विपरीत कछिखे, बोले, उपदेश वेवे ओर 
स्रमझे ! तथा सम्रश्नादे ! 

हम सब वेदकों स्वत: प्रमाण माननेवाझे छोग हैं जोर 
यह भी दम मानते हैं कि, वेद उपनिषद का सिद्धाम्त एक 
ही है, अथवा यों कहियें, जो भी वचन वेदमेत्र के पिरुदू 
नहीं हैं, थें सब हमें प्रमाण हैं। तब ठपर के बचनों को 
कमसे कम शाब्दप्रााण्यकी व्याप्ति 'जित्रती हो सकती है, 
उतने तक तो हमें माननादि चाहिये। परन्तु यदि वेद तो 





४ छेश्षांक ) वैदिक धमे क्रमांक २२९, एृष्ठ हे पर देखो। 
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घेदिक धर्म । 


कहे ईश्वर देखा आ सकता हैं! भौर हम सागने छग 
जाय कि, वह कद्ापि देखा नहीं जा सकता, वह तो वेद 
को स्वत: प्रमाण मानना नहीं हुआ। 

भर यदि हम अपने मतके अनुसार वेदमंत्रों के बर्थ 
सतोइमरोड कर विपरीत ही कर दें, तव तो वेद का 
प्रामाण्य हमारे छिये कुछ भी नहीं, ऐसा ही सिद्ध होगा। 
इधढिय सर्वप्रथम पाठकों को पू्रोक्त वचनों का अच्छा 
विचार करना चाहिये और निश्चय करना घाहिय कि, उक्त 
बचनोंमें 'ईश्वर देखा जा सकता हैं! ऐसा ही स्पष्ट कहा 
है वा नहीं। पाठक जितना विरोध करना चाहते दें, उतना 
सब हसी समय, इन वचनोंके अथोंर विषयमे हि करें, जा 
मर्जी चाहें युक्तियां को, ब्याकरणनिरुक्तादिकों की जितनी 
सहायता लेनी हो, शतनी केबे, जो उपदेशक बसा मानते 
और कहते हैं, उनल वार्ताछाप करें और अपना निश्चय 
कर हें कि, इन बचरनों का भाव क्‍या है? क्‍या हनका भाव 
यह नहीं दे कि; 'आत्मा ब्रह्म ईश्वर तत्‌ सतू।' आदि 
मामोंप्ते जिस एक भद्वितीय वस्तुका बोध दोता है, वह घस्तु 
देखी जाती है । हन वचनोंके आधारसे हमारा निश्चय दहै-कि, 
बढ़ वस्तु देखी जा सकती है। जिसको आअका हो, वह 
अपना पक्ष सिद्ध करे और सिद्ध करने से पूर्व उक्त वचनों 
का श्र बबुकू देपे क्षौर पश्चात्‌ भपना पक्ष दशावे । 


अस्तु दूसरा पक्ष सामने आने तक हम इन प्रमाणों 
से सिद्ध 'होनेवाऊा पक्षद्दि मानते हैं रि, ब्रह्म, आत्मा, 
इंश्वर, सत्‌,. तत्‌ आदि अनेक नामों से जिसका 
चंणंन होता है, घह वस्तु देखी ज्ञा सकती है| और 
देखना तो स्लिवांय आंलों से हो ही नहीं सकता, अतएवर 
उक्त वनों से भाव यही अकट होता है कि, “जसा 
आंख से दो पहर का सूर्य देखा जाता है, ठीक 
उस प्रकार आंखसे इंश्वर का खाक्षत्कार मनुष्य 
कर सकता है 7! (ऋ० १।२२।२० ) 


- पाठकीकी कठिनता। 


निशसन्देह इस समय ऐसा मानना पाठकों के छिए 


कठिन होगा, यह भी दम समझते हैं, परंतु वेद ही वैसा कह 
रहा है, इसाकिये हमे उक्त प्रद्धार धोषणा करने में कोई 
संकोच नहीं होता । भोर हमारा विश्वाघ ह कि, जो वेद 
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कई रहा है, वेसा ही सत्य लिख होगा भौर वेद के आदे- 
झाजुसार ही चछकर इरएक पाठक इंश्वर का स्राक्षात्कार 
कर सकेगा । 

परंतु क्या पाठक अपने दोषमय पू्भ्रह छोडने को 
तैयार होंगे! यह तो दरएक पाठझ ने अपने क्षेत्र में 
विचार करके निर्णय करने की बात है | हम क्रमशः बता- 
देंगे कि, अज्ञानी उपदेशकोके मिथ्या ज्ञानयुक्त डपरेक्षों के 
कारण कितनी भदुद्ध कक्पनाएं पाठकोंके सनमें स्थिर हो 
चुकी हैं, जबतक वे वहां रहेंगी, तबतक पाठक हंश्वर का 
साक्षारकार करने में असमर्थ ही रहेगे। 

इस कारण उस भशुद्ध ज्ञान को सर्वप्रथम दूर करना 
चाहिये | भत' अब विपरीत कल्पनाएं देखिये, कितनी ओर 
कैसी हैं | 


आंख बंद करना । 


संध्या करनझा अर्थ 'इश्वरका सम्य# ध्यान करना! 
यह सब मानते ही हैं । हस ध्यान के समय जवश्य ही 
भांख बंद करने चाहिये, ऐस। विचार सा्वत्रिक है । आंख 
से दीखनंवाछली वस्तुए इंश्वर नहीं है, अथवा उनमें 
इंश्वर नहीं है, अत: उनको हटाने के हिए अपने आज़ 
बंद किये जाते हैं। दृसमें विपरीत कढयना यही है कि, 
इंश्वर अन्दर ही है, उसको दृष्टि अंत्मुख करने से, बवृत्तिया 
को अंतमुंख करने से देखना आसान होंगा, ऐथा 
रूपाल यहां सावत्रिक है। बेदने कहीं भी आंख बंद 
करके ही इंश्वर देखा जाता है, पैसा नहीं कद्दा, 
प्रत्युत ऐसा कहा है कि- 

तत्‌ दुरे तदु अन्तिक | तद॒न्तरस्य सर्वेस्य 

तदु सं स्यास्य बाह्यतः | (वा० यज्भु० ४०१) 

'बह आरमा (दूरे ) दूर भी है और ( अन्तिके ) पास 
भी हैं, वह ( सर्वेस्थ अंत: ) सबके अन्दर भी है कार 
(सर्वेस्थ बाह्मतः) सबके बाहर भी है।' भथोत्‌ वह आत्मा, 
ब्रह्म, इेश्वर, सत्‌ भादि शब्दोंद्वारा बताया जानेवाछ्ा बेव 
जैसा अपने जन्‍दर है, वसा ही अपने बादर भी है। यदि 
वह ईश्वर अन्दर भर बाइर समानतया है, तब हो आंख 
बंद करके अन्दर ही अन्दर देखनेड्ी क्या आवश्यकता 


ड्ढै 
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यदि इंश्वर केवछ अन्दरदि अन्दर द्वोता, तब तो भांखे 
बंद करके अन्दर देंखनेका यतन करने की आवश्यकता 
रहती, परन्तु वह तो जैस! अन्दर है, वेसादी बाहर है और 
जिसा बाहर है, वेसा ही भन्‍्दर है, अर्थात्‌ अन्दर और 
बाहर समान और एकरस है, तब तो परमेश्वर का ध्यान 
करनेके समय अवधद्यही आंखें बंद ही करनी चाद्विये, ऐसा 
शआय्रह्ट क्‍यों किया जाता है ? यदि आंख बंद करने से हि 
ईश्वर का साक्षात्कार होना ,संभव होता, तो ५० वर्ष तक 
प्रतिदिन दो बार भांखे बेद करनेवाछों को अभीतक वह 
वोखता, परंतु आंखे बंद करके घण्टा आधा धण्टा बेठने- 
वालों में से एकभी ऐपा नहीं कह्षता कि, इतने वर्ष भाले 
बंद करनेले मैंने इंश्वर को देख लिया। तथारि सभी 
संध्या के समय भ्रांख़ बंद ही कर छेते हैं भोर समझते 
हैं ।क, हमने ईश्वर का ध्यान कर लिया | कितना वेद- 


विरुद्ध भाचरण है, देखिये तो सद्दी ! ! 


खुला वायुमण्डल । 


जो तो छोग अपने तंग गलियोंके, तंग मकाने। के, तंग 
कमर मे आंखे बद करके बेठते हैं, उनके विषयमें हम कुछ 
भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वे तो तगीमे हि रहते हैं, भतः 
बद कमरों में भोर आंखे भी बंद करेंगे, तो उन की क्‍या 
दवानि होगी ? उनका तो जीवन ही तंग द्वों चुका दें। 


परंतु वेद कट्ठता है कि- 


डपहरे चगिरीणां संगर्थ च नदीनाम्‌ ! 
धिया विप्रो अजायत। (ऋ० <4।६२८) 


“परबेत के छ्िखरपर अथवा नदियोंके संगर्मापर की 
जनवाछी ( घिया ) बौद्धिक उपासनासे ( विप्रः ) 
विशेष प्राज्ञ डोता है ।!! अधोत्‌ वह इंश्वर का साक्षात्कार 
कर सकत। है। वेद तो इस तरह की घोषणाओं से तंग 
स्थानोंकों छोडो और दृष्टि का क्षेत्र विस्तुठ करों और इंश्वर 
को देखने का यत्न करो, ऐसा कहता है !! तंग नगरोंकी, 
तंग गछियोके, संग महानों के अन्दर के, तंग कमरोंमें बेठ 
कर इंश्वर-ठपाप्तना करनेबाछों के मनोंकी अवस्था की 
तुछना उन डपाप्तकोंझे सनों के साथ करिये कि, जो 
पर्वंतविखरपर बैठकर प्रभुदी उपासना करते हैं, अथवा 
नदी किनारे अथवा नदियोंके रूगमोपर उपासना करते 

श्क्ष 


श्र 


परमेश्वरका साक्षात्कार | 


हैं !! दोनों की परिस्थितिमं कितना अंतर है | क्‍या कोई 
तुछना हो सकती है ? मकानों की तंग्रियों में सबनेवाल्लों 
को और गुहचिन्ताओं में डूबनेवः्ों को वह आनंद कहां 
मिलना संभव है कि, जो पत्रतशिखरपर अथवा नदी पिगम 
पर किये ध्यानसे मिल्लना सभव है ! 


विस्तृत क्षेत्र । 


इसके अतिरिक्त उनको दर्टिका क्षेत्र कितना विस्तृत 
द्ोता है, वह भी देखिये | तंग कमरे में बेठनेवाले की दि 
मधिक से क्धिक दुसबारा हाथ दुरीवक पहुँचेगी, परन्तु 
प्वत्त के रमणीय क्षिखरपर बेठनेवाल्ा डपासक कम से 
कप्न दोतीन सा में दूर तक सो देख हवी सकता है, 
इसी तरह नदी रे संगमपर बेठनेवाछा उपापध्क तो कम से 
कम नदीप्रवाह् को देखता हुआ इतना तो खझुथाक कर ही 
सकता है कि, यह प्रवाह कहाँ से माया और कहाँ जाता 
है। प्रवाह से अख्वंडता तो उप्के अनुभव में आ ही 
जायपी, जो श्त्यंत आवश्यकही है । 


वेद कहता है पर्वतशिघर पर बेठकर उपासना करो 
अथवा नदीकिनारे वा संगम के स्थान पर बैठक ध्यान 
करो । वेदने कहा, परन्तु सुना किसने ? प्भी तो तंग 
कमरोंमें दी बैठते हैं भोर विशेष तंगी करंनके लिये अपनी 
आंखे भी बंद दी कर लेते हैं |! वेदको यदि आपके दृष्टि के 
सामने का दृश्य बंद करना संजू। था, तो वह भी बैसाहो 
आपको आदेकझ्न दे देता हि, अंधेरे कमरे में आंख बंद करके 
बैंठों, पर वेद तो कद्दता हैं कि. घरपें भी न बेटों, 
जाओ पंत पर और नदीकिनारे और वहां बेंठो 
ओर वहां भी अंधघेरेमें मत ज्ञाओ, प्रत्युत सूर्योदय 
और सर्यास्त का समय साधन करो। नक्षत्रदर्शन 
तक ही संध्याकाऊ का समय है, गाढ अंधछार शुरू हुआ, 
तो संध्याका स्रमय नहीं रहता । तात्पयय यह दे कि, संध्या 
के लिये वेदके आदेशानुसार सूबे का प्रकाश चाहिये। 
रात्रि का गाठ अन्घकार नहीं चाहिये, यह क्‍यों? यदि 
आंखें बंद करनी आवश्यक ही दोती, ते सूर्य के 
बिब के हेनेकी क्या अवश्यकता है ! कुछ विचार 
ता करिये, हर्मार आजकल के बिचार आर वेद का 
अदेश्न इसमें कुछ भी तो संत्रथ रहे, बिहुकुल ईी विरोध 


वैदिक घम । 


होनेसे किप्त तरह सिद्धि प्राप्त हों सझेगी। और इतना 
विरुद्ध आचरण करनेस आप इंश्वरकों देख भी कैसे सकते हैं! 

भाष कहपना करिये कि, आप ब्राह्म सुहृत में उठे है 
और शहरके बाहर पर्वतशिखरपर या नद्दीकिनारे गये हैं; 
यथायोग्य शाोच, मुखमाजन, स्टान जादि करके श्नध्या के 
छिये आप बैठ रहे हैं, ऐसे समय में लेंघेरा कम होने 
छगता है भौर प्रकाश अ्रधिकाधिक होने छगकर आपके 
पायश्री जप के समय सूर्यविंब ऊपर आने छगता है, यह 
सबेरे की संध्या है । शाम की संध्या भी भ्राकाश में किसी 
तारका का दर्शन द्वोतेहि समाप्त द्वोनी चाद्िये, अत्तः इस 
संध्या के समय के गायश्री जप के समय भी सूर्यविब 
क्षितिज पर ऐन भाप के सामने दिल्लाई देता है | कक्पन। 
करिये कि, आप पर्वतशिखर पर बैठे हैं, आपके चारें भोर 
नितान्‍्त, शांत और गंभीर दृश्य है आापके चारो भोर दोतीन 
सौ मौीछ की दूरी तक का इृइ्थ सुंदर रीतिसे दौख रहा है, 
घरकी तंगी दूर ह्वोकर भन के फैलाने के छिये भाप को 
डच्ित और पर्याप्त अवकाश प्रिल रद्द है, दूरके निसर्ग- 
रमणीय सुंदर दृइय दीख रहे हैं, सूथे का डदय जाप के 
धामने हो रद्दा है, सूप झयने अम्ृतकिरणों सर संपूर्ण विश्व 
में नवीन प्राण संचारित कर रहा हैं, क्या यह हृइय देखना 
चाहिये कि, इस समय भाप के क्षांश्र बंद करके भापको 
इस पविन्नतम हृदय से वंचित रहना चाद्विय? कट्ठिये भाप 
का अन्तरात्मा इस समय भ्रांख बंद करना चाहेगा या 
आंखे खोढकर धूयेकिरणोंद्वारा जिश्वर्मे श्राण संचारित द्वोमे 


रब 


का अ्क्ठुत दिव्य दृइप देखना चाहंगा ? 

इसी तरह आप नदीकिनारें या नदीसंगमपर गये हैं, 
सर्वे प्रकार झुत्ि द्ोकर आप संध्या करने लगे हैं, सूर्य 
आपके सामने अपने किरणोंद्वारा संपूग विश्वपर अमृत 
की वर्षा कर रहा है, नदी का सुरम्य जरू ऊपर से आकर 
नीचे जा! रहा हैं, दो नदीयों का पविन्र सगम इोक! वहां 
मिन्नस्व॒ का दिव्य अद्भुत हृदय आपके सामने दीख रहा है, 
क्या आप यायत्रोमत्र पढ़ते हुए आंखें बंद करके उस 
अनुपम हृइयसे वंचित रहेंगे, अथवा इस देवी घटना में 
इंश्वर का कतुृत्व अपने भांख से देखने की इृष्छा करेंगे ९ 
जो अन्तरात्मा सच कद्द रहा हैं, वही कहिये । 

यदि ऐसे सुरम्य दृश्य में शरीर को रखते हुए भी 
भ्रपनी आंखे बंद करके देवी हृदय से वंचित ही रहना हैं, 


ब्र 


[ ये र्घ २०, ञं कर 


सो फिर आपने हतने कष्ट क्यों उठायें ? हससे बेहेत्तर 
यही है कि, आप अपने तंक कमरेमद्वि बैठते ! वेदने 
आपको भादेश दिया कि, इशस्त देवी ब्राक्षमुहते में भाप 
तगीमें न रहें, भूमाप्रदेश में आकर भूमा का दक््षन करें। 
भाप तो भुमाप्रदेश-विस्तृत खुले प्रदेश में आये, पर फिर 
भी वहां भाप आंखे बेद करके सब सुरम्य विस्तुत मन्ो« 
हारी दृश्य को आप से दूर करने के लिए आशा बद करना 
द्वि चाहते हैं  भापका ख्याक ह कि, दस सुरम्य विश्व 
में परमेश्वर नहीं है ओर परमेश्वर आपडे अन्दरही है, क्या 
इस रदृहय से आपका अन्त:ऊरण भ्रधिऋ पवित्र ढ़? यदि 
आपका ख्याख द्वोगा कि, हस सुरम्य विश्व में भी ईश्वर हैं, 
तो नि;संदेह आप इतने कष्ट उठाकर एृपे मनोहारी दृश्य 
में आकर अपने आंख खोलते और डसमे इश्वर का कार्य 
श्राप देखते | जप करते सम्रय आपके सामने सूर्य उद्त 
हो रद्दा हे ओर भाप कह रहे हैं कि- 


ओम । तत्सवित॒बरेण्यं भर्मा देवस्य धीमहि। 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


“आम | विश्वव्यापक इंश्व/ सर्वत्र द। इस सूर्यदव 
के द॒प भद्भुत प्राप्त करनेयोग्य तेज का हम ध्यान करते 


हैं, जो तेज हमारी बुद्धियों को प्रेश्त करता है ।' श्ोकार- 


चाब्य परमात्मा सर्वत्र है, वह जेसा पाथ है, वेसाही दूर 
हैं, वह जैसा अन्दर है, वेधा दी वह बाहर भी हे । 
डसीका तेज इस सूये में काये कर रहा ६, जिप सूर्यका 
तेज ऐसा सुरम्य है, फिर सूचंका भी सूर्य जा हैं, उसका 
तेज कैसा विलक्षण होगा, वह तो सबको प्ररणा करता 
है, जेसा सूर्य का तेज मनुष्यपशुपक्षियों को जगाकर 
कार्य में प्रेरणा करता है । इत्यादि प्रकार मनन करते हुए 
सूर्य के अमृतरूप किरणों का कार्य देखकर सू्यके सूर्यकी- 
क्षथोत्‌ प्रभुकी कहपना करने का अभ्यास करेंगे, तो कुछ 
शुभ प्षस्कार आपके मनपर हाते रहंगे। परतु भांख बंद 
करेंगे, तो क्‍या बनेगा ? क्राप अपने आपको इंश्वर से दूर 
रखेंगे, यद्दी भ्राजकुल किया जा रहा है ! 

हमारे समझ में नहीं भाता कि, संध्या में आंख बंद 
करने का प्रधात झछिस तरह घुस गया हैं, जिससे गुप्त 
रीतिसे ऐस! प्रतीत हो रद्द। है कि, बाह्य विश्वर्मे परमात्मा 
है ही नहीं भौर जों कुछ है, वह भपने भन्‍्दर ही है। 
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विस्मति के वचन देखे जाग, तो प्रतीत ऐसा होता 
डे वे ऋषि इस शोभन संध्यासमय छे घुरम्य दृइय 

परमाश्माकी अद्भुत शक्तिकी कहपना मनुष्य के सन में 
स्थिर करनेके यतन में थे | परंतु अब तो इससे विरुद्धही 
बात चछ पड़ो । भोर इतना विरुद्ध प्रधात शुरू हो 
चुका है कि, श्रदर उसको विपरीत कहना भी पाप समझा 


जायगा |!! 


हा] 


रु 
द्द 
से 


आंखे बंद करनेका प्रयोजन । 

पाठक यहां पूछेगे कि, भांज्े बंद करने का कुछ मूल्य 
है था नदीं? यह प्रक्ष उत्तम है कौर योग्य भी है। 
भांख बंद करने का मूढ्य निःघ्न्देद्र है । परंतु परमात्म- 
दशन के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है| इमने ज्ञो यहा 
बताया, ०ह इतना ही बताया कि, परमात्मदशन करन 
के लिए भाँख बंद करनी चाहिये, ऐपा जो माना जाता 
है, वह भरुद्ध दे । 

जैसा मान चारण करनसे लाभ द्वोता है, मन शांत हो ने 
में सहायता मिलती है, उसी तरह आर्खे बंद करने से 
शान्ति मिलती है । आंखे खुलीं रहने से अन्दर की शक्ति 
प्रतिक्षण बाहर जाकर क्षीण होती है ओर जगत्‌ के दृश्य 
का भार मनपर अत्यधिक बढ़ता जाता है, इस कारण 
क्षांत्र बंद करते हीं वद भार कम द्वोने लगता दे और 
मन शान्त होने छगता हैं । वाणीद्वारा सतत बोलते रहने 
से भी शक्ति क्षीण होती है, अत) सौत धारण करने ले डस 
शरक्तक्ी रक्षा धोती हैं ओर उस प्रमाण स मनकी शान्ति प्राप्त 
होतो है । हसी तरह बह्मचर्यरक्षा सेचीयंरक्षाहोनेसे शक्ति 
शरीर में स्थिर रद्दती है | हाथपांव तथा शरार न द्विलाते 
हुए एकासनपर सुस्थिर रहने से भी अपनी शक्ति क्षीण 
नहीं होती भोर मन झ्ञान्त होनेमें सद्वायता होती है। 
आसन, मौन, ब्रह्मचय, ( जननेंद्रिय की निष्क्रियता ) से 
इंश्वर प्राप्त नहीं होता, केवल अपना श्वाक्ते जो व्यथ क्षीण 
हो रही है, उप्तकी रक्षा होती है, इसी तरद्द भांखे बंद 
करनेस भी अपनों शक्ति की सुरक्षा होती है, मन झान्त 
होने में सदायता होती है । यदि छाई कहे कि, 'आाषन!' 
करनेसे इंइवर प्राप्त होगा, ईश्वर दिखेगा, तो वह भूछ 
है । आजत्म-भासनाभ्यास करनेपर भी शरीरकी शाक्ति 
सुराक्षित रहने के शिवाय कुछ भी भषिक नहीं श्राप्त 
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परमेध्वरका साक्षात्कार 


होगा | इसी हर आंखे बंद करने से भी जाख के द्वारा 
ह्ोनेवाला अपना शक्तिक्षय नहीं होगा, इसते क्षचिक कुछ 
भी नहीं छाम होगा | 


जिससे जितना द्वानिाभ होने की संभावना होगी, 
वट्दी बात बोढनी चाहिये | न्यूनाधिक बोंछना ज्ञान का 
छक्षण नहीं कहछायेगा । ह्लीछलिए इससे पूर्व कहा कि, 
संध्याके समय यदि ईइवर का ध्यान करने की इच्छा है 
ओर घचमुच वही आपका ध्येय है, तो उस समय भांखि 
बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंइ्दर जैश्ला 
अन्दर है, वेसाही बाहर है, अद्रत्राहर एरू जैसा एुझरल 
होनते जैसा इंद्र बाहर दीख सकता दे, वेसा ही अन्दर 
भी दिखाई देगा। भांखि बंद करनेसे उसको छ्लीध्र देख 
सकते हैं, ऐप्ती बात नहीं, इतनाही नहीं, प्रश्युत भांखें 
बंद करनेसे कुछ हानि भी होगी, क्योंकि ब।हर के विश्व 
सें व्यापक रइनेवाले इंइवर से दूर होनेझा यत्न इप भयसत्न 
में किया जाता है, जो अनवइयक है | 


॥॥५ अप 


इंद्रियोंकों अन्तग्ुंख करना । 


एस! ही इंद्ियोंकों अन्तमुंख करनेका उपदेश किया 
जाता है, उस संबंधमें कह्दना उचित हैं। इंद्ियों को अन्त- 
मुंख करनके विषय्र में बहुत शब्दजाऊक छोम बोलते हैं । 
वेदक किसी मंत्र में ऐसा कहा नहीं है। पाठझ जा अपने 
कानों को अंतमुत्र करने का यत्न करके तो देले | जे। 
उपदेशक इंद्रियो को भ्न्‍्तमुंख करने को भाषा बोछते 
है, उनसे पूछना चाहिये, कि आपने कोनथा इद्धिय अत्त- 
मुख करनेकी सिद्धता प्राप्त की है ? उपदेशकों को ओर 
छेखकों को न समझते हुए भोर स्वयं न करते हुए ऐसे 
अमजाल फलानेवाले उपदेश लिखने ओर कहने का 
अभ्यास हुआ है भोर एस सारहीन उपरेजश्शोंस जता 
को इंर्वरसाक्षस्कार के मारे से दूर रखनेझा पाप हो 
रहा है, यह भरी उनको रुपाछ नहीं होता, कितना भश्व 
है |! हरएक वक्ता बोछेगा कि, इंद्रियों को भन्तसुख करना 
चाहिये ओर ओता उच्तको सुनेगा, परंतु वक्‍ताने कभी 
किया न होगा और श्रोता तो कभी करनेवाला भी नहीं। 
परंतु ऐसे भ्रमजाल के उपदेश करने ओर सुनने से वक्ता 
जोर श्रोता दोनों खूष होते हैं। कैसा भाश्चर्य हे ! 


वैदिक धर्म । 


क्या कर्मेद्रिय अन्तमुंख हो सकते हैं ! 

इंद्रियोंकों भन्‍्तमुंख करनओ शपद॒श में प्रश्न हों सकता 
है. कि, कौनसे इंद्रिय अन्तमुंख हो सकते हैं। कर्मेंद्रिय 
प्ोर लानेंद्रिय ऐसे दो प्रकार के इंद्रिय हैं। दुनमें क्‍या 
कमेंद्रिय अन्तमुंख हो प्कते दें ! हाथ, पांव, मुख, गुदा 
शोर जननेंद्विय ये पांच कर्मेंद्रिय हैं | क्‍या हाथ और पांव 
भ्रन्तमुंख होंगे ? मुख, गुदा भोरं जननेंद्रिय भी भग्तमुंख 
द्वोनेवाले नहीं हैं । करत: कर्मेंद्रियों के विषय में भन्तमुंख 
होनेढ़ी भाषा बोछना सर्वधा अनुचित ही है। 

ज्ञानेंद्रियों का अन्तमुंख होना | 

भव रही बात ज्ञनेत्रियों की | उनके विषय में देक्षिये- 
नासिका, जिब्द्दा, नेन्न, (वा ओर करण ये पांच ज्ञानेंद्रिय 
हैं। त्वचा को अन्तमुंख करने का तास्पये क्या है ? कैसा 
यह इंव्रिय अन्तंमुख हो! सकता हैं? क्या बाहर की खाक, 
स्वचा अन्दर की जा सकती दे, यह स्पर्श करनेका इंद्विय 
है, इसको भन्तमुंख करना असंभव है, हसी तरद कार्नों 
को भन्तम्ुुंख करनेश्ना भ्रथं ही क्‍या होगा ? किस तरह 
कान अन्तमुंख किये जायंगे। यदि अन्दर की शक्षात्माकी 
आवाज सुनने का तात्पर्य कानों के अतमुंख होनेसे है, तो 
अतारमाकी क्षावाज्ञ इन काने को सुनाई देनेकलछी नहीं 
हैं। बह मनमें होनेवाली प्रेरणा है, इन कानोंस सुनाई 
देनेवाछे भतराश्मा के शब्द नहीं होते | कोई पाठर अपने 
कानों को अन्वमुंख करतेका यत्न करके तो देखे, क्या कभी 
यह बात साध्य होंनेवाली हैं ? कभी नहीं, क्योंकि 
कान अतमुंख होनेके लिये बने दी नहीं हैं | उतको क्या 
किया जाये ? 

इध्ती तरइ जिव्दा-रसना-हो अतर्मुख करनेका क्या 
ताप्पर्य है ? किस तरह जिह्मा अरतमुंख होगी! बाईसुंख 
रहते सम्रय जिह्मा जता स्वाद का ग्रहण करती है? क्या 
बह अंतमुख होनेसे स्वाद नहीं छेती ? और दूपरा कुछ 
करती होगो, तों किसी जिब्डा को अंत्मुंख करनेवाले 
अनुमधी पुरुषन बताना चादिये | हमारे समझमें नहीं 
श्ञाता कि, जिह्द! अंतमुंख किस तशह होती है ? भोर उस 
समप क्या द्वोता है ) योगमें खेचरी मुद्गाके भनुष्ठान में 
जिल्डा को डलटा करके, जिह्ला की धमनी काटकर उसे 
छंबा करके तालुमें छगाने का विधान है, परंतु यह 
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अनुष्ठान करनेसे जिह्ना भन्तमुख होती है और इँश्वर प्राप्त 
होता है, ऐसा तो योगग्रंथ नहीं बोलसे | भ्ान्तरिक ग्रंथि 
का ख्ाव उस युक्ति से मिछता 'है, जिससे युवावस्था दीर्घे 
कारबृतक रहती हैं, इतनादी इसका फल हैं, इससे अथवा 
ऐसे हठयोगकी किसी क्रियासे हँश्वारप्राप्ति ह्ोंनेका दावा तो 
किपीने भी नहीं किया है भौर समझदार लोक कहते ही 
हैं कि, क्विस्ती भष्टांगयोगझ़ी ऐसी.क्रियाभोले शरीरस्वास्प 
भले ही प्राप्त हो, परंतु इससे इंश्वर का साक्षात्कार 
तो कवापि नद्वी होगा। योगद्शनने तो साफदही कहा 
है, ये दहृठयोग की क्रियाएं और उनकी सिद्धियां 
परम सिद्धिमें बाधक हूँ । फिर जिह्मा को अंतर्सुख 
करने का ताएपर्य क्या हैं ? यदि जिह्ल। “की रुबिलोलुपता 
मेंन दूबनेका तात्पय है, तो वह अर्थ अंतर्मंख दोनेसे 
किसी के भरी ध्यान में नहीं आता । कृपया पाठक जिद्ना- 
इंद्रियका अस्तर्मुंख करनेका यत्न करके देख, जब थे 
सचमुच इसका यत्न करेंगे, तब उनको इस विषय में जो 
श्रम फैला हैं, उसका सहज ही से पता छग जायगा | 


इध् तरद्द त्चा, कान भर जिह्ढा के अतमुख द्वोनेका 
कुछ भी तात्पय नहीं है और ये इंव्रिय भंतमुंख हो भी 
नहीं सकते । नाक के अन्तमुंख होनंकी दशा भी वेस्ी ही 
है। भव शेष रहती है बात केवल आंख की और उसको 
श्रन्तमुंख्ध करने के ही छिए ध्यान के समय आंले बंद करते 
हैं और समझते हैं, इस तरह नेन्न-इंद्विय अतमुख दवा 
जाता है। इध तरद् झांखें बंद करनेमे किसके नेत्र प्लत मुख 
उन को उचित है कि, वे अपने अनुभव बता 
दें। हम परीक्षा करके देखेंगे कि, ठनको क्या क्ाभ हुआ 
है भोर उसका मूल्य क्या है। 


ये इंद्रियां बना ही हैं बहिसुंस, एक भी इंद्रिय 
अ-मुंख द्वोनेके किए बना नहीं हे | जो अन्तमुंख 
होनेके छिए बना ही नहीं, उनको अंतमुंल कोन कैसा 


है. 
बनावेंगा ? 


प्रकाशादिका अनुभव | 
योगमें एक क्रिया है। प्राणायाम करते करते जब 
नेश्रादिकों के मज्जाकेंद्रपर इच्छा का दुबाव आ जाता हैं, 
तब प्रकाशवुशंन, सुगंधानुभव, मधुर स्वादका अनुभव, 
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सुन्दर कणमधुर छब्द का श्रवण, सुखस्पर्शका अनुभव 
इस तह इहरएक हंद्विय के विष्योक्ा अनुभर विषय 
सामने न होते हुए भी होता है | प्रकाश पेसा दौखता 
है कि, उसके सामने अपना दिनका प्रश्यध्ा कुछ भी नहीं, 
शब्द ऐसा सुनाई देता है कि, मन उसी नादमें धण्टोंतक 
श्ममाण हो जाता है। यह एक इृठयोग को पिद्धि है। 
छरीर निर्मेछ, निदोष हुआ, सर्वे प्रकार से शुद्ध हुआ, तो 
शन्दह से ही सुगन्ध आने का भास होता ह।ये सब 
अनुभव किसी भी साथक को होना सभष है। इप्तमें 
कोई कडिन बात नहीं है। जिस तरह आँख बंद करके 
भ्रांखों की ढकनोंपर उंगली से दबाव ढाका जाय, तों 
भांखोंके सामने प्रकाश द्वीक्षता है, इसी तरहके ये 
मत्तिष्कके भ्न्दर इब्ाव होनेसे अआनेवाल अनुभव हैं | यदि 
कोई इनका देखकर अपने इृद्गिय अतमुंख हुए, ऐसा मानने 
छगे, तो वह शनका अ्रम है | यह तो विशिष्ट मज्जा- 
केन्द्रपर विशेष दबाव आनेसे अनुभव में भनेवाली बात 
है। ये सबही सिद्धियां अपनी उन्नति में बाघक हैं। हनकऊे 
विषय में सर्वश्र सावधानीकी सूचनाएं दीं कि, कोई 
साधक इनमें न फंसे। इसका नाम इृद्वियों का अस्तमुंख 
होना नहीं है। 

हस तरह के अनक अ्रमजालऊ इद्रिशेक्क अन्तमुंख बोनेके 
संबंध में कई उपदेशकोन फेलाये हैं । ये सब बोलने भोर 
सुनने के लिये भच्छे लगते होगे, परन्तु हनका कुछ भी फल 
नहीं है । प्रकाशद्शन तो एक सासूली अनुभव दे | कोई 
यह न समझे डि, इस तरह का मार्ग इृश्वरप्ताक्षात्कार की 
सोढ़ी है। डछटा यह मोह में फसने का म्रा्गे है। क्षत इस 
से सदा सावधान ह्वि रहना चाद्दिये। 


- मनका अन्तमुख.। 


हां, केवक मन के अन्तमुख होने में कुक घत्यका अंश 
है। क्षपना सम खदा ही दूसरों के दोष देखता रहता है । 
देखिये, दो मनुष्य बातें करने छगे, तो प्राय; किसीकी 
निन्‍्दा करेंगे, इसने यह गछुती की, जसने यह दोष किया, 
अखबारोंके लेख प्राय: किसी न किसीकी निन्‍दा के छिये 
ही होते हैं । मनुष्यको कई मिन्न होते हैं और कई शत्रु 
रहते हैं, क्षतः मनुष्य भपने झत्रुओं की तिन्‍दा करता रहता 


ष्ज 


परमेंश्वरका साक्षात्कार । 


है, इसको निम्दा सुननेका यडा प्रेम होता हैं | मन दूसरों 
के दोष देख सकता है, परम्तु वह अपने दोष नहीं जान 
सकता। मनुष्य में यह बड़ा भारी दोष है | इससे मनुष्य 
की बढ़ी भारी हानि होती हैं। हस हानि से बचने के लिये 
मनको अस्तमुख करनेका उपदेश किया जाता है। मन 
जो दूसगों के दोष देखता है, वही मन अपने दोष देखे भोर 
उनके सुधार का यत्न करे | मनके अन्तप्लुख द्वोन का हृतना 
ही भर्थ है क्षोर हसकी बढ़ी भारी श्रावदयकता भी है | 
परन्तु इक्षका भर्थ यह नहीं है, कि सभी इंद्रियां अन्तमुंख 
करनी हैं । केवछ मनको अन्तरपुख करने का तात्पयं ऊपर 
बताया है, इतना डी हुस सब में सद्य ओर अत्यावश्यक है। 


भ्ञ ४, 
आत्मपराक्षा । 
मन दूसरों के दोष देखता है, हसकी अपेक्षा वह अपने 
दोष देखे कोर उनको दूर करने का यरन करे, अपना दोष 
होने पर डसको माने, कभी हठसे अपने दोष को गुण सिद्ध 
करने का यत्न न करे । दूसरों के गुणों का वर्णन करे, अपने 


दोष से ईडी विश्व में दोष हो रहे हद, अपनी पूणे निर्दोषता 
सिद्ध होने पर विश्व में दोष नहीं रहेंगे, पा भी चाहे, तो 


माने। परम्तु कभी अपन दोष न छिपा!वे | इसका अथ यह 
है कि, अपना मन दूसरों की परीक्षा में जे छगा 
रहता हैं, वह अपनी परीक्षा में छगे, अपने देाष 
हानेपर अपने आपके रथ दण्ड देवे, स्वयं 
अपने दिया हुआ दण्ड भागने लगे | इस तरह आर्म- 
झुद्धी का मार्ग खुऊ जाता हैं, अतः इस प्रकार का मांगे 
योग्य है और हस तरह की अन्तमुख वृत्ति दाना भ्रह्मावश्यक 
भी ह। 

सनकी अन्तसुंखता का यह एक भत्येत बढ़ा भारी उप 
योग है, यह एक आवरथरक तप है, परन्तु जो प्तासान्यत: 
धब इंद्रियांकी अन्तमुंख चुक्ति करने के विषय में शब्द- 
जाछ बोलते रदते दें, वह उनका शब्दजाछ कुछ भी काम 
का नहों | वह पक अ्रमसात्र है। अतः इस विषय में 
जितना जिसने किया है और जितना जिम्तको म्राछप 
है, भनुसव हे, डतनाही वह बोछेगा, तब कभी ऐस 
दोष नहीं हो सझूंगे, परन्तु घरेवाछूे डपदेशक होने के 
कारण रुचिकर वाक्य बोलने कौर सुनने का अभ्यास 
बढ़ ख़ुका हैं | इसका यदवदी परिणाम होता है। 


वेदिक धर्म । 


आतान्नद्ठि । 


झपर कह्दा ही है कि मनको भम्तमुंख करनेसे आप्म- 
शाद्धि हो सकती है। अपनी पविश्रता कानेसे मनुष्यकी 
उन्नति होगी। परंतु अपनी शरीर-इंड्रियां-मन भादिकी 
पविन्नता होनेसे परमेश्वर का साक्षाश्कार होगा, ऐसी बात 
नहीं है। शशोर-इंद्रिय-सन की अपविश्वता रहनेसे 
मलुष्यका राक्षस बनता है भोर पविश्रता बननेसे मनुष्य 
का सक्षात्मा बनता है। परंतु इंश्वर का साधारकार होनकी 
बाश भोर ही है। देखिये - 


नॉयम्रात्मा प्रचथनेन लभ्यों न मेघया ने बहुता 
धुतेन | यमवेष घृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा 
घुणुते तन्‌'स्थाम्‌ ॥ नायमार्मा बलद्दीनिन छभ्यो 
न च प्रमादासपसों बाप्यलिगात्‌ | एतैड्पायैय- 


तते यस्तु विद्वांस्तस्येष आर्मा बिशते ब्रह्म घाम॥ 
( सुण्द० ३।२।३-४ ) 


'क्रेवछ बहुत प्रवर्चनोंका झ्बण करनेसे' कंवछ तक 
बढ़ानेसे केवकछ बड़े अध्ययम से यह भारमसाक्षा कार नहीं 
होता | वरद्वीन मनुष्य, प्रमादी, या तप कानेधाझा अधवा 
कुछ न करमेवाक्ा इस को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका 
यह स्वर घरता दे और इन उपायों से जो यरन करता 
है, उसी को आसमप्ताक्षारहार होता है ।! 


यह आस्मसाक्षात्कार छा लनुभवधिद्ध जियम है। ऊपर 
संध्या के समय बांस बंद करनेके विषय छिखा ही हैं, 
डस का यह भ्राशयय नहीं कि संध्या के समय कोई भांख 
बंद न करें, परंतु डपका यह भागय है कि जिसडीं हृद्छा 
बांस के द्रा भन को विधाम देना मंजूर हो बह आंख 
बंद करनेके समय यह न समझे कि यह इंश्वर का साक्षा- 
स्कार करनेका मागे है | क्योकि इंश्वर अन्दर बाहर पक 
जैसा है ओर यदि किसी जगई इंश्वरका साक्षारकार होने- 
बाछा होगा तो यह बाइरहि होगा अग्दर कदापि नहीं, 
क्योंकि इंशर का साझारकार विश्वरुपमें होता हे। 
और जो विचार में होता हैं, मनमें दीखता है, वह ईश्वर 
का गुणमय भाव होता है| 

इंद्रियों के अन्‍्तर्मुख करनेके संबंध जो ऊपर किक है, 


१६ 


[बर्ष २०, अंक ४२ 


घड़ सी विश्लेष विचारपूर्वक देखिये ! जशुरू विजाएँ को 
पास रखने से किसी का काभ होनेबाछा नहीं है। ससको 
अपनी परीक्षामे-क्ाश्मपरिक्षामें-ऊयांते का भाम उप्तको 
अम्तमुंख करना है यह अत्यंत आवश्यक बात है, इसको 
कोई न भूछे | परन्तु ्रस्य इंद्वियों के अस्तमुंख करनेकी 
वात कोबे कहे तो उसको अम समझनाही अध्छाई; 
क्योंकि यह बात बनने याछी नहीं है| अनुभव न छिये 
मनुष्य वेसी बातें बोहते हैं, उनकी ओर ध्यान ने देना 
उचित है । 


ईश्वर का साक्षात्कार। 


पूर्व के छेख में बताया ही है, कि ( आत्मा रष्ृक््यः ) 
आत्मा या ईश्वर देशा जाता हैं, सथौत्‌ भांख का वह 
विष्य हो सकता है। वेदमंत्री के प्रमाण कोर उपनिषदों 
के प्रमाण हमने पहिछ छेख में पयाप्त दिये हैं । उनमें से 
अरत्येक संश्रवचन का श्राशय यही है कि, इंश? देखा जाता 


है । इस आगे वबतायेंगे कि हसकी प्रक्रिया कैसी है, ओर 


ईश्वर किस युक्ति से देखा जा सफता है। वेबमत्रों में 
इस के पर्याप्त और पूणे आदेश हैं, उनकी भोर दुर्कक्षय 
होने से ही हमारी यह अवस्था हो चुकी है । भव यहा 
बताना इतनाही है कि यदि किसी युक्ति से इंइबर का 
साक्षात्कार विश्व में हो सकेगा, तो बसी युक्ति से श्रन्‍्य 
इंद्रियों द्वारा भी इंइवर का अजुभव हो सकेगा, हस विषय 
में छिल्ली को संदेह नहीं हा सकत।| | क्योंकि यदि हंइवर 
आंखों का विषय होने की धमावना मान छी जाय, तो उसी 
युक्ति स्रे नाक, कान, जिद्ठा (रसन!), ध्वचा भआरादि दृद्षियोंस 
भी उसका अनु भव हो सकता क्‍यों अशकक्‍्य होगा! और यदि 
किपषी इंद्रियसे हेश्वर ने दीखनेघाऊा होगा, तो वह 
श्रांखोंका भी विषथ्न नहीं होगा और ऐसी स्थिति में फिर 
ऊपरेक्त धेद्मग्रो का क्‍या अथे होगा, हंसका वियार 
करना पड़ेगा | परन्तु इस समय हमारा निश्चय यही है, 
कि उपरोक्त वेदादि कचनोंमे कद्दा भादेशही सत्य हे और 
भांख से हंइवर दीखने वार! है, यह भी सत्य है, और 
इससे जो अनुमान किया जाता है. कि अन्य इंडियोंसे भी 
इंइवर का साक्षाध्कार होग', वह सी संभवत: सत्यही होगा। 
इसका विचार यथासम्य आगे किया जायग। | 


माघ १८६० ] 


अन्तिम सिद्धि या प्रथम सिद्धि । 

कई लोग कहते और मानते हैं कि दृदवर का साक्षात्क्रार 
दोना अन्तिम सिद्धि है, हपसे मनुष्य कृतकृत्य होता है 
ओर पश्चात्‌ बसतका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता | परन्तु 
यह बड़ा भारी अम है| इंश्वर का 'साक्षास्कार होना यह 
बेदिक धरम के दृष्टि से भन्तिम सिद्धि नहीं है परन्तु यह 
पहिलो प्िद्धि है | क्योंकि हम बेद में स्पष्ट देखते हैं कि 
गुरुकुऊों में अन्तिम परीक्षा में उत्तीणे होकर स्नातक होने रे 
समय इंश्वर का साक्षास्कार हुआ होता था, ब्रह्मज्ञान होने 
के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी खत्रातक होकर गृहस्थी हेंशने का 
अधिकारी होता था | अथोत्‌ विवाइसस्कार के पूर्वद्वि 
बवेदिक समय में इंखर, परमारता, ब्रह्म का साक्षाश्कार 
आर पूतज्ञान हो जाता था | प्रह्मचय हसी कार्थ के छिये 
था| ब्रह्मप्राप्ति के लिये जो ज्रवाचरण, जो चाढचलन होता 
था डी का नाम अ़ह्मचय है। अह्याप्ति होने से पूर्व 
ब्रह्मचर्य की समाप्ति द्वोने से पते विवाह-सस्कार कभी नहीं 
हो सकता। हाँ, कोह ब्रह्मचर्य-ब्रत को असफल होने की 
अवस्था में भी गुरुकुल से भाग जावे तो बात दूसरी है। 
अथवेदद में कहा है-- 


यो वैतां त्रह्मगो वेद अमृतेनावृता-पुरम्‌। 
तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्व चक्ष॒ प्राणं प्रज्ञां ददुः ॥ 
(अथवें० १०।२।२९) 


“अमृत से आवृत ब्रह्म की नगरी को जो यथावत्‌ 
जानता हैं, उप्तको ब्रह्म ओर ब्रद्म से डपपन्न हुए अन्‍य देव 
नेश्नादि इंद्रिय, प्राण भोर प्रजा देते हैं। !! 


इस मेश्र में कहा है ब्रद्मज्ञान ह्वोने प्ले ब्रह्म की कृपा 
होती है भौर उस बक्षकी कृता से उत्तम इंव्रेय, उत्तम 
प्राण अथोत्‌ दीघे जायु और प्रज्ञा क्थात्‌ उत्तम सन्तान 
होता है । पाठक कक्पना करें कि ब्रद्दा प्रसन्न होकर, बद्गा- 
का साक्षाश्कार होने के पहचात्‌ जो शुभ सम्तान होता है, 
घह भोरसहि संतान है, क्योकि दत्तक संतान के लिये 
बरक्षकी कृपा किस छिये चाहिये! इससे स्पष्ट हो जाता है 
कि संतति होने योग्य भ्रायु के पूर्वहि बह्चाका साक्षास्कार 
दोना चाहिये | शुम इंद्रिय, झुभ शरीर जोर इलवानू प्राण 

कि 


९ 


परमेध्वरका साक्षात्कार । 


की प्राप्ति होने का ही अर्थ तारुण्य की अवश्था है | खातक 
होने के समय यदि परमात्मा का साक्षारक्वार हो सकेगा, 
तो डम्नकों नेत्रादि उत्तम हंद्िय, बलवान्‌ प्राण, दीघ जायु 
भोर निरोग शरार प्रिछेया ओर सुसंतान भी प्राप्त ढोगा । 
इसलिये हमने ऊपर कहा कि तारुण्य में ही इंइवर-साक्षा- 
त्कार हना चादिये | 

चैदिक समय को गुरुकुलीय शिक्षापरिषाडी ऐसी दी 
होती थी, कि ज्िपसे गुजरा हुआ युव्रा ब्रह्मचारी ईदवर 
का छाक्षात्कार प्राप्त करके गुरुकृपा से सिद्ध द्वोता था 
और पदचात्‌ गुरुकी आज्ञा से विवाह करऊे शुद्स्थी होता 
था। 

हथ तरह विचार करने से पता छग सकता हे कि अब 
का साक्षास्कार यह कोई होवा नहीं दे कि जो चुद्धा वस्था 
तक न द्वोनेवाली बात हो, न उसको जअन्मजम्मन्तरों की 
आवद्प्कता ई | दस पंदरद् वर्षोके तहाचर्यपूरक अनुष्ट/न 
से सिद्ध होनेवाली बात है। हम डपनिषद्ादि ग्रस्थों में 
देखते हैं कि क३ ऋषिकुमारों को युवावध्था के समय बह्म- 
ज्ञान हो चुका था। और प्रतीत ऐसा द्वोता है कि वह एक 
उस समय विद्याडी पठन पाठन को प्रगालीदि ऐसी 
थी कि जिससे गुजरनेबाला बद्ाचयंवत की मर्यादामें हस 
को प्राप्त फर सकता था। 


मान छीजिये कि ऐसा ही इोता था, तो ब्रह्मचये-ब्रत 

की मयोदा में जिन्होंने इंइवर-साक्ष/त्कार किया है, क्‍या 
श्रागे उनझो गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में कुछ भी कतंध्य 
शेष नहीं रहता है? भाज कल की विचारप्रणाक्की तो 
यही कहती है कि ईशवर-साक्षारकार होनेके पश्र।त्‌ वह तो 
जड भरत जैसा मूढवत्‌ जाचरण करेगा । सब छोग यही 
बोक उठेगे कि ईंइवरप्राप्ति के पश्चात्‌ मनुष्य के छिय्रे 
कोई कतंव्य रइता ही नहीं। आज कल ऐप! क्‍यों मानते 
हैं, इस का उत्तर यही है, कि भाज ऋल छोग कतेब्यक्त 
से घबराते हैं, वेदिक काछ के छोग कर्तव्य से घबराते नहीं 
थे, इसी कारण वे उन्नत होते थे कोर इसी काशण हम 
अवनत द्वो रहे हैं| 


नऋक्षज्ञानके पश्चात्‌ सच्चा कतेव्य । 


वास्तविक बात यह है कि ब्रह्मशान और ईंश्वर-साक्षा- 
स्कोर इोनेसे उसको सत्यज्ञान हुआ और सत्यज्ञान का 


वैदिक धर्म । 


अनुभव भी मिक्का, हसी लिए उसी को सत्य कर्तष्य का 
पता छात्रा संभव है | अज्वनी खोग क्‍या जानेंगे कि, 
कतेभ्य निर्दोष रीतिसे कैंसा करना चाहिये? जानी श्ारम- 
साक्षास्कारी छोग ही टींक रीतिसे जान प्कते हैं कि, 
योग्य कर्तध्य क्या है और उप्तको निर्दोष रीतिसे किस 
तरह करना चाहिये। शत। भारमसाक्षास्कारी के छिएु 
कोई करंब्य नहों है, ऐपा मानना भूल है। पही दीक देख 
सकता है ओर वहीं ढीक कतंप्य कर सकता हैं, और 
उसीका उदाहरण सामने रखका अन्य मनुष्य अपना 
आचरण सुधार सकते हैं | 


क्राजकछ सबद्दी प्रथा दिगढ़ चुडी है। भासश्ानी 
होनेसे विश्वते मनुष्य उठ नहीं ज्ञाता, जेसा आजकल 
समझा जाता हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण, विदेह्दी जनक, झुका- 
चाय, श्री रामचन्द्रवो ये सब भाष्मसाक्षारकारी महाश्मा 
पे, क्या श्रीकृष्णच-्व्रजी, श्रीगाप्रचन्द्जी ओर श्री जनकजी 
में राज़कार्य उत्तम रीतिते नहीं किये ! क्या इनके उपदेश 
भाज भी जनता को मसार्गदशक नहीं हो रहे हैं ! क्या 
झुऊाचार्य सिद्ध हो जाने पर उत्तम उपदेक्षक नहों थे! 
क्या सतत्कुमार उत्तम प्रवक्ता नहीं थे? ये सब महापुरुष 
ब्क्षचयाश्रप्त में ही इंश्वरसाक्षास्‍्कार डिये हुए थे। जनक 
राजाकी फ्रतंग्यपायणता तो विशेष ही थी, जिसका भाज् 
भी उदाहरण दिया जाता है| ऋषिकाक के पेसे कई 
महापुरुष हैं कि जो इंश्वरसाक्षारद्धार द्वोनेर पश्चात्‌ श्रात्म- 
जानी होकर उत्तम कतंव्यपरायण रहकर आदक्ष परुप 
बने हैं। इसलिए ईइवर -साक्षाषकार होनेपर वह कुछ काम 
क्षा नहीं रहता, यह विचार बिलकुल द्वी भवैदिक है, 
प्रत्युत वहीं साक्षास्‍्कारी मनुष्य उत्तम क्रतब्य करनेवाढा 
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क्रादक्ष पुरुष होता है। 

इसी कारण विद्याध्ययत-कऋष पुँप्ता होना चाहिये ड़ि 
जिसमें गुजरते हुए विद्यार्थी इंइइर का साक्षारकार करे 
शोर महात्मा वनकर जगत्‌ में आदशे पुरुष के समान 
कतेद्य करनेझे लिए ध्यवद्वारक्षेत्र में आजावे। 


अनाड़ी कामुक मनुध्य संतान उरपन्न करते हैं, और 
ऐसे आस्मसाक्षाष्कारी महात्मा सुयोग्य यृद्दास्थीश्षम करते 
हुए प्रजा उत्पन्न करेंगे, तो क्िनही प्रज्ञा उत्तम होंगी! 
देदिक धमंका भादश यहीं दे कि ऐपे साक्षास्कारी 
पुरुषों द्वारा सुस्तान पैदा हो ओर यही प्रृथ्वी ऐसे 
सुसंतानोंसे स्वगंधाम बने, यहां दृ्सी पृथ्वीपर परमाध्मा 
का राज्य हो जावे, ओर जो चारों ओर सैतान का राह्प 
चल रहा है वह बंद होवे | वेविक धमे का ध्येय यही 
है | और इंदरर-स्वरूप के ज्ञान होनेझे विना यह ध्येय 
कदापि पिद्धु नहीं हो सकता | 


ब्रह्मचयांश्रम्न २१ वर्ष की आयु के समय पूण द्वोत। हैं, 
ऐसा माता जाय तो उप्त समय ईइवर का साक्षारकार होता 
है भौर परचात्‌ गुरु की आज्ञा पे वह स्त्रातक युहसरुथी 
बनकर विद्वब्यवहार में प्रविष्ट भी होता है | यवि ऐसे 
सन्च भहास्‍्मा छोग नगरों में अधिक संख्या में हो जाथगे, 
तो ग्राप्तों और नगरों का भायुम०इल ही दिव्य बनेगा । 


कि 


इसमें किप्तको क्‍यों संदेह हो सकता है? 


इस लेख से पाठकी को पता छग जायगा #ि स्वयं धन- 
मिज्ञ उपदेशको के अ्रमोस्पादक उपदेश से बहुत ही भ्रम 
फैल गया है। जिसझो दूर किये बिना ईश्वा-साक्ष/त्कार का 
मांगे खुछा नहीं हो सकता। (क्मश;) 
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९७ वैदिक शाखाएँ बेदव्याख्यान ही हैं ! 


री प 5४ #& 5. चरेके 
वबादक शाखाए वदव्याख्यान ही है 

( लेखांक २) 
( लेखक- श्री० पं० घमेदेवशास्त्री दशनकेसरी, दशनभूषण, पठ्चतीथे,देहरादून । ) 


अब में कुछ वैदिक शब्दों को लिखकर यह बतछाने 
का प्रयत्न करूंगा कि, उपयुक्त प्रकार से वेद में किस 
प्रकार विद्याएं भरी पड़ी हे और वह किस प्रकार 
सब सत्य विद्याओं की पुस्तक हैं- 

१- 'वस्छ'- शब्द | अथ प्रथिवी, जल, नक्षत्र आदि 
हैं। ' बसु ! शब्द ' बस ' धातु से बना! हैं, जिसका 
अथ है ' निवांस, ' तो इस प्रकार ' बसु ' इसका अथ 
हुआ, जिस में प्राणी निवास करते है। इसी ' बसु 

ग़ब्दसे ही पता चला कि, नक्षत्रोमे भी मनष्य निवास 
करते हूं। बसु शाब्द का निरुक्तकारने भी ऐसा ही 
अथ किया हैं। नक्षत्रेंमिं मनष्य रहते हैं, ऐसा विज्ञान- 
वेद में भी है। यदि हम ऐसा कहें, तो पाइचात्यों को 
नाराज न होना चाहिये! 

(ख) गन्धर्व- शब्द का अथे स्वयं वेद करता है- 
सुपुम्णः सयरश्मिइचन्द्रमा गन्धवे' ।! अर्थात्‌ चन्द्रमा 
ही गन्धव है । गन्धव शठद का शब्दाथ है- गा गरिम 
घारयतीति-किरण को घारण करनेवाला | यहां गो 
शब्द का शथे रहिंप अथवा किरण ही क्‍यों किया 
जाय ? अन्य क्यों न किया जाय, ऐसी शंका करना 
व्यथ है। उपग्रैक्त बेंदमन्त्र में दही स्पष्ट कहा गया 
है कि, सघम्णनामक सय की एक रहिम है | उस रदिस 
को धारण करते के कारण ही चन्द्रमा को गन्वने 
कहा जाता हैं | 

इस प्रकार गन्षते शब्दसे ही यह विज्ञान निकला 
कि, चन्द्रमा में जो प्रकाश है, वह सूर्य की एक सुपुम्ण 
नामक रहिस का ही है। 

(ग) विमान- शब्द चारो वेदों आया है, उसके 
अनेक अथो में विमान-हवाई जहाज भी एक अर्थ 


है। हवाई जहाज के लिये विमान शब्द का प्रयोग 
क्यों होता है ? इस प्रइन का उत्तर ही बताता हे 
कि, वेद में विमानविद्या है। पिमान दाब्द के दो 
अवयब हँ-वि और मान, जिस का अथ है पश्षीओ 
किछ्प्र की चीज | वि पद्‌ का निवेचन करते हुए यास्‍्क 
मुनि ने लिखा हैं- ' विरिति पश्षिनाम वेतेर्गति- 
कमेंग; | ' वि पक्षि का नाम हैं, क्योंकि वह आकाश 
में गति करता हैं। वर्तमान ह॒वाई जहाज भी तो 
पक्षि के आकार के होते हैं, इस के निर्माताने भी 
तो पक्षियों की गति से शिक्षा छी है। जब विमान 
शब्दका मोटा अर्थ ही उक्त ग्रकारसे है, तब यदि कोई 
विद्वान वेदसन्त्रों से विमानविद्या को भी वेद में 
बताए, तो इस में कया पाप द अथवा इसे पक्षपात 
क्यो कहा जाय | 


( घ॒ ) शरीर- शब्द भी एक वैदिक शाब्द है। 
यजुर्वेद के अन्त में यह शब्द आया है। शरीर शब्द 
का घात्वथ है, नष्ट होनेबाला | यह नाश कई प्रकार 
से हो सकता है | आगमे जलाने से; पानी मे बह देने 
से, जमीन में गाढ देने से, यहां किप्त प्रकार से 
नाश अभिप्रेत है? इस का समाधान वेद स्वयं करता 
है । 'भस्मान्त शरीरम | ' अर्थात झरीरका अन्त भस्म 
है। यदि इस प्रकार शरीर शब्द से और उस की 
उपयुक्त व्याख्या स कोई यह आशय निकाले कि, 
बेद में मुददीं के जलाने का विज्ञान हैं, तो वह क्‍यों 
पक्षपाती समझा जाय । यद्यपि ये सब बाते बेद में 
है, तथापि पाइचात्य पंडितों के बिचार में ये सब 
बातें क्रमिक विकासविकास का परिणाम हैं और 
आज से पहिले इन का नाम भी किसी को पता भी 


वैदिक धर्म | 


नथा | अतः वे इस को झत्रीकार नहीं करते कि- 
आंजसे अनेकों घर पूवे ये सत्र बातें वेदों में सूक्ष्म 
रूप से विद्यमान थी। इसलिये वे ऐसे स्थला 
का अन्य प्रकार से अर्थ करने का प्रयास करते है। 
अब पाठक गण ही विचार करें कि, बेद के अथी में 
थे छोग खेंचातानो करते हैं अथवा हम । 


परन्तु इस पर यह प्रइत हों सकता है कि. यदि 
इस प्रकार सभी बातें वेदों में हैं, तो इन विज्ञानों के 
आविष्कार से पू्वे वेदों से उन आविष्कारों को क्‍यों 
नहीं निकाला गया । और दूसरा यह भी अदइन होता 
है कि, विमान आदि के नाम से यह निरचय केसे 
किया जाता है कि, वेदों में ये विद्याएं हें। यदि इस 
प्रकार की विद्याएं वेदों में है, तो उनका पूरा पूरा 
विवरण भी वेद में होना चाहिये- पूरा नख्शा भी 
होना चाहिये और ऐसा विवरण वेदों में नहीं है । 


इस पर संक्षेपसे यह कहा जा सकता है कि, 
विमानादि की भावनाएं भारतीयों में किसी न किसी 
रूप में वर्तेमान विमानादिके निर्माणसे पूर्व ही 
विद्यमान है और प्राचीन सम्प्रदाय के मध्यकाल में 
विविच्छन्न होने से इसका ज्ञान लुप्त हो गया। 
विचारणीय तो यह है कि. हम जो अथ करते हैं, वह्‌ 
ठीक है अथवा गलत, यदि ठीक ही है ता इस बातऊे 
मानने से इनकार करना चाहिये कि, वेद सब सत्य 
विद्याओं का पुस्तक है। 


दूसरे प्रचन का समाधान इस प्रकार किया जा 
सकता है कि, वेदोमें सब सप्य विद्याओं का संक्रेत 
आ जाता है, यदि पूरी एक भी विद्या लिखी ज्ञाती, 
तो चारो पुस्तकें उस के लिये भी पर्याप्त नहीं थी। 
और फिर पूरा निर्देश किसे कहना चाहिये. इसका 
भी तो निणय नहीं किया जा सकती । जितना निर्देश 
विद्वान पुरुषों के लिये पर्याप्त है और उनसे अधिक 
पण्डितों के लिये अधिक है, उतना ही उनसे कम 
विद्वान के लिए अपर्याप्त है । कभी समय था, जब 
ददीकों के सूत्रों से ही डनका तात्पय समझ लिया 
जाता था, परन्तु अब तो टीकाओं पर भी दोतीन 
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टीकाएं और हो गईं, परन्तु फिर भी समझने में 
कठिनता होती है । अतः वेदों में संकेतमात्र से सभी 
विद्याएं आ गई हैं और साथ ही प्रभु ने मस्तिष्क भी 
उसे समझने का दे ही रक्‍खा हैं। और साथ में 
सभी अस्नि आदि प्राकृतिक पदार्थों का रासायनिक 
विज्लेषण उनके लाभ आदि का भी निर्देश वेद 
में परमात्मा ने कर दिया है ओर इतने पर भी 
आदिसषि में प्रभने चार ऋषियों को भी भेजा 
ओर उन्हों ने सब मनष्यों को उन्हें समझा दिया। 


इस सबके लिखने का तात्पय यह है कि, नवीन 
विचारों के विद्वान ज्ञान, भाषा, लिपि आदि सभी 
बातों पर विकासवाद की दृष्टि सं विचार करते 
हैं, परन्तु प्रारंभ सृष्टि में और बतमान में बहुत 
अन्तर होता है और उसके बिता काम नहीं 
चल सक्ता, इस बातक्की ओर वें विचार नहीं 
देते- यही एक सब से बड़ा पाइ्यात्य पद्धति से 
विचार करने में दोष है। इसका दिग्दर्शन हमने 
ऊपर करा दिया | अब प्रकृत पर आत हैं । 

त् (0 छईे [कप 
प्राचान आय आर लाप। 

डउपयक्त नवीन विकासवाद के सिद्धांतानसार 
पाश्वात्य विद्वान और उन की होली के भारतीय 
विचारक भी यह मानते है कि, प्राचीन आय॑ 
लिखना न आनते थे, तबतक लिखने के बिना भी 
उनका काम चल जाता था और यह सिद्धान्त 


है कि- 


जरुरत ही इंजाद की मां है। ' क्योंकि प्राचीन 
आया का काम ' लिपि ! के बिनाथसी चल जाता 
था, अतः उन्होंने लिखने के सामान का भी उद्धव 
नहीं किया था | यह सब लिपिकला चतेमान 
समय की ही चीज है। इसी बात में यह यक्ति 
भी वे प्रग्तत करते हू कि, प्राचीन प्रंथी मे 
ब्राह्मणादिक में लिखनेवाले की निन्दा की गई 
है, अतः प्रतीत होता है कि, तब लिखन हा प्रचार 
नहीं था | इसी के लिये वे यह भी युक्ति प्रस्तुत 
करते हैँ कि, बेद को इसीलिए द्वी अनुश्रव कह्दा 
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जाता है, अर्थात्‌ वे सने ज्ञाते थे पढें नहीं, क्योंकि 
तब लिखने का, लिपि का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ 
था । अब हम्न इन युक्तियोँ पर क्रम ले विचार 
करेंगे- 

१ ऊपर बताया गया है. आदिम ज्ञान अपोदषेय 
दो होने चाहिएं और साथ ही यह भी सिद्ध 
किया गया हैं. वद ईइवरीय छान पूर्ण ही है । खब 
से प्रथम देखना यह चाहिए कि, वेद में लेखन- 
कछा का वर्णन है या नहीं- 


व 


(क) यजञवंद ५ अध्याय के ४३ वे मंत्रम 'लेखी 
पद मिलता हैं, जिससे पता चलता हे, लिखने 
कला बंद में है | 

(ख) अधर्ववद काण्ड १२, सूक्त ३, मंत्र २२ में 
(लेखितम' पद है । 

(ग) अथर्ववेद काण्ड १४, सूक्त २, मंत्र ६८ में 
'लिखातू! पद है । 

(थ) अथवेबद काण्ड २०, सूक्त १३०, मं० ५ में 
'लिखत्‌' पद आता हैं । 

इस सम्बन्ध में श्री दीराब॑द्रजी ओझा महा- 
नुभाव ने बेद के मंत्रों से ही सिद्ध कर दिया है 
कि, प्राचीन आये लिखना जानते थे। 

(२) और जो यह कहा ज्ञाता हैं कि, लिपि की 
तब आवद्यकता ही नहीं थी। 'जरूरत इजाद की 
मां है! की उक्ति-अनुसार लिपि का तब प्रादुर्भाव 
ही न हुआ था। यह यक्ति भी वास्तविक नहीं- 

क्योंकि ऊपर के आदिम ज्ञान और भाषा के 
अपौरुषेय सिद्ध करने से यह ज्ञात द्वोता है कि, 
आदिम मनुष्य जंधली नहीं थे । अपि त्‌ बहुत सभ्य 
थे और आगे सभ्यता का त्हांस ही हुआ होगा। 
ओर इस प्रकार पद्ास् और उन्नति का क्रम 
कई बार बीत चुका हो, ऐसा संभव है। और नहीं 
तो उपयक्त वेद के प्रमाण्य॑ स इतना तो ज्ञात होता 
है कि, ,आदिमकालीन आयों को लेखनकला हा 
ज्ञान -अचदय था, क्योकि आदिम: मनुष्यों को 
वही:पूण ज्ञान ऋषियों के,द्वारा प्राप्त हुआ था*। 

श्भ 
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ढ्‌ घेदिक शाखाएं वेदव्याण्यान ही हैं ! 


कहा जा सझता है कि, यह मान लेने पर भी 
कि, आदिम मनुष्यों को लिपि का निर्विशेष ज्ञान 
था कि, लिखा भी ज्ञाता हैं- यह सिद्ध नहीं हों 
सकता कि. ये आद्य मानव उस ज्ञान को व्याव- 
हारिक रुप भी देते थ । 


हस के सम्बन्ध में इतना कह देना पर्याप्त 
होगा कि, ऊपर कहा ज्ञा चका है कि, आयक्ाल 
के मनष्य अश्वम्य और जंगली थे, यह बात नहीं, 
अपि तु वे बहुत सभ्य थे। मला जब स्वयं परमात्मा 
ने ऋषियोद्वारा उन्हें अपोमुषेय ज्ञान दिया, तब ये 
जंगली क्यों हो।अथशा पूर्व सृष्टित्षा अंतिम 
योन्यनुसार जिस प्रकार की योनि जिश्च जीव को 
प्रिलनी चाहिये. देली योनि इस सश्ि में भी प्रभ 
ने दें दी। उन में से जा मनष्य होने चाहिये थे, 
उतने द्वी मनष्थ भी बना दिये सये | परर 
इतना भेद अवश्य हें कि, यह सप्टि अपेथनी सप्टि 
थी, ऐसा आयसिंद्धान्त हैं ओर ऐसा यक्ति 
युक्त भी प्रतीत होता है, जो मनुष्य हुए यदि उन्हें 
अपने पास पुण्य का फल भोगने के लिये उचित 
परिस्थिति न प्रिले. ता यह महा अन्याय है। 
क्योंकि पृ सुप्टिमे अन्तिम योनिम्र से जो मनुष्य 
प्रलयकाल में बहुत समय तक सुषृप्ति की सी 
अवस्था में रह, उन में हर प्रकार के मनप्य हो 
सकते है, विद्वान और मुख सभी | कोई भी ऐसे 
भी ज्ञीव हो सक्षते ह, जित को मक्त होने मं कुछ 
ही योनि अवशिष्ट हों- और फिर दूसरी सृष्टि 
के प्रारंभ में जब तक उनके अनुकूल सृष्टि की 
परिस्थिति न हो, तो वे उन्नति क्रिस प्रकार कर 
सकते हैं. अथवा अवनति किस प्रकार कर सकते 
हैं। अतः आदिखषश्टि में भी मनुष्यसमाज 
पकद्म असभ्य ही नहीं हो सकता-उसल समय 
भी सभी प्रकार के भेद होगे, ऐसा प्राचीन शेली 
से विचारने पर निष्कर्ष निकलता है । जब यह 
सिद्ध हो गया कि, आय् मनष्य असभ्य नहीं थे 
ओर ऊपर यहद्द भी बताया गया हे कि, आद्य 
कालीन मन॒ष्यों को ऋषियोद्वारा अपोरुषेय शान 


वैदिक धर्म। 


और भाषा भी दी गई, तो ओर उसमें लिखने की 
कला का निर्देश है, तो यह बात कहां तक संभव 
है कि, सभ्यता का मुख्य थिह छेखबकला प्राचीन 
आयों में नहीं थी। प्राब्ीन आया में ही क्‍यों! 
आद्यकालीन मनुष्यों मे भी ढेखनकला थी। यद्द 
भी उपयुक्त प्रमाणां से सिद्ध होता हैं। 


प्राचीन आया को लिखने की आधद्यकता ही 
मे पड़ती थी, यह बात भी ठीक नहीं। प्रांचीन 
आयंलेखनकला बिना वेद की घरोहर का रक्षण 
किस प्रकार कर सके, जो अनेकों वर्षों से पराना 
होता हुआ भी आज तक अक्षण्ण रुप में विद्य- 
मान हैं । आञतक जितने भी अन्वेषण हो चके 
हैं, इन से बह प्रतीत होता है कि, अयसे मनष्यकी 
सृष्टि हुई लिखना भी, तभी से चला आता हैं। 
इमरण करने के लिए भी लिखने की आवश्यकता 
होती है ओर जब प्राचीन काल में एक एक गुरु के 
पास १० खदस्लन वियार्थी चेद्र पढते थे, तब वे 
इतनी संख्या में लिखने के बिना अथस॒हित स्थर 
आदि सहित वेदों को किस प्रकार वढ़ सकते 
हैं, इस को विज्ञ लोग ही जान सकते हैं | हमें तो 
ऐसा मालम होता हे कि, मनष्यों की सश्टि क 
साथ हो लिपि का भी निर्माण हुआ है। अतः 
प्राचीन आंयाँ को लिपि की आवद्यकता थी, 
ऐसा प्रतीत होता है । 


३) लिपि के अर्वाचीन होन में पक्र यह भी 
यक्ति दी जाती है कि, ब्राह्मणग्रंन्थां- लेखक की 
निनदा की गइ है । 


हम कहते हैं, यह निदा करना ही इस बात में 
प्रमाण है कि, लेखनकला तब विद्यमान थी, यदि 
छिखने का तब प्रचार न हों, तो लेखक की- 
लिखनेधाली-की निंदा नहीं की ज्ञा सकती । 
निष्येध ही निष्येध्य की सत्ता का अनुमापक हैं | 


लेखक की निवा लेखकका अभाव नहीं बताठी- 
अपि त उसकी किसी कारण अनावद्यकता अथवा 
अनौचित्य का क्वान कराती है । लेखक की निदा 
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डलकी विस्पति आदि के कारण भी तो हो 
सकती है । 


(४) वेद को अनश्रव अथवा धति कहने से 
भी यह प्रतीत नहीं होता है कि, प्रात्चीन आय 
लिपि से सवथा अनभिन्न थे। 


चेद का श्रति अथवा अनश्रव इसलिए नहीं 
कहा जाता कि, घें सने ही जाते है, पढ़ें नहों, 
अपितु किस लिये कहा जाता है, इसको श्री 
सत्यव्रत साम्रश्रमीज्ञी के दी शब्दों में सुनिये-- 


(क) एप हि वेद्दिचरमेव धयते गुरुपरम्परा- 

नुसारेण  कफेनाएपि ऋदाएपि एकस्यथाएपि 

मत्स्य प्रणयनकालनिणप कथप्रपि न समर्थ 

अतयब वाय्वादि वद्‌ अपो्षेयइचेति स्तृयत 

एवाउयमिति वृद्धाः 

( निरुक्तालोचन पृ० १४०१४१) 

यतः इस वेद का गरुपरस्परा से सनते आ 
रह हैं ओर किसी ने कभी ए5 भी मंत्र का निर्माण 
नहीं किया, अतः वद्‌ को भ्रुति कहते हैं | 'ध्रुति' 
के समान अनश्नव शब्द भी इसीलिय धद का 
नाम है। वे ही कहते है-- 


वेदस्थानश्रवनामाउपि श्रुतिमूलकप्रेब | तथा- 
युक्त 'दृष्वदानुभ्रविकःः दृतोइवरकृष्णीय 
झांख्यकारिकाव्याख्यानावसर घाचस्पतिना- 
'गुरुमुखादनुश्रूयतें इति अनश्नवो बे दः इति । 


अथ- वेद का अनुश्रवः नाथ भी इसीलिये 
पड़ा हैं। श्री वावस्पति मिश्रने “हृष्वदानुअ्रति क.?! 
इत्यादि सांख्यकारिका को व्याख्या करते हुए 
सांख्यतत्वकोमदी में लिखा है, फर्योकिि गरमख 
सही बंद को सनते आ रहें है, उसके ऋर्ता का 
पता नद्दी, अतः अनुश्रव बेद को कद्दते हैं 

(०) वे ही आगे लिखते हें-- 

“लौकिकप्रवादवाक्यानामपि श्रुतिरधि व्यव- 

हारो दृइ्यत बहुत्र तदेवं यस्य कस्यचिद्‌ 

वचनस्य प्रचारकालस्यादिन निर्णीय््ते कदा 

केन कथितमिद्मिति, अपिच्र प्रामाणिक- 
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तया गुरुपरस्परयोपदेशों लभ्यते तत्किल 
लोकिऋ वा वैदिक वा वचन॑ श्रुतिरित्युच्यत | 


अर्थ- छौकिक वाक्योंकों भी बहुत स्थानों पर 
श्रुति कद्दा गया है। तात्पर्य यह है कि, जिस किसी 
भी वेदिक अथवा लोकिक वचन के प्रचारकाल 
का प्रारंभ ज्ञात न हो कि, किस ने कब यह वचन 
कहा है। ओर प्रामाणिक होने से गुरूपरस्परा- 
द्वारा उसका उपदेश हो रहां द्वो, उसे श्रुति 
कहते हैं । 

इस प्रकार श्री सत्यव्रतसाम्रश्रमी महोदय ने 
अपने शाखातस्व की युक्तियक्तता में जो यह प्रथम 
यक्ति कद्दी थी कि, प्राचीन आये लिखना न ज्ञानते 
थे, अतः आगे चलकर सर्मृतिदोष से मूल वेदों 
में कुछ कुछ भेद होता गया और डसे ही शाखा 
कहते हैं, यद्द यक्ति ठीक नही. ऐसा सिद्ध कर के 
अब उनकी दूसरी यूक्ति के सम्बन्ध में भी विचार 
करते हैं । 


द्वितीय युक्ति | 


नवीन विचारक अपन सिद्धान्त की पष्टि में 
दूलरी यक्ति यह बताते हैँ कि-- “देशकालादि 

भेद से भी मल संहिताओं में भद होना 
आवश्यक है, परन्तु उपयुक्त रीतिस जब यह सिद्ध 
हो गया कि, प्राचीन आय लिखना जानते थे । तब 
यह य॒क्ति निबल हों ज,ती हैँ । जब पाचीन काल 
में गुरुकुल में विद्यार्थी बेद पढ़ते थे. तो उपयक्त 
विचारानुसार वे लेखनहला में भी प्रवीण थे 
और इसलिए आवश्यक दे कि. जो शिष्य जिस 
घेद को पढ़ता था, इसे लिख लेता हो ( और गुरु 
से विदा लेकर अपनी लिखित पुस्तक भी अपने 
साथ ले ज्ञाता द्वोगा ओर डसी के अनुसार ही 
अपने शिष्यो को पढाता होगा | अतः प्राखीन 
काल में लेखनकला की सिद्धि होने पर देंश- 
कालादि के भेद से भी मर संहिताओं में भेद 
होना आवश्यक नहीं हैं। 


१०्रें 


वैदिक शाखाएं वेद्व्य(र्यान ही हैं ! 


ततीय युक्ते । 

मवीन विचारकों की ततीय यक्ति यह है कि, 
'आचार्यों' के प्रृतिभेद्‌ से भी मूल संद्विताओं 
में भेद दो गया हागा | यहां संभवतः आचार्यो 
के प्रकृतिभेद से तात्पर्य उनके स्वमावभेद से ही 
होगा । तो कुलपति अथवा आबचार्यों के प्रकृति 
भेद से संहिताओं में क्या मेंद हो सकता हैं। 
किसी आधचाये का चाह केसा भी स्वभाव हों, 
आचार ओर व्यवहार हो, वैदिक शब्दों में इल 
से भद होना अपम्भव दे- यहां तो यद अटल 
नियप्र है -- 

मंत्रो हीनः स्घरतों वणतों वा मिथ्याप्रयक्तो 

न तम्र्थमाह | स वाग्वज्ञों यजमान हिनरहित 

यथेन्द्रशत्रुः स्वस्तो5पराधातू | 

अर्थात्‌ मंत्रों में वणे, स्वर अथवा प्रयोग आदि 
का भेद न होना चाहिये | तो यह कहां तक 
संभव है कि, ऋषिलोग स्वयं द्वी इस नियम का 
उल्लंघन करे। 

यदि काइई आचार्य ऐसा करने का साहस भी 
करें, तो शिष्य उसे ऐसा किस प्रकार करने देंगे। 
क्योंकि शिष्य पढ़ने से पूर्व उन संद्विताओं को पूव 
वद लिख ही लेते होगे । 


ऐसा होने पर यह कभी नहीं माना जा सकता 
कि, आचाय॑ इस सम्बन्ध में मनमानी कर सकता 
था । 

ए / 
चतुथ युक्ति 

(४) इस प्रकार जब नवीन विचारोकी अयक्तता 
पघ्रिद्ध हो गदू, तब अध्ययनक्रम के भेद से-मल 
संहिता के पाठ की न्यनाधिक्रता से-यज्ञादि के 
अनष्टानमेद आदि सही मृल खंदहिता मे भेद 
होता गया ओर बही शाखाएं हैं, ये सब यक्तियां 
भो खंडित हो जाती हैं | क्योंक्रि प्राचीन ऋषिया 
ओर आयाँ ने वेद की मल सद्दिताओं की रक्षा 
के निमित्त बहुत प्रयत्न किए हुए थे, ज्ञिन की 
विद्यमानता में इतना भेद असम्भव है! 


धेदिक धरम । 


और यजशादि का अनुष्ठानभेद तो नधीन है- 
में जहांतक समझता हूं,प्रायीन आय घतंमान 
अद्श्यादी याशिक परिपाटी को न मानते थे । 
यहां की अश्ष्टाथंकता आज़ से बहुत थोड़े समय 
पूथकी चीज है। यज्ञो में पशुहिसाका तो वेद में 
गन्ध ही नहीं। यहांतक कि इधर के प्रंथों में भी 
पशुहिसा का यहुत कम मिश्रण हैं। गीता में भी 
यश्षप्रकरण में पशुद्दिला का गन्धच भी नहीं । 


सिद्धांतपक्ष की अवतरणिका । 


जब यह निश्चित हो गया कि शाखातरव के 
सम्बन्ध में पोराणिक विचार और नवीन विचार 
युक्तियुक्त नहीं, तब स्वभावतः यह शका होती 
हैं कि-- 

(क) फिर शाखाएं आखिर हैँ फ्या !? 

(ख) ओर यदि शाखातस्व के सम्बन्ध में नवीन 
विद्वार के अनुसार च्तम्रान शाखाओं मे जो थोडा 


थाड़ा पद, धाक््य आदिका भेद हे प्रत्यक्ष गे। च ९ 
किक 
होता है, उस का कया समाधान है! 


(ग) तीखरा यदवि शाखातत््व के सम्बन्ध में 
नवीन विचार ठीक नहीं, तो कौनसी शाखा के 
मूल ओर किन को शाखा समझा जाए, इस का 
आपके पास क्या विनिगमक है । 


अब क्रम सं इन प्रश्नों का संक्षेप से समाधान 
करेंगे । अधिक लिखने से दूं में पाठकों के निम्न 
विषय का ज्ञान करा देना आवश्यक समझता हूं- 

आदिसुष्टिम इंश्वर ने जब वेदों का ज्ञान 
ऋषियोंद्वारा दिया, तब बह प॒स्तकाकार में भी 
परिणत हो गया, ऐसा ऊपर बताया जा चुका है। 
तब उसे संहिता कहा जाता था। संहिता शब्द 
का अर्थ है, पद का प्रकति। असली रूप, चास्त- 
विक स्वरूप। ऋऋ प्रातिशाख्य में संहिता का 
यह छक्षण लिखा हैं- 

“ददप्रकृति। संहिता! (ऋ० प्रा० २१) 


श्ष्र 


[ धर्ष २०, अंक २ 


अर्थात्‌ पदों की बेदिक भाषा की प्रकृति 
प्रारंभिक स्थिति का नाम संद्िता है। यजु। 
प्रातिशाण्य में लिखा है कि-- 


“बर्णानामेकप्राणयोगः संद्िता । 
(य० बा० प्रा० ११५८) 
अर्थात्‌ वैदिक वर्णों का पक प्राण होना ही 
संदिता हैं। यदि इसको स्पष्ट किया ज्ञाय, तो 
कहा जा सकता हैं कि, जिस भी प्रकार अश्लली 
रूप में वैदिक वण् हैं, उसी प्रकार द्वी उन्हें पढ़ना 
संहिता है। उदाहरण के लिए-- 


“अम्निमीक्ते पुरोद्धितम्‌'' इसी प्रकार ही पढ़ना 
संदिता है, अवग्नद आदि करने पर नहीं । यही 
बात पाणिनि मुनिने भी कद्दी। ' पर! सक्निकषः 
संहिता।! 


एक से अधिक वर्णों का प्रेक्यसम्बन्ध ही 
संदिता है। यही वेद्क भाषा ओर छ्ञान का 
मूल रूप है, संद्विता हैं। आदिसृष्टि में इसो का 
ही अध्ययन और अध्यापन होता था | उस समय 
अध्नि, चायु, आदित्य, अंगि! ऋषि विद्यमान थे 
ओर इलक बाद भी उन के योग्य शिष्य रहे। अतः 
इस वेद की प्रकृति से असली स्वरूप संहिता से 
ही मनुष्यों को ज्लान प्राप्त हो जाता था, क्योकि 
संदेह आदि निवारण ऋषिलाग ही कर हते थे। 


परन्तु आगे चलकर यह अवस्था न रद्दी। जब 
ऋषियोंने देखा कि, शिष्य प्रकृतिमात्र से बेदों 
को ग्रहण नहीं कर सकऊते, तब उन्हों ने उधश्च प्कृति 
की कुछ विकृति करनी प्रारंभ की । अर्थात्‌ उस 
समझाने के लिए सरल करने का प्रयत्न क्रिया 
और उप समय की आवश्यकता के अनुसार सब 
से प्रथम मूलसंद्ििता, जिसे निर्भुज संहिता भी 
कहते हैँ, क्योंकि वेद तब प्राकृतिक अधस्था में 
थ-जिस प्रकार मनष्य के शरीर में हस्ताथवयव 
होते हैं, परन्तु यदि उन्हें पृथक पृथक्‌ करके 
दिखाया न जाय, तबतक अव्यक्तावस्था अथवा 
प्रक्तिरप में रहते हँ- इसी प्रकार बेद्‌ में भी 


कब न 4 
वैदिक शखाएं वेदव्याख्यॉव ही है । 


माघ १८६० ] श्ण्३े 
कई पद हैं, परन्तु तबतक उन्हें पृथक्‌ पृथक आगे चलकर जब प्रतिपद, पाठ और अव- 
लाने की आवश्यकता प्रतीत न हुईं थी । परन्तु ब्रह्दि के निर्देश के अनन्तर भी ऋषियों को यह 


जब इतने से फाम न चला, तब सरल करन फे 
लिए और बेदिक भाषाकी रक्षा के लिप प्रतुष्ण- 
संहिता का निर्माण किया गया। बस [| यहीं से 
शाखाओं का इतिहास चलता है। इसको भी 
अधिक विकृति न द्वोन से संहिता ही कहा गया 
हैं । क्योंकि इन दोनों संहिताओं में इतना भेद 
था कि, निर्भुज् संहिता में पदों की संध्यवस्था को 
संदिता को बदला नहीं गया था और प्रतृष्ण 
में उनको पृथक्‌ पृथक कर दिया था। 
"अश्लिमीछे प्रोहितम्‌'' यह रूप निज संद्विता 
का है ओर "“अस्लनि इंठे पर: अद्दितम'” यह प्रतुष्ण 
का ! इस अवग्रह भेद के कारण भी कइ शाखाओं 
का निर्माण हुआ हागा, ऐसा अतु मान हाता ह। 


अधग्नह का लक्षण लिखते हुए ऋक्‌ प्राति- 
शाख्य में कहा गया है । 

अन्त: पर येषां स्थाद्‌ विकाराइनन्‍्यकारितः | 

एतानि परिगह्लीयात वः म्रध्यगतानि च ॥ 

इस पर भाष्य करते हुए उब्चट ने लिखा है । 
“अबगद्याणिट्ठिः खण्डानि पर्षोत्तर पद्यमूलानि। 
अर्थात्‌ ज्रिस पद के दो खण्ड हा, उसका अवग्रह 
किया जाता हूँ । 

किल बग आदि में कितने द्विः खण्ड आदि हैं 
इन सबके ज्ञान के लिए भी प्रार्चान ग्रंथ मिलते 
ह- उदाहरण के लिये अप॑ं देवाय- इत्यादि 
ऋग्वेद के प्रथमाए्ठक के द्वितीयाध्याय के प्रथमाएक 
में ४३ पद्‌ हैं इतिकरण दे। हैं- हरी इति ओर 
पत्ररिति। द्वि. खण्ड आठ है और ब ये हैं- 

'रत्नथातमः' - यहां रत्नाना घातमः इस प्रकार 
है और यहां रत्त ओर धातम दा पद हैं । इसी 
प्रकार परि5ज्पानम, सप्खम, सवः5दु्धां, सत्य5- 

न्त्रा,, ऋज॒ :यवः, राज5भिः, ये सब द्विखण्ड हं, 
अथांतू इन में अवग्नह हुआ है। अचघग्रह का चिन्ह 
५9" है, इस्र प्रद्धार के अवग्नदभेर से भी शाखामेद 
हुए होंगे । 


ज्ञात हुआ कि, वेद के शान के लिए अब इतना 
ही पर्याप्त नहीं और साथ ही संभव है, इसले णदों 
के अथों में भी सप्तानता न रही हो, तब ऋषियों 
मे लमयानसार पक कदम इस सम्बन्ध में ओर 
बढाया ओर वह था मरू सहिताओ को प्रकरणशः 
प्रथक कर देना, इसमें यद्द भेद होने से शाखा- 
भेद हुए आर शाखामंद में यह भी एक कारण 
हँ- उदाहरण के लिए ऋग्वेद की- 


इक्क्रीस कही जानवाली शाखाओं में अब कंवल 
८ ढ & | डे 
दो ही शाखाएं मिछती डे, शाकढू शाखा ओर 
बाल शाखाये इसी प्रहार का अन्तर है | 


शाकल ऋषिने दी सबधे प्रथम ऋचद को दश 
मंडलों ओर एक हजार सरक्तों में बांटा । इस 
शाकल ऋषि के पांच शिष्य मख्य हुए- (१)शिशिर, 
(२) बाप्कल, (३) शंख, (४७) वाह और (५) आश्च- 
लायन। शाकल के इन पांच शिप्याँ में से बाष्कछ 
ने ऋव्ेद का अएऋ-अध्याय ओर वर्गरूप से 
विभाग किया बस | यही इन शाखा! ओंका भेद है । 


तीसरा कारण | 


इसी प्रकार इस वर्गीकरण के भेद से भी 
शाखाओं में बहुत भेद हुआ जिस प्रकार अप्टक 
और मंडल के भेद से भेद किया गया, इसी 
प्रकार आगे चलकर सक्त आदि के भेद से भी 
भेद होते गये। दम समझते हैं, इस वर्गीकरण में 
भी क्रषियोँ ने कुछ विशेषता रक्ष्खी है। यद्यपि 
अभी तक में समझ नहीं सका, परन्तु इस के 
समझने का प्रयत्न अवदय कर रहा हूं | किस 
अष्टक, अध्याय, अथवा मंडल में कितने सूक्त 
होने चाहिये उन में भी कितने मंत्र होन चाहिये, 
इस निवाबन में भी रुचिमेद से भेद होना आव- 
इसके था । परन्तु हम समझते है, ऐसा करते हुए 
भी मूल संद्दिता के मंत्रों में न्‍्यूनाधिकता नहीं की 
गईं | यह भेद भी शाखाभेद का पक कारण 


घेदिक धर्म | 


है । उदाहरण के लिए शाकछ के उपयुक्त पांच 
शिष्यों में बाष्कक ओर शिशिर ऋषि में इस प्रकार 
का ही भेद हैं-- 

डदाहरण के छिए- "गौघ॑यति, इत्याधनुवाक- 
शेशिरीय शाखा में दस सूक्तों का है ओर बाष्कल 
संहिता में पत्चदश १५ सुक्तो का। 

इस निर्वाचनमेंद के कारण मंत्रों में पोरबापये 
मेद भी हो गया। उदाहरण के लिप- दैशिरीय 
शाखा की अंतिम फऋुचा- 'तच्छयों;” दृत्यादि 
हैं । इसके कारण भी शाखाभेद हुआ। अथर्न- 
वेद के शाखामेद में यद भी एक कारण है-- 
शोनक छंहिता का प्रारंभ 'स्तुवानमम्ने'- इत्यादि 
मंत्र से द्वोता है, परंतु पेप्पलाद शाखा का “शजन्ना- 
देवीरमिष्टय आपे भवंतु पीतये ” इत्यादि मंत्र से । 


चतुर्थ कारण । 


इसी प्रकार जब सक्त आदि का निर्माण हा 
गया ओर ऋषियों का, वेद का ओर स्पष्ट करना 
अभिप्रेत हुआ, तब मंत्रों के देवता, ऋषि, छन्द्‌ 
आदि भी लिखे ज्ञान छगे। 


इसलिर इस कारण भी भेद होना आवश्यक 
था । यही कारण बुहद्देवता ११४ में छिखा हें, 
“देवतार्षाथ उन्दे।भपा बेविध्यं तस्यथ जायते। ?”! 
अर्थात्‌ देवता, ऋषि, छन्द और अथ के भेद से 
भी भेद हुआ | और वह भी शाखाभेद का अन्य- 
तप्न कारण है। 


पंचम कारण | 


इस प्रकार ऊपर जा शाखाभेद के विविध 
कारण लिखे है यद्यपि ये सब भी अथ की स॒दिधा 
के लिए हो हुए हैं- (इसके आगे स्पष्ट करेंगे ) 
तथा5पि अबतक मर सहिताक मंत्रों, पर्दों, वर्णों 
आदि में किसी प्रकार का भेद नहीं हान पाया 
था ओर वास्तव में तबतकऋू इतनी ही बेदों की 
व्याख्या पर्याप्त समझी जाती हे।गी । परन्तु समय- 
भेद से यह अवस्था न रही। दम जहां तक 
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सबयतने हें- वेदिक भाषा जब व्यावहारिक भाषा 
न रही और कोई अन्य भाषा जो वैदिक भाषा 
और बतंमान संस्कृत भाषा के मध्य की थी. 
व्यावद्दारिक भाषा हा गई। तब केचल संद्िता- 
मात्र के पदों ले और वर्णों छें ही जनसाधारण 
देदों की भाषा का न समझ सकते थे, अतः जिन 
चैदिक पदों का उल समय के आचार्यों ने समझा 
कि, ये पद मेरे शिष्य कंबल सद्दिता के श्रवण 
मात्र से नहीं समझ सकते ' उन्हीं पदों अथवा 
चर्णों के स्थान पर इडनन्‍्होंने अन्य पद अथवा 
चर्णादि ज्ञाड दिये इस समय के लिये, थद्दी ही 
व्याख्यानप्रकार था, क्योंकि इतने मात्र की तब 
आवश्यकता थीं। 


परंत यज्ञ आदि में मूल्खसंदिता के मंत्रों का ही 
प्रयाग होता था, क्योंकि यश्न का प्राचीन आये 
पवित्र समझते थे और साथ उन का यह भी 
विश्वास था कि. बेद इश्वरीय ज्ञान है । अतः क पी 
यह संभव नही कि, अपन पदों की ही वे यज्ञादि 
में भी प्रयक्त करते हो । इस प्रथा का महाभाष्य 
से भी पता चलता है -- 

यद्वानः तद्बानः नाम के दे ऋषि थे ' उन्हें व्यव- 
हार में यर्वाणः ओर तर्बाणः कहा जाता था, परंतु 
यज्ञ में वे यद्वानः और तद्वान. ऐसा ही बेलत थे 
महा भाष्य परस्पशाहिक | 

अतः तब्रतक मूल संहिताओं का भी साथ ही 
साथ पढाया जाता था | परंतु आगे चछकर इस 
सम्बन्ध में दा विचारधाराएं हा गईं। नवीन 
विचारकी का यह विचार था कि, नए द्याव- 
द्वारिक पदोवाली वेदलंहिताएं दी पढनी चाहिये, 
क्योंकि. वही व्यावहारिक भाषा में लिखी गई 
हैं । प्राचीन लंहिताओं का भी साथ में पढना 
उच्चित नहीं, इसमें कालक्षेपर आदि होता हें, परंतु 
प्राचीन विचारक पसे विचारों के नहीं थे, थे 
कदते थे कि, नहीं इश्वरीय ज्ञान उसी भाषा में 
दिया गया है, अतः उसे अक्षण्ण रखना चाहिये। 
ये दोनों विचार अभीतक प्राचीन ग्रंथों में चले 


माघ १८६० | 


आते हैं, इन्हीं दे।ननों विचारों को दृष्ठाथवाद और 
अहशार्थवाद कहते हैँ । अब संक्षप से इस पर 
भी कुछ लिखना अनुचित न होगा | 

यहां अदृश्टार्थकता शब्द का अर्थ यह है कि, जिस 
का कोई प्रयोजन नहीं अनर्थक हैं। यदि अदृशझा- 
थेक्र शब्द का अध यह भी किया जाय कि, जिस 
का अर्थ विवज्चित नहों, अर्थात्‌ केचछ उच्चारण- 
मात्र से मंत्र डपकारक हैं, अर्थ से नहीं तब भी 
यही अर्थ है कि, क्‍योंकि वेदिक भाषा अब व्या- 
वहारिक नहीं रही. अत: उस का अर्थ विवक्षित 
नहीं, क्योंकि व्यावहारिक न होने से उस का जो 
डचित अर्थ भी ज्ञात नहीं हो सकता, अतः ऐसे 
हानेपर भी यदि मंत्रों का सहितारूप से ही 
उच्चारण किया जाय, तो वे केवल अदृष्टार्थ दी 
होंगे, अर्थात्‌ यो कहा चाएगा कि, उन का कोई 
प्रत्यक्ष अर्थ नहीं हैं। निष्परयोजन हैं, क्योकि भाषा 
का प्रयोजन अथज्ञान ही हैं ओर अब क्योंकि 
बेदिकि भाषा अव्यावद्ारिक है, अतः उसे छोड़ 
देना चाहिय, ऐसा तब एक विचार था। निरुक्त 
के अनुसार कोल मुनि भी इसी विचार के पोषक 
थ, परन्त प्रांचीन ऋषि पएसा न मानते थे, इस 
प्रकार के प्रश्नोत्तर मीमांसादर्शन के सत्रों में 
संगुद्दीत है | संक्षेप से हम जिस प्रकार उनका अर्थ 
समझते हू, लिख देना चाहते ह-- 


प्रश्ष (१) तद्थशाख्रात्‌ । 
( मीमां० अ० १, पा० १, सूत्र ३९ ) 
अब नवीन ध्यावहारिक भाषानसारी पद संयुक्त 
संहिता के होने पर प्राचीन संहिता का रहना 
अवदयक नहीं- वह अनथक है। 
उत्तर (१) अविशिष्टस्तु वाक्यार्थः । 
( मी० झआऋ० १, पा० २; सूत्र ४० ) 
जब दोनो में चद्दी अर्थ है, तो यह किस प्रकार 
कहा जा सकता दे कि, नवीन ही ठोक है, प्राचीन 
नहीं | 
प्रश्न (२) बुद्धशाखात्‌ । 
( मी० अ० १, पा० २, छत्र ३३ ) 


.त 


ग्प बैदिक शाखाएं वेद्व्याण्यान ही हैं! 


इस पर यह प्रश्न हुआ कि, प्राचीन संद्दिता इस- 
लिए अनर्थ# हैं. कि, दोनों में वही अर्थ है, तब 
प्राचीन संहिता का ते। बुद्धशासत्र अर्थात्‌ पिष्ट 


पेषण द्वी कहना होगा । 


उत्तर (२) इसका उत्तर दिया, “गुणार्थेन पुनः 
श्रुतिः” प्राचीन संहिता के अप्रसिद्ध पद के अथ 
का गुण अवच्छेदक धर्म कहने के लिये पुन; दूसरे 
पद से कहा जाता हैं । 


हु 


इसी प्रकार पूत्रपक्ष में पक यद 'री यूक्ति हैं 
कि, “स्वाध्यायवद्वचनात ' अर्थात्‌ प्राचीन संहि- 
ताएं. अब उच्चारणप्रात्र से अथंबोधिका नहीं 
रहीं ओर 'वाक्यनियप्रात" प्राच्चोन संहिताओं 
में ज्ञो वाक्यनियम कर दिया गयां हें, वह उचित 
नहीं । अथ को विचक्षा से किसी भी धाष्द को 
प्रयक्त किया जा सकता ह। भाषा का नियम ओर 
फिर पौर्वापय्य का नियम आवश्यक नहीं, परंत 
इन दोनों में से प्रथम प्रश्ष का यह समाधान किया 
गया है कि, “ विद्याब्वचनमसयोगांत्‌” "खतः 
परभविज्ञान"” अर्थात्‌ उच्चारणमात्र खं इसलिये 
बाघ नहीं हाता, क्योंकि उल्ल भाषा का पूरा ज्ञान 
नहीं किया जाता और कभी कभी तो व्यावहा- 
रिक भाषा के शब्दों का भी मनुष्य को ज्ञान नहीं 
ह्वाता । 


दूसरे प्रश्न का समाधान किया कि, 'अविरुद्ध 
परम' अर्थात्‌ वेद्क मंत्रों की नियत आनपएर्बी 
ओर उनमे किसी प्रकार की तबदीली न आने 
देना, लो अवधिरुद्ध हैं, शास्त्र इस के पाषक ह-- 
मंत्राहीनः स्वस्ता बणते बा-दहृत्यादि । और युक्ति 
फे भी अविरुद्ध हें- अनुकूल हे- क्योंकि हम 
मानते है कि, वेद ईश्वरीय आन है ओर इस में 
इंध्वर के भाव गत हैं, यह इंश्वर का महाकाव्य 
हैं और कवि जिस प्रकार जिस भाषा ओर भंग 
में ज्ञो काव्य बनाता हें, उसकी तद्र पता मे ही घह 
सब कुछ भाव सुरक्षित हैं| अन्यथा नहा। वतमान 
समय में भी कालीदासादि का काव्य पढनेवाले 
को जितना आनन्द देता, दे उतना उसका अनुवाद 


वैदिक घमे। 


नहीं । इसीलिए ही अंग्रेज झजातिने अमर कवि 
शक्लपिअर के काव्यों की प्रानी भांधा को भी 
बेंसा का वेसा दी रहने दिया है | उसमें भेद नहीं 
आने दिया। इस प्रकार जेप्रिनि मनि के शब्दों में 
डउपयक्त दोनों विचारों का इस प्रकार समाधान- 
समन्वय हुआ कि, मल संहिता के पद, वण्ण, ज्ञान 
इंश्वरीय है, अतः इनमें भेद नहीं आने देना चाहिए। 
अतः जिसे किसी पद, वर्ण अथवा भंत्रका अर्थ 
लिखना अथवा बताना हों, धह पथक्‌ पश्रन्थ का 
निर्माण करे। में उपयक्त सत्र का यही अथ समझता 
हूं । इसके बाद ही ब्राह्मणप्रंन्थों का धरादुर्भाव 
हुआ | हमारी समझ में यही सक्षिप्त शाब्ातत्व 
का इतिहास है | 


अदृष्टार्थवाद का मेने जो अर्थ लिया हैं, यद्यपि 
उसके सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि, इसमें 
खेचतान हैं, लिखते समय थोडा हृदय में मझे 
भी संकोच हुआ, परन्तु-मरी बुद्धि यह मानती 
नहीं | मझ यह असस्मव सा प्रतीत हाता है कि, 
प्राचीन ऋषियों में ऐसे भी कुछ ऋषि अथवा 
विद्वान्‌ थे, जो यह मानते हो कि, वेदों का कुछ 
अर्थ ही नहीं, यदि वेदों का कुछ भी अर्थ नही, तब 
यह इंश्वरीय शान किस प्रकार हो सकते हैं ओर 
हम देखते हैं कि, प्राचीन आयों में इस सिद्धांत 
पर किसी प्रकार विप्रतिपत्ति मतभेद नहीं कि, वेद्‌ 
अपोरुषय हूँ और दृश्वरीय छान हैं । 


हां अरष्टाथकता जो अर्थ किया जाता हैं, चह 
भी एक प्रकार से ठीक हो सकता है- ओर चदद 
इस प्रकार-मीमांसा का एक यह नियम्त है, 'यत्वरः 
दब्दः स शाब्वार्थ:' जो शब्द जिस लिए कहा ज्ञाय, 
वहीं उसका अर्थ लेना चाहिप। जो बात जिस 
प्रयोजन से कद्दी गई है, उसका वचेंसा ही अर्थ 
करना चाहिए। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसी- 
दासादि महाम्राध्माआने समयानुसार भक्तिवाद 
आदि का प्रचार किया, वह तब के लिए अच्छा 
था। इसी प्रकार जब बवेदिक संद्िताओं में उनके 
पदों के स्थानपर उनके पर्यायशब्द डाले जाने 
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छगे, तब कौह्स आदि ऋषियोने मूल संदिताओं 
को रक्षाक लिए वेदों की अहष्टाथंकता का प्रचार 
किया होगा कि, जिससे मूल संहिता की रक्षा 
की जा सके “यत्परः शाब्दः स शब्दार्थ/” अन्यथा 
स्वयं वेद जब स्पष्ट कद रहे है कि, हमारा अर्थ है 
और इसीलिए हम मेजे गये हैं कि, हमें जानकर, 
समझकर हमारे अनुकूल आचरण किया ज्ञाय, तब 
सर्य के प्रकाश में यह किस प्रकार सदेह संभव 
है कि, "मेरा हाथ भी मरे साथ है कि नहीं।'! 


प्रथम अस का उत्तर | 


इस प्रकार शाखातरव क्या है, इसका उत्तर इस 
प्रकार हुआ-- 


(क) प्राचीन आये लिपि आदि जानते थे, अतः 
मूल संद्िता में स्मरण के कारण न्यूनात्रिक्रता 
नही आ सकती, अतः मल संहिताको स्पष्ट करना, 
उसको निःल्लंदिग्व बनाना,तथा सरक्षित करना ही 
शाज्तातत्त का मल है | ओर उस्रका क्रम थस 
प्रकार हैं। 

(अ) प्रोरंस में मूल संद्विता के पदौकोीं परथऋू 
करने फे छिये पदपाठ कफ लिए पद्संहिता ओर 
ऋमसंद्िता का निर्माण हुआ। 


(आ) आगे चलकर अवग्रदभेद से भी मूल में 
मेंद द्दो गया । 

(६) अनन्तर मूल संहिता के मंडल, अध्याय, 
सूक्त आदि के वर्गीकरण निर्वाचन के कारण भी 
शाखाओं में भेद हो गया । 

(६) देवता, ऋषि, छन्द के भेद से भी भेद हो 
गया। 

(3) आगे चलकर जब वेदिक भाषा व्याव- 
हारिक न रही अथवा सहितामात्र फे श्रवण ले 
ही शिष्य वेद का अथे न समझते लगे, तब कठिन 
पद के तथा वर्णों के स्थान पर सरल पदादि की 
योजना की जाने छगी। परंतु उस समय भी मल 
खंहिताएं अक्षुण्ण रहीं। 
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हेतुओं का एकॉकरण | 


हमारे विचार से यही शाखातस्व हैं। इन उप- 
युक्त पांच कारणों में एकता है। साधम्प दे 
और वह है मल का स्पष्टीकरण । उसका प्रवचन 
करनों अथवा और स्पष्ट कहा जाय, तो व्याख्यान 
करना और इस प्रकार जिस ऋषिने भी वेद को 
वेदके गृढदाशय को स्पष्ट करन के लिए कुछ भी 
प्रयत्न किया और डसके शिष्यौं ने उसका ग्रदण 
क्रिया बस ' वह उसको शाझ्ला हो गई | वदों की 
शाखाएं स्मतिदोष, कालभेदादि कारणों से नहीं 
हुई | यद्यपि प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे 
स्थानपर जाने के उपाय अधिक न थे, परन्त 
प्र्योन वर्णाश्रमव्यवस्थानसार ब्राह्मण ओर 

स्थासीप्रचार का ही काये करते थे ओर उन 
का काप्र दी यही था कि, बंदिक व्यवस्था का 
प्रचार हो। मला हस प्रकार जागरूक रहते हुए 
यह किस प्रकार संभव है कि, मूछ संहिताओं 
में भेद हो जाये अथवा हो जाने पर भी उसका 
प्रतिविधान न ऋर दिया ज्ञाय अतः स्मृत्यादि क 
दोष के कारण प्रलसंहिता में भेद नहीं हो सकता । 
अतः शाखाओं का मूल कारण संद्विताओं का 
स्पष्टीकरण ही है और स्पष्टीकर अथवा व्याख्यान 
दोनों शब्द सप्तानाथक हें । 


प्रक्ष ही सकता है. व्याख्यान अथवा व्याब्या 
तो अन्बय, व्याकरण- पर्यायशब्दादि योजन 
इत्यादि विशिष्ट ही होते हैं । भला इस प्रकार प्रति- 
प्रद-पाठक्रम-निरदेश वर्गोक्र रण- अवग्नद. आदि 
व्याख्या किस प्रकार हुएं ? इसके उत्तर में यही 
कद्दा जा सकता हूँ कि, व्याख्या का प्रयोजन किसी 
बात को समझा देना ही है ओर समझने की 
शाक्ते मनष्य के प्रस्तिषक का गण है और मनष्यो 
के मस्तिष्क एक प्रकार नहीं होते, अतः व्याख्या 
भा पक्क सी नहीं हाती। जिस बात का अजुन 
युद्धस्थल में उस समय जब कि, उसका रथ दानों 
सेनाओं के बीचमे ठदरा है, लडाई होने दी वाली 
हैं, 'प्रवत्ते शख्सम्पाते” कृष्णज्ञी के उपदेश 
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चेंदिक शाखाएं वेद्व्याख्यान ही हैं. ! 


द्वारा समझ गया था कि, आज उसी गीतापदेश 
का हप् साला भी नहीं समझ सकते | रसायन- 
शाख की जिस बात का रासायनिक संकेतमात्र 
से समझ लेता है, इसे ही पक्क गंवार अथवा 
साधारण नागरिक सारी आयु भी नहीं समझ 
पाता और योग्य विद्वान भी घण्टों समझान पर 
ही समझ पाता हैं । अतः अधिकारीभेद से 
व्याख्या में भी भेद होता है, इसी प्रकार प्राचीन 
काल में इस प्रकार के भी अधिकारी थे कि, उन 
के लिए पद-पाढठ, अवबग्रह, अ(दि का निर्देश ही 
काफी था ओर उन स प्राचीनौं के लिए ता इस 
की भी आवद्यकता न थी। अब प्रातिषद, पाठ 
आविक व्याय्याप्रकार हैं- इसका सक्षेप से लिख 
देता चाहते है, जिस से इस बात का समझने में 
खसद्दायता दे। । 


प्रतिपदृपाठ । 


ऊपर जिस प्रत'ण-संदिताका निर्देश किया गया 
है, उसके दो भाग होतें हँ-पदूपाठ और ऋम- 
पाठ । 

पद॒पाठ का उदाहरण- ऋग्वेद का मंत्र हैं-- 

अग्निः पूर्वेभिकषिभिरीडब्यों नृतनेरुत । 

स॒ दूवां एपह वश्षति ॥ (ऋण १११॥२) 

इस का प्वृपाठ इल प्रकार होगा। अग्नि! । 
पूर्वेमिः | ऋषिमि: | इंडयः| न्‌तने।। उत खत 
देवान। आ इह | चक्षति । 

इसी को वर्तमान व्याख्याप्रकार में पदच्छद 
कहते हैं। यह प्रकार अर्थ करने में सहायक हैं, 
इस को सभी जानते है! 


क्रमपाठ | 


ऋमपाठ फा उदाहरण-ऋग्वद का प्रणम मंत्र है 
' अग्निमीछे पुरोद्ितम-द्त्थादि इसका ऋमपाठ 
इस प्रकार होगा । “अग्निभ, इईंडे, इंड परोहितम, 
प्रोहितमिति परः अद्वितम!' यह भी पक प्रकार 
का व्याख्याप्रकार ही तो है। इस से विशेषण, 
विद्येष्य आदि ज्ञान होता है, जो कि व्याख्या में 


घैदिक घम। 


सहायक है ओर कभी दतनी ही ब्य 
होती थी । 


_ख्या पर्याप्त 


अपग्रह 


अव्ग्नह का लक्षण ऊपर छिखां गया है। इस 
अवध्रह् के भेदसे भी शाखाभेद हुआ है। अवग्रह 
भेदसे एक ही पदक अनेक अर्थ होते हैं और वह 
भी एक प्रकार का व्याख्यान ही हैं, इसको 
डउदाहरणद्वारा स्पष्ट करंगे। 

( क ) पुत्र शब्द में अवग्रह हैं कि नहीं, इसमें 
एकमत्य नहीं हे | ऋग्वेद ५१२१६ में पुत्र शब्द 
आया है, परन्त ऋग्वेदके पदपाठम “ पत्रेम्यः ! 
इस पर अबग्रह के बिना ही उस को पढ़ा गया 
है, परन्तु सामबेद ( सा० छः प० ३:'श७। के 
मंत्रमे पु जेभ्यः ! इसपर अवग्नद करक उस पढ़ा 
गया है। हस प्रकार पन्न शब्दक दो अर्थ हुए, इस 
बात को निरुक्तकार ने भी लिखा है। 

/ चृत्रः एरु आयते | निपरणाद्वा पन्नरके तत- 
ख्रायते इति धा।” इस प्रकार यास्क मनिनेभी 
उपयक्त दोनों विचारों से पन्न शब्द दो अर्थ 
किये हैं । 

( ख) से दाब्दमे भी अवश्रद करना चाहिये 
अथवा नहीं, इस सम्बधम मतभेद है-- ऋग्वेदक 
पदपाठमें सय॑ का कहीं भी अघग्रह नहीं किया, 
परन्त सामवेदक पदपाठग्रंथोम 'स। अये:।' हस 
प्रकार अवबग्नरह किया हैं, इस मतभंदसे सूर्य 
शब्दक भी दो अथ होंगे। जब अबग्रह न हो गा, तब 
सूर्य शब्द *' स' धातु अथवा ! घात सं 
बनेगा; परन्त अवग्रहपक्षम ' स्‌” डपसगंफ्वक 
'ऋ ' घातसे सर्य शब्द निष्पक्ष होगा और 
इस प्रकार सर्य शब्दक अनेक अथ होंगे। 


( ग ) लखि शब्द यास्कने अचग्रह माना हें। 
परिशिष्टमेंमी ऋग्वेदक मंत्रकी व्याख्या करते 
हुए यास्क्रने सखि शब्दकों समान उपपद्‌ ख्या 
धातु निष्पन्न किया हैं । मद्दाभाष्य में भी-- 
“ सक्तुमिव तितडना पुनंतो यत्र धीरा मनसा 
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घाचमक्रत | अथा सखायः सख्यानि जानते 
भद्ैबां लक्ष्मीनिंहिताधि बाचि”। (कु १०१२ ।) 

मंत्र की व्याख्या करते हुए सखस्त्रि शब्द को 
अधगृहीत किया है | परंतु बतंम्रान ऋग्वेदके 
प्रतिपदर्शधों में सखि शब्दका कहीं भी अवश्नह 
नहीं किया, अतः मानना चाहिये कि. महाभाष्य- 
कारक समयतक कऋग्वेंदकी प्रतिपद-प्रतिपादक 
बहुतरी शाखाएं थीं, परन्‍त थे सब अब नहीं 
रहीं । इस प्रकार अवग्रहभी व्याख्यानशेली हें, 
ऐसा सिद्ध होता हे । 


ऋषि-देवता-छन्द । 


ऋषि-देवता-छन्द आदि भेद से भी शाखाएं 
भिन्न मिन्न हुई ऐसा ऊपर लिखा जाचुका है । 
ऋषि देवता आदि अर्थ करने में सदायक होते है, 
इस बात को वेदका स्वाध्याय करनवाले 
जानते है। 
वर्गीकरण । 


वर्गीकरण भी अधरप्रकाशनार्थ ही हुआ, इस 
बातको ऊपर लिखा जा चुका है| क्योंकि पेसा 
करने में बेदी को सरल करना तथा समान 
विब्यवाले मंत्रों को एकत्र लंगृहीत करनाही 
अमभिप्रेत था। 

थोंडा थोडा भद । 

भिन्न भिन्न शाखाओं में जो थोडा थोड़ा भेद 
प्रतीत होता है, वह भो अर्थ करनेके लिये ही 
ऐसा ऊंपर लिखा गयां है! 

ऋषि दयानंद का सिद्धान्त-- इस सब विवेचन 
से सिद्ध होता है कि, ऋषि दयानन्द यह सिद्धाम्त 
ही ठोक है कि, वेद्‌ “ व्याख्यानानि शाखाः ”! 
शांखाएं वेद्व्याख्यान द्वी हैं । 

इसी बात को कछ उदाहरणासे सणश्ट करेगे-- 

सब उपलब्ध शाखाओं का उदाहरण न देकर 
हम पपष्पछादशाखा से ही कुछ उदाहरण 
उद्धुत करेंगे। 
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१. इन्द्रो मेष हिमरन्थयत्‌ । (अथर्व०-१०।७१६) 
इन्द्रो मेंपहीनजम्मयत (पंप्पछाद) 

२. जिष्णवे योगायन्द्रयोगर्बों युनज्मि | 

(अथवे० १०।५॥३) 
जिण्णबे योगाश्नयोगर्वों युनज्िमि। (पैप्पछाद) 

३. ये अर्वाड् मध्य उत वा... 
सर्वे अर्नि द्वितीय जञिवृतं च हंखम्‌ । 

(अथ० १०॥८।१७) 
चेप्पलाद-सहिता में जिवृत के स्थान पर 
'त॒तीय॑ च हंसम्‌! पाठ हैं। 

४. अथ३० १०८।२८का चतथ पादु-“घथमो जातः 
स॒ उ गर्भ अन्त: |! है । पेष्पलाद-शाखा में 
पर्योज्ञातः स उ गर्भ अन्तः पाठ है । 

५ अथवये० ११७१४ का चत्‌र्थ पाद-- 

“ प्राणो मान्‌ तिप्ठतु” है। पैप्पछाद-सदिताम 
'प्राणों माउमिरक्षतु' है । 

६. अथ० ११५२ मंत्र इस प्रकार है-- 

४ ब्रह्मचारिणं पितरों देवजनाः प्रथग्देवा 
अनसंयन्ति सर्व | गंवर्वा एनमन्चायन त्रय/ 
ख्िशत्‌ त्रिशता: घट सहस्त्रा: । सर्वान्त्ल दवे- 
स्तपसा पिपर्ति । 

तेप्पलाद- शाखामे यही मंत्र इस प्रकार हैं- 
७ पितरों मनष्या देवजना गंधर्वा अन- 
संयन्ति सच | त्रयस्थिशत्‌ अिशत शतसहमस्भान 
सर्वान्‌ स॒ दवांस्तवथा बिमर्ति 

७ ब्रह्मचयेण तपला देवा मृत्युमपाध्तत । 

(अथ० ११।५४२९) 
ब्रह्मचयंण तपसा देवा मृत्यमाजयन। 
(फेपलाद-शाखा ) 

८. विश्वानादित्यस्त्रमस्ते ०--। (अथ० ११।६।५९) 
आदित्यान्‌ सर्वान्‌ ब्रुमस्ते नो...। (पेप्पलाद 

शाखा |) 

९. ये च यज्ञा गहाहिता;।। (अथ० ११७९५) 

यच यज्ञा दिविधिता। (पेपलाद-शाखा) 

यक्तच्छ पीरमशयत ' (अ० ११।८।१६) 

यत्तच्छरी रमद्घत्‌ | पंप्पलाद-शांखायाम 


१०. 


१०९ 


वैदिक शाखाएं वेदव्याख्यान ही हैं ! 


११. अद्तिः कामदुघा पप्रथाना । (अ० १२।१।६१) 
अदिति: कामदुघा विश्वरूपा । ( पैप्पलाद) 
१२. शर्त जीवन्तः शरद्‌ः परुचीः। (अ० १२२२३) 
ज्योंग जीवन्तः शगदः पुरूुची;। (पप्पलाद) 
१३ प॒त॑ं स्वग गमयान्तमग्ने! | (अ० १५३३४) 
हम स्व ग्यान्तमग्नः । (पेप्पलाद) 
१७ ते हेति परि यन्त्यनित्त्या ((अ० (२।३।५२) 
ते हति परि यन्तयचेतसः । (पेप्पछाद) 
२५ अग्नस्तें जो सिरेदिषि | (० १३।१।३१) 
अग्नेस्तेजोमिराद्ध । पेप्पछाद शाखायाम्‌ 
१६. तेनामृतस्य मक्ष देवानां नाइवहन्धतें । 
(आ० १३।३॥६५) 
तेनामृतस्थ भक्षणं देवानां ना$वदून्धते । 
(पंप्पलाद ) 
१७. रोहितो दिवमारुहत्‌ | (अ० १३।२२५) 
रोहितों दिवमाक्रमीत । (पप्पलाद-शाखा) 
१८. पद्याम त्वा सवितारं यमाहु॥ (० १३॥२।३६) 
पहयेम सवा सवितारं यमाहुः । (पैप्पछाद) 
१६ रोहितो लोकोउभवत्‌। आ० १३२४०) 
रोहितों भूतो5भवत्‌ । (पैप्पलाद) 


सामवेद की हजारों शाखाएं । 


वेदोंमे सबसे अधिक शाखाएं सामवेद की हैं । 
कया इन शाखाओं का भी वही मल है, जो ऊपर 
लिखा गया ह। अर्थांत स्पष्टीकरण अथवा कोई 
आर यदि ओर ही है, तो सामवंद क्री शाखाए 
कितनी हैं? इन प्रश्नों परभी कछ लिखे देना 
हम उचित समझनत हैं । 

इसका कोई कारण नहीं दीखता कि, सामवेद 
के इतने सबसे अधिक व्याख्यान हो ओर अन्य 
प्रमाणों से यह भी प्रतीत होता है कि, सामवेद्‌ 
की इतनी शाखाएं नहीं. अतः साम की सहस्त 
शाखा बी | 

चस्ततः सदख्र शब्दूका अथ अनेक हैं और क्‍यों 
कि साम्रगान के अनक प्रकार है. अतः सामवेद्‌ 
को सहस्ननशाख कहा जांता हूँ । इसी बात को श्री 
सत्यत्रत सामश्रमीने लिखा है-- 


वैदिकपम 


५ चस्ततः सामधेदस्य गीति कौशल बहुत्वादेव 
बहुशाखत्वम,” (पंतरेयालीचन, पृ० १२६) अर्थात्‌ 
बस्तुतः साम्रगायन के बहुत घकार हैँ अतः 
सामवेद की बहुत शाखाएं हैं, ऐसा कहा 
जाता है । 

इसीलिये महाभाष्य में भी 
सामवेद्‌ः' ऐसा कहा गया है । 


ऋषि ओर सहस्र शाखाएं ) 

ऋषि दयानंद के इस सम्बंध में क्या विचार 
थे, इस पर एतरेयालोचन में श्री सत्यत्रत 
सामश्रमीन एतिहासिक बात लिखी है, जिससे 
उनके विचारों का पता छगता है। “ परमहो 
काद्यानन्दोद्यानविचारे यत्र वयमरास्म मध्यस्थाः 
विशेषतो वादिप्रतिवादिवचसामनलेखने5हमेक 
पएवोभयपक्षतों नियकस्तत्र तनेव स्वाभिनोक्तम, 
सहस््रवर्त्मा सामवेद्‌ः, दृत्यस्य सहस्मं गीत्युपाया 
इति भाव:” इति। अर्थात्‌ काशी में जब आनंद- 
बाग में विचार हुआ था, तब हम ही मध्यस्थ 
थे और विशेषकर वादिप्रतिबादियोंत्रे बचन 
लिखने में तो हमें ही केवल नियक्त किया गया 
था। तब स्वामिज्ञी ने कहा था कि, सामधेद 
की सहस्त्र शाखाएं हैं, इसका यही अथ हैं कि, 
“हज़ारों गाने के उपाय हैं ” इति | 


« सहस्नवर्त्मा 


मीमांसाद्शन अ० ९. सूत्र २७- “ अर्थैकावाद- 
विकल्पः स्थात्‌ |" की व्याख्या करते हुए श्री 
शबर मनि ने लिखा हें- 

“सामचेदे सहस्म॑ गीत्यपायाः |” अर्थात्‌ सामक 
हज़ार गीत्यपाये है । 

यदि इस प्रकार सामगान अनेक प्रकार होनस 
ही सामवेदकों सहस्नवर्त्मा कहाजाता है तो 
सामवेद्‌ की कितनी शाखाएं हैं, इसके उत्तरमें 
श्रीघत्यत्रत सामश्रमीजीका विचार हे कि, १३ 
शाखाएं ही सामरवेदकी हैं । यद्यपि इसपर भी 
कछ लिखा जा सकता है, परन्त हमारा तो विचार 
है कि. बेदोंकी वादे जितनी भी शाखाएं हों, परंन्त 
थे सबहूँ व्याख्यानमूलक ही , यद्द बात डपयेक्त 
प्रमाणो सिद्ध हो चक्री है। 


११० 


[ वर्ष २०, अंक २ 


यह बात शाखाके लिये प्रयक्त होनेवाले और 
शक्दों तेभी सिद्ध होती हे । 


क ( वरत्मे ) 


शाखा के लिये एक वर्त्म शब्दभी प्रयुक्त हुआ 
है, ज्ञिस प्रकार- “ सहस्रवर्त्मा सामघेदः |!” 
महाभांप्य जिसका अधथमाग है, इसल यह प्रतीत 
होता है कि, जिस प्रकार मार्ग उद्देश्य नहीं होता 
अपित साधन , इसी प्रकार शाखाएं सहिता नहीं 
अपित संहिताओतक पहुंचने के मार्ग है, साधन है । 


अध्य 

इसी प्रकार शाखा फे लिये अध्य शब्द भी 
प्रयुक्त हुआ है, जिसका भो डपयक्त अथ हैं। जैला 
कि षड़गुरू शिष्यने प्रयुक्त किया हें 

पएकविशस्यध्वयुकमग्वेदमबयों विदुः । 

सहस्त्राध्वा सामवेदों यजरेंव्र शताध्यकम ॥ 

नवाध्वाइथवंणोउस्पे तु प्राहुः पश्चदृशाध्यकरम । 

यहां अध्य शब्द शाखा के अथ में प्रयक्त हुआ 
जिस का भी उपयंक्त तात्यय है । 

चरण। 

चरण दशाब्दभी शाखाक अर्थमें प्रयक्त हुआ। 
“/ गोऋचः चरेणे. सह ” इस सूत्र पर केयट 
लिखा है- “ चरण शब्दोंध्यवचनः इह 
पचारात अध्येतष बतंते। 

अर्थात्‌ चरण शब्द का अर्थ अध्ययन हैं और 
यहां उपचारस चरण का अथ अध्यता है। भाव 
यह है कि. चरण वेदकी शाखाओं को इसलिये 
कहते हैं कि, उनके अध्येता, प्रवक्ता, व्याख्याता 
मिन्न भिन्न ऋषि हैं. इसी बात को पतजलि मनिने 
 चाणाद्धवेस्तानपों! ” इलस्त सूत्र की व्याख्या 
करते हुए लिखा-" कठानां धर्म आम्तायों वा 
काठक पेप्पलादकमिति ।” यहां आम्नाय का अथ 
वेद नहीं, इसी बात को नागंशभटइने लिखा- 
"५ आम्नायः सम्प्रदायः ”' जो पतंजलि मुनि का 
अपिप्राय है, वही तो * आख्या प्रवचचनात ! इस 
सूत्र से जमिनिको भी अभिमत प्रतीत हांता है। 
इस सत्रमे प्रवचन शब्दका व्याख्या दी अर्थ है । 


ने 
तं जे 
ढ्र 


प्राप्न १८६० ] 


व्याख्या शब्द वि-आ उपसगपूर्वक ख्या धातुसे 
यना है और प्रवचन धर डपसगंपूर्वक घच्‌ घातसे 
इन दोनों धातुओं का भी अथ पक हैं और 
उपसर्गों का भी । 


उपसंहार | 


इस सब विवेचन से यह सिद्ध द्ोता हैं कि, 
शाखातत््वक सम्बन्धमें ऋषि दयानंद के विचार 
ही युक्तिसंगत हैं, अर्थात्‌ शाखाएं वेदों के व्याख्यान- 
रूप ही हैं| हां आगे अनायोँ क॑ आक्रमण के 
समय जो कछ शाखाभेद हुआ, धह जानबझ्चऋर 
वेदों के दूषित करने के अभिप्राय से हुआ | आर्य 
शाखाओं का तत्त्व यही है। पोराणिक विचार तथा 
सत्यत्रत सामश्रमी के विचार यक्ति नहीं। अब 
एक प्रक्ष का समाधान कर के हम इस विषय को 
समाप्त करना चाहते हें-- 


श्री सत्यव्त सामश्रीने- ऋषि दयानंदके उपयुक्त 
विचारपर आश्षप करते हुए निरुक्तालोचनमे 
लिखा है- 

/हन्त का नाम्र संद्दिताशाखेति व्यपदेशशब्या 
तेन महात्मनोररीकृता यस्याः मूलबदत्व॑ मत्वा 
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$ (३ रच ध् 
ससरक्ृत सांखना चाहते है ? ता आप 


संस्क्ृतपाठमाला 


के २४ भांग मंगवाइंये और प्रतिदिन आधा घंदा पढकर एक वषम महाभारत समझ्नेकोी 
योग्यता प्राप्त कीज़ये । २४ भागोंका मूल्य ६॥ )| १२ भागौंकों मूल्य ४ ) ६ भागोंका मुल्य 

पु न्‍्‌ ०. 
२) ३ भागोंका मूव्य १) ओर एक भागका मू०॥ ); घी० परी० द्वारा ।) चार आने 


अधिक मृल्य द्वोगा । 


है। मूल्य ॥) और डा० व्य०7) है! 


बच बाबत रहिए." चही:म८रत बही:२ ८८% बह; ८८2 । व्धूप०८+ ब्हए८८+ हर ८:+ 


श्र 


वैदिक प्राणविद्या 


० | तन € 
प्राणायाम करनके समय जिस प्रकार 'मनकी भावना रखनी चाहिये, उसका वर्ण न ई 
नया संस्करण | 


मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंघ, (जि. सातारा) 
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दे ३ ह शत 
वदिक शांखाएं वेद्व्याख्यांन हो है! 


शाखेति प्रासद्धानामन्यासां तद्‌ व्याख्याग्रंधत्वम्‌ |” 


अर्थ- पता नहीं दयानंदने उस महान आत्माने 
किसको संद्िता है, जो शाखा न द्वों ओर जिसे 
मूलवेद मान कर अन्योंको शाखा समझा जाय, 
तथा बंदका व्याख्यान बताया जाय ? तात्पय यह 
है कि, जिन्हें आज़ संहिता समझा जाता है, वह भी 
एक न एक शाखा ही है। 


वस्तुतः यही प्रश्न दी नवीन विचारोका उत्पादक 
है। व देखते हैं कि सभी बंद कोई न कोई शाखा 
ही हैं, अतः शाखाओंकी उत्पत्ति भी वे अपने 
विचार से ही करते हैं । 

इस प्रश्नके उत्तरमें यही कद्दा जा लकता है कि, 
यह ठीक है कि बतमान सभी बेद धाखारुपस ही 
प्रसिद्ध हैं, परन्‍्त्‌ पूर्वोक्त प्रकारसे जब शाखाएं 
बन रही थों ओर उनका प्रचार हो रहा था, तब 
जो ऋषि मूल संहिताओंका अध्ययन, अध्यापन 
करते, कराते होंगे अथवा उसी विचारक होंगे, 
जिसे ऊपर अदृष्तार्थवाद कहा गया है । पार्थक्यके 
लिये उन मूल संहिताओं शी उन्ही के नामसे प्रसिद्धि 
हो गई, यह ठीक है। 
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॥ क्र बडा 5 


वैदिक धर्म। 


११३ 


[ चर्च 8०, ञं कर 


€ स्ाध्य ओर साधन ! 


( छे०- श्री ० पं० लक्ष्मणसिंदज्ञी वेदालंकार, अजमेर ) 


आपका भेजा हुआ छेल्व “ साध्य ओर साधन ?” तथा 
“बेदमंश्रों के वर्गीकरण”! दोनों छेख मुझे प्राप्त हो गये थे। 


आपने “ साध्य ओर साधन ” जो छेख छिल्ला है, 
डसकी भौकिकता तो स्वयं सिद्ध है-ऋषि कौन होता है 
ओर ऋषि दुयाननद ऋषि क्यों थें? यह विश्लेषण अत्यन्त ही 
शुद्धि को रुचिकर हैं। भापने यह छेख लिखकर हमारे 
आ्रायाये की भावना को हमारे सामने रखने का जो 
प्रयान किया है- वह इस अायो के किये एक नेतृत्व का 
कार्य करना चाहिये! भाये सजन भारत के स्वांतस्तप्य- 
युद्ध में यढा भाग छे रहे हैं, हतमें शक नहीं- परन्तु 
उनमें से कितने ऐसे हैं, जिन्हों ने स्वामिजी के इस दृष्टि- 
कोण को दृष्टि में रख कर कार्य किया है ? यह एक प्रश्न 
है, जिसका उत्तर समय हमसे भांग रहा है ।परन्तु इग॒का 
उत्तर देने को हमारे पास समय नहीं | हमें आपस के वैम- 
नसय से डी फुसेत नहीं मिलती । परमास्माका धन्यवाद है 
कि, हम भाज् हस प्रकार से विचार करनेवाछे निर्भोक 
विद्वानू भी हमारे में पाले हैं | हमें स्वामिजी के हस 
इष्टिकोण का प्रचार करना चाहिये । 


« बेदमंत्रों के बर्गकिरण ! छेख जो धद्‌ के सरवन्ध में 
भापकी कलम से किखा गया है, उप्तके विषय किसी 
प्रकार की सम्मति देना डचित प्रतीत नहीं होता- आपकी 
कम से छिखा होना डी, हृधकी साथेकता पछिद्ध 
करना है | 

यदि हम हस प्रकार से वेदों का अभ्यास करने के 
आदि हो जायें, तब सचमुच वेदों का शदा्बवार हो सकता 
ई- बेदमंत्रों के घर्गीकरण की आज कितनी अ।वश्यक्रता है 
यद्ट तो वे ही अनुभव कर सकते हैं,जो वेद के अन्दर विचरने 
का प्रयनत कर रहे हैं । इस्तशी कीमत वे विद्वान नहीं 
श्रनुभव कर सकते, जे वेद के बहिरंश भाग का अध्ययन 
कर रहे हैं, अर्थात्‌ वेद कब बने? वेदमंश्ं की संख्या 
कितनी है ? भादि आदि | अन्तरगपरीक्षकों के लिये तो 
वह स्वयं-सिद्ध है | डसकी उनहझा जरूरत नहीं | 

यदि आपका यह प्रयास सफक हो स्का, तो काई 
सन्देह नहीं- वेदाथ करने में बहुतनी कठिनाई इल हो 
ज'येगी | प्रार्थना है,उस परमास्मासे और धन्यवाद दहे,डथ 
दिनको जब इमारे हाथ हस प्रकारका “वेदमंत्रों का 
वर्गीकरण! होगा ? 
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४ 4 द्वी 
श 
' श्रीमद्भगवद्गीता 
/] 
| [ पुरुषार्थयो घिनी भांषा- टीक! ] 
! सम्पूर्ण तैयार है। 
इसके १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किये हैं। प्रत्यकका ( सजिल्‍्द ) मू० ३)२० और डा व्य० 
| ॥#) हैं। एकह्ठी समय तीनों भाग भ्थात्‌ सम्पूर्ण गीधा मंगवानेवाक्के ३१०) रु० भेजे । 
के 
६ अर, 2 
शक अत, 
£ मगवहाता-लखमाला 
के 
शत ञ् [पे हक कप 505 ० / 
| जीता! मासिक में प्रकाशित गाताविषयक छेखाोका यह संग्रह है । इसके ७ भाग तैयार हैं, जितका 
; मु० ५॥) रु० मोर डा० व्य० १॥) है। तथापि ६॥) रु० म० आा० से भेजनेवाछों को सब भाग मेज देंगे । 
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माघ (८६७० ] 


११३ 


अफ्िकामें 


१००. ७ 
आफ्रका म | 
(३) 
( लेखक- श्री० पं० तडिस्कान्त वेद।|छड़कार ) 


रिपिन प्रपात । 

( [707 ॥8]|8 ) 
बिक्‍टो रिया झीलके उत्तर किनारेषर स्थित जिजा 
शहर के सामने यह्‌ प्रपात्त है । यह जिंजा के इतनी 
ब्यांदा नजदीक हू, कि प्रायः बहुतसे जिशञा-नित्रासी 
शामकों इसी तरफ घूमने जाते हैं। रिपन प्रपात के 
जलकी आबाॉज रातक समय जिजा शहर में सुनी जा 
सकती हैं | अफ्रीका! की प्रसिद्ध व सबसे बड़ी नदी 
नाईल ( ४|८ ) जो कि ४००० मील लंबी है, इसी 
प्रषात से प्रारम्भ होती है | वह यहांसे निकछकर की 
योगा तथा एलबर्ट सरोबर बनाती हुई सुडान तथा 
मिसर के प्ररेशकों अपने पानीसे खींचती हुईं भमध्य 

सागर में जाकर छीन हो जाती है । 


रिपन प्रपात तीन अलग अलग श्थानेंसे गिरता 
है (इन तीनों में एक को जरा बहा कष्ट खकते हे । 
ये! तो तीनों ही करीब करीब बराबर ही हैं। धोडासा 
जो फऊ है, वह यही कि कोई ऊंचा ज्यादा है, तो कोई 
चौड़ा ज्यादा है। ऊंचाई की दष्टिस इन प्रपातों को 
विशेष महत्त्व नहीं दिया जा सकता। ये प्रपात 
अधिक से अधिक २० से ३० फीट ऊंचे कहे जा 
सकते हैं| इनकी चौड़ाई काफी है । पानी को मात्रा 
कि जो हजारों उषं। से अनवरत पडती चली भा रही 
है; पानी का महान्‌ वेग और प्रपात की चोडाई ये 
तीन बातें ऐसी हैं, कि जिनसे रिपन प्रपात का महत्त्व 
विशेष बढ जाता है। इतना ज्यादा पानी बड़े भारी 
वेगके साथ सतत पडता रहता दूँ कि देखकर हरानी 
होती है । 
रिंपन प्रप/त के किनारेपर बैठकर गूंजते 
हुए पानीकी घुन सुनकर विलमें गदगुृदी पा होती 
है, तथा कुद्रतकी महिमा के आगे सिर झक जाता है। 
परमग्तु आगे ही क्षणमें जब अचानक दिल यह्द 
छ 


ख्याल पेंदा हो आता है कि, यदि अभी यहसि पैर 
फिसल जाय तो ...। बच्च, यह ख्याल भात्त ही एकदम 
सारे दिलमें ऋपकंपी छट जाती है। साप्तान्य मानवों 
के लिए पग्रत्य कितनी भयानक वस्तु है! उसका 
विचार मात्र भी दिल दहला देता है । परन्तु वीर 
और घीचरागी पुरुष तो उसेभी इंसते मुखसे भेटत 
हूँ | उनके छिए तो बह भी एक अदुभत प्रकार का 
आनंद द्वी है !!! अम्त । 


इन प्रपातेंमें यदि कोई गिरे, तो शायद ही उसका 
पता चले | कभी कभी कुठ अवयव मिल जाते होंगे, 
पर वे भी बडी मेहेनत से। इन प्रपातेंके नीचे बहुतसे 
मगर आदि प्राणी रहते हैं, अतः सेभव है कि वे भी 
शरीर के अवयव खा जाते हों ओर इस कारण भी 
साराका सारा शरीर न मिल पाता हो, तथापि पानी 
का वेगभी इसमें मुख्य कारण माना जा सकता है। 
उसमें गिरनेवाले प्राणी का शरीर शायद ही दोतीन 
प्रिनिट तक संपूण रहता होगां। पानीकी मात्रा तथा 
त्रेग को देखते हुए इस बातका हर कोई सुगमता से 
अनुमान कर सकता है कि, गिरनवाले के क्रितनी 
जल्दी टुकड टुकडे हो जाते दोगे। पहले पहल हन 
प्रपातों को देखनेवाले को थोड' बहुत भय जरूर 
मालूम देता है। इन तीन प्रपातेंमे से एक प्रपात जो 
कि मुख्य है, वही अच्छी तरह से पासमें जाकर देखा 
जा सकता है। शहोष दो दूरसे ही देखकर संतोष 
मानना पढ़ता है| 


दुर्भाग्य से जिजा तथा आसपास में बसनेबाले 
हमारे बहुत से भारतीय भाईयौने (80:7५ ) इन 
प्रपाता को अपनी आत्महत्या का साधन बना रखा 
हैं। किसी को कोई दुःख हुआ कि वह वहां जाकर 
उनसें कहकर अपना अन्त कर लेता है। हरसाल 
दोचार ऐसी कमनसीब घटनाये हुआ द्वी करती है । 


वैदिक घमे । 


पिछले कुछ साछोंसे तो शायद ही कोई बे खाली 
जाता होगा। 


अभी पिछले दिनोमें मेरे जिजा में रहते 
रहते ही ऐसो दो दुघटनायें हुईं। ऐसी कमनसीत्र 
घटनाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, यह बात 
चहकि रहनेबालों के लिए एक सोचते जैसी बात है। 
यदि इसी तरह आत्महत्याओं का तौता जारी रहा, 
तो मेरा ख्याल है कि ये प्रषात वहां की जनताके लिए 
श्रापरुपद्दी साबित होंगे ! 


इन प्रपातोंका प६ल पहल इ० स० १८०७ में पता 
किया गया, ऐसा वहांपर लगाये हुए पत्थरपरस जान 
प्रडता हैं। 7. 5.9९: और ', ८7४00 नामक 
दो अंग्रेज ने इन प्रपातौँका सबसे पहले पता किया। 
परन्तु भारतीय व्यापारियों का इनका तथा नाईल 
नदी और उसके आसपास के प्रदेशों का इनसे भी 
सदियों पहले पता था. ऐसा इन्हीं शोधकोंके लेखोंसे 
ज्ञात होता है। परन्तु गुलामदेश की प्रजञाकों शोध 
का महत्व कितना हो सकता है यह लिखनेको कोई 
जरूरत प्रतीत नहीं होती। अस्तु। 


प्रपातों के आसपासका स्थल अत्येत्त रमणीय है। 
शामको घूप्रनेफिरने के लिए बहुत उपयुक्त ह्थल 
हैं। प्राय: बहुत से जिजा के निवासी वहां शामकों 
सैरके लिए जाते हैँ। प्रपातों के नीचे थोड़ी दूरपर 
जहां कि पानीका वेग कुछ कम हो जाता है, मगर 
तथा किबोका (990०००(४४)४४- सम्रद्रीय हाथी) 
रहते हू । प्रपातें। के ऊपर कुछ दुरीपर सरावरमें तो 
ये बहुत ज्यादा प्रमाण में रहते हैँ । प्रषातों की ओर 
बहुते हुए जल का नीचे तलमें इतना ज्यादा खिंचाव 
होता है कि, इस बहाव में कोई प्राणी अ! जाय, तो 
बह घर्लीटा जाकर प्रपातों में गिरे जिना रह नहीं 
सकता। इन प्रपातें को दखते हुए एक और आइचर्य- 
जनक परन्तु मशझेदार घटना देखने को मिलती है और 
बह यह कि बडी बडी मछलियों का उछलउछलकर प्रपात 
के चेगमें ज्ञा पडना । उन्हें देखकर ऐसा जान पडता 
हैं कि मानो वे प्रपातके बेगस टक्कर झीलनेऊे लिए 
जा रही हो ! उन्हें इसमें क्या मझा आता होगा, यह 


२१७४ 


[ बषे २०, भेक २ 


कट्टनां कटिन है और स'थही में यह भी अनुमान 
करना निहायन मशकिल है कि. वे श्रपाठ के वंग में 
पडकर चकलताचूर हो जाती होंगी या फिर यथावत्‌ 
बाहर निकल आती होगी ! 


ककीरा शुगर फेक्टरी । 
( खांडका कारखाना ) ॥॒ 

जिंजासे ९ मील ऊत्तर की तरफ मेसस विठछ॒दास 
हरिदास और कंपनी लिमिटेड का बड़ा भारी 
खांडका कारखाना है, जो एक खास देखनेलायक 
चीज है। कारखानेके आसपास ११००० एकड़ जमीन 
है, जिसमें बहुतायतसे गन्ना बोया जात। है। उसे 
दखनेसे ऐस। जान पहता हूँ कि, मानो गन्नेफे जंगलके 
जंगल खडे हो । युगांडा आरदियमें गन्नकी खेती करने में 
बड़ा भारी सुख यह है कि, दिन्दुस्थ न की तरह दर 
आठवें दिन पानी नहीं देना पड़ता। यहां गश्ना 
कदरती बारिश से होता रहता है। पानी के लिए 
कृत्रिम साधनों की जरूरत न पड़ने से जहू बहुतसा 
खच बच जाता है, वहां गढ। ब्ोनके लिए पकसी 
समतल जमीन की भी जरूरत नहीं पडती। ऊंची 
नीची या पहांडी जमंन परभी यहां गन्ना बोया जाता 
है, अतः जनन को एकसा बनाने क। भी खच नहीं 
आव। | इन रूवके अलाना एक और भी ७त है कि, 
जिसका लाभ हिन्दुथ'न में गन्ना बोनेवालों को नहीं 
मिलता और वह यह कि यहांगर एक बार गन्ना वो 
देने।र वहू तीन सालतक चलता रहता है। 

अथांत्‌ दरस लू एक बार काद लेनेपर इसीमें से 
फिर दुबाग फूट आंता है और इस तरह तीन साछ 
तक फूशता रहता है | तीन सालके बाद उसे जड़से 
उख डकर उसके स्थान में फिर नया बीज बोया जाता 
है ! ऐसेद्वी बहुतसे कारणों की वजहसे यहां५९ र-ढंड 
को आयात ब हरसे नहीं हो सकती . क्योंकि यहांड्े 
कारखानों के मुकाबले में बाहुर + भेजनेवाले कारखाने 
खडे नहीं हो सकते | वे इतनी स*ती खांड नहीं दे 
सकते, जितनी यहांदारं | खाडक बनने के प्रारंभ के 
दिनो में यहांपर खांडक; म.+ उहुन ज्यादा ऊंचा था। 
कहा जाता है कि जो खांइकी बोरी भाज १८ से २० 
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दशिलिंग (१२ से १३ रुपये) में मिलती है, तह प्रारंभ- 
प्रारंभ में १०८ शिलिंग ( ७२ रुपये ) में मिलती थी। 
खांडवाले उस सम्रय मालामाल हों गये थे। आज 
कल जो थोरी १८ शिलिंग में बेची जाती है वह 
कारखने में १० से १९५ शिलिग में या इससे भी कुछ 
कममें तैयार होती दे, ऐसी “बदन्ती है। मालूम 
नहीं, इसमें तथ्य कितना है| इस विषय में अनुमान 
ही लगाया जा सकता है। क्यौंकि यह व्यापारिक 
रहग्य होने से हरेक व्यापारी उसे गुप्त ही रखता है, 
अत: ठोक ठीक पता लगाना कठिन ही है। परन्तु 
यदि मान भी लिया जाय कि, १० से १२ शिलिंग में 
एक बोरी तैयार होती है और वह १८ से २० शिलिंग 
में बेची जाती है, तो मेरे रुयाल में बोरी की यह 
कीमत उचित ही है। क्योंकि कारखाने के ख्चों का 
ख्य ल रखत हुए इतनी कीमत रखे बिना कंपनियां 
कमा नहों सकती। 


यद्वांपर इस विषय में साधारण चर्चा करने का 
अभिप्राय यही है कि, हमारे प!ठकोंकों सावरणतया 
यह ख्याल आ सके कि, हिन्दुस्थान से यहांपर खांड 
कितनी सकती है और क्यो है? दूसरी बात यह कि 
यहांवालो का बाहरवाले क्‍यों मकाबढा नहीं कर 
सकते | तीसरी बात यह कि हिन्दुस्थान में गन्ने के 
काइतकारों को क्‍या क्या तकऊलीफें हैं और यहांव'ले 
उनसे कैसे बचे हुए हैं! 


ई० सत्‌ १९३० में मेससे विटछ॒द ल  रिदास की 
कंपनीने ककीरामें पहले पहल 7 ड# कारखानेकी 
शुरुआत की । शुरुझुरुमे इन +र-«नेमें ४० टनके 
दिसाबसे रोज खांड तैयार होती थी, पर ता. १९-३- 
३७ से उसवा बिशेत्र झरुतार किय, गया है और 
अब रोज ८० टन + दिसा -से स्ांड तैयार द्वोती है। 
५१००० एक्डमेंस ५२०० एकडमें गग्ना बोया जाता 
है। इस गन्नेफ़ी कारखानेतक पद्ोंचानेके लिए ३५ 
मील हुती +पनी रेलरे तैयार की गई है। कारखाने 
में आ इयके पानीको पहाचानेफे लिए विक्टोरीया 
सरी।7 झल) के किनारे उक्त कं नोने अपना 
पर्ंप्य टेशन >न.या है। उस पंपसते ,ति घण्दा 

हे 


हह्‌५ 


अक्रिका में । 


७०००० गैलन पानी खेंच। जा सकता हैं। किनारेसे 
ढाई मोल दूर कारखानेकी सतदसे ८० फीट ऊंचे 
हथान पर एक टांकी बना रखी है, जिसमें ७ छाख 
गेलन पानी रह सकता है। इस टांकी से बगीचेको 
तथा कारखानेकोीं पानी पहाँचाया जाता है। 

कारखानेमें तथा बगीचेमें कुल मिलाकर ५८०० 
नेटीव ( आफ्रीकाके असली निवासी) तथा २०० 
भारतीय, युरोपिण्न और मोरीशियन काम करते हैं। 
इन सबको जो'मासिक वेतन मिलता हैं, वह १, २०, 
००० शिलिंग ६ हजार पाउण्ड5 ० हजार रुपये ) 
दहै। इसका मतलब यह हुआ कि यह्‌ हिन्दी 
कारखाना ७२ हजार पाइण्ड सालाना वेतन नोकर 
तथा मजदूरोंकों चुक्राता है । 


बारिंशकी मौसममें कुछ मास यह कारखाना बंद 
रहता है। अतः इस कारखनेमं वराणिक २० हजार 
टन खांड तैयार होती है, जिसकी कीमत चालू भाव 
ले अन्नसार लगभग ढाई छांख पाउण्ड होती हू। 

जिजासे कंपाला जाते हुए राते आधसे कुछ 
इधर लुग झी में श्री शेठ न'नजी कालिदास का भी 
इसी तरह का बड़ा भारी खांइका कारखाना आंत्ता 
है | युगांडार्मे श्रीयुत संठ नानजी कालिदांसने खबसे 
पहले खांडफ़े उद्योग का प्रारंभ किया था। 


कंपाला । 


युगांडामें कय॑ करनेड्े लिए मैंने अपना हिपर 
मुकाम जिजा तथा कंपाला इन दो दाहरोकों बनाया 
हुआ थां | जिजाका लगभग काय समाप्त कर में 
कंपाला गया। जिंज्ञासे कंपला लगभग ५५-५६ मील 
है। जिजास कपाल। जानेक्े लिए बाकायदा मोटर 
सर्विस तथा हप्तेमें दो दफा रेलरे गाडी मिलती है। 
बेसेभी प्राय: रोज व्यापरियोंकी मोटरगाडियां 
जातीआती रहती हैं । अतः जिंजासे कंपाला जाने- 
आनेके लिए कोई खास तकलीफ नहीं पडती | 

कंपाला छोटी ७ पदंडियौपर बसा दहोनेसे कुदरती 
शोभास भरपूर है। एक पहाडीसे दूसरी पह।डियों 
पर बसा हुआ छाहर बहुत सुंदर दिखलाई देता है। 


बैदिक धर्म । 


कंपालाकी यह शोभा अत्यंत आकर्षक है। विन 
तथा रात दोनेंहीमें कंपाछाकी शोभा का मझा लूटा 
जा सकता हैं। तिसपर अभी फ्लिहालही में 
कुंप!छा में बिजली की रोशनी आईं है | इसके साथ 
ही साथ कंपाला को और सदर बसानेके लिप 
बढ़िया राध्ते तथा मकानात बनाये जा रहे हैं । इन 
सबकी बजहसे अब कंपाला पहलछेसे कही ज्यादा 
आकषक बन गया है| कंपाछा जिन्त सात पहिया 
पर बसा हुआ है, उसका विवरण इस प्रकार है-- 


(१) नकाखरो हिल- व्यापारीबग के ज्य(द्ातर 
दृफतर तथा हिन्दीया के निवांसभवन आदि। 

(२) ओंरड ( पुराना ) केपांला हिल- कारखाने, 
हिन्दियोके खास रहनेऊके मकानात, बंगले, खलने- 
कूदने के मैदान तथा नेटिव संग्रहस्थान । 

(३) नमीरंबे दिल- प्रोटेस्टेंट चच तथा सी. 
एम एस- हसपताल ( 708[#7) ) 

(४) रुबागा हिछ- रोमन केथोलिक चचे आदि । 

(५) मेंगो द्विल- 'कबाका! (युगांडाका नेटिय 
राजा ) का महेल तथा उसकी कचरी आदि। 

(६ ) नसांबिया हिल- सरकारी हसपताल बसाया 
गया है। 

(७) मकरेरे हिल- नेटिव एजुकेशन कोलेज। 

कंपाछा जिला तथा प्रांतता सबसे बडा व पराना 
शहर तथा रेलवे स्टेशन है । इ० सन १८८०में केप्टन 
छुगाने ब्रिदीश ईस्ट आफ्रिका कंपनीके समयमें 
इस दाहर को बसाकर एक किला भी बांबा था। 
इस प्रांत का नेटिव र जा भी यही रहता है। नेटिव 
गजा को कबाका कहा जाता हैं। 

नेटिव राज्यप्रबेध (४४'ए8 &पैकाएा६(7४0707) 
-नेटिव सरकारक अछग अछग भागोौके छोटे छोटे 
राजा हैं, जिन्हें ' मामी ' कहा जाता है और जो 
सबसे बड़ा राजा हैं, उसे नेटिव “ कबाका ' कहते 
है। काका को राग्यव्यवस्थामें मदद करने के 
लिए पक का उन्‍्सील द्वोती है फिसे यद्धां की भाषामें 
' छुक्कीको ' ( [.|0॥० ) कहते हैं। उसके मह्दामंत्री 
( प्राईम म्रिनिस्टर ) को कटीकीरों (+४४पा० ) 
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वाईस प्रेसीडेल्ट या नेटिव मुख्य न्यायाधीशकों 
ओम्युलामुझी ( 00प॥एए४। ) खज्ञानचीको 
ओम्युवानीका ( (0000फ७॥]70 ) कट्दते- हँ । इनके 
अलाबा हरेक छोटे छोटे प्रांतके एक एक साझा 
( 59359 >सरदार ) तथा अन्य सदस्य इस काॉड- 
न्सीलमे होते हैं । इस प्रकार इस ०कक:0 7ब्व3- 
एशा में कुल मिलाकर ८९ सदस्य होते हैं। 
रोटेम्बे ( #गर ) 

कंपांलासे एस्टेबेक शस्तेमं लगभग १०-१५ मीौलपर 
विक्वो रिया सरोबरके किनारेपर एक नेटिवने एक 
बडा भारी मगर ( नाका) पार रखा है । उसको 
देखनेके लिए प्रायः शनिरवि के दिन लोगोंकी खासी 
भीड जमा होती है। उस नेटिवकों इससे खासी 
आ।मदनी भी द्वोती है। वह साधारणतया ढोगों से 
१ शिलिंग मगर का तमाशा दिखानेके लिए लिया 
करता है। बात यह है कि, वह मगर उस नेटिवके 
बुल/नेपर पानीमेंस बाहर आता है और उसे मांस 
या मछली खिलानेके बहाने वह नेटिव दशकोंसे एक 
एक शिलिंग छेता है। कभी कभी युरोपियन दशक 
दूस शिर्रिंग तक भी दे दिया करते हें। 

मैंने कंपाला में जब इस मगरके बारेमें सुना, तो 
मुझे भी उसे देखने की उत्सुकता हुईं। एक रविवार 
के दिन हम ४-५ मिलकर एमन्टेबे पिकनिक करनेके 
लिए निकले । हमने पहले पहले एन्टेबे जाकर वहां 
के बड़े भारी बगीचे में एक सुंदरसा स्थान दूंढकर 
भोजन किया । तत्पश्चात्‌ थोड़ासा वहीं बगीचेमे 
आराम कर एन्टेबेका एक चक्कर छगाया और फिर 
कंपाला की तरफ चल पढ़े | रास्तेमें हम रोटेम्बेको 
देखनेके लिए गये। झीलमें जिस श्थानपर मगर 
निकलता है. वह मुख्य रास्तेसे ढेढ़ दो मील अन्दर 
को है| बारिशके दिनोंके अछावा घटद्दां तक मोटर 
जा सकती है। हम जिस वरूत वहां पर पद्टोंचे, उस 
समय वह मगर पानीसे बाहर आया हुआ था 
और उसे बहुतसे छोग घेरे खड़े थे। दमसे पहले 
कु& युरोपियन दशक वहां पहाँचे हुए थे, जिनके कि 
कहने से उस नेटिवने उसको बृा रखा था। 
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छभी कभी ऐसा भी होता हैं कि, मगर शिकार के 
लिए पानी में दूरतक चला! गया हो और उसे बुलाने 
की आवाज न सुनाई दे, तो बह घण्टोंतक नहीं आता 
और इस प्रकार बहुतों को निराश द्ोकर भी छौटना 
पडता है । 





नाई नदी में हाथी नह्ाकर किनारेकी ओर 
जा रहा है । 

उस मगर को जब बुलाना होता हैं. तो वह नेटिव 
रोटेम्बे ! रोटेम्बे ! ऐसी आबाज लगाता है । वहां की 
मगाण्डी भाषा में रोटेम्बे का अथ मगर द्वोता है। 
ज्यों ही वह मगर रोटेम्त्रे का नाम सुनत। है, तो तीर 
को तरह तैरता हुआ किनारे पर चला आता है, तथा 
पानी से बिलकुल बाहुर जमीन पर भाकर ठहर जाता 
है। दशक उसे घेरकर ३-७ फीट के अन्तर खड़े 
रहते हैं। वह -चुपचाप पडा रहता है। किसी को कुछ 
नहीं करता। अपनो कांटोबाली पूंछ जो कि आरीकी 
तरह होती है, उसे धीरे घीरे दिलाता रहता है। 
जब उसे खाने को मांस या मछली दी जाती है, तो 
अपने बिकराला दीघ मुख खोल कर उसे ले लेता 
हैं और उसे शीघ्र ही निगलकर फिर उसी तरह पड़ा 
रहता है | आखिरकार जब वह नेटिव उसे वापिस 
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अफ्रिका में । 


जानेको कहता है, तब वचद्दध फिर उस सरोबर में दूर 
अपने निवासस्थान पर चला जाता है। 

बह मगर अत्यंत विशालकाय तथा भयंकर प्रतीत 
दवोता है। ऐसा कद ते हैं. कि एक बार किसी नेटिवने 
उसे जब तंग किया था, तो इसने इसका हाथ पकड़ 
लिया और उसको पानोमें घसीट कर छे जाने छगा। 
आसपास के लोगौ की मदद से उस नेटिव का हाथ 
काट डाटा गया, तत्र ज|कर कही उसकी जान बची । 
परन्तु यह घटना बहुत पुरानी है। उसके बाद फिर 
कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सुना गयो। 

आजकल कभी कमी उल् मगर के साथ उसका 
एक बच्चा भी साथ में आया करता है। वह किनारे 
तक तो आता है, पर रहता पानीही में है। वह अभी 
लोगोसि डरता है। शायद आगे चढटकर वह भी इसी 
तरह पल जाय। अस्तु। उस मगर को देखने की 
मेरी इच्छा पूर्ण हुई, अतः परम आनन्द हुआ । हम 
उस मगर को देखकर शामकों क्पाल। वापस लांट 
आये। 

मरचीसन प्रपात । 
( धाटी।80) 7४६ ) 


जिजा के विक्टोरिया सरोचर के रिपन प्रपात से 
नाइछ नदी निकलकर उत्तर दिशा में बहती हुई 
कियोगा झील में जा गिरती है। वहां से फिर 
निकल कर पश्चिम की ओर बचद्दती हुई एलबर्ट झील 
में जा पडती है | कियोगा झ'छले एलवर्ट झीलको 
जाती हुईं नाइछ नदी बीचमें मरचीश्न प्रपात बनाती 
है। यह प्रयात इतना अधिक मशहूर हो गया है कि, 
इस देशमं आया हुआ यात्री शायद ही उस्ते देखने की 
अपनी छाछूच को रोक सकता हो। 

पिछले ५-७ वषासे तो इसको देखने के लिए 
अकसर लोग जाने छग गये हैँ | इसकी बहुतसी 
प्रसिद्धि को सुनकर में भी अपनी इच्छाकों न रोक 
सका और इस बात के प्रयत्न में रहने छगा। पहले 
पहल एकदों दफा तो कोई ऐसी धूरत नजर आती 
हुई नहीं दिखाई दी ! परन्तु अन्तमें उसको दे खनेका 
सद्ुभाग्य प्राप्त हो ही गया। इसकी ब्रजद्ट यह थी 


वैदिक धमं । 


कि, यह प्रवात देखनेडे छिए एक अ)ला अ दमी जा 
नहीं सकता। बसे ता अकेला ज.नेठ कोई हज नहीं 
है. पर अकेला जानेमें जहां मझा नहीं आता, वहां 
अकेले को जानेर्थ मी वही रच आता है जितना कि 
कमसे कम ६ आदमियों के जाने में । ६ आदमियोंको 
३०० से ३५० शिलिग (करीबन २०० से २३४ रुपये) 
खच आता है। अर्थात्‌ हरेक आदमी को ७० से ४९ 
रुपये झचे टगता है। मरचीमन प्रगत जाने+ लिए 
जो व्यवस्था है उसमें एकसाथ कमसे कम ६ आदमी 
और अधिक से अधिक *९ आदमी जा सकत हैं। 
यह ब्यवम्था यहां की 'केनिया यगाडा एण्ड ह।रबर' 
रेलवेके हाथ में है। । 
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चाटर करव'नों पडतो है यदि ६ आदमीयों का दर 
हो, तो *नहें छोटी स्टीमर दी जाती है। इस स्टीमर 
में £ से ज्यादा की गुंजाइश नहीं द्वोती। अतः उस में 
६ से कम जा सकते हैं. पर :यादा नहीं। कम जानेसे 
उतना खचा जितने होंगे उतने पर बटर जायगा। अतः 
खच हे झुय ल से पूरे आदमी छेना ही ठीक होता है । 
इसी तरह यदि ९५ आदमी हो. तो उन्हें बद्ठी स्टीमर 
दी जाती है | छोटी से बड़ी स्टीमर में व्यवस्था बहुत 
ज्यादा अच्छी होती है" अतः अाराम की दृष्टि से 
१९ आदमी तैयार कर बडी स्टीमर से जाना ज्यादा 
अच्छा ह | दोनों हालतों में खर्चा उतना ही आता 
है, जब कि आराम बड़ी में ज्यादा रहता है । छोटी 





(१) 


(१) मरचीसन प्रशतके नीचे पहुँचकर 
नजदीकसे छिया गया फोटो । 


मरचीसन प्रपात जानेके लछिए करपाडा से एलवर्ट 
सरोवर के 'बुटियात्रा! बदरगाह तक १६६ मीर 
मोटर से मुसाफरी करनी पड़ती है! फ़िर वहांसे 
ठेठ प्रपात तक स्टीमर ( जह5 ). जाती है। इस 
लिए जि#ई वहां जाना हो, उन्हें पहले पहल कंपालामे 
रेलवे कंपनी को खबर दकर सारीक्षा सत॒ थे स्टीमर 


(३) 
(२) नाईक नदीमे ग्टीमरह्ारा मरदीपन 
प्रपतक्ी तरफ जाते हुए दूरल प्रपातकां हृइ।। 


स्टीमर में किसी भी 4कार की बा5६था नहीं ६.ती, 
ऐसा कद्दा जा सकता है। 

थोटी स्टीमर को चाटेर कराने भें-तब तरह से 
अपने ताबे में लेनेमें २०० शिलिंत (१३६७ शफ्ये ) 
लगते हैं, जब कि बडी के लिए ८०० दिलिंग ( ५३३ 
रुपये ) छूतत है! इतना लेदर -ठवे घाटयाबां पर 
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(१) (२) 





(२) मरचीसन प्रपापपर चढ़ते हुए रास्तेम॑ पक्ष ओरले लिया गया फोदा। 
(३) जहां से प्रतात गिरना प्राप्म्म:हाता है वहां का हइय । 


(१) 
(२) 





(१) यह प्रपातके दूसरे भांगका हृदय हे | जहांपर पहाडका चीरता हुआपानी बड़े घेगल नीचेका 
गिर रहा है। यद भाग अत्यंत ही सुन्दर हे। यदाँरर लूयकी किरणे पनीपर गिरती हुईनाना 
तरह के इन्द्रधनुष्य बनातो हैं । 

(२) यद्द प्रपातका तोसरा मांग है, यहांपर ऊपरले गिरता हुआ पाती नदीके रुपमे आगे 
बह जाता है | 


बैदिक धमम। 


स्टीमर तैयार कर रखती हैं। मुसाफिरों को बुटियाबा 
तक स्वयमेव अपना इन्तजाम करके पद्दोचना होता 
हैं| रेलवेकंपनी सिर्फ बुटियाबासे मरचीसन प्रपात 
तक ले ज्ञाने तथा बहांसे फिर बुटियाबा तक ले आनेके 
लिए जवाबदार होती है | इतनी मुसाफरीके लिए कह 
उपयुक्त पैसे छेती है। कंग्राछ्ा से मर्बीसन प्रपात 
तक जानेआने में ६०० मीलकी मुस!फरी अन्दाजन 
होती है, जिसमे ३३२ मील मोटर का (जमीन की ) 
तथा शेष २६८ मील स्टीमर की ( पानीकी ) कही 
जा सकती है। यह मुसाफरी डेढ़ दिनमें ही पूण हो 
जाती है| प्रायः टोंग शनिवार की दुपहर को एक 
दो बजे निकलते हैं और रविवार की रात को १-२ 
बजे बापस आ जाते हैं। 


हमारी पार्टी में सदूभाग्य से १९ आदमी जमा हुए 
थे, अतः हमने बडी स्टीमर चार्टर करवाई थी। 
बुटियांत्रा तक जाने के लिए मोटरों का इन्तजाम 
हमें स्वयं करना पडा था । मोटरें भांग ली थीं और 
पेट्रोलका क्षचे हमने अपनी अपनी जैबसे दिया था। 
हम सब्र चार मोटरों में बेठकर वुटियाबा के छिए 
रवाना हुए | कंपाला से ठीक एक बजे निकलने का 
निश्चय किया था, पर ठीक समय पर हम मारतियाँ 
के लिए निकलना बहुत कम सेभव द्ोता है, तदनुसार 
हमें भी निकलते निकलते दुपहर को ढाई बजे । 
हमारेमें से दो मोटरें कुछ पहले निकछी थी। असछ 
में कंपाला से जल्दी निकलकर सूर्याब्त से पहले 
बुटियावा पहाँचने से सरोवरका प्राकृतिक दश्य तथा 
सरोषर में सूर्यास्त का रमणीय दृश्य रेखने का अपूब 
आनन्द मिलता है। दूसरी बात यह भी है कि, 
रास्ते में अगर बारिश को वजह से या किसी और 
मोटर के बिगड़ जाने आदि के कारण स रुक भी 
जाना पडे, तो भी पहले निकलने से समय पर पहोँचा 
जा सकता है । हम, एक तो वैसे भी निकले देर से 
थे और तिसपर कम्म नसीबी से हमारी मोटर का 
अपना ड्राईवर उस दिन बीमार होनेसे दूसरे एक 
सज्जन का ड्राईवर उधार मांगना पडा था। उससे वह 
मोटर ठीक ठीक चछती न थी, भतः हम और भी 


१२० 
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धीरे घीरे जाने छगे ! इस प्रकार दम जहां सबसे 
पीछे रह गये, वहां पहाँचे भी इतनी देरमें कि हम से 
कोफी पहले पहाँचनेत्राले उन तीनों मोटरों के लोगो 
को हमारे लिए उछटी चिंता होने लगी। अस्तु। जैसे 
तैसे हम कोई आठ साड़े आठ बजे बुटियाबा पहद्दाँ चे । 
वहां पहुंच कर हम सबने खाना खाया! भोजन हम 
अपने साथ ले गये थे। यदी स्टीमरवालों को 
पहले से खबर दी जाय, तो वे निरामिश भोजियों 
( ४९2॥८7४४॥8 ) के लिए भी प्रबन्ध करते हे | 
परन्तु हमने तो डेढ़ दिनकी खानेकी ह्वयमेत्र व्यवस्था 
की थी । भोजन आदिसे निवृत्त होकर ज्ञात हुआ 
कि, रातके १३ बजे स्टीमर वहांसे चलेगी । बुटियाबा 
पर मच्छर इतने थ्यादा हैं. कि. मच्छरदानी के बिना 
खुलेम बठना असह्द द्वी रहा था। यदि पत्रन चल रद्दा 
हो, तो अवश्य कुछ आराम मिलता है । स्टीमर को 
चलने में काफी देर थी, तथा रातका बखत था, अत; 
हम १० दजे अपनी अपनी केबिन में मच्छरदानी- 
वाले पछेगे। में एक एक कर जा सोये। रातके ठीक 
बारह बजे हमारी स्टीमर उत्तरकी ओर नाई नदी 
जहां पर आकर आछबर्ट सरोबरमें गिरती है, उस 
तरफ चल दी और कोई साडेतीन बजे सबेरे ही वहां 
ज्ञाकर खडी हो गईं। 


बात यह है कि वहांसे आगे नाईल नदी में स्टीमर 
को उसके प्रवाह के विरुद्ध जाना होता है। और 
नाईछ नदी वहांपर इतनी चौडी नहीं है, कि उस में 
यह बडी स्टीमर ज्ञा सके। अतः नदी में जा सके, 
ऐसी दूखरी स्टीम< वद्दांपर बदलनी होती है। यह 
स्टीमर चौडाई में कुछ कम तथा पानी में सिर्फ ढाई 
फीट ही डूबी हुईं, हो ऐसी होती है । जब कि पहली 
स्टीमर आठ साड़े आठ फीट पानी में नीचे होती है । 
इसके अलावा सूर्योदय से पूषें भी नदी के मुख में 
प्रवेश करने की प्रनाई है। अतः छोटी सस्‍्टीमर भी ६ 
बजे से पहले बहांसे चल नहीं सकती । 


हम चार बजे उठकर वहीं स्टीमर में नद्ाधोकर 
६ बजेतक तैयार हो गये | उसी समय दूसरी झ्टीमर 
में जा बैठे। यह रदीमर पहुलीसे बहुत थोड़ी छोटी 
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तो थी, पर श्म्वजाम आदि की दृष्टि से पहिली से 

हीं ज्यादा अच्छी थी | धीरे धीरे वह आगे बढने 
लगी और कोई आधघ घन्टे के पश्चात्‌ उसने ढीक 
नदी के मस्त में भ्रवेश किया | नाइंल नददी कई छोटी 
छोटी धाराओं के रूप में आलबटे सरोवर में आं 
गिरती है । उसमें एक जो मुख्य तथा गहरी धारा है, 
उसीसे हम आगे बढने लछूंगे। कुछ दूरीपर जाकर 
ही वही एक मुख्य धारा रह गईं। मरचीखन प्रपात 
तक नाइल नदी एक बडी भारी नहर ( (/»॥)०») ) की 
तरह जान पड़ती है। दोनों किनारोंपर बडी बडी 
घास तथा झाडियां उगी हुई हैं। आगे चढकर बड़े 
बड़े जंगल आते है, जिन में तमाम तरह के जंगली 
प्राणी रहते है । नाइल नदीक दोनों किनारों को इस 
जंगल का बहुत बडा भाग सरकार को ओर से इन 
जगली प्राणियों को बचाए रखने के लिए सुरक्षित 
२खा गया है | इस जेगलछ में किसी भी प्राणी का 
शिकार करने नहीं दिया जाता। इतने जगल में 
जंगली प्राणियाँ को हर तरह की स्वतत्रता दी गई 
है । मरचीसन प्रपातकों देखने के साथ साथ इन 
जंगली प्राणियों को टूटसे समीप में देखने का मझा 
भी इस याज्ना में मिलता है, अतः दोनों दृष्टियोाँ से 
छोग इस तरफ अति है । 


हमारी सस्‍्टीमरने भी ज्थाहीं नदी में प्रवेश फिया 
कि, हम भी इन जगली प्र!णणियाँ को देखने के लिए 
उत्सुक होने छगें। कुछ दृरतके तो हमारी आंखें 
प्रतीक्षा में इधरजधर दोडती रहो, पर जब कही 
कुछ भी न दिखाई दिया, तो हम थोड़े से हताश होने 
लगे । इधरउघर स्टीमरवालों से पूछमेपर पत! 
चढा कि, भाठ खाड़े आठ तक सबेरे कुछ भी देखने 
को नहीं मिलता । जो प्राणियों के रहनेके खास स्थान 
है, वे अमुक देर बांद आयेंगे. तत सब कुछ खदबरुद 
नजर आते छगेगा ' असलबात भी यह है छि, 
जबतक नाइल के दोनों किनारं सुखी जमीनवाले 
नहीं आते और जबतक दोनों तरफ दूर दूरतक 
साधारण पानी और क्ीचड तथा दलदूल रहती है, 
तेबतक बिसी »ग प्रबार का कोई भी प्राणी नज़र 
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अफ्रोका में । 


नहीं आता । हमारे साथ बहुतो के पास दूरबीनें तथा 
केमेरा थे। हम इन सब साधनों से समय पसार 
करने लगे। आखिरकार सूखे किनारे आने शुरू 
हुए और सबसे पहिले हमें दरियाई घोडों के 
दरेन हुए। 

दरियाई घोड़ा ( कीबोका- एए9०१०४४००५७ ) 
पानी में रहनेवला जानवर है। यह जमीनपए्र जाकर 
घास चरता है, तथा पानी में आकर रहता है! इस 
की चमड़ी गेंडे जैसी ही डेढ दो इंच मोटी होती है । 
इस की चमड़ी की भी गेंड की चमडी की तरह 
सोटियां बनाई जाती हैं। इस के पर हाथी के परों 
की तरह ही भारी होते है | इसका मुंह बहोत चौड़ा 
होता है, तथा कान विछकुछ छोटे होते हें। यह 
समूह में रहनेवाला प्रागी है। प्रकाश देखकर इतना 
ज्यादा चिडता है कि. आक्रमण करनेके लिए सामने 
आता है । यह गास्तेमें अगर मिछ जाय, तो मोटर 
का प्रकाश बद कर देना पडता है । यह्द प्रॉयः रात 
को ही घास चरने के लिए पानी से चाहर आता 
हैं। इसके झंड के इंड उथले पानी में भमसोको तरह 
पड़े रहते हैं और जलक्रोडा करते है। जब खतरा 
मालूम पडता है, त्तो एकदम गहरे पानी में गोता 
मारकर चला जात॑ हैं । यह हमारी स्टी मर या और 
किसी प्रकार का शोर सुनकर फौरन पानी में डुबकी 
लगा लेता था, अत: हमें हमारी बातचीत छगभग 
बंद कर देनी पड़ी । हमारी म्टीमर का केप्टन इस 
त्रिषय में हमें समय समय पर सूचना ता रहूता था। 
उसने हमें जगली जानवरों के अच्छी तरह दिखाने में 
सत्र सहायता पहुचाई। कभी कभी वह चपके से 
स्‍्टामर को ऐसा किन'रे ले जाता था कि, खेलकूद 
मस्त प्राणियों को यह भी पता चलने न पाता था 
कि. उन को कोई बहुत नजदीक आकर देख रहा है । 
इसी तरह वह कभी कभी किबोका को टखा घेरने का 
प्रयःन करता था की, वहूं डरकर वजाय गहरे पानी 
भाग जाय, ब्रिलकुल बाहर निऋूल आरा था और 
दस प्रकार हम उसे नजरीइसे पूरी वॉरपर *ख सकते 
थे। केप्टनकी सहायता के त्रिना शायद हमें जंगली 
प्राणी देखने का इतना ज्यादा मझा न आता । 


वदिक धर्म । 


धीरे धीरे किबोक। इतने ज्यादा नजर आने लगे 
कि, हम उन्हें देखते देखते उकता से गये। मरचीसन 
प्रपात तक दोनों समय किबोका सबसे ज्यादा देखने 
को मिले। कित्रोका के बाद हम पहले पहले पानी में 
तैरते हुए, बिछकुछ नजदीक से मगर देखने मिले। 

छ और आगे जानेपर एक किनारे के छायेदार वक्ष 
के नीचे २०-२१ मगर पड़े हुए मिले | हमारी स्टीमर 
को देखकर कछ तो शौध्र ही पारनामें भाग गये, परंतु 
फिर भी काफी उसी हाछत में बाहर पड़े रहें। कुछ 

पना विकराल मुख फाडे हुए सो रहे थे, जब कि 
कुछ आंखें ूंदे हुए शांत पड़े हुए थे। कभी कभी कुछ 
मगर पानीर्मे से बाहर रेतीपर बैठनेके लिए उसी 

मय निकलते थे, जब कि अचानक हमारी स्टीमर 
वहीसे गुजरती थी | मगरकों जमीनपर चढता हुआ 
देखने में बढाही आनन्द आता था। मगर का पेट 
नरम होता है, अतः बह डसे चलते हुए जमीनपर 

ने नहीं देता। इसलिए बह उसे जमीन से जितना 
हो सके, ऊंचा रखने का प्रयत्न करता हू। परन्तु 
उसका! शरीर इतना भारी होता है कि, उसके पर 
दरीरका बोझ बड़ी मुद्िकल से संमाल सकते है । 
ऐस' अवस्था में वह अत्यत धीरे धरे तोल तोलकर 
पैर रखता था। कहां उसका पानी के अन्दर का वेग 
और कहां उसकी जमीनपर की यह चाल ' बडी ही 
हैरानी होती थी। कभी कभी थोड़ी दूरल डरका 
मारा इसी तरह पातीकी तरफ जल्दी जल्दी आनेके 
कोशिद्ा करता था, तो उसकी चालपर हँसी आती 
थी। परन्तु ज्योंही पानीके पःस पहुँचा कि, तीरकी 
तरह उसमें कहांका कहाँ अदृश्य हो जाता था। 
नाईछ नदीम सत्र मगर बहुत ही ज्यादा द। इस 
तरह मगर्रों को देखते देखते भी जी भर गया। तब 
मनमें होने लगा कि अब कुछ और दिखना च हिए। 
ललके ये दोही प्राणी हैं, जो कि वह्दां बहुतायत से 
नजर अते हू । 


अब हमारी जंगल के प्राणियाँ को देग्बने की 
उत्सुकता बढ़ने छगी। हमें पहले पदल, दृरिण, बंदर 
तथा बारहसीगे दिखाई दिंए। यहांक इरिणों में बहुत 


श्श्र 
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से आधे काछे रंग के भी थे। परन्तु ऐसे प्राणियों के 
देखने की हमारी अमिलाषा नहीं थी। हम तो 
चादते थे कि, शेर, गेंडा, जंगली भैसें तथा हाथी देखने 
को मिलें। जाते हुए सबेरेका समय था और सांधारण 
ठण्डी भी थी, अतः इनमें से कोई भी प्राणी पानों 
पीनेके लिए किनारेपर आता हुआ नजर नहीं आया। 
भीरे धीरे मरचीसन प्रपात भो नजदीक आ रहा था,- 
अतः हम निराश से होने छगे। परन्तु जब प्रपात 
कुछ दूर रह गया होगा, तब बहुत दूरसे ३०७४० 
हाथियों का यूथ दुरसे सामने पानीके पास आकर 
खेलता हुआ दिखाई दिया। हम अभी उसे अच्छी 
तरहसे देखनेका प्रण्त्त ही कर रहे थें कि, इतने में 
उसने हमारी इटीमर को आते हुए देख लिया और 
सबके सब भांग गये । अस्तु। इतनेमें सामनसे प्रपात 
भी नज़र आने लगा, अतः अब हमारा ध्यान उछ 
ओर आकर्पित होने छगा। धीरे धीरे हमारी स्टीमर 
प्रपात के सामने प्रपात से दो एक फर्लोीगकी 
दूरो पर आ खडी हुईं। स्टीमर इससे आगे नहीं जा 
सकती | क्योंकि आगे दोनों तरफ पहाडीवाली 
छोटीसी घाटी शरू हो जानी है | उसीर्भ से प्रभात का 
पानी बहता हुआ आता है। इसक अछावा पानी 
साधारण उथला तथा बीच बीचमें बडी बडी चट्ठाने 
आती है । 


मरचीसन प्रपात जहांसे नीचे गिरना प्रारंभ होता 
है, वहांसे ऊपर का तमाम भाग पहाड़ी तथा ऊंचा 
है और जहां से गिरकर आगे बहना प्रारंभ होता 
है, वहां से कुठ दूरीपर जाकर मैदान शुरू हो जाता 
है। अतः प्रपात देखने के लिए मैदानस पहाड़ी 
चडनी पड़ती है। हथागी स्टीमर पानीके बीच में 
खड़ी हो गई। हम उससे छोटी नाव में बेठऋर 
किनारे पर उतरे। उत्तरत हुए हमने खःनेपानेकी सागप्री 
साथ में ले छी। हमारो स्टिमरने ठीक साडदस बजे 
लेंगर डाला था। ५ मिनिट में हम सब किनारे पर 
पहुँच गये! हमारे साथ तीन नेटिव शरीररक्षक 
( 3. 09-09 7ध05 ) थे । उनके पास ६ गोलियोंबाली 
राईफें थीं। वहांतर चलने के लिए रा््ता इतता 


साध १८६० ] 


ज्यादा तंग है कि, दो आदमी भी एक साथ चल 
नहीं सकते। आगे पीछे भरी हुईं राईफलेा के साथ 
गांड रहते हैं और बीच में देखनेवार्लों को चलछना 
होता है । जब तक प्रपात देखकर पुन: हटीमर में न 
आ जायें, तब तक इसी प्रकार रहना पड़ता हैं। कभी 
कन्नी हाथी या और जंगली प्राणी आ जाते है, तो 
जानेके खत्तरेका अन्देशा रहता है, अतः वह्‌ जंगल 
का रास्ता ख़ब सावधानी से पार करना होता है। 
एक दो बार हाथियों ने इस प्रकार हैरान भी किया है, 
अत: थोडासा खतरा वहां अवश्य है । तथापि इतना 
ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि ऐसा 
कभीदी होता है| इसके अछाया कुछ ऊपर जाकर 
ऐसा विकट राध्ता आता हैँ कि, वहां पर हाथी जैसे 
प्राणीका सहसा आ जाना सवेधा असम्भव है। 


स्टीमर से प्रपात तक जा आनेसे ६ मील होते हैं, 
ऐल्ला कहां जाता है, पर इतना प्रतीत नहीं द्दोता। 
मेरा ख्याल है कि वह ४ मील से ज्यादा नहीं । ऊपर 
चढनेका आधब! शासता सरल है. जब कि आधा रास्ता 
खूब भयानक है। वह इतना भयानक है कि, अगर 
असायधानी से पर फिसला, तो सीधा नीचे पानीमें 
ही जा गिरेगा । चढाई बिलकुछ सीधी हैं और नीचे 
रास्ता दंग तथा रेतीला है, अतः उतना राह्ता चढते 
हुए ख़ब सावधानी रखनी पडर्ती है । रेतीमें अभ्रक 
ख़ब है। रास्ता दुपहर के समय इतना ज्यादा तपता 
है कि, गर्भा॥ मारे जी परेशान हो जाता है। इतने 
रास्ते की जब याद आती है, तो मरचीसन प्रपातका 
भा थोंडी देस्‍्के लिए तो किरकिरा हो जाता है। 
यह विकट राह्तता पार करनेपर पहाडीके उपर पहुँच 
जाते हैं। यहांपर पहुंचकर मरचीसन प्रपात से छग- 
भंग डथोढा ऊपर पहॉंच जाते हैं। अतः बहांसे फिर 
दूसरी ओर प्रपातपर पहोंचने के लिए नीचे उतरना 
पडता है | परन्तु अब कोई तकलीफ नहीं रहती। 
थोडासाद्दी चलनेपर ग्रपात पर पद्दौच जाते हैं । सारे 
रास्तेमें छाया के लिए और थोडीसी देर पपसे बच 
कर आराम लेनेडे लिए कोई पेड या अन्य साधन 
न होने से इतना थोडा मार्ग भी अत्यंत कष्टप्रद 
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माछूम होता है। प्रपात के पास भी कोई ऐसा छाया" 
दार वृक्ष नहीं है कि, जिसमें ख़ब आरामसे बैठा 
जाय। सिर्फ एक दो ऐसे पडे है जो कि साधारण 
छाया पहुेंचाते हैं, पर ग्रायः द्वाथी वहां आकर उनकी 
भी शाखायें तोडकर खा जाते है। अतः कामचलछाऊ 
छाया ही उनसे प्िलती हैं। अगर ये मी पेड वहां 
न हों, तो बहुत ही मुष्किल ह्वो जाय । 

मरचीसन प्रपात की ऊंचाई ४ सौ फीट बताई जाती 
हैं। परन्तु पहाड की चढ़ाई इससे कही ज्यादा है। 
हम पंक्ति में घीरे धीरे पहाड चडने लगे | गरमी और 
पहाड की चढाईने हमारेमें से बहुतों की हिम्मत 
पइत कर दी थी, परन्तु जप्ते तेसे चलते, बैठते हम 
प्रषात के पास पहाँच गये। वहां जाकर ज़ञबत्र हमने 
पानीसे हाथ पैर घोये, तथा छुछ जलपान करके छाया 
में विश्राम किया तब कुछ शान्ति हुईं। हमने भोजन 
साथमें लिया हुआ था. अतः सबसे पहले खाना खा 
लिया। प्यास बुझाने के लिए घछंतरें तथा मोसम्धी 
( 5४९९६ ।९0/008) साथमें थे । गरमी तथा! थकावट 
से उत्पन्न प्यास को बुझानेके लिए ये अम्नत का काम 
दे रहे थे। खानेपीनेसे नित्रतकर हम प्रपात को 
अच्टी तरह देखने में प्रवृत्त हुए | 

समरचीसन प्रपात को हम तीन विभागों में विभकत 
कर सकते है | इसका पानी दो बार अछग अलग 
चढ्रानों से टकराकर तीसरी बार नीचे जा गिरता है । 
जहासे प्रपात गिरना शुरू होता है, वहांपर ऐसा 
मालृप होता है कि पाती पहाड़ के बीचमें से बडी 
बड़ी चट्रानों को चीरता छुआ निकल गया है। वहां 
पर प्रपात की चौहाई ज्यादा से ज्यादा १० फीट 
होगी । दोनों तरफ ख़ब ऊंची ऊंची चट्टानों की दी- 
वार है और उसमें ले पानी असीम वेग के साथ 
चट्टानों से टकराता हुआ जोर से २०-५५ फीट ऊपर 
को उछलता है। पानीकी यह बोछार (800७९ ) 
करीबन एकाध मौल दूरसे स्टीमर में बेठे हुए भी नजर 
आती है। सारे प्रपातमें पानी इतनी जोरसे टकरता 
है कि, सिवाय झागक्े और कुछ भी नजर नद्दी आता। 
सफेद्‌ झाग, पोंजी हुई स्वच्छ सफेद रुईके मानों ढेर 


वैदिक घमे । 


पडे हुए हैं, ऐसी दूरसे मालूम देती है । इस प्रथम 
प्रपात से पानी उछलकर दूसरे प्रषात में जा ग्रिरता 
है। यह दूसरा प्रपात एकदम गहरे कूए जैसा है। 
मरचीसन प्रपात की असली शोभा तथा आकषण 
इसी दूसरे विभाग में है। इसमें जब पानी ऊपर 
ऊंचाई से आकर गिरता है, तो उसमें बहुतसा पानी 
बौछार के रूपमें ऊपर उडतां है। पानी के बारिक 
बॉरिक कण सफेद चादरसी बन। देते है | कोहरे की 
तरह पानी के असंख्य कण छाथे हुए से दिखाई देते 
हैँ। और इनपर जब दुपहरकी सूयेकी किरणें पडती 
हैं, तो अत्यंत संदर इन्द्रधनध्य ( धिश्य। 0७ ) 
बनता है । यह दृश्य अत्यंत सुंदर तथा मनोहारी 
है। इसको देखकर पिछली तमाम थकांद तथा गरमी 
की याद थोड़ी देरके लिए तो बिलकुल भूछ जाती 
हैं। इस दृश्य को देखते हुए पेट नहीं भरता । यहां 
से पानी आखिरमें नीचे जा गिरता है, जहां कि प्रपात 
की समाप्ति होती है। दूरसे प्रपात की आकृति 
कुरसी जैसी दिखाई देती है। मानो पानी कुरसीकी 
आकृति से गिरता हो । 


हम यह सत्र नजारा देखते हुए कोई दुपहर के एक 
बजे फिर वापस स्टीमर पर आनेके लिए लौट पडे। 
लौटते हुए फिर उसी असहय गरमी का मुकाबला 
था। गरमी इतनी ज्यादा अनुभव हो रही थी कि, 
जूतोंमें से भी पैरों के तदुएं तप रहे थे। रास्ते में कोई 
भी छायादार पेड न होनेसे अगर कोई जरासी भी 
देर दूसरोंके लिए ठहरने को कहता था, तो आगबबले 
हो जाते थे । इस तरह जैसे तैसे स्टीमर पर आा 
पहाँचे | बहांकर जब ठंडे जलसे स्नान किया, तब 
जाकर फिर कुछ शान्ति हुईं। हमारी स्टीमर वहांसे 
वापस आते के लिए ३ वजे चल पडी | अत्यंत ताप 
होनेसे जंगली प्राणी नदीमें पानी पीनेऊके लिए अबदय 
आयेंगे, इस आश्यांसे हम फिर श्ञांत होकर प्रतीक्षा 
बैठ गए। असल बात भी ऐसी ही थी। इस बार 
हमें हाथी खूब अच्छी तरह पर्याप्त मात्रा में देखने 
मिले। उनके समूह के समूह जछ के किनारे आकर 
क्रीडा कर रहे थे। कुछ हमें देखकर भाग भी जाते 
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थे, परन्तु वे बहुत दुर न जाकर समीप में दी छीपे 
रहते थे। इस बार किवोका तथा मगरभी बहुत समीप 
से १५-२० फीट की दूरीपर से देखने को मिले । 
कहंयों ने अपने केमेराओं के अन्दर उन्हें बंद भी 
कर लिया। इस तरह हम अभी कुछ ही दूर गए 
होंगे कि, द॒र्मे एक अत्यंत विशालकाय हाथी दिखाई 
दिया | वह अऊेला ही था। उसकी लंबाई, चौड़ाई 
असाधारण थी। इतना अडा हाथी चहुत कमने देखा 
होगा । साधारण हाथी जैसे उसमें से दो ढाई तिंकिल 
सकते थे | इतने बडे हाथी को देखने के पश्चात 
हमारेमें से प्रायः सभी की द्वाथी देकने की उत्सुकता 
पूणली हो गईं। शेर तो प्रायः इस जंगल में बहुत 
ही कम नजर आता है, अतः उसकी तो आशा 
करना ही व्यर्थ था, परन्तु जंगली भेंसें तथा गेडे 
देखने की उत्सुकता अब बाकी रह गई थी। यह 
अभिलांषा हमारी अन्ततक पूण न हो सकी । हममें 
से कुछ जो कि स्टीमर के बिलकुल ऊपर फोटो हंनेक्े 
लिए गए हुए थे, उन्हें दो गेडे दूरसे पानी पीने आते 
हुए नजर आए थे। परन्तु जब तक बे किनारे पर 
आयें, हमारी स्टीमर दुर जा चुकी थी, अतः हम सब 
उन्हें देख न सके ! इस तरह फिर ज्यादातर मगर 
तथा किबोका देखते हुए हम शामके साडे पांच बजे 
अपनी बडी स्टीमर के पास आ पहाचे। आध घटो में 
स्‍्टीमर बदलकर ठीक ६ बजे हमारी बडी स्टीमर 
बुटियाबा की तरफ वापस चल पडी। चांदनी रात 
तथा ठंडे पवन का आनंद लेते हुए हमने शाम का 
खाना व॒ह्दी स्टीमर में खा लिया। रातंके साढेवऊ 
बजे हम बुटियाबा पहोच गये। 


बुटियावा से हम १० बजे कंपाछा के छिए रवाना 
हुए। रातका समय होनेसे ऐसा निशचय किया गया 
कि, चारो मोररें थोड़े थोड़े अन्तर से एक दूधवरी के 
प॑ छे चलें, ताकि किसी प्रकार की किसी को तकलीफ 
ही, तो एक दूसरे उसको सद्दायता पहँोंचो सके। 
यह नियम कुछ दूरतक ही जारी रह सका। पहले 
पहल हमारी मोटर सबसे पीछे थी। हमारा ड्राईवर 
बडुत तेजीसे माटर हांक नही सझता था, अतः हम 
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बहुत पीछे रह गये | हम।री मोटर पीछे पीछे त आती 
हुई देखकर “ द्ोईमा ' के ग्राम के पास सब हमारा 
इन्तजा करते हुए ठद्दर गये। हमारे पहाँचने पर फिर 
वहांसे सबने चलना शुरू किया ।४स बार हमने हमारे 
नेटीब ड्राईबर को जरा उकसाया और उसे कमसे कम 
४० मील ग्रतिघंटा के हिसाब से मोटर हांकने को 
कहा | उसक। द्वाथ भी धीरे धीरे बैठने लगा था, अतः 
धह ४० से ५० मील के हिलाबसे मोटर हांकने लगां। 
इस बार हस्त सबसे पीछे न रहकर दूसरे हो लिये। 


इस तरह ५४-७५ मील हम बातेंचीतें ऋरते हुए 
आनन्द से चछे ओए। इसके बाद धीरे धीरे थक्के हुए 
होनेते कुछ को नीदसी आने छगी थी, अतः सब चृप- 
च.प होकर आधे सोते हुए और आधे जांगते हुए 
किसी भी तरह कंपला पहोंचने की राह देखने छगे। 
इतने में कंपाला से करीब ७०-७२ मील पर रास्ते में 
एक मोड (0एाए८ ) आया । उस मोडपर एक 
छोदासा पुल भी था। उस पुलके नीचे बडा भारी 
गढ। था और साथद्दीसे बडा भारी जगछ शुरु होता 
था। हमारी तरह से अचानक वह्दीं पर हमारे मोटर 
ड्राइवर को मारे नींद के थोडासा झोंक। आ गया। 
बस फिर क्‍या था! ४०-५५ मील से आती हुई 
मोटर उस पुल तथा गढ़े को ओर बढ़ी | हम सबके 
तथा ड्राईदर के द्ोश हवास गुम ! ड्राइंबर तो इतना 
घबरा गया था, कि वह बजाय ब्रेक रुबाने के और भी 
ज्यादा मोदर को पेट्रोल देने छगा। कोई दो एक 
मिनिटतक तो हम सब अधेम्चिछठतसी हालत में 
रहें ! बीचमें एकदी बार मोटर उलछटती हुईसी प्रतीत 

हैं। में ड्राइवर के पास अगली सीट पर बैठा हुआ 
धा। अचानक मुझे एकदम भान आया और मेने 
अपने पैर आगे को फेलये तो वे ब्रेकषपर जा पडे। 
० रे 
मेने ख़ब जोर से ब्रेक दृबा दिया। इंश्वर की कृपा से 
उस समय तक हमारी मोटर इन सब आफतौमें से 
गुजरती हुईं एक नेटीव के ख़दे हुए (जुते हुए) खेत 
में जा पदीची थी । अत: ज्योंहदी जोर से ब्रेक दवा कि, 
मोटर के पहिये जमीन में गह गये और किसी न 
किसो तरह वह वहीं दक गईं। मोटर के खडे होतेही 


श्श्५ 


अफ्रिकाम । 


हम सब के होश ठिकाने आए । हम सब मोटर से 
नीचे उतरकर उस दु्घटना की भयंकरता का ख्याल 
करते हुए एकदूसरे की कुशल पूछने लगे। हमने 
जब सबको ठीक ठीक पाया, तो उस अपार दयादु 
परमात्मा का धन्यवाद करने छग । 


हमारी मोटर जहांपर जा खड़ी हुई थी, उस के 
चारों ओर का स्थान देखनेपर हमें ज्ञात हुआ कि, 
यदि हमारी मोटर थोडीसी भी आगे जाती, तो एकदम 
बढ़े भारी गढ़में गिरकर चरचर हो जाती। हम अब 
भी जब उसकी कर्पना करते हैं तो एक बार तो हम 
सबको कंपक पी हो आती है। अस्त | अब हमारे 
सामने यह सवाल उपस्थित हुआ कि, हम हैं कहां ? 
हम चारों तरफ नजर दोौडाने छगे। यद्यपि चांदनी 
रात थी, पर जंगल और झांडियाँ की वजह से कुछ 
पता न,चलता था। हम अब भी रास्ता इंढने की 
कोशिश करते हूँ कि, इतने में हमसे पिछली तीसरी 
मोटर का प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया । हम उसे 
खडी करने के लिए रास्ते की ओर दौडे। आवार्जे 
छगाईं। परस्तु रास्ते तक पहोंचते पहाँचते तो वह 
मोटर निकल गई । हमारी आवाज भी उसे सुनाई 
नहीं पड़ीं। अब सिर्फ एक मोटर और पीछे बाकी 
थी। हम रास्ते पर खडे होकर उसको प्रतीक्षा करने 
लगे। कोई ६५ मिनिट के बाद वहू भी आती हुई 
प्रतीत हुईं। हमने उसे खड़ा किया और संक्षेप में 
हमारा वृत्तांत कह सुनाया। दम सबने मिलकर 
हमारी मोटर को रास्तेपर ले आनेका सोचा और 
तदनुसार उसे ले आनेके लिए सब वहांपर गये | हम 
उ-८ आदमी तथा मोटर के ऐंजिन ने मिलकर मोटर 
को किसी भी तरहसे अपनी जगद्द परसे हिला था। 
मोटर के थोडासा हिलने पर हमें कुछ कुछ आशा 
बंधी । आख्विरकार जैसे तैसे बडी महेनत के पहचात्‌ 
मोटर को रास्तेपर ले आने में समथ हुए | इस तमाम 
घम्ताल की वेजह से उस झेतका नेटीब मालिक भी 
हमारी मदद को आया। उसने ठंडा पानी मोटर को 
पिलाने के लिए मोटर में डालने के लिए ला दिया। 


मोटर रारतेपर छे आने के पश्चात्‌ यद्ध सवाल 


वैदिक घर्म । 


उपस्थित हुआ कि अगर यह्‌ मोटर हमें अब आगे 
हे जाने में समथ है या उसे वहीं छोड दिया जाय 
और हम आगे जानेका कोई उपाय खोच्ें। यदि मोटर 
बिगड़ ही गई हो, तो हम पेद्ठ चलकर वहां से ९- 
१० मील दूर एक जीनरी थी, वहांपर पहोंच जाये। 
हममें से बहुत से तो सिर्फ मोटर में बैठना ही जानते 
थे। अतः यदि कोई वहां तज्ज्न हो सकते थे, तो वे 
हमारी दोनों मोटरों के नेटीव ड्राईबर और एक दो 
हममें से, जो कि थोडाथोंडा मोटर हांकना जानते 
थे। किसी भी चीज में अधदग्ध आदमी से कितनी 
दुदेशा होती है, इस बातका हमें पृण रूपसे उम रोज 
अनुभव हुआ ।| असछ बात यह थी कि, हममेंसे एक 
भी ऐसा न था कि, जो मोटर की मैकेनिक्सकों ठीक 
तरह से समझता हो | हमारी मोटर का सिर्फ एक 
ओर का मडग़ाड़ ज्यादा पिचक गया था। वह पह्िये 
से इतना ज्यादा छृता था कि, उससे पहिये के साथ 
विशेष संघर्षण होनेसे पहिया आराम से ध्रूम नहीं 
सकता था। बस, इतनी ही खराबी हमारी मोटर में 
हो पाई थी । इस खराबी का दूर करने के लिए हमने 
मोटर का अगला पहिया खोलकर उसे ठोक पीटकर 
ठीक करने का प्रयत्न किया। हमारे पास किसी भी 
तरह के वहां साधन नह नप्ते मढगाड़ जितना ठुकना 
चाहिए, उतना ठुक नहीं सका। हमने दो दो बार 
पहिया चढाया और उतारा पर मडगाडे संतोषजनक 
स्थिति मं न आ सका। इतसे में दूसरी बार पहिया 
चढाते हुए हमारे नेटिव ड्राईवर के दिमाग को कुछ 
और दूसरी खराबी सुझी। उसने उस खराबी को 
इतने भयंकर बताया कि, उसक रहते हुए चाहे मड- 
गाड़ ठीक हो जाय, तो भी मोटर हांकना ठीक नहीं। 
क्योंकि उस हालत में मोटर जरासा भी हांकने पर 
कहीं टेढीमेही चली जायेगी और भयंकर दुधघेटना 
होनेकी सम्भावना बनी रहेगी। पहलेसे ही डरे हुओं 


श्श्द 
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के लिए यह डर कोफी था। हम सब उस मोटर की 
आशा छोड बैठे | अब दूसरी मोटर के आदमियोने 
हमें वही छोड#ऋर जानेका निइचय किया । उन्हें नींद 
सता रही थी, अतः थे किसी भी हालत में हमारे 
लिए ठद्दरने को तैयार नहों थे। हमसे यह कहकर 
कि यदि कोई और मोटर या लोरी प्रिढ जाय, तो 
उलमें चले आना | अथवा तो हम कंपाला पहोँचकर 
कल दुपहर तक दूसरी कोई छौरी भेजनेका इन्तजाम 
करेंगे !! |! हम छाचार थे। मन मसतोसकर रह गये । 
उनके जानेपर एक तरफ सरदी और दूसरी तरफ 
मच्छर, दोनों ने हमें परेशान करना घुरू किया। 
थोडासा समय भी वहां बिवाना हमारे लिए दुशबार 
हो गया। 


ऐसी दशामें हम सबने यह नर॒चय क्रिया कि, 
अब चाहे कुछ भी द्वो जाय हम मोटर का मडगाड 
निकाल डालते हे और धीरे धीरे ५ प्रीढ़ की चाहसे 
कमसे कम १० मील दूरकी जीनरी तक पहौचने का 
प्रयत्न करें | बस फिर क्‍या था। मड़गाड़े निकालने 
लगे | कोई एक घण्टा लगातार प्रयत्न करनेगर भी 
मडगाड निकल न सका। आखिरी एक पेच ऐसा 
रह गया, जो किसी भी तरह निकलता न था । हमने 
उसे उसी हालत में ऊपर उठाकर ऐसा ऊँचा बांध 
दिया कि, जिससे वह पहेये को घूने न पात्रे। हम 
इल प्रयत्न में सफल हुए। इसके बाद सब्र मोटर में 
5 गये और ऐंजिन को चढाया। फौरन ऐंजिन भी 
चाल हो गया। धीरे धीरे मोटर चलने ढगी। यहां 
ठदक कि वहू ३० से ३५ भील की गतिते चछ!ने पर 
भी बसे ही चछती हुई मालम दी, जैसी कि अच्छी 
हालत में चलती थी। यह देखकर हमारे ह+ का पार 
न रहा। हम धीरे धीरे सबेरे ८-९ बजे कंपाला पहव 
गये । ( क्रमशः ) 


ब-+-++४कपजडैफेल्त-- 
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अहिसा । 


अहिमा । 


( लेखक- श्री० रामावतार विद्याभासकर, रतनगढ, बिजनौर यू. पी. ) 


अहिंसाधन की विवेचचा प्रारंभ करने से प्रथम 
अहिंसा से भिन्न दूसरे दैवी धर्मों का यह स्वभाव 
अहिसा के सम्बन्ध में भी जान लेना चाहिये कि, 
जिस प्रकार दूसरे सब धर्मों का केवल अपने आपेसे 
सम्बन्ध है, इसी प्रकार अहिसा का भी केवछ अपने 
आपेसे सम्बन्ध है, दूसरों से नहीं। अर्थात्‌ अहिसा 
अपने व्यक्तित्व तक ही सीमित रहती हैं! 

मनुष्य की हिसा या अहिंसा किन्दी दूसरे मनुष्यों 
पर प्रथक्त होनवाले धम नहों हूं। मनष्य अपने आप 
ही अपनी हिंसा या अहिंसा कर सकता है। मनृष्यके 
ऊपर अपनी ही हिंसा या अहिंसा का उत्तरदायित्व 
है । मनुष्य ले दूसरे की हिसा या अहिसा होने की 
कोई सम्भावना नहीं है। इमसे दूसरे की हिंसा न 
दो जाय, इस वृथा बात के लिये किसी को भी चिन्ता 
मनाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को केबल 
इतनी बातका ध्यांन रखना चाहिये कि, कहीं मझसे 
मेरा हिंसा न हो जाय | जब मनुष्य अपनी हिसा 
या अहिसा कर चक्रेगा, तत्र दूसरों १र उसके चाहे 
जैसे वाह्य परिणाम पड जाय, उनको अृष्य को 
अपनी ही दविंखाअहिसा से दूसरा कोई भी नाम 
नहीं दिया जा सकता । 


अहिंसाधर् के जितने विवेचन मिलते हैं, उन में 
इस उपयुक्त सिद्धान्तकी प्राय: उपेक्षा पायी जाती 
है। इन विवेचनों ने यह मान लिया है कि, अहिसा 
दूसरों पर प्रयुक्त होनेवाछा धमं है। विचार से इन 
विवेचनों की असारता सिद्ध द्ोती हैं । अहिसा 
आत्मधम है। इस धमम का दूसरों के साथ किसी भी 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं है । इतना ही नहीं जिस 
हिंसा शब्द के संयोग से अ्ददिंसा शब्द बना ६, उस 
हिसाका भी दूसरों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 
इस बातको स्पष्ट दाब्दों में इस प्रकार कहना चाहिये 
कि, मनुष्य अपनी ही हिंसा या अहिस! कर सकता 


है | दूसरे की हिंसा या अहिसा से दूसरों का कोई 
सम्बन्ध होना सम्भव नहीं हैं। कोई भी मलुष्य न 
ते किसी दूसरे की हिंसा कर सकता है और न 
किसी दूसरेकी अहिंसा कर सकता हैं। जो मनुष्य 
दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करता है, उसके बुरे वर्ताव 
के लिए ' हिंसा! शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। 
दूसरों के साथ बुरा बतांव करनेवाले की अपनी ही 
हिसा होती है। बुरा बर्तात, बुरा बतांव करनेत्राढे की 
ही हिसा अर्थात्‌ पातित्य है | 


हिंस।अहिंसाकों पराश्रित या परसंबद्ध धमे मानने- 
वाले विवेचनो ने इन धर्म को दूसरों के जी दुखाने 
का पर्यायवाची शब्द सिद्ध करने की चेध्दा की है। 
इससे अहिसा धम का प्राण नष्ट हो गया है| दूसरों 
का जी दुखाना हिसा नही है, किन्तु दूसरोका जी 
दुखाने का भावना आना दिसा है और वह दूसरेकी 
नहीं अपनी ही हिसा हैं। ह्विंसाअहिसा दोनों 
भावना हैं। ये दोनों मानलघमे हैं। हिंसाअहिसा 
शहरों के आर्थों में मारने या न मारनेरूपी शरीर- 
व्यापारका समावेश नहीं है | हिंसा पातित्य है, तथ्रा 
अहिसा धर्मारूढता हैं; इतनी बात तो सबही मानते 
है। इसी मन्तठ्य के आधार से हिंसाअदिसा की 
खोज की जानी चाहिए। यदि्‌ हिसा शब्द का अथे 
मारना हो, तो मारने को निदिचत झुपसे पातित्य मान 
छेना पड़ेगा और तब रावण को मारनेवाले रामकों भी 
पत्तित अर्थात्‌ हिंसक कहना पडेगा। परन्तु रामके 
रावण को मारने को कोई भी पातित्य अर्थात्‌ रामकी 
की हुई हिसा माननेको उद्यत नही है । गम सर्वेसेमत- 
रूप में घर्मारुढह माने जाते हैं। २बणदलन रामके 
जीवन का जगमग्राता हुआ पहलू है। सम्पूण ससार 
रामऊे इस कामका समर्थक दे । समन का यह अथे 
हूँ कि, रू का गावण को मारना संसार की दृष्टिमे 
रामका धर्मारूठता या अहिंसा है । इसी प्रक/र यदि 


चैदिक धम । 


अह्िसा शब्दका अर्थ 'नमारमा ! हो, तो इस न मारने 

की परिभाषाके अनुसार अहिसक राम को अह्िसक 

नही कहा जा सकेगा। प्रत्युत ह्िसांशील कहना 

पड़ेगा, जो कि कदापि अभीष्ट नहीं होगा। इस 

दृष्टि से मारना या न मारना ये दोनों अथे हिसा- 
दर १ जप 

अहिसा शब्दके अनथ माने जाने चाहियें। 


मारना सदा अनुचित दी हो और न मारना सदा 
उचित ही हो, इस बातको सिद्धान्तरूप में मानने को 
कोई भी विव्रेकशीछ कद्ापि उद्यत नहीं हो सकता। 
राम-रावण के उद्दाहरण में रावण की मारना अनचित 
नहीं है तथा न मारना उचित नहीं हैं। जब कोई 
डाक आकर अधिकार को लूटने छगता है, तब उसे 
मारना पढ़ता है और मारना हीं चाहिये। उसे न 
मारना कदापि समथ्नशणोग्य स्थिति नहीं है। 
मनुष्यत्व को तिलांजलि देनेवाला ही ऐसा कर सकता 
है। ऊपर के उदाहरण ने यह सिद्ध कर दिया कि, 
मारना हिंसा शब्द का अथ नहीं हो सकता, तथा न 
मारना अहिसा दाब्द का अथ नहीं माना जा सकता। 
अर्थात्‌ अहिसा को न मारने के साथ सीमित नहीं 
किया जा सकता। 

यदि आततायियां को न मारने को भी सिद्धान्त- 
रूपमें अहिसा को अथे मान लिया जायगा तो बडा 
भारी अनथ खडाहों जायगा। तब दुष्टों दम्युओं 
तथा परद्रव्यापहारियों का बोलबाला हो जायगा। 
तब समाजव्यवस्था छिन्नभिन्न हो जायगी। इसो- 
लिये समाज किन्हीं भी सिद्धान्तवादियों के कथन 
मात्रसे समाजको सुव्यवस्थित रखनेवाले अपने दुष्ट- 
दमन के अधिकार का कदापि नहीं त्याग सकता । 
दण्ड अपराधी का निल्‍्य साथी हैं। अपराधी ही 
दण्डकां ख्रष्टा है। वह्दी अपराध करके दण्ड को 
बुलाता है। वह अपने कुकृत्यसे मनुष्यसमाज को 
अपने को शासित करने का निमन्त्रण देता है। उसे 
दण्ड मिलने में उसी का कतृत्व रहता है, दण्डदाता 
का नहीं | दण्डदाता उसे दण्ड देकर भी अहिंसक 
ही बना रहता हूं। यदि दण्डदाता किसी प्रकार की 
निवेलता के वश में आ जाय, बह दण्ड न देने में भी 


१२८ 


[ बर्ष २०, अंक २ 


कुछ भौतिक छाम देखने ढग जाय और अपने 
अपराधी को दृण्ड न दे, तो वह अपना हिंसक हो 
जाय | 


जब कभी शारीरिक बलप्रयोग के द्वारा दुष्टदमन 
करना आवश्यक कतव्य हो जाता है. तब्र “ किसी को 
कभी न मारना, ”' यह परिभाषां अहिंसा की दूषित 
परिभाषा हो जाती है | परिभाषा ऐसी होनी 
चाहिये, जो अपने सम्पू्ण डउदाहरणों में बिना 
अतिव्याप्ति, अव्याप्ति के छागू. होती चली 
जाय । इन सब दृष्टियों को साथ रखकर हिसा- 
अ्िसा का जो परिभाषा होगी, वही खेमान्य 
परिभाषा होगी। 


प्रइन हों वा है कि फिर हिंसा अहिसा की अतिव्याप्ति, 
अव्यापिति आदि दोषों से रहित निर्दोष परिभाषा क्या 
है ? उत्तर यही है कि, अपने मनको पतित है।ने देना 
अपनी 'हिसा ! तथो अपने मनको पत्तित न ह।ने 
देकर उाथित रखना अपनी “अध्सा! हू। जहां 
हिसा कहा जाता, वहां उसका वास्तविक अथ अपनी 
हिसा होता है| इसी प्रकार जहां अहिसा कहा जाता 
है, वहां उसका अथ अपनी अहिंसा होता है । काम- 
क्रीध- लाभ-मद-मत्सर आदि आना मन के पतित 
हंनेकी अबस्था है। अर्थात्‌ कामी-क्रो घी-छे।भी-मद- 
मत्सर-युक्त होना अपनों ' हिंसा? कर डालना है । 
इन सब्र मानसिक शत्रुओं के जीत लेना ' अपने के 
अहिस्य रखना ' है। काम आदि शतुओं पर विजय 
पे से आत्मा की रक्षा हेती है । यदि ' अहिंसा ! 
कहाती है। 


अपने आत्माको रक्षा करना अर्थात्‌ अपनी 
मानसिक अवम्था को सुरक्षित रखना ' अहिसा !- 
धमं है। अपने को पतित न हे में देना, ' अहिसा' है । 
स॒यामत्य का बिचार करके जो सत्य प्रतीत हे।, 
क्रेचल उसी से अपना सम्बन्ध रखो, असत्यसे संबब 
मत जाड़ा। ज्डा हुआ है।, ता ताड दे, यही अपनी 
“अहिसा है। जब मनुष्य के सामने इस प्रकार का 
प्रसग उपस्थित हा कि, असत्य से नाता जोड़े या 
सत्यसे नाता रखें? उस समय असत्य की उपेक्षा 
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करके सत्य की रक्षा ऋरो, यहा हिसास बचना या 
'अदिखा ! है। संक्षेप में मुठ करने से बचना ही 
“अद्िसा है । 

सत्य मनुष्य का स्वरूप है। वह मनुष्य के भीतर 
सच समय स्वाभांत्रिक रूपसे है। सत्यके साथ मनुष्य 
का स्वाभाविक संबन्ध है। इसलिये मनुष्य को 
सत्य के साथ रद्दना चाहिये और असत्य को त्याग 
देना चाहिये। क्‍योंकि असत्य से उसका संबन्ध 
अस्वाभांविक होता है । जब भनुष्य किसी ढंगकी 
ध्राम्तिमं फंस जांता है, तब ही उसके मनमें असत्य 
को भमहण कर लेनेका प्रइ्न उठ खडा होता हूँ । उस 
सगय मनुष्य आत्मस्वरूप सत्यकों भूल जाता है। 
सत्य को भृल जाना ही असत्य को ग्रहण करना है । 
असत्य को अपनाना हिंसा या आत्मघ्रात है । अपने 
सत्यरूप में ढढ़ रहना अहिंसा है। 

जिस प्रान्ति से सत्यक्ों भूल जाने की घटना होती 
है, वह श्रान्ति काम क्रोध आदि शात्रुओं के रूपमें 
प्रकट होती है। मनुष्य अपने की इन रिपुओं से 
आक्रान्त न होने देनेके लिये सदा सावधान बना रहे, 
यही आत्मरक्षा या ' अहिंसा ' है | रिपुओं के वशमें 
आ जाने से मनुष्य का अकर्याण द्वोंता है। अपना 
अकर्याण करना, अपनी 'हिंसा' करना, तथा अपना 
कल्याण करना अपनी ' अहिंसा ! है। 


अहिंसा का मागे कल्याण का मांग है। मतमें शुभ 
चिन्तन का प्रवाह बहता रहे, यही कल्याण का एक- 
मात्र मार्ग है। अपने को प्रत्येक क्षण पूण अश्वान्त 
तथा आनन्दस्वरूप रखना द्ुभ चिन्तन है। मन में 
जुभ चिस्तन का अख़ण्ड प्रवाह बहते रहना ही 
' परमात्मा! है | शुभ चिन्तनमें डढ रहना. तथा अपने 
स्वाभाविक सत्य रूपमें निवास करना दोनों एक बांत 
है। स्वरूप में रहना! आत्मा की स्वाभाविक अथोत्‌ 
दिलाशून्य अवस्था है। जब भात्मा स्वरूपस्थ नहीं 
रहता और बाह्म प्रभावों से प्रभावित हो जाता है, 
तब उसे व्यांकुलता आदि दुःखदायी भाव सताने 
लगते हैं। स्वरूप में अवस्थान किये बिना आत्मा 
को शान्ति नहीं मिलूती। आत्मा को शाब्तिदायक 

दे 
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अहिसा । 


स्वभाव में रखना, आस्मरक्षा या अहिंसा” है। इससे 
विचलित हो जाना, आत्महत्या या 'हिंसा! है । 


अपनी पृणता, श्रमशून्यता, पवित्रता, तथा अनिंद- 
रूपता को किसी भी क्षण न भूलना ही सफल जीवन 
है । इस पव्रित्र विचारधारा को त्याग देना, खत्य- 
प्रूप आ-मा से वियुक्त हो जाना है। यह मत 
जीवन का चिह्न है। मनुष्य ने इसीलिये मनुष्यदेद 
घारण किया है कि, वह अपने में इस दुभ चिन्तारूपी 
परम !त्म। को जगाये रखकर, जीवनके प्रत्येक अवसर 
या घटना में मृत्यु से बचा रहूं। अर्थात्‌ अमर रहकर 
अमरता की रक्षा करता रहे। इसी को मनुष्यता कहा 
जाता है। मनुध्यदृह इसी मनुष्यता की रक्षा करने 
के लिये बनाया गया है। यदि मतृष्य को मनुध्यता 
की रक्षाके नामपर इस देहको त्यागना भी पड़ जाय, 
तब भी मनुष्यता की रक्षा हो जाती है, जीवन की 
रक्षा हो जाती है. आस्म| की रक्षा हो ज ती है और 
अ्िंसक बने रहना आ जाता है। यदि मनुष्य अपने 
देह तथा उपकरणों को रक्ष। करता हुआ, मनुष्यताको 
तिलांजलि दे बैठे, अर्थात्‌ मनपर अशुभ चिन्तेन को 
आधिपत्य जमा लेने दे, तो मनृष्प जीवितकालमे ही 
मुत हो जाता है। वह आत्मघात कर लेता है। 
उसकी दिंसा दो जाती ढे। पूणता, श्रमझ्टान्यता, 
पवित्रता तथा आनन्दरूपता का विरोध करनेत्राली 
प्रत्येक चिन्ता अशुभ चिन्तन या 'हिसा' है । 


किसी को हानि पहुंचाना हिंसा शब्दका अर्थ इसी- 
लिये नद्दी है कि, मनुष्य को किसी भरी दूसरे को 
हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। यद्यपि दूसर्रो 
को हानि पहुंचाना चाहनेवाले छोभ संसार में हैं। 
परन्तु बे ब्रान्तमार्ग पर हैं, यह तो सारा ही संसार 
मानता है । ऐसा! क्यों मानता है? डसका यही कारण 
है कि किसी को किसी दूसरे को हानि पहुंचानेका 
अधिकार नहीं है। अधिकार से बाहर पर डालना ही 
भूल है। मनुष्य केवल दूसरो को हाति पहुंचाने की 
दुष्ट भावना को क्रियात्मक बाह्य रूप दे सकता है । 
दूखरे को हानि पहुंचना सृष्टिव्यवस्था की इच्छापर 
निभर होता है। अपने दुष्ट विचारों को वाह्य किया- 


बेदिक धमे। 


रूपमें प्रकट करना ही ' किसी को हानि पहुंचाना ! 
हैं। ऐसी क्रिया का बाह्य परिणाम चाहे जो कुछ हो, 
परन्तु उस दुष्ट भावना के आते ही मनुष्य की अपनी 
हिंसा हो चुकती है । मनुष्य अपनी दी 
रक्षा और अपनी ही हिंसा करने का अधिकार 
रखता है। आत्मरक्षा या आत्मनाश के साथ प्रत्येक 
मनुष्य का केबल अपना सम्बन्ध है। अपने कतेव्य- 
अकतेब्य का विचार करना मनुष्य का स्वघम है। 
दूखरों के कतेव्य-अकतेठ्यका विचार करना शुभ 
चिंतन का विरोधी है, अनधिकार है. तथा मनुष्य 
की हिसा है । 


यदि मनुष्य इस विचार में फंस जायगा कि, मेरे 
इस काम से औरो की हिंस। होगी या नहीं? अथवा 
मेरे इस काम से दूसरों की रक्षा होगी या नहीं ? तो 
मनुष्य अपने हाथ से अपनी शांति को खो बैठेगा । 
ऐसे विचारों में पडते ही मनुष्य भ्रममें फंस जायगा, 
अनधिकार प्रवेश करेगा, तथा अपनी हिंसा कर 
छेगा। कहा जा चुका है कि, दूसरों की हिंसा- 
अहिसासे दूसरों का कोई संबन्ध नहीं है । जब 
मनुष्य अपने मनमे दूसरों को हानि या छाभ पहुंचाने 
के विचार छाता है, उस समय वह अज्ञानी बनता 
हैं, अनधिकार करता है और अपनी हिंसा करता 
है। बात तो यहां तक है कि, में दूसरों को छाभ 
पहुंचाऊंगा, में दूसरों का कल्याण करूंगा, इस विचार 
से भी मनुष्य की हिंसा होती है । यह स्वरूप को भूल 
जानेकी अवस्था है। प्रिथ्या अहंकार से इस प्रकार 
की भावनाओं का उदय होता है । मनुष्य को दूसरों 
को हानि या लाभ पहुंचाने का न तो अधिकार है 
और न सामथ्य हैं। अधिकारहीन काम में हाथ 
डालना या दूसरी के अधिकार का अपहरण करना, 
अपनी हिंसा करना नाम का अपराध है। 


नुष्य अपने काम क्रोध आदि विकारों के वश में 
आ जानेके विचांर या निणय स्वयं ही कर सकता 
है | दूसरों के काम आदि विकारों के वशमें आनेका 
विचार तथा निर्णय दूसरे ही कर सकते हैं और इन्हें 
हो इसका अधिकार है। इस विषयमें हमारा सामथ्य 
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तथा अधिकार नहीं है | इस प्रकार के विचार करना 
हमारा कतैव्य नहीं है। जब हम इस प्रकार के विचार 
करेंगे, तब आत्मचिस्ता या स्वविचार छोड़कर पर- 
चिन्ता में फंस जांयगे। अपने अत्तरदायित्व से हृट 

जाना आत्महत्या या हिंसा है । यही “सत्य से च्यत 
हो जाना' है। यही ' मत्य ? है। यही ' मनष्यता से 

पतन ' हूँ। उदाहरण के रूपमें-यदि कोई व्याध्र. 
अरण्यचासी गाय या बकरे को खाय और हम उस 
व्याप्न को हिंसक मान कर गाय तथा बकरे की रक्षा 
करनेरूपी अदिसाधमे में तत्पर द्ोकर व्याप्न को 
पकड़वा कर, पीजरे में बन्द करके, उसे घास खाकर 
जाबित रहने के लिये विवश करें, तो हमारी अद्विसा 
व्याघ्रहत्या के रूपमें परिवर्तित द्वो जायगी। हां, 
कभी कभी ऐसा अवसर आता है, जब हमें व्याध्र 
आदि के सम्बन्ध में अपने क्तेब्याकतेड्य का विचार 
करना पडता है | वह्‌ तब आंतां है, जब कोई व्याध्र 
आदि जन्‍्तु हमारी पालतू गाय या बकरे आदिपर 
आक्रमण करे। उस समय हमें यह विचार करना 
पडता है कि, न तो हमने इस गाय या बकरे को 
व्याष्र की पेटपूजाके लिये पाला हैं और न इस 
अवसर पर मिथ्या अहिंसक बनकर, उसका विरोध 
त्यागकर, अर्थात्‌ उसपर उचित आक्रमण न करके 
उसके पेटमें चला जाना, हमारे जीवनका छक्ष्य है। 
ऐसे समय हमें यही समझना पड़ेगा कि, इस व्याध्र 
का यह आक्रमण हम पर ही हुआ है । इसने हमारे 
न्यायसंगत अधिकार पर आक्रमण किया है। इसने 
हमारी मनृष्यता पर आक्रमण किया हूँ | ऐसे अवसर 
पर व्याप्र का विरोध करके गाय आदि की और 
अपनी रक्षा करना हमारा कतंव्य हो जाता है। 
ब्याध्र को प्रसन्न करना हमारा कतंव्य नहीं है। ऐसे 
समय छलबलकौशल आदि खबही उपायों को प्रयोग 
में लाकर व्े।धर की दृत्या करना हमारा उत्तरदावित्व- 
पूण कतव्य दो जाता है। इसीको हमारी अहिसा कह्दा 
जाता है। इस कतेज्यको न पालना हमारी हिसा है। 


जब कोई मनुष्य कतेव्यश्रष्ट दोकर दूसरेके 
अधिकार पर॑ अनधिकार अक्रमण करता है, तब वह 
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कर्तव्यपालनार्थी पुरुष को अपने पर थार करने के 
लिये विवश करता है। दूसरों के अधिकार पर 
आक्रमण फरनेवाला अपने आप अपनी मौत बुलांता 
है। ऐसे अवसर पर कतेव्य की दृष्टि से किसीपर 
वार करना अहिसा है। यह किसी भी प्रकार हिसा 
नामक अपराध नहीं है। यह तो कतेव्यपाछत नामक 
श्रेष्ठ धर्म है। इससे अहिंसा का कोई विरोध नहीं 
है। जब कतेव्य की दृष्टि से मारने का अवसर आता 
है, तन्न मारना पडता है और मारकर ही अहिसा 
धमं का पालन होता है। ऐसे समय मनुष्यक्रे सामने 
अपनी मनुष्यता की रक्षा करनारूपी कतेव्य आकर 
खडा हो जाता है | ईइवरीय व्यवस्था ही ऐसे कतेव्य 
भेजती है। ऐसे कतव्य से न्युत हो जाना, आत्महिंसा 
या हिंसा है। उदाहरण के रूपमें-यदि्‌ कोई अहिंसक 
मानती पुरुष व्याध्र तथा उससे आक्रान्त गाय आदि 
के बीचमें खड़ा होकर हथियार छूनेके महापराध से 
बचाये हुए नंगे हाथों को जोड़कर उससे प्राथना 
करने लगे कि, है व्याप्रप्रवर | आप इस घास खाने- 
वाली अहिंसक गायकी हत्या करनेरूपी हिंसक कम 
को छोड दीजिये और जंगल को छौट जाइये । यदि 
आप हमारी यह्‌ प्राथेना स्वीकार न करो, तो 
हमारे शवकों पद्दूलित करके हमारी गाय को खा 
लीजिये । 


ऐसे विचारहीन आचरणों का निश्चयपूवक 
यही अभिप्राय निकाला जायगा कि, वह व्याध्र 
तथा उसके शिकारके बीचमें खडा हुआ प्रार्थी 
मनुष्य, आक्रमणकारी आततायी को प्रार्थना पूण 
करनेवाले दयाहु के गौरवपूण आसनपर बैठाकर, 
अपनी क्लीबोचित नप्नतासे, उस दुष्टके घृणित 
पापका समर्थन करके, उस दुष्टसे अपनी अदिसा। 
का प्रमाणपत्र लेकर, अपनी यशोमिलाषा को तृप्त 
करके, उसके पाप का शिकार बन रहा है। ऐसा 
करना अपनी मनुष्यता की हिंसा करनारुपी हिंसा 
है। ऐसे आचरणों को अ्दिंसा का नाम नहीं दिया 
जा सकता । इस प्रकार के आचरणौसे मूढता बढती 
है और आत्मविध्मृतिरुपी दिंसा होती है। यदि 
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अहिंसा | 


अहिंसा शब्दकों मृढता का पर्यायवाची होने से 
बचाना हो, तो इस आचरण को अ्दिसा के अथ से 
बहिष्कृत रखना पडेगा । अहिंसा शब्दकी परिभाषा 
करते समय यह ध्यान रखना पडेगा कि, कही 
अप्रतिकार, अदक्षता,  मूदता, स्वकार्यनाश 
या दुष्टोकी दुष्टता का समर्थेन आदि किसी सी 
प्रकार की निबछृता, अहिसा दाब्द के अथ में प्रविष्ट 
न दो जाय | अद्विसाको निबेलताओं का पर्यायवाची 
होनेसे बचाना ही पडेगा। 


मनुष्यकों यह बात स्पष्ट रूपसे जाननी चाहिए 
कि, शत्रुता करनेवार्लों के साथ मिशन्नवांधवों के समान 
विश्वास का सम्बन्ध नहीं रखा जा सकता । इसी 
कारण से इनके साथ विश्वासघात नाम का दोष 
नहीं छगता। जहां विदवास का सम्बन्ध होता है, 
वहीं विश्वासघात का दोष छगता है। चोर, डाकू 
तथा शत्रके साथ मनुष्य का अविश्वासका संबन्ध 
होता है। इसी कारण से इनके साथ 9लयछकौशल 
आदि सब उपायौ का प्रयोग करने पर भी इनसे 
मनुष्य की हिंसा नही होती | इनकी घोका देकर भी 
भात्माकी रक्षा होती है। मनुष्य इन्हें टगकर भी 
अधर्मात्मा नहीं हो सकता। प्रत्युत इन दुष्टों के 
साथ विश्वास का संबन्ध जोड़ने का इच्छुक मनुष्य 
भूल करता है । वह इन दुष्दों का विश्वास कमाने 
के लोभ में फंसकर अपने ही कार्य का नाशक, तथा 
अपने ही सत्य के प्रति विद्धासधांती बन जात्ता है। 
अनधिकारीकों अनधिकारसे बंचित रखनेमें न कोई 
अपराध है और न कोई नियम है। उसे चाहे जिस 
उपाय से उसके अनधिकोर से बंचित किया 
जा सकता है। ऐसा कर देने में कोई पाप नहीं है। 
प्रत्युत पुण्य है । पतन तो वहां द्वोता है, जहा चिदवास 
के संबन्ध को तोडा जाता हो । 


छलबलकौशलका थहीं अभिप्राय है कि, मनुष्य 
किसी को भी अपने को हानि पहुंचाने का अवसर 
न देकर अपना काम बना ले। यदि मनुष्य अपने 
मोलेपनसे अर्थात्‌ धर्मात्मापनके आवेदामें फंसकर 
दूसरी को अपनी हानि करने का अबसर देता है, 


बैदिक ध्म । 


तो यह उसकी बेसमझी है, अहिंसा नहीं। यह 
अकुशल्ता है। शक्ति से हीन हो बैठना आत्म- 
स्वरूपकों अर्थात्‌ अपने अधिकारों के भूल जाना 
अथवा यशोमिलाषा जसी किसी मानसिक नित्रेलवा 
से मस्तिष्क का चक्कर में आ जाना खमझ की भर 
है। जिस मनुष्य को ऐसी भर करता देखो, समझो 
कि, वह किसी रिपुके अर्थात्‌ किसी निबलछता के 
अर्थात्‌ किसी प्रकार के सांसारिक छालच के वशमें 
फेस गया है । 

बहुधा मनुष्य खत्यवादीपन के श्रमर्मे फंसकर 
भल से यह समझ लेते हैँ कि, हम अपने खब उपाय 
शत्र क सामने खोलकर रख देने चाहियें। परन्तु 
इस प्न्तत््य में सचाई का अभाव है। शज्चुकों दात्रु 
होते के नाते हमारी कोई भी बात जानने का अधिकार 
नहीं है । शत्रु को अपनी बात बताने का हमारा भी 
कोई अधिकार नहीं है। किसी ढंग की मानप्तिक 
निबछताके आनेपर ही शत्रुसे इस प्रकार का अनुचित 
सम्बन्ध जोडने की इच्छा होती है । अपने सब उपाय 
शत्रु के खामने खोलकर रख देनेका अभिप्राय यद्दी 
हैं कि, ऐसा करनेत्राला मनुष्य या तो अपने शात्रु का 
विश्वासपात्र बनना चाहता है, या उसका प्रमाणपत्र 
लेना चाहता हैं । 

इस ग्रवृत्तिका हार्दिक भाव यह है कि, ऐसा करने- 
वाले मनुष्य को अपनी आत्मशक्तिपर कोई विश्वास 
नहीं है। उसका इस प्रकार की निबेलता पर विश्वास 
जप गया है कि, यदि मेरा दात्रु मझपर विश्वास 
करेगा, तो इससे मेरा कुछ भौतिक छाभ हो जायगा। 
इस प्रकार के विचार स्पष्ट रूपसे मनुष्य को हिंसा 
हैं | शत्रु हमें कुछ छाभ पहुंचा दे, यह विचार अपनी 
हिंसा है । यह विचार अपने स्वरूप का घोर अपमान 
है | शत्रु से भीख न मांगना, उससे कृपा न चाहना, 
उसे पराजित करना, उससे मित्रता न जोडना, उसे 
कभी क्षमा ने करना, यही सनुष्य को ' अहिसा ' है। 
इसे न करना अपनी “हिसा ' है। इसे न करना 
अपनी निबेछता को स्थायी रखना, शत्रु की कृपापर 
निर्भर रहना, तथा आत्महस्या करना है । वास्तविक 
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शत्रु बादर नहीं है। मन की निर्बेछतां ही मनुष्य का 
वास्तविक शत्रु है। इस निरबलतारूपी शत्र को नष्ट 
कर देनेवाले मनृष्य अपने बाह्य शत्रओं के साथ जो 
कछ बर्ताव करते हूँ, वद्दी उनकी ' अहिंसा ' अर्थात्‌ 
निर्वेर अवस्था कहाती है। अपनी ओरसे निर्बेर 
रहना ही अ््दिंसक का उत्तरदायित्व है! दूसरे को 
अपनी निर्बेरता समझाना अहिसकों का उत्तरदायित्व - 
नहीं है । 

निर्बेर रहना शक्तिमानों का काम है। शक्तिमानों 
की शक्ति का यही स्वरूप है कि, थे कभी किसी 
आतततायी दुष्ट को अपने से अधिक शक्तिशाली 
स्वीकार नहीं करते । बे अपने प्रतिपक्षी बडे से बड़े 
सप्नराटो को भी मच्छर और भनगे के समान समझते 
हूं । अपने विरोधी को अपने से अधिक शक्तिमातत 
स्वीकार न करना ही शत्रु के अस्तित्व को अह्वीकार 
करके निर्वेर हो जाना है | 

शत्रु के प्राण हरने के साथ भी निर्वेर द्ोने का 
कोई सम्बन्ध नहीं है | प्रणहरण से निर्बेर बनने की 
इच्छा अज्ञानियों की इच्छा है। ज्ञानी लोग शत्रु के 
अस्तित्वकी उपेक्षा करके, उसे मकथी-मच्छर के 
समान मानकर, निर्वैर बनते हैं | बे संसार से शत्रुओं 
को हटाने की असंभव इच्छा के झगडे में न पडकर 
अपने भनमें से पशुबलके भयक्रों कान पकड़कर 
बाहर कर दंते हू । बे आततायी को मारकर अपनेको 
शत्रद्दीन मानने की भ्रान्ति कभी नहीं करते | किन्तु 
जब कभी अपनी मनुष्यता की रक्षाकी दृष्टिसे उस 
शत्रु के शात्रुताचरणरूपी म्‌खतापूर्ण व्यवह।र का उत्तर 
देता कतेव्य बनकर आता है, तब कतंव्यहष्टि से 
उस का प्रध्यत्तर देकर अपनी मनष्यतारूपी निर्वेर 
अवस्था की रक्षा करते हँ। वे किसी बाह्य शात्र के 
शरीर में भौतिक शास्त्रों स चोट करके अपने भौतिक 
देह को शत्रुह्दीन या निर्वेर बनाने के भ्रम में कभी नहीं 
फंसते | ज्ञानी अपने झरीर को निर्बेर बनाने की भरढ 
संनफंतकर अपनी ओरसे अपने मनको निर्मैर रखते 
ट्ट्‌। 

अपने से वर करनेवालों की उपेक्षा करता, उनके 
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अछ्तित्व को अस्वीकार करना ही निर्वैर द्वोनेका 
अभिष्नाय है | मनुष्य जिसके अष्तित्व को अस्वीकार 
कर देता है, अर्थात्‌ जिले अपने मनपर से उतार 
देता है, जिसे बह उपेक्षा की अखिसे देखने छगता 
है, वह उसकी दृष्टि में मृत हो जाता है । बरियों के 
अस्तित्व को अरवीकार करने के अर्थात्‌ उन्हें अपने 
चित्त से उतार देनेके अतिरिक्त निर्वैर होनेका दूसरा 
कोई भी मांगे संसार में नद्दी हैं। वैरी मारनेसे नहीं 
मरते। प्रत्यत मारने से बढते हैं। उपेक्षा की मार 
पडतेद्दी वैरियों का बीज नाश हो जाता है। जो मनुष्य 
बैरीके शरीर पर चोट करके अपने को निवेर 
धनाना चाहता है, वह्‌ तो वैरी के अस्तित्वको 
स्वीकार कर लेता है | इस उपाय से; संसार से 
वैरियाँ का लोप नहीं होता। एक के मार 
दैनेपर दूसरा बैरी आकर खटड्ा हो जाता है। 
ऐसे उपाय से जैरी जीवित रह जात हैं । यदि तुमने 
अपने मनमें बैर अर्थात्‌ उस का भय रख छोडा है. तो 
तुमने अपने वेरियों को अमर बना दिया है! 
यदि तुम्हारे मन में बरी के शरीर मे आधात करके 
उसे मारकर निर्वेर बनने की कल्पना हो, तो समझ टो 
कि, तुम अपने आपको अपने से अधिक शक्तिमान्‌ 
वैरियों के अधीन किए बेठे ही । 


हूं, यदि किसी शत्रुता करनेवाले मूढ़ने अपनी 
मूढवा से किसी निर्ेर मानसिक स्थिति रखनेवाले 
मनुष्य को अपने दुष्ट व्यवहार से अपने ऊपर 
अखाघात करने के लिए विवश किया हों और वह 
( अपनी ओर से निर्बैर रहनेवाला मनुष्य ) कतेब्य 
समझकर उसपर भस्त्र का वार करके उसे आत्महत्या- 
रूपी मृत्यु के घाद पहुंचा दे, तो उस मृत्युका कत्ेप्व 
( अथांतू उत्तरदायित्व ) उस ( निर्बेर ) पर नहीं 
होता । किंतु जिसकी मुखता से उत्पन्न हुए क्तंव्यन 
उसे अख्राघात के लिए विवश किया हो, उसी आत्त- 
तायी पर रहता है । ऐसे आततांयी को मारनेवाला 
मनुष्य हिंसक नहीं बनता, किंतु अद्विसक बना रहता 
है | क्योंकि इस परिस्थिति में उसकी मानसिक 
अवस्था का पतन नहों होता। अपनी ओोरसे दूसरे 
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अदहिता | 


के अधिकारप< आक्रमण करनेवाले आततायौने ही 
स्वयं अपनी मौत बुलायी है। उसीने उसे छेडकर 
स्वये आत्महत्या की है । यह मृत्यु आततायी की 
आत्महत्या नामसे याद की जायगी ! 


जब कभी सृष्टिव्यवस्थासे व्याध्र आंदि देहके 
द्वारा किसी अहिसक की मृत्यु उपस्थित दवोती है, 
उस सभय भी उस अहिंसक के मन में यह विचार 
नहीं आत्ता कि, यह नरभक्षक व्याप्र मेरी हिंखा या 
मुझसे वैर करता है | वह केवछ इतना देखता है 
कि, यह व्याप्र अपने स्वभावानकछ भोजन ग्रहण 
करना चाहकर, मे उसी ग्रकार अपना भोजन बनाना 
चाह रहा है, जिस प्रकार मे अपने भोजन को 
खाता हूं । जिस प्रकार मेरा। अन्न खाना अन्न से 
चैर नहीं है, इसी प्रकार व्याप्र का मुझे खाना. मुझसे 
चैर नहीं है । यही ज्ञानी के सब भर्तो में निर्वेर होने 
का तात्पय है। ज्ञानी की निर्वेरता ज्ञानी के ही मन 
की स्वसंभोग्य सम्पत्ति है । 

ज्ञानां को निर्वेरता का यह अभिप्राय नहीं छगाया 
जाना चाहिए कि, कोई मांसाहारी जन्तु अहिसक 
पुरुषके भौतिक देह को नहीं खा सकता | ज्ञानी की 
निर्बेरता को देखना द्वी, ते। उसे व्याप्रों में न देखकर 
उसी की मानसिक हृढतां में देखना चाहिए | काई भी 
नरभक्षक जन्तु ज्ञानीकें खाकर भी उसकी मानसिक 
निर्वेरता के खण्डित नहीं कर सकता। ज्ञानीके 
शरीरके खाये जानेपर भी ज्ञानी उस खादकके कामकी 
अपने से बैर करना न मानझर, निर्वेर ( निर्भेय ) 
बना रहकर, उसे उसके श्वभाव के रुपमें देखेगा 
और त्रिचलित करनेवाले समझे हुए अवसर पर भी 
मनकोी अविचलित रखकर जीवन को साथंक करेगा। 
बस्तुतः निर्वेरता ज्ञानी की ही उदार मनोदशा 
हे । 

क्योंकि निर्विरोध भावसे किसी के पेट में चला 
जाना ज्ञानी के जीवन का रक्ष्य नहीं है, इस कारण 
बिना कोई बचाव किए अपने को व्याप्रकों खा लेने 
देना, जैसी मूढत्ता करना भी ज्ञानी का स्वधर्म नहीं 
है। जब कभी ईइवरेच्छास शानी के सामने व्याध्ण 


वैदिक धरम । 


आदि से खा डालने का अनिदार्य अवसर डपस्थित 
हो जाय, तब ऐसी उदार स्थितिमें रहकर मरना 
ज्ञानियों का कुलवर्म होता है, यही निर्वेर भाव का 
तात्पय है। निर्वेशभाव या अहिंसा का यह त्तात्पये 
नहीं कि, ज्ञानी लोग अपनी दशरीररक्षाके प्रति कतंव्य- 
दीन बनकर सूने द्वा्थों जेगल में घुस जांय और 
व्याप्रों के शिकार बनते फिरें। 


कुछ लोग ज्ञानी की निर्बरता को व्यांप्र आदितक 
फैलाना चाहते हैं ' वे ज्ञानी की निर्बेरता से भौतिक 
लाभ उठाना चाहते है। थे व्याध्र आदिको ज्ञानी से 
प्रभावित करके, उन्हें भी निर्वेर महात्मा पेखना 
चाहते हैं । यदि कोई व्याध्र आदि किसी मनुष्यकों 
खा जाय, तो ये इस खादित मनृध्य की ही हिसक 
मनोदशा का परिणाम मानना चांहते हैं। ये उस 
खादित मनुष्य कों अद्दिसारहित कहना चाहते हैं । 
वे व्याध्रों से अद्िसकों की अहिंसां का प्रमाणपत्र 
दिलाना चाहते हैं| यह सब उनकी बिचारश्रान्ति 
हैं। व्याप्रछोग ज्ञानियों के प्रभाव में आकर उन्हें 
अभक्ष्य मान बठें, यह ज्ञानियों की निर्बैं? स्थिति का 
प्रमाणपत्र नहीं है। मुत्यु से डरनेवाले छोग व्य(ध्रौके 
शिकार-वैराग्य की चाहे जितनी प्रशंसा करें, परन्तु 
निर्बेर स्थिति क७ दूसरी ही वस्तु है। वह केवल 
अपने में ही देखने की वस्तु है । उसे अपने स बाहर 
किन्हीं नरभक्षकों में टूंढना व्यथ है ! 

निर्मेर तथा निर्भेय दोनों प्यायवाची शब्द हैं। 
यदि निर्वेर अवस्था को अपने मं न दूंढकर व्याए्गों में 
ढूंढा जायगां, तो पहले व्याध्रों को बलात निर्बेर 
बनांकर फिर उनको सहायता से अपनी निर्षरता 
नामवाली कायरता या शरीरमोह को निभाने ही 
मनोदशा बन जायगी। इस प्रकारकी मनोवृत्ति के 
साथ ज्ञानी की स्वाभाविक निरपेक्ष संपत्ति निर्बर 
धम का कोई सम्बन्ध नदी है। जो लोग व्याघ्रों से 
यह आशा लगाये बैठे हो कि, निर्वेर महात्माओं को 
देखते ही व्याप्रों को इतना उदार हो जाना चाहिये 
कि, वे शानियों के शरीरों की खाना छोडकर अन- 
दानश्रत धारण करनेवाले महान्मा बन जाँय ! 
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| बे २०, अक 


जो छोग व्याध्रों में इस प्रकार की उदारता को 
जगाकर उनकी उदारता से अपने शरोरों को बचवा 
कर, अपने अहिंसाधर्म के निर्वाह की दुराकांक्षा कर 
रहे हो, वे व्याप्रोको भका रखकर उनकी सत्यु की 
इच्छा करते हैं। यह अद्दिसा का चोला पदननेबाढी 
हिंसक मनोव॒त्ति है। इस प्रकार की काल्पनिक बार्तों 
से अपने को अहिसक मानने का कोई भी उचित 
तथा आदरणीय कारण नहीं है। ज्ञानी छोग यह 
समझते हूँ कि, संसार चाहे जो कुछ करे, परन्तु इस 
संसारमें हमसे बेर करनेवाला, अर्थात्‌ हमें डरा सकने 
वाला कोई नहीं है। जब मनष्य में इस प्रकारकी 
बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, तब उसे प्रेम, भक्ति या 
अहिसा कुछ भी कह्दा जाता है। 


यदि सब्टिध्यवस्था के नियत किये हुए किसी 
कारण से ज्ञानियां के सामने व्याध्र की द्वत्या करने 
का कारण उपस्थित दो जाय, उस समय उसे व्या६र- 
बैरःया 'व्याध्रहिंसा! नाम नहीं दिया जायगा। 
उस समय उसे “कतंव्यपालन ' कहा जायगा। 
सब के शरीरों को जीवित रहने का अधिकार है। जो 
जिसके जीवित रहने के अधिकार में बाधा डाछता 
है, बहू अपने आप अपनी मौत ब॒लाता है। उस 
मौत का उत्तरदायित्व अहिंसक पर किसी भी प्रकार 
नहीं डाला जा सकता । यदिं किसी पर इस प्रौतका 
उत्तरदायित्व है, तो अनधिकार आक्रमण करनेवाले 
पर या आक्रान्त पुरुष के जीवनाधिकार पर है, 
अहिसक पुरुष पर नहीं | बहू तो सब्टिव्यवस्था का 
आज्ञाकारी यन्त्रमात्र है। जीवनाधिकार देनेत्राली 
सष्टिव्यवस्था ही आततायी के वध का अधिकार 
इती है। इस जीवनाधिकार का पाछन करते हुए जब 
किसी आततायी का श्राणक्घ करना पष्ठता है, तब 
उससे अहिसाधमंपर लेशमात्र भी आंच नहीं 
आती | जब कभी इस प्रकार के विचार रखनेवांले 
मनुष्य का व्याप्र से सम्बन्ध पड जाय, तब बह अपने 
मनकी अग्रभावित स्थिति को जीवित बनाये रहे, इसी- 
में निर्वेरता का रहुश्य छिपा हुआ है। 


जी मनुष्य संसार से अपने विश्वासीपनका इस 
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प्रकार का प्रमाणपत्र लेता चाहते हें कि, संसार का 
कोई भी मनुष्य हमारी ओर से बैर किये जाने की 
शंका भी न करें, वे निर्वेरता के ममेको नहीं समझते। 
निरचय है कि इस प्रकार के विचारकों को अपनी 
निर्बरता से कोई संतोष नहीं है। इसीलिए 
संसारसे अपनी निर्बेरता का प्रमाणपत्र लेने के 
लिए आगे बढ़े हैं। जब कोई अपनी निर्बैरतां से 
दूसरों का यहां तक कि.अपने ही आततायी डाकू 
फा विश्वांस कमाना चाहता है, तब डसके इस 
विचारपर दया आती है | तब इसे उसकी 
फलाभिलाषा की दाखता या सकाम मनोथृत्ति 
कहा जाता है। निर्वेरता सकाम धर्म नहीं है। वह 
निष्काम धरम है। वह क्‍या जाने कि निर्वेरता से 
भौतिक छाभ उठाना किसको कहते हैं ! दूसरों से 
ऐसी आशा करना कि, दूसरे हमें किसी की हानि 
न करनेवाला मान कर अपनो रक्षा की ओर से 
डदासीन हो जांय और हमारे हाथों में,आत्मसमपंण 
कर दें, वे हमारी इच्छानुझ्चार काम करने लगें। इस 
प्रकार के विचारों में विचारहीनता भी हैं और 
वूसरों से भयभीत रहनेवाली दुर्बोचित कायरता 
भी है | हो सकता है कि, दूसरे लोग भ्रममें पडकर 
हमें अपना गशात्र समझ लें। तब हम भी उन्हें शत्रु 
मान बैठे और शत्रुता करने के श्रममें पड जांय। 
इस प्रकार की चिन्तायें अहिसकाो के मनमें कभी 
नहीं आयेंगी । 


अदिसक जानता है कि, यदि दूसरे मुझे छात्र 
समझते हैं, तो समझा करें | वे मुझे शत्द समझकर 
मेरी कोई हानि नहीं कर सकते। मुझे अपनी ओर 
से उनके इस विचार को हटाने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। में ऐस! निबरू कहां हूं कि, उनहें इस विचार 
को हृटाये बिना मेरा जीवननिर्वाह न हो सके! में 
अपने द्वात्झओों को भी अपनीसी निर्षैर स्थिति 
प्राप्त कराने की ठेक्रेद!री या अधिकारहीन काम 
क्यों करूं? मेरे लिए केवल इतनी बात पर्याप्त है 
कि, में किसी को अपनी ओरतसे शापरु मानने की 
शांति न करूं! यही मेरी निर्वैर अवस्था है। सब 
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अहिसा। 


मुझे निर्वेर मानेया न मार्ने। सबके विचार के 
साथ मेरी निर्वेर स्थिति का कोई सम्बन्ध नहीं है। 
मेरा अपने आपको निर्वेर मानना ही मेरे पूृण सम्तोष 
की बात है। 


जब मनुष्य अपने आपको निवेल समझ लेता है, 
तब अपने से शत्रुता या अपनी हिंसा कर लेता है । 
इस विचार के अनुसार अहिसक लोग सदा अपनी 
निब्ेलतारूपी शत्ससे लडाई छेडे रहते हैं । बे सदा 
उसका दमन करते रहते है । वे सबसे प्रथम अपनी 
निवेलतारूपी घरेलू शत्रका गछा दवा देते है। उसके 
परचात्‌ अपने से द्वात्रुता का बर्ताव करनेबाले की 
अनधिकारयक्त कायवाही का अदम्य विरोध 
करते है और जीवनभर उस्त विरोध को नहीं 
छोडते । फिर उस छात्र को पराभत करना, उनके 
निर्वर स्वभात्र का तेजस्वी प्रदशन वन जाता है। 
अहिसक अपने मन में सद! यह विश्वास रखता है 
कि, क्योंकि मैंने अपनी निर्बलतारूपी वास्तविक शात्र 
को कुचल डाला है, इसलिये अब बाह्य संसारमे कोई 
भी मेरा शत्रु अर्थात्‌ मेरा कुछ बिगांड सकनेवाला 
अर्थात्‌ मुझे दबा सकनेवाला नहीं रह।। 


जिन लोगों का यह विश्वास है कि, यदि अहिसक 
से शरकी भेट हो जाय, तो वह्‌ उसे न खायेगा, उत्तके 
शब्दों में वह उसकी हिंसा न करेगा, उनके इस 
विश्वास का कोई उचित आधार नहीं है । इन्हें 
विचारना चाहिये कि, जंगली शेरके मनमें किसीको 
खेते समय उसकी हिंसा का विचार कभी नहीं 
आता किन्तु वह उप्ते हमारे भोजनके समान निर्वि- 
कार तथा निरपराध भावसे खाता है । यदि उसके सामने 
कोई अहदहिसक महाशय पहुंच जांय, तो वह उन्हें 
अवश्य खा जायगा | किसी भी अहिसिक को अपने 
शरीर के मांसभो जियो के अखाद्य .वनने के श्रम में 
न पडन! चाहिये! 


जिन लोगेंने अहिंसा की समस्यापर गंभीरता से 
अनशीलन नहीं किया, वे उससे अपने शरीर को 
अमर रखने का भौतिक छाम उठाना चाहते हैं। 
दूसरे हमें न खायें, वे हमें न सतायें, वे हमारे धार्मिक 


वैदिक धम । 


भावोसेि अभावित हो जांय, इन दृष्टि काणेसि अहिसा- 
धमं पालना, अहिसा धम से बचना है। अहिंसा से 
भौतिक लाभ उठानेवाले चाहते हैँ कि, यदि जंगल का 
भूका शेर हमें मिले, तो या तो वह भूका रहे या हमें 
छोडकर किसी दूसरे को खा जाय। उस शेरको भूका 
रखने की दृच्छा या दूसरे किसी को उसका भोज्य 
बनाने की इच्छा अहिसक नामधारी की द्विसा किए 
बिना नहीं मानेगी। अथांति ऐसी इच्छा आते ही 
डसका मन पापी हो जायगा। ऐसी इच्छा मन की 
असत्य अवस्था है। अपने शरीर को बचानेकी 
आन्तरिक अभिलापा रखकर अहिसाधम का पालन 
करना अपने आस्मा की हिंसा करना है| यह शरीर- 
मोह है । यह अपने आपको निबेल बनाना है।इस 
में अहिंसक मनोवृत्तिका गंध भी नहीं है । 


अहिसा से प्रतिपक्षी के मन बदलने का काम लेने 
का भी एक विचार पांया जांता है। परन्तु रुच्चा 
अहिंसक इतना अधिक आत्मसन्तुष्ट होता है कि, 
घह प्रतिपक्षी की दुष्टता के कारण उत्तर अस्तित्व 
को फूटी आंखों से देखता है । वह उसे प्रतिपक्षी 
होने का गौरव भी देना नहीं चाहता | जो अदिसक 
चीर दुष्ट, आततायी प्रतिपक्षी को अपना प्रतिपक्षी 
होनेका गौरव तक देना नहीं चाहता, वहू अपने 
मन में उसी पतित का मन बदछकर अपना काम 
बनाने के विचार आने दे, यह. एक असम्भव 
कल्पना है | अहिसक पुरुष के मत्तमें प्रतिपक्षी के 
मन बदलने की भावना का आना अदिसा को धक्का 
देकर हिंसा को अपना लेना है। जिन छोगो के मन में 
इस ठेगका अटल विश्वास द्वोता है कि, संसार में 
हमांरी नित्रकार मनोदशा को बविकृत कर सकने- 
वाली कोई शक्ति नही है, थे दूसरों के मन बदलने के 
विचारों को अपने चिस्ताक्षत्र में कदपि नहीं घुसने 
देते । जिन के मनमे औरों के मन बदलने के विचार 
आते हैं।, ऐसे मनुष्यों के अपने शत्र की कृप/से ही 
अर्थात्‌ अपने शत्रु को समझाबझाकर उसे अपनी 
भौतिक द्वानि करने से निवरत्त कर देनेसे हो अपनी 
रक्षा दीखती हो, ऐसे लोग अपनी भौतिक संपत्ति 
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या शरीर की रक्षा को ही आत्मरक्षा समझ लेते हैं । 
उनकी दृष्टि में मनकी रक्षा आत्मरक्षां नहीं रहती । 
परन्तु विचार से यह सिद्ध होता है कि, धन थे 
शरीर की रक्षा, रक्षा नहों है, किन्तु मनकी रक्षा ही 
रक्षा है। अपनी मनोदशा को अरक्षित हो जाने 
देकर की हुईं धन या शरीर आदि की रक्षा को रक्षा 
का नाम नहीं दिया जा सकता। भौतिक मोहों में 
फंसकर इस प्रकार से अपने आत्मा का हनन करना 
म्पष्ट रूप से आत्महिसा या हिसा है। 


दूसरों का मन परिवर्तन करने की भावना अत्यन्त 
नित्रल भात्रता है। मनुष्य को विचारना चाहिए 
कि दूसरों का मन परिवरततत करने को इच्छा कब 
और क्यों होतो है? हम पूछते हे कि, मनुष्य को 
दूसरों का मन परिवतत करने का अधिकार कहां 
है? दूसरे छोग द्वी अपने अपने मनों के अधिकारी 
और उत्तरदाता होते है। यदि दूसरे छोग अपने 
मनको पतित बना रहे है, यदि वे अपने भनमें 
अनुचित, तथा अधिकारहीन भावनाओं को पाल 
रहे हैं और उन्हीं के अनसार अनुचित कार्य कर 
रहे हैं, तो वे सबये अपनी ही हानि कर रहे हैं। 
अर्थात्‌ वे अपनी ही मनुष्यता का निदेय संद्दार 
करके पश्मता का जीवन कांट रहे है। पाप ही पाप 
का दण्ड होता है। उदाहरण के रूपमें विष्ठाभक्षण 
ही विष्ठाभक्षणरूपी पाप का दण्ड है । पापी 
होना ही पाप काने का पर्याप्त दण्ड है | पापियों को 
पापका दण्ड साथही साथ मिल रहा है कि, वे पापी 
हैं। पापी होना साधारण दुण्ड नहीं है। यदि कोई 
पाप करता है, तो स्वयं ही हानि उठाता है। उससे 
दूसरे की कोई हृ।नि नहीं हो सकती। दूसरे के पाप 
करने से न तो कभी किसी मनृष्य ने हानि उठायी है 
और न कभी उठायेगा। 


यदि दूसरों की बूटी भावना से अपनी हानि होने 
के संकट के बादल दिखाई देते हों, तो दूसरोंमें दूसरों 
को हानि पहुंचाने की शक्ति का सिद्धान्त मानता 
पड़ेगा । इसी का दूसरा अभिप्राय यह मानना पड़ेगा 
कि, इस विचारवले मनुष्य में अपना कह्याण करने 
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तथा उसे स्थिर रखने की शक्ति नहीं है। इसी का 
तीसरा यह भी अभिग्राय लेना पड़ेगा कि, ऐसा मनुष्य 
अपने कल्याण के छिये दूसरोपर निभर हो गया है। 
स्पष्ट घाब्दों में ऐसा मनुष्य दूसरों का दास बन गया 
है। वह सम्रझ बैठा है कि, यदि में दूसरों का मन 
बदलने में सफऊ हो सकूंगा, तो मुझे मेरा चाहा हुआ 
छुखी जीवन प्राप्त हो जायगा और यदि में उनका 
मन नही बदल खका, तो मेरा सुखी जीवन झझे 
प्रप्त नही हो सकेगा। इस प्रकार की मनोद्शा 
रखनेवाल। अपने जीवन में दूसरों की दासता के 
अतिरिक्त और कुछ नही चाहृता। उसका अभिप्रेत 
सुल्ली जीवन दूसरों की दासता से भिन्न नहीं है । 
दूसरों की दासताही हिंसा है । 


दूसरोका मन परिवेतेन करने को कत्पनामें दूसरों 
का डर काम कर रहा है। अर्थात्‌ उस ने दूसरों को 
एक शाक्ति मान लिया है! दूसरों को शक्तित मानना 
अपने को अधाक्त मान लेना है। अपने को अद्दाक्त 
मान लेना अपनी हिंसा करना है । 


हम सत्यपक्षपर हैं, यही हमारी शक्तिका मूल स्रोत 
है। जो हमारा प्रतिपक्षी है, वह असत्य पक्षपर है. 
यही उसके अशक्त होने का स्वेसम्मत कारण है । 
अपने पक्षकां असत्य होना मनुष्य की अशक्ति 
है | जिनके पक्ष में सचाई होती है, वे हो सच्चे 
शक्तिमांन्‌ द्ोत हैं। जिनके पश्चमें सचोई नहीं होती, 
फिर चाहे वे कितना ही पशुत्रछ् क्‍यों न रखते हों, 
उन्हें निधचयरूपम अशकक्‍क्त जानकर, मक्खी और 
मच्छरों के समान नगण्य मात छेना चाहिए, तब 
ही मनुष्यों की मनुष्यता सुरक्षित रहती है। जिनके 
पक्षमं सत्य नहीं है, उनको समझाने या उनका 
मन बदलने का प्रयत्न करना अनधिकारयुक्त कर्म 
में हाथ डालकर हवय॑ अशक्त बन जाता है! हमारे 
पश्च्म सत्यक होनेसे दी हमें पूणे सन्तुष्ट हो जाता 
चाहिए, तथा इस प्रकार की कविन्ताये त्याव्य कोटि 
में फेक देनी चाहिए । 

हम अपनी अहिंसासे दूसरों का मन बदलें, हम 
अपने मनको पविन्न करके दूसरों पर उसको छाप 
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डाल, यह विचार सर्वथा स्रमग्रक्‍्त है। संह्ार में 
ऐंसा आजतक कभी नहीं हुआ | सेंसारका अनुभव 
इस बात की साक्षी नहीं देता | संसारका इतिद्वास 
बता रहा है कि, अदिसकों के अग्रणी प्रह्मादके पवित्र 
मन का प्रभाव उसके सांसारिक सम्बन्ध के पिंताके 
मनको भी नही बदल सका था। फिर इस सिद्धांत 
में सचाई कहां हैं ! निहचय ही अहिंसा इस प्रकार 
का लाभ पहुंचाने का बादा नहीं करती । अहिंसा 
भौतिक छारभों को धूल में भी मिला सकती है । जो 
अहिंसा भौतिक छामों का स्वंनाश भी कर डालती 
है, यदि उससे ऐसा छाभ उठाना चाहा जायगा, तो 
इससे अहिंसाधमेंका अपमान द्वो जायगा | त्तन यह 
घमे धमे न रहकर लेनदेन या फलाशा बन 
जायगा | इससे एक और अनिष्ट होगा कि, जब 
प्रतिपक्षी अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं करेगा, तश 
अहिसक नामधारियों को भी इस घम से निराशा 
होगो और इसपर अश्रद्धा हो जायगी | 


अहिसावम किखी के सामने हाथ जुड़वानेघाला, 
किसी की चाटुकारिता कर।नेवाछा, किसी अनधि- 
कार भोगी आततायी को समझाने बुझानेकी 
हवामिमानहीन व्यथे चेष्टा करके दुष्टकी उतृण्डता 
में सहायता देनेवाला दुष्टका मन बढानेबाला दीन 
भम नहीं है ।ईंश्वरने मनुष्य को जितने हथियार 
दिये हों, इन सबसे हिसाका विरोध करो, यही 
'अहिसा ! है ! 


भूतफालमें किसी राजा या साघुने अपने आपको 
अपनी इच्छास किसी नरभक्षक जन्‍्तुके भोजन- 
रूपमें समर्पित कर दिया था और डसने उसे नहीं 
खाया था, इस प्रकार की किसी कह्ठानीदेखक की 
कह्पना को याद्‌ करके इसी को अहिसा का 
सिद्धांत समझकर, इसी घटन। की कसौटीपर अपने 
कतंव्याकतेत्य का त्रिचार क्रिया जायगा, तो अवश्य 
ही विचारश्रांति द्वोगी। किसी भी मनुष्य की कसौटी 
पर सत्यको नहीं परखा जांयगा | सत्व की ही 
अम्नांत कसौटीपर मलुष्यौकी परख की जायगी। क्यों- 
कि अमुक महपुरुषने ऐस! किया था, इसीलिए यह 
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सत्य हूँ, इस प्रकार सत्यका किल्ली भी पुरुषके 
पराधीन नहीं बनाया जा सकता । सत्य स्वयंप्रकाश 
हैं । उसी की अमर कसौटी पर संसार भरके महा- 
पुरुष परखे जांयगे। जिसका जो व्यवद्दार सत्य की 
कसौटी पर ढीक उतरेगा, उसे ढीक माना जा सकेगा। 
दोष सबको असत्य कह देना पडेंगा। 


मनुष्य को चाहिये कि, सत्यकी अमर कसौटीपर 
अपने कतेव्यों का निर्धारण करे । किन्हीं उदाहरणों 
के आधार से अपने कतेव्योंका निर्धारण करना श्वांति- 
रहेत मारे नहीं है। किसी विशेष मत का अनुयायी 
बनकर उसका मण्डन करने के साथ सत्यान्वेषण का 
कोई सम्बन्ध नही है । ऐसे प्रय्नों से खत्यके लिए 
प्रेम प्रकट नहीं होता। किन्तु किसी विशेष मनुध्य 
या किसी विशेष मत के लिये मोह अथवा दासो- 
चित अनुकरणप्रीति की सूचना मिलती हूँ। 


व्याप्र के सम्बन्ध से मनध्य के कतव्य की जो 
कसौटी ऊपर बतायी जा चक्की है, ब्याप्रकास। स्वभाव 
रखनेवाले मनष्यों के साथ व्यवहार पडने पर उसी 
करसीरी से काम छेना चाहिए। ऐसे अवसरोपर 
विचा? च्रानत न हो जय इस के लिये केबल इतनी 
- बात देख लेती चाहिये कि, हमार अधिकार पर 
हम्तक्षप करनवादा दूसरा कोई मनुष्य हें. या 
दसारीही निवलता हमारी मनृष्यता को कलंकित 
कर रहें! है ? इस बात की पूरी छानबीन कर लन 
के पश्चात मनृष्य देखेगा कि हमारी निरबता ही 
हमाग अधिकार टिनवा रही है । यदि हमें अपनी 
ही निबल्ता अव्याचारी के वश में फंसने का कारण 
ज्तहो ताहम उस निबलताको ही भयानक व्याध्र 
मानकर नष्ट कर डालना चाहिये । यदि हम ऐसा 
करगे, तो हमारी आत्मरक्षां है जायगी और अत्या- 
चारी अपने आप हमें छोडकर दूर खडा हो जायगा | 
यदि हुम अपनी निबेलता को पाछते रहेंगे और 
दूसरों को अपने ऊपर अत्याचार करने का दोषी 
झहूराते रहेंगे यां उन्‍हें गाली देते रहेंगे, तो इससे 
आंत्मरक्षा के स्थान पर हमारी आत्महत्या हों 
जायगी | 
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मनष्य का अपने मनसे इस बात का स्पष्ट उत्तर 
छेना चाहिये कि क्या में दुबछ हूं, इसीलिये अत्या- 
चारी छोग मझपर अत्याचार कर रहे हैं! या 
अत्याचारी छोग अत्याचार कर रहे हैं, इसलिये में 
दुबेल बनकर अत्याचार सह रहा हूं! यदि मनुष्य 
विचार करेगा, तो देखगा कि अत्याचार का 
मख्य कांर्ण अत्याचार सहनेवाले मनुष्य की' 
मानसिक दुबछूदा होती है। यदि मनुष्य को अपनी 
दुबंलताही अत्याचार का मुख्य कारण ज्ञात हो जाय, 
तो उसे उस निर्बलता को ही नष्ट करनेयोग्य वस्तु 
मान लेना चाहिए । ऐसी अवस्था में दुष्टोका अत्या- 
चार मनष्य की चिन्ता का गीण विषय बन जाता 
है। मख्य कारण को नष्ट कर देनेपर गौण कारण 
अपने आप नष्ट हो जात! है। दुबलता को त्यागते 
ही अत्याचारी द्ाक्ति का लोप हो जात! है। 


यदि मनष्य अपनी दुबलता की ओर ध्यान नहीं 
दंगा. अथ'त्‌ उसे नहीं हटायेगा और दूसरों को 
अत्याचारी समझकर उन्‍्हों को हृदाने या उन्ही के 
शरीरोपर चोट पहचाने का प्रयत्न करने में फंस 
जायगा, तो एसे मन॒ष्य की आत्मरक्षा नहीं होगी । 
उसका अत्याचारी उसके पास से नहीं हरेगा। ऐसा 
मनष्य आत्मघरात कर लेगा। अर्थात्‌ ऐसे मनृष्य के 
विनाशका मख्य कारण उसी क॑ मन में बना रहेगा 
अन्याचार का कारण अपने रथान पर जमा रहेगा 
और मनष्य को अत्याचार का शिकार का बनाता 
रहेगा। अपने में निबेछठता रखना आत्महत्या या 
हिला है । 


जहां कह। अत्याचार होता है, ?हां सर्वत्र अत्या- 
चार सहनेवाललों की निरबेछता ही अत्याचारों का 
मख्य कारण होती है। सुक्ष्म विचार ने इस बांत का 
निर्णय कर दिया है कि, संसार में अत्याचारी नामकी 
कोई शक्ति नहीं हैं। निबों की निबद्धताददी उनपर 
अत्याचार करती है। वही अत्याचार करनेवाली 
शक्ति बन जाती है। मनष्य सबसे प्रथम अपनी 
निबेलता को त्याग दे, यही अत्याचार के बन्द होने 
का एकमात्र उपाय है। इसी उपाय से मनुष्य की 
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आत्मरक्षा हो सकती है और चह अहिंसाधम को 
पाछ सकता है । 

अत्याचार करनेवाले मनुष्य दूसरों को अत्या- 
चार सइने के लिये सन्नद्ध, सहमत या विवश नहीं 
करते । किन्तु अत्याचार सहने का स्वभाव रखनेवाले 
मनृष्य ही अत्याचारियाँ के जन्मदाता होते हैं। 
अत्याचार सहनेवालों को देखकर कोई भी देशी या 
विदेशी लोभी अत्याचार करने के लिये उत्तेजित 
हो जाता है। अन्‍याचार सहनेवालमें सेही कछ लोग 
अत्याचारी बन जाते हैँ । यदि अध्याचार सहनेवाले 
मनुष्य संसार से हट जांय, तो संसार में अत्या- 
चारियों का अस्तित्व ही असम्भव बन जाय । 
अत्याचारी की यही परिभाषा है कि वह अत्याचार 
सहनेवालें की निर्बेहता से छाभ उठानेवाला प्राणी 
है । बस्तुत. इस ससार में अत्याचारी नाम की कोई 
शक्ति नही है । अत्याचारी मनष्य मनष्यसमाज की 
निबेलता का मूर्तिधारी रूप है। अत्याचारी एक 
प्रकार की अशक्ति या निबलता है | वह निबल लोगों 
की कृप। से अक्ितत्व में आया है। उसे उन्हीने 
जन्माया है। अपनी हिंसा करनेवाले मनध्य ही 
अत्याचारियाँ के जन्मदाता होते हैं। जब मनष्य 
अपनी निबछ॒ता से अपने आत्मा की हिसा कर लेता 
है, उस हिला में ऐसी अत्याचारियों का जन्म 
होता है। मनुष्यों की निब्रठता ही अत्याचारियों 
की माता है । यही अत्याचारी का नग्न रुप हैं । 

यदि मनुष्य अत्याचारों को जन्मानेवाले सिद्धान्त 
को नहीं समझेगा, अर्थात्‌ अपनी निबेलता कों 
नहीं हृटायेगा, अर्थात्‌ अपनी हिंसा को नहीं रोकेगा 
और उस स्वोत्पादित अत्याचारी को अपना प्रति- 
इन्द्दी मान बैठेगा, तथा उस कली निबेलवासे लाभ 
उठाकर आत्मरक्ष। या विजय प्राप्त करना चाहेगा, 
तो अवश्य हार जायगा। मनुष्य को अपने प्रतिपक्षी 
की निबेछता से विजय की अपम्भव इच्छा नहीं 
करनी चाहिये। विजय की इच्छ। तो आत्मशक्ति 
के सहारे से ही करनी चाहिये । जिस समय मनुष्य 
आत्मशक्ति से विजयी बनने का निश्चय 5!न छेगा, 
तब देखेगा कि, उसके प्रतिपक्षी अध्याचारी का 
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अहिसा ! 


अस्तित्व लुप्त हो गया है। 


सच्चे शक्तिम/लों का विरोध कर सकनेवाली 
और अन्ततक विरोध मे डट सकनेबाली विरोधी 
शक्ति संसार में नहीं है | विरोधी को मार 
कर आत्मरक्ष करने की अर्थात्‌ उस के भौतिक 
अस्तित्व को मिट|कर आत्मरक्षा करने की दुब॒छ 
कल्पना सच्चे शक्तिमानों कं मन में कभी स्थान 
नहीं पाती | शक्तिमान्‌ मनुष्य अपना विरोध कर 
सकनेवात्दी किसी शक्ति को नह! मानते। जो कोई 
विरोधी शक्ति उनके अधिकारकश्षेत्र में विरोध करने 
के लिए घुस आती है, वह अपना ही सबनाश 
करने के छिये भाती हैं। शक्तिमान मनुष्य अपने 
विरोधियों के अत्तित्व के सम्बन्ध में पूण बदालीन 
रहते हैं। बे उन्हें फटी आंग्वा से देखते है । वे जानते 
है कि, विरोधी शक्ति की भौतिक मत्यु परमाल्‍्माके 
प्रचन्धले चाहे जब हो, परन्तु उसकी मानसिक मौत तो 
मेरे सन्‍य का विरोध करते ही हो चकी । क्योंकि वह 
असत्य है, इसलिये मने उसे तिरग्कार तथा उपेक्षा 
के पक्ष भें फेंक दिया। 


यदि किसी विरोधी शक्ति के विध्त डालने से 
किसी स्वाधीन अहिसक पुरुष का शरीर नष्ट हो 
जाय, तो भी उसकी कुछ हानि नहीं होती। भौतिक 
हानि, हानि नहीं है । मानसिक पतनही हानि है। 
भौतिक लाभ लाभ नहों है। मानसिक्त उन्थानही 
सच्चा छाभ है। उसने जिस उदार मानसिक 
अवस्थार्मे रहकर शरीर छोडा है, उसी से वह अमर 
हो चुका है। अमरता मन की अवस्था! हैं, शरीर 
की नहीं | शरीर का धम तो म्रत्य है | मृत्यभय का 
भाग जाना ही ' अमरता ! है! 


यहां तक के विचारल यद्द सिद्धान्त हाथ आशा 
गया कि, मन॒ष्यको केवल अपने कर्तेब्यके विषयमें 
ही विचारना चाहिये | मनुष्यक्नों दूसरोके कतेब्व- 
अकतंब्य के संबन्ध्म अधिक्रारहीन हस्तक्षेप 
कदापि न करना चाहिये | यदि मनुष्य इस खचाई 
को ध्यान में रखेगा, तो सत्यकों पहचान सकेगा. 
नहीं तो नहीं । मनुष्यका कतव्य फेचक इतना है 


हैदिक घर । 


कि, स्वयं अपने ज्ञीचनव्यवहारप अद्विस्य बना रहें। 
यही म्रनुष्यकी 'अदिखा! हे। दुसरों के व्यवद्दारों 
में हृश्तक्षेप करना, दूलरों से कुछ आशा करना, 
उनके व्यवहारों के विषयमें कुछ सोचना, मनुष्य 
का कतंव्य नहीं है। ऐसा करना अनधिकार 
चर्चारूपी 'दिसा! है। 

उदाहरण के रूपमें हम निरामिष भोजन करते 
हैं ओर अहिसाधम की दृष्टिस ऐसा ही करना 
डचित है या नहीं! इस प्रकारका विचार हम अपने 
ही विषयमें कर सकते हैं, दूसरोक विषयमें नहीं। 
दूसरे मनुष्य मांसाहार करके या पशुवध करके 
अहिसाधमको ध्याग रहे हं या नहीं ? इस प्रका€ 
की परचिन्ताम फंसनेका मनष्यको कोई अधिकार 
नहीं है | इस प्रकारकी अनधिकार चर्चा करना या 
ओऔरों के अधिकार की बातपें हस्तक्षेप करना 
आस्मविस्मति, आत्मदिसा या असत्य आचरण 
है। जिसे हम अपना कतंव्य समझते हों, जिससे 
हमें सन्‍्तोष होता हो, उसपर इसे स्वये आचरण 
करना चाहिये, उसे हमे अपने ज्ीवनव्यवहार में 
डतारना चाहिये | यही कतेंव्य का सरल मार्ग है। 
हमने अपने धमेका पालन करके अपनी मनष्यताको 

क्षणण बनाये रखा हे या नहा? हम सात्यानुमो- 
दित मागपर डंटे रहे है या नद्दी! हमने कामफ्रो घ 
आदि श्पुओ को ज्ञीठा है या नहीं ! हमने अपन 
स्वतंत्रता नामक जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा की 
है या नहीं! हमने अपने निर्विकार अनुभावित 
आत्माको सुरक्षित रक्षा है या नहीं! हमे केवल 
इल प्रकारकी वारतों के विचार करनेका इश्वरीय 
अधिकार है । यदि हम इस इंश्वरद्स अधिकार 
से बाहर भटक कर दूसरों के अधिकार में दाथ 
डालने लगंगे, तो हम गेह की रोदो खाते हुए 
भी अपने मनकी रक्षारुपी स्वधम से च्यूत होकर 
हिंसक हो जांयों । 


किसी को मारने या न मारने के साथ हिलला- 

अहिंसा का कोई संबन्ध नहीं है। जीवन के साथ 
| है 

मौत छगी दुइं है। ये दोनों अटल साथी हैं। 


१७४० 


[ धर्ष २०; अंक +२ 


प्रकृतिके प्रबन्ध से जम्म होता है और उसी के 
प्रबन्ध से मृत्य. होती है। जम्मप्रकृति के प्रवम्ध 
से हो और मौतका प्रबन्धक मनुष्य को मान 
लिया ज्ञाय, प्रकृति को न माना जाय, यद्द सिद्धान्त 
विवेकानुमोदित नहीं है। जम्प्रमृत्यु दोनों प्रकृति 
के ही काम हैं | वह प्रकति किस देहकों किसकी 
मुस्यका द्वार बनाती है, इसका कुछ ठिक्काना नहीं 
हैं। यह बात स्वधा प्रकृति के पशमें हैं। वह 
शञमित्र दोनों से मनष्य की प्राणरक्षा तथा 
प्रणनाश कराती हुई पायी जाती है। इसलिये 
किसी को जीवित रहने देने, या उसकी मुत्युका 
कारण बन जानके सांथ हिंसा-अदिसा का कोई 
संबन्ध नहीं हे | जो कर्म प्रकति की अटल आशा 
अपरिदाय रूपमें हो रहे हैं, उनमें से कुछ कर्मोंको 
दिसा तथा कुछ को अहिसा नाम देना समझने 
की भूल है | कर्म की अपनी कोई उपाधि नहीं है। 
कोई कर्म न तो हिंसा है ओर न वद अदिला है। 
हिसा था अदिसा कायिक वस्तु नहीं है। ये दोनों 
मानसिक स्थिति है । कर्म हिंसा या अदिसां नहीं 
हो सकता | कमर करानेवाली भावनाको ही हिसा 
या अहिसा कहा ज्ञा सकता है | 


यदि काई मनष्य किखीपर ऋद्ध होकर चोद 
करे, तो उसका चोट करना तथा दूखरे को चोट 
लगना, ये दोनों काम हिला शब्द के अर्थ नहीं है। 
इन दोनों कामोको प्रकृतिका प्रबन्ध कद्दा जा सकता 
हैं। फ्रोधी मनृष्यक क्रोध के बशमें आ जाने तक 
ही हिला का क्षेत्र है| कद्द हेनिवाला ऋुद देकर 
अपनी हिखा कर लेता हैं। क्राधी हे!ना हिसा 
पु  े जप ड् ते न 
हैं। लेभी दाना हिसा है। माददी दाना हिंसा है। 
मत्सरी होता हिंसा है। कामी द्ोना हिंखा हें । 
भयभीत होना दिसा है। इन सब दिल्लाओसे अपने 
मनकेा बचाये रहना अदिसा है। 


हिला-अद्दिसा किम्ही हथियारों में छिपी हुई 
नहीं हूं । वे दृदोपर उड़कर चिपटनेबाले राग नहीं 
हैं । किन्तु ज्ञो भावना शस्त्र आदि का प्रयाग 
कराती है, उस भाषना में से दिसा-अर्दिला को 


माँघ १८६० ) ै 


दुंदढनां चाहिये। इन दोनों के अपने बाहर न 
डदुंडकर अपनी भावनाओंमे दंढना चाहिये भावना 
की ही हिंसा होती है और भावना की ही अदिसा 
होती है । मावनामे ही दिसा दाती है और भावना 
प्रेही अहिला होती है। भावना से बाहर द्विसा- 
अदिलाका क्षेत्र नहीं है। दिसाअदिसा के कायिक, 
बांचिक, मानस ये तीन भेद करना भ्रमपण विचार 
है। दिसाअदिला केवल मानस होती हैं। हिसात्मक 
समझे हुए, बाह्य ध्यापार कामक्राध आदि रिपुओं 
के वशवर्तों होकर किये जाते हैं | झिनके मन इस 
रिपुओके घश में आ जाते हैं । वे आत्महिसा 
छर चकने के पथधात दिखात्मक बाह्य आचरण 
करते हैं। उन का परिणाम किसी को प्रारना, 
या किसी के दाथसे मारे जाने के डरसे भागना, 
यथा किसी के हाथ से मारा जाना आदि सब कुछ 
है। सकता है। इस दृष्ठिल किन्हीं भी मरणरूपी 
या मारणरझुपी क्रियाओक! दिसा का निवास नहीं 
माना जा सकता। इसके साथ ही मरने और 
न मरने की अनपस्थिति में अदिसा के निवासका 
कैद्‌ नहीं किया जा सकता | किसी को शारीरिक 
हानि पहुंचाना या उल्ले रोकता मनुष्य के चशसे 
बाहरको बात हैं। संसार का देतिक अनुभव इस 
बातका साक्षी हू । मतध्य का केचल इतना अधि 
कार है कि, धह अपनो दिखा करे या अपनी हिसा 
करनेस बचे। अपनों दिसा कर लेनके पश्चात्‌ 
उसके बाह्य दिखावे भा अपनी हिसा के ही अन्त- 
गेत देते हैं। इसी प्रकार आत्मरक्षा कर लेनेके 
पश्चात्‌ उल्लके भी बाह्य दिखावे दूश्लरोफे हानि या 
लाभ दोनों रुर्पों में हे। सकते है । यदि उनसे किसी 
की याहा द्वानि हे ज्ञाय, ता उसे 'दुल्लरों की दिसा! 
यह नाम देना सर्वथा अनचित हैं। हली प्रकार 
यदि उससे किसतीके! बाह्य छाम पहुंच ज्ञाय, ते 
उसे किसी की अध्दिसा माम देना सर्वथा अनुचित 
है । ये देनों प्रकारकी घटनायें अपने आत्मा की 
रक्षारूपी अर्दला ले पृथऋ्‌ नहीं हैं । 


अद्दविला तथा हथियारों का झन्मवेंर माननेषाला 
भी एक बिशार संसार में पाया ज्ञाता है। इस 


रप्रे 


अदिला | 


विचारने अहिसा ओर अग्रतिकार के पर्यायवाली 
शब्द बना डाला है। अदिसा शब्दका अर्थ करते 
समय अप्रतिप्रकारमूढता, स्वकायनादा, दुशित्लाद- 
वर्धन आदि सबही संभावित आपत्तियों का 
अद्दिसा शब्द के अथ में से बहिप्कृत रखना पडेगा। 
यदि शिवलिंगके समान मौन-मद्रा और दाथ 
जाडना मात्र अद्दिसा हागी, ते। मनष्य का जीवना- 
घिक्रारही अम्वीकृत है। जञायगा | यदि अहिसा 
शब्द का अर्थ ज्ञीवनाधिकारविरे।धी हागा, ता सब 
ऐसी अहिसा का दूरसे नमस्कार करके श्याप देंगे। 
किसी व्यक्ति की कसौटी से अहिसा नहीं परक्षी 
जायपी | सत्य की कसोटी पर अद्दिला का परश्ता 
जायगा। अहिसा तथा हथियारों का जन्‍्मपैर 
माननेवाले मनुष्य शाखयुद्ध के दिसात्मऋ होसेकी 
घोषणा करना चाहते हैँ | उनके मन्तव्यानसार 
प्रनष्यका शख्बयद्ध न करना चाहिये। प्रतीत होता 
हूँ कि, दस मन्तव्यवालोन आत्मरक्षार्थ प्रतियद्ध 
की परिक्यितिपर विचार न करके दस मन्तव्यकरी 
घाषणा को है। माना कि कुछ यद्ध हिलात्क होते 
हूं, परन्त यद्धमात्र का दिखात्मक हाना कदापि 
संभव नहीं है। दिला के विराध के लिये जा 
प्रतियुद्ध करने पडते हैं, उन्हें भी हिंसात्म# 
कहना, हिला-अहिसा दे।तों का अपरिचय प्रकट 
करना हैं। जब कभी मनष्यता क नाते हिंसा के 
विराध् में आततायास लाहा लेना पड़ता हैं, तब 
युद्ध शुद्ध अदिसा की बाह्य अभिव्यक्ति बन 
जाता है। 


यद्ध पापी लटेरे को ही हिंसा है, लट रोकनेवालि 
के यद्धके हिसा कहना अविचार की बात है । वद 
तो अद्विसा अपातित्य या वीरधर् है! यदि 
प्रतिकार करनेका अधिकारी प्रतिकारस्यरुप 
दुइले प्रतियुद्ध न करें, और अपनी जान चुरा ले, 
तो उसकी दिखा दोती है । यदि उसे लटका विरोध 
करने के लिये लटेरे को मारना पड जाय, तो 
उसके वध फो दिला का नाम नहीं वियां जा 
सकता । वले तो 'हिला का प्रतिकार' यह पचित्र 
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नाम दिया जञायगा | आक्रान्त पुरुषको आक्रमण- 
कारी आततायी के प्राण हदरने तक का अधिकार 
इंश्वरीय व्यवस्था की ओर से प्रांघ हो जाता है। 
इसोलिय संलारमे आद्मरक्षा के लिये आततायी 
के बंध को अपराध नहीं माना ज्ञाता। यही 
कारण है कि, समाज्ञ कमी कभी ऐसे आततायी- 
व्धोपर बडे बड़े पारितोषिक देकर इस कामके 
अहिसा द्वान का प्रमाणपतन्न भी देताहे | आत- 
तायी को मारने कोई अपराध या हिंसा नहीं है । 
बह तो आक्रान्त की आत्मरक्षा या ज्ञीवनाधिकार- 
रूपी अहिंसा है | आततायीको मारना आत्मरक्षक 
की अहिसासे भिन्न स्थिति नहीं है । 


सामाजिक अधिका रकी रक्षाक्रे लिये छेडे हुए 
शख््रयुद्ध के समय इतनी बात अवश्य देखनो 
चादहिय कि, जब शत्रुसे शख्रयुद्ध करके आत्मरक्षा 
है। सकती हे।, उस समय शख्रय॒द्ध छेडना 'अहिसा! 
तथा शख्युद्ध न छेडना 'हि&ला!' है । परन्तु 
जब शत्रसे शस्ब्रयद्ध छेडकर आत्मरक्षा की काई 
भा सभावना न रह गया हा, तब शस्ब्रयद्ध छडना 
हिसा' अर्थात्‌ स्वकामनाश दें, तथा शख्रयद्ध 
न छेडकर राषजागरण आदि उपायाोसे देशमें 
दुसरे प्रकार का मानसिक युद्ध छेड देना 'आहसा! 
है। अर्थात अहिंसा का ओर यद्ध का जन्म्वैर नहीं 
हैं। युद्ध की नीति ता बदली जा सकती हैं, परन्त 
अ्दिसा के नाप्रपर युद्धत्याग का समर्थन कदापि 
नहीं किया ज्ञा सकता | 


पापी की लूट उसी की हिंसा है। उसकी 
लूट के विगोधमे यद्ध न होना लटनेधाले की 
गहिसा! है। म्रनष्य अपनी ही हिला या अदिखा 
कर सकता है| लटनेवाला अपनी हिंसा 
कर सकता है ओर लूटनेवाला अपनी हिंसा कर 
सकता है | इन दोनों की दा पृथक प्रथक द्विसा 
हैं| पापी दूसरे का लूड कर अपनी दिसा करता 


१७२ 


[ धर्ष २०, अँक २ 


हैं। लुटनेवाला दूसरे की लूट को सह कर, अपनी 
दिसा करता है| लटेरेने भी अपनी द्विसा अपने 
आप की है। लटनेवाले की नहीं। इसी प्रकार लुटने- 
बालेने भी अपनी हिसा अपने आप की है | लटेरेने 
नहीं । यदि वह छटेरा अपनी लटकों अकतंष्य 
समझ जाय और अपनी ओरसे लूट त्याग दे, तो 
वह अपनी अद्िसा कर सकता है, लुट्नेवाले की 
नहीं । इली प्रकार के यदि लुट। ज्ञानेवाछा अन्तिम 
चेतना तक लूट का विरोध न छोड, तो वह 
लुटेरे के अत्याचारकेन्द्र में भी पूणे अद्विलक कहा 
सकता है। 


यदि दात्रता करनेवाला लशरेने अपनी मढ़तासे 
उस अहिसक मनोध॒त्ति रखनवाले मनष्यका अपने 
ऊपर बार करने के लिये विवश किया हो ओर 
बह करतंव्यपालन समझ, डसपर वार करे या मार 
भी डाले, तब भी उस मत्यका कारण वह अधिसक 
मनुष्य नहीं है। किन्तु उसी की मूखता मृत्यु का 
कारण है। उसने अपनीद्दी मूखता से उसे अपने 
ऊपर घार करने के लिये विवश किया है। ऐसे 
आततायिया की मारनेवाले अद्िसक ही रहते है । 
इस मत्य का आततायीकी आत्महत्या नाम दिया 
ज्ञा सकता है| 


दिसा या अहिला के विचार में ही सत्यासत्य 
का विचार भी सप्ताया हुआ रहता हैं। जिलम॑ 
अपनी हिंसा है, वह 'असत्य' है। जिलमें अपनी 
अहिला है, वह 'सत्य' हे । यही मनष्यके कर्तव्या- 
कतंव्य विचार करनेका सीच से सीधा राजमार्ग है। 
कतंव्य अकतंव्य का विचार निरन्तर करते रहना, 
यह मनष्यका स्वघमें या स्वभाव दे। परधमनिणंय 
करने की ध्रष्टता करना 'हिला' हैं । जब मनष्य 
कठंव्य का काल उपस्थित होनेपर मझे क्या करना 
चाहिये! इस आत्मघर्म का योग्य तिणय करता 
है, तब धह 'अद्दिसा' घम्तका पाछन कर लेता है। 
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शछ्ठरे 


योगका अ्रद्ृत्व । 


शारीरिक रागों में योग का महत्व । 


( श्री स्वामी कुबलयानन्दज्ञी ) 


श्रीयुत कुबलयातनन्‍द्‌ का भाषण 'देनिक जीवन 
में योग का स्थान' विषय पर दरबार के गणेशजी 
के सामने हुवा | ग्वालियर के सस्वन्ध में महदा- 
गाष्द्वालों के अभिमान को प्रगट करते हुए आपने 
कहा कि मराठशाही गोब्राह्मणप्रतिपालन के 
लिये ही स्थांपित हुईं थी । ब्राह्मण का अर्थ हैं 
ब्रह्मवेत्ता, अह्मविया का अभ्यार् करनेवाला और 
ब्रह्मतिया का मूल है योगवियया | 


अब यह योगविद्या परलोक के लिय ही है, 
या इस लोक के लिये भी, इस सम्बन्ध में आपने 
कहा कि, प्राचीन लोग यह लोक को भी तच्छ 
नहीं मानते थे। इस लोक में सुल्लपू्वंक रहनके 
लिए अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत हैं, जो योग- 
विद्या के द्वारा प्राप्त हो सकता है | आपने कहा 
कि आधुनिक सभ्यता का परिणाप्र शरीर पर 
बहुत बुरा पड़ा हे। आजकल शरीर में कई 
सभ्पता की बीमारियें।' उत्पन्न हो गई हैं और 
इनमें प्ख्य है, कोष्डबद्धता ( 0०0080700000 )। 
हद सब जगह फैला है और इसके परिणाम 
भर्यकर दाते हैं । ऐसा काई भी राग नहों है, जा 
कोष्ठबद्धता के द्वारा उत्पन्न न हा सकता हे । 
इसले मनध्य की रोग-निरोधक दाक्ति क्षीण है। 
जाती है और बह बड़ी जब्दी बीमारियों का 
शिकार हैं। जाता है । इसके बाद आपने इस संबंध 
में अपने अनुभव बताते हुए कहा कि, इसका 
सबसे अच्छा उपाय याग के आसन ही है। आपने 
कहा कि, इस उपाय का अथवा इन आध्वनों का 
श्रेय मुझे नहीं है. बढिकि इस प्राचीन पद्धति को 
है, जे। प्रानवज्ञाति के कव्याण के लिप ही निकाली 
गई थी। 


स्वास्थ्य के लिए आहार का मद भी आपने 
बताया ! आहार शद्ध दाना आवदयक है। विपरात 
आहार एक प्रकार से मरने की तेयारी हू । 
योगशास्त्र ने भी आहार पर' बहुत ध्यान दिया 
है। कया खाने से सख प्रिलता हैं, क्या खाने से 
इसका उसमे विवेचन किया गया है | पर 
आजकल की सम्यता में यह शद्ध आहार कठिन 
ही हो गया है। चक्की का आटा ओर मशीन के 
चाधल आदि सभी खाते हैं । यद्द चीजे भी काए्ट- 
बद्धता में सहायता पहुंचाती हैँ | अत; जद्ां तक 
हो शद्ध आहार पर भी सदा ध्यान देना चाहिये। 


शरीरस्वास्थ्य स योग का सम्बन्ध बताते हुए 
आपने कहद्ा कि, दवासोच्छवास तो सब लोग 
ऋरतें है, पर यह बहुत कम लोग जानते हूं कि 
डसका पचन पर क्या प्रभाव पढ़ता है । यहां 
आपने अपने साथ आप (हुए एक योगाध्यासती 
सज्जनको खड़ा करके पचनक्रिया समझाई। फिर 
अपने बताया कि, योग के कुछ वन्धों-नौलि ओर 
ड्रियान ले पेट की स्नायुओं की किस प्रकार 
कसरत और प्रालिश होती है और उन्‍हें बल 
प्रिक्ता है। आपने कहा कि, उन बन्धों के जो 
एक्स-रे फोटो तैयार किए गये है, उनसे यद्द स्पष्ट 
हो ज्ञाता है कि इसले पेट के रोगों पर क्‍या 
प्रभाव पडता है । इससे एपेन्डीसाइटीजअ ओर 
कोष्डबदता को बड़ा लाभ यहुचता हैं। यहां 
आपके साथवाले सज्जन ने नोलि और डड़ियान 
का प्रत्यक्ष दशन किया | इसी प्रकार आपने 
बढ़त का उल्लेंख क्रिया और बताया कि, उसके 
द्वारा किस प्रकार ज़छ से पेट की और आंतों की 
सफाई हो जाती है और पानी पेट को साफ 
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करके निकल जाता है । वास्तयमें कष्दा गया है कि, 
जिसे बस्ति आ गई, धह आधा योगी हो गया। 
पानी पीकर मु्च के द्वारा निकाल देने का भी 
आपने प्रद्शन कराया और कहा कि, इस तरह 
शरीर के भी अंग साफ हो सकते हैं | 


इस के पश्चात्‌ आपने अपने आश्रम का थोड़ा 
परिचय दिया और बताया कि किस प्रकार कई 
प्रांतीय सरकारों ने उसमें विलूचस्पी लो है। 
अपने प्रयोगों के सम्बंध में कई डाक्टरों की 


१५४ 


[ य्ष २०, अंक २ 


आंलोचना का भी आपने उल्लेख किया, जिन्होंने 
इस पद्धति को अशाख्रीय बताया था और कहा 
कि, वास्तव में यह पद्धति अशाख्ीय नहीं, 
शास्त्रीय है और अनेक पाइचाश्य डाक्टरों ने भी 
इसके छामों को स्वोकार किया है | 


अन्त में महल में व्याख्यान का अपसर प्राप्त 
होने पर आपने प्रसन्नता प्रगट की और कहा कि, 
शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की उन्नति 
का साधन योग है | 
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संपूर्ण महाभारत । 


अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका हैं। इस सजितद संपू्ण सहाभारत का 
मूबव्य ६५) रु० रखा गया है । तथापि यदि आप पेंद्रावी म्र० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, 
तो यह ११००० पृष्ठोका संपूर्ण, सञ्ञित्द, सचिच्न प्रस्थ हम ६०) रु० में दें सहझते 


। आपसे 
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रुपया आतेददी सब पुस्तक आपको रेछ पासलद्वारा मेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक 
सुरक्षित पहुँचेंगे | यवि रब्ये स्टेशन आपके पास नहीं, तो डाकद्वारा भेज देंगे। रुपया 
म० आ्डरसे भेज्ञ दें, जिले आजा डाकव्यय माफ द्ोगा। घी० पी० से मंगवायेंगे, तो सब 
डाकव्यय आपको देना होगा | मद्ाभारतका नमूनापृष्ठ और लूची मंगाइये। 


आसन 


भोग की आरोग्यवधक ध्यायाम-पद्धति | 


अनेक वर्षोंके अनुभपले यह बात निग्यित हो चुकी है, कि शरोरस्कास्थ्यके लिए 
आसनोंका आरोग्यपर्धक व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित ढपाय है। अशक्त मनुष्यभी 
इसलें अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हें । 


इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तक में है । मूल्य केवल २) दो ० झोर 
डा० व्य० |) सात आने है। म० आ० से रा) ८० मेज है । 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंघ (ञ्रि, सातारा ) 
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श्ड५ 


काया-कदप | 


काया-कल्प। 


( छेखक- पं० बालकृष्ण शर्मा वेधराज, जीवन-रसायन-कार्यालय, भोपाल 


आयुर्वेद और रसायनशास्त्रों मे आयध्य बढाने- 
वाले सेंकडों प्रयोग छप्री ओर हस्तलिखित 
पुस्तकों में हैं। परन्तु आज इसकी तरफ भारतीय 
और दूसरे देशवासियों का ध्यान नहीं पहुंचा, 
कारण कि पूज्य पं० मद्नमोहन मालवीयजी के 
कायाकढप से पहले कोई भी इ्स बात की चर्चा 
करते थे, तो भी किसी का लरक्ष नहीं होता था, 
परल्तु श्री पं० मालवीयजी ने ही सबा का ध्यान 
इस कार्यादद््प की तरफ आकर्षित किया, 
जिससे अधिकतर आयुर्वेदशाख्र के आयुप्यवर्धक 
रसायनप्रयोगों पर देशीविदेशी ज्ञनसमाज की 
श्रद्धा उत्पन्न हो गई | श्री प० मालधीयजी ने अपन 
ऊपर जो प्रयोग कराया है, उस प्रयोग का संपूर्ण 
चूत्तान्त प्रसिद्ध नहीं हुआ, याने आरंभ से अन्त 
का विधरण नहीं छपा है, उसके ऊपर से ओर 
इसका जो परिणाम निकल हैं, उसको दें खते हुए 
मालूम द्वोता है कि, यद्द प्रयोग पूर्ण सफल नहीं 
इुआ, जिसका कारण हमारी समझ में शास्त्रीय 
विधिकी अपूर्णता हो सकती हू । या भ्री०म्रालवीय 
ज्ञी जैल प्रसिद्ध पुरुष के ऊपर शंकित भाव से 
धीमे धीमे प्रयोग कराया दहोय, ऐसे अनुमान 
के लिए नीचे लिखे हुए पांच कारण हो सकते 
हैं- 

(१) इस प्रयोग को करने के पहले हनेद्दन, 
स्वेदन, वप्न, पिरेचन आदि देहशद्धि की क्रियाओं 
को करना चाहिये, जिसके पश्चात्‌ ओषधिसेवन 
करने के लिए कुटीप्रवेश करना। भरी मालवीयजी 
के ऊपर यह क्रियायें करके वेहशुद्धि न की हो।। 
'अधिशुड्ध दरोरे हि या रासायने विधिः। वाजी- 
करे। न मडिने दस्त रंग इधाफलः ॥' जिस तरह 
मैले कपड़े पर रंग सुन्दर नहीं चढ सकता, ढीक 

९, 


उसी प्रकार देहशद्धि-कर्म करन के बगेर रसायन 
या वाज़ीकरणप्रयाग निष्फल ही हो।त हूं । 

(२) इस रखायनप्रयागो के लिये हिमालय 
को बहुत उत्तम समझा है अथवा हिमालय-प्रदे श 
की वनस्पतियों का सेवन करने की आशा है । 


ओषधीनां परा भूमिदिंमवान्‌ शेल उत्तमः । 

तस्मात्पछानि तजज़ानि प्राहयेस्कालज्ञानि ब ॥ 

इस तरह पलाल और आंवलों का मख्य 
प्रयोग उन पर कियां गया हैं, वह्ठी ओषध 
दिप्रालयन नहीं होंगी, ऐसा मालूम पडता है। 

(३) कुटीप्रवेश करने से पहले जो जो मंगल 
क्रियाएं करने का शास्त्रों भें विधान हे, उनमें 
शिखावशेष-मुंडन, डाढी, मंछतक दृज्ञामत करने 
की शास्त्रों में आज्ञा है | श्री मालचीयज्ञी अपना 
प्रयोग पृर्ण हान के पश्चात्‌ बाहिर निकले, उस 
वक्‍त उनको मुछ पदले जंसीही सफेत थी, इससे 
मालम होता हें कि कुद्ी्रवेश करने के पहले 
जा ज्ो क्रियाएं शास्रकारों ने लिखी हैं, उनकी 
अवहंछना की गई हैं । 

(४) ज्ञो प्रयाग आंवला ओर पलास का किया 
गया है, बह यदि विधिवत हेो।ता ता- 

एकादशा5स्य ततेा व्यतीत पतंति केशा द्शना 

नखाइच ॥ 

ग्यारह दिन बीतने पर उस पुरुष के बाल, दांत, 
और नख निकलकर नवीन ऊगने लगते हैं | ऐसा 
इस प्रयांग फा गण छिक्षां हे, परनत श्री मालवीय- 
जी के शरीर में ऐसा कोई विशेष परिवर्तन 
देखने में नहीं आया, भान्न स्फर्ति आ गई है, त्वचा 
की झरियां कुछ कम हो गईं हैं, तथा नेत्रों में कुछ 
तेज्ञ आ गयां हैं । इस थोड़ेस फेरफार स प्रयोग 


वेदिक धर्म । 


की सफलता का चिह नहीं अथवा कायाकवप 
के दूसरे प्रयोगा से भी इतना फेरफार दो 
सकता है | 


(७५) प्रयाग करनेवाले मदात्माज़ी की १५० वर्ष 
की या इससे भी अधिक की उप्र कक्‍्योंन हो, 
तथा उन्होंने ३-४ आर रखायनप्रयोग अपने ऊपर 
किया हो, परन्तु हमारी समझ में नहीं आता, 
कारण कि उनके शरीर पर सफेद बाल हैं । 
इसलिए रखसायनप्रयागी पुरुष जरा-वृद्धावस्था के 
प्रत्येक चिह से रहित होना चाहिए | यह उपरोक्त 
पांच या दूसरे कारणों को देखते हुए श्री पं० 
मालवीयज्ञी क ऊपर रखायनप्रयेग सफल नहीं 
हुआ । उच्च प्रयाग के लिये समराचारपत्नां में 
कितना ही हल्ला मचा है।, परन्तु रसायनप्रयाग 
की पूर्ण सफलता नहीं मान सकते हैं । 


इस विवेचन से हम रखायनभ्रेसी लोगों का 
विश्वास दृटाना नहीं चाहते है। प्रत्यत इसका 
उन्नत करना चाहते हूं। कारण कि इस प्रयोग 
क बाद थ्री पं० मालवीयज्ञी के द्शनार्थ वेशविदेश 
से सेकडों मनुष्य दोड़े आये होंगे, उस समय 
समाचारपत्रों मे इसकी बडी चहलपद्ल थी, 
तथा बडी बडी प्रशसाएं छपा करती थीं, वे प्रश॑- 
साएं ढीक न दिखीं हो, ते! उनके मन में आयुर्च द- 
शाख के रखायनप्रयागों पर अश्रद्धा उत्पन्न होना 
संभव है | ऐसे अविश्वास का हटाने तथा बद्धा- 
वस्था को दूर कर संकडों वर्ष की आयवद्धि की 
इच्छाव!लों के लिये सच्चा म्रार्ग क्या हैं? शाख्रीय 
पद्धति क्‍या हे! वह सब संक्षेप से बतछाने का 
प्रथत्त किया जायगा । वुद्धावस्था रोकने के ओर 
आयुप्य, बुद्धि, मेधा, बल, बढानेवाले प्रयाग 
चरकादि संहिताओं में वानस्पतिक हैं ओर रस- 
रताकर आदि रसायनशास्त्र के भ्रन्थों में पारद, 
संघक, धातभस्मादिक के योगो का वणन हैं। 
चानस्पतिक प्रयाग मानषी प्रयाग कहलाते है 
ओर पारदादि से बन प्रयाग देवी देवताई प्रयाग 
कहलाते है। जो राज़ा, महाराज्ञा अथवा श्रीमंत 


१४६ 


[ घष दे 0॥ अंक २ 


ऐसे शास्त्रीय रखायनप्रयेगों का सेवन कर 
अपने शरीर को दीर्घायुप्रात करने, वुद्धावस्था 
का नष्ट करने, बल, कान्ति, वीय और सन्‍्तान 
उत्पन्न करने की शक्ति तथा आज्ञ तेज का कायम 
रखने की ्ृच्छावाले छोगों का दम यथाशक्ति 
रास्ता बताने तथा कायाकठप सफल हे, ऐसे 
साधनों का विवरण करने का विचार किया हैं| 
जिन प्रयोगों का हम नीचे वर्णन करते हैं, वह सभी 
प्रयाग निर्दोष तथों किसी भी प्रकार से शरीर 
का कष्टकर नहीं है। सकते हैं ।हां उनके साथ 
साथ लिखें पथ्यापथ्य का ध्यान जछूर रखना 
चाहिये । 


काया-कल्प । 
कायाकत्प-रसायन | 


इस छोटसे लेख में विस्तारभय स ज्छोकों का 
छाड़ देना पडा हैं, परन्त जो जा वर्णन इस लेख 
में हैं, वह शारत्र के आधार पर ही हू । 


दाल में रसायन शब्द से कार्याकबहप अधिक 
प्रसिद्ध हे! गया है, इसलिए जहां कायाकदप शण्द्‌ 
आवे, बहां आयध्य, बद्धि, बल, कांति बढाने 
वाले, वद्धावस्था का राकनेवाले रसायनप्रयाग 
जानना । 


वृद्धावस्था क्‍यों आती है | 


हृदका खुराक, खट्ट, खारे, तीश्ण ज्षारवाल 
सूखे शाक-पन्न, मांस, तेल के पदा्थ, मेंदा की 
वस्तुएं, नये अक्न, प्रकृति के विरुद्ध रुखे भोजन, 
शरदी, कफकारी पदार्थों के खानेधाले, सडे, 
बिगड़ रात के बाल पदा्थों के खानेबाले, खी ओर 
मदिरा में शराषोर रहनेबाछे, अयोग्य और अधिक 
व्यायाम करके शरीर को शिथिल करनेवाले, भय, 
क्रोध, शोऋ, लोभ, अति परिश्रम करनेचालों का 
मांस लटक पडता है, संधियां ढीली पड जाती 
हैं, रक में उच्णता आज़ाती है, चरवी बढ़ने 
लगती है, हड्डियों में मज्या जाना रुक जाता है, 
वीये बढ़ना रुक जाता है, ओज क्षोण दो ज्ञाता 
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है, इसके वाद इस दद्शा को पहुंचें हुए मनष्यों को 
चैन नहीं पड़ती है, कष्ट पाते हैं, निद्रा, तन्द्रा 
घेरे रहती हैं; खदा निशत्लाही होकर जीता है, 
मन व शरीर की परिश्रमशक्ति नष्ट हो जांती है, 
उसकी स्मरणशक्ति और कांति न हो जाती हैं, 
साफ साफ शब्दों में यह कहना ठीक होगा कि, 
शरीर रोगों का धर ही बन जाता है, जिसके 
कारण पूर्णायु तक जीवित रहना असंभव हो 
जाता है। इसलिए शरीररक्षा के लिए ऊपर के 
प्रिथ्या आहारधिद्ार का विचार कर तथा उनका 
त्याग करके मनध्यों को रसायन ओषधियाँ का 
विधिवत्‌ संवन करना चाहिये । 

इल प्रकार पुनवेस आत्रेय मद्दाराज का उप- 
देश है । 

रसायन-कायाकल्प की व्याख्या । 
(चरक लथि० स्था० आ० १) 


ल॑बी आयु, उत्तप्र स्मरणशक्ति, आरोग्य, तदणा- 
घस्था, कान्ति, रूपलावण्य, सुकोमल स्वर, शरीर 
तथा सम्पूर्ण इन्द्रियां का बल, वाणी की सिद्धता, 
नम्नता, यह सब कायाकरप के सेचन ले प्राप्त हो 
सकते हैं । 

े (७ चर न] 
कायाकल्प के पाहले का तयारा | 

प्राचीन ऋषियों ने रसायनलेवन करने के लिए 
दो प्रकार की विधि बतलाई हैँ | क॒टी-प्रावे शिक 
और दूसरी बातातपिक अथवा सखूयमारुतिक । 
कुटी-प्रावेशिक प्रयोग कटी में रहकर करने का 


है ओर दूसरा पवन, धूप आदि खुले स्थानपर 
रहकर करने का है। 


कुटी-प्रावेशिक रसायन सेवन करनेवाला 
कैंसा होना चाहिये! 


( चरक० संद्विता विकित्सा स्थान अ० १) 


जो सत्यवादी, फ्रोधरहित, मद्रि और खी- 

संग तजनेबाले, अ्िसक, अधिक परिश्रम और 

कसरत न करनेवाले, शांत वृत्तिवारे, प्रिय 
श्र 


१४७ 


कांया-कर्प ! 


भाषण करनेवाले, पवित्र रहनेधालें, धीर, दानी, 
तप के प्रेम्ती, देव, गो, ब्राह्मण, आचार्य, गरू और 
वृद्धों की सेवा करनेधाले, शांतिपरायण, दया, 
दिन में न सोनवाले, रात्रि में न जगनेवाले, घी, 
दूध हमेशा खानेवाले, देशकाल को पहचानने- 
वाले, युक्तिप्रयक्ति समझनेवाले, अहंकाररहित, 
सुन्दर आचरणवाले, कुलबान, तत्वज्ञानपरायण, 
चुद्ध, आस्तिक और जितेन्द्रिय परुषों की सेवा 
करनेवाले, घमंशाखत्र में रत ऐसे गणवाले मनष्य 
स्वयं रसायनरूप कहनेयेाग्य हैं। अर्थात ऐसे 
गुणवाले परन्तु उपरोक्त सदगणों का सेवन करने- 
वाले प८ष ही रसायन ओपधियों का फल पा 
सकते हैं। 


कायाकल्प के लिए स्थान । 


जिस देश मे राज़ा, वेद्य, प्राह्मण, साथ परुष, 
पण्यवान्‌ मनष्योंका चास हा,ऐसे प्रदेशम क्ायाकदप 
साधना | जिस स्थान में निमंय ही गणवान परुष 
रहते हो, आधश्यकीय चस्तुएं उपलब्च हा सकती 
हां, ऐसे शहर के पास दी उत्तर दिश्ला की तरफ 
जो गांव हा तथा उस गांव में भी उत्तर दिशा की 
तरफ सुन्दर रमणीय स्थान पर कटी बनावे । 


9, 


कटी की दीवार ऊंची और १ हाथ मारी पे, 
बनावे, जिसके तीन खंड हो, जिनमे छोटी छा 
खिडकियां रखन। चाहिए, दीवारं प्रिट्टी की ही 
घनाना चाहिए | बाहर के अप्रिय शब्द काठरी 
न सुनाई देवे, इसका प्रबंध रखना; ख्थी, दुप्, 
अनिष्ठ चाहनेंवाले तथा कोइ भी फालत आदमियाों 
के नहीं आने देव॑ तथा सब प्रकार के साधन- 
साम्रप्नीो और जरूरी चीजों का तेयार रखना । 
बैंद, ओषबी और वद्पाठी ब्राह्मणों का हाजिर 
रखना | धुंधा, सूथे की घृपष, घोड़ा, सप. म्‌र्ख 
मनष्य कटी के पास न आ सके | कटी की दीवारों 
के सफेद मद्दी से पात देव, गों के गोबर स 
लीप देवे; अब यह कुटी कायाकदप के लिए उप- 
युक्त हे। गईं। कुटी का १ खंड मलमृत्रादि के लिए 


ड़ 


० 


सेदिक धर्म। 


रखें, दूसरे में आवश्यक वस्तुएं रखे, तथा तीसरे 
खंड में कवप करनेवाले को रखें। 

कुटीम्रवेश करने के पहिले ओर पीछे के नियम। 

कायाकदप करनेवाले लाधक का जब स॒ये 
उत्तरायण हा, तिथि, नक्षत्र, करण आंदि शभ हो 

त्तम दिन हा, शभ महत दे खकर शिखा छाडकर 
उसतरे से कोर कराकर कटी में प्रवेश करने 
के पहले शरीर पर तेल की मालिशविधि प्रमाण 
करावें, पीछे ओष्धीद्वारा स्वेद (पसीना) करावे। 
इलके बाद ओषधी से वमन करावें, इसके बाद 
जलाब कराबे, कोठा शद्ध हानेपर ३-५या 
दिन तक जो का दलिया खिलावे, जिससे पराना 
मल निकल ज्ञावे, इसके बाद हनान कर इवेन वस्त्र 
की घेती आधी पहन और आधी ओढकर कुटी 
में प्रवेश करे। 

स्राधक को तब्रह्मचव धारण करना, धेय रखना, 
वेध ओर ओषधियों पर भरद्धा रखना, इन्द्रियों को 
घश में रखना, स॒पात्र ब्राह्मणों का दान देना, 
दया रखे, सत्य बाले,ब्रतो ओर धर्मपरायण रहना, 
देवीदेवताओं का स्मरण करते रहना, निद्रा 
नियमित रखना, मंद द्वास्य से मधुर भाषण 
करना, क्राध, राग, द्वेष, इर्षा, मत आदि मानसिक 
दोषों का त्याग देवे, प्राणीमात्र पर स्नेह रखना, 
ब्राह्मणा और देवताओं की पृजन-प्रदक्षिणा करके 
करी में प्रवश करें। 

इत्थं संशद्धकापष्ठस्य रसायनमुपाहरेत्‌ | 

यस्य यद्योगिकं पर्येत्सवमाले।च्य सात्म्यधित्‌॥ 


प्रथम साधक उद्र शुद्ध करावे। बाद में मनुष्य 
की प्रकृति के देखकर जिस रखायन ओषधी का 
उपयक्त समझें, डलीका विधिक्तत्‌ सेबन करावे, 
कुटी का द्वार उत्तर या पू्वे दिशा में रखें। 


श्री पार्वेतापुत्र नित्यनाथ सिद्धजी अपने 
रसायन खेड में वर्णन करते हैं। 
निर्यात स्थान में रहना, यदि खवबिथा हा, तो 
जमीन में प्रकाश और थेडी वाय का आवागमन 
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हो सके, ऐेसी गुफा सी बनाकर रहना। चिन्ता, 
मानसिक उपाधि मन में न रखना; इन्द्रियों का 
वश में रखना | फ्रेध न करना, दूध, सात, यव, 
गहू, मृग का पानी, जंगली जानवर का मांस, 
( यह आह्ञा मांस खानेवालों के लिए है) अथवा 
केबल दूध का ही सेबन करें, हरी शाक और 
लवण नहीं खाबे । दृद्दी का पानी शरीर पर_मल- 
कर उच्ण ज़ल से स्नान करें, शरीर पर तेल का 
मर्दून करनां नहीं, सिरका खारे, खट्टे पदार्थ 
तथा मदिरा, दही, तरब॒ज़, करे ला, खट्टे शाक, तेल, 
कुम्दडा, कह, राइ, बछफल, बंगन, दाल, मूली, 
लहसन, प्याज, ती४ण, गरम, भारो, ठन्डे आदि 
पदार्थों का त्याग करना। म्रेथुन, कलेश, उद्घेग 
चिन्तादि से बिलकुछ दूर रहना । 


पण्डित श्री मालवीयजी की पलाशा- 
मलकीय रसायन । 


( अष्टांगहद्य संहिता उ० स्था० आ० ३९ ) 


ऐसा पलाश वृक्ष जिलको कीडों ने न खाया 
हो, तथा कोई मनष्य ने कादा पीटा न हो, न 
उसकी जड़ खोदी गईं दो, ऐसा निरोगी वक्ष 
देखकर उसको ज़मीन से नापकर अन्दाज़न तीन 
हाथ ऊंचा रखकर ऊपर का भाग आरा से काट 
देवे, तथा उस कटे हुए थड में डेढ दाथ गहरा 
छेदा कराये | यह छेदा चोडाई में ९-१० अंगुछ 
होना चाहिप, तथां उसके चारों तरफ लाल य 
लकडी की मटाईइ भी तीन तीन अगल रखना 
चाहिए । अब इसके खड् में जितने भी आ सके 
उतने बडे बड़े ओर खूब पके हुए आंवले भरकर 
उसी लकड़ी भें से निकले हुए बूरे से ढांप देवे, 
ठथा उस सब पहास के थड़ पर डाभ ( घांस ) 
लपेश याने चारों तरफ ३-३ अंगुल मोटा डाभ 
का छपेटा देकर, कमल पदा होता धो,पऐसे तालाब 
की मिद्टी लाकर उसपर लेप तथा उसपर पलास 
की जड़ का बक्‍कल छपेट देषे तथा चारों तरफ 
उलके चार दीधारें पेड पत्तों की इतनी ऊंची 
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बनावे कि पछास के थड को चारों तरफ से हवा 
न लगे तथा इतनी दूरी पर इन दीवारों को खडी 
करें कि, थड़ से चार चार हाथ दूर रहें। अब इस 
थड के चारों तरफ की मद्दी खोदकर जमीन से 
१॥-३ हाथ गहरा गड्ढडा करके उसमें चारों तरफ 
अरने उपले इतने भरें कि, थड का ऊपरवाला 
भाग १ बालिदत खला रहे! अब सम चारो तरफ 
से अभि लगा देबें और अन्दाज़ रखे कि, अन्दर 
के आंबले परी तरद्द से उसीज़ जाघें, परन्त जले 
नहीं । 


अब अन्दाज्ञ हो जावे कि यड के ऊपर की मद्टी 
अमन से छाल होकर डाभ को जलाने लगी हें, 
उसी बकत लकडोी के डन्डे से अभि को अलग 
कर देवे और यदि अभि कम मालूम होबे, ता 
डपले छगा दे | जब आंवले अच्छी तरह उसीजे 
समझे, तब निकालकर उनके ताले | उसकी ताल 
के बराबर शहद तथा आधी ताल घी गो का 
मिलाकर चीनी के बतन में भरकर रख छेवे | 
अब हसमें से प्रातः साय॑ इच्छानुसार आंवले 
खाकर ऊपर स थाड़ी शकर मिलाकर दूध ताजा 
गो का पिय( दूध का थेडा गरम करके ठंडा 
कर ले )। इस प्रकार यह मधघतयक्त अंवले और 
दूध का बराबर पक महीना तक सेबन करे और 
कुछ भी न खा न पिये। ठन्डे पानी का छये भी 
नहीं, तथा पांच धाने ओर स्नान करने के लिये 
गरम पानी ही इस्तेमाल कर | 


इसका फल-- उपरोक्त विधि से बराबर 
ग्यारह दिन सेवन करने से सफेद बाल, दांत 
और नख निकल जाते हैँ ओर ऋम क्रम से नये 
काछ बाल, दांत ओर नये नख निकलना आरभ 
है। जाते हैं और थोड़े दिन बाद हाथी जेसा 
बलवान दे, तथा बद्धि, बल, मेधा ओर पराक्रम 
बढ़ता है। यदि शरीर में काई अलाध्य रोग दा, वे 
भी सब नष्ट हो सहस्म वर्ष की आय प्राप्त हाती 
है, पेसा इसका महत्त्व मदर्षियों ने लिखा हैं । 
दमारे विचार से प्रत्यक्ष दस वर्ष मं इसी प्रयोग 
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को करनेवाले आरोग्य हृढ़ कायम रहकर बहुत 
समय तक जह्रीवित रह सकते है । 


कायाकल्प ब्रह्मरसायन । 
( आ८ हू० उ० आ० १५ ) 


बडी हड १००० नग, ताजे आंवले ३००० नग॑, 
पंचमल १००० ताला, सबसे दसभने पानी मेँ 
डालकर पकावे और दश्शांश भाग रहनेपर मल- 
कर वस्त्रगाल कर लेवे | फिर उसमे इलायची, 
नागरमाथा, हल्दी, पीपछ, अगर, चन्दन, ब्राह्मी, 
नागफेसर, शंखपुष्पी, वच, तगर, मुलेठी और 
बायबिडंग प्रत्येक १६ तेले, दकर ४४०० तोले, 
घी गो का ७६९ ताले, तिल का तेल ५१२ तोले 
इन सबकी मिलाकर इतना पकार्ये कि, अवलेद से 
भी कठिन हो जाजे | तब उतारकर टन्‍्डा हानेपर 
इसमें उत्तम मधु ( शद्दद ) १२८० ताला मिलाकर 
सबको पक ज्ञानकर चांदी के या चिकन म्द्टी 
के बतन में रख लेवे। इसमें से प्रातःकाल इतनी 
मात्रा में खां कि, क्षुधा नष्ट न हो जावे। इसके 
पचते के बाद दूधभात का भेजन करें| 


बेसानस ओर वालखिल्य ऋषियों ने तथा 
अन्य तप करनेवाले ऋषि-पुनियों ने इस ब्रह्म- 
रसायन का खेवन किया था, जिससे तनद्रा,सब्ती, 
श्रम, वलि, पलितरद्वित युवावस्थावाले तथा 
बद्धि, मेधा, स्मृतियक्त और दीर्घकराल तक अमर्याद 
आयष्य और पराक्रमवाले हुए थे । 


इसी प्रकार-- (१) आंवले, द॒र्ड ओर पलाश. 
(>) आंवला, बहेडा और पलाद (३) दर्ड, बहडे 
और पलादा, (४) हड, बहेडें, आंवला और 
पलाश इनमें से कोई मी प्रयोग का विधि से 
पकाकर दही, घी, मध, शाकर के साथ सेवन 
करना ओर पचने पर दूधभातका भेजन करनां। 

यह ऊपर ज़ितन भी प्रयोगों का वण्णन है, थे 
सभी कुटी-प्रावेशिक प्रयोग हैं। ऐसे ही सेंकडों 
प्रयोगों का वर्णन लिखा हे। परन्त ऊपर हमने 
जिन जिन प्रयोगों का वर्णन किया है, घद्द भी कम 


चेदिक धर्म | 


महत्व के नहीं हूँ । पाठकोंकी रुचि होगी, तो दूसरे 
प्रयोगोपर भी प्रकाश डालनकी चेष्टा को जावेगी । 


वातातपीय कायाकल्प । 
(अ० हू० अ० ३९, 3० स्था० ) 

याने यह प्रयोग खली हवा प्रकाश में सेवन 
कर सकते हैं। कुटी-प्रावेशिक रसायनप्रयोगों 
को बाजमहाराजें, श्रीमंत, संठ, साहकार और 
घनवान्‌ पुरुष ही सेवन कर सकते हैं । कारण कि 
कुटी-प्रावेशिक प्रयोगों में यथोचित नियप्रपालन 
न किया ज्ञाय, तो उश्तसे शारीरिक हानि की 
संभाषना निश्चय है, तथा साधारण स्थिति के 
नष्य इनका संचन नहीं कर सकते, परन्त 
सामान्य स्थिति के मनष्य खब्ली हवा ओर प्रकांश 
में रहकर भी जिन प्रयोगी को सेवन कर सकते 
हैं, उन प्रयोगो के सेवनकाल में साधारण भूल से 
पथ्यापथ्यका उल्ंघ्रन दो ज्ञावे, तव भी शरीरको 
कोई प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहती। 
ऐसे प्रयोगौको वातातपीय अथवा सूय-मारुतिक 
कहते हैं । जिनमेंसे फछ प्रयोग नीचे दिए जाते हैं। 
योग सं० १-- लोहभस्म, बायविडंग, मध 
ओर घी इन सबां को बीजेसार घनसत्त्व से पोते 
हुए कोरे मद्दी के बतंन में भरने का है, जिसका 

ठीक ठीक प्रमाण निम्न प्रकार समझे - 
लोहभस्प २० तोढा, वायविडंग ४० तोला, मध 
१० सेर, घो ५ सेर, सबको भरकर मख मदाकर 
वर्षपयेन्त रखें ओर १ वर्ष बाद निकालकर शरीर 
और प्रकृतिके अनुकूल मात्राले सेवन करें,तो सफेद 
बाल काले हो, सो वर्ष की आरोग्यरढ देह हो | 
प्रयोग सं? २-विजयसार का घन सर्त्व २ 
मासे, जिफला ४ मालसे तथा रुचि अनुसार घी, 
शकर ओर मधु मिलाकर १ घर्ब तक सवन करने 
से अकालमें आई हुईं वद्धावस्था नष्ट हो जाती हैं। 
प्रथोंग सं० ३-भडगराज (भांगरा ) का स्वरस 
१ तोलेघ्न आठ तोलेतऋ नित्य १ महीना पियें और 
केवल दूधके आह्यार पर ही रहे, तो बलबीयकी 
घडद्धि हो निरामय १०० वर्षकी आय प्राप्त द्वोती है । 


र५० 
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प्रयोग ख० ४--हबेत पलाश का पंचांग ले छाया 
में सुखाकर चूर्ण बना नित्य १-१ तोलछा मधु में 
मिलाकर खाये और दुष्रभात का भोजन करे, तो 
१ बष में मत्य ( अकालमृत्य ) घद्धावसर्था पर 
विज्ञय प्राप्त कर सिद्ध दाता हैं| लिखा है कि- 

प्रासान्पृत्यु | अज्ायुर्जायते सिद्धा वर्षप्रात्रा 

तलंशय: । 

प्रयोग सं० ५--श्वेत पलाश बीज तेल का अल्प 
मात्रासे आरंभ कर आधा तालातक मात्रा पहुंचे 
तबसे बराबर १ महीना तक मध-घीके साथ इस 
तेंल का सेंघन करें, तो यागीसमान प्रतापवान 
दवा, दीर्घाय॒ प्राप्त कर देवास रोका प्रिय बनता है। 

प्रयाग सं० ६-मालकांगणी का तेल दुध के 
साथ बराबर १२ मास पीवे. तो विव्य देह हो 
यक्ष, गन्धर्व और देवताओं को प्रिय दो, सेकडो 
वर्ष की आय प्राप्त हैं, महापराक्रमी हो। इसी 
प्रकार आश्रयकारी फल वनस्पतियों का विशद्‌ 
वर्णन आया है। 

रसमाधव में श्री रसायन के कई प्रयेगों का 
घर्णन है, उनमेंसे एक सोधासाधा प्रयोग निम्त है- 

मुत्युजय रस | 

पारद गंधक के विशेष संस्कार करने के बाद 
चालुका यंत्र में ३ दिन की अखंड अभि दे तैयार करे, 
तथा इसमे से १-१ रक्ती मधु , घी के साथ १ वर्ष पर्यंत 
संवन करने से वद्धावस्था नष्ठ हो, यवावस्था प्राप्त 
होती हैं, तथा शरीर पष्ठ हा, ओज़ तेज बदकर काम- ' 
देवला रूप है।ता है । इसी प्रकार आयष्य, बुद्धि, बल 
बढ़ानेवाले, वुद्धावस्था चलिपलित नए करनेवाले, 
कांति, शक्ति, स्मृति बढानेबाले, काकाश में गमन 
फरानेवाले, दिव्य दृष्टि देनेवाले सेंकडों प्रयोगों 
का वणन रसायनशास्र व ततन्नशासत्र में लिखें हूं । 

किन्त्‌ कार्याकतप दाब्द का आज़ दिन प्रयोग 
अधिक रुप में सनाई पड रहा हैँ, अतपत्र इसके 
लिए भ्रंधाघार आयवद में क्या है, चद् जनता 
के सामने स्पष्ट रूप मं रखन का एकमात्र प्रयेजन 
इस लेख के लिखने का है। 





म्राघ १ ८६० 


श्र 


वेद आर्पय ज्ञान हैं | 


बेद आर्पय ज्ञान है । 
( वेयक्तिक मत। ) 


हम 28 + 
( लेखक- श्री ० अजुनदेव अश्नवालल, मोगा-पंजाब ) 


मेरा संक्षिप्त जीवनचीत्र इस प्रकार दें। में 'अग्रवाल' 
वैश्य कुछ में उत्पन्न हुआ। मेरा जन्म लगभग १९६० 
विक्रमी में हुआ | जन्मकालसे अस्वास्थ्य था। तीसरी 
श्रेणी में बाई टांगपर ( धमीर ) नसूरका फोडा निकला 
भौर छंग़भय ८ वर्ष उसके दुःखसे कष्ट रहा | अधिक 
समय तक रोगी रइनेके कारण और माता-पिताके दूर 
रहने से विक्षेष कष्ट भोगता पडा। दिमाग कुछ चिड- 
बिड। हो गया और छाइ-प्यार में न पलनेसे सम्बन्धियों 
में मोह कम्र हों गया, संसारसे कुछ उदासीनता हो गई । 
कुछ घमंडी ओर रुचि हुई । 


माता-पिताके विचार न ही साप्राजिक ओर न ही सना- 
तन धर्म के थे । कुछ 'जपजी-साहिब” तथा रौहरास का 
पठन आरम्भ कर दिया, क्योंकि मर चाचाजी जिनके पास 
भारास्मिक फौच श्रेणी तक पढ़ा और पाकनपोषण हुआ 
सिख मत्तसे सरबन्ध रखते थे | 


उसी टांगके इलाज के छिये और विद्या भी मिलती 
रहे, डी, ए. वी. स्कूछ छाद्दीर में छठी झेणी में प्रवेश किया। 
आर्ष- समाज का पता लगा, हिन्दी संस्कृत पढनी आरम्भ 
कर दी । घमम में रुचि प्रवक्त हो गई | मनमें विचार हुआ 
कि बेदादि सल्जझ्ास्रों को पदकर समय व्यतीत करना 
चाहिये | पढनेमे बड़ा मन छग़ा। ७-९ वीं श्रेणी तक 
तो मोगा में पढ़ता रहा भर १० वीं श्रेणी में फिर डी. 
ए, वी, स्कूछ में प्रवेश किया। ९, १० वीं श्रेणी में 
हिस्टिक्ट बोई का स्काछरशिप मिलता रद्दा | ऐफ. ए. की 
परीक्षा के सनन्‍्वन्ध में डी. ए. वी, काछिज कसेटी का 
स्कालरक्षिप ( एफ. ए, की संस्कृत योग्यता में ) थई ऐण्ड 


फोर्थ यीक्र में १०)२० मासिक मिल! | परन्तु संरक्ृत में 


अधिक रुचि द्वोनेके कारण थी, ए. में फेल हो गया ओर 
पास न कर सका। सन्‌ १९२९ से १९३८ अर्थात्‌ भाज 
तक घेस्कृतका स्वाध्याय बराबर जारी है। काक्षी, हरिद्वार 
आदि भी भ्रमण किये 


सन्‌ १९२९ मे, पूज्य बढे भाईने बेंककी नोंकरी 
६०-५-१०० रु० की केकर दी । तीन वर्ष पर्यन्त बेंक्म 
काम किया । मन उक्ता गया, नोकरी छोड दी । रिइतेदार, 
भाईबन्घु सत्र विरोधी बन गये | मन शान्त रद्दा, सत्र दुःख 
झोले परन्तु शा्त्रोकी छप्म कगी रही | इस कालमें ( सन्‌ 
१९२३-३९३८ तक ) चार पांच सो पुस्तक गूढ विषयोपर 
अच्छे भच्छे केखकों के मेने पढे। बीं,ए में पाश्चाद्य 
दशन एशइ आछ्येय विषय था, इसछिये अन्‍य पाश्रात्य 
विद्वानोंकी पुस्तकी का अच्छा स्वाध्याय किया। कालिजकी 
लायब्रेरीका तो क्‍या कहना, पंजाब यूनीवर्सिटोी छाएजेरी” 
तथा 'पश्चाब पढ्छिक लायब्रेरी! छान मारी। 'पह्चाव 
पब्लिक कापब्रेरी' छाहोर का तो कई बर्षा तक में मेम्बर 
भी रहा हूं भोर सब शेक्फों को भ्रच्छी देख भाक्त की 


हुई दे । 


पाश्राद्य विद्वानों डारविन, हीगछ, केन्ट आादिके विचारों 
का भछी भान्ति शवद्लोहत किया । हंस्कृत भाष'के भष्छे 
अच्छे ग्रन्थ भी देखे | ब्राह्मण सूत्र अन्थ आदिकों आंग्क 
भाषा के अनुवादों द्वारा पढ़ा | व्याकरण में सब से पहले 
लघुकामुदी पढी | फिर छाह्टोर में सिद्धान्त पढतावहा। 
पराःतु मन चाहता था कि क्रिस्ी प्रकार अशाध्यायी पढ़ी 
जाये ताकि वेदके साहित्यकों पहूं। स्वाध्याय आरम्स कर 
दिया | मनमे उत्साह बढता गया और काम चलता रहा। 
आज अ्रष्टाध्यायी को भली प्रक्नार आधुनिक शिक्षा-प्रणाल्वी 


वेदिक धर्म । 


के सुगम धििद्धानतों द्वारा ऊगभग दो बों में पढ़ा कार 
बोध करवा सकता हूं | यदि द्वो सके तो कोई पढिछशर 
मेरेको उसका दिन्‍दी अनुवाद करनेमें सहायता दे ताकि में 
आये जनता तथा वेदाप्रिछाषियों को दिखछा सक कि 
ष्टाष्यायी के पढे बिना चेदों तथा वैदिक सादित्य (बाह्यण, 
सूश्र-ग्रथादि) का स्वाध्याय कितना कठिन और हसके 
पढनेसे कितना सुगम हो जाता है। जहांपर सिद्धान्त के 
विद्यार्थियोंकों व्याकरण का प्रस्यके विषय अगरस्य भोर 
अथाह दीखता है, वहांपर अश्टध्यायी के पाढ़ी को कैसे 
प्रत्येक विषय पीमाबद्ध और सुगम हो ज/ता हैं। किस 
प्रकार सारीकी सारी अश्टाध्यायीं एक माला की भांति छद्ी 
से छड़ी गुंथी हुईं प्रतीत होती है । मेरा अपना विश्वास्त है 
कि यदि क्रशध्यायी सूछ न भी कण्ठ की जावे तो भी 
उसी सुगमता से उश्तको पढ सकता है, यढ्िि बिता 
विद्वान॒के पढाये, स्वयं क०ठ करनेवाला सूत्रोका अशुद्ध पाठ 
कष्ड कर छ्ैेगा और पढ़ते समय अष्टाध्यायी के सूत्रोका 
बोध अमपूर्वक रहेगा । हां! यद्यपि विद्वानसे उच्चारित 
की हुई कंठ को जावे तो अवश्यमेव ॥#) का छाभ द्वोगा 
जो कि मूक भ्रष्टाध्यायी का मोल हैं। प्रत्येक पुरुष अपनी 
प्रद्येक अवस्था में इसको पढ सकता है। 

इस सारे कष्टमय जीवनकों ध्यत्तीत करता हुआ और 
इस स्वाध्याय के पश्चात्‌ ऐसा समझता हूं और मानता 
हूं कि वेद ऋषिकृत, काव्य का ग्रन्ध है। वेदों मे विशेष 
प्रकार से इंश्वरक्रा दिया हुआ ज्ञान नहीं है, किन्तु 
ऋषिजनों के मनन किये हुए छन्दोबद्ध विचार हैं। सारे 


श्र 
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संधारकी छाएमग्ररियोंमें सबसे पहली पुस्तक वेद है और वह 
केवछ ऋग्वेद है | उसके मन्त्रों को काट छांट करे यथा- 
वश्यकू अन्‍य तीनों बेद रचे गये | आाद्याण तथा सून्न ग्रंथ 
याज्षिक काल में विद्वान्‌ू छोभी तथा निर्कोभी ब्राह्मर्णों के 
समयानुकूछ लिखें हुए हैं। अधर्ववेद भें मनन करते 
योग्य विषय हैं । ऋग्वेद के गाये जानेवाके मन्त्नों का 
संग्रह सामचेद में हैं। यजुर्वेद प्राचीन भायों के थज्ोकी 
पदछूति है] ऋग्वेद में ऋषियों के विचार भिन्न मिश्र 
विषयोपर छन्दोबद्ध हैं | ऋग्वेद से हमकों प्राचीन भायोकी 
सम्बताका दि्ग्देशिन होता है। यदि किर ससय मिक्का तो 
प्रमाण सहित ऊपर के विचारों का मण्डन करूंगा । 


यदि सम्पादकजी की भनुश्ा हुईं तों यह दिखाने का 
प्रयत्न करूंगा कि भ्राघुनिक आर्यसमाजें स्वामी दयानंव्‌ 
जी के विश्वारों तथा मंतब्यों से कितनी दूर हैं। हमारे 
गुरुकुलों, पूज्य सन्‍्यासियों का उद्देश्य और उनके रे 
हुए आडस्वर भी आपके सम्मुख रखूंगा ताकि श्रपकों 
ज्ञान हो सके कि पन्‍्नाबकी भार्यसमाजें तथा उनके 
सभासद कहां तक वेदसे प्रेम रखते हैं | इतना अवश्यमेव 
कट्टना चाहता हूं कि पञ्जावमें ऋषिका उद्देश्य पीछे छोड 
दिया गया है और प्रत्येक भाये पार्टीवाजी में पढ़कर किस 
किस प्रकार सामाजिक ट्ट्टीकी आडले रुपे बदोरनेका 
खेल खेक रहा दे । इस समय समाजझी नोका पजञ्जावमें 
अवद्यम्ेव मंझधार में पड़ी हुई दे | संन्‍्यासी पेटू बन 
चुके हैं। भायेसमाज के नामपर बढ़े बड़े मठ खड़े हो 
चुके हैं । 
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बवबद पलाद साहत 

अथवबद का पप्पलाद साहता 

श्री० प्रोफेतन डॉक्टर रघवीरजी ऐरर, ॥., ॥.'4),, /). [6 , |00. /], द्वारा संशोधित और संदर्मदत्त | मुल्य 
३०) रु. डाकव्यय २) पृथरू। यह संहिता देवनागरी अक्षरोंमें पहले कहीं नहीं छपी थी। जमेंतो में काइमीरी शारदा 
लिपी में विना संशोधन की हुई छपी थी | इसका मूल्य ३००) हैं। गब सर्वजनहित के लिये बत्यत्त परिश्रम से यह 
सह्दिता संशोधित तथा प्रकाशित की गई है और मुल्य अध्यन्त सस्ता रखा गया है। प्रत्येक मा के साधने अन्य संहिता, 
ब्राह्मण, आदि वैदिक मंत्र साहित्य से मिलते जुलते पाठोंका सब पता दिया गया है। आकार आदि विज्ञाल १५४ & ११७ 

सुन्दर अक्षर| मनोहर जिल्द | स्वाध्यायमण्डलके ग्राहकों के लिये २५) प्रतिशत कमीशन ॥ 


मिलमेका स्थान- (१) डाक्टर रघुवोरजी |॥, 2,, 3. /0., 0. [70, 


एमाधशवाब्रांएतकों सैआवेध्याए. णी गतिंता 0०0ए७७ 7,8॥078, (२)स्वाध्चाय-मण्डल, औन्‍्ध (जि०सातारा) 
€&€&' >99389%993979999%993%993939353353539986€6€€<666€6€€€<€6€6666<€€€€ ४€€&४€७४€6€€€€९ 


अल त 399 क$:9+ऊ जे >ऊ्रेके अंक कक फैकओ 999 >फ9 


स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा) की हिंदी एस्तके । 


म्‌, डा०्व्य० 

| १ फम्वेद-लंहिता ३) १) 

२ यजबेद-संहिता २) #) 

३ ख्ामवेद्‌ (छप रहा है) २) 0) 

४ अथवंबेद ( » ) ३) १) 

। महाभारत आ दिपर्ष ६) १) 

की सभापषव २४) ॥) 

] संस्कृतपाठमाला । छा)... ॥7 

थे. यशलस्था भाग १ १) ।॥) 
अधर्वयेद का खुबोध भाष्य। 

/ इप्रथ्म काण्ड सजिल्‍्द २) ॥) 

२द्वीय काड , २) ॥) 

३ तृतीय काण्ड . ,, २) ॥) 

पे ४ चतुर्थ काण्ड . ,; २) ॥) 

॥ ७ पचम काण्ड $, २५) ॥) 

हि... ६ बष्ठ काण्ड  ,, २) ॥) 

/ ५ ७ सप्तम काण्ड २) ॥) 

6 ११ 

# ८ अष्टम काण्ड . ,, २) ५) 

॥ ढ नवम काण्ड.. ५» ५) ॥) 

॥ १० एकादश काण्ड ,, २) ॥) 

/ ११ द्वादश काणप्ड  ,, २) ॥) 

१२ व्रयोट्श काण्ड ,, १) ॥) 

१३ चतुदरश काण्ड ,, ५) ॥) 

/ १४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) 

छूस और अछूत | १॥) ॥) 

॥ अगवद्रोता (परुणाथेबाघिनी) ९) १॥) 


| अ० $ से १८ सजिकद 


॥ वेदस्वयशिक्षक भा.(१-२) ३) 
३ सरध्योपासना | १॥) 

] ॥ ह योगके आाधन + (सचिण ) २) 
॥ हे ब्रद्याचय | १) 
| डसुरभदन-ब्यायाय (,,) ४) 
७ योगसाधनकी त्तैयारी | 8) 


] यज्ञ अ. ३६ शांतिका उपाय |) 
॥. वातंपथबाघामुत ) 


) 
ककक्केकेककक् जे के क्रेज न क के केक के 


# मह/भारतसमाछोचना (१-२) (१) /॥) 


॥/) 
5) 
5) 
(-) 
॥) 

)) 
च) 


| 
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देवतापरिचय-प्रथमाला । 


५ 
है उडदेवतापरिचय ४) >>) !। 

२ ऋतवेदमें रुद्रदेवता छू) न) 

ह देवताविचार छल) -) ९ 

४ अग्निविद्या १॥) +) ९४ 

बालकार्मशिक्षा | ४ 

१ प्रथम भाग >) >) 0 

२ द्वितीय भाग | मन -) 

3 बैंदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक ७) “) ५ 

आगमनिबंधमाला । 

१ वैदिक राज्यपद्धति | ) -) पा 

२ मानवी आयष्य | )) “) ४४ 

३ बेदिक सभ्यता । ॥) छः) 

४ वदिक चिकित्माशास्त्र | |) ”) ९ 

५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) स्)े ३४ 

६ वेदिक स्पविद्या । ॥) #) 

७ मत्युक्री दूर करनेका उपाय। ॥ ) न ४ 

९ शिवसकल्पका विजय ।  ॥) न) 

८ वेदमें चर्सा | ॥) ल्‍) ४ 
१० वैदिक घर्मक्ी विशेषता ॥) न) ९ 
११ तऊसे वेदका अर्थ | ॥) ्र्म्त |! 
१२ वेदमें रोगजंतुशास्त्र | ७) -) 

१३ वेदमें लोहेके कारणाने | ।>) -) 
१४ बेदमें कृषिविद्या | &) -) ५ 

१५ ब्रह्मचर्यंका विध्त | को -) 
१६ इद्रशकितिक्ता विद्यम | ॥) *) ५ 
उपनिषद्‌ प्रा ।$ईशोपनिपद्‌ १) ५) ४ 
२ केन उपनिषद्‌ | १) +) ४७/ 
१ वेदिक अध्यात्मबिदया ॥) ब) 
२ गीतानलेखप्राछा श्मे"भाग ७५७) श) हद 
३ गीता-समीक्षा |) -) (/ 
* यज्ञोपवोत ससकाररहस्थ १॥॥ ॥) ता, 
॥ भगवदगीता (प्रथम भाग) ३; 

(मायानन्दी माष्य) शे ॥) 
६ भ्वतके भगवान्‌ ४). ह#) फे 
वेदेवत प्रजननशास्त्र ॥) ) / 

39 >#>> #>ऊ >> 9 3 >जेे >कक 
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'..  संपर्ण महामारत। 


श्रब संपूर्ण १८ पर्व महामारत छाप चुका है। इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूह्य ६५) रु. रखा गया है। 
तथापि यदि आप पेशगी म० आरा» द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० परष्ठोंक! संपर्ण, सजिल्द, सचित्र 
ग्रन्थ हम ६०) ० में दे सकते हें। जापसे रुपया श्रातेही सब पुस्तके आपकों रेल पात्र द्वारा 
भेजेंगे, जिससे आपकों सब पुस्तक सुरक्षित पहुचेंगे। यदि रेलवे स्टेशन आपके पास नहीं, तो डाकद्वारा मेज 
देंगे | रुपया म० आडरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा | वी० पी० से भगावायें गे तो सब डाकंव्यय 
क्षापको देना हेगा | महाभारतका तमूता पृष्ठ ओर सूची मगाईये । 


श्रीमद्धगवद्गीता । 


इस 'परुषाथबोधिनी'! भाषा-टीकामे यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्योंकरे 
ही सिद्धांत गीतामं वये ढंगसे किस प्रकार कहे हे। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस " परुषाथे- 
बोधिनी ! टोका हवा मुख्य उद्दे्य हैं, अथवा यही इसकी विशेषता है। 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिह्द पुस्तकोमें विभाजित किये हैं-- 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. ब्य, ॥5) 
४ है, ० # है) 9 ४ |) 
» ११७१८ » ३) »% » /£) 
फूटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ४) आठ आने शोर डा. व्य. ०) है । 


ह 
डर 


आसेन । 


9५2. ५ 2 ४ कर 
/ गांग को आराग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ' 
अनेक वेधकि अनुभवसे यह बात निश्चित है| चको है, कि शरीरस्वास्थ्ये लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है । अगक्त मनृष्यमी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 
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इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकें है | मूल्य कंवछ २) दो ₹० और डा० व्य० |) सात 
थाने है | म० आ० से २७%. भेज द | 
मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, (जि०सातारा ) 
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वर्ष २० ] 


१इध्चरका वत | 

२ अथवबेद छप चूका है । 

३ खसाप्रवेदका मुद्रण । 

४ वेद्मत्रौंका वर्गीकरण । 

५ चतुर्थ नियम । 

८ पंचम नियम ! 

७ अथर्वबद ।! 

८ घार उपदेश ? 

९ छोमछताका वेदिक स्व॒रूप । 
१० सोप १ 
११ वैदिक दिग्दशन । 
६२ वदमंत्रो के उपदेश (१) 

१३ भक्तह्नी भावना । 

१७ चेदिक छंदोक नाम । 

(७ पं० सातवलेकरजीका विरोध । 
१६ वेंबकामा और चेद । 


न््ल्ल्््म्च्डि 


वी.पी, से ५॥।)रु, विदेशक लिये ६॥) रु. 
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विषयानुकमणिका 


[ मासिक पत्र ] 
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ईश्वर का बत 


>>-+5८०५४७८:८नल+- _ 


कै 
कि 
8 
शी 
९ हि /्‌ ० क-] छुर हे 

! यस्य व पशयों यनित सर्वे यश्य बत उपतिष्ठन्त आप; । 

$ कक ५ ८0८5७ * न्‍्त 2००3 कि 

!' यम्य वले पृष्ठ पात्तोन।4एसत सरस्वन्तमव से हवामह ॥१॥ 

; ( अथर्थे० ७४०११) 

४ जिसफ नियम में सब पश चलते हैं, जिसके नियम में सब जल बहते हैं, जिसके नियम 
ह में पोषणकर्ता कार्व करता है, उस ज्ञिवनदाता इंश्वरकी हम अपनी रक्षा के लिये प्रार्थना 
5 करते हैं । 

के 

£. 0तकईश्वर के आधीन सब स्थिरचर विश्व है. प्शू-पक्षी जछ-वाय तथा राज़ा-प्रजा सभी 
4 उसीऊे आश्रयसे कार्य करते हैं उसके अटल नियप्ौका कोई उल्लंघन कर नहीं सकता। 
।$ अपनी गक्षा के लिये उसोक्ती ट्टायता प्राप्त करनी चाहिय। अतः सब लोग उसीकी 
4 स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें । 
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घेविक धर्म । 


श्र 


[ दर्ष २०) अंक | 


अथर्वबेद छप चुका है। 


स्वाध्यायमण्डलू में बेदों के शुद्ध मुद्रंग का काये 
हो रहा है | ऋग्वेद, यजुर्वेद छप चुके थे कोर अथर्ववेद 
छप कर तैयार हुआ है। अब सामवेद का मुद्रण प्रारंभ 
होना है । इस अथर्ववेद में ये विशेषताएँ हैं--- 

सर्वप्रथम विस्तृत भूमिका में अथर्वेवेद के अनेक 
नामों की व्युस्पत्तियां बतायी हैं, अधर्ववेद के परिमाण का 
विचार किया है, शांखाभेद का वर्णन क्रिया है, अथर्ववेद 
सें कह्दे कर्मोका स्वरूप दर्शाया, तथा अथर्वपाठसेद के 
कारणों का विचार किया है | 


पश्चात्‌ विषयवार सूक्‍तसूची दी है। हरएक विषयक 
सूक्त एकत्रित करने से अध्ययनकता को बडीहि सुविधा 
होगी, अतः लेखक, उपदेशक विचारक तथा प्रवचनकारों 
को यह सूची बडीहि उपयोगी हो सछती है । 


इसके नन्‍्तर काण्डानुसार अथवंबेद की मन्‍्त्रसंख्या 
दशोयी है | अध्येक काण्ड में प्रपाठक, सूक्त और मन्त्र 
कितने हैं, इसका पता इससे विदित हो सकता है । इस 
अथर्ववेद में कुछमन्त्र लंख्या ५९७७ है । 

पश्चात्‌ $ से ४५६ पृष्ठतक मूल अथवंबेद की संहिता 
है। जिस में प्रत्येक सूक्त का शीर्षक, ऋषि-देवता-छन्द 
आदि अथर्॑व्रेदीय बृद्ृत्सवो नुकमणीके आधार से दिये हैं। 

इसके पश्चात्‌ घू० ४५७ से ५१६ तक के ६२ पदों 
में अथवेवेदसन्त्रों के पाठभेद दिये हैं। इन पाउसेदों में 
कई पाठभेद्‌ केवल स्व॒रकस्प के हैं, कई उदात्तादि खर- 
भेद के हैं, कई पदच्छेद के हैं भोर कई शब्दभेद और 
चाक्यसेद के हैं। अथर्ववेद का अर्थ करनेवालों के लिये 
ये पाठमेद बड़े सहायक होनेवाले हैं। इनमेंसे कई 
पाठभेद अन्य क्षयवेशाखासंहिताओं के होंगे, ऐसा 
हमारा झ्याल है। 

इन पराठ्भेदों में अस्य देदों के ठथा पिप्पछाद संहिता के 
पाठभेद दिये नहीं हैं। इनका विवेचन हम स्वतंत्र 


निबंध में करेंगे । ऋग्॑वेदयजुर्वेद में एकभी पाठमेद न्ों 
है और अधथर्ववेद में ६२ एछ पाउनेरों से भरे हैं, इसके _ 
का णोंका वणेन हम स्ततंत्र +िबंध में करेंगे । 
इस तरह यह अथर्ववेद का पुस्तक ५२० एट्रोंका हुआ 

है। यह ग्रत्य हमने स्वदेशी कागज पर छापा है औ। 

पूरवत्तू सुतहरी अत्षरोत्राली जिढद चनंव्रा.र झ्राउकों के 

वास भेज देंगे। इप समय जिल्द बननेका कार्य हो रहा 

है, अगले महिने में ये ग्रन्थ ग्राहकों के पास भेजे जायगे। 


पहिले अनुमानकी अपेक्षा यह ग्रंथ डेढ गुणा बढा है, 
तथापि हम ग्राहकों को उतनेहीं मूल्यमें देंगे । 


करेंट ३) रु० डा० ध्य७ ग्राहकोंके जिम्मे। 
यजुवेंद २) पे 
सामबेद २३) १5 
अथवेद _३) हर 
१७ ) रू 


इन का १० ) रु० मूल्य है, तथापि पेशगी मूहषय 
भेजनेवालों को ये ग्रंथ हम ६ ) रु० में देंगे। ( डा० ब्य० 
आहकों के जिसमे है )। जो ग्राःक इध समय डा० व्य ० 
सहित मूल्य भेजेंगे, उनकोही यह सहूलियत मिलेगी, 
पीछे मूल्य बढ़ेगा । चारों वेदोंका डा० ब्य० ३) है ओर 
रेलवेपार्सल का ब्यय १॥ ) है । सूल्य भेजने के समय 
आहक यह प्रेषणब्यय भी भेज दें । 


अनेक ग्राहक मिक्ककर अनेक सेट इहकट्टे मंगावेंगे, तो 
रेलसे मेगानेमें ग्राहकों का छाभ हो सकता है| 

'ऋग्वेद' प्रथम वारका सम।्त हुआ है, द्वितीय बार का 
मुद्रण प्रारंभ हुआ है । छः महिनोंमें यह ऋग्वेद छृपकर 
तैयार होगा । बहुत ग्राहक ऋग्वेद शीघ्र मंगा रहे हैं, 
समाप्त होने के कारण इस समय भेजने में हम असमर्थ हैं। 
छपकर तेयार होते हीं भेजा जायगा। 


ल्क्रा्ज्र 


फॉल्मुन १८६० ] 


१५३ 


कोथमी शाजाके ग्रग्थ | 


सामवेद का मुद्रण 


कौथुमी शाखा के अंथ । 


(अ ) संहिता। 


संद्विता तीन भागों में विभक्त है- ( $ ) पूज्ञार्चिक, (२) 
आरण्यक ( आरण्यकसंद्विता+ ), ( ३ ) उत्तराचिंक । इनसे 
संबद्ध चार गान-पश्रन्थ हैं -- ( १ ) ( ग्राम ) गेयगान, 
(२) आरएण्य ( गेय )-- गान, (३) ऊहगान» (४) 
ऊद्मगान | 


ये सब अंधथ सत्मतत सामभ्रमीने जि0॥0॥60४ 
[0पॉ०७॥ में प्रकाशित किये हैं। इन के अतिरिक्त श्री, बेन्फे 
तथा म. स्टीवन्सन के संस्क्रणों में भी पूर्वार्चिक तथा 
उत्तराविक का मूलपाठ प्रकाशित हुआ है। आरण्यक का 
संस्करण गोल्डस्मिथ ( 078&08087. तेध्ए हिहटी. 
कैप, 20. 387 868 ) तथां (#0॥प&६०९) 
फार्चूनेटव (08.७४ 875) ने भी प्रकाशित किया हैं। 


पहला गानप्रंथ पू्वार्चिक से सम्बद्ध है। इसमें १७ 
प्रपाठकों में साम ( मंत्र ) ठीक उसी क्रम से दिये गये है, 
जिप क्रमसे कि उनकी आधारभूत ऋचायें पूर्वार्चिक में दी 
गदे है । इन सामोके संपूर्ण नाम कमसे आर्षेय ब्राह्मण के 
प्रथम भागमें दिये हुए दै। बर्नेंल ( फघष्ए्शीं ) का 
संस्करण, ४० 7--0] ) इस गान-पग्रंथका मूलपाठ 
90॥0४॥९९5 08 ( १०), !, ए० ९४ से, ४०. 
गा, पृ २४० तक ) के संस्करण में मुद्रित है। 
ग्राममेयगान का ृष्णस्वामी श्रौती ( तिरुवदी, !889 ) 


द्वारा प्रंयलिपिमें प्रकाशित ''सामवेदसंद्ितायां फौथुमशाखाया* 


गेयगानम ? एक अस्युत्तम संस्करण प्रकाशित हुआ है. । 


आरण्यगान नामक दूसरा गानग्रंथ आरण्यकसंद्दितासे 
नहीं, अपितु पूधरोर्विक दी से संबन्ध रखता है। आरण्यक - 
संदिता की ऋचाओ के आधारपर बने हुए जो साम हे, वे 
आरण्यगानमें इधरउधर बिखरे हुए मिलते है - हां उन 
सामों का क्रम वही है, जो कि आरण्यकसंद्वितामें ऋचाओंका। 
आरण्यगानका संस्करण खिणे, छिए0. ( १0, ता 
पृ.३०७००१८ ) में प्रकाशित हुआ है । इन पृष्ठोपर केवल 
वद्दी साम दिये गये हैं, जो कि पूर्वार्यक की भिन्नमिज्न 
ऋचाओं पर अवलम्बित है, क्योंकि आरण्यकसंद्विता से 
संबन्ध रखनेवाले साम ४0, [7, पृ८ २४४१--३८४ पर 
पहले ही दिये जा चुके हैं | यह ६ प्रपाठकों में विभक्त , 
आरण्यगान, जिसमें कि कोई कोई 'मदहानास्स्य।! नामक. 
७ वें को भी गिनते हैं, ४ पर्व में हैं--अकेपव (+ प्रषाठक 
१--२. १ ) टन्द्रपवे ( प्रपाठक २. २--३. २ ); 
प्रतपव (> प्रपाठक्क ४. १--५ -२ ) शुक्रियप्च 
( 5 प्रपाठक ६ ) परिशिष्ट-महानाम्री ऋचाओं के 
साम | 


ऊहगान तथा ऊह्यगान नामक दो भन्तिम गानग्रथ 
उत्तराचिक से संबद्ध हें । ऊहगान का मूल /0, [00, के 
एठ, ह से ४०. ४ पृ० ३८० तक ४०. ४ के पृ० 
६०३२--६७३ तक छपा है # सब सामोंकी क्रमबद्धसूची 





+ आरण्थकसंहिता उत्तराचिंकसे प्राचीन है, इस बातका प्रमाण हमको [!, 8]4, 868 के उद्धरण के प्रकार से 
मिलता है और इसकी प्रतीक आर. सा, दे. $ (87, 5. ४, ]) को निर्दिष्ट करती है ! 

४ कोना (०0४0ज के मतानुतार -खामाविधानत्राझण, ए० १४-१६,-रदरुयगान । अन्यथा, रहरुयगान सववेदा 
ऊद्मगान ही का बोतक है। देखिय--6 (2869]0 ५० ० 80ग्रत [प्रतांगा फै88, 99 शैराएटाएं॥८ 903, 9. 


. 2387, किन्तु इस अंथ के पृष्ठ “पर भी देखो। 


& बाह्तव में तो ४० ४ के ३५१ पृष्ठ तक , क्योंकि अ्प्रातिरथ-सान वास्तव से छन्दोग-विधिसे संबद्ध नहीं है | 


रू 


वेदिक चर्म । 


४०. ९, भूमिका, पृ० टू से घर तक छपी है। ऊल्यगान 
४०), ९ के पृ० ३८१ से ६०० तक छपा है | # दोनों 
गानों में से प्रत्येक ७ पर्बों में विभक्त है। यथा- 
१. दृशराजपर्व, २. संबत्लरपर्व, ३. एकाहपचे, 
४ अहीनपर्व, ५. सत्रपर्व, ६. प्रायक्षित्तपवे, 
७. श्रुद्र॒पर्व। इसके अतिरिक्त ऊद्गानमें २३ प्रपाठक है 
और ऊद्यगान में ६ प्रपाठ्क हैँ | ऊद्गान के ९ वें, ११ 
तरें और २३ वें प्रपाठकों को जो कवि तीन तीन भागों में 
विभक्त है, शेष प्रपाठक दो दो भागों में विभक्त हैं। 
ऊहगान तथा ऊह्यगान दोनो सोमयाग के भअ्रभ्यास में 
सामगायको के काममें भाते है | इस कारण सामों के, 
क्रम भी ( ओर उनसे संबद्ध उत्तराचिक की योनियां भी ) 
जिनके कि सब नाम सामवेदसंद्धिता के पहले दो भागों 
( पूर्वाचिक तथा आरण्यकसंद्विता ) में दुद्दराये गये है, 
इनसे बिलकुल भिन्न है। 


अब यह बतलाया जाता है कि पिछले दो गानप्रंथों का 
पहले दो से क्‍या संबन्ध है, तथा पूर्वार्चिक का उत्तरार्चिक 
से और ऊद्गान का ऊद्यमगान से क्‍या संबन्ध हैं। 

ऊद्दगानका असली उद्देश्य बिलकुल स्पष्ट है-- इस में 
साम उसी क्रम से दिये गये है, जिस कमसे उनका यज्ञ- 
क्रिया में उपयोग द्वोता है। इसी से पर्वोके नामकरण 
(दृशरात्र, सांबत्खर इत्यादि) की बात भी स्पष्ट दो जाती 
हैं । श्री शेषगिरि झाल्नरी अपने (06807/0४९ 
()38॥80922 घ९ 0 ४॥6 58॥8%00 (88... 0 (6 
(0एशाशाणल्ा लाएं. ऐैड8,  ाणथाए, 
कित/88, ४ ०, ], ४ ९ता2 [.[६९४४००९, 8६ 087६ 
के ७३ वें पृष्ठर लिखते है कि, उत्तराचिंक की विशेषता 
यह है?” कि साधारणतया यहां पर तीन तीन मत्रों की एक एक 
ऋचा ( अथोत्‌ एक तृच ) बनी है और पहला मंत्र 
पृवाचिंक में दिया हुआ है और यह मंत्रसमूह प्रकृति 
( प्रामगेय ) से पठित सामों ( अर्थात्‌ रागोंके अनुसार-) 


१५४ 


[ ब्षे २०, अंक ६ 


के साथ साथ भिन्न भिन्न रूपों में पढे जाते है । ” पहले 
दृष्टिपात में यद्द भत्त ठीक नहीं प्रतीत होता। क्योंकि 
उत्तराचिंक के पहले तूच की पहली ऋतचायें, जैसे ' उपास्मों 
गायता नरः 'दविद्युतत्या ! इत्यादि, तथा दूसेरे 
तूच की * पवख वाचो ” नाम की ऋचा, और २. २, 
३. १, ३. २, ७. १, ५. १, ५. २ इल्यादि पूर्वार्चिक में 
नहीं मिलतीं। और यह बात भी निःसंदिग्ध है 
कि न तो ऊहयान में और न ऊउल्ागान में 
इन तूचों से संबद्ध सामों का निर्देश मिलता है। 
यह बात मेरी समझ में बहुत दिन तक नहीं आई थी कि, 
किस कारण यह सामप्रयोगों में तो मिलते हैं, किन्तु गान- 
अथों में नहीं | परन्तु इस पहेली का उत्तर बहुत द्वी साधारण 
है ।-जो साम कि प्रातः:सवन के समय गाये जाते थे, वे 
गायत्र- राग में गाये जाते थे और क्योंकि यह पहले ही 
बताया जा चुका दै कि यह राग सावित्री मंत्रोंते संबद्ध राग 
है। (यद देवताध्यायब्राह्मण ३ में बताया जा चुका है और 
छह. [74 संस्करण के ४०। ५, पृ० ६०१ पर छपा है) 
इसलिये इन तृचों के सामरूपोंका बतलाना व्यर्थ द्ोता। 
ऊहगान का ग्रामगेयगान ( तथा उत्तरार्चिक का पूर्वार्चिक ) 
के साथ संबन्ध अब स्पष्ट हों जाता है-- उत्तराचिक के 
वे तृच, जिनके कि पहले मंत्र पूवार्चिक के कुछ विशिष्ट 
मंत्रोंसे अभिन्न है और जिनके कि राग प्रामगेयगान में 
बतलाये गये हैं, ( यानी उक्त तृचों के तीमों मंत्र ) 
उसी राग में गाये जाने चाहिये । यह सब मामला यहीं 
ते हो जाता यदि ग्रामगेयगान और आरण्यगान में केवल 
वही राग होते जिनका प्रयोग सोमयागमें होता हे और जो 
कि दो अन्तिम गानप्रंथों में पाये जाते है । 


परन्तु बात तो यद्द है कि “ पूर्वार्चिक में बहुतसी 
योनियां दे और बहुत से गानप्रकार है, जो कि उत्तराचिक 
के गानों में नहीं मिलते ।|+” ओर इसी प्रकार “ उत्तरायिक 





# दोनों गानप्रथों के सामों की एक महत्त्वपूर्ण सूचि उषा में प्रकाशित सामप्रातिशाख्य ( अधोत- फुलसत् ) 


प्रपाठक १ तथा २ में दी हुई है, जहां कि सामों के नाम संक्रिप्त दिये हुए हैं । डि0, ६.0. के 5. ९. संस्करणमें ऊंइ, 
तथा ऊह्य गानों के साम मिलने अत्यन्त कठीन क्योंकि भूचीमें बहुतसी अश्लद्धियां हैं। 


> गायत्र वे प्रातःसबनम, ऐत० बरा० द. २.८; त. से. २. २. ९. ५. 
+ देखिय- शैं0(0709708 0७ल॥006 तक [वी8लाशा ६६8६घ7६ 7. 9. 44 
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में बहुत से गान हैं, जिनका गानप्रकार पू्वार्चिक में नहीं 
मिछता |” इस बात से यह सिद्धान्त निकाला गया है कि 
/ उत्तरार्चिक को उत्पत्ति पूर्वाचिक के अनम्तर हुई है+ |”! 
परन्तु मेरी रायमें यह तिद्धान्त ठीक नहीं है, बल्कि मे 
तो उत्तराधिंक को पूववार्चेक से प्रचीन मानता हूं । क्योंकि 
छंदोयों के यशविधान में केवल उन्हीं रागो का प्रयोग 
नहीं द्वोता, जो केबल उद्घताद्वारा गाग्रे जाते है, अपितु 
बहुत सी हतोत्रीया तथा स्लामों का प्रयोग होता है, जो 
कि अधिकतर प्रस्तोताद्वारा और कभी उद्घाताद्वारा भक्रेले 
( परिसताम ) गाये जाते हैं और जिनका संकुचितरूपयुक्त 
सोमय्ागमें ही सिफे प्रयोग नहीं होता, बल्कि प्रवस्ये, अप्नि- 
चयन, अम्न्याचेय तथा अन्य स्थानों में भी प्रयोग होता 
है। इन गानप्रकारों का भी तो निर्देश द्योना चाहिये था। 
यद्यपि मैने उन सब स्थलों को पूणे रूप से नद्दीं खोजा है, 
जनमें कि एक साम पहले दोनों गान-प्रंथोंम पाया जाता 
हो, तथापि यद्द माकछूम कर सका हूं कि पहले गान-अंथ में 
पाये जानेवाले साभों की एक बहुत बढ़ी संख्या का प्रयोग 
केवल विशिष्ट याज्षिक विधियों में ही द्वोता है। इसके 
विरुद्ध जब ए)॥8६८77752 ऐसा कहते है, कि उत्तराचिंक 
में बहुत से ऐसे “ गान ? है, जिन का गानप्रकार पूवार्चिक 
मे कह्दीं नहीं मिलता, तो यदि वे ' गान ' का अर्थ “योनि ! 
रखें, तो ठीक दो सकते द्े। ( आर्चिकों में ' गान ' ६ ही 
कहाँ ? ) । परन्तु हम ऊपर बता चुके है कि इसका क्‍या 
उत्तर है-- उत्तराखिंक की वे सब योनियां, जिन से 
संबन्‍्ध रखनेवाले काई साम पृवोर्चिक में (या 
यों कद्दिये ।क्लि श्रामगान या आरण्यगान में ) नहीं 
प्रिलते, प्रातःखबन में काममें लाई जाती दें भो 
क्योंकि ये सब योगियां गायत्र-राग में गाई जाती है, 
इसलिये इनके वास्ते किसी रागविशेष को अलग बतलाने की 
आवश्यकता नहीं हुईं। यह माना कि ऐसे बहुतसे साम 
लक्षण, विशेषकर डल्ययान में, मिलते हैं, जिनका पहले दोनो 
गान-प्रथोंपे ठीक इसी प्रकार निर्देश नहीं किया जा सकता, 
ब्रथापि यदि मैं भूल नहीं करता हूं, तो ये साम बिलकुल 
नमीन नहीं हैं, अपितु पूर्वपरिचित सामों के रूपान्तरसात्र हे । 
बार भानग्रथों में अभी तक भेने ऊल्मग्रान का इतर 
गामप्रंथों से संबन्ध नहीं बतछाया है । ऊल्यगान का उद्देश्य 


श्ष्५ 


कौथुमी शांखाके प्रंथ ! 
भी, अपने पर्वों के नाम के अनुसार, वही दैजो कि 
ऊदगानका है । मेरी समझ्म उप्7॥0]) (०४७०६ रण 
3 ००॥66४07 रण उ्राक्रप 9088, 08760 ।, ए९तै० 
798,0.48)ने ठीक कहा है कि 'ऊह्मा' शब्द 'ऊहरदस्य! 
का संक्षित रूप है । जो ऊद्गान का ग्रामगेयगान स 
संबन्ध है ठीक वही संबन्ध ऊल्यगानका आरण्य- 
गान से है। ऊद्यगान की सूक्ष्म परीक्षा से यह पता चलता 
हैं कि यह गानग्रंय ऊद्दगान का परिशिष्ट भाग नहीं दे । 
सोमयार्गो में प्रत्येक साम, विना किसी अपवाद के, प्रशोग 
से आता है और उन सामो का क्रम निःसंदेह बिलकुल 
वही है, जो कि ऊहगान में दे, ढेकिन हाँ, उनमें ऊद्यगान 
के साम भी मिले रहते है । प्रारंभ के एक ही उदाइरण को 
लीजिये-ज्योतिशेम- अग्निशेम में प्रयुक्त द्वोनेवाले लगभग 
सब साम्रों का क्रम वद्दी है, जैपा कि ऊद्दगान सें-- बस 
एक साम की कमी रह जाती है ओर वह हैं. ' रथन्तर' 
और यह साम ऊह्मगान का सर्वप्रथम साम दै। में इस 
सभस्याकों भी हल करने में समर्थ हुआ हूं। ऊद्च गान, हमस- 
लिये सामो का एक विशिष्ट संग्रह है, क्ग्रोंकि इसमें दिये 
हुए साम अपने रागो (और नामों ) के अनुसार 
आरण्यगान से संबद्ध है | 

जिपने ऊपर छिखे वर्णन को ध्यान से पढ़ा होगा 

वह अब एक श्रश्न कर सकता ह-- ६ गायत्न-राग में 
गाये जनेवाले साभो को छोड़कर ) यज्ञममें काम 
आनेवाले समस्त साम, जिनकी योनियां उतराजेक में दी 
हुई है, अगर आममेय्रगान तथा आरण्यगान में दिये हुए 
रंगों के अनुसार गाग्रे जाते हैं, तो भला ऊद्नान तथा 
ऊद्यगान नामक दो अतिम गानग्रंथों का प्रयोजन ही क्‍या 
रह गया १ झ्थय॑ प्राचीन भारतीयों की रायें भी इस बात 
पर भिन्न भिन्न हैं-- कि ऊहगान भनुष्यक्ृृत हैं अथवा 
नहीं -- "' ऋषिकृतः स्व्रिद ऊहाई अनषिकृत इति 
चै खल्वाहुः। ”' ( निदानसूत्र २. १. ) | सत्यव्रत साप्र 
श्रमी 'ऊषा ' में प्रकाशित ' जशयोपरिचय ! नामरु 
अपने छेख में १०५ पृष्ठपर सामवेद के किसी भाष्यसे निम्न- 
लिखित छोक का उद्रण करते है-- 
ऊदअन्धो5पोरषेयः पौरुषेयोउथवाप्रिमः । 
वेद्सामसमानत्वाद पिधिलाथंत्वतोउन्तिमः ॥ 








# देखिये “ विंटरनिद्झ्ष पृ. १४५ ( ० १५४ परकी अन्तिम टिप्पणी ) 


वेदिक धर्म ! 


अर्थात्‌-- “ क्या ऊद्दगान पौरुषेय दे अथवा अपोरुषेय ! 
यकज्षविधि से संबद्ध होने-के कारण यह पौरुषेय है ओर 
सामवेद के समकक्ष होने के कारण यह अपौरुषे भी है |”! 
( अधात्‌ सूत्र पौस्षेय है )॥ सल्यत्रत सामश्रमी स्वयं तो 
इसको पौेषेय मानते हैं | इस घिषय में हमारे लिये 
सबस महत्त्व की बात है, वह “ प्रकार * जिम्त के 
अनुसार छुद्रसूच्न ( इस प्रंथ पर आगे देखिये) में सामोंका 
निर्देश किया है ओर जो सबके सब साम हमें ऊदगान 
तथा ऊद्यगान भें मिलने चाहिये और मिलते है | में इस ग्रंथ 
(छद्रसूत्र) से दो उदाइरण लेता हूं। आरंभ में दी कहा दै- 


* नौघसस्यक्षु जनित्रे अ्रह्मसाम न हि वश्चरमं 

चनेत्येतयोः पूवेम। 

अर्थातू-- '' नोंधस-साम के मंत्रोमें ( यानी- 
उत्तरािक १, १. १३, १०२- ३५-३६ ) ( वह ) जनित्र 
को, अर्थात्‌ ' नहि धश्चरमं चन ' इस से प्रारंभ दोने- 
बाले दो सामों में से पहले को, अह्यताम के रूप से 
( अथोत्‌ तीतरे पृष्ठस्तोत्र के रूपते ) (गाता है )। ” 

उद्धृत वाक्य पू्वार्चिकर ३. १.५. ९.-२४१ का निर्देश 
करता दै। इस मंत्रमें वास्तव में दो जनित्रसाम दूं 
(आमसगेयगान ६, २. १७ और १८ ) और यहां पर 
पहले से अभिप्राय है। भ्रव यह जनिन्नताम ऊद्दगान में 
( १३. $. ५ ) तृच-- उत्तराविंक ३२५-२६-- बन जाता 
है ( एक भागको दुददरा कर दो सामो के तीन बन जाते है ) 
छुद्यूत्र १. ६ में लिखा है-- 

'अन्नाद्यफामस्वेन्द्रा याहि धियेषित इति मध्यमां 

तृचस्य प्रश्नति रूत्वा ताखु कालेयम्‌। ' 


अर्थात्‌-- “ क्षज्ष चाहनेवाले के लिये ( वह ) 'इन्द्रा 
याददि घियेषित” नामक मध्यभाग के मंत्र को तृच की पहली 
ऋचा बना कर, ( इस क्रम से बनी हुई तीन ) ऋुचाओं 
द्वारा कालेय को ( गाता है )। ” यानी ४९६, ४९७, 
४९८ ऋचाओं को ४९७, ४५६, ४९८ के क्रम से लेकर 
कालेय राग से ( जो कि प्रामगेयगान ६, २. ७ पर 
दिया हुआ है) गाना चाहिये | अब ऊद्दगान (१३.२. २.४.) 
में यह साम बिलकुल चैसा द्वी दिया हुआ है, जैसा कि सृत्र- 
कार ने कहा है। मशककल्पसूत्र में इससे मिलताजुलता ही 
कहा है। वहाँ लिखा हैं (९' ९ ) 


१९६ 


[ बर्ष २०, अंक ३ 


'औद्यनस्यश्लु वैश्वज्योतिषमन्त्य यस्मगायतेंति ॥ 

अथोत--/पूवार्चिक ५३५ को प्रामगेयगाव(१५.१,२०) 
के वैश्वज्यों तिष-सम में उत्तरासिंक २०-२९ के साम (बनाता 
है? )"” जो कि सचमुच ऊद्गान में ( १९. १.७ ) इसी 
रूप में मिलते हैं| मशककल्पसूत्र ११, १० में लिखा है- 

€ बुनावः सोम भारयेति... ..ससपंमेकस्थाँ यत्‌ 
तृतीयम, ... ब्येतस्यक्लु ससपे यत्‌ प्रथमम....... 
पुरोञ्िती वा अन्धसा इति.. ...सँसर्प जिषु यद्‌ 
द्वितीयम्‌ ।!-- 

इसका अभिश्राय यह है--१- वह गान जिसका कि 
राग पहला सेंसप है ( आरण्यगान २, १.१ ) उत्तरानिक 
२. २६ में गाया जायगा। २. बह यान जिसका कि 
राग दुसरा सेसप है (आ०गा० २. १.६) इैतसाम 
के मंत्रों में ( अथात्‌ उत्तराचिंक १६१-२ ) गाया जायगा | 
३. वह गान जिसका कि राय तीसरा सँस्प है ( आ० 
गा २- १. ३ ) उत्तराविक २. ४७-५९ में गाया जायगा। 
ऊपर लिखे सामों को हम ऋभसे ऊद्यगान ९, २. ६, ५, 
८ में पाते हैं। यदि ऊह्यमगान सून्नकार के साभने द्वोता, तो 
वह दूसरी प्रकार से इसी बात को कहता और “यरत्‌ 
तृतीयम्‌, यर्रवमम्‌, यद्‌ द्वित्तीयम्‌! इस क्रम के स्थान पर 
* यत्‌ प्रथमम्‌, यद्‌ द्वितीयमू, यत्‌ तृतीयम! ऐसा क्रम 
बतलाता | इसी प्रकार ५. ९ में एक “महासामन्रयाणां 
यत्‌ प्रथमम्‌! और “यद्‌ द्वितीयम्‌! का निर्देश किया गया है, 
जो कि निःसंदेह ऊल्यगान मे (३.२. २और ३ ) आगे 
है। टीकाकार के मतानुसार यहां क्षण्िप्राय *हा उ हा उ 
हा उ अस्‌ फड्‌ इत्यादि' इस साम् ( राग ) से है । अथात्‌ 
वाह्तव में आरण्यगान २, १, ३६ का प्रारंध और वह साम 
जिनका प्रारंभ इन शब्दों से होता है, 'त्रीणि रुद्रसामा- 
नि! कहलते हैं। और क्योंकि ऊह्यगान में केबल दो 
साम्र मिलते हैं, इससे पता चलता है कि मशक ने साक्षात्‌ 
ऊद्यगान का निर्देश नहीं किया है। अतः दोनों अन्तिम 
गानग्रंथ अपनी वतमानावस्था में बाद के समय के बसे हुए 
अतीत होते हैं | इसकी साधक यह्द बात भी है छि आचोन. 
अंथों में ( आह्मण, सूत्र ) कई मी ऊह या ऊद्य का नाम 
नह भिलछता । तथापि यह बात निर्विवाद दैःकि सोमयाग- 
प्रकरण में जिस साम को 'ग्राप्ते गेयम! या 'अर्ये 
गेयम! ऐसा कद्दा जात! है, उतका स्वरूप वह समझना 


फास्मुन १८ दि० ] 


चाहिये, जैता कि ऊद्गान और ऊद्यवान में दिया हुआ दे । 
उदाहरणार्थ-द्र छ्वायण ९. ३. ८ (> लास्थायन ३.६- २८) 
में कह्दे गये 'तस्थ बृद्वत्यामरण्ये गेयानि तुचेु' इस 
वाक्य का अभिष्राय ऊहागान १. २-३-६ से है। मे गेयः 
स्पेन: ! (लाव्या० ७.४.) ) का भय है, वह जो कि 
आमगेयगान १०, १. २९ में दिए हुए राग के 
अनुपार गाया जाता है, और यह ऊदहगान १८, १.१८ 
में दिया हुआ हैं।  अरण्ये गेयः इयेनः' ( लाट्था७ 
७. ५, १३ ) का अर्थ है, वद साम जो कि आरण्यगान 
३, १. १९ में दिये गये राग के अनुसार गाया जाता है 
और यह ऊह्मगान $ १. १९५ में दिया हुआ है। गानग्रंथ 
का छ्वयं नाम भो हमारे मत की पुष्टि करता है, क्योंकि 
'ऊह! से पहले 'अ्रकृति' होनी चाहिये | यहों पर द्वाह्मयण 
१०, १, ११ ( >लाटथा० ३, ९. १२) कथन देखिये 

* विश्वे देवा इति वासिष्ठस्य निहव॑ ऊहेत्‌ | ' 

पवसिष्ठस्य निहवः नामक राग ग्रामगेयगान ८. १. ३६ 
में मिलता है।इसी राग के अनुसार अब आरणण्यक 
संहिता (३- ५ ) में दिये हुए मंत्र गाने चादहियें। इस 
अवस्था को प्राप्त साम ऊहगान ६. ३. १२ में मिलता है । 
और सूत्रकार की यह कथनरैली भी हमारे इस मत की 
पोषिका है कि सूत्रकार के समय में दोनों अन्तिम गानग्रंथ 
नहीं बने थे । यदि ये उनके सामने होते, तो सूत्रकार की 
कथनझैली भिन्न द्वोती। अतः न केवल कोनो(0709')का ही 
मत ( देखो प० १, नोट २), कि ओरण्यगान का नाम 
'एहल्य' है, ठीक है, अपि तु 5000९] मी ठीक है जब 
कि वह ऊह्ायगान का वाम 'रहस्थगान'बतलाता है। स्वरूपतः 
प्रामगेययान और ऊद्दगान, तथा आरण्यगान ओर ऊद्यगान 
एक ही हैं। या यों कद्दिये कि एक में दूसरे का पूण अन्त- 
भौव है। 


तथापि मुझे यहां एक बात बतछा देनी चाद़िये, जो कि 
मेरे पक्षके विदद्ध प्रतीत होती है | ऐसा भी प्रतीत होता दे 
कि मझकुकल्पसूत्र और छुद्रसूच्न, किसी ऊहगान तथा 
ऊद्लगान का पूर्ववर्तित्व मानते हैं। मशककल्पसुत्र ६.८. 
में झिखा है--- 


'आमद्दीयवद्‌ इसतराण्याशुतागेवधभतीनि पट ' 
भर 'अस्लेश्वार्कादू उत्तराणि सुरुपप्रश्ृुतीनि चत्पारि' 


१७३ 


कौथूमी शांखाके प्रन्‍्य। 


ऐसे बचन हम को बाधित करते हुए मालूम पडते है 
कि, हम यह मानें कि सुत्नरचनाकाल में कोई न कोई ने एंस| 
संग्रह रहा द्वोगा, जिस में सोमयागश्रकरण में गाये जानें- 
वाले साम क्रमश: दिये द्ोंगे । किन्तु इस विरोध का परिहार 
इस अ्रकार होना संभव हं-उदाहरणार्थ यह असंभव नहीं 
कि मशककल्पसूत्र के प्राचीन संह्करण में यहां पर संगृद्दीत 
समस्त राम नामद्वारा निर्देध्यथे, किन्तु परकालवती 
संस्करणकताओंने, जिनके सामने ऊहगान मौजूद था, इन 
वचनों को संक्षिप्त कर डाला। 


अब मे सामवेद के प्राचीन भाग की उप्तत्ति के विषय में 
अपना सिद्धान्त संक्षेप मे वर्णित करता हूं। सोमयाग और 
अग्न्याधान, अप्रिचयन, प्रबग्य, इत्यादि कमेकाण्ड, 
ऐतिहासिक काल से बहुत पूवेही जन्म के चुके थे। इन 
अवसरों पर भिन्न भिन्न साम गाये जाते थे- सोमयाग 
में ( साम ) तृचों के स्वरूप में ( प्रत्येक स्तोत्रीया उसी 
राग में ), और दूसरे किग्राकाण्डों में, एक ए स्तोन्नीया के 
स्वरूप में मी ( किन्तु तीन तीन बार दुहदरा कर) ऐत्तिद्वासिक 
काल से पूर्व द्वी, इन सब का आधारभूत एक मंत्रों का 
संग्रह बन चुका था जो कि भिन्न भिन्न शाख।/भों के अनुसार 
भिन्नमिन्न था। 


यह मंत्रसंग्रद्द एक संद्विता के रूपमें लाया गया,जिसमें कि 
यज्ञमें काम आनेवाले क्रमके अनुसार मंत्रोंका कम रकखा गया 
-यह बना उस्तराखिक | अव राभों को याद रखने की 
सुविधा तथा रागों को वियम-बद्ध करनेके अभिप्राय से, 
बहुत पूर्व ही ऋषियों द्वारा 'द४' ग्रानप्रकारों के आधार पर 
एक सूची बनी, जिसमें कि तृच की केवल पहली ऋचा के 
रागकों देने की आवश्यकता पड़ी | इस ग्रह्भर ग्राभगेयगान , 
आरण्यगान और योनियों को सूची जिनमें कि इन 
रागो का प्रयोग द्वोत़ था, ( पूथोचिक और आरण्यक- 
सौहिता ) उत्पन्न हुए । दोनों पहले गानग्रंथों में वें साम 
मी दे दिये गये,जो कि अन्य क्रियाकाण्डों में प्रयुक्त होते थे। 
वह प्रकार जिसके अनुधार ग्रामंगेययान तथा आरण्यगान में 
दिये हुए रागों का हपान्तर किया जाता है और उनमें से बैे 
साम बनाये जाते हैं,जैसे सोमयाग में प्रयुक्त द्वोते हैं, यदि में 
गलती नहीं करता,तों वह प्रकार परकालवर्ती सृत्र-साहिल्य रा 


वैदिक धर्म । 


विज्लेषरर पुष्पसूत्रद्वरा, नियमित किया गया*ं। जो वेद 
का अध्येता छन्‍्दोग बतना चाहता था, वह इन सूचियों का 
अध्ययन करता था । -- ग्रामगेयगान को पूर्वार्चिक के 
साथ ग्राममें ( अध्ययन करता था ) और आरण्यगान 
को आरण्यऋसंदिता के साथ, पवित्रता तथा भय 
इत्यादि के करण, जेंगल में | इसीलिये ये भिन्न भिन्न 
नाम पड़े | इस मत का कोई आधार नहीं दै कि 
ग्रामगेयगान में केवल वह गान है जो कि ग्राममें किये हुए 
सोमयज्ञ में गये जाते दे और आरण्यगान में वह गान हैं, 
जो कि जंगल में किय्रे जानेवाले सोमयज्ञ के समय गाये 
जतिदे । (देखो 78९70002 (९४९॥0॥६6 667 |॥0. 
.0678007 , पृ० १४५ ) 


अतः अन्तिम दोनों गान-ग्रंथ ( ऊद, ऊह्य, ) इध 
साहित्य के अनन्तर, ऊपर लिखे हुए नियमो के अनुभार रचे 
गये और प्रकाशित किये गये । भारतीयों का यह सन्देह 
कि ऊद्द ( तथा ऊह्य ) पोरुषेय हैं. अथवा अपोरुषेय, 
अत्यन्त कारणसड्डत है। अपने उद्रव के दृष्टिकोण से ये 
अपोरुषेय हैं, और रचना के दृष्टिकोन से पोषेय है। 


१५८ 


[ घर्ष १०, अंक है 


और हमारी गवेषणा का यह परिणाम ऊपर उद्इत किये हुये 
सामवैदभाध्य के हहोंक से पुष्ठ होता है।.._ 


जिध मूल-प्रेथ का दम यहां पर वर्णन कर रहे हैं, वह 
कीथुम शाखा का है। हमारा यह वर्णन कहां तक 
राणायनीय शाख! को भी लागू है, इसकी सूक्ष्म गवेष्षणा 
करनी होगी। वेबर (४४४७०) )ने पहले दवी + कुछ पाठभेदों - 
का निर्देश किया हे, जो कि स्टीवनसन ( 3608ए९80॥ ) 
और बेन्फे (9८॥/०९) के संस्करणों में मिलते हैं-विश्लेष 
ध्यान योग्य निम्नलिखित है -- 


२, ७, २. १, १. (- 2. 885 ) जहाँ पर फ्रिशाश्ए 
का पाठ दै- 'को ह कस्मिन्नसि श्रित:॥! किन्तु 306ए९७8०॥ 
का पाठ-! को हू रुकिमन्नसि श्रित॥ ! ३. ७, ३. १०. रे 
(> २. ९४२ ) यहां 27/८9 का पाठ है-- 'रोचमानो 
वयो दे । ” किन्तु 0;८९०॥800 का पाठ है- 'रोचमानो 
गभस्तयो; | ” 5007९॥80॥ का उत्तरािंक का पाठ भी 
कुछ कुछ ऐशा।९ए के पाठ से भिन्न है । राणायनीयो का 
कौथुमो से सामों के स्व॒र तथा अंकनिर्देश में तो मेंद दे ही, 
यह बात सत्यत्रत सामश्रमीने अपने त्रयासग्रह नामक 





» क्यो कि पुष्पसूत इतना कठिन है कि बिना टीका या भाध्य के समझ में नहीं आ सकता, इसलिये में इसका अच्छी 


तरह अध्ययन नहीं कर सक। हूं, बल्कि सरसरी दृष्टि से देखा है। छेकिन मुझे यह प्रतीत द्वोता है कि इन सूत्र का उद्देश्य 
श्ञायद यद्द दै--उन नियमों का प्रतिपादन करना जिनके अनुसार उत्तराचेंक के तृच भर प्रगाय, ग्रामगेयगान तथा आरण्य- 
गान में दिये हुए रामों में परिणत कर के अभ्यासाथ बनाये जा सके । इसमें संदेह नंद कि सूत्र के प्रारंभ में दी हुई सूची 
में ( १और रश्रपाठकों में) कभी कभी उन मत्रों की भी प्रतीकें मिलती हैं, जो मंत्र केवल पूवाचिकरमे मिलते हैं । ( उदाहरणार्म 
५३५. ५५६. ५६७, ५८४) । ये प्रतीक शायद जैसा कि मशकऋल्पसूत्र में लिखा है, भ्रमग्ेयगान के सासों की 
नहीं हैं, बल्कि उन रामों की है, जिनके अनुसार कि उत्तरा्षिक के मंत्र गाने चाहियें। ( देखिये १५७ पृष्ठ पर 
मछककल्पसूत्र ९.९ का उद्धृत वचन ) । लेकिन एड स्थान पर बात बिलकुड भिन्न है। उदादरणाथे, पूवरोर्चिक के 
अन्तिम दोनों मंत्र ( ५८४, ५८५ ) जो कि ज्ञार्करसाम ( ऊह् ४. १. ११ ) ओर शंकुस्ताम ( ऊद्ट १८. २. १ ) 
के आधारभूत हैं। क्‍या ऐसे स्थलों में यह समझना चाहिये कि उच्तराचिक संपूर्ण नहीं है! इन दोनों मंत्नों के आरेमें 
एक बात अवश्य पक्की है कि, ये दोनों जैमिनीय--शाखा में पूवोर्चिक के स्थान पर उत्तराविक ( ३. ४०, १-२) में 
पढित हँ। सामवेद के प्राचीन मूल के बारे में यदि मेरा मत सिद्ध साना जांग्र, तो यद्द प्रतीत द्वोगा कि 'डह! तथा 
'डक्य? के निर्माण के अनन्नर पुष्पसूत्र की व्यावद्वारिकता नष्ट हो गई है, इसका महत्व केवल साहिदिक तथा ऐतिहासिक 
रह गया दै। पुष्पसृत्र के अध्ययन में व्यापृत (8. 5907) सीमन की गवेषणायें यह बतलायेंगी कि मैं कहां तक 
ठीक हूं। | ््ः 
+ [कंडणाढ 507ती0ाा ६ कु. 88. 


फाल्यत १०६० ] 


लेक्षमं (जो कि ' उषा ! तारक पत्रिक्रार्म छपरा है ), 
विशेषकर सेतुताम के बारे में, तथा उसपर श्यी टौका में 
( पृ० २४९ ) साफ बतलायो द कि कोधुम इस साम को 
/ हा उ से प्रारंभ करते हैं, किन्तु राणायनीय “हा$ वबु' 
से | सायण, जिसको सब जानते हैं कि उसने राणायनीय 
झाखा का अनुसरण किया है, के द्वारा प्रणीत एक प्रयोगमें 
( देखिये (छोक्ाते -- पिंध्पाए 88778६008, 
7. >» ) मेने सदा यह पाया कि भंग अथवा छेद का 
परित्याथ किग्रा गया है (जैसे 'रा है? का प्रयोग न 
कर 'रायि? का प्रयोग किय्रा गया है ) और इस बात 
में सत्यवत सामश्रमी के कथत से संम्ति भी है। 
9776] प्रणीत हस्तलिख्ित - प्रंथंग्रद में ( देखिये 
एक), 8. 0णी6फकांणा एी. $80९ंपप 
भाप807|88, [७7४६४ 7, 47 [ ) केवल कौथमों 
के द्वी गानप्रंथ नहीं अपि तु राणायनीयो के भी मिलते 
हैं । राणयनीयों के गानप्रथ कोथुमों के गानग्रंथों से 
कहां तक भिन्न है, इस विषय का स्पष्टीकरण अत्यन्त 
महत्त्व का होगा । 

भआरण्यकर्संहिता का कुछ ही भिन्न एक और श्ाखा- 
भेद मिला है, जिसका नाम नेंगेय है।इस शाखा का 
कौथुम से केवल इतना भेद है कि “आकन्दय ? 
नामक मंत्र ( सामवेद 0], [.,, ४०, |, 486- 
427 ) नैगेयशाखा में पहली दशति का दसवां मन्त्र है, 
+ परन्तु कौथुमशाख्ता में यह मंत्र और इससे संबद्ध साम 
आरण्यगान में भाये है | 


( आ ) बाक्षण । 


१. ताण्ड्य-या प्रौढ- या पश्चर्विशन्नाह्मण (80॥0, 
[7900६ संघ्करण ) 


१५९, 


कौथुमी शाखाके प्रंथ 


२. षड्विशश्राक्षण -विद्यासागरका संस्करण (कलकत्ता 
१८८१) प्रथम प्रफाठक 2. फीशट्याया का भी 
संस्करण ( (प्रां/ह 0 4894 ) 

३- सामविधानब्राझ्ण, िपाण० का [ 00पेणा 
]873) तथा सत्यत्रत साम्रश्रमी का ( उषा में प्रकाशित 
१८९१-१८९२ ) संस्करण। 

४,सामविधान ब्राह्मण- 9०४7७) ( |/8029)07९, 
876 ) द्वारा तथा सल्मत्रत सामश्रमीद्धारा (उषा, 
कलकत्ता 44९५ ) प्रकाशित । 

५... देवताध्यायब्राह्मणफ-- 3एघ/76६)| द्वारा 
( ॥8॥88स्‍07०, 878 ) तथा विद्यासागर्द्वारा पाडविश 
ब्रह्मग के साथ प्रकाशित' 

६. उपनिषद्श्राह्मण-जिसके पहले दों प्रपाठक मन्ज- 
ब्राह्मण है। सध्यव्रतसामश्रमीद्वारा (उप्ामें 7८९०) प्रकाश्चित्त; 
प्रथम प्रपाठक को ९, 5एणाशढा ( सिंडी€ & 8, 
90] ) ने भी प्रकाशित किया है। हसेके दी अन्तिम ४ 
प्रपाठक छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ है, जिस उपनिषद्‌ को 06१ 
ने 000, [006% में प्रकाशित किया है । 

७ संहितोपनिषद्धाह्मण- 3 0770९]| ( '७79$076 
]877 ) द्वारा प्रकाशित । 

८... वंशनब्राह्मण- 2070९)... ( #87882078 
4878 ) तथा सत्यत्रत सामश्रमीद्वारा ( उषा १८९२ में ) 
प्रकाशित, 

अब तक की गवेबणाके भाघार पर यह कहा जा सकत 
है कि ये जाह्मण कौथुम तथा राणायनीय दोनों शाखाओं के 
है 9 

(३ ) ब्त्र तथा अन्य कमेकाण्डात्मक ग्रंथ । 

१. मशककब्पसुच-- जिसका कि दूसरा नाम 





के पिक्षा८ए'ड 5808ए९05, ऐै&०४7, पाते शो, 2886 208 
». जब यह मैं छेख लिख चुका था, तब मुझे 0|060॥९४९ का दोनों सामवेदाजिंकों पर छेख ( 2, 0. '. 6. 
हए४प्ता, >, 464 ) पढने को मिला । मेरे विचार कुछ कुछ ()]पेशाए से मिलते जुलत है। 


क भविष्य में शायद गवेषणाद्ारा ब्राह्मणों में भो शाखामेद मालूम पढे | मेरे विचार का आधार यह है कि अभी 
स्वयं पर्डिवश्षत्राह्मण के ( कोथुप और राणायनीयों के अनुसार ) दो भेद मिलते हैं। जर्षेय ब्राह्मण में भी मिन्न भिन्न पाठ 


मिलते हैं, जिनसे यही सिद्ध द्वोता है। 


वैदिक धर्म । 


आर्षयकल्प भी है, केवल हस्तलिखित अवस्था में प्राप्त है । 
जो थोडा बहुत हमें इसके बारे में मालूम है, उसका आधार 
. शै60९7 का कथन है, जो कि हमें उसके द्वारा प्रकाशित 
मैश्षर। के हस्तलिखित-- संस्कृत- ग्रंथों की सूची में मिलता 
है। इस ग्रंथ की सूक्ष्म गवेषणासें तथा इसकी लाव्यायन-- 
द्राह्यायण सूत्रों के साथ तुलनासे यह पता चलता है कि यह 
कल्प अत्यन्त प्राचीन द्वोता चाहिये, तथा इस श्रौतसूत्र का 
निर्माता श्रसिद्ध रहा होगा । इस ( कल्प ) से ब्राह्मण का 
पूवेवर्तित्व द्वोना पछिद्ध होता हैं। यह ( कल्प ) निश्चंदेह 
कथिम या राणायनीये शाखा का है ५, जैमिनीय का नहों। 
यह सामों के नाम से नि्विवद सिद्ध है| मेरा विचार दे कि 
सामवेदीय कर्मकाण्ड के इस महत्त्वपूर्ण प्रेथ का में एक 
संस्करण प्रकाशित करूँ । 


२. क्षुद्खुन्न-इस ग्रंथ का तो अबतक केवल नाम ही 
मालूम है। देखिये- 


फछ्वढ; पाप छोपव, है, 856, 88; 70, 
[008प78०8०॥, 2, ए. 92 है हैपीश8 & 
प्रांच्ाण् गी आदंशां। 5६००7 ६७४६ए१९ 
?. 20, जह्ों तक मुझे मालूम दै, इस ग्रंथ की गवेषणा 
अभी तक कभी नहीं हुई। आर्पेयकल्प में वर्णित कमकाण्ड 
ऊहगान २० (वें तक ) तथा ऊउल्यगान ४. २, ८ तक 
मिलता है. और अन्तिम दो पर्वों ( प्रायश्चित्त तथा छद्र ) 
के कर्मकाण्ड का वणन वहां नहीं हैं | इससे यह अनुमान 
किया जा सकता है कि छुद्रसूज आर्पेयकल्प का परिशिष्ट है| 
और जैसा कि मुझे [70]8 ०0९ की एक हृस्तलिखित 
प्रति की गवेषण। से पता चला हैं, यह अनुमान ठीक द्वी है। 
छुद्र सत्र में तीन प्रपाठक हैं और प्रत्येक प्रपाठक के दो दो 
भाग है। इस में किसी विशेष कामना से किये जानेवाले 


१६० 


[ धर्ष २०, अंक ईै 


एकाह, अहौन और सत्न, अर्थात्‌ काम्य अध्यरों का वर्ण 
है। यह प्रंथ भी ग़ानअंथों से अत्यम्त सम्बद्ध है ओर 
इसमें क्रम भी वही दै, जो कि हमको परिचित है। इसकी 
शैली अध्यन्त प्राचीन तथा ब्ाह्ण-प्रथों जैसी हैं और भाषा 
और विषय की दृष्टि से यह अंथ बढ़े महत्त्व का है । 
दुर्भाग्य से इस पर कोई टीका नहीं मिलती | अतः इसका 
समझना अत्यन्त कठिन है । मेरा विचार है कि मश्नककृह्प 
सूत्र के साथ इस ग्रंथ को भी अकाक्षित कहूं। 

३. लाय्यायन श्रोतसुज-( 70॥00608 ]008 
संस्करण ) 

४. गोभिल-गह्मसूतचर-- (77876 द्वारा प्रकाशित 
( 00779०५ 884 ) कुछ परिशिष्टों सह्दित 0), ते 
में भी छपा है। 

७५. गोभिल अथवा वासिष्ठ-विरचित अश्राद्धकल्प 
( लेखक का 407व8७67९ शवत00705]६ पृ, ११३ 
देखिये ) । ॥॥0॥0, [9त. में गोमिलसूत्र के परिशिष्ट 
भाग में छपा है । 

६- कर्मेप्रदीप अथवा छन्दो गगहयपरिशिष्ठ,- जीवानन्द 
विद्यासागरद्वारा ( धम्मशाज्ञसंग्रद, कलकत्ता १८७६ में ) 
प्रकाशित | इसका १ ला प्रपाठक 7, हिणीा॥.067/ ने भी 
प्रकाशित किग्रा है।(8%]]९ 8, 8, 889)॥ दुसरा 
प्रपाक्क *, 508९)-0]88 ॥ ( धै४)6 900 ) 
द्वारा प्रकाशित । 


७ गुहाासं ग्रह-)0070) द्वारा 2,2, 0.0 89 
में गोभिल के संस्करण में प्रकाशित ओर उधा नामक 
पत्रिकाम भी मुद्रित + ऊपर लिखे समस्त प्रंथ कौथुमशाखा 
के हैं | ग्रयपि मशककल्पसूत्र और छ्षुद्डसूत्र के बारे में यह 
बात अभी पक्की तौर पर नहीं कद्दी जा सकती | 





% टीकाकार वरदराज, इस वात को निश्चितरूप से प्रकट करता है कि वह राणायनीय शाखावलम्बी था, इसका प्रमाण 
वरदराजद्वारा किया हुआ अभ्निश्टोम का वणेन हैं जो कि द्वाह्यायण की पद्धति के अनुसार दे। 
+ कौथुमशाखा के समस्त प्रंथों की पूरी सूची बनारस १८८६ में प्रकाशित गोमिलीय गृह्मकमे-- प्रकाक्षिकका के १२५ 


पृष्ठ पर मिलती है।-- 


डिपआआशदिये प्रस्थाः शाखायाः कौथुमेरिद । प्ोक्ताः सामोदधो बस्माच्छौते स्मात सुनिश्चिताः 


तस्मादे सामशाखायां अंथमेंदो निगधते 


भौतस्मातोंदिते यस्मान्न मुझेत फर्थंचन ४ 


थे (गें?) यारण्यकमहो5श्र रहस्य गानमच्यते । छन्दस्याराण्यके चैवं मन्‍्त्राः सोत्तरकाः स्मृताः॥ 
छत्दस्यादिश्रय स्तोमः सपद्‌ स्पाथतुष्यम्‌ू। ताण्डयः पर्ड्विशक लामधिधानापेंयके तथा ॥ 


फागुन १2६० १६१ राणायनीय शाखाके प्रस्थ 


राणायणीय शाखा के यंथ । १ द्राह्ययणश्रौत्तसूत्र-इसका कुछ भाग धन्विन्‌ की 


महत्त्वपूर्ण टीकासहित रि०एश के सुन्दर संस्करणमें 
यह अभीतक पूर्षतया निश्चित नहीं है कि कोधुमशाखा उठता है। 
की संद्विता तथा गानभ्रंथ राणायनोयों को भी उपयुक्त है या. २ खादिर-गृह्मसूतर--0॥06700४ द्वारा प्रकाशित 
नहीं | आजतक की गवेषणाके आधार पर » यह कहा तथा अनूदित (8. 8. ४, हाफ ) इसका एक 
जा सकता है कि निम्नलिखित कर्मेकाण्ड केवल राणायनीय संस्करण दक्षिणभारतमें भी श्रक्राशित हुआ दे। देखिये 
शाखा के हैं $8[076० मन्त्रज्ह्मण, भूमिका 9, 3 ४[, 








(पूर्व टिप्पणी-) देवताध्यायवंशाख्यः संदितोपनिषत्तथा | अश्मोपनिषश्चैव ब्राह्मण समदीरिता। ॥ 
नारदी छोमशी शिक्षा घौतमी चति थै त्रिधा । कठ्पसूच्न तथा क्षद्रं छाट्यायनकमेव च ॥ 
उपग्रथः पश्चविधो निदान ताण्डयडक्षणम्‌ । अनुपत्‌ स्थाद्‌ अनुस्तोन्न कह्पानुपदमेंच थे ॥ 
पएतहशविध सूत्र सामगषु च विश्वुतम। ऋकतंत्र सामतन्त्र च संशाकरणमेव चल ॥ 


धानुलक्षणक॑ च स्थादिति व्याकरणानि च। अनुक्रमणिका चेति नेगय॑ं च ततः परम्‌ ॥ 
फुल गोमिलगृहां व मन्थरक्षणकं तथा । गायत्र्यादिविधानं च ततः स्तोभानुसंहारः ॥ 
छन्दो पपरिदिर्ट त गह्यासंग्रद्द एव च। श्राद्धूक्प ततो वेधासाधन गोमिलीयकम ॥ 

स्नानविधिरूप कर्म भ्राथणन परो विधिः | दिपश्वाशदियसे ग्रंथा वृषोत्सर्गान्तगाः स्मृताः ॥ 


अर्थात्‌ वे प्रंथ ये है-- ग्रामगेय, आरण्यगान, ऊद्गान, ऊद्यगान छन्दस्य ( - पूर्वाचिक ), आरण्यक, उत्तराविक 
तथा हतोभ; पश्चविंश आश्यण, षड्विंश आह्ण, सामविधान, आर्पेय, देवताध्याग्र, वेश, संद्वितोपनिषद और उपनिषद; 
नारदीय शिक्षा ( 'उषा'मे ), लोमशीय तथा गौतमीय शिक्षा ( जो कि #प्राणथ के हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रद में 
मिलती हैं ); आर्पेयकल्प, छुद्रयुत्र, लाव्यायन, उपग्रंथ ( “उषा में ) पश्चविध सूत्र ( यहभी 87) के संग्रदमें, 
देखिय्रे- संद्वितोपनिषद्र'ह्ण पृ०, १४ ) निदानसूत्र ( उषा! में ), ताण्डयलक्षण, अनुपद, अनुस्तोन्न, कल्पानु- 
पद (देखिये [00.5000. [,9, 48). ऋक्तन्त्र ( 0776]]-संहितापनिषदू, 9-६ ४ ) सामरतन्‍्त्र ( शिप्राणशी 
आपे० जा; पर. २४), संज्ञाकरण ( पिछला #922- ८८ देखिये ). धातुलक्षण, अनुक्रमणिका , नेगेय 
(80७९) - आर्ष७ ब्रा० प्र. २१ ), पुष्प॑ ( पुछ ) सूत्र ( सामपात्तिश/स्यके नामसे छपा है ५ देखिये ऊपर 
पर २, नोट २), गोभमिलशहा, मन्त्र- ( या कह्िये मात्रा-) लक्षण ( ठिप्राएरष] के संग्रह का नंबर 3.496 और 
दक्षिण भारत में मुद्रित ), स्तोभानुसंहार ( ठघ7/]|, संहितोपनिषद्‌, पृ, १६ और दक्षिण भारत में मुद्वित ), 
छन्दोगपरिशिष्ट ( देखिये [00. 5600, [, 0. ५९ ), गृद्यासंप्रह, श्राद्धकल्प, वेशासाघन ( १ ), स्तानविधि ( गद्यर्सजे 
के परिक्षिस्वरूप में ठ 90. [ए0ं, में मुद्रित ), उपाकम, ब्रषेत्समे ( कोई एक परिशिष्ट ))। किन्तु संख्या ५२ पूरी नहीं 
होती । बहुत संभव है कि “ गायश्यादिविधान'में प्रस्तावसूत्र, अतिहारसत्र तथा निधनसूत्रकाभी अन्तभोव है ( देखिये 
मिपाएश]- आर्पेयब्राह्मण, पृ. ३२५ ) मै यहांपर अंधथाक्षरोंम [7प्रतों में मुद्रित संस्करण की ओर ध्यान दिलाना 
चाहता हूँ, जिसमें निश्न लिखित ग्रन्थ अन्तभूंत दे-छलप्रकिया षड़वर्गेकम्‌ , छन्‍्द आर्चिक-पदस्तोमपद-वेयगान-छला”« 
क्षरणि, आर्विकलक्षणम, घवग्रहद्ितवाद्ममू, अवग्रहव्याख्यानम्‌, मात्रालक्षणम्‌, गायत्रविधानसूत्रम्‌, स्तोमानुसंहारः, 
सामप्रकाज्षकम्‌, तृतीयचतुपैधायः, उपनिदान-सूचरम्‌, सामस्वर निणयः | 


» देखिये- झ्णाएए $वघा%एंतें॥, 8. ए, 88 | 5007०५ 'ैश्याए।4 999 प&78 एड ऊ 5 ए 
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पैदिक घम। 


३ गातमपितमे धसूत्र( 2४१, 7. 0, #प्रा06 0* 
07960, 2. 3, 7]. 03 [ ) में (०७)७70 द्वारा 
प्रकाशित श्राद्धकल्प ( श]व78287 00 06 798)- 
॥्रपे-छा रणप्रश्ाह्णएत८ ए४७ &, 7706 में 
प्रकाशित ) के साथ। और दक्षिणभारतमें पित॒मेघकारिका 
सहित क्रृष्णस्वामी द्वार प्रकाजित्त | 


४ गौतमस्मूति ( देखिये-लेब्वक 0000, 8 एशा- 
ैतो६, प्र०१११ ) यह प्रथ तेलगूटीकासद्वित तेलगू अक्षरोंमे 
( पं० चेन्तसलराब ) ?, (फशा89) हि६० 90ए४ पॉप 
हरा मद्रासमें सन्‌ १८९० में प्रकाशित की गई है। 

ये चारों ग्रंथ एकह्दी शाखा के है, यह आशभ्यन्तर कारणों 
से स्पष्ट द्वोता है | हां, यह अभो निश्चित रूपसे मै नहीं कह 
सकता कि ये राणायनीयशाखा के ही है |शे०छलः (॥] »४ 
0. ९३ ) कहता है कि क्मप्रदीप के टीकाकार आजाक्क के 
मत में गोभिलीय ग्रृह्मस॒त्र, राणायनीय तथा कौथुमीय 
शाखा दोनो का है । अतः, यह असंभव मारूम पड़ता है 
कि कमसे कम खादिरि-गृह्मसूत्र भी केवल राणायनीय 
शाखा का हो । हेमादि भी ( श्राद्धकल्प, पू+ १४६०, 
१४६८ देखिये पृ० १४२४ ) गोमिल को राणाग्रनीयशाखा 
का सूज़कार मानता है। इस संत्रन्ध में विशेष महत्व की 
बात तो यह है कि एक खादिरयृह्मसूत्र शादूल-सामगोका भी 
मिलता है | देखि4--१९ए9ण६ ०0 & इल्काही णि 
50708)070 ३88. 0 ॥)8 ए00॥08ए श7९80९709 
दंतव08 68 9६४०8 489[-99 ४५ ४ ४. 
॥७४9२ए१५९, |)00]087 490।, जहां पर ७९ नंबर 
पर शादूल-सामगोका एक खादिरगृब्यपृत्र दिया हुआ है। 
यह ग्रंथ पूछने पर भुक्ते मालम हुआ है, यत्र तत्र 
पाठभेदों को छोड कर 0]46॥00९४४ द्वार प्रत्नशित 
खादिरगह्ममृत्र से बिलकुल मिलता है। हेमादरि के भ्राद्धकल्प से 
यह पता चलता है कि द्वेमाद्रिकि समय में शादूंलशाखाकी 
परंपर्रा जीवित्यवस्था में थी। श्राद्धकल्प के पु० १०७८ 
पर एक वेदमन्त्र दिया हुआ हे जो कि शक्राद्ध्मे ब्राह्मग' 
भोजन के समय, केवल कौोथुम तथा राणायनीय 
शाखावलम्बियों द्वारा नहीं अपितु शादूलाशाखव- 


१६२ 


[ वर्ष २०, अंक ३ 


लम्बियों द्वारा भा पढा ज्ञाना चाहिये। 


३. अनिशित शाखाओं के ग्रन्थ। 
निम्नलिखित ग्रेथ किप्त शाखा के हैं, यह जानना 
कठिन है । 

१, गौतम-चमसूत्र-5६00० ०९ द्वारा [.000णा 
3576 में प्रकाशित | देखिये ऐ7॥]6# ( 5. ४. ६५. 
]!, ??, 3],9॥॥ ) जो कि इसे सामवेद से संबद्ध 
मानता है। 

२. (छान्‍्दोग्य) परिदिष्ट-इसका नाम मुझे एक हस्तलि- 
खित पंथ से मालूम हुआ है ( प॥०), ५ 08५8008 ५९ 
रण 2 ९००8९०४०॥ रण 97, ॥088. [५ ।, ७. 7, 
शप्ा॥ 06७ 00, ४५ ५]]] ) इसकी एक हत्तलिखित 
प्रति ४ ॥४५) केसंग्रद्द में भी मिलती है ( ६९४४६ 2, 
0508068 ०९ ० 5000 ॥500णा प्रा83, 9 9 ) 

३. एऋ छन्दोंगग्रह्मसूत्र जो कि भेरें परिवित प्ंथों से 
सब से भिन्न है, और जिसके केवल उद्धरण मिलते दे 
( देखिये लेखक का #]ग्राते ॥॥7०6९॥3ैपो (9. ]2]) 

४. निदानस्‌त्र-सत्यत्रत सामश्रमी द्वारा ' उषा * में 
प्रकाशित । 


ऊपर नंबर २ का ग्रथ कुल्हक द्वारा मन्न ( २.४४ ) 
टीकामें उद्धत परिशिष्ट नहीं है जैसा कि पाती कहता 
ईं। यह न तो गोमिलसूत्र न खादिरसूत्र से साक्षात्‌ संबद्ध 
प्रतीत द्वोता है, क्योकि इसमें निम्नलिखित आठ जतो का 
उल्लेख है-- उपनयन, गोदान,बातिक, आदिव्यत्रन, मह।ना- 
म्रीक, ओपनिषद, भौतिक तथा ब्रह्म पामब्त | 

ऊपर के ४ नंबरवाले निदानसूत्र का एक लम्ब। वाक्य 
(इस पर देखिये फै०० ९३ 0प, 5प, 4 [ध- 44- 
46 ) गीतमपितृमेधसूत्र से अक्षरशः मिलता है -- निंदा 
सू०२,६ गौतम पि० सू० १,७,१- ३७से बिलकुल मिन्न 
नहीं दै। और क्योंकि वाक्य लाव्यायन ( ४४४६8. 7 ) 
की अपेक्षा द्वाह्यायण ( डड़ा, 4 ) से अधिक मिलता 
है; और क्योंकि निदा० सू० ए, 3 गोभिलीयसूत्र (2४2) 
की भपेक्षा खादिर सूत्र (॥.5 ) से अधिक संबद्ध है; 
इसलिये मुझे यह ग्रत्तीत होता है कि यह विशिष्ट निदान» 





# यह नाम किस आधार पर दिया गया है, इसकी ख़ोज बड़े महत्त्व की द्वोगी । 


फील्गुन १८६० ] 


सूत्र, कौथुमोंकी अपेक्षा राणायनीर्थ शाखसे अधिक 
सेबद्ध है। यह बात विशेष उल्लेख के योग्य हैं. कि ऊपर 
लिखे हुए ( देखिये राणायनीय शाखाके प्न्थ, न॑. ३) 
गौतमपितृमेधपृत्र के दक्षिणभारतीय संह्करणमें यह लिखा 
है कि निदा० सू७ २,६ का उद्धरण पातज्जलनिदानसूत्र से 
लिया गया है । बीरराघव-प्रणीत प्रयोगमुक्तात्रली 
(230706)], 0809).,0 8 ०0)९, 0! 8]760. 058, [07६ 
], 9.88 ) मेंभी पात्जल द्वी का नाम दिया है । इसके 
अनुसार निदानसूत्र के रचग्रिता का नाम पातञ्ञल माल्म 
पड़ता है। 

एक ओऔर ध्यान देने योग्य बात यह है कि कण्ठभूषण-टीका 
सहित तेलगू अक्षरों में मुद्रित ग्रह्मरत्त ( मेसुर १८८१ ) 
में गौतमशुछ्य नामक अंथ कई बार उद्धुत किया गया है । 
प्रत्येक उद्धरण के आदि या अन्तमें अन्न गौतम- ' 'इति 
गौतमः? लिखा हुआ मिलता है। गौतम के नामसे संबद्ध 
जितने भी उद्धरण इस प्रंथ में हैं, वे सब मुझे अक्षरशः 
वैसेही खादिरमूत्रमें मिले | पितृमेघसूत्र, जो कि 
खादिरसूत्र से अत्यन्त संबद्ध है, परंपराद्वारा गौतम- 
प्रणीत द्वी बतलाया जाता है। हमें गौतमस्मृति और 
गौतमधमसुत्र नामक ग्रंथ भी मिलते है। क्‍या यहद्द 
संभव है किये ग्रंथ गौतमप्रणीत द्ोंऔर सामवेदकी 
एक विशिष्ट शाखा निर्माण करते हों १ खादिरयृद्थ राणाय- 
नीय झाखाका है, इस मतके समर्थन में मुझे कोई प्रमाण 
नहीं मिलता। किन्तु इतके विरुद्ध यह भारतीय परंपरा 
है कि यह ( खादिरिग्ृह्मय ) शार्दूलशाखावलम्बियों 
का गौतमीयश्ञाखावलंबियोंका है | 


४. जैमिनीय शाखाके ग्रन्थ 


कोथुमीयादि शाखासे संबद्ध उपरीनिर्दिष्ट ग्रन्थोंके अति- 
रिक्त एक और सामवेदीय शाखा का साहित्य दे । इस शाखा 
का नाम 'जामीसोय शाखा है। सामवेद-साहित्य की 
सबसे महत्व की सेवा करनेवाले 0. 0. भिप्राणश॥ 
अध्यन्त महत्वपूण जैमिनीय ब्राह्मण की हस्तलिखित 
प्रतियां युरीप में लाये हैं, यह बात प्रसिद्ध ही दे। 
इससे पूरब इस ब्राह्मग का एक बहुत छोठासा भाग- अशथोत्‌ 
तलबकार या केनोपनिषद्‌ू-- ज्ञात था। इसो विस्तृत 
ब्राह्मण में से, जिपका कि पूरा संस्करण 770 0७६९] 

श् 
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जैमिनीय शांखाफ प्रत्थ 


तैक्र कर रहें हैं। 0९70८) ने पूरी उपनिषद्‌ का प्रकाशन 
894 में ( व0चाए, 067. (07. 500. पणे, झएव ) 
किया है । समय समय पर इश्न गंथके कुछ भाग विद्वानों 
ने प्रकाशित किये है, जैसे उपराएशी ( ४6 ]€हुशावे 
॥0॥ ४॥6 98 एशएछचछ छा रेक्आापएए 8 08॥॥8 - 
एक, 08०0९ 878,) 0९७४८ ( 7.8 ,0.6. 
हए, 233-25] ह&०7॥; 9-408, डांदड्र 97-]28, 
डडय 329-349, ००४०७ दैए रू एऋ6. एणाहुए0४ 
तै68 0760६8)9९8, 7?878, ]897 फ. 226 ); 
ग0%४ 98 ( 0, 8, 0. 5, झ़ड़ए, 0. 50-08 ) 
इसके अतिरिक्त जैमिनीयशाखा का आर्षिय ब्राह्मम भी 
प्रकाशित द्वो चुका है ( यह भी उप द्वारा, शिव 
406 !878 )। तबसे इस सामवेद--शाखा पर बहुत 
कुछ गवेषणाय्रें हो चुके है। शिएयशों के (३७॥!, 
0 8 ०णी€०४०7 58 प्र87 0 प्रा88,087/६ । 9 49, 
यह बात मालम हैं कि जैमिनीय शाखा के प्रामगेयगान 
तथा आरण्यक्रगान, गवेषणा्थे प्राण्य है। जैमिनीय गद्य- 
मृत्र, सुबोधिनी-टीकासे उद्धृत कुछ उद्धरणों सह्दित, मैने 
प्रशशित किया दैं। ( 06 ॥09॥#थ7/. ए4७ तेश 
एंश्रा09ए९१॥ €॥ 660. वेंथंगाए98४ प्रो) ए8४ ०७७ ?? 
प्रद्गणा १७ ०77, 4 89०७6 ए ,४४९६९०४०॥, 
६6 &%80८४व४॥ 40. ।,९४६८॥)८, ४. ६ १6९) ए 
ए7, 2, 4905 ) अनुवाद, कारिका तथा पदसू वी सद्दित 
श्रोतसूत्र ॥. 07. 59088079 ने प्रकाशित क्रिया है 
(१ ऐवुंव888 ६०६ बेड 6घतााड एक0 80 ४8- 
पाइजार 07७९] ॥ ९४ वंगंपांएं ए४878४0६४७६९५, 
[शं0०७, 977॥, ]9006 ), इसी समय ठप/पष्टो। द्वारा 
लाग्रे हुए ओर ॥005 0[766 में रखे हुए हृह्नलिखित 
ग्रंथों में मुझे संद्िता भी मिल गई है | इस विषय्मं भें एक 
लेख १" ४६०३]. शा (९९४०, ठहर (०0.80. ए, 
एए/९७४७६०७.०९, ४60, ॥,९॥६ ९7. ऐ, 6९६४४ ५४६, 
१०६४] 9३2.800-804 में लिख भी चुका हूं। अच्छा तो 
जैमिनीयशाख़ा में हमें निम्नलिखित ग्रन्थ मिलते हैं-- 

३. संद्विता; २. प्रामगेयगान तथा आरण्ययान; ३ ्रह्मण; 
४. उपनिषद्‌; ५. श्रौतसत्र; ६. गह्मसूत्र । 

इस सूचीर्मे केबल ऊह तथा ऊद्यगान नहीं उपलब्ध 


है; संभव है कि यह अब भो दक्षिग-भारत में उपलब्ध 


वैदिक घर्म ; 


द्वोते हों। पढदिले में जमिनीय दाखाके गानपंथोंका वर्णन 
करता हूं । 


जेमिनीय ध्ाखाके गानग्रंथ । 


प्रथम दो गानग्रंथ ( ग्रामगेययान तथा आरण्यमगांन ) 
पूरे पूरे मुझे ३ हस्तलिखित प्रतियोंमें मिले: हैं । ?पाप९)] 
की हस्तलिखित प्रतिमें, जो अभीतक सुचौपत्रमें नहों दर्ज 
हुई, ओर अबतक बिलकुल अपरिचित थी, दोनों गानग्ंथ 
हैं। यह नीले कामजपर लिखी है, गंथाक्षर लिपि है, त्रि 
( चनापली ) से मिली है । इसके प्रारंभमें एक और प्रंथ है 
जिसका नाम सभापतिविरक्ति धारणालक्षण है और यह 
लाल स्याहीसे शुद्ध किया हुआ है। घारणालक्षण जैमिनीय 
शाखाके साद्रित्यकी दृष्टिस बड़े महदृत्त्वका प्रंथ है । अन्य 
बातोंके अतिरिक्त, इस प्रतिमें सामवेदकी इस शाखाके 
समस्त सामोका वर्णन दिया है। तदनन्तर, दोनों भार्चिकों 
के भिन्न भिन्न मंत्रोंकी संख्या, उनके छन्‍द और सम्पूण 
आर्पिय ब्राह्मण इसमें दिये हुए हैं । अन्तमें इस अति 
सामरक्षण नामक एक प्रंथ है, जिसमें भिन्न भिन्न स्‍्व॒र- 
समूहोंक्रा संस्कृत तथा तामिलमें विशदीकरण दिया हुआ है । 
इसमें प्रत्येक सामके उचित अक्षरोंपर स्वरनिर्देश भी किया 
हुआ दै। पा7०। की और जो दोनों गानग्रंथोंकी हस्त- 
लिखित प्रतियां है (४४9), ण॑ ७ (20॥९6४ं०॥ ० 8]9. 
॥88,, ।, र९वंठ फैह8, छ,. 49., ॥68. €ड पा 
#00 ०5४5, ॥6ए गपधा 0९78 6] छाते 62 ) वे 
उत्कृष्ट परंपराक़ी माह्ूम पडती द्वै। इसमें प्रत्येक पर्व 
( सामोका एक विभाग ) के अनन्तर, उस पव॑से संबद्ध 
स्वर ऋमसे दिये हुए हैं । क्‍योंकि 30॥0९]) की ह्त- 
लिखित प्रतियां नं. ४९७, जो कि नें, ६) और ६२ से 
निर्दिष्ट हैं, स्व॒रनिर्देशकी द्टिसि एक दूसरेसे अत्यन्त भिन्न 
है और क्योंकि मेरे पास इस समय इस समस्या को समझनेका 
कोई साधन नहीं है, इसलिये इनको मुद्रित करनेका विचार 
मुझे छोडना पडता है । 

ग्रामगेयगान का विभाग ग्िष्याशल द्वारा प्रकाशित 
आर्पेयब्राह्मण से बिलकुल मिलता जुलता दै। आम्रेय पे के 





&, » चारकेः या «पारगेः पढ़ना चाहिये 
». 50 | 
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[ दर्ष २० आँक ६. 


१२ भाग हें; ऐम्द्र पर्व'में १९ भाग गावश्न के, ८ बाईते 
के और ५ आहुष्ठभ के हैं-- बिलकुल फ्रेपाशणी दाश 
प्रकाशेत आर्पेयब्राह्मण के अनुसार | किन्तु इमारी- एक 
इस्तलिखित प्रति में अवशिष्ट ऐन्द्रपव एक वर्ग में है, जिसके 
१० विभाग हैं | इसके अतिरिक्त ऐन्द्रपषे में हमें प्रारंभ से 
प्रत्येक खण्ड की लगातार गणनसंरुया का भी पत्ता चलता 
हैं | इस गणना के अनुसार मदद पव॑ ३६ भागों में विभक्त 
है. ( इसका प्रमाण इस बातसे मिलता है कि उपशशां! के 
आर्षेयत्राह्मण के संस्करण में १७ प्ृष्ठझदर * ६ * से पहले 
( ३३ ! संख्या भी मिलती है )। नैसे उपाएलें के यहां 
बेसेही थहांपर भी पवमान पर्व के११ भाग हैं। उिपर8८]] 
की हृत्तलिखित प्रति नं० ६२ के अनुसार आरण्गगाब के 
पहले (जत- ) पेमें १० भाग हैं, दूपरे (अर्कृपर्व) में ६ 
तीपरे ( इन्द्॒पवे, ) में भी ६ | किन्तु दूसरी दृश्तलिखित 
प्रति में ( 9. 497 ) प्रारंभ से क्षन्ततक सत्र भागों कौ 
लगातार गणना की गई है। इसके अनुसार संपूर्ण भागण्य- 
गान के शुक्रियपवे तक २४ भाग हैं । औपनिषद-फ्ज 
परिशिष्टस्रकूप दिया हुआ है और इस पर कोई संख्या 
नई दी हुई है । 
गानग्रन्धों के परिमाण के बारे में हमें ठीक ठीक पता 
दिया गया है। उपरिनिर्दिश ( घारणालक्षण में भन्तर्भूत ) 
पंथ में ऊद्दा है-- 
आश्नेयस्य शर्त साम इःशीत्यधिकमीरितम्‌ । 
ऐल्द्रस्थ पदद्ात चैकचत्वारिशत्प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
पावमानस्य सामात्र नवाधिकचतुःशतम्‌ । 
आरण्यस्येकनवाति द्विशतात्परमिष्यते ॥ 
श्रयाधिशच्छिरः पश्चशतोत्तरसदश्लकम | 
प्रकृतेस्साम विज्वेयं सामसागरचारगैः७ ॥ 
द्वादशाहस्य वे साम हाम्यूदस्य* ततः परस्‌। 
एकत्रिश ( त्‌ ) शिरस्साम शतसमेकाइसेशिनः / 
नवात्युत्तरपञ्चाशच्छत साम विनिश्चितम्‌। 
अद्दीनस्य च चत्वारिंशच्छिसश्कचतुर्शतम्‌ ४ 
आदत्योहस्य सामानि दृयधिकाश्शातोत्तरम्‌ । 


कॉब्छुंग १८६० | 


सदस्रमिति निर्णीत प्रसंख्याय य्थाप्रति ॥ 
रहस्यस्य तु पदपश्चाशाच्छिरस्कशतत्रयम्‌। 
प्ररृत्यूहरद्स्यानां सामान्याहत्य संख्यया ॥ 
एकाशीस्युत्तरोद्धाशी पदछताधिकमिष्यते । 
बिसदर्सजैमिनीयशासायां वेदविक्षमेः ॥ 


उपर लिखे के अनुसार जैमिनीय शास्ामें गानप्रथों में 


साझों की निम्नलिखित संख्या है । 
ग्रामगेयगान १२३३२ 
आरण्यगान २९१ 
ऊदहगान १८०२ 
ऊद्मगान ३५६ 
जोड १६८१ 


कौथुमीय श्ञाख्नाके गानग्रंथोंकी एक गणनाके अनुसार-- 
११९७+२९४+१०२६+२०५८२७२२ साम हैं। 


जैमिनीय शाखाके गानप्रेथ, इस प्रकार, बहुत विस्तृत हैं 
और कौथुमशाखाके गानप्रंथोंकी अपेक्षा अधिक सुन्दर 
अवस्थामें उपसंक्रान्त हुए माछूम पड़ते हैं। कोधुमशाखकि 
आर्वेयब्राह्मण ( 07700] का संस्करण, है. ३२ ) के 
अनुसार, पूर्वार्चिक नं. २५८ ( बुहदिन्द्राय गायत ) में चार 
साम है। किन्तु प्रामगेयगानमें (ग्रंथलिपि के संस्करणमें भी) 
केबल दो ही साम दिये हैँ। और लाख ८, 4.१०-१३ 


में भी चार साभ दिये हैं। जैमिनीय शाखाके गानग्रंथमें ठीक 


चार दी साम मिलते है, जो कि कोथुमशाखामें दो रह जाते 
हैं। सामविधान ब्राह्मण १,३१० ( देखिये (0080 प, /)98 
9898 ए40॥, 07. स्‍7000/600), 9. ।0 ) में भी 
चार दही साम मिलते हैं । 
क्योंकि मैं प्रामगेयगानका संस्करण नहीं निकाल सकता, 
अतः उसके विषयमें कुछ थोडासा वश्ेन करना अपना 
कतेव्य समझता हूं। पहली बात तो यह दै कि सिप्रा॥6]) का 
आर्पेय ब्राह्मण का संस्करण बिलकुल शुद्ध नहीं है; इसका 
पता हमें इस्तलिखित गानग्रंथोमें उचित स्थानोंपर दिये हुए 
सामोंके नामोंसे चलता दे क्योंकि तल्वकार बाह्ाणकों सामोकि 
- नामोंकी एक बहुत चढी सूची देनी पडीं है, तो इस लिये 
सबसे पहली आवश्यकता इस सुचौकों झुद्ध कर छेने की है। 
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जैमिनीय शाखाके ब्रंध 


अतः मैं यहांपर आर्पेयब्राह्मणके ( 9770)! के संस्‍्करणके) 
पाठभेद और संशोधित पाछोंकी सूची दूंगा। ठप्रायर] 
द्वारा प्रकाशित आपेय ब्राह्मण की सद्दायतासे हरेक आदमी 
सामोंक्री ' योनि ? स्वरूप ऋचाओोका पता छगा सकता है| 
किन्तु आरण्यगानकी बात बिलकुल भिन्न है और क्योंकि 
आरण्यगानके सामोंक्ी * योनियों ' का ज्ञान भी किसी किसी 
दकामें बडे महत्त्वका हो सकता है, अतः मैं कौथुमगानके 
साथ तुलना करता हुआ आरण्यगानके ऊपर भी दृष्टिपात 
कछंगा | इसका परिणाम यह निकला है कि जैता हम 
आर्पेयवहणके आधारपर समझते ये, वैता भेद दोनों 
ग़ानअंधोंमें नही है, क्योंकि साम अधिकतर नामभेदसाश्रसे 
भिन्न है | 


सबसे पहले में प्रामगेयपानके आधारपर 3070९] के 
आर्षेयत्राह्मणके संस्करणमें पाठमेद ओर संशोधन देता हूँ । 
दहिने क्षय पर लिखी हुई संख्या यह द्योतित करती है कि 
कितनी दृष्तलिखित श्रतियोंमें ये पाठभेद मिले हैं। 

१, बाहिंषीयम्‌ २ 

६. संवर्गवार्नत्ते ( यही शुद्ध है ) $ 

१७. भागवे च ( नाद़े नहीं चाहिये ) १ 
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अब मैं आरण्यगान की सूची देता हूं | इसका आधार 
जैमिनीय झाखाकी सूची दै। प्रत्येक गोनि-निर्देशक संख्या, 
कौथुम-शाखाक़े आरण्यगान में मिलते हुए सामकी द्योतक है। 
987, 8. का अर्थ है, जैमिनीय शाखाकी आरण्यकसंदिता । 
रोमन तथा अरबी लिपिकी संख्यायें कौधुमार्निफकी लगातार 
गिनी हुई ऋचाओंकों ग्ोतन करते हैं । 


फाध्गुन ६८६० ] 
सामवेदकी संहिता 


( नं.७५०६ की ) 0णाणथी की हस्तलिखित प्रति 
( ग्रथलिपि, दोनों ओर लिखे हुए ७० पत्र, नीला कागज, 
ऋर पृष्ठपर २४ पंक्तियां ) के ऊपर के कागज पर फपश्यश) 
नें भपने हाथ से लिख रकक्‍्खा है-- “ सामवेद ( तलव- 
कार ) जैमिनीयसंदितापार्ठ- 


पूर्वार्चिक प्रू० १. 
आरण्यकसंद्विता २६ ब, 
उत्त आर्चिक २९. 


कहीं कहीं शुद्ध है । ऐसा प्रतीत होता है कि मूल पाठ 
किसी अल्पज्ञ वियार्थीने लिखा हो। !! 


पहले पृष्ठ पर भी ऐप7॥₹]। के इस्ताक्षरों में यह 
लिखा है-- 


“सामवेद संद्वितापाठ जैमिनाय झाखा, 408ए९)ए की 
लगभग १७०० इ० की प्रति से (लिखा)- ॥., 0. 879." 


पृर्वाचिक तथा आरण्यक निःसंदेह संपूण है।0॥709) 
के जैमिनीय-भार्षेय-ब्राह्मण संस्करण के सर्वोत्तम नियामक 
है। दोनों के मूल पाठों में संपूर्ण ऐक्च है! दोनो शास्राओं के 
आर्पेयब्राह्मण के पाठो। की तुलना से हमें यह मालूम हो 
जाता है कि कोथुमीयसंद्विता की जेमिनीयसंदिता से कहां 
तक भिन्नता है | पुर्वार्चिक में दोनों का भेद किसी विश्येष 
महत्त्व का नहीं है | अधिकतर यद्द भेद कहीं कहीं मन्त्रोंके 
क्रम का है | जहां पर आर्पेय ब्राह्मण के अनुसार मन्त्रोंका 
(या सामों का ) दूसरा क्रम होना चाहिये, वहां पर 
संहितामें वास्तव में ऐक्च मिलता है । परन्तु दोनों 
संद्िताओं के आरण्थक में भेद अधिक है--; जैसा कि दोनों 
शाखाओं के आर्पेयब्राह्मणों की तुलना से पहले ही प्रतीत 
हो चुका दे” जैमिनीय आरण्यक में बहुत बडी 
मिन्तता है. और यह 7पधा८]! की महत्त्वपूर्ण हस्त- 
लिखित प्रति से अब पूर्णतया सिद्ध हो गया है। दोनों 
शाखाओं के अनुसार आरण्यक में "५ मन्त्र हैं (इन में 
॥ द्मारान्नो” का परिगणन नहीं किया गया है ) । इन में 
से ४५ मन्त्र दोनों में ध्रमान हैं | यद्वां तक आर्पेयब्राह्मण, 
जो कि एक प्रकार की प्रामगेयगान तथा आरण्यगान की 
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जैमिनीय शाखाक प्रंथ 


अनुकमणी दै, संद्वितापाठ के नियामक की हैसियत से हमारी 
सहायता कर सकता है । परन्तु उत्तराचेंक के लिये हमें 
केवल 7070७] की हस्तालेक्षित प्रति का सहारा लेता 
पडता है । 


यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि, यह भाग 
हमको पूरा या अधूरा प्राप्त हुआ है। यदि यह मान लिया 
जाय कि हृस्तलिखित प्रति अधुरी है, तो अन्त में द्वी मन्त्रोंकी 
कमी माननी पडेगी, क्योंकि इसमें खण्ड और मन्त्र 
लगातार संख्यामें कला किसी कम्ती के परिगणित हैं। अब 
कम से कम यह अवश्य मालूम पडता है कि हमारे 
जैमिनीय उत्तराचिंक में बहुतसे मंत्र नह्दों पाये जाते, जो कि 
ग्रामगेयगान के स्तोत्रों की योनि! रहे द्वोंगे | संद्विता के इस 
भागमें, पहले दो भागों की अपेक्षा, कौधुमीयशाखा से बहुत 
भेद है। क्रम तो बहुत ही भिन्न है, और जैमिनीयशाखामे 
तीन तीन के समूह में योनि/-स्वरूप बहुतसी ऋचायें 
मिलती है, जो कि कौथुमीयशाखा की ऋचाओंसे बिलकुछ 
भिन्न हैं। इस से यह सिद्ध द्ोता है कि द्ादशाह इत्यादि यज्ञों 
में भी जैमिनीयों की विधि कोथुमों से भिन्न रद्दी द्वोगी। 
तलवकारसंदिता का प्राप्त होना वैदिक संहिता के इतिहास की 
दृष्टि से महत्व की बात है, क्योंकि वेदिक साहित्य के 
अपरिचित भन्त्र इस संहिता में अपेक्षाकृत बहुत कम मिल 
पाये है । 

यह हम देख चुके है कि जैमिनीय तथा कथुमीयज्ञाखा 
का विभजन प्रधान प्रधान बातों में एकसा है। ओर इन 
प्रधान भागों का खेडों में विभजन भी, पृवार्चिक और 
आरण्यक में, लगंभग एकसा ही दहै। पहले अम्मिके मंत्र 
आते है, फिर इन्द्र के और फिर पवमान | जैमिनीय श्षास्रा 
के आम्रेय पे में लगातार गणना मिलती हैं; किन्तु कौथुम 
शाखाके अनुसार गणना के सृत्र का भी पता चलता है।हां 
जैमिनोयशाखा का उत्तराजिंक जो कि दो शाखाओं में 
विभक्त है, कौैथुम्र शाखा के उत्तराचेक से भिन्न है । क्‍्यों- 
कि अभी तक हमें ऊंद तथा अद्यगान प्राप्त नहीं हो सके हैं, 
इसलिये में यह नहीं बता सकता, यह दो भागों में विभजन 
किस तत्त्व के आघार पर हुआ है। 
. फैणाशे की हस्तलिखित प्रति में कुछ ऐसे मन्त्र ईं, 
जिनका ह्ीक ठीक विभाग नहीं किया गया दै- अक्सर ऐसा 


वैदिक घम। 


हुआ है कि पूर्वाद उत्तरार्ड में मिल गया हैं; कहीं कहों पर 
तो दो दो या तीन तीन मन्त्र एक एक करके गिने गये हैं । 
क्योंकि गानग्रंथ और आर्षेय ब्राह्मण की ठुलना से पूवो्चिक 
तथा आरण्यक की अश्ुद्धियों का पता चल जाता है, इस 
लिये मैंने निम्नलिखित जैमिनीय संद्दिता के सारांश में 
ऊत्तरार्चेक की अशुद्धियों का भी निर्देश करता उचित समझा 
है । इस प्रकार आवश्यक तुलना से जैमिनीय संद्विता और 
कौथुमीयसंद्विता में निम्नलिखित भन्त्रसंख्या मिलती है| 





जैमि० कोंधु« 

पूवोर्चिक ५८७ ८५ 

आरण्यक घर ज्९्‌ 
उत्ततर्थिक १ ७४५ 

२ २९६ है १२२५ 

जोड. १६८७ जया 


इसके अल्ञार जैमिनोयसंहिता कोथुमीयशाखासे १८२ 
सन्‍्त्र फम हैं +। .यह हुई विस्तारकी वात। झब यदि 
सन्त्रोंके पाठ पर विचार किया जाय, तो यह पर भी 
जैमिनीयर्सहिता बिलकुछ स्वतंत्र मार्ग का अवलम्बन 
करती द्वे। क्योंकि यह संद्विता हमें केवल एक हस्त- 
लिखित प्रति (जो कि स्थान स्थान पर अत्यंत अशुद्ध है) के 
आधार पर मिली है, इसलिये यह कहना कठिन है कि 
दूसरा पाठ पाठमद हैया अशुद्ध पाठ हैं। यहांपर गान- 
प्रंथों में दी हुई और गायन के छिये प्रस्तुत की हुई ऋचा- 
ओंकी तुलना बढे महत्त्त की है। मेरी की हुई तुलना से 
ऐसे बहुत से स्थलों का पता चलता दै, जद्यांपर कौथुमशाखा 
से जैमिनीयशाखा भिन्न है; ये भेद कहीं कहीं पर पाठकी 
अशुद्दे के कारण दे ओर बहुत सी जगह पाठभेद के 
कारण हैं। आरण्पगान में ऐसे बहुत से मंत्र मिलते हैं जो 
कि पहले ब्रामगेयगान में आचुके है। इनकी भी मैंने 
प्रत्येक स्थान पर तुलना की है । गानग्रंथों की तुलना हमें 
एक बारिके बारेमें अवश्य संदेह में डालती है, और बह है 
अंतिम स्व॒रोंका विस्तार | जहां जहों कौचुमीयश्ञाखा में 
अन्तिम स्तर हस्व आया है, यदि उसों स्थल पर जैमि- 
नीयथ्रहितामें अन्तिम स्वर दीघ मिलता है तो मैंने वहाँ- 
पर श्रश्नसूचक चिह्न बना दिया है। अन्य जो पाउमेद हैं, कम 
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से कम जो कि संहिता के दोनों प्रथम सागोर्मे मिलते है, वे 
हरेक स्थान पर गानभ्रंथों की तुलना से समर्थन किये जा 
चुके हैं । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातें निश्रयपूर्वक 
कही जा सकती हैं। 


जैमिनीयसंद्विता १: में साधारण संधिनियम यह है कि 
स्व॒रके पहले अन्तिम आन्‌ के स्थानपर ओ हो जाता हैं। 
यदि हस्तलिखित प्रति अंथलिपि के स्थानमें देवनागरी 
लिपिमें होती,तो इस स्थान पर शादय जे द्वोता | अन्तिमाक्षर 
का यह संधिनिग्रम मैत्रायणीय और कपिष्ठल संद्विताके मेत्रों 
में भी लागू है ( देखिये--- ४, $0॥70067 की भूमिका - 
मैन्नायणीय संहिता ४०) ] ए. |ाऊ|, ४२०५] २, 
जात; शकगाणएर कऔीपोावे,. पाब्काए, 
] २७९ 0. 8, ॥006 )- उद्गदरणाथे ऋग्वेद का यह 
न्त्र 'महाँ इन्द्रः परधश्ध नो! ऋ० १.८५ ( ८ सामवेद 
कौथुमशास्ा १.२.२.३.२ ) जैमिनीयसंद्िता में इस प्रकार 
मिलता है--'मह्ं इन्द्रः परश्व नो'। ऋगे..९ ८.३ १. का 
'बूधे5्स्में! अवन्तु ते घियः” (-सामवेद कौथुमशासा १. 
३.१.५,७ ) मंत्र जैमिनीयसंद्विता में इस प्रकार है-'बृधे 
असम अवन्तु ते धिय:'। ऋग्वेद ८.९७. १ ऋ 'या 
इंद्र भुज आ भरः स्थर्षों अलुरेभ्य.' (८ सामवेद 
कौथुमशझाखा १.३.२.२.२. ) मंत्र जैमिनीयसंद्धिता में इस 
प्रकार है--'या इंद्र भुज अभरः स्थव असुरेल्यः । 
ऋग्वेद १.२७.१. का ? मीदवों अस्माक बभूयात्‌, 
(६ | सामवेद केथुमशाख २.७.३,७.२ ) भन्त्र जैसिनीय 
संद्विता भें इप प्रकार है--''मीढव अस्माक बभूयांत्‌” | 
किन्तु यह अन्तिम स्वर का नियम प्रत्पेक स्थानपर नहीं 
लगा है। उत्तराचिंकमें कहीं कहीं अ के स्थानपर आां भी 
मिलता है । उदाहरणाथे ” अस्रे देवां इह ' ( - सामवेद 
कोथुम-२.२,१-६.३ ) हत्यादि | तथापि, आह्यण और सूत्रों 
के उद्धरणों में ऐसे स्थलोपर सव्वेत्र अ के मिलने के कारण, 
इस- विशेषता की समभ्न संद्दितामें लागू नियम्र कहा जा 
सकता है | उदाहरणाथ--देखिये जैमिनीय ब्राह्मण ( 6.4. 
0.5, < <वा, 9. 846 में उद्धृत )-'परस्या भवि 
संचतो वरम्‌ ( दस्तलिखित प्रति जिपमें 'वरंः है, डीक। 





+ वास्तव में तो केवल १५५, यदि अप्रतिरथताम को, जो कि छन्दोगकर्मकाण्ड से संबद्ध नहीं हैं, निकाल दिया जाय 
» उद्धरणोमें क्रैयुमीय शाखा की लगातार संख्या: दी गई है । 


फाहगुंग १८६७ ] 


ठीक है ) अभ्यातर यत्राहमास्म तम्‌ ( 'तं' पढिये ) 
अब ।' किन्तु स्वयं ब्राह्मणों या सूत्रों में यह नियम 
बिलकुल लागू नहीं है, या इतना कम स्थगू है, जितना कि 
सैत्नायणीयसंद्धितामें | कहीं कहीं यह स्वर-हस्वीकरण 
ऊन्‌ के सबन्ध में भी मिलता दै | उदाहरणा्थ- ' र्थमम्ने 
पसुर्‌ इद्द रुद्र आदित्यं उत!(सामवेद कौधथुमशाखा १.१. 
२.५.६- त्वमझे वरूँर इद्द रुद्रों आदित्योँ उत )। 
'पिथा सोमस्तुंर्‌ अन्चु|( 5 सामवेद कैथुम-१,३,३.४.७ 
ऋतुर अब )। 

२, जैमिनीयसंद्ििताकी एक यह विशेषता है कि ड़ के 
ध्यानपर तामिलै-मलयालम्‌ का छ प्रयुक्त होता है( देखिये 
एशाश-जैमिनीय. अर्पियत्रद्राग,. 670क्‍प्रकाठन 
9. [> )। यह निम्नलिखित % स्थानोंमेँ मिलता है- 

सक्क (१. २३ ), झकिस ( १. ३२७ ), वीढांव्‌ 
(१, २०७ ), वीक्ाद्‌ ( २. ४१२ ) वीछाव, (१.२९६), 
क्रीक्ृन्तमू ( ३. २५१,४६८ ,५०३ ) कीकम्‌ (२. ९६५), 
बढ ( १. २०६ ), भूरिषाक्‌ ( २. 4२२ ), सनीक्ा 
( १. ४३३), ईकरिप्प (१,४५९, ९३, १०३, २. १०३८), 
इंक्ेन्यों ( २. ८८८, ९१२ ), इकछानाम्‌ ( १.५८२ ), 
इछा. ( १, ४५५ ), इकाम्‌ ( २. १८२), इछया ( १, 
३३८ ) ईंछे ( आपषे- ६. १०, ३. ८९३ और ऋग्वेद 
३- २७.२ ), ईछते ( १. १५१, २८९० ), ईह्ित 
(२५. ७०० )। किन्तु अपवाद इसके भी मिलते है; जैसे- 
ईंडते ( १९ ७० ), उदानड्‌ ( १. ७१ ), ईब्यो (१. ७९) 
इन्द्र स्प्टू उत ( आर्ष० ३. ५८ ऋग्वेद ८. ६१.१५), 
विराइ ( आर्ष० ३. १०), रूब्या ( २. १३८,१९६ ), 
ईड्यमू ( २.९५१८ ) और ये अपवाद और स्थानोंपर भी 
कई बार मिलते है॥ क्योंकि इस अक्षरका प्रयोग ब्राह्मण 
(आर्षे्रमें भी) श्रौतसूत्र और रहासूत्रमे मी मिलता दे, इस 
लिये इसे जैमिनीयसंद्विताक्ी विशेषता समझनी चाहिये । 

३, जो स्वर॒ के थुमीयशाखाम स्वरित हो जाते है, वे 
जैमिनीयशाखामें नहीं द्वोते । जैसे-' इंडिष्वा हि प्रतीव्या- 
बेस! ( १. १०३ ), यह भन्‍त्र जैमिनीय झाखामें, ऋग्वेदके 
समान, ऐपे पढा जाता हैं-  प्रतीब्यां '। कौथुमशाखाका 


रद्द भ 


जैमिनीय शांखाके प्रथ 


६ पाहयूइेत ” ( १. ३४७ ), जैमिनोयशाखामों प्राहयुत! 
हो जाता है। 

४ कुछ स्थलोंमें जैमिनोयसंहिता की शब्दकेश्र॒न-पद्धति 
कृष्णयजुर्वेद, अथात्‌ नेत्तिरीयशाबासि मिलतो है । पहली 
बात तो यह है कि व्यश्ञनोंके अनन्तर (कढ्ढों कहीं) ये 
के स्थान पर इयू मिलता हैं । जसे-- ' दुषप्रिवम! ( १ 
१४१ ), € क्षिप्रियन्थम' ” ( १. २९७), ' हस्ततिया ! 
( १. ३४५ ), “ कृखियों ' ( १. ५५८), इत्यादि | किन्तु 
इसके साथ साथ- ' ऋग्य्यम्‌ ! [ ६. ३०६ ) भी मिलता 
है। दूमरी बात यह है कि जहा जहां ऋग्वेद या कोंथुमशाखा 
में 'घुरुवसु ' शब्द है, वहां “पुरोचछु ! मिलता है 
( देखथ्रे- १. १४६, १९३, ९३५, २४४, २५०, ३०९, 
३. ९०४ ), तेत्तिरीयकों में भी ऐथाही दै-- देखिये- 
तैत्तिरीयसंहिता ३. २. ५. १, ३. २, १० ( 'मयि- 
वसुः पुरोवछु ” इसकी तुलना आश्वलायन श्रौनसूत्र ५,६:१- 
£ एप बसु, पुरूवस/' से कीजिय )। तीसरी बात यह है 
कि एक मंत्र तैत्तरीयक ( और मैत्रायणीय ) शाखामें 
मिलता है--- अर्थात्‌ २, ८७० जैमिनीयसंद्वितामें दो बार 
इस रूपमें आया हैं-- ' दधत्‌ पोष॑ रथि मयि |? किन्तु 
इसके विरुद्ध ऋग्वेद, कठ तथा कोशुनशाखामें इसका यह रूप 
है-. '4धदू रगे मयि पोषम्‌ (! 


५, लगभग प्रत्येक स्थानपर किसी शब्दका आदिका 
६ ज्-'कार, यदि वह 'र-'कार अथवा 'ष-”कार का परचर्ती 
हों जाता है,तो मूथन्य में ( 'ण!-कार में) परिणत द्वो जाता 
है- जैसे- 'रेवतीण: ' ( १. १५३, २, ४३४), 'रेवतीने:? 
के स्थान पर ( ऐसाही गानग्रंथीकी हस्तलिपि, ऋगेद तथा 
कोथुमीय सामवेदमे भी मिलता है )। “वाजिषु नो” (ऋग्वेद 
तथा केथुमीय ) के सथानपर * वाजिषु णो ” (२, १४८ ) 
कोथुमशाखाके 'परि नः ? के स्थान 'परि ण:! (२, २४०) 
ऋग्वेदियोंके समान मिलता हे । कोथुम शाखाके * प्र नः? + 
के स्थान पर, ऋग्तेदियोक्रे समान 'ग्र ण४! (४. ५८०) 
मिछता है | 


इनके अतिरिक्त इस नई प्राप्त संहिता में किसी छिसी मंत्र 





४ उद्धरणोंमें कोशुमीय शाखा की लगातार संख्या दी गई है। 
+देखिये-- ' अप्यु षाडयेत्‌ ' ( रहयसूंज १. १६ ), ' ययेभां जरिमा ण यात्‌ ! ( वही, (० १०, छाइन ५ ), “रक्ष 


थे! ( वही- ह० ३, छाइन $ )। 
| न 


वैदिक धम्म। 


में काथुमों की अपेक्षा बहुत पाठ-भेद मिझता है, और 
यह पाठ-भेद ऋग्वेद के पाठों से अधिक मिलने हैं। किन्तु 
इस जैमिनीयसंद्विता में कुछ ऐसे महत्त्व के पाठभद मिलते हैं, 
जो कि ऋग्वेद के मूल के छिये उपयोगी हैं। उदाहर्णार्थ -- 
ऋग्वद ९. ८३,३ में 'बिभर्ति! पाठ है, किन्तु कौथुमशाख्ामें 
(२. २२७ ) तथा आर्पियब्राह्मण ( ३.२) में ' मिमेति ! 
पाठ है; जैमिनीयरसंदिता में दोनों स्थलों में * मिमाति! पाठ 
है । ऋग्वेद १०. १३४, हे का जैमिनीयसंद्दिता में'धूनुद्दि के 
स्थान में * घूनुषे ” ( जैसा कि ऋग्वेद १०. १३४. ४ में ) 
पाठ है। ऋग्वेद ९, २८, २. का जैमिनीयसंद्विता में 
£ विश्वा धामान्याविशन्‌ ' ( ऋग्वेद और कौधुमशाखा का 
पाठ ) के स्थान पर “ विश्वा वसून्याविशन्‌ ? पाठ है। 
ऋग्वेद ९. २८. २ का जैमिनीयसंद्दता में * विश्वा 
धामान्याविशन्‌ ? ( ऋग्वेद और कौथमश।खा का पाठ ) के 
स्थानपर 'विश्वा वसून्याविद्यर! पाठ है | ऋग्वेद ९, २८.६ 
का जैमिनीय संद्वितामें * सोमः पुनानो अर्षति! 
( ऋम्वेद और कौथुमशाखा का पाठ) के स्थान पर 
४ सोमो वाजमिवासरत्‌ ” पाठ है। ऋग्वेद ९, १. ८ 
में  त्रिधातु वारण मधु * पाठ दै, किन्तु जैमिनीयसंद्विता 
में ' त्रिधातु सारघ ( म्‌ ) मधु ? यह पाठ है| यह केवल 
नमूने के तौर पर दिये गये हैं। 


जैमिनीयसंद्विता में ( ४-१०, ३ और 9, तथा ४. 
२७. ८ ) ऐसे दो मन्त्र आते हैं जिनमें से एक तो अथव्व- 
संहिता में और दूसरा केवल अथर्वसंद्विता और तैत्तिरीय- 
प्रन्धों में मिलता है। 





१६८ भा 


[ चर्ष २०, अंक डे 


फिर एक मन्त्र जों कि अबतक कैवल मैज्रायणीयसंदिता 


में मिलता दै, वही मन्त्र पाठभद से जैमिनीयसद्दितामें मिलता 
है। देखिये जैमिनीयसंद्विता १. १. १२. ३० 


एक मन्त्र जो कि केवल तैत्तिरीग्रसंद्दिता में मिलता है, 
वही पाठ्मेद से जैमिनीयसंद्विता में भो आया है। देखिये 
जैमिनीयसंद्धिता है. १. १२. ९ 


अब तक जो मंत्रसाहित्य परिचित है, उसके लिये 
निम्नलिखित मंत्र बिलकुल नये हैं- २. १. ५; २९ १.९; 
२. ४, ७; दे. २८, १.२३। बहुत संभव है कि 
अधिक खोज करने पर इन ६ मंत्रों में से भी कोई परिचित 
मंत्र निकल आये। 


जैमिनीयसंद्िता के प्राप्त दोनेके कारण हम को सामविधान- 
ब्राह्मण के बारे में कुछ कहते का अवसर मिल जाता है । 
इस जैमिनीयसंद्विता में कुछ ऐसे उद्धरणों की प्रतीकें मिलती 
हैं जो कि सामसंद्दिता में नहीं मिलतों। सामविधानत्र/हमण 
( कौथुमीयशाखा का ) इत सामसंद्तिता का अंश ही है। 
देखिये-- (0709 की सामत्रिधान बह्रणके अनुवाद की 
भूमिका, पृू० १९। फ्रैणाश यह बता चुहा है कि 
'अयमप्निः भ्रष्ठटमः” यह उद्धरण जैमिनीयसंद्दिता का है | 
६जाएएके मतानुसार “यदितस्तन्वों मम इस प्रतीक का 
पता नहीं चलता । अब क्योंकि ये दोनों प्रतीक ऐसे मन्सत्रों 
की है, जो कि जैमिनीयसंद्विता में मिलती हैं, और क्योंकि 
सामविधान ह्राह्मण के और बाकी उद्धरण जेमिनीयसंद्विता में 
मिलते हैं १९ इसलिये यद्द अनुमान लगाया जा सकता है कि 


४ कुछ ऐसे अपवाद मिलते है, जितका सुझझाना भविष्य पर छोडना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी तक ऊह तथा 


ऊछ्यगान नहीं मिले हैं | इन दोनों की खोज से अभो यह पता लगाना है कि मैया जैपििनीयों को कक्षरगे, सेतुषा ( सा )स 
तथा भारण्डसाम मादधम थे १ ( देखिये १000७ का उपरिनिर्दिष्ट प्रंथ पृ०१५ )। सामविधानब्राह्मण में आये हुए 
आपोहिष्ठीय मंत्र जैमिनीयसंद्दिता में नहों मिल्ते,इपकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि, ये मंत्र श्रौतसूत्र में पूरे उद्धृत किये 
है। और इन मंत्रों का सामविधानल्राह्मण से विशिष्ट संबंध है, यह 0707 के उपरिनिर्दिष्ट अंथ, पृ० ५ पर के कथन से 
सिद्ध है। यद्दि बात कि सामविधानब्राह्मण में इसके अतिरिक्त अन्य सामों का प्रयोग अभिचार में दी द्ोता है, मेरें इस 
अनुमान का पोषण करती है कि हमें प्राप्त साप्रविधानत्राह्मण पुनः संस्कृत दो चुछा है। और टिप7॥6|] का यह कथन 
( जैमिनीय-अर्पेयत्र।ह्ण, भूमिका, पृ० १८ ) कि 80, 239, 886 और 403 नंबर के मंत्र जैमिनीयों में नहीं 
मिलते, अछुदध है। नं०२३२ जैमिनीयों की आरण्यकर्सद्धिता में मिछता है और अन्य मंत्र अपने अपने स्थान पर हैं। 


फर्ल्युव १८६० ] 


शायद' सामविधानबाह्मण वास्तव में जैमिनीयों का दी यो 
और बाद में अन्य सामरवेदियों ने उसका संस्करण किया 
है। किस्तु इप पुनःसंस्करण में इस वास्तविक रूप को 
उन्हों ने नहीं बदला है। दस बातके अन्य उदाहरण भी 
कै हैं, जैसे कि पैप्पलादशास्रा का प्रायश्ित्तसुृत्र, अन्य 
अंभर्वनेदियों के भी काम आता है।& 

जैमिनीयसंदिता के इस संस्करणमें, जिप्का आधार कि 
फ्रणाणशे] की इस्तलिखित प्रति है, प्रत्येक मंत्र, जो कि 
ऋग!्वेद था ( कोथुमीयशाखाके ) सामसंद्वितामें मिलता है, 
आदि तथा अन्त के पद द्वारा निर्दिष्ट है। इन दोनों पदोंके 
बीचमें ( कौथुमीय 9 सामसंद्विताकी रूगातार गणनाके 
अनुसार संवादीमंत्र की संख्या दे दी गद्टे है। यही लगातार 
गणना आर्पेय ब्राह्मणमें भी प्रयोग की गई है और ॥ प7८०।॥६ 
ने भी अपनी ऋक्षसंद्विताकी सुचीमें साम-संत्रोंके उद्धरणके 
लिग्रे इसी लगातार गणना का उपयोग किया है। इस 
प्रकार संहिताकी भार्षेयन्नह्वणके साथ तुलना सरल हो जाती 


७ देखिये भा आर, 5 ए।त, 9.80 ॥. 


श्हे८ ६ 


लैमिनोय शांखाके प्रन्थ । 


है। प्रत्येक मंत्र के बादकी संख्या जैमिनीयसंद्धिता की दे। 
नवीन आये हुए मंत्र पूरे कर दिये गये हैं, तथा अन्य 
शाखाओंमें भाये हुए पाठभेद भी दे दिये गये हैं॥ ५5-भेद 
गिने चुने ही दिये हैं .८, जो स्पष्ट अशुद्धियां हैं, वे नहीं दी 
गई हैं। जहां जहां मंत्र अशुद्धिसे जोड दिये गये हैं या 
अलग कर दिये गये हैं, वहां वहां शुद्धि कर दी गई है और 
तदजुसार हस्तलिंखित भ्रंथ में दी हुई संख्या बदल दी गई 
है। संद्िताकी अकारानुऋमते सूची दे दी गई है, जो कि 
ए९769 को सूचीका आधार है। इस प्रकार जो जैमिनीय 
संहिताका अध्ययन करना चद्वेमा, उ्ते हर प्रकारकी सरलृत 
हो जायगी। प्रध्येक अध्याय के आदि या अन्त में आने वाली 
छंद, इत्यादि पर टिप्पणी जहां जहां संभव है, वहां वहा दे दी 
गई हैं ओर [070७] के ५०९ नंवरके संडित इस्तलिखित 
प्रेथ के साथ उनकी तुलना कर ली गई है । अतः; निम्न- 
लिखित सक्षेयकों ५70०॥ की हृश्तलिखिंत प्रति का परि* 
शोधित संस्करण समझना चाहिये । ( अपूर्ण ) 


2 जद्दां जहां द्ध मिलता है, वे सब स्थल ३६ पृष्ठ पर उद्धृत कर दिये गये हैं और उनका दुआरा निर्देश नहीं किया 


गया दै। 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


३ [ पुरुषाघोधिनी भांषा-टीका ] 
[ सम्पूर्ण तैयार है। 

इसके १८ खध्याय ३ भागोंम विभाजित किये हैं | प्रत्येकका ( सजिदद ) सू० ३)२० और डा० व्य॑० 
। ॥8) है | एकही समय तसोनों भाग अर्थात्‌ सम्पूंे गीता सेगवानेवाल्े ॥ ०) रु० भेजें । 


भगवद्दीता-लेख माला 


'गीता' मालिक में प्रदाश्चित गीताविषयक कछेखाका यह संग्रह हे। इसके ७ भाग तेपार हैं, जिनका 
खू० ५॥) र० और डा० ब्य७ १४) है। तयापि ६॥) ₹० म० भआा० से मेजनेबालों को सब भाग मेज देंगे | 
| मम्षी-स्वाध्याय-मण्डल, आंच, (जि० सातारा) 
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फादगुत्र १८६० | 


१६८ ई 


वेदमंत्रोंकां पर्माकरण | 


वेदमन्त्रोंका वर्गीकरण। 


>> नरक उनपर 5... 


(१ ) पं० जयदेव शर्माजीका आधेप । 


वेंदमन्त्रोंडा वर्गीकरण ' यह लेख 'वेदिक 
धर्म के मागशीषक अंक प्रकाशित हुआ | इसके 
पढ़कर बहुत ही विद्वानोने अपनी अनुकूछ 
सम्मति लिखकर भेज्ञी और सांथ साथ यह भी 
लिखा कि. यदि ऐसा वर्गीकरण किया जायगा 
तथ वेदमंत्रोक्ना अथ वेद्मन्त्रोंक अन्तगंत प्रमाणों 
से हि सिद्ध हो सकेगा. इसमें संदेह नहीं। 
इतना महरव इस वर्गीकरण का है और वह 
अनेक विद्वानोंको संमत भी हुआ है। 


आज कल जो उठता है, वह घेंदभाष्य करने 
लगता हैं !!! किसका भाष्य सत्य और किप्तका 
अशद्ध यद्द एक विवादास्पद विष्य हो रहा है। 
यदि वेंद्मंत्रोका वर्गीकरण उबत लेखक अनसार 
एकवार प्रकाशित हो ज्ञाय, तब तो कौनसा 
अर्थ ठीक है ओर कौनका असत्य, यह आन्त 
रिक प्रमाणोंसे हि. खिद्ध होगा ओर कपोल- 
कठिपत भाष्योंत्री ऑर अन्दाधन्दीस भाष्य करने 
बालौकी पोल भी खल जायगी | ओर भाष्य 
कार्रोपर इस बातका उत्तरदायित्व आचेगा.कि 
इस घाक्यका पुसा अथ क्यों किया है, इसके 
प्रमाण दिये जाय | 


आजकल अन्दाध नदी हतनी हुई हू कि स्व० 
पं० क्षेमकरणदासजीने अपन अधववदानवादम 
मंत्र ' शब्दका अथ परमश्वर ”' कर डाला 
और पं० जयदेव शर्माजीके भाप्यमें कई 
द्विवचनी पदोका अर्थ ' ख््रीपुर्ष ! लिखा 
गया है। पढनेवाले स्तब्ध होते हैं ओर ऐसे 
अर्थोंका आश्चर्य करते हुए चुपहदि रहते हैं! 
स्‍्व० पं० क्षेमकरणदासज्ञी ने जो मूत्र 
शब्दका भी परमेश्वर अथ किया, ,उसकी जड़ 
में यह गलत कद्पना थी, कि बद॒के सब द्वाब्द 


इंधश्वरवाचक हैं। यह अशद कठ्पता भनमें 
रखकर जो अनवाद किया गया है, उसमें 
एसी अशद्वियां रहना स्वाभाविक द्वी है। 

यहां शंका उपस्थित होती हे कि क्या वेदका 
अर्थ निश्चित, निःसंदेह ओर सरल करनेके लिये 
कोई साधन दे वा नहीं? या हरपक पण्डित 
मनमान अथ करता जाय और अपनी मनकी 
बाते वेद्से कहलवाता जाय ? कया इस अनर्थका 
कोई परिहार हे वा नहीं ? सच्चे बेदके अर्थ 
के जिज्ञास इस निर्णायक्र प्रमाणके अस्वेषणम 
लगे हुए हैं । 


हमन सबसे पहिले यह घोषित किया, कि 
उक्त प्रकार बदोक मन्त्रोका चर्गीकरण किया ज्ञाय, 
तो बेद्‌का अथ स्वय वंद्‌ बोलेगा और बही सत्य 
अथ हांगा, कयोंक्रि बह अन्तगत प्रमाणो्खे 
सिद्ध हुआ है। आज ऐसा हो रहा है कि 
लेखक प्रथम मनमे किसो विषयकी धारणा करता 
है, उसके लिये वदस मंत्र छलेता ह और उसका 
अथ अपन मतानुखार घडता है ओर अपना मत 
वेदस सिद्ध हुआ ऐसा मानता है !! 


. यद्द व्यवस्था नहीं, प्रस्युत यद्द अन्वाधन्दी 
है। बेदन जो अर्थ स्वयं बताया हे,वही मानवोका 
धर्म हो सकता हे बेदक मन्नांको तोडमरोड करके 
जो बनाया ज्ञाता है, वह धर्म नहीं हो सकता, वह 
ता अधम दी हें । इसकफ लिये पक्ष उदाहरण 
लीजिये ।ये मंत्र और अथ पं० जयद्व दर्माजीके 
भाष्यांघ्रे लिये हैँ- 
घीरसद्‌वकामा स्योना ॥ (कर १०।८७।३६) 


६ पं० जयदेव शर्माजी को अर्थ )5 (घीरसः) 
उत्तम पुत्र को उत्पन्न करनेवाली ( देवकामा ) 
विद्वानों को वा अपने कान्‍त पतिकों सदा छाहते- 
बाकी ( स्पोना ) सुखकारिणी ( दृधि ) हो । 


फॉल्गुन १८६० ] 


शंका-- यहां मंत्रवं “देवकामा ! रखकर अथ 
में 'देवकामा ' लिया है, इसमें कौनसा सत्य है? 
अच्छा, देवकांमा पद जो अर्थ में लिया है, उसका 
नियत अर्थ प्रकरणानकूल क्‍या है ? विद्वानों को 
चाहनेंवाली या पतिकों चाहनंबाली? अथवा इस 
पदका अर्थ अनिश्चित ही है ? ऋग्वेदका पाठ 
कौनसा सत्य दे ? क्या इन शंकोओं का उत्तर 
प्रमाणोस किसीके पास हैं ? 

हमारे मतसे यहां का पाठ “देवकामा ' ही 
निश्चित है ओर उसका अथ भी “ इंश्वरकी भक्ति 
करनेबाली ! यह भो निश्चितहिं हैं। परंतु इन 
विद्वान्‌ भाष्यकारोंने उक्त प्रकार संदेह फैलाया 
है! इसौका अथवेवेदम इली विद्वान भाष्यकारने 
जो अथ किया है. वह देखिये-- 

घीरस्देंवृकामा सं तवयेधिषीमदि। 
( अथ4० १४'११७ ) 

( पं० जयदेवशर्माजीका अथ )5( बीरखूः ) 
घीर बालकांको .उत्पन्न करनेवाली ( देवुकामा ) 
पतिसे उतरकर देवरकों संतान निमित्त चाहने. 
धाली (सुमनस्यमाना | उत्तम चित्तवाली हो |! तथा- 

प्रजावती वीरसूदेंवृकामा स्थोनमर्मर्रिन 

गाहंपरत्यं सपय | ( अथवं० १४।१/१८ ) 

( पं» अयदेवदार्मा का अर्थ )- (प्रजाबती ) 
प्रजाले यक्त (चीरसूः ) वीर बालकोको प्रसव 
करनेवालौ ( देवुकमा ) पतिसे सन्‍्तानके अभाव 
में देंवरकी कामना करनेवाली होकर ( गाहंपत्यं ) 
गृहपतिरूप ( अग्नि ) अपन गुृहस्थके नेता पतिक्ो 
( सपर्य ) गाहपत्याग्नि देवर्क समान ही पूजा कर॥ 

आगे यही भापष्यकार दस भन्त्रपर इस तरह 
टिप्पणी देते हैं- “पाणिप्राह पतिकी सन्‍्तान नाश 
दोनेपर नियोगविधिसे देवर, तद्भावमें सपिण्ड 
पुश्षल ओी सस्तान प्राप्त करे । धाणीखे प्रतिज्ञा 
मन्षोंद्वारा पतिकों बर कनेपर भी नियोगविधिल 
हि देवर उस कन्याको स्वीकार कर ।” 

इस टिप्पणीसे पं० क्षयदेव दार्माजीका यह मत 
निश्चित है, कि इस मस्त पाठ 'देवुकामा' है और 
इसका अर्थ देवरसे संतान प्राप्त करता ही हे। 
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वेद्म॑त्रोका वर्गीकरण | 


फिर यह अर्थ ऋग्वेद्म क्‍यों नहीं दिया ! या 
ऋग्वेद यह अथ नहीं है और केवल अथर्ववेदमे 
हि हे ! यदि एला माना जाय, तो ऋग्वेदमे इस 
सूक्तक जो ऋषि देवता हैं, घेही अथववेदमें हैं। न 
ऋषि दूसरा है ओर नाहो दूसरा देवता | फिर 
क्रम्घदका ज्ञा मन्ज नाग  देवकामा ? पदले ' अपने 
कानत पतिक्रों चादनवाली' अर्थ दर्शाता है, वही 
मत्रभाग अथववदम ' देवरसे वुत्र उत्पन्न करनेकी' 
आज्ञा' किस तरह दता है! 

क्या वेद शब्द इस तरह मनमाना अर्थ 
दर्शानेवाले हैं! हमार मतसे इल सूक्तमे ऋग्वेद 
और अथवेबंद में दोनों स्थार्नोझा मंत्रपाठ 
'देवकामा' हि निश्चित हैं ओर सर्वत्र अथं 
* ईश्वरभक्ति करनवाली' यह भी निश्चित ही 
है । किसी भी माननीय गृहासअकारोंने इस 
मंत्रमे देवक्रामा पाठ मांना ही नहीं, चाहे वे 
ऋग्वेदक हो या अन्य घेदौके ! 

क्या ऐसे स्थलोमे भाष्यकारकों अपने अर्थ 
के लिये स्ंथा ढछत्तरदायी नहों होना 
चाहिये ? यहां हगन प० जयदेव शर्माजीक तथा 
स्व० पं० क्षमकरणदासजीक वेदानुवाद से 
उदाहरण दिये हैं, इसका यह मतलब नहीं है 
कि, उनके कायपर हमें आक्षेप करना है ये 
उदाहरण कंबल इसीलिये दिये हैं कि ऐसे 
स्थान बड़े गंभार विचारसे विचार करने योग्य 
होते हैं, ओर इनका अर्थ उत्तरदायित्वके भारके 
साथ करना चाहिये। ऊटपटांग अर्थ लिख 
मारनस वेदका भांष्य नहीं दो सकता। बेसा 
ज्ञो होगा वह वेदका अनर्थ द्वी होगा, जो इस 
समय हो रहा दे ! 

आजकल जिन्होंने वेदानुवाद किये है, उनमें 
कुछ दोष हुए. तो उनको क्षमता ही करनी योग्य 
है। क्योंकि साधमग्रंथ अभोतक जेले चाहिये 
देसे बने नहीं, अतः उन प्रंथोंके अभाचमें जो 
कुछ बनाया जा रहा है, वद्द तब तक आश्षे- 
पणीय समझना नहीं चाहिये, ज्वतकफ साधन- 
अंथ तैयार नहीं होते। इसी कारण भाष्प मोर 


धेंदिक घर्म । 


अनुवाद कफरनेके पूर्व साधनप्रस्थः निर्माण 
करने में सब बल लगाना चाहिप | 
इसी उद्देशयले हमने 'वेद्मन्त्रोका पर्गीकरण' 
यह लेख लिखा | यदि इस तरहका घर्गीकरण 
वेदाभ्यासके भावसे किया जाय, तब तो वेदका 
अर्थ फरनेके प्रमाण स्वयं वेद्मन्रॉफे अन्दरसे 
स्वयं प्रकाशित होंगे. ओर अर्थ करनेवाले 
बन फी सहायता से वद्कां अर्थ असंद्ग्धि रीतिसे 
करनेमे॑ समर्थ दोगे। 

डस लेखमे जितने वर्गोक्रण दिये हैं, उतनेद्दी 
धग हैं और अधिक नहीं, ऐसा हमारा आभम्रद 
नहीं है, प्रत्यत कई अधिक बर्ग होना संभव 
है, जैसा समान उपदेश दनेवाले मंत्र, 
विषम उपदेश देनवाले मंत्र, प्रश्नार्थक 
मंत्र, उत्तराथक मंत्र, आदि अनेक घर्गीकरण 
और अधिक भी करने आवश्यक होगे, जिनका 
घोध वर्गीकरण करनेके समय दोना सभव है। 
अर्थात्‌ दमने घद लेख किसीपर आक्रमण 
करने की इच्छास नहीं लिखा था, अपितु वेदा- 
भ्यास की दछ्टिसे ही लिखा था। 

परंतु भी पं० अयदेध शर्माज्ञीने उसका करीब 
करीब ' आयमिन्न ! मे उपहासहद्ति किया है | प्रथम 
रखमें हमन बताया था कि बदमे ' वेब-भ्रुति- 
निगम ' आदि शब्द यद्यपि आधुनिक वाहूमयमे 
समानार्थक भाने जाते हैं, तथापि मूलमें उनके 
आदर अथका भेद है ओर उनके विभिन्न उदाहरण 
दर्शाकर बताया था कि इस तरह वर्गीकरण किया 
जाय, तो वेदाथे करने में सुध्रिधा हो सकती हैं। 

इस लेखपर पं० जयदेव शर्भाजीका स्वप्रथम 
आक्षेप यह है कि ' भ्रुति-वेद ' ये शब्द विभिश्ना- 
थेक किसी स्थानपर प्रयुक्त ही नहीं हुए हैं। इस 
विषयमें प॑० जयदेय शर्माजी की संतुष्टि के छिये 
दम भ्रीमद्भगव्गीताकी साक्षी देनां चाहते हैं- 
देखिये-- 

ध्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति बिश्वर्ा । 

( गी. अ. १।५३) 


“ झुतिसे बिप्रतिपन्न हुई तेरी बुद्धि जब निश्चद् 
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| घर्ष २०; अंक है । 


दोगी, तव याग सिद्ध होगा |” यहां श्रुतियोंके 
कारण बद्धि चिप्रतिपन्न, चश्चल, अस्थिर, प्रान्त 
होती है, ऐसा गीतामे कहा है। तथा-- 

बेदानां सामवेदो5स्मि । (गी. अ. १०१२२) 

वेदेश सर्वैरहमेव वेद! ॥ (गी- आ. १५१५) 

“ चेदौमे सामवेद इंश्वरका रुप है। और सर्व 
बेदोंद्वारा एक ईश्वरकाहो ज्ञान होता है। !” 

यदि भ्रीमद्भधववद्गीताकारके मत से श्रुति और 
वेद एक ही वस्त के दो नाम हैं ओर जैसा कि 
पं० जयद्व शर्माजीका मत है, वैसे ये शब्द पर्याय 
ही हैँ, तब तो ' श्रुति से मति विप्रतिषत्न होती है।, 
इसका तात्पर्य वेदस मति चश्चल दोती है.ऐसाही 
होगा और इस तरह, चश्चलता बढाानिवाले वेद 
इंश्वरका रुप वर्शाने में किस तरह समर्थ होंगे! 
यह एक्र बडा सदेहका स्थान होगा। परंतु भ्रुति 
और बेदमें भेद माननेसे यहाँ अर्थक्षा कोई श्रम 
नहीं हो सकता। जिससे मतिमे चब्चलता द्वोती है 
वे श्रुतियां मिन्न हैं और जिन वेदोसे इंश्वरका 
साक्षात्कार होता है और मन स्थिर होकर 
आत्मद्शन होता है. वे वेद मंत्र भिन्न हैं, ऐसा 
माननेसे उक्त भगचद्वीता की आधद्योपान्त संगति 
लगती है । भ्रति और बेदके जो लक्षण हमने 
अपने पूर्व लेखमें बताये, उनमे यह सब विवेचन 
किया है। अतः उनका पुना विचार करनेकी 
आवश्यकता यहां नहीं है। 

इललिये प॑ं० जयदेव शर्मात्ीफे सन्मुंख दम 
नम्न भावसे गीता की उक्त साक्षी रखना घाहते है 
और डससे दुर्शावा चाहते हैं कि उस ग्रंथमे श्रुति 
और वेब इन शब्दोक्ा प्रयोग विभिन्न मध्त्रमागांके 
उद्दंदयसे किया हैं। इली तरह अन्य आख्रायादि 
के विषयमे भी बताया ज्ञा सकता है. परंतु हमारे 
मतसे इतना प्रतिपादन प॑० जयदेध द्वार्मा जेले 
बिद्धांनोफे लिये पर्याप्त है। 

अनेक अन्थों4 श्रुति- चेदू- समपराम्नाय आदि 
शब्द एकार्थवा्री प्रयुक्त हुए हैं, इसखे उनका 
विभिन्न अर्थ लुप नहीं हो सकता । मिदकके 
एकार्थवात्री, अनेक धाब्द भी मिन्षार्थक केसे हैं, 


फादगुन १८६०] 


इसकामी विधरण हमने अपने प््वलेखमें किया हैं। 
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बेद्मम्ताफा धर्गीकरण | 


सामवेद का पुनः मुद्रण करना अत्यंत आवश्यक 


इससे हमारी स्थापना पृष्ट दोती है। और दै | अशुद्ध धमग्रथोकी कहांतक गलेमें बांधकर 


यदि स्‍स्थयं पे. जअयवेव दार्माओ भी इस 
तरह वेदमंत्रोका घर्गोकरण करेगे. अथवा 
मार किया हुआ मद्वित करवा देंगे, तो 
उनका ही भाष्य वेदान्तगत प्रमाणोस पृष्ठ होता 
हे था विरुद्द अथ धताता है, इसका निश्चय 
दनिमें यह संग्रह बड़ा सहायक हो सकेगा। अतः 
यह हमारा बताया हुआ वेदवर्णीकरण उनकोही 
बड़ा उपयोगी होनेवाला है। क्षणमात्र मानभी 
ले कि श्रति-वेद आदि शब्द समानाथंऋही हूँ, 
तथापि पृत्रंकाधित धर्गीऋरण करनेमे काई बाधा 
नहीं हो सकती, क्योंकि वेदमंत्नाका केसा भी 
घर्गीकरण किया, तो भी उनका वेंदत्व मारा 
नहीं जा सकता, अतः किसी तरह भी वर्गीकरण 
करनेपर डरनेका केाईं प्रयोजन नहीं है। 

अस्तु | इस तरह भ्रीमद्धगवद्गीताकी साक्षीसे 
बताया कि वहों ' श्रति और वेद ” ये शब्द भिन्न 
धर्गोंके मन्त्रविसागों के दशक हैँ । इतना पं० 
जयदेघ दर्माज्ञीके आक्षेप के लिये उत्तर पर्याध है । 

श्री स्वा० वेदानन्द्तीथेजीका आक्षेप | 

श्री स्वामी वेदानन्दृतीथेजीने हमारे सामबेद्‌- 
मद्रण के विषयम आक्षप किये हैं । व लिखते है कि 
४ कलकत्त मं स्व० पं० सत्यत्रत सामश्रमीजीने 
सामवेद्‌ और उसके गान छापे हैं और फिर पं० 
सातघलेकरजी क्या नया गान छापना चाहते हूँ 
था यह उनका अन्नान है! ” 


पं० सत्यवत सामश्रमीज्ञीनी जो. सायणमाष्य 
सहित सामवद और उसके गान छापे थे, वे सब 
ग्रंथ स्थाध्यायमंडलमे हैं, अतः यद्द कोई नयी बात 
नहीं है। परंतु ये प्रनथ इस समय दुष्प्राप्य हैं 
अतः पुणमुद्रण करना अत्यंत आवश्यक ही है। 

पं० सत्यत्रत सामशञ्रमीजीने जो सामवेदमद्रण 
कलकत्तेमें किया था, जो अब अप्राप्य हैं, उसमें 
मंत्नौकी, पदोंकी, गानोंकी अशुद्धियां अनेक हैँ 

और कई स्थानपर मंत्रकम और मंत्रमणनाकी भी 


अशुद्धियां हुईं हैं। अतः इन सबकी शुद्धि करके 


रखगे ? क्या यह लज्जञाकी बात नहीं है कि वेदिक 
धर्मीयों के आधारपभ्रन्थामें से उपासना का प्रधान 
अंगभूत ज्ञो सामवेद वह शुद्ध स्थितिमे किसो 
जगह नहीं मिलता ? हस कलक को धोनेके 
यत्न “ स्वाध्यायमण्डल ” कर रह! है। इस 
प्रयन की सबको सहायता करना चाहिये। 

अर्थात्‌ कलकत्ते में ७० वष पूर्व छपा हुआ 
सामवेद हमारे पास है। उसका पता दमे है । 
इतनाही नहीं; परत तंजावरके सप्रसिद्ध लामवे- 
व्योंक द्वारा छपा संपू्ण गानों सहित सामबेद 
हमार पास है, परत वह भ्रन्थलिपि में छा हैं। 
अतः उसका पढ़ना सबके लिये असंभव हूँ। 
अर्थात्‌ यप्नंथ होते हुए भो एक क्षप्राप्य और 
दूसरा अपाठ्य होनेकफे कारणदेवनागरी अक्षरों 
में शद्ध सामवेद का संप्ण गानोके समेत 
मद्रण होना अत्यंत आवश्यक हैं। यद्दी अत्या- 
वदयक कारय हम कर रहे है, इसमें श्री स्वामी 
वेदानंदजी को असमाधान क्यों हो रहा है ! 

सामथदका जो हम मुद्रण कर रहे हूं, उसमें कई 
विशेषताएं भी हैं, वे ये हें-- 

(१ ) कलकत्तेमें तथा अज़मेरमे जो साम 
वेद छापे थे, उनकी संपूण अशुद्धियां दूर कर 
नका यत्न किया हैं। 


(२) कौथुमी, राणायणी, जैम्रिनो आदि 
शाखाओंकी संहिताओंका पाठमेद संग्रद्दित 
करके गानग्रन्थांमे ये सब पाठभेद्‌ दिये ज्ञा रहे हैं। 
इस से तीनों चारों सामशाखाओंका परिचय पाठ- 
को को द्वोगा । 

(३) सामगानोंके सभी शाखाओंके संपूर्ण 
गान हमारे गानप्रथोमें छापे जाये और 
मंत्रोंसे गानका विश्तार करनेका ढंग भी दर्शाया 
ज्ञायगा, ओर कई गानोंकी ' सा-री-ग- 
दर्शाकर समग्र गान किस तरह गाये जाने चाहिये, 
इस्र का हंग भी कताया जायगा। आजतक सब 
शाखाओके स़ब गान किसीने भी इकट्ठे किये नहीं 


चैदिक घम । 


और साम्गानके गायनका भी शास्त्रीय ढंग 
किसीन किसी जगह दिया नहीं, जो सबप्रथम 
स्वाध्यायप्रण्डल द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है। 

(७) सामगानका नोटेशन सिद्ध करनेका 
प्रथत्न बिलकल शास्त्रीय रीतिसे किया जा रहा 
है, जिसके लिये काशी, गजराथ, म्हैसर, मद्रास 
आदि स्थानोसे परंपरासे पढ़ें सामवेदी छाकर 
उनके गान देखकर उनका शास्त्रीय ढंग निश्चित 
करके सामगानक सब चिह्लॉका निर्णय किया 
गया हैं। साम्रपाठी वक्त स्थानों में हैं, परंतु साम- 
गायक कहीं भी नहीं हें, क्योंकि वेद्पादोकों बेद्‌ 
कण्ठ होता है, वैसा मंत्रगायन नहीं आता | 
इस न्यूनता को दुर करनेका यत्न किया ज्ञा 
रहा है। 

(५) मामलीसे मामूली बातक लिये कितना 
परिश्रम करना पडता हैं, वह देखिये | नारदीय 
शिक्षामें कहा है कि-- 

यः खामगानां प्रथमः स वेणोम॑ध्यमः स्वरः । 

“जो सामगानमें " १?” एक अंक से स्वरका 
निर्देश है।बद् वेणु ( मुरली ) का मध्यम स्वर है । ! 
इससे अन्य स्वर किस तरह सिद्ध द्वोते हैं, चद 
वैदिक धम में मद्रित किये पूर्व लेखमें दर्शाया 
दी है ( देखो वैदिक धर्म--आश्विन ऋमांक २२६) 

यहां 'अंक१' का अथ “म' स्वर निश्चित हुआ; 
परंतु अनेक प्रकारकी वेणुओसे अनक भ्रकारके 
मध्यम स्वर उत्पन्न होते हैं, उनमेंसे कौनसा स्वर 
नारदीय शिक्षा्म कदां है, जो सामवेद्‌ में 
शाया जाना चाहिये, यह एक बडा खोजका 
विषय है। इसका निश्चय करनेफे लिय हमारे 
प्राचीन ऋषिमुनियाने 'बेणु' का प्रमाण क्‍या 
निश्चित किया था, इसका निश्चय करना आवश्यक 
हुआ । इस विषयमे भरताचारये का प्रंथ प्रायीन 
से भ्राचीन उपलब्ध है, इससे प्रास्नोन अंथ इस 
समय उपलब्ध नहीं है। उसमें ज्ञो आषं वेणु 
का वर्णन और परिमाण दिया है, उसके अनु- 
सार ठीक ठीक मापकी वेणु बनायी गई। इस 
बनानेके छिये भी बहुत खोज करनी पड़ी और 
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[ चर्च २०, अंक ३ 


अनेक वार यान करना पडा | इस साधारण 
सी बांतके लिये समय, व्यय और परिश्रम षहुत दी 
करने पड़े । तब जाकर वह प्राचीन धेणु सिद्ध 
हुईं | इसफ सब स्वर ठीक हैँ, ऐसा निश्चय 
कराकर. जब सब #्वर ठीक होनेका निश्चय हुआ, 
तब उसी चेणुका ' म! ( भध्यम ) स्वर सामका 
* ११ अंक से गाया जानेवाला सवर हे, ऐंसा 
निश्चय हुआ । 

प्रत्येक विषयतें इस तरद्द खोज की जा रही है। 
प्रत्यक्ष सलामगायक रखे हैं, जिनके स्वर इस 
तरद देखे ज्ञाल हैं। काशीसे मद्र/स तक जो 
इसकी खोज के लिये भ्रमण करना पडा है, उसमें 
भी कितना व्यय हुआ है | इतने अथक परिभ्रम 
से सामवेदकी प्रत्यके बात निश्चित की 
जा रही है । इसपर भा श्री० स्था० वेदानन्दतीथजञी 
पूछ रहे हैं. कि 'यह अज्ञान है वा धमंड है! 

में स्वामिज्ीसे कहना चाहताहूं कि वचेद्दी 
इसका निणंय करें । जिसको इस ख्ाजका मत्य 
समझता नहीं उसको हम नहीं समझा सकेंगे। 
तो समझेगे वही इसका महत्त्व जानेंगे 
वेहो सद्दायता करेंगे। अन्य छाग निदा कर सकते 
हैँ, वे बैसा करते जांय। 

आगे सवा» वेदानंदजी क्राधसे पूछते हैं कि 
४ प० सातवलेक्रजी अजमरमद्रित सामवेद्‌ की 
अशद्धियां क्‍यों दर्शात हैं ? ” उत्तर में निवेदन 
हैं कि अशदधियां शीघ्रही दूर होनी बाहिये। 
अशद्धियां छिपा छिपाकर रखनाही बरा हूँ। यदि 
उन्नति होगी, तो अशद्धि को दूर करनेसे ही द्वोगी । 
इसी।लेये उनको बताया जाता है | इसमें कोई 
द्वेषभाष नहीं है । 


धर्मपुस्तकमें एक भी अशुद्धि नहीं रहनी 
चाहिये । सब विद्वानों को ध्सके लिये दि यत्न 
करना चाहिये। अतः अशुद्धि का दशशो ना बुरा नहीं 
है। जो लोग स्वाध्याय-मण्डलक़ प्ंथौमे अशुद्धियाँ 
दर्शाते हैं, उनका हम स्थागत करते हैं, उनको 
धन्यवाद देते हैँ । ज्ञो लोग अशुद्धियों को गुप्त 
रखता चादते हूं, वे दी धर्मके विरोधी हैं। 
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चतुर्थ 
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चतुर्थ नियम । 


नियम 


( केखक-- पं० मदनमोहन विद्याधर, विश्षगापट्टस ) 


“सत्य ग्रहण करने ओर असत्य को छोडने 


में सबेदा उद्यत 


है बिश्वगुरो ! मुझको असत्‌ ( मिथ्या ) और भानिस्य 
पदार्थ तथा असत्‌ काम से छुडाके सत्य तथा निश्य पदार्थ 
लोर अह ध्यवहार में स्थिर कर। [हे जगम्प्क्नछमय ! 
सब दुःसतों से सुझका छुडाके, सब सुख्नों को प्राप्त कर 
( करा ) ] ( क्षायांमि० द.अर. प्र. भा, पृ. ३८ ) 
है सचिदानस्द | सह्यत्रतों का आचरण में करूंगा। में 
क्नुत अनिस्य दोहादि पदार्थों से प्रथक्‌ होके इस 
यथा सत्य जिसका कभी म्यभिचार विनाद्ना नहीं होता, 
डस विद्ादि छक्षण घर्म को प्राप्त होता हूं ( आर्याभि० 
दे, प्र. प्र, भा, पृ०७१ ) 
सब मनुष्यों को सब प्रकार से, सब काछ में, सध्य में 
ही प्रीति करनी चाहिये, अप्तत्य में कभी नहीं। ... हे 
मनुष्य छोगो ! तुम सब दिन अनृत अर्थात्‌ झूठ अन्याय 
के करने में ... भ्रीति कभी मत करो | ( ऋशिेदादि द, 
ग्र. द्वि. भा. पृ०३७८ ) 
सत्य से ही मनुष्यों को स्यवदार और युक्ति का उत्तम 
सुस्ध मिक्कता है। (ऋग्वेदादि०द्‌. प्र. द्वि, भा. ए०३९६ ) 
जो सत्य का भायरण करनेवाला है, वही मनुष्य 
सद्रा विजय और सुख को प्राप्त होता है और जो मिथ्या 
_ भ्ाचरण अर्थात्‌ झूठे कार्मों का करनदाला है, वह सदा 
पराजय भीर दुःख को ही प्राप्त होता हैं। ... सत्य से 
ही झुख को प्राप्त होते हैं, असत्य से कभी नहीं। इससे 
सध्यध्रम का आचरण श्रोर अपत्य का स्‍्वाग सब सलुद्यों 
को उचित है । (ऋशग्वेदादि० व्‌. भ. द्वि. भा. ए० ३९९ ) 
सब दिन प्रिथ्यावाद्‌ को छोड के सत्य ही बोकना 
चाहिये। ( ऋष्ेकृदिए द्‌. प्र. दि. भा. ए० ४४८ ) 
इम छोंग ,.. सर्वेश सत्यस्वरूप सत्य म्ययय करनेवाले 
प्ररमेश्र राजा की अपने सत्यभाव से प्रज्ञा होके यथावत्‌ 


डरे 


रहना चाहिए।” 


सह्य मानने, सत्य बोऊने ओर सत्य करने में समर्थ 
होवें। ( ऋग्वेदादि० द, ग्र. द्वि, भा. पृ० ४५३ ) 


सत्याचरण का ठीक ठीक फछ यह है कि जब भनुष्य 
निश्रय करके केवछ ध्तत्य ही मानता, बोछता भर करत 
है, तब वह जो जो योग्य काम करता भोर करना आाहता 
है, वे वे सब सफर हो जाते हैं । ( ऋग्वेदादिष्द्‌ भर. दि 
भा. पृ० ४७६ ) 


जो सत्य है उप्तको सत्य भर जो सिथ्या हैं, उसको 
मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझ्ा 
है। वह सत्य नहीं कहता, जो सत्य के स्थान में असत्य 
जोर अप्तत्य के स्थानम सत्य का प्रकाश किया ज्ञाय । 
किन्तु जो पदार्थ जैस्ता है, रसको वैसा ही कहना छिखना 
मानना सत्य कहाता है । जो मनुष्य पक्षपाती होता है, 
बह अपने भलत्य का भी सत्य और दूसरे विरोधी मतवाले 
के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त ड्वोता है, 
इसछिये वह सत्य मस को श्राप्त नहीं दो सकता। हसी 
ढिये विद्वान्‌ भ्राप्तों का यही सुख्य काम्र है कि, उपदेश 
था केखदारा सथ मनुष्यों के सामने सरयासत्य का 
स्वरूप समर्पित कर दें, पश्चात्‌ वे स्वयं भपना हद्वितादित 
समझ कर सध्याथे का ग्रहण ओर मिथ्याथ का परित्याग 
कर के सदा आनन्द में रहें | ( स० प्र० भूमिका, द. ग्र. 
प्र, भाग चु. ७८ ) 

आजइछ बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में वे पक्षपात 
छोड सर्वैतेत्न लिद्धास्त जर्थात्‌ जो जो बातें सबके भनुकूछ 
सब में सध्य हैं, उनका ग्रहण और जो पु दुपरे से 
विरुद्ध बातें हैं, उनका ध्याग कर परस्पर प्रीति से चर्ते 
चतावे, तो जगत्‌ का पुणे द्वित होवे। क्योंकि विहानों के 


वैदिक धरम । 
विरोध से आविद्वानों में विरोध बढकर अनेकावेध दुःख की 
वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने ज्ञो कि 
स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, सब मलुरष्यों को दुःखखागर 
में हुवा दिया है। इनमें से जो कोई सावेज्ञानिक द्वित 
हक्ष्य में धर प्रवृत्त दाता है, उससे स्वार्थी छोग विरोध 
करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विश्न करते हैं । परस्तु 
सत्यमेव जयते नानृतं,सत्येन पन्‍थाः विततो दे वयानः 
अथीत्‌ सवंधा सत्य का विजय और असत्य का पराजय 
ओर सत्य ही से विद्वानों का सागे विस्तुत दोता है। 
इस दृढ़ निश्चय के जालम्यबन से आप्त कोंग परोपकार 
करने से उदालीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से 
नही दस्ते | (स प्र, भूमिका द. ग्र प्र भाग. ) 

अब तो बहुत से मतवाले होने से बहुत सा दुःख 
और विरोध बढ गया है, इसका निवारण करना बुद्धि- 
मानों का कास है । परमात्मा सबके मन में सरय संत 
का ऐसा भडकु डाछे कि, जिससे मिथ्या 
मत शरकप्रि द्वी प्रछय को प्राप्त हों। इसमें सब विद्वान्‌ू लोग 
विचार कर विरोध भाव छोडके आमनन्‍्द को बढावें। 
( स॒॒ प्र, दशम प्म्ु० पृ. ३९७ ) 

विद्वानों का यही काम है कि सरयासत्य का निर्णय 
कर के सत्य का ग्रहण अश्तरय का त्याग करके परम 
आतानिदृत होते हैं | वे ही गुणग्राइक पुरुष विद्व/न्‌ होकर 
धरम, अर्थ, काम भोर मोक्षरूप फछों को प्राप्त होकर प्रसन्न 
रहते हैं । ( स. प्र, दशम समु पु. ६९८ ) 


कर 


: झा मलुष्यों को न्‍्यायरष्टि से बतेना उचित है। 
मनुष्यजन्म का होना सत्यासत्य के निणेय करने 
कराने के छिये है,न कि वादविवाद विरोध करने 
कराने के छिये | इसी मतमताब्तर के विवाद से ज्ञगत्‌ में 
जो जो अनिष्ट फल हुए होते हैं भार होगें. उनको 
पक्षपातरद्दित विद्नन जान सकते हैं | जब तक इस 
मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमतास्तर का विरुद्ध 
चाद्‌ु न छूटेया तथा अन्योन्य को आनन्द न होगा। 
यदि इम श्ब मनुष्य जोर विशेष विद्दज्न द्वृष्यों द्वेप 
छोड सप्यासत्य का निर्णय करके सत्यका ग्रहण और 
असत्य का स्याग करना कराना चाहें, तो हमारे छिये 
यह बात अप्चाध्य नहीं है | यह निश्चय है कि इन 


विद्वानों के विरोध ही ने सब को विरोधजाक में 
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[ वर्ष २०, अंक रे 


फंस! रकखा है। यदि ये छोग अपने प्रयोजन में न फंसकर 
धबके प्रयोजन को सिद्ध करता चाई, तो अभी पऐक्यमतल 
हो जायें। .. सर्वेशक्तिमान्‌ू. परमात्मा एक भत्त में 
प्रवृत्त होने का उत्साह सच्र मलुष्पों के भारमालों में 
प्रकाशित करे | ( स्र० प्र० उत्तराघे, अनुभूमिका १, दृ० 
ग्र० 8० भा० पृ८ ४००) 

जब तक वादीप्रतिवादी होकर प्रीति से वाद या छेख-न 
किया जाय, तब तक सत्यासध्य का निणेय नहीं हो सकता। 
जब विद्वान छोगों में सह्यासत्य का निश्चय नहीं होता, 
तभी अविद्वानों को मद! अन्चकार में पढ़कर बहुत दुख 
उठाना पढ़ता है, इसलिये सत्य के जय और भव्य के 
क्षय के भर्थ मित्रता से वाद वा छेख करना मनुष्यजाति 
का मुख्य काम है | यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उच्चति 
कमी न हा । ( रा० प्र० उत्ताथे , भनुमू० २, दु० 
ग्र० प्र० भा० ५५१-५५२ ) 


सक मलुष्यों को डचित है कि, सबके मतबिषयक 
पुस्तकों को देख समझ कर कुछ सम्मति वा असम्मति 
देवें वा छिखे, नहीं तो सुना करें। क्‍यों जैसे पढने से 
पण्डित होता है, वेसे सुनने से घहुश्र॒त होता है । यदि 
श्रोत्ा दूसरे को नहीं समक्ा सके, तथापि आप स्वयं तो 
समझ ही जाता है, जो कोई पक्षपातरूप यानारूढ 
होके देखते हैं, उनको न अपने ओर न पराये गुणदोष 
विदित हो सकते हैं। मनुष्य का आश्मा यधायोग्व 
सत्यासस्य के निणेय करने का सामथ्य रखता दै। 
जितना अपना पढित व श्रत है, उतना निश्चय कर 
सकता है। यदि एक मतवाके दूसरे मतवाके के. 
विषयों को जानें ओर अन्य न जानें, तों यक्षावत्‌ संकाद 
नहीं हो सकता, किन्तु अ्ज्ञानी किसी अप्ररूप वाड़े में 
बिर जाते हैं | ... जो जो सर्वेमाग्व सत्य विषय हैं, वे तो 
सब में एक से हैं... यदि वादीप्रतिवादि सप्यात्षत्य 
निश्चय के छिये वादप्रतिवाद करें, तो अयइब निश्चय हो 
जाय। ( स० प्र० उत्तराध, अनुभूमिका ३, दृ अर प्र० 
भा० ६२१, ६श२) "४ 
..- यहीं सज्नों की रीति है कि अपने व॑ पराये 
दोषों को दोष भर गुणों को सुण जानकर गुर्णो को अहण 
और दोषों का स्याग करें थौर॒ हृढियों का हृढ दुराप्नाह 


फा्गुम १८६० ) 


स्यून करें करावे | क्योंकि पक्षपात से क्‍या क्‍या अनर्थ 
बगव्‌ में न हुए और न होते हैं ? सच तो यह है कि इस 
अनिश्चित क्षण भंग जीवन में पराहें हानि करके छाम से 
श्वयं रिक्त रहना भोर अन्य को रखना मनुष्यपन से 
घड़ि! दे। (स० प्० उत्तराघे भनुभूमिका ४ थू० ७०३) 

पितृयज्ञ से जब मातापिता और क्षावी महास्माओं 
की सेवा करेगा, तब उसका ज्ञान बढ़ेगा | उससे सश्यासस्य 
का निणैप कर सत्य का अहण और असत्य का ध्याग 
करके सुश्री रहेगा | ... जब तक उत्तम अतिथि जगत्‌ में 
नहीं होते, तब सरू उन्नति भो नहीं होती । उनके सब 
देक्षों में घूमने भोर सत्योपदेश करने से पाखण्ढड की 
वृद्धि नहीं होती भौर स्वेश्न गुद्वस्थों को सहज से सत्य- 
विज्ञान की प्राप्ति होती रहती दे और मनुध्यमात्र में 
एक ही घमें स्थिर रहता दे | बिना अतिथियों के सन्देह- 
निवृत्ति नहीं होती,सम्देहनिवत्तिके बिता हवनिश्वय मी नद्दों 
दोता। निश्चयके बिना सुख कहां? (स.प्र. ४ थंघ्मु० ए १९९) 


जब सच्चा उपदेश न रहा, तब ( आररपावचे मे ) 
शविद्या फेल कर परस्पर में छड़ने झगड़ने छो | ... क्योंकि 
जब उत्तम उत्तम उपदेंशक होते हैं, तब भच्छे प्रकार धमे, 
अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं | और जब उत्तम 
उपरेशकू और क्रोता नहीं रहते, तब अन्धपरर्परा 
चछती है। फिर भी जब सरपुरुष उत्पन्न होका 
सत्योपदेश करते हैं, तम्ी अन्धपरग्परा नष्ट होकर प्रकाश 
की परम्परा चलती दै। (स, प्र. एकादश समु० पृ. ४०९) 

हम तो यही मानते हैं कि, सत्य भाषण, अद्विसा, दया 
आवि झुम गुण धब मर्तों में अच्छे हैं। बाकी वादविवाद, 
दर्ष्या, द्वेष, मिथ्या भाषणादि कम सब मतों में चुरे हैं। 
यदिं तुमको सश्य मत ग्रहण की दृच्छा दो, तो वेदिक मत 
को प्रदण करो । ( स॒. प्र, चतुर्देश समु० पु.७८५ ) 
यह मेछा (चांदापुर ) सत्य भौर अधप्यनिणंय के 
छिये किया गया है, इसकछिये हस तीनों ( जाये, 
मुस्छिम, इंसाई ) को उचित है के, पक्षपात छोड़कर 
प्रीतिपूवक सत्य का निश्चय करें, किखी से विरोध 


करना कदापि योग्य नहों। (सत्यधमेविचार, द प्र. पर. 


जा. प्‌. ८१७ ) * 

, बहें मेकर ( झंदापुर ) केवछ ससत्वनिर्णक के डिये 

दिया पय। है लर यह ही... प्रयोजन हैं कि देखें सब 
छः 
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शत॒र्थ नियम 


मतों में कोनसा मत सत्य है, जिसको सत्य सम, उसी 
को अगीकार- करें, दृाहिये यहां हार ओर जीत की 
अभिक्षाषा किसी को नहीं होनी चादिये, क्योंकि सज्जनोंका 
यह द्वी मत होना चाहिये कि, साथ की सवेदा जीत 
और असध्यकी स्वेदा हार होती रहें। विद्वानोंके 
भीच यह निवम द्वोना चाहिये कि अपने अपने ज्ञान 
शोर विद्या के भ्नुधार तत्य का मण्डन शोर असत्य 
का ख़ण्इन कोमछ वाणी के प्ताथ करें कि जिससे सब 
लोग प्रीति से मिककर सत्य का प्रकाश करें | एक 
दूपरे की निनदा करन!, जुरे बवत्ों से बोकना, द्वेष से 
ही कहना कि, यह हारा भौर में जीता ऐसा नियम 
कदाचित्‌ न होना चाहिये | प्रब प्रकार पक्षपात छोड़कर 
सत्य भाषण करना सबको उचित है । भोर एक दूभरेसे 
विरोधवाद करना, यद्व अविद्वानों का स्वभाव है, 
विद्वानों का नहीं। .[ सत्यधमेविचार पृ. 2२४,८२७ | 


पक्षपात॒ को छोड़कर सत्य का ग्रहण और असत्य का 
परिस्याग करके क्रथकों लि करना चाहिये। सब 
अन्याय, जधर्म और पक्षपात से द्वाता है । [ सत्यघर्म- 
विचार पृ. 4३९ ] 


जब सभा में जावे तब दृ निश्चय कर लछेवें कि, में 
सध्य को जिताऊं और शअ्रप्तत्य को हराऊंगा [ अप्िम्ान 
न रक्‍ले, अपने को खड़ा न मानें। अपनी बात का 
कोई खण्डन करे, उस पर क्रुद्ध वा अप्र्न्न न द्वो ।] जो 
कोई कद्दे उध वचन को ध्यान देकर सुतके जो उसमे 
कुछ असत्य भाग हो, उस अंशका खण्ढन अवश्य 
को भोर जो सब्य दो, तो प्रसन्नतापूर्व क अहृण कर, [बाई 
छे/टाई न गिने, ब्यथ बरुबाद न करें ] कभी मिथ्या का 
पक्ष न करे भोर सस्य करे कदापि सत्थकों न छोड़े (ऐसी 
रीतिसे बैठे वा उठे कि जिप से किप्ती को बुरा विदित 
न द्दो। सर्वेद्ित पर ] दृष्टि रक्खे, जिपसे सत्य की बढ़ती 
और असत्य का नाश दो, उल्चको करे । ( सउ्जनेंका संग 
करे और दुष्टोंसे भक्षण रहें। ) जो जो प्त्य से विरुद्ठ न 
हो और उसको सर्वदा यथावतस्‌ पूरी करे। (ब्यवद्वार पृ,७४०) 

यदि समामे प्रवेश करें, तो सत्य दी बोछे, यदि पभामे 
बैठा हुआ भी अप्त्व बात को सुनकर मोन रहें क्यवा 
सत्य के विरुद ब्ोके, वह मनुष्य अति पापी है। 
( सेस्कारतिधि, ए. २११ ) 


वैदिक धर्म । 
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| बर्ष २०, झंक हे 


पश्चम नियम 


( लेखक-पं० मदनमोहन विधाधर, विज्ञगापष्म ) ५ 


# सब काम धमोनुसार अथात््‌ सत्य और 
असत्य को विचार करके करने चाहिएँ । 


जिसका स्वरूप ईश्वर की आाज्ञा का यथावत्‌ पाक्षन 
और पक्षपातरहित न्याय सर्वेद्रित करना है, जो कि 
प्रश्यक्षादि प्रमार्ों से सुपरीक्षित जोर वेदोक्त होनेसे 
सब मनुष्यों के छिये यद्दी एक मानना योग्य है, उसको 
अरे कद्दते हैं ।... जिसका स्वरूप इंश्वर की आज्ञा को 
छोड़कर भौर पक्षपातश्तद्वित भन्याय्री होके विना 
परीक्षा करके अपन! दी द्वित करना है, जो आवेद्या इठ 
क्रूरतादि दोष्युक्त होनेके कारण वेदुबिश्धा से विरुद्ध है. और 
सब मनुष्यों को छोदने के योग्य है, चह अधर्मी कहता 
है। (भार्योदे, व. प्र. प्र भा. प्‌ ८९१, रश्न स.२,३ ) 

जो पक्षपातरद्िित न्यायाचरण सत्यभाषणादि 
युक्त ईश्वराज्ञा वेदोंल भविरुद है, उसको धमं भोर जो 
पक्षपातसद्वित भ्न्यायाचरण मिथ्या भाषणादि ईंश्वराश्ा- 
संग वेदविरुद है, उसको “ अधमे ” मानता हूं। 
(€ स्वप्रन्त० प्र. स. ३ ) 

सब अन्याय, अधर्म और पक्षपात से होता है... पक्ष- 
पातसे ही नित्य अधर्म होता हैं। अधमे से काम को 
सिद्ध करना, इसीको अनथ कहते हैं। ...इश्वर की 
आज्ञा का पाछन करना, इस को धमं जोर उसकी माज्ञा 
का तोढना इसको अधम कहते हें | सो घर जादि ही 
मुक्ति के साथन हैं। ( सरपधघमंत्रिचार पृ. 2३९ ) 

घमका स्वरूप न्यायाचरण है । न्यायाचरण उधको 
कट्ठते हैं, जो पक्षपात को छोड़कर सब प्रकार से सत्य का 
ग्रदण और असत्य का परित्याग करना। ( ऋग्वेदाबि० 
पृ. प्जो ) हे 

जो पक्षपातरद्िित न्याय, सत्य का ग्रहण, असध्यका 
परित्याग पांचों परीक्षाओं ( पृ. ७३८ में कथित) के अनु- 
कूछ आचरण, इंश्वराज्ञापाकन, परोपकार करना रूप 
धर्म, जो इससे विपरीत वह अधम कह्टाता है। कयोंडि 
जो सबके भविरद्ध वह घम्मे लोर जों परस्पर विरुद्धाचरण 


सो श्रधम ; पक्षपात से मिथ्या भौर विरद्धाचार अपने । 
सत्य बोछना घमे और अधृश्य बोछना अधम है | 
( ब्यवद्ारभानु; पृ. ७३९ ) 


जो पक्षपातरद्वित सश्याचरण करना है, वह स्थाय 
ओर जो पक्षपात से मिथ्यायरण करता है, वह जन्वाय 
कहाता है। जो न्यायाचरण समझे हित का करता 
आदि कमे हैं, बनको धर्म जो अम्यायाश्ररण सबके 
अट्वित के काम करने हैं, उनको अधर्स जानो। ( व्यव- 
हार भाजु, पृ. ७४६ ) 


उत्तम सन्‍्यासी अकेछा भी जिस धरमंब्यवद्दार के करने 
का विक्षय करें,वड्ठी परम घमे सम्धना,किन्तु भश्षानिर्यों के 
सहस्त्नों लाखों ओर क्रोढों पुरुषों का कहां हुआ, धरम. 
व्यवहार कभी न मानता चाहिये, किन्तु घमोत्मा विद्वानों 
भौर विशेष परम विद्वान्‌ सन्याक्षी का वेदादि प्रमा्ों से 
कहा हुआ घमे सबको मानना चाहिये । ( संस्कारविधि, 
पृ. २१० ) 

जिसको सत्पुरुष रागद्रेपाद्िित विद्वान अपने हृदय से 
अनुकूक जानकर सेवन करते हैं, ठश्ली को तुम लोग भमे 
जानो | (संस्कारविधि, पृ, २६१) 


घमे, न्‍्याय नाम पक्षपात छोड़कर सत्य डी का 
आचरण और असत्य का स्वेदा परित्यात रखना, इस धर्म 
के ग्यारह रक्षण हैं। ( अहिंसा ) किसी से वैरदुदधि 
करके उसके अनिष्ट करने में कमी न बतंना। ( धृतिः ) 
सुलदुःझ, दानिदाम में भी स्पाकुड होकर जमे को 
न छोड़ना, फिन्तु जैसे से ही घम्म में स्थित रहना। 
( क्षमा ) निम्दा, स्तुति, मानापमान का सहन करके धरम 
ही करना। ( दमः ) मन को अधमें से सदा हटाकर परे 
ही में प्रचुत्त रखना। (भस्तेयम्‌.) मत कर्म वचन से अन्माय 


फॉल्शुन १८६० | 


मर अधर्म से पराये हृष्य का स्वोकार न करनगा। 
( झौचम्‌ ) रागप्ेबादि स्याग से आश्मा और मन को 
पत्र और बछा दिसे शरीर को झुद्ध रकना।(इरिद्ियनिग्रह:) 
ओन्ादि वाहा हन्द्रियों को भघर्म से इटा के घम ही में 
सहाना । ( थी: ) वेदादि सत्यविद्या अ्रह्मचर्य सससंग करने 
भौर कुसंग दुष्येघ्तत मद्यपानादि स्थाग से बुद्धि को 
सक बढ़ाते रहना | (विद्या) जिससे भूमिसे केके परमे श्वर- 
पय॑स्त का यथार्थ बोध होता है, डस विद्या को भ्राप्त 
होना ।( सत्वम्‌ ) सत्य मानवा सत्य बोछना सत्य करना । 
( अक्रोधचः ) क्रोभादि दोषों को छोड़कर शाम्स्यादि गुणों 
का ग्रहण करना घ्मे कहाता है और अन्याय पक्षपात- 
सहित भाचस्ण लथम जो कि हिंसा वेरबुद्धि, अलेय 
जलहन, मन को अधमे में चकछाना, चोरी करना, अपविश्र 
रहना, हन्द्रियों को न जीत कर श्घर् में चछाना, कुसंग, 
दुष्येसन, सथपानादि से बुद्धि को नाश करना, भविद्या 
जो कि अभधमांचरण अज्ञान है, उदल्दत फंपना, असल 
मानना, अप्तद्य बोलना, फ्रोधादि दोषी में फंघकर, अधर्मा, 
पुष्टाचारी होना, ये ग्यारद अघमे के कक्षण हैं, इनसे सदा 
दूर रहना चाहिये। ( संश्कारविधि, पृ० २१०, २११ ) 


वेद, स्वृति, वेदानुकूरऊ भाप्तोक्त मनुस्सवादि शान, 
सयुरुषों का आचार जो सनातन अधात्‌ वेदद्वारा परमेश्व (- 
प्रतिपावित कर्म और अपने आाह्मा सें प्रिय अथोत्‌ 
जिधको आस्सा चाहता दे, जैसा कि सत्य भाषण, ये 
चार घने के छक्षण भधोत्‌ हन्हीं से घर्माष्थमे का 
निश्चय होता है, जो पक्षपातरहित न्याय, सत्य का 
अहण, असत्य का स्वेथा परित्यागरूप भआाचार है। 
डलीका नाम धरम ओर इससे विपरीत जो पक्षपात- 
सहित अन्‍्यायाचरण, सत्य का स्थाग और असध्य को 
प्रहणकूप कर्म है, उर्ताकों भधर्म कहते हैं । ( स. प्र, 
तृर्ताब समु ३० १३५) 

( प्रश्न ) संध्य ओर असत्य का विश्वय किस प्रकार 
से दोता है! क्योंकि जिसको एक सत्य कहता है, दूसरा 
उसी को मिथ्दा बतछाता है, डसका मिणेय करने में क्या 
क्या निशय साधन हैं ! ( उत्तर ) पांच हैं। उनमें से 
प्रथम इंश्र, उसके गुण, फर्म, स्वभाव और बेदविश्या; 
दूयस सूड्िक्रम; तीसरा प्रत्यक्षादि भाठ प्रमाण; चोय। 
श्लाप्तों का आचार-डपदेश, अथ भोर सिद्धास्त; और 
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पांचवा अपने आश्मा की साक्षी, भनुकूछता , जिशाशुता , 
पविश्नता और विज्ञान | ( भागे डदाहरण दिये गये हैं ) 
जैसा आत्मा में वेसा मन में, जैसा मन में जेसा क्रियामे, 
होणे जानने जनाने की हृस्छा, खुद भाव भोर विद्या के 
नेत्र से देखकर सध्य ओर असध्य का निश्चय करना 
याहिये । इन पांच प्रद्धार की परीक्षाओंमे पहते पढाने 
हारे तथा सब मनुष्य सत्या।सरव का निर्णय करके मे 
का ग्रहण और अघथमे का परित्याग करें जोर करावें। 
( व्यवहार० पृ० ७३७, ३८, ३९ ) (तुछना करो स॒, प्र. 
तृतीय समुद्धास द्‌, प्र. प्र, भा. ए.१४० ) 


परीक्षा पांच प्रकार की द्वोठी हे | इसमें से प्रथम जो 
इंश्वर उसके गुणकमेस्वमाव जोर वेद्विद्वा, वूपरी प्रश्यक्षादि 
भाड़ प्रमाण, तीसरी सृश्टिक्रम, चौथी भाष्तों का व्यवहार 
भौर पांचवी अपने जाष्मा की पविश्नवा विधा हन 
पांच परीक्षाओं घे सत्याउसश्य का निणेय करके सत्य का 
ग्रहण असक्य का परित्याग करना, चाहिये। ( स्वम., 
प्र, से. ३९ ) 

जो प्रत्यक्षादि आठ प्रभाण वेदुविद्य', भात्मा की छुदि 
और घूश्किप्त से अनुकूफ विचार के सरयासत्य को 
ठीक ठीक निश्चय करना है, उसको परीक्षा कहते हैं । 
( भार्योद्रे० रत्न सं० ५२, ४. ८९९ ) 


जो मनुष्य महामूख हैं, वे ऐसा समझते हैं कि सत्य 
से व्यवहार का नाश ओर झूठ से ही ब्यवद्वार की सिद्धि 
होती है । परन्तु जब किसी को कोई पक व्यवद्गार में 
झूठ समझ के तो उसकी प्रतिष्ठा कोर विश्वाप्त सब नष्ट 
होकर उसके सब व्यवहार नष्ट हे जाते हैं ओर जो शव 
व्यवहारों में झूठ को छोड़कर सत्य ही कहते हें, उनको 
छाभ ही काभ् होते हैं, हानि कप्ती नहीं ! क्‍योंकि 
सत्य व्यवहार करनेका नाम घम्मं और विपरीतका का 
अधघमे है | क्‍या घम का सुखकाभरूपी और अधर्म का 
दुःखरूपी फ़छ नहों होता: ... हसछिये जिस सत्य से 
चकक के घार्मेक क्षि कोग जहाँ सत्य की निधि 
परमास्मा हैं, उसको प्राप्त होकर आमन्दित हुए थे और 
अब भी होते हैं, उसका सेवन मजुष्य छोग क्यों नकेें! 
यह निश्रित है कि न सत्य से परे कोई धर्म भर न 
अप्ष्य से परे कोई अघसे है । हससे घत्य मनुष्य थे दें 


वैदिक धम। 


प कक 


जो सब व्यवहारों को प्त्य ही से करते भौर झूठ से युक्त 
कम किंचित्माश्न भी नहीं करते हैं। ( व्यवद्वार॒भानु 
पृ उचुई ) 

घमे तो पश्चपातरहित न्यायाचाण, सन्‍प का 
ग्रहण, असत्यका पौरित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का 
पाछन, परोपकार, सत्यभाषणादि छक्षण सब्च भाधश्रमियोंका 
का अ्रधात्‌ सब मनुष्यसात्र का एक ही है। (घर. प्र. 
पंचम समर. पृ० २२८ ) 

सश्य अथोत्‌ जो वेदशाब्लोक्त और जिप्की प्रश्यक्ष भादि- 
प्रमाणों से परीक्षण की गद ह्ो वा की ज्ञाय, वही पक्षपात 
से अछरा न्पायरूप घमे हैं। उत्के आचरण में स्व 
दिन प्रीति रखो और *'* अपने जात्मा, प्राण और 
सत्र को स्व पुरुषार्थ तथा कोमछ स्वभाव से युक्त 
करके सदा सत्य ही में भ्रवृत्त करो | ( ऋग्वेदादि- 
पू, $७८ ) 


सध्य भाषण और भाचरण से उत्तम धर्म का छक्षण 
कोई भी नहीं है। क्योंकि सत्पुरुषों में भी सत्य ही 
सत्पुरुषपन है। सत्य से ही मनुष्योंको व्यवहार और 
मुक्ति का दत्तम सुख मिलता है। निससते छूट के वे दुःश्त 
में कभी नहीं गिरते | इसाऊेये सब मनुष्यों को सरयमें ही 
रमण करना चाहिये। जो न्याय और पक्षपात को 
छोढकर सत्यका क्ाचरण और अधप्तत्यका परित्याग 
करना है, उर्ाको ध+ कइ्ते है ।...( ऋग्वेदादि प.३९६) 

सत्य को उत्तम हसक्षिये कहते हैं कि सत्य जो ब्रह्म हे, 
उच्त से सब छोगों का, प्रकाश भोर वायु भादि पदार्थों का 
इक्षण होता है। सत्य से ही सब ब्यवहारों में भधातिष्टा 
और परम्रह्म को प्राप्त होक मुक्ति का सुख भी मिछता है | 
तथा सप्पुषोंमें सत्याचरण ही सत्पुरुषपन है। ... घमीष्मा 
का ही छोक में विश्वाप्त होता है, धमंसे ही छोग पापों 
को छुटा देते हैं, जितने उत्तम काम हैं, वे सब धर्म में 
ही डिये जाते हैं, इसलिये सबसे उत्तम घम्मे को ही 
जानमा चाहिये। (ऋग्वेदादि. पृ. ३९७ ) 

मनुष्यों को योग्य है कि काम से अथोत्‌ झूठ से कामना- 
छिद्धि होने के कारण से वा निन्दठास्‍्तुत्रि आदि के भय से 
भी धर्म का स्यांग कभी न करे और न छोम से, चाहे 
झूठ अधघन से चक्रवर्ती राज्य भी मिलता हो, तथापि 
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घमे को छोड़कर चक्रवर्तो राज्य को भी ग्रहण न करें । 

चाहे भोजन, छादन, जलपान आदि की जीविका सी अ्रधमे 

से हो सके वा प्राण जाते हों, परन्तु जीविका के डिये 

सी घमे को कभी न छोड़ें । क्‍योंकि जीव और मे नित्य 
हैं, तथा सुखदुःख दोने अनित्य हैं। ... धन्य वे 
मनुष्य, वे हैं जो आनित्य शरोर भर सुखदुःख्ादि के 
व्यवहार में वततमान होकर नित्य धरम का स्थांग कभी नहीं 
करते | ... जो मनुध्य घर्ंयुक सांग स्रे एक पथ भी 
विरुद्ध नदी चलते, वे दी घीर पुरुष धन्य हैं । ( संस्कार- 
विधि पु. २१२, २६३ ) 


जिस पुरुष ने जिधके सामने एकबार चोरी, जारी, 
मिथ्या भाषणादि के डिया, उसकी प्रतिष्ठा डपके सामने 
रुस्युपयन्त नई होती | जैसी द्वानि मिथ्या प्रतिज्ञा करमे- 
वाछ्ले की होती है, बेती भग्य क्षेत्री की नहीं। हसपे 
जिम्नके साथ जेपी प्रतिज्ञा करनी उध्के प्ाथ बेले हो 
पूरी करनी चादये। ... सदा सत्य भाषण और सर 
प्रतिज्ञायुक्त सबको होना चाहिये। (स० प्र० द्वितीय समु« 


पृ १३७ ) 


( मैंने परीक्षा करके विक्षव किया है कि ) जो घम- 
युक्त स्यवहार में टीऊ टीक बतेता हैं, उसको सर्वश्न सुख- 
छाभ और जो विपरीत वतता है, वह सदा दुःखी होकर 
अपनी ह्वानि कर छेता है । ... जब्र मनुष्य धार्मिक होता 
है, तब उप्तका विश्वाप्त और मान्य क्त्रु सी करते हें 
जोर जब अपर्मी द्वोता हैं, तब उध्का विश्वास भौर मास्य 
मिन्न भी नहीं करते | ( ब्यवद्वारसूमिका, पु. ७२३ ) 


पररपुरुष का रक्षण है कि जैपा आत्मा का शान, दैसा 
वचन ओर जैप्ता वचन, बैंपा ही कम्ते करना शोर जिसका 
आरमा से मन, उससे वचन ओर वचम से विरुद्ध कमे 
करना है, वही भप्तस्थुरुष का छक्षण हे | इसछिये मनुष्यों 
का उचित है कि सब प्रकार का पुरुषाथे करके भवश्षय 
धार्मिक हों । ( व्यवहार भूमिका पृ० ७४९ ) 

«जैसा हमारे हृदय में ज्ञान हो, बेसा ही खत! साषम 
करें। इससे विपरीत कभी नहीं ।( प्रायोभि० पृ. ४९ ) 

धार्मिकों को सदा छाम ही छाम हांता है भोर पठों की 
दुर्देशा डोकर दिवाडे ही विकछ नाते हं। इसकिये सब 
मनुष्यों को अत्यन्त उचित | कि, सवेथा झड़ छोड़कर सत्य . 


फादगुन १८६७ ] 


ही ले सब व्यवहार करें, जिससे धर्म, अथे, फाम ओर मोक्ष 
को प्राप्त होकर श्षदा आानन्द में रहें ।... 


सत्य विद्या, सुक्षिक्षा, सरपुरुषा का संग, जितेन्द्रियता, 
अद्यचायोदि शुभ गुणों के होने छीर लाभ के अनुसार 
व्यय करने से घर्मास्मा होता है ओर जो इससे विपरीत 
है, वह घर्मात्मा कभी नहीं हो सकता । ( क्योंकि जो 
राजा भादि अब्पज्ञ मनुष्यों से ढरता और परमेश्वर से 
भय नहीं करता, वह क्‍यों कर धमोश्मा हो सकता है! 
क्योंकि राजा शायर के सामने बाहर की भधर्मयुक्त 
चेष्टा करनम तो भय नहीं दोता , क्योंकि ये भीतर का कमे 
नहीं जान सकते ।( ब्यवद्वाश्भानु, पृ. ७२७ ) 

बहुत मनुष्य ऐसे हूं जिनकों अपने दोष तो नहीं 
दीखते, किन्तु दूसरोंके दोष देखने में अव्युधक्त रहते हें। 
यह न्याय की बात नहों, क्योंकि प्रथम अपने दोष देख 
निकाछ के पश्चत्‌ दूसरोंके दोढोमें दृष्टि देके निकाले । 
( स. प्र, द्वादश समु० अनुभूमिका ह. ७५२) 


( प्रश्न, ) ज्ञो माता, पिता, अचाय आर अतिथि अधर्म 
करें भौर कराने का डपदेश करें तो मानना चाहिये वा 
नहीं ? ( उत्तर ) कदापि नहीं | कुमाता कुपिता सन्तानो 
को बुरा उपदेक्ष करते हैं |-- जो जो तुर्हारे उत्तम कर्म 
और उपदेक्ष हैं, उन जन को तो हम प्रहण करते हैं 
अन्य को नहीं।( परन्तु तुम कैसे ही हो हम को 
तनमनधन से तुम्हारी सेवा करना परम धर्म हैं, क्यों- 
कि जैसी तुमने वाल्यावस्था। में इमारी सेवा की है, 
वैसी तुम्दारी सेवा क्‍यों न करें?,.. उत्तम माता आदि 
उनसे कहते हैं कि ... तुमको चाहिये कि जो जे, उत्तम 
चरित्र हैं, सो सो करो और कभी हम भी बुरे कास 
करें, उनको फभी मत करो। ) इल्यादि उत्तम उपदेश 
और कसे करने और करानेदारे मातापिता आशाये- 
श्रेष्ठ कहाते हैं। . ( स्थवह्ारभानु पृ. ७४७१-४२-४३ ) 

माता, पिता और स्राचाये आदि अपने सस्तानों तथा 
श्िष्मों को ऐसा उपदेश करें कि हे पुत्रों] वा शिष्य- 
छोगों | हमारे जो सुचारित्र अथोत््‌ अच्छे काम हैं, तुम 
उन्हीं का ग्रदण करो, किन्तु इम्ारे बुरे कामों की कभी 


१७५ 


पंचम नियम 


नहीं। जो इमारे बीचमे विद्वान और ब्रह्मा के जाननेवाने 
त्मा भलुष्य हैं, उन्हीं के वच्चलों में विश्वास करों ।... 
जब तुमको किसी बातमें सन्देंह हो तब पूण विद्वान, 
प्रक्षपातरद्चित धर्मोत्मा मनुष्योंस पूछ कर शझ्लानिवरण 
सदा करते रहो । वे छोग जिस प्रकार धे जिध जिय धर्म 
काम में चछते होवें, वेधे ही तुम भी चलो । ( ऋग्वेदादि० 
पृ. ३९३ ) 
माता, पिता, आचाये अपने सम्तान ओर श्षिष्योंकों सदा 
सत्य उपदेश करें कि ओ जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं, 
डन उन का ग्रहण करो और जो जो दुष्ट कमे द्वों, उनका 
त्याग कर दिया करो । जो ञ्ञो सत्य जाने उन डने का 
प्रकाश और प्रचार करें । किथी पाक्षण्डी, दुराचारी मनुध्य 
पर विश्वाप्त न करें ओर जिम जिप उत्तम कमे के किये 
माता, पिता भर आचाये आज्ञा देवें उप्त उ का ययेष्ट 
पाछन करें।  स« प्र० द्वितीय समु० ५. ११६--११८ ) 
जिव मारे से इसके पिता, पितामह चकछे हो, उसी मार्ग 
में सन्‍्तान भी चछे, परन्तु ( स्तां ) ज्ञों सप्पुरुष पिता- 
वितामह हों, उन्हीं के मार्ग में च्ें और जो पिता पित्तामदद 
दुःष्ट हों, तो डनके मार्ग में कमी न चले, क्योंकि धर्मार्मा 
पुरुषों के मांग में चछने से दुख नहीं द्ोता। जो 
पुसा न माने, तो उससे कहों कि किसी का पिता दरिद्र हों 
ओर उसका पुत्र घनाढ्य ढ्ोवे, तो कया अपने पिता की 
दरिद्रावस्था के अभिमान से घन को फ्रेंक देवे! क्‍या 
जिसका पिता भ्रन्‍्धा हों, उछका पुत्र भी अपनी आश्षों को 
फोश् केवे ? जिसका पिता कुकर्मी द्वो, क्या उसका पुत्र भी 
कुकम करे ? नहीं नहीं, किन्तु जो जो पुरुषों के उत्तम कसे 
हों, उनका सेवन धर दुष्ट कर्मोंका स्याण कर देना, सब को 
अत्यावश्यक हैं। ( स० प्र० चतुर्थ समु" ए० ॥७९ ) 
जो मनुष्य विद्या कम भी जानता हो, पर दुष्ट व्यधह्वारों 
को छोड़कर धार्मिक हो के खानेपीने बोकने सुनने, 
बैठनेउठने, केनेदेने आदि ब्यवहार सत्य से युक्त यथाबोग्य 
करता है, वड़ कही कभी दुःख को नहीं प्राप्त होता और 
जो घम्पूण विद्या पढ़ के पूर्वोक्त उत्तम व्यवहारों को छोड 
के दुष्ट कर्मों को करता है, वह कहीं कमी सुख को प्राप्त 
नहीं हो सकता ।. (व्यवदरभानु ए ७६९ ) 


“7“>व्टहव95.....--- 


वैदिक घम। 


१४७६ 


[ जप मे०। अक डे 


अथर्ववेद । 


( लेखक- स्व० १० रघुनन्दन शर्माजी ) 


बहुतसे लोगों का ख्याल है कि, क्षथवेत्रेद ऋगादि 
तीनों वेदों के बाद बना है । वे अपने इस विचार की पुष्टि 
में दो दलीले पेश करते हैं। वे कहते हैं कि, एक तो 
अनेकों जगह श्रय्रीविद्या का ही नाम आता है और 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हीं के नाम कहे जाते हैं । 
वूसरे अथवैवेद का नाम अथवेवेद के सिद्रा अन्य तीनों 
बेढों में नहीं आता, इसलिए अथवेवेद बाद का है। 

हम यहाँ इन दोनों दलीऊछों की आलोचना करके 
बतछाना चाहते हैं कि, ये दोनों दछीले निस्सार हैं। जो 
लोग कहते हैं कि, श्रयीविद्या से अभिप्राय ऋक्‌, यजु 
भर साम ही से है, वे गुलती पर हैं। त्रयीविद्या का 
यह मतछब ही नहीं है । त्रयीविधथा का अभिश्राय तो 
ज्ञान, कर्म और उपासना है । ज्ञान, कम, उपासना ही 
का बणेन चारों वेदों में आता है, इसक्िए चारों वेद 
अयीविद्या कहछाते हैं, तीन ही नहीं । महाभारत 
में रखा है कि-- 


अयीधिदा मवेक्षेत वेदे सृक्तमथाड्त!। 
ऋफक्‍्सामवर्णाक्षरता यजुषो5थर्वणस्तथा । 
( महाभारत क्षांति० १३५ ) 

अर्थात्‌ ऋग्यजुस्साम और अथर्व में ही श्रयीविश्वा है। 
यहाँ अ्रयीविद्या के साथ चारों वेदों के नाम दिये गये हैं, 
जिससे ज्ञात होता है कि, त्रयीविश्वासे अभिप्राय चारों 
वेदों से ही है। दूसरी बात यह है कि चारों वेदों में तीन 
ही प्रकार के मन्त्र हैं, इसलिए चारों वेदों का 
समाघेश तीन में हो जाता है । सर्वाजुक्रमणी में छिसखा 
है कि-- 

विनियोक्तव्यरूपश्व तज्रिविधः सम्प्रददयेते । 

ऋग्यजुःसामरूपेण मन्‍त्रो वेद्चतुष्टये ॥ 

अर्थात्‌ घिनियोग किये जानेवाले मन्त्र चारों वेदों सें 


त्तीन ही प्रकार के हैं। मीमांसा में इन तीनों प्रकार के 
मनन्‍्त्रों का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि, जिन 
सन्‍्त्रों के अर्थ के साथ पादव्यवस्था है वे ऋकछू, जो 
गानेयोग्य हैं वे साम ओर जो इन दोनों के अतिरिक्त हैं 
वे सब यज़ु हैं /। इससे ज्ञात होता है कि चार्रो वेदों 
को तीन ही विभागों में विभक्त करने का कारण मन्ह्रों के 
तीन प्रकार और उन मन्‍्त्रों में प्रतिपादित तीन ( झ्ञान, 
कर्म, उपासना ) विषय ही हैं। रहा यह कि प्राचीन 
अ्थों में तीन ही वेदों के नाम कहे गये हैं, यह गृरूत 
है। समस्त ब्ाह्मणग्रन्धों में तीनों वेदों के साथ क्षथर्ववेद 
का भी वर्णन है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में लिखा है कि, 
“ अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमतेद्‌ ऋग्वेदो 
यजुबंद: सामपेदो5थवोज्लिरस: '। यहाँ स्पष्ट अ्रथर्व 
का नाम आया है। इसी तरह ताण्ड्य महाब्राह्मण १२९१० 
में लिखा है कि, 'भेषज वा अथवेणानि' अभात्‌ अथर्व 
में ओषधि विद्या का बणन है | हसके अतिरिक्त यज्ञों में 
जो ब्रह्मा होता है, वह अथवे का ही विशेष ज्ञाता 
होता है। उसके छिए सर्वत्र ही लिखा हुआ है कि- 
* अथर्वैधां ब्रह्मा ! अर्थात्‌ ब्रह्मा अथर्ववेदवाला ही हो। 
इन प्रसाणों से दिद्वित होता है कि, तीनों वेदों के साथ 
अथवे की गणना समस्त प्राचीनतम साहिस्य में है। 
इसलिए ज्र्यीविद्या अथवा कारणवद केवछ कऋर्यजुः और 
साम का ही नाम आ जाने से यह न समझना चाहिये 
कि अथर्ववेद तीनों वेदों के बाद बना है| अभर्ववेद 
डतना ही प्राचीन है, जितने प्राथीव ऋग्यजुः ओर साम 
हैं। 

इस दलील के अतिरिक्त अथर्ववेद्‌ के नवीन होने में 
जो दूसरी दौर दी जाती है कि, अथवेबेद का नाम 
ऋऋयजुः और साम में नहीं जाता, वह भी निश्सार ही 
है। हम छिख आये हैं कि अथर्त में भी उसी त्रयीविद्या 





» तेषासग्यत्राथेवशेन पादम्यवस्था । गीतिषु सामाख्या | शेपे यजुः शब्दः । 


फोस्तुभ १८६० ॥ - 


का वर्णन है और उसी श्रकार के सस्‍्त्रों का समावेश है, 
जिस प्रकार से अन्य तीनों वेदों में है, किस्तु अथर्ववेद के 
मन्त्र कुछ सरला्थंबोधक हैं इसलिए अथवे का एूथक्‌ 
अस्तित्व स्थिर किया गया है । मीमांसा सें लिखा है कि 
“निगदो वा चतुर्थ स्याद्धमंविशेषात्‌' अथौत्‌ विशेषता 
के कारण ही निगद नामक चतुर्थ वेद का अस्तित्व है। 
अथवे का निगद्त्व ही उसको तीनों से थक किए हुए है! 
बाकी सब बातें चारों की समान ही हैं। यही कारण है कि 
अधथर्य न तो तीनों से अछग ही हो सकता है, न तीनों में 
समा ही सकता है ओर न ऋग्यजुः और सास की तरह 
उसका कोई स्थिर नाम ही रकखा जा सकता है। 


बेदिक साहित्य में हमको अथवैवेद के चार नाम- 
निगद, बहा, अथव भोर छन्द मिलते हैं। ये चारों 
नाम इसके चार गु्णों के कारण पड़े हैं। निगद नाम 
इसका इसकी सरलता के कारण पड़ा है, जैसा कि हमने 
ऊपर मीमांसा के प्रमाण से लिखा है। इसका दूसरा 
नाम ब्रह्म है | अथवेवेद १५ |७। ८ ही में लिखा है कि, 
'तस्चइच खामानि च यजूंषि उ ब्रह्म च' यहाँ ऋग, 
यजुः और साम के साथ अहा का भी नाम है। यही 
बात गोपथब्राह्मण सें इस तरह लिखी है कि, “चत्वारो 
वा इमे वेदा ऋग्वेदों यजुर्वेदः सामवेदों अह्मवेदः * 
यहाँ स्पष्ट तीनों वेदोंके साथ बरह्यवेदका भी खुलासा कर 
दिया गया है । इसका यह ब्रह्मवेद नाम इसलिए पड़ा है 
कि, यज्ञ का अधिष्ठाता बच्मा इसी वेद के साथ नियुक्त होता 
है। आराह्मणम्न्धों में लिखा है कि 'ऋग्वेदेन होता करोति, 
यजुरवेंद्नाध्वर्यं, सामवेंदेनोद्गाता, अथर्वैर्वा बह्मा ' 
भ्रथौत्‌ ऋग्वेद से होता, यजुर्वेद से अध्वयु, सामवेद्‌ से 
उद्गात्त और अथर्ववेद से अह्या नियुक्त करे। अथवैवेद 
से ब्रह्मा की नियुक्ति के लिए गोपथब्राह्मण में कहा गया 
है कि ' अथवोष्निरोमिजह्त्वम्‌ | अथवोगिरोविद्‌ 
ब्रह्माणम्‌ ? अर्थात्‌ जथवे से अक्मा होता है- अथवे का 
जाननेवाला ब्रह्मा हैं। इसका अभिप्राय यही है कि 
चारों वेदों का जाननेबाला अर्थात्‌ ऋग्वेद से लेकर 
अथर्ववेद तक का जाननेवारा बह होता है। इसी से 


शजज 


अशथवेबेद । 


अह्या चार भुखवाला कहकाता है | तात्पर्य यह कि, यज्ञ में 
बल्या की नियुक्ति अथवे से ही होती हे, इसलिए अथववे 
का नाम भी ब्ह्मवेद रक्खा गया है। इसी तरह इसका 
तीसरा नाम अथवव है। अथवैवेद में विराद्‌ का वणेन करते 
हुए कहा गया है कि- 


यस्माहचों अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकपन। 
सामानि यस्य लोमानि अथर्वागिरसो मुखम्‌ । 
( अथर्ब० ६०७२० ) 

इस मन्त्र में तीन देदों से विराट के अन्य अन्य अक्छू 
बतलाये गये हैं, परन्तु अथव से विसद्‌ का मुख बतलाया 
गया है। विराट के मुख से ही अप्नमि की उत्पत्ति हुई है। 
यजुवेंद में लिखा है कि ' मुखादग्निरजायत ' अर्थात्‌ 
विराद के मुख से अपन उत्पन्न हुईं! मालूम हुआ कि 
अथर्व भी अप्नि ही है। ऊपर के मन्त्र में स्पष्ट ही अथर्व के 
साथ अगिरस शब्द आया है। अंगिरस अंगारों को कहते 
हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि, अथ्र्व अप्नि ही हे। जिस 
प्रकार यज्ञ में ब्रह्म विशेष वस्तु है, उसी तरह यज्ञ में 
अप्नि भी प्रधान वस्तु है। अभ्निप्रधान होने से हीं 
अथर्ववेद का यज्ञ में विशेष स्थान है। वाल्मीकि रामायण 
में लिखा है कि राजा दशरथ ने अथर्ववेद के ही अनुसार 
पुत्रेष्टि यज्ञ किया था % । ऋग्वेद में भी अथवे को 
यज्ञप्रधान कहा गया है। वहाँ लिखा हे कि ' य्ञेर थर्वा 
प्रथम: पथस्तते' अर्थात्‌ अथर्वा ने पहिके यक्ष से धर्ममागे 
कायम किया, “ अग्निजीतों अथवेण: ! अर्थात्‌ अथर्वासे 
अमि उत्पन्न हुई और ' त्यमस्ने पुष्करादुध्य थर्चा 
निरमन्थत्‌ ! अर्थात्‌ हे भप्ि | तुझको पुष्कर ( आकाश ) 
में अथर्वा ने मथकर निकाला। इन प्रमाणों से पाया जाता 
है कि अथन यज्ञ का भी वाचक है। अप्नि और यज्ञ 
का वाचक होने से ही अथवे नाम इस चेद के किए 
भी प्रयुक्त हुआ हैं। 

अथवंबेद का चौथा नाम हन्द भी है। अथवेबेद 
१८४२४ से ही लिखा हुआ है कि ' ऋचः सामानि 
छम्दांसि पुराण यजुघा सह !। इस मन्त्र में ऋग, 





» इश्चितेउ्द करिष्यामि पुत्रा यां पुशत्रकारणात्‌ । 
अथर्वशिरसि प्रोक्तेमेन्ची! सिद्धां विधानतः । ( 


छठे 


वाल्मीकि बाल० ८६ ) 


वैदिक धर्म । 


यजुः साम के साथ अथर्व को उन्दांसि कहा गया है। 
अन्य नामों की अपेक्षा इसका यह नाम अधिक युक्तिसद्भत 
है । यह नाम इसके प्रधान निगदु गुण के कारण पड़ा 
है। निगद सरलार्थ छन्दों को कहते हैं । इस बेद में 
हर प्रकार के छन्‍्द हैं ओर सब सरकार्थद्योतक ही हैं, 
इसीलिए इसका नाम छन्दवेद हे । इसका यह नाम जिस 
मन्त्र में आता है, वह मन्त्र चारों वेदों में आया है। 
यहाँ हम उस मन्त्र को उद्धुत करते हैं-- 


तस्माचनज्लान्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जक्षिरे 

छन्दांसि जज्षिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ 

यह मन्त्र पुरुषसूक्त का है और पुरुषसूक्त चारों वेदों में 
आता है, इसलिए यह मन्त्र चारों वेदों में आया हुआ 
समझना चाहिए और मानना चाहिए कि चारों बेदों में 
अथर्व को छन्‍्द कहा गया है । कुछ छोग इस छन्‍्द शब्द 
से वेदों सें आय्रे हुए अनेक छन्दों का अह्रण करते हैं, पर 
यह उनकी भूछ है। क्योंकि जब चारों वेद ही उन्दों में 
हैं & तब वेदों का नाम आने से ही ठन्‍्दों का नाम आ 
गया और अछूग छल्द कहने की कोई आवश्यकता न 
रही, प्रत्युत सब छन्दवाले वेदों के साथ--ऋक्‌, बज, 
साम के साथ--छन्द का नाम आने से यही सिद्ध होता 
है कि, यहाँ यह छन्द शब्द अथर्व के ही लिए आया 
है। यह ब्रात हमारी कल्पना नहीं है। अधथर्ववेद का 
गोपथनत्राह्मण स्वयं अथवंचेद को उन्दृवेद कहने का कारण 
बतछाता है। गोपथब्राह्मण में लिखा है कि, * अथर्वणां 
चन्द्रमा दैवतं तदेव ज्योतिः सर्वाणि झन्दांसि 
आपस्थानम्‌ ' भर्थात्‌ अथर्ववेद्‌ का चन्द्रमा देवता है, 
वही ज्योति है, सभी प्रकार के छन्‍्द हैं ओर जलूस्थान 
है। यहाँ सभी प्रकार के छन्‍्द कहकर बतछा दिया 
गया है कि, अथर्तवेद में सब प्रकार के सरलार्थबोधक 
छन्द हैं। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद्‌ $॥२५ में 
लिख। है कि ' यदिदं किचचों यजू४$षि सामानि 
छन्दाणसि '। यहाँ ऋग्‌, यजुः, साम के साथ 
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[ घष ३०, अंक डे 


ऋग्वेद ९।३१३॥६ में स्पष्ट कर दिया गया कि, “ यत्र 
ब्रह्म पवमानछन्द्स्थां वार्च बदन ' अर्थात्‌ जहाँ यश 
में अद्म। उन्दवाणी बोलता है। यज्ञ में बहा अथर्ववेद _ 
से ही नियुक्त होता है। वही बात इस ऋचा में कह दी 
गई है। ऋचा कहती है कि, ब्रह्मा छन्‍्दवाणी बोलता , 
है । इसका मतलब यही है कि, जहय अपने अथर्ववेद 
को पढ़ता है। इस तरह से स्पष्ट हो गया कि, छत्द 
अथवंबेद ही है। पुराणों में तो यह बात बहुत ही 
अच्छी तरह स्पष्ट कर दी गई है। हरिवेशपुराण में 
लिखा है कि-- 

ऋचो यजूंषि सामानि उन्दांस्याथवेणानि च । 

चत्वारस्त्वाखिला वेदा: सरहस्यास्स विस्तराः ॥ 

( हरिवंशपुराण ) 

यहाँ ऋग्॒‌, यजुः साम के साथ 'छन्दांसि अथवेणानि ' 
कहा गया है,'जिससे अब निर्विवाद हो गया कि अथवववेद 
का ही नाम टन्दवेद है। इस छन्दवेद का वन चारों 
चेदों, ब्राह्मप्रों, उपनिषदों और पुराणों में एक स्वर से 
अथर्ववेद के ही रछिए किया गया है, इससे कह सकते 
हैं कि अथवेबद का वणन चारों वेदों में आता है। यही 
नहीं, किन्तु पारसी धर्म के प्राचीन धर्मग्रन्थ गाथा में 
भी अ्रथवेवेद को छन्‍्द्‌ ही कहा गया है। 

हम बचपन से यह बात सुनते भाते हैं कि मुसलमानी, 
यहूदी और पारसी आदि धर्म अथर्ववेद से ही निकले 
हैं । परन्तु अथर्ववेद के पन्‍ने उलटने पलटने पर कहीं भी 
हमको अल्ला विस्मिष्ठा का पता न मिला। हमने समझा 
कि सम्भव है यह बात सत्य न हो, किन्तु पारसी घमे की 
पुस्तकों और उन पुस्तकों के पढने से जिनको योरोपीय 
विद्वानों ने ढूँह तलाश के साथ लिखा है, यह बात खुछ 
गई कि इसलाम आदि धर्मो का खोत अंथवेबेद ही 
से बहा है। अरबी भाषाके प्रसिद्ध पण्डित और कुरानशरीफ़ 
के ज्ञाता सेल साहब अपनी कुरान की भूमिका में 
लिखते हैं कि “हज़रत मुहम्मद ने अपने विश्वास यहूदियों 


उन्दवेदु का वणेन किया गया हैं। यही नहीं, (किन्तु से छिए हैं और यहूदियों ने पारसियों से! +। पादासयों 
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के विश्वासों के सम्बन्ध में मार्टिन हॉग कहते हैं कि 
“पारसियों के पुराने साहिद्य गाथा में महात्मा ज़रदुस्त 
एक पुराने इंशवरीय ज्ञान को स्वीकार करते हैं, अथर्वा 
की प्रश्नंसा करते हैं और उसी अक्लिरा की प्रशंसा करते 
हैं, जिप्का वेदों में वर्णन है ' )/। गाथा के जिस छोक 
में भक़िरा का वणेन आता है, वह यह हे-- 


स्पेस्तेम अतथ्या मज्दा में गही अहुरा 

हात मा वोहु पहरि-जसत्‌ प्रनंगहा 

दक्षत्‌ उष्या तुष्ना मशतिश वहिद्ता 

नोइत्‌ ना पोउरुश द्वेगवतों ख्यात चिक्ष्नुषो 

अत्‌ तो वीस्पंग अंभ्रेग अघाउना आदुरे । 
(गाथा, य० १८। १२ ) 


भ्रथात्‌ हे अहुरमज्द! मेंने तुझे आबादी करनेवाला 
जाना। जब तेरा संदेश लानेवालछा अज्जिरा मेरे पास 
आया, तो उसने जाहिर किया कि सन्‍्तोष सबसे अच्छी 
चीज है | एक पूर्ण मनुष्य कभी भी पापी को राजी नहीं 
रख सकता | क्‍योंकि वह सत्य ही का पक्ष करता है। 
इस छोक में अंग्रेंग शब्द अद्विरा के लिए भाया है | 
अड्वित अधर्व का ही बाचक है। क्योंकि अथर्ववेद में 
लिखा है कि ' अथवोष्िरसो सुखम्‌ ! अथौत्‌ अधथर्व- 
अद्विरा विराट का मुख है। इस वाक्य में अथर्व और अंगिरा 


१७६ 


अं थ्वेबेद ॥। 


एक ही वस्तु बतलाये गये हैं। इसलिए जरुस्त देव जिस 
अगिरा के द्वारा परमात्मा का संदेश अपने पास आना 
बतलाते हैं, वह अथवेवेद ही है। अधवैवेद छन्दवेद 
कहलाता है, इसीलिए पारसी-धर्म का उपदेश जिस 
साहिथ के द्वारा हुआ है, वह भी जुन्द अथवा जुन्दावस्था 
कहलाता है। जन्द और ज़न्दावस्था छन्‍द और छन्दावस्था 
का ही रूपान्तर है। प्रो० मेक्समूछर कहते हैं कि 'में 
विश्वासपूर्वंक कहता हूँ कि जल्द शब्द संस्कृत के छन्द शब्द 
का ही अपभ्रेश है, जिसे पाणिनि और अन्य विद्वानों ते 
वेदिक भाषाके लिए कहा है!& | उन्द शब्द वेदिक भाषा 
में वेदों के लिए इसी कारण प्रयुक्त हुआ है कि, वेदों का 
चतुर्थ भाग अथर्व उन्दवेद्‌ ही कहलाता है। पारसियों का 
अधथवेवेद हो से अधिक सम्बन्ध है, इसलिए उनके 
साहित्य का छन्द्‌ नाम अथवेबेद ही के कारण पड़ा है। 
अतए॒व अथवंबेद के छन्दवेद होने में अब कुछ भी सन्देह 
नहीं है। इस प्रकार से हमने यहाँ तक देखा कि अभ्ववेद्‌ 
श्रयीविद्या के अन्तगत है और अथवेबेद का नाम समस्त 
प्राचीन साहित्य तथा ऋग्यजुः और सामवेद में उसी 
तरह भाता है, जिस तरह दूसरों का, इसलिए अधथवचेद भी 
उसी तरह अपौरुषेय है, जिस तरह ऋग्यजुः ओर साम 
तथा अथर्ववेद को भी उसी तरह घेदत्व प्राप्त है, जिस 
प्रकार ऋग्यजुः ओर साम को । 
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वेदिक धर्म । 
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चार उपदेष्टा 


( छेखक- आचाये प० चन्द्रकान्तज्ञी वेद्वाचस्पति, गुरकुछ महाविद्यालय, सोनगढ ) 


छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ प्रपाठक चतुथ के तृतीय खंड 
में कथा आती है कि, ज्ञाबाला क पत्र सत्यकाम 
ने ब्रह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट होने से पूर्व अपनी माता 
से अपना गोत्र जानना चाहा । मातांने अनभिक्ञता 
बताई । सत्यकाम_ने गोतम गोधोत्पन्न द्वारिदुमत 
ऋषि के पास ज्ञा कर कहा कि में ब्रह्मचय बत को 
पालन करन के लिये ऑप की संबा में आया हूं। 
गातम ने सत्यकाम से गोत्र पूछा, तो उसने सच्ची 
हकीकत कद सनाह । गर ने कहा-सोम्य ! तू 
ब्राह्मण हे, समिधा ले आ, तुझे उपनयन दूंगा, 
उपनयन के अनुसांर गरुने कृश, दुर्बल गो आमेंसे 
चार सो गाये निकालकर कहा कि,इन्हें बनमे ले जञा; 
सत्यकाम उन्हें ले जाते हुए बोला, हे गुरो ! इन्हे 
हजार किये बिना में नहीं लोटंगा। इस प्रकार 
वर्षोतक यह जंगल में घूमता रहा। हल सप्रय 
में त्रह्मचारी सत्यकाम को 'ऋषभ'ने पूर्व, पदश्चिम, 
उत्तर तथा दक्षिण दिशारूपी कछावाले चतुष्कछपाद 
प्रकाशवान्‌ रुपसे प्रसिद्ध ब्रह्मक स्वरूपकों सम- 
झाया, ' अग्नि' ने भूमि, अन्तरिक्ष, दु और समुद्र- 
रूपी चार फलासे संपन्न 'अनन्तवान्‌” नामसे 
प्रसिद्ध बहमका स्थरूप समझाया, 'हंस' ने अग्नि, 
सूर्य, चाँद तथा बिज्ञली इन चार कलावाले 
ज्योतिष्मान्‌ ब्रह्मका स्वरूप बताया ओर, 'मह्दु'ने 
प्राण, नेत्र, भ्रोत्र तथा मनकी कलाओआँसे यक्त 
आयतनवान नाम श्रह्मके स्वरुप को समझाया । 


उपनिषत्‌की उपरिलिखित कथामे श्रह्म ( पृर्णता) 
की ओर प्रमाण करनेवाले ब्रह्मचारीके चार 


उपद्ृष्श बताय गय हू । खार तथा खलारक 


विविध पदार्थोंकी गुरु बना कर उनसे श्ञान प्राप्त . 
करनेके विधान वैदिक सारस्वतमें बहुत मिलते हैं । 
“डपहर गिरो्णा संगमें च नदीनाम्‌ । घिया चिश्रो 
अज्ञायत |” शांनी पुरुष पर्वतोकी मुफाओं और 
नदियों के मनोरम संगमस्थल म्रै पैदा हुआ करते 
हैँ ' अथववेदके ब्रह्मचयंसक्त (अथवे० ११५ सूक्त ) 
को देखनसे प्रतीत होता है कि, सय, चन्द्र, थ॒ 
पथियी, मेघ आदि आधिदृधिक देव, बैल आदि 
पश तथा पक्षी और औषधि वनस्पतियां आदि 
आधिभोतिक देथ ब्रह्मचर्यक पथ पर चलते हुए 
ब्रह्मचारीके पथप्रदर्शक बताये गये हैं | यूरोपके 
म्रह्कषि शोक्‍क्सपीयरने भी क्या ही खदर कहा ह- 
सैयादे 078 0पा ॥8९, 85थाए५ एणा। एजी५ 
॥8 0०7६ , 
छिववि3ड ४008068 ॥॥ 07668, 000६३ 49 0॥8 
70776 07007 8, 
80068, 870 [80० 
#,२९एए६॥॥॥8 4 एणपोतवे ॥00 ९0ी४॥26 8६, 
ज॑गलके म्‌क पत्थरों में-शांत चनराजियोंमें और 
बहते हुए नदीनालोम ब्लानी लोग अमर सन्देश 
ना करते हैं। पऐेंसादी मधमय उपदेश ग.रु 
गोविन्दन नमंदा नदी के तट पर बेठऋर उज्ियाली 
रातमें अपने शिष्य शंकरस्थामी को भव्य तथा 
सन्द्र रद्यों को बताकर दिया था। श्रीमद्भांगवत 
मेलिखा है कि दत्तात्रेय मदाराजने पृथ्वी- समुद्र 
पर्वत-प्रमर आदि २४ गरु बनाये थे। इसी प्रकार 
छउपनिषद्् ब्रह्मचारी सत्यकॉमक ऋषभ-अग्नि-हंस 
और महू ये चार गुरु बताये गये हैँ ।इन चारौ 
का क्रमशः वायु ७, अग्नि, सूर्य + तथा जछ » 


श्टिप0)8 40 ॥0 





& तमेत भ्द्धातपांस्यां सिद्ध वायुदेवता दिकलेबंधिनी तुश सता ऋषममनुप्रविश्यदेभम!पतन्नानुप्रहायाथ हैनमृषभो5 


स्युवाद... | शेकरस्वामी ) 
+ इस आदित्य: ( प्रकरस्वामी ) 
» महुरुदकचरः पक्षी स चाप्संबंचित्‌ प्राण: | 


कार्स्सुंन १८६० | 


के साथ संबंध है | ब्र्नकी प्राष्तिके लिये इन चार 
देयों से विशेष विशेष गुण का आधान करते हुए 
अप्रेसर होता जाता है । प्रबल प्रभंजन, पदांड 
समुद्र किसीकी भी परवाह न करके वेग से आगे 
ही बढता ज्ञाता है। वायके समान वेगसे चलने- 
बाला वृषभ अपने माग से बालमात्रभी बिना द॒टे 
भार ले कर आगे ही आगे बढ़ता जाता हें-इसी 
प्रकार ब्रह्म के मांगे का राहगीर कतव्यपरायण 
हो कर आगे आगे बढ़ता ज्ञाता है। मानवजीवनक 
उत्तरदायित्व को समझता हुआ तीव संवेग 
से अपने मंजिले मकसूद्‌ तक दौडा जाता है- 
संखार के संकटांकी परवाह किय बिना “देहं वा 
पराक्यामि कार्य वां साधयामि ” के पीरघोष 
को गुंजाता हुआ शुल्लोकों फूलोंकी सेज 
बनाता हैं- संसारके मरुस्थल को नंदनवन 
समझता है । इस अवस्था में त्रह्मचारी की ऋत॑भरा 
प्रज्ञा भगवान्‌ सविता के 'चरेण्य भग ! का प्रकांश 
करती हे- यद्दी अभय पद है- “ अभय ये जनक 
प्राप्तोइसि ”” अब जीवन क्या ओर मरण कया? 
प्रकाश क्या ओर छाया क्‍या! जीन संग्राम है- 
प्रतद्च8 8 ७५४ 500 00 ७00 0;०, करतंज्यपथपर 
चलते हुए सख आधे, दुःख आवे-फू्लोके समान 
हंसते इंसत खिलते खिलते जीना होगा-परंतु 'अदव 
या मरणभस्तु युगान्तर वा । न्यायात्यथः प्रविच 
छब्ति पद न घीराः” घोर पुरुष न्‍्यायके-करतेव्य फे 
मागस च्यूत नहीं हुआ करते हैं | परिणाम 
विषमय हो- अमृतमय- परवाह नहीं, क्योंकि 
कर्तेव्य की ज्योति आत्माकों प्रकाशमान औ 

स्वस्थ बनाया करती है- जिलले फलतः साधक 
का रोमरोम आनन्‍्दर्स पुलकित हो उठता है। 
क्षीध्नकी अंधेरी राजिम निष्कामकर्त(2007 0९४7 
0/ ०७॥३४८१४९०॥०७४) की मशालरू ही इस पथिक 
का मार्म रोशन किया करती है। इस अवस्था में 
साधक की आत्मा अन्तस्तलू में धीर गंभीर 
क्षमुद्र की शांतिका राज्य छा ज्ञाता है - जीवन के 
युंद छदरो के, समान उठ उठकर विछीन दो जाते 


१८१ 


चार उपदृशा । 


हैं। उपनिषदू ने ऋषभ को गुरु बनाकर सत्यकाम 
जाबाल को कतंव्य के आम्रदका, शक्तिके संचय 
का, उपदेश दिया है ओर “ विषदि थैये ! का 
रहस्य समझाया है। 


अग्नि की उ्वालायं आकाश को चमती 
हुई अपनी भुज्ञाओं से भगवान्‌ का आलिगन 
किया करती हैं-“ अग्तेबध्यंगमनम्‌!-अंधकार 
को छिन्नमिन्न करके ऊपर उठाना-नहीं नहीं 
आनन्द्धन सब्चिदाननद कफ अभिमख हो कर 
अनेक शिखाओं से भगवान की अपार मद्दिमा 
का गान करता - यही जोबन की पविश्र ज्योति 
है | इस के बिना जीवन निर्जोव, निसुछतार है । 
“असन्नेव स भवति असदूब्रह्मति वेद चेंत्‌ ” जो 
साधक अपने से महान्‌ को-भूपा- को नहीं 
मानते हैं, वे अहंकार की गागरमे सागर को 
भरनेका वृधा यत्न करते हैं | प्रहती सत््तशक्ति 
के अभाव में अत्प सत्त्वशक्ति का अहंकार 
तुच्छला है। सृष्टि के अणु अणु और रोम रोम 
चैतन की प्रतिमा हैं। जड संसार चेतन्य की 
भाषा है-प्रतीक है- विश्व ब्रह्माण्ड प्रभका विलास 
है- यह ज्ञान लेता ही सच्चा प्रकाश है, शान है। 
प्रभुका सच्चा साक्षाक्ार- 6 86६ 6ठत ५06 ६0 
908- यही हैे। इस कोटिम शांता-शेय का 
भेद कहां रहा ! 


४ विज्ञातारमरे फेस विज्ञानीयात्‌” ' न्ान्यो5- 
तो5स्ति द्रष्टा तान्योपतोषस्ति विज्ञाता ” इसी 
अखण्डवा में-एकरस होने में सच्चे आनन्द का 
उद्बेक होता दै-आनन्द की पराकाष्ठा इसी 
ब्रह्मानुभूति में है-'एतस्पेधानन्दस्थान्यांनि भूतानि 
मात्रामपत्ञीवन्ति” संसार के समस्त आनंद इसी 
ब्रह्ांनन्द्‌ फे अनभव के सामने फीक पड़ जाते 
है।यद न हो तो जीवन निस्खार हो जावें। 
“के एव प्राण्याद्येष आकाश आनम्दी न॑ 
स्यात्‌। ” सचमुच शानी पुरुष अग्नि के समान 
पार्थिव संसार के ऊपर डेढठ॑ कर शान, 
कम तथा भक्तिके प्रेरक सविता-स्वरुप परभास्माफे 
श्रेष्ठ शानरूपी प्रकाश में ( 8परणगाधद्य ००४) 


वैदिक धम । 


( तत्लवित॒वरेण्यं॑ भर्गों वेंबस्थ ) आप्लछाबित 

हुआ करते हैं । और स्वतवावतः आत्म- 

गान की-साविन्नरी फी पवित्र सरिता को 
बी । 

बहाते हैं। इस प्रकार भगवान्‌ को आलिंगन 

करने के लिये दौडना ' अग्नि, ' से खीखा ज्ञा 

सकता है। 


उपनिषद्‌ ने ब्रह्मचारी का तीसरा उपदेश हंस 
बताया है । दंसके विषयमे पाश्वात्य कषि 
0007 ने सुंदर कहा है - 

जछ)9% 43 ६088, प्राणी]ल'] &छ४0, पाए )0४6 ! 
6 8 [॥0000709 49छ7, 700 ॥ए8 ॥8& ४४6 
8707९; 

स्‍0]0ए60 006 ॥0०, 70॥68/]78 ॥8॥, 
प68 ]00078 १0950, 09 )४8९)/ ६० 06; 
7600) तह ९08 8 ६५९, ध्यापे प्र00|प्रा॥68 
ग8 जशञांध88: 
६ ४8 8छ९९४६४६ 80७४2 8 006 ]886 6 
धं॥88; 
[]76 80, 0ए ]0ए6, ध॥६ जछरौशा १6४ 
8॥8)] 600९, 
9-6 804९ 8छ९९४, 7६ ०४ए छ4 
0॥6९6 ॥00९, 


पवित्र निर्मल हंस मोत की घडी में भी 
धीर गंभीर श्वान्तिका अनुभव करता है- 
मधुरतम गान गाया करता हैं। इसी प्रकार 
ब्रह्मचारी के आत्मारुपी हंस का कोई अखुर 
दमन नहीं करता- इस की जीवननोका कोई 
भी तूफान डावाडोल नहींकर सकता । जीवन- 
मरण, यद्य-अपयश, हानि और लाभ में वहदद 
समान रहता हैं। बत्रिलोकी का वैभव उसके 
लिये तितकेके समान है- 'दष्टिस्तृणीकृतजञगत्वय- 
सत्वखारा ” (उ. रा.)। वैदराग्य की दढ भूमि 
पर ज्ञान तथा कम के पंख्तोक द्वारा कौटि कोटि 
जन्मांमे इड़ते, हुए आत्मांसुपी. हंस को जन्म- 
मरण नहीं खतातें- सुखदुःख का लेप नहीं 
चयढता | ज्ञिस समय आत्मा की गुद्दामे परमांत्माकी 


रै८३ 


[ घषे २०, अंक ६ 


आनन्द्‌ू-लद्दरियां प्रवेश करती हैं, उस समय 
हंस किसी अपूर्थ दिव्य शांतिके मानस-सरोवरमेँ 
हिलोरं मारने छगता हैं। इस अयस्थार 
संसारके पदाथ क्षणमंगुर हो ज्ञाते है - यश, 
काफूर और घनदोलत राख हो जाती है। “ पूर्वा 
भावां मत्येसय ”” 'अपि सर्वे जीवितमल्पमेष ” 
( कठ-उपनिषत्‌ ) “ इति स्वप्नोपमान्मत्वा 
कामान्मागास्तदंगताम्‌” ( किराताशुनीयम्‌ ) 
“आयुष्यं जललोलबिन्दुचपल फेनोपम॑ जीवित” 
( भर्तृहदरि ) इनका रहस्य साधक के सामने इसो 
अवस्था में खुला करता है। इस प्रकार उपनिषद्‌ ने 
इस के दृष्टान्न से विवेक तथा सबिराग शांति 
का उपदेश दिया है। जब साधक को राजहस 
के समान मृत्यु के समय शांत, गंभीर शांतिकां 
अनुभव होने लगता है, तब उसका जीवन फेसा 
विव्य हो जाता है। 

ब्रह्मचारी सत्यकाम को अंतिम उपदेश “मह्गु'खे 
मिला है। यद जलचर पक्षी है। इस से प्रेम का- 
भक्तिका-पाठ सीखा ज्ञा सकता है। प्रमकी सरितामे 
रागद्वेंष की मेंल बह जांया करती है । समस्त 
भूतों को यही प्रेम रसमय ओर उउत्चल धनाता 
है। परंतु भगवान्‌ की अव्यमिचारिणी भक्तिके 
बिना मानवजाति पर ऐकान्तिक प्रेम्त की गंगा 
बहाना नितांत अ्रद्याक्‍्य है। अनंत विपदाओमे प्रभु 
के प्रति क्षणमानत्र के लिये तिल भर भी प्रेम 
शिथिल न होने देना चाहिये। प्रकृतिके पदार्थों 
से उत्पन्न सुखदुःख की तरंगोंसे आत्माको 
अस्पृदय रखकर ' निस्नेगुण्य दशा' का अनु, 
भव करना ही सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति है| 
इस अवस्था में दुःखका नाममात्र भी नहीं रदता 
है। प्रभुके प्रम-पंथ की ज्याल मै जलते हुए साधक 
के लिये सुखदुःख का विचारमाश्न भी सर्वथा 
अप्रासंग्रिक है। अष उसे तो भूतमात्र के खुज 
की न्यूनता से दुःख होता है" अपना वुःत्त 
दुःख नहीं लगता है। हम सब तो परमात्मा के 
विरहानल में नहीं ज़ल रहे, घोर निद्वामे घूम 


रहें हैं। जिस समप्रय प्रमु के अशानकी घोर 


प्राप्त १८६० ] 


मिद्रा दूर होती है और प्रभु कहां है! इस प्रकार 
की स्वप्त की उत्कंदा उत्पक्ष होती है, तब प्रभु 
हमे अपनी सहस्न सुजञाओं से आलिगन करने 
लगते हैं ( ततः परिष्वज्ञोयसी देवता ॥ अथवे० 
“स परिष्यक्तः |!” उपनिषत्‌) इस प्रकार भक्ति ज्ञान 
की अनुगामिनी बन ज्ञाया करती है। एवं मत्मु 
को गुरु मान कर सत्यकाप्र को सच्चे, एकनिष्ठ 
प्रेत का-पथिश्र सक्तिका उपदेश दिया गया है। 
मु पक्षी जलमे निमग्त होकर प्राणन किया करता 
है, ऐसे ही अह्यचारी को भी प्रभु-भक्तिकी नदीमें 


१८३ 


घार उपदेश । 


डूबकर ही जीवन जीना चाहिये । 

संक्षेपमें उपनिषत्‌ की कथामें ' फ्षभ, अग्नि, 
हँस तथा मदर ' को गुरु बना कर सत्यकाम जांबाल 
को “ कर्म, ज्ञान, विवेक ओर भक्ति! का उपदेश 
दिया गया है | इनसे परमार्थकी प्राप्ति हो सकती 
है और यही ब्रह्मचारीके सच्चे पथप्रदृशक हैं । 
ये चारों साधन पृथक्‌ होते हुए मी एक दी हैं। 
ब्रह्म ( पूर्णता ) की प्राप्तिमे ये चार द्वी मार्ग हैं । 
हम भी इन पर चल कर अपना कल्याण कर 
सकते हैँ। 








बेदोक्त प्रजननशाश्र 


( छेखक - श्री० रुलियारामज्ञी कश्यप, ). 50 ,, लाहोर। ) 

प्रत्ञनन-विजश्ञान उस विद्याका नाम है, जिसके द्वारा ज्ञितनी उत्तम सन्‍्तति उत्पन्न करना संभव है, 
उतनी उत्तम सनन्‍्तति उत्पन्न की जा सके। इस विषयसम्बन्धी सब सत्यों को ऋ्रमबद्ध एकन्र करके 
रखनेसेद्दी इस विज्ञानकी सिद्धि द्वोती है। दिव्य चित्रकारकी सर्वोत्तम कृति मनुष्यही है। अतः 
प्रजननविशानका मुख्य विषय मनृष्यज्ञातिकी आगामी सन्ततिमाज्नमेसे शनेः शनेः मन तथा आत्माके 
अबगुणों को दूर करके उनमें सद्‌गुणोंको तीव करते जाना और पितापितामहसे पुश्रपौन्न में उन्हें 
पहुंचाना है। 

इस विषयपर पेद्‌ प्रचण्ड ज्योतिच्छटा छोडता है। इस पुस्तिकामे इसी विषय का विवेचन वेंद- 
मन्त्रोंके आधार देकर किया है | मूल्य £ ) डा. व्य. ट). चार आनेकी टिकट भेजिए । 


बैदिक प्राणविद्या 


प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार ' मनकी भावना ” रखनी चाहिये, उलका वर्णन इसमे है। 
मूल्य ॥) और डा० व्य० >) है। 


योगसाधनकी तेयारी 


योगसाधनसे हमारी शक्ति बढती है, इसलिये योगविषयक अत्यन्त आधद्यक प्रारंभिक बातोका 
इस पुस्तक में संग्रद्द किया है। हर ह 
अच्छी जिद्य्‌ मू० ॥ ) बारह आगे | डा० व्य०। ) ६ १) एक रु० म० आ० से या टिकट द्वारा 


भेजकर शीघ्र ही यह पुस्तक मंगवाइये। 
मंत्री -स्वाध्याय-मण्डऊ, ओंध (जि० सातारा ) 


वैदिक घम | 


श्थड 


[ वर्ष ३०, अंक द्वः 


सोमलताका वेदिक स्वरूप । 


( लेखक- श्री० वैध प० रामगोपालजी शाह्त्री वैधभषण, लाहौर ) 


बेदों में सोम वनस्पति की सब प्रकार की की दीप्तिमति है, ऐसा- 


ओषधियों से अधिक महिमा है । 

सोम ओषधि नामाघिराजा । (गीपथ उ० ११७) 

केबल ऋग्वेद में ही सारा नवम मण्डरू ( जिस 
के ११४ सूक्‍त हैं, ) तथा अन्य मण्डर्लों के ६ सूक्‍त 
सोम को महिभा में लिखे गये हैं। थरद्द पर्वतस्थानीय 
वनस्पत्ति है। 

“डाड़गे शिशानों अबृति ” ( ऋग्वेद ९५२ ) 

इस मन्त्र-पद में श्गे-चोटी पर दोनेवाला सोम 
स्पष्ट है। 

सदृत्सोमी न परवेतस्य पृष्ठे । ( ऋ० ५३६२ ) 

पबेत की पृष्ठ पर सोम उयता है | 

पोममद्री । (ऋ० ५७८१२) 

सोम को पर्वत पर । 

ऋग्वेद १९३॥६ में “ अमध्नात्‌ अन्य परिश्येनो 
अद्वेः । 

अद्ठि ( पर्वेत्‌ ) पर से श्येत (इस सोम को ) 
(अमथ्नात्‌) बलपूर्वक छे आया, पाठ स्पष्ट करता है 
कि, यह पवेत पर भी चोटीके स्थानोंमें दी उगता है । 
विद्वष पवेत मुजवान है, जहा इस की उत्पत्ति है- 

'सोमस्येब मौजबतस्य भक्ष (ऋछ० १०३४१) 

इसका ऊँचा पौदा होता है, इसकी अनेक शाग्वरार्ये 
ओर बे नीचेकी ओर झुकी हुई द्वोती हैं, ऐसा- 
 द्विस्पृशे! ( ऋ० ९११४ ) आकाश को स्पर्श 
करनेवाला; * अन्तरिक्षेण रारजत््‌ू ! (ऋ० ९७५२ ) 
जो अन्तरिक्षमें विरा जता है, सहस्ववल्श ( ऋ० ९। 
५।१०) अनेक शाखावाला, * नैचा शाख * ( ऋ० ३॥ 
५३।१४) गीची ओर शाखावाढा विशेषणासे सिद्ध है। 
स्रोम का वणे हरित है, यह वनस्पति सुनहरी वर्ण 


दरित भ्राजमान हिरिण्यम्‌। (० ९५१०) 

विश्येषणों से रफृट है। सोम का बे बच्चु अरुण 
भौ लिखा है। 

बश्रवे न स्वतवसे १रुणाय (ऋ० ९११४) 

प्रतीत होता है कि शाखाओं के दो वर्णों के 
कारण वनस्पति के ये दो नाम दिये गये हैं। सोम 
की शाखाओं के भार लाये जाते थे-- 

€ भरास: कारिणामिव ' (ऋ० ९॥१०।२) 

इन शाखाओं को कूट कर सोमरस का प्रयोग 
करते थे- 

* अभ्वयेवों भरतेन्द्रय सोममात्रेमिः सिचता मद्य- 
मन्धः ? (ऋ० २।१४।१) सोम घारया (ऋ० ९।१।१) 

पाठोंसे प्रतीत होता है! सोमरस स्वाद में मं, 
सुगन्धियुक्त तथा मदकारी होता है! तदर्थ देखो, 
विशेषण-- 

स्वाइद्ष्ठिया मद्िष्ठाया सोम घारया। 

( ऋ० ९॥१।१ ) 

मन्द्रया सोमघारया । (ऋ० ९॥६॥१) 

त्व सद्य मद। (ऋ० ९६२) 

मद्च्युत | ( ऋ० ९॥१२॥३ ) 

मत्सर;। (ऋ० ९१३८) 

वारण मधु । ( कऋ० ९१८ ) 

सहस्रधार. सुरभिः। (क्० ९९७१९ ) 

इसका रस कूट कर भेडों की ऊनफ्रे कपडेसे छानते 
थे। 

अव्यये बारे। ( ऋु० ९१०३३ ) 

सोमरस इड्केछा तथा दूध, दही और यबों में 
म्रिछाकर भी पिया जाता था। 

स्रोमाः झुक्काः | ( ऋ० ११३७१ ) 


तथा * इमे शुचयः ” ( ऋ० १७८ ) 


सोमलछता का वैदिक स्वरूप । 


किये जाते हैं, परन्तु उन में से कुछ पक नाम यहां 


पद स्पष्ट करते हैं कि, इकेला पिया जाता था। संगृहीत्त किये हैं-- 


सोमासो दृध्याशिरः। ( ऋु० +:५।५ ) 

दृधियुकत सोम । 

' गराशिरः सोम:? ( ऋ० ११३७१ ) 

गोदुग्घयुक्त सोम। है 

यत्ते सोम गवाशिरों यवाशिरों भजामहे | 

( ऋण ११८५९ ) 

यवाशिरः। ( हा० बरा० ४१३६ ) 

पाठों से स्पष्ट है कि सोमरस में दुग्ध, दधि 
तथा यव मिलाकर पीने का वर्णन है। कभी कभी 
इस में मधु मिलाकर भी पिया जाता था, यह भाव 
इस मन्त्र से स्पष्ट होता है, 

परकोश मधुद्चुतमव्यये वा अधतति। 

( ऋ० ९॥१०३॥३ ) 

सोमरस बहुत ही श्रेष्ठ, बलदायी, वीयेबधेक है, 
इसके पान के लिये प्रति दिन इस की स्तुति की जाती 
है और इसे मन का प्रिय माना है, तदर्थ पेखो-- 

महिश्रिवः | ( ऋ० ९४९१ ) 

इंव्वेन्यः । ( क़ु० ९३ ) 

व्धन्तो अस्य वीयम्‌ | ( ऋ० ९/८॥१ ) 

नित्यस्तोत्र:। ( ऋ० ५१२७) 

मनरिचत्‌ मनसस्पति, | (ऋ० ९ ११८ ) 

गुष्मी। ( ऋ० ९२७६ ) 

इस के रसपान से योद्धा के अन्दर विशेष बल 
उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह शत्रुओपर विजयी 
होता है। 

अस्येदिन्द्रों मदेष्चा विश्या उश्नाणि जिध्नते 

शरो मघा लू महते । (कऋु० ९११०) 

सोम्रस सुर नहों थी, इस को मेधावी लोग भी 
पीते थे । 

अल बिप्रा अमादिए:। (ऋ० ९॥८४) 

इसके पान से जननशक्ति बढती है। 

भैश्लीमहि प्रजाम । ( ऋण ९।८॥९ ) 

सोमपान से प्रजा ( संतान ) को प्राप्त करें। 

सोम के विशेषणा से तो सेकदों नाम निरिचत 

प्‌ 


सोम: । ( ऋण०९'१॥९ ) 
रक्षोह्दा, विश्वचषेणि:ः, अथोहत: । (कऋण० ९।११) 
मदिष्ठ:। ( ऋ०९३६।॥९ ) 
इन्दुः। ( ऋण० ५९१५ ) 
सध । ( ऋ० ९॥१!८ ) 
शिशु.) (ऋ० ९॥१॥९ ) 
हरि; । ( ऋ० ९०।२६ ) 
गोषा, वाजसा, नृषा, अइवसा | ( ऋ७० ९॥३॥१० ) 
सहस्लवल्श:, हरितः श्राजमानः, हिरण्ययः । 
( ऋ० ९५१० ) 
महिश्रव:, ( ऋ० ९।७।१ ) 
ज्योति:, दक्ष: क्रतुः। ( ऋु० ९४२-३ ) 
योनिः। ( ऋ० ९॥१४२ ) 
वृत्रहस्तम। । ( ऋ० ९१३ 2 
देववी । ( ऋु० ९॥२॥ १) 
वृषा, दुम्नवत्तमः । ( ऋ० ९॥२२ ) 
दवयु:, अस्मयु:। ( ऋ> ९६१ ) 
अमत्ये;। ( ऋ० ५३५१ ) 
परवमानः | ( कऋु० ९३॥२ ) 
पुरुत्रतः | ( ऋ० ९।३।१० ) 
कवि; । ( ऋ० ९७७ ) 
इन्द्रपीत:। ( ऋ० ९॥८।९ ) 
नप्त्योद्दित:। ( ऋ० ९॥९।१ ) 
सूनु।, शुचिः । ( ऋ० ४०३ ) 
वह्निः, क्रिविः। ( ऋ० ९९६ ) 
पुमः । ( ऋ० ९।९५७७ ) 
अमित्रह्य । ( ऋ० ९११७ ) 
वि+र्चित्‌. मदच्युत। ( ऋ० ९१२३ ) 
सबदुघ:। ( ऋ० २।११/७ ) 
विप्रः। ( ऋ० ९॥१३॥२ ) 
गव्युः, हिरिण्ययु:। ( ऋ० ९२७७ ) 
मच्सर;। ( कऋ्० णाश३दा८ ) 
आदि आदि | सोमरस का अधिक प्रयोग वमन 


छाता हैं और विश्वचिका रोगोत्पादक है, देखो 


वैदिक धर्म । 


मैत्रायणी संहिता २२१३ । 


वैदिक काल में इतनी प्रसिद्ध वनस्पति, इस 
समय सरव्वेथा लुप्त है। प्राचीन साहित्य के अध्ययन 
से विदित होता है. कि, इस का प्रचार ब्राह्मणकाल 
में ही लुप्तप्राय था। द्वातपथ ब्राह्मण ४४५/१०१-६ 
में लिखा है कि, “ आदार ” वनस्पति को सोम 
के प्रतिनिधिरुप में प्रयुक्त कर लेना चाहिये । 
प्रतिनिधि-द्रव्य उस समय डांछां जाता है, जब 
वास्तविक द्रव्य छुप्त द्वो अथवा दुष्प्राप्य हो। 
तांडय ब्राह्मण के 
“ यदि सोम न विस्देय: पूतीकानभिषुणुयुयदि न 
पूतीकानजुनानि । ( ज्ञा० ५५३ ) 
इस पाठ में स्पष्ट है कि, इस तांडय ब्राह्मण के 
समय सोम दुष्प्राप्प था और सोमाभाव में पूततीक 
वनस्पति का और पूतीकाभाव में अजुन वक्ष का 
प्रयोग अभिषवण में लिखा है। सामयिक वेद-भकत 
वै्यों का कतंव्य हैं कि, इस वनस्पति के अन्वेषण में 
बद्धपरिकर हों । 
आयुर्वेदिक सोम । 
आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रन्थों चरक-सुश्रतादियों में 
भी सोम का वणन मिलता है। जिस सोम रसायन 
का वणन सुश्रुत में बहुत विस्तार से किया गया है, 
“ बह वैदिक सोम से स्था भिन्न है।'' चरक तथा 
सुश्र॒ुत में लिखा है कि सोम ओपधियों का राजा हैं 
और उसके १५ पत्ते द्वोते है, जो चन्द्रमा को भांति 
घटते बढ़ते रद्दते है, पृणमास्ती को इस पर १५ पत्ते 
और अमावस को यह ओषधि निष्पणा हो जाती है ! 
“ स्लोमो नामोषधिराजः पंचदेशपर्णा सोम इब 
हीयते व्धते च। !” ( चरक चिकि० ) 
तथा- 
सर्वेषामेव सोमानां पत्राणि दश पंच च। 
तानि शुक्ले च क्ृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च २० 
एकैके जायते पत्र सोमस्याहरहस्ततः | 
शुक्लस्य पोणमाग्यां तु भवेत्‌ पचद्शच्छदः ॥२१ 
शीय्येते पत्रमेकेक दिवसे दिवसे पुनः । 
रऊष्णपश्चक्षये चांपि लता भवति केबरूा ॥ २१५ ॥ 
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[वर २०, अंक ३ 


बैदिक सोम से भेद में हेतु । 


(१) बेद में सेंकडों मन्त्र सोम के सम्बन्ध सें 
आये हैं, वहां कहीं भी नहीं लिखा है कि, इसके पत्ते 
घटते बढ़ते है। 

(२) सामयिक ग्रन्थ इस लता कहते हैं, वेद 
सोम को नीचे की ओर शाखाबाढा अनेक शाखा- 
युक्त वनस्पति लिखते हैं, तदथे देग्बों सोम के 
विशेषणेमें सहस्रत्रल्श: ( ऋ० ९७०१० ) तथा नचा- 
शाखः (ऋ० शणहा १७ ) | 


(३) बेद सोम को हरिः तथा हरित्‌ लिखता है, 
जिसका तात्पये है कि यह सदाही हरिद्वण रहता है, 
इसके पत्ते घटते बढते नहीं। 

(४) सुभश्रुत कहता है कि, सोम के कन्द्‌ को सोने 
की सूई से विदारण करके उस कन्द का दूध छेवे । 
* स्ोमकन्द सुबणसूच्या विदाये पयो गृद्दीयात्‌ 
(सुश्र० चि० स्था०भ० २९५) वेद सोमके कन्द मानता 
ही नहों। वद तो इसकी शाघ्वाओं को कूट कर रस 
निकालने को लिखता है। सोम पत्थरों से कूटा जाता 
है और मूसलछ तथा उल्ूखल में भी कूट कर रस 
निकाला जाता था। देखो ' यत्र ग्रावा पथुबुध्न ऊध्वों 
भवति सोतवे। उदूखल्सुतानामबेहिन्द्र जल्गुलः ४ 
(ऋ० १।२८१) सोम की शाखायें कटने से पहले चर्म 
पर रखते है- “अझं दुह्म्तो अध्यासते गवि' 
( ऋ० १०९७९ ) 


(५) सुश्रत लिखता है, कि-जौ्णे सरोंमे ६दिरुप- 
पद्यते” (लु० चि०२९ अ०।) सोमरस जत्र जीण हो 
जाता है, तो सोमसेबी को छर्दि होती है और उस 
हर्दि में क्रमिभिश्रि रक्त निकलता है, “तत: 
शोणिताकत कुमिव्यासिश्रे! परन्तु चेदिक खाहित्य मे 
इससे सबेथा उल्टी बात लिखी है | वहा लिखा है 
कि, सोमरस यदि अधिक पान किया जाबे, तो छर्दिं 
(बमन) हो जाता है, देखो मैत्रायणी संहिता २(२११३॥। 

(६) सूध॒ व में लिखा है. कि सोमरस-पायी 
को पान के चतुथ दिन शोथ होता है, ' इवयथुरुप 
पद्मते! फिर सब अड््गों से कृमि निकलते है, 'ततः 
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सर्वाहगेम्य: कुमयों निष्क्रामन्ति” फिर सप्तम दिन में 
* निर्मास त्वगस्थिभत: ' इसी प्रकार दन्त, नख, केश 
गिर जाते हैं, फिर इसके दृशम दिन के अनम्तर 
त्वचा, केंड, दन्त आदि सब छग जाते हूँ और फिर 
सोम्॒पायी नवशरीरी हो जाता है। वेद में सोम- 
सम्बन्धी छोटी से छोटी बात का वणन आया है, 
परन्तु सुश्रुवाली बात का लेशमात्र भी वणन 
नहीं। वहां तो वारंबार यही लिखा है, कि इसके 
पान से मद हो जाता है, जिसका वणन सुश्र॒त में 
नहीं है ! 

(७ ) सश्रत ने चौबीस प्रकार का सोम लिखा 
है, वेद में एक ही प्रकार लिखा है। 


(८) सश्रत सोम को आज्य-गन्ध लिखता है । 
ब्रेद सुरभि-स॒गन्धियुक्त लिखता हू, ' आज्यगन्ध ! 
नहीं । 


(९, ) तांडय ब्राह्मण अपने काल के सोम के 
अज्ञन ( घबवल ) बणे पुष्प लिखता है, सुश्रत में पुष्प 
नही लिखे, 'सोमस्य यानि पुष्पाण्यबशी यन्ते तान्‍्यजु- 
नानि।! ( तांडघ ८४१) इन पूर्वोक्त नौददेतुओ से 
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सोमछता का वैदिक हृवरूप | 


स्पष्ट है कि, सुश्रतादि प्रोक्त वह ल्लोम नहीं, जो 
वैदिक भिषकों को अभिप्रेत था। 


प्रतीत होता है कि, मध्यकाल में वैदिक सोम 
की महिमा जान कर वास्तविक सोम की अन्पेषणा 
में ऋषिजन निकले थे, उन्होंने अनेक स्थानों में घृम 
घूम कर जब इस सोमको न पाया, तो सोम ( चन्द्रमा ) 
की भांति पत्तों से घटने बढने वाली छता सोम को» 
हिमालय, सह्य, महेन्द्र, मय, श्रीपवंत, देवगिरी 
देवसह, पारिपात्र, विन्ध्य, देव, सनन्‍्दू, हृद आदि 
प्रदेशों में देखकर और गणों में कुछ समानता अनुभव 
करके इस बलल्‍लरी का नाम ही सोम रक्ख।। 


इस समय वेदोक्त तथा सश्रुतोक्त दोनों सोम 
बनस्पतियों का लोप हो गया है । 


वैदिक सोम वनस्पति बिकती थी-- 
चन्द्र ह्वतच्चन्द्रेण क्रीणाति यत्सोम हिरण्येन। 


( श० ब्रा० ३४३।३/६ ) 
शुक्र ह्तच्छुक्रेण क्रीणति यस्खोर्म हिरण्येन । 
( का० ३।३॥३॥६ ) 





» हिमवत्यबुंदे सह महेन्द्रमलये तथा। 


श्रीपवेते देवगिरों गिरो देवसहे तथा ॥ २७॥ 


पारिपात्रे च विन्ध्यें च देवसुन्दे हदें तथा। उत्तरेण बितस्तायाः प्रवृद्धा ये महाधिरा: ॥ २८ ॥ 
पश्च तेषामधों मध्य सिन्धुनामा महानंदः। हठवत्‌ छझबते तत्र चन्द्रमाः सोमसत्तमः । 
तस्योहेशेषु वाष्प्स्ति मुझवानंझुमातपि | २९ ॥ काइमीरेषु सरो दिव्य नास्ता क्ुद्कमानसम्‌। 
गायब्यस्त्रैष्टम; प्रोक्तो जागतः शेकरस्तथा ॥ ३० ॥ अन्न सन्ति अपरे चापि सोमाः सोमसमप्रभाः । 


५ अं 


( सु चिं० अ० २९ ) 


वैदिक घमम ) 
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सोम: 


( हे०- श्री० पं० विश्वेश्वरदयादुजी, प्रधान सम्पादक “ माला ” ) 


खोमवसुप्रमेदे कपरे नीरे सोमलतीषधौ । 
हिमदीधिती । इतिमेद्नी 

सोम दाब्द ऐसा व्यापक हो गया है कि आज 
इसका इकाइक निणय होना बहुत ही असम्भव हो 
गया है| वेदकालसे लेकर आज तक यदि इसपर 
विचार करें, तो अलग अलग ही निष्क५ निकलते है। 
चन्द्रमा के नामों को देखने से पता चलता है, कि 
सामंजस्य इससे बहुत मिलता है।' घन्द्रं कपूर 
साइइयेन भाति तुलयतीति चन्द्र। ।' अथचा “ चदि 
आहहादे । चन्द्रमाल्हादं मिमीते निर्मीतिउति चन्द्र: । ! 

अब यह विचार करने की बात है कि, चन्द्र अथवा 
कपूर के समान इवेत वणवाला पदाथ सोम हूं । दुसरे 
चन्द्रमा के समान आनन्द देनेवाला वह पदाधथे है । 
तोसरे जल का मधुरत्व और द्रवत्व गुण इसमें होने 
से जठछ के नाम से भी सोम का नाम विहित किया 
गया है। इसके खाने से आयुष्मान्‌ होता है, यह बात 
भी 'जवातृक: चंद्र' शब्दके पर्यायसे साफ हो जांता है, 
यथा ' जैवातृक: पुमान्‌ सोमे कृषकायुष्मतों ५स्त्रिपु । 
इंत मेदिनी । ' 

सोम से भायुध्य भी बढती है। यह सभी बार्ते 
चन्द्रमा में भी हैं | इसलिए मादूम होता है कि सबसे 
प्रथम चन्द्रमा से छोगोंने इस सोप्त का व्यवहार 
किया दो और उसी से सोमरस का पान किया हो । 
चन्द्र से सोमप्राप्ति करने का + धान यत्र तत्र पुराणों 
में मौजूद है। देखें चन्द्रढोक का वणन, परन्तु ऋछ 
काल बाद यह विधान लोगों के लिये बहुत ही कठिन 
एवं दुश्तर हो गया, तब फिर छोगो में सोम को 
आवश्यकता हुई और उसके लिए दूंढ ढांढ की गई 
और बनम्पतियाँ का विइलेषण किया गया। ढूँढते 
दुंढते सोम नामक वनस्पति मिली जिसका वणन 
सुश्गत्त में" आया हुआ है' क्रषियों ने ब्रह्माजी से 
प्राथना की तब उन्होंने अमृत नामक से!म की उत्पत्ति 


की, जिसका वणणन पुरार्णों में समुद्र के द्वारा हुआ 
और इसे देवताओं ने ही ग्रहूण किया। फिर इसके 
तीन विभाग पीयूष, अमृत, सुधा के नाम से किये 
गये । पीयूष देवता छेग स्व में ले गये, सुधा को 
दानव लेग पा नागछोग में ले गये, मनष्यों के लिये 
अम्नरतरूप सोम वनस्पतिरूप से प्रथ्वी पर पदा 
हुआ और इसकी २४ जातियाँ हुईं, यथा- 

१ अशमातज़, २ मजबान्, ३ चन्द्रमा, ४ रजतप्रभा, 
५ दूर्वा सोम, ६ उवेताक्ष, ७ कनकप्रभा, ८ प्रधापव,न, 
९ तालवृन्त, १० करवीर, ११ अंशुवात, १५ स्वयंप्रभ, 
१३ महासोम, १४ गुरुडाह्नत, १५ गायज्र्य, १६ अष्टुभ, 
१७ पांक्त, १८ जागत, १९ शांकर, २० अग्निष्टोम, 
२१ रेचत, २२ ग़ाथत््य, २३ त्रिषदा, २४ उड़ुपतिः । यह्‌ 
हुये। कुछ इनमें बानस्पतिक और बुछ वेदीक्त 
छांदस माने गये हूँ। 


पहिचान । 


अशमात ( घत के समान गन्धवाला होता है ) 
और यह कंद होता है ।२ रजतप्रभ क्दूलीके समान 
कंद्वाला हेता है। ३ मुंजवान के पत्ते लदखन के 
समान हैते हैं । ७ चन्द्रमा खुवण के समान रंग का 
हता है और सद! जल के ऊपर तैरता रहता है। 
५८ गुरुढहाहत और ६ उत्रेताक्ष पाण्डुर वणे का होता 
है। यह दानों सांपकी कंचुढी के समान पेडो पर 
लटके हुये रहते हैं । अन्य सप्रस्त मंडलयक्त विचि- 
च्रता लिये हुये होते है ओर मानों इन्हें क्रिसी ने 
लगाया है, एसे प्रतीत होते है " शेष समस्त १५ पत्ते- 
वाले द्वोते है, परन्तु कुछ कन्दवाले, कुछ लताबाले 
कुछ दूधवाले होते हुये नोना तरह के देखने को 
मिलते हैं । 


स्थान । 
हिमारूय, अबुद ( आबू पहाड़ ), सहाय (इस्त पवेत 
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से काबेरी, तुंगभद्रा, गोदाबरी, कृष्ण वेणु॒बा यह 
नदी निकली है, यह पूनो के आस-पास समुद्र के 
किनारे पर है ) महेंद्र यह उत्तम पहाड है, जिसका 
नाम २० उत्तम पहाड़े। में आया है। मछूय यह मैसूर 
के पहाड़ का नाम है, जहां चंदन द्ोता है। श्रीपबंत 
यद्द स्वणश्रड्ग नामक पर्वत सुमेरके उत्तर में रहने- 
बाला! पहाड़ है। देवगिरी यह केलाशपवेत हैं, सहस्र 
शिखर भी इसे कहते है; यह सुमेर के पश्चिम है, 
ऐसा माकेण्डेय ने लिख। है। 

देवसह-परिपांत्र यह सुमेर से पश्चिम की तरफ 
है, ऐसा पराणा में आया है। विन्ध्य विध्याचल 
प्रख्यात पवत है । देवसुन्द नामक एक तलाब है, इस 
का वणन श्रीपवेत पर ही पाया जाता है| यथा-- 

श्रीपचेते महादेवों देव्यासह्‌ महाद्य॒ति: । 

न्‍्यवसत्‌ परमप्रातों ब्रह्मा च त्रिदश- सह ॥ 

तत्र देवहदे सनात्वा झुचिः प्रयत मानसः । 

अद्ववमेधमवाप्नोति परां सिद्धि च गच्छति ॥ 

( महाभारत वृ० अ० ८५ ) 

उत्तर की दरफ बड़े बड़े पहाड़ों से निकलन- 
वाली जो सिंध नदी है, उसमें चंद्रमा नामक सोम 
तैरता हुआ मिछता है। उसी के पाल मुंजवान और 
अशुवान पाये जाते है। काइमीर में मानससरोवर 
नाम का एक तलाब है, उसमें गायत््य, अ्यैष्ट भ, पांक्त, 
शांकर तो वर्दी होते ही है, परन्तु और भी सब 
तरह के सोम वहा मिलते है। परन्तु इन सोभो के 
मिलने में एक कठिनता है कि यहू साध!रणतया 
नहीं मिल सकते । 

न तान्‌ पद्यन्यघनिष्ठाः कतध्नाइचापि मानवाः । 

सेषजद्वेविणदचा वि ब्राह्मणद्वेषिणस्तथा “' “* ॥ 

यह अधर्मी, कृतध्न, भेषज द्रोही और ब्राह्मण- 
द्रोहियों को नही दिखाई देते। इसलिये समय पर 
मिलना कठिन देख । वैदिक सोम का आविर्भाव 
हुआ, जिसका विधान निम्त है-- 

आरत का वैदिक युग भी एक बड़े मद्दत्त्व का 
युग था, इस युग में कितने बड़े बड़े महत्त्वशाली, 


श्ड्ष 





सोम । 


अद्भुत आइचयेजनक आविष्कार हुये थे, जिन्हें सुन 
कर दात, तले अंगुली दंबानी पड़ती है, जो लोग 
आजकल के पाद्यात्य युग को आविष्कार का 
युग माने बठे हुये हैं, उनसे प्राथेना है कि वे एक 
बार वैदिक युग के साहित्य पर दृष्टि डालकर देखें 
कि आविष्कारक युग कौनसा श्रेष्ठ था और किस 
युगके आविष्कार आइचर्यजनक और निरामय 
जनहितकारी थे, प्रत्येक धिद्वान को वैदिक 
आविष्कारों पर दृष्टि डालना चाहिये और 
मनुष्यों के लिये प्रकट करने की उदारता करनी 
चाहिये, ताकि मनुष्य छाभ उठा सके । 


प्रत्येक मनुष्य को अनिवाय्य रूपसे इस आवि- 
घ्कार से लाभ उठाना चाहिये, कारण प्रस्येक मनुष्य 
बलवार, कीतिवानू, वीयवान्‌, वुद्धिमास, आयुष्मान्‌ 
बनने की स्वाभाविक अभिलाषा र॒थता है, जो ऐसा 
चाहता हो, उसको चांहिये कि उत्तरायण सर्य के 
डकक्‍्ल पक्ष में उत्तम दन, तिथि चंद्रादि को देख, 
इस विध्रि के अनुष्ठान में कवृत्त है।। प्रथम द्वादश 
१२ दिन तक दूध ही पीकर रहे, फिर १३ वें दिन 
दृस्तनक्षत्रम गूलर वक्ष' के, गेलाकार पात्र में» 
ब्रीही औषधियां और फलों .की पिट॒ठी भर कर दही, 
घृतत, मधु मिलाकर मथानी से मथकर रख ढे, पथ्ची 
को शुद्ध कर छीप कर अग्नि स्थापन करे, उस अग्नि 
के चारों ओर इस प्रकार कुश बिछावे कि उनका 
अग्रभाग पूर्व या उत्तर की ओर रहे, फिर घतका 
संब्कार करके हस्तनक्षत्र में गुलर के ख्रवे से घृत 
का हवन निम्न मर्न्‍्जं से करे। 

यात्रन्तों देवार्त्वयि जातप्रेदस्तथ चोध्नन्ति 


पुरुषस्य कामात्‌ तेस्याएहभागधेय जुहोधि ते मातुप्राः 
सर्वे: कामैस्तपेयन्तु स्वाहा । 
या निरदवी निपद्मतेडहह त्रिघगणी इति तात्वा 


घृतमभ्य धारया यजेस 3» राजनीय मह ३» स्वाहा । 
ज्येष्डाय स्वाहा । प्रत्येक बार छत हृवन कर स्थ॒ुब 


है न +> 
में लगा घुत मन्ध में टपकाबे । 


प्राणायम्वाद्या, वाचेस्वाहा, चक्षपेश्वाहा सो तयस्वा हा, 





» साठी, जो, तिल, चना, उड़द, कंगुनी, गेहू, मसूर, मटर, कुल्थी यह द ब्ीही अज्न है | 


चेदिक घमे। 


मनसेस्वाहा, रेतसेस्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय 
स्वाहा, भूः स्वाहा, भवः स्वाह्य, स्वत: स्वाहा, 
सूभवः स्वः स्वाहा, श्रह्मणे स्वाहा, क्षत्राय स्वाहा, 
सृतांय इवाहा, भविष्यते स्वाहा, विदबाय रवाहा, 
संर्वाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा, 
वशिष्ठाय स्वाहा, सम्पदे स्वाद, आयतनाय स्वाहा, 
प्रजापत्य स्वाहा | 

फिर मंथन के द्वव्यों के मथानी से मथ कर मंथ 
को निम्न मंत्र पढता हुआ ह्पशे करे। 

भ्रमद्सि ब्वलद्सि पूर्णमसति श्रस्तव्धमस्येकस- 
ममलिहि क्रियमाणमधह्यु द्वीथ मस्युद्वीयमानमसि 
श्रावितमसिप्रत्याश्रवितम्या द्रें संदीप्तम सि विभुरसि 
प्रभ्रस्यन्नमसि ज्योतिरसि निधनमस्ि संबर्गी5सीति ॥ 

इस मन्त्र से शुद्ध कर चमस सहितमंथको हाथ में 
लेकर यह्द मंत्र _पढे। 

अधैन मुच्चच्छत्याम & स्याम ४० हिते महि सहि 
राजेश्ांन्योडघिपतिः समा & राज श्ञानोधि पति 
करोत्विति । 


फिर इस मन्त्र से चार ग्रास अलग करके रख ले 
और प्रत्येक ग्रास को_निम्न.मन्त्रों को पहकर भक्षण 
करे । 

तत्सवितुर्वरेण्य। मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति 
सिन्धवः । माध्यीनः सन्त्वोषधीः । भूः स्वाद्दा 

भर्गी देवस्य धीमहि। मधुनक्तमुत्तोषसो मधुमत्पा- 
थिं३५ रजः । मधुचोरस्‍्तुनः पिता । भव: स्वाहा ॥ 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । मधुमान्नों वनस्पति 
मधुर्माई अस्तुसूर्यः। माध्वीगावोभवन्तुनः। स्वः 
स्वाहिति। 

तत्सवितुषेरेण्य भर्गेदेवस्य धीमद्दि धियो योनः 
प्रचोदयात्‌ मधुवाता, मधुनक्त, मधुमान्नो । 

इन तीनो ऋचाओंकों पूण पढ़कर अहमेबेद 3० 
सत्रे भूयासं भ्रूस्ृवः स्वाहा ॥ बादकों वद्द पात्र धोकर 
पीले, फिर आचमनादि कर शुद्ध द्वो अग्नि से 
परिचम-पूवे शिर करके सो रहे, फिर प्रातः उठ 
कर संध्या, आदि करके सूर्य को तरफ देखता 
हुआ यह मंत्र पढ़े। 


१९७० 


[ चर्ष हू" 9॥ अक £-] 


दिशामेकपुण्डरीकमस्यद मनुष्याणामेक पुष्डरीके 
भृूयासमिति ॥ 

यह मंत्र पढ़कर अग्नि के परचम तरफ बैठकर 
ईश्वर का ध्यान करे। इसके बिषय में अनेक 
ऋषियों का मत है कि यदि यही मंथ सुखे वृक्ष में 
लगा दिया जाय, तो उसमें भी डाल निकल आती 
है। अन्य कर्मों में इसके अमोघत्व की चिन्ता करना 
वृथा है, इसलिये प्रत्येक सत्कर्मी को इससे छाभ 
उठाना चाहिये। 

सोमप्रयोग । 

ओपषधीनां पति सोममुपयुज्य विचक्षणः। 

दशवषसहस्राणि नवां धारयते तनुम्‌॥ 

इस औषधिपति सोम के सेवन से दश हजार 
वर्ष तक नवीन देह को धारण करनेवाला मनुष्य 
होता है। अग्नि, जल, विष, शस्त्र, अस्त्र, उसके 
शरीर को नष्ट करने में समर्थ नहीं द्वोते | उत्तम 
जाति के साठ वषवाले मद चुबनेबाले हजार 
हाथियों के समान बल होता है। क्षीरसागर, 
इन्द्रलोक, उत्तर कुरुदेशमें जाने की इच्छा होती है 
और वहां जानेके लिए उसकी गतिरुद्ध नहीं होती। 
कामदेव के समान रूप, चन्द्र के समान कान्ति, 
भूतों के मनों को हर्षित करनेवाला होता है। 
साइगोपाडुग बेद को जाननेवाल्ा देवताओंफे समान 
अमोघ संकल्पवाला होता है । 

अंशुमान को स्वणपात्र में, चन्द्रमा को रौष्य 
पातन्न में निंचोंडे, इसके सेवन से अष्ट सिद्धियां 
प्राप्त होती हैं और शिव का अन्गामी हो जाता है । 
शेष रहे सौमों को ताम्र, मिट्टी, रोहित, चाम के 
विस्तीण पात्र में निचोडे और श्द्रों को छोड पान 
करादें। जिस दिन सोमपान किया हो, उस के चौथे 
महीने शुभ योग में पौर्णिमासी के दिन मड़गलादि 
स्वस्ति बाचन कराके कुटी से बाहर निकले और 
अपना काये करें। 

उत्तम सुन्दर देश में तीन मकानवाली गुफा 
बनवाबे, उस में परिचारक और (सायनोपयोगी 
खभी सामान रख, पंच कर्मादिकों से निवृत्त होकर 


के 


फागुन १८६० 


उत्तम तिथि, कण, महुत, नक्षत्र में यज्ञविधान से 
सोम को लेकर अर हवन कर मड़गछादि से सहित 
करि में प्रवेश करें और सोमकन्द को स्थण को 
पूची से चीर कर सरुवणपांत्र में अजलिप्रमाण 
दूध सोम का निकाल लें और उसे एक बार में 
ही पिछा दे। इसका स्वाद न छे। शेष पीने से जो बचे 
उस्ते जल में मिलाकर पी हें और यमनियम से 
आत्मा को दृढ कर बेढें और अपने हित-चिन्तर्को 
से रक्षित सुन्दर सुन्दर बातों से आमोदित हो, उसी 
कटि के अन्दर विचरण करता रहे । 


सायकाल दूधपान कर वेदपाठ सनता हुवा कुश 
शय्या पर यो काछे दरिण की छाल पर सोवें, प्यास 
लगने पर ठंडा पानी पीचें, सुबह उठने पर वेद का 
श्रवण एबं शान्तिपाठ सुने और मांगलिक वम्तुओं 
का दशन कर गौ क र्पशे करें, सोम जोण होने पर 
वमन होता है इस बमन में रक्त छपेंटे हुये कृमि 
जिकलते हैं। रात्रि में श्षतशीत दुग्धपान करें । तीसरे 
दित कृमियक्त अतिसार होता है। इस प्रकार 
शरीर गद्ध हो जाने पर सायक्राल ग्नान कर दूध 
पीर्बे । अब इस रोगी को रेशमी कपरडोबाली इृय्या 
पर लिटाबें, फिर चौथे दिन रोगी का समस्त शरीर 
शोथयुक्त हो जाता है और समस्त अंग से क्रिमि 
निकलने छगते है। ऐसा होने पर राखशाय्यापर 
सुलारवें। ओर रत्रिकों बराबर दूध देते रहें। पांवर्वि 
और छठवें दिन ऐसा ही क्रम रखे, परन्त दोनों 
समय दूध देते रहें। सातवें दिन केवल मांपघरहित 
चमड़ी और हड्डीयुक्त देह सोम के प्रशव के 
कारण केवल इत्रास छेती हुईं मिलेगी । उस दिन से 
देह को सुखोष्ण दुग्ध से देह का परि्खिचन करें या 
कपड़े को दुग्ध में तस्कर उसडी पर फेरे, और तिल, 
मोरेठी, चदन को दुग्ध में पीस लेप फेरें और बूधर 
पिछाते रहें । अ'ठर्वें दिन दुग्ध और चंदनादि से 
टेपकर राख की शब्या को छोड़कर रेशमीके मुलछा 
यम गद्दौबाली द्वाययापर लिटावें। अब मांस बढ़ता 
हुआ दिखाई दंगा और चमड़ी फटने छगेमी । दांत, 
नख, रोम सब निर जावेंगे। नवर्म दिन से अगु 


श्र 


सोम । 


तैल की मालिश और सोम के छिलकों के कपषाय से 
अभिषेचन करता रहे, यह क्रिया १६ वें दिन तक 
करें । 

सत्रहवें दिन और अठारहवें दिनमें दांत निकल 
आते हैं सनन्‍द्र वज् के सप्रान, बस अब पष्ठिक 
चावलढौ की बनी यवागू का सेवन करें, २५ वें दिन 
तक, फिर दुग्ध से मृदु पक्के हुये उत्तम चाबल दें। 
दोनों समय, अब नख पैदा होंगे और काछे बाल 
निकरलेंगे और चमड़ी ठीक है। जावेगी। एक मांस 
के बाद बालों के घुटा दें और उन्नीर, चंदन, काछे 
तिलाँ का तेल शिर पर छगवा दें और दूध से स्नान 
करतें! बस ७ दिन के अदर उत्तम काले केश है। 
जावेंगे । अब प्रथम कुटि के छोड दूसरी कुटि में 
उत्तम मुहूते में प्रवेश करें | बला तेल छगाने के, यव 
का आटा डबरटन के लिये सुखाष्णजऊछ परिषेकाथे 
और अजकणकवाय उत्सादनाथ ( मैल साफ करनेके 
लिये ) उशोरयक्त कु आंका पानी स्नानाथे, चंदन 
अनुलेपनाथ,आमछक रस मिश्रित यूष, सूप, मारेठी 
से शे।वित दुग्ध पीने के, कृष्ण तिछ अबचारणाथ, 
इस तरह दश रात्रि करे, फिर तीसरी कुटी में प्रवेश 
करें और दश रात्रि तक रहे थाडी थेडी हवा, धरष 
का सेवन करें, बाहर निकल फिर भीतर चले जांय। 
इस प्रकार दश् रात्रि रहे, फिर दश दिन अधिक 
अधिक सेवन करें, परन्तु सोसेमे अपना रूप न देखें 
और क्रोघादि न आने दें, विशेष कर वल्डी प्रतान 
वान सोम का सेवन करें| 

फिर इस सोम का आविर्भाव मन्जशा्त्र के 
अन्तगत हुआ, यहां मन्त्रजाप से जे ग'यत्री 
पुरश्चरण और केवल दुग्धपान करके आयके बढ़ाने 
का उद्याग किया गया, चरक में भी एक वर्ष गायत्री 
का जप और आंवलों के सेचन से आउुवृद्धिकर 
प्रयोग का उल्लेख मिलता है । देवी भांगवत में भी 
काम्य प्रयोगे में गरायत्रीजय के साथ हृगम कर 
आयु बढाने के अनेक प्रयेग देखे गये हैं ! सुश्रत में 
भी विल्वादि के येग हवन के बाद प्रयोग में आए 


हि ५ कप ८ आप ता 
हूं । इसके बाद इस सोम का आंबिभाव याग में 


हुआ और भोगियों ने खेचरी आदि मृद्राओं के 


वैदिक धर्म । 


द्वारा अमृतपान करने की विधि निकाल, सोम का 
प्रादुर्भाव कर अभीष्ट प्राप्ति की । 

आजकल के समय में दम छोग सभो तरह के 
सोम से'रहित हूँ और अपनी इच्छा के विरुद्ध भी 
यमालय की तरफ जाने को प्रस्तुत हो रहे हैं । न हम 
में जप का ही साम्रथ्ये है, न योग की, न सदाचार 
की, न धाभिक छृत्यों की हो।इसीलिये हम से 
सोम भी हजारों मील दूर चढा गया है। यदि 
हम सच्ची लगन के साथ इसको हूढें, तो अवश्य 
ही हमें सोम मिल सकता है। सुशुतकार का कथन 
हूं कि सोम या अन्य सोम के समान गण करने- 
वाली दिव्य ओषधियां काइमीर में क्षद्र मानस 
नामक तालाब के आसपास है। 

यह बात अक्षरद्दः सत्य माल्म देती हैँ कि 
मैने कुछ क(छ पूव॑ " बालक”! पन्न मे पढा था कि, 
मद्दाराज दरभंगा के दीवान महाराजा को ढूँढते 
ढूंढते रात्रि में जब मांगे मूल गये, तो राज्ि को 
एक तपस्वी के स्थान में प्राप्त हुये, उसने इनको 
मूखा देख खिचड़ी बनानेको इन्हें दी । इन्होंने बह्दी 
आश्रम के पास उसे पकाया और एक लकड़ी से 
चला कर परोसा और खाया। खाते ही यह बद्दोश 
हो गये और प्रातः अपने में कायाकरप देखा। 


श्र 


[ घर २०, अंक ३ 


अतः वदयौंकी उधर जाना चाहिये और वहां के 
साधघुसन्तोंसे मिल पता चलाना चाहिये, इसके सिवाय 
सुश्र॒तकार यह भी कहते हैं कि-- 
नदीषु शैलेषु सुरः सु चापि पुण्येध्चरण्येपु तथाश्रमेषु। 
सबंत्र सर्वा: परिमागतव्याः सत्रेत्रभ मिर्हि वसूनिधत्ते॥ 


पृथ्वी बसुगर्भा है, इसमें जहां जो प्राप्ति हो, वह 
संभव है, अतः सभी पृण्यक्षेत्रों में और नदी- 
तालाबों तथा पवेतों पर देखें | कौशिकी नदी जो 
बिहार में प्रसिद्ध है, वहां और आवबू पवत, काइमीर 
यह ऐसे निरिचत स्थान हैं, जिनमें काई भी तके- 
बितके की कठ्पना नहीं, परन्तु श्रम करने की जरू- 
रत है और धार्मिक कृत्यां के अनुष्ठान की आवश्य- 
कता है, ये औषधियां भी सोम के समान ही प्रभाव- 
शाली है-- 

इब्रेत कापों तकी, कृष्ण कापोतकी, गोनसी, अज- 
गरी, बाराही, कन्या, छन्रा, अति छत्रा, करेणु, अज्ञा, 
चक्रका, आदित्यपर्णिनी, तद्ास॒बचला, श्रात्रणी, 
महा ध्रावणी, मोलामी, अजलामी, महा बेगवती यह 
अठारह सोम के समान गुणवाली ओषधियां हैं। 
इनकी पद्धिचान आदि सभी सुश्रुत में मयस्थान 
फ लिखी है। देखो सुश्रतचिकित्सास्थान अ० ३०। 


गाआआ 7२0५. आया 
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श्रीमद्धगवतद्वीता 


[ पुरुषाथबोधिनी भाषा-टीका ] 
सम्पूर्ण तैयार है । 
इसके १८ अध्याय ३ भागोमें विभाजित किये है | प्रत्येकका (सजिल्द) मू० ३) रुू० और डा० व्यू० 
+) है । एकहदी सम्रय तीनों भाग अर्थात सम्पूर्ण गीता मंगवानेबाले १०) रु० भेजें। 


भगवद॒गीता-लेखमाला 


* गीता! मासिकमें प्रकाशित गीत! विषयक लेखोंका यह संग्रह है | इसके ७ भाग तैयार हैं जिनका 

मू० <॥) रु० और डा० व्य० १४) है । तथापि ६॥) रु० म० आ।» से मेजनेबाली को सब भाग भेज देंगें। 
मन्त्री- स्वाध्याय- मण्डल, औन्‍्ध, ( जि० सातारा ) 
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फाइ्गुम १८६०] . 


१९३ 


वैद्कि-व्ग्दशंत । 


वैदिक-दिग्दर्शन | 


( छे०- वेच्रत्न पं० समाकान्त झा, आ० शास्त्री, स० सम्पादक-'माछा' ) 


संस्कृत में धबस्ते प्राचीन प्रन्थ वेद है| पूर्वकाछ में वेद 
विभाजित नहीं या,अ्रथांत्‌ ऋश्लावद्ध नहीं होकर, सथ मन्त्र, 
ज्राह्मण-अनुआाह्राण सब एकहि जगह मिश्चित था। क्योंकि 
प्रतिभाकी अ्रक्लौकिकता के कारण से तत्कालिक द्विओं के 
विभाग करना क्रावइयक भी नहीं था। अपरकाल में भा 
कर अब लोगें। (द्विज्ों) की वह अछोकिऋ प्रतिभा कम होने 
कगी झोर भविष्य में यह मन्द ही होती जायगी, यह 
जानकर भगवात्त वेदब्यासजीने यज्ञादि कर्मसुविधाके देतु 
इसका चार विभाग किया। यह विभाग पाठक्रम का ध्यान 
रखकर किया गया है | क्थात्‌ प्रथम ऋग्वेद, द्वितीय यजु- 
बेंद, तृतीय सामवेद, चतुर्थ भ्रथववद इस पाठकपत का 
वर्णन उपनिषदुकारोंने भी हूसी तरह किया है, यथा-- 


ऋग्वेदों भगवोध्येमि यज्ञुवंदं सामवेदम- 
थर्घेणम्‌। (छान्दोग्योपनिषद्‌ ७0१२) 
ऋग्यजुः सामाथर्वाणश्वस्वारों वेदाः साडगाः 
स॒ शाखाश्व त्वार; पादा भवन्ति ॥ 
(नुर्सिहतापनीयोपनिषद्‌ १२) 
ऋग्वेदो यज॒र्वेद! सामवेद अथर्वणः। 
(सुण्ह-उपनिषद्‌ १२ ख, प्र० ७) 
यश्यपि-- 
यहे यश्नस्थ सामना यज्ञुपा क्रियते शिथिलं 
तथदर्चा तद्‌ दृढ़म्‌ । (तैत्तिरीय घं> ६५॥१०३०) 
इत्मादि प्रमाण से यज्ञताघन में मी ऋग्वेदद्दी का भ्रधा- 
नता दिया गया है | वधापि उक्त श्रुत्ियों के अथेधादपरक 
स्रानकर यजश्साधन में यजुवंदही को सर्वोासेद्धांतघ्रिदद 
प्राधान्पठा दिया गया है | क्योंकि यज्ञानुष्ठान में वेदार्थ- 
ज्ञात रहना प्रधान कारण है भोर वह प्राघान्यता वजुवेददि 
में है। यथा-- 


कथा रयः पोचमाहते पुपृष्यान्‌ मायत्र त्यो 
गायति शक्वरीष | ब्रह्मा त्यो बद्ति ज्ञात- 
द्‌ 


विद्यां यत्नस्य मात्रां थि मितीत व न्‍्चः ॥ 
(ऋ० २१॥२४।७) 
साधार्थ-होंता नामका एक ऋत्विक (ऋग्वेदश) जि 
जिस यज्ञमं जो जो क्रिया, द्रव्य तथा देवताप्रवोधार्थ जिन 
जिन ऋचायों की शआरवश्यकता देखते हैँ। उन सबका 
संकलन करते हैं, जो शस्र कहलाता है और उद्भातानाम का 
एक ऋत्विक (सामवेदज्ञ ) झक्वरीनामक ऋचाओम 
गायत्रनाम्त का मन्त्र मिक्छा गायन करते हैं। जो स्तोम्र 
कह्दाता है । अक्मा नामके एक ऋष्विक अन्यान्य ऋत्विजों के 
देखभाक में रहते हैं, कि यज्ञकर्ममें कहीं प्रभाव होनेपर उन्हें 
उचित उपदेश देते हैं । तथा प्रमावुजन्य प्रायश्रित्त देते दें । 
बह्या वही होते हैं, जो सकछ बेशृशाख्रका पूणे रूपेण 
तस्वावधान किए हुए रहते हैं। 


ब्रह्मा सर्व विद्यः सर्व धेव्तुमहेंति | (यारकनि०) 
पष एवं यशस्तस्य प्रनश्ध घाकू च चतेनी तयो- 
रन्यह्तरों संस्करोति ब्रह्मा वाचा दोता5ध्वयु- 
रुदृगाता चान्यतराम्‌॥ (छां० ड० ६।१६।१) 
सारांश यह है, जो यज्ञ के दो मार्ग हैं। एक वचनझूप 
ओर दूसरा सनरूप | इनमें वचनरूप मार्ग का संस्कार 
होता, उद्‌गाता, भध्वर्यु ये तीनों मिलकर करते हैं। परन्तु 
मनोरूपक सा गेका संस्कार अह्माके! अकेके ही करना पडता 
है | भध्वयु नाम का एक ऋत्विक यज्ञ के शरीर का संपा- 
दन करते हैं । 
- विभक्त होनेपर भी जो बहुत ख्र वेदमन्त्र एक वेद के 
होते हुए भी दूसरे वेद में मिलते हैं, वे तत्तप्छाखाभेद्‌ से 
भिन्न भिन्न यजमातादि को क्षप्ती अपनी झाखोंक्त क्ादि 
का भनुसरण करने के किये जानना चाहिए । 


यशथ्यपि-- 


ऋच साम यजामद्दे यसयां कर्माणि कुवेते । 
(प्लाम्न० प्र०४, अ० भ्र० २) 


[वर्ष ६०, अंक ३ 


बेदिक घम। १९७ 
ऋच वाच॑ प्र पे साम मने यजुः श्र पे प्राण नाम! अक्पलते_ अधिकसे 
प्र प्चे। (यजु० ३६ अ०, 3 म०) अदपकाल। अधिक काछ 
तस्मादकज्ञात्‌ सर्वेडुत ऋचः साम्रानि जकषिरे | मोक्षमूलर ८०० ५०० 
तस्मायजुस्तस्मादज्ञायत ॥ मैग्डानक्ड १७००० 8२००० 
(ऋ० १० मं०, ८०भ०,ऐसू०) होंग १४०० २०९० 
इत्यादि मन्त्र सब में परस्पर एक वेदका मन्त्र दूसरे द्वितवी विल्सन प्रिपप.. ३५०० है १88 
वेद में देखकर, कौन वेद पूर्वकाकिक भौर कोन वेद पह- जैकोबी 
काकिक, यह निणेय कश्ना कठिन हो जाता है। शा बा सा 
द्वा० प्रामनाथ ३००० ६००० 
तथापि ऋग्वेदोंक वचन में और अन्य वेदोक्त वचन में. ७ छोकमान्य तिक्षक ६००० ८०७० 
कह्दोंभी वैमत्य नहीं देखा जाता है। तथा बहुत पोरर्थ अविनाथ चन्दृदत्त.. २७००० ३०००० 
और पाश्चात्य वेदिक विद्वानों के स्रिद्धांत को सनन करने पर दीनानाथ झाखो हैं+५४४ ३०००० 
यही सातना पडता है कि, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। . पावगी २४००० ६०००० 


सायणाचार्यने ऋगेद से पहले थजुर्वेद का भाष्य 
छिखा है । किंतु वह केवछ यज्ञ में यजुर्वेदु का प्राचान्यता 
की वजद से । जिसको वह रववसू-- 


आध्वरयव स्य यश्षेषु प्राधान्याद व्याकृतः पुरा। 
यजुवेंदो 5थ होश्राथमृग्ेदी व्याकरिष्यते॥ 


इस प्रतिज्ञावाक्य से ऋषेदभाष्य-भूमिका' में स्पष्ट 
रूपेग प्रतिपादित किये हुए हैं। यहां 'अध्वय्य वस्य! शब्द 
का अर्थ है, यजुवेदसम्बन्धी कमें का ओर “व्याकृतः! का 
अये हैं ब्यास्यात। 


वेदका अपोरुषयत्व । 


ऋग्वेद का समय पाश्चाध्य चिद्वानोंने ४००० वर्षते कुछ 
और पूर्व मानते हैं। जमेनका प्रत्यात प्रोफ़ेसर “जैकोवी' 
का कथन है कि, कुम्वेदका वह मन्त्र, जिसमें ऋतु का 
संक्षिप्त वर्णन है, बह सनन्‍्त्र श्स्वी सन्‌ से ४००० बंद से 
पू्वे का है । जैछोवी”! साइब घस मन्त्र में वर्णित 
ऋतु-अवस्था को ज्योतिषशात्ष के हिसाब से घिचार कर 
उपरोक्त समय निर्धारित किया है । अवोचीन विद्वान 
अपनी अपनी सस्म्रतिद्वारा निम्न प्रकार से समय का 
निणेय किया है | 


परन्तु वादी का मत है ढि, केवल एकाथ मन्त्र ही से 
चेदकी वर्ष संख्या नियतकर लेना भसम्भव ही नहीं, बल्की 
सविश्वसनीय भी है। तत्रापि जो सनातनधर्मी इंश्वर के 
खासप्रश्वाप्त से वेदों की उध्पत्ति मानते हैं। अथीत्‌ किसी 
वादी का मत है कि, जैसे वेयासिक, सहाभारत, रामायण 
आदि विदेषण तात्पय॑से डपलव्ध होता हें भोर उन्हें ब्यास, 
वाढ्मीकी आदि प्रणीत मानते हैं | उक्षी सरह यह वेदभी 
काठ, कुधुम, कछापी, ठित्तिर भादिसे प्रणीत है | अतएव 
वाक्य होने के कारण-वेदवाक्य-पोरुषेय ( पुरुषप्रभीत ) हैं, 
जैसे कालिदासादिक वाक्य है। 


किंतु यह बादीका मत सर्वथा अज्ञानसूकक है । 
क्योंकि काठक आदि शब्द का निर्वेचन- 


कठेन प्रोक्तमू, कुथुमेग प्राक्म, कलापिना 
प्रोक्तरू, तिशिरिणा ( धाशवद्क्‍्य-वान्त वेदप्रहणा- 
थै-'तिशिरि' रूपधारिणा धेशम्पायन शिप्यगणन) 
प्रोक्तम्‌ । इत्यादि किया गया है ओर प्रोक्त कर्य डी में 
अणु-छण्‌ भादि प्रद्यव भी हे। भतएव प्रोक्तका भर्य होता 
है- प्ररुरषण उक्त अर्थात्‌ श्रच्छी तरह पदाया गया | वाप्पय्प 
यह है कि जो जो ऋषि जिन जिन झाखाओों का अधिक 
अध्यापन कर सिष्योपसिष्यकी संस्थाकोीं बढाये, उन्हीं उन्हीं 





# कोकमान्य का यहद्द विदृकाछ! निर्देश, जब पाश्चात्य विद्वानों के साथ बियाद्‌ हुआ या, दस श्मव का है । 


कीहमुण १८६० | 


ऋषियों के मास से ये ये श्रालायें प्रसेद्ध हुईं। इस 
बात को 'तेस मरक्म्‌! (४४२।१०१ ) यद पाणिनीसूत्र के 
आध्यम्र “कर्थ काठक कापालकप्रिति, यश्तेन प्रोकम्‌ 
ससु तेन हसमिति |” हस्ादि वाक्य से भगवान्‌ 
पातंक्ञमकित्र स्पष्ट किया है। 


वादी के मत में काछिदासि का हशंत दिया गया है। 
सो कालिदासादिर वाक्य में कर्ता का उपछठध होता है 
और वेबु में यह बात कई नहीं है | अत्एव वादी का मत 
भव्तिद्‌ समझना चादिएु भोर दृष्टाग्तकतों की (सिद्धि से 
कारण ब्वासिचारमें अनुमान नहीं द्वो सकता है। 
खत एव ० 


सर्वेषां स तु नामानि कर्माणि थ पृथक्‌ पृथक । 
चेद्शब्दे भ्य पयादौ पृथक्‌ संस्थाश्व निम्ममे ॥ 
(घंकरभ।/ध्य १३।२८) 
मामरूप॑ लव भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम 
चेद्शब्दे भय एवादो निममे स महेश्वरः ॥ 
(मी० ना० स्छति) 
कहलपे कव्पे विनशथस्ति तन्नामानों भवन्ति च | 
(देबीपुराण) 
अनादिनिधना नित्या स्वयं सुश्ट स्वयं भूवा । 
आदौ वेद्मयी द्व्यां यतः सर्वोः प्रवृत्तयः ४ 
(स्मृति) 
क़ुचः सामानि छन्दासि पुराण यज्ञुषा सह । 
इच्छिष्टाउज्नशिरे सर्वे दिवि देवा दिवि श्रिता; ॥ 


(अथर्वेवेद ) 
विद्वेषरूपेण कम्वेद में १०३१३ में कट्टा हुआा है-- 
यहेवग वाचः पव्योयमायन्तामन्चविस्दृन्‌ 


ऋषिष ग्रविष्टामू । तामाभृत्या व्यवृधुः पुरुषा 
तां सत्त रेभा अभि स॑ नवन्ते ॥ 


अधोत्‌-बिद्वान्‌ छोग यजैन ( पूर्वपुण्य ) द्वारा बाच: 

(वेदवाणी की) परदुवीयम (मार्य को) आशयन्‌ (प्राप्त 

किये) भोर प्रथम उस बेदवाजीकों दिव्य इट्िस सब पदाथों 

को साक्षाश्कार करनेबाडे योगाशवरोंने ( उरिछष्ट विशट 

'परमक्ष' की भेरणा से ) प्रवेश कर गुरू पारग्पयंद्वारा प्राप्त 

किया | फ़िर गुरू से प्राप्त कर झ्षिक्ष्योफश्चिध्यद्वार। उसको 
हि 


श्ष्५ 


वैदिक-दिग्दशैन । 


उसको देशदेशान्तर में प्रचार किया, डसी घेदवाणी को 
स्वत छन्‍्द (गायत्री, भनुष्टपू, डाष्णिकू, बृइती, पाकति, ब्रेष्टप्‌ 
जयति ये सातों छन्द हैं ) दरा सब गान करते हैं ! 


तस्मायकशात्सवेहुतः ऋुच! सामानि जकिरे । 
छन्दांसि जज्षिरे तस्मायजुस्तस्मादज्ञायत ॥ 
(फऋऋ० १० म०, ८० ज०, ९० सू०) 


अथोत्त-उन यशज्ञों में सबसे पूथनीय तथा सबसे हथ्रनीय 
विराटरूप परमास्मा से ऋग्वेद, सामवेद, यज॒वेद, गायन्नी 
जआादि उन्द सत्र उत्पन्न हुए । 

वाया विरूप नित्यया। (ऋ० ८७५।६) 


श्रथात्‌ रूपरादित निश्य वेदआणी से ही संसार के सब 
पदार्थों का प्रदर्शन हुआ है। इत्यादि अनेकानेक संगत 
वचन मिक्ठता है | 


इस प्रसंग का सविस्तर वर्णन--- 


वेदांश्ेके सबन्निकर्य पुरुया55रूया । ($।२७) 

अनित्यव्‌र्शनाश्चर । (१॥१|२८) 

इन दोनों सृत्र से पूर पक्ष कर 

उक्क तू शाब्दपूर्ववत्वम्‌ । (१-१-२९) 

आखझ्या प्रवययनात्‌ | (१॥३।३०) 

परन्तु श्रुति-सामान्यमात्रमू। (१३३१) 

अतपुथ शव नित्थम (१३२९) 

समान समा नरुपत्वांच्चान त्तापप्यकिरो घः । 
(१।३।३०) 

इब्यादि सूत्र से डत्तरमिमांसा के देवताथेकरण में 

जगतुरू शंकराचायं और-- 
स्वयम्भुवा वेद कर्ठेस्वेदपि न कालिदासादि- 
बत्स्वतन्त्रत्वमपिं तु पूर्वलुश्यसारेण । 


इत्यादि प्रमाण घे भामतीर्मे पद्दत्नाक्षार्थ मैथिक बाच- 
स्पति मिश्र स्पष्ट किये हुए हैं। वेददी के प्रमाण से वेद 
को भपोरवेय सिद्ध करने में श्ररपराअयदोष का शांका 
करना डॉचित नहीं ई | क्थरोकि वेद स्वतः प्रमाण हैं, जेखे 
संसार के समृध्त पदार्थों के प्रकाशक सूर्य हैं, किन्तु सूर्य 
का प्रकाशरू काई नहीं है । वे अपनेद्धि तेज से प्रकाशित 
होते हैं । इसी तरह 'वेद! सी मूत,भविष्य ,वर्तमाव,दूर,दूरतर, 


बेदिक धर्म। 


दूरतम, व्यवद्वित, विप्रकृष्ट इत्यादि समस्त पदार्थका वो घक 
इोकर अपना भी बोधक स्वयं दी है | 

किसी किसी का मत है कि ऋग्वेद के मन्त्र में प्रायः 
अधिक स्थान में गंगा, चन्द्रभागा, ( चनाव ) विपाक्षा 
(ब्यासा) सरस्वती, वेश्रवतती (वेतवा, जो बुंदेंखखंड में है ) 
यमुना शततु (सतजक ) गण्डकी, बितस्ता, सिन्धु, 
इरावती, (रावी ) पयोष्णी (डष्णजल्म ), खवास्तु 
( स्रात ), गोमती, दृषह्ृती ( धाघरा ), वेदवर्ती, खरयू, 
क्रमू , चमणव्ती ( चम्मिल ) नमंदा आदि नदियों का 
नाम आया है। अतपुव सम्भव है कि उन उन नदियों के 
तट पर निवास करते हुए महर्षिगण उन उन मन्त्रऋचाओं 
के पाठ किये हैं। परन्तु यद्द बात अश्तगत मालूम पढ़ती हैं, 
क्योंकि थेद 4 कंवक्क नदियों के ही नहीं, बब्की पदार्थ- 
मात्रका ही उछ्ेश भाया है | तब यह निश्चय करना कठिन 
ही नहीं, बल्की असम्भव हों जायगा कि कौन सन्त् का 
कहां भाविभांव हुआ है | 


पारसी छोगों के धमग्रथ 'जन्द झावस्ता! में बहुत से 
मन्त्र ऋम्वेद के मन्त्र खे मिलते-जुछते है और डसती 
पघमेग्रथानुसार वे छोग अपना का्येक्रमभी करते हैं। 
तथा उस में अग्नियज्ञ एवं सूर्थोपस्थानादि इंश्कर ज्ञात 
द्वोता दे कि प्रा्चान काछ में वेदिक सभ्यता समस्त संसार- 
भरमें विस्तृत थी । जिप्तका ध्वस्तावश्षोषपपालन आजभी 
पारसी छोग करते हैं | 


ऋग्वेदपर भाष्य | 


ऋशग्वेद-संद्वितापर दो भाष्य हैं । एक 'यास्काचाये' का, 
दूसरा 'घायणाचार्य! का | इन में यासक्राचाये का बहुत 
प्राचीन है । वेदिक 'निरुक्त (ब्याकरण), जिसका पूर्व तीन 
अध्याय का प्रथम कांड ( नेघण्टुक ) एक भ्रध्याय का 
द्वितीय कांड । नैगम तथा एक अध्याय का तृतीय कांड 
( देवत ) सब मिकाकर पांच अध्याय में विभक्त तन 
कांड (सर्ग) था। डसको व्याख्यारूप ले पल॒वित करने के 
किए 'समाम्नाथ्र: समास्नाय:” यहां से प्रारम्भ कर तस्था- 
स्तस्यास्तद्भाष्यमचुमवर्यनुभवति । ' एसश्प्यन्त तीन कांड 
को १२ भ्ाध्याय में विभक्त यास्काचार्य ही ने किया। 
जो पतेमानकाल में 'निरुक्तः शब्द से व्यवहत है। 


१९६ 


[चर्ष २०, अंक ३ 


सायणाचार्य दक्षिणभारत के 'विज्ञयनगर! ग्राम में 
रहते थे । ये महापुरुष आज से साढ़े पाँचसों वर्ष पूर्व 
हो गये हैं। इन्हीं के ज्येष्ठ जात! 'माधवाच्षाये' संस्कृत के 
आजम्मसेवी 'बुक्झृणः राज्य के प्रधान सेश्री थे। आपके 
बिरचित दो ग्रन्थरन्त हैं। एक पूर्वर्मामांसा और वृश्तरा 
साधवनिदान । 


वेद्‌भाष्य छिखने के क्षिप पहिले भापको दी 'बुक्कण 
ण्जा ने भाज्ञा दी, किन्तु सायणाचार्य देद के विषोष तस्‍्वज्ञ 
ये | अतएवं माधचाचाये की प्रार्थनापर शुक्कण राजाने 
सायणाचाय से ही बेदभाष्य का निर्माण कर!।ये । जिसकी 
भूमिका का उपोद्धात निम्न है। यथा-- 


यस्य निःश्वसितं वेद ये वेदे भ्या5 खिल जगत । 
निमम॑मे तमदं. बन्दे विद्यातीथ मनोहरम ;। 
यत्कटाक्षेण तद् व द्धद 'बुकक्‍क' महीपतिः। 
आंदिशन्‌ माधवाचाये वंदार्थस्य प्रकाशन ॥ 
ये पृर्धात्तरमीमांले ते व्याण्यायति संप्रद्मत्‌। 
कपालर्मांधवाचारों वेदाथ पक्तमथतः॥ 
स॒ प्राह तपति राजन सायणाचार्यो ममानजः। 
सर्वेवेस्येष वेदार्थव्याख्यातृत्वे नियुज्यताम ॥ 
( ऋग्वेद-भाष्य ) 


ब् 


उपरोक्त दोनों भाष्यातिरिक्त एक दयानन्द 'भराष्य' 


>प 
ह। 


ऋग्वेद्‌ की टीका शक्षग्रे 


साहय ने की । परन्तु 'प्रिफिथवाइव' 
अनुवाद गवेषणापूर्ण माना जाता है । 


बरी में सन से पदके विकधन- 
का अंग्रेज़ी 


मोक्षमृूलरसाहब का वैदिक पाण्डित्य जगठ्पिद है । 
वेदांश के ज्ञाता जितने सायणाचार्य थे, उन्हीं के समरक्ष 
मीक्षमूछर को भी छाग म्रानते हैं; किंतु इस में कहां 
तक सत्यता है, इंश्वर जाने। 


शासखा- कम्वेद में ५ छात्तायें हैं। १ झाकल्य, २ 
बाष्कछ, ३े आश्वकायन, ७ शांखाबन, ५ माण्दूक्य, इन से 
जआश्वकायन और श्रांखायन को शाकक्य से बहुत कम. 
अन्तर है। अथोत्‌ कहीं कहीं एकादक्ष धाकश्षिण्प सूक्त के 
यशुसस्वस्ध में दिखाया गया हैं। कहीं इस से कुछ कम 


कार्बन १८६०] 


इसी तरह माष्कूक्य तथा बाध्कछ कोसी द्ाकक्य से बहुत 
कम भेव है । प्रायः इसीछिये व्तमानकाक में भी-ऋग्वेद 
का केवक्त 'शाकश्प' क्षाखामात्रका ही ग्रन्थ उपक्ूब्ध होता 
हे 

पाह- ऋग्वेद में पाठ 9 हैं | पद 9, २ क्रम, ३ घन, 
जटा, ४। पदपाउ में पदस्केद रहता है ओर क्रमपाटमें प्रत्येक 
छाज्द दोच्बार और जहां पाठसें प्रत्येक छब्द तीन तीन बार 
कह्टे जाते हैं | तथा घनपाठ भें दो दो शब्द के रथान में 
तीव्र तीन शब्द छिखा जाता है| किन्तु प्रथम दों दो 
हाब्द क्मपाठ के अनुसार ही द्ोता है। हन सबों की 
विवेचता-भनुकप्रणिका में विस्तृत रूप से किया गया है । 


स्वस्मेद्‌- धामबेद में ।२।३ लंकद्वार, डदात्तादि स्वर- 
भेद समझाया गया है | शतपथ में उदात्त का चिन्द अधो- 
मुख- (-) सतरिका रहता हैं और कृष्ण यजुरईद में 
उदात्त का चिन्ह ऊपर (।) सत्तर रहता है। छर्वेद में 
उदात्त का कोह नियत चिन्ह नहीं रहता हैं। सिर्फ 
स्वरित चिन्ह के ऊपर (।) सत्तरि रहता है और णतु- 
दात्त चिन्द्र का भ्धोम्नुख सन्तरि रहता है। 


भेदगणना- ऋगेद में दश मण्डल, भ्राठ अ्रष्टक और 
२०२४ वर्ग हैं | एक-एक अष्टक में ८-८ अध्याय हैं। 
उप्तमें प्रथमाष्टक के प्रथमाध्यायमं ३७ वर्ग, दोसरे में ३८, 
तृतीयमें ३५, चतुथेम २५, पंचममम ३१, छठेमे ३२, सप्तमर्म 


श्ष्ध 


बेदिक-द्ग्विशंत । 


३७ ओर अष्टम में २६। कुंवर्ग पथमाष्टकका २६५ है । 
द्वितीयाष्टक के प्रथमाध्याय में २६,दोसर में २७, ठेसर में 
२६, चोथे में २९, पांचवें में २५, छड्वें में २२, साहवेंमें 
२५ और आठवें में २७ । कुकचर्ग द्वितीयाष्टक का २२१। 
तृतीयष्टक के प्रथमाध्याय में ३४, द्वितीम में २९, वृतीय 
में ३१, चौथे में २८५, पांचवें में २६, छठवें में ३०, सातवें 
में २७ ओर आठवें में २९। कुछबग तृतीयाश्क का २९१ | 


चतुथोष्टक के प्रधमाध्याय में ३३, द्वितीय में २८, तृतीय 
में २१, चोथे में ३६, पांचवें में २०, छठवें मं २५, साखवें में 
३४ और भाठवें में ३२ | कुछवर्ग चतुर्थाटक का २७५० | 
पंचमाष्टक के प्रथमाध्याय में २७, द्वितीय में ३०, चहुर्थ में 
३०, पांव में २०, छठे में २५, सातवें में ३३, भोर आठवें 
में ३६ | कुछवर्ग पंचमाश्क का २३८ | पष्ठाष्टक के प्रथ- 
साध्याय में ४०, द्वितीय में ४०, तृतीय में २९, चतुर्थ में 
५४, पांचवे में ३८, छठे में २८, स्ातम में २९, आठम में 
३३, कु खवर्ग पष्ठाष्क का २२१। सप्तमाश्क के प्रथमाध्याय 
में 9१, द्वितीय में ३३, तृतीय में २६, चतुर्थ में २८, पंचम 
में ३३, छठे में २८, छातवें में ३०, जाठे में २९ । कुछवर्ग 
सप्ताश्क के २४८ । 

अश्माष्टक के प्रथमाध्याय में ३०, द्वितीय में २७, तृतीय 
में २८, चतुर्थ में २१, पोच्वे में २०७, छठे में २५, सात में 
३०, भाठम में ४९ कुछवग अष्टर के २७६ होते। टोटछ 
संख्या उपयुक्त २०२४ होतो हैं । 
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देदिक घमे | 


चरणव्यूदह तथा शोनकीय भनुक्रपणिका के अनुसार 
इन बगों में, ऋचामे यणना कृतानुसार परस्पर कुछ भेद है । 
जो छेखविस्तारभय से हम यहां उद्धृत नहीं कर सकते हैं । 

वेघता-परिचय- ऋग्वेद के अष्टम भौर नवभ् को 
छोडकर भोर सब मण्डक के प्रथम सूक्त से विशेषतया 
अश्िद्दी की स्तुति की गयी है | दक्षम को छोड़कर सब 
मण्डऊ में की एक, कई दो, कई इसले भी आधिक 
घुक्तसे पहछे इन्द्र की स्तुति की गयी है | चतुर्थ, छठा तथा 
श्रष्टम से भिन्न मण्डल सब में कहीं एक, कहीं दो, कहीं 
तीन । 'आर्भ? सूक्त बारह ऋवा का दे और प्रत्येक ऋचा 
अभि, तनूनपात्‌, इडा वार्दिक भादि भिन्न मिश्न देवताओंके 
छिप विनियुक्त है| विश्वाप्तिश्रक '' मधुष्छन्दा |” बहुतों 
ऋचाके ऋषि हैं। यक्षक्षांडोपयोगी सब कचाय-यजुबंद 
तथा सामवेद में निर्दिष्ट से विनियुक्त किये गये हैं । यद्यपि 
कई इन्द्र, कहीं वरुण, कहीं अभि, कहीं तनूनपात, कई 
रुब्र, कहीं विष्ण, इत्यादि भनेक देवताभों के डद्देश से 
ऋतचाओ्ों के वितियोर हैं । किन्तु वे सब देव परअडाही के 
शनेक स्वरूप हैं, अतएवं जाराध्यमें विसेध नहीं कद सकते। 

ऋग्वेद २।३२२ मन्त्र4र्ण ७६ में-- 


इन्द्र प्रित्नं बदणमग्निमाइरथोदिव्यः स सुपर्णो 

गयत्मानू । एक सद्ठित्रा षहुचा धृत्यरिन 

यम मातरिश्वानमाहुः ॥ 

तथदिद्माइरमुं यजञामुं यजत्येकेक देषमेत- 

स्पेव सा चिलष्टिरेव ढहोव सर्वे देधाः । 

(शत्पथब्रह्मण १४१२) 

दोनों छोक का भर्थ स्पष्ट ही है । 

प्राह्मणग्रन्थ- प्रत्येक बेद्स॑ह्िता के साथ साथ उध्षका 
निनियोग तथा द्वध्य-देवता, दविष आदि का परिचय 
कराने के छिप पृथक्‌ परथक्‌ आ्राझणप्रन्थ वर्तमान हैं । जिस 
का महत्व प्रत्यक्ष सनातनधर्भी संहिता से कुछ कम नहीं 
समझते, क्योंकि दोनों ऋषिप्रोक्त है, तथा समानवाली भौर 
समकक्ष हैं । 

गयात्‌ जैंसे-पाणिनीमुनिप्रणीत अष्टाध्यावी, काह्यायन 
घुनिभ्रणीत वार्त्तिक तथा पातजलि मुनिप्रणीत महा भाष्य इन 
हीनों की एंक्रवाक्यता तथा ऋषिप्रणीतत्य मास्य होनेके 
घजह से, सूकूभाष्य में भेद रहते हुए भी हन सब को 


है९८ 


[ बचे ३०; अंक है 


ध्याकरण ही कटा जाता है, हसी तरह संहिता की ब्वादष। 
रहते हुए भी-बराह्मणभाग वेददि कहाता है। हस विवयका 
सविस्तर धर्णन--. 

तच्चोकेषु मन्त्रा््या। (२१३२) 

शोषे ब्राह्मणशब्दः। (२।१।३३) 

इस दोनों सूत्र से शथा पू० मी०सें “मल्य शाझलयोवेंद- 
नामघेयम्‌'! हत्यादि तथा आपस्सम्त प्रसाण के जाधघारपर 
जैमिनीय मुनिवर्णन किये हुए हैं। बशकाण्ड की विधि इध 
में सापेस्तर बथाक्रम हे। इसका “बाह्षण' नाम होनेका दो 
कारण हैं| एक यह कि 'ब्राक्ष' कहते हैं वेहको हस वेद्का 
तत्त्वविचार इस में तथा दूधरा यह कि यज्ञ करानेके अधि- 
कारी ब्राह्मण ही हैं | सौर उस ( ब्राड्माणप्रन्ध ) में प्रधान 
तथा यज्ञहि का विधान हो है | अतएवं आाहामोंके उपयोगी 
होने के बजह से ग्रन्पक्रा भी नाम 'आह्ान! रखा गया। 

आरण्यक भौर डपनिषद्‌ भी श्राह्मण कहछाठा है | 


ऋग्वेद में पेतरेथ आह्वाण जोर क्ौषीत की श्राझ्ण ये 
दोनों प्रम्थ बहुत बड़ा है। ऐतरेब में ४० ऋध्पाव तथा ८ 
पंजिका है ओर प्रारम्भ से १६ श्रध्याय तक अग्तिष्टोम 
तथा सोमयाग का निहूपण है | 

'गवामयण? यज्ञ, जो ३६० दिन में सरपादित होता है। 
डलका निडहपण १७४-कऔर १८ म भध्याय में है । दरदशाद 
यज्ञ (रात्रि सत्र ) का शथा होता के कतंज्य का वैजेन १९ 
से २४ अध्याय तक में है | फिर २५ में अध्याय प्रमाद, 
प्रायश्रितत सथा अगिनहेत्र की विधि निर्दिष्ट है और २६ 
से ३० अध्याय तक ड्ोता के खोमयज्ञग्यांतगरेत सहायक 
सथा प्रसंगदशात्‌ शिव्पक्षाखका भी कुछ वर्णन है और 
३३ से ७० अध्याय सह राजा हो राज्यासनपर बैंठाने 
तथा पुरोद्ित भादि के धर्मापदेश्न करने का क्रम विक्षक्ताया 
गया है | 

कोपीतकी ब्राह्मगप्र्थ २० अध्याय का है। इस में भी 
बहुत विषय पुंतरव नाह्मण ही जैसे हैं। किंतु प्रधम अग्न्या- 
घांन, तथ अग्निद्वोश्न, फिर पौ॑मात्त भादि यर्यका और 
विस्तृत झूपसे 'चातुमांस्वथ” यज्ञ का वर्णन किया गया है । 

वेतरेय-आरण्यक १८ अध्याय कर पाँच भाग में विभक्त 
किया है। प्रथम भाग में ५ अष्याय भौर २२ खजह 


फाइमुंज १८६५ ] 


हैं । जिस से प्रधनतप। सो मवश्का विचार किया गया है। 

दितीय भाग में ७ अध्याध तथा २६ खण्ड हैं। जिस के 
तीसरे अध्याय में प्राणपुरुष का तथा ४-७ अध्याय में 
ऐवरेय उपनिषत्‌ ( बरह्मविचार ) का निर्णय है। तृतीय 
सास में २ भ्रष्याय और १२ खब्ह हैं। इस में अक्ृकारिक 
रीति से संहिता के पदुफ़ठ तथा ऋमपाठ का विवेचन 
मोर अक्षरकणेनअक्त माना जाता है । पंचम भाग में ३ 
अध्याय, १४ खण्ड हैं, को शोनक ऋषि से परोक्त है । 


'कीषीतकि' आह्ण के साथ एक 'कोषीतकि' भरण्य 
भी है | जिससे १५ अध्याय हैं। प्रथम दो अध्याय में 
सोमका वर्णन है । 


तथा ४।५६ में कौदीताके उपानिषद्‌ कौर ७ तथा ८ 
अध्यायमें पूर्वेवत्‌ पदपाठका और ऋमपाट का रहस्य अर्ू- 
कारिक रूपसे निर्दिष्ट है । 


इससे ज्ञाव होता हैं कि ब्रह्माचये, गाहिंस्थ, वानप्रस्थ 
भौर संन्यास, इन चारो भाश्रमोंके छिए क्रम: मन्त्रभाग 
(संद्विता) आरण्यक भाग, तथा डपनिष्दृभाग किया गया 
है। 

ऐतरेय ब्राह्मण के प्रद्ाशक प्रसंग सायणाचार्य ऋग्वेद- 
भाष्य के प्रारम्म में किखते हैं कि, एक ऋषि को बहुत 


श्र 


वैविक-' | 


स्तलियां थी | जिनमें से एक का नाप्त 'हतरा' था। इनके 
पुत्र 'मडीदास' नासके थे | एक रोज वह ऋषि सब पुत्रोंको 
अपने भोद में ख्लेहभाव से बैठाकर प्यार करने छगे, किंतु 
महदीदास्को उन्होंने नहीं प्यार किया, जिससे दुःश्षी होकर 
'मट्टीदास' दोने लगे | यह देखकर इनकी माता 'दृतरा' से 
अपने कुछदेवता भूमिसे प्राथना की। भूमि प्रसन्न हो गई भोर 
प्रसन्न होकर वहींपर एक सुन्दर यज्ञपण्डप का निम्ों किया, 
जिप्त पर मदौदास के वरदान देने को किए वैटाथा भोर 
बैठाकर यद्द बरप्रदान किया | कि तुम्दारे नाम से ४० 
अध्याय का 'ऐतरेय ब्राह्मण” संसार में प्रसिद होगा। 


उपनिषद्‌ | 


जैसे प्रश्येक बेदुके ब्राह्मण एथक्‌ एथक्‌ हैं, वैसेदी उप- 
निर्दे भी भिश्न भिन्न हैं। 


ऋग्वेदोपनिषद-ऋग्वेदान्वगंत दश डपनिषदें हैं | यथा 
१ अ्रक्षमारिका, २. आत्मबोध, ३. पुतरेस, ९, कोषीतकी, 
५. ब्रिपुरा, ६. नादुबिन्दु, ७. निर्वाण, ८ मुदगछा, ९. 
बहदूच १०, सौमभार्प । 


( अपूर्ण ) 


अथर्वबेद की पिप्पलाद संहिता 


घी० प्रोफेसर डॉक्टर रघुवीरजी ४. ॥ , 70. ॥),, 00. [/6 , 2. 0]0, द्वारा संशोधित और संदर्भदत्त | मुल्य 
३०) 5. डाकब्यय २) पृथक] यह उंहिता देवनागरी अक्षरोंमें पहले कहीं नहीं छपी थो। जमंनो में काइमीरो छारदा 
लिपी में विना संशोधन की हुई छपी थी | इसका मृल्य ३००) है। भब सर्वजनहित के छिये अत्यन्त परिश्रम से यह 
एूंह्िता संश्ोषित ठथा प्रकाधित को यदं हूँ ओर मूल्य धत्यन्त सस्ता रखा यया है | प्रत्येक पन्‍्दा के सामने अन्य संहिता, 
ब्राह्मण, भादि वैदिक मंत्र साहित्य से मिलते जलते पाठोंका सब पतां दिया गया है| भाकार छादि विशाल १५० » ११” 
सुन्दर कक्षर। मनोहर जिल्द | स्वाध्यायमण्डलके प्राहकों के लिये २७) प्रतिशत कपीक्षत ॥ 


जिलनेका स्थान - (१) ढक्टर रघवीरजी )॥., &., 2. /)., 0, [.६, 
" क्किशवशगावों औ0७ऐ४ताए जी जिंक 00॥779, ].807०, (२)स्वाष्याय-मण्डछ, जौन्‍्ध (जि०्तातारा) 
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पेदिक घर । 


५] 


[ धर्ष हा] अंक ३ 


बेदमन्त्रों के उपदेश। 


( लेखक- भ्री० स्व० पं० रघुतन्दनदर्माजी। ) 


मनुष्य की इच्छाएँ । 


मनुष्य की इच्छाएं सात भागों सें विभाजित हैं । (१) 
बहुत दिन जीने की इच्छा | (१) स्त्री, पुत्र, रति, शोभा, 
शऔगार की इच्छा।( ३) खाने पीने, पहिरने ओढ़ने, 
मकान, ग्रृहस्थी, बागू बगीचे और खेत तथा पञ्चुओं की 
इच्छा। (४) यश ओर मान आदि की इच्छा।( ५) 
विद्या, ज्ञान, विज्ञान और मार्मात की इच्छा। (३) 
अपने साथ कोई अन्याय न करे, अथात्‌ न्याय की इच्छा 
और (७ )बार बार जन्ममरण के दुःख से छूटकर 
मोक्षप्राप्ति की इच्छा मनुष्यमात्र को रहती है। वेदोंने 
गायत्री मन्त्र के द्वारा इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए 
नित्य परमेश्वर से प्रार्थना करने का उपदेश किया है। 
गायत्री का माहात्म्य वणन करते हुए अथर्ववेद १९|७१|१ 
में कहा गया है कि-- ४; 


स्तुता मया वरदा बेदमाता प्रचोद्यन्तां पावमानी 
दिजानाम्‌ । आयुः प्राण प्रजञां पशु कीर्ति द्रविण 
ब्रह्मवर्चंसं मश्यं द्त्वा श्रजत ब्रह्मलोकम्‌ 0 


अथौत्‌ प्रचोंदयात्‌ पढ़ान्तवारली और द्विजों को पवित्न 
करनेवाली वेदमाता गायत्री की में इसलिए स्तुति करता 
हूँ कि वह मुझको आयु, बल, प्रजा, पश्चु, कीर्ति, धन और 
बेदिक ज्ञान देकर बरह्मछोक अथोत्‌ मोक्षपद को पहुँचावे । 
इस आदेश से ज्ञात हुआ कि भनुध्यमात्र की ये इच्छाएँ 
स्वाभाविक हैं। फ्रीनोलॉजीवाले भी बतलाते हैं कि 
मस्तिष्क सें ज्ञान, सान, अर्थ, काम, आयु, विज्ञान और 
न्‍्यायधर्म के ही प्रधान सात स्थान हैं । अन्य स्थान तो 
इन्हीं के अन्तर्गत इन्हीं की शाखाएँ हैं। इससे ज्ञात 
होता है कि ये इश्छाएँ नेसार्गक हैं | इन सबसें दीर्घ जीवन 
की दृस्छा सर्वप्रथम है, इसलिए सबसे पहिले हम 
दीघेजीवन के ही मन्त्रों का नमूना दिखकाते हैं। 
यजुर्वेद में लिखा है कि-- 


शतमभिश्नु शरदों अंति देवा यत्रा नम्नक्रा जरसे 
तनूनाम्‌। पुत्रासो यत्र पितरों भवान्ति मा नो 
मध्या रीरिषतायुगेन्तोीः ॥ . (यजु० २५१२२ ) 


अधात्‌ हे विद्वानो ! मनुष्य की आयु सौ वर्ष नियत है, 
अतः ज़ब तक हमारे शरीरों की जरा अवस्था न हो जाय 
ओर हमारा पुत्र भी पिता न हो जाय तब तक हम 
जिएँ अथीत्‌ सौ वर्ष के अन्दर हसादी आायु क्षीण न हों। 
इतना ही नहीं कि हम किसी प्रकार सो वे तक जिएँ, 
प्रत्युत आरोग्यता और बल के साथ जिएँ, जैसा कि लिखा 
है कि-- 

तञ्नश्लुदेंबहित पुरस्ताच्छुक्रमुश्चरत्‌ | 

पश्येम शरदः शर्त जीवेम शरद शत ७ >णुयाम 

शरदः शर्त प्रत्रवाम शरदः दतमदीनाः स्याम 

शरदः शर्ते भ्रयश्न शरदः शतात्‌ ॥ 

( यजुर्वेद ३६२४ ) 

क्षधौत्‌ ज्ञानियों का हित करनेवाला शुद्ध झाननेत्र 
उव्ित है । उससे हम सौ वर्ष देखें, सो वर्ष जिएे, सो 
वर्ष सुनें, सो वर्ष बोलें, सौ वर्ष तक दीन न हों और 
से वर्ष से भी जधिक दिन तक आनन्द से रहें । 

वेद में दीघजीवल की इस इच्छा के आगे काम की 
इच्छा का बणेन इस प्रकार है-- 

कामस्तदओ समयतेत मनसो रेतः प्रथम यदासी- 

त्‌।ख काम कामेत बृहता सयोनी रायस्पोषं 

यजमानाय घेट्दि ॥ ( अथर्व ० १९५२॥$ ) 

अर्थात्‌ जो 'काम' मन में बीजरूप से है, वह पहले 
हुआ । हे काम ! तूने बहुत बड़े काम का विस्तार कर 
दिया है, इसलिए अब धन दे। 

प्रियः देवानां भूयास; प्रिथः प्रज्ञानां भूयास। 

प्रियः पशुनां भूयास; प्रियः समानानां भूयासे ॥ 

( अथबें ७ १७॥१३-७५ ) 


फालुम इट६७] 


अर्थात्‌ देवों के लिप, प्रजा के लिप, पश्चुओं के लिए 
और समानों के लिए प्रिय होऊेँ । कामना से सम्बन्ध 
रखनेकाले इन दोनों मन्त्रों में कहा गया है कि मन और 
खेत ही कास का सूल है। इस काम से ही आगे बड़ी 
अड़ी पुत्रादि की कासनाएँ उत्पन्न होती हैं और इसी से 
बजाव चुनाव, शोभा #गार और ठाटबाट की आवश्यकता 
होती है । इन सबका खूल मन और रेत अथौत्‌ रति हों 
है। रति ही प्रजा, पश्चु और अश्नादि धन की ओर विशेष 
अचुत्ति उत्पन्न कराती है । क्‍योंकि दीघेजीवन और 
कामसन्य लीपुआईिकों के लिए ही धन की इच्छा 
होती है। 


मनुष्य को इस धन की इच्छा किस प्रकार रहती है, 
डसका नमूना वेद ने निश्न मन्त्र में दिखलाया है-- 


एकपाद्‌ भूयों द्विपदों विचक्रमे हिपात्व्रिपा- 
बमभ्येति पश्चात्‌ । चतुष्पादेति द्विपदाममिस्वरे 
संपश्यन्पड्क्तीरुपतिष्टमानः ॥ ( ऋ० १०।६१७।८ ) 


अर्थात्‌ एक गुणा धन रखनेवाछा अपने से दुगुने धन 
रखनेवाले के मागे का आक्रमण करता है, दुगुने धनवाला 
विगुने धनवाले के पीछे दौड़ता है और चोगुने घनवाला 
अपने से दूने धनवाले की महत्ताको प्राप्त होता है। 
अशात्‌ सनुच्य धनवानों को देखकर स्पधों करते हुए 
अधिकाधिक घन प्राप्त करने की इच्छा रखता है। 


इस धन की इच्छा के आगे मान की इच्छा होती है । 
वेब में मान की दृच्छा का नमूना इस प्रकार दिखलाया 
गया है--- 


यथा खूब्यों अतिभाति यथास्मिन तेज आदितम | 
एवा में वरणो भाणिः कीतिं भूति नि यच्छलु 
वेज़खा मा समुक्षतु यहाल्रा समनकतु मा॥ १७॥ 
यथा यशमश्वन्द्रमस्यादित्ये च उचक्षसि | एवा०॥१८ 
यथा यद्वा। पृथिव्यां यथास्मिन्‌ जातचेदासि । 
एया० ४९९१ यथा यहा। कन्यायां यथास्मिन्‌ 
संभृते रथे । एवा ॥२०। यथा यशाः सोमपाथि 
अचुफ्क यथा यशः । पवया० ॥२१॥ यथा यशो- 
उड्िदोंने वषदकारे यथा यहा।। पवा० ॥रशा 
कथा यश्ो यजमाने मधार्मिन्‌ यश जादितम। 
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२७०९ 


वेदमन्नो के इपदेश | 


एवा० ॥२३॥ यथा यश्ञाः प्रजापतो यथार्पिन्‌ 
परमेष्टिनि | एवा० ॥२४॥ यथा देवेष्वसत यथैषु 
सत्यप्ाहितम्‌ ! एथा० ॥ए५॥..( अथर्व० १०३ ) 


अथौत्‌ जिस प्रकार सूये, चंह्रमा, ए्थिवी, अह्मचारिणी 
कन्या, मधुपर्क भोर सोमपानग्राप्त विद्वान, अभिद्दोत्री, 
यज्ञ करनेवाछा यजमान, परमेष्ठी जोर प्रजापति यश 
और कीरतिं को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार की कीर्ति, तेज 
और यश मुझको भी प्राप्त हो | इन मंत्रों में यहा, कीर्ति 
और मान के लिए प्रार्थन! की गई है । क्योंकि लिखा 
है कि 'सर्वे नन्‍्दन्ति यदासा' अथीत्‌ सबको यश से 
आनन्द मिछता है| 

इस मान की इच्छा के आगे वेद में ज्ञान की इच्छा 
का वर्णन इस प्रकार है--- 


यां मेधां देवगणाः पितरश्रोपासते । 
तया मामद्य मेधयाओर मेथाविन कुरू ॥ 
मेधां मे वरुणों ददातु मेध्षामप्रिः प्रज्ञापति: । 
मेधामिन्द्रश्न वायुश्व॒ मेधां घाता ददातु में ॥ 
(यज़ु० ३२१४-१७) 
अथोत्‌ जिस मेघा ( ज्ञान ) की देवता और पितर 
उपासना करते हैं, उस मेधा से हे परमेश्वर ! मुझे शीघ्र 
ही मेधावी कीजिये । वह सेधा मुझको वरुण, अगिनि, 
प्रजापति, इन्द्र, वायु और परमात्मा देवे | अथोत्‌ इन 
सब पदार्थी का ज्ञान मुझे शीघ्र हो | इसलिए--- 
मनसे चेतसे धिय आकूृतय उत चित्तये । 
मत्ये ध्रुताय चक्षसे विधेम हृविषा वयम्‌ 
( अथवे० ६।४१।१ ) 
अथौत्‌ मन, अन्त+करण, बुद्धि, विचारशक्ति, ज्ञानशक्ति, 
मति, श्रवणशक्ति ओर दृष्टिशक्ति की उन्नति के किए इम 
सब यज्ञकर्म करें । ज्ञानेच्छा के आगे वेद में न्त्राय की 
इच्छा इस प्रकार बतकाई गई हे-- 
देहि में ददामि ते नि में घेहि नि तेद्थे । 
निहारं च हरासि में निहारं नि हराणि ते ॥ 
( यज्भु० ३७० ) 
अथोद्‌ मुझे दे और में तुझे दूँ । तू उत्तम गुण मुझमें 
धारण कर और में सुझमें धारण करूँ। यह .में रेता हूँ 


वैदिक धर्म । 


और यह वू ले, अथौत्‌ परस्पर न्‍्यावयुक्त व्यवहार हो । 
केसा सुन्दर न्याय का आदेश है ! इसके आगे परमपद 
की इच्छा का वर्णन इस प्रकार है-- 


वेदाहमेत॑ पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः 
परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाइति मृत्युमेति नान्‍्यः 
पन्‍्था विद्यतेष्यनाय ॥ (यज्ु० ३११८ ) 
यत्रानन्दाश्र मोदाश्व मुदः प्रमुद आसते। कामस्य 
यत्राप्ताः काम्ास्तत्र प्रामसृ्त कृषि ॥ 

( ऋ० ९॥१३३॥११ ) 


अथोत्‌ मै उस अन्धकार से परे महान्‌ प्रकाशमय 
सूर्यतुल्य परमात्मा को जानता हूँ| उसी के जान लेने 
से अम्ृतत्व प्राप्त होता है, इसके सिवा और कोई दूसरा 
मार्ग नहीं हे। इसलिए जहाँ आनन्द ही आनन्द है और 
जहाँ सब कामनाएँ पूर्ण हों जाती हैं, उस मोक्षधाम में 
मुझे अमर कीजिए | इन मन्त्रों में दीघांतिदीध।ं जीवन 
अथोत्‌ अभृंतत्व की महान्‌ इच्छा वर्तमान है। संसार में 
बहुत दिन जीने की जो इच्छा पाईं जाती है, वह इसी 
अनन्त जीवन की अभिलाषा है । इस श्रकार से मनुष्य 
की ये सातों स्वाभाविक इच्छाओं को दशनिवाले मन्त्र 
वेद में मौजूद हैं | परन्तु ये इच्छाएँ बिना गृहस्थाश्रम के 
पूर्ण नहीं हो सकतीं | 


गहस्थाश्रम । 


उपयुक्त दृच्ठाएँ बिना गृहस्थाश्रम के पूरी नहीं हो 
सकतीं, इसलिए वेदों में गृहस्थाश्रम का पर्याप्त वर्णन है । 
यहाँ हम नमूने के तौर पर गृहस्थाश्रम की ख़ास ख़ास 
बातें लिखते हैं । सबसे पहिले देखते हैं कि वेदमन्त्रों के 
अनुसार गडस्थ की हालत कैसी होनी चाहिये | अश्रव॑रेद 
में लिखा है कि-- 

इहेवस्तं मा वि योष्ट विश्वमायुव्येदनुतम्‌ । 

ऋटन्तो पुष्ैनेप्तमिमोंद्मानों स्वे गृहे | 

( ऋ० १०|८७४४२) 

अथात्‌ किसी से विरोध न करो, गृहस्थाश्रम में रहो, 
पूर्ण आयु प्राप्त करो, पुत्र ओर पाँत्रों के साथ खेलते हुए 
और आनन्द करते हुए अपने ही घर में रहो और घर को 
आवर्शरूप बनाओं। इसके आगे यह दिखलाते हैं कि 


२०३ 


[(घ षे १०, अंक ड्डै 


गृहस्वामी दंपति का परस्पर केसा आदर होना चादिये। 
ऋग्वेद उपदेश करता है कि--- 


सम्ज्जन्तु विश्वे देवाः सपरापो हृद्यानि नौ ! 
स॑ मातरिह्वा से धाता सम देष्टी दधातु नौ ॥ 
( क० १०|८५७४७ ) 


अथोत्‌ संसार की समस्त शक्तियोँ भोर विद्वान्‌ हम , 
दोनों--पतिपत्नी--को अच्छी प्रकार जानें, हम दोनों के 
हृदय जल के समान शान्त हों और हम दोनों की 
प्राणशक्ति,  धारणाशक्ति और उपदेशशक्ति परसर 
कल्याणकारी हो। यह वैदिक दम्पति का आदशे है। अब 
देखना चाहिये कि इस वेदिक दम्पति का घर केसा है| 
वेदमन्त्रों के आदेशानुसतार सवैसाधारण के धर बहुत ही 
सादे होना चाहिये । अथवंवेद में लिखा है कि--- 


ऊजखती पयखती पृथिव्यां निमिता मिता। 
विश्वान्न॑ विश्वती श्ञाले मा हिंसी; प्रतिग्रहृत। ॥ 
( अथर्व ० ९३१६ ) 
तणैराक्षुता पलदान, बसाना राज्रीब शाला जगतों 
निब्रेशनी । मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीव 
पद्चवती । (अथवे » ९|३।१७ ) 
या दिपक्षा चतुष्पक्षा या निरीयते । अष्टापक्षां 
वदशपक्षां शालां मानख्य पत्नीममप्मिंगेभ इवा शये। 
(अथवे० ९३२१) 


अथोत्‌ उपजाऊ और पानीवाली भूमि पर छोटी सी 
निर्वाहयोग्य जिसमें समस्त्र आवइयक अन्न भरे हैं, ऐसी 
हे शाला! तू अपने अहणकता ( निवासी ) को मत 
मारना। तृण से छाई हुई और तोरण बन्दनवारों से सजी 
हुईं हे शाला! तू सबको रात्रि के समय शान्ति देने 
वाली है और लकड़ी के खग्भों पर हस्तिनी की भाँति 
थोड़ी सी जुमीन पर स्थित है। जो शाला दो छप्परवाली, 
चार छप्परवाली, छे छप्परवाली और जो आठ तथा 
दश ठप्परवाली बनाई जाती है, उस इज्जुत बचानेवाल्यी 
शाला में में जठरापि और गर्भ के समान निवास करता 
हूँ । यह है वेदिक घरों की सादगी । अब देखना चाहिए 
कि इन घरों में खाद्य और पेय पदार्थों के तैयार करनेवारछी 
गृहस्थी का कैसा वर्णन है । ऋग्वेद में छिखा हे कि--- 


फागुन १८६० ] 


यत्र श्रावा पृथुबुध्न ऊध्यों भवति सोतवे। 

उलूखलखुतानाप्रवेह्िन्द्र जब्गुल: ॥१॥ 

यत्न द्ाविव जघनाधिषवण्या कृता। उल्दू* ॥२॥ 

यत्र नायेवच्यवमुपच्यबं च शिक्षते | उल्दू० ॥३॥ 

यत्र मन्‍्थां विबध्नते रश्मीन्‍्यमितवा इव। उल्दू०४४॥ 

यश्चि6द्धि त्वे गृद्ेगृह उलूखलक युज्यसे | 

इंद बुमततमे वद जयतामिय दुन्‍्दुभिः ॥५॥ 
(ऋ० १।२८) 


अथोत्‌ जहाँ बड़ा स्थूछ परथर ( चक्की ) नीचे ऊपर 
चलता है, जहाँ दो अंघाओं के बीच में सिलबद्या चलता 
है, जहाँ स्रियाँ पदार्थों का घरना, उठाना और रॉधना 
पकाना जानती हैं, जहाँ मथानी को रस्पी से बॉँघकर दही 
मथा जाता है ओर जहाँ घर घर में उल्खल मूसलछ चलता 
है, वे घर ऐसे प्रकाशित होते हैं, जसे जय के समय 
दुदुभी प्रकाशित होती हे। इन वैदिक घरों में चक्की, 
विलबड्ढ, उसकी मूसल और मथानी के शब्द दुंदुभी 
के समान अञ्न चाहनेवाछों को घोषित कर रहे हैं और 
गृहदेवियों पदार्थों के धरने उठाने और रांधने, पकाने में 
लगी हुई हैं। इन घरों में जिस प्रकार अन्नदान की धूम 
मची हुईं है, उसी तरह घी-दूध की भी घारा बह रही 
है। भथवेवेद में लिखा है कि-- 


चतुरः कुम्मांइ्यतुर्धा ददामि क्षीरेण पूर्णा उदकेन 
. 

दृध्ना । पतास्त्वा धारा उप यन्तु सवोः खग्गे 

लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना उप त्वा तिष्ठन्त 

पुष्कारिणीः समन्‍ताः । ( अथवै० ४३४७ ) 

अर्थात्‌ चा। चार घड़े दूध और चार चार घड़े पानी 


चारों ओर देता हूँ । ये सब अपको स्व में-सुखस्थान 
में-पोषण पहुँचावें । 


पूर्ण नारि प्र भर कुम्ममेतं घृतस्थ घाराममृतेन 

संभृताम्‌ | इमां पातृनमृतेना समरग्धीष्टापूतमम्ति 

रक्षात्येनाम्‌ ॥ ( अथे० ३३२८ ) 

अर्थात्‌ दे ख्री ! तू दूध और बी को घड़ों में भरकर 
उनकी घारा से इन प्रीनेवाछों को तृप्तकर और वापी 
कूप तड़ाग तथा दान आदि खब प्रकारों से इनकी 
"रक्षा कर । 


२७३ 


वेदंमंत्रोके उपदेश | 


ऊर्जे बहन्तीरमृतं घृत पय+ कीलाऊू परिस्नुतम्‌ ! 
स्वधा सथ तपपंयत में पितृन््‌ ॥( बजुर्वेद २३४) 


अर्थात्‌ बलकारक जल, घृत, दूध, रसयुक्त अन्न और 
पके हुए तथा टपके हुए मीठे फलों की धारा बह रही है, 
अतः हे स्वधा में टहरे हुए मितसों! आप तृस्त हों। इन 
मन्त्रों के अनुसार वैदिक घरों सें देव, ऋषि और पितरों 
की तृप्ति के छिए घी, दूध और फलों का विशाल आयोजन ' 
दिखलाई पड़ता है। इतना ही नहीं प्रत्युत वेदिक गृहस्थ 
अपने इृश्टमिन्नों, अतिथियों और श्लुधापीड़ित मनुष्यों को 
किस प्रकार अन्न, जल और सेवा से तृप्त करने के लिए 
बुला रहे हैं, वह भी देखनेथोग्य है | अथववेद सें 
लिखा है क्रि-- 
ऊज्ञ विश्रद्‌ वसुवनिः सुमेधा अधोरेण चक्षुषा 
मित्रियेण। ग्रहानेमि सुमना वन्दमानों रमध्यं मा 
बिभीत मत्‌ ॥१॥ हमे गृह मयोभुव ऊजेस्वन्त; 
पयस्वन्तः | पूर्णा वामेन तिष्ठन्तस्ते नो जान- 
न््वायतः ४२॥ येषामध्येति प्रचलन येपु सोमनसो 
बहु: | ग्रहानुप हृयामह्दे ते नो जानन्त्वायतः ॥३॥ 
उपहूता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंमुदः । अश्लुध्या 
अतृष्या स्त भूहा प्रास्मद्‌ विभीतन ॥४७॥ उपहूता 
इह गाव उपहता अजावयः। अथो अक्वम्य 
कीलाल उपहतो गृहेषु नाः ॥५॥ सुन्नतावन्तः 
खुभगा इरावन्तो हसामुदाः। अतृष्या अश्ुध्या 
सत गृहा मास्मद्‌ बिभीतन ॥६॥ इहैव स्त माल 
गात विद्या रूपांणि पुष्यत। ऐष्यामि भद्गेणा। 
सह भूयांसो भवता मया॥७॥ (अथबे० ७।६०३-७) 


अर्थात्‌ हे वीये, घन, सम्पत्ति, मेधा, सुहद्भाव आर 
अच्छे मनवालोी | आप लोग इन घरों में प्रेमपूर्वंक 
आइये, डरिये मत। घरों में आनेवालों के लिए ये घर 
आरोग्यवर्धक, वलशाली, दुग्धवाले, लक्ष्म्रीवान््‌ औः 
श्रीमान्‌ हैं। ये घर अ्तित धनवाले, मिश्रोंक साथ आमोद- 
प्रमोद करनेवाले और क्षुधातृषा के हरनेवाले हैं, इसलिए 
आइये डरिये, सत । गोवें, बकरी और नाना प्रकार के 
रसीले अन्न हमारे घरों में भरे पड़े हैं । ये घर सत्यवालों, 
भाग्यवानों, धनियों, हसमुखों ओर भूखप्यास से रहितों 
के हैं, इसलिए डरिये मत; थके हुए पथिक जो इन 


वैदिक कम ॥ 


घरों का स्मरण करते हैँ, उन्हें ये घर अपनी ओर बुछाते 
हैं, इसलिए कहीं सत जाहये, यहीं रहिये । ये घर अनेक 
प्रकार से पोषण करते हैं, इसीलिए हम भी यहाँ आ गये 
हैं, हरे हैं और सब प्रकार से सुखी हैं। इस डपदेश में 
गृहस्थाश्रम का कैसा भब्य वर्णन है और केसे उदार 
गृहर्थों का चित्र खींचा गया है! इसका कारण यही है कि 
वेदों में अतिथिसतत्कार न करनेवाले ओर श्लुधातुरों को 
अज्न न देनेवाले गृहस्थों की निन्‍्दा की गईं है। ऋग्वेद 
में लिखा है क्ि--- 


य आध्राय चकमानाय पित्वो5श्ववाश्त्सत्रफितायों 
पजग्मुषे । स्थिरं मनः कृणुते सेबते पुरोतो 
चित्स मर्डितारं न विंदते ॥९॥ से इद्धेतलो यो 
गृहवे ददात्यक्षकामाय चरते कृशाय। अरमस्प 
भचति याम्रह्रता उतापरीषु कूणुते सलायम्‌ ॥३॥ 

( ऋ० १०११७ ) 


भ्रधाव जो अज्नचान्‌ होता हुआ, अन्न चाहनेवालों 
आर ग्रीबी से पास आय हुए दुखियों के लिए मन कठोर 
कर लेता है ओर आप मज़े में खाता है उसे सुख 
देनेवाला मित्र नहीं मिल सकता। जो अन्न चाहनेवाले 
दुबछ याचक को भषन्न देता है वही सच्चा भोजन करता 
है । ऐसे दाता के पास दान करने के लिए पर्याप्त अज् 
आता है भौर कठिन समय सें सहायक मित्र उत्पन्न होते 
हैं। इस प्रकार से इन वेदमन्त्रों ने आदर्श ग्रृहस्थ का 
चित्र खींचते हुए बतछाया कि मकान तो सदैव साधारण 
ही हो, पर वह साधारण सकान अन्न आदि आवश्यक 
पदार्थों से भरा हो और सकान पर आनेवालों का उत्तम 
सत्कार किया जाय 


पर स्मरण रहे कि इस दानशीलता के कारण ऋण न 
होने पावे । ऋण मनुष्य को बहुत ही नीच बना देता है, 
इस्नलिए उतना ही ख़्चे चाहिये जितनी अपनी निज की 
आमदनी हो | अथववेद में लिखा है कि-- 


अनृणा अस्मिन्नदणाः परस्मिन तुतीय छोके 
अन्नणा; श्याम । ये देवयानाः पितुयाणाश्र छोकाः 
सर्वान्‌ पथो अनूणा आ क्षियेम ॥ 

( अथवें5 ६११७३ ) 


२०७ 


[ यदे२० । कि! है 


पुष्टि पशूनां परि जग्रमाद चअतुब्कदां क्िपदां 
यच्च घाम्यमू । पयः पश्चतां रलओोषधीनां 
बहश्पतिः सविता मे नियच्छाल्‌ ॥ 

: ( जयबें० इ९ाइका< ) 


अथौत्‌ इस लोक, परछोक और तीसरे लोक में हम 
सब अऋण होवें और देवयान तथा पिंदूयान के जो मार्ग 
और स्थान हैं, उन सबमें हम अऋण होकर निघास करें | * 
में चतुष्पाद पशुओं से, द्विपाद मनुष्यों से भोर भान्यों से 
प्राप्त पदार्थ स्वीकार करता हूँ. और छृहस्पति तथा सविता 
देव परमात्मा ने जो मुझको पशुझों का कूध और 
औषधियों का रस दिया है, उसी से पोषण करता हूँ। 
इन मन्त्रों का यही तास्पर्य है कि जो कुछ अपने पुरुषार्थ 
से प्राप्त हो, उसी के अनुलार खचे किया जाथ, ऋण केकर 
नहीं। इस प्रकार से गृहस्थ की दशा का वणेन करके 
अब गृहस्थ के नित्य करने योग्य पम्चमहायज्ञों का वर्णन 
करते हैं। यजुवेद में लिखा है कि-- 


यदू झामे यदरण्ये यत्सभायां यदिम्दिय । 
यंदेनश्रकृमा वयमिदं तद्वयजामद्दे ॥ 
( बजुर्वेद० ३४५ ) 


अथोत्‌ ग्रास में, जगल में और सभा में हमने इंद्ियों 
से जो पाप किया है, उसे इस यज्ञ में होम करके दूर 
फेंकते हैं. । इस मन्त्र का सतरूब यही है कि गुंदस्थ से 
जो पाँच स्थानों में पाप होता है अथवा युद्धों भौर हिंस् 
पशुओं को हत्या से जो पाप होता है अथवा आ्त में, 
जंगल में और सभाओं में जो मन, वाणी और कम से 
बिना किसी इरादे के पाप हो जाता हैं, वह पन्चमहायज्ञों 
और इश्टपूर्तांदि लोकोपकारी कार्यों के करने से दूर 
हो जाता है, अर्थात्‌ एक धकार से निलय प्रायश्रित्त हो 
जाता है । इन पन्वमद्दायज्ञों में सबसे पढ़िके वेदों का 
स्वाध्याय और प्राभायामपूर्वक गहयज्ञी का जप है। यही 
ब्रह्ययज्ञ है। वेद में हुस अक्ययज्ञ के करने की त्ाकीब 
की गई है । वेद के स्व्राष्याय के लिए यजुर्देद में छिखा 
है कि-- 


यथेमां याय कल्याणीमावदानि अमेभ्या । 
ब्रह्मराजस्याभ्या७ शूद्याय चायोय कक स्थाय 


फाइनन- १८९० ) 


'. अस्याय : क। प्रियो देवानां दक्षिणयें दातुरिद 
मृफसभब मे फामः समृध्यतामुप मादो नम्तु | 
( यजुबेंद २६१२ ) 
अथोत्‌ जैसे इस कक्ष्यांणकारिणी वाणी को मनुष्यों के 
छिए मैं बोलता हूँ, वैसे हो ब्ाक्षणों, क्षत्रियों, बैश्यों, 
श॒त्रों, स्नियों और अनायों के किए आप मी बोकिये और 
समझिए कि इस प्रकार के विद्यादान से में देवताओं में 
प्रिय द्वार, सक्षे परोक्ष सुख मिले और सब कामनाएँ 
पूर्ण हों। यह वेद के स्वाध्याय की महिमा है। पर 
वेदू-स्वाध्याय का मतकूब केवल वेदों का रटना ही नहीं 
है, प्रत्युत उनके अथों का जावना है । इसीलिए भथवेवेद 
में छिखा है कि-- 
क्यों अक्षरे परमे व्योम्नन्‌ू यरिमन्‌ देवा अधि 
विच्वे निषेदुः। यस्तपन्न वेद किसला करिष्यति 
य हत्‌ तद्‌ बिदुस्ते अम्मी सम्रासते ॥ 


( अथर्व० ९१०१८ ) 


अथोद ऋचाएँ परमब्यापक अक्षर में ठहरी हुई हैं, 
जिसमें वेद के देवता-भथै-ठहरे हुए हैं, अतः जो अक्षर 
और उनके अर्थी को नहीं जनता, वह केवल ऋचाओं से 
क्या छाम प्राप्त कर सकता है ? ठीक है, जो अक्षर और 
अधो को जानता है, वही अच्छी तरह वेद के तात्पये को 
पहुँचता है, इसलिए वेदों को अर्थसहित ही पढ़ना 
चाहिये । वेद-विचार के बाद प्राणायामपूर्वक गायत्री 
का जप करना चाहिये | अथवेवेद में गायत्नी की महिमा 
बस प्रकार लिखी है कि - 


स्तुता मया वरदा दवेदपाता प्र चोदयन्तां 
पायमानी द्विजानामू। आयु: प्राणं प्रजां पशु 
कीति द्ववि्ं अह्मवचेसम्‌। मह्मय॑ं वृत्ता बजत 
ब्रह्मयलोकम्‌ । ( अथवंत्रेद १९७७१।$ ) 
, अथोव्‌ द्विज़ों को प्रेरणा करनेवाली पविन्न वेबुमाता 
गायज्जी की में स्तुति करता हूँ। वह मुझे आयु, बढ, 


|०ण्‌ 


बद्मन्क के उपदेश। 


सब्दति, पल्नु, कीर्ति, धन-धोर अदबचेख अथोत्‌ वेइशान 
को देकर अक्लकोक को पहुँछावे । यही व््मवश है। 
इसके बाद देवयज्ञ का अनुहान है। देवयज्ञ का तास्फ्य 
दोनों समय हवय करना हे | अधथर्ववेद में लिखा हे कि- 


सायंसाय गृहपातिनों अश्निः प्रात।प्रातः सौमनसस्य 
दाता। वसोचेसोबेसुदान पश्ि वर्य त्वेन्धानास्तन्य 
पुथवेंम ॥ प्रातः आतंसगेहपतिनों अप्रिः सायंसाय॑ 
सौोमनसध्य दाता । वसोवसोधंछुदात एथी- 
स्थानास्त्वा शर्त हिर्मा ऋधेम ॥ 

( भथवे० १९॥५५।३-४ ) 


अथथांत्‌ शाम का नित्य हवन प्रातःकाल के समय 
गृहस्थ के मन को प्रश्न करनेवाला होता है और प्रातः- 
काल का नित्य हवत सायकारह के समय मन को प्रसन्न 
करनेवाला होता है, इसलिए गुहस्थ को नित्य दोनों 
सन्ध्याओं में हवन करना चाहिये। यही देवयज्ञ है। 
इस देवयज्ञ के पञ्रात्‌ पित॒यज्ञ का विधान है । यजुवेंद में 
छिखा है कि-- 

ये समाना: समनसः पितरो यमराज्ये । 

तेषालोकः खधा नमो: यश्ञों देवेषु कल्पताम्‌ ॥ 

( यजु० १९४५ ) 

अर्थात्‌ यम के सज्य में जो पितर एक समान हैं और 
समान विचारबाले हैं, उन पितरों को देबतों के बीच में 
लोक, खधा, नमस्कार और यज्ञ प्राप्त हों&। इस 
पितुयश्ञ के बाद बलिवेश्देव का विधान है। उसके लिए 
यजुर्वेद और अथवंधेद में लिखा हे कि-- 

यदत्त यत्परादान यस्‍्पूर्य याश्व दाक्षिण[ः। 

तदग्निवेशधकर्मणः खदवेष नो द्धत्‌ ॥ 

“ ( यजु० १८६४ ) 
अहरइबंलिमिसे दृ्म्तो5श्यायेच तिष्ठते 
घासमग्ने ॥ ( अथर्व ० १९५५६ ) 





# ये-पिवर सौंस्‍्य है, इसलिए इनका सत्कार प्रायः जरू से ही होता है। उधर वृक्ष भी सोम्य कहरात हैं, 
ही कारण है. कि पितृजरू वृक्षों में ही डाछा जाता है। पश्च मद्ायज्ञों में जहाँ देवता, मजुष्य, पृ, पक्षी 
और कींटएसडसों तक को भोज्य भाग दिया जाटा है, बहाँ सोम्ब पिठरों का हक्‌ सोस्‍्य वृक्षों को ही विंया जाता 
है। 'एका क्रिया श्र्थंकरी क्‍्थूद ' कछिल़कर पतंजाले ने महाभाव्य में इसी प्रकार का हृशारह किया हे । 


बेविक घमे । 


अर्थात्‌ जो अभी दिया है और जो इसके पहिले दिया है 
तथा जो आगे दिया है और जो पीछे दिया है, वह सब 
बलिवेश्वकर्म की अप्रि को प्राप्त हो। जिस प्रकार नित्य 
घोड़ा घास पाता है, उसी प्रकार प्रतिदिन प्राणियों को 
उनका भाग अर्थात्‌ बलि देना चाहिये। इसके बाद अ- 
तिथियज्ञ है | आतिथियज्ञ के विषय में लिखा है कि-- 


तथस्थेव विद्वान वात्यों राक्षोइतिथिगगृंहानागच्छे- 
त्‌ ॥१॥ श्रेयांसमेनमात्मनो मानयेत्‌ तथा क्षत्राय 
ना वृद्यते तथा र््ट्राय ना दुद्चते ॥२॥ 

( अथवे० १४॥१० ) 
तद्‌ यसयेब विद्वान वात्यो5तिथिग्रृद्दानागच्छेतू॥ १० 
खयमेनमम्युदेत्य ब्रुयाद्‌ त्रात्य कावात्सीबॉ- 
त्योदक ्रात्य तर्पयन्तु वात्य यथा ते प्रिय तथास्तु 
ब्रात्य यथा ते वशस्तथास्तु बात्य यथा ते निकाम- 
स्तथास्त्विति ॥२॥ ( अथर्वबेद १५३१ ) 


अर्थात्‌ जब विद्वान और व्रतधारी अतिथि राजा के घर 
आवे, तो राजा को उचित है कि वह अतिथि को अपने 
से भी अधिक श्रेष्ठ माने । इससे राजा न तो क्षेत्रिग्रकुल 
में ही दोषी होता है और न राष्ट्‌ की ही ओर से दोषी 
होता है। जिसके धर में वतशीर ओर विद्वान्‌ अतिथि 
भा जाय, तो उसे चाहिये कि वह उठकर अतिथि से कहे 
कि हे बात्य! आप कहाँ से आ रहे हैं? आइये, लीजिये 
यह जल है, आप तृप्त हों और जो आपकी इच्छा हो, 
वह भी हाज़िर किया जाय तथा जो आज्ञा हो, वही 
किया जाय। यह वेदिक आतिथ्य का नमूना है | इस 
प्रकार से परचमहायज्ञों के द्वारा ग्रहस्थ सबको अन्नजल 
पहुँचाता है ओर इसी प्रकार का गृहस्थ पहिले कही हुई 
भायु, बल, कीर्ति, विद्या, प्रजा, धन और मोक्ष आदि 
इच्छाओं को प्राप्त कर सकता है। परन्तु थे बातें गृहस्थ 
को तभी प्राप्त हो सकती हैं, जब उसका सामाजिक 
व्यवहार भी उत्तम हो । 


सामाजिक व्यवहार | 


मनुष्य साप्ताजिक प्राणी है । परन्तु उसका सम्बन्ध 
केवल भपने आप ही से नहीं है, प्रत्युत उसका संबंध 
दंपति, कुट्ंच, जाति, समाज और समस्त संसार के 


ई०६ 


[ घर्ष २०, अंक ह 


मलजुष्यों तथा समस्त संसार के भ्राणिसात्र से हे, इसलिए 
उसे सबके साथ प्रेम, दया और सहानुभूति से बर्तना 
चाहिए । वेद के निम्नलिखित मन्त्रों में वही उदास उपदेश 
दिया गया है । यहाँ हम पहिले दुपतिप्रेम का नमूना 
दिखलाते हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में लिखा है कि--- 


या दम्पती सभनसा खुनुत आ च धावतः ! 
देवासों नि त्ययाशिरा ॥ (ऋग्वेद ८|३१।५) 
स्योनायोनेराधि बुध्यमानों हसामुदी महसा 
मोदमानी । खुगू ख॒पन्नो सुश॒दों तराथो जीवा- 
बुषसों विभातीः ॥ (अथर्व० १४२४३) 


अथोत्‌ जो दृम्पति एक मन होकर यज्ञ अथोत्‌ उत्तम 
कामों के लिए साथ साथ दौड़ते हैं और नित्य परमेइवर 
की प्राथना करते हैं, वे देवता हैं। हे दंपति! तुम दोनों 
इस सुखद।यक घर में अच्छ प्रकार जागते हुए, हँसी खुशी 
के साथ, बड़े प्रेम से आनन्द मनाते हुए, सुन्दर सुपुत्रों 
ओर सुन्द गृहस्थीवाले होंकर प्रकाशयुक्त बहुत से प्रातः- 
कालों को देखो, अथौत््‌ बहुत बिन तक जीओ । इन 
वेदमन्त्रों में दंपतिप्रेम का उत्कृष्ट नमूना यह बतलाया 
गया है कि दोनों एक मन होकर आननन्‍दपूवेक उत्तम कर्मों 
में छंगे रहें ओर परस्पर प्रेम और विनोद के साथ व्यवहार 
करें | इस दंपति कत्तेब्य वर्णन के आगे कोंठुंबिक व्यवहार 
का उपदेश इस प्रकार है -- 


अलुबतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सेमनाः । 
जाया पत्ये मधुमर्ती वाच वदतु शान्तिवाम्‌ ॥२॥ 
मा श्राता श्रातरं दविक्षस्मा खसारसुंत खसा। 
सम्यच्चः सवता भूत्वा वा चद्त भद्रया ॥३॥ 
(अथवै० ३॥३०) 


अथौत्‌ पुत्र पिता का आज्ञाडारी और माता का दृच्छाका ते 
हो, तथा स्त्री पति से मधुर और शांत वाणी से बातचीत 
करे। भाई से भाई द्वेष न करे और न बहन से बहन ही 
ईर्चा करे । सब लोग अपने अपने घत अ्रधात्‌ मयोदा में 
रहकर सदैव आपस में मद्रभाषा से ही बातचीत करें | 

क्रेसा सुन्दर कौडुंबिक व्यवहार है! इन समस्त कुटुंवियों 
में माता का स्थान बहुत ऊँचा है, इसलिए बेद में माता 
की बड़ाई इस प्रकार की गई है कि-- 


फाइ्युन १८६० ॥- 


कुमारे माता युवतिः समुब्ध गुद्दा विभर्ति न 

दद्ाति पित्रे। अनीकमस्य न मिनज्ञनासः पुरः 

पहयन्ति निहितमरती १ (ऋण ७२१ ) 

अथौत्‌ युवती माता पुत्र को अपने ही गर्भ में धारण 
करती है, अपने तुढ्य पिता को नहीं देतीं और न उसके 
बल को क्षीण होने देती है, इसीलिए विद्वान्‌ पुरुष माता 
को त्रथम स्थान देते हैं ।इस मन्त्र में माता का स्थान 
सर्वश्रष्ठ इसीलिए कहा गया है कि वह बराबरी का दादा 
करनेवाले अपने पति का बल नष्ट न करके गे को अपने 
ही पेट में धारण करती है ओर पति को उस कष्ट से 
बचा लेती है । इस मातृ भक्ति के आगे घर के बड़ों बूढ़ों 
की सेवा से पवित्रता मानने का उपदेश इस प्रकार है--- 


पुनन्तु मा पितर; सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहा: 

पुनन्तु प्रपिताभहाः । पवित्रेण शतायुथा । 

पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्‍्त प्रपितामहाः । 

पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुव्येश्षचे ॥३७॥ 

पुनन्‍्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा घियः। 

पुनन्‍्तु विद्या भूतानि जातवेदः पुनीछहि मा॥३९॥ 
( यजुर्वेद १९ ) 


अथोत्‌ सोम्य पिता मुझे पवित्र करें, सॉम्य पितामह 
मुझे पवित्र करें और सोम्य प्रपिता-मह मुझे पविद्न करें, 
जिससे में सो वर्ष जीनेत्राला होऊँ । पितामह और 
प्रिपताभह सुझे पवित्र करें, जिससे में सो वर्ष की आयु 
प्राप्त करूँ । मुझे समस्त देवजन पविन्न करें, मेरा मन 
और चुद्धि मुझे पविश्न करे, समस्त पञ्मभूत मुझे पविश्न करें 
और अभि मुझे पविश्र करे। इन मन्‍त्रों में दृद्ों की सेवा 
से पविश्नता भर दीर्घायु की प्राप्ति बतकाई गई है। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक शिक्षा में बढ़े बूढ़ों के 
मान और सेवा के लिए कितना जोर दिया गया है। 
इस कौटुम्विक व्यवहार के आगे हम दिखलाना चाहते 
हैं कि वेदों में अपने कुटुम्ब से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य 
जातिबन्घुओं के लिए किस प्रकार सुख की कामना करने 
का उपदेश है। ऋग्वेद में लिखा है कि-- 

सस्तु भाता सस्तु पिता सस्तु दवा सस्तु 

विद्रपति। । शसंतु सर्वे श्ातयः सस्त्वयममभितों 

जना |. ( कण जणण।५ ) 


२०७ 


वेद्मम्त्रोके उपदेश । 


आत्मानं पितरं पुत्र पौत्र पितामहम । 
जायां जनिन्रीं सातरं ये प्रियाह्तानुप छये। 
( अथवै० ९५३० ) 


अधौन्‌ माता, पिता, जातियाले, नौकर, चाकर और 
कुत्ते आदि पशु सब सुख से सोवें | आत्मीय जन, पिता, 
पुत्र, पौन्न, पितामह, ख्री, पितामही, माता और जो 
स्नेही हैं, उनको में आदर से घुलाता हूँ। इन कुंद्धम्बियों 
और जाति से सम्बन्ध रखनेवालों के साथ व्यवहार का 
चर्णन करके आगे मित्रों के साथ व्यवहार करने का उपदेश 
इस प्रकार है-- 


सर्वे नन्‍्दर्ति यशसाग्रतेन छमाखाहेन छख्या 
सखायः । किल्बिषस्पृत्पितृषणिहषामर हितो 
भवति वाजिनाय॥ (ऋ० १०७१॥५० ) 
नससखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सच- 
मानाय पिंत्वः । अपास्मा्पेयान्न तदोकी ,अस्ति 
पृणन्तमन्यमरणं चिद्च्छेत्‌ ॥ ( ऋ० १०११०४) 


अर्थात्‌ मित्र के सहवास और यश से सब आनन्दित 
होते हैं। मिद्र घन देकर समाज के पाएों को दूर करता 
है और सबका हितकारी होता है। वह सखा अर्थात्‌ 
प्रित्र नहीं है, जो धनवान होकर अपने मिन्न की 
सहायता नहीं करता । उसका घर सच्चा घर नहीं है। 
उसके पास से तो सदेव दूर ही भागना चाहिये । इन 
दोनों मन्त्रों में मेत्री कक भाव ओर कतंज्य अच्छी तरह 
बतला दिया गया है और दिखछ। दिया गया हे कि मित्र 
को भी कुटुम्ब और जाति कीं भाँति ही सहायता देना 
चाहिये। इसके झागे अब समस्त आयेजाति के साथ 
व्यवहार करने का उपदेश हस प्रकार है -- 


प्रिय मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कूणु। 
प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शुद्र उतायें ॥ 

( अथर्व ० १९।६२॥१ ) 
रुच नो धेहि ब्राह्मणघु रुचे राजसु नस्क्ृथि। 
रुच विश्येषु श॒द्वेषु मयि धेदि रुचा रुचम्‌ ॥ 

( यजु० १८४८ ) 


अर्थात्‌ मुझको बाह्मणों में प्रिय कीजिये, क्षत्रियों में 
प्रिय कीजिये, बेश्यों में प्रिय कीणिये ओर शादधों में प्रिय 


चेदिक चर्म ! 


कीजिये । हमारी ब्राह्मणों सें रुचि हो, क्षत्रियों में रुचि हो, 
वैशयों और झूद्टों में रुचि हो तथा इस रुचि में भी रुचि 
हो | इन मन्त्रों में आयेजाति के चारों वर्णों के साथ रुचि 
रखने और उनके बीच सें प्रिय होने का उपदेश है। 
इसके आगे समस्त मनुष्यजाति के साथ व्यवहार करने 
का आदेश इस प्रकार है-- 


सक्षानी प्रपा सह वोइच्षमागः समाने केक्न्े सह 
वो युनज्मि। सम्यश्वोडरिंन सपयेतारा तामिमि- 
बामितः ॥ ( अथवे० ३।३०।६ ) 


सहदय सांप्रनस्यम्रविद्वेष कृणोमि वः। 
अन्यो अन्यमभि द्येत वत्स ज्ञातमिषाच्ण्या ॥ 
( अथबे० ३॥३०१ ) 


ये खमानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । 
केषां श्रीमंयि कल्पतामस्मिलोके शर्त समा: ॥ 
( यजरवेंद १९०६ ) 


भर्थात्‌ तुम सब मनुष्यों के जलस्थान एक समान हों 
ओर तुम सब अन्न को एक समान ही बाद चूँट कर छो । 
मैं तुमको एक ही कोटुम्बिक बन्धन से बाँधता हूँ, 
इसलिए तुस सब मिलकर कर्म करो, जैसे रथलक्र के सब 
ओर एक ही नासि में लगे हुए आरे कर्म करते हैं। में 
तुम्हारे हृदयों को एक समान करता हूँ ओर तुम्हारे मनों 
को विद्वेषरहित करता हूँ। तुम एक दूसरे को उसी तरह 
प्रीति से चाहो, जैसे गो अपने सद्च:जात बछड़े को चाहती 
है। जो जीव, मन, वाणी से हस प्रकार की समानता के 
पक्षयाती हैं, उन्हीं के लिए मैंने इस छोक सें सो वर्ष तक 
समस्त ऐसश्व्यों को दिया है। इन मन्‍त्रों में मनुष्यमात्र के 
साथ समता का व्यवहार करने का उपदेश किया गया 
है। इस उपदेश में अच्छी तरह बतला दिया गया हे 
कि समस्त मनुष्यों की सम्पत्ति, विचार और रहनसहन 
धुक्‌ समान होना चाहिये, तभी सो वर्ष तक छोग सुख 
से जी सकते हैं। समस्त मनुष्भ्रों के साथ इस प्रकार का 
उ्यवहार करने की आजा फे वाद वेदों में अच्छी तरह 
कह व्यिा। सया है कि मनुष्यों के ही साथ नहीं, प्रत्युत 
प्राणिमांत्र के साथ प्रेम, दया ओर सहानुभूति का ब्यवहार 
करना चाहिए। वेद उपदेश करते हैं कि-- 


श्०्८ 


[ धर्ष २० | अंक त्ै 


यो बे कशायाः सप्त मधूनि वेद मधुमान-भबति। 
ब्राह्मणइच राजा च घेनुश्वानद्वॉश्च विश्व 
यवश्च मधु सप्ततम्‌॥. ( अथवे० ६।३३२। ) 
इते हंह मा मित्रस्य मा चल्छुषा सर्वाणि भृतानि 
समीक्षस्ताम | मिन्रस्थाह चक्षुषां स्वाणि भूतानि 
समीक्ष । मिश्रत्य चक्तुषा समीक्षामहे । 

( यजुर्वेद ३६।१८ है| 


अथोत्‌ जाह्मण, क्षत्री, पेनु, बेल, धान, यद और 
मिठाई, ये सात मिठाइयाँ हैं । जो ममुच्य ज्ञान के इन 
सात मधुओं ( मिठाइयों ) को जानता है, वह मधुमास्‌ 
जथोत्‌ मधुर हो जाता है। हे दृष्टिस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
मेरी दृष्टि को रह कीजिए, जिससे सब प्राणी मुझे मिश्रदृष्टि 
से देखें । इसी तरह में भी सब प्राणियों को मिश्रदृष्टि से 
देखेँ और हम सब प्राणी परस्पर एक दूसरे को मित्रइृष्टि 
से देखें । यहाँ तक हमने सामाजिक व्यवहार से सम्बन्ध 
रखनेवाले भस्‍्त्रों का संग्रह किया । इस संग्रह में अपने 
कुटुम्त्र से छेकर समस्त संसार के मनुष्यों और समस्त 
प्राणियों तक के साथ प्रेम, दया, समता, सहानुभूति 
और मितन्नता के भावों के द्लोनेवाले वेदोपदेश ग्रचित 
हैं। हम नहीं समझते कि समाज से सम्बन्ध रखनेवाले 
इससे अधिक उदात्त और व्यापक व्यवहार और कहीं 
संसार में होंगे। परन्तु ये सामाजिक ब्ववहार जब तक 
खदाचार की सुदृढ झूमिका पर स्थिर न हों, तब तक 
स्थायी नहीं हो सकते । 


सदाचार । 


बिना सदाचार के सामाजिक व्यवद्वार उसमता से निभ 
ही नहीं सकते। स़दाचारी मलुष्य है समाज में सुख 
से रह सकता है । सत्यता, शुद्धता, चरिश्रशीझम और 
ब्रत आादि के विना मनुष्य की समाज़ में गुज़र ही नहीं 
है। इसीलिए सदाचार से सस्यन्ध रखनेवाले अनेकों 
उपदेश वेदों में दिये गये हैं | यहाँ हम जमूने के तौर पर 
थोड़े से मन्त्र उद्धुत करते हैं । ऋग्वेद में लिखा है कि--- 


सप्त मयोद्ा। कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिद्स्यहुरो 
गात्‌। आयोईे ह्कस्स उपसस्य मीठेह पथां बिसरो 
घरुणेषु तस्थो ॥ (ऋ० ३०५६) 


फाइलुन १८६० ] 


अथोव्‌ हिंसा, चोरी, व्यिचार, मणपान, जुबा, 
अस्त्य भाषण और हन पापों के करनेवाले दुष्टों के सहयोग 
का गाम सप्त मर्यादा है । इनमें से जो एक भी मयोदा 
का उल्लंघन करता है, अथोत्‌ एक भी पाप को करता 
है, बह पापी होता है जोर जों सैये से इन हिंसादि पापों 
को छोड़ दुँता है, वद निरपस्देह जीवन का स्तम्भ 
( आादुर्श ) होता है ओर मोक्षभागी होता है । 


डलूकयातुं शुशुल्भकयातु जाँडि भ्वयातुमुत कोक- 

यातुम्‌। सुपर्णयातुमुत गृध्यातुं दषदेव प्र रण 

रक्ष हृन्द् । ( ऋग्वेद ७१०४।२२ ) 

अथोत्‌ गरुढ़ के समान मद (घमसंड), गीध के 
समान छोभ, कोक (विड़ा) के समान काम, कुत्ते के 
समान मत्सर, उछूक के समान मोह ( मूखेता ) और 
भेड़िया के समान क्रोध को मार भगाइये । अथात्‌ काम, 
क्रोध, छोम, मोह, मव्‌, मत्सर आदि छे विकारों को 
अपने अंतःकरण से हटा दीजिये। इन हिंसा भादि बाह्ष 
और कामादि अन्‍्तदुवासनाओं के त्याग से ही मलुष्य 
उत्तम सामाजिक हो सकता है | इन सबसें सत्य की 
महिमा महान्‌ है। वेद उपदेश करते हैं कि-- 


घकतुम्तिव तितडउना पुनन्‍्तों यज्ञ धीरया मनसा 
बाचमफ़्त । अन्ना सखायः सख्यानि जानते 
भद्वैषां लक्ष्मीनिद्धिताधि वाची । (ऋ०१०।७१३२) 
अग्नें बतपते व्रतं॑ चरिष्यामि तच्छकेय तन्मे 
राध्यतामू। इदमहमन॒तात्‌ सत्यमुपैमि! 

(यजु० $।५) 
हइूथा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः । 
अश्वद्धा मड॒ते5द्धाच्छुद्धां सत्ये प्रजापति: ॥ 

( यजु० १९॥७७ ) 
यवयोचीन त्रैद्ायणादनृत॑ कि चोदिम। 
आपो मा तस्मात्सवेस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्त्यंहसः ॥ 
हैं ( अथव ० १०।५२२ ) 
सूविज्ञानं चिकितुषे ज़नाय सच्चासच्च बचसी 
पश्युधाते | तयोयेत्सत्यं यतरदजीयस्तद्त्सोमो- 
उषति हन्त्यास्तत्‌॥. , ( ऋग्वेद ७१०४॥॥२ ) 
८ 


२०९, 


चेंद्मश्नोके उपदेदा | 


अर्थात्‌ जिस प्रकार छाननी से सत्तू छाने जाते हैं, 
डसी तरह जहाँ विद्वान्‌ू कोग अपनी वाणी को मन से 
झुद्ध करके बोलते हैं, वहीं पर लदमी और मित्रता डहरती 
है। हे परमेश्वर | में प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी शक्ति भर 
सत्य का पालन करूँगा, अतः इस असत्य से निकुछ कर 
सत्य में आता हूँ। प्रजापति ने सत्य और असत्य को 
समझ बूसकर अलग किया है और अखत्य सें अश्रद्धा तथा 
सत्य में श्रद्धा उत्पन्न की है। तीन वर्षो के हस पार जो 
हम झूठ बोले हों तो हे परमात्मच्‌! उन सब दुष्फल 
पापों से हमारी रक्षा कीजिये । मनुष्य की सुविधा के लिये 
सत्य और असल्य के विज्ञान को एक दूसरे के विरुद्ध कहा 
गया है । इन दोनों में जो सत्य है, वह सरल और सीधे 
स्वभाव से कहा जाता है, तथा उससे कोमलछता आती 
है। पर जों असध्य है, वह तो हर प्रकार से सत्यानाश ही 
कर देता है । हन सत्य के प्रतियादन करनेवाले मन्‍्त्रों ने 
सत्य भाषण की समस्त खूबियों का सुन्दर व्णेन कर 
दिया है । अब आगे मधुर भाषण की खूबियों का वर्णन 
करते हैं। 


जिह्माया अग्रे मधु मे जिल्ामूले मधूलकम ! 

ममेदहक्रतावलों मम्रचिक्तमुपायसि ॥२॥ 

मधुमन्मे निक्रम्ण मधुमन्स परायणम | 

चाचा वदामि मधुप्रद्‌ भूयासं मधुसन्हरा। ॥३॥ 

(अथ्बे ० $३४ ) 

अर्थात्‌ मेरी जिह्ला के अम्नभाग में मघुरता हो और 
जिड्डा के सूल में मधुरता हो | हे मधुरता ! मेरे कर्म में 
तेरा वास हो और मन के खन्‍्दर भी तू पहुँच जा। 
मेरा आनाजाना सधुर हों, में जो भाषा बोल वह मधुर हो 
और में स्वयं मधुर मूर्ति बन जाऊँ। थहाँ तक सत्य और 
मधुर वाणी बोलने की शिक्षा देकर अब वेद उपदेश 
करते हैं कि अपनी किसी भी इनन्‍्द्री से अभद्र, असम्य 
और अजमजझ्नल ब्यवहार न होने दो, किंतु सब ब्यवहार भद् 
ही भत्र हों । यजुर्वेद उपदेश करता है कि-- 


भ् कर्णमिः श्णुयाम देवा भद्व॑ पश्येमाक्षमिये- 
जत्राः । स्थिरैरड्गैस्तुष॒यांसस्तनूमिव्येरोमहि 
वेचद्वितं यदायु) ॥ (यजु०२०।२१ ) 


वेदिक घम । 


अथधीत्‌ हे यज्ञ करनेवाले परमेश्वर के भक्त विद्वानों ! 
हम सदैव कल्याणकारी शब्द ही कानों से सुनें, कल्याण-' 
कारी दृश्य ही आँखों से देखें और अपने दृढ़ अंगों के 
द्वारा शरीर से थावज्ञींवन वही कर्म करें, जिससे विद्वानों 
का हित हो । इसके आगे मतसा, वाचा, कमंणा बुराई 
से बचने का उपदेश किया गया है | अथर्ववेद में लिखा 
है कि-- 
इदू यत्‌ परमेष्ठिन मनों वां अ्रह्मसंशितम। येनैव 
ससूजे घोर तेनेव शान्तिरस्तु नः /_॥ इ॒यं या 
परमेष्टिनी वाग देवी ब्रह्मस॑शिता। ययैव “सखसजे 
घोर॑ तयेव शामन्तिरस्तु नः ॥३॥ इमानि यात्रि 
पच्चेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा 
सेशितानि। यैरेष सखजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु 
न ॥ ( अथवे० १९९३-७५) 
अर्थात्‌ यह जो ज्ञान से तीक्षण बना हुआ मन है भौर 
जिससे भयहकर प्रसक्ष उत्पन्न हो जाते हैं, वह हमें शान्ति 
दे । यह जो ब्राह्मण के द्वारा संस्कृत हुई परमेष्ठिनी 
वाणी है और जिससे भयदकर प्रसज्ञ उत्पन्न हो जाते हैं, 
बह हमें शान्ति दे। ये जो पाँचों ज्ञान अथवा कमेंद्रियाँ 
हैं ओर जिनसे छठे मन्र के साथ भयंकर पाप हो पढ़ते 
हैं, वे हमें शान्ति दें। इस प्रकार से इन अनन्‍्त्रों ने 
मनसा, वाचा और कर्मणा पापों से बचने और शानिति से 
रहने का उत्तम उपदेश दिया है। इन सब मन, वाणी 
शऔर कर्मों में मन ही प्रधान है । उसी से सब पापों की 
उत्पत्ति होती है, इसलिए सन को निष्पाप करने का 
उपदेश इस प्रकार दिया गया है । 


परो5पेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि। 

परेहि न त्वा कामये वृक्षां बनानि से चर 

गदेषु गोषु मे मनः ॥ ( अथवं० ६४५१ ) 

अर्थात्‌ हे मेरे मन के पापों तुम मुझसे दूर हो 
जाव । मुझसे थुरी बातें क्‍यों करते हो ? में तुमको नहीं 
चाहता, इसलिये मेरे पास से दूर हो जाव और जहाँ 
बनवृक्ष हैं, वहाँ चले जाव। क्योंकि मे अपने शरीर, 
इन्द्रिय और मनमें चित्त छगा रहा हूँ | इसी तरह मनसे 
सम्बन्ध रखनेवाछे ईंषांद्रेष से बचने का भी उपदेश्न दिया 
गया है। अथवंवेद में है कि-- 
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[ धर्ष ३०१ | ड्लै 


यथा भूमिम्ृंतमना सृतान्मृतमनस्तरा । 
यथोत मंम्हषरो मन एवेष्योस्त मनः ॥ 
( क्रथवे० ६१८२ ) 
अथांत्‌ जैसे प्रथिवी सुर्दे से भी अधिक मननझाकिशूस्य 
है और जैसे मरे हुए का मन भी झुल्य हो जाता है, 
डसी श्रकार ईपाँ करनेवाले का मन भी मुदों हो जाता 
हैं। इस उपदेश का यही मतलब है कि इंषांह्रेष करने से 
मन की विशालता नष्ट हो जाती है, वह अत्यन्त संकुचित 
हो जाता है, मर जाता है और निन्‍्द। भी होती है । निन्‍्दा 
से बचने के लिए वेद उपदेदश करते हैं कि -- 
अयुतोहमयुतों म आत्मायुतं में चक्षरयुत॑ मे 
शओश्रमयुतों में। प्राणोयुतों मेडपानोड्युतो में 
व्यानो5युतो5६ं सर्च:॥. ( अथर्व० १९५१६ ) 
अथोत्‌ में अनिन्दित होडेँ,मेरा आत्मा अनिन्दित होने 
ओर मेरे चक्लु, श्रोत्र, प्राण, अपान तथा ब्यान अनिन्दित 
होवें । इस के आगे वेदमन्त्रोंमें ध्यभिचार आदि दुष्ट कर्मों 
के स्याग करने की शिक्षा इस प्रकार दी गई है । 


मा पृणस्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सूरयः 
खुब॒तास :। अन्यस्तेषां परिधिरस्तु काश्निदपृण- 
न्तमभि से यन्तु शोकाः ॥. (ऋ० $।३२५७) 
अथोत्‌ दुष्ट कर्म मत करो और न प्रतिष्ठित तथा धमौत्माओरों 
में व्यभिचार ही करों, क्‍योंकि व्यभिचार करनेवाल्ों के 
लिए दूसरा ही कानून है, जिससे वे शोक को प्राप्त होते 
हैं। इसके आगे हिंला का निषेध हस प्रकार है। 
अनागोहत्या वे भीमा छृत्ये मा नो गामइवं 
पुरुष बचीः । यत्रयन्नासि निदिता तसस्त्वोत्था- 
पयामसि पर्णहघीयसी भव ॥ (भथबै० १०१२९) 


ये श्रद्धा धनकाम्या क्रव्यादा समासते । 
ते वा अच्येषां कुम्भी पयोद्धाति सर्चदा ॥ 
( अथवे० १२॥९।५१ ) 
अथीद्‌ हे हिंसा! निदोषों की हत्या निश्चय ही म्रहा- 
भयानक है, अतः तू इमसारी गो, धोड़े और पुरुषों को मत 
मार । जद्दों जहाँ तू गुप्तहूप से छिपी है व्दों वहाँ से हमें 
तुझे निकाछते हैं, अतः तू पसे से भी अधिक हछकी हो 
जा । अश्वद्धावाले जो घन की कामना से मांस खनेवाएों 
का साथ करते हैं, वे सदैव दूसरों की दी हंडी का खाते हैं 


काशाभ १८६० ] 


इन मम्त्रों में पशुवच और मांसभक्षण का निषेध किया 
गया है । इसके आगे सद्य का निषेध इस प्रकार है-- 
इत्छ पीतासो युध्यन्ते डुमंदा[सो न सुरायाम। 
ऊधने नग्मा जरनन्‍्ते ॥ (ऋ० ८२१३२ ) 
भर्थात्‌ दराव को दिरू खो कर पीनेवाले दुष्ट लोग 
आपस में छड़ते हैं और नंगे होकर व्यथ बड़बड़ाते हैं, 
इसाक्षिए शराब का पीना बुरा है। जिस तरह शराब का 
पीना बुरा है, उसी तरह जुबा खेलना भी बुरा है। बेद 
उपदेश करते हैं कि-- है 
जाया तप्यते फितवस्य हीना माता पुत्रस्य 
चरतः के सित्‌ | ऋणावा बविभ्यद्धनामिच्छमा- 
नोउन्येषामस्तमुप नक्तमेति। (ऋ० १०३७।१०) 
अथौत जुबारी की स्री सदा कष्टमय अवस्था के कारण 
दुखी रहती है, गली गली मारे मारे फिरनेवाले जुवारी 
की माता रोती रहती है, कृर्ज़े से ऊदा हुआ जुवारी ख़ुद 
सदा डरता रहता है और धन की इच्छा से वह रात के 
समय दूसरों के घरों में चोरी करने के लिए पहुँचता 
है, इसलिए जुबा खेलना निहायत ख़राब है। इसी तरह 
चोरी को भी बुरा बतलाया गया है। अथवेबेद में है 
कि-- 


येडमावश्यां३ रात्रिमुद्रधु्रोजमत्रिण: | 
अग्निस्तुरीयो यातुद्दा सो अस्मभ्यमधि त्रचत्‌। 
(अथवे० 9।$६/१) 

अथोत जो मुफ्तखोरे, भूखे और भटकनेवाले अँघेरी 
रात में बस्ती के भीतर चोरी करने ओर डाका डालने के 
लिए आते हैं, उनसे बचने के लिए राजपुरुष सबको सचेत 
करता है और उन्हें पकड़कर मार डालता है। इसलिए 
कभी किसी की चोरी नहीं करना चाहिये । 

यहाँ तक रुथूल सदाचार का चेन करके अब सभ्यता- 
सस्जन्धी सदाचार का वर्णन करते हैं। सभ्यता में सबसे 
प्राहिली बात स्वच्छता और पविन्नता की है। इसलिए 
वेद उपदेश करते हैं कि-- 

दुपदादिव मुमुचानः स्विन्न: स्‍्नातो मछादिव। 


पूत॑ पवित्रेणेबाज्यमापः शुन्धन्तु मेंनस: । 
( यज्जुदेंद २०२० ) 
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बेदम॑न्त्रों के उपदेश | 


पुनन्तु भा देवजनाः पुनन्तु सनसा थियः। 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातंवदः पुर्नाहि मा। 
( बजुर्वेद १९४९ ) 

अथोत जैसे वृक्ष से सूखे पत्ते गिर जाते हैं, जेसे पसीना 
निकला हुआ आदमी स्नान से मरू को धो डालता है 
और जैसे घी से पविन्नता होती है, उसी तरह दे जरू ! मेरे 
शरीर, पस्र और घर के मर्लों को झुद्ध कर दीजिये । मुझे 
विद्वान्‌ पवित्र करें, मेरा मन और बुद्धि सुझे पवित्र करें, 
समस्त संसार के प्राणी मुझे पश्रिन्न करें और येह अग्नि मुझे 
पविन्न करे। इस स्वच्छता और पविन्नता के उपदेश के 
आगे सदाचार से सम्बन्ध रखनेवाली दिनचर्या का उपदेश 
इस प्रकार है-- 


श्रद्धां प्रातद्ववामद्दे भ्रद्धां मध्यन्दिनं परि ! 
श्रद्धां सूयेस्य निम्रुचि भ्रद्ध भ्रद्धपयेह नः ॥ 
(ऋ० ६०॥१५१।५ ) 

खुगरसत्सुहिरण्यः स्वदयों इृहदस्मै वय इन्द्रो 
दधाति । यस्त्वायन्त॑ वसुना प्रातरित्वो 
मुक्षीजयेव पदिमुत्सिनाति ॥ (ऋ० १॥१२५॥२) 
प्राता रत्न प्रातरित्वा द्धाति ते चिकित्वास्प- 
तिगह्या नि धत्ते । तेन प्रजा व्धेयमान आयू 
रायरपोषेण सचते खुदीर॥॥ ( ऋ* १$२७।१ ) 


अथाव्‌ में प्रातःकाक श्रद्धा की पूजा करता हूँ, मे 
मध्यदिन में श्रद्धा की पूजा करता हूँ ओर में सूये छिप 
जाने पर श्रद्धा की पूजा करता हूँ, इसलिए हैं श्रद्धा ! तू 
श्रद्धाके लिए आ। जो प्रात:काल उठता है, उसे सुन्दर 
गौएँ, सोना, घोड़े और रूम्बी आयु प्राप्त होती है और 
डसे सूर्यदेवता बसु के द्वारा इस तरह बाँध देता है, जैसे 
कोई ररुसी से बँधा हो। अर्थात्‌ आठद:काल उठने का 
अभ्यास करने से सूये आप ही आप उठा देता है। 
प्रातः्काल उठनेवालों को अनेक प्रकार के रत्नों की प्राप्ति 
होती है, इसीलिए बुद्धिमान्‌ महुष्य उस समय को पकड़ 
कर रखते हैं, क्‍योंकि प्र/त:कालछ के जागरण से प्रजा, आयु, 
घन, पृष्टि बढ़ती है ओर बहादुरी भाती है। इस प्रकार 
दिनचयो का वर्णन करके अब सदाचार से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखनेवासी उदारता अर्थात्‌ दान का वर्णन करते हैं--- 


वैदिक धर्म । 


तवोतिभिः सचमाना अरिष्टा बृहस्पते मघवानः 
खुबवीरा: | ये अश्वदा उत वा सब्ति गोदा ये 
वस्तरद। खुभगास्तेषु राय... (ऋ० ४४२८) 
अनुपूर्वबत्सां घेनुमनडूबाहमुपबहेणम्‌ । 
वासो हिरण्यं दत्त्त ते यंति विवमुत्तमाम्‌ ॥ 
( अथर्च० ९५२९ ) 
अर्थात्‌ हे बृहस्पते | जो आपकी रक्षा से सम्बन्ध रखने- 
वाले हैं, वे दुःखों से रहित, धनवान और पुन्नपोत्रवाले 
होते हैं' ओर जो गायों, घोड़ों ओर वस्तरों का दान करने- 
वाले होते हैं, वे सौभाग्यवाले होते हैं और उनके घरों 
में अनेक प्रकार के घन सदा भ्रस्तुत रहते हें । जो जनने- 
वाली गो, बोझा ठोनेवाला बेल, शिर के नीचे रखनेवाली 
तकिया, वख्र और सुवर्ण का दान करते हैं, वे उत्तम गति 
को प्राप्त होते हैं।इस उदारता और दानसम्बन्धी उपदेश 
के आगे अब सदाचार के मूल सत्सड़ का वर्णन करते हैं | 
ऋग्वेद में आया है कि-- 
नाकस्य पुष्ठे अधि तिष्ठति स्रितों यः पृणाति 
स ह देवेषु गच्छाति | तस्मा आपो घृतमषेन्ति 
सिन्धवस्तस्मा इयं दक्षिणा पिन्वते सदा ॥ 
६ कऋ० १।१९५)५ ) 
अथौोत्‌ जो सदा विद्वानों के साथ रहता है, वह सुखकारी 
स्व में निवास करता है, जहां अपतत््त (इंश्वर ) स्थान 
देता है और सूर्यकिरणं दाक्षिणा देती हैं । इस मेत्र में 
विद्वानों के सत्संग का फल बतलाया गया है। इसके आगे 
विद्वानों को दक्षिणा देकर उनकी सेवा करने का फल भी 
ब्रतलाते हैं। ऋग्वेद में है कि--- 


दक्षिणावतामिद्मिानि चित्रा दक्षिण|वर्ता दिबि 
सूर्यास; । दक्षिणावन्तो अमृत भजन्ते दक्षिणा- 

« वन्तः प्र तिरन्‍त आयुः ॥ (कऋ० ११२५६ ) 
वक्षिणाबान्प्रथमों ह्ृत एति दक्षिणावान्प्रामणी- 
रप्रमेति | तमवे मन्ये नृपति जनानां यः प्रथमो 
दाक्षिणामाविवाय ! ( कऋ० १०१०७७५ ) 
वाक्षिणाइवं दक्षिणा गां दृदाति दृक्षिणा चन्द्रमुत 
यद्विरण्यम्‌। दक्षिणान्नं चनुते यो न आत्मा 
दक्षिणां चर्म कृणुते विजानन्‌। 

(क० १०१८७७ ) 


श्र 


[ब् २०, अँक है 


 अथात्‌ दक्षिणावान्‌ पुरुषों को नाना पकार के सुख, सूर्य 
के समान पेश्व्थ और अझूत के समान फछ तथा वीर्षायु 
प्राप्त होती है। जो सबसे प्रथम श्रेणी का दक्षिणावान्‌ 
होता है, वह सबसे पाहिले बुलाया जाता है, बही आम 
का आगेवान होता है और वही राजा के यहाँ सम्मान पाता 
है। जो विद्वानों को दाक्षिणा में भव, गो, सोना, चांदी 
ओर अन्न देता है, उसके लिए यह दक्षिणा कवच का 
काम देती है- उसकी रक्षा करती है। परन्तु यह सदा- 
चारसम्बन्धी समस्त व्यवहार सभी सम्पन्न हो सकता है, 
जब मनुष्य घतवाला हो, जिसका सकुल्प दृद हों और 
जो सदैव अपने सिद्धांत पर कायम रहे | इस अत का 
माहात्म्य बतलाते हुए वेद उपदेश करते हैं कि -- 


ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्रोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा भद्धामामोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 
(यजु० १९३०) 

अथाँव्‌ मनुष्य घत से दीक्षावान्‌ होता है, दीक्षा से 
दाक्षिणावान्‌ होता है, दक्षिणा से श्रद्धावान्‌ होता है 
और श्रद्धा से सत्य को अथौत्‌ मोक्ष को प्राप्त होता है। 
इस प्रकार से यह ब्रत ही सवाचार का मूल है ।जो 
ब्रतधारी हैं, दृढ प्रतिज्षावाले हैं, वही सदाचार में 
सफलता प्राप्त करते हैं। परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि 
यह दृठता ओर इस प्रकार का ब्रत दिना श्रभ्यास के 
नहीं हो सकता और न अभ्यास विना संस्कारों के हो 
सकता है । 

इसालिए आगे देखते हैं कि संस्कारों के सम्बन्ध में वेद 
क्या उपदेश देते हैं। 


विवाह ओर गभाधानादि संस्कार । 

जिस प्रकार के सदाचार का वर्णन किय। गया है, उस 
प्रकार के सदाचारी मनुष्य समाज में तव तक उत्पन्न नहीं 
हो सकते, जब तक वे उत्तम संस्कारों के ढ्वारा जन्मसे ही 
संस्कृत न किये जायें । संस्कार का अर्थ है सन, वाणी और 
शरीर का सुधार । इसलिए मनुष्यों के जन्म से ही नहीं 
प्रत्युत जन्मके पूर्व गर्भ से भी संस्कार होना चाहिय्रे। 
इतना ही नहीं प्रत्युत जिन स्त्री-पुरुषों के द्वारा गर्भोधात्र 
होनेवाला है, डनकों सी अच्छी अ्रकार सुसंस्‍्कृत होना 
चाहिये । कहने का मतकब्र यह कि समस्त संस्कारोंका 


फहिंगंस १८६० ] २ 


मूछ विवाह को ही समझना चाहिये। विवाह करनेवाले 
वरबधू की क्‍या भोरयता हो, उनकी कया आयु हो और 
उनका क्‍या करेब्य हो, थे बातें संस्कारों के आरम्भ के 
पूर्व विद्ाहकाल में दी स्थिर हों जानी चाहिये। वदों ने 
हसन समस्त बातों को बहुत ही उत्तम रीति से स्थिर कर 
दिया है, इसलिए हम यहाँ इन बातोंका इसी क्रम से 
वर्णन करते हैं| थेदों की भाज्ञानुसार सबसे पाहिला संस्कार 
विवाह ही है ओर वियाह में सबसे पहिली बात -वरवधू 
की योग्यता की है। अतपुव हम वेद के वे मन्त्र उद्धृत 
करते हैं, जिनमें विवाह करनेवाले वरवधू की योग्यता का 
वर्णेन है | अथतेद्र्मे लिखा है कि- 
शुद्धाः पूतत योषितों याश्षिया इम्ा ब्रह्मणां 
हस्तेषु प्रपूथषफ्‌ सादयामि। यत्काम इृदममि- 
पिज्चामि वो5हमिन्द्रों मरुत्वान्त्स -ददातु 
तन्मे ॥ ( अथ्े० ६१२२५ ) 
अथोत्‌ झुछू, पविश्न और पूजनीय इन ख्त्रियों को मे 
ज्ञानियों के द्वाथों में अलग अछूग सौंपता हूँ और जिस 
कामना के लिए में यह तुम्हारा अभिषेक कर रहा हूँ, वह 
मेरी कामना सब देवता पूर्ण करें । दस मन्त्र सें विवाह 
करनेवाली कन्या को शुद्ध, पविन्न और पूजनीय बतलाया! 
गय। है जौर जिसके साथ विवाह करना है, उसे ज्ञानी 
विद्वान्‌ कहा गया हे । इससे ज्ञात होता है कि हर प्रकार 
से योग्य कन्या और वर का ही विवाह वैदिक है, 
अयोग्यों का नहीं | क्योंकि अवोध कन्याएँ स्त्रयं अपने 
योग्य बर के लिए अपना अभिप्राय प्रकट नहीं कर 
सकतीं | पर वेद उपदेश करते हैं कि योग्य कन्याएँ अपना 
बर आप ही चुन लें | ऋग्वेद में लिखा हे कि-- 
कियती योषा मयेतो वधूयोः परिभ्रीता पन्‍्यसा 
बायेण। भद्दा वधूभवातेि यत्सुपेशा। स्वयं 
सा पत्र बजुते जनेचित्‌ ॥ . (ऋ० १०२०॥३२) 
अथोत वधू बननेवाली कितनी ही द्लियों जो भव 
और सुरूपा होती हैं, मनुष्यों की योग्यता को पसन्द 
करके अपने मिश्र (पति) को जनसमूह से खुद चुन 
छेती हैं। इस मन्त्र में पतिवरण करने में कन्याओं की 


रै३ 


वेदमस्त्रों के उपदेश । 


स्वतस्त्रता दिखछाई पढ़ती है। इसके आगे विवाह के 
समय कन्याओं की आयु का उपदेश इस प्रकार है-- 


सोम: प्रथमो विधिदे गन्धर्यों विधिद उत्तर: । 

दतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 

सोमो दददू गन्धवाय गन्धयों दददकये । 

रयि च पुत्रांइवादादग्निमेहाम थो इमाम । 

(० १०८७।४०-४१ ) 

“अथीत्‌ पहिला पति सोम है, दूसरा गन्धन है, तीक्षरा 
अपस्‍ि है और चौथा मनुष्य है। सोम गन्धव को देता है, 
गन्धर्व अप्नि को देता है ओर अग्नि घन और पुत्रों के लिए 
मुझको देता है। इन मन्‍्त्रों के द्वारा बतछाया गया है कि 
सोम, गम्धले और अग्नि के उपभोगों के बाद केवरू 
सन्‍्तान के लिए ही विवाह दाना चाहिए। इन मन्त्रों का 
अर्थ करते हुए अत्रिस्मृति में कद्दा गया है कि मनुष्य के 
पूर्व कन्या कों सोम, गन्धर्व और अग्नि आदि देवता भोगते 
हैं, अथीत्‌ रोमकाल में सोम, स्तमकारू में गन्धर्व और 
रजोंदर्शनकाल में अग्नि का प्रभाव रहता है। इसालिए 
कन्या का विवाह रोस, रतन और रजोधमे के बाद ही होना 
चाहिये *। 

इस तरह से कया की आयु को बतछाकर वर की 
आयु के लिए ऋग्वेद उपदेश करता है कि-- 

युवा खुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्म- 

बति जायमानः। ते धीरास: कवय उच्चयंति 

स्वाध्यो३ मनसा देवयन्त:+॥ . (ऋ० ३॥८।४ ) 

अथात्‌ जो युवावस्था को प्राप्त हौकर, विद्या पदूकर और 
यज्ञोपवीत तथा सुम्दर बच्चों को पद्दिने हुए आता है, 
वही श्रेय का पाकर प्रसिद्ध होता है और उसी को विद्वान 
तथा धीर पुरुष अन्तःकरण से उन्नत करते हैं और बड़ा 
मानते हैं। इस मंत्र में समावर्तन के समय की आयु 
का वर्णन है । समावतन के बाद ही विवाह होता है, जिससे 
स्पष्ट हों जाता है कि विवाह के समय पुरुष भी थुवा ही 
होना चाहिये। क्योंकि यदि विवाह करनेवाले योग्य भौर 
युवावस्था को प्राप्त न हों तो वे अपना कतेच्य समझकर 
परस्पर प्रतिज्ञा नहीं कर सकते । वरवधू की परह्पर 





# पूर्वेश्िया सुरैर्सुदुक्ते देवगंधवंबद्धिमिः | पश्चात्तु मानवाः भुड्के न ता दुष्यन्ति कहिंच्ति । 


रोमदुशेनसंप्रापे सोमो भुडक्के तु कम्यकाम । रजो दृहवा तु गधे! कुचो दृष्टवा तु पावक/। ( अन्निस्शृति ) 


वैदिक धम। 


वैवाहिक प्रतिज्षाओं को बेदमन्त्रों में बहुत ही अच्छी 
तरह दर्शाया गया है। विवाह के समय वर ग्रतिशा करता 
है कि-- 
गुद्धामि ते सोमगत्याय हस्त मया पत्या 
ज्रदृश्टियेथालसः । भगो अयेमा सविता 
पुरंधिमंहा त्वादुर्गाहपत्याय देवाः। 

( अथ० १४।३७० ) 
भगस्ते हस्तमग्रहीत्‌ सबिता हस्तमग्रहीत। 
पक्की त्यमासि धमंणाह ग्रहपतिस्तव ॥ 

( अथवे० ३४।१।५१ ) 
अर्थात्‌ भग, भर्यमा, सविता और पुरन्धि आादि 
देवताओं ने मुझको गाहँपत्य के लिए तुझे दिया है। 
अतएव में सौभाग्य के लिए तेरा हाथ पकड्ता हूँ। सू. 
बुद्धावस्थापर्यन्त मेरे साथ रह। भग और सविता आदि 
देवताओं ने मुझे तेरा हाथ पकड़ाया है, इसलिए अब तू 
धर्म से मेरी पत्नी हे और में धर्म से तेरा पति हूँ. । वर की 
इस प्रतिज्ञा पर वधू प्रतिज्ञा करती है कि-- 
अभि त्वा मनुजातेन दाम मम वाससा | 
यथासो मम केवलो नास्यासां कीतैेयाएचन | 
(जथवे० ७३७१) 
अहं वदामि नेत्‌ त्थं समायामहं त्व वद्‌। 
ममेदसस्ट्थं केवलो नाम्यासां कीतयाशचन ॥ 

(अथवे० ७३4१४ ) 
भर्थात्‌ है मननशीछ पुरुष ! में तुझे अपने वस्त्रले बॉधती 

हूँ कि जिससे तू मेरा ही रहे और दूधरी ख्तलियों की कभी 
बात न करे। में प्रतिज्ञा कर रही हूँ और इस सभा में तू 
भी प्रतिशा कर कि जिससे तू मेरा ही होने और अन्य 
स्त्रियों की कभी बात न करे। इस प्रकार के इन 
प्रतिशावचनों के बाद ही विवाह हो जाता है। विवाह हो 
चुकने पर सातापिता को उचित हे कि वे वरघथधू को 
आवश्यक पदार्थ देंवें। यह बात वेदमम्त्र ने सूययों के 
अछूकुर से हस प्रकार बतलाई है कि-- 


लित्तिरा उपबहेण्ण चक्षुरा अभ्यच्जनस्‌। 
योभूभिः कोश आसीदू यदयात्‌ सूर्यो पतिस्‌। 


( जथर्थ ० १४।३।६ ) 


२१४ 


[ वर्ष मु, केक है 


या अकुम्तन्नवयन्‌ याइव तकिरे या देखीरपन्सा 

अमितोडददन्त । तास्वा जरसे से व्ययंत्या- 

युध्मतीदे परि धत्स्थ वास; ॥ (अथवे० १४।३।४७) 

कृत्रिम: कण्टकः शतदन्‌ य एव: । 

अपास्याः केइयं मलमप शीर्षण्यं लिखादू। 

( अथवे० १४।२।६८ ) 

अथोव्‌ जब सूयो (कन्या) पति को प्राप्त हो, वो चैतन्यबुद्धि . 
ही ओढ़नी हो, दशेनशक्ति ही अअन हो और जमीन 
आसमान का सम्पुट ही पिटारी हो । जिन स्त्रियों ने सूत 
काता हे, जिन्होंने ताना किया है, जिन्होंने बुना है ओर 
जिन देवियों ने अचल काढदा है, वे सब स्तप्रियें। कन्याकों 
वस्त्र पहिनावें और कहें कि हे आयुष्मती वधू ! तू इन्हें 
पहिन छे । कृत्रिम कौटों का बना हुआ अनेक दॉतोंपाऊा 
जो यह कंधा है, वह वधू के केशों और क्षिर के मर्ों को 
निकार डाले । 


इस प्रकारसे अब्जन, पिटारी, ओढ़नी, काढ़े हुए वस्त्र 
ओर कंघा आदि आवश्यक पदार्थ वधू को दिये जावें और 
पति के घर को वह अच्छी सवारी में विडलाकर रवाना की 
जावे। वेद भाज्ञा देते हैं कि-- 
रुकमप्रस्तरण वहां विइवा रूपाणि विश्रतम्‌ | 
आरोहत्‌ सूयों साविन्नी बृहते सौभगाय कमू ॥ 
( अथवे० १४२३९ ) 
अथीत्‌ जरी के बिछोनेवाली सेजगाड़ी जो अनेक 
प्रकार के पदार्थों से सजाई गई हो, उस पर सोभाग्यवती 
वधू पति के घर जाने के लिए चढ़े । जिस समय बधू सवारी 
में चदकर चलने लगे उस समय विद्वान आशीवाद दें 
कि 
बह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्व अह्माग्तता मध्यतो 
ज्ह्म स्वतः । अनाव्याधां देवपुरां प्रपध शिवा 
स्योना पतिछोके वि राज़। ( अथवे० १४१६४ ) 
यथासिघुनेदीनां साप्ताज्यं खुघुये वृषा । 
एवा त्वं सम्नाश्येथि पत्युरस्ते परेत्य । 
ह॒ .._[ अथवै० १४१४३ ) 
संम्राश्येधि इवशुरेषु सम्नाश्युत देवृषु। 
ननार्दुः सम्नाश्येघि सन्नाह्युत द्यदत्थाः | 
( भभवे ० १४।१।४४ ) 


फाश्युन १८६७ ] 


भर्थात्‌ जहा भार, अहाय पीछे, शर्म सच्य में और बहा 
अस्त मैं समझकर है वधू! तू अपने सुद्दद देवपुर- 
पहिगृह को-सुखदायिनी और कल्याणकारिणी होकर जा 
और विराजमान हो। जैसे दरूवान्‌ समुद्द ने नदियों का 
राज्य प्राप्त किया है, वैसे ही तू पति के घर की राज- 
राजेदवरी हो | इवच्जुर की दृष्टि में रानी की भौति, सास के 
निकट रागी की भाँति और नननन्‍द तथा देचरके लिए 
महाराती की भाँति होकर रह। इस अकार का आशीर्वाद 
पाकर वधू पतिशृह में पहुँचती हे और पतिग्राम के स्रीपुरुष 
डसकी अग॒वानी करते हैं, तथा कहते हैं कि-.. 


आत्मस्वत्युवरा नारीयमागन्‌ तस्यां नरे बफत 

बीजमस्याम्‌। सा वः प्रज्ञां जनयद्‌ वक्षणाभ्यों 

विश्वर्ता दुग्धसुषभस्य रेतः। ( अथर्व १४२१४) 

अथौत्‌ यह आह्मवान्‌ और उपजाऊ नारी भाई है, 
इसलिए है नर! इससें बीज बो और यह झुद्ध वीर्य को 
धारण करके अपने गर्भ से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न करे। यहाँ 
तक वेदमन्त्नोने अच्छी प्रदार बतछा दिया कि विद्वान 
योग्य युवा और धनधान्यसम्पन्न ही विवाह करने के 
अधिकारी हैं, अन्य नहीं । अयोग्यों के विवाह की निन्‍्दा 
करते हुए वेद उपदेश करते हैं कि--- 


अइलीला तनूभवति रुशती पापयामुया । 

पतियंद्‌ वध्चो३ वाससः स्वमझ्ञमभ्यूणुते ॥ 
( अथवे० १४।१।२७ ) 
भ्रथात्‌ दरिद्री पुरुष जब स्त्री के वस्ों को पहनकर बाहर 
निकलता हे, तब खत्री का शरीर नग्न दो जाता है, इसलिए 
ऐसों के साथ विवाह न करना चाहिये। विवाह सदैव 
योग्य ख्रीपुरुषों का ही होना चाहिये। वही गर्भाधानादि 
संस्कारों को अच्छी प्रकार कर सकते हैं भर उन्हीं की 
सम्तान सदाचारी होकर समाज के थोंग्य हो सकती हे 
और आरम्भ में बतछाई हुईं सातों ह॒छाओं को पूणे कर 
सकती है। उपयुक्त वेद के मन्त्रों ने आदरश विवाह का 
चित्र खींचकर बतछा दिया है कि इस श्रकार के आदर 
विवाह के बाद ही गर्भाधान द्वोना चाहिये। वेदु का 
गर्भीधानप्रकरण प्रजननशाज््र के बहुत ही सूक्ष्म नियमों का 
डपदेश करता है । वह इस रहस्य को एक उच्च श्रेणी के 
वैद्य की भौति बतछाता है, जिससे सन्‍्तान उत्तम पैदा हो 


श्र५ 


वेद्मण्जों के उपदेश । 


और दुम्पति उन व्याधियों और हानियों से बच जायें, 
जो प्रायः अनजान युवकों और स्थोविवाद्विताओं को 
भोगना पडली हैं | इन उपदेंशों को अहछील न समझना 
चाहिये । 

गर्भाधानसस्कार के बाद श्रात काल गाँव घर के घर 
पुरुष वधू का मुख देखते हैं और आश्ञीवांद देते हैं । 
ब्रेंद आदेश करते हैं कि-- 

ये फ्तिरों बधूदशों इमं वहतुमागमन्‌ । 

ते अस्यै वध्चै संपत्न्ये प्रजाबच्छम यच्छंतु ॥ 

(अथर्वे० $४॥२। ७३ ) 


अथात्‌ वधू के देखनेवाझे पितर जो इस विवाह में 
आये हैं, वे सब पतिसहित वधू को उत्तम प्रजा के लिये 
आशिवौद दें । इस प्रकार से यह वैदिक विवाह और 
ग़र्भाघान समाप्त होता है, किन्तु कभी कभी दुभांग्य से 
पतिसयोग के पूर्व ही कन्या विधवा हो,जाती है। ऐसे 
आपत्काल के लिये वेद्‌ उपदेश देते हैं कि--- 
ग्राह्मा ग्रद्याः स रज्यन्ते स्त्िया यन्म्रियते पतिः। 
ब्रह्मेव विद्वानेष्यों ३ य. क्रव्याद निराद्धत्‌ ॥ 
(अथवें० १२१३५) 
या पूर्व पति वित्त्वाथान्यं पिन्दतेपरम्‌। 
पञ्चोदनं च तावज्ञ ददातो भ वि योषतः ॥र२७॥ 
समानलोकों भवति पुनरभुवापर पतिः। 
यो३ज पञ्चौदन दक्षिणाज्योति्ष दृद्ाति ॥२८॥ 
(अथवे० ९७२७-२८ ) 
अथोतद्‌ जब स्त्रियों के पति मर जाते हैं, तब घर उजड़ 
जात हैं, इसलिये कन्या का पति सदैव बेदवेत्ता ही ढूँढना 
चाहिये, जिसने कभी मास न खाया हो । जो स्त्री पहिले 
पति को पाकर दूसरे पति छो प्राप्त होती है, वह पण्चौदन 
के द्वारा उससे जुदा नहीं होती। वूसरा पति विधवा 
सत्री के साथ पचीौदन-यज्ञ-ह्वारा विवाह करके अपनी 
जाति में श्रमानता से स्थान पाता है। यहाँ तक हमने 
वेदमस्त्रों से विवाह और ग्ाधानसस्कार का वर्णन 
किया । 
अब आगे पुसबनसंस्कार से सबंध रखनेयाले सनन्‍्त्रों को 
लिखते हैं। इस संस्कार का मुख्य उद्देय गर्मस्थ को 


देदिक धर्म । 


चुनत्न बनाना है। यह कार्य एक ओषधि के द्वारा किया 
जाता है। वेदमें ।छिखा है कि--- 


शमीमइवत्थ आरूदश्तत्र पुंसवनं छतम्‌। 

तह्ठे पश्नस्य वेदन तत्ख्रीष्वा भरामलि ॥१॥ 

पुंसि वे रेतो भवति तत्खियाप्रनु घिच्यते । 

तह पत्रस्य वेदन तत्पजापतिरब्रवीत्‌ ॥श॥ 

(अथर्व ० ६॥११३-२) 

अथोत्‌ जिस दामी वृक्ष पर अश्वत्थ बृक्ष उगा हो, 
उसकी जड़ को गर्भाधानके दिन से दो तीन मास तक 
ख्री को देने से पुष्न की प्राप्ति होती है। जो वीर्य स्त्री में 
डाला जाता है, दह पुंसरव (पुत्र) को प्राप्ठ हो! जाता है 
ओर पुत्र की प्राप्ति होती है, यह बात प्रजापति-परमास्मा 
ने कही है। हस पुंसवनसंस्कार के आगे सी मन्‍्तोन्नयन- 
संस्कार होता हे । जब गले चार पॉँच महीने का हो 
जाता है तब मस्तिष्क उन्नत होता है और बुद्धि जागृत 
होती है । इसी को सीमन्‍्त-उच्चयन अथीत्‌ शिर कीं 
उन्नति कहते हैं| शिर के विषय में बेद में लिखा 
है कि-- 


तद्ढा अथवेणः शिरोः देवकोशः खमुब्जित: । 
तत्‌ प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नम्रथो मनः ॥ 
.... (अथर्व० १०१२७) 

अर्थात्‌ ज्ञान का केन्द्र शिर है जो देवताओं का सुरक्षित 
कोश है। इस कोश्न की प्राण, मन और अन्न रक्षा करते 
हैं। ऐसे शानकोश शिर की बृद्धि के समय से गर्मिणी 
को चाहिये कि वह वीरों की कथाएँ सुने, उत्तम चित्र 
देखे और उत्तम कर्मों ( यज्ञों) का अनुष्ठान करे, जिससे 
गर्भसथ का मस्तिष्क उत्तम संस्कारों से संस्कृत हो जाय । 
इस संस्कार के आगे ज़ातकर्मसंस्कार है। यह संस्कार 
बाक्षक के उत्पन्न होने पर किया जाता है। जिस समय 
बालक उत्पन्न होने लगता है, उस समय की प्रार्थना का 
अर्थात्‌ कुदरत की वेज्ञानिक किया का वर्णन वेदों ने इस 
प्रकार किया है-- 

यथा बातः पुष्करिणी समिंगयाति स्वतः | 

एवा ते गर्भ एजलु निरैतु दशमास्यः ॥७॥ 

यथा यातो यथा बन॑ यथा समुद्र एजअति । 

एवा त्व॑ दशमास्य-सद्दावेद्दि जरायुणा ॥८॥ 
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दश मांसाउछशयानः कुमारों अधि मातदि। 

निरेतु जीवों अक्षतों जीवो जीवन्त्या अधि ४९॥ 

| ( क० डाज4द-९ ) 

अथोत्‌ जिस प्रकार हवा से छोटा राड़़ाग सब ओर 
से हिलने लगता है, पेसे ही दृश मास में तेरा गरम 
हिछे और बच्चा बाहर आवे।| जिस तरह हवा, जन और 
समुद्र हिलते हैं, वैसे ही हे वाऊक ! तू जरायु के सहित 
जा। जींतीं हुईं माता के जीवन पर जीनेयाछा हे जीव 
( बालक ) ! तू माता के गर्भ में दल महीने सोकर अक्षत 
निकल । इन मन्त्रों के द्वारा बदलाया गया है कि गर्शिणी 
के पेट में जो चारों ओर से दर्द पैदा होता है, उससे 
विचलित होकर वह गर्भस्थ के प्रति बुरे भाव न सोचे कि 
जिसका प्रभाव बालक पर बुरा पड़े, भ्रत्युत बह यह समझे 
कि यह दर्द बालक का पैदा किया हुआ नहीं है, किम्तु 
प्राकृतिक झक्तियों के कारण हो रहा है। इसके भागे सबसे 
प्रथम दुग्धपान की क्रिया पर वेद कहते हैं कि-- 


इम स्तनसमूजखस्त धयापां श्रपीनमभे सरिरस्य 
मध्ये । उत्स जुघस्त मधुमस्तमचैन्त्समुद्रिय 
सदनमाविशस्तर ॥ (यजु० १७८७ ) 
यस्ते स्तनः शशयों यो मयोभूर्यन विद्या 
पुष्यसि वायोणि। यो रलधा वसुविद्यः सुदतः 
सरखति तमिह घातवे कः ॥ ( ऋ०१।१६४।४९) 
अथौत्‌ है अप्नितुल्य ब्राऊक ! तूं सम्बन्धियों के बीच 
में आकर इस जलीय रस से स्थूल हुए स्तन को पी और 
स्वादिष्ट, गतिशील तथा समुद्र के समान ज्ञान वेनेवाले 
इस स्तन का सेवन कर | हे ज्ञानवती प्रसृता ! तू अपना 
यह सुख देनेवाला शरीरस्थ स्तन जो बालक के अंगों को 
पुष्ट करनेवाला, दुग्धरूप रत्न का धारण करनेवाछा और 
शोभा का देनेवाला है, इस बालक के सँह में दे। इन 
सन्‍्त्रों में आरस्मिक दुग्धपान की शिक्षा दी गई ,है । 
इस शिक्षा के द्वारा बच्चे में माता के दुग्ध के गुणों का 
संस्कार डाला जाता है, जिससे वदचा आजीवन माताका 
भक्त बना रहे और प्रसव के समय माता के कष्ट के कारण 
जो बच्चे में ख़राब असर हुआ है, वह दूर हों जाय । 
इसीका नाम जातकर्म अथौत्‌ पैदा दोनेका कर्म है। 


(कमन्नः ) 


-+<श््ातहीए कक इइकााकत-+ 
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भक्त की भापना । 


भक्त की भावना 


( ढेखकू-- श्री "“लालचन्दज्ी | ) 


भक्त का जीवन सावमय दै | भक्त अपने भगवान को 
अपने हुद॒य में, प्रस्येक प्राणि में भोर सारे जमत्‌ में व्यापक 
अनुभव करता है। भक्त निःस्वाथ जनसेवा मगवान्‌ की 
पूजा के निमित्त करता दै। अपने पुरुषार्थद्वारा परदु:ख- 
निवाराणको यह अपनी भाक्ते की ही साधना समझता है । 
अक्त संसार में रहकर अपने जाविनमर छुभ कामना और 
पूरा यरन करके निश्चिस्त हुआ हुआ अपना धर्म पाछन 
करता है | भपने कतंध्य से कभी च्युत नहीं दोता | झुद्ध 
मन से सदा सब का हित चाहता हुआ, भक्त सदा भपने 
भगवान्‌ के प्रेम में मप्त रहता दे । 


भक्त के किये भगवान्‌ से बढ़कर संसार भर में कुछ 
भी नहीं। भक्त को भगवान्‌ पुत्र से प्रिय, घन से प्रिय, 
साम्पत्रि से प्रिय, भत्य सब से प्रिय द्वोता है। भक्त दी 
घासव में भद्दैतवादी है | उस के ध्यान में, चिन्तन में, 
मननमें, दर्शन में, केव भगवान्‌ रहता है । 

अक्त की भावना में निरंतर भगवान्‌ की झछक, उन का 
सोन्दयं, सघन की सोग्य मंगकमय मूर्ति, विराजमान रहती 
है। भक्त अपने भगवान को परम कह्याणकारी श्िषरूप 
में स्मरण करता है और साथ ही अपने प्रेमपूणे हृदय में 
भगवान्‌ से अधिक किसी को सुन्दर भी नहीं मानता | 
अक्त अपने मगवान्‌ को सनातन, अविनाशी भोर निरंतरका 
साथी अनुमघ करता है । “ सह्मम्‌, शिवम्‌, सुन्दरस 
उप्चका ध्येय होता है । 


भक्त ही प्रेमी हो सकता है, अन्य छोग प्राय: मोह ही को 
प्रेस कहते हैं और चकछी चीज को भसकी के स्थान छिये 
किरते हैं| साघारण छोग असछी मोती और नकछी मोती 
को नहीं पहचानते, उसी भकार भक्त के सिया अन्‍य जन 
सोह सें फंसे हुए अपने आपको बुद्धिान्‌ और विवेको 
मानते हैं। परक्ष जब होती है, जब उन की कोई ऐसी 
चीज़ जिस में डन का मोह होता है, उत्त ले अछग की 
जाती है, तो वे चिछाते हैं । भक्त का प्रिय कभी नष्ट नहीं 
होता. क्योंकि इसका अनस्थ प्रेम अपने भगवान पर है 


और सक्तवस्सक सगवान्‌ अविनाशी है | 

भक्त कभी आहरूस्य नहीं करता, प्रमाद नई करता, इस 
किए अवसाद भी नहीं करता । भक्त सदा पुरुषार्थी, 
डरसाईी और साहसी होता दहै। भक्त स्वयं सर सीधा, 
सच्चा रहता हुआ भी सदा सावधान रहता है और अपने 
अयवान्‌ को अपने भेगसंग अनुभव करता हुआ अभय 
रहता है | यही भ्वस्था कमैयोंगकी कही हैं। वास्तव में 
कमेयोगी ही भक्त हो सकता है | भक्तही की प्रज्ञा स्थिर 
होती है । भक्त की बुद्धि निम्नयात्मक होती है। भक्त 
होना भर स्थितप्रज्ञ योगी होना एकही है । 

निश्चयार्मिक दुद्धिदारा कतेव्य फरना क्षोर भरसक 
यध्न करके कतंब्य पाछून करते हुए परिणाम भगवान्‌ के 
ऊपर छोड देना ही आस्तिकता है, यद्दी कर्मयोग है। कतेष्य 
में तन्मव होकर छगे रहना, भक्त ही पूरा कर सकता है 
पूरे यरन से, पूरे पुरुषाथ से, मन भर प्राण को भा बुद्धि 
के वश करके जो बुद्धि को विवेचना द्वारा स्थिर निश्चय 
प्ले काये किये जाते हैं, वह अवश्य सफल द्वोते हें, पर 
सक्त वह सफछता भी भगवान्‌ के चरणों में भर्पित 
कर देता है । 


व्यापक ब्रद्धके सहवासकों भक्त ही अनुभव करता है 
ओर भगवान्‌ को विभु जानकर बह कभी क्षशिव सकदप 
नहीं करता | नित्य भपतरा जीवन चढ़त भोर सत्य पर 
अवद्ुणित रखता हुआ भक्त भगवान्‌ का प्रेमभाजन बनता 
है भोर सदा प्रसन्न रहता है । 


भक्त के अन्दर यह इढ विश्वास होता है कि भक्तवरसक 
भगषान्‌ का सहवाप्त और उन का दर्शन करते हुए 
कतेव्यपाछन द्वारा जनसेवा करते रहना ही जीवन 
का ध्येय है। भगवान्‌ स्वयं अपनी प्रजा में व्यापक रूप 
से विधास करते हैं| सदा अपनी अजा के अन्दर ओर 
बाहर रहते हैं; तो भगवान्‌ को अपना आदक्भ जानने- 
बाछा साधक अनथक अनवरत कार्य करता हुआ सदा 
समञग रहता है और अपने जीवनहारा भगवान्‌ की 


३. 


प्रसन्नता काम करता हैं। मक्त के किए जनादेनसेवा के 


वेदिक धर्म । 


अतिरिक्त कोई मनोरथ दोष महों । अक्त इसी में प्रसन्न 
मप्त रहता है, जब उसे यह विश्वास रहता है कि भगवान्‌ 
ससके साथ हैं स्प्रेर इस के विचारों और कायों से प्रसन्न 
होकर उप्त से प्रेम करते हैं। 


भक्त के अंदर प्रेम की निरंतर घारा बहती रहती है, 
जिपमें वासनाजनित पाप भौर प्रछोसन सब बह जाते 
हैं। संसार में एक >निष्ठा से अपने कर्तव्य विभाते हुए उस 
पर वासना अपना कुप्रभाव नहीं दाल सकती | भगवान्‌ 
की भाक्ति में रत, करैब्यपरायण पुरुष सदा आनंद और 
आत्मतृप्त रहता है। चिंता उस के मन को दुःखी नहीं करती। 
उसे यह निश्चय हो जाता है कि भगवान्‌ अप॑ण कर्म करने 
के पश्चात्‌ भगवान्‌ उप्त का योग कर प्रेम स्वय करते हैं। 

भक्त होना बहुत कठिम है, किंतु भक्त कछाना बहुत 
सुगम है। ऊपरी कुछ बातों के कारण छोग किसी को भक्त 
कहने छगे यह संभव है,पर मक्त होने के छिये अपनी बुद्धि 
को भगवान्‌ को शाक्ति द्वारा प्रेरित होने देना चाहिये। 
गायप्री मंत्र में थही भाव है | जब बुद्धि भगवान्‌ से प्रेरित 
होकर छाये करती है, तो परिणाम आनंद होता है। तृष्णा, 
देष, केश, चिंता आदि विकारों को फिर अतःकरण में 
स्थान नहीं मिलता | हृदय में आानंदभरी निरंतर बजा 
करती है भोर भक्त द्की ध्वनि में मश्त रहता है| निष्य 
नूतन उत्साह उधन्न होता है जोर भक्त आस्मवान्‌ होने के 
कारण क्षपने शरीर पर पूर्ण स्वाव रखता है। भक्त भगवान्‌ 
के भरोल्ले अपने क्ञाप को निल्य ऊंचा उठाता है, गिरा 
नहीं, वद्द अनायास संयस में अपने आप को सार्थ पाता 
हैं। उस के चरिन्न में स्िंचावट नहीं रहती | सब काम 
विना भारुस्य भोर प्रमाद के करके पूर्ण निद्रा प्राप्त करता 
है। सुख भर शान्ति मानो सदेव उसके समीप निवास 
करती हैं । यह सब क्यों होता है ! क्योंकि भगवान्‌ ने 
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सते अपना छिया है और «व उस के जीवन का गिरयंत्रण 
सगवान्‌ कर रहे हैं । 


अगवान्‌ पर भ्रद्धापूवक विश्वास करने से भारमबछ 
बढ़ता है, आत्मक्षक्ति का पृणे विकास होता है और पुरुष 
बढ़े से घढ़े कारय सहज दी में कर छेता है। मक्ति में विधुक 
शक्ति है । मक्त के ऊपर भगवान्‌ का द्वाथ सदा रहता है। 
भक्त का यक्ष बढ़ता है और उसके हारा भगवान्‌ का अपना 
यश महान होता है। भक्त और भगवान्‌ का प्रेम अकथनीय 
है, यह रहस्थ वाणी के भगोचर है । 


भक्ति का प्रसाद विस प्रेम है, निर्भयता है, सरछृता 
है और उदारता है | भक्त की श्ोवनचर्या अ्म ओर संवाय- 
रहित हुआ करती है | भक्त के अंतःकरण में पक दिव्य 
प्रकाश रहता है, वह उसे मोह भंघकार से भठग रखता है। 
प्रक्ो भन में फंसते नहीं देता और सत्म मारे भक्त के 
स्पष्ट कर देता है । 


भक्त ही यशमय जीव व्यतीत करता हैं. और सब 
छोग स्वायंवश अपने छाभ के किए दूधरे की हानि न 
करने में संकोच नहीं करते । भक्त में भगवान्‌ के गुणों की 
आभा दिखाई देती है भर हो भी क्यों न! निरंतर के 
खश्वास से अवश्य क्रेतःकरण पर प्रभाव प्रदता ही है। 
सक्त का भगवान्‌ के साथ संबंध प्रेम का हुआ करता 
है और भक्त गदगद होकर कहता है -- 


"तेरे अटक्ष प्रेमबधन में मुुझ्ते मुफ्ि की चाह नहीं।!” भक्त 
की हृश्छा केवछ यही रहती है कि भगवान्‌ का रुसल्ले प्रेम 
रहे भोर उसकी श्रद्धा भगवान्‌ पर बनी रहे । 


भक्त फा जीवन निरंतर उच्नति का जीवन है, प्रगति का 
जीघंने, है, सफछता का जीवन है । 
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वैदिक छन्दोंके नाम 


बेदिक छन्दोंके नाम 


( केलफ-पं० लक््मणर्सिद्द चेदालंकार '#तिष्ठित स्नातक ! गुरुकुछकांगडी, '/. (0. 0. 5., भजमेर | ) 


सा,३ फरवरी के आयंभातं॑ण्ड में एक छेख ' वेद्सस्थान 
के अध्यक्ष भरी पं. द्विजेखनाथजी शास्त्री की नई रिसर्च! 
शीर्षक से श्री पं, अक्षवुत्तजी के प्रिय ज्िष्य युधिष्ठिएजी का 
छपा है। इमने इस सम्पूणं बादविवाद में 
अभी तक बहस की दृष्टिसे भाग नहीं छिया हे और 
नहीं इम छेना चाहते हैं । भी पं, ब्रद्मदत्तजी के व अन्य 
भी कुछ विद्वानों के छेख जो पं. श्रह्मदतत्तज़ी की तरफ सेही 
छिखवाये गये मालूम होते थे, अच्छी तरह पढे। उनमें 
कितने हेत्वाभास ( 78)]80ए ) थे, इसका हमे न भाज 
उस करना हे भोर नहों कभी भाषिष्यत्‌ में । इसी 
कारण से हमने भाजतक भाग नहीं छिया है | भाज भी 
हम ऊपर संकेतित लेखपर किसी भी टीकाटिप्पणी न करेंगे, 
न हम कोई समाछोच्वना करेंगे । क्‍योंकि इससे हमारा 
तारपथ नहीं । 


दिक में कई बार विचार उठे कि जैसे देवता के 
सम्बन्ध में हमने गत व्च वैदिक घमं'के आखिन के अंक 
में केस किशा था, उसी प्रकार स्रे ऋषि, छन्‍्द और स्वर 
भी छिखते । परस्तु किन्दी कारणें से नहीं छिलखा। यदि 
सम्भव हुआ, तो आगे छिखेंगे ! 

सन १९३८ के आयेविद्वानों का सत छम्द के विषय 
में क्या या ओर वह भाज कहां पर खिसक आया हैं- 
यह पूक देशने व विचारने की बात है पर खैर, यदि 
दैसा ही मान छिया जाये, जैसा कि मातंण्ड के ऊपर 
संकेतित केख में दिया है, तो भी वह वेदके सम्बन्ध के 
अ्रज्ञाय की परांकाह्ा है | थोढे से में वह मत इस 
प्रकर है कि ( केवक सारांश )-- 

« गायत्री ादि नाम जो छन्दों के भाज हैं, वे नाभ 
अनिद्नित हैं | जैसे उन्दों में गायत्री सबसे छोटा हैं, जतः 
डसका नाम गायत्री न रखकर बदि  छघु ' रख दिया 
आये, ठो वह भी ढीक दे । !! 

हमें इसकी समाकेचना महीं करनी । 

है 


यदि बेद स्वतःप्रमाण हैं, तब तो हमारा ख्याल 
है कि छन्दों के गायठ्यादि नाम निश्नित हैं भोर उनके 
स्थानपर ' छघु ? क्षादि छल्दों का नाम नहीं रख सकते। 
क्योंकि गायत््यादि नाम परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त 
हैं और घेही निश्चित हैं, उनके स्थानपर छध्यादि छन्‍्द 
बनाता वेद में हस्ताक्षेप करता हैं ।जों कि डचित नहीं 
है, क्योंकि पऐपा करने से वेद का स्वतः प्रमाण नहीं 
रहता । 

बेद ने हमें उन्दों के गायत्यादि नाम ब्रतडाये हैं । में 
चाहें वेदों में पे घम्पूण स्थलों को उद्धृत करना नही 
चाहता । केवछ यजुर्वेद्‌ के श्रयोदश अध्याय के ५३ से ५८ 
तक अश्रों को देखिये | केवछ यहा एक उदाहरण पयोप्त हे। 
इसकी पुश्टिके किये कि छन्द भी परमाश्मा की तरफ से ही 
निश्चित हैं । 


१ गायत्रण सवा छन्दसा ...अैएमेन रथा छन्दसा 
जागतेन त्वा छत््सा,आतएसे न त्वा छन्द्सा 
पाडक्तेन त्वा छन्दला । 

२. प्राण, वसन्‍्तः, गायत्री, रथंतर, घसिष्ठ, 

३ मन, प्रीष्मः, जिधुपू, बुदृत्‌, भरद्वाजः, 

४. चक्षः, वर्षा, जगती, चेरूप, जमव्ग्निः, 

५. श्रोत्न, शरत्‌, अनुष्टप्‌, वेराज, विश्वामित्रः, 

६. धाक्‌, हे मन्त;, पंक्तिः, द्ाक रर्वते,विश्वकर्म 

यही कारण है कि आजतक इनको किप्ती ने बदलने का 

ने केवल प्रयत्न ही किया सो बात नहीं, किसी ने नाम भी 
डी किया । 

हमें यहांपर उस प्रकार से विषेचन नहीं करना है, 

जैत्षा कि वेवताक्षोका| भत्रः अन्य पक्षादि को दिखका कर 
करेवक इतना ही डिखा है। 

किर उसकी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि सन 

१९१३८ आप विद्वानों का मत भी पहले से बदल गया है 
कर केवक मात्र सेकेत पर भा गया है । 


वैदिक परम 
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[ ध्ष २०, अंक है 


पं. सातवलेकरजीका विरोध ! 


(ढेश्षक- प॑० तड्ित्कांतजी वेदालंकार, लाहिहमगीषा, झफ्रीका ) 


प्रायः जनसम्ताजके लेदर एक ऐसी मशोवुत्ति पायी 
जाती है कि जब कभी डसे नये विचारों ब्रा सुधारोंको 
प्रदण करनेका समय आता है, तो वह सहसा इतना 
ज्यादा बेचेन हो उठता है कि वह झस नये विचार या 
सुधारके प्ररककों जीवित रहने देनाभी उाचित नहीं समझ्तत!! 
उश्की बस चढतेदी वह उसके खूनसे अपनी बेचेनी 
की प्यास बुझाता है | यदि इतनी दूरतक उसे सफ़्छता 
न मिली, तो और अनेक तरीकोंते वह उसे परेशान व 
हेशन करनेमें कोई कसर बाकी नहीं रख्तता | दुनियाका 
इतिद्वाप्त इस र॒त्यका रवय साक्षी है । 


मनुष्यजातिके इस स्वभावका उसका गुण कहा जाय या 
दुगुण, इसका सहसा निणेय करना तो कठिन ही है, 
फिरमी इससे कई बार बजाय फायदेके लुक्सानही ज्यादा- 
तर द्वोता हुआ दिखाई दिया हैं । धार्मिक क्षेत्रमें यह मनों- 
चृत्ति शधिकतर अपना जोर दिखाती हुई प्रतीत होती 
है । धमे इस वृत्तिका वस्तुतः पोषक हैं, या घमेढ़ी मयोदा 
न समझतेकी वजहसे धमकों बदनाम द्ोना पढ़ रहा 
है, यह एक गंभीर तथा विचारणीय विषय है । अस्तु। 
चाहे कुछ भी हो, पर भ्राज तो जो कुछ हो रहा है, 
उसले तो आहल्लिरकर घमेदा को बदनास होना पढ़ा 
रहा है। 


पं» सातवक्ेकरजीकी अमूव्य सेवाओंपर जब कभी मुझे 
इश्टिपात करनेका अवसर प्राप्त द्वोता है, तमर उनके साथभी 
धर्म भर स्रम्ाजके नामसे छोगेंकी वही मनोवृत्ति कार्य 
करती हुए नजर भाती है।यों तो बहुतर्सा पेस्ी घट- 
नायें पेश की जा सकती हैं, पर में उन सबका जिक्र 
न करता हुआ, यहां पर प्लिफे एक ही सुझूुष घटना 
को रखंगा कि जिसके साथ थोडाबहुत मेराभी 
संबंध था । > 


जद्दां तक मुझे बाद है १९२८ की यह घटना है। उस 
साछ मैंने छगयातार ढेद साहके स्वाध्यायके पश्चात्‌ 'वैदिक 
धर्म मासिकमें 'देदो में यम्र भोर पितर'नासकी एर देखमाका 


छिख्धनी प्रारंभकी थी । इस छेखमाऊाकों प्रारंभ करनेसे पूरे 
एक अर्यावक््यक भारंभिक निवेदन भी प्रकाशित किया था, 
जिससे कि पाठकोकों किल्लीमी प्रकारकी गेर समझ उत्पन्न 
नहीों। परंतु मुस्ते खेदसे छिक्षना पता है कि मेरे उस 
निवेदन की भोर किसीनेभी ध्यान न दिया और मेरा वह 
किक्षना भरण्परोदनसे बदढकर ज्यादा साबित न हुआ | उस 
छेखके प्रकाशित होते ही स्वेत्र लछब॒ली मच गई। वस फिर 
क्या था! छोटेसे छेकर बढ़े तह सारेके सारे मह्ारधी 
चार्रो भोरसे अपना अपना वार्वज् तथा कछमकुठार 
केकर पं० सातवढेकरजी पर टूट पढ़े | एकतरफा जंग शुरू 
हुआ | जवाबदार तथा बेजवाबदार पभीने वितण्डवाद शुरू 
किया और सूछोंपर साथ देते हुए अपनी अपनी विजयका 
डंका बजाने छगे | कुछ छोग तो यहांतक पहुंच गये कि 
उन्द्रोंने भागे देखा न पीछा | वादविवादका विषय तो पक 
भोर रद्दा,उन्हों ने इसीमें अपनी जीत सम्श्ी कि कैसे ज्यादा 
से ज्यादा ध्यक्तिगत धभाक्षेप करके पैं० सातवद्षेकरजीको जनता 
की दृष्टिम ज्यादा से क्यादा नौ दिखाया जाय ! जिन्होंने 
पंडितजीको शायद्‌ कभी रास्तेम एकाघ बार जाते दुए देख 
ढछिया होगा या कमी दो पक बर्ते करमेका अवसर प्राप्त हुआ 
होगा, ऐसे छोंगमी उनके सिद्धांतों के बारेमे तथा सिद्धान्तों 
के भाचरणके संवधर्म मनम्ताना किखने छगे, जिसे कुक 
संपादकोने अपने असिद्धु पत्नोंम योग्य स्थान दिया।|| कुछने 
तो यहांनऊ छिल्ध मारा फि'पंढितजी भदर अंदरसे समाततनी 
हैं, तथा खुर श्राद्ध आदिमें न प्लिर्फ मानते ही हैं, भपितु 
स्वयं करते हैं भोर भ्रतएवं उ्लाका प्रचार भाय॑ध्रमाजकी 
आाडमें रहकर करना चाइते हैं। भोर इसके किये उन्होंने पुक 
बिद्वान्‌ को ( मु्तको ) बीचमे रखकर यद सब करना 
प्रारंभ किया है? इद्यादि | 


यहांपर प्रसंगवश्ञ में यह भी छिश् दूं.कि इंश्वरकी कृपा से 
या अन्य किरद्दी कारणोकी वजहसे हस धारे शझ्गड़ेमे मेरे 
ध्षाथ बहुतही थोड़ी छेड़खानी हुई थी। मेरे बदछेमे भी 
उन्हींपर बोखार हो रही थी। हस प्रकार पंडियजी पर 
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दुदरी मार पढ़ रहीं थी। परंतु यह सब होते हुए भी उस 
सफ्य जो पंडितजीने अपूर्व शांति धारण कर रश्ती थी, बह 
बस्तुत: अपाधारण थी। वह प्तमय स्वाध्याय-मेडछके 
प्राइकों के छिए पुक बडी भारी कप्तोंटीका था। क्‍योंकि 
डसके पश्चात्‌ स्वाध्याय-मण्डडके वही ग्राहक रह गये थे 
जोकि सत्याध्षस्यका निणेय कर सकते ये, ठया जिनमें 
प्रतिकक्षीके कथन को भी सुनने की क्षमता थी। में तो 
डस्हें उन राजइंसोंसे उपमा वेना चाहूंगा कि जो पानी में 
से दृूधको प्रथक्‌ करनेकी थोग्यता रखते हैं। अथवा कविर|ज 
जगन्नाथ छाद्दोंमें उन राजइसोंले उपसा देना पसंद करूंगा 
कि ज्ञो छाती ठोककर कह सकते हैं कि- 


गंगातोरमपि त्यज्स्ति मलीने 
ते राजहंसा वयम्‌ । 


अथोत हम तों उन राजईसोमें पे हैं जो कि गंगा का तीर 
भी अगर मेझा हो तो छोढ देते हैं। 


डघर सावेदेशिक सभा को भी घबराहट पैदा हुईं । उसे 
ऐसा ज्ञान पहने छगा कि मानों भायेस्माजके सिद्धांत रसा- 
तर्को चले जायेंगे । उधने झटपट एे पंडित को रोककर 
उस छेख्नप्राकाके जवाब में एक पुस्तक तैयार करवाई | उस 
पुस्तक को कितनी सफकता मिर््ठा, यह तो सावेदेशिक 
सम्ाहे जाने, पर में हतना अवश्य जानता हूं कि बहुतसे 
कार्येकतोभोकों जिनते कि मेरी बातचीत हुई थी, 
उससे जितना चाहिए, उतना संतोष नहीं हुआ था | 
वैसे तो उस पुस्तकक्े प्रारंभ में जो सम्मतियां दी गई हैं, 
वेही उस पुस्तककी सफलता बताने के छिए काफी हैं | 
उनको पढ़नेके बाद उस पुस्तकका जबाब देनेकी जराभी 
आवश्यकता नहीं रह जाती। 


सम धरदेधारी भानदीक्षनके पश्चात्‌ आज छगभगस ९-१० 
बर्षेके ढाद फिर उश्ी तरहका उत्राछामुखी फूरा है । यों तो 
छोटेमोटे आालामुश्षी फूटते ही रहे हें । परारंभर्मे इस उ्वाका- 
सुखी का कुछ और रुख रहा । उप समय कुछ विप्तसतो- 
फिपोने पूछ दानी मद्ठाशमकों कुछ झठे भाधारों पर बहकानेका 
पगत्य किया । उनकी ओर लिदेश करते हुप्‌ मेंने सितंबर 
१९३७ के वेदिक घमेम “ वेंद्सुद्रण ओर विप्नततोयी- 
के झीषफस बहुत कुछ खुकासा कामेका प्रयश्न किया था ! 
अध्युद्रात्‌ फिर काफी समग्र तक अंदर ही खेदर कुछ 


श्र 


पं० सातवलेकरजीका विरोध ! 


छोग भागबबूका होते रहे, परंतु ऊपरसे कोई कुछ 
न बोढा । 

पाठकोंको यहां एक बात याद दिला देना चाइता हूं कि 
झुद्ध वेदसुद्रण करनेसे पहले हमने सब प्रतिनिधियों, 
सार्वदेशिक समा, परोपकारिणी सभा जजमेर तथा ऐसी 
ही अन्य सभाओं तथा मिन्न भिन्न अ्यक्तियोंसे प्राथना की 
थी कि वे इस नित्ांत आवश्यक कार्यको हाथमें के और 
हमसे जितनी हो सकेगी हम मद॒व्‌ देंग। उतकी भोर से 
जो जो निराशाजनक तथा लजञास्पद जवाब आये थे, थे 
इस यथासमय वेदिक चमेम प्रकाशित कर लुक़े हैं। 
इनमें से परोपकारिणी सभा के मेत्रीका जवाब आया था 
कि, उनकी सभा का अधिवेशन पश्लाक् में एक ही दफ़ा 
नर्वेबर या डीसेंचर में हुआ करता है | उश् समय आपके 
पत्रपर विचार किया जायगा | सभाका यथाधप्रमय 
अधिवेशन तो हो गया, परतु इमं किधी भी तरह का कोई 
भी जवाब न मिला | पीछे परे पता 'जक्क! कि पेसे ही किसी 
जवाबदार विज्नततोषोने समा को अटसेंट पसमझाकर इस 
मामकछे को टकूवा दिया था। 

स्वाध्याय-मंडछन तो अपना कार्य प्रारंभ कर ही दिया 
था | छुद्ध वेद सुद्रणके संबंधर्मे स्वाध्यायमण्डक्द्षी ओर 
से भिन्न भिन्न छेखभी यन्न तत्र प्रकाशित किये जा रहें थे। 
डम्हें पढ़कर कुछने इस काये की न प्लिर्फ सराहना ही की, 
बल्कि यद्द भी छिसा कि हम आपके कार्य के साथ सहमत 
हैं, तथा इमें भी ये भूछें महसूध हो रही हैं | 


डीसेम्बरमें यू० पी० आर्यप्रतिनिधि प्तश्ना की मेरठमें 
रजतजयन्ती थी। उश्ष अवसर पर वेदसग्मेकन रक्ला 
गया था और उसके अ्रध्यक्षके किए पंढिसजी को चुना 
गया था। पंडितजी जावश्यक पश्रव्यवद्वारके थाद वहापर 
गये | वहांपर वेदसुत्रण के संबंधमें कुछ प्रतियक्षियोंल 
बातचीत दुई, जिपके परिणाममें पंढितजीने भमुक खास 
घोषणा की । हुस संबधमें वेदिक घमके सितयर के अंक 
पं* नरदेबजी शास्त्री का पत्र छुपा हे,अतः में उस विषयका 
पिशपेषण ने करता हुआ यहीं कहूँगा कि थे उसने 
छोयोंकी चाऊमें भा घये और उपका परिणाप्त यह हुभा 
कि पीछेसे प्रतिपक्षियोंने मंसमाने उनपर भाक्षेप करते 
हुए-केश किले । 


वैदिक घम । 


यह वात इतनेसे ही समाप्त न हुई | ५० प्रद्धादत्तजीने 
तथा यू. पी. प्रतिनिधिकी धोर से श्रीयुत काकीचरणज्ञी 
ने जोशमें भाकर शास्त्राीथ करनेके किए पंढितजी को 
क्षाद्ान दे मारा । उन्होंने ज्ञायद मनमें सोचा होगा 
कि जिस तरइ आजतक कोर धास्राथ होते रहे हैं, उसी 
तरह दोचार घंटे पंढितजी से मुठमेड कशके फिर हो हा 
सचाकर मामछा समाप्त कर देंगे। कुछ अख़वार भी 
अपने द्वाथमें हें ही | अत; कोई डरकी बात नहीं है। 
परंतु उनकी यद नीति सफछ मे हुई । पंदितर्जी इस 
काख्रार्थ के आाहवान को स्वॉकारते हुए शायर के ऐसे 
तरीके पेश किये कि जिनके अनुसार छाख्रार्थ किया 
जानेसे इस झगडे का सवेदाके क्षिए अत हो सकता था। 
उन्होंने हुस विषयमें बहुतसी चीजों को स्पष्ट करते हुए 
एक छेख वे० घमेम प्रकाक्षित किया था, जो पाठकोफी 
स्पृतिपर अबभी ताजा ही द्वोगा। 

परंतु असकमें तो शास्त्राीाथ करना ही किसे था ! 
पंड्ितजी के प्रद्याह्वान का आजतक किसीने योग्य उत्तर 
नहीं दिया। जहां सिफे वितण्डावादका ही भाश्रय 
छेना हो, तथा जनताकों किसीमी तरह अपने सममाने 
सिंड्धांतोंके नामसे या किसी बढ़ी व्यक्ति अथवा महा- 
पुरुषद्ते नाससे ही अपीक करनी हो, वहां सश्चे शाख्नार्थ 
होने संभव कैसे दो सकते हैं !!! 


इस विरोध के सिलसिलेमे अजमेर के श्रीयुत 
भद्रसनजीने तो लिखनेमे कमाल ही कर दिया। 
उन्होंने अपने विद्वत्तापृरण' लेखोंके जो शीषेक 
लिखे हैं, वे उनकी मनोबृत्तिका खूब अच्छा चित्र 
खींच रहे हैं. | उन्होंने जो जो सेद्धान्तिक आश्षेप 
पंडितज्ीपर किये हैं; उन्हें या तो थे सिद्ध कर 
दिखायें, नहीं तो उन्हे चाहिए कि थे भले मानुस 
की तरह अपने लिखे हुए शब्दों को वापस लते 
हुए, उन्हीं पत्रों में जिनमें कि उन्होंने पंडितजीपर 
सैद्ान्तिक आक्षेप करते हुए लेख लिखें हैँ, तथा 
जिनसे साधारण जनताको व्यर्थंम बददकाकर पाप 
किया है, पंडितजीसे सच्चे दिलसे क्षमा भांगे। 
अगर घ ऐसा करके इस विषयमे कोई भी बद्धाता 
दूंढनेका प्रयत्न करेंगे, तो उसका स्फ्ट मतलब 


श१रे 


[ घर्ष २०, अँक »ै 


दोगा कि उन्होंने जो कुछ किया हैं, यद तेजो- 
हेंष की बजद से किया है न कि किसी सिद्धान्त 
विशेषक्की रक्षांकी दृश्टिसे ! 

मुझे यहांपर अफ्रीकार्म बहुतसे भाइयोंने जाप्र६ करके 
कहा है कि में इस विषयमें भोग्य खुछासा करनेके छिप्‌ 
ली भद्नसेनजीसे कहूं । असम तो यह काये उन संपादकों 
का था, जिन्होंने कि ये छेख छापे थे भौर हृधकिए में 
उन संपादकमहोदयोंसे भी पूछसा हूं कि, पंडितजीपर ' 
किये गये आक्षेपोंके किये आपके पास क्या सबूत हैं | यदि 
जापके पास कोई सबूत नहीं, तो भापने पंडितजीके बारेमें 
भाये जनतामें जो गछतफहमी फेछानेमे एक बड़ा भारी 
हाथ बटाया है, उसके छिए भाप क्या सुझाला करते हैं ! 

स्वाध्याय-मंडछ तथ। पंडितजीकी स्थिति साफ करनेके 
छिए ऊपर पूछे अनुधार खुछासा किया जाना अत्यंत 
आवश्यक है | क्योंकि जब जब ऐसे ्रवप्तर भाते हैं, तव 
पंडितजीको इसी बेहूदे तरीकोंते नौजा दिखानेका 
अनिस्छनीय प्रयरन किया जाता है। अतः इस वार इसका 
भाखिरी फेपछा हो जाना निदायत जरूरी है । 'प्रकाश्न के 
अध्यक्ष म० कृष्णजीने पंडितर्जीसे कुछ सवाक्षत पूछे थे। 
पंडितजीने उसका जो जवाब दिया था, घह् उर्दूके प्रकाशमें 
प्रकाशित दो चुका है | पंढितजीके विरोधियोंने उसे भष्छी 
तरह पदा ही होगा। अब विरोधियोंका कतेध्य हे कि वे 
पंडितजीपर किये गये आक्षिपोंकोी सत्य लिख कर पंडितजीके 
लवाबकों भी गछत साबित करें यदि वे भपनेकों सख्े भाव॑- 
समाजी तथा ऋषि दयानंद सच्चे भनुयगी समझा दवों। 

में १९२७ के डीसंबर आक्रीका आया हुआ हूं। भतः 
छगभग १०--१२ माससे इस झगद़से बहुत कुछ भत़मिशञ 
हूं | सुसे इस झरडेका विश्लेष बिकृत रूप यहां पर पहके 
पहके अग्रस्तमें नेरोवीमें भाकर पता श्छा | कुंछ क्ोगोंने 
मेरा इस मोर ध्यान खींचा | उन्होंने मु्से कुछ इस 
विषयक सवारात भी किये, तथा प्रकाशके कुछ छेख भरी 
दिखाये। मैंने वे छेख ध्यानसे सुने तथा खुदसी पढे । रम्हें 
पवने-सुननेके वाद इस वातकू पूरी तौरसें खयाक भा गया 
कि इसीको कहते हैं, 'सत्यका ग्रहण और असत्यका 
त्याग |! 

इन सारे छेसोंकों पदनेके बाद कोईमी समझदार ध्यक्ति 
इस बातका स्कयं परिणाम निकाकझ्ू सकती है दि साधारण 


फाल्गुव १८६०] 


जदतोकों भ्रायेसमात तथा ऋषि दयानंदुके भामसे किस 
तरह बहकाया पदा है। प्रायः ाजकाक अब किसीसे योग्य 
जवांब यहीं बन पढता, तो वह यही तरीका अस्त्यार फरता 
है। यह पद ऐसा अद्यल्न है कि जिससे अनपढ़ 
छमतठाके ममेस्थछको बेघकर सनमाना परिणाम उपजाया 
शा सकृता है। जब मेंने इन छेलकोंकी य६ हालत देखीतो 
फौरण एक पत्र मेरोवीसे पंडितजीको ढछिक्षाहे कि कृपया 
भ्राप इस वादबिवादमें त पढें तथा किसी भी प्रतिपक्षीके 
पश्र या छेखका जवाब देनेकी जरूरत नहीं । आप 
किसनाभी कैसाभी छिझेंगे, वह भरण्यरोदनके समान ही 
होगा | जिस तरीकेसे ये छोग जनताको भ्रपीक् करना 
चाह रहे हैं, वह तरीका जाप नहीं जजमा सकते, क्योंकि 
उसके क्षिण आपके पास आयेसमाजकी कोई गईदी नहीं है । 
आप सिफे अब उतनाही वेदिक धमेमें किले, जिससे 
जापका अपना छिद्धांत ही पुष्ट हो, भाप इन बातोंमे)ं समय 
खोनेकी भपेक्षा अपने कार्य पर ही विशेष ध्यान दें । भाप 
इस वातकी परवाइ न करें कि आपके कार्यकी कुछ छोग 
भ्निष्छित समाकोचना कर रहे हैं अथवा भरापके प्रस्युत्तर 
आयेसमाजके उदार ( ! ) अखबार नहीं छाप रहे भोर 
यवि छाप रहे हैं, तो इस तरइसे कि उसका छापना न 
छापना बरावर है । 


मुझे वेदिक धर्ममें पं* भरदेवजीका पत्र पढ़कर बड़ी 
सुझ्ली हुई कि जिध् बातको में अनुभव कर रद्द था, उश्नी 
बातकों देशके ओर विद्वानूभी उसी तर३ अनुभव कर रहे 
हैं उमा चाइते हैं कि पं० सातवछेकरजी हस झगढे में न 
इतरकर अपना तमाम समय वेदमुद्रणके अमूक्ष्य कार्यमेदी 
जादातर छगाये रखें। में तो पंढितजीसे अबभी यही 
प्रार्थना करूंगा कि हुस झंगदेसें पड़ना आपके किए उतना 
भाषश्यक नहों, जितना कि वैदिक साहिश्कों शीघ्र 
प्रकाशित करता आवशदयक दै । यदि में हसनी दूर परवेशसें 
न होता, तो क्षायद्‌ पंडितजीका यह भमूत्य सम्रय बचा 
वसट कि रग्दें हस वितण्डाबाबुके पीछे न घुटके देना 
पा है|: है 


बेबादि झाक्षोंकों छुद्ध तथा सस्ता छापना बंडी भारो 
मेहेनत तथा घनसे होनेबाछा कार्य है | इस कार्येमे 
चित्तकी क्रांतिभी उतनीड़ी भावहय है। इस काये का 
महत्त्व पही ज्ञान प्कता है, मिसे कटना पढ़ रहा हो | 


र२२र 


पं० सातवलेकरजीका विरोध [ 


बंध्या प्रसूतिकी वेदनाकों क्या समझे ? 


पंडितजी सच्चे ब्राह्मण हैं। दे इस मानापसानक्री ओर 
कभीभी रूट्ष्य महीं करते | यदि उन्होंने ऐसा किया होता, 
तो निःसंदेह आज हमें उनकी अमूल्य सेवाओंसे वंचित 
रहना पड़ा होता । यह निष्ठुर व ऐड्सानफरामोंश संसार 
जीतेजी कभी किस्लीका भादर नहीं करता | अतः हन सब 
विरोधोंकी ओर थोदासामी ध्यान न देते हुए पंढितजी 
अपना कतेब्य करते ज्ञा रहें हैं, यही हमारे किये सबसे 
बढ़कर खुश किस्मती की बात है | परमाश्मा उनको चितायु 
करे ताकि हम उनकी अधिकसे अधिक सेवाओंका छाभ 
उठा स्र्के । 

मे श्वाध्याय-मंडकके प्राइकों, पाठकों तथा सहानुभूति 
रखनेवाक़े सज्तनोंसे प्राथंना करूंगा कि जिन्हें वस्तुतः 
स्वाध्याय-मंइछ या पंडितजीके बारेमे जाननेकी आमिकाषा 
हो, उन्हें चाहिए कि वे अपनी तमाम शकाओंको पत्रद्वारा 
या रूबरू मिलकर पूछें तथा योग्य खुछासा श्राप्त करें | 
बाकी जिन छोग्रोंकों ऐसे ही केस पसंद हों भथवा 
उसीको मानना चाहते हों, जोकि उनके मनसाने अखबारमें 
प्रकाशित हो रहा हो, तो उनसे हमें कुछ नहीं कहना । वे 
बेशक उत्तोको मानते २हं। उनके दस अंधविश्वासकों 
शायद परमात्मामी दूर न कर सके ! 


विरोधसे लाभ हुआ है या हानि ? 


जदांतक मेरा भनुमान है, इस विरोधसे स्वाध्याय- 
संदक्ककों कोई खास आर्थिक नुकसान उठाना नहीं प्रढा। 
क्योंकि हस विरोधसे हस्वाध्यायमंडलद्वारा प्रकाशित 
वेदोंकी खबर सर्वन्न पहुँच चुकी है मोर परिणामतः बहुतसे 
छोए पेशगी मूल्य भेजकर अपना नास ग्राहकोर्म छिसवा 
रहे हैं। प्राइकोंकी इस कज्लीघ्रताकी बजदसे प्रथम वारका 
छापा हुआ ऋग्वेद भाव सर्वेधा समाप्त हो गया है,ठथा इस 
थोदेसे सम्रयके अदरही फिर दुबारा ऋग्वेद छापना पढ़ रहा 
ढ्ै। 

हस विरोधसे जो थोढाघहुत आर्थिक नुक्सान हुआ 
हुआ कह सकते हैं, वह यहाँ कि कुछ डे 
जानमेयाके पेसे सजन कि जिन्होंने भाजतक किसी सत्‌» .. 
कार्य न विवा है और शायद भविष्यमें सो कभी ने 


पेद्क धर्म । श्९३ | धर्षे २०, अंक ३ 

देंगे, ऐशलोंको न देनेके किए यइ पक और खासा बहाना दुनियासें कसी कभी विरोधभी कर्माौष्ट परिणामपर पहीँचा 

मिछ गया है । देता है, इसके छिए यह एक उत्तम उदाहरण कहा जा 
इस विरोधने निःसंदेद स्वाष्यायमण्डछकों औरभी सता है। 

विशेष प्रस्तिद्ध कर दिया दे । जो कोग स्वाध्वाय-सण्डुढकको. सच है कि- सत्कायोंसें परमाध्माका सवेदा हात रहता 

विशेष रूपसे नहीं जानते थे, या जिन्होंने सिफे शामही सुन है । अतः विशेधसी लुक्तान न पहुंचाकर छामप्रदह्ट 

रखा था, वेसी जय डसे अच्छी तश्इ जानने छग गये हैं। घावित हुआ करता है। इत्योस्‌ ॥ 


ाएए-७५. 3 & ७ 
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संपूर्ण महाभारत 


अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छप चुका है। इस सजिद्द संपूर्ण महामारत का ह 
मूल्य ६५) रु० रखा गया है। तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूण मूव्य भेजंगे 
तो यह ११००० पृष्ठोका संपूर्ण, सजिल्द, सच्चित् प्रन्थ हम ६०) रु० में दे सकते हैं। आपले 
रुपया आंतेद्दी सब पुस्तक आपको रेल पासलद्वारा भेजेंगी, जिससे आपको सब पुस्तक 

सुरक्षित पहुंचे । यदि रेव्वे स्टेशन आपके पास नहीं, तो डाकहारा भेज देंगे। रुपथ ॥£ 

म० आडंरसे मेज दे, जिसे आघा डाकब्यय माफ होगा। ची० पी० से मंगवायेगे, तो सब 

डाकव्यब अपको देना होगा। भद्यमारतका नमूनापृष्ठ ओर सूची मंगाइये । $ 

थोग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धाति ; 

अनेक वर्षोक अनुभव्से यह बात निश्चित हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए ढ 


आसनोका आंरोग्यवधक व्यायामही अत्यंत सुशम और निश्चित उपाय है। अशक्त मनुष्यभी 
इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 


इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तक में है। मूल्य कपल २) दो र० और 
डा० व्य |> ) सात आने है। म० आ०्से २८) र० मेज दें। 


मंत्री- स्वाध्याय--मण्डल, औंघ ( ।जै. सातारा ) 
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फॉडगुर्म १८६० ] 


ब्घ५ 


देवुकामा और वेद । 


देवकामा और वेद | 


[छलेखक-- प॑० लक््मणसिं्द घेदालकार, 'प्रतिष्ठित स्नातक' गुरुकुलकांगडी, !4. ६.५. 5., अजमेर ] 


दिवकामाः था 'देवुकामां” शब्द का झगड़ा 
आरयेत्तमाज के सामने आज खड़ा दुआ हो, ऐसी 
बात नहीं है । आयेसप्राज़ फे सामने यह समस्या 
बहुत पुरानी है। परन्त श्री पं० सातवलेकरजी 
के वेदमद्ण के कार्य खे वह जनता के सामने प्रकट 
हो गई है। अंतर केवल इतना ही हुआ कि यद्द 
प्रथम उपदेशको व आयेविद्वानों के सामने ही थी 
और अब यदद संसार के सामने आ गई है। और 
फिर आज़ इसको करीब एक वर्ष से ज्यादा हो 
गया है, परंतु यह अभीतक दृछ नहीं हुए । 


यह ठीक हैं कि वेद से सम्बन्ध रखनेवाछी 
कोई समस्या जल्‍दी से हल नहीं क्री जा सकती 
और उस पर पएहू दम निर्णय दे देना ठीक भी 
नहीं । परंतु इसका यह भी अर्थ नहीं कि हरणक 
बात में याहें कोई आसान द्वो या कठिन हो, 
वही बरलों का समय लगाना ओर वह कंचलछ 
इस कारण से कि वह बंद से सम्बंध रखती है- 
किसी बृद्धिमान की समझ्न में नहीं आ सकता | 
यद ठोक है कि एकक्‍च्यूरीयल कोल फे सवालों को 
करने में या ज्योतिजिन्ञान के समीकरण सरल 
करने में नकवकछ कुछ दिन दी या मद्दीन ही लगते 
हो, परंतु कई यार बरसों भी लग जाते हैं, परंतु 
इसका यह मतलब नहीं कि दम हम ओर ओर 
को जोड़ने में भी बिन, मद्दीने या बरस लगा दे 
कफेवछ इसलिये कि वह भी गणित से सम्बंध 
रखता है । 

आज्ञ मुझे इस पर लिखने की क्यों आवद्यकता 
महसूस हुई, यह भी ज्ञान छेता आवद्यक है। 


मी ता० १ फरवरी को श्री प॑ं० सातवछेंकर 
औओ दो एक दिम के लिये अजमेर की ओर जाये थे, 
| १० 


और इहमारे यहों ठहरे थे। पक्र दिन राजिकों धार्ता- 
लाप करते हुए उनसे ज्ञात हुआ कि उन्होंने इस 
सम्बंध का एक पत्र सब आयंप्रतिनिधिसभाओं 
व खावंदे शिक सभा के पास भी भेज़ा था, पर॑त 
उनका पक भी पत्र उत्तर में नहीं प्रातहुआ। केवल 
मान्न पत्र पहुंच की सूचना तो एक प्रतिनिधिलमा 
(राजस्थान व मालवा ) क्री तरफ से पहुंचा। 
अच्तु। 

इससे एक सउज्ञन क्या परिणाम निकालेगा, बह 
तो दम सब जन सकते हैं | परन्तु इससे इतना 
तो मालूम द्ोता है कि आज आयश्षमांज में सत्य 
का कितना स्थान रद गया है । क्‍या आज्ञ आये- 
समाज्ञे अपने दख नियमों में से चौथे नियम का, 
ओ मेरी दृष्टि में आयसमाज का आधार है, पालन 
करती है. ? यद प्रश्न जरुर उपस्थित हो जाता हैं। 


श्री० पं० सातबलेकरजी के पतन्न का उत्तर न 
देने के तीन कारण हा लकते हैं-- 

१. दम अपने पंडितों द्वारा विचार करवा रहे 
हैं । 

२. 'देव॒करामाः शब्द को पुष्ट करने के लिये उसके 
अथथ में परिवततन करने की चेष्टा करना अथवा 
दसके पुष्ट करन के लिये नये 'अभूतपूर्ष” साधनों 
की खाज करना तथा । 

६ उपेक्षा ॥ 

इन शीनो कारणों में से पत्र का उत्तर न देने में 
कौनसा द्वेत है, हमें अब यह विचार करना है। 
यद्यपि में यद कद्द सकता हूं कि इसका उत्तर न 
देनें में तीसरा ही कारण हैं, अर्थात्‌ “व्येक्षा'। 
परंतु थाडी देर के छिये दम यह मान हे, क्योंकि 


वैदिक घर्म । 


इससे आर्यक्षमाज्ञ को नेतिक अवस्था का घोर 
पतन देना है कि इसका यह कारण (उपेक्षा ) 
नहीं है। तब प्रथम दे! ही कारण शेष रह जाते 
हैं। इसमें से भी प्रथम कॉरण नहीं हे सकता, 
क्योंकि इतना दीघे समय इसके लिये पर्याप्त 
था, परन्तु उत्तर नहीं मिलां। इस बात का हम 
आगे विचार करंगे कि क्‍यों इतना समय इस पर 
विचार फरने के लिये पर्याप्त था | फिर हमे यह 
विश्वस्त सूत्र से मालूम है कि अभीतक विविध प्रति- 
निधिसभाओं ने इसके लिये केई खास प्रयत्न नहीं 
किया. जिससे कि उनके इतना समय है! गया हे। | 
परिशेष न्याय स हमें यद्दी मानना चाहिये कि उत्तर 
न देने में यह दूसरा ही कारण मुख्य हेनाचाहिये। 
जिपछके कारण से उनफा इतना विलम्ध हुआ । 
असली कारण ता जैसा दमन ऊपर बतलाया, 
उयेक्षा है। परंस्तु यदि दूसरा ही कारण मान लिया 
ज्ञाय, ता हमें यह विचार करना है कि कया यह 
हैेन ठोक है ! 

आज्ञ, आयसप्राज वेद पर इस प्रकार से वि- 
चार करने लगेगी, तो घेद का अनर्थ दोन में काई 
सन्देंह नही | आयेसमाज की यह खाज कि 
मध्ययग में प्राचीन साहित्य कफ अदर स्थान स्थान 
पर पाठमेंद घड़े गये हें, अपना कोई मृक्ष्य 
नहीं रखती | विविध स्थलों का हम प्रक्षप क्‍यों 
मानते है, क्योकि उसमे उद्धत सिद्धांत ग्रंथल खक 
के विचारों से विपरीत ज्ञाते हैं। केवल इसी 
मींचपर हम 'स्रीशद्री नाधीयाताम! जेसे बाफ्यों 
को प्रक्षप मानकर निकाल देत है । 


यदि परस्परविरोधी लिद्धान्त भी एक ही ग्रन्थ 
के लेखकर्के घिचारों के अनुकूल हो सझते हो, 
तो फिर किसी भी अंशको प्रक्षेप मानने में बडी 
कठिनाई का सामना करना होगा | और उस 
अवस्था में ग्रंथ का कोई मलल्‍्य भी नहीं रहता । 


दूसरा हम ऐसा करने को क्यों तेय्यार होते हैं, 
यह भी एक सवाकहू है। आर्यक्षमाञ के सामने 
बावाबाक्य प्रमाणम्‌! का कोई मूल्य नहीं, ओर 


श्श्द 


[ वर्ष २० अंक ३ 


इलका हमारे आचार्य ऋषि दयानंद ने घोर 
विरोध किया है। दूसरे भ्रंथों के लिये तो हम 
स्वामीजीक इस प्रकार के विचार का अनुकरण 
करने छगते है, परंव जब घर की खोज दोती है 
तब लब भूछ-भाल जाते है । 


आज़ हम ऐसा करने को क्यो तेय्यार दोते हे! 
वह इसलिये कि यह महर्षि दयानंद सरस्वती ने . 
लिखा ह, इसलिये इसमें अशद्धि हो नहीं सकती । 
अभी तो यह भी एक प्रश्न है जो हल नहीं हुआ 
कि स्वामिज्ञी के सम्एण भ्रंथ उनका एक-एक अक्षर 
इवामिज्ञीनेही हाथ से लिखा हुआ है, या 
उन्होंने उनके पण्डितों द्वारा रिंखे हुए, पर यत्र- 
तत् लेखिनी का उपयोग किया है ओर अन्त में 
केचलमरातन्न हस्ताक्षर कर दिये हैं। ऐसी अवस्था 
में क्या काई सिद्धांत या अन्य अर्थ इल आधार 
पर मानना कि ऐसा स्वामिजोी ने कद्दा है या लिखां 


हैं, हमारे अंदर के वाबावाकर्य प्रमाणम्‌' के 


भावों के पुष्ठ नहीं करता। ओर कया हमारे 
अंदर आज्ञ पुनः वेही संह्कार उत्पन्न नहीं दहे। 
रहे जिनका हटाने के लिये महर्षि ने जन्म लिया 
था।! 

अच्छा हमने थाड़ी देर के लिये यह भी मात्र 
लिया कि अक्षर-अक्षर (उनके प्रन्थों का) स्वामि- 
जीके हाथ काही लिखा हुआ है। ऐसी अवध्था में 
भी हम उनके ग्रथो के दे! विभागों में विभक्त कर 
सकते हैं| पक ते। श्रंध का स्वरचित भाग और 
दूधरा उन ग्रन्थों में दूसरे ग्रंथों के, बेद-ब्राह्मण, 
स्मति उपनिषदादि, उद्धत बचन । प्रथम भाग तो 
स्वामिज्ञी फे ही मस्तिष्क का हे, परन्तु क्‍या दूसरा 
भाष भी स्वम्तिजी के ही मस्तिष्क का हैं। क्‍या 
दूसरे भाग के उद्धुत बचनों में जा शाद्धि 
या अशद्धि है, उसके लिये भी क्‍या स्वाम्रिजी ही 
उत्तरदायी है। 

दूसरें भाग में उद्धुत वचनों को हम पुनः दो 
भागों में विभक्त कर सकते हैं। पक तो चेंद्वाक्य 
जो हवत/प्रभाण हैं. ओर दूसरे अन्य सब वाक्य 


फांईगून १ *दक | 


परताग्रम्नाण हैं। ओर क्या स्वामिज्ञो इन दोनों 
के लिये उत्तरदायी हैं ! अंथ यदि आप यह कहें 
कि स्वाधिञी क्‍योंकि ऋषि थे, हखलिये स्व॒तः- 
प्रमाण वेद्‌ के लिये तो वे उत्तरदायी हैं ओर 
परतःप्रतराण अन्य ग्रन्थों के लिये थे उत्तरदायी 
नहीं। इस अवस्था में हमारा विचार आगे चलता 
है और यदि स्वामिज्ञी किसी को लिये भी उत्तर- 
दायी नहीं, तो उनके नाप पर कोई बात क्‍यों 
थोपी ज्ञाती हैं । और उस अचस्था में विवाद 
समाप्त हो ज्ञाता हैं| परन्त हम उनकी उत्तरदायी 
मानने से प्रतीत होते हैं| हमारा तो यह दृढ़ 
विभ्वास है कि थे उसके लिये भी उत्तरदायी नहीं। 


अगर आप उनको उत्तरदायी मानते है, तो क्या 
आप मुझे यद बतला सकते हैं कि क्‍या स्वामिजी 
पर डसी प्रकार से वेद आविभूत हुए थे, जेलें 
सष्टि के प्रारंभ में वार ऋषियों पर या ब्रह्मा पर 
हुए ? इसमें पनः तीन अवस्थायें हो खकती हैँ-- 


१, स्वामिज्ञी पर अम्न्यादि चार ऋषियों की 
तरह से बेदी का आविर्भाव हुआ | 


२. उस समय के छपे बेदों (जैसा उनके जीवन- 
चरिश्र से मालम द्वोता है कि उन्होंने जमनी 
से मफ्लमलर के बेंद मंगवाये ) पर हो 
उनका आश्रय था ओर वे ही उनके पास 
थे। अथवा-- 

६. स्वाप्रिज्जी ने ज़मनोी से चारो वेद मंगवाकर 
असमे स्ववद्धि के प्रभाव से संशोधन किया 
और वे वेद हम तक छप्वाकर पहुंचाये | 


यह तीसरी बात तो हुई नहीं, क्‍योंकि न तो 
आर्यसमाज भें किसी तत्कालीन सज्जन ने इस 
पर प्रकाश डाला ओर नाहीं यद्द बात इनके 
विस्तृत जीवनचरित्र में आती है । इसके अलावा 
इमें उनके हाथ से संशोधित वेदों की प्रतिये भरी 
प्राप्त नहों होती हैं । और नाहीं हमें ऐसा कोई वेद 
पम्रिसता है,जिस पर महर्षि दयानस्द्‌ द्वारा संशोधित 
लिखा ही । पंसी अवस्था में केवल दे! दो बातें 

] 
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देव॒कामा और बेद। 


शेष रहती हैं | इनमें सेभी प्रथम के स्वीकार नहीं 
कर सकते, क्योंकि स्वांमिजी ने इसका कहीं उल्लेख 
नहीं किया । फिर यदि उनके ऋषि हेने के 
कारण वेदाी का दर्शन आंबिर्भाव हुआ दाता, ते 
उन्हें ज़मंनी से बेदी का मंगवाने की जरूरत नहीं 
थी। परंतु उन्होंने जर्मनी से वेद मंगवाये-इसमें 
ते जरा खंदेंह नहीं । इसलिये यह ते। माना नहीं 
जा सकता कि उन पर पन; परमात्माने वेदों का 
आविर्भाव किया। पुनः एसा मानना पक दृशस्पास्पद्‌ 
बात भी होगी कि, परमात्मा के पनः इस बीसची 
खदी में वेदों के देनें की आवश्यकता अनुभव हुईं। 
ऐसी अधस्था में एक ही बात शेष रहती है कि 
उन्द्दोने जर्मनी से वेद्‌ मंगवाये और वे दी उनके 
आश्रय थे ओर अगर यह ठीक है, ते हमें उनके 
उसी प्रकार से समझना चाहिये और इस कारण 
से यदि कहीं प्रक्षप या! परिवतंन का शान हे।, ता 
उसे हटाने व बदलने के लिये भी तेययार रहना 
चाहिये। इसी में उस महर्षि का सच्चा गौरव है । 
परन्तु आज हम इसका कहां तक पालन कर 
रहे हैं, यह हमे अपने दिला से पूछता चाहिये । 
वेद के एक शब्द पर विचार द्वाता है ओर 
चाहे विपक्षियों की तरफ से अथवा अपने ही 
आदमियाँ की तरफ से | परन्त विचार उठाया 
गया ओर वेद के एक शब्द पर सन्देह प्रकट 
किया गया। ते उस पर आयसप्राज्ञ के 
विचार न करता , अथवा करना ते ज्ञान-बझकर 
गलत करना-हमारे दिलों के जे। बेदका संदेश दूर 
दूर तक फैलानों ही अपने हीवन का इद्देडय 
समझे बढठें हैं, क्रितने दुःख का कारण बननी 
चाहिये। परंत धमें ६स पर तनिक भी रूजजाका 
अनुभव नहीं हा।ता । यदि आपेसप्राज़ में घरों के 
विद्वान्‌ नहीं हैं, ता हम यही कह कर संतेष करना 
चाहिये ! परन्तु दम यह भी ते मानने के तैयार 
नहीं | धन्य दे उन पाश्चात्य विद्वानों का जिन्होंने 
सत्य की खाज्ञ के लिये फाई कसर उठा न छाड़ी 
और खत्य का मानने के लिये अनेकों यातनायें 
मोर्गी । धन्य दै 'बूदो! को जिसने सत्य 


वैदिक घमे। 


सिद्धान्त को भानने के छिये जीवित अप्लनि पर 
जलना स्वीकार किया। गंलिलिया ओअसी महान 
आत्मा के सत्य विचारों व छिद्धांगो का फैलाने 
के खातिर जेलों में सड़ना पडा | वास्तव किसी 
ने ठीक कहा है कि-- 
'खचाई छिप नहीं सकती कभी झ्रुठे अछलों घे। 
छुगल्घि आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। 


विद्याप्रम क्‍या है, यह ता हमे अभी अपने 
पाध्ात्य विद्वानों से सीखना है। केवल चिल्ाना 
मात्र विद्याप्रे/ का चिह्न नहीं । 


में आयसमाजियों से पछता हूं कि भाई] वेद के 
अनसार अपने का चलना है, या अपने अनसार 
वेद के चलाना है! यदि घेदों के अपने अनसार 
चलाना हू, तब ते हमें कुछ नहीं कहना, परंत यदि 
बेदों के अनुसार अपने के चलाना है. ते अपने 
सिद्धांतों के वेद पर नहीं मढना चाहिये और 
बक्तिपरम्परा के ठीक रक्षता चाहिये। नहीं ते 
चेदों की रक्षा करना पक कठिन काय दो जायेगा। 

इसो प्रसंग में 'आरयंसमराज्ञ और बेद' पर इतना 
लिख कर अब हम 'वंद और दे बकामाः' तथा आये- 
समाज ओर देवकामा पर प्रकाश डालेंगे । 


अभीतक इस विवादके स्थलूपर आय प्रतिनिधि: 
सभाओ के यायों कहना चाहिये कि रज्ञि्टड 
पंडितों ने कुछ नहीं कहा दे ओर नहीं छिखा है! 
यदि इसका अथ जेखा कहा जाता है। 

'मौन स्वीकारलक्षणम्‌' 

है। ठब ता ठीकर-परन्तु उल अवस्था में सी पत्र- 
प्रश्रिकाओं में ने सद्दी, पं० सातवलेकरजी को 
उनके पत्र के उत्तर भरे उत्तर ता जरूर ढेंना 
चाहिये था। परंत- 

एक और छाई और उत्तर दूसरी ओर पहाड' 
बॉली कद्दावत घरिताथ द्वाती है । आयप्रतिनिधि 
सभाओं अथवा अंवविभ्वाल्ली आयाँ के लिये एक 
कठिन समस्या है। एक ओर झ्के तावेद अशद्ध 
होता ह और दूसरी और झुक, ते स्वामी दयानंद: 


ब््श्ट 


: [बई ३०, अंक है 


जी का ( 50 ०४९0 ) पाठ अशद्य देता हैं। मुझे 
पाठक क्षमा कर. मझे सत्य के विषय में मंशकमाल 
लिल्लन का अभ्यास नहीं । हमारी व स्वामी द्या- 
नंद के सच्चे अनथायियां की दृष्टि में ता न खाई 
है न पहाड़ | हम तो समझते है कि भैेसे सीधे 
रस्ते पर बच्चा फिसल जाता है, हम फिसछ गये 
ओर पून्ः श्स्ता दिखलछाये जाने पर सही मार्गपर 
चलने छग पड़े। पर उनका कया किया जाये, जा 
फिलल भी गये और फिर भी कहें, हम नहीं 
फिसले और जहां फिघलल कर जा पड़े, उसके ही 
वास्तविक राह्ता समझ बैठे । यद एक आरयंसमाज 
की परीक्षा का समय था, कि वह 'देवकामा।' और 
'देवुकामाः? में से किसी एकको शुनती, पर नहीं। 
यहां ता 
'खबसे भली चुप! 

हम देखते हैं कि आर्यसमाज अभी उत्तीण दोने 
में सम्रथे नहीं हुआ ) 

छुझे किसी पर कराक्ष नहीं करना, क्योंकि में 

ग्री उन्हीं स्वामी दयानं व्‌ के अनयायियाँ में से एक 

हैं, परत फिर भी एक नमना, जिससे कि हमारी 
विचारधारा अशद्ध न हो, उदाहरण के तोर पर 
रखना चायता हूँ। 


आयमिश्र ता० ३० जून १९३८ के अंक में एक 
पत्न श्री० प्यारेलांलज्ञी पेंदय धानप्रस्थी का छपा 
हैं। उलमे उन्दोंने ऋर्त्ेद मे 'दंवकामा' ऐसा पाठ 
हैं, पृष्ठ करते हुए अनेकों युक्तियाँ दी हैं | थे 
कितनी लचर हैं या अखंड हैं, मशे इसकी समा 
लोचना नहीं करनो। वैश्यज्ञी अपनी ५ थीं यक्ति 
में ऋग्वेद के पाठ के छिये सायणकृत अथवयेंव्‌- 
भाष्य का प्रमाण देते हैं, जब कि डसी सायण का 
इसी स्थान के पाठ के लिये उसका सापणभाष्य 
भी माजद है। इसमें क्या भावना काये कर रही 
है, इसकी विवेचना मुझे मद्दी करती। परंतु क्‍या 
इस प्रकार की यक्तिये देकर आयसमाजञञ के 
रज़िस्टडे पंडित दूसरे विद्वानों को निरा मुख 
ही समझते हैं | मरे विचारों मे दो सकता है, एस 


कीईगुर्म १८६० | 


अकार का भी पक्क प्रमाण पृष्टि में दरिया जा सकता 
» परंतु वह इस रूप से नहीं जैसे वेश्यजी ने 
दिया हैं । इस बात को तो कोई नहीं कद सकता 
पकि, बैदयजी पंडित नहीं हैं, क्योंकि ज्ञो अध्ययन 
व पतन करें यह पंडित हो सकता है, ( अन्म से 
न भी हो), इसकां किसी ने कोई ठेका 
नहीं ले रकला | यद छिल्लने से हमारी आय॑ वि- 
द्वातों को चेतावनी है, कि यदि थे घिचार कर 
रहे हो, तो इस प्रकार की असंगत युक्तियां को न 
रफ्खें | और यदि विचार ही न कर रहे हो, तो 
चैसा लिखें, ताकि लोगों को प्रम न हो। हमें 
शुद्ध रूप थ पवित्र भाषना से विचार कर इस 
बात का सेव प्रयत्तन करना चाहिये कि हम वेदों को 
शुद्ध रकखें । अब भी चेतने का समय है ओर 
आयंसमाजञ को इधर उधर बगलें न झांककर स्पष्ट 
सामने आना चादिये | ओर जैसी बात हो बसको 
कहनी चाहिये। 
भाइयों ! यदि कंवछ अर्थपरिषतंन में ही 
इतना सप्तय रूग रहा हो, तो में आपको वेवृकामाः 
का अर्थ बतला देता हूँ. जिसमे किसी को आक्षेप 
नहीं । 'देवकामा' अर्थात्‌ देवरकी कामना करने- 
बाली अर्थात्‌ प्रेरे बहुत सारे देवर-पतिके भाई 
हो, जिध्ल मेरा परियार दरामरा रहे। इसमें 
किसी को अक्षिप नहीं ओर इसमें भी शक नहीं 
कि स्पामिज्ञी ने यंदि इतना ही अर्थ किया होता, 
देवर की कामना करती हुई-तो आर्यसप्राजी आज 
'ेबुकामा/ पाठ को बदलने के लिये कभी वेय्पार 
नहीं होता | और उस अवस्था में आये विद्वान्‌ 
पं० सातपलेकरञी के पत्र का उत्तर भी तुरंत 
दे देते | परंतु कठिनता दे स्वामिज्ञी के अगले 
शब्दों अर्थात्‌-नियोग की भी इच्छा करनेद्ारी- 
कि इनका क्या किया आये, इसको पंडितों, लेखकों 
का अक्षेप मान छीजिये जैसा सत्याधंप्रकाश के 
अधम संस्करण में हुआ, यह प्रेंले यो ही नहीं 
लिख दिया है, आज हम ऐसा कर रहे हैं । 
जिस समय गरुकुछकांगड़ी महाविद्यालय में 
हमे संस्कारविधि पढ़ाइ गई तब इमने इस ओर 


शरण 


देवुकामा और वेद ! 


स्याल नहीं किया और अब यह मंत्र 'देवुकामाः' 
पद साधने आता, हम इतना ही अर्थ कर आगे चल 
देते कि देवर की कामना करने बाली, हमने अगले 
शब्दों पर ख्याल दी नहीं किया। परंतु उन्हों दिनो 
(प्रीष्यावकाश ) में हमे एक बार एक विधादहर्सस्कार 
में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां हमने 
पुरोदित, जा संस्कार करवा रहा था के मुख से 
जब 'देवकामा/ सुना तब क्षयसे प्रथम हमारे हृदय 
में यह शक उत्पन्न हुआ और तब से हम व्यक्तिगत- 
रूपमें 'देवकामाः' पाठ दी मानते आये हैं ! परंतु 
क्योंकि उन दिनो हमें यह ज्ञात नहीं था कि यह 
विवादास्पद स्थल है, नहीं तो शायद हम उसी 
समय इस पर कुछ लिखते । परंतु उसके बाद 
एक नहीं अनेकों पियाहसंस्कार देखे, और सथ 
जगद्द हमने यही पाया, कि या ता पुरोहित मंत्र- 
भाग पढते हुए ही 'देवकामाः” पढ़ते ओर उसका 
अ्े करते 'देवों की काप्रना...' अथवा जा कुछ 
झिककी हे।, वे पढते ते। देवुकामा पर अर्थ करते देवों 
की कामना करनेवाली, बहुत से ऐसे भी उपदे शक 
देखे, जो इस दाब्द का उच्चारण ही नहीं करते, 
परंतु ऐला उपदेशक शायद ६ी काई भिल्ा दागा, 

* दो पक के छे/डकर जे। केवल समाज में पुरोहित 
का काम उस वक्त करते हैं, ज़ब काई अच्छा 
विद्वान्‌ नहीं मिला और संध्कारविधि लेकर 
उसको ज्यों का त्यों पढते हैं, झिसने 'देवुकासाः' 
डब्चारण कर अर्थ भी वही किया हें।, जा संस्कार- 
विधि में छपा हैं । 


मुझे समझमें नहीं आता कि यह कमजे।री क्यों? 
जिस बातको हम क्रियां में छाते हुए शर्माते 
हैं, उसके मानने से. हल्कार करते हुए क्यो सिहझ्कते 
हैं ! यदि ऐसी बात नहीं और यदि द्वम वेदों में 
सच्चा विश्याक्त रखते हैं ओर मानते हैं कि वेद 
का घही पाठ है, ता फिर चाह चदह अच्छा दे या 
बुरा हे, भाषान्‌ की आज्ञा समझ कर करते 
ज्ञाना यादिये | बदि हम सच्चे हैं, ते यह हमारा 
कतंव्य दे! जाता है कि दम अपने संपूर्ण उपवे शकों 


बवदिक धमे । 


व परोदितों का यह द्विदोयत कर दें कि, वे उसे 
पैसा ही प्रयाग में और कार्य में लाये जैसा कि 
छंस्कारधिधि में छपा दे । उस समय इम समझेंगे 
कि हम आय्ंसभाजी सच्चे हैं। और इसे 
अपनी बहिनो, लडकियों व पुजवथुओं को भो 
इसी प्रकार के आशीर्वाद देने चादिये। परंतु है 
कोई पेसा करनेवाला ? इसी को वेद ने उपद्द- 
युता (0795) कहा है । इसे छोड़ना चाहिये । 
हमें स्थामी दयानन्द के नाम वेद में हस्ताक्षेप 
करने का अधिकार नहीं । 


अब दम अपने लेख के तीखरे अंदपर विचार 
करेंगे कि बेंद का, चाहे चह अथववेद या ऋग्वेद 
हो, 'देवुकामाः' शब्दसे कोई सम्धंध है या नहीं। 
हमारा तो विचार हे कि वेद में 'देद॒कामाः' शब्द 
है ही नहीं । किसी बात को पृष्ट करने के लिये 
दर्शनकारोंने ८ प्रमाण माने हैं। और हम देखेंगे 
कि उनसे ( जितने भी प्रमाण इसको पृष्ट करने के 
छिये डफ्योग में आ सकते दो) क्‍या थेद से 
'देवृकाम।' शब्द का सम्बंध जुड़ता है या नहीं ! 

पं० सातवलेकरज्ञी अथवंधेद छाप रहे हैं, पर॑तु 
सल्म उन्होंने क्या पाठ रवखा है< या रकखेंगे, यह" 
तो ज्ञब चेंद्‌ छप कर सामने आयेगा, उसी बछ 
मालूम द्वोता, परंतु हमारा विश्वास हे कि यद्द धाब्द 
परमात्मा की तरफ से वेद में नहीं दो सकता। 

आज्ञ चेद के किसी पाठ को जांचने के लिये 
हमें जो साधन उपलब्ध हैं, उनको दृ॒मप निम्न प्रकार 
से बांट सकते हैं और उनको हम ८ प्रम्राणों में 
से कुछ के अग्तगंत कर सकते हैं । 

१. दृश्तलिखित प्राचीन वे द्‌। 

५, चेदों की शाखासंदिताए। 

३- आह्मण, आरण्यक व अन्य स॒न्नादि प्राचीन 

ग्रन्ध 
४. विविध आवीन भाधष्यकारों के भाष्य । 
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[ चर ६०, अंक है 


७, पाश्ात्य विद्वानों की खोज से निकाले गये 
परिणाम । 


६. घेदों की जीवित मूर्तियें, अर्थात्‌ बेद जिनके 
कण्ठ में निहित हैं । 


७, तक ॥ 

८. प्रकरण । 

९. इनके अतिरिक्त यदि किसी को दो तो 

परमात्मा के द्वारा प्रकट दाना[। 

आगे कुछ लिखने से पूर्ष हम दे। पक शब्द 
यहां प्रथम सवाल कि क्‍या आर्यसप्राज्ञ इसके 
लिये प्रयत्न कर रहा है, कि यहां पर ऋग्वेद में 
क्या पाठ है, एक्र वाक्य में दे देना आवश्यक 
समझते हैं । ॥ 

पिछले लगभग पक वर्ष के लमय में क्षार्य- 
प्रतिनिधिसमाओं थे झ्लावदेशिक प्रतिनिधि- 
सा ने कितने दृस्तलिखित धेदों का संग्रह 
इस निर्मित्त दिया, कितनी शाखासंद्िताओं 
के खाज कर पढ़ा, कितने ब्राह्मण आरण्यक 
तथा लुआादि प्रंथों का इस निमित्त से देखा, 
कितने पाश्चात्य विद्वानों के परिश्रम का लाभ 
उठाया, कितने बेदपाढी विद्वानों से पूछा, और 
कितना उक्त पाठ के तक के अनुसार पाया 
और क्या इतना कार्य हमारी सब सभाये मिलकर 
इतने सम्रय में नहीं कर सकती थी ? इसलिये यह्‌ 
कहना पढ़ता है कि थे इस पर विचार नहीं कर 
रहे । 

यहां में पक बात भोर पूछना चाहता हूँ कि 
जब स्वामिज्ञी का पेद प्रकट नहीं हुआ ते 
स्वामिज्ञीने अमनीसे चेद्‌ मंगवाकर उपरोक्त साधनों 
में से कितनों का उपयोग बढठा कर उन्हों ने वेदों 
का शुद्ध मुद्रण करवाया ? वास्तव में, पाठऋषृब्द! 
उस महर्षि को श्तवना समय नहीं था, जो संसार 
में प्रभु का एक संदेश लेकर आया था, कि एक 
स्थान पर बैठ कर वे इस कारय को करते । उन्होंने 





# स्वाध्याय-मण्डलद्दारा श्रकाश्षित अधवेवेदमें “देवकामा' पाठही स्वीकृत किया गया है। -संपादक "वै०घर्म” 
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नी चर्च में जो कार्य कियो, वही बहुत है। और 
जो कार्य श्वामिजी अधूरा छोड गये, उसे पर्ण 
करने को हमें कटियद्ध होना चाहिये। यदि हम 
न भी करना चाहे,तो भी कम से कम हमें 
चिरोध तो न करना चाहिये। 


ऋग्वेद के पद्‌ 'देवुकामा' के सम्बन्ध में तो 
'बैदिक धर्म, के श्राषण ( अगस्त ) के अंक में 
पर्याप्त प्रकाश डाछा ज्ञा चुका है और इसके 
अतिरिक्त यह शब्द वेदा में एक ही स्थान पर 
और आता हैं और वह है अथव वेद में । 


अथर्ववेद के सम्बन्ध में ध्तना कार्य अभी 
नहीं हुआ है, जितना कि ऋग्वेद के संघंध में। 
और जो कार्य हुआ है, उसे अनुसार अथर्व में 
दे।नो पाठ माने गये है, ऐसा प्रतीत देता है। 
ऐसी अवस्था में हमारे लिये एक सम्रत्या खडी 
हा जाती है ! 


यदि हमारा वह विश्वास सत्य है कि वेद 
ईश्वर की तरफ से आये हैं, तो यह तो मानना 
पड़ेगा कि परमात्मा ने हमें वे पाठ नहीं दिये। 
बहां से एक ही पाठ आया है । जब यह सत्य है, 
ता हम यह भी मानना पडेंगा कि अथवेधेद में 
भी 'देवुकामा/ और 'देवकामा/ में खे एक हो 
शब्द्‌ परमात्मा का उच्चारित है। ओर दूसरा 
शब्द क्योंकि उसकी तरफ से नहीं आया, अतः 
उप्तका स्वतःप्रामाण्य स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । हमें वहां भी एक ही पाठ जो स्वतः 
प्रमाणित है, मानना चादिये ओर उसे खोजनेका 
प्रयत्न करना चाहिये । 


इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना 
जादिये कि, ऋग्वेद के संदंध में जरा भी संदेह 
नहीं है । और यदि पऐंला है, तो हमारा बहुत 
कुछ कार्य दलका दो जाता दे | 


यो तो यह पक स्वतंत्र विषय है, शिसपर 
प्रकादा डालने के लिये एक स्वतंत्र दी लेख की 
आवश्यकता है। परंतु फिर भी हम सक्षेप में 


श्र्‌ 


देवुकामाः और वेद । 


धर 


इपरोक्त साधनों को ध्यान में 
विचार लिखेंगे। 


रखते हुए अपना 


हमारा ऐसा दृढ विश्वास है (कम से कम अभी 
तक ) कि अथर्ववेद में मों देवकामा/' दी पाठ 
होना चाहिये । 


अथर्ववेद की शाखासंदितायें सबसे कम हद 
और वे फेघल नौ हैं। इसी प्रकार से ब्राह्मण, 
आरण्यक सूत्रादि प्रंथों मे कऋग्वेद्‌ का जितना 
उल्लेख है, उतना अन्य वेदों का नहीं। ( इसमें भी 
पक बडा भारी कारण है, ज्ञिलपर पिचार करना 
विषय से बाहर ज्ञाना होगा) इसलिये बहुत 
कुछ कठिनता अवश्य हैं। पाश्चात्यों की खा का 
उपयेग इसलिये नहीं छे सकते कि, उन्हों ने प्रायः 
देनों पार्ठों को स्वीकार किया है। ऐसी अवस्था 
में केवल तक और प्रकरण ही शेष रद्दते है। इन 
खबले आगे जो एक मुख्य युक्ति है कि; शिक्षके 
सामने हमें अपना सिर झुकाना ही पड़ता है वह हे 
चेदों की दैवत और आर्षेय संद्ितायें । वेदों की इन 
शाखासंद्विताओं का तात्पर्य समझ लिया जाये ते 
यह प्रश्न हल हे। सकता है कि वेदों में 'देवकामाः' 
पद्‌ ह्वोना चाहिये या 'देवुकामा”। पर इनसे 
इतना ते। निश्चय हैं कि देनों मंत्रों का पाठ एक 
ही दाना चाहिये। नहीं ता देवतसंद्विता और 
आर्पेय संदिताओं की कोई सत्ता नहीं रहती। 
ये दोनों संदितायें इस बात की छातक हैँ कि एक 
मंत्र जे एक ही ऋषि और देवतावाला है, उनके 
पाठौ में भी कोई अन्तर नहीं दाना चाहिये। नहीं 
तो ये संहितायें बन ही नहीं सकतीं । इससे भी 
ऊपर हमारे पास तर्क और प्रकरण दो साधन 
और है, जिनसे दम दोनोमे से कोनसा पाठमेद्‌ 
ठीक हैं यद निश्चय कर सकते हैं। ऋग्वेद और 
अथर्ववेद दोनो का मन्त्र “ अधोरचक्षु: ” एकदी 
प्रकरणमे आया हैं। जितने भाष्यकारोंने इन 
दोनों वेदोपर भाष्य किया है, उन्होंने अर्थ भी एक 
ही किया है, ऐसी अधषश्थामे एक ही भकरणके दोत 
हुए ज्ञिन युक्तियों से इमने एक स्थान का पाठ 


वैदिक घमे। 


निदचंग किया है, उन्हीं युक्तितयों से हम दूसरे स्थान 


का पाठ भी निश्चय कर सकते हैं । अर्थात्‌ अथर्वैषेद्‌ 
में भी ऋग्वेद की तरह से 'देवकामाः' ही पाठ डढीक 
सिद्ध दो सकता हैं, 'देवकामा: नहीं । कही ठो हमें 
उन्हीं सब देतुओंका सम धान करना होगा जो कि 
हम नहीं कर सकते । 

प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार भी 'देवकामाः' छब्द 
को ज्यादा स्थान मिले है। आजतक किसी विद्वान 
ने भी देवकामा: के पक्ष में 'देव कामाः' का तिरम्कार 
नहीं किया, परन्तु देवकामा का 'देवकामा? के पक्ष 
में तिररकार किया है | ऐसी अवस्थामें हमें बही पाठ 


. शहर ; 


[ वर्ष २०, अंक है 


पदेवकामाए अथपे में स्वीकार करना चाहिया 
यदि हम आंज नहीं करेंगे तों कह फरमा 


यद्यपि इमने जीवित मूर्तियौँसे नहीं पूछा है, 
परन्तु यदि कोई अथवेवेदपाठी हो तो में प० सातबले- . 
करजी से निवेदन करूंगा कि वे उनसे जरूर पूछे 
और यथासाध्य इस स्थानपर एक ही पाठ 'देषकामाश 
छापे | कुछ एक संदिताओंको छोड़कर तथा आर्थेय, 
दत्त संहिता, तके तथा प्रकरण के अनुसार इमारा 
यह विचार और विश्वास है कि वेद का 'देखुकामाः 
शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं । 


*++-+व#्ा ३४7 
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शुद्ध चार वेद-संहिता । 


चारों वेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य खाध्यायमंडरूमें झुरू है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और भधर्ववेद छपकर तैयार हैं। 
अगले चार महिनों के पश्चात्‌ सामवेद भी तैयार होगा। चारों बवेद्संहिताओंके मूल्य इस प्रकार हैं-- 


बेद 


मूल्य डाकब्यय 
ऋग्वेद ३) १) 
यजुर्वेद २) ॥) 
सामवेद २) ॥) 
* श्र्थर्ववेद _३) _)े 
१०) ३) 


रेलचाजे विदेशके किए डाकव्यय 
॥) १४) 

)) ॥।) 

)) ॥॥) 


_0_ 0 


१॥) ४॥) 


तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से सट्ूलियत्तका मू० ६) रु० है तथा डा० व्यय ३) र० है। इसछिये डाकसे 


मेगवालेबाले ९) नो रु० पेशगी भेजें 


जे । रंऊूचांज या डा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे है। इसलिये जो माहक रेल से, 


चारों बेदों के एक या अनेक सेट संगाना चाहते हैं, प्रति खेट के पीछे ६) रु० के अनुसार मूल्य मेजें। उनके ग्रंथ 


[०0 78४ रेलप्रासंलसे भेजेंगे। 


सामचेद छपनेतक ही चारों वेदसंहिताएं ६) रु० में मिलूँगीं। तत्पश्नात्‌ मूल्य बढ़ेगा, इसलिये वेद॑प्रेमी श्राहक 


शीघ्रता करें और भपना चन्दा शीघ्र भेजकर आहक बरनें। 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डछ, ओंष, (जि० सातारा) 
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संपर्ण महाभारत। 


5 
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क्षद् संपूर्ण १८ पर्द भह्ममारत छाप चुका है। इस सजित्द संपर्ण महामारतका मूल्य ६५) र रखा गया है। 
तथापि यदि क्षप पेशनों म० आए० द्वारा संबर्जे मल्य मेजेंगे सो बहू ११००० पव्ठोंका सपर्ण, संजिल्द, धचित्र 
ब्रन्‍्थ हम ६०) रु० में दे सकते हें। आपसे रुपयां आतेही सब पुस्तके आपको रेंछ पासल द्वारा 
भेजेंगे, जिससे आपकों सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेलवे स्देशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 
देंगे | रुपया म० बाडंरसे भेत्न दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा | घो० पी० से मगावायेंगे तो सब डाक व्यय 
आपड़ी देना हेगा | महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मगाईये । 


श्रीमद्धगवद्ीता । 


है 
| 
इस 'पुरुषा्थबोधिनी” भाषा-टीकामे यह बात दर्शादी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ बादि प्राचौन ग्रन्धोके 
ही सिद्धांत गीतामें तमे ढगसे किस प्रकार कहे हे। अतः हस प्राश्चोन परपराकों बताना इस ' परुषार्थ- 
कोधिनी ! टोका $। मुख्य उद्देश्य है, क्थवा यही इसकी विशेषता ह। जे 
' गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोर्में विमाजित किये हैं-- 
अध्याय १ से ५ मूं ३) डा. ब्य, ॥८) 
हु 95 | [| 4१० ६] ३) कह मड़ ॥>) 
है ४ १४७१८ » ३) »% » 6) 
। फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ थाने और ढा ब्य. 5) है | 
| 
;$ 


आसन ॥। 


योग की आरोग्यवधक व्यायाम-षैड्ेति ! 
झतेक वर्षोके अनृमक्से यह वात निशिचत है। चकी है, कि शरीरस्वासथ्यके लिए आसनोका आरोडबबक 
व्याधाबही अत्यंत सुगम और निद्िचत उपाय है। अदरक मनृष्यमी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 
इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकें है | मूल्य कंवल २) दो ६० और डा व्य० 5) सात 
आने है | म० धा० ते २७ $. मेज द। 


'क चल उ्न्पक 4र्यक पाक अन्य सक्रियता का प्ढत बहा फ>क 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्हल, आँघ, ( जि०सातारा ) 


बल 


हा श्र्न्नेक्रब्ख््यक्राऊयक्रस्म पमऋ चर सभा चमक परम ्थरभूपक्र न्मगछत्शप +म 4 क्र सशक्र . छापा 
घृदक ओर प्रकाशक--श्री ०दा८ सातबछेकर, भारतमृद्रणालय, औंष । 
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संपादक सहसंपादक 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवठेकर पं० तडित्कान्तजी वेदालेकार 
हवाध्याय-प्रण्डल, ओऔन्‍्ध 
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श्रीमद्भगवद्गीता 
[ एख्वायेत्रोधिनी भाषा-टीका 


: सम्पूर्ण तैयार हे । 


इसके १८ अध्याय ३ भागोमें विभाजित किए हैं। प्रस्येकका ( सजिल्द ) मू० ३) रु० और डा« 
व्य० ॥# ) है। एकट्दी समय तीनें भाग अर्थात्‌ सम्पूण गीता मंगानेवाले १०) रु० भेजें। 


भगवद्गीता--लेख माला 


“गीता ? मासिक में प्रकाशित गीताविष्यक लेखोंका यह संग्रह है। इसके ७ भाग तैयार ह, 
जिनका मृ० ५०) रु० और डा० व्य १॥) है। तथापि ६॥) रु० म० आ*० से भेजनेवालों को सत्र 
भाग भेज देगें। 

मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, ( ।जि० सातारा ) 
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वि # 4. 
शुद्ध चार बेद-संहिता । 


चारों वेद्‌ अध्यन्त छुद्द छापने का कार्य स्वाष्यायमडल में शुरू है । ऋग्वेद, यजुवेद और अधर्वेवेद छापकर तेयार 
। अगर चार महिनों में सामवेद भी तेयार होगा। चारों वेदसंहिताओं का मूल्य इस प्रकार हैं-- 


बंद मूल्य डाकब्यय रेल्चाज विदेशके हिए डाकवध्यय 
ऋग्वेद ३) $) ४) $॥) 
यजुर्वेद २) ॥) )) कि) 
सामवेद १) 8) ) ॥) 
णधथर्ववेद ३) १) ४) १४) 
१०) ३) १) ४४) 


तथाएि 'करों वेदोंक पेशगी म० आा० से झहुलियत का मू० ६) रु० ढे, तथा ढा० ध्यय ३) र० है। इसलिये 
डाकप्ते भंगानेवाले ९) नो रु० पेशगी भेजें | रेहचाज या दा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे है, इसलिये जो आहक रछ से चार 
बेदों के एक या अनेक सेट भंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ६३) रु० के अनुसार मूस्य भेजे | उनके अन्थ 70 [0५ 
रेहनेपासक्स भेजेंगे । 

प्रामवेद्‌ छपनेतक ही चारों वेदसंहिताएं ६) रु० में मिछेंगी। तत्पश्चात्‌ मूल्य बढ़ेगा, इसलिये वेदभेमी आइक 
झ्ाप्रठा करें भ्रौर अपना चन्दा शीघ्र भेजकर प्राहक बनें । हि 
मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंघः (जि० सातारा) 
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"रो 462 सैन्र | 

अंक 9 तु कर २ 
५ हु संचत्‌ १९९५ | 
क्रमांक ४८2४ (७:३8: डा ही हा । 
57 ४ न्र्ल्द अधप्रेल ॥ 
<&#7 , ब्ल्य्छी टी | 
पा के लू. आइथ: 
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। स्वाध्वाय-भण्डल, ओंघ (जि० सातारा) 
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अपना विजय । 





पमाग्मे वर्चो विहवेष्वस्तु वर्य त्वेन्धानाश्तन्वं,पुपेम । 
महां नमन्तां प्रतिशश्वतस्रस्तयाध्यक्षेण प्तना जयेम ॥ 


( अथव० ५३३१) 


$ "है अग्ने | यद्धोति मेरा तेज्ष विशेष रीतिसे प्रकट होवें, हेघनर मेंतुझ प्रदीत्त करते हुए 
दम सेब अपने शरीरोक्रो बलबानू और कार्यक्षम बनाते रैहें। खब चारों दिशाओंमे 
। रहनेवाले विभिन्न देशोंके छोंग हमारे आगे नश्न होकर रहे में इस अपने राइका अध्यक्ष 
हे।ऊमा और अपने राष्टरमे ऐसा चैतन्य उत्पन्न करूंगा कि खझिससे हमारे मिलकर किये 
; प्रयलसे दाहरुओंके संपूर्ण स्ैम्योका सतत पराज्य होता रहे।और इमारा शतत विजय 
£ हाता डर्ड्ढ ४ 
युद्धतें प्रथण्ड प्रशंकम करना खाहिये। प्रतिविन दघन करके दृश्बर थक्ति करनी चाहिये,त था 
$ शरीर बलघान्‌ रक्षते के लिये प्रयरन करवा चाहिये। चारों द्िशाओके राम ऐसा प्रभाव 
अमाना घाहिये कि जिललसे ये लोग नश्न दोकर रहेंगे। ध्यं झपने रा मे अध्यक्ष बनकर 
| अपने शपूमें ऐसा पात्र तेज बढ़ाना चाँदिद कि जिससे शतक पराधव और अपना 
$ विजय श्रवत होता रहे । 
 श् 
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दैविक धर्म। 


[ वर्ष २०, क्षक ४ 


बेद-मुद्रण को कार्य । 


अथर्ववेद । 


अथर्ववेद छप चुका है। इसकी जिल्द बनवाईका कार्य 
चल रहा है। ऋमद: ग्राहकोंके पास जैसी जिछुदे हों रहीं 
हैं वेसी भेजी जाता हैं। मई मासके अस्ततक सब 
आहकों के पास अथवंबेद्‌ के अन्थ भेजे जाँयगे ऐसी 
आशा है। दस पंद्रह दिन अधिक लगेंगे, पर कम नहीं । 


इसलिए प्रायक अथवंवेद्‌ न मिलने के पत्र दो भास 
तक न छिख्रे, क्थोंकि हम ऋमश: भेज रहे हैं ओर सब 


रजिस्ट्री से या रेरू से ग्रन्थ भेजे जा रहे हैं। इसलिये 
किसी को न मिरेंगे ऐसा हो नहीं सकता । 


जिन प्राहकों के पते बदले हों, वे अपने नये पतोंकी 
सूचना हमें दे, नहीं तो उनकी पुस्तक पुराने पते पर जायगी 
ओर बापस होगी | इसलिये अपने पते अदले होंगे, तो 
सूचना दे । 


सामवेद । 


सामवेद की मांग बड़ी जोर शोर से आ रही है। अभी 
सामवेद छपकर तेयार नहीं हुआ । सामचेद की छपाई 
बहुत कठिण है । इस कार्य के छिये काशी, सधुरा, बंगाल, 
बडोदा, शुकूतीर्थ, बंबई, पूना, बंगछोंर, म्ईैसूर, आदि 
स्थानों के सुप्राप्िद्ध सामवेद-पाठियों की सहायता प्राप्त 
की है, तथा कौथुमी, राणायणी, जैमिनी आदि शाखा के 
ग्रेथ प्राप्त करके अत्यूंत झुद्ध छापने का बड़ा यतन किया 

- जा रहा है । हे 


इस का(ण इसका मुद्रण धीरे धीरे हों रहा है और बह 
इससे शीघ्र होना भर्सभव है । सामवेद-साहिता हस दिन 
से आगे तीन मास में छपकर तैयार होगी। तब ग्राहकों को 
भेजी जायगी | 

यदि पाठक उपन्याख-मुदण और वेद-मुद्रण में कोई 
भेद नहीं मानते, तो हमारा दुओग्य है। कृपा करके वे 
इस मुद्रण की कठिता का विचार करें और देरी की क्षमा 
करें 


ऋग्वेद मुद्रण । 


कई ग्राहक ऋग्वेद न मिलाने के कारण बड़े कुद्ध हुए 
हैं ओर हमपर' विश्व/सघातका मुकदमा चलाने के छिये 
भी उद्यत हुए हैं !!! उनसे हसारा पेसा विनय है कि, 
पहिछी बार छपा ऋचवेद ३।४ महिनों में हातों हत त्रिक 
गया, जिसके विषय में हमारा रुआरू था कि यह २।३ 
वर्षो में भी नहीं जिकेगा | ऋग्वेद का शीघ्र बिक जाना 
आहकों की ओर साथ साथ इंश्वाक्की भी दुआ ही है । 

हमने अति शीघ्र द्वितीय वार उसका मुद्रण करने का 
कार्ये सिद्ध झुरू किया है। इसमें (१) पाद-चरण-का निर्देश, 
(२) संकीणे देवताओं का विशेष स्पष्टकरण, (३) विश्वे 
देंदा का स्पर्शकरण आदि अनेक सुधार जो अत्यावश्यक 
थे, वे किये जा रहे हैं । प्रति मेत्रपर विचार करना पडता 
है, इसलिये प्रत्येक फर्मे की छपाई थोडी देरीसे हो रही है। 


जो पाठक इस कार्य का महस्त जानेंगे वे हसको देंरी 
अवहय लगेगी ऐसा स्वयं मान सकते हैं | अन्य ग्राहक 
जलदी न छपने के लिये हमपर मुकदमा भी चलाने को 
उद्यत हुए हैं |! उक्त कारण का आहक विचार करें और 
जो करना हो वह करें | हम यहाँ दिन जोर रत तूसरा 
कुछ भी काये नहीं कर रहे हैं और सब हशा्ते बेद-मुत्रग 
पर दि रूगाई जा रही है। हसारा खूयार है ऋग्वेद की 
छपाई छः मद्दिनों में सप्राप्त होगी, तत्र हम उस ग्रन्य 
को आहकों के पास मेजने में समर्थ होंगे । 

इस समय हम यह ऋतवेंद कम से कम पांच हजार 
छाप रहे हैं । ग्राहक बठनेपर भों उनको न प्रिलने की 
शिकायत करने का कारण इससे न रहेगा । 

“संपादक 


-+--“्बप्याड जाप 
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क्या मनुष्य इंश्वर का साक्षात्कार 
कर सकता है ! 


इस विषय में वेदका संदेश क्या है ! 
( तृतीय लेख+ ) 


पूवग्रहदोष । 


गत दो छेंखोंमें बताया है कि, यदि मलुध्य अपना 
पूग्रद छोड देचे, और मन पूर्वअहदोपषसे रहित करे, 
तो वह इंश्वरका साक्षात्कार वैसा कर सकता है, जैसा 
आँख़वाछा मनुष्य दोपहर का सूर्य देख सकता हे 
(दिवीव चक्षुराततम्‌। ऋ० १।॥२२। २० ) पूर्वप्रह 
ऐसे बरूवान्‌ होते हैं कि, थे छोडे नहीं जाते । जो जो 
उपदेशक और आचाये आते हैं, थे पुराने पूर्वग्रह तो 
छुडबाते हैं, परतु नये खडे कर देत लें। इसलिए बड़ी 
मुष्कीछ हो रही है । प्रत्येक पथमें कई नये पूर्वग्रहदोष 
सुदृढ हो गये हैं सहसा कोई उनको छोडनेकों तैयार 
नहीं होता । वूसरोंके पूर्वंप्रह हानिकारक हैं इतना तो सब्र 
मातते ही हैं, परतु अपने अन्दर भी वैसेदि पूर्वग्रह 
दोष हैं, इसको मानने के लिये कोई तेयार नहीं होता ! 
बह एक मातवों मनकी धटना का चमत्कार है। और 
इसी कारण पूर्य के समान सर्वत्र दीखनेवारा परमेश्वर 
अदृइयसा बना है, अथवा नजर आते हुए भी उसको 
कोई देखता नहीं । |! 

पूर्यग्रहदोष की खराबी सभी पथोंमें और सभी धर्मों में 
होने के कारण उसका इससे अधिक विशेष वर्णन करने 
की कोई आवश्यकता नहीं है । यह बडा भारी विज्न है, 
जो दूर होना सहा कठिन कार्य है, भौर केवल इसी 
कारण मजुध्योंकों इंशवरका साक्षात्कार होता बहीं है । यदि 
अशुच्य इस दीप को दूर करेगा, तो उसी समय डसकी 
प्ररमेखर का साक्षास्कार होगा । 


बेंद का उपदेश। 


पूर्वग्रहदोष के कारण चेदका स्पष्ट डपद़क् भी लाग 
नहीं मानते और उस प्रवित्र बेदका भर्थ अपने पू्वग्रह 
दोष के अनुसार करने छमते हैं, ओर मानते हैं कि हम 
इस अथेके आधारसे पार होंगे। महान्‌ आचार्श इसीछिए 
कहते जाये हैं कि, 'सत्यका अद्ण और असत्यका त्याग 
करना आवश्यक है।' यह तो आचार्थ कहते ही हैं, पर 
मानता कोन है? पूर्वअरहदोष दूर होने पर ही सत्य 
दीखेगा, नहीं तो दीखेगा कैसा ? इसलिए इस दोषसे 
जिनकी दृष्टि विक्ृत हुईं है, वे उलटे को सीधा और सीचे 
को उछटा मानते हैं और इस कारण अज्ञान अधिक ही 
बढ जाता है। इस वेदोपदेशफे संक्ध के कुछ उदाहरण 
इस लेखसें देनेका यसन करने का विचार है ॥ इस विषयमे 
एक मतन्न देखिये | 


तेओँइसि तेजो माय भेहि । 
वीर्यमसि वीये मयि भेहि। 
वलमसि बर्ल मयि घेहि। 
ओमजो5सिं ओजो मयि घेहि | 
मन्युरसि भस्यु मये घेदि। 
सद्दोएसि सही मायि भ्रेष्टि ॥ 


(वा० यज्जु० १९९) 
हे ईश्वरा तू तेज, चीये, बल, भोज, मन्यु और सहोरूप 
हो, शत इन तेज, वीये, बक, ओज़ म्रन्यु और सहोंको मेरे 
अंदर स्थापित करने की कृपा कैर ।! 





+ हिंतीय छेख वेदिक घसे अऋम्तौंक २३०; घु०» ८९ पर देंखो। 


हु 


वेद्कि धर्म । 
यह वेद का मन्श्र इंधर का खरूप बताता है और 
इंश्वर से उक्त तेजादिकों की अपने अन्दर स्थापना होने की 
संभावना निःसंदेह दुशों रहा है | यहां एक उदाहरण 
लेना चाहिए भर देखना चाहिए कि मानवी उन्नति की 
प्रक्रिया बेदानुसार कैसी है । उदाहरण के लिये समझ 
लीजिग्रे कि जलरूपी मानव अप्निख्यी इंश्वर की उपासना 
करके कहता हे कि हे अग्ने! तू उष्णतारूप हो, अतः 
मुझमें उष्णत्व की स्थापना करो! | अग्नि की उपासना से 
-अगिनि के सान्षिध्य से-जल के अन्दर उच्णता आती है, 
और जल उष्ण हो जाता है | अर्थात्‌ अग्नि का अंश जल 
में अवत्तीण होता है, मल सें अग्नि का भवत्तार होता है। 


ठीक इस प्रकार तेज-वीबरे-बक-ओज-मन्‍्यु-सह 
शक्तिवाला इंशवर है, उससे उपासक इन को प्राप्त करना 
चाहता हैं। इसी उपासनाका यह मन्त्र है। इस में पदिला 
तेज है । संपूर्ण तेज तो ईश्वर का ही है, यह बताने के 
लिये इस मन्त्र में कहा है कि (तेजाएसि ) ईश्वर तेज:- 
स्वरूप है, सबको ईश्वर से ही तेज मिलता है, यह बात 
अन्य ग्रन्थों में इस तरह कही है-- 


सब तेज ईश्वर का है। 


न तद्भासयते सूर्या न शशाह्ली न पाचकः। 

(भ० गी० १५६) 
यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयते5खिलम । 
यब्च॑द्रमसि यच्चाम्नों तत्ते जा विद्धि मामकम्‌ ॥ 

(स० गी० १७१२) 
सूर्य, चन्द्र अथवा अग्नि उस परमात्मा के पदको 
प्रकाशित नहीं करते। जो तेज सूर्य, चन्द्र ओर आगिन में 
है, बह भी ईश्वरका-आत्माका-ही तेज है।' अथौत सूर्य, 
चन्द्र, अभि, दीप आदि में जो तेज है वह ईश्वर से ही 
उनको प्राप्त हुआ है । जो ईश्वर अग्नि, विद्युत्‌, सूर्य, 
चन्द्रमा में अपना तेज रखता है, वही सच्चा तेजवाला है। 
उसके तेज़ से जो तेजस्री होते हैं, उन परप्रकाशितों के 
तेज का विचार क्या करना हैं, जो उनको प्रकाश्चयुक्त करता 
है, वही सच्चा तेजस्वी उपास्थ है। इसी हेतु से बेदमन्त्र 
में कहा है कि-- 
तेज़ोडसि, तेजो म्रयि घेहि | (अ० १९९) 


२१5 
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"हे ईश्वर तू ही सच्चा तेजवाला है, अतः तुम्हारा तेज 
थोडासा मुझमें स्थापन कर, जिससे में तेजस्वी बने और 
कृतकृत्य होऊं।” ईश्वर सच्चा तेजस्वी है, इसीकिये यह 
प्राथेना खुसंशत होती है । यदि उसके पास अपना निजी 
तेज न हो, तो यह प्राथना क्रिस तरह साथेक हो सकतीं 
है? दूसरे से तेज लेनेवाले, जो कूसरे के तेज से बमकने- 
वाले हैं, वे हमको कितनासा तेजस्वी कर सकते हैं ? स्वयं- 
प्रकाशी ईश्वरही हमें तेजस्त्री कर सकता है | अतः यह वेद 
की आना इंश्वरका सत्यस्वरूप दशाकर तेजस्वी बनने का 
सच्चा मार्ग बता रही है। 


केनोपनिषद्‌ में कहा है कि अग्नि को एक समय अपनी 
दाहक शक्ति की धमंड हुईं, परन्तु जब आश्मा ने अपनी 
दाहकता अग्नि से चापस छी, तब अग्नि घासके तिनके को 
प्रयल्ल करनेपर भी जला नहीं सकी, इसी तरह वायु भी 
अपनी वाहक शक्ति की घमंड से गये करने छूगा, पर 
जब परमात्माने अपनो शक्ति वायु से वापस ली, तब वायु 
एक तिनके को भी उठा नहीं सका । यह है अग्नि-वायु 
की कथा । स्वथा इन अगिन, वायु, सूर्य, विधुत्‌, चंद्रमा 
आदि का सामथ्य परमात्मा के सामध्ये का ही चमत्कार 
है । इनका सामथ्ये निजी सामथ्ये नहीं है, ये देवतागण 
ईश्वर से सामथ्ये लेते हैं और विश्व में देते हैं । इसी कारण 
सच्चा तेज तो परमात्माका ही है, अग्ति आदि में जो 
दीखता है, वह भी परमात्मा का ही तेज है। अतः कहा 
है बट 
तमेच भाग्तमनुभाति सर्वे । 
तस्य भासा सबेमिदं विश्नाति ॥ 
( खेताख० ६।१४ ) 
“उस परमात्मा के प्रकाशित होनेसे सब प्रकाशित होता 
है, क्योंकि उसी के प्रकाश से यह सब प्रकाशित होता है।”? 
परमात्मा का तेज अग्नि विद्युत सूर्य चन्द्र में जाता है और 
इस तेज़ से ये देव प्रकाश देते हैं | यदि चन्द्र सूर्य में भी 
डसी आस्मा का ही प्रकाश है, तब अग्नि का प्रकाश उसी 
आत्माका प्रकाश होने में संदेह कैसे हो सकता है? सच्चा तेज 
परमात्मा का है, अत: तेज की प्राप्ति की आथना करनी हो, 
तो परमाध्मा से ही तेज की प्रार्थना करनी चाहिये, जो 
उक्त मन्त्र में कही है । 


चैत्र १८६१ | 


अस्तु। इतने विवरणसे यह सिद्ध हुआ कि 'तेज'परमात्मा 
का रूप है| जहां तेज है, वहां तेजके रूपसे परमात्मा ही 
थसता है। जिस तरह उच्ण जलसें उच्णता के रूप से अप्नि 
बसता है, जिस तरह शरीर में उच्णता के रूपसे अप्रिका 
वाखब्य माता जाता है, ठीक इस तरह जहां जह तेजस्ति- 
ता होगी, वहां वहां तेजके रूप से परमात्मा का दर्शन 
होगा। यह तो गुणरूप से पस्मात्माके साक्षाश्कार करने की 
वैदिक रीति है। जहां तेज़ है, वहां उस तेज के रूपसे 
परमात्मा है। 

भ्रप्मि, विद्युतू, चन्द्र, सूर्य आदि में तेज है, यही 
परमेश्वर का रूप इन वस्तुओंमें है, इस तेजरूपसे परमेश्वर 
का साक्षास्‍्कार हम इन वस्तुओं में कर सकते हैं। अप्नि 
जलछायी गयी, ज्वाछाएं धधकने लगीं, तो उस अभ्निद्दारा 
प्रकट होनेवाले तेजसे परमात्माका साक्षात्कार मनुष्यको 
होता है, जो छोग हवन के समय अप्निक तेज से परमात्मा 
के तेजका साक्षात्कार नहीं कर सकते ओर जो मानते हैं 
कि यह अप्लि जड़ और इंश्वर से विभिन्न हीं वस्तु है, वे 
ते हतबुदझ छोग हैं, उनके सामने तेजोरूप से 
परमात्मा प्रकट हुआ है, तो भी उसे वे अपने पू्वग्रह- 
दोषसे दूर करते हैं ओर हतभाग्यसे मानते हैं कि, हमें 
जन्मजन्मांतर में कभी इंश्वर का साक्षात्कार होगा, तो 
होगा !!! कितने अभागे ये छोग हैं देखिये । 

मुखते 'तेजो5सि' इस मत्रकों बोलते हुए और अपने 
सामने धधगनेवाली अभिके रूपमें परमात्मा का तेज 
प्रकट हुआ है, यह न देखते हुए, उसका तिरस्कार करते 
हुए, ये आंखे बंद करते हुए स्थिर बेठते हैं और मानते हैं 
कि, हम इश्वरकी उपासना करते हैं !! यह हमारे समझसें 
नहीं आता कि इस वेद्मन्न्रका अर्थ वे केसा मानते हैं। 
यदि तेज! यह ईश्वर का सचमुच रूप है, तब तो जहां 
तेज होगा, वहां उस तेजके रूपसे इंश्वर ही साक्षात्‌ हो 
रहा है । यह दूसरे किस का तेज हे! सिवाय परमाध्मा 
के सच्चा तेज घारण करनेवाछा दूसरा कौन यहां हे? 
स्तन्न परमाध्माकाही तेज भरा है | जहां तेज हे, वहां 
उस रूप से परमेश्वर दि है। 

व्यावक तेज | 
अप्रि, विद्युत्‌, सूर्य, चन्द्र में ही तेज हे और अन्य वस्तु- 
छः 


श्श्ष 


फ्रमेश्वरका साक्षारकार । 


ओमें तेज नहीं है, ऐसी बात नहीं है | वृक्ष, फल, फूल 
पश्ञ, पक्षी, मनुष्य, इतर वस्तु आदि सब में न्‍्यूनाधिक 
तेज है । कोई मी वस्तु तेजके बिना नहीं हे, अतः सत्र 
तेजके रूपसे परमात्मा विराजमान है। जो ईश्वरका 
साक्षात्कार करना चाहते हैं, वे इस तेजके परमेश्वररूप को 
हरएक वस्तुमें देखकर वहां ईश्वरका साक्षास्कार करने का 
यतन कर सकते हैं। 


पाठक जानते ही हैं कि उक्त वेदमंत्रमें परमेश्वर का 
तेजोरूप सर्वत्र देखने और अनुभव करनेका आदेश है । 
'तेजो5सि!' कहते हुए हर एक वस्तुमें तेजोरूप से 
विराजमान होनेवाले इंश्वर का प्रद्यक्ष साक्षात्कार करना 
चाहिये | शीत जलमें उप्णतारूपसे घुसकर रहनेवाले 
अभिके अंशका साक्षात्कार उष्ण जलमें हर कोई कर 
सकता है, इतना ही नहीं परंतु उच्ण जल की जितनी 
उष्णता अधिक होगी, उतना भ्रप्मिका काये भी वहां 
देखा जाता है, जला कि अति उच्ण जलसे चमड़ी का 
उबल जाना, उससे फोडे उत्पन्न होना आदि भी अभधभि- 
कार्य ही है । इससे जरूसें भी अप्नि का साक्षात्कार 
होता हे । 


इसी तरह ईश्वर के तेजोरूप का साक्षात्कार हरएक 
बस्तु में हो सकता है । क्योंकि प्रत्येक वस्तु सें इंश्वर 
तजोरूप से वसता है और प्रत्येक वस्तु में जो तेज दीखता 
है, जो तेज अनुभव में आता है, वह परमेश्वर का ही 
तेज है | यह हरएक वस्तु में इंश्वर का साक्षात्कार ही है। 
कोन इसका इन्कार कर सकता है ? 


हेशर का अवतार । 


प्रस्येक पदार्य में तेज के अंश से इशर का अंशावतार 
हुआ है । इसका अनुभव करना मनुष्य का कतंव्य ही है । 


उक्त मनत्रभाग का तीधरां मंत्रभाग है. “ वलप्रसि 
बल भयि घेहि” हे इधर तू बलखरूप है, अतः तेरा 
थोडासा बल मेरे अन्दर स्थापित करके मुझे बलवान 
बनाओ ! ध्यान में राखिये कि ईश्वर का दूसरा स्वरूप बल! 
है | विश्व में बल को देखकर जहां बह का साक्षात्कार 
होगा, वहां बरुखरूप इंश्! कों देखता चाहिये । मनुष्य, 


वैदिक धर्म । 


घोड़ा, बेर, गो, कीट, पतक् आदि प्राणियों में, इक्षादिकों 
में भूमि, पत्थर, आदि में, बल है, यह बल परमेश्वरका ही 
रूप है। बल को परमेश्वर का रूप मानकर, वलमें परमेश्वर 
का अनुभव करके विश्व की ओर देखेंगे, तो सर्वन्न बछरूप 
से विद्यमान इंश्वर का साक्षात्कार होगा | यही बात 
छांदोग्य-उपनिषद्‌ में इस तरह कही हे-- 


स यदा बली भ्रवति, उत्थाता भवति,. द्रष्टा 
भवति, भ्रोता भवाति, मन्‍्ता भवति, बोद्धा 
भवति, फर्ता भवति, विज्ञाता भवति, बलेन वें 
पृथवी तिष्ठति, बलेन अच्तरिक्षं, बलेन द्योः, 
बलेन पवेताः, बलेन देवमनुष्याः, बलेन 
पशवश्चय वर्यांसि च तृणवनस्पतयः श्वापदा- 
स्थाकीटपतंगापिपीलिकं, बलेन लोकस्तिष्ठति, 
बलमुपास्वेति । स यो बल ब्रह्म इति 
उपास्ते यावद्वलूस्य गत॑ तत्रास्य यथाकाम- 
चारों भवति यो बल ब्रह्मेत्युपास्ते ॥ 


( छां० 3० ७|४।१-२) 


“जब बलूवान्‌ होता है, तब उठता है, ... देखता है, 
सुनता है, मनन करता है, जानता है, कर्म करता है, 
विज्ञानी होता है, बल से पृथ्वी स्थिर हुईं है, अन्तरिक्ष, 
चुकोक, पवेत, मनुष्य, पशुपक्षी, घास,बृक्षवनस्पति, कीडे- 
मकौड़े ये सब बल से ही रहते हैं; बल से ही सब लोक 
की स्थिति है, इसालिये बल की उपासना कर | जो इस 
बलरूपी. ब्रह्म की उपासना करता है, उस का बल की 
गति जहाँ तक है, बहांतक संचार होता है| इसालिये बल- 
रूपी भद्य की उपासना करना चाहिये (|? 


यहाँ बल को बल्ञाका, इंश्वरका, आत्माका रूप माना है। 
उक्त वेदमन्त्रमें (बलमसि) दे ईश्वर ! तू बलस्वरूप है, ऐसा 
कहकर उसके बरू-स्वरूप का वर्णन किया, हसी ईश्वर के 
बलस्वरूप का वर्णन छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के इस विभाग 
में विसतारसे किया है। मनुष्य से छेकर कीटपत॑ंग- 
पर्यत के सब प्राणियों में, सब दुक्षचनस्पतियों में, तथा 
सब स्थिरचर पदार्थों में जो बल है, वह सब परमेद्वर का 
बल है| इृसीलिये--- ग 


१३६ 


[ वर्ष ०, रैक डे 


बल आसि, बर्ूं मयि च्ेद्दि ॥ 


हे इंइवर ! तू बरूस्वरूप हे, जतः कृपा कर उंसमें से 
थोढासा बल मुझ में स्थापित कर, जिससे में बलवान 
बने और उस बलसे इस विश्व में बछबान होकर 
विचरूं ।! 

इस प्र(थना में सब बरू प्रभु का ही है, यह निश्चय 
दर्शाया है। भक्त को इस विषय में कोई किसी प्रकार का 
संदेह नहीं है । 

वैदिक धर्मी भक्त सब तेज और वर श्रभुका ही है, 
ऐसा मानता है, प्रभुकी उपासना से अपने अन्दर बहू 
प्राप्त होने का अनुभव करता है, तथा जहां जहां बल 
दिखाई देता है, वहां वलरूपी परमेश्वरकी उपास्थिति 
है, ऐसा मानता है और वहां बलरूप से प्रभुका ही प्रत्यक्ष 
साक्षार्कार करता है। 


बल तो प्रत्येक वस्तु में है, अतः बलरूप से प्रभु 
प्रेह्यक वस्तु में उपस्थित है, ऐसा वह भक्त बेखता है और 
उसका वहां साक्षात्कार करता है। ऐसी एक भी वस्तु 
नहीं है कि, जिस में बल न हो, सब वस्तुओं में बल है 
भर यह बल अनुभव में भी भाता है | यही बल प्रभुका 
रूप है, अतः बेद की प्रार्थना ( बल आखि ) प्रभु बलछ- 
रूप है, यह साथ और अनुभव में आनेवाली ही है । 
जहां बल है, वहां बल के अंश्ञ से प्भुका ही अंशावतार 
हुआ है । जो भक्त प्रभुसे बल्प्राप्ति की प्रार्थना करता 
है, वह अपने अन्दर बल के रूपसे प्रभका अंशावतार होने 
की ही प्राथंना करता है। वेदमन्त्र ने भी यह निश्चय 
दिया है कि मलुष्य सें तेज-वीय-बल-आओज- मन्यु-सह 
रूप से इंश्वरका भशावतार होता है। मनुष्य अपने अन्दर 
इस भ्रकार प्रभुका अंशावतार होने की सत्यता का अनुभव 
करे और वस्तुवस्तु में बकादि रूप से प्रभुका अवतार 
हुआ है, इसको भ्रद्यक्ष देखे | इस तरह प्रभुका साक्षात्कार 
होना संभव है, यह ठो विश्वव्यापी प्रभु के अजुभव करने 
की वैदिक रीति है। ये गुण तो मलुष्य के प्रतिक्षण के 
व्यवहार में आनेवाछे हैं, और यदि इन गुणों को धेदने 
परमेश्वर का रूप कहा हैं, तब तो इन गुणों में प्रभु 
को परदंचाननेका ही विश्वासपूर्वक अभ्यास साधकोंको 


बैत्र १८६४: 


करना चाहिए ।जों बात तेज और वलूकी है, वही सीये, 
खोज, भन्‍्यु और सह की समझनी चाहिये । ओज शारीरिक 
बछ का नाम है, मन्‍्यु उत्साह को कहते हैं जोर सह 
श्षक्ति वह है, जिससे झत्रु का हमछा आया, तो उसको 
सह कर अपने स्थानपर सुस्थिर रहा जाता है। तप में होने- 
वाले कष्ट सहन करने की यह सह-शक्ति है । हुस तरह 
इन गुणों में प्रभुका साक्षास्कार करने का उपदेश इस वेद के 
प्रारथनामन्त्र ने दिया है । 


* पहिली सीढ़ी | 


यह तो सबसे प्रथम की सींढी है, जों सबको साध्य 
हो सकती है। हरएक के अनुभव में आनेवाली यह बात 
है । कितना सरल और सुगम नियम वेदने दिया है, जिस 
से सुगमतया इइवर का साक्षात्कार होना संभव हे । 
परन्तु कितने लोग इस तरह चारों ओर ईइंवर को देखने 
का यरन करते हैं। इसके विरुद्ध अग्नि और सूर्य के तेज 
को ईश्वरीय तेज न मानते हुए, इनकों केवल जड़, स्थूल 
और भौतिक मानकर इनमें विराजमान ईइवरीय तेज की 
उपेक्षा ही बहुतों के द्वारा की जाती है। सचेन्न वछका अनुभव 
करके उससे सवन्न प्रभु कीं उपस्थिति देखने का अनुभव 
करने के स्थानपर ये सब पदाथ निरे जड़ हैं और इनका 
बल जड़ का ही बल है, ऐसा मानकर प्रभु को सर्वेश्न न 
देखने का ही यत्न हो रहा हैं! | ऐसा विरुद्ध आचार करते 
हुए भी बहुत लोग उक्त सनन्‍्त्र का उच्चारण तो करते ही 
हैं, उस उच्चारण का उनको क्‍या उपयोग होगा! जो 
बेद के तश्व को नहीं समझते (कि ऋचा करिष्यति ) 
वह वेदमंत्र लेकर क्या करेगा ? 


सत्यका त॒श् । 


अस्तु | इस पूर्वोक्त आद्य कों ध्यान सें घारण करके 
निन्नलिखित दो मन्‍्त्रों का विचार करनेसे इंश्वरसाक्षा- 
सकार के वैदिक मागे का पता छग॒ जॉयगा-- 


परीत्य भूतानि परीत्य छोकान । 
परीत्य स्चाः प्रदिशो दिशश्व ॥ 
उपस्थाय प्रथमजञामतस्य। 
आस्मनात्मानमात्रि संविवेश ॥११॥ 


१३७ 


परमेश्वरका साक्षासकार । 


परि द्यावापृथिवी सच्च इत्वा ! 

परि लोकान्‌ परि विदः परि खः ॥ 

ऋतस्य तन्तुं वितत विचृत्य । 

तद्पश्यतू, तद्भवत्‌, तदासीत्‌ ॥१२॥ 

'भूतों, छोकों और सब दिशोपदिक्षाओंको अच्छी 
तरह ( परि इत्य ) चारों ओर से देख कर ऋतके प्रथम 
प्रवत्तक की उपासना करके अपना अपने आत्मा के 
अन्दर हि प्रवेश किया। द्यावाएथिवी, सब लोक, दिशा 
ओर खर्गलोक को (परि इस्वा) चारों ओर से देख 
कर सर्दन्न सत्य का धागा ही व्याप रहा है यह देख कर, 
उप्तकों देखा, इससे वह वेखा बना जैसा वह पहिले था।* 

इन मेन्त्रों में ( ऋतस्य प्रथमजाः ) सत्यका पहिला 
प्रवरतंक और ( ऋतस्य वितत तन्‍्तु ) सत्यका सत्र फैला 
भागा कहा गया है। यही परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म या 
इंश्वर है । जब उपासक प्रत्येक भूत में, प्रत्येक छोक में, 
प्रत्येक दिशा और उपदिशा में चारों ओर से सूक्ष्म इष्टिसे 
देखता है और अनुभव करता है कि वह प्रभु तेजोरूप से, 
बलरूप से, वीर्यरूप से, भोज के रूपसे, सह और 
सन्‍्यु के रूप से परमेश्वर प्रत्यक्ष हो रंहा हे भौर वही 
सत्य-स्वरूप है, ऋत स्वरूप है, और सब में व्यापक सब- 
का सूत्रात्मा एक जैसा है, तब वह उसे ठीक समझता, 
समानता और अनुभव करता है, और उसका सर्वत्र साक्षा- 
त्कार कर सकता है। जैसा वह सवत्र है, बेसा ही उसको 
सवंत्र देखता है, कोई संदेद उसे नहीं रहता । इस तरह 
निःसंदेह होनेके पश्चात्‌ ही उसको स्चा साक्षात्कार हुआ, 
ऐसा समझना आहिये। 


बेदका उपदेश कितना सरल है, परंतु उपदेशकोने नये 
नये पूर्व-अह उत्पक्ष किये हैं, इसलिग्रे यह सरल से 
सरल उपदेश भी जनता के स्मझमें आना कठिन हुआ 
है, उस कारण यरमेश्वरसाक्षास्कार का सींधा मार्य भी 
कठिन हुआ है, समीषका परमेश्वर बहुत दूर पहुंचा है 
और यहां तक वह बूर हुआ है कि जन्मजन्मान्तर में भी 
डब्चका साक्षाक्वार होना कठिन और असंभव माना जा 
रहा है !!! परंतु वेदमन्त्र तो ऐसी युक्ति बता रहे हैं कि 


वैदिक धरम । 


जिससे वस्तु वस्तु्में मनुब्य इंइबर का साक्षात्कार कर 
सकता, उसकी सत्ता देख सकता और अपने अन्दर ही 
परमेश्वर का अनुभव कर सकता हे | अह्म चर्याभवस्था से 
हीं यह दृष्टि उत्पन्न होगी, तो वह स्तातक होने तक पूर्ण 
आशक्षज्ञानी बनेगा, धिद्ध बनेगा ओर इंश्वरसाक्षास्कारी 
होवेगा । परंतु आज़ क्‍या है ? जो बात विद्याक्ाल में 
प्रथम आयु में ही सिद्ध होनेवाली बात थी, बह आज 
जन्मजन्मान्तर सें भी सिद्ठ ने होनेवाली बन गयी 


है !!! 
अपने अन्दर देखो । 

प्रत्येक उपासक अपने अन्दर देंसे कि क्या अपने अंदर 
तेज-बीर्य-बल-ओज-मन्थु-सह ये शक्तियां हैं वा नहीं, 
अधौत्‌ ये तो प्रत्येक में न्यूनाधिक प्रमाण से हैं, अथोत्‌ ये 
शक्तियां अपने अन्दर हैं। ये शक्तियां अपने अन्दर हैं, इस 
का अथे इन शाक्तियों के रूप से परमेश्वर का अशज्ञावतार 
हम सब में हुआ है. और उसी परमात्मा का अपने अन्दर 
अनुभव करते हुए हम उसे कहते हैं कि-- 

तेजे5सि तेजो मयि घेहि। 

'हे आत्मन्‌! तू तेजस्तरूप हो, अतः यह तेरा तेज मेरे 
अन्दर स्थापित कर ।' ये तेजोबीयाँंदि सब गुण अपने 
अन्दर हैं, अतः इनके रूप से परमेश्वर हमारे अन्दर है, 
इसी तरह इस बविश्वके संपूर्ण पदाथो में ये गुण हैं, अतः 
इन गुणों के रूप से परमेइवर इन सब पदाथो में है, जैसा 
बारीक सूह्ष्म सूत्र माला में रहता है, वेसा ही यह सूत्रात्मा 
सब वस्तुओं में है ओर इसी सूत्रात्मा के ही ये तेज- वीच- 
बछादि गुण हैं, इन गुणों को देखने से गुणी का ज्ञान हों 
सकता है | इस तरह वह उपासक मनन करता हुआ अपने 
अन्दर और अपने बाहर इंश्वर का साक्षात्कार करता है और 
सर्वत्र एक सूत्रात्मा देखकर ओर उसी का निवास अपने 
अन्दर देखकर उसे वसा आनन्द मिलता है, जैसा 
पूसरे किसी के लाभ से उसे भ्राप्त नहीं हो सकता । क्योंकि 
अपने अन्दर प्रत्यक्ष इंश्वर का निवास अनुभव करने का 
सौभाग्य उसे इस समय प्राप्त होता है ओर इससे उसे 
ऐसी निर्मंयता मिलती है कि जिसकी कोई तुछना नहीं है। 
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[| धर्ष 2०; अंक ४ 


इंथ्वर का अंश्वावतार । 


अपने अन्दर और अपने बाहर प्रत्येक वह्तु में तथा सब 
वस्तुओं में एक जैसा ईश्वर है, उसको प्रत्यक्ष करने का यह 
सुगम से सुगम साधन है । श्री रामभूर्ति में बल की 
प्रधानता थी, बल तो ईश्वर का ही रूप है, अत; राममूर्ति 
में बल के रूप से इंश्वर का अंश्ावतार हुआ था । क्या 
ऐसा कहने में किसका डर है! जो राममूर्ति में बलरूप से 
परमेश्वर अव्तीणे हुआ था, ऐसा न मानना चाहें, वे न मानें, 
परन्तु वेद कहता है कि बल इंश्वर का रूप है, जहां बल है 
वहां बल के रूप से ईश्वर विद्यमान है | यदि यह सब्त है, 
तो जहां बल है, वहां इंश्र का अवतार निःसंदेह है । 
श्रीमहात्मा गांधीजी में तेज और सह ये शक्तियां प्रबह्त हैं, 
अत; इनके रूपसे परमेश्वर का अंज्ञावतार उनमें हुआ है। 
इस तरह अन्यान्य मनुष्यों और प्राणियों में इन गुणों को 
देखने से उपासक परमेश्रर का अवतार वहां कैसा हुआ 
है, इसको प्रत्यक्ष करे । इसी प्रकार ग्रद्येक वसरतु में देखे और 
सत्य का सूत्र स्वेश्न देखकर सर्वत्र इंश्वर का साक्षास्कार 
करे । इसी तरह देखिये--- 


शमोखि । (4० ॥।१४) 
धरुणमसि। धत्रैम्मसि | (य० ॥॥१८) 
तेजे(६सि । शुक्रमाते । अम्ृतमसि । 


(य० १३) 
चेदोपसि | (य० २२१) 
खयभूरासि | भ्रेष्टो. चचोंदा असि । 

(य० २२६) 


तनूपा आसि | आयुदा असि | (य० ३॥१५) 

शिवो नामासि । (य० ३।६३) 

चक्षुदी अछि (य० ४॥३) 

ऊमेसि | (यजु० ४॥ १० ) 

झुक्रमसि | ( यज्ञ" ४॥१८ ) 

चिदसि, मनासि, धीरसि, दक्षिणासि, क्षत्रियासि 
(यज्ु० ४ । १९ ) 

आयुरासि । ( यज्ञु० ५।२ ) 

_घुबो5सि | ध्रुवक्षिवालि । ( यजु० ५ १४ ) 


चैत्र १८६१] 


खराद असि सपत्नहा, सतन्रराडस्यमिमातिहा, 
जनराडसे रक्षोह्, सर्बैसडस्यमित्रहा | 

( यजु० ५। २४ ) 
पबिभूरसि । पक्मानोपसि। ( यज़ु० ५)३१ ) 
ज्योतिरासि विश्वरूप। ( यज्० ५३५) 
अग्नेणीरसि । ( यजु० ६१२ ) 
संक्ञानमसि । (यजु० १२। ४६ ) 
क्षत्रस्य योनिराति। ( यज्ञ० २०।१ ) 


हे देव तू सुखस्वरूप है, तू धारण करनेवाला है, 
( शुक्र ) बल ओर पाविश्नता करनेवाला है, तू अम्रत है, 
तू बेद अथोत्‌ ज्ञानरूप है, तू स्यंभू अ्रष्ठ है, शरीररक्षक 
और आयु देनेवाला है, (शिवः ) कल्याणखरूप है, 
चक्षु देनेवाला अथांत्‌ दिव्य दृष्टि देनेवाला है, बल और 
पवित्नता देनेवाला है, चतन्य, मनन, बुढ्ि, दाक्षिण्य, 
और क्षान्र बल देनेवाला है, तू खयं सुस्थिर हे, तू हि 
खराद ( सन्नराद्‌ ) सवंशासक, छोगोंका प्रिय राजा और 
सब शत्रुओं का नाश करनेवारा समर्थ शासक है, तू विभु- 
व्यापक और सब की पविन्नता करनेवाला है, विश्वप्रकाशक 
ज्योति तू हि है, तू सबको (अग्नेणी ) अग्न भाग में ले 
जानेवाला है, ( संजशञानमसि ) उत्तम ज्ञानरूप तू हि है, 
क्षत्रियका बल उत्पन्न करनेवाला तू है।' 


ये सर्व वेदके वर्णन साधक को अनुभव में लाने योग्य 
हैं । जिस तरह पहले दिये मंत्रके वर्णन विश्वमें देखकर 
इंश्वर के स्वरूप का अनुभव किया, इसी तरइ इन सब 
मन्त्रोंको भी अनुभव में छाना चाहिये। इसी लिये ये 
मन्त्र हैं। इंश्वर का कार्य विश्वभर में किस तरह चल रहा 
है। यह देखना ही साधक का क्ंब्य है । 


विश्व में देखो । 


प्रत्येक वस्तु में धारण करने का गुण है, यह घारणगुण 
इंश्वर का है, देचता का है, इंशर का वास्तध्य उस वस्तु में 
होने से हि उस वस्तु में वह धारक शक्ति रही है। विश्वगत 
वस्तुओं में सवेश्न यह घारक शाक्ति देखना और वहां पर- 
मेश्वर की, दैवी झाक्ति की प्श्यक्षता करना साधक के छिए 
अश्येस. आवश्यक है। इतने इस विषय के सूचक मन्त्र होते 


श्र 


परम्रेश्वरका साक्षात्कार । 


हुए भी यदि साधक दूस सुगम अनुष्ठान का अभ्यास मे 
करेंगे, वो उनकी उन्नति होने का दूसरा कोई मांगे नहीं 
है। 

सामने गुलाब का फूल गलिये, उसमें तेजस्विता है, 
सुन्दर मधुर सुवास है, अप्रतिम सोदय हे, आकष्षकता 
है । इसका यह अप्रतिम सुमधुर तेज परमेश्वर का ही होने 
से वहां ईश्वर्का तेज प्रकट हुआ है, क्योंकि एकमात्र 
(तेजाउसि) तेजरिवता का स्रोत ईश्वर ही है और सब 
अन्य वस्तुओं का तेज उसी से फला है, क्योंकि-- 

तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्‌। 

तस्य भासा सर्वेभिदं विभाति ॥ 

उसीके प्रकाश से सब्र अन्य ज़स्तुएं प्रकाशित होतीं हैं, 
बह प्रकाशता रहा, तो ही सब का प्रकाश हो सकता हे. । 
तास्यन यह है कि गुलाब के पर्दे के पीछे ईश्वर का स्वरूप 
है, अथवा ईश्वर की अप्रतिम सत्ता ही गुलाब के पीछे 
कार्य कर रही है । जिस तरह कारीगरीकी वस्तु देखकर 
कारीगर के महस्त का ज्ञान होता है, नाटक या चितन्रपट 
देखकर डसकी रचनाकर्ता की बुद्धिमखा का ज्ञान हों 
सकता है, उसी तरह वस्तुओं को देखकर उनके पीछे रह 
कर वस्तु के वस्तुत्व को प्रकट करनेवाली आत्मा की शक्ति 
का ज्ञान हो सकता है। यह सीधा नियम वेद ने थहां 
कहा है और इंश्वर के साक्षात्कार का सीधा मार बताया 
है । 

श्रीमकगवद्गीताने इसी पद्धति का आश्रय करके इश्वर की 
विभूतियां कही हैं-- 

तेजश्रारिसि बिभावलों | 

तपश्चास्मि तपस्थिषु # (गी० ७९) 

बुद्धिबुद्धिमतामस्मि । 

तेजस्तेजखितामहम्‌ । 

बल बलवतामस्सि ॥ (गी० ७११) 

सर्व सत््वववामहम ॥ (गी० १०३६) 

ज्ञानं शानवतामहम्‌ ॥ (गी० १०३८) 

“सूर्य का तेज, तपस्वियों का तप, बुद्धिमानों की बुद्धि, 
तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल, सास्विकों का सच्त, 
ज्ञानियों का ज्ञान ईश्वर का रूप है।” यही गीता का आशय 
पूर्वोक्त बेदके मंत्रों से हि लिया है। इस तरह गीता 


बैदिक थम । 


का उपदेश और वेद का आदेश परस्पर मिलताजुलता है, 
देखिये | 


बेद गीता 
तेजो&सि तेजश्रारिम 
ज्योंतिरासि तेजस्ेजस्विना महम्‌ 
बलमसि बर्ू बलवतामस्मि 
संज्ञानमसि ज्ञाने ज्ञानवतामस्ति 
धीरसि बुद्धिडुद्धिमतामस्मि 


इसी तरह अन्य विभूतियां वेद के आदेशों के साथ 
तुझना करके देखने योग्य हैं। इनमें जहां वेदसें 'आखि' 
पद है, वहां गीता में 'अर्मि' पद हे इतना ही भेद है। 
तथापि दोनों का आश्यय एक ही है। 


प्रथम उपदेश । 


यहां वेदमंत्र किस तरह ईश्वर का साक्षात्कार करने का 
आदेश देते हैं, इसका संक्षेप से विचार किया है। यह 
पहिका पाठ है, जो अह्मचारी का उपनयन होते ही उसे 
सिखलाने का है | अप्निहोत्र के छिए भ्रममि जला दी. तो 


रद 


[ ये २०, भ्रंक ४ 


उसका तेज परमेश्वर का तेज है, इस अप्नि में प्रकाश से 
परमेश्वर का साक्षात्कार करो, परमेश्वरका ही (अश्िसुख॑) 
मुख यह अप्रि हे, इस अपस्‍ि में इंशर के सुखका 
साक्षात्कार करो, इसीं तरह आगे बिजुछी सें, सूर्य 
में और चन्द्र में प्रकाशरूप परमेश्वर का साक्षात्कार करने 
का अभ्याप्त ब्रह्मचारी को सिखाना होता है। यह बात 
उसके ध्यान में आते ही आगे हरएक वस्तु के प्रकाशगुण 
से उसमें ईश्वर को देखने का अभ्यास करना सुगम होंगा। 
इस तरह संपूर्ण विश्व में परमेश्वर के गुण वुखकर उसके 
अस्तित्व का परिचय किया जाता है। 


गुणों से गुणी का साक्षास्‍्कार करने का यही मागे है। 
हर जगह गुणों के अनुभव से गुणी को प्रत्यक्ष करना है। 


अगे के पाठों में इससे भी प्रत्यक्ष ईश्वरकों देखने का 
मार्ग बेदने बताया है, उसका मनन हम आगे के लेखों 
में करेंगे । 

[ सूचना-- जिन पाठकों को इस लेखमाछा के संबंध 
में कुछ आशंका करना हो, वे अपनी दोका स्पष्ट शब्दों सें 
लिखकर हमारे पास भेजेंगे, तों उनकी शंका का निरसन 
हम आगेंके लेश्लों में प्रथम करेंगे । 

'संपादक' ] 
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चारों वेद्संहिताएं विनामृल्य मिलेंगी । 


मूल्य भेजकर मेगाएंगे, डनको चारों वेदर्सद्ठिताओं के एक सेट के साथ ३० ) ₹० की पुस्तकें हमारे 
व्यय से भेजेंगे। आंशा है कि हमारे वेदिक धर्मी आहक इस सहूलियत का उचित लाभ उठायेंगे। 


मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, आंध, (जि० सांतारा) 


। 
| जो वैदिक धर्मी सलन मंडल के पुसकों में से ३० ) तीस रु० की धरुखकें पेक्षगी म> औ० द्वारा | 
; ; 
| । 
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दैज १८६१ ] 


१४३ 


ख्ेंदमन्त्रों के उपदेश! 


वेदमन्जों के उपदेश। 
(२) 
( छेखक- भ्री० स्र० पं० रघुतन्दनशर्माजी । ) 


जातकम के आगे नामकरणसंस्कार है । वेद में आया 
है कि- 


कोषासे कतमोडसि कस्यासि को नामासि । 
यस्य ते नामामम्मददि ये त्वा सोमिनातीतृपाम। 
भूभुर्चः खः सप्रजाः प्रजामिः सयां सथीरो 
भीरे स॒ुपोषः पोषे। | ( यजु० ७२९ ) 


अथीत्‌ तू कौन है और तेरा नाम क्‍या है ? तू बड़े 
नामवाला हों और एथिपी से लेकर अन्तरिक्ष और दो 
तक पूजा और पोषण के साथ बढ़। इस मन्त्र में 
नामकरणसंस्कार की शिक्षा है। इस संस्कार का तात्पये 
बच्चे के नाम से है। नाम का मलुष्य पर बहुत बड़ा 
असर होता है। उत्तम, साथेक और उद्यभाव का बोध 
करनेवाला नाम नामी को हर समय अपने नाम की 
सूचना देकर उसे अनेक दुग्येवहारों से बचाता है और 
उच्च बनने की प्रेरणा करता है। इसलिए वेद ने इस 
संस्कार की आझ्ा दी है। इस नामकरणसंस्कार के आगे 
निष्कृप्णसंस्कार है। इस संस्कार के हारा बाऊक धर से 
बाहर लाया जाता है। इसी संस्कार के द्वारा बाऊुक का 
पद़्िलिपहिल संसार से परिचय होता है। इसके सम्बन्ध 
में वेद ठपदेश करते हैं कि-- 


शिवे ते स्तां द्यावापुथिवी असन्तापे अभिश्चियों 
शं॑ ते सूये आ तपतु दवा बातो वातु ते हृदे। 
शिवा अभि क्षरम्तु त्वापे! दिव्या: पयस्वतीः॥१४॥ 
शिवास्ते सन्त्योषणय उतरवाहापमधरस्या 
उचरा पृथिवीमसिः । 
त्न त्वादित्यो रक्षतां सूर्यांचन्द्रमसाजुमा ॥ (५॥ 
( अधर्व ० 4२ ) 
श्रथोंत्‌ दे बाकक ! देरे लिए यह थी ओर प्रथिवीकोक 
दु।ख न देनेवाके, कक्माणकारी और झोभा तथा पेश्वये 
भृ 


को देनेवाले हों। यह सूर्य तेरे लिये प्रकाश का देनेवाला 
हो, वायु तेरे हृदय को शान्त करनेवाछा हो ओर जल 
तेरे लिए सुन्दर स्वादवाला हों कर बहे। तुझे भीतर से 
बाहर इसीलिए छाया हूँ कि तेरे लिए ओषधियों कल्ग्राण- 
कारी हों और सूर्यचन्द्र दोनों तेरी रक्षा करें। इन मन्त्रों 
में निष्क्रमण के दों मतलब बतलाये ग़ये हैं । एक तो 
बालक को पदार्थों का परिचय कराना। दूसरा श्लीतोच्ण 
सहन करने का अभ्यास कराना। इसलिए यह ससकार 
आवश्यक समझा जाता है। इसके आगे अज्मप्राशन है । 
इस संस्कार के द्वारा पदाथी के खाद का ज्ञान कराना 
और हानिकारक पदाथों के तिरस्कार का संस्कार जमाना 
है। इसके सम्बन्ध में वेद उपवेश करते हैं कि-- 


अन्नपते5न्नस्य नो देह्नमावस्य शुष्मिणः। 

वर ध्रदातारं तारिष ऊर्ज नो घेद्दि द्विपे 

चतुष्पंद ॥ (यजु० १३$।८३ ) 

अथोत्‌ हे अन्न के स्वामी परमास्मन्‌ ! आप हमारे लिए, 
हमारे पश्चुओं के लिए. और अन्य मनुष्यों के लिए 
रोगरहित ओर बलूकारक श्षन्न को दीजिए आर उसी को 
बढाइये । इस प्रार्थना का यही मतऊब है कि हम 
रोगरहित, बलकारक अज्नों का ही सेबन कर और उसी 
प्रकार के अन्नसेवन के संस्कार बारूकपन से ही सनन्‍्तति 
में डालने का अयक्ष करें | इस संस्कार के आगे मुण्डन- 
संस्कार है। वेद में उसके लिए इस प्रकार आज्ञा है झि- 


येनावपत्सविता शक्षुरेण सोमस्य राघ्छो वरुणस्य 
विद्वान्‌। तेन ब्रह्माणो वपतेद्मस्यथ गोमानइव- 
वानयमस्तु प्रजावान्‌ ॥ _ ( अथर्वे० ६६८।३ ) 
अथौत्‌ जिस प्रकार छुरे से सोम और वरुण का क्षार 
सविता विद्वान्‌ करता है, उसी तरह ब्राह्मण को चाहिय्रे 
कि वह इस बालक का मुण्डव करे जिससे यह बालक 


वैदिक घर्म। 


धनवान्‌ भौर प्रजावान्‌ हो | यहाँ बालक की हजामत 
का तरीका बतछाया गया है कि जिस प्रकार सोम जथोत्‌ 
जलतत्त्व पर सूर्य अथीत्‌ अश्नितत्त्व अपना संचार करता है, 
उसी तरह बालक की ठंदी खोपड़ी पर गम जल डालकर 
हजाम्त की जाग । यह मुण्डनसंस्कार गर्भ के अपवित्र 
बालों को काटने के लिये किया जाता है, जिससे शुद्धता 
आवे और आरोग्यता बढ़े । इस संस्कार के आगे कणवेध- 
संस्कार की आवश्यकता बतलहाई गई है। कर्णवेध से 
अण्डवृद्धि की बीमारी नहीं होती और इसी से आरोग्यता 
के लिए सुवर्ण पहिनने का काम भी निकल जाता है। 
चेद्‌ उपदेश करते हैं कि--- 

लोहितेन खधितिना मिथुनं कणयो: कृषि । 

अकर्तामश्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु ॥ 

( अथर्व० ६।४१।२ ) 

अथोत्‌ दोनों कानोंमें अश्विन देवताओं ने पहिले ही 
चिह्न किया है, उसी चिह्न पर लोहे के शस्त्र से हे वैद्यो ! 
बहुत सी प्रजा के देनेवाले छित्र को कीजिये। इस 
छिद्ग को सुभ्र॒त में 'देवकृते छिद्गे! लिखा हुआ है। कानों 
में तीन नसों के बीच में जो स्थान है, वही देवछिद्र 
है। उसी के छेदन करने से और उसमें सुबर्ण पहिनने 
से अण्डवूद्धि नहीं होती और अण्डदोष न होने से ही 
संतान होती है। इसीलिए यह संस्कार आवश्यक है। 
ये दोनों मुण्डन और कर्णवेधसंस्कार बाछुक में आरोग्यरक्षा 
के संस्कारों का श्रभाव डालना शुरू करते हैं। इस तरह 
से इन छोटे बड़े किन्तु महत््पूण संस्कारों के बाद 
डपभयनसंस्करार होता है । वेद में इस संस्कार का वर्णन 
इस अकार है-- 


आजचाये उपतयमानों श्रह्मचारिण कृणते शर्म 
मनन्‍्तः | त. रान्नीस्तिस्न उद्रे विभतितं ज्ात॑ 
द्रष्टममि स॑ यन्ति देवा: ॥३॥ इ्य सम्रिय 
पुथिवी चौद्ठितीयोतान्तरिक्ष॑ समिधा प्रणाति । 
ब्रह्मचारी समिधां मेंखलया भ्रमेण लोकांस्तपसा 
पिपति ॥४॥. ( अथर्चे० ११५ ) 
अयथोत्‌ जाचाये आये हुए अह्माचारी को अपने समीप 
गर्भ की भेँति तीन दिन तक रखता है और सब छोग 
उस ब्रह्मचारी को देखने के छिये आते हैं। डसकी पहिली 


श्र 


[ धर्ष न «| | झेंक छू 


सामिधा -हथिवी, दूसरी अन्तरिक्ष और तीसरी थो के छिये 
होती है + बह समिधा से, मेखछा से, श्रम से और 
तप से तीनों छोकों को पालता है। इन दोनों मनत्रों 
में अह्मचारी का आचारयकुर में जाकर और आचार्य के 
घर पैदा होकर ह्विज बनना बतराया गया है और कहा 
गया है कि वह सादगी, यज्ञ, श्रम और तप से एथिवी, 
अस्तरिक्ष और थो के ज्ञान-ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद्‌ 
-को प्राप्त करे । इसके आगे उसकी भिक्षाबत्ति का- गौरव 
वेद में इस प्रकार बतछाया गया है कि-- 


इमां भूमि प्रथिवाँ ब्रह्मचारी मिक्षामा जभार 

प्रथमो दिव च॑ । ते कूत्वां समिधाव॒पास्ते 

तयोरापिता भुवनानि विश्वा 0 

( अथबे० ११।७५॥९ ) 

अथात्‌ ब्रह्मचारी ने पहिले विशाल भूमि और घुलोक 
की भिक्षा प्राप्त की है। अब बह ग्रह्मचारी उनकी दो 
समिधा बनाकर उपासना करता है, क्योंकि उन दोनों के 
बीच में सब भुवन स्थित हैं। इस मन्त्र में प्रथ्रिवीं से 
दोपय॑नन्‍्त इंश्वर के उत्पन्न किए हुए पदार्थों की भिक्षा का 
उपदेश है। इसका यही भतलब है कि परमात्मा ने 
जीविका का बन्दोबस्त कर दिया है, इसलिए भिक्षा से 
उसे ग्रहण करो और विश्याध्ययन करो । इसके आगे बेद 
में ब्रह्मचर्य का माहात्म्य इस प्रकार वार्णित है-- 


आचार्यों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रज्ञापतिः 
प्रजापतिविराजति विराडिन्द्रो भबद्‌ घशी ॥१६॥ 
ब्रह्मचर्येंण तपसा राज़ा राष्टूं वि रक्षति । 
आचार्यों ब्रह्मचयंण ब्रह्मचारि णमिच्छते ॥१७॥ 
प्रह्मवयंण कन्या ३ यवान विन्दते पतिम । 
अनड्वान ब्रह्मचय णाश्वों घास जिगीषति ॥१८॥ 
ब्रह्मचयेण तपसा देवा मृत्युमुपाध्तत। 
इन्द्रो ६ ब्रह्मचरयेण देवेभ्यः स्व १राभरत्‌ ॥१९॥ 
(अथवे० ११५१ ६-१९) 
अथाौत्‌ बरह्माचारी ही आचाये होता हे, शह्याचारी ही 
प्रजापति होता है और प्रजापति अथोत्‌ इन्द्र ही विराट 
को वश में करनेवाछा होता है। अह्भाच्य के तप से हीं 
राजा राष्टू की रक्षा करता है, प्रह्मचये से ही आचार्य 
अद्ाचारियों को पढ़ा सकता है, महाचय से ही कन्या युवा 


औच १८६१] - 


पवि को प्राप्त करती है, बक्गाचर्य से ही बैल और घोड़े 
घास को इज़्स कर सकते हैं, अक्चर्य ओर तप से ही 
देवता झत्यु को हटा देते हैं और बद्गाचर्य से ही इच्दर 
देवताओं को सुख से भर देता है। इस प्रकार से इस 
सदाचार और सभ्यता के मूल तथा लोक और परलोक के 
साधनरूप ब्रह्म चये की महिमा वेदों में विस्तार से वर्णित 
है । इसलिए इस संस्कार की आवश्यकता बतलाई गईं 
है। इस ससस्‍कार के द्वारा मनुष्य उत्कृष्ट गुणों को पाकर 
ही समाज में मिलने के योग्य होता है। इस मिलाप 
का ही न|म समावत॑नसंस्कार है । समावत॑नसंस्कार की 
भी बड़ी महिमा है । क्‍योंकि यही समाज का मूल है। 
इसके लिए वेद आज्ञा देते हैं कि - 


तानि कब्पद्‌ अह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपोडति- 

छत्तप्यमानः सम॒द्रे। स स्नातो बच्चुः पिड्गलः 

पृथिष्यां बहु रोचते ॥ . ( अथर्वे० १६७२६ ) 

अथोत्‌ जो बह्माचारी समुद्र के समान गम्भीर होकर 
और उत्तम ब्त ब्रह्मचर्य में निवास करके महातप को 
धारण करता है और वेदपठन, वीय॑निग्नह तथा आचाये के 
ब्रियाचरणादि कर्मों को पूरा करके और समावर्तन की 
स्नानविधि को करके उत्तम गुण, कर्म, स्वभात्रों से 
प्रकाशित होता है, वही धन्यवाद के योग्य होता है।इस 
मन्त्र से समावतेनसंस्कार का महरव दिखलाया गया 
है। इसके आगे विवाह और गृहस्थाश्रमसंस्कार हैं, 
जिनका पूर्ण रूप से वर्णन हो चुका है। यहीं पर छोकिक 
संस्कारों की समाप्ति होती है। ग्रहस्थाश्रमसंस्कार के 
आगे परलोक से सम्बन्ध रखनेवाले तीन संस्कार ओ हैं। 
उनके नाम वानश्रस्थ, संन्यास और अल्ट्येष्टिसंस्कार हैं। 
बिना इन तीनों संस्कारों के मनुष्य का जन्म सफल नहीं 
होता | क्‍योंकि बिना वानप्रस्थ और संन्यास के मनुष्य 
अच्छी तरह परछोकाचिस्ता नहीं कर सकता भीर न 
परमतस्व को ही पा सकता है। इसीलिए ऋग्वेद में 
अरण्यानी सूक्त का उपदेश किया यया है । अरण्यानी 
सूक्त में लिखा है कि-- 


न वा अरण्यानिहन्त्यन्यश्रेश्ामिगच्छति । 
स्वादों) फलस्य अभ्य्याय यथांकाम नि पद्चते ॥ 
ह (कु० १०१४६।५ ) 
श् 


रै३ई 


वैदमंत्रोके उपदेश | 


अर्थात्‌ इस वानग्रस्थी को जंगल में कोई नहीं मारता 
और न कोई उसके पास जाता है। वह स्वादिष्ट फलों को 
खाकर सुख से जहाँ इच्छा होती है, वहाँ विचरण करता 
है। इस संस्कार के द्वारा एकानत में रह कर तप और 
योग के द्वारा यगृहस्थाश्रम अथौत्‌ लोक के संस्कारों को 
दूर किया जाता है और परमास्‍्मा से मिलने की उत्कट 
अमभिल्‍छाषा के पारछोकिक संस्कारों को बदूमूल करने का 
प्रयक्ष किया जाता है। इस संस्क्रार के आगे संनस्यास- 
सरकार है | परन्तु वेदिक संन्यास का अभिप्राय आजकल 
के सन्‍्यासियों से नहीं है। आजकल के सेन्यासी तो 
बोद्ध भिक्षुओं की नकल हैं। वेदिक संन्‍्यासी इस श्रकार 
के न थे। वैदिक संन्‍्यासी देव कहलाते थे और वे. संसार 
से विरक्त होकर समाधि के द्वारा परमात्मा के दक्षेनों का 
हर समय भ्रयत्न किया करते थे। वेद में लिखा है कि 
ब्रह्मचर्यंण तपसा देवा सृत्युमुपाध्नत' अथोत्‌ 
ब्रद्मचय और तप से ही समस्त देव मोक्ष प्राप्त करते हैं। 
इसलिये देवसस्कार का उपदेश वेद में इस प्रकार है-- 


येना सहस्त्र वहसि येनापे सर्ववेद्सम्‌ । 
तेनेम स्‍ जप नप्त 
नैेनेम यज्ञ नो बह स्वदेचेषु गन्तवे ॥ 

(अथर्व॑ ० ९७५१७ ) 


अथाोत्‌ हें अग्ने-परमेश्वर ! जिस गुहस्थाश्रम को हजारों 
आदभी घारण किये हुए हैं, उसको छोड़कर हम देवों में 
प्रवेश करने के लिए तेयार होते हैं । यही संन्यास घारण 
करने का संस्कार है। इस संस्कार के आगे अन्‍्स्येष्टि- 
संस्कार है। वेद सें अन्त्येष्टिसंस्कार की बड़ी महिमा है। 
इसको भी पितृथज्ञ के ही नाम से कहा गया है। इस 
क्रिया का थेंदों में विस्तार से वणन है । हम हाँ डस 
प्रकरण का केवल एक मन्त्र देकर इस संस्कारप्रकरण को 
समाप्त करते हैं । ऋग्वेद में लिखा है कि- 


सूथ चक्ष्गंच्छतु बातमात्मा दां च गच्॒छ 
पृथिवां च धमेणा । अपो वा मच्छ यदि तत्र 
ते द्वितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीर; ॥ 
पक ( ऋ० १०|१६।३ ) 
अधौत्‌ चक्॒ सूर्थ में जावें, प्राण वायु में जातें, प्थिवी 
का अंश पथिवी में जाबें, जल का अंश जल में जावे और 


वैदिक धर्म । 


औषधियों का अश ओऔषधियों में जावे। इस प्रकार से 
पैदा होने के पूर्व से लेकर मरने के बाद तक के संस्कारों 
का घर्णन वेदों में है । इन संस्कारों के द्वारा मनुष्य 
का मन, वाणी और कमे सदाचार्युक्त बनाया जाता है, 
जिससे वह समाज में उत्तम गृहरुथ बन कर अपनी सातों 
इच्छाओं को पूणे कर सकता है । परन्तु मनुष्यसमाज का 
काम केवल सदाचरण से ही नहीं चछ सकता। उसे 
सदाचार के साथ ही साथ जीविका की भी आवश्यकता 
होती है | इसलिए भागे देखते हैं कि वेदों में जीविका 
के विषय में क्‍या आज्ञा हे । 


जीविका, उद्योग ओर ज्ञानविज्ञान । 
जीविका उत्पन्न करने के लिए सबको कृषि, पशुरक्षा 
और वाणिज्य का ही सहारा लेना पड़ता हे। कृषि, 
पश्ुपाऊन और व्यापार पृथिवी की उपज से ही सम्बन्ध 
रखते हैं, इसलिए बिना भौगोलिक ज्ञान के जीविका का 
प्रश्न हल नहीं हो सकता। वेदों में भौगोलिक शिक्षा 
हस प्रकार दी गई है--- 
पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या: पृच्छामि यत्र 
भुवनस्य नामिः | पृच्छामि सवा वृष्णा अश्वस्य 
रेतः पृथ्छामि वाचः परम व्योम ॥६१॥ इय 
घेदि! परो अन्तः पृथिव्या अय॑ पज्ञो भुवनस्य 
नामिः। अयं॑ सोमों दुष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्माय॑ 
घाचः परम व्योम ॥६९॥ ( यछु०२३॥६५-६२ ) 
अर्थात्‌ तुझसे हस प्रथिवी का अन्त पूछता हूँ, भुवन 
का मध्य पूछता हूँ, सेचन करनेवाऊा अइवब का रेत पूछता 
हूँ औौर इस आकाशमयी वाणी को पूछता हूँ । यह वेदी 
ही ध्थित्री की अम्तिस सीमा है, यह यज्ञ ही भुवन का 
मध्य है, यह सोम ही सेचन करनेवाला अश्व का रेत है 
और यह वेद ही आकाशमर्यी वाणी है। इन दोनों 
मन्त्रों में प्रश्नोत्तर की रीति से बतला दिया गया है कि 
यह यज्ञवेदी अथोत्‌ जहाँ खड़े हो, वही प्रथिद्री का अच्त 
है और यही स्थान भुवन का मध्य हैं। क्योंकि गोल 
पदार्थ का श्रत्येक बिन्दु (स्थान ) ही डसका अन्त होता 
है और वही उसका मध्य होता है । प्ृथिवी और भुवन 
दोनों गोल हैं, इसलिए दोनों का प्रत्येक बिन्दु ही अन्त 
और मध्य है | इस भूगोरूबर्णन के भागे प्रथित्री के जक 


२४४ 


॥ वर्ष ब्कष; अंक डे 


स्थछ विभागों का ज्ञान कराने के छिए टापुओं र्वा वर्णन 
इस प्रकार किया गया है कि--- 


वि द्वीपानि पापतन्तिष्ठर्‌दुष्छुनोमे. बुअन्त 
रोदसी। प्र धन्वान्यैरत शुश्रखादयों यवंजय 
स्वभानव: ॥ ( ऋ० ८।२०१४ ) 


नय भूमीः समृठ्ठा उच्छिप्टेधि धिता दिवः। आ 
सूयों भात्युव्छिशेदोरात्रे अपि तस्मयिं ४ 
( अथरन्र ० १३।७१४ ) 
पनाव्याप्न परिषस्वओनाः लिंईँ द्विग्वन्ति महते 
सोभगाय | समुद्र न सुभुवस्तस्थिवांस मर्सृम्यन्ते 
द्वीपिनमप्स्वस्तः ॥ ( अथरव॑ ७ ४।८|५ ) 
अथोत्‌ जब प्रथिवी और आकाझ्न में आकर्षण होता है 
और कंपन होता है, तब कहीं न कहीं या तो सवीन द्वीप 
उत्पन्न हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं और समस्त स्थावर 
दुःख पाते हैं | नई भूमि समुत्त से बाहर निकछती है 
भौर सूर्य रातदिन अपना प्रभाव करता है । एथिवी के 
स्थलुभास समुद्र से घिरे हुए हैं, जिनमें लिंहच्याप्तादि 
जस्तु गज॑ते हैं। इन मन्त्रों में ढ्वीपों और ठाघुओं की 
उत्पत्ति और उनका समुद्र से घिरा रहना बताया गया 
है। इसके आगे पृथ्वी की पैदाजार का वर्णन करते हैं । 
सबसे पहिले जंगलों का वर्णन इस प्रकार है-- 


अरण्यान्यरण्यान्यसी या प्रेव नइहयलि | 

कथा ग्राम त प्रचछले न त्वा भीरिव विन्दृतीमू॥ १॥ 
वृषारवाय वदते यदुपावति चिश्िकः । 
आधाटिपिरिव धावयन्नरण्यानिर्महीयते ॥२॥ 


उत गाव इवादन्त्युत वेइमेव इश्यते। उतो 
अरण्यानिः साय शकटीरिव सर्जति ॥ हे ॥ 
गामझेंष आ हयाति वार्वगेषों अपायधीत । 
वसम्नरण्यान्यां सायमकऋक्षदिति मन्यते ॥ ४ ४ 
न वा अरण्यानिहेम्त्यन्यश्वेश्राभिमच्छति। 
स्वादो! फलस्थ जर्ध्वाय यथाकाम नि 
पद्यते ॥ ५॥ आंजनगम्ध छुरामे बदब्राम- 
कृषीबछाम्‌ । भाई खसुगाणां मातरमरण्या- 
निम्शसिफ्स 8६8. ( ऋ० १०३१४६।१-३ ) 


जैत्र १८६१ ] | श्ड५ बैद्सन्त्री के उपदैश | 


अथौत्‌ इस सहावन में सो भावि पश्नु घास चर रहे हैं । 
यह कस मकान के सच्श दिखता है। कोई गाड़ियों को 
भेज रहा है, कोई गायों को चुला रहा है, कोई सूखा 
काष्ट काट रहा है ओर कोई सन्ध्या के समय घबरा रहा 
है। यदि कोई क्र जन्तु न हो, तो यह अरण्य किसी को 
नहीं मारता । अरण्य में स््रादिष्ट फफ खाने को मिलते 
है, यह कस्तूरी और पुथ्पों को सुगन्धि देता हे और 
बिना खेती के बहुत सा अन्न देता हे। अनेकों प्रकार के 
पशुओं का उत्पत्तिस्यान यह अरण्य महाप्रशंसा के योग्य 
है। इस जंगछ के अतिश्कि अनेक प्रकार के यज्ञाक्नों का 
वर्णन इस प्रकार है-- 


शीहयशब् में यवाश्च में माषाश्व मे तिलाइच में 
मुन्नाश्व मे खल्वाइच में प्रियंगवश्च मेडणवश्च मे 
इयामाकाइच में नीवाराइच में गोघूमाइच में 
मखूराइच भे यहेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 
( यजु० १८॥१२ ) 
अधौत मेरे घान, यत्र, उड़द, तिल, मूँग, चना, 
काकुन, कोदो, सॉँवों, पसाही, गेहूँ ओर मसूर आदि 
सब अज्न यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। इन अब्नों के आगे हर 
प्रकार के जलों का वर्णन इस प्रकार है-- 


या आपो दिव्या उत वा स्लरवन्ति खनिन्रिमा 
उत वा याः स्वयज्जाः। समुद्रार्था याः 
शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥ 
( ऋ० ७४४९२ ) 
अर्थात्‌ जो पविश्न जल बरसतें हैं, जो खोदने से होते 
हैं, जो खुद ( नदियों द्वारा ) उत्पन्न होते हैं और जो 
ससुद्र से बनाये जाते हैं, वे दिव्य जल यहाँ मेरी रक्षा 
करें । इस प्रकार ले जलों के वर्णन के आगे खनिज्ञ 
पदार्थों का वर्णन हस भ्रकार है-- 


अदा व से मृत्तिका सर मे गिरयश्च मे 
पर्वेताइच मे सिकताइव मे वनस्पतयदय से 
द्विरण्यं थे सेउयश्च में च्यामं च में लछोई च 
में सीस थ मे पु चमे यद्ञेन कस्पस्तास्‌ ॥ 

६ यजु० ३८१३ ) 

अर्थात्‌ मेरे ये पत्थर, निट्टी, गिरि, परत, आछू, 

बंनएती, सोंगा, इंसमत, कोहा, सीखा, जस्ता भाषें 


सब यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से प्रथिवी की 
बनावट, द्वीपों की उत्पत्ति और एथिवी में इर प्रकार की 
उपेज का क्ञान देकर पोषण करनेवाली मातृमूमि की 
चेद्‌ इस प्रकार प्रशंसा करते हैं और उपदेश करते हैं. कि 
वेद के माननेवाझों को मातृभूमि का गुणगान और 
अभिमान किस प्रकार करना चाहिये । अथवैवेद में 
आया है कि-- 


यस्‍्यां समुद्र उत सिन्घुरापो यस्यामन्न॑ कष्टयः 
सम्बभूचुः। यस्थाभिद्‌ं जिन्बति प्राणदेजत्‌ 
सा नो सृमिः पूर्वपये दघातु ॥३॥ यघ्यां पूर्ण 
पूर्वेजना विचक्रिरे यस्‍्यां देवा असुरानभ्य- 
वर्तयन्‌ | गबामइवानां वयसइच विष्ठा भर्ग 
बचे; पृथिवी नो दधातु ॥५॥ विश्वम्भरा 
वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतों 
निवेशनी । वैश्वानर बिश्वती भूमिरसप्मिमिन्द्र- 
ऋषभा द्रविणे नो दधातु ॥६॥ 'िरयस्ते 
पता हिमवन्तो5रण्यं ते पथिवि स्योनमस्तु 
॥ ११॥ शिला भूमिरहमा पांसुः सा भूमि: 
सन्धृता घ्ता। तस्ये हिरण्यवक्षस पुथिव्या 
अकरं नमः ॥ २६॥ यस्यां वक्षा वानस्पत्या 
भुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा | पृथिवीं विश्वधायसं 
घृतामच्छावदामसि ॥ २७॥ यस्यां गायन्ति 
नृत्यन्ति भुम्यां मत्यां व्यैलबाः । युध्यल्ते 
यस्यामाक्रन्दो यस्यां बदति उुन्दानिः। सा 
नो भूमिः प्र णुद॒तां सपत्नानसपत्न मा प्रथितरी 
कृणोतु ॥ ४१ ॥ यस्यामन्न॑ ब्रीहियचौ यस्या 
इम। पत्चकृष्ट य:। भूम्ये पजेत्यपत्न्यें नमोस्तु 
वर्षमेदसे ॥४२॥ निर्थि विश्वती बहुधा 
गुदा बसु मणि हिरण्यं प्रथिवी ददातु में। 
चखूनि नो धखुद्या रासमाना देवी दक्ातु 
खुमनस्थम्राना ॥ ४७४ ॥ ये ते पश्थानो बहचो 
जनायना रथस्य वर्त्मांनसइच यातवे। येः 
सेचस्न्त्युमये भद्गपापास्त पन्‍थाने जयेमान- 
नित्रमतस्करं यच्छिय तेन नो सृड ॥ ४७ ॥ 
ये ग्रामा यररण्यं या; सभा अधि भूम्याम्‌ | 
ये संश्रासाः समितयस्तेषु चारु बदेम ते ॥५६॥ 


वैदिक धमे । 


भूमे मांतानें घेद्धि मा भद्रया खुप्रतिष्ठितम्‌ ! 
संविदाना दिवा कवे प्रियां मा घेहि भृत्याम्‌ 
॥ ६३ ॥ यत्‌ ते मध्य पृथिवि य्व नभ्ये यास्य 
ऊर्जस्तन्चः संबभूबुः। तासु नो घेहामि नः 
पवस्व माता भूमि: पुत्रों अहं प्थिव्याः ॥ १२॥ 

( अथवे० १२ ) 


अथथात जिस भूमि पर समुद्र, नदी ओर कुए हैं, जिस 
पर अन्नों की खेती होती है और जिस पर प्राणी बसते 
हैं, बह रक्षा करनेयोग्य भूमि हमको स्थान दे। जिस पर 
हमोरे पूर्जज़ों ने बदूकर कर्तव्य किये हैं और जिस पर 
देवताओं ने असुरों को हराया है वह गोवों, घोड़ों और 
भत्तों की खान हमारी एथिवी हमको ऐड्वर्य भ.र तेज दे । 
सबको सहारा देनेवाली घन और सुबणे को अपनी छाती 
पर रखनेवाली और सुख देनेवाली हमारी भूमि हमको बल 
दे | तेरे पहाड़, तेरे हिमधान्‌ पंत और तेरे जंगल हमकों 
सुषकारी हों । जो श्थिवी शिला, पत्थर और 
धूलि को धारण किये हुए है और जो खुवर्ण को 
अपनी छातीपर लिए हुए है, उस मात्भूमि को 
नमरंकार है। जिस पर वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं 
और जो बड़े बडे बीरों द्वारा धारण की गई है, उस 
पृथिवी का इम स्वागत करते हैं | जिस पर एक भाषा 
को अनेक प्रकार से बोलनेवाले बसते हैं, जिस पर 
नाचनेवाले नाचते हैं, जिस पर युद्ध करनेवाले कोलाइल 
करते हैं ओर जिस पर नाना प्रकार के बाजे बजते हैं, वह 
हमारी एृथिवी क्ुहीन हो। जिस पर अनेक प्रकार के जो 
आदि अन्न होते हैं ओर जितके सम्बन्धी पांचों तत् हैं, 
उस वर्षा से प्रेम करमेवाली और मेघों के द्वारा पालन की 
गईं भूमि को नमस्कार है। अपने गुप्त खजाने में अनेक 
प्रकार की निधियों को सुरक्षित रखनेवाली मातृभूमि 
हमें मणि और सुवर्ण देवे भोर हमारा पोषण करे । जिसमें 
बहुत से भनुष्य चलते हैं, जिससें रथ ओर छकड़े दोढते 
हैं, जिपमें भले और छुरे सभी तिवास करते हैं, वह 
क्त्र॒रद्वित और तस्कररदित संगलमय भूमि हमको विजय 
देकर सुखी करे। तुझ पर जो ग्राम हैं, वन हैं, सभाएँ 
हैं, जो संग्राम और सनितियोँ हैं, उत सब स्थानों में हम 
तेरा ब्रश बन करें। हे मातृथूनि | हमको सुदुद्धि के 


२४६ 


[ वर्ष २०, अंक ४ 


साथ बड़ी प्रतिष्ठावाला बनाये रख और श्री तथा विशूतियों 
से सम्पन्न रख । हे प्रधिवीमात। ! तू अपना मध्य, अपना 
कस और अपने शरीर का बछ हमको दे । हे मातृभूमि ! 
तू हमारी मात्रा है और हम तेरे पुत्र हैं। इस प्रकार से 
इन मन्‍्त्रों में मातृभूमि के सहस्व का, उसकी उपज का, 
उसकी पोषक शक्ति का ओर उसके प्रति भक्तिभाव का 
उपदेश किया गया हे, जिससे भौगोलिक और भोगर्मिक 
ज्ञान की अच्छी तरह उन्नति हो सकती है । अब इसके 
आगे जीविका से सस्बन्ध रखनेवाले वैश्यघर्मं का वर्णन 
करते हैं। 

बैड्यधर्म में कृषि, जंगल, खनिज पदार्थ, पश्चु और भस्य 
अनेकों वाणिज्य से सम्बन्ध रखनेवाहे और जीविका 
प्रदान करनेवाले साधन सम्मिलित हैं । जब तक ये समस्त 
साधन न उपस्थित किये जाएँ और जब तक समरत समाज 
को उसके व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार कारीगरी, श्रम 
और अन्य बौद्धिक कामों में न लगाया जाथ, तब तक समाज 
की जीजिका का प्रइन अच्छी तरह हल नहीं हो सकता | 
इसीलिए बेद उपदेश करते हैं कि-- 


अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनाजवेध्वसमा 
बभूवुः। आदष्नास उपकक्षास उ त्वे हृदा। इच 
स्नात्या उत्वे दृदशे॥ (ऋ० १०|७१|७) 
समो चिझुस्‍्तो न सम घिविष्ट: सम्मातरा 
चिन्न सम॑ दुहाते। यमयोश्विन्न समा वीर्याणि 
जाती चित्सन्‍्ती न सम पृणीतः ॥ 
(ऋ० १०११७५९) 
अथांत्‌ नेन्न आदि इंद्रियों के एक समान होने से सब 
मनुष्य समान ही दिखलाई पड़ते हैं, परन्तु मनोवेगों और 
बुद्धिबलों में सन्त असमान ही हैं। कोई सुख पर्यस्थ 
सरोवर के समान है, कोई बग॒रू प्यंत सरोवर के समान 
है और कोई केवल स्नान कर लेने मात्र भर के जलाशयों 
के ही बराबर हे। दोनों हाथ एक समान होते हुए भी 
वे खान कम नहीं कर सकते, एक ही माता से उत्पन्न 
दो गौवें भी बराबर दूध नहीं देती, साथ ही जम्मे हुए 
दो यमज भाई भी एक सा पराक्रम नहीं करते और पक 
ही जाति के होते हुए भी सब एक समान दान शहीं 
करते। हल दोनों मन्‍्तरों में बताया गया है कि यश्ववि 


चेत्र १८६१], 


समस्त मलुष्य शारीरिक बनावट में खसान हैं, परन्तु 
सबके मन की शक्तियाँ और क॒त॑च्य अछग अछग हैं। 
परमेश्वर को इस प्रकार की असमानता में सी अर्थ, काम 
भर मान की समता समस्त मलुष्यों में एक समान रखनों 
है, इसकिए उसने धन को समान रूप से बाँटते दुए 
उपदेश किया है कि-- 


विभक्तार ४ हवामदे वसोश्रित्रस्य राधसः। 

सवितार॑ नृचक्षसम्‌ ॥ 

अथोत्‌ नाना प्रकार के सुखदायक धनों का जिसने 
विभाग किया है, उस सबके उत्पादक और ज्ञानदाता 
परमासत्मा की हम छोग पूजा करें। इस उपदेश का 
तात्पर्य यह है कि समान भोगों के लिए सारा समाज 
यथायोग्य काम को करके जीविका उत्पन्न करे, जिससे 
समाज में दृद्धिता न आने पावे! दरिद्ता के स्वरूप 
का वर्णन करते हुए वेद उपदेश करते हैं कि-- 


अराये काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्पे। 
शिरिबिठस्य सत्वभिस्तेभिष्ट्वा चातयामासि॥ 
(क० १०।१७५७।१) 

शर्थात्‌ है धनहीन, विरूप, कुरूप, सदा आक्रोश 
करनेवाली दरिद्वे ! तु निर्जेन पंत पर जा। यहाँ हम 
इृढ अन्तःकरणवाले मनुष्यों के पुरुषार्थ से तेरा नाश 
करेंगे | 

इस दरिता के नाश करनेवाले सर्वप्रधान व्यवसाय 
खेती के लिए वेद उपदेश करते हैं कि-- 


क्षेत््य पतिना वय दितेनेव जयामसि । 
गामइथे पोषयित्म्वा स नो झत्शातीदशे ॥ १॥ 
क्षेत्रश्य पते मघुमस्तमूि घेलरिव पयो 
अस्मास्‌ चुक्ष्व । भछुछचुततं घृतमिव सुपूतमृ- 
तस्य नः पतयो सुत्यन्तु ॥ २॥ मधुमतीरो- 
च्धीयाध आपोमघुसन्नो भवत्वेतरिक्षस । 
क्षेत्रध्य पतिमधुमान्नो अरत्वरिष्यग्तो अन्वेन 
चरेम ॥ ३ ॥ शुर्न॑ वाह्याः शुर्ने नरः शुन कृषतु 
लांगलम्‌ । शुन वरत्रा वध्यन्तां शुनमष्ट्रा- 
मुदिगय ॥४॥ अर्वाच्री सुभगे भव सींते 
बन्दामद्दे त्या । यथा नः सुभगासासे यथा नः 
सुफलछाससि ॥ ६ ॥ हुन॑ नः फाला वि कृषन्तु 


इ४७ 


( ब्र्ञ० ३०४ )- 


बेदसम्त्रों के उपदेश । 


भूमि शर्न कीनाशा अभि यन्तु बाहैः। शुन्न 

पज्जेन्यों मधुना पयोभिः झुनारसारा शुनमस्माछु 

चत्तम ॥८॥ ( ऋ० ४५७ ) 

अर्थात्‌ खेत के स्वामी के द्वित के लिए हम गाय, घोड़े 
और पोषक पदार्थ देते हैं, उसी तरइ वह किसान भी हमें 
सुख देवे । हे कृषक ! घनपति ! आप गोदुग्ध की सौति 
मीठा पवित्र जल, दूध और मीठे आस के फल हम छोगों 
में परिप्ण कीजिये । उत्तम ओषधियाँ, चौलोक, जल और 
अन्तरिक्ष अनुकूल रहे, जिससे क्षेत्रपति हमारे लिए मधुर हो 
सके और सजन पुरुष उसके कनुकूल रहें । बैल, मजदूर, हल 
के अंग, बरेत (रस्सी) आदि सब सुखकारी हों और खेती के 
अन्य अवयव भी सुखकारी होकर चलाये जायेँ। हे सौभाग्य- 
वती फाऊ | नीचे की चलनेवाली हो। जैसे तू हमारे लिए 
सौभाग्य देनेवाली और सुफला है, वैसे ही हम तेरी याचना 
करते हैं । हमारी सुख देनेवाली फाल जूमीन को जोते, 
हमारा जोतनेवालछा बैलों से सुख प्राप्त करे, वषो उत्तम 
जलों से तृप्त कर दे और खेती हम छोगों में सुख घारण करे | 
इस प्रकार खेती का वर्णन करके अब बागृबगीचों का वर्णन 
करते हैं । वेद में वृक्षों को पशुपति कहकर उनका आदर 
बतलाया गया है| यजुर्वेद्‌ में लिखा है कि-- 


वृक्षेभ्यों हरिकेशेम्यः पशुनां पतये नमो नमः । 
(यजु० १६१७ ) 
अर्थात्‌ हे हरिकेश वृक्षों! तुम पछुपति हो इसलिए 
हम तुम्हारा आदर अर्थात्‌ पाऊन करते हैं। वनस्पति के 
आदर का यही कारण है कि समस्त मनुष्य ओर पश्चु वृक्षों 
से ही जीते हैं| वनस्पति न हो, तो न मनुष्य ही रह सके 
ओर न पश्चु ही । इसलिए खेती के साथ बाग्रब्गीचे छगाना 
और जंगछों की रक्षा करना भी अत्यन्त आवश्यक है। 
वेद में वनस्पतिरक्षा के आगे पशुरक्षा बतलाई गई है। 
ऋण्वेद में लिखा है. कि-- 


षर्टि सहस्लाइव्यस्यायुतासनमुष्द्राणां विद्यति 
शता। दश दयावीनां शता दश व्यरुषीर्णा 
दश गयां सहस्त्रा॥ (ऋऋ० 4॥8६।२२ ) 
अथोत्‌ साठ हज्ञार घोडी, दश हज़ार उँद, तीन हजार 
भेड़ी, एक हज़ार गधी और दश हज़ार गोवें हों। दस 
प्रकार पश्चुघन की बृद्धि की जावे भौर इन्ददीं को व्यापार का 


वेदिक घम | 


साध्यम बनाया जाये | वेद उपदेश करते हैं कि-- 
एना घिये कृणवामा सखायोडुप या मातां 


|३ ५ ++ आम ++ जी. 


ऋणुत ब्रज गोः। यया मनुर्विशिशिप्र जिगाय 

यया वणिग्वडकुराया पुरीषम॥ (ऋ० ७॥४५।६) 

अर्थात्‌ हे मित्रों! आओ इकट्ठे होकर हम छोग धन के 
देनेवाले ब्यापा7 कों मिलकर करे ओर गोव के बढ़े बड़े 
ब्रज बनाते | इस प्रकार व्यापार की बात कहकर ऐश्वर्य की 
बड़ाई करते हुए बेद्र उपदेश करते हैं कि-- 

भग एवं भगवाँ २ अस्त देवास्तेन वय॑ 

भगवन्त: स्याम। ते त्था भ्रग सर्व इज्यो- 

हवीति स नो भग पुर एता भवेह | 

( यजु० ३४३८) 

कथात्‌ ऐड्वर्य ही भगवान्‌ हो ओर उससे ही देबता 
हमको भाग्यवान्‌ करे, इसलिए हे ऐर््रय ! तुझकों समस्त 
जन पुकारते है और तेरा मुद्द देखते हैं. कि तू ही हमारा 
अग्रगामी हो | इस ऐद्डत्र्य देनेवाले व्यापार ओर व्यापारियों 
को उत्तजनन ओर सहायता देने के लिए वेद में राजा को 
इस प्रकार उपदेश दिया गया है कि-- 

इन्द्रमह बणिजे चोदय/मि स न ऐतु पुरणता 

तो अस्तु | चुदल्नराति परिपंथिनं स्गंस 

ईशानों धनदा अह्तु महाम्‌।( अथबे० ३॥१५१ ) 

अधथात में ( राजा ) उत्तम व्यापारी को अपने पास 
बुलाता हैं ओर उसे अपना मुखिया बनाता हूँ, इसलिए 
हे घनदाता ! इन अनुदार, बटमार ( डाकू ) और भिहादि 
क्र पशुओं को बूर करके हमको घन दें। इसके आगे 
व्यापारी को अपने व्यापार में मन लगाने का उपदेश 
इस प्रकार दिया गया है। 


येन घनेन प्रपणे चरामि घनेन देवा धन- 
मिच्छमान: । तसिमिन्‍्म इन्द्रों रुच्रिमा दधातु 
प्रजापति: सचिता सोमो अग्निः ॥ 
(अथर्व० ३१५६ ) 
अधोत्‌ धनसे अधिक घन मिलाने की इच्छा से घन 
के द्वारा जो ब्यापार करता हूँ, उसी व्यापार में मेरी रुचि 
रहने दीजिय । यह रुचि तभी बढ़ सकती है, जब अपनी 
अपनी बुद्धि के अनुसार काम किया जावे। वेद उपदेश 
करते हैं. कि छोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने 


श््८द 
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अपने धन्‍्धों को ही करे- 
नाना ने वा उ नो घियों विन्नतानि जनानाम्‌। 
तक्षा रिए्टं रुते भिषग््रह्मा सुन्वंतमिच्छति ॥ 
( ऋ० ९॥११२।१ ) 
अथीत्‌ अपनी और अन्य छोगों की बुद्धि और कर्म 
सचमुच ही भिन्न भिन्न हैं। बढ़ई चीड़ने फाड़ने की, 
ब्रेच्च रोगनिव्वत्त की ओर ब्राह्मण यज्ञ की इच्छा करता है । 


जरतीमिरोषधीमि! पणंभि: शकुनानां । कर्मारो 
अद्मभिद्येमिहिरण्यवंतमिच्छति । 
( ऋ० ९॥११२॥२ ) 
अर्थात्‌ परिपक्त औषधि लेकर वेच्य, पक्षियों के पहु 
लेकर चीज़ बनानेवाले कारीगर, चमकते हुये रत्न लेकर 
सुनार ओर अन्य चीजों को लेकर अन्य धधादार अपनी 
अपनी दुकानों में बेचने की इच्छा करते हैं। इसके आगे 
चेद उपदेश करते हैं कि पूर्वसब्चित कर्माचुपतार एक ही 
कुटम्बर में पैदा होते हुए और रहते हुए भी मनुष्यों को 
अछूग अलग कामों में राचि होती है ओर वे लोंग अलग 
अलग अपने अपने धन्धों को करते हैं। निम्नलिखित मन्त्र 
में यही उपदेश किया गया है । यथा-- 


कारुरहू॑ ततो भिषशुपलप्रक्षिणी नना | 
नानाधियो वरसयवोडनु गा इब तस्थिम ॥ 
( ऋ० ९।११२॥३ ) 
अर्थात्‌ में बढ़ई हूँ, मेरा बाप वेध है और मेरी माता 
चक्की पीसती है, इसलिए इसी प्रकार के विविधवुद्धि और 
कलाकुशलतावाले लोगों में हम बसे । इसका यही जभि- 
प्राय है कि स्वाभाविक रुचि ओर मनोबृत्ति ( ६८४५९॥०ए ) 
के अनुसार काम करने से ही कला ओर व्यापार में उन्नति 
होती है ओर सब लोक पर्याप्त जीविका प्राप्त कर सकते 
हैं। इसीलिए वेद में विविध श्रकार के कारीगरों को मानपान 
देने की आज्ञा इस प्रकार दी गई है- 


कर 


नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यदुच वो नमो 
नमः कुलालेल्‍्यः कमारेभ्यद्च वो नमो 
नमो निषादेभ्यः पुजिप्ठभ्यश्व वो नमो 
नमः इवनिभ्यों सगयुभ्यहुल वो नमः ॥ 
( यछु* १३॥२७ ) 


चैत्र १८६१ ] 


भ्थ्ोत्‌ तक्षा, रथकार, कुकाल, बढ॒ई, निषाद और अन्य 
छोटे बड़े कारीगरों का सश्कार हो। कारीगरों की इस 
प्रतिष्ठा से प्रतीत होता है कि भोजन, दख्र, गृह और 
गहस्थीसे सग्बन्ध रखने वाले सभी पदार्थ तैयार कराने का 
बेदों में आदेश है। कपड़ा बनाने के लिए वेद उपदेश 
देते हैं कि-- 

सीसेन तम्त्रे मनसा मनीषेण ऊर्णासृत्रेण 

कवयो. वयन्ति । आधशिवना यशछसविता 

सरस्वतीन्द्र स्य रूपं वरुणो भिषज्यन्‌॥ 

(यजु० १९॥८०) 

अथौत्‌ सीसा के यन्त्र से मननशील विद्वान्‌ ऊन को 
उसी तरह बुनते हैं, ज्ञिस तरह दोनों बिजलियों को बरसात 
में वरुणदेव ओतप्रोतत करते हैं । इसके आगे कवच सीने 
का उपदेश इस प्रकार है-- 

श्रजं कुणुध्यं स हि वो छ्पाणों चर्म सीव्यध्यं 

बहुला पृथूनि । पुरः कृणुध्चमायर्सारघ्ृछा मा 

वः सुस्राइमस। दहता तम्‌ ॥ (ऋ० १०१०१।८) 

अथात्‌ हे राजन ! बड़े बडे गायों के ध्ज्न कायम करा, 
मोटे मोर चमड़े के वर्म लिल्वाओं और लोहे के किले 
बनवाओ, जिससे तुम्हारा हवन का चमचा न टपके- 
राज्य न नष्ट हो जायें। यहा सीने का प्रयोग पाया जाता 
है, इसके अतिरिक्त नाव ओर विमान बनाने का उपदेश 
इस प्रकार है-- 

बेदा यो बीनां पदुमन्तरिक्षण पतताम्‌ । चंद 

नावः समुद्रियः॥ (ऋ० १॥२५।७) 

अर्थात्‌ जो पक्षी बादल भादि वी! के स्थान को और 
भरन्तारक्ष में उनके चलने की गति को जानता है, वह 
आकाश के विमान और समुद्‌ की नाव को जानता है। 
क्योंकि पक्षी जिस नियम से उड़ते हैं, उसी नियम से 
विमान और नोका भी चलाई जाती है ।इसी लिए 

न्पक्षी और मानने सदृश अथांत्‌ पक्षी के सदश ही कों 
विमान कहते हैं। इसके अतिश्क्ति वेदों में हल, रथ, 
गाड़ी, धनुष बाण, यज्ञपात्न ओर गुहतिर्माण सम्बन्धी 
अख, शस्त्र, बस्तर और ओषधणि आदि बनाने के समरत 
औज़ारों का विस्तृत उपदेश है, इसलिए वेदों में कलाकीशल 
का पर्याप्त ज्ञान पाया जाता है । परन्तु विना गणित 


ई 


२३९ 


बेदमन्त्रोंके डपदेश 


के व्यापार का काम नहीं चछ सकता, इसलिए देखते हैं 
कि वेदों में अड्रगणित ओर रेखागणित का कैसा वर्णन 


है । 


यजुबद अध्याय १५ के मन्त्र 9७ और ५ में अनेक प्रकार 
के छन्‍्दों का वर्णन करते हुए 'अक्षरपंक्तिइछन्दः' और 
धअड्डाडु छन्दः ! का स्पष्ट उछेख है। इसमें अक्षर ओर 
अछ अलग अलग कहे गये हैं। इससे पाया जाता हे कि 
बेदों में अड्ड विद्या है। अथवेवद में दश तक अड्डों का वर्णन 
करते हुए कहा गया है कि -- 


य एत॑ देवमेकबुत बेद। ( अथर्तृ० 4३॥४।५४ ) 

न द्वितीयों न तृतीयहुचतुर्थों नाप्युच्यते ॥ 

न पच्चमों न पप्ठः सप्तमो नाप्युच्यत ॥ 

नाप्टमो न नवमे दश्मों नाप्यूच्यते । 

(१३ ४।१६-१८ ) 

इन्हीं नो अड्डों की दहाई बनाने का वेज्ञानिक क्रम 
अथर्ववेद काण्ड » सूक्त ५५ के कई मन्त्रों में विस्तासपूर्वक 
इस प्रकार बतछाया गया है कि -- 


एका च में दश थ मे०, द्वे च में विश्वतिदच 
मे०, तिस्नद्व में त्रिशच्च मे०, चअतस्श्न में 
चत्वारिंशच्च मे०, पञच च भें पञ्चाशन्य से०, 
पद च में षप्टिश्व भ०, सप्त च में सप्तानिद््च 
म्े०, अष्ट च म5शीतिह्च मे०, नव के मे नव- 
तिश्च मे०, दूश च में शतं च में०, शतंच 
मे सहस्त्र च में० । 
( अथवे० ५)१७५| १-५१ ) 


जे 5६ 


इस मंत्र के द्वारा यह ज्ञात हुआ क्रिबेदों के आदेशा- 
जुसार एक से छेकर नी तक अड्डों से ही दस, बीस, तीस, 
चालीस, पचास और नब्बे आदि दहाइयों बनाईं गई है। 
दृहाइयों के लिए कोई नवीन संज्ञा सुक्र नहीं की गईं। 
यहीं नही बढिक जिस संकेत से दो का बीस, तीन का 
तीस ओर नो का नड्ये बनता है, उसी से दश का 
सो और सौ का हज़ार भी बनता। क्योंकि उपर्युक्त मन्त्र 
में 'द्श च में दातं च मे शत व में सहस्त्नं च में 
स्पष्ट कहा गया है | इस दहाई काक॒म् बतानेवाला नीचे 
दिया हुआ यजुवेंद का मंत्र बड़ा ही स्पष्ट दे-- 


वैदिक धर्म 


रे ् 
ईह5 हत्त एक पुंतप, छपी थे १७ 
च, दृश च शत च, जरं च सहस््र च, सहस्ञ 
चायुतं चायुतं च नियुतं च, नियुतं च॒ प्रयुत॑ं 
चाबुदं च न्यबुंदे व समुद्रदच मध्य 
चान्तरच पराद्धइचेता मे अग्न इप्तका धेनव: 
सन्त्वमुत्रामुष्मिब्लोक | ( यज्ु० १७२ ) 


इस मंत्र में दहाई का चिह्न बढ़ाते हुए परार्द्ध तक की 
संख्या बतलाई गई है। संसार में इससे बड़ी संख्या 
का पता अबतक नहीं रलूगा। इसमें स्पष्ट ही कहा गया 
है कि एक का दक्ष, दृश का सो, सो का हज़ार हो 
जाता हैं आर इसा तरह दहाईं बंढान हुए पराद्ध तकहाँ 
ज्ञाता हे | 

इन नो तक अद्लों, बीस, तीस, चालीस तथा नब्बे 
तक की दहाइयों और दश, सो, हज़ार आदि परादुे तक 
की संख्याओं के संकेतों का वर्णन करके अब आगे 
दहाइयों और भक्ढों के सयोगों से जो संख्याये बनती हैं, 
उनका नमूना दिखलाते हैं। इनका वर्णन यजुर्वेद ओर 
ऋग्वेद में इस प्रकार आया है-- 

णका च मे तिस्नरवच मे. तिस्नरइच् मे पत्च च 

मे, पंच च मे सप्त च मे; सप्त च मे नव च मे, 

नव च मे एकादश च मे एकादश च मे 

व्रयादश च मे, त्रयोदश च मे पंचदश चर मे, 

पंचदश चमे सप्तदश च मे, सप्तदश च में 

नवदश च में, नवदश च मे एकविशतिइच 

मे, एकविशतिश्च मे त्रयोषिशतिश्च मे, 

त्रयोविशतिश्च मे पंचविशतिहइच मे, पंचविश 

तिइच में सतारब्शतिशइ्च मे, सप्तरविशतिर्च 

मे नवविशतिइच मे, नवविशतिश्व में एक- 

जिशजन्व मे, एकर्तिशच्च में तश्रयस्रिशच्च में 

यक्षिन कल्पन्ताम्‌। ( यजु० १८२४ ) 

चतस््रदव मेषप्टो च मेडप्टो भे च द्वादइश च 

में, द्ादश च में पोडश वे में, षोडश चर मे 

विशतिश्च मे, विशतिश्च भे चतुर्विशतिइव 

में, चतुर्विशतिश्व मे5ष्टाविशतिइच मे, 

अप्टाविशतिदच मे द्वात्रिगच्च मे. द्वात्रिशच्च 

में पटूतिंशच्च मे, षट्त्रिद्ाच्च मे चत्वारिंशच्च 


२७५०७ [ घप ६०, अंक ह् 


४, उ्क्रीिच्त 9 उतुरपाव्रार्रिशच्च हे, 


चतुश्चत्वारिशच्च भे5ष्टाचत्वारिंशब्च मे 
यजश्ेन कल्पन्ताम्‌। ( यजु० १८२५ ) 


इन्द्रो दूधीचों अस्थभिवत्राण्यप्रतिष्कृतः । 
जघान नवतीनंव ॥ ( ऋग्वेद १।८४।१३ ) 


यहाँ हमने तीन मंत्र उद्धृत किए हैं, जिनमें क्रम से 
दो दो और चार चार बढ़ाकर एक, तीन, पॉँच, ग्यारह, 
तेरह, सतन्रह, इकीस, पश्मीस, इकतीस ओर तेंतीस 
आदि तथा चार, आठ, बारह, सोलह, बीस, चौबीस, 
बत्तीस, चालीस, चवालीस और अइतालीस भादि 
संख्या्ों का वर्णन किया गया है। इसी तरह ऋग्वेद॒वाले 
मन्श्न सें निन्‍्यानवे का भी वर्णन है। जिससे पाया जाता 
है कि वेदों ने इस जोड़ और बाक़ी का ज्ञान देंते हुए स्पष्ट 
कर दिया है कि एक से छकर निन्‍यावे तक की जितनी 
संख्याएँ हैं वे सब उन्हीं नौ अंकों और दहाई के संकेतों 
से ही बनी हैं, इसके लिए क्रिसी अन्य संकेत की 
आवश्यकता नहीं । इस प्रकार से हमने यहाँ तक के वर्णन 
से देखा कि वेदों में दो ही प्रकार के संकेत हैं, एक तो 
एक, द्वि, त्रि, चत्वारि, पञ्च, पट, सप्त, अष्ट और नव 
भादि इकाई के लिए ओर दूसरे दश, शत, सहख्र, 
अयुत, नियुत, प्रयुत, अबुद, न्यबुद, समुद्र, मध्य, अन्त 
और परार््ध आदि दश के क्रम से बनी हुई संख्याओं के 
लिए। बस, इनके अतिरिक्त और ऊझ्िसी प्रकार के संकेत 
नहीं हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वेंदों में इन्हीं दो 
श्रकार के संकेतों से सारी अड्भविद्या फेल।ई गद है। क्योंकि 
हमने मन्त्रों को लिखकर दिखला दिया हे कि एक से 
लेकर निनन्‍्यानवे तक की संख्याँए उन्हीं नो तक सझ्ों 
ओर दश के सेकेतों के ही उलटने पलटने से बनी हैं। 
जिस प्रकार एकादश, बत्रयोइश, सप्तविश, चतुश्रस्वारिश 
और नवतिनव आदि संख्याएँ बनी हैं उसीं तरह विंश, 
त्रिंश, चत्वारिंश, षष्टि, सप्तति, अशीति और नवति आदि 
दहाइयों भी उन्हीं हरि, त्रि, चत्वारि, घट, स्॑त और नव 
से ही बनी हैं। तात्पर्य यह हि समस्त अद्भूजाल उपयुक्त 
नो ठक भ्डों और कैवर दहाईं के चिह्टों से ही फैलाना 
गया है, अनेकों मनमाने नामों से नहीं । 


सैत्र १८६६ ] 


एक से छेकर वृश तक अंकों में दश छाडद बड़ा ही 
रहस्पपूर्ण है! विंश, ग्रिंश, चत्वारिंश, षष्ठटि और नवति 
आदि शब्द जिस प्रकार अपने उच्चारण से दि, त्रि, 
चत्वारि, षष्ठ और नव से बने हुए ज्ञात हो जाते हैं, 
उसी तरह बना हुआ यह वश सूचित नहीं होता | षष्ठ 
का षष्ठटि के साथ आर चत्वारि का चल्वारिंश के साथ 
जो सम्बन्ध सूचित होता है, वहीं सम्बन्ध एक और दश 
के साथ सूचित नहीं होता-एक का दशझ्च से कोई वास्ता 
ही प्रतीत नहीं होता | इसी तरह शत, खसहसख्र, अयुत 
भोर नियुत आदि का भी एक, द्वि, त्रि, चत्वारि अथवा 
विश, प्रिंश आदि से वास्ता प्रतीत नहीं होता। वे भी 
दश की तरह स्वतन्न ही मालूम होते हैं । परन्तु दश का 
संकेत अकों की भाँति अकेला अपना कोई अस्तित्व नहीं 
रखता | वह नो अंकों को ही किसी विशेष सूचना से 
दृशगुना कर देता है| हसका पुक अच्छा उदाहरण 
श्रथर्वचेद में आय। है | वहाँ लिखा है कि-- 


ये ते रात्रि नचक्षसों द्रष्टारो नवतिनेव । 
अशीति: सम्त्यष्टा उतो ते सप्त सप्ततिः ॥३॥ 
चह्श्वि पघद्‌ थे गेवति पश्चादशत्‌ पच्च सुज्नयि ) 
चत्वारश्वत्वारिशच् त्रयस्रशञ्य वाज्ञिनि ॥४॥ 
दो चते विंशतिश्व ते राज्येकादशाबमाः ॥५॥ 
(अथरववे० १९४७ ) 


इन मन्त्रों में १९, ८८, ७७, ६६, ५५, ४४, ३३, 
२२ और १५ का क्रम से वर्णन है | एक ओर से ग्यारह 
ग्यारह की हाति है और एक ओर से ग्यारह ग्यारह 
की दइद्धि है। हर तरह से यह ग्यारह का पहाड़ा है, 
पर इसमें दृहाई की (१३ *६ १०-११० ) संख्या नहीं 
है, जो निहायत आवइयक थीं। परन्तु हम लिख आये हैं 
कि देश के लिए वर्दों में किसी खास अक की आवश्यकता 
नहीं बतरूाई गई। दश के लिए तो शून्य का ही 
चिद्ध स्थिर किया गया है। इसीलिए इस मन्त्र में दहाई 
के लिए कुछ भी नहीं कहा गया । यह मन्त्र चूँकि भ्यारह 
से आरम्भ करता है ओर ग्यारह के पहिले दश हो चुके 
हैं, अतः जो दश पहिले कायम हो चुके हैं, वही यहाँ 
ग्यारह पर रख देने से ग्यारह दृहाई बन जायेंगी। दहाई 
न छिखने का यही कारण है। क्योंकि दृह्ाई अक नहीं 

फ्ली 


९५१ 


बद्मंत्रो के उपदेश। 


है। वह तो केवल संख्या का चिह्न है। इसी से उस 
चिह्न को शून्य माना है। क्‍योंकि झूल्य का अर्थ अंक 
का अभाव ही है । 


उपर्युक्त तीनों मन्त्रों में जहाँ ग्यारह का पहाड़ा 
समझाया गया हैं, वहों प्रकारान्तर से ९+९- १८, 
८ +८०१६, ७+ ७८१४, ६+ ६८४१२, ७+- ५७१०, 
४+क४े८८, ३+ ३८६, र२+ २८०४ और १+ १८२, 
का जोड़ भी बतलाया गया है । इस जोड में २, ४, ६, 
८, १०, १२, १४, १६ और १८ अंकों की प्राप्ति होती हे 
और मज़े से दो का पहाड़ा बन जाता है । इसके अतिरिक्त 
ऊपरवाली संख्या को ९७ ९०७८१, ८ % ८८ ६५, 
७ >< ७८ ४९, ६ 2 ६८३६, ५०८ ५८२५, ४ »( ४८१६, 
३७३८५, २५२८४, इस प्रकार गुशित करने से 
<%, ६४, ४९, ३६, २५, १६, ९, ४ ये संख्याएँ प्राप्त 
होती हैं। ये एक दूपरी से १७, १५, १३, ११, ९, ७, 
५, ३ के क्रम से छोटी हैं | इन छोटाई के अड्डों में नीचे 
से ऊपर की ओर जाने से ठीक दो दो की सख्या अधिक 
है और ऊपर से नीचे की ओर आने से ठीक दो दो की 
संख्या कम है | अथोत्‌ जब नीचे से चलते हैं, तो तीन 
ओर दो पॉच, पाँच और दो सात, सात ओर दो नौ आदि 
के क्रम का जोड़ प्राप्त होता हे ओर जब ऊपर से नीचे की 
ओर आते हैं, तो सन्नह सें से दो निकल गये तो पन्व्ह, 
पन्द्वह में से दो निकल गये, तो तेरह आदि के क्रम की 
बाकी प्राप्त होती है । इसी क्रम सें गुणा भी सम्निलित 
है। जब ९,८९८ ८१ का क्रम चलता हैं, तब गुणन की 
जिधि होती है, परन्तु जब ८१ से नो नो के तिकालने का 
क्रम चलता है, तो वहीं भाग हो जाता है। क्‍योंकि जोड़ 
का विशारू रूप गुणा है आर बाक़ो का विशार रूप भाग 
है, जो उपयुक्त मन्त्रों से पाया जाता हैं| इसी तरद 
'इल्द्रों दधीचो' मन्त्र में नो के नो से गुणनफल को ने 
से ही बंध करना कहा गया है, जिसका यह मतलब है 
फ्िनोकेपढाड़े की प्रत्येक संख्या फिर नो होती हुई 
पाई जाती है । अथौत्‌ ९, १८, २७, ३६, ४५, ५७, ६३, 
७२, ८१ और ९० की कोई संख्या जोड़ी जाय, तो नो 
ही हो जायगी। जेसे १८ के एक ओर आठ मिलकर नों, 
२७ के दो ओर सात नो, ३६ के तीन और छे मिछकर 


वैदिक घेमे | 


नो हो जाते हैं, उसी तरह ८१ पर्यन्त समझना चाहिये। 
८१ का उलटा १८, ७२ का उल्टा २७, ६३ का उल्टा 
३६, और ५४ का उलटा ४५है। नो के पहाड़े दी पॉचवीं 
संख्या तक ९, १८, २७, ३६, ओर ४५ के अइ्डढ होते हैं 
और यही आगे उलट कर ५४, ६३, ७२, ८१ और ९० 
हो जाते हैं। इस मन्त्र में जोड़ के साथ साथ नो तक 
अड्डों कीं पूर्ण महिमा दिखछाई गई है और बतछा 
दिया गया है कि समस्त अह्वगणित नो तक के मौलिक 
अड्डों में ही भरा हुआ है। इसी तरह इन्हीं के द्वारा 
सेख्या, जोड़, बाकी, गुणा और भाग बतलाया गया है, 
जो अह्विद्या का मूल है । 


जिस प्रकार यह अद्भगणित का नमूता है, उसी तरह 
रेखागणित के मालिक सिद्धांतों का नमूना भी वेद ने 
बतलछा दिया है | रंखागणित के तीन सिद्धान्त हैं-नापने 
के साधन, त्रिकोण का सिद्धांत और व्तुलक्षेत्र का गणित । 
नापने के साधनों को बतलछानेवाला यह ऋग्वेद का मन्त्र 
प्रसिद्ध है-- 


कासीप्प्मा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासी- 
त्परिधिः क आसीत्‌ । छन्दः किमासीत्प्रउर्ग 
किमुक्थ यदेवा देवमयजन्त विश्व ॥ 

( ऋ० १०|१३०।॥३ ) 


अथोत्‌ उस हवनकुंड का पेमाना क्‍या था, नकशा 
क्या था, परिधि क्या थी, धी क्या था और ह्लिन सन्त्रों 
से उसका हवन किया गया था, जिसमें देवों ने समस्त 
देवों का यजञन किया था? इसमें नाप, नकुशा ओर 
परिधि का वणेन है। हम यज्ञप्रकरण में लिख आये हैं कि 
हवनकुण्ड रेखागणित के ही हिसाब से बनते थे। इसी- 
लिए यज्ञप्रकरण में पमाना, नऋुशा कार परिधि की बात 
कहीं गई है । इन रेखागणित के साधनों के आगे त्रिकोण 
क्षेत्र का वर्णन इस प्रकार है-- 
यो अकन्‍दयत्‌ सलिलं 
त्रिभुजं शयानः। वत्सः 
गुहा चक्रे तन्वः पराचें! ॥ 
अथात्‌ पानी के छेवल (सतह ) को सच्चा मानकर 
और आधार तथा लम्ब को ठीक करके त्रिश्ुज चक्र (क्षेत्र) 


महित्वा योनि ऋृत्वा 
कामदुघो विराज: स 
( अथवे ५ ८९२ ) 


२५२ 


[ धर्ष २०, अंक ४ 


बनावे, जिसके भीतर वत्सरूप से क्षेत्रफछ बैठा है। 
इस समकरोण त्रिशुज का सिद्धान्त ३, ४ और ७ है । 
यदि लगम्ब ३ और आधार ४ होगा, तो करण ५ ही 
होगा और इन्हीं में गुणा बाकी करने से क्षेत्रफल ज्ञात हो 
जायगा, जिस प्रकार यह त्रिकोंगक्षेत्र का सिद्धास्त 
बतलाया गया है, उसी तरह त्रित का वर्णन करते हुए 
गोल क्षेत्र का भी सिद्धान्त बतला दिया गया है। ऋग्वेद 
में तीन भ्रकार के त्रितों का वर्णन है। पहिले त्रित के 
विषय में लिखा है कि-- 


आभि खबुर्धि मद्े अस्य युध्यतो रघ्चीरिय प्रवणे 
सम्रुरूतय: | इन्द्रो यद्वज्जी धृषमाणों अन्धसा 
मिनद्वलस्य परिधी रिव ब्रितः ॥५॥ 

( ऋ० १।७२॥५) 


अथोत्‌ वृष्टि की इच्छा से युद्ध काता हुआ इन्द्र 
अपने वच्ध से बादलों का पुसा भेदन करता है, जैस नपी 
हुई परिधि को त्रित छेद देता है। यहाँ ब्यास को त्रित 
कहकर परिधि का छेंदुनेवाला कहा गया है। ब्यास 
परिधि क। प्रायः तिहाया होता है, इसीलिए उसे शत्रित 
कहा है । परिधि और ब्यास का सम्बन्ध - है। यदि 
परिधि २२ होगी तो ब्यास ७होगा ही। परन्तु परिधि 
उपयुक्त ठीक तिहाया सच्चे व्यास से कुछ अधिक होता 
है | इसीलिये लिखा है कि त्रित ने परिधि को छेव 
दिया-वार पार कर दिया अथात्‌ ठीक न निकला | दूसरे 
ब्रित के विषय में लिखा है छि-- 


त्रितः कृपेउचहितो देवान्द्बत ऊतये । 
तच्छुभाव बुहस्पतिः कृण्वन्नहरणादुरू० ॥ 
( ऋ० १8०५।१७) 


अथीव्‌ त्रित कुएँ में गिर गया और उसने देवताओं 
को पुकारा, किन्तु उसकी आवाज़ को केवल बृहस्पति 
(ज्ञानवान्‌ ) ने ही सुना ओर उसे कुएं से निकाल कर ठीक 
कर दिया। तात्पर्य यह कि यह भी ठीक न था पर 
गगितज्ञ ने दीसरे त्रित को _$ करके ठीक कर दिया। 
रेखागणित के इस सिद्धान्त को प्राचीन ग्रन्थों में एक कथा 
के रूप में लिखा गया है जिसका मतलब यही हे कि 
ब्रित अथात्‌ गोछ वस्तु का तिहदाया भाग यदि व्यास से 


चैत्र १८६१] 


कुछ अधिक था कम होता है, तो वह गोल चीज को 
छेद्‌ देता है या उसमें समा जाता है। परन्तु पूरा ऊ वाला 
व्यास न तो छेदता और न समाता है। प्रध्युत घेरे में 
डटके बेढ जाता है-फिट हो जाता है | यही तीनों ब्रितों 
की कथा का सार है और यहीं वेदों में त्रिकोण तथा क्षेत्रों 
के सिद्धान्तों का वर्णन है। रेखागणित के ये दोनों 
सिद्धान्त-कोण और वर्तुल-ह्वी विस्तार से ज्यातितिशास्त्र 
में वर्णित हैं, इसलिए कह सकते हैं कि वेद रेखागणित 
के मोलिक लिझान्तों का उपदेश करते हैं | 

जिस प्रकार वेदों में अक और रेखागणित का डपदेश 
है, उसी तरह ज्योतिषज्ञासत्र के सिद्धान्तों का भी उपदेश 
किया गया है, क्योंकि गणित का विशाल रूप ज्योतिष 
में ही दिखलाई पड़ता है। व्यापारियों को गणित की ही 
भाँति ज्योतिष की भी भावश्यकता होती है | नाविक 
ज्ञान, पदों की उत्पत्ति का ज्ञान आर देशदेशान्तर की 
ऋतुओं का ज्ञान जो व्यापारियों के लिए अत्यन्त 
आवदयक है, वह ज्योतिषश्ञासत्र से ही जाना जाता है। 
इसीलिए बेदों में ज्यातिषशास्त्र का पर्याप्त वणेन है । हम 
यज्ञुप्रकरण में ज्योरिष का विस्तृत वर्णन कर आये हैं, 
अतएव यहाँ डसे सारांशरूप से ही लिखेंगे | ज्योतिष में 
सबसे पहिले ग्रहों की स्थिरता का बणन आता है। 
इसीलिये बेद कहते हैं कि-- 

सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्गणोत्तमिता दोः । 

ऋनेनादित्यास्तिष्टन्ति दिवि सोधा अधि ध्रित॥ १४ 

सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही । 

अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥२॥ 

( ऋ० १०।८७।१-२ ) 

अथोत्‌ प्रथित्री निराधार केवल सत्य अधथोत्‌ अपने 
नियम पर स्थित है, द्योलोक सूर्य से ऊपर स्थित है और 
सोमशक्ति से' बारहों आदित्य अपने पथ में स्थित हैं । 
सोमशक्ति से ही सूये बलवान है, उसी से एथिवी 
बलवान्‌ है ओर उप्ती सोम से समस्त नक्षत्र ठहरे हुए हैं । 
इसके आगे सूये द्वारा ए्थिद्री के आकर्षण का वैणेन है-- 


चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना 
शुम्भमानाः। न हिन्वानासस्तितिरुस्त इन्द्र परि 
स्पशो भवृधात्ययंण ॥ ( ऋ० १३३८ ) 


रैण३ 


चेदमध्यौके उपदेश । 


अथोत्‌ बॉधनेवाली किरणों से सूर्य के द्वारा माणि की 
तरह प्रृथिवी अपने मार्ग का उल्लंघन न करती हुई 
चक्राकार फिरती है । इस मन्त्र में सूर्य के द्वारा खिची 
हुई और घूमती हुई शथिवी का वर्णन है। इसके आगे 
चन्द्रमा के नवीन नवीन होने का वर्णन इस प्रकार है-- 


नवोनवों भवति जायमानोडउद्वां केतुरुषसामे- 
त्यप्रम्‌ । भाग देवेभ्यो वि दधात्यायन्प्र चन्द्र- 
माह्तिरते दीधैमायु:॥ (ऋ०१०८५/१९ ) 
अथोत्‌ यह चन्द्रमा रोज़ नया नया होता हुआ दिखलाई 
पड़ता है, जो हमें दीर्घजीवन देता हैं। इस चन्दमा के 
विषय सें यजुर्वेद १८४० में लिखा है कि 'खुषुर्ण' 
सूर्यरश्मिध्चन्द्रमा गन्धवेस्तस्थ' जिस पर निरुक्तकार 
कहते हैं कि 'अधाप्यस्येको रधिमिइचन्द्रमसं प्रति- 
दीप्सति' कथोत्‌ सूर्य की एक किरण चन्द्रमा को 
प्रकाशित करती है । इससे ज्ञात होता है कि चन्द्रमा में 
उसका निज का प्रकाश नहीं है , किन्तु वह सूर्य से हीं 
प्रकाशित है। इसके आगे नक्षत्रों का वर्णन इस प्रकार है- 


यानि नक्षत्राणि दिव्य१स्तरिक्षे अप्सु भूमौ यानि 
नगेषु दिक्षु | प्रकल्पयंश्चन्द्रमा याग्येति सर्वाणि 
प्रमैतानि शिवानि सन्‍्तु ॥१॥ अष्टाविद्ञानि 
शिवानि दग्मानि सह्द योग॑ भजन्तु मे । योग 
प्र पद्ये क्षेम॑ च क्षेम॑ प्र प्ये योग व नमोडहोंरा- 
त्राभ्यामस्तु ॥ .॥ ( अथवे ० १९५॥८।१-२ ) 
अथोत्‌ जिन नक्षत्रों को आकाश के मध्यछोक में, 
जिनको जल के ऊपर, भूमि के ऊपर, बादलों के ऊपर 
सब दिशाओं में चन्द्रमा समर्थ करता हुआ चलता है, वे 
सब मेरे लिए सुखदायक हों। श्रट्टाइंस नक्षत्र भेरे लिए 
कल्याणकारी और सुखदायक हों तथा योगक्षेम अथवा 
क्षेमयोग को में पारऊँ। यहाँ तक बेदमन्त्रों के द्वारा 
पृथिवी, सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रों का वणेन हुआ । इन 
सूर्य, एथिवी भर चरद्वमा तथा नक्षत्रों से ही वर्ष आर 
कालविभाग होता है! इस समस्त विभाग की गणना 
इस एकार की गई है-- 


संवत्सरोपासे परिवत्सरोसीदावत्सरो5सीहवतत्स- 
रोडासि वत्सरो5सि | इषशस्ते कब्पस्तामदोरा- 


वैदिक घने । 


बस्ते ऋल्‍पन्तामर्थमासास्ते कब्पतां मामास्ते 

कब्पन्तामृतवस्ते कव्पस्ताए3 संवत्सरस्ते कल्प- 

ताम्‌० ॥ ( यजुंवें० २७।४५ ) 

अधोत्‌ तू संवस्सर, परिवत्सर, हृदावत्सर और वस्सर 
है। तूने प्रातकाल, अहोरात्र, अर्धभास, मास, ऋतु 
आर वर्ष को बनाया है। इसके आगे अधिक मास अथोत्‌ 
लौंद मास का वर्णन इस प्रकार है-- 

अहोरत्रैविमित जिशदड्ग श्रयोदर्श मास यो 

निर्मिर्मीते ॥ ( अथर्च० १३।३॥८ ) 

अथोत्‌ उसके कोध से डरो जिसने तीस अहोराम्र और 
तरहवों महीना निर्माण किया है। प्रत्येक वर्ष में लगभग 
१२ दिन अथवा १२ रात्रि का अन्तर पड़ता है, तभी 
तीपरे वर्ष में अधिक मास होता हैं। इन १२ दिनों 
और १२ रात्रियों का वर्णेन इस प्रकार है- 

द्वादश वा एता राध्रीव॑त्या आहुः प्रजञापतेः । 

तत्नोप ब्रह्म यो वेद तद्ा अनडूहों बतम ॥ 

( अथवे० ४।११।११ ) 


क्षथात्‌ ये बारह रात्रियाँ संवत्सर की यज्ञ के योग्य 
कही गई हैं। उनमें जो सूये का यज्ञ करता है, वही 
जीवन पहुँचानेवाले वर्ष को जानता है। इन बारद दिनों 
की बारह रात्रियों का वर्णन इस प्रकार है-- 


द्वादश यून्यद्गोह्मस्यातिथ्ये रणस्त्रभवः ससच्तः। 
सुक्षत्राकृष्चन्ननयन्त सिन्धून्धन्वातिष्ठप्नोषधी- 
निम्तमापः ॥ (कऋ० ४३३॥७ ) 


अथीत्‌ सोती हुईं ऋतुएँ आकाश में प्रत्यक्ष आतिथ्य 
ग्रहण करने को १२ दिन अच्छी तरह ठहरती हैं। इससे 
नदियों का जरू नीचे आता है, औषधियाँ खेतों में होतीं 
हैं आर सब प्रकार के सुख होते हैं । इसका अभिप्राय यही 
है $#ि १२ दिन साल में घट बढकर चान्द्र और सोर वर्ष 
बराबर हो जाते हैं, जिससे ऋतुएँ ढीक समय में पानी 
बरसाती हैं ओर फल फूल होते हैं। हस घटाव बढ़ातर 
से चान्द्र॒षे)ं और सायनवर्ष बराबर हों जाता है। 
सायनवर्ष के १२ मास आर प्रस्येक मास के ३० अंझों 
का नणेन इस प्रकार है-- 


रण 


[ वर्ष २०, शक ४ 


ढाद्श प्रधयश्चक्रमेके शत्रीणि नभ्यानि क 5 
तच्चिकेत | तत्राहताल्त्रोीणि शतानि शइवः 
चष्टिश्व खीला अविचाचला ये ॥ 


( अथबे० १०८।४ ) 


अर्थात्‌ वर्षचक के बारह मास पुट्ठी हैं, पूरा वर्ष पहिया 
है, तीन ऋतुएँ नाभि हैं और तीन सौ साठ दिन काटे हैं, 
जो टेढ़े टेढ़े चलते हैं। इसके भागे इस सायनवर्ष के 
दोनों अयनों का वर्णन इस प्रकार है-- 


द्वे ल्नती अश्टणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्या- 
नाम्‌। ताभ्यामिद विश्वमेजत्समाोतेि यद्तरा 
पितरं मातरं च ॥ ( ऋ० १०।८८।१५ ) 


अथीत्‌ देवयान और पितृयान दो मार्ग हैं, इन्हीं के 
द्वारा मोक्ष भोर आवागमन होता है। इन्हीं को उत्तरायण 
और उक्षिणायन कहते हैं। अथर्ववेद में इनके लिए लिखा 
है कि 'बडाहुः ऊष्णान्‌ षडाहुः शीतान्‌' अथोत्‌ छे मास 
गर्मी और छे मास शीत होता है। इसी तरह वेद में 
अनेक ऋतुओं का वणेन है। यजुर्वेद २२३१ और ७।३० 
में छे ऋतुओं के अतिरिक्त एक सातवीं ऋतु 'अहसस्पतय' 
का भी नाम आता है और अथर्व० ८।९॥१४ में 'मधूनि 
सप्त' तथा “ऋतवो ह सप्त' का वर्णन भी हुआ है । इसी 
तरह अधर्व॑० ८।९।$५में ऋतवोनु पझुच” कहकर पाँच 
ऋतुओं का भो वर्णन कहा गया है। छे ऋतुएँ तो प्रसिद्ध 
हैं हो । इस प्रकार से संसार की अनेक परिस्थितियों के 
कारण अनेक श्रकार की ऋतुएँ बतलाई गई हैं। इसके 
आगे राक्षिचक्र का वणेन इस प्रकार है-- 


नाम यज्ञानां सदन रयीणां म्रहामाहावमण्ति स॑ 
नवन्त | वेश्वानरं रथ्यमध्वराणां यश्नस्य केतु 
जनयन्त देवाः ॥ ( ऋ० ६७२ ) 


अथोत्‌ यज्ञों की नाभि, धनों का घर, बड़े से बड़े 
अध्वरों का मागे और यज्ञ के पताका वैश्वानर को देवता, 
जानते हैं भर उसकी स्तुति करते हैं। भूमि के हस 
मांगे सें असण करने के कारण जो रातदिन में अन्तर 
पड़ता हैे-घट बढ़ दोती है, डसका वणन इस प्रकार 
किय्रा गया है-- 


देश १८६१] 


सदृशीरद्य सदशीरिद्‌ु इवो दीर्ध सचन्ते घरुणस्य 
धाम । अनवद्यारिशतं योजनान्येकेका ऋतु परि 
यन्ति सद्य:॥ ( ऋ० १|१२१।८ ) 


अथोत्‌ आज भी एक समान और कल भी एक समान 
ही रात मालह्म होतीं है, पर दोनों में महान भेद होता 
है और बरुणस्थान में शीघ्रता के कारण एक एक से तींस 
तीस योजन का फर्क पड़ जावा है| ताप्पर्य यह कि तीस 
योजन चलने में जितना समय छूगता है, उतने हीं समय 
के हिसाव से श्रश्येक रात्रि एक दूसरीं से छोटी या बड़ी 
होती हैं। इस गणना के अनुधार ही प्रदण जाने जते हैं । 
ऋग्वेद में प्रहण जानने के लिये यन्त्र बनाने का आदेश 
दिया गया है । 


खर्भानोरध यदिन्‍्द्र माय! अवो दिवो वर्तमाना 
अधाहन्‌। गूछह सूर्य तमसापवतेन नुरीयेण 
ब्रह्मणाविन्दद्ध्रिः ॥ ( ऋ० ७४४०६ ) 


अथौत्‌ चन्द्रमा की छाया से जब सूर्यग्रहण होता है, 
तब उसको तुरीययन्त्र से आँख देखती हे। इस प्रकार से 
वेद ज्योतिष्ञान के खास खास भावश्यक सिद्धान्तों 
का वणैन करते हैं । इन सिद्धान्तों के द्वारा मनुष्य अपनी 
समुद्वीय यात्रा और अनेक प्रकार के अच्चों की फूसरे तथा 
देशदेशान्तर के मौसमों को जान सकता है और व्यापार 
तथा जीविकासंबंधी आवदहयक ज्ञान प्राप्त कर सकता है | 


इस प्रकार के समस्त आवश्यक ज्ञानविज्ञानों ओर 
कछाओं में ललित कला की भी गणना है। ललित कछा 
में काव्य और संगीत हीं प्रधान है ! वेदों में काई्य और 
संगीत का बहुत वर्णन है। अथवेवेद सें काव्य के लिए 
लिखा है कि 'देवस्थ पहय काव्य न ममार न जीयेति' 
अथोत्‌ परमेश्वर का संसाररूपी काव्य पढ़ो जो न कभी 
पुराना होता है ओर न कभी नष्ट होता है। इसी तरह 
काव्य और संगीत के लिए ऋग्वेद में लिखा है कि-- 
गायन्ति त्वा गायत्रिणोउचेन्त्यकमर्किण: । 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्दंशमिव येमिरे॥ 
( ऋ० ११०१ ) 
अथौत्‌ हे शतकत | तुम्हारे गीत गायन्नी आदि गाती 
हैं, सूथे पूजा करते हैं और ब्राक्षण तुरुद्वारे बंश का 


श्५७ 


वेद्मन्त्रों के इपदेश। 


बखान करते हैं। इस मन्त्र में ऐतिहासिक काव्य के गाने 
का एक साथ ही वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त 
चारों वेद कविता में ही वर्णित हैं ओर सामवेद तो 
बिलकुल ही गाने के लिए ही रक्खा गया है। घदों में 
थीणावादन का भी घणेन आंता है, जिससे स्पष्ट हो जाता 
है कि वेदों में काव्य और संगीत की शिक्षा प्रचुर परिमाण 
में है। काव्य और संगीत भी जीवन प्रदान करनेवाले हैं, 
इसलिए जीविका में ही उनका भी समावेश है।इस 
प्रकार से जीविकासम्बन्धी विस्तृत ज्ञान वेदों से प्राप्त 
होता है ओर ज्ञात होता है कि वेदमन्त्रों के अनुपार 
उद्योग करनेवारा समाज घनधान्य से पूर्ण रह सकता है। 
परन्तु प्रश्न यह है कि ऐसे सुदी, सदाचारी और सीघेसादे 
समाज की रक्षा का प्रबन्ध वेदों ने क्या बतलछाया है। 


सम्राज और साम्राज्य की रक्षा | 


उपयुक्त आादर्श वेदिक आर्यसमाज का पतित्र चित्र 
देखकर उसकी रक्षा का प्रश्न सामने आ जाता है और उस 
प्रक्ष का उत्ता यही हो सकता है कि जहाँ जहाँ भय की 
सम्भावना हो, बढ़ीं वहीं रक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये। 
वेदों में रक्षासम्बन्धी अनेकों प्रकार के उपदेश हैं, जो 
स्थूल रूप से चार भागों में बँटे जा सकते हैं । बीमारी से 
रक्षा, प्रकृतिक विछ्ठत्रों से रक्षा, समाज के भीतरी दुष्टों 
से रक्षा और बाहर के शत्रुओं से रक्षा | इन चारों प्रकार 
की रक्षार्भों को आयुर्वेद, यज्ञ, प्रार्थना और राज्यप्रवन्ध के 
अन्तर्गत रकख्ा गया है। इनमें सबसे पहिला आयुर्वेद 
ज्ञान है। आयुर्वेद दो प्रकार का है-व्यक्ति का और 
समाज का। व्यक्ति का आयुर्वेद वेच्कशासत्र है और 
समाज का यज्ञ है। व्यक्तिगत व्याधियाँ वेद्यकशासत्र से 
और ऋतुसम्बन्धी या महामारी आदि सामाजिक व्याधियाँ 
यज्ञों के द्वारा नष्ट होती हैं। वेदों में दोनों प्रकार का 
ज्ञान दिया गया है । यहाँ हम पहिले चेद्यक ज्ञान का 
नमूना दिखलाते हैं। वेद में सबसे पढ़िले जीवन का 
उपदेश हस प्रकार है-- 

इम जीवेभ्यः परि्थि द्धामि मैषां नु गादपरों 

अधमेतम | शत जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तमुत्यु 

दूधतां पर्व॑तेन ॥ ( ऋ०१०|१८।४ ) 


कीकक क्र / 


अर्थात्‌ में मजुष्यों के आयु की मयांदा १०० वर्ष 
मुकर॑र करता हूँ। इससे पहिले इस जीवनधन को न 
गैवाओ, सो वर्ष जिओ और अपरृत्यु को पर्वत से दबा 
दो । इस मन्त्र में अपरूत्यु से बचने का उपदेश हे। 
अपरूस्यु बीमारियों से ही होती है और बीमारियाँ 
दोषों के ही कोप से होती हैँ। इसलिए वेद में दोषों का 
बणेन इस प्रकार किया गया है- 


त्रिषधस्था सप्तथातुः पच्च जाता वर्धयन्ती । 

वाजेचाजंे हृव्या भूत्‌। ( ऋग्वेद ६६१।१२ ) 

अथोत्‌ तीन स्थानों (कफ, वात और पित्त) में ठहरी 
हुई सात धातुएँ पॉच तत्तों से उत्पन्न होकर बढ़ती हैं 
भौर अन्न से पुष्ट होती हैं। इसका तात्पय यही है कि 
पॉँचों तस्त्रों से बने हुए खानेपीने के पदार्थों से ही सातों 
धातुएँ उत्पन्न होती हैं जो वात, पित्त और कफ में स्थित 
हैं। इसके आगे हृदय और नाड़ी भआादि के विषय में 
लिखा है कि-- 


इद यमस्य सादन देवपान यदुच्यते । 
इयमस्प धम्यते नाछीरय॑ गीर्भिः परिष्कृतः ॥ 
( ऋ० १०।॥३५।७ ) 


अथौत्‌ यह हृदय देवमान-नियत्रित गति का बताने- 
वाला-यम का घर है और यहीं नाडी को धोंकता हे। 
इस मन्त्र में हृदय की चाल का नियमित रूप बतलाकर 
नाडीज्ञान का उपदेश किया गया है। इसके आगे 
पथ्याहार का वर्णन इस प्रकार है-- 


त्रीणि चछन्दांसि कवयो वि येतिरे पुरुरूष दशत 
विश्वचक्षणम | आप! वबाता ओषधयस्तान्ये- 
कस्मिन्‌ भुवन आर्पितानि ॥  (अथर्बे० १८।१।१७) 


अथोत्‌ बुद्धिमानों ने अनेक प्रकार से निरूपण करने 
योग्य, अद्भुत गुणवाले, सबके जानने योग्य और आनन्द 
देनेवाले तीन पदार्थी को बहुत तरह से समझ लिया है। 
वे तीनों पदार्थ जल, वायु ओर औषधियों हैं, जो संसार 
को दी गई हैं ओर हर जगह में मौजूद हैं। यहाँ 
स्वास्थ्यरक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले और हर समय उपयुक्त 
होनेवाल वायु, जल और अजन्नों का वर्णन किया गया 
है। क्‍योंकि मनुष्य का स्वास्थ्य इन्हीं के भधोन दे । 


रद्द 


[ षषे २०, अंक ४ 


इसके आगे आहार का नियम बसकाते हुए थेद्र डपदेश 
करते हैं कि -- 
यदक्षामि बल कु इ्थ वज्ञभा ददे । 
स्कन्धानसमुष्य शातयन्‌ वृत्रस्येव शचीपतिः ॥१॥ 
यत्‌ पिवाप्रि से पिवामि समुद्र इव सेपियः । 
प्राणानमुष्य संपाय से विवामों अमुु बयम्‌ ॥९॥ 
यद्‌ मिराम्ि सं गिराप्ति समुद्र इव सांगिर:। 


प्राणानमुष्य संगीय स॑ गिरामो अमु वयम्‌ ॥३॥ 
( अथवे० ६॥३ ३५ १-३ ) 


अथात्‌ जो कुछ में खाता हूँ उसे बल बना देता हूँ, 
तभी में शत्रु के कंधों का तोड़नेवाछा वज्ध डसी तरह 
ग्रहण कर सकता हूँ, जैसे बृत्र के छिए इन्द्र भपने वच्न 
को ग्रहण करता है । इसी तरह जो कुछ पीता हूँ वह भी 
यथाविध्षि ही पीता हूँ, जैसे समुद्ध यथाविधि पीता है। 
इसलिए जो कुछ हम पीवे, वह उस पदार्थ के सारभाग 
को चूसकर पीजें । इसी तरह जो कुछ चबाता हूँ, बह 
यथाविधि चवाता हूँ जैसे समुद्र चबराकर पचा जाता है, 
इसलिए पदार्थों के श्राणस्वरूप सार को खूब दातों से पीसकर 
चबाना चाहिये । इन मन्‍्त्रों में खूब चबाकर उतना ही खाने 
की अज्ञा है, जितना पच जावे और बल उत्पन्न करनेवाला 
हो। समुद्र के उदाहरण से बतला दिया गया है कि 
कभी अजीणे न होना चाहिये, क्योंकि श्म्ुद्र को जरू से 
कभी अजीणे नहीं होता । इसके आगे संसार की दोनों 
ताक॒तें- सर्दी ओर गर्सी-इस प्रकार बतलाई हैं । 

अप्छु में सोमो अग्रवीदन्‍्तविद्वानि भेषजा । 

अश्नि च विद्वशंश्रवप्त्‌ ॥ 

( ऋ०१०९%६ ) 

अथौत्‌ सुझसे सोम ने कहा कि पानी में सब आओषधियाँ 
हैं ओर अप्ि सबको आरोग्थ देता है। इस मन्त्र में बताया 
गया है कि श्रम्मि और जल ही अथात्‌ सर्दी और गर्भी ही दो 
दवाएँ हैं । इसालिए शतपथ ब्राह्मण १॥६।२।८ में लिखा है 
कि अग्नि षोमावाभि सम्बभूव सर्वा विद्याः सवेयशः 
सर्वमन्धायं सवा भीम! भथौत्‌ संसार में अप्ि भौर 


चैत्र १८६१ ] 


सोम (जल) दो ही पदार्थ हैं, इन्हीं से सब वेद्यविद्या, 
यहां, अन्न और शोभा प्राप्त होती है। इसीलिए वेदमें 
सर्दी कौ दवा गर्मी और दर्सी की दवा सदों बतलाई 
गई है | वेद में लिखा है कि-- 


कः स्विदेकाकी चरति क उ स्विज्ञायते पुनः । 

कि स्विद्धिमस्थ भेषजं किस्वावपन महत्‌ ॥९॥ 

सूर्य रश्काकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 

अग्निहिमस्य भेषजं भामिरावपन महत्‌ ॥१०॥ 

( यजु० २३।९-१० ) 

अर्थात्‌ कौन अकेला चलता हे ? कोन बार बार पंदा 
होता है ? सदी की दवा क्‍या है ओर बीज बोने का सबसे 
बड़ स्थान क्या है ? सूर्य अकेला चलता हे, चन्द्रमा बार 
बार पदा होता है, अप्लि (गर्मी) सर्दी की दवा है ओर 
पृथित्री ही बीज बोने का सबसे बढ़ा स्थान है | 

इस मंत्र में सर्दीकी दवा गर्मी बतलाई गई है, परल्तु 
अधोपत्ति से यह बतला दिया गया है कि गर्मी की दवा 
सर्दी है। इसके आगे समस्त शरीर के भीतरी बाहरी 
अंगों का वर्णन इस प्रकार किया गया ह+- 


कन पार्ष्णी आश्रृते पूरूपर्य केन मांस संभृत 
केन गुल्फी | केनाडम्गुलीः पेशनीः केन खानि 
कनोच्छुछखा मध्यतः कः प्रा्तप्टाम्‌॥ १॥ 
कस्मान्नु गुल्फावधरावकृण्वन्नष्टीवन्ताबुत्त रो 
पूरुषस्य | जघे नित्य न्‍्यदचुः क स्विज्जानुनोः 
सनन्‍्धी क उ तच्चिकेत ॥ २॥ 
चतुश्टय॑ युज्यते संहितान्त जानुम्यामूर्ध्य 
शिथिरं कबन्धम्‌ ! श्राणी यदूरू क उ तज्ञजान 
याभ्यां कुसिन्ध खुद बशव॥ ३ ॥ 
कति देवा; कतमे त आसन्‌ य उरा ओऔवा- 
श्विक्यु: पूरुषस्य । कति स्तनों व्यद्धु: कः 
कफोड़ों कति स्कन्धान्काति पृष्ठीराचिन्वन ॥8॥ 
को अस्य वाह समभरद्‌ वीर्य करवादिति । 
अंसों को अस्य तद्देवः कुसिन्धे अध्यादथों॥ ५॥ 
कः स्त खानि वि ततद्‌ शीषाण कणाोविमों 
नासिके चक्षिणी मुखम्‌। येषां पुरुता विज़यस्य 
मह्ननि चतुष्पादों द्विपदों यन्ति यामम्‌ ॥ ६ ॥ 
| 


२५७ 


वेदमन्त्रोंके उपदेश 


हस्वाहि जिहामद्धात्‌ पुरुचीमधा महामसाधि 
शिक्षाय वाचम्‌ । स आ वर्रावातिं भुक्‍नेष्च- 
न्तरपो चसानः क उ तब्िकेत ॥ ७ ॥ 
मस्तिष्कमस्य यतमो छलाट ककाटिकां प्रथमा 
यः कपालम्‌ । चित्वा चित्यं हन्वाः पूरुषस्य 
दिय॑ रुसेह कतम्र: से देव: ॥ ८ ॥ 
( अथवर० १०२३-६८ ) 
अथीत्‌ किसने पेर की दोनों एड़ियों मे मांस भरकर 
पुष्ट किया ? किसने मांख जोड़ा ? किसने दोनों टखने 
जोडे, किसने उँगलियों के जोडों को जोड़ा, किसने नस 
और किसने पाँव के ठोनों तलबों को जोड़ा है? किसने 
पैर के नीचे के दोनों टखने, ऊपर के दोनों घुटने, दोनों 
टॉँगे और दोनों घुटनों के भीतर दोनों जोड़ों को जोड़ा 
है ? किसने दोनों कूलों ओर जाँघों को चार प्रकार से सटी 
हुईं नोकों के ऊपर इस ढीके धड़ को जोड़ा हे ? किसने 
नुप्य की छाती और गछे को मिलाया, किसने दोनों 
स्तनों को बनाया, ओर किसने दोनों गालों, कन्धों ओर 
पसालियों को एकत्र किया ? किसने इन वीरकर्म करनेव्राले 
भुजाओं को पुष्ट किया है और कन्धों के साथ मिलाया है ? 
किसने शिर में दो आंख, दो कान, दो नाशाछिठ ओर एक 
मुख को बनाकर सात गोलकों में जोड़ा, जिसके सहारे 
द्विपद और चुतुप्पाद प्राणी अपना अपना कार्यनिर्वाह करने 
है ? किसने दोनों जबड़ों के बीच में बहुतर्स! बोलनेवाली 
जिह्ना को जोडा है किसने इसके मस्तिष्क, छलाट, शिर 
के पिछले भाग और कपाल को दोनों जब्ड़ों के साथ 
मिलाया है ? यहाँ तक इन अनन्‍्त्रों में मनुष्य के पर से 
लेकर शिरपयंत समस्त आवश्यक अज्जों का वर्णन है। इरसा 
प्रकार का शारीरिक वणन बेद के ओर भी कई स्थलों से 
आया है, जिससे प्रतीत होता है कि वेद में शर्रार के 
अवयवों का वर्णन है। इसीलिए सुश्रुत शरीरस्थान ०(१८ से 
लिखा हे कि ' त्रीणि सपष्ठान्यस्थिद तानि वदबादिनों 
भाषन्ते ' अथीत्‌ वेदिक लोग शरीर की हड्डियों की सख्या 
तीन सो साठ बतछाते हैं | इससे प्रकट होता है कि 
वेद में शरीर का पूरा वर्णन है । क्योंकि शर्रर के 
अन्तर्भांग ही में तों वदिक लोग जीव और ब्रह्म को भी 
हूँढ निकालते थे । इसी शर्रीरप्रकररण के आग लिखा 


है कि-- 


बदिक धर्म 


मूचरानमस्य संसीव्याथर्वा हंदयं च यत्‌! 
मस्तिप्कादूध्ल: घैरयत्‌ पवमानोदधि शीर्पतः 
॥ २६ ॥ 
तद वा अथर्वणः शिरो देवकाशः समुब्जितः । 
तल प्राणा अप्लि रक्षति शिरो अन्नमथों मनः 
॥ २७ ॥ 
उध्चों तु खष्टाइस्तियेडनु खष्टाः३ सवा दिशः 
पुरुष भा वभूवां३। पुर यो ब्रह्मणा वेद यस्याः 
पुरुष उच्यत ॥ २८ ॥ 
या बे ता ब्रह्मणो वदासुतेनाचूर्ता पुरम्‌ | तस्मे 
ब्रह्म चर ब्राह्माश्च चनश्नुः पाणं घरजा ददुः 
॥ २९. ॥ 
नत्तंचक्षुजहाति न प्राणा ज़रसः पुरा। 
पुरंयो ब्रह्मणाी बंद यस्याः पुरुष उच्यने 
॥ ३० ॥ 
अप्यक्रा नवद्वारा दवानां पृरयाध्या । तसस्‍्यां 
हिश्ण्यय' काश: स्थगों ज्योतिषाबुतः॥ ३१॥ 
तस्मिन हिरण्यये कोश व्यरे ब्रिप्रसिप्ठित । 
तस्मिन्‌ यह यक्षमात्मन्दत्‌ तदू थे ब्रह्मविदा 
बिंदु ॥ ३२ ॥ (अथर्व ० १०२२६-३२ ) 
अधात्‌ परमेखर ने मस्विष्क को हृदय के साथ सी दिया 
है, जो अग्निविणप के द्वारा शर्गर को प्रेरित करता है । यह 
तिर देवकफोश है) इसी में सब ज्ञातविज्ञान निवास 
करता है इसका प्राण, सन और अन्न रक्षा करते हैं। 
परमामा ही इन उल्लटे, भाडे ओर साथे राररों को अपनी 
इयावकता से अलाता है। इसलिए जो इस धुररूपी शर्सर 
को सादता है, वहीं पुरुष कहलाता है । जो उस अखुत 
ब्रह्म से इस शर्रस्पुर को जानता है, वही बंद हो, 
परसास्मा को, स्वास्थ्य को, बल को और सनन्‍्तति को ग्राप्त 
होता है । उस मनुष्य के, बुढापे के पूरे, न नेत्र खराब 
होते हैं ओर न बल ही कमर होता है, जो इस बह्मपुर-- 
शरीर--को अच्छी तरह समझता हैं । इस आठ चक्र और 
नब हारवाले अग्रोध्यानगर में प्रकाशमान कोश हे, जो 
स्पर्गीय ज्योति से छाया हुआ है | उस तिहरे ओर तीन 
ओः से रक्षित कोश में जो आत्मा की भाँति महान यश्न 
ब्रद्या है, उसो को बक्म के ढुँढनेवाले प्राप्त करते है । 
इन मन्‍्त्रों में झिर को विज्ञान का कोश बतछाकर ओर 


ह्ृ 
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हृदय के साथ सिया हुआ कहकर बतला दिया क्रि शर्रर 
के हृदयाकाश में ही बह, ज्योतिःस्वरूप परमाध्मा विराजमान 
है, जिसको ब्रह्मज्ञानी ही ढूँढ पाते है। इस प्रकार शर्शर 
मस्तिष्क आर हृदय के स्थूल ओर सूक्ष्म अवयवों का 
वर्णन करके अब्र वेद्य का वर्णन करते हैं | ऋग्वेद में लिखा 
है कि-- 

यत्रापधीः समग्मत राजानः समिताबिव। 

विप्रः स उच्यते भिषग्रश्नाहामीवच्चातनः ॥ 

(ऋ० १०९७।६ ) 

अथात्‌ राजसभा में जिस प्रकार सभासद एकब्नित 
होते हैं, उसी तरह जिसके पास ओषधियों एकत्रित रहती 
है, उसको ब्रिद्दान लोग रोगों को दृर करनेवाला और 
अपरूत्यु का नाश करनेवाला--रैद्य-कहते है । वद्य के 
पास इकट्री रहनेवाली सकड़ों ओषधियों का वर्णन वेदों में 
है। यहाँ नमूने के लिए दोतीन का वर्णन करते हैं | वेद 
में अपामार्ग-लटजीरा-क लिए छिखा है कि-- 


श्षुधामारं तृष्णामारमगालामनपत्यताम । 
अपामाग त्वया बय॑ सर्व तदप सुज्मद ॥ 
(अथर्व० ४।१७।६) 
अर्थात्‌ छुथा मारनेवाले, तृपा मारनेवाले, निर्धेनता आर 
निव्रणता दूर करनेवाले है अपामार्ग (लटजीरा) ' तुझे हम 
तलाश करने हैं । इस मन्त्र के द्वारा लटर्जारा में उपयुक्त 
गुण बतलाये गये हैं। इसके आगे पिप्पली के गुण इस 
प्रकार लिखे है-- 
पिप्पली क्षिप्रभपज्यू इतानिविद्धमपजी । ता 
देवा: समकल्पयज्नियं जीवितवा अलम ॥ 
( अथर्व ० ६।१०९॥१ ) 
अर्थात्‌ विद्वानों ने पिप्पली को उन्म्त्त की अंपषधि, 
बड़े घाववाले की दवा ओर जीवन दनेवाली माना हे । 
पीपल के गण इसी प्रकार वदद्यक में भी लिखेंहे। इसके 
आगे बालों को बढ़ाने, इयास रखने आर दृढह करने की 
ओपधि का वर्णन इस प्रकार है-- 
हंह मूलमात्न यच्छ वि मध्यं यामयोपधे । केशा 
नडा इच वधन्तां शीष्णंस्ते आसिताः परि॥ 
( अथव० ६।१३ ७३ ) 
अर्थात्‌ हे ऑषधि ! तू बालों की जड़ों को दृढ कर, नोक 


चेत्र १८६६१ | ४ 


को बहा और मध्यभांग को लम्बा कर जिससे केश काले 
होकर लम्बी घास के समान बढ़ें । ओषाधियों के अतिरिक्त 
वायुसे वन के द्वारा रोगनिवृत्ति करने का उपदेश इस प्रकार 
है-- 

आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भोा यथावशं चर्ते 

देव एव: । घोषा इदस्य शटण्विरे न रूप तस्में 

बाताय हविषा विधेम ॥ 8७॥ ( ऋ० १०।१६८।४ ) 

अर्थात्‌ देबों का आत्मा ओर भुवन का गर्भ यह 
बायुदेव अपनी इच्छा से चलता हे । इसका केवल शब्द 
ही सुनाई पढ़ता है. रूप नहीं दिस्वता। उस बायु के 
लिए हम हृविष देते हैं । 

दो वात ते ग्रहे २ेसूतस्य निधिहितः | ततो 

ना देहि जाबस ॥ ( ऋ० १०/१८६॥३ ) 

अधांत्‌ हें बायु ! आपके घर में जो अस्त का खजाना है, 
बह हमें जीने के लिए दीजिये | 

बात आ बातु भेपजं॑ शम्भु मयासुना हृद । 

प्रण आयूषि तारिषत्‌॥ ( ऋ० १०१८६:१ ) 

अथोत्‌ बायु आरोग्यता के लिए ओषधि है | उससे हृदय 
की आरोग्यता बढ़ती है, बह प्र-प्त होता है और आय 
बढती है | 

उत बात पितासि न उते आ्रातात नः सखा । 

स॒ ना जीवातव क्ाधि ॥ ( ऋ० 4०।१८६।२ ) 

अयात्‌ हे बात ! तू हमारा पिता है, हमारा भाई है 
ओर हमारा सखा है, अनः तू हमको ज्ञीवन के छिए तेयार 
कर | इश्के आगे जल के द्वारा आरोग्य प्राप्त करने का 
उपदेश इस प्रकार हैं-- 

अप्धव श्न्तरमृतमप्खु भेपजम्‌ अपासुत प्रश- 

स्तिभिः। अदवा भवथ वाजिनो गायों भवथ 

बाजिनीः ॥ ( अथवे० १॥४॥४ ) 

अथोन्‌ जछ में अछूत हे और जल में ओषधि है, 
इसीलिए जल के इन श्रेष्ठ गुणों से गा, बल ओर घाड़े 
बलवान होते हैं। जिस तरह जल से आरोग्यता होती हे, 
उसी तरह सूर्यताप से भी आरोग्यता होती है। णुक मंत्र 
में वेद उपदेश करते है कि- 

उद्चन्नय मिन्रमह आगेहन्नुत्तरां दिवम्‌ । हृद्रीगं 

मम्र सूर्य हारिमाणं च नाइय॥ ( ऋ० ११५०१ ) 


०९, 


रथ 


वेदमन्त्रों के उपरेदा 


अर्थात्‌ आज और निव्य प्रात.काल आनेवाले है सूर्य 
भरे हृदय के रोगो का ओर रात के समय चोरी कस्ने- 
बालों का नाझ करो । इसका तात्पर्य यही है कि सूर्य 
देवता उदय होकर हृदयरोग आर चोर दोनो का नाश 
करते हैं। इसके आगे शब्यकर्म ( द्जरी ) का उपरेश 
इस प्रकार है- 
शल्याद ब्रिय॑ निरवोर्च प्राज्ननादुत पर्णध:। 
अपाष्टडछुज्ञात्‌ कुल्मत्याश्षिग्वाच्महं।ब्रेस्स ॥ 
(अधवे० ४।६।०७) 
अथोत्‌ शह्यकर्म स, लूप से, पर से, सींग से ( सीगी 
से चुमकर), चाकू से आर बाण से विष निकलता हूँ। 
इस मत्र में चीर फाइ, पोल्टिस. खीगी और बाण की नोक 
से मबाद निकालने का उपदेश है। इसके आगे रुके हुए 
पेशाब को खोलने के लिए इस तरह कद्ठा गया है क्ि--- 
विद्या शरस्थ पितर पर्जन्य शनदृष्ण्यप्ष । तना 
ते तन्वे३ शे कर पृथिव्यां त निषेचर्न वाहि्ट 
अस्तु वालिति॥( अधब ० ॥३|१ ) 
अथोत्‌ हम जानते है कि ब्ृष्टि की 
सरकंडा होता है । उस सरकडे से तेरे झर्गर को आवरप 
करता हूं । अब तेर भृत्र॒ का प्रवाह प्रविवी पर हो और 
बलबलाकर बाहर निकले। इसके आगे हटी हुई हड्डियों 
के जोड़ने का उपदेश दस प्रकार है -- 
ये ऋते चिद््निश्चिप। पुण जत्रुभ्य आतृदः ॥4६ ॥ 
सधाता संधि मधवा पुरुचसखुनिष्कर्ता थि हु 
पुनः ॥ ८७ ॥ ( अथे० १४२ ) ह 


आध्ररता से 


५ 


सा 


थौत्‌ जो वद्य ठकराने से हर्ट हुईं औबा भादि जोड़ों 
की हड्डियां का यथास्थान घिपका कर जोड़ता है, वहां 
टेढे ओर अकड़े हुए अज्ञ को भी सीधा क्र देता है | इस 
मंत्र में बतछाया गया फिय्क्रने जादि से ह्टी हुइं 
हड्डियों को ठीक ठीक बॉधकर जादृनेवाल्ता हो टेढे अंगों 
को भी ठीक कर सकता हैू। इसके अर बिना दवाह्ारू 
के केवल रोगी के मन को उन्तेजना, उन्स,ह ओह प्रेरणा 
(50९22€४४0० ) देकर रोगों को निमेश करने क। 


उपदेश इस प्रकार दिया गया है- 
अज्ञादड़ाल|स्नो लोस्ता जात॑ परवाणि प्वाणि । 
यक्ष्म सर्वस्मादान्मनम्तामिद वि बह्माम्ति ते ॥ 
( ऋ० १०१६३॥६ ) 


बैदिक धर्म | 


अधोत्‌ मे अपने आत्मबल से भक्ग-अज्ञ, रोम-रोम, 
जोइ-जोड़ से यक्ष्मारोग को निकाल बाहर करता हूँ । इस 
प्रेरणा को आकर्षणशक्ति के साथ किस प्रकार करना चाहिये, 
उस क्रिया का उपदेश इस प्रकार किया गया है-- 


अय॑ में हस्तो भगवानयं मे भगवत्तर: । अय॑ में 
विद्वभेपजों5यं शिवासिमशेनः ॥६ ॥ 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिन! वाचः पुरोगवी। 
अनामयित्नुभ्यां हस्ताभ्यां_ताभ्यां त्वामि 
सशामासि ॥ ७॥ ( अथवं० ४।१३।६-७ ) 
अथीोत मेरा यह हाथ प्रभावशाली है, मेरा यह हाथ 
अधिक गुणकारी है, मेरा यह हाथ सब रोगों की दवा है 
और मेरे इस हाथ के स्पर्श से आशेग्यता होती है। में 
प्रर्णाग्मक वाणी और दशशाखा ( अंगुली ) वाले तथा 
आरोग्य देनेवाल दोनों हाथों से तुझे स्पर्श करता हूँ। 
इन मन्त्रों में पास के द्वारा प्रेरणात्मक वाणी से रोगी को 
आशेग्य करने का उपदेश है। इसके आगे वाजीकरण 
ओषधियों का वर्णन इस प्रकार हे-- 
यथा नकुछो विच्छिय संदधात्यहि पुनः । 
एवा कामस्य विच्छिन्न सं थेहि बीयावति॥ 
( अश्रव॑० ६१३९५ ) 
अथान्‌ जसे नेवछा सोप को चीथकर फिर जुरुमों को 
भर देता है, वेसे ही में गुप्तन्द्रिय की क्षीणता को ठीक 
करता हट ॥ 
य्रेन कृश वाजयन्ति यन हिन्वन्यातुरम | 
तनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः॥ 
(अथबे ० ६॥१०१॥२) 
यथा पसस्तायावरं वातेन स्थूलभ कृतम्‌। 
यावत्‌ परस्वतः पसस्तावत्‌ ते वर्धता पसः 
॥२॥ 
यावदह्रीन पाग्स्वतं हास्तिनं गादभ॑ चर यत्‌। 
यावदद्वध्य वाजिनस्तावत्‌ त बता पसः॥ 
( अथवे० ६|७२२-३ ) 
भअरथोत्‌ जिससे कृश रहता है ओर जलूदी पात हो जाता 


२६७० 


| बर्ष २०, अंक ४ 


है. उस कारण को दूर करके तेरे उपस्थ को धनुष की 
तरह फेलाता हूँ | जिस तरह से वह स्थूल हो जाय और 
जितना आवश्यक है, उतना बढ जाय, वह उपाय करता 
हैं। जितना समर्थ पुरुषों का होना चाहिये, उतना 
( गार्दस ) बडा (हास्तिन ) स्थूल और (वाजिन) तेज हो 
जाय, वह उपाय करता हूँ । 

यां त्वा गन्धवों अखनद वरुणाय मझतभ्रजे । 

तां त्था वयं खनामस्थोषाथि शेपहर्षणीम्‌ ॥ 

( अधर्ने ० ४।४।३ ) 

अथोत्‌ जिस औषधि को म्वत वरुण के लिए गन्धने 
ने खोदा था, उसी वाजीकरण औषधि को मे खोदता 
हूँ। इस प्रकार से इन वाजीकरण उपचारों के द्वारा 
नपुसकत्वादि दोषों का दूरकर पुरुषों को अच्छी सल्तान 
उच्चन्न करने के योग्य बनाना बेद्‌ का तास्पय॑ है | इसीलिए 
यह चिकित्सा सब चिकित्साओं से अधिक सूल्यवान्‌ हे | 
क्योंकि हसी के द्वारा भविष्य प्रजञानिर्माण का कार्य 
सम्पादन होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ तक वेदों 
से आयुर्वेदसम्बन्धी आवश्यक उपदेशों को इकट्ठा कर 
दिया हैं । इतने आयुवदिक ज्ञान से मनुष्य आरोग्यता 
के नियम समझ सकता है और रोगों से आरोग्यता प्राप्त 
कर सकता है। यह व्यक्तिचिकित्सा का उपदेश हुआ | अब 
समाजचिकित्सा का वर्णन करते हैं । 

व्यक्तिब्याधियों की आयुर्वेदिक लिकित्सा के बाद बेद में 
सामाजिक व्याध्रियाँ की निवृत्ति का भी उपदेश किया गया 
है। प्रायः देखा जाता है कि बहुत सी चेपी व्यात्रियाँ उठ 
खड़ी होती हैं, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा से दूर नहीं होतीं 
और सर्वत्र फेलकर असूंख्य मनुष्थों का संहार कर देती 
हैं । उनके दूर करने का डपाय केवल यज्ञ ही हैं | हम यज्ञों 
का विस्वृत वर्णन पहले कर आगे हैं और बतला 
आये हैं कि यज्ञों क। सिद्धांत शिह्प ओर विज्ञान की नीच 
पर स्थिर है। वाल्मीकि रामाय्रण बालकाण्ड में यज्ञों के 
लिए नाना श्रकार के शिलपों ओर विज्ञानों की आवश्यकता 
बतलाई गई है ८ शतपथ ब्राह्मण में बतलाया गया है 





५ ततो<बवीद्‌ द्विजानबृद्धात्यजकमंस निष्ितान्‌। स्थापत्ये निष्ठितांइचेव बृद्धान्‌ परमधार्मेकान ॥ 

कर्मान्तिकान्‌ शिव्पकारान्व धकीन्‌ू खनकानपि । गणकान्‌ शिड्पिनइचेव तथैव नटनतकान॥ 

तथा झुचीन शासत्रविद्‌ः पुरुषान्सुबहुश्न॒तान्‌ | यज्ञकर्मसमीहन्तां भवन्‍्तो राजशासनाव,॥| 

इष्टका बहुख्राहली शीघ्रमानीयत|मिति | उपकार्या: क्रियन्तां च राज्ञों बहुगुणानिविता: ॥ ( वाद्मीकि० बारकाण्ड ) 


चैत्र १८६१ ] 


कि ऋतु-सम्बन्धिनी सावेजनीन बीमारियोँ यज्ञों से ही दूर 
होती हैं .। वेद स्वय उपदेश करते हैं कि अज्ञात ओर 
सत्र फेली हुईं चेषी और मारक बीमारियों यज्ञों से दूर हो 
जाती हैं । अथर्ववेद में आया है कि-- 


मुख्चामि त्वा हथिषा जीवनाय कमज्ञात- 
यक्ष्मादुत राजयह्ष्मात्‌ । आाहिजेग्राह यद्येतदनं 
तस्या इन्द्राग्ती प्र मुसुक्तमेनन्‌ ॥ 
( अथ ० ३॥११।३ ) 
सहस्राक्षेण शतवीयंण शतायुपा हृविपाहा- 
पेमेनए्‌ । इन्द्रो यथैन शरदा नयात्यति विश्वस्य 
दुरितस्य पारस ॥ ( अथर्व० ३११३ ) 
अथौत्‌ हे मनुष्य | तुझे में हवन के द्वारा अज्ञात महामारी 
रोग से और क्षयरोग से सुखमय जीवन के लिए छुड़ाता 
हूँ।इस रोगी को असाध्य रोग ने पकड रक्‍खा है, इसलिए 
हे इन्द्र और भगित |! आप इसे आरोग्य करें। मेने इस 
हवनीय हविष को सैंकड़ों गुणदायक ओर आयु बढाने: 
बाली ओषधियों को डालकर तेयार किया है, इसलिए हे 
यज्ञपति इन्द्र ! आप इस सेसार में फेले हुए रोग को 
हटाकर इस बीमार को सो वर्ष की आयु ग्रदान करे | 

इन मन्त्रों में अनेकों पतियों का हवन करके अज्ञात 
ओर सर्वन्न फैले हुए चेपी ओर सारक रांगों को हटाने का 
उपदेश है। ऐसे यज्ञों का माहाक्य वर्णन करते हुए बंद 
उपदेश करते है कि-- 


जाततिष्ठ ब्रह्मणस्पत देवान्‌ यज्ञेन बेधय। भायुः 
प्राणं प्रज्ञां पशून कीर्ति यजमान चर बधेय ॥ 
( अथज्र ० १९६३॥१ » 

अथात्‌ हे ब्रह्मणस्पते | उठों आर यज्ञों स देवताओं को 
जगा दो, जिससे आयु, प्राण, प्रजा, पश्च, कीति और राजा 
की उञ्ञति हो । यज्ञ का इस प्रकार साहाक््य बताकर 
यज्ञ में सबसे प्रधान वस्तु आग्नि का बणन करते हैं । यजुर्वेद 
सें लिखा है कि-- 

दिवस्परि प्रथम जक्षे अशभ्निरस्मद द्वितीयं परि 

जातवेदाः | तृतीयमप्सु चुमणा अजस्रमिन्धान 

एनं जरते स्वाधी: ॥ ( यजु० १२१८ ) 


२६१ 


ब्रेदमन्त्रौ के उपदेश 


अर्थात्‌ पहिला अप्नि--सूर्य--द्यो से पदा हुआ, दूसरा 
जातवेद हमसे (एथ्रिवीपर) पेदा हुआ और तीसरा ( विद्युत्‌ ) 
अन्तरिक्ष के जलों से पदा हुआ। इस मन्त्र में अमि के 
तीन रूप तीन स्थानों में बतलाये गये हैं । इसके आगे अगिनत 
को देवताओं तक हुत द्वव्यों के पहुँचानेवाला दूत कहा गया 
है। यजुर्वेद में लिखा है क्रि-- 

अम्तिं दूत॑ पुरो दध हृब्यवाहमुप बुबे । 

देवाँर आ सादयाविह॥ ( यजु० २२१७ ) 

अधीत्‌ पूर्व ही अप्निदूत को घारण किया गया है ओर 
यह हृव्य पदार्था का ढोनेवाल्ता कद्दा गया है। यह देवता 
तक पदार्थों को पहुँचाता है, अतः यज्ञ के छिण इस अप्लि की 
स्थापना इस प्रकार बतलाई गई हे कि-- 


भूभुंवः स्वचोगिव भूरना पृथिवीव वरिम्णा । 

तस्यास्ते प्रथिवरि देवयजनि प्रष्ठ:ग्निमन्नादमन्ना- 

दायादथ ॥ ( यज्जु० ३५ ) 

अर्थात्‌ जिस प्रकार आकाश में स्थित महान्‌ सूये इस 
विस्तृत प्रथ्विदी के ऊपर देवयज्ञ कर रहा है, उसी प्रकार 
भोज्य पदार्थों कु छिए में भी इस अप्लि की स्थापना करता 
हैँ। इसके आगे अप्नि को प्र्दाप्त करने के लिए. लिखा है 
कि 

उदवुध्यस्वास्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्ठापूर्त स9स्- 

जेथामयं च। अप्मिन्सधस्थ अध्यत्तरस्मिन्‌ 

बिद्वे देवा यजमानइच सीदृत ॥ ( यजु० १५।०४ ) 


अर्थात्‌ है अप्नि ! तू प्रदीक्त हो आर हमको सत्तेज कर 
तथा तू और हम मिलकर इष्ट सुख की युक्ति ओर प्रासि करे, 
जिससे यहाँ हम और अन्य गजसान तथा दूभरे विद्वान 
भी यज्ञ किया करे। इसके आगे समिधा में घी हालने की 
विधि बतलाते हैं। 

सप्रिधार्नि दुबस्‍्थत घृ्तेबाधयतातिथिस | 

आह्िम्रिन्‌ हव्या जुहोंतन ॥ ( यजु० १२३० ) 

अथोत्‌ समिधा से अपक्‍्ल को प्रदीप्त करो, घृतादि से 
उसे प्रज्बलित करो और उस प्रदीघ्त हुए अप्नि में हवन 
करो । इसके आगे यह बतलाते हैं कि हवन किये गये 
पदार्थ किस प्रकार वायु की मल्िनता को दूर करते हैं । 





४ मैषज्ययज्ञा वा एते । ऋतुसन्धिषु ब्याधिजोयते तस्माइतुसन्धिषु प्रयज्यस्ते। (हातपथ ब्रा०) 


वैदिक घम । 
त॑ त्वा समिद्धिरक्षिरो घ्तेन वर्धयामसि। 
वृदच्छोचा यविष्ठय ( यज्ञ० ३३ ) 

हे अंगारों ! बढ़ी हुई अप्निओ ! तुम सब पदार्था को 
( विषय ) छेदन-भेदुन करके ( बहत-शोचः ) महान्‌ 
झुद्धि करनेवाले हो | इसीलिए समिघाओं और घृत से हम 
तुम्हे बढ़ाते हैं । इन मनन्‍्त्रों में अग्नि को जलाने, श्रदीस 
करने और उसके द्वारा पदार्थों के छेदन-भदन की क्रिया 
को बतलाकर अब यह बतलाते है कि यह अग्नि वायु को 
हुत पदार्थ देता है। ऋग्वेद सें लिखा है क्ि--- 

आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथा वशं चरति 

देव एप: । घोषा इदस्य श्टण्विर न रूप तस्मे 

बाताय हविषा विधेस ॥ ( ऋ० १०१६८।३ ) 

अथीत्‌ देवताओं का आत्मा आर भुवन का गर्भ यह 
वायु अपनी इच्छा से चलता है। यद्यपि इसका शब्द ही 
सुनाई पड़ता है, रूप देखने को नहीं मिलता, तथ।पि हम 
उसके लिए हविष देने है। 

देवा गातुबिंदा गातुं विच्चा गातुमित | 

मनसह्पत इम देव यज्ञ स्वाहा वात घाः ॥ 

( यजु० 4२१ ) 

क्षथात्‌ है हमार मन के पति! इस यज्ञकों खुहुत बनाकर 
हुत द्ृव्यों को वायु पर स्थापित करो और मार्ग की खोज 
लगानेबाले हुत द्ब्यों से कहो कि वे अपने मार्ग से 
जायें । इस मन्त्र में यज्ञ के हुत पदार्थों को वायु में जाने 
देने का उपदेश किया गया है। इसके आगे यज्ञ में किन 
किन पदार्थों की आहुततियों देनी चाहिए, वह बतछाते 
हैं- 

धानावन्त करम्भिणप्रपृपवन्तमुक्थिनम्‌ इन्द्र । 

प्रतजुपस्त नः । (ऋगेद ३॥५२॥१ ) 

अधोन्‌ हमारे धानवाले, दधिदूधवाले, मालपुणएवाले 
ओर स्तोन्रवाल ढेरों को हे इन्द्र !' प्रातःकाल के समय 
सेवन कीजिए । 

पूपण्यत ते चक्षमा करम्म हरिवते हयेइबाय 

घथाना।। अपूपमद्धि सगणों मरुद्धेः सोम पिव 

बुत्रह्म शूर विद्वान ॥ ( ऋ० ३।५२।७) 

अथोत हे बृत्र के मारनेबाके विद्वान श्र ! तेरी पोतण 
करनेवाली किरणों के लिए. हमने जो दिया है, उस वूध, 


श्द्‌३े 


[ घर्ष २०, अंक ४ 


दृधि, धान और मालपुवा आदि को खा तथा मरुतों के 
साथ सोम को पी । इसके आगे हवन किए हुए पदार्थों 
के विषय में वेद उपदेश करते हैं कि जों घन थेज्ञ में 
लगाया जाता है, वही सुकृत होता हैं! क्योंकि -- 


न ता नशब्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो 

ब्यथिरा द्धर्षति । देवांश्व याभियजते ददाति च 

ज्योगित्तामिः खचते गोपतिः सह ॥ 

( ऋ० ६।२८॥३ ) 

अथोत्‌ जो देवो को दिया जाता है ओर जिससे यज्ञ 
किग्रा जाता है, उसका न नाश होता है, न उसे चोर 
चरा सकते हैं, न उसका कोई शत्रु होता है और न उस 
पर कोई आफन डाल सकता है। उसके द्वारा यजमान 
सदैव ही गोपति के साथ रहता है, अथोत्‌ वह धनवान्‌ 
बना रहता है । सत्य हे, ऐसे सार्वजनिक पुण्यकार्य में 
घन खर्च करने से ही धन का सदुपयोग कहा जा सकता 
है। घन के सदुपयोग से अधिक धंन की वृद्धि होती है, 
इससे सन्देंह नहीं । इस प्रकार से यज्ञों के द्वारा सावें- 
जनिक बीमारियां से रक्षा पाने की युक्ति बतलाकर अब 
प्राकृतिक उत्पातों स शक्षा प्राप्त करने का जो उपाग्र वेदों 
ने बतलाया है, उसका वर्णन करते हैं । 


वेद्यझ और यज्ञों के द्वारा व्यक्तिगत ब्याधि और 
समाजगत चेपी रोगों की रक्षा हो सकती है, परन्तु इनके 
द्वारा प्राकृतिक विष्लवों से- भूकर्प, ज्वालाप्रपात, आतिबृष्टि, 
अनावृष्टि, पाछा, पत्थर और वच्ञपाव आदि से-रक्षा नहीं 
हो सकती । इन उत्पातों से रक्षा करनेवाला परमात्मा 
ही है । इसलिए ऐसे समयो में परमात्मा की प्रार्थना 
करने का ही वेद में उपदेश है। यहाँ हम ऐसी प्रार्थ 
नाओं के कुछ नमूने लिखते हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

मधु वाता ऋतायते मधु क्षरान्ति सिन्धवः । 

माध्चीने: सनन्‍्त्वोषधीः ॥२७॥ 

मधु नक्तमुतोषसो म्रधुमत्पाथिव रजः । 

मधु चौरस्तु नः पिता ॥२८॥ 

मधुमान्री वनस्पतिमंथुमॉर अस्तु खूर्यः। 

माध्वीगाचों भवन्तु नः ॥२९॥ 

( यजुर्वेद 4३/२०-२९ ) 


चैत्र १८६१ ] 


अथोत्‌ हे परमात्मन्‌! संसार में वायु गधुर होकर बहे, 
नदियाँ मधुर होकर बहे, ओषधियों मधुर होकर उगे। 
रात मधुर हो, प्रभात मधुर हो, एशथ्रिबी मथुर हो और 
हमारा दयो पिता मधुर हों। वनस्पतियों मधुर हों, सूर्य 
मधुर हो और गौवें मधुर हों। इसके आगे किर प्रार्थना 
है क्रि-- 
यते।-यतः समीहस ततो नो अभय कुरु | 
श॑ नः कुर प्रजाभ्योषभय॑ नः पशुम्यः ॥ 
( यजु० ३६।२२ ) 
अर्थात्‌ जहाँ जहाँ हमारे लिए जसी परिस्थिति उत्पन्न 
हो, वहाँ वहाँ हमें हर प्रकार से अभय करिये तथा प्रज्ञा 
और पशुओं की ओर से भी हमें सुखी और भभय 
कीजिये । 
अभय नः करत्यन्तरिक्षमभय द्यावाप्रथिवी उभर 
इमे । अभय पदचादभय पुरस्तादुत्तरादधरादभर्य 
तो अस्तु ॥५॥ अमर्य मिन्राइभयमित्राद्य 
शातादभय पुर। य.। अभय नक्तम्रभय दिया ना 
सवा आशा मम |मत्र भवन्तु ॥६॥ 
( अधव्रे० १९६७७७५--६ ) 
अर्थात्‌ हमें अस्तरिक्ष अभय करे, द्यावा तथा प्रथ्विवी 
हमें अभय कर और नीचे-ऊपर तथा आगेन्‍्परीछे से भी 
हमें अभय प्राप्त हों | भिन्नसे अभय हो, अभिन्न से 
अभय हो। जाने हुए से अभय हो और अज्ञात से 
अभय हो। रात से अभय हो और दिन से अभय हो । 
अथोत्‌ हमारी समस्त आशाएँ वा दिशाएँ अभय हों । 
इसके आगे संसार की समस्त जड़ शक्तियों के कल्याण- 
कारी ओर झ्ञांत होने की अभिलापा की गई हे और 
परमात्मा से प्राथना की गई है करि-- 


शन्नो मित्र; दे वरुण! शाझो भवन्वर्यमा । शन्न- 
इन्दो बृहस्पति: शज्ना विश्णुरुूऋभः ॥९॥ शजन्नो 
वातः पवताछ७ शन्नस्तपतु सूयेः । शत्ञः कनिक्र- 
दृददेवः पजन्यो अभि वषेत ॥१०॥ अहानि हो 





२६३ 


जज कक . 
वेदमन्जों के उपदेश। 


भवन्त नः शा राजी: प्रतिधीयताम | शन्न इन्द्रात्ी 
भवतामवोधिः शाक्ष इन्द्रावरुणा रातहव्या | 
शन्न इन्द्रापूषणा बाज़साती शमिन्द्रालोमा खुबि- 
ताय ह या. ॥११॥ शाज्नों देवीरमिष्ठय आपो 
भवन्त पीतये। शे योरमि ख्रबन्त नः ॥१२० 
स्यथाना प्रथ।च ना भवानूक्षरा नवशनी | यच्छा 
नः शम सप्रथाः ॥१३॥ आपो।ह छा मयाभुचस्ता 
न ऊर्ज दधघातन | मह रणाय चक्षस ॥१४॥ दो: 
शान्तिरन्तरिक्ष 3 शान्ति प्राथिवी शान्तिराप* 
शान्तिरापघधयः शान्ति: । बनस्पतयः शान्ति- 
बविंच्वे देवाः शाल्तित्रेहा शान्तिः सचे& शान्ति: 
शान्तिरेब शान्ति: सा मा शान्तिरेधि ॥7७॥ 
(यजुनेद अध्याय ३६) 
अथात्‌ मित्र, चरुण, अग्रेमा, इन्द्र, बृहस्पति, विष्णु 
ओर उरुक्रम आदि देवता हमारा कह्याण करे। वायु 
की चाल कल्पाणदायक हो, सूर्य का ताप कल्याणदायक 
हो और झच्द करते हुए पजेन्थरेव की वर्षो भी कल्याण 
काईी हो । दिन कह्प्राणकार्री हो, राज्रि कद्याजकारिणी 
हो और इन्द्र, अम्नि तथा वरुण आदि देवता भी कल्याणकारी 
हो । पीने का जरू कल्याशकारी हो और वर्षा का जल 
भी कह्पाणकार्सी हो। प्रथ्रिवी हमसरिे लिए कंटकरहित 
और उत्तम बसने योग्य हो । पानी हमारे लिये सुश्रकारी 
हो, उसे हम बल के लिए धारण करे ओर प्राकृतिक 
युद्धों में हमारी विजय हो। द्योछोक शांत हो, अन्तरिक्ष 
शान्त हो, प्राथेत्री शान्त हो, जल शान्त हो, ऑपधियाँ 
शान्त हों, वनस्पतियों जझ्ञान्त हों, सेसार की समस्त 
शक्तियों शान्‍त हों, ज्ञान शान्त हो, सब कुछ शान्‍्त हो, 
शानित भी शानत हो और बह शानत शानिति यावजीवन 
बनी रहे । इस प्रकार स जिस लमय समस्त जनसमूह 
की सम्मिलित इच्छाशनि के द्वारा प्राथनापूर्वक प्रेरणा 
होती हे, उस समय ईश्वर की इच्छा से बड़ी बड़ी 
प्राकृतिक शक्तियों में भी असर हैं। जाता है ओर बिश्न 
शान्‍्त हो जाते हैं &। 


# ये प्राकृतिक विज्लत्र जीवों के सामुदायिक पापों के कारण अज्ञात शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए 
सिवा परमात्मा की प्रार्थना के इनसे बचने का और कोई उपाय नहीं है। प्रार्थना का मतलब डपाय और उद्योग 
हे, किन्तु यहाँ प्रार्थना ही उपाय और उद्योग है। क्योंकि सामूहिक प्रार्थना का-जन समूह को सम्मिलित 


इच्छाशाक्ति का-भी बड़ा ऋखर होता है| 


चैदिक धर्म । २६४ [ ब २०, अंक ४ 


यहाँ तक वेयक्तिक व्याधि, सामाजिक व्याधि और 
प्राकृतिक उप्पातों से रक्षा प्राप्त कने का डपाय बतलाकर 
अब वेद मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किए गए विष्ठओं से रक्षा 
प्राप्त करने का उपाय बतछाते हैं। मनुष्यों द्वारा जो 
उत्पात होते हैं, उनके दो विभाग हैं। पहिला उत्पात 
सामाजिक है। यह ईरषों, देष, आलस्यथ, मूर्खता और 
विलासिता से उत्पन्न होता है और नाना प्रकार के पाप 
कराता है। दूसरा बाह्य झन्नुओं के द्वारा उत्पन्न होता 
है, जो नाना प्रकार के कष्ट देता है। वेदों में इन दोनों 
से बचने के लिये राज्यव्यवस्था का उत्तम उपदेश किया 
गया है । 

राज्यव्यवस्था का उद्देश्य समाज की रक्षा करना है । 
रक्षित समाज ही उन्नत और आदर्शरूप होता है। समाज 
की रक्षा भीतरी और बाहरी दो प्रकार की है। भीतरी 
रक्षा समाज के दुष्टों से की जाती है और बाहरी रक्षा 
बाहर के झत्रुओं से । जिस समाज की इस अकार रक्षा 
होती है, वह बड़ा ही दिव्य होता है। वेद में ऐसे दिव्य 
समाज की कामना का वर्णन इस प्रकार है-- 


आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणे। ब्रह्मनचेसी जायतामा राष्ट्र 


राजन्यः शूर इषव्योपतिव्याधी महारथो जायतां 
दोग्धी घेलुवॉढानइडवानाश, सप्तिः पुरन्धियोषा 
जिष्णू रथेष्ठा। सभयो युवास्य यजमानत्य बीरो 
जायतां निकामे-निकामे नाः पजेन्यो वर्षतु 
फलवबत्यों न ऑषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः 
कब्पताम्‌ ॥ ( यजु० २२२२ ) 
अथौत्‌-- 
हे जगदीश दयालु ब्रह्म भ्रभु ! सुनिये विनय 
हमारी हो ब्राह्मण उत्पन्न देश मे धर्मकर्मवतधारी॥ 
क्षत्रिय हो रणघीर महारथ धनुर्वंद आधिकारी। 
घेनु दूधवाली हो सुन्दर वृषभ तुंग बरूघारी ॥ 
हों तुरंग गतिचफ्ठ अड्धना हों खरूपगुणवाली। 
विजयी रथी पुत्र जनपद के रले तेजबलूशाली ॥ 
जब ही ज़ब॒ जग करे कामना जलूघर जल 
बरसावें | फले पकर बहु सुखद वनस्पति योगशक्षेम 
सब पावे ॥ पूर्ण 
परन्तु ये बातें तभी हो सकती हैं, जब शासन अच्छे 
राजतन्त्र के द्वारा हो। अच्छा राजसन्त्र तभी हो सकता है, 


जब राजा प्रजाद्वारा मनोनीत हो। प्रजा के द्वारा ऐसे 
राजा को चुनने के लिए वेद उपदेश करते हैं कि-- 


आ त्वाहाषमन्तरेधि धुवास्तिष्ठाविचाचालिः । 
बिशस्त्वा सर्वा वाहछ॑तु भा त्वद्राष्रमाघि श्रशत॥ १॥ 
इहैवैधि भाप च्योष्ठा! पर्वतेवाविचाचलिः । 
इन्द्र इवेह भुवास्तिष्ठेह राष्टरमु धारयः ॥२॥ 
( ऋग्वेद १०३७३ ) 
अर्थात्‌ हे महापुरुष ! हम तुझकों छाये हैं, इसलिए 
अन्दर आओर चशञ्लल न होकर स्थिर रह, जिससे तुझे 
समस्त प्रजा चाहती रहे और घुझसे राष्ट्र का कभी पतन 
न हो । यहाँ आकर पर्वत के समान स्थिर होकर ठहर जा 
और इन्द्र के समान स्थिर होकर राष्ट्र को धारण कर, 
जिससे कभी राष्ट का पतन न हो । इन मन्त्रों सें प्रजा 
के द्वारा राजा के मनोनीत करने की आज्ञा हैं। आगे 
वेद उपदेश करते हैं कि किस प्रकार के पुरुष को राजा 
बनाना चाहिये । अथवंदेद में लिखा है कि-- 


भूतां भूतेषु पथ आ दधाति स भूतानामधिप- 
निर्बभूव | तस्य सृत्युइचरात राजसूर्यं स राजा 
राज्यमनु मन्यतामिद्म्‌ ॥ ( अथर्व॑० ४।८१ ) 
अर्थात्‌ वही सब प्राणियों का अधिपति होने योग्य हे, 
जो समस्त संसार का दुग्धादि अन्नों से अच्छी तरह पोषण 
करता है. । उध्की झूृत्यु राजसूथ को प्राप्त होती है, 
इसलिए वही राजा होकर इस राज्य को भज्ञीकार करे। 
इस मन्त्र में ब्रतलाया गया है कि जो महापुरुष प्रजापालन 
के लिए अपने जीवन का उत्सरों करने को तत्पर हों, वही 
राजा होने योग्य है। ऐसे राजा को पाकर प्रजा को 
चाहिये कि वह उसे खूब बलवान बनावे। इस विषय 
में वेद उपदेश करते हैं कि-- 
इममिन्द्र वर्चय क्षत्रियं म इमं विशामेकनर्ष कृणु 
त्वमू्‌। निरमित्रानक्षणु्वस्य सवोस्तान्‌ रन्धयास्मा 
अहमुत्तरेषु ॥ (अथर्व० ४।२२॥१) 
अर्थात्‌ हे इन्द्र ! तू हमारे इस क्षत्रिय को बलवान 
बना, इसी एक को सब प्रजाओं का नेता कर, इसके 
शत्रुओं को दूर कर और उनका सदेव नाश किया कर। 
इस मन्त्र के द्वारा वेदों ने प्रजा की ओर से राजा को 
बलवान्‌ बनाने की जाज्ञा दी है| ( क्रमशः ) 
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रिक ईश्वरवाची वेदेशिक नामोंकी रे 
वीदक आधारपर शुद्ध नरुक्ति | 


( लेखक- श्री० चौ० रामपालसिंद तेवतिया, 'रामाचाय' बी. प., एल. टी 
विशारद, जाट कालेज लखावटी, घुलन्दशहर, यू. पी.) 


इस लेखमे €म सक्षेप रूप में निम्नलिखित इंश्वर- 
वायी नामों का वेदम्न्त्रो के आधारपर शबद्ध 
निवंचन करने का दिग्द्शन कराते हैं! थे शब्द 
ये हैं, अछा ( /)8) ), ज्ञेद्वोवा ( ००॥०४०)। ), 
गांड (900), आमीन्‌ ( 8 ए७॥ ), खुदा (४॥४०॥), 
बाग (008 ) तथा उभुज्द ( (77020 ), 


आजुह्मन हइंडथों वन्धक्षा याहस्न वसुभिः 
सजोषा; ! त्व देवानामलि यह होता स 
एनान्यक्षीषितों यज्ञीयान्‌ ॥ (ऋु० १०।११०३ ) 


इस उपयुक्त मन्त्र का देवता 'इलछ' हैं।इल 
शब्द का योगिक अथ यहां पर स्त॒ति के योग्य 
इश्वर है। कुरानशरीफ के इला ( [90 ) तथा 
अल्ला ( 0)॥8) ) शब्द निस्सन्देह इली दल शब्द 
के रुपाग्तरमात्र है। सेमिटिक भाषाओं के इंश्वर- 
वायक 'इंल” 'इलोआह', 'इंलोहिम्‌! आदि शब्द 
हमारे इसी इंश्वरवांची इंठ शब्द से निकले है । 
इल धात के 'हततिप्रेरणादीसप्तिश्ञानगमनप्राधि 
षु ये छः मुख्य अर्थ हैं। ओर इस पक्र धातुसे 
ही प्रायः हंडू, इल, ईछ, हर, इड तथा हड, हल, 
इल, दर, हृड' ये दृश रुपान्तरित धातए भाषा' 
विज्ञान के नियमानसार निकछी हैं । अरबी का 
इद्हापम्र शब्द भी इनही उपयुक्त धांतुआंमे से ईल्‌ 
अथवा इल-प्रेरणे घातुसे निकला है। क्षरवी का 
अह्वाद्‌ (8)+])80 /)॥॥॥ ) शब्द्‌ संस्कृत के भह। 
अथवा अछा शाप्द से महीं निकला हे, 
किन्तु संस्छत के इंछ। शाब्द से निकला है। 

उपयुक्त अर्बी का अछ्ठा शब्द एक संयुक्त शब्द 
है, जो अरबी के अल (ओ अंप्रेज़ी की डेफीनिट 

्‌ 


आर्टिकल दी '7॥०' का अर्थ रखता है) ओर अबीं 
के इला (जो संस्कृत के इलः अथवा इल; का रूपा 
स्तर है) दाब्दों के संयोग ले बना है। अतः इला 
का अर्थ है केचल इंश्वर (90०0) और बल्ला का अर्थ 
हे इंश्वरविशेष वा परमेश्वर ( 7॥6 (०१ ) अल 
इछाज्अल्ा ( अर्बी कायदें से सन्धि होकर )। फ्रेय 
भाषाम इली अल आर्टिकिल के रुपान्तर छा, ली, 
ले अथवा ल होते हैं, जिन फा अथ दी ( ॥8 
है। ये संस्कृत के अल-भषणसामथ्य॑पर्याप्तिवार णेष 
घात॒ से निकले हैं 


उपयुक्त मन्त्र के 'त्वें देवानामसि यह होता! अंश 
का शुद्ध अर्थ इस प्रकार ह। '0 (0१ 40४ 8॥ ५5] 
गी00 6 ॥॥6 (0ते ०३8) तंए॥6 ऐली98 ! 
यहांपर ज्ञो यह शब्द है, भरे विचार में इसी का 
रूपान्तर यहदियों का इंध्वरवाची शब्द जेहोचा 
( वंशा०१० ७४ १ +४:0ए८) ) शब्द है | यज्‌- 
वेवपूजा संगतिकरणदानेषु घातुसे ओणादिक 
प्र्यय चने लगऋर निपातन से तथा जकार को 
हकार होकर यह! डाब्द सिद्ध होता है। ज्ञिसका अर्थ 
हैं महायजमान ( 778॥0ए 4.0/0 ) | दृध्वर ही 
महान ( /।०॥४॥07 ) है, वद्दी संसार का यज्ञमान 
(.00 ) है और उपयेक्त मन्त्र ही में प्रयक 
होता ध्ाब्द से निस्सनरंह मेरे विचार में अंग्रेजी 
का गेंड (000 ) झ्ब्द निकछा है। हु-दानादाना- 
दनहवयनतृत्तिष तथा ह-आइते धातुओं से 
होता शब्द सिद्ध होकर इंश्वरवाची होता है और 
इसी का रुपान्तर गांड ( 9०0 ) शब्द है। होता 
को जेन्द भाषा में अओता ( 2४०४ ) बोछते हैं 


| वेद्कि धमम। 


और ज्ञओता का रूवास्तर गाधिक भाषा प्रें गुथा 
( 67॥9 | , भुथ (9०॥]) हुआ तथा जर्मन भाषा में 
गात (90५) हो गया और फिर अंग्रेज़ी में गाड 
(600 ) शाब्द बन गया । इस प्रकार हमने यह 
दिग्िशन करानेका प्रयत्न किया कि इसी एक 
वेदमन्त्रम बेंदेशिक ईश्वरथाचक तीनों नामों का 
मूल आधार पाया जाता है। ये शब्द इंश्वरवाचक 
इंलः, यह तथा होता बेदोके अध्य अनेक मन्षों 
में भी प्रयक्त हुए है, किन्त तीनों धाब्द इकट्ठे बड़ी 
सन्द्रतासे यहां एक ही मन्त्र में प्रयक्त हैं। अरबी 
का आमीन्‌ शब्द तथा अंग्रेज़ीका 4०७) शब्द्‌ 
जो न्‍न्यनाधिक 3० शब्द के पर्यायवांची है, वेदिक 
ओमन शब्द से निकले हैं, जिसका मूल आधार 
ऋ० १६९।४ मे पाया ज्ञाता है। इस वेद्मस्च्र्म 
ओमना (5 अबनेन-रक्षा से ) शब्द प्रयुक्त हुआ 
है, जो रक्षा आदि २१ अथवाली “अर्थ घातुसे 
मन्‌ प्रत्यय लगकर सिद्ध होतां हैं। ओम शब्द 
ग्रायः मन्त्रादि के प्रारम्म में तथा अन्त में भी 
उच्चारण करते हैं ओर आमीन ( /ए९॥ ) शब्द्‌ 
को कुरान तथा इंजील मांननिवाले छोग प्रायः 
केवल अन्त में ही उच्चारण करते हैं । खदा शब्द्‌ 
निस्सन्देह प्वव्‌ धातु से निष्पन्न स्वधा शब्द का 
रुपान्तरमान्न है । 


जिस प्रकार प्वपू धातु स ख्वाब! फारसी 
का शब्द निकला हैं, तथा स्वतः शब्द्स फारसी 
का खद शब्द निकला है, उसी प्रकार ध्वदः धात 
से प्वदा फिर स्वधा तथा खुदा शब्द निकले हैं । 
इस का वैदिक आधार ऋ० १०१२९२-५ में मौजद 
है। यथपि वेदों में स्वथा को प्रकृति अथवा ब्रह्म 
की शक्ति माना गया है, किन्तु ज्ञो अद्वेतवादी 
लोग स्वधा को ब्रह्मदी मानने लग गये थे, वे स्वधा 
को खुदा ही मानने छग गये थे। इस प्रकार 


शहद 


| बष २०; अक्ष | 


स्वधा से खुदा शब्द अर्थनेद्‌ तथा उच्चारणभेद्‌ 
को प्राप्त हुआ । 


सस्‍लेविक भाषा में इंश्वर के लिये आं शब्द 
प्रयुक्त किया ज्ञाता है, बद बाण ( 002 ) है । यह 
शब्द निश्सरइ ह संहकृत के भगः शाष्दु का रुपास्तर 
है और इस का मल क्ु० १०११५१।१ हृत्यावि मन्त्र 
में मग; शाब्द पाया जाता है । भज्यते सेव्यते भो 
गार्थिमिः इति सगः। भक्त द्वारा सेघनीय भगवान्‌ 
को ही परमैश्वययक्त 'भगः कहा जाता है । 

पारसियों का उसेज्व्‌ ( 0700720 ) इंश्वरघाचक 
शब्द अहुरमज्द ( 80780०७०0७ ) से निकला 
है, ज्ञो कि असुरमदहद्‌ का रुपास्तरमान्न हैं। इस 
का आधार अनेक घेदिक मन्त्रों में पाया जाता है। 
अशुरमहव्‌ का अर्थ है महादेष या परमेश्वर । 
यहां असर शब्द अपने शद्ध प्राचीनतम वेदिक 
अथ्थ का द्योतक्न है, जिस का ,अर्थ है देव । अकेला 
महद्‌ दाब्द भी इंश्वरवाचक थेदों में प्रयुक हुआ 
है। पहत्‌ तथा महती शब्दों फे द्वी रुपास्तर 
शाह08 ओर ४॥8॥07 तथा #)फ्रां807 द्ाष्द 
हैं | जैले अकेला 00029 शब्द परमेश्वरघांचक 
हैं, उसी प्रकार महान्‌, महृद्‌ आदि अकेले दाब्द 
भी महती शक्ति अर्थात्‌ ईश्वर के वाचक हैं । और 
इसी प्रकार महदसर ( मद्दादेव ) अथवा मदासर 
वा असरमहद्‌ ( अद्दरमज्द वा हुमुंज्द वा उमुज्द ) 
परमेध्वर के वाचक हैँ। ऋग० २१६ में असर 
महं। तथा अथवे० ५१११ में महें असराय शब्द 
मद्दादेंव अर्थात्‌ परमेश्वर के धाचक हैं, इन्हीं का 
रुपान्तर अछरमहद्‌ ( अद्ुुरमजूद ) अथवा हुमुज्द 
तथा उप्रुज्द हैँ। इस धपयुक्त विधेचन से छात 
होता है, कि लंसार के विभिन्न धर्म तथा भाषाओं 
के इंश्वरवाचक नाम वैविक शब्दों के ही रूपास्तर 
तथा घिक्कत रूप हैं ।# 





& 00०व ( गोड »श 





वैदिक ' गोदः” (गौ देनेवाछा ) इस शब्दसे उत्पन्न हुआ श्रताति होता है । यह ऋग्वेद 


3।श२सें प्रयुक्त हे। खुदा ' शब्द शुद्ध! शब्दका झुपान्तर प्रतीत होता है| शुद्ध, पुछ, खुद्ध, खुदा। (संपादक वै०घर्म) 


जिया पथ... जनमहकाकन--०--पलफन 


ख्ैत्र १८६१ | 


रैक 


ई+वरीय स्वरुपकी टटोल | 


इश्वरीय स्वरूपकी टटोल 


(छेखक- पं० गोपीनाथजी शास्त्री, चुलैट, एलिचपूर ) 


जब यह बात दम अच्छी प्रकार समझ चुके कि 
शास्त्रीय प्रयोगचिकित्सा' हो. विशज्ञानशाखकी 
मण्य थेश है और उस विज्ञानदीपऋकों प्रकाशले 
जब दम देखन लगते हूं तब झट समझसमें 
आता है कि त्रिसर्ग केसे असत्य हैं, यह झटसे 
समझमे आ जाता है | जिन्हें हम कठिन, ठोस, 
जड़, मजबूत, फौलादकी तरद पक्का देखते हैं, 
या पतले, नरम, मलायम, तथा कई पदाथ जो 
हम मुलायम देखते हूँ, वद उसका घास्तविक रुप 
न होकर ढसमे करणोंका अमाव ही मुख्य पाया 
जाता है और वही उसे पदार्थ बनाता है। यही 
पदार्थों का. धर्म विज्ञानशाख्से सिद्ध है। खृक्ष्म 
कणोक्की दत्पक्ति परमाणले है । यह परमाण 
परश्परमें जब शयोग प्राप्त करते हैं, तव कण बनता 
हैं और कर्णांल संयक्त पदार्थ होता. हे और 
इसका न तो काई नाश कर सकता है और न 
हुआ है, अत' यद अधिनाशी अच्छेद्य ओर 
अदाह्म है, ऐसा चेदोमें बारबार सप्तझाया हैं । 


इसी अणुसाप्राज्यकां घषंण, स्पशेन, प्लावन, 
आगम, निर्गंमका ही तम्ाद्षां हमके क्षण-क्षणमें 
दीख रहा है । किसी अछ भरे तालाधम जिस 
प्रकार कंकड़ या पश्थर फेकन पर जलछका तरंग- 
मण्डछ गालाकार रूपमें दाता हुआ, हट कर उस 
आये पत्थरको अपनेमे मिलाता हैं । यदी उसक 
मिलछानेकी क्रिया है। इस गालाकार तरदझ्ग-मंडल 
का फैलाब बड़ी तीत्र शतिसे हे।ता है; वह तरंग- 
मंडल पहलेकी तरद ही हाकर क्षणाघमें तमाम 
अलमंडलकी घर लेता तथा विस्तुत द्वाकर 
निमूलकी तरह है| जाता हूं। किन्तु पुनः देखने 
पर बढ़ निःशेष नहीं होता, यानी पुन: पुनः वस्पन्न 

क्र 


हाता है | इससे हमका स्वीकार करना पड़ता हैं 
कि अस्तित्व नष्ट नहीं द्वाता। यह दृशिप्रिम मात्र 
है। जिस ज्ञिस वस्त॒का हम प्रत्यक्षमं सडना, 
ज़लना, गलना तथा विध्चंस होना देखते है, वह 
सब फेवल हमारे शानचक्षकी गति समाप्त दनेसे 
सत्य दीखता है; कितु घास्तवमें देखा जाय तो 
संसारभरमे ऐसी कोई वस्त या पदांथ नहीं हे, 
जा अधिनाशी न हो ! अर्थात संसारम किसी भी 
घस्तका नाश नहीं हैं | मतष्य चादे उसे धन स्थितिसे 

द्रव स्थिति या घायुस्थिति किसीमे झोक दे, कितु 
घास्तपर्म वह उसका नाश नहीं होता । 

स्थित्यंतर होता यह सृष्टिका निश्व्गनियम हैं। 
आज जिस बडेबडे छुन्द्र राजमहछको देखते हैं, 
कल वहीं चकनाचूर हुआ दीखता है। ज्ञकऊमय 
प्रदेशम किसी द्वीप या बेटफक उभर आनेसे स्थल: 
मय हो जाता हैं। स्थलप्य जलमय दे। जायगा। 
बड़े-बड़े गगनचर्बी भद्दछ, पर्वत, वक्ष, आदि 
चुर-चूर दे। जायेंगे, कित अणसाप्नाज्य ज्योका 
त्यों कायम रहेगा | कहनेका मतलब यह हे कि 
चस्त या पदाथक्रा नाश होते दीखना ही यह 
स्थल दृष्टि हैं। सूक्ष्म दृष्टि या विशज्ञानद॒श्टि ही 
उसके वेखनकी पात्र है। 


इसी प्रकार जिन नेत्रोसे हम देख रहे हें, 
जिन कर्णोंसे हम खुननेफा काम ले रहे हैं, जिस 
जिहासे हम रसनेद्रिय-लुख छेते हैं, जिस 
नाखिकाले गनधका अनुभव कर रहे हूँ, एवं जो 
घायु हमारे शरीर में श्वाशोच्छवासक साथ दाकर 
पोषण कर रही हे; इसमें जिस दिन स्थित्यंतर 
होता है या जैले-जेसे परिवतन होता है, उसीका 
प्रभाव प्रकृतिपर पड जाता है। 


वैदिक घमे । 


तब इसम्र संवेह नहीं कि नेत्र, कान, नाक, 
मुख और शरीर यद्द वास्तविक रूप नहीं है। 
जिस दिन नेत्रका रूप तन्मात्रा स्थित्यंतर करेगा, 
उस दिन आंख होते हुए भी नहीं दिखेगा। जिस 
कानोकी शब्द तन्माज्ना चिरादू शक्तिम जाने के 
लिये कूच कर जायगी, उस विन कान होते हुए 
भी सुननेमे मनुभ्य असमर्थ हो जायगा। डसी 
प्रकार नासिकाकी गंधतन्माष्रा, जञिहांकी रस- 
तम्मान्ना एवं शरोरकी स्पशतन्मात्रा विराटकी 
मद्त्‌ शक्तिमे जानेके लिये प्रस्थान करंगी, तब 
इंद्रियोंक दानेम भी अस्मर्थता आ जावेगी । इससे 
तो यद्द स्पष्ट ही पांठकोक्की समझमे आने योग्य 
बात है कि-- 

नतो ये नेत्र वास्तविक नेत्र है ओर न ये 
कण वास्तविक कर्ण हैं । ऐसे ही मुख, नाखिका 
शरीर भी वास्तविक इन्द्रिय नहीं हैं । क्योंकि 


ह 


श्द्ट 


[ चं थे २०५; ञ के ४ 


इसका स्थित्यंतर होनेबाला होनेसे यद्द धोकेकी 
टट्टी हैं और बाम्तविकता इसकी निराली है। 
रुपतन्मात्रावाला समूह इकट्ठा होनेपर ही मनुष्यके 
नेत्र देखनेका काम आरम्भ करते हैं । फिर वह 
रूपतन्मात्नावाला समूह चाहे सूर्यके या चन्द्रके 
या बिजली, गेस, बत्ती, दीपक, मोमबत्ती आदि 
किसीके द्वारा फैलाया गया हो । कदनेका मतलब 
यह है कि समूह पहले होता है, पश्चात्‌ देखनेका 
कार्य जारी होता है । 


ईश्वरीय शक्ति, वीय, प्रभाव, सामर्थ्य, तेञ 
और उसकी दीप्ति बिम्ब रुपमे आकाश नभ- 
मण्डलमें दर्शित है, जो नित्य पृथ्वीकी रक्षामे 
अद्दर्निश तत्पर रहता है । इसका विस्तृत वर्णन 
चेदौमे पाया ज्ञाता है, ज्ञो आक्ाशीय नकशॉसे 
समझाया ज्ञा सकता है । 





(१) व्यापक भगवान्‌ । 


इस क्षग में जब, मरे प्रीतम |, 
व्याप रहा तू सार ॥ 

सदा सुमंगछ, विजयमहोत्सथ, 
प्रीति प्रेम अपार ॥ १॥ 

मनुजहदय में, मेरे प्रीतम |, 
वास तेरा निष्काम ॥ 

कहां अमंगल कहां पराजय, 
कहां भीति, भगवान्‌ !॥२॥ 

प्यारे | प्रेम्न तरे में जो जन! 
रहता आठो याम ॥ 

सब हितकर कारज में नित वह, 
देता मन और प्राण ॥३॥ 

 निजञ्द्दित परहित भेद्‌ तज वह, 

सत्य को ले पहचान ॥ 

सत्यक्षानयुत प्रीति भरा वह, 
करे सदा कत्याण ॥४॥ 

-लालचन्द्‌ 


चल लत-त+त्-_-- ंतचत्ेततत-+ ....ब-""8ह७8त""तह७..0#्.. ...... 


(२) आत्म-अर्पंण भावना। 


आत्म-अपंण भावनाप्रण, हृदय में प्रेम भर । 
प्रममथ भगधान के संग, प्रेम भांजन में बनू॥ 
नित प्रेम में होकर मगन, सद्भाव अन्दर आनकर। 
संकोच तज निज हिये का, सुंदर समर्पण में करूं॥१॥ 


बह त्याग मेरे राग में, अनु राग इक जागृत करे। 
सजग में नित प्रेमपूर्ण मुवित मन जगमे रहूँ ॥ 
करतंव्य अपना में करूं, सुन्दर सुखद भावों भरा। 
प्रभु के निकट रहकर सदा, आनन्द्मंगल में कहूं॥२॥ 


सतूश्ान और शुभ ध्यान में, सत्काम्मे लगकर यहां। 
सबका खुमंगल, हित सभीका, अभय द्वो करता रहूं॥ 
घरता रहूं शुभ घारणा, सद्धम की, सत्कर्म की। 
भगवदुभरोसे में रहूं, निज मानस डरता रह ॥ ३ ॥ 
-लाकचन्द्‌ 


चैत्र १८६६ ) रे भारतीय ह्वतन्त्रतांकी रुपरेखा | 
सत्य-अहिंसासे श 
भारतीय स्वतन्त्रता की रुपरेखा। 
[ लेखांक १) 


( लेखक- भ्री० रामावतार विद्याभास्कर, रतनगढ़, बिजनौर, यू. पी. ) 


समाजही समाज का राजा है । 


आदशे मनष्यसमाजम राजा नामका कोई 
मनष्य नहीं हाता। राम अर्थात सब मनष्यांकी 
मनष्यता ही आदर्श क्षमाज़ का राजा होता है। 
समाज़वासी सब मनष्यों के हृदय इस राम के 
सिंहा ल्लन होते हूं। इन सब सिंहासनोपर विराजते- 
वाले राम 'राम की सामहिक दृच्छा' के रुपमें 
प्रकट होकर समाज मे देवी शक्ति की रक्षा करने 
के लिए समाजव्यवस्था या कानून बना लेते हैं । 
लावेजनिक हितों के नियम बनाने का अधिकार 
भी सावंजनिक ही होना चाहिए । संसार का 
सभ्य समाज इस अधिकार को अपने धममकामी 
निःश्पह् विद्वानों के दवारा. अपने ही हाथौम रखता 
है। वह इस अधिकार का किसी दूसरे के 
अधिकार में जाना नहीं सह सकता। जहां 
यह अधिकार दूसरे के हाथ में चला गया है, 
वहां को सभ्यता मर चकीो हें। समाज की साम्‌- 
हिक दृव्छा दी सम्राज का कानून बन सकता है। 
दुसरे की इच्छा में दूसरे का छोभ घुसा रहता है, 
इस कारण दूसरे की इच्छा को दूखरे का कानून 
बनाने का कोई अधिकार नहीं है । जहां दूसरे 
की इच्छा दूसरे का कान्‌न है, वहां अधिकारवघालेने 
अंधा बनकर अपना अधिकार खो दिया है | जिस 
कानून में समाज्ञ की इच्छा मिली हुई नहीं हें, बह 
कानून समाज फ पेरांक नीचे रोंदा जाना चांहिए। 
डसे रोंदने में ही समाज का कह्याण है। उसे 
रोंदनेम ही समाज के मोक्षका रहरुप छिपा हुआ 
४ । डसे रौंदते ही समाजमोक्ष प्रकट हो जाता 

। 


समाज के द्ाथोले बनायी हुई समाजकद्पाण- 
कारिणी व्यवस्था ही राजशक्ति नाप् पाने योग्य 
है। समाज के हांथों से बनी हुई व्यवस्था ही समाज 
का कब्याण कर सकती है। जिस प्रकार विभांता 
के हाथसे बालक पष्ट नहीं होता, इसी प्रकार 
दूसरे राष्ट्र के हाथसे दूसरे का कद्याण होना 
असंभव है। ऐसी अवस्था म॑ एक ही स्वार्थ पर 
दो राष्ट्री की खेंचातानी चली रहती है ओर इल 
खेंचातानी मे पराधीन राष्ट्र पिसता पिसता 
अत्यन्त पतित हो जञावा हैं। उसका धन और मन 
दोनों खोये जाते हैं। समाजके मनकों ऊंचा वीर 
स्वाभिमानी तथा प्रतिष्ठायक्त बनाए रखना ही 
समाज्ञ का कल्याण है | यह कब्याण दूसरे के 
दाथसे होना सर्वथा असंभव है | समाजही समाज 
का राजा है। समाज्ञ से मिन्न दूसरा राजा समाज 
का लटरा हैं। देधमर्स रुपया वटोरनवाल दंशके 
धन, पश्वद ओर उसकी डपजपर स्वाथ के दांत 
गाडनेवाले को राज्ञां कहना इस शाब्द का धोर 

रुपयोग हू | ऐसों को राजा समझना छोड देने 
पर ही अर्थात्‌ उसक साथ राज्ञाप्रजा का संबंध 
तोड देने पर ही समाज का कद्याण सरक्षित हो 
सकता हू । किसी भी मनष्य या मनष्य-समह को 
दूसरे का राजा बनने या किसी भी दूखरे को 
अपना राज़ा बनने देने का फोइई अधिकार नहीं 
है| यही 'सामाजिक सत्य' का स्वरूप हैं। जिस 
देशमे सत्यानुकूल अर्थात्‌ अपनी ही सम्राज- 
व्यवस्था नहा है, वद्द पराधोीन है । उसका शांसन- 
व्यवस्था में जहर मिछा हुआ होता हें, जिसले 
देशकी जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है । जिस 
भूमिपर जो मनुष्यसमाज ईश्वरक्षी ओर से उतारा 


वैदिक घ॒मम | 


गया है, उसपर उल्लीका न्यायोचित अधिकार है। 


सपर उसीका अधिकार होना मनष्योचित 
अवश्था हैं | इसी को स्वतन्नता कद्दा जाता है । 
अपनी भूमिपर दूसरों का अधिकार होना ओर 
बस सहना अमनष्योचित अचस्था हैँ । इसी को 
परतंत्रता कहा जाता है। परतंत्रता से असह- 
गेग़द्दी स्वतंत्रता का स्वरूप है | परतंत्रताको 
अपनी ओर से किसी प्रकार को सहायता न वेना, 
दी ज्ञारदी दो तो उसे तोड़ देना ही, स्वतंत्रता 
का जीता ज्ञागता रूप है । 


पराधीन देशों का यह इंश्वरीय अधिकार है 
ओर उनका यह पवित्रतम कर्तव्य है कि घे प्रत्येक 
संभव उपाय से अपने अधिकारापद्वारी को अपने 
वेशसे बाहर निक्राल दें और अपनी समाज़- 
व्यवस्था में अमत मिलाने क लिए उसे अपनी 
देशकी हितकारी दृष्टि सं ओर अपने ही हार्थो 
से करे | यही उस दृधाक्री 'सत्य की खंबा' मानी 
जाती है । 


छततेत्रता का स्वरूप । 


स्वतंत्र रहना मनष्य का जन्मलिद्ध अधिकार 
है। अर्थात्‌ स्वतंत्र रहना मन॒ष्य का स्वाभाविक 
कतध्य है । यदि मन॒ष्य सच्चा मनध्य रहना 
चाहता हो, तो उसे अपने जीवन में €्वतंत्र रद्दने 
का कोशल दिखाना चाहिए । अर्थात्‌ डसे पर- 
तंत्रता से लड़कर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी 
चाहिये | यदि मनप्य स्वतंत्र नहीं हे, तो मनष्य ही 
नहीं है । वह मनष्य की सूरत का पश है | 
४3832 चमक ही मनध्य को मनष्य बनाती 

॥ 

मनुष्य का अन्मसिद्ध अधिकार हो स्वतंत्रता 
या स्वराज्य कहाता हैं | मनष्यने जिस काम के 
लिए देंद चारण किया है, उल्लसे भिन्न उसका 
ठदूसरा कोई भी जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो 
सकता । जिस बातक घिना मनष्य का जन्म लेना 
इद्देश्यहीन तथा निरथ्थक हो ज्ञाता है,उसी बातफेा 
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[ चर्च शरद [। खक ह.॥ 


म्रमष्यका जरमसिय अधिकार! समझना चाहिए | 
जिस प्रकार पदाने पश रहने के लिए शरीर घारण 
किया है, इसी प्रकार मनुष्यने मनुष्यताके पानेके 
लिप, उसे खण्डित न द्वोने देने के लिए, अर्थात्‌ 
अपने का सच्चा मनष्य सिद्ध करनेके लिए झन्म- 
धारण किया है। यदि मनष्यमे मनश्यता न है| ते। 
इसका देह-धारण करना सुष्टि क्षी निरथक 
घटना दे जाता है । स्वराज्य पाना और मंनष्यता 
का पाना एकही यात है| स्वराज्य की समस्या 
मनष्यताके अन्तगंव समस्‍या है। यदि ह्पराज्य 


» पाना मनष्यता से बाहर की समस्या दे, ते हम 


उसे स्वतंत्रता नहीं कहेगे। भागों के नामपर 
झगहना मनप्यतासे बाहर को समस्या है) भाग 
का झगडा स्वतंत्रताका झगड़ा नहीं है। स्वाभि 
मान का झगडा ही स्वतंत्रताका झगड़ा है | 


जिन बातों से मनष्य मरष्य बनता है, उन्हीं के। 
मनष्यता कहा जांता है। यदि मनुष्य मनुष्य रहना 
चाहेगा, तो उसे सत्य, प्रेम, अद्दिला, न्याय, 
शान्ति, उच्च आदर्श, शद्ध आचरण, धर्मपराय- 
णंता, ( इंधानदारी ), शरता, घीरता, स्वतंञता 
आदि गुर्णा का अपने प्राणोे भी प्यारा बनाना 
पडेगा!। अर्थात्‌ खच्चे मनष्य का इन्हीं गणों के 
लिए ज्ञीना होगा ओर इन्हीं के नामपर मर ज्ञाना 
दागां । यही मनुष्यताका ज्ञीवित स्वरुप दे | 
इन गणों से मित्र मनष्यताका ओर काई 
नहीं हैं । 


जबसे भाएतने स्वतंत्रता ख्वायी है, तबसे इम 
सब गणों को भी खा दिया दे। अर्थात्‌ भारतने 
मनुष्यता को खा दिया दे । मनुष्यता को खाना 
इंशवर का खाना है | इसी का नास्तिकता कहद्दा 
जाता है। आजका परतंत्र भारत प्रा एश नास्तिक 
बना हुआ है । आज भारत ईश्वर-भक्ति के नामपर 
अपने की ठग रहा हैं। स्वतंत्रता तथा इंश्वरभक्ति 
एकहद्दी मनावुत्ति के दो नाम हैं। भारत में नाह्ति 
कता फेली हुईं है। परतस्त्र लोग ईश्वरभक्ति करें 
यह भारतकी विडरवना है। प्रभु-की सृष्टि में से 


वेकरेकर 


नास्तिकता का नाश करनाही प्रभुकी सख्ची संधा 
है।. 

यदि बन्धन में आए हुए मनुध्य बन्धनमुक्त 
होना चाहे, तो उन्हें चाहिए कि वे सपा करने 
छगें। सेवा मनष्य का बन्धचन काट डालती हें। 
उसमें मनपष्य के बन्धन को कारने का सामथ्य है। 
वन्धन कया है? सेधा न करना या सेवा से बचने 
की इनछा करना ही बन्धन हे। इसी को अश्ञान भी 
कहा जाता है| व्यक्तितत सुख सुविधाओं के 
मोदद में फंसकर मनुष्यता के आदर्श को भुला 
डालनाही बन्धन है | सामृद्दिक भर्थांत सामाजिक 
जीवन की सेवा ही प्रक्ति देती है। सवा दी 
मक्ति का मांग है | मक्त परुषो का सारा जीवन 
ही संधा हाता है। व्याल्त, चसिध्च, नारद, शकदेव, 
ध्रुव, प्रदधाद, बद्ध, शंकर, चेतन्य, कबीर, नानक, 
गोविन्द्सिह, तलसखीदास, रामदास, द्यानन्द्‌ 
आदि सब महाश्मा देशसेचाधम का पालन करके 
घन्य दो गए | सेवा टोटेका फाम नहीं है। सेवा 
परमसख्र की अवस्था है। संचा मनष्य का सोभाग्य 
है, इसीलिए प्रत्येक भारतवासी को अपनी स्वतं- 
श्रता के लिए भारतमाता की स्व॒तन्नता की सवा 
करनी चाहिए । 


मनृष्य नहीं ज्ञानता कि सश्टि और मनष्य की 
घशपरंपरा कबसे चली आ रही हें। मनष्य आता 
है और चला ज्ञाता हैं| यहां सदा रहने के लिए 
कोई नहीं आता । देख रहे हैं कि इस संखार में 
मनष्य सवा नहीं रहता। किनन्‍त भनष्यज्ञाति ही 
सदा रहती है । इसीलिए बृद्धिमान मनष्य को 
व्यक्तिगत जीवन की सुखसविधा का मोहत्याग 
कर प्रनष्यजाति के कल्पाण को दृष्टि से ही अपना 
कतव्यमाग निर्धारित करना चाहिए । ढस अपनी 
देहसखेघा को अपना जीवयछक््य न बनाकर अपने 
मनको अर्थात्‌ मनुष्यता की अर्थात्‌ मनुष्यज्ञाति 
की सेवा करनो चाहिए । क्योंकि ईश्वर ही अनंत 
मनुष्यों के रुपमे प्रकट दोकर मनुष्यताका आनंद 
लेने फे लिए मानवलीछा करता रहता है। मनष्यता 
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मारतीय स्वतस्रताको दपर का | 


ही मनुष्य का आराध्य इंध्वर है। भोग मनुष्यत्व 
हीनता हैं। भोग इध्वरविरोधी नाश्तिकता है । 
भोगेच्छा से ही व्यक्तिगत जीधन के स्वेब्छायार 
का जन्म हुआ है। जब मनष्य अपने स्वरूप को 
मल ज्ञाता. है,तव व्यापक मनध्यतासे पृथक दोकर 
व्यक्तिगत जीवन को अपनाता है| भोगने ही द्वैव 
या पार्थक्य को जन्‍्माया है। भोगने मनष्य को 
मनष्य का खन तक पिलाया है। भागने एकही 
आदिपरुष दी सन्‍्तान के लडांया है। त्याग में 
एकता, समता, दृढता आदि खब मनष्येचित गण 
हूं | भाग में अनेकता, द्वंपघ, विषप्तता, अशढता 
आदि सब पशसलमभ अमनष्याचित दुगण भरे पड़े 
हूं । भाग म्रनष्यज्ञातिका छात्र हैँं। ध्याग मनष्य- 
जञातिका पालक परमेश्वर है | मनध्यज्ञांति ने 
जब जय अपनो मनष्यताका कौशल दिखांया हैं, 
तब तब त्याग'से ही दिखाया हैं। त्याय के मनष्य 
ज्ञातिन सदासे खिरपर रखा है। मनष्यज्ञाति 
त्यागी के चरणोपर सदाखे सिर रखती आयी है । 
त्यागियों के चरणों की धूछने अनम्तवार मनष्य 
जाति का हारदिक संताप मिटाया है | फिर ने 
मालूम क्यों मनृष्यजाति इतनी अंधी हे! गईं हे 
कि त्वागियों का आदर करके भी उनके त्याग की 
नहीं अपनाती ओर भोग में फली पड़ी है । आज- 
तक मनष्योने सुखदु)ख के न मालूम कितने उतार 
चढाघ देखे हैं? उन सबकी आज्ञ स्मतिचिन्द भी 
कुछ नहीं है, उन सुखदु खो की पीछे मरते फिरना 
मनुष्य का परम डुर्भाग्य हैं। देवी संपर्ति दी 
मनष्यजाति का सच्चा अपाक्षनोय धन हैं। देवी 
गणों के लिए द्वी प्रनष्यज्ञाति बनी हे! इन्हीं में 
मनधष्यञ्ञन्म की सफछता और शान्ति हैं। मनष्य 
जातिकी ज्ञितनी पुरानी स्मृतियां हूँ, वे खब मनष्य 
के दैवी गणों से भरी पड़ी हैं।ये देवी गण 
मनुष्यज्ञाति के जन्‍म के साथ साथ चले आ। रहें 
हैं । जब मनुष्य सर जायवा, तब भी ये दैधी गुण 
खम्ताज के मनसे दूसरे मनपर पहुंचते रहेगे, 
अर्थात्‌ मदुष्य प्ररणशील हैं और मनुष्य के गुण- 
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अमर है । मनष्य इसीलिए आया है, इन गणों का 
घारण करे, इन्हें पाले, इनके अनसार जीवन बिताए 
और इन गणों को आनेवाली मनष्य-सन्तान का 
देकर चला ज्ञाय । मनष्य का मस्तिष्क यदि विकृत 
नहीं है,तो उसे केवल त्यागी, श्रेष्ठ, गणवान ज्ञीवन 
बिताने का अधिकार है ) भागालकत जीवन 
बिताना मनुष्य का अनधिकार है | इसीलिए 
मनुष्य का चाहिए कि सखेबाधर्म का अपनाकर 
जीवनयात्रा करें। भागलंप्रह में जाचन बिताना 
टाटे में ज्ञीयन काटना है । इसलिए प्रत्येक स्वामि- 
मानी भारतीय फो अपने जीवन में त्याग के 
आदर्श के अपनाकर भारत में देवी गुणों के प्रसार 
कावातावरण बनाना चाहिए, यही भारतमाता की 
इचतंत्रता की सेवा का रुप है| 


स्वतंत्रता की समस्यापर और अधिक विचार 
करने की आवद्यकता है | कारण यह है कि भेगों 
की सविधा और यथच्छाचार ही आज संसार 
की स्वतंत्रता बना हुआ बेठा है। वह स्वतंत्रता 
इस लेख की स्वतंत्रता नहीं है । आजञका मनष्य- 
सप्ाज़ स्वतंद्रता फे नामपर धोका खा रहा है। 
घह स्वतंत्रता के विषय में बहक गया हैं। 
वह स्वतंश्रता तथा स्वेच्छाचार का एक समझने के 
भ्रम में फंस गया है। बह स्वतंत्रता के नामपर 
भागों की सविधा चाहता हैं | चह स्वतंत्रताके 
सच्चे स्वरूप का भूलकर पतित प्रवाह में बह 
निकला हें। उसने मनष्यका मानसिक उत्कर्ष 
कहांतक हाना चाहिए ? इस बात का भला डाला 
हैं ऑर मनष्य को क्‍या क्‍या पाना चाहिए ? इस 
वृथा चिन्ता में फंस गया हैं| उसने इस फन्‍्दे 
के 'खमाजवाद आदि बडे बडे मनोहर नाम रक्ल 
लिए है। परन्तु दम इन सब वादों का 'रोटीबांद' 
इस एक ही नाम से कहना चादते हैं। इत सब 
घादों में एकही भाषा प्रतिध्वनित हो रदी है कि 
अच्छा खाओ, अच्छा पहता ओर मौज उड़ओ'। 
प्राग्त मनष्यसमाज ने भागों का ही मनष्यजीवन 
का आदशे घोषित कर दिया है। उसने मत्र- 
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प्यताकी निर्मम हत्या कर डाली हैं! इसने 
मनष्यों की चस्ती में से मनुष्यतां को निर्धासित- 
कर डाछा है। उसने मनष्य का मनष्य के 
प्यासा बना दिया है। उसने मनुष्यों को मेडियी - 
ओर बकरी बना डाला है। आज्ञ मनुष्यसमाज 
निर्लज्ज हे|कर खल॒म खल्ला भागी बन गया दै 
बालक, यथा, वद्ध सथ भागी ज्ञीचन के। दंढ़ रहें 
हैं ।वे भागों का माह भी छाडनां नहीं चाहते 
और स्वराज्यरूपी स्वप्तराज्य के! भी पाना चाहते 
हूं!!! 

भोगधिलास में फंसनेवाले छोगों को अत्या- 
चारी शासकों की इच्छानसार नाचना पडता है। 
भोगी लोग गराब किन्‍त सच्चे मनष्य न रहकर 
पतित, अपमानित, विरष्कृत और पद्दुलित 
किन्त्‌ अमीर जीवन बिताने के पोद्द में फंस ज्ञाति 
हैं। इनका आत्मा दास बन जाता हैं। आत्मा की 
दांसता छुडाता ही देश को मक्ति देता है। जो 
अपने देशले दासता को भगाना चाहते हो, उन्हें 
अपने देश में से भोगो का मोह तथा आहलस्य 
का प्रेम छडाना चाहिए | देश को यह सिखाना 
चाहिए कि अपम्रानित सुखी ज्ञीवन से सम्म्रा- 
नित भका, नंगा जीवन अधिक मब्यवान और 
तेजस्वी होता है। देशका भोंग मोह छोडना तथा 
आलस्य त्यागना ही संग्राम के लिए बच्चत हो 
जाना हो जाता है। भोगमोह संग्राम करने दे ने- 
चाली अवस्था दे | जो देश की संग्रामविमुखता 
दृटाना चाहें, उन्हें देशम से भोगमोहद हटाने का 
प्रयत्न करना चाहिए! भोगमोद् दृटतही देशमे 
कतव्यबद्धि जाग उठेयी | 


भोग ऐली वस्तु है, ओ मनुष्य को अपनो सुविधा 
के लिए कभी तो दूसरों के प्रति ऋर राक्षस 
ओर कभी सबलका चरणचुस्यक बना देती 
है। भेग से मनुष्य युद्धविमुख हे जाता हैं। 
भागी मनष्य यद्धचिमुख्य दोंकर अपने अधिकारों 
का सौदा ( जुबा ) करने छग़्ता है| धह सम्पान 
बेचकर पेट भरते लगता है, साग में स्थिर जीपन, 
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नीति, स्वामिमान तथा मनुष्यता का नाम तक नहीं 
है। भोग की नीति बाह्य अनुकूलता पर निर्भर 
होती है। सोगार्थी का मन चूहे के समान निरबेल 
होता है | बह पद्‌ पद्‌ पर दबने को उद्यत बैठा रहता 
है। ऐसी अस्थिर तथा अनिश्चितत नीति रखनेवाले 
सुख सुविधाके दास छोग स्व॒राज्य का पा खके और 
उसकी प्रसवबेदना को सह सके, उसकी कठोर 
क्रीडाके समय पैय॑कों थामे रहें, यह स्वप्नराज्य 
की बात है । 

होना तो यह चाहिए था कि मनुष्य निबंल का 
भेडिया, सबल का शिकार तथा भोगेका कीडा न 
बनकर सच्चा मनुष्य बनता, अपने हृदय में पूणे 
मनृष्य बनने के आदेश को प्रतिष्ठित करता, तथा 
विदृवव्यापी अमृत का आवाहन करके उसका स्वाद 
चखता | परन्तु हो यह रहा है कि मनष्य मनुष्य का 
भेडिया बन गया है। डसने अपने मनमें भेडियों की 
भूकके सम्तान भोगों की प्यासछूपी आग सुलगा 
रग्यी है । वह इस आगसे निर्बे७छ का भेडिया, सबक 
का शिकार तथा भोगेंका कीडा बन गया है । निबेल 
को पीटना और सबल से पिटना, यही आज़ के 
मनुष्यसमाज की नीति हो गयी हैं। आजके प्रनष्य- 
समाजकी सम्पूण शक्ति अपनी ही मनृष्यताका संहार 
करने में व्यय दो रही हैं। आज मनुष्यसमाज अपने 
को भोगी पशु बनाने की तयारी कर रहा है । जबतक 
मनुष्यसमाज अपनेको इस धोके से नहीं बचायेगा, 
तबकत उसे स्वतन्त्रता का मुंह नहीं दीखेगा। तबतक 
वह स्वच्डन्दृताको स्वतन्त्रता समझकर स्वतन्त्रता से 
वेचित रहेगा। 

जब मनुष्यसमाज में हवतंत्रता आती है, तब आते 
ही सबसे पहले उसके भोगलोलुप स्वाभिमानहीन 
जीवनो को छीन लेती है, वह आते ह्वी जीवनों में 
क्रांति उपह्थित कर देती हे। यदि मनुष्य स्वतंत्रता 
के कान्तिकारी स्वभाव को देखकर न घबरा जाय, 
तो स्वतन्त्रता उसकी मुठ्ठी में आकर बेढ जाती 
है । स्वतन्त्रता आते ही देशके जीवन कुछसे कुछ 
दो जाते हैँ। वह निबेलों में जान फूंक देती है, 
कायरों को बीर बना देती है, पत्तों को पुण्यात्मा 
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भारतीय स्वतंत्रत!की रूपरेखा। 


बनांतो है और अन्त भ॑ विजित को विजेता बना 
कर छोडती है। परन्तु भोगी मनृष्य स्वतन्त्रता की 
क्रांतिको देखते ही अधीर हो उठता है।स्वतन्न्नता 
आते दी नीचे दबी हुई दास आंखों को ऊपर उठा 
कर उन में तेज भर देती है । बद्द आते ही भोगी 
जीवन की सुख सुविधाओं की उपेक्षा करती है । 
चह आते ही मनुष्य को स्वाभिमान के नशे में मस्त 
कर देती है । स्वतन्त्रता मनुष्य के जीवन को आमृूल 
बदल डालती है । वह मनुष्य के जीवित रहने के 
दृष्टिकोण को बदल डालती है। स्वतन्त्र मनुष्य 
प्रल्योत्पातों का भी स्वागत कर सकता है। परन्तु 
वह स्वाभिमान का या अपनी मनुष्यता का अपमान 
नहीं सह सकता। इन्द्रियोंके भोग तथा भोजन वस्त्र 
आदि के दास मनुष्य मलुंष्यता का अपप्रान तो 
सह छेते हैं, परन्तु उनमे इन्द्रियोँ के भोगों की 
हानि नहीं मही जाती । 


भोगों के दास बनकर आहागनिद्रा आदि की 
छुविधा के लिये झगडने में ऐसा कौनसा महत्त्व है ! 
कि इस झगड़े को स्वतन्त्रता नाम देकर भोगों के 
पीछे दौडने, उन्हीं को देढ़ने तथा उन्हीं की श्रति- 
इदुन्द्विता ( चढ़ा ऊतरा ) करने में ही बीरता, 
पुरुषाथ तथा शक्तिका गौरव देखा जाता है। सत्य 
तो यह है कि इन बातों में कोई भी मनुष्योचित 
विशेषता नहीं है। उसका कारण स्पष्ट है कि 
पञ्मपक्षी भी तो दिनरात इसी जीवनव्यापी स्वधर्म 
को पाल रहे हूँ । यदिं मनष्य भी इसी सीमा में कद 
हो जायगा, तो वह 'पशुराज़ ! बन जायगा।| 


आज मनुष्यने अपनी भूलसे पश्चुओं के धमम को 
मनुष्यता का चोला पहना दिया है। जो मनुष्य 
इस पशुधर्म को अपना लेते है, वे कभी भी मनुष्यों- 
चित धमे का पाछन करने के अवसरों पर हिचकिया 
जाते हैं | जो मनुष्य भोगों की सुविधा को मनुष्यता 
में सम्मिलित करनां चाहते हू, वे सत्यका 
अपमान करते हैं। मनध्य ने मनष्यता की रक्षा 
करते समय आजकल अनन्तवार भोगों की 
सुविधाकी पैसे के तले रोंदा है। महुष्यता को 
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रक्षा के समय मनुष्य को भोगों की उपेक्षा करनी 
ही पडती है | इसलिए भ्लोगों की सुविधाकों मनुष्यता 
में सम्मिलित नहीं किया जा सकत)। भोगों को 
मनृष्यता में सम्मिलित करना चाहनेंवाली प्रवृत्ति 
को मनुष्यत्वहीनतों या पशुता कहा जाता है! 
मनुष्यत्वद्दीन स्वार्थी छोग हवराज्य पानेका उद्योग 
करें, यह स्वप्न की गाथा है ! 

अथे के लिये जीने की भावना ही स्वाथ है। 
अर्थ और रोटी कपडे को ही जीवन का लक्ष्य 
समझकर उसी के पीछे पड जानेवाला मनुष्य 
अवश्य ही रुपये का गुढाम ही जायगा। ऐसा 
सनुप्य स्वतन्त्रता को कभी नही समझ सकेगा। बह 
अपने को रुपये के लिए जीत्रन भर बेचता फिरेगा, 
वह जीवनभर अपनी शक्ति के टक्े बनाता रहेगा! 
बोलचाछ में रुपये को अथे कहा जाता है | परन्तु यह 
अर्थ नहीं है। यह पूरा पूरा अनर्थ है। यह मनुष्य 
फो स्वतन्त्रतासे पृथक्‌ रखनेवाल्म पदार्थ है। अत्या- 
चारी इसी की नकेलकों पकड़कर मनुष्यके प्राणोौपर 
अधिकार जमाता हूँ | जिसे संसार में दबकर रहना 
हो, उसे कुछ धनका मालिक बन जाना चाहिये। 
धन ही मनष्य को स्वतन्त्रता छिनने का मांगे 
है । धन मनष्य की मनृष्यता हरनेवाली नकेल है। 
हम धन के उपयोग का विरोध नहीं कर रहे हे। 
क्योंकि धनको अपना न मानकर भी उसका सदुप- 
योग किया जा सकता है। धन को अपना न 
मानकर उसका सदुपयोग करना ही स्वतन्त्रता है। 

कुछ दिनसे वेश में औद्योगिक इ्वत्तन्त्रता नाम 
की अधथहीन ( वेमतलब ) अलीक अवस्था को 
पाने की इच्छा जाग उठी है। यह देशसे स्वत्तन्त्रता 
को भुलवानेवाढा वागूजाछ है। यह विदेशों की 
उधारी भावन! है । इसे स्वतन्त्रता कहना दासता में 
मिठास्त उत्पन्न करके दासता को भी स्वतन्त्रता या 
स्व॒राज्य कहकर अपने को ठगना है। परन्तु दासता 
में स्वतन्त्रता का मिठास होना असम्भव है। इसी 
कारणसे विगत स्वराज्यसंग्राम रोकना पड़ा था।! 
यदि वह न रुकता तो आश्चयें द्वोत। । अभी भारत 
की भोरसे सच्ची लडाई छिडनी शेष है। सच्ची 
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स्वतन्त्रता की लडाई असफलता नही जानती। गुद्ध 
स्वतंत्रदा द्वी स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतन्त्रता नाम 
की किसी स्वतन्ञता का होना मनोविज्ञान के अनुसार 
असम्भव है। परतन्त्रता का ही दूसरा नाम आर्थिक 
स्वतन्त्रता है । 

आर्थिक स्वतंत्रता का यही अथे है कि व्यय 
आयसे कम हो और द्वाथमें पैसा जमा रहे। परस्तु 
क्या हाथमें पसा रहनेसे पैसे की प्यास मिट जायगी ! 
जिनके हाथ में पैसा है, क्या उनकी पैसे की प्यास 
मिट चुको है ? क्‍या वे स्व॒तन्त्र हैं ? जब कि करोड़- 
पति भी स्वतन्त्रता नही भोग रहे हैं, तब दोचार 
आने अधिक ऊायवाला कैसे स्व॒तन्त्र हो जायगा 
पैसे की प्यास अर्थात्‌ भोगों क्री अधीनता का 
मिट जाना ही स्वतंत्रता है। 

आर्थिक स्वतत्नता का अच्छे से अच्छा यही अर्थ 
हो सकता है कि मनृष्य अर्थ का दास अथांत अथ 
से कान पकड़वानेबाला न रहे। अथवाले मनध्य 
अथ के दास को ही अपना दांस बना लेते हैं। वे उस 
को अथ के लिए अपना दास बनने के लिए विवश 
कर लेते हैं | परन्तु जो मनुष्य अथे की दासता छोड 
देता है, उस दास बनानेबाली शक्तित आजतक 
संसारने नहीं जन्मायी। 

अथे का दास न रहना तथा प्रचुर घन जमा 
करना, ये दोनों परस्परविरोधी अवश्था हैँ। अथे 
का दास न रहने की अवस्था ऐसी अवस्था है कि 
इसके साथ किसी जम्राखने का, गणित के हिसाव- 
किताब का, या पैसे के न्यूनाथिक होने का कोई 
संबन्ध नहीं है।मनुष्यता पैसों में आकने की वस्तु 
नहीं है। इन सब बातौंका सम्बन्ध वो केवल धन- 
संग्रह से है। जो मनृष्य रोटी, कपडे था रुपये पैसे 
का दास नहीं है, वह किसी का भी दास नहीं हो 
सकता । जो मनृष्य रोटी कपडे का दास है, उसे 
सर्वत्र सबका दास रहना पड़ेगा। दासता रोटी 
कपड़े की दाखतां से दी प्रारम्भ होती है। सच्ची 
स्व॒तन्त्र मनोवत्ति रोटी, कपड़े या आराम को इच्छा 
से सर्वथा दूसरी प्रकार की है। 

आज सारा भारत स्वतंत्र मनोयुत्ति से विषरीत्त 
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मनोवृत्तियों से भरा पडा हैं । आज इस देदम ऐसी ही 
भावत्रनः काम कर रही दै कि सूईके नकवे जितने स्थान- 
पर खड़ा होने के छिये भी हमे किसी बन्दूक बन्द पदु- 
शक्तिकों मालिक मान छेना पडता है। बताओ कि 
ऐसे अभागे देशमें गेटी के दाखमें तथा पशणक्त के 
दास में क्या भेद है ? जब दश्ाके मनमें से इस द'स- 
भातनाकों हृटाकर उप्त सतके सच्चे मालिक परमात्मा 
से जोड़ दिया जायगा, तब भावना का रूप ही दूसरा 
हो जायगा | तब भावना बदलकर यह्‌ हो जायगी कि, 
हमें संसा! के स्रष्टा संसार के एकमात्र खन्चार 
परमात्म! की भूमिपर अपनी ही संचारशक्ति से 
रहने का पूण अधिकार है। हम इस पृथि्॑-वर सत्य- 
रूपी परमात्मा की सेत्रा या दशन करने के लिएडी 
जीते हैं । हम अपने जीवन में सत्य का रक्षा करते 
हुए उसी को प्रकट करने के लिये ही जीते हैं । हम 
अपने जीवनमें सत्यकी रक्षा करते हुए उसोको प्रकट 
रखने के लिए अपने पहुका उपयोग करेगे । हम 
सत्यकों छोड़कर अपना देद्द नहीं रखेंगे । 

हम अपनी आंबखोसे सत्यकी विजय ( सत्यको 
किसी से न दूबनेयाला ) देखने के लिए अपने देहों 
का बलिदान करके देहका सदुप्योग करेंगे । यही 
हमारी सिद्धि, सफलता, स्वराज्य, या जन्मसिद्ध 
अधिकार का आदझ्े है| जब देश में ऐसी मनोवृत्ति 
उत्पन्न होगी तब रोटी कमाने को भावना या उपा- 
जनवृत्ति को प्रतिष्ठित स्थान नहीं मिलेगा।। इसलिए 
भारतीय सेवकों को देशवासियों की आय बढ़ाने 
में शक्ति न छगाकर भारतीयों का चित्त हढ करने 
में अपनी शक्ति छलगानी चाहिए। 


अपना शासन ही स्प॒राज्य शब्द का दाब्दाथे 
है । इस बात को विचारना चाहिये क्लि शांसन 
में अपनावन क्या होता है ! इस श्रशन का उत्तर 
ढूंढने के छिए गद्दरा उसरने की आवश्यकता हे। 
संसार में एक सचाई राज्य कर रही द्वै। वही सदा 
से मनुष्य बनती चछी भा रही है। उसे आत्मा, 
ईइवर या अपना आपा कहा जाता है। यहींसे अपने - 
पत्र का निकास हुआ हे! मनुष्य में रहनेवाली 
अमर सवाई ही मनष्य का अपनापन हूँ । जिस 
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समय महुष्य इस अपने पन में अर्थात्‌ अपनी 
मनुष्यता मे डट कर खड़ा हो जाता है, उस समय 
उसे ईइवर दरान द्वोता रहता हैं। उस समय वह 
अपने स्वरूप में द्ोता है, बह अपने अधिकार में 
होता है । उस समय मनृष्य अनभिभवनीय होता 
हैं। कहावत है कि घर पर कुत्ता भी शेर हो जाता 
है । अपने अधिकार पर खडा होनेवाल के पास बल 
का अनन्त स्रोत बहुकर आ जाता है। जो अपने 
अधिकार पर नहीं ह!ना, उसे अन्त में मैदान छोड- 
कर भागना पडता है। क्योंकि अनधिकारी पुरुष 
का, बल के स्रोत हार्दिक सचाईसें कोई सम्बन्ध 
नहीं होता, इससे उसे अन्त में निद्धन्माहित होना 
पडता है। वह अधिकारी के अधिकार पहचाननेतक 
ही बल की मिथ्या प्रदृशनी करता है। सच्चे बल 
के सामने उस की प्रदशनी समाप्त हो जाती है । 
अपने अधिकार पर डटने की अवस्था में संसार 
भर की शक्तियां सत्यारूढ मनष्य को चरणबन्दना 
करने के लिये अपना माथा नवां देंतां हैँ। यही 
शाखन का अपनापन ! या ' झ्व॒राम्य कांस्बर ! 
है । यही मनृष्य की सत्यावस्था है। सत्य और 
अपनेपन में कोई अन्तर नहीं है। शासनमें अपना- 
पतन ही मुष्यलप्ताज की सत्य नुऋूल अबध्था 
ध॑ | सत्य ही मनष्य बन! है। सत्य ही मनष्य के 
भीतर रांज कर रहा हूँ। राज्य का अथे शासन 
करना है | सत्य ही इस संसार पर शासन करने 
योग्य वस्तु है । असत्य को संसार में कद्दी भी शासन 
करने का अधिकार नहीं है। असत्य का शासन 
शासन नहीं है, वह अपहरण" है | इस समस्त ब्रह्माण्ड 
पर सत्य का ही शासन तप रहा है। समस्त ब्रह्माण्ड 
का शासक सत्य ही मनुष्य के हृदय का राजा हैं। 
वद्दी मनुष्य का स्वरूप है। उसी में से मनुष्य व्यक्त 
हुआ है। सत्यददी सत्याहढताको आनन्द लेनेके लिये 
मनृष्य बनता रहता है । इसलिए मनृष्यको चाहिये 
कि वह अपने जीवन में सत्यरूपी स्वरूपमें डटा 
रहे | वह तिलमात्र भी सत्य से न डिगें। जो बात 
एक मनुष्य को करनी चाहिये, वही बात सारे मनुष्य- 
समाज को करनी चाहिये। अधांन मनुृष्यसमाज 


वैदिक पमम । 


को भी सत्य पर ड॒टे रहना चांहिये । उसे सत्य से 
हटानेवालों का अदम्य तथा अत्याब्य विरोध करना 
चाहिये और अपने देशके शासन में अपन पन 
पैदा करना चाहिये। इस दृष्टि से श्वराग्य, सत्यका 
राज्य, अपना राज्य, मनष्यता का राज्य, ये सब्र 
एक ही अथ को कहुनेवाले शब्द हैं । 


स्वराज्य मनुष्यका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह 
स्वराज्य का महदसूज्न है। इस सूत्रका सच्चा कर्तव्य- 
परायण अर्थ तो यह है कि जिसे मनृष्य रहना हो, 
उसे स्वराज्य लिए विनां चैनसे नहीं बैठना चाहिए । 
परन्तु कुछ लोग इसके सच्चे अथे को न समझकर 
भारत के सम्बन्ध में इसका ऐसा समन्वय करना 
चाहते हैं कि क्योंकि भारतपर राज्य करन! भारत- 
वासियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए इस 
सूत्रके अनुसार अंग्रेजों को हमारा अधिकार हमें 
देकर यहां से चछा जाना चाहिए। आजकलके 
भारतीय स्वराध्यवादी इस सूत्रको अंग्रेजों के लिए 
उपदेशवाक्य बनाना चाहते हूँ । इस सूत्रका यह्द 
अर्थ कदापि संगत नहीं है। कारण यह हैं कि 
अधिकारों की दुद्ाई को कोई नहीं सुनता। युक्तियाँ 
से निरुत्तर करने से ही स्वराष्य मिला करता होता, 
तो हम इस सूत्रका यह अथे मान लेते । परस्तु 
अनधिकारी के मुंह छगा खून अपने अधिकारों की 
रक्षा करनेवालों के पुरुषार्थ से ही छूटता है । जबतक 
अधिकार पहारी को लोभ की नसपर चोट नहीं 
पहुंचायी जाती तबतक कोई क्सी का अधिकार 
छोडना नहीं चाहता। छोभी समझे से नहीं मानता । 
उसपर युक्‍क्तियों का कोई प्रभाव नहीं होता। बह 
जबतक अपना प्रबल विगध नहीं देख लेता तबतक 
अपने छोभ का संवरण नहीं करता। यदि समझने 
से अनधिकारी मान जे द्वांते. तो अत्याचार का 
नाम संसार से लुप्त हो गया होता। 


अध्याचारियों का लोभ बलात्कार से छुडाना पडता 
है | बलात्कार ही लोभ छुडाने का अनादिकाल से 
खुला हुआ राजमांग है | इसलिए इस स्व॒राज्य- 
सूत्रका अर्थ भी इस अनादि नियम के अनुसार ही 
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होना चाहिए अर्थात्‌ भारत को अपने ही पुरुषाथ 
से स्व॒राज्यप्राप्ति की आशा बनानी चाहिए। भारत 
को भारतीय स्व॒राज्य के विषय में अंग्रेजों से तो एक 
भी शब्द नहीं कहना चाहिये। इस विषय में अंग्रेजों 
से कुछ कहने का भारत का कोई भी अधिकार 
नही है। बिचारे अंग्रेज तो भारतीय स्वराज्यके 
सस्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकते। वे बिचारे तो 
भारत की मौन'ब्ञासे भारत पर राज्य कर रहे-हैं। 
भारत चाहे ता अपनी इस मौताज्ञा फो छौटा 
सकता है। जिस भारत को जिधाताने सब कुछ 
करने का अधिकार दिया है, वह भारत अनधिकारी 
के सामने हाथ फैलाकर गिडगिडाता फिरे, यह 
उसको मस्तिष्कहीनता है। अंग्रेज भारत फे सम्बन्ध 
में जा भूछ कर रहे है, उसे सुधारने के उत्तरदाता 
स्वय अंग्रजही हैं। भारत के उन्हें उनकी भ्ृूछ 
सुझाने का भी अधिकार नही है। यह अंग्रेजों के 
ही विवेक से संबन्ध रखनेवाली बात है कि वे भारत 
के साथ कैसा बर्ताव करें ! स्वाभिमानी भारत उन 
से इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने को उद्यत नहीं 
है । क्योंकि उनसे कुछ कहना अपना अपमान 
करना ओर उनका अहकार बढ़ाना है। 


हम भारतीय स्थराभ्य के। किसी मी रूपमें अंग्रेजों 
के बश की बात नहीं देख रहे हू । भारतीय स्वराज्य 
केबल भारत के ऊपर निभर है। भारतने ही उन्हें 
यह अधिकार दे रखा हैं। भारत अंग्रेजीकी अधिकार- 
रक्षा के लिए लाख नीकर दे रहा है। यदि 
भारत असहयोगपर तुछ पड़े, तो अंग्रेजों का 
भारत छांसन असम्भव हो जाय। भारतक निएुचय 
की देर है । 

३५ करोड मनुभ्या का निशभुक्य हिमालय को अपने 
स्थान से उठाकर भारतखांगर में छे जाकर डुबो 
सकता है। यदि भारत सचेत हो, ते भारत की 
राष्ट्रीय ग्वतन्तःता एक घंटे का काम है। भारत केवल 
अनुत्साह का रोगी। उसे अपने राष्ट्रबठ की कल्पना 
नहीं है । जिस दिन भारत को अपने राष्ट्रव की 

कल्पना हो जायगी, उस दिन अंग्रेज हाथ मलते 


का 
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रह जांयगें और भारत स्वतंत्र हे चुका होगा । 
जिल दिन भारत का विशाल राष्ट्रबह जागा हुआ 
हैगा और भारत अपने जागे हुए राष्ट्रबल से 
स्वराज्य लेने का हृढ निइ्चय कर लेगा, उस दिन 
भारत हाथ में फूंस का तिनका भी उठाये बिना 
स्व॒राज्य ले लेगा। उस दिन स्व॒राब्य भारत की मुट्ठी 
में नाच रहद्दा होगा। 

अपने ऊपर केबछ अपना अधिकार हे।ना 
ही ' स्वरांब्य' हैं। कोई भी अनधिकारी 
दूसरे से अपनी किसी भी प्रकार की आज्ञान 
मनवा सके यही व्यावहारीक हवराज्य है। 
अपने बल्ल बूतेपर अपने पेरों खड़ा हो जाना 
ही स्वराज्य है। ब्रल- कोई भीक नहीं हैं, जो 
किसी को मांगनेसे मिछ जाती है। | बल तो मानसिक 
हृढता का नाम है। कोई किसी को मंग्रा हुआ 
मानसिक बल नहीं दे सकता । नतो मानसिक बल 

गने की वस्तु है और न देने की वस्तु हैं । चछ को 
मांगने तथा देनेवाले दोनों मुख तथा धोकेबाज हैँ । 
दोनों दोनों को ठगना चाहते है। स्वराज्य तथा देश 
का मनोबल ये दे।नों एक बाद है। इसलिये चलके 
समान स्वराज्य भी मांगने या देने की वस्तु नहीं है। 
जे। स्वरशाग्य मांगता और जो देता हैं, दे।नों दोनों 
को ठगना चाह रहे हैं। स्वराज्य देना और मागना 
एक दूसरे की आंख में धूछ झोकना है । जब से 
संसार बना है, तबसे आजतक भीखमर्गों पर स्वराज्य 
कभी नहीं आया। भीख के खप्पर में स्व॒राज्य कभी 
नहीं दिया गया | म्वराज्य उन तेजस्वी ले।गों 
चरणों में अपने आप आकर छाद! है, जिन्‍्हेंने 
मांगना छोड दिया और अपने मनेाबल को ही 
स्व॒राज्य माना है। जो स्व॒शाज्य दूसरेक देने से आता 
है, वह दूस-के ही छीनने से भाग भी जाता हैं। वह 
दूसरी को ही हाथ की कठपुतलछी हे।ता है | 

इस स्वराज्यसूत्र के उपयेक्त अथ ने भारत के 
स्पराज्यप्राप्ति के कतव्य को अंग्रेजों के ऊार डाल 
दिया हैं और भारत का कतेव्यद्वीतता की नींद 
लेने का एक और अवसर दे दिया है। इसने भारत 
की आंधोंको अंग्रेजों की मुट्ठी की ओर छगा 


शैड 


भारतीय स्वतंत्रताकी रुपरेखा । 


दिया है। स्वराज्य प्राप्त करनां भारत का ही कर्तव्य 


है! स्वराज्य देना अंग्रेजों का व्तेव्य नहीं है। अंग्रेजों 


का दिया हुआ स्वराज्य हवराज्य नहीं हेगा। वह 
पानी में धृ्ा हुआ दूध के रंग का आदा होगा। 
चह भी जब चाहे छोटाया जा सकेगा । यदि किसी 
आकस्मिक कारण से साग्त की वतेमान निबेल 
मोनसिक परिश्थिति में अंग्रेज भारत के! स्वशाज्य 
देकर भाग ज्ञांय, ता बह स्वरात्य विदेशी आक्रमण 
की विपत्ति को बुछानेत्राछ्का हगा | जो भारत 
अपने भमनोत्रलू से अंग्रेजों को हटाने में असमर्थ 
हैगा वह भारत दूसरे राष्ट्र के आक्रमण को भी 
नहीं हटा सकेगा | इसलिये भारतीय मानसिक बलसे 
कप्ताया हुआ स्वराप्य ही स्वराज्य हागा। भारत 
की प्रानसिक चेतना के देखकर अंग्रेजों का अपने 
के भारत छोडने के लिये तिवश देखनाही भारत का 
स्व॒राज्य है।या । वही मानलिक चैतन्य विदेशी 
आक्रमणों की रुकावट बनकर देशको सुरक्षित 
रख सकेगा । 


जन्मसिद्ध अधिकार बहू अधिकार है, जा 
मनृष्य को जन्म से ही प्राप्त रहता हैं। अर्थात्‌ 
कभी विय्ुक्त नहीं है।ता, जिस पाना नहीं पडता, 
जे। क्रभी मनुष्य से पृथक्‌ हे। ही नहीं सकता, जिसे 
मनृष्य अपने साथ लेकर आता है, जिस अधिकार 
को छोडते ही मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, किन्तु 
मनृष्य की सूरत का पश्ु बन जाता है। 


जब कि स्पराज्य मनष्य को जस्म से म्बभाव से 
ही भिल्स हुओ अधिकार है, तब सझवराज्यसे प्रथर्‌ 
या बचित रहने की ते कोई अवस्था स्वीकार नहीं की 
ज' सकती । उत्तरदायित्वहीन मनुष्यों को बात 
छोड दीजिये | प्रामाणिक मनुष्यों ऊ ऊपर यहु उत्तर- 
दायित्व है कि वे अपने जन्मके साथ जिस अधिकार 
को छेकर आये थे, उन्हेंने उस की रक्षा की ? या उस्ते 
खो दिया ! 


सचमुच स्व॒राज्य के पाने का प्रश्न बडा झूठा प्रइन 
हैं। मनुष्य केरल स्वराज्य को सो सकता हू, पा नहीं 
सकता। स्वराज्य ते मनुष्य को जन्म से ही प्रिल 
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जाता है। मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ तथा उसके लिये 
डर इन दे। बातों से जन्म से मिले हुए स्व॒राज्य को 
खो देता है ' स्वराज्य नामका अधिकार मनुष्य के 


जन्म से ही मिलता है | वह्‌ जन्म लेने के पश्चात्‌ 


कहीं बाहरसे नहीं आता । जिल दिन मनृष्य का 
हेाश आता है, उस दिन उसके सामने दे! विरोधी प्रइन 
आते हैं कि या ते अब तुम स्वराभ्य की रक्षा करो 
और उसके लिये आत्मत्याग करे। | और यदि यह्‌ 
न कर सके तो झवराज्य के खे। डाछे । जिस मनुष्य 
को जन्म से ही स्व॒राज्य मिलता है, उप्तका कहीं 
बाहर से स्वराज्य आते की प्रतीक्षा में बैठे रहना 
मत्तिष्कहीनताकी सूचना है । 


भारतमें स्वराज्य न है।नां, यह सिद्ध फर रहा है कि 
जे। स्व॒राज्य जन्म से ही भातरवासियों के अधिकारमें 
हना चाहिये था, उन्हेंने उसकी रक्षा नहीं की। 
अर्थात्‌ भारत ने स्वराज्य के विना रहना स्वीकार 
कर लिया है | रवराभ्यत्रिता रहना पसन्द करना 
मनध्यता के बिना रहना पसन्द्‌ करने के बराबर है। 
मनष्यताक विना मलृष्यनीवन जिताना छहार की 
घोंकनी के समान इवास लेत रहना है । जिस वस्तु 
से जीवन साथक है।त। है, उसी के विना जीवित रहने 
से जीवन मृल्यहीन तीन कोडी का है जाता है । 


जिस समय मनुष्य के! अपने में मलुष्यता का 
न है।ना खटकने लगता हैं, तब उसे मनुष्यता प्राप्त 
हैनि में विलम्ब नहीं हे।ता। मनृष्यता के अभाव 
का अखगने लगना और उसे पा छेना, दोनें। एक 
बात है | ये पृथऋ बात नहीं हूं। ये दोनें। एक ही 
साथ दै।ती हैं। इन दानें। के बीचमें समय या कारण 
केई नहों है। जिसे अपने में मनष्यता का न होना 
खटका है, उसने मनध्यता का तत्क्षण पाकर छाडा 
है। जब साया हुआ मनुष्य जागने की आवश्यकता 
अन्ञभव कर लेता है, उस समय उससे जाग विन्ा 
नहीं रहा जाता । जब अन्धेरेवाले मनृष्य के। प्रकाश 
की इच्छा हा दी हैं, तब वह अन्धकार का हटाये बिना 
नहीं मानती । 

यदि भारत में स्वतंत्रता की इच्छा मनृष्यता के 
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नामपर है| तब ही दम उसे स्वराज्य की इच्छा 
कह सकते हैं | यदि भारत की स्वतंत्रता को इच्छा 
भारतीय मनुष्यता के नाम पर होंगी, ते बह पूरी 
हुए बिना नहों रहेगी । मन्‌*यतां दी मनष्यजाति का 
सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मनष्य मन ध्यताके नामपर 
जितने भी काम छेडेगा, वह उन सबमें अजेय रहेगा | 
कारण यह है कि उस में मनष्य का अपने स्वभाव 
का सहयोग प्राप्त हैगा। उसमें मनष्य का अपने 
संपूर्ण गर्णा का दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। 
चोरी पे मनष्य मनष्यता का चस नहोीं दिखा 
सक्कता । चारी के विरोध मेंहदी म्रनध्यता का 
मगोरव ( जोहर ) वेखनेका मिलता है। चोरीमे 
चीरता नहीं दिखाई जा सकती । चारी रेाकनेम ही 
चीरता दिखाई जा सकती है। मनुष्यता मनुष्य 
का ऐसा साथी है, जे भयंकर से भय कर उत्पातों 
में मी मनुष्य का साथ नद्दी छाडती। जब भारत 
को स्वराज्यच्छा इसी सर्वशक्तिमती मनुष्यताके 
नामपर होमी, तब भारत की मनष्यता यह सिद्ध 
करके दिश्लायेगी कि भारत में स्वशज्यक्रो अर्थात्‌ 
मनुष्यता की सच्ची चाह उत्पन्न है गयी है। जिस 
प्रकार जलता हुआ दीपक जछानेवाले की प्रकाश की 
अवन्ध्य इच्छ! का पता देता है, इसी प्रकार स्थराज्य 
फी छडाई छडनेवाले का स्व॒राज्यप्रम उसकी 
मुद्ठीम आये हुए स्वराज्य से ही जाना जाता है। 
जब स्वराज्यसग्राम समग्र जीवनक लिये स्घराज्य- 
रक्षाका रूप घारण कर लेता है, तब स्व॒राज्य की 
लडाई किस्ती शिकार पीछे लगायी हुई दोडक 
समान अनिश्चित दौड़ नहीं रहती । 


यदि ऐला न हे। ओर स्वराज्यके लडाको के 
यह शिकायत करनी पड़े कि हमें छलड़कर भी 
स्वराज्य नहीं मिला, तथ यह मानना पड़ेगा कि 
थे स्वराज्य पाने के लिये नहीं छड़े थे। यदि केई 
मनष्य अंधेरेम से प्रकाश में जानेको कहकर फिर 
अंधेरेमें ही पड़ा रह आय,ते। वह अपने व्यवद्यारखे 
अंधेरे में रहनेकी इच्छाक्ों क्पताकर यह सिख 
करता है, कि उसको कभी भी प्रकाश जानेकी 
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एव्छा न थी । किन्त्‌ उसके #नमे यह था कि मश्े 
कुछ करता न पड़े ओर किसी बाह्य सहायता से 
प्रकाश मिलछ ज्ञाय, तो 5च्छा हो | मश्ने प्रकाश के 

$ नामपर काई साहल था त्याग न करना पड़े । मझे 
अपना ब्ृतमान साहसहीन जीवन भी न छोाडना 
पड़े और प्रकाश भी प्राप्त हो ज्ञाय | जो मनुष्य 
अंधेरेमं निष्किय निरधाग होकर पड़ा रहना 
चाहता हैं, उसे अंधेरा बुरा नहीं लगता | उस तो 
अंधकार निष्करियता ( निकम्मापन ) ओर आलस्य 
के लिये इतमा थम हैं कि वह कुछ न करके सब 
कुछ पाना चाहता है | अंधेरेमं आलसी रहकर 
प्रकाश में जाने की ई८छा अंधरेकाही प्रकाशक 
रुपमें पाने की असंभष इच्छा है । 


जो मनुष्य अपने के। सांसारिक सुखभागों की 
दासतामे जकडकर स्व॒राज्यसंग्राम लड॒ना चाहते 
हैं थे अंधेरेमे रहकर प्रकाश पाना चाहते दें । थे 
अंधरेकाही प्रक्राश बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग 
या ते। सम्राममे ही नहीं जांयग, ज्ञांयगें तो वीरता 
दिखाने का अवसर आते ही पीठ दिलख्लाकर उले 
आयेगे। उन्हें जब उनके खखभाग याद आयेगे 
तब ढनके मनका निर्बंल तथा उत्साहहीन कर 
डलिंगे। सखभोाग की लड़ाई को दासों की छडाई 
कहा जाता है | दासोंकी लडाइके चाहे स्व॒राज्य 
' का नाम दे दिया जाय, परन्तु वे स्वतंत्रता के लिये 
नहीं लडते। वे तो अपने सांसारिक सखुखों के 
अर्थात्‌ स्वेच्छाचार के काटे को हटाना चाहते हैं! यदि 
स्वतत्रता भी किसी तरह की दासता होती, तो 
हम इस छडाई को भी स्वतंत्रता की लड़ाई कद्द 
देते | परन्त यद लडाइ तो भोर्गों की रुकावट को 
हटानेकी इच्छा है । इस लडाई में स्वतंत्रता की 
झलक नहीं आ सकती | 


स्थतंत्रता मनध्यल एछती हैं कि इन्द्रियों के 
भोगोंका इतमा महत्त्व क्यो दिया जाता है? किसी की 
मनध्यता की रक्षा के लिये सांसारिक भोग्य पदार्थों 
का भक्त्य के अधिकार में होना आपर्यक नहीँ है 
मनुष्य ओग्य पदार्थों के समघट्ट के घिना मी मनुष्य 


२७९, 


भारतीय स्व॒तन्त्रताकी रुपरेखा। 


रह सकता है | विछासिता (आराप्रतलबी ) का 
मन॒प्यता का नाम नहीं दिया जा सकता | मनुष्यता 
हिन्‍हों बाह्य साधनों का मंह नहीं तक सकती । 
प्रनध्याचित मनादशाका शरक्षित रखकर ही 
मनष्यता का जीवन बिताया ज्ञा सकताह। 


जिस क्षण स्वराज्य की मांग उन्पन्न हा जाती 
है, उसी क्षण स्व॒राज्य आ चुकता है । यद्द बात तो 
सवंथा असंभव है कि संपूर्ण राष्ट्रपे स्व॒राज्य न 
चाहनेवाल्ा कोई भी न रहे | परन्तु क्या केवल 
इस छोटसे बहानेसे वेशमें स्वराज्य आना भसंभव 
रह सकता हे! यदि स्वराज्य के साथ सब का 
चाहना आवद्यक माना जञायगा, तो स्व॒र|ज्य आना 
असंभव ही जञायगा | ऐसी काई अवस्था नहीं हो 
सकती, जिसे सब स्वीकार कर छे | समाज के 
सर्वोत्तम ऋष्याण का दृष्टिमं रखनेवाले मनुष्य 
जिस बातको स्वीकार कर लेंगे, सार। लेकमत उसे 
कभी स्वीकार नहीं करेंगा। कुछ अवस्थाये एसी 
होगी, जिनका सन्त तो स्वागत करेंगे, परन्तु ये 
चोरों को स्वीकार नही होगी। ऐसी अवस्थामे 
चार चाहे उन्हें स्वीकार न करें, परन्तु उन्‍हें मनुष्य- 
मात्रका स्वीकार तो करना ही चाहिये। इल दरृश्टसे 
स्वराज्य की परिभाषा ऐसी हानो चाहिये. जो 
स्वराज्यका लंपूर्ण अर्थ बतानेवाली हे। | बद्द परि- 
भाषा ऐसी हो! कि कोई भी जनकल्याण की 
आध्यात्मिक दृष्टिले उश्लका विरोध न कर सके । 


स्वराज्यकी परिभाषा। 


'स्वराज्य उस राज-पिरव धथ|का नाम हे, जे वेशके 
प्रत्येक्ष मनुष्य के स्वीकार करने के योग्य हे, 
जो मनष्यसमाजके सर्वोत्तम सावंजनिक कल्याण 
के दृष्टि के सामने रखकर बनायो हो, जिस 
राज्यच्यवम्था से मनष्यता के नेतिक आधार पर 
चोट न पहुंचती हा ।' इस प्रकारके स्वराज्य को 
मांग सावजनिक ने हो, ता पडीमत हा, उससे 
स्वराज्य की कुछ द्वानि नहीं है। स्व॒राज्यकी माँग- 
का सार्वजनिक न होना स्वराज्यकी रुकाघट नहीं 
हं ! स्वराज्य तो वह चाज़ हैं, जिसे आंधा, लूला, 


पदक घर्म। 


लंगडा अपायज्ञ मतष्य भी भाग सकता हा । जिल 
स्वराज्यकी परिभाषा ऊपर लिखी हैं, यह स्घर।ज्य 
एपसश्वा ही स्वराज्य हे। इसे एक्र दो या दल जितने 
मनुष्य चाई भोग सकते हैँ । दूसरे छोग उन एक 
दो या द्सको सहयोग न दें तब भी थे उसे पा सकते 


+4 रो ५ स 
हूँ ओर तब भी उन्हें स्वराज्य का डछाग चालू 


रखना चाहिये। 

परन्त इसखें काइ यह न समझे, ये एक दो या 
दस पांच मनष्य सारे देशके लिये अर्थात्‌ सारे 
देशकी ओरसे स्व॒राज्य पा सकते हैं । प्रत्येक मनुष्य 
अपने ही लिये स्वराज्य पा सकता है | प्रत्येक 
मनष्य केवल अपने को ही स्थ॒तंत्र कर सकता हैं। 
भारतमें ३० करोड मनष्य है । आए इसके ३७ करो- 
डर्वे भाग हैं । आप इस पंतीस कफरोडवे भागकों 
ही स्वतंत्र करने के उत्तरदाता हैं! आपपर इससे 
अधिक कोइ उत्तरदायित्व नहीं है। जितनी शाक्ति 
उतना कतेव्य। शक्तिसे अधिक कर्तव्य नहीं हे।ता। 
शक्ति ही कतंव्यकी सीमा हैं। यदि आप अपने 
आपको स्वतंत्र कर चुके हो, तो आप स्वतंत्र भारत 
के निवासी बन चुके हा।। तब आप पराधीन भारत 
में नहीं हो। भारतके शोष मनुष्य पराधीन रहें, 
तो उन्हें रहने दीजिये। उनकी पराधीनता से 
आपकी स्वाधीनता नहीं बिगड़ सकती। आप 
अपने आपको स्वतंत्र कर लनेके पश्चात्‌ जहां कही 
घमोग, वहीं आपका स्वतंत्र भारत आपकी जेबमे 
पडा पडा आप के साथ घृप्तगा। अर्थात्‌ आप 
प्रथित्ली के ज्ञित्ष किसी भागमे जाओगे, वहीं अपने 
जीवनको सत्यपर निछावर करके अपनी ही अकेली 
शक्तिसे अपने स्वतंत्र दशक सम्मान को सुरक्षित 
रखने फे लिये उद्यत रहागे। यदि आपने अपने 
आपको म्घतंत्र नहीं बनाया होगा और आप 
दूसरों के साथ मिलकर या दूसरों को अपने 
पीछे चलाकर स्व॒तंत्रता पाने की खिलवाड़ करते 
रहोगे, तो आप अपने आपको धघोका दोगे । 


स्वतंत्रताके लिए संगठनकी बडी रोल छुनी जाती 
है। परन्तु उसके छिए संगठन को आवश्यकता 
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आजतक कभी नहीं हुई। स्वतंत्रता इन ऋृत्िस 
खंगठना के ब॒लानेसे ऋभी नहीं आईं । रजिस्टरोंमें 
लम्बे चोडी गिनती लिखाकर बनाप हुए कृत्रिम 
संगठन स्वतंत्रता को न आने देने के लिए होते 
हैँ । इसीसे विरोधी शक्ति ऐसे संगठन हों जाने 
देती है| स्वतंत्रता लानेवाले संगठन इन संगठनों 
से सवेधा विपरीत स्वभाष के होते हैं । वे देश 
में स्वतंत्रता को आने के लिए विवश कर देते हैं । 
संगठन उस कठोर मिलन का नाम है, जब किसी 
काम को करने के लिए एकत्रित होनेवाले दह्ल- 
पांच मनुष्य सो हजार या लाख की डाट से भी 
अपना काम छोडकर पीछे नहीं हटते । बह काम 
इन दसपांच के शारीरों से पूरा होया न हो) 
परन्तु एन भत्येक के मन में अपनी अन्तिम ऊष्मा 
( गरसी ) तक इस काम को पूरा करने का दृढ, 
अजेय, अत्याज्य, अदृश्य और अनभिभवनीय 
सकलप होना चाहिये । 

शक्ति मनुष्यों के शरीरों में नहीं रहती । बह 
मनुष्य के मन में रहती है । इसलिए मानलिक 
शक्तियां का संगठन ही संगठन है। शरीरों का 
एक साथ मिछ बेठना और मनों का एक सिद्धांत 
पर न अडना झंगठन नहीं हे | निबेछ मनवाले 

नप्य एक साथ प्रिलकर शाक्तिमान्‌ नहीं बन 
सकते | वे तो अपनी अपनी निबलताओं को 
इकट्ठा कर लेते हेँ। परन्तु बलवान्‌ मन रखने- 
वाले मनुष्य सत्यक्षी रक्षा करने के लिए अर्थात्‌ 
पवित्र कार्यों के लिए स्वभाव से ही संगठित 
द्वोते हैं । 

जो संगठन शिक्रायत करने तथा मांग परी करने 
के लिए होते हैं, वे संगठित दाता फे अनिरिक्त 
और कुछ नहीं होते | ज्ञो संगठन दालताकों जड़ 
से उखाड फेक ने के लिए होते हें, वे इस प्रकार 
झुंड बनाने से भिन्न श्रकार के द्ोते हैं। निर्बेल 
मनुष्य एक साथ मिलकर कोई बडा काम नहीं 
कर सकते । 

दुभोग्य से भारत का वर्तमान स्वराज्यार्थी 
संगठन शिकायत और मांग के ही लिप है| वदद 
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भीख मांगनेवारा संगठन हैं। जैसे भीज पांगने- 
घाला स्वामिम्रान को ताकपर रखकर भीक मांग 
मांगकर अप्तीर बनना चाहता है, इसी प्रह्धार 
कांग्रेलका संगठन भारतीय स्थान्रिमान को भला 
कर श्रिरिश सरकार के द्रवार-का मिखारी बना 
हुआ है। यह संगठन कहलाने योग्य नहीं 
है । इसमें स्वराज्य लाने की शाक्ति नहीं हे । 
संसार की स्वराज्य की परिभाषा में ही दूषण 
हैं । वह स्वराज्य के तत्व को नहीं समझ रहा है। 
इसीसे संसार का ध्यान सच्चे स्वराज्य की ओर 
से दृट गया है। संखार के छोग किसी देशपर 
बसी देशवासियों के शासन को स्वराज्य मानना 
चाहते हैं ओर इस स्थराज्यलन्न को दसी अर्थ 
में सीमित करना चाहते हैं | संखार की यह 
घारणा भ्रमपूर्ण हे। जब कि स्व॒राज्य को जम्म 
लिद्ध अधिकार बताया जाता हैं, तब बताइये कि 
ज्ञो अधिकार मनुष्य के पास अन्म से ही साथ 
आया द्वो, उसे कौन छीन सकता है ? यदि बह 
छिन गया हो, ते घह मनष्य का जन्मसिद्ध अवि- 
कार कैसे हैं? जन्मसिद्ध अधिकार तो मन॒ष्य से 
कभी वियुक्त होना ही नहीं चाहिए | जा अधिकार 
वियक्त है। ज्ञाता हे, उसे अन्‍न्मलिद्ध अधिकार 
मानना छोड़ देना चाहिए | देखते हैं कि देशों के 
शासनाधिकार छिन जाते हैं। जब छिन जाते हैं 
तब किसी देश का स्वयंशासित होना अन्मसिद्ध 
अधिकार कहां रद्दा ? इससे प्रतीत द्वोता है कि 
जनन्‍्मसिद्ध अधिकार छे।ई दूसरी ही बात है। 
यदि यही अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार होता, ता 
कभी किसी देशपर किसी दूसरे देश का शासन 
नही पाता | इसी कारण इस सत्र का यह अर्थ 
ठीक नहीं है। मनुष्य के पाससे हट जानेवाले 
किसी अधिकार का उसका जनासिद्ध अधिकार 
फैसे मान लिया जाय कहने का तात्पर्य यही हैं 
कि अपने देशपर अपना अधिकार होना, यद 
स्वराज्यका संपूर्ण अथे नदों है | स्वराज्य नामक 
अवस्था इस अबस्था से यहुत ऊंची हे। चह 
अपस्था इस अवस्था के विना भी अर्थात्‌ स्थय- 
हु 


श्ढ्रे 


सारतीय स्वतम्ब्रताकी रुपरेसा! । 


शांसित न होने की अवस्था में भी रह सकती है । 
यदि घटनावश किसी देंश की भूमि पर स्वदेश- 
धासियों का अधिकार न दे।, तब॒भी डसमें स्व॒राज्य- 
सागी ले रह सकते हैं। तब भी उस देंश के 
स्वतंत्र मनचारके मनुष्य स्थराज्य नामक जन्मसिद्ध 
अधिकार को भाग सकते हैं ! इसलिए जन्मसिद्ध 
अधिकार की परिभाषा ऐसी द्वोनी चाहिए, जिसे 
इक्केदुक्के स्वराज्यलेबक ठाोग भी भाग सके। 
इसलिये आइये जन्‍्मसिद्ध अधिक्रार का संभावित 
अर्थ ढूंढें कि बह, कया दे सकता हे ! 


जन्मसिद्ध अधिकार | 


अन्मसिद्ध अधिकार घह अधिकार है, जिसे 
भागने में मनुष्य को किसी भी दुखरें के ऊपर 
निर्भर न रहना पड़े, जिसे वह अकेला भी ले 
खके। भौतिक अधिकार ऐसा अधिकार है कि 
इसमें मनुष्य का दूशरों के अधीन रहना ही पडता 
है। इसलिए भौतिक अधिकार के जनन्‍्मल्विद्ध 
अधिकार नहीं कद्दा जा सकता | मनष्य को प्रत्यक 
बात में प्रकृति के द्वाथ के नीचे रहना पडता है, 
वद प्रकृति की घटनाओं के विषय में निपट अंधा 
है।।| वह नदीं जानता कब किस का क्या दो 
जानेवाला है, वह अपनी इच्छानुसार भागों का 
संग्रह तथा उनका भाग करने में भी स्थाधोन नहीं 
है। इसलिये भोतिक पदार्थों का मालिक बन 
ज्ञाना मनष्य का जन्प्रसिद्ध अधिकार नहीं है। 
आध्यात्मिक अर्थात्‌ मानसिक अधिकार द्वी ऐसा 
अधिकार हे, जिस में मनष्य का किसी के भो ऊपर 
निर्भर नहीं होना पड़ेगा | अकेला मनुष्य भो 
आध्यात्मिक तेज दिखा सकता है । मनुष्य के 
अधिकार में कचरल पक बांत हे कि, वह अपने 
देह के अपने मनमाने उपयाग में लगाये और 
दूसरे के सनमाने उपयेग में गाने का अवलर 
आते दी उस को दृढता से मना कर दें। केवल 
इसी बात मनष्य स्वतंत्र हैं। बल यहाँ 
मनध्य का जन्मसिद्ध अधिकार दे | अनभिकारी के 
झअनधिकार का असषीकार कर देना, और इसके 


कि (| 6 
४छदिक धम। 


लिए खारे संभावित कछ्ठो का ललकार देना ही 
मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। 


मनष्य का शरगीर ही मनध्य का किला है | वह 
इस किले का स्वाप्ती दुगंपाल बनकर संसार भरके 
शत्रुओं का विरेध अन्तिम क्षण तक करता रह 
सक्षता है| मनुष्य चाहे ते इस शरोर को सचाई 
का विमल आनन्द मोगने में भी लगा सकता है 
ओर चादे ता विषयाधीन बनकर इसे सुखदुःख के 
अकाटय बन्धन में भी डाल सकता है। मनुष्य के 
जन्पसिद्ध अधिकार का यदि कोई सुन्दर से 
सनन्‍्द्र अभिष्राय हो सकता है, तो वह यही हो 
सकता है कि, धह अपनी पतित द्वोने तथा प्रहाप्‌ 
बनन की स्वतंत्रता का सदुपयाग करे। अर्थात्‌ 
पतित न द्वाकर महान्‌ बने। अर्थात्‌ सत्यपर डरकर 

[हा जाय, जीवन का आनन्द लूटे ओर कद 

कि आज़ से मझपर मराही अधिकार हे, 
किसी दूसरे का नहीं। यही मनुष्य का एकमान्र 
जन्मसिद्ध अधिकार है। अपने ऊपर पराधिकार 
का न मानना ओर माना जा रद्दा, ता उसे अस्वी- 
कार कर देना ही मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार 
हे । 


सम्मानित मनष्यों का ज्ञीवन बिताना ही 

नष्य का जन्प्रज्ञात अधिकार हूं प्रत्येक मनष्य 
का इश्वरन यह अधिकार देकर भेजा ह कि, जाओ 
संसार में सम्मान का जीवन बिताकर आओ । 
जब कोई तम्दारे सम्मानपर चे।ह करे, तब अपनी 
मनष्यता के नामपर उल्चका विरेध करके अपने 
सम्मान का बचाकर लाआ।जोा मनष्य या देश 
इस अपने जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा करने पर 
तछ जायभा, वद्दध अपने का अनन्त शक्तिमान्‌ 
पायेगा । क्योकि उसके हृदय में बसनेवाले देवता 
इस काम में उसकी सद्दायता का दोड़ पड़ेंगे । 
यही वह अधिकार है, जिसे मनष्य से संसार की 
सारी शक्ति फिर कर भी नहीं छीन सकती। 
इस अधिकार को पाने के लिए किसी बाह्य 
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सहायता या संगठन की आवश्यकता नहीं पडती। 
क्योंकि मनुष्य इस अधिकार को तो जन्म से ही 
अपने साथ लाया है। इससे भिन्न अन्य किसी 
भी प्रकार का अधिकार मनुष्य का जन्मलिद 
अधिकार नहीं कहा ज्ञा सकता । जो हाना 
चाहिप, उस बात पर डटकर खडे हो जाना और 
संघार भरक ललकारने पर भी विचलित न होना 


ही भनृष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है । 


' जो होना चाहिए, वद्दी स्वराज्य है। जो नहीं 
होना चाहिए, वहीं स्वराज्य से विपरीत 
पराधीनता या परराज्य हैं। पराघीनता या 
परराज्य को स्वीक्वार करके जीवन के दिन 
कांटना ही क्िस्री राष्ट्र की द्विप्ताया आक्षघात 
हैं। इस आत्मघात के पाप को छोड देना दी 
राष्ट्र की अहिंसा हैं ! 


स्व॒राज्यसे वेशकी टुकड। मिलने छगेगा, पेशको 
भौतिक आराम मिलेगा, इस प्रकार का स्घराज्य- 
बाद भी भारत में जहां तहां खुनने में आता है। 
बह स्वराज्य नहीं है। इस स्वराज्य में मनुष्य के 
निर्बेल बनने का पूरा अवसर है। देशकों टुकड़ा 
और भौतिक आराम मिलेगा, यह बात केवल कह्दने 
और सनने में दी अच्छी लगती है | इस मीठी बात 
से जनता को फुसलाकर अपने झंड में सम्मिलित 
करना सरल होता है । परन्तु इस प्रकार छालचके बने 
झुंड स्वतन्त्रता का बडा विक्रत रूप होते हैँं। यह 
परतन्त्रता है। ऐसी लोगों की भीड सदा भागने के 
काम आतो है। स्वराज्य मनुष्य को इसलिए नही 
चाहना चाहिए कि, इससे रोटी, कपड़ा मिलेगा । 
रोटी, कपड़ा तो अमीरोंके कुत्तो, धोडें तथा चपरा- 
सियौ को भी बहुत बढ़िया मिल जाता हैं। क्‍या 
इस रोटी, कपड़े को उनका स्वराज्य कहा जा सकता 
है? नहीं, कदापि नहीं। रोटी, कपडे और सराज्यका 
कोई सम्बन्ध नहीं है | हो सकता है कि स्व॒राज्य लेने 
में लगा हुआ सास देश स्व॒राज्य छेता लेता अपने 


अलक्‍लाना, 
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प्राणापर खेल जाय और उसके हाथम अन्तिम हृवा!स 
तक भी भौतिक स्व॒राज्य न आय। परन्तु क्या 
स्वतन्त्रताके नामपर मिट जानेबाले उस देशने छ्त्रशोज्य 
नहीं पा छिया? या हम तो कहेंगे कि चाहे उस देशमे 
रोटी, कपड़ों के भोगके लिए एक भी मनुष्य शेष न 
न रहा हो, तब्र भी उस देशने स्वराग्य पां छिया । 
बह तो स्वराज्य पाकर ही स्वराज्य के छिए लड़ने 
चला था। बिना स्व॒राज्य पाये हुए छोग स्वराब्य- 
रक्षाकें लिए नहीं लड़ सकते । 


सचमुच भारतक्ों रोटी, कपडे के लिए स्व॒राज्य की 
आवश्यकता नहीं है । किंतु स्वरात््य के बिना संमानित 


/ भनुष्य नहों बना जा सकता, इसीलिए उसे रबराज्य 


की आवश्यकता है। यह स्वराज्य ऐसा स्वराज्य है 
कि जिसके पीछे उत्साह, खामथ्य और निरिचत 
विजयका अनन्त खजाना छगा हुआ है । इस स्वराज्य 
का खसेनिक रोटी के लिए लडनेवाले के समान 
संग्रामक्षेत्रसे पीठ दिखाकर नहीं छोट सकता। 
इसका सैनिक या तो विजय या जाज्च॒ह्यमान मौत 
इन दोनों म॑ से एकको वरता है। बह संग्राम- 
विमुखता को कभी नहीं अपनाता। जबतक भारत 
रोटीकपड़े के लिए स्व॒राज्य का युद्ध छेडता रहेगा, 
तबतक रोटी-कपडेपर चोट आते हूं। विगत सम्र।मके 
समान यद्धू छोड़कर भ-गता रहेगा । परन्तु जिस 
दिन भारत स्वातिमान, मनृष्यता अथात अपनी 
आहस! के नामपर यद्धभ छेडेंगा, उस दिन युद्धकरों 
भारत को ब्वतन्त्र किए विना कैसी भी प्रबछ पशु- 
शक्ति के दृवबब से बहत्द्‌ नहीं किया जा 
सकेगा | 


मनुष्य के समान पशुपश्नी भी अपने घरोपर 
दूसरों का आसन स्वीकार करने को उद्यत नहीं 
होत | इस स्वभाव में मनष्य के मन की उच्चता का 
आभास नही हू ) यह स्व॒दाव मनुष्यों और पश्ओँ 
के शररों की भोंगेच्छा का परिणाम है। मनुष्य 
भी अपउने घरमें अपने भोगकी श्वतम्त्नता में किसी 
दूसरे को बाधक देखना नहीं चाहता। इसीसे इसे 
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भारतीय स्वतन्प्रताकी रूपरेखा । 


अपने घर में दूसरे का शासन सहन नहीं होत/। 
परन्तु दूसरे के असह्य होने भें स्थतंत्रताकी झलक 
कहीं नहीं हैं । 

स्वत्त,्ता इस स्वभाव से वहुत ऊंची अवस्था है। 
स्वतन्त्रता का स्वभाव पद्मओं ए कहीं नहीं पाया 
जाता। स्वतंत्रता केवल मनष्य के मन की चीज्ञ 
है । पशस्वभावसे ही पराधीन बद्ध प्राणी है। 
डसके पास अपमान नाप्र की स्थिति नहीं 
है। परनत मनष्य के पास अपमान का सवाल 
हैं। मानापमान का प्रश्नद्दी मनष्य का अस्तित्व 
है। यदि यह प्रश्न नदी, तो मनृष्यमनुष्य नहीं है । 
अपमान या तिरहकार न सहता, अपवव्रान या 
तिरस्कार को अस्वीकोर करके स्वाभिमानको 
रक्षां करना, यह केवल मनष्य के ही मनकी विशे- 
बता हैं। यही मनष्य की स्वतंत्रता का अश्नान्त 
रूप है । 

दूसरे देशके लोग दूश्वरोके देशोंमे जाकर धहां 
के भार्गोंके बाधक बन जाते हैं । इसी सं विदेशियों 
का प्रवेश बुरा माना जाता है। ऐसे प्रखंगोपर सब 
देशवासी मिलकर विदेशियों को भगाते हैं । 
मिलकर विदेशियोंको भगाना द्वी 'राष्ट्रीय माय! 
कहाते हैं । मनुष्यकी मेभ्राकांक्षाही राष्ट्रसंगठन का 
मलाधार हे। 

जिस प्रकार मनुष्य अपने घरमें दूसरका 
घुलना असहा मानता है, इसी प्रकाश 
मनृष्यलमाज अपने देशमें विदेशियों के प्रवेश 
को स्वभाव से हो बुरा मानता आया हे। अब 
आगे यह दिखाया जायगा कि, जिस कारण से 
अपने देश दूसरों का श्रवेश अस्ह्य होता हैं, उसी 
कारणले अपने देशमें दूखरे को बुलाया जाता है 


जब राएप॑ परस्परकलद और स्वार्थ फेल 
ज्ञाता हे, तब देंशमें मिलकर शन्रविरोध करन का 
भाव ढीला पड ज्ञता हँ। तब खबर अपने अपने 
आराप्त तथा भोगों के लिये बिदे शियो वें सहायता 
लेने लगते हैं | तब पारस्परिक संगठन शिधिल 
तथ। छित्नमिन्न हो ज्ञाता है। मनृष्य सांसारिक 


वैदिक धम्म । 


सुखोकी अभिलाषा से दूसरोक चरणों में मस्तक 
तक रख देता हैं। जब कोई विदेशी शक्ति 
आकर राष्ट्रपर आक्रमण करती हूं, तब राष्ट्र के 
पास जनता की द्वत्नुविरोध करनेबाली संगठित 
शक्ति न दोनसे उस राष्ट्र विदेशी शासन जम 
ज्ञाता हूँ 

अब आप इस बात को देख लीजिए कि जा 
भाणाकांक्षा राष्ट्र में राष्टीय माथ उत्पन्न करके उन्‍हें 
बाह्य आक्रमणां से बचाती है, वही भागाकांक्षा 
फूट और स्वार्थ के राज्य में विदेशियों का बलाकर 
ले आती हैं ओर देश के परतंत्र बनाती है। इस 
के साथ स्वतंत्रता का कोई सम्बंध नहीं हूं। अपने 
देशपर अपने शासन के सिद्धांत का म छाघार भागा- 
कांक्षा हैं । वह इतना तच्छ और अविश्वास्य हैं कि, 
उसे स्वतंत्रता नहीं माना जा सकता | जी आधार 
विदेशियों को बुलाकर भी ला सकता है और 
स्वतंत्रता को छिनवा भी सकता है, उसीका 
स्वतंत्रताका आधार बना छेनां बड़ी भारी अवि- 
चारशीलता है। इस सिद्धांतका माननेसे धवराज्य 
के सेनिकों में निबंहता आ जायगी और वे 
संग्राम छाडकर भाग जांयगे। जबतक मनृष्य के 
मनमे भागाकांक्षा रहेगी तबतक उसे छच्ची 
स्वतंत्रता तथा शान्ति नहीं प्िलेगी । 


जिस देश में सच्ची स्वतंत्रता की भावना जांगी 
रहती हैं, अर्थात्‌ जिस देशके लोग आराम से 
जीवन बिताने के लिए नहीं, किन्तु मनुष्य की 
स्वतंत्र रहना चाहिए, इसीलिए स्वतंत्रता की 
उपासना करते हैं, उस देश में काई भी विदेशी 
शक्ति अपने पर नहीं जमा सकती | सच्ची 
स्वतंत्रता का स्वरूप यही है कि राष्ट्र के घरघर 
में पूणंता, मनुष्यता, स्वाभिमान, भ्रमशून्यता और 
आनन्व॒रुफ्ता स्वभाव बन चुका दो। राष्ट्र का 
प्रत्येक मनुष्य सत्यरक्ष। के लिए अपने का अजय 
दुर्ग माननवाला हा | राष्ट्र का अकेला अकेला 
मनष्य भी अप्तत्य के विराध के लिप छलाछ का 
विरोध करने के लिये भी खड़ा दे। जाने के उत्साह 
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से भरप्र हा। राए का कोई भी मनष्य किसी 
अधिकारहीन पृरुष की आज्ञा मानना घार पाप 
माननेबाला बन चका है।। राष्ट्रका प्रत्यक मनुष्य 
अपने ऊपर कंव्रल अपना ही अधिकार मानने- 
वाला है | जिस देश में ऐसी स्व्रतंत्रता लद्दर 
मारने लगतो है, वह द्वी देश स्वतंत्रताका घिमल 
आनन्द भागता है ! 

यदि परतंत्र देश के निवासी इस भाषना को 
अपना लें. ता वे पक ही क्षण में स्वतंत्र होने का 
आनन्द ले सकते हैं। जिस देश में सच्ची हवतं- 
ब्रता की भावना जागी नहीं देती, घह चादे अपने 
देश में स्वयं ही शासन क्‍यों न कर रहा हैं, तव 
भी बह दास हे । वर्तमान योराप के एक एक 
घंटे में स्वतंत्रता खानवाले देश इस बात की 
साक्षी दे रहे दें कि, वे सच्ची स्वच्नतंता नहीं 
भोग रहे थे। उनमें भागाकाक्षा राज्य कर रही थी। 
डसर भागाकक्षा ने आक्रामकक्के सामने झट घटने 
टेक दिये। सचमच वे देश विषयों के दास थे। 
विषयों के दास अपने विषयों के सो जाने के डर 
से देश को सामृदिक लछूटका विरोध त्यागकर 
विषयलिसप्त हो ज्ञाते हैं । आज सारे संसार पर 
भागाकांक्षा का ही राज्य तप रहा है । 

दासता विषयों से ही पारंम दाती है | विवयों 
के दाख ही दास कद्दाते हें। वे पक दूसरे का 
दास होना सह लेते हैं । आक्रामक ले।ग ता अपने 
भार्गों के लिए मनष्यता का अपमान करते हैं और 
आक्रान्‍्त लोग अपने भोगो के लिये उले सह लेते हैं । 
परन्त जिन मनष्यों के मनमें सच्छी स्थतंत्रताकी 
भावना आठ पहर ज्ञागी रहती है, वे तो परतम्न् 
छघमझे जानेवाले देशामे रहकर भी स्वतंत्रता का 
आनन्द चखते रहते हैं। संखारकी बडी से बड़ी 
शक्ति न तो उनका अपमान कर सकती है और न 
उनके आनन्द को घटा सकती है। 


ज्ञव तक सच्ची स्वतंत्रताकी भावना नहीं आती, 
तब तक देशपर विदेशी शासन जमा रहता है। 
क्योकि मनुष्यक्षमांजने भागोकों बड़ा भारी महस्व 


से श्र ९८६० | 


दे डाला है, इसलिये सब देशोंपर सब समय बाह्य 
आक्रमणों की संभावना बनी रहती है। परन्तु जो 
देश सब्ची स्थतंत्रताकों पहचानते हैं, वेन तो किसी 

| की अधीनता स्वीकार कर सकते हैं और न किसी 
की अपने अघीन करना चाहते हैं । 


भोगाकांक्षास अर्थात्‌ शरीरबस्थन स मक्त मनष्य 
ही मोतिक भयो के बिरोध में डटकर छड़ें दो सकते 
हैं। स्धतंत्रता चाहनेवालों फो सबसे प्रथम अपने 
शरौरसे अपने स्थज्ञनों से, अपनी हंपत्तिसे मक्त 
होता चाहिये। सवतंत्रतावेधी मनष्य के इस त्याग 
मेंस द्वी प्रारंभ होती है | यद्द त्योग ही रघतंत्रता 
का सबसे पहला अंकुर है। यही स्घतंत्नता राष्ट्रीय 
हपतंतप्रता का प्रसव करती है । जो लोग देशम 
राष्ट्रीय स्वत प्रता देखना चाहते हाँ, उनको देशमे 
विदेह जीवन्मुक्त इंश्वर के राज्यमें रहनेवाले 
स्वतंत्र मनुष्यों का निर्माण करना चाहिये । 


इभ्वरको छोडकर दुसरे किसी के भी वहा 
को स्वीकार न करना 'स्वृतंत्रता' या स्व॒राज्य! 
है। अर्थात्‌ अपने हश्वरके भरोसे अपने पेरोपर 
खडे होकर जीवन बिताना 'स्वतंत्रता' हे। ज्ञो 
मनप्य सत्यको कभी नहीं छोडता, वह्दी इंभ्वर 
का भरोसा कर सकता है। ऐस मनुष्यों के पास 
इंध्वर की ओर से बल प्रधादित द्वाता रहता है । 
उनके जीवन में पऐेसी अपबंता आ ज्ञाती है कि थे 
अपने के कभी नि्बेल नहीं पाते। संसारकी 
काई भी दाकि ऐसे मन॒ष्योपर भय या दधाव 
डालकर अपना प्रभाव नहीं अमा सकती। ऐसे 
मनध्य कभी किली ऋू दास नहीं बन सकते । पऐेसे 
मनुष्य न ता पराधिकार खाते हैं ओर न किसी 
अनधिकारी को निञ्राधिकार खान देते ६। थे हे, 
ईर््या आदि को अपने पास तक नहीं फटकने देते। 
आसम्तृतप्ति, पचित्रता तथा आत्मवृशन यहां ऐसे 
लेागो का जीवनलबश्ष्य हाता हैं। इनक मनेराज्य 
में दषे, शाक, अवसाद, आलस्य, अकतेध्य, 
आकर्षण, विकषेण, प्रभाव, परवशता, पातित्य 
आदि का प्रधेश नहीं प्रिठ सकता | ऐसे छे।ग 


रु 


८५ भारतीय स्वेतत्रतों हंपरेला । 
अनुकूल, प्रतिकूल सब्र परिस्थितियां में स्थिर 
रदते हैं । ये सदा अनासक्तिरुपी अभ्रतपान करते 
रहते हैं। जब तक किसी यद्ध में इस धकार के 
विश्वविज्यी वीर सम्मिलित नहीं द्ोते, तबतक 
वह युद्ध नाटकमात्र रहता है । ऐसे यद्ध विज्ञय 
पाये बिना बन्द द्वो जाते हैं | आत्मविजय दी विश्व- 
विज्ञय का पल मन्त्र है।आत्मविज्ञयी मनध्यों द्वारा 
छेड़े हुए युद्ध उनकी अन्तिम येतना तक चलते हूँ, 
तथा शन्रुका नाश किये बिना नहीं रोके जाते। 


जो मनुष्य सचाइको त्याग देते हैं, वे पक दूसरे 
को हानि पहुंचाने छगते हैं। एक दूसरे को हानि 
पहुंचानेसे परश्पर विरोध खड़ा द्वो ज्ञाता है। 
जहां परस्पर विरोध होता है, वहां निर्बलता 
आ जाती है| एकताही इंश्वरीय शक्ति है| स्वार्थ 
से एकता भाग जाती है । अपने को देशले पृथक्‌ 
समझकर केवल अपने हानिलाभपर दृष्टि रखना, 
तथा देशके हानिलाभ की उपेक्षा करना, अर्थात्‌ 
देशकी हानि करके स्वयं लाभवात बननेकी 
इच्छा करना 'स्वाथ' कहाता हैं| सचाई तो यह 
हे कि स्वार्थी मनुष्य अपनी सबसे बडी हानि 
करते हूं । स्वार्थी अपने शत्र होते हूँ | वे कभी 
लाभ नहीं उठाते। लछाम पहुंचानेवाली पद्धतिपर 
कुठार चलानांही स्थार्थलाघन है। स्वार्थी सदा 
अपनी द्वानि करते हैं। हानि उठानेिवाला दथा 
हवार्थी ये दोनां पर्यायधात्री शब्द हैं। सवार्थों 
खदा अपने ही दुु प्रयस्तोसे लांभसे वंचित रहते हैं 
वे अपने दुष्ट प्रयर्तों से समाज तथा देशकों_ 
भी लाभ से वंचित कर देते हैं। वे अपने आपको 
भी समाज तथा देशके प्रमसे वंचित कर लेते है । 
जिसके हृतयमें स्वार्थ घुसा बेठा है, बह शेतान 
का वाल है। स्वार्थ छोडना और स्वतंत्र होना 
एकद्दी बात है। स्वार्थद्वीन मनष्योसेंही स्वतंत्र 
देशों का निर्माण होता है । 


अवतक देशमें इंभ्वरदर्शी मनुष्यों की संख्या 
नहीं बढेगी, बताओ कि तथ तक देश पराधीनता 
के विदद्ध उठ खड़ा होने को साइस कहां से 


बेदिक धर्म | 


लायेगा! साभथ्य का दर्शन ही इश्वरदर्शन हैं। 
मनकी दृढता ही सामथ्य का स्वरूप हैं । असत्य 
का मानमदंन और सत्यकों स्थापना ही मनकी 
दृढता है । असाम्रथ्य से छलंप्रामही साम्रथ्ये का 
स्वरूप हैं | निबंठ न रहना ही सामरथ्य है । यही 
इश्वरद्शन है। जबतक मनुष्य अपने हृदयस्थ 
सत्यनारायण या अपनी मनष्यता में से बल के 
ब॒ुल्ाना नदी सीखेगा, तब तक संसारमे सबसे 
पिरनेको उचद्यत हो जायगा । परन्तु जब घह अपने 
हृदयके देवता का अर्थात्‌ आत्मबरू का भंडार 
पा लेगा और वहां से बल बुलाना सीख जञायगा 
तब उसकी आज्ञा पाते ही इंश्वरों को अपनी 
ईशभ्वरलीला खेलनी पडेगी | 


ईश्वर्भक्त इंश्वर के अधीन नहीं होते। इंश्वर 
ही भक्तों के अधीन होता है। उसे अपने भक्तों 
की दृच्छानसार उनको खंबाम उपस्थित होना 
पडता हैं । जिस वीर प्रह्मद बालक के रढ मन 
की आज्ञा पाते ही नरलिंदावतारको खम्बे से 
निकलनके लिये विवश होना पड़ा था, उस धीर 
बालक का ईश्वर को प्रकट द्वोनेकि लिये विवश 
करनेधाला वीर हृदय ही भगवान था | जिस 
समय मनष्य का हृदय अपन आपको अर्थात्‌ अपन 
संसारकों अपनी मनष्यताक चरणो में भेट चढाता 
है, उल्त समय संसारम इंश्वरीय छोला होती हूं । 
जिनजिनकों आजतक इश्वरदशन करने का 
यशास्वी नाम मिला हे, उन सबके मन पवित्र थे। 
यही उनकी साधारण मनुष्यों से विशेषता थी। 
इसलिये हम क्यों न उनकी इस विशेष अवस्था 
कोही इृश्वरद्शनकों अवस्था माने! अर्थात्‌ हम 
यह क्यों न मान ले कि मनृष्य का पवित्र मनही 
इंश्वर हें! ईश्वरदर्शी मनृष्यका अपने पषित्र मनके 
सांथ सम्रपंण का संबन्ध रहता है। पविन्न मनही 
मनष्यका आराध्य देव है । 


इस पविच्न मनके अतिरिक्त हमसे पथक्‌ शासक 
के रूपमें ईश्वर माननेबाला विचार श्रमसे पूण है। 
ऐसा इंश्वर आज्ञतक संसारने नहीं देखा | मान ले 
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कभी दीखेगा, तो भी उससे मनुष्य की मनष्यता 
का क्या लाभ होगा? सो बताना चाहिये | निश्चय 
ही इस तटस्थ इंश्वरस संसार का कोई लाभ 
नहीं हैं। इस तटस्थ इश्वर की कठ्पनाने ही 
सम्प्रदायों के साथ मिलकर संसार में खूनक्ी नदी 
बहायी हैं। इस बातकों आगे न बढ़ने देकर हम 
फिर अपने प्रतिपाद्य विषयपर आते है कि ईश्वर 
दर्शी प्रनुष्यों की बढती से ही किसी समाञ्ञ की 
प्रतिष्ठा बढती है। इंश्वरदर्शी की यही परिभाषा है 
कि, जो केवछ अपनी पविन्नता का भक्त है, जो 
अपन आपको एक क्षण के लिये भी धोके प्र 
नहीं रखता, जो अध्वान्त जीवन बिताता हैं। ज्ञो 
अपने दुःखों को अपनी अनासक्ति के प्रभाव से 
तिरस्क्षत करता रहता है, जो रागद्वेब, ममता तथा 
अहंकार ले रहित है, संयमी है, रहनिश्चयी है, 
वह इंश्वरदर्शोी है। जो पराधिकार न खाने- 
वाला तथा निञ्ञाधिह्ार न खाने देनेवाला, 
हुवे, ईंध्यों तथा भयसे रहित हे, स्थिरबद्धि 
हैं, उसे ईंश्वरदशन हो रहा है। उसका ऐसा 
होनाही इश्वर-दर्शन हैं। जिसमें आश्मतृप्ति 
हैं, पचित्रता हे, उदासीनता है, जो विरोधी 
तथा सहायक देनों परिस्थितियों में स्थिर 
रहकर अनासक्तिरुपी अमृत पोता रहता है, बे 
इंश्वरद्शन है रहा है । 


जब कभी इंश्वर मनुष्यका दौखेगा, तथ मनमे 
इन्हों भुणो के विकास के रूपमें दीखेगा । घहद 
कभी किसी भोतिझ चेहरेके रूपमें नहीं दीखेगा। 
जब देशमें इल स्वरूपभूत इंभ्वरद्शियोंकी संख्या 
बढ़ेगी, तव किसी भी लेभी का भारत पर एप्र- 
दृष्टि डालना अलंभव है। जायगा | 


बहुधा यह विश्वास पाया जाता है कि ईश्वर- 
दर्शान जीवनयात्राम कमी अकस्यात होनेवाली 
काई अलोक्िक घटना हैं। परन्त इृश्वसदर्शन का 
लौकिकपना ओर उसके दर्शान का कमी कभी 
होना दोनों घार अज्लान की कदपना हैं। ईश्वर- 
दर्शन करतंव्यपालनसे पृथक काई स्थिति नहीं 


चैत्र १८६१ ] 


है। करतंव्य-पाछन का यह स्वभाव है कि उसछे 
मनष्यका कुछ न कुछ भोतिक हानि बठानी पडती 
है । इस हानिका सहने के लिये एक विशेष 
तेज्ञ की आवश्यकता पडती हैँ। वह तेजही 
प्रनष्य का इंश्वर हैं । कतव्यपालन के सम्रय सत्य 
नारायण अपनी कठारता दिखाने लगते है। 
भोतिक सखसविधां कनंव्यपालन का टालना 
चाहती है | कतंव्यपयालन के समय अपने का 
अकतंब्य की आर झकानवाला प्रनावत्ति का 
डाटना पड़ता हैं । तब मनष्यकों अपने आत्मबलके 
वर्बारमें से बल बलाना पडता हैं। असत्य का 
विशाध करने के लिये जहां से बल आता है, वहीं 
इंश्वर का द्रबार' हे। यह बल अपने अपने पवित्र 
हृदयों में से आता है, इसलिये अपने हृदयक्री 
पवित्रता द्वी ईश्वर का दरबार' है। असत्य का 
विरोध करने के लिये मनुष्यकी बाहर कहीं से भी 
बल नहीं आता । 
डसे बलके लिये अपनेद्दी हृदय का द्वार खट- 
खटाना पड़ता है | बलकी पक्कार सनते ही अन्दर 
से हार्दिक बल का स्रोत फूट पड़ता है।जिन्होंन 
संकट के अवसरोपर बलक लिये वाहरकी ओर 
अपनी कातर आंखोंकों नहीं फेंका, किन्त्‌ बल के 
लिये अपनी मानसिक पवित्रता की शरण ली है, 
उन्होंन संसार को बल के स्रोत का पता देकर 
धन्य किया है। संसारके संपूर्ण मद्दापुरुषोने 
अपने हृदय से ही बल प्राप्त किया है। उन्होंने डस 
बलके सहारेसे अपने कतंव्य का पालन किया हैं। 
अर्थात्‌ उन्होंने कतव्यपालन में आनेचाली मान- 
सिक निबंछहताओं को अपने हार्दिक बलले 
परास्त किया है । मनुष्य की जो शक्ति मानवीय 
निबंशताओंको कुचलचाती है, वही इंश्वर है उस 
शक्तिका व्यावहारिक जीवन में आ ज्ञानाही इंश्चर- 
दृशन हे । कतंव्यपालनर्म ही इंश्वर का दशन 
होता हैं। जिन्हें कतंब्यपालन से पृथक कतव्यह्ीन 
छने जंगलम इंश्वरदशन हुआ है, उन सब लोग ते 
श्वरद्शंन के नामपर अपने को ढगा हैं | इछमे 
लेशमात्र भी संदेह नहीं है । 
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भारतोय (वतत्रताकी रुपरेखा । 


स्वतंत्र मनुष्यों की यही पहचान है कि वे किसी 
भी अबस्थार्म परमात्मा अर्थात्‌ सत्य को छोडकर 
किसी भी दूसरे की अधघीनता मानने के उद्यत 
नहीं होते। उनका किसी अनीश्वर €ज्य के 
शांसन को स्वीकार करना असंभव बात होती ह। 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि, अन्लत्य के शासन 
को न मानना अर्थात्‌ उसको प्रत्येक्त आज्ञा को 
टाल देना ही 'स्वतंत्रता' की निष्कलंक परिभाषा 
हैं। पवित्र हृदयों की परविन्नताही सत्यका स्वरूप 
है। जा स्वतंत्र मन सत्य से भिन्न किसी भी 
शासन ( हकमत ) का सहने को उद्यत नहीं दे। 
सकते, वे अपनी पविजत्नता फे स्क्षक ओर पवित्नता 
के ही आज्ञाकारी माने जातेहें । यद्दी पवित्र मनो 
की स्वतंत्रता का स्वरूप है। वे अपने परत्रित्र 
मनके सामने संसारकी संपर्ण राक्षसी शकिकों 
ठकरा देते है । अपविज्वता की त्यामनवाली अरथात्‌ 
अपवित्रता से रहित मनादशाही 'पत्रित्ञता' कहाती 
हैं। पवित्चनता मनकी ही एक सत्कारणाय 
अवस्था है । 

भौतिक संपत्ति तथा दूसरे देहों क आकर्षण 
के साथ बंधा ज्ञाना मनकझ्ी अपवित्ता हैं। 
क्योंकि यह कर्तंव्यश्रण/ हानकी अवस्था हे। 
भौतिक लंपत्तिके माहमें फंसे हुए छोगोको कतंव्य- 
हीन कर देना कोन कठिन हें? इलसे यदह अभिप्राय 
हाथ आ गया है कि स्थ॒तंत्रता पार्थिव वस्तु नहीं 
है | किन्तु मानसिक अवस्था है। अपने स्वासि- 
मानमे मस्त रहना, तथा इस मस्ती की उदात्तता 
को भोगनेके लिय अपने जीवनाफ्कर गो में आख- 
क्ति उठा लेना ही स्वतंत्र मनुष्यों की स्वतंत्रता का 
स्वरूप है। अपनेको भौतिक पदार्थोंका मालिक 
मानना दासता' हैं। कुछ पदार्थोका मालिक 
बननकी इच्छा ही दासता का स्वरूप है। अन्य 
संपूर्ण प्रकारका दासता इसी दासता से उत्पन्न 


हाती हैं । हम इसी को नास्तिकता या ईश्वरबिद्वेप 


नामस कहना चाहत है। घर बाहर स्वजनवान्धव 
आबदिद्दी भोतिक पदार्थ कद्दाते हैं । 


पु 
बेदिक धरम । 


जिस समय स्वतंत्रतारुपी अमृत-भंडार के 
भडारी स्वासिमानी मनध्यो के सामने स्वतंत्रता 
की रक्षा करनेका प्रश्न उपस्थित देता हैं, तब वे 
भौतिक पदार्थों क्री माइममता से अपने कान पकड- 
वाने को जद्यत नहीं हेति। यद्यपि सच्चे मनध्य 
दूसरे मनुष्यों के समानही भोतिक पदार्थों से 
यहष्टित होकर अपने घरोंमे रहते हैं. परन्‍्त वे घर 
बाहर के मोहको यह अधिकार नहीं देते कि चह 
उनके स्वाभिमानपर चोट पहुंचा झके। वे स्थासि 
मानका आह्वान होते ही घरोके मोहकों तोड़कर 
स्वाभिमानकी चोक़ीदारी करने लगते हैं । 


यह मनष्य कुछ घरोंका तुच्छ मालिक नहीं है। 
सच्चा मनुष्य स्वतश्नता के सचब्यापी अभृुतभंडार 
का मालिक है, वह घरके बन्धन में केसे रह 
सकता दें? सन्‍चा मनध्य अपनी मोहरक्षा के लिये 
दूसरों को अपने कान पकडने का अवसार केसे 
वें सकता है? अमृत का पत्र यह प्रनष्य चाहे 
भी जहां रहे , यह सबही जगत अपने सर्वेशक्ति 
मान पिंताकी सर्चेव्यापी गोदम खेलता रहता है, 
तथा सत्यकी उस अक्षय, अनन्त संपत्तिका अधि 
कारी बना रहता है, जिस न काल खा सकता है, 
न भूकम्प हिला सकता हैं, न राक्षस चाब सकता 
है, और न लटरा लूट सहझता है | 


यही बह अभोतिक संपत्ति है. जिसमें मनष्यमांत्र 
का सावजनिक अधिकार है। इसका भोतिक 
संपत्ति से कोई संबन्ध नहीं है। इसीको मनष्य 
नामवाली मानसिक स्थिति कद्दा जाता है । जिस 
समय मनुष्य इस संपत्तिको अपना लेता हैं, उल 
समय उसे यह निश्चय हो जाता है कि जो संपत्ति 
मनृष्यको मनष्य बनाती है वद्द तो सब यह मनष्य 
के पास बरांबर बराबर रहती हे। जो संपत्ति 
धराबर बराबर नहीं रहती हे ,उसका छोभ मनष्यको 
पश बना देता है। यह मनष्यले मनुष्यकों पृथक 
करती है, लटवाती है. पिटवाती है और प% दूछरे 
के खून का प्यांसा बना देती है।इस लिये पह 
मनष्य के अपनाने योग्य संपत्ति नहीं दे। उलका 
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होना या न दोना मनप्यता का सहायक 
नहीं है, परन्त यह मानसिक संपत्ति ऐसी संपत्ति 
है ज्ञो लब मनप्यों में बंदकरभी किसी के पास 
न्यूनाधिक नहों पहुंचती | यद सब के पास पूरी 
पूरी पहुंचती हैं ओर अपने खब खेथकों को पृणे 
बनांकर छाड़ती है। पार्थिव संपत्तिमें तो 
न्यूनाधिक होनेका अनिवार्य महादेव लगा हुआ 
है | पाथिव संपत्तिका यह वोष को प्रयत्नों से भी 
नहीं हटाया जा सकता। पार्थिव संपत्ति मनुष्य को 
निमश्चित रुपसे स्वार्थान्ध तथा अज्ञानी बनाती है। 
उसका लाभी उस मनुष्य अपने जीघन भर न्यूनके 
लिये रोता ओर अधिक के लिये तरसता रहता 
है। उल्लके पास मनृष्यजीवनके! सफल बनानेवाली 
अलछम्‌ ( बस ) या सताष नामकी अवस्था कदाएि 
नहीं आती। परन्तु अयार्थित्र संपत्तिमें पार्थिव 
संपस्ति के इन दोषामें से कोई भी दोष नहीं 
पाया जाता। 

जिस मनष्यकी खोपड़ी स्वतंत्रता का ऊंचा 
नाम लेकर सघ मनुष्यों भोतिक संपत्तिका समान 
भागमे बांटनेकी अप्रणीय निष्कल इच्छा में ब्यप्र 
दे जाती है, वह अपने ही दूषित प्रयत्नाँघे स्वत॑- 
श्रताके दिव्य प्रकाशस वंचित हराकर दासप्रनावृत्ति 
का दिक्वार बनकर दयनीथ अवस्यथामें फल जाता 
है।इस प्रकार ये अविश्वाल्ली छाग यद्द समझनेके 
अयाग्य बन जाते हैँ कि सच्ची शवर्तत्रता या सच्ची 
मनष्यता उन्हे तबही दाथ आ सकती हैं ओर वे तब 
ही इंश्वर की अतुल संपत्ति के मालिक बन सकते 
हैं, जय कि थे परमात्मा के उस राज्य के समान 
हिस्सेदार बन जांय जिध राज्यमं किली से 
किसी के विरोध का प्रक्ष उठना संस 
नहीं है । 

मनष्यकी मन॒ध्यताही परमात्मा का राज्य है। 
मनध्यताही सच्चे मनष्यों का आराध्य देव सम्य- 
नारायण रूपी परमात्मा है। जैंस सर्य में परमात्मा 
तेज्ञाझत हेोगया है, इसी प्रकार मनष्याम परमात्मा 
का वास मनपष्यताक रुपमें प्रकट होता हैं। जिस 
मनष्यमें परमात्मा का बाल दोता है, उसमें 
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मनुष्यताका चाख् होता है | मनष्याताके वासको 
ही परपात्माका बांस कद्दा जाता है। परमात्मा 
स्व॒भावधे सब्र रूपमें व्यक्त होता रहता हैं। इस 
स्वमाववाला परमात्मा मानवर्देहावतीण होते 
समय मनृष्यताका रूप धारण कर लेता है ।ज्ञों 
मनष्य ऐली मनष्यताक गौरवकों अपना रेता हैं, 
उले पार्थिव संपत्तिके बोझोँ की आवश्यकता 
नहीं रहती | ज्ञिस प्रकार वमन को वान्तभोजियोक 
लिये छोड दिया ज्ञाता है, इसी प्रकार मनुप्यताके 
डपासक तथा प्रेमी लोग भौतिक संपत्तिको 
इसपर लड़ मरनवालाके हाथोमें छोडकर, 
इससे उदाख रहकर अपनका स्वतंत्रताकी डदार 
कथा उद्वेगरहित अवस्थामें प्रतिष्रित कर 
ने हैं । 

जो किसीसे हूटता हे या जा किसीका लटता 
हैं, वे दानोक भोतिक संपत्तिक झडाल कीडे हूं। 
झूटनेबाला तथा लुटनेवाला दे।ता दाख मनापृत्ति 
के एह सप्रान शिक्रार हैं। इन दोनोंके 
मनाका पराथित्र खंपत्तिकी भेड़ियाँकी सखी भक्त 
सताती रहती हैं। जिस प्रकार बकरीक वच्चकों 
खा इालनवाला भेडिया पशपनमे बकरीक बच्चेसे 
ऊचा नहीं हूं, इसी प्रशार छूटनेवाला को 
लुश्नवालेस ऊंचा मत मानो। लटनेवाल दुश्मे 
लटनवाल फायरस अधिक मनष्यता या सभ्यता 
है, इस्र प्रममं कोई मी नरहे। जेल किप्ती 
दुएस लट ज्ञाना निनन्‍द्नीय मनोदशा हैं। इसी 
प्रकार लूटनानी डसखसे कम निनन्‍्द्रा ओर घणा 
के योग्य बात नहीं है । ये दोनों मनप्य नाम 
: पानेके अयोग्य और मजुष्यतासे निर्वालित हैं । 


मनुष्यता नाप्रकी ऊंचों स्थिति उसी मनष्यके 
पाप्त है, जो न तो किसीको छूटता है और न अपने 
जीते जी मिसीसे लटा जा सता है। मनष्यता 
नामवाली यह ऊंची अबस्था अर्थात्‌ सत्यनामकी 
अक्षय सपत्ति उसी परुषक पास रह सकती है 
आर वही प्रुष अपने को स्थतंत्र रख सकता है. 
जो भौतिक संपत्तिले रहित यां खद्दित दोनों 


छआझञ- 


२८८ अ, 


भारतीय स्वतंत्रताकी रुपरखा ! 


अवस्थाओंमें अपने को भौतिक संपत्तिके बन्धनस 
मुक रख सकता हैं। ऐसा पुरुषही स्वतंत्र परुष 
कहलाने को योग्य होता है। ज्िल देशमें ऐसे 
परुष बलत है वह दृद्या स्वतत्र दंश फह्दाता हूँ । 

जिस प्रकार स्वतंत्र मन किसी भौतिक चस्तु के 
बन्धनमें नहीं रहता, इसी प्रकार वद्द अपनेको 
किसी भोगोलिक सीमा या किसी भखण्डक भीतर 
सरक्षित या अरक्षित मानने की भमल कभी नहीं 
करता । वद स्वतंत्र होने में अपने देशकी ३३ 

रोड की जनसंख्याका ३५ करोडवा भागही 
क्यों नहो ओर चाहे देशकी शेष महती जन- 
संख्या स्वतंत्र रहने मे उसका साथ देती हो था 
नरेंती हो, वह स्वयं स्वतंत्रताका पूर्ण अधिकारी 
बने कर उसीकी रक्षाम मग्न रहता हे । 


स्वतंत्र पुरुषके मनमे इस प्रकारके बहाने को 
स्थान नहीं मिल सकता कि क्योंकि देशके सब 
लोगॉने बन्धन को स्वीकार कर रखा है, इसलिये 
मझभी लाचार होकर उनके साथ पराधीन ही 
रहना पड़गा । जो मनष्य सब दासों तथा दास- 
मनोवत्तियोले नाता तोड चकन के पश्चात्‌ संसार 
भरके विरोध को उपेक्षा कर सकनेवाली अजेय 
अनन्त शक्तिकों अपने हृर्दर्याशद्वालन पर 
अधिकार जमाकर वेंठी हुई पा रद्या हे,बह संसारके 
चाहे ज्ञिस भागमं चला ज्ञाय, उसका स्वतंत्र देश 
उसी के साथ साथ घृमता हैं। उसके स्वतंत्र 
देशपर संसारकी कोई शक्ति शासन नहीं कर 
सकती । 


स्वतंत्र समझा जानेबाला कोइ खाथी भूमि 
खण्ड ( देश ) किसी दासमनोवृत्ति रखनवाले 
मनुष्यको स्वतंत्र नहीं बना सकता | किरायेपर 
रख हुए हत्यारों की बडीसे बडी संख्या जो किसी 
कायर के शरीरकी रक्षा के छिये रखी जाती है, 
कायर की कायरता को नहीं हरा सकती, वह उसे 
बीर नहीं बना सकती । 


स्वतंत्र मनुष्य इस बातपर कभी विश्वास नहीं 
करता, कि मनष्यकी मनुष्यता या स्वतंत्रता किसी 


वैदिक घर्म । 


भूखण्ड की सीमाम या अखशसत्रों की अनकूलता 
पर निर्भर रह सकती है । स्वतंत्र मनुष्य पूर्ण 
रूपसे इध्वरक हाथमें समर्पित होकर ऐश्वरी शक्ति- 
से पूण शक्तिमान्‌ बनकर, अपने लिये संसारकी 
सब महिमाओका तच्छातितच्छ ज्ञानकर केवल 
“इंश्वर का दोने में दी गौरव मानता है! 


सत्यक्त साथ अटट सबन्ध रखना ही स्वतंत्रता 
का प्रल मन्त्र हे | परमात्मासे अत्याज्य संबन्ध जुड़ 
ज्ञाना ही इश्वग्मक्तिया अ्षष्यात्म दे | जेत खत्य 
स्वतंत्र मनष्यको स्वतत्रता है, इसी प्रकार वह 
आध्यात्मिक की आध्यात्मिकताभी हैं| स्वतत्र 
मनष्य अपने को कदापि सत्यसे च्यत असत्यका 
उपालक या शंतान का दांस बननेवाली पतिता. 
वस्था मं जाना कदापि नहीं सह सकतां।न तो 
आध्यात्मिकतासे हीन स्वतंत्रता हो सकती है और 
न स्‍्वतंत्रतास रहित इंश्वरभाक्त हो सकतो है । 


जो लोग आध्यात्मिकताकों तिलांजलि देकर 
स्वतंत्रता कमाना चाहत हैं, वे बिना बुनियादका 
मदर चिनना चाहते हैं| इसी प्रकार जो स्वतंत्र 
हुए बिना इईश्वरभक्ति करना चाहते हैं, वे भी अपने 
को धोका देते हैं। भारतका स्वतंत्रताहदीत 
इश्वर-विश्वास घो के की टट्टी बना हुआ है! भारतके 
इंध्वरविश्वासने इध्वरको विषयभोग बांटनेचाला 
भंडारी बना दिया है। उसने समझा है कि कोइ 
दया, क्षमा, तथा प्रार्थना सननेचाली विश/लकाय 
सत्ता मनष्य की वयामिक्षा, क्षमाप्राथना तथा 
विषयों की मांग पूरी करनेक लिये उद्यत बेटी है 
मनष्य उसका भिखारी हू ओर वह भीखका 
भंडारी है । यही भारतका वतमान इंश्वरविश्वास- 
का रूप हैं । भारत की व॒तंमान इंश्वरसक्ति भोगो- 
को मांग के बिना कुछ नहीं हैं। यहमी इंश्वरकी 
पराचीनता है | जिस दिन भारतीय स्वतंत्रता तथा 
भारतीय दइृश्वरविभ्वास दोनों बात मिलकर एक 
वस्तु हो ज्ञायग उस दिन भारत आस्तिक कर 
स्व॒राज्यमोगी बनेगा। 


२८८ आ, 


[ वर्ष २०, अंक ७ 


इसी प्रकार आध्यात्मिकतासे रहित स्वतंत्रता 
मनामकी भी कोई स्थिति नहीं दोती | अग्न ज्ञॉक आनेसखें 
प्रथम भारतमें मारतवासलियों का ही शासन था। क्या 
उसे भारतकी स्वतंत्र अवस्था कहा ज्ञा सकता है 
नहीं,कदापि नहीं। अपने देशमे अपने देशवासियाँ 
का शासन होने माच्रसे हम किसी वेशको स्वतंत्र 
देश मानन को उद्यत नहीं हैं। वतमान योरोपकी 
घटनाओने युद्धके आहानमात्रस पराधौनता स्थीं- 
कार फरक्त अपनी स्त्रशासित द्वोने की स्वतंत्रताका 
खोखलापन सिद्ध कर दिया हैं | हम स्वातंत्रय- 
सूत्रकों ढंढनेके लिये भारतक विगत इतिहासपर 
ही दृष्टि डालना चाहते हैँ । अजन जबतक 
भोगवादी रहा, तबतक अपने अधिऋार परसे 
शत्रुकों दृटानेमे असमथ रहा, अर्थात आनाकानी 
करता रदा | परंत जब श्रीकृष्णने उसे ऑत्मद्शन 
कराया तब वह अनधिकारीसे लोहा लेनको उद्यत 
हो गया। इसका अभिप्राय यह हुआ कि भोग 
स्वतंत्रता का बाधभ हैं, तथा आध्यात्मिकता 
स्वतंत्रताक्षी साधक है। आध्यात्मिकतासे हीन 
स्वतंत्रता हो सकती है, इस वातपर हम विश्वास 
नहीं कर सकते । 


जब तक कतंव्यत्यागी को कतंव्यतत्पर करने 
वाली महाभारतकीसी आध्यात्मिक विवारधाराके 
द्वारा भारतकी वतंमान मानसिक जड़ताकी 
चिकित्सा नहीं की जायगी तबतक भारतको सच्चा 
स्वातंत्यसुख प्राप्त नहीं हो सकेगा | जबतक 
देशमें स्वराज्यप्राप्तिके लिये आध्यात्मिक बाता- 
वरण उत्पन्न नहीं किया जायगा, तबतक भारत 
लाउड ब्पोकरास बढाये हुए प्रस्तावोँके कोछाहल 
में वक्ताओंके औपनिवेशिक स्वप्तराज्यमे बिजली 
की ज़ञगप्तगाती रोशनीमे लम्बे चोडे शामयानों में 
दवैठकर स्वराज्यका स्वप्त देखता गहेगा | 

इस स्वराज्ययोजना को सुनकर आजकलकी 
विचारपद्धति कदेगी कि यद्द स्वराज्य तो आध्या- 
व्मिक स्वराज्य हुआ । देश ऐसा आध्यात्मिक 
स्वराज्य नहीं चाहता । उसे तो कंबल भौतिक 


चेत्र १८६१] 


स्वराज्यकी आधदयकता है। आध्यात्मिक स्वराज्य 
१-२ मनध्य ले सकते है । सपृ्ण राष्ट्र आध्यात्मिक 
स्वराज्य नहीं ले सकता | यह कहना सर्वथा 
विदच्वारहीन है। यह स्वराज्य को न समझनकी 
स्थिति है । भौतिक स्व॒राज्यः लेना नानीका घर 
नहीं है | उसे लेनेके लिये भी तो दुशवासियाकों 
कठोर हो कर लोहा लेना पडेगा। बताओ कि 
क्या मौतिक स्वरांउ्य लेनेके लिये मानसिक 
दृढतांकी आवद्यक्रता नहीं पडेंगी? पड़ेगी और 
अवदय पड़ेगी, यद्द तो सब ही स्थीकार करंगे। 
जब यद्द बात 'स्त्रीकार करनी दी पडेंगी, तब हम 
कहेंगे कि भोतिक स्वराज्य लेने के लिये जिस 
मानलिक दृढता की आवद्यकता पड़ेगी, उसी को 
तो आप आध्यात्मिक स्त्राज्य कद्दकर टाल देना 
चाहते हो । यदि सारे देशमे आत्मज्ञान या 
आध्यात्मिकता के प्रचारसखें निमयता नही फैला 
दी जायगी, तो दृशसेवाक छिये निर्भय सैनिक 
कहांले मिल जॉयिग! आध्यात्मिक विचाराँस ही 
मनष्य निभय बनता है ' जवतक मनुष्य सृष्टि 
नियमको नहीं पहचानता तब कक निभय नहीं 


२८८ इ्‌ 


भारतीय स्वसंत्रताकी रूपरंखा | 


बनता । आध्यात्मिक स्वराज्य छे चुका हुआ 
देश ही भौतिक स्व॒राज्य ले सकता है। आध्वा- 
त्मिक स्वराज्य से निर्भय बने बिना भौतिक 
स्वराज्य प्राप्त होना अलभव है । इसलिये 
भारतकों द्विवकियाहट छोडकर यह सिद्धान्त 
बनाना पड़ेगा कि आध्याश्मिक स्वराज्य ही 
स्वराज्य है । आध्यात्मिक स्वराज्यले पृथक्‌ 
भौतिक स्व॒राज्य नामकी कोई स्थतंत्र पहिथिति 
नहीं है । 

भौतिक स्वराज्य स्वराज्य चिल्लाना देशको 
स्व॒राउ्यके नामपर घोका देना हे | गौदड का 
शिकार खेलने जञानेवले को श्रक शिकार ची तयार 
करके जाना चाहिये | हो सकता है कि किसी 
झोड़ी में शर निकल आये | इसी दृष्टिसे भोतिक 
स्वराज्याभिलाषियोकोमी आध्यात्मिक संव॒राज्य 
पानेका हथियार चलाना चाहिये । अर्थात्‌ 
भौतिक स्व॒राज्य चांहनेवोलौकों मी आध्यार्मिकी 
स्व॒राज्यवालोके समान सब कुछ त्यागनकों 
तत्पर होकर युद्धभूमिमें उतरना चाहिये । नहीं 
तो स्व॒राज्य का शिर्तार नही खेला ज्ञा सकेगा | 
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४०. 


अधिक मूल्य द्वोगा । 


है। मूल्य ॥) और डा० व्य०5) है। 
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५ हक स् + कप 
संस्कृत सारूना चाहते ह ? ता आप 


संस्कृतद-पाठमाला 


के २४ भांग मंगरवाइंये और प्रतिदिन आधा घंटा पढऋर एक वर्षमे महाभारत समझनेकी है 
योग्यता प्रांत क्ीजये ।! २४ भागोंका मल्य ६॥ ) १२ भारगोंका मल्य ४ ); ६ भागोका मृल्य !' 
२): ३ भागोंदा मल्य ३१) ओर एक भागका म०॥ ); बी० पी० द्वारा।) चार आने | 

! 


बेवि प 
देक प्राणविद्या 
प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार 'मनकी भावना रखनी चाहिये, उसका वर्णन श्सम 
नया ससस्‍्करण। 


*... मन्त्री-खाध्याय-मण्डल, ऑध, (जि. सातारा) 
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नियम सप्तम । 


नियम सप्तम । 


(छेखक- पं० प्रदूनमोहनजी विद्याधर, विश्लगापट्टम | ) 


सबसे भ्रीतिपृर्वक घमोचुसार यथायोग्य व्तना चाहिये । 


मनुष्य उछ्ती को क६न। कि सननशीऊ होकर स्वात्मवत्‌ 
अन्यों के सुखदु:त भौर हानिष्ःम को समझे, अन्पाय* 
कारी यलछ॒वान्‌ से भी न ढरे भौर धम्मौत्मा निर्बेल से भी 
इरता रहे | इतना है नहीं, किंतु अपने सर्वे सामथ्ये से 
घर्माप्मान्नों को चाहे वे महा अनाथ नियंक और गुण- 
रहित क्यों न हों, इनकी रक्षा, उस्रति, प्रियाचरण और 
अधर्मी चाहे चक्रा्तों सनाथ मद्दाबछवान्‌ और गुणवान्‌ 
भी हो तथापि उसका नाश, अवनति भर भ्रप्रियाचरण 
सदा किया फरे। अर्थात्‌ जहाँ तक हो सके, वहाँ तक 
अन्यायकारियों के बल की हानि भोर न्यायकारियों के बल 
की उच्चति सदंधा किया करे | हस काम में चाई उसका 
कितना ही दारुण दुःख प्राप्त ह्वो, चाह प्राण भी भक्ते हो 
जायें, परन्तु इस मलुष्यरूप धर्म से ध्रथक्‌ कभी न होवे। 

[द०प्रण्प्र०भा:स्वमन्तव्यामन्तव्य-प्रकाश पृ० ७८९ ] 


परमात्मा सब मनुष्या पर कृपः करे कि सबसे सब 
प्रीति, परस्पर मे भोर एक दूसरे के सुख की उन्नति 

करने में प्रदत्त हों । 
[ दृ०्प्र०प्रथभाण्स/ प्र० १४ समु०, पृ० ७८५ ] 


जब सब को छाभ और सुख॒ में ही प्रसक्नता है, तो 
बिना अपराध किसी का प्राणवियोग करके अपना पोषण 
करना यद सत्पुरुषों के सामने निन्दित कर्म क्यों न होवे? 
सवे शक्तिमानू जगदीश्वर इस सुष्टि में मलुष्यों की 
आत्माओमें अपनी दया और न्याय को प्रकाशित करें कि 
जिससे ये सब दया ओर न्याययुक्त होकर सर्वोपकारक 
काम करें । भौर स्वार्थपन से पक्षपातयुक्त होकर कृपापाश्र 
गाय जादि पश्ुक्नों का विनाद् न करें, कि जिससे दुग्ध 
आदि पदाथों ओर खेती आदि क्रियाओं को सिद्धि से 
युक्त होकर सब सलुष्य आनन्द में रहें।... गो भादि 
पहु जहां तक सामर्थ्य हों बचाये जावे ओर डनके बचाने 

द 


से दृध, घी और खेती के बढने से सबको सुख बढ़ता 
रहे |... इन को ध्यान दे पक्षपात्त छोड विचार के राजा 
तथा प्रजा यथावत्‌ उपयोग में क्ार्बे, कि जिससे दोनों के 
लिये सुख बढता ही रहे। 

[द० अ०द्वि०भा० गोकरुणानिधि, भूमिकृ/ प्ृ० ९२० ] 


पु 


सर्व शक्तिमान्‌ जगदीश्वर ने हृप सृष्टि में जो जो 
पदार्थ बनाये हैं, वे निष्प्रयोजन नहीं । किन्तु एक एक 
वस्तु अनेक अनेक प्रयोजन के किये रची है। इसलिये 
उनसे वे ही प्रयोजन केना न्याय अन्यथा अन्याय है। 
क्या जिन जिन प्रयोजनों के छिये परमात्मा ने ज्ञो जो 
पदार्थ बनाये हैं, उन उन से वे वे प्रयोजन न छेकर 
उनको प्रथम ही विनष्ट कर देना सप्पुरुषों के विचार में 
बुरा कमे नहीं दे | पक्षपात छोदकर देखिये गाय भादि 
पश्चु भोर कृषि आदि कम से सब संसार को असंख्य सुख 

होते हैं वा नहीं !.. 
[द० अ० द्वि० सा० गोकरुणानिधि, १० ९२१ | 


छः गाय की पीढिपर पीढियोंका हिसाब छगाक२ देखा जावे, 
तो असंख्य मनुष्यों का पाछन हो सकता है । भर इसझे 
मांसले अनुमान है कि केवक्क अस्सी मांखाहारी मनुष्य एक 
बार तृप्त हो हो सकते हैं। देखो ! तुषछ छाभके लिये छाखों 
प्राणियों को सार असंख्य सनुध्यों की हानि करना महापाप 
क्यों नहीं ? ... गाय के दूध से सेस का दूध कुछ अधिक 
ओर बैक से मैसा कुछ कमर छाभ्र पहुंचाता हैं... जितना 
गाय के दूध और बैलों के उपयोग से मलुष्यों को सुख्तों 
का छास होता है, उतना मैसियों के दूध भार भेसों से 
नहीं... [ परन्तु ये भी रक्षणीय हैं ]...भोर ऊन्टनी का 
दूध गाय और मैंघ के दूध से भी अधिक इ्वोता है, तो भी... 


वैदिक धरम । 


गाय के सहश नहीं। उन्ट कोर ऊन्हनी के शुण भार डठा 
कर शाघ्र पहुंचाने के छिये प्रशंसनीय हैं । 


उन में से १२ बकरियों के दूध से...उसक्की पीढ़ी पर 
पीढी के द्विसाब छगाने से असंख्य मनुष्यों का पालम 
होता है ।...भौर बकरा, बकरी और भेडा-भेढी के रोम 
और उन के बच्चों। से मनुष्यों को बडे बडे सुखछाभ होते 
है ।...इसी प्रकार अन्य दूध देनेवाके. पशुमोके 
दूध से भो अनेक अकार के सुखलाम होते हैं। जंसे 
ऊंटर्कंरनी से छाभ द्वोते हैं, वेसे दी घोड़े, घोड़ी और हाथी 
भ्ादि प्ले अधिक कार्य प्लिद्ध दोते हैं । हसी प्रकार सुअर, 
कुत्ता, मुर्गा, झुर्गः और मोर आदि पक्षियों से भी अनेक 
उपकार द्वोते हैं। जो पुरुष हरिण और सिंह क्षादि पत् 


पे 


और मोर आदि पक्षियों से भी उपकार केना चाह, तो छे 
सकते है |... देखिये जो पश्चु निःसार घाछं, तृण, पते, फल- 
फूछ आदि खादे और सार, दूध भादि अमृत रूपी रत्न देवें, 
हल गाडी आदि में चल के अनेकविध शक्रत्न आदि उत्पन्न 
कर सब के बुद्धिबल पराक्रम को बढ़ा के नीरोगता करें । 
पुत्र, पूत्री ओर मिन्नादि के सप्तान पुरुषों के साथ विश्वास 
ओर प्रेम करें, जहां बांघें वहां बंचे रहें, जिघर 
चकछ्काबं उधर चक्क, जहां से हृावें उधर से दृट जावें, देखने 
जोर बुलाने पर समीप चलें आयें, जब कभी उ्पाप्तादि 
पशु वा मारनेवाले को देखे, भ्पनी रक्षा के छिये पालन 
कानेवाले के समीप दौड कर भावें कि यह हमारी 
रक्षा करगा। 


जिनके मरें पर चम्रद्ा भी कंटकु भादि से रक्षा 
जंगल में चरके अपने बच्चे भर स्वामी के छिये द्रघ 
को नियत स्थालपर नियत समय चलछे आते, अपने स्वामी 
की रक्षा के लिये तनमन ढगाजें, जिनका सर्वेस्त्र राजा 
आर प्रजा भ्रादि मनुष्यों के सुख के छिये है, इत्यादि 
झुभ गुणयुक्त सुखकारक पशुओं के गे छुरों से काटकर 
जो भपना पेट भर श्ब सेसार की हानि करते हैं, क्‍या 
संसार में उनसे भी भ्धिक कोई विश्वासघाती अनुपकारी 
दुःख देनेवाले ओर पापी जन होंगें ! इसी छिये यज़ुर्वेद 
के प्रथम ही मंत्र में परमास्मा की आज्ञा है कि है पुरुष! 
तू इन पशुओोकों कभी यह मत भार और यजम्ान अर्थात्‌ 
सबके सुख दुनेवाके जनों के पम्बन्धी पशुझों की रक्षा 


जप? लीं 
2 302 |! 


२०९७ 


[ वर्ष २०, अंक ४ 


कर जिनसे तेरी भी पूरी रक्षा होवे। इसीछिये ब्रह्म! से 
छेकर क्षाज पर्यन्‍्त णार्यलोग पशुक्ों की हिंसा में पाप 
ओर अपमे समझते थे और भब भी समझते हैं।... 
गो आदि पशुओं के नाश होने से राजा और प्रजा का भी 
नाश हो जाता है | क्योंकि जब पशु न्‍्यून होते हैं तब दूध 
क्रादि पदार्थ और स्लती आदि कार्यो की भी घटती होती 
है। . सात सो वर्ष के पीछे इस देझ्न में गवादि पशुओं को 
मारनेवाले मांसाद्वारी विदेशी मनुष्य बहुत आ बसे हैं | 
वे उन सर्वोपकारी पशुओं के हाइमांस तक भी नहीं 
छोडते ।... ह मांसाद्वारियों | तुम लोग जब कुछ काछ के 
पश्चात्‌ पशु न मिलेंगे तब मनुष्यों का माँ भी छोडोगे वा 
नहीं? दे परमेश्वर| तु क्यों इन पशुभोपर, जो कि विना 
अपराध मारे जाते हैं, दया नहीं करता? क्‍या उन पर तेरी 
प्रीति नहीं हैं? क्‍या उनके छिये तेरी न्‍्यायसभा बन्द 
हो गई है? क्यों उनही पीढा छुडाने पर ध्यान नहीं देता 
ओऔर उनकी पुकार नहीं सुनता? क्‍यों इन मांसाहारियों 
के आत्माओं में दया प्रकाश कर निष्ठुरता, कदोरता, स्वार्थ- 
पन और मूर्खता आदि दोषें! को दूर नहीं करता, जिससे 
थे इन बुरे कार्मो से बचे | 

[दे० ग्र० द्वि० भा० गोकरुणानिवि, ए० ९२२-९२७ ] 


भाई] सुनो तुम्दारे शरीरकों जिस ईश्वर ने धनाया है, क्या 
उसी ने पैश भादि छे शरीर नहीं बनाये हें! जो तुम कट्दी कि 
पद्म आदि दमारे खाने को बनाये हैं, तो हम कद सकते हैं 
कि द्विंसक पशुक्कों के छिये तुमको उसने रचा है। क्योंकि 
जैसे तुम्हारा चित्त उनके मांध पर चलता है, वेसे ही सिंह, 
गृध भादि का छित्त भी तुस्दारे मांस पर चछता है। तो 
इनके लिये तुम क्यों नहीं? (९२६ ) 

(प्रश्न) दिंसक-देक्षो जो मांसाहारी पशु और मनुष्य हैं, 
वे वजवान्‌ और जो मांस नहीं खाते हैं, वे निर्बेछ होते हैं । 
( उत्तर ) रक्षक-क्यों अल्प समझ की बातें मानकर 
कुछ भी विचार नहीं करते? .जो प्रह्मक्ष दशन्त देखना 
चाहो, तो एक मांसाहारं का एक दूध-घी और अद्याहारी 
के मथुरा के मछ चीबे से बाहुयुद्ध हो, तो भनुमान है कि 
चोबा मांसाह'री को पटक डसकी छाततीपर चढ़ ही 
बेठेगा |... भका तनिक विच।र तो करो कि छिछकों के 
खाने से अधिक बक होता दें अथवा रस और जो सार है, 


चैन्न १८६१] 


उप्तके खाने सेरे मांस छिकके के प्रमान भर दूध घी, 
पार रस कें तुक्य दहै। इस को जो युक्िपूवक खावे, 
तो सांस से सधिक गुण औोर बढकारी होता है। फिर 
सोधत का खामा व्यय और पानिकारक क्यों नहीं? (प्रश्न ) 
हिंसक जिस देझ्न में लिवाय मांध के अन्य कुछ नहीं 
मिकता वहाँ वा भापरकाछ में शथवा रोगनिबृत्ति के छिये 
मांस स्ाने मे दोष नहीं होता। (उत्तर ) रक्षऊ-यह 
श्रापका कहना व्यथे है | क्योंकि जदां मनुष्य रहते हैं, 
वर्ा प्रथिद्री अवश्य द्ोठी हैं, जहां पृथिवी है, वहां खेती व 
फरफूक कादि दोते हैं| भौर जहां कुछ भी नहीं होता, 
वहां मनुष्य भी नहीं रह सकते। और जहां ऊपर भूमि हे, 
यहां मिष्ट जल भौर फछाइारादि के न द्वोने से मनुष्यों का 
रहना भी दुर्घट है| और भापत्काऊ में सी अन्य उपायों 
से निवोह कर सकते हैं, जैले किमाांध के न खानेवाड़े 
करते हैं। भोर बिना मांस के रोसों का निवशण भी 
क्षोपधियों से यथावत्‌ होता हें। इसकिये मांस खाना 
अच्छा नहीं । 

[द० प्र" द्वि० भा० ग्रोकरुणानिधि पृ० ९२८ ] 


जिप्त जिस व्यवहार से दूधरें। की हानि हो, वह वह 
अधर्म भोर जिश्च जिस व्यवहार ले उपकार हो, वद्द वह धर्म 
कह्ठाता है | तो छासखे के सुख्ललाभकारक पशु श्र का नाश 
करना अधि और उनकी रक्षा से छाखों को सुख पहुंचाना 
धर्म क्‍यों नहीं मानते) देखो! चोरी, जरी आदि कमे इसी 
किए अधर्म हैं कि इनसे दूसरे की हानि द्वोती है । नहीं तो जो 
जो प्रयज्नन धनादि संरे उनके स्वरमी सेद्ू करते ई, वे ही 
प्रयोेजन उन चारादि के भी सिद्ध होते हैं |... जब एक 
आदमी की हानि करने से चोरी भादि कर्म पाप में गिनते 
हो तो गषादि पशुभो को मारके बहुतों की हानि करना मह्दा 
पाप क्यों नहीं है देखो मांसाहारी मनुष्यों में दबा आदि 
उत्तम गुम होते ६ नहीं | ढिन्‍तु वे स्व्थवद् होकर दूसरे 
की हानि करके अपना प्रयोजन सिद्ध करने में ही सदा 
रहते हैं । 

[द० ग्र० द्वि० भा० ग़ोरुरुणानिधि ४० ९२८ ] 
जप मांसाद्वारी पश्चु किप्ती का उयकार तो नहीं करते, 


दा 


णति प्रसन्न होते है, बसे ही मांसाहारी मनुष्य भी होते ६ 


१९१ 


डिन्तु अपने स्वार्थ के ढिये दूसरे का प्राण भी छे मास खाकर 


नियम सप्तम । 


इसक्िए मांस खाना किसी मनुष्य को उचित नहीं | (प्रश्न) 
ह्िंसक-जब् तक पश्लु काम में भावे तब तक डनका मांप न 
खाना चाहिए ज्ञब बूढ़ें हो जानें वा मर जाबे, तब खाने में 
कुछ भो दोष नहीं। (उत्तर ) रक्षक- जैसे दोष, उपकार 


न 


करनेवाले मातापिता श्रादि के वृद्धावस्था में मारने ओर 
उनके मांस खाने भेद वैसे ही उन पश्चुओं की सचा न 
कर मार कर मांस खाने में हे |... इसलिय्‌ किपी अवस्था में 
मांप न खाना चाहिये। (प्रश्न) हिंसक-जिन पद्चु भीर 
पक्षियों भ्रथोत्‌ जंगछ में रइनेवाको से उप्क्रार किसी का 
] न नि कर पु 8 
नहीं होता भर हञानिद्वाती हैं, सनका माँध खाना वा नहीं? 
(उत्तर) रक्षक- न खाता चाहिये। क्योंकि वे भी उपकार 
में भा सकते हैं |...एक सुभर व मुगों। अथवा मोर आदि 
पक्षी ध्पीदि की निवृत्ति करने से पवित्रत। छोर नेक उपकार 

प्च लक] ४ [>च और, 
करते हैं ... ओर जो विद्या व विचार से (धिह आदि वनस्थ 
पशु और पाक्षियों से उपडार छेवे, तो अनेक प्रकार का छा 
उनसे भी दो पसहुत! है । इसलिए मांसाहार का सर्वथा 
होना चाहिये। भक्ता जिनके दूध आदि खाने- 


पीने में भाते हैं, थे प्रातापिता के समान माननीय 
क्यों न होने चाहिए ? (९२९) 


[द० अ० द्वि० भा० गोकरुणानिधि पु० ९३० ] 


(प्रश्न) प्रभ्तत- कही जी मांस त्तो छूटा स्लो छूरा परन्तु 
मद्य पीने में तो कोई दोष नहीं! (उत्तर) ज्लान्त- मद पीने 
में भी वेश इ दोष हैं, जेसे कि सांस खाने में | मनुष्य 
मद्य पीने से नशे के कारण नश्टब्रद्धि होकर अकतेब्य कर 
छेता और ऋृत॑ब्य को छोड देता है | न्याय का अस्याय और 
अन्याय का न्याय श्रादि विपरीत कमे करता है। भोग मद्य 
की उत्पत्ति जिकृत पदाथों से द्वोती है और व मासाद्वारी 
अवश्य हो जात! हैं| इसलिए इसके पीने से आत्मा में 
विकार उस्पन्न होते ६ । भोर जो मद्य पीता है, वह विद्यादि 
शभगणों से रहित होकर उन दोषों में फंस कर अपने घर्म 
अर्थ, काम जोर मोक्ष फलों को छोड पशुवत्‌ भाहार, निद्गा, 
भय, मैथुलादि कर्मों में प्रवृत्त होइर अपने मनुष्यजन्म को 
ब्यथे कर देता है | हृ्ालिए नशा अर्थात्‌ मदफारऊ द्रब्यों 
का सेवन भी न करना चाहिए। जैसा मद्य है वैसे भांग 
भ्रादि पदार्थ भी मादक हैं | इसलिए इनका भी सेबन 


क््नी ने को | क्‍योंकि ये भी बुद्धि का न/श करके प्रमाद- 


वैदिक धर्म । 


आढ्स्य और हिंसा भ्रादि में मनुष्य को छगा देते ईं। 
इसलिये भ्द्यपान के समान इनका सी स्धथा निषेध 
द्वे। 

हैं धार्मिक सजन छोगों! भाप इन पश्चुभो की रक्षा तन, 
मन और धन से क्यों नहीं करते ? हाय ! ! बढ़ें शोक की 
बात है कि जब दिंसक छोग गाय, बकरे आदि पश्चु और 
मोर भादि पक्षियों को मारने के छिये छे जाते हैं तब वे 
अनाथ तुमहम को देखके राजा और प्रज्ञा पर बढ़े क्लोक 
प्रकाशित करते हैं कि देखों! इमको बिना अपराध बरे 
हात से मारते हैं भोर हम रक्षा करने तथा भारनेवाह्लों 
को भी दूध ज्ादि भ्रद्धत पदार्थ देने के लिए उपस्थित रहना 
चाहते हैं और मारे जाना नहीं चाहते। देखों हम छोगों का 
सर्वस्व परोपकार के किये है भार हम इसलिये पुकारते 
हैं कि_्रमकों भाप छोग बचावें | हम तुम्दारी भाषामें अपना 
दुःख नहीं समक्षा सकते भर आप छोग हमारी भाषा नहीं 
जानते | नहीं तो क्या हममें से किसी को कोई मारता 
तो इम भी आप छोगों के सदश छापने मारनेवाल 
को न्यायब्यवस्था से फांधी पर न चढवा ( ९३३ ) देते? 
इम इस समय भर्ती कष्ट में हैं, क्योंकि कोई भी हमको 
बचाने में उद्यत नहीं द्वोता | ... जो उपकारी हैं वे इन 
के बचाने में भव्यन्त पुरुषाथ करें । ,.. इसी डछिये आञाय॑ 


चिट और 


खआाये- 
वर्तोय राजा, महाराजा, प्रधान भर धनात्य छोग झ्षाथी 
प्ृथिवी में जंगल रखते थे कि जिससे पशु भौर पक्षियों 
की रक्षा दोकर भोषधियों के सार दृध आदि पवित्र पदार्थ 
उत्पन्न हों | जिनके खानेपीने से भारोर्य, बुद्धिबल, 
पराक्रम जादि-सहुण बढें |... परन्तु इस समय के मनुष्यों 
का इससे विपरीत व्यवहार $ कि जेगछों को काट और 
कटवा ढारूना पशुओं को मार और मरवा खाना, . स्व- 
प्रयोजन साधना और परप्रयोजन पर ध्यान न देना,... 
गाय क्षादि का मांस विषदत्‌ महारोगकारी को छोढकर 
उनसे उत्पन्न हुए दूध अमृतरोग नाशक हैं उनको छेना। 
अतएव इनकी रक्षा करके विषज्यागी और अमृतभोजी 
सबको द्ोना चाहिये। सुनो बन्धुवर्गो ! तुम्हारा तन, मने, 
घन, गाय भादि की रक्षारूप परोपकार में न कगे, तो किस 
काम का है! 


[द० अ« द्विं० भा० ग्रोकरुणानिधि १० ९३१-९३२ ] 


१९३ 


[ वर्ष ६७०, अंक ४ 


क्‍या देखा कोई भी मनुष्य सृष्टि में होगा, जो अपने 
सुखदुःखबत्‌ दूधरे प्राणियों का सुखदुःख अपने भात्मा 

में न समझता हो? 
[ दुण्ग्र० द्वि० भा० ग्रोकरुणानिधि पु५ कण ) 


है गृदस्थादि पुरुषों तुमको में ईश्वर आज्ञा देता हूं कि 
जैसे .. विद्वान्‌ छोग मिलके सत्य-भ्रसक्य का निर्णय करके 
अश्नत्य को छोड सत्य की उपासना करते दें, वैसे भा्मा से 
घमोधम प्रियाश्रिय को सम्पग्‌ जाननेद्ाारे तुस्दारे मन 
एक दूसरे से अविरोधी होकर एक पूर्वोक्त धर्म समस्त द्ोवे 
ओर तुम इसी घमम को सम्यगू मिलके प्राप्त होभों, जिसमे 
तुम्हारी एक सम्पति दोती है और विरुद्ध बाद अधमे 
को छोढके ध्रम्पार संवाद प्रश्नोत्तप्रीति से करके एक 
दूसरे की उन्नति किया करो |... (ए०२१३) .. ख्री-पृरुष, 
खेवक-र्वामी,, मित्र- मिश्र, पिता-पुश्नादि ...इम दोनों प्रीति 
से मिल के एक दूसरे के पराक्रम की बढ़ती सदा किया 
करें ।...हम एक दूसरे से कभी विद्वेघविरोध न करें | किन्तु 
सदा मिन्रभाव छोर एक दूसरे के साथ सत्य प्रेम से बतेकर 
सब गृहस्थों के सदृव्यवहारों को बढाते हुए सदा आनन्द 
में बढ़ते जावें |... हम छोग प्रीति पे एक दूधरे के साथ 
बत्त के धरम, अर्थ, काम ओर मोक्ष की छिद्धि में 
सफछ होके सदेव स्वयं भाननद्‌ में रह कर सबको भागन्द 
में रख। 
[4० ग्र० द्वि० भा० सेस्कारविधि पृ० २१३-२१४ ) 
बे ही घन्यवादाई भोर कृतकृध्य हैं कि जो अपने 
सब्तानों को ग्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर 
जोर भाध्मा के पूण बक्त को बढावें जिससे वें सन्‍्तान, मातृ 
पितृ, पति, सासु, श्वसुर, राजा, प्रज्ञा, पड़ोसी दृष्टमिन्र 
ओर सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से बनें । 
[द० ग्र० प्र० भा० स० प्र० समुण् ३ ये पृ० १६६ ) 


इसलिये सदा सक्य भाषण और सहप्रतिज्षायुक्त 
सबको होना चाहिये। किसी को अभ्रिसान न करना 
चाहिये | छछ, कपट व क्ृतज्नता से भपना ही हृदय दु/ल्लित 
ड्वाता है, तो दूसरों की क्या कथा कटनी चाहिपरे। छछ 
ओर कपद उसको कहते हैं, ओ भीतर और बाहर और रख 
दूसरे को भोह में डाक और दूसरे की हानि पर ध्यान न 
केकर स्वप्रयोजन सिद्ध करना | 'कृतष्नता! उश्को कहते 


चैत्र १८६१ | 


है कि किसी के छिये हुए उपकार को,न मानना। क्रेधादि 
दोष भर कटुदसन को छोड शान्त और मधुर वचन ही बोले 
खोर बहुत बकवाद न करे | जितना बोछता चाहिये, उससे 
न्यून वा जधिक न बोरे । बढ़ों को मान्य दे, उनके सामने 
उठकर जाके उच्चासन पर बैठावे, प्रथम “नमस्ते! करे। 
टसके सामने 'शत्तमासन! पर न बेढे। सभा! में वैसे 
स्थान पर बेढे जेसी क्षपनी योग्यता हो और दूसवा कोई 
न ठठावे | विरोध किसी से न करे । सम्पन्न होकर गुणों 
का प्रदण और दोषों का ह्याग रक्खे | सज्नों का संग 
खोर दुष्टों का ध्याग अपने मातापिता जोर क्राचाथ की 
तन, मन और घनादि उत्तम उत्तम पदार्थों ले शीति- 
पूर्वक सेजा करे | 


[ दु० ग्र० प्र० सा० स9 प्र० सधु० श्य पृ० ११७ ] 


सदा प्रिय सक्य दूसरे का ह्ितकारक बोछे। प्रिय सब्य 
भ्रथोत्‌ काणे को काणा न बोले। अ्रनृत अर्थात्‌ झठ। दूसरे 
को प्रसन्च करने के क्रथे न बोके |... सदा भद्द भ्रथोत्‌ 
सबके द्ितकारी वचन बोछा करे। झुष्क बेर खथोत्‌ बिना 
अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे । जो जो 
दूसरे का दह्वितकारक हों ओर बुर भी माने, तथापि 
कहे बिना न रहे | 


[द० अ० प्र० सा० स० प्र समु० डेथ, पृ० १९१] 
इस संधार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के छिये 
प्रिय बोकनेवाले प्रशसक कोग बहुत है, परन्तु सुनने में 
श्रष्रिय विदित हो और वह कल्याण करनेवाका वचन 
हो, उस्तका कहने और सुननेवालू। पुरुष दुरूभ है। क्यों- 
कि प्रध्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे को 
दोष कहना भर अपना दोष सुनाना परोक्ष में दूसरे के 
गुण सदा कइना | ओर दुष्टों की रीति हे कि सम्मुश्न में 
गुण कहना भोर परोक्ष में दोषों का प्रकाह्न करता । जब 
तक मनुष्य दुसरे से अपने दोष नहीं कहता तब तक मनुष्य 
दोषों से छूटकर गुणी नहों हो सकता। ... जो गुणों में 
दोष, दोषों में गुण छगाना वह्द निन्‍्दा और गुर्णों में गुण- 
दोषों का कणन करना स्तुति कहाती है। अधोत्‌ सिथ्या 
स्राषण का नाम निन्‍ता और ध्रध्यन्ाषण का बास 
स्तुति है। 
[व प्र० प्र० भा० ४ थे समु० स० प्र० १० १९२ ] 


२९३ 


नियम सप्तम | 


'पितृयज्ञ! क्षधोत्‌ जिसमें देव जो विद्वान, ऋषि जो 
पढने पढ़ाने हारे, पितर जो बातापिता आदि घृद्ध ज्ञानी 
ओर परम बोगियों की सेवा करनी | पितृयज्ञ के दो भेद हैं। 
एक श्राद्ध भोर दूसरा तपंण। श्राद्ध भर्थाव 'श्रत्‌' सत्य 
का बाप है। 'अ्त्सस्थ दधाति यथा क्रियया सा श्रद्धा 
श्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छादुश जिस क्रिया से सत्य का 
ग्रदण किया जाय, उध्कों श्रद्ध! भौर जो श्रद्धा से करमे 
किया ज्ञाव, उप्तका नाम श्राद्ध है। और तृप्यति तर्पयरित 
येन पिवृन्र्‌ तत्तपंणमु' जिस जिस कम से तृपत भरधोंत्‌ 
विद्यमान्‌ मातापितादि पितर प्रस्नक्ष हों भौर भर प्रसन्न 
किये जावें, उसका नाम तपंण है, परन्तु यह जीवितों के 
लिये है, मृतकों के लिये नहीं । 


अपनी स्त्री तथा भगिनीसम्बधी और! एक गोप्र के तथा 
अन्य कोई भद्रपुरुष दा दुद्ध हों, उन सबको अत्यन्त श्रद्धा 
से उत्तम अश्नवस्र, सुन्दर यान आदि देंरूर अच्छे प्रकार 
जो तृत्त करना अथांत्‌ जि जिध् कर्म से उनका भाध्मा 
तृप्त और छारीर स्वस्थ रहे रहे, उत् उस कम से प्रीतिपूर्वक 
डनकी सेवा करनी, वह श्राद्ध और तपपेण कट्ठाता है। 

[द० ग्र० प्र० भा० ४ थे समु० स० प्र० पु० १९२ ] 


खी का पूजनीय वेव पति भर पुरुष की पूज्य अथोत्‌ 
सस्कार करने योग्य देवी स्त्री है । 
[ दृ० ग्र० प्र० भा० ४ थे समु० स्त० प्र> पृ० १९२ ] 


जब तक गुरुकुछ में रहें तब तक मातापिता के सम्तान 
अध्यापकों को समझे ओर अध्यापक क्षपने सन्तानों के 

समान शिष्यों को समझे। 
[ द॒० म्र० प्र० भा० ४ थे सम्तु० प्त० प्र० पृ० १९२ ] 


सब प्रकार से अपने अपने वर्णा्रसम के व्यवहारों को 
जस्युस्साइपूर्वक प्रयश्य से तन-मन-घन से सवेदा परमाये 
किया करें | अपने मातापिता, ध्लाशश्सुर की जव्यम्त 
शुश्रुवा करें । सिश्र और अदौसी पढोसी राजा विद्वान्‌ वैध 
ओर सथ्पुरुषों से प्रोति रख के भोर जो दुष्ट भ्रषर्मों हैं, उनसे 
डपेक्षा खथोत्‌ प्रोह छोडकर उनके सुधारने का यत्न 
किया करें। जहाँ तक बने वहां तक प्रेम से अपने सम्तानों 
के विद्वान और सुद्तिक्षा करने कराने में भनादि पदार्थों 


चैदिक धर्म । 


का व्यय करके उनको पूण विद्वान, सुशिक्षायुक्त कर दें और 
धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी स्राधन किया करें 
कि जिसकी प्राप्ति से परमानन्‍द भोग ।! 
[द० प्र० प्र० भा० ४ थ॑ सम्ु० स० प्र० पु० २१९ ] 
अत्तिथि उसकों कहते हैं कि जिसकी कोई तिथि न हो, 
भ्रथात्‌ भकुस्मात्‌ धार्मिक सत्योपदेशक सबके डपकारा्थ 
सर्वत्र घूमनेवाला पूणे विद्वनू, परम योगी, संन्‍्याप्ती 
गृहस्थ के यहाँ भावे, तो डप्तकों प्रथम पाद्य अथे ओर 
श्राचमनोय तीन प्रकार का जरू देकर पश्चात्‌ भापन पर 
सतकारपूर्वक बिठाक कर खानपान आदि उत्तम्रोत्तम पदार्थों 
से सेवाहुश्रषा करके उसकी श्रप्तश्न करे। पश्चात्‌ सरध्ंग 
कर उनसे ज्ञानविज्ञानादि जिनसे घम, अर्थ, काम भर मोक्ष 
की प्राप्ति द्वोवे, ऐप ऐसे डपदेशों का श्रवण करे भोर 
अपना चारूचकून भी उनके सदुपदेश।नुसार रक्‍ल्ले | समय 
पाके गृहस्थ और राजादि भी अतिथिवत्पत्कार करनेयोग्य 
हैं। परन्तु ( पाषण्दी ) क्रथोत्‌ वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध 
भाचरण करनेहार ( विकमेस्थ ) जो वेदविरुद्ध कर्म का 
करता मिध्या भाषणादि युक्त जैसे बिडाछा छिप और स्थिर 
रहकर ताकता ताकता झपर से मूषे आदि प्राणियाँ को मार 
क्षपना पेट भरता है, वेखे जनों का नाम बेढालतृत्तिक 
( शठ ) भथोत्‌ हढी, दुराप्रही, अभिमानी आप जानें नहीं, 
शररें। का कह्ा माने नहीं, ( हेतु) कुतर्की व्यर्थ बकनेवाले 
जेपे कि भाजकछ के वेदान्ती बकते हैं, हम अह्य भोर 
जगत्‌ मिथ्या है, वेदादि शास्त्र भार इंश्वर भी कब्पित हैं, 
इत्यादि; गपोद़ा दकनेवाले (बकबृत्ति ) जैते दक एक पेर 
डड़ा ध्यानावस्थित के समान होकर झट मच्छी के प्राण हरके 
अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वेसे आजकल के बेरागी और 
खाको भ्षादि ही, दुराप्रदी, वेइविरोधी हैं; ऐसोका पधत्कार 
बाणीमान्र स भी नहीं करना चाहिए | क्योंकि इनका 
संस्कार करने से ये वृद्धि को पाकर संखार को अपमंयुक्त 
करते हैं । आप तो भ्वनति के काम करते ही हैं, पर 
साथ ही सेवक को भी अविद्यारपी महासागर में डुबो 
देते हैं । 
[द० ग्र० प्र० भा० स७ प्र० श थे समु० ए० १९१ ] 
««» जो मनुष्य पूण विद्वान परोपकारी, जितेन्द्रिय, 
घर्माप्मा, सध्यवादी, छलछकपररदित और नि अ्मण 


श९०४ 


[ बर्ष २०, अंक ४ 


करके विद्याधर्म का प्रचार और अविधा-अधमे की निश्वुत्ति 
सदा करते रहते हैं, उनको अतिथि कहते हैं ।... जिसके 
घर में पूर्वोक्त बिश्लेषणयुक्त उत्तम गुणसह्दित सेवा करने के 
योग्य विद्टान्‌ आवे, तो उसकी यथावव्‌ खेवा करे। ... गृदस्थ 
छोग ऐसे पुरुष हो आते देखकर बढ़े श्रेस से उठकर बम- 
स्कार करके उत्तम आसन पर बेढावें | ... जब वे स्वस्थ- 
चित्त हो जावे तब पूछे कि , . दे अतिये! यद जकू छीजिए 
और हमको अपने सत्य उपदेश से तृप्त कोम्िये कि, जिसते 
हमारे हृष्टमिश्र छोग सब प्रसस होके आपको भो सेवा से 
संतुष्ट रक्‍्ख । .हे विद्वानू जिस प्रकार धाप की प्रस्नश्नता हो, 
हम कोक वधाहि काम करें तथा जो पदार्थ आपको प्रिय हो, 
उसकी भाज्ञा कीजिए ...जिससे आप ओर दम लोग परस्पर 
प्रीति और घत्संगपूर्वक विद्यान्ृद्धि करके सदा आनन्द 

में रई। 
[ द० ग्र० द्वि० भा० ऋगेदादि भाष्यभू/मिका पु० ६०० | 
है स्वेसुहरीख्वा स्वान्तवोमिन! सब भूत-प्राणीमात्र 
प्रिश्नदृष्टि से यथावत्‌ मुझको वेखे, सब मेरें मित्र दो जायें। 
कोई मुझसे किंचिन्माश्र भी वैर न करें। दे परमात्मन्‌, 
आपकी कृपा से में भी नि्वेर होके सद चराचर जगत्‌ को 
मिन्रदृष्टि से अपने प्राणवत्‌ प्रिय जानूँ ।... पक्षपात छोड़के 
सब जीव देहघारी में।त्र भ्रत्यन्त प्रेम ले परस्पर अपना 
बर्ताव करें। अन्याय से युक्त होके किसी पर कभी हम छोग 
न वर्ते, यह परमधर्म का ख़ब मनुष्यों के छिये पर प्राध्माने 
उपदेश किया हैं, सबको यही मान्य ह्वोंने के योग्य है। 
[ द० ग्र० प्र० भा० आरषामिबिनय १०४१ ] 


है महेश्वर दयालको| जिस जिप देश से आप.,,सम्यक्‌ 
चेश करते हो, डद उस देश से हमकी अभय करो। भथोतृ 
जहाँ जहां से हम को भय प्राप्त होने कगे, वहां वहां 
से सर्वधा हम छोगों को अमय ( भयरहित ) करो तथा 
प्रजा से हमकों सुख करों, हमारी प्रजा सदा खुली रहें, 
भय देनेवाली कभी न दो, तथा पशुओं से भी हमको 
अभय करो किंच किप्ती से किप्ती प्रकार का भय इम छोगों 
को न हो, तथा पशुर्भो से भी हमको अभय करो |... लिससे 
हम छोग निरभेय होंडे सेव परमानर्द को भोति और 

निरन्तर आपका राज्य तथा आपकी भाक्ति करें | 
[ द० प्र३ प्र० भा० आ्योशिविनय प्‌ ४४ ) 


चैत्र १९६१] 


सब पुरुषाथे यही है कि परमात्मा उसकी बाज्ञा ओर 
उसके रचे जगत्‌ का यथार्थ पे निश्चय ( ज्ञान ) करना, 
उसी से धर्म, अथ, काम भौर मोक्ष इन चार प्रकार के 
पुरुषाय के फछा की सिद्धि द्वोती हैं, भन्यथा नहीं! इस 
हेतु से तन-मनधन और आत्मा इनसे प्रयस्नपूर्वक ईश्वर के 


23९५ 


नियम सप्तम । 


करनेवाछे ह्वोम का किया करें |... सब दिन पिध्याबाद 
हिल रे | प , ० 
को छोड के सत्य ही बोलना चाहिये। 
छ | पं 
[दन्ग्रग्द्वि०भा० ऋम्वेदादि भाष्यभूमिका पु०४३४७-४४८॥ 
इम सब छोगों को उचित है कि किसी एक मनुष्य को 
अपना राजा न मानें। क्‍योंकि ऐसा अभागी कौन मनुष्य 


हक ०. हः चर रे कच 
सहाय्य से सब मनुष्यों को धममादि पदाथां की यथावत्त्‌ द्लेक़िजों सर्वज्ञ न्‍्धायकारी सबझ़े पिता एक परमेश्वरको छोड 


सिद्धि क्वइव करनी चाहिये । 
[द० प्र० प्र० भा० आयोभिविनय पु० ६८ ] 
सब मनुष्यों को छच्छ। मीठा वद्याण करनेवाला 
ओर प्रिय वचन सदा बोलना चाहिये |... मलुर्ष्यों को यह 
निश्चय करके जानना चाहिये, कि जैसी वात उनके ज्ञान 
के बीचमें वर्तमान हो, जीभ से भी सदा वैत्षा ही बोलें, 
उससे विपरीत नहीं |... सब मनुष्य अपने ही पदार्थ को 
अपना कहें, दुसरे के पदार्थ कों कभी नहीं | अरथात्‌ जितना 
जितना घम्युक्त पुरुषार्थ से इनको पदार्थ प्राप्त हो, उत्तने 
में ही सदा सन्‍्तोष करें। सब दिन भ्रष्छी प्रकार 
सुगन्धादि द्वश्यों का संस्कार करके सब जगत्‌ के उपकार 


के दूसरे की उपासना करे और राजा माने। इस छिये 
इम छोग उसी को अपना राज़ा मानके सत्य न्याय को श्राप्त 
हो।। अरथांत्‌ वह्दी सब मनुष्यों के न्याय करने में समर्थ हब, 
अन्य कोह नहीं।...हम कोग सर्वज्ञ, सत्यरव रूप, सत्यन्याय 
करनेवाले. परमेश्वर राजा की अपने सत्यभाव से प्रजा 
होके यथावन्‌ सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में 
समर्थ ढोवे | सब मनुष्यों को परमेश्वर से हस प्रकार की 
भाज्ञा करना डचित है हि हे कृपानिध्रे | आपकी झाजा 
ओर भाक्ति से हम छोग परस्पराविरोधी कभी न हां, किन्तु 
भाष औ ३ सबके साथ सद पैतापुश्र के समान प्रेम से ब्ते। 

[ द॒० झ० ह्वि० भा० ऋग्वेद।दि-भाष्य भूमसिका,पृ० ४५३ | 
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शुद्ध चार वेद-संहिता । 


चारों बेद अत्यन्त शुद्ध छापने का कार्य स्वाध्यायमडल में शुरूहे । ऋग्वेद, यजु्वेंद और अयर्ववेद छापकर तैयार 


.। 


हैं । भगछे चार महिनों में 


बेंद स्ल्य डाकच्यय 
ऋग्वेद ३) १3) 
यजुरवेद २) ॥) 
सामवेद २) ॥) 
अधथर्ववेद ३) १) 
१०) ३) 


सामवेद भी तैयार होगा। चारों वेदसद्विताओं का मूक्य इस प्रकार हैं--- 


रक्चचाज चविदेशके छिए डाकब्यय 
॥) १॥) 
) ॥) 
) ॥)) 

॥) १॥) 

१॥) ४॥) 


तथापि चारों वेदोंका पेशगी म्र० भा० से सहुलियत का मु० ६) रु० है, तथा ढा० व्यय ३) रु० है। दसडिये 
दाकसे मंगानेवाके ५) नो रुण पेशगी भेजे । रेकचाजे या ढा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे है, इसलिये जो ग्राहक रेल से चार्रो 
वेदों क॑ पुक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ६) रु० के अनुसार मूल्य भेजें | उनके ग्रन्थ (0 9 


रेलबेपासंलसे भेजेंगे । 


सासदेद्‌ छपनेतक ही चाशें वेदपहिताएं ६) रु० में मिेंगी। तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा, इसलिये वेदप्रेमी प्राइक 


शीघधता करें ओर अपता चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें । 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंघ, ( जि० सातारा ) 
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वैदिक थर्म । 


श्ष्द 


[ बर्ष २०, अंक ४ 


जिन्दगी का सच्चा सुख और आनंद कब मिले! 


जब शरीर निरोग ओर बलवान हो । 





परंतु शरीर निरोग रहने के लिये तथा शक्ति 
बढाने के लिये आप क्या करेंग ! किसी डॉक्टरी, 
वेयकी, हकीमी या पेपरोम आनेवाली दवाओं की 
जादीरात वगेरह देखकर उसका ही अनुकरण 
करेंगे । अवश्य । आप वधहीं करंगे क्योकि जब 
आपको मांलूमही नहीं कि बिता पेखे जीवन मर 
नीरोग रखनेवाला खच्चा मार्ग कोनसा है| जिस 
प्रकार संसार में गरीब लोगों की संख्या श्रीमानों 
के बनिस्वत कई गणा है, दर अरह देखो श्रीमंत 
लोग हने गिने ही होते है, १रन्त गरीब तो असख्या 
में दृश्टिगोचर होते हैं । इसी प्रकार डॉक्टर, वे, 
हकीम व अम्न॒क पेटेन्ट दवाएं ऊँसे टोनिक पीढ्ख 
बगेंराकी जाहिरात व स्थान ते हर जगह मिलेगे। 
परन्त मफ्त का इलाज्ञ बिना पेसे व बिना कडवी 
मिठी दवा पिये बिना आराम होने का स्थान कहीं 
भी प्रिलेगा! बद क्‍या! 'ऋुदरती इलाज। 


में खब पेंट के रोगों से कई वर्षों से पीडित 
था और सेकडो इलाज कर चुका, काफी पेसा भी 
बिगाड़ चुका, परंतु परिणाम में एक रोग जरा 
कम हुआ तो दूखरा नवा उत्पन्न हा गया। इली 
प्रकार चलता रहा। जिसमे कबज व मंदाग्नि ते। 
मुख्य रही, कुछ भी छाभ नहीं हुआ, बढी परेशानी 
थी | आखिर फिर आहिरातो काही टटोलते लगा 
कि फाई अच्छी वस्तु (दवा ) या डीक्टर:प्रा पेंच 
इहकीम मिल जाय परंतु उसके बदले एक जगह 
'प्ुफ्त इलाज' का हीडिग देखा, उल्ले पढ़ा, उन्मे 


क्या था ! 'रामतीर्थ योगाध्रम' में सभी रोगो का 
इलाहु बिना दवा के मुफ्त होता है | बस यहां 
पहुंचे, वहां के कार्य कतां से मिले उन्होंने साहस 
दिलाया कि बद्देत जक्द ठीक है। आवोगे। खेर मेने 
उपाय पूछा उन्होंने मेरे रोगो के लिये युक्त प्रयोग 
बताए, उसे मंने एक सप्ताह बराबर किया, उससे 
बहे!त ठीक माछूम हुआ और दूसरे सप्ताद में तो 
रोग समूल नाश होकर शक्ति, स्फूर्तीं, साहस, 
चजन ओर मनकी एकाग्रता यहुत दी बढ गईं। अब 
भी वही प्रयोग करता हूं और तंदुरस्ती में धृद्धि 
हे।ती है । 


में तमाम जनता से निवेदून करता हूं कि आपको 
अपने शरीरसंबधी कोई भी शिकायत हो। तो 
'रामतीथे यागाश्रम' सेन्डदृस्ट रोड मुंबईमे जाकर 
बिना दवा के मुफ्त इलाज करवाहये | चंद दिनों 
में आपको स्वयं प्रतीति हा जायगी, फिर आप 
कभी भी फिल्ूछ पेसे बर्बाद कर दवा का आध्रय 
नलग। 


यदि कोई सज्जन मुझ छे प्रायवेंट सलाह लेना 
चाहे ता में सहर्ष बताउंगा | वहां स्त्री पथष दोनों 
का इलाज़ बखयी देता है | मेरे अनरशाध से एक 
बख्त जरूर अनभवघ करे। 


आपका 
कमलचंद्‌ जैन 
यस्यई, ता० २९-१२५-३८ 


.. 
है 


/ ऐ 
४ 
(ि 


४ 
हि 
| ऐप 
[ 
| 
है 
॥ 
| 


$ 
(६ 


ऋकेकडे कक केकेके केक #केक के क्रफके >ेऊेके अकके >किज 9 ऋकेके 


मूं, डाउउ्य७ 

१ ऋग्वेद्‌ू-छंद्विता ३) १) 

२ यजवेंद-संहिता २). ॥) 

३ सामवेंद (छप रहा है) २) ॥) 

छ अथवंधेद ( 75 ) १) १) 

महा प्रारत अदिपवं ६) १) 

गा सभापव २॥) ॥॥) 

सस्‍्कृतपाठमाला । ६४). ॥#7) 

वे. यश्ल॑स्था भाग १ १) |) 
अथर्येवेदका सवोध माधष्य। 

$प्रथम काण्ड सजिल्‍द २) ॥) 

२द्वितीय का'्ड ,, २) ॥) 

सेतृतीयकाण्ड ,, २) ॥) 

४ चतुर्थ काण्ड ,, २) ॥) 

७ पंचम काण्ड ,, २) ॥) 

६ षष्ठ काए्ड .,, २) ॥) 

७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) 

८ अ्रष्टम काप्ड . ,, २) 9) 

९ नवम काण्ड ,, २) ॥) 

१० एक्रादश काण्ड ,, १) ॥) 

१३ द्वादश काण्ड . ,, २) ॥) 

१२ ज्र्योर्श काण्ड ,, १) ॥) 

१३ चतुदश काण्ड ,, १) १॥) 

१४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥ ) 

छूत और अछूत | १॥) ॥) 
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भगवद्गीता (पृरुषाथेबोधिनी ) ९) 

अ० १ से १८ सजिकद 
मरहामारतसमाछोचना (१-२) (१) ॥) 
पेदस्वथंशिक्षक भा.(१-२) ३) ॥) 
$ संध्योपासना | १॥) +-) 


१॥।) 


२ योगक आसन । (सचित्र) २३) ।5) 
३ ब्रह्मचये । १) ।-) 
४ सूर्भेदन-व्यायाय (,,) ॥) 9) 
७ योगसाघनकी तैयारो | ॥) )) 
यज्ञ. अ. २६ शांतिका उपाय |॥5) च्ड्) 
इतपथबोघामृत । )) >) 


! 


| 
९ 
; 
। 
' 
| 
। 
ै 
| 
। 
। 
! 
| 
। 
6 
। 
' 
| 
| 
' 
१] 
| 


देवतापरिच्रय-ग्रथमाला । 


१ रुद्रदेवतापरिचय ॥) 
२ ऋग्वेदर्म रुद्रदेवता ॥ 5) 
३ देवताविचार 5) 
४ अ्रिनिविद्या १॥) 
बालकधमंशिक्षा | 
१ प्रथम भाग >) 
२ द्वितीय भाग | म्) 
१ बेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक %) 
आगमनिबंधमाला । 
१ वेदिक राज्यपद्धति | ) 
२ मानवी आयष्य । ॥) 
३ वैदिक सभ्यता । ॥॥४) 
४ वैदिक चिकित्साशास्त्र | |) 
५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) 


€ वैदिक सपंविद्या | ॥) 
७ मृत्युको दूर करनेका उपाय। ॥) 
९ शिवसकल्पका विजय । ॥) 


८ बेदमें चर्खा | ॥) 
१० वैदिक धमंकी विशेषता 8) 
११ तकंसे वेदका अर्थ ॥ ॥) 
१२ वेदमें रोगजतुशास्त्र ॥  5#) 
१३ वेदमें लोढेके कारवाने | |“) 
१४ वेदमें कृषिविद्या च) 
१५ ब्रह्मचर्यका विध्न | ञ्) 
१६ इंद्रशक्तिका विकास | ॥) 


उपनिषद्‌ माला | १ईंशोपनिपद्‌ १) 
२ केन उपनिषद्‌ | है।) 


३ वैदिक अध्यात्मविदया ॥) 
२ गीताबलेखमाछा श्मेजभाग ७॥) 
३ गीता-समीक्षा 5) 


४ यज्ञोपवीत सस्काररहृस्य १॥) 

* भगवदगीता (प्रथम भाग) 
(मायानन्दों भाष्य) १) 

६ भवतके भगवान ॥) 


७ वेदेकक्‍्त प्रजननशास्त्र ॥) 


5) 
5) 
<) 
।०) 


-) 
-) 
“) 


| 
*) 
छः) 
४) 
ने 
#) 
न) 
कटे 
>) 
+्) 
न) 
-) 
-) 
-) 
-) 
*) 
|) 
-) 
न) 
१॥) 
+>) 
॥) 


॥) 
-) 
-) 
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९ / 
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संपूर्ण महाभारेत। 


अब संपूर्ण १८ पर्व महामारत छाप चुका हैं। इस सजिल्द संपूर्ण महामारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है। 
तथापि यदि आप पेशगी म० श्रा० द्वारा संपर्ण मल्य मेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपर्ण, सजिल्द, चित्र 
ग्रन्य हम ६०) ४० में दे सकते हे। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तके आपको रेल पात॑क द्वारा | 
भेजेंगे, जिससे आपकों सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 
देंगे | रुपया म० आडर्डरसे भेज दे, जिसे श्राधा डाकव्यय माफ होगा। बी ० पी० से मगावायेंगे तो सब डाकब्यय 
शापको देना होगा | महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


श्रीमद्भगवरद्गीता । 


इस 'पुरुषार्थबोधिनी! भाषा-टोकाम यह बात दर्शायी गयी है कि बेंद, उपनिषद्‌ आदि प्राचौन प्रन्थोके 
ही सिद्धांत गीनामें नये ढंगरे किस प्रकार कहे हे! अतः इस प्राचीन परपराकों बताना इस ' पुरुषा्थे- 
बोधिनी ! टीका का मुख्य उद्देश्य है,मथवा यही इसकी विशेषता है। 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोर्में विभाजित किये हैं-- 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा व्य, ॥८) 
9. ६) ० 9» ३) 5] ॥>) 
9. ७१८ )« ३) 9१. 39 ॥#) 
फूटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य, “) है| 


आसन। 


4१ कक े पे 
* योग की आरोग्यवघक व्यायाम-पद्धति ! 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित है चुक्री है, कि शरीरस्वास्थ्ये लिए आसनोका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हैं। अशकक्‍्त मनृष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 


इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमे दे | मूल्य केवछ २) दो ₹० भौर ड्रा० व्य०ण ७) सात 
आते है | म० ज्ा० से २७). भेज दें | 
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हमारा विजय । 
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जयेम सं युपि स्पृषः ॥ ३ ॥ 


वर्य शूरेभिरस्तृभिरिन्द्र खया युजा वयम््‌। 
सासदह्याम पतन्यतः ॥ ४ ॥ 
( ऋ० १-८ ) 
“ है इन्द्र | तेरी सुरक्षके आश्रयसे हम अपने शर्त्रोंस शत्रुओं को मारेगे और अपने 


शत्रुओपर पिजय प्राप्त करेंगे | दे इन्द्र | इमें यदि तेरी सहायता प्राप्त हुई, तो हम अपने 
ग़र बीर योद्धाओं की सहायता से छ्ात्रु के सैन्‍्यों का सहजह्दी से विध्यंस करेंगे | 


सबसे प्रथम ईइवबर को सद्दायता प्राप्त करो, अपने शल्मा्न सब्ज करो और ऐसा 
युद्ध करो कि जिससे शत्रुका नाश हो जाय । अपने सैनिकों में शरता और वीरता बढाओं, 
जिससे शत्रु के सैन्यका विध्वेस सहजही से हो सके। 


! 
। 
$ 
इन्द्र ्वोतास आ वयं वज् घना ददीमहि। 
| 
| 
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हैः 
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ग्राहकों के पास 


अथर्ववेद भेजा जा रहा है। 


अधथवेदेद छपकर तैयार हुआ और जिनको रेलूपासलॉके 
द्वारा भेजा जा सकता है, अर्थात्‌ जिनकी मांग ५; १० 
२७ ५० या इससे अधिक संख्या में थी, उनके पास 
भेजा जा रहा है। इस सप्रयतक करीब एक सहस्त 
पुस्तक भेजी गयी हैं । और प्रतिदिन भेजी जा रहीं हैं। 

अब शीघ्रही पोश्ठारा जिनके पास भेजनी चाहिये, 
उनके पास भेंजी जायगी। पोश्द्वाशा उनको ही भेजी 
जाती हैं, जिनके पास केवह एक दो ही प्रतियां भेजनी 
होती हैं। एक अथर्ववेद के पुस्तक पर रजिस्ट्री डाक का 
ब्यय बारह आने होता है और यदि रहलद्वारा अधिक 
संख्यामें मंगवा्यीं जायगीं, तो रेलपासछ का व्यय छः 
भाने प्रति पुस्तक पंजाबतक का होता है। 

कई छोग माछगाड़ीसे पुस्तकें मंगवाते हैं, उनको 
मालूम हो की मालगाडी से यहांसे रवाना हुआ माल 
कलकत्ते में पहुंचने के लिये करीब दो मास छगते हैं, 
लहौर, हरद्वार तक पहुंचने में देड महिना लगता है 
और बंबईको पहुंचनेके लिये पंदरह दिन लगते हैं | इससे 
रेलूपासेल द्वारा शीघ्र पहुंचता है| मालगाड़ी का किराया 
आधा है और पासछगाडोका किराया उससे दुगुणा 
है। मालगादीसे इतने दिनोंके बाद पहुंचनेवाछा माल 
मार्गमें खराब होनेका भी सम्भव है।अतः सब लोग तथा 
अधिक संख्यामें संगानेवाले ग्राहक पासंलगाडीसे वेद 
की पुस्तकें संगावे | मालगादीसे मंगानेपर देरी रूगी, 
तो उसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर नहीं है। पार्सल 
से गया हुआ सार पंजाब, बेगाल तक ५ दिनोंके 
अन्दर हि पहुंचता है। यह भी लाभ ही है। 

जहां हमारा अथवेवेद पहुंचा है, वहांसे सबने उसकी 
प्रशंसाही की है। क्योंकि ऐसा सुंदर पुस्तक इस 
समय किसी सी स्थानपर मिलता नहीं है। पूनामें 


यनाये स्वदेशी कागजपर यह छपा है। छपाई, कागज, 
जिरुद आदि सब सुन्दर हैं। पुस्तक अत्यंत आकषेक हुईं 
है । अतः जो अपने परोंमें वेदों के सुन्दर पुस्तक रखने 
के इच्छुक हैं, वे शीघ्र ही ग्राहक बनें ओर पृश्तकें मंगावें । 
पुस्तकें बी० पी० से भेजी नहीं जाती | मूल्य म० आ० 
द्वारा पेशगी आनेपरही भेजी जाती हैं। क्योंकि कई लोग 
वी० पी० मंगवाते हैं ओर वापस करते हैं, इससे मेग़ाने- 
वालोंका कोई नुकसान नहीं होता, अधिक से अधिक 
उनका नुकसान तीन पैसोंका होता है | पर चार वेद वीं० 
पी० से भेजनेके लिये ३॥) डा० व्य० छगता है, वी० 
पी० वापस आनेपर हमारा इतना नुकसान होता है। 
अतः ऐसा नुकसान उठानेके कारण वेदके घुस्तक बी० 
पी० से न भेजनेका ही निश्चय किया है। अतः ग्राहक 
म० आ० से वेदोंका मूल्य भेज देवें। 

सामवेदकी छपाई वेगसे चलछायी जा रही है। यह 
सामवेद ठीन चार महिनों में छप चुकेगा। तब ग्राहकों 
के पास भेजा जायगा। जिस तरह सब सुधारों के 
साथ यह सामवेद छप रहा है, वैसा इस समयतक किसी 
भी जगह उपा नहीं है। इसलिये ग्राइंक ध्वरा करें और 
झाहक बने । - 

ऋग्वेद प्रथमवार का मुव्रण समाप्त हुआ। अब एक 
भी पुस्तक शेष नहीं है। नया सेस्करण छप रहा है । 
कृपया ग्राहक ५४६ महिने तक पैये धारण करें। तब ये 
पुस्तक तेयार होंगे । 

अन्य शाखासंहिताएं भी छपेंगी। सम्पूर्ण वेद के 
संहिता ग्रथ छापने हैं। एक भी छोड़ना नहीं है । क्रमशः 
ये सब अथ छपनेपर प्राहकों को मिरते जाँयगे| जो 
ग्राहक वेदके अथ अपने पास रखना चाहते हैं, वे शीघ्र 
मंगायें । मूल्य का विज्ञापन अन्यत्र इसी अंक में दोखिये। 


जव्ाज्िकडीकैत2य..--«- 


वैजञांस १८६१ ] 


१९, 


ईश्वरका साक्षात्कार | 


क्या मनुष्य इंश्वरका साक्षात्कार 
कर सकता है ! 


इस विषयमें वेद क्या कहता है ! 
( चतुर्थ लेख ) 


पूवेसम्बन्ध । 
रात तीन छेखों में बताया गया कि ईश्वर का साक्षास्कार 
मनुष्य कर सकता हैं, परन्तु मनुष्य के मन में जो पू्वप्रह- 
दोर्षों के मछ भरे हुए हैं, उनको दूर करना चाहिये। 
यही मन की झुद्धि है। इसकी अत्यन्त आवश्यकता है । 
इंश्वर का साक्षात्कार होनेके लिये मनकी इस तरहकी शुद्धि 
होनी चाहिये । 


इस लेखमालाके तृतीय छेख में ईंश्वरसाक्षात्कार की 
प्रथम सीढी बताई है। जिससे गुणों को देखकर इंश्वर 
की सत्ता कहां किस रूपसे है, इसका पता हरएुक 
साधक को लग सकता है| जैसा “ तरय भासा सबे- 
मिदू विभाति ! उस इंश्वर के प्रकाश से यह सब 
प्रकाशित हो रहा है, किंवा “ तेजो5सि ! ईश्वर प्रकाश- 
स्वरूप है, इन वणेनों से ईश्वर का स््ररूप ' प्रकाश ' है, 
यह सिद्ध है। जहां जहां प्रकाश द्वोगा, वहां प्रकाश के 
झूपसे इंश्वर का साक्षास्कार करना चाहिये। यह नियम 
साधक के छिये उत्तम मागेद्शक हे। यह सहज़ सिद्ध 
इनेवाली बात है । 


डदाहरण के छिये देखिये कि एक कमरा बिजुली की 
रोझनी से प्रकाशित हो रहा है; परम्तु वहां ऐसी युक्तिसे 
बिजली की रोशनी की गईं हे कि विशुद्दीप तो न वीखे, 
पर प्रकाश पडे । ऐसे कमरे में प्रक्राशा तो दीखेगा, हरएक 
बह्तु अंकाशित तो होंगी, परन्तु बिजछी का दीवा तो 
किसी भी स्थान्रपर- दिखाई- नहीं देगा। अज्ञानी लोग 
कड़ेंसे के हरएक वस्तुका ही यह प्रकाश है, जिससे वह 
बस्तु -ढीख रही है, क्‍योंकि दूसरा कोई प्रकाश का केन्द्र 
वहां दीखता नहीं है। परस्तु जगी बवा देखेंगा ? शानी 


तो यही समझेगा यह सब प्रकाश युक्तिसे छिपायी बिजुली 
का ही है, जिससे इस कमरे की वस्तुएं प्रकाशित हो रही 
हैं। अज्ञानी और ज्ञानी के समझ सें कितना भेद है 
देखिये । 


इश्वर का प्रकाश । 

इस विश्व में अप्नि, विद्युत्‌, सूये, चन्द्र, दीप आदिका 
प्रकाश अप्लि आदिको का ही है, ऐसा हरएक मनुष्य 
मानता है, पर वेदु कहता है और उपनिषददे कहती हैं कि 
“तस्य भासा स्ेमिद विभाति! उस परमास्सा के 
प्रकान्न से ही स्व अप्ि, सूर्य आदि प्रकाशित हो रहे हैं । 
अप्मि, सूर्य आदिका अपना कोई प्रकाश नहीं है, जो प्रकाश 
इनसे प्रंकट हो रहा है, वह सब परमेश्वर का ही प्रकाश 
है। परमेश्वर का श्रकाश सूर्यको न मिलेगा, तो सूर्यका 
प्रकाश कोई नहीं दीखेगा । 

जिस तरह हम आज भी देखते हैं कि सूर्भ का “प्रकाश 
न रहा, तो चन्द्र प्रकाशित ही नहीं होगा, ठीक इसी तरह 
इंश्वर का भ्रकाश न मिला, तो सूर्य प्रकाशित ही नहीं 
होगा। क्योंकि (सं एवं भारत अनुभाति सन) उस ईश्वर 
के अकाशित होने से ही यह सब विश्व प्रकाशित हो सकता 
है। इसलिये यहां ऐसी कल्पना करनी चाहिये कि भप्नि, 
विद्युत, सूये, चन्द्र के पीछे परमेश्वर रहता है और इनके 
द्वारा अपना प्रकाश हम तक पहुंचाता है। जैसा कोई पड़दे 
के पीछे रहकर प्रकाश दिखाते, जैसा चित्र परदेपर दिखाई 
देता है, पर वह सब्र विशुद्धीप की ही चमत्कृति है, इसी 
तरह यहां समझना योग्य है । 

चित्रपट । 
जित्रपट के परदेषर हिंलडनेवाछा चित्र देखकर यदि कोई 


वैदिक घमे। 


सानने रूम जाय, कि यह चित्र इस परदेका ही चित्र हे, 
तो उसको सब लोग आजकल पागल ही कहेंगे, क्योंकि 
आजकल सब लोगोंकों यह विदित है कि, यह चित्र बिजुली 
के दीपसे चित्रपट पर फ्रेंका जाता है। अतः यहां ( तश्य 
भांसा पते इद विभाति ) डस विद्युद्वीप के प्रकाशित 
होनेसे हि यह सब परदेपर चित्र प्रकाशित होता है, यही 
सत्य ज्ञान है। इसी तरह अप्नि, सूर्य चन्द्र के परदों पर 
परमात्मा के दीपसे जो प्रकाश आता है, वही अप्नि आदि 
के रूपों में हमें दीखाई देता है, यह सत्य ज्ञान हैं। 


बेदमंत्र कहते हैं बेसा ही हमें मानना चाहिये । वेद- 
मन्त्र तो यही कहते हैं कि सब प्रकाश परमात्म! का ही 
है। अतः हमें वेसा ही मानना चाहिये और प्रकाश जहाँ 
पिखाई देगा, वहाँ परमात्मा की सत्ता साननी चाहिये । 


सर्वेसाधारण लोग तो ऐसा माननेकों इस समय तेयार 
नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके मत से बेदका 
वचन ' तेजी इसि ! यह अग्रमाणहि है। जब तक प्रकाश 
का आदिख्रोत एकमेव परमेश्वर है, ऐसा अन्सदिग्ध रीतिसे 
नहीं माना जाता, तब तक उतना वेद का भाग डनको 
अप्रमाण हि रहेगा। अपने अन्दर के पूर्व अज्ञान के कारण 
बेद को भी न मानने तक मनुष्य उद्यत होता है, और 
इतना अन्थ करनेपर भी पूर्चप्रहदोष छोडता नहीं, यही 
सब से बड़ा आश्रर्य और सब से बडा विशन्न है भोर ज़ब 
तक यह विप्न रहेगा, तब तक परमेश्वर दीखना असंभव 
है। इस अपने ही दोषके कारण अति समीप की वस्तु अति 
दूर हो चुकी हे । 


यहाँ और एक युक्ति से विचार करिये। अप्रि, दीप, 
विद्युत्‌, सू्म और चन्द्र ये सब विभिन्न वस्तुएं हैं, ऐसा 
अज्ञानी लोग कहते ही हैं। सब लोग ऐसा ही समझते हैं| 
पर क्‍या ये पदार्थ मूलतः एक नहीं हैं? सूर्य का हीं तेज 
चन्द्रमा पर पडता है ओर उस चन्द्रमा से शीत प्रकाश 
हमें मिलता है। वस्तुतः सूर्य का प्रकाश उष्ण है, चन््र्‌- 
प्रकाश शीतक है, उच्णता और शीतछता ये गण परस्पर 
विरुद्ध हैं, तथापि चन्द्र का प्रकाश चस्बका नहीं हे, भ्रत्युत 
सूर्यका ही है | अर्थात्‌ सू ही चन्द्रमा के द्वारा प्रकाकता 
है 
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इसी तरह सूर्यकान्तमणीसे सूर्य के किरण किसी 
सूखे कपड़े पर डाछनेसे वहाँ कपड़ा जलने रूगता है 
ओऔर अप्लि उत्पन्न होती है। अतः यह अश्लि सूयोकिरणोंका 
ही परिवर्तित रूप है | कब पाठक देखें कि सूर्थ का एक 
किरण अप्नि में परिणत हुआ और दूसरा चन्द्रमा में ज्ञाकर 
शीतछता देने छगा | अप्रि ओर चान्दने में कितना भेद 
है, परन्तु ये दोनों विभिश्न दीखनेवाले पदार्थ मर में एक 
हीं हैं। अतः दींप, भप्मि, चन्द्र, विद्युत्‌, सूर्य ये सब सूर्य 
ही के प्रभाव हैं । दीपके रूप में हमारे घरों में सूर्य हीं 
प्रकाश रहा है, चान्दने के रूप में सूर्य ही शीतल प्रकाश 
दे रहा है, भेघमण्डल में बिजुली के रूप में सूर्य ही 
चमकता है। सूर्य न रहा, तो इन में से कोई भी प्रकाशित 
नहीं हो सकता, इसलिये यदि किसी ने कह[-- 


तमेव भाध्तमनुभाति सर्व । 

तस्य भासा स्वेप्रिदं विभाति ॥ ( इवे० उ० ) 

४ उस सूर्य के प्रकाश से ही दीप-भप्नि-विद्युत-चन्द्र 
प्रकाशते हैं, उसी के प्रकाशसे यह सब प्रकाशित हो रहा 
है ” यह कितना सस्य है ? 

यहां हमने देखा कि धूर्यश्रकाश से हि अम्लि आदिकों 
का प्रकाश हो रहा है, अतः सब प्रकाश सूर्य का है। अब 
और आगे जाकर हम यह कहेंगे कि परमास्मा के प्रकाश 
से सूर्य प्रकाशित हो रहा है। बस इतना मानने से यह 
सिद्ध हुआ कि अभि, सूये आदिकों का प्रकाश परमाध्मा का 
है, परमात्मा से प्रकाश आता है और दीप-अ्रप्नि-विद्युत- 
अन्द्र-सू्य आदि परदोंपर वेसा वैसा अकण भरूग दिखाई 
देता है। ( तस्य भासा सब्वे इंदूं विभाति ) उस ईंब्वरके 
तेजसे हि यह सब विश्व प्रकाशित हो रहा है | अब कह्िये 
कि इस विश्व के परदे के पीछे सतत प्रकाश देनेवाछा कोन 
है ! हस का उत्तर ' परमात्मा ' ही है। विश्वके परदे के 
पीछे परमार्म! है ओर उसका ही प्रकाश अनेक रूपों में 
हमारे पास आ रहा है। प्रकाश परदे के छारू शीकेसे आया, 
तो छाछ दीलेगा और पीलेमें से आया, तो पीछा दीखेगा, 
परन्तु सब प्रकाश मूछतः परसेंश्वर का ही हे । 

इतना विचार करनेपर परदे के पीछे परमात्मा का वुर्शन 
हुआ। उसीका प्रकाश दीख रहा है, उसके प्रकाश्का तो 
दुशेन हुआ, परन्तु अभीतक वह परदे के पीछे ही रहा है। 
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यह परदा किस तरह खोला जाय यह प्रश्न आगे के छेखोंमें 
विचार करने के लिये छेंगे। यहां तक के मनन से विश्वके 
परदे के पीछे परमात्मा है और उस परदेमें से उसका 
अकाश भआ रहा है और उसी को हम देख रहे हैं । जो 
प्रकाश हस देख रहे हैं, वह उसीका प्रकाश है इतना यहाँ 
सिद्ध हुआ | यह अजुभव करने के पश्चात्त्‌ हि पेदने कहा 


कि-- 
वही सब है । 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः। 

तदेव श॒क्त तदू ब्रह्म ता आपः स प्रजापति: ॥ 

( यजु० ३२१ ) 

४ ( ततू एवं अप्लनिः ) वही परमाध्मा अप्रि, ( तत्‌ एव 
आदित्य: ) आदित्य, ( तत्‌ उ चन्द्रमा: ) चन्द्रमा है, वदी 
( ततू वायु: ) परमात्मा वायु है, (ता; आपः ) वही 
( परमात्मा ) आप है, वही (परमात्मा ) प्रजापालन 
करनेवाला है, ( सः प्रजापतिः ) वही प्रजापति है, वही 
परमात्मा (झुक ) छुछ पविन्न बल, या वीर्य है और 
उसी को तज़ह्य या ज्ञानस्वरूप कहते हैं । !! 

अथवा इसका दूसरा अर्थ यह हे- 

(भ्रप्ति तत्‌ एवं ) अरिन वही परमात्मा है, ( आदित्वः 
तल्‌ एवं ) आदित्य वही परमास्मा है, ( चन्द्रमा: तंत्‌ एव) 
अन्त्रमा वही परमात्मा है, ( वायुः तत्‌ एवं ) वायु भी 
वही परमात्मा है, ( आप: ता: एव ) जल भी वही है, 
( भ्रज्ञापति: सः ) प्रजापति-भ्रजापालन करनेवाल। भी वही 
है, € झुक तत्‌ एवं ) पवित्र बल वी भी वहीं परमास्‍्मा 
है, बहा ( ज्ञानरूप ) भी वही परमात्मा है। 

तल्‌ एवं अग्नि: । (यही अभि हे ) 
अग्नि: ततू एवं। ( भ्रग्नि वह ही है ) 

इन दो प्रकार के अथों का तास्‍्पर्य एक ही है। इसके 
पूर्व बताया गया है कि अग्नि-दीप-विद्युत्‌-सूर्य-चन्द्र का 
प्रकाश परमास्मा के प्रकाश से ही हो रहा है, परमात्मा का 
ही सच्चा प्रकाश है। वह परमात्मा का सच्चा प्रकाश न 
मिला, ठो न सूर्य प्रकाक्षित हो सकेगा और न अग्नि आदि 
पद़ाथे । इसछिए जिसका निज्ञ प्रकाश है वही सच्चा अग्नि, 
वही सघत्चा सूप, घड़ी सच्चा चन्द्रमा है, यह बात स्पष्ट 
ही है। इसी इष्टिसे (तत्‌ एवं अरिनिः) वह अह्य ही अरिन 
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ईश्वरका साक्षात्कार । 


है, ( तद्‌ क्रादिलः ) वह अक्य ही आदित्य-सूर्य है, ( तत्‌ 
ड चन्द्रमा: ) वह ही निश्चय से चन्द्रमा है, इस तरह उक्त 
मन्त्र में कहा है। यदि यह सस्य है और यदि इस मस्त्र 
का आशय यही है, तब तो यह भी निःसन्देह सत्य है कि 
( अग्नि; तत्‌ एवं ) अग्नि वहीं बहा है, ( आदित्य: तत्त्‌ 
एवं ) सूर्य भी वही अहम हे ओर ( चन्द्रमाः तत्‌ एवं ) 
चन्द्रमा भी वही है। 

यहां का ' ततू ? शब्द ब्रह्म का वाचक है, अतः नंपुसक 
लिंग में पडा हैं। सम्पूर्ण तेजस्वी पदार्थों का प्रकाश और 
चमकाहट ब्रह्म के प्रकाश से होती है, इसमें अब किसी 
को सन्देद नहीं हो सकता | क्योंकि- 


तस्य भास। सेमिदं विभाति। ( इब्रे० उ० ) 

उस ब्रह्म के प्रकाश से ही यह सब विश्व चमक उठता 
है, यह ऋषियों का वैदिक सिद्धान्त सर्वमान्य ही है। 
और यही वेदका मुख्य सिद्धास्त है। इसको माननेपर ही 
उक्त मन्त्र का आशय ध्यान में आ सकता है, अन्यथा 
उस मन्त्र का आशय समझना असंभव है । 


राजा और ओददेदार । 


यहाँ एक उदाहरण छेते हैं। प्रत्येक राज्यशासन में हर 
एक ओहदेदार-अफसर -अधिकारी राजाकी सत्ता छेकर हि 
उस स्थान में कार्य करते हैं। सिपाही से लेकर महामन्त्री 
तक के सब्र अधिकारी राज़ाकी शक्तित्ते त्क्तिमान्‌ बने होते 
हैं। यह तत्व तो सब ही जानते हैं। राजा जिसको उस 
अधिकारके स्थानपर नियुक्त करता है और जब भपनी शाक्ति 
उसे प्रदान करता है, तब वह उस स्थान का काये करता 
है। कोई मनुष्य कितना भी विद्वान क्यों न हो, जब तक 
राजाको शक्ति उसकों प्राप्त नहीं होती तब तक बह किसी 
राज्यशासन का अंग बन कर काये करने में असमर्थ ही 
रहेगा। ऐसी अवस्था में यदि कोई कहे कि राजा ही महा- 
अन्त्री, दीवान, प्रधान, तहसीलदार, लेखफ और चपरासी 
के रूप में कार्य कर रहा है, तो वह जैसा सत्य है, बेला 
ही यदि कोई कहे कि “ चपरासी, लेखक, तहसीलदार; 
थानेदार, तालुकदार, मन्त्री, प्रधान आदि राजा ही है, 
क्योंकि राजाकी शक्ति कखेकर हि ये अधिकारी बने हैं, 
निज शाक्ति से नहीं, ” तो वह भी सध्य ही है। ये छोग 


वैदिक धर्म । 


राजासे शक्ति प्राप्त करते हैं, राजा उनको अपनी शक्ति 
देता है ओर ये उस ग्क्ति से शक्तिमाव्‌ होकर कार्य करते 
हैं। 

इसी तरह अरिन सूर्य चन्द्र ये भी ईश्वर के विश्वरूपी 
महाराज्य के अधिकारी हैं, वे भी इंश्वर से प्रकाशादि अनेक 
शक्तियां प्राप्त करके ही अपने अपने स्थान का काये करने 
के लिये नियुक्त हुए हैं, अतः अग्नि-सूर्य-चन्द्र मा परमेश्वर 
ही है, अथवा बक्ष ही अग्नि-सूयं-चन्द्रमा है ऐसा कहा 
तो भी वह सब प्रकार से ससय ही है। 


यहां तक हम मानते आये हैं कि अग्नि- सू्य-चन्द्रमा- 
रूपी परेंके पीछे परमेश्वर है और उसका प्रकाश अग्नि 
आदिको में से आकर हमें अग्न्यादिकों के विभिन्न प्रकाश 
प्राप्त होते हैं। यह तो हम इस समय तक लिखते और 
मानते आये हैं, पर पाठक यहां देखें कि उक्त वेद-मन्त्रने 
वह परदा भी हटा दिया है। इस मन्त्र की भाषा परदा 
रख कर कही नहीं है। ( अग्नि: तत्‌ एवं ) अग्नि वही 
ब्रह्म है, ( आदित्यः तत्‌ एवं ) सू् भी वही है और (तत्‌ 
ड चन्द्रमा; ) वही चन्द्रमा हैं। बीचमें परदा नहीं। यदि 
परमास्मा के प्रकाश से हीं अग्नि आदि प्रकाशने हैं, और 
अपने निज प्रकाश से प्रकाशने की दाक्ति उनमें नहीं है, 
तब तो अग्नि-सूर्य आदि वही है ऐसा कहने में भय 
किसका है? 


वेद का स्पष्ट अर्थ मानने के लिये यदि किसी को भय 
छगता होगा, तो वह वेदिक घर्मी नहीं रहेशा। बेद तो 
कहता ही है कि+- 


तेजोइसि । 
अग्निः ततू एवं। 
हे इंशर ! तू तेजस्वरूप हो, तेज देनेव्राल्ला अग्नि वही 
है। है ना यह स्पष्ट अर्थ, तो वेसा मानकर बेसा ही विश्व- 
में अनुभव करनेका यक्ष करिये। यही ईश्वरसाक्षात्कार का 
भाग है । 
इस समस् तक हमने तेजश्तश्व का ही विचार किया। 
परल्‍्तु इस भन्त्रने तो तेजहतत््व की मयादा तोडकर आप 
भर वायु तस्व भी वही परमात्मा है ऐसा कहा है | 
देखिये-- 
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| बष ब० भंक ५ 


जल और वाद । 


बायु+ तत्‌ एवं ( तह एवं वायु )। 
आप ता एवं ( वाः एवं आपः )। 


इस मन्त्र में जो चन्द्रमा है वह भी जरूतस्‍्वकी देवता 
है और जो छुक् है, यदि इसका अर्थ ( वीये, प्रजवन 
करनेवाछा ) माना जाय तब तो वह जलछत्तरवका ही है 
( देखो ऐतरेय उपनिषद्‌ ) । तथापि हम यहां के प्रति 
पादन की सुग्मता के लिये इन दोनों को छोड देते हैं' 
और फैवल वायु और जल का ही विचार करते हैं । 


जल में शीतता है, वायु में रूक्षता है ओर भगिन में 
दाहकता है। यदि ऊपर लिखी अग्नि के विषय की बातें 
ससय हैं तो वही बातें जल और वायु के विषय में समझी 
ज्ञा सकती हैं। परमेश्वर में जो अप्रतिम शानित और 
शीतलता हैं उसमें से थोडीसी शीतलछता छेकर जल विश्व 
अबतीणण हुआ है। यह उसकी निज शक्ति नहीं है। सच्ची 
शांति न तो चन्द्रमा में है और ना ही जलमें ही है। सच्ची 
शान्ति तो एकमेव परमात्मः में ही है। उसका अंश जरूू 
में आया है वैसा ही चन्द्रमा में भी गया है। अतः जल के 
रूप सें परमेश्वर की शीतलता अवतीर्ण हुई है। जैसा अरिनि 
में प्रकाशगुण अवतीणे हुआ है, वेसाही जल में शान्त गुण 
अवतीर्ण हुआ है | ठीक वेसाही वायु का बहू, रुक्षत्व, 
गतिमष््व ये सब गुण इंश्वर से ही आये हैं। इसी कारण 
केन उपनिषदू की गाथा साथ होती है कि वायु से ब्रहमने 
अपनी शाक्ति वापस ली, तब वायु एक तिनके को भी डरा 
नहीं सकी ( फेन 3० ४ ) | क्‍या परमात्मा ने अपनी शक्ति 
वापस छी तो जरू शारित और तृप्ति कर सकेगा ? कदापि 
नहीं । केनोपनिषद्‌ सें तो भग्नि और वायु का थर्व हरण 
होने की कथा कही है, पर वह कथा जछ, अगिन, वायु 
पर समावरूप से घटती है। और जो कभा उक्त तीनों 
तश्वॉपर घट सकती है क्या वह एथ्वी-आप-तेज-वागु- 
आकाश पर नहीं घद सकेगी! अवश्य अवश्य घंटेगी। 
इसीलछिये पंचभूतों के गुणधमं तब तक ही पंचभूतों में 
कार्य करेंगे, जबतक डन में परमात्मा की झक्ति कार्य 
करेंगी | 


वैशांस १८६१ ] 


इंश्वर की शान्त तनु । 

वा० यजुर्वेद अ० १६ में रद्वाचक नामोंसें “ रुतुत्य, 
कुल्य, सरस्य, नादेय, बैशन्त, कुप्य, वष्ये ” ये नाम 
लक्तचाचक हैं, नदी कूप तालाव में रहनेवाला जलरूपी रख 
परमेश्वर है, क्योंकि इंश्वर की शान्त तनु जलमें अवर्ताणे हुईं 
है और क्रर ततु अग्निमें अवर्ताणं हुई है। 

इतने विवरणसे पाठकों को पता चलेगा कि जिस प्रकार 
अगिनि सू्थे आदि इईंश्वरशाहि के रूप हैं, उसी तरह जल 
और चश्प्रमा ये भी उसी की शाक्ति के रूप हैं। क्‍योंकि उसी 
की शक्ति से सब शक्तिमान्‌ हुए हैं । 

यद्यपि उक्त मंत्र में पशञ्चमहाभूतोंमें से ' आप, अग्नि, 
सूये, वायु, चन्द्रमा" के नाम आ गये हैं, तथापि ध्रथ्वी 
और आकाश का अन्‍्तर्भाव उससे नहीं लिया ज्ञायगा, ऐसी 
बात नहीं। और यदि छिया जायगा, तब तो उक्त पांचों 
महाभूत उसीकी शक्ति से सामथ्यैयुक्त बने हैं। इसीलिए 
कह् सकते हैं कि जो कारये पंचमहाभूवों से हो रहा है 
वह उसीकी शक्ति से हो रहा है, अथोत्‌ जैसा ( अग्निः 
तल एवं ) अग्नि वही है वेसी ही (एथ्वी तत्‌ एवं) पथ्वी 
भी वही है और आप वायु आकाश भी वहां है। 


शुक्र, ब्रह्म, अजायते । 


उक्त मंत्र के 'शुक्र, श्रह्म, प्रजापति ' ये शब्द अवशेष 
रहते हैं। इनका अर्थ निश्चित करना चाहिये । ' शुक्र ' शब्द 
का अर्थ ' बल, पाविश्य, झुचित्व, वी” है| बलका रूप 
इंश्वर का है, इस विषयमें पूर्वेख सें ' बलमसि बल मयि 
घेदि ! की व्याण्या करते हुए पर्याप्त कहाही है | पविश्नता, 
ओज आदि अथों के विषयमें भी वही बात है। हम इस 
वराब्द का अर्थ वीये' छेते हैं और यह वीये परमेश्वर का 
रूप है ऐसा मानते हैं, क्योंकि--- 

तत्‌ एवं शुक्र । ( छुक तत्‌ एवं ) 

ऐसा ऊपर वाछे मंत्रमें कहा है। जिस वीय॑में संत्ति 
उत्पन्न करनेका सांमथ्ये है, एकहीं संतान नहीं भपितु उनकी 
खानदाममें जितना बंश होनेवाऊा होगा, वह सब उत्पन्न 
करनेका सासथ्य वीबेबिल्दुसें है। हस सामथ्ये का अंदाजा 
कौंन ऊूगा सकता है? इसलिए अनंत शक्तियाछा चीर्य 
निःसंदेह इंश्वरकी श्क्तिका अत्यक्ष रूप हैं । 


३०३ 


ईश्वरका साक्षात्कार । 


इस सम्बन्ध का वर्णन क्षागे बहुत होनेवाला है, अत 
इस स्थानपर हम अधिक नहीं लिखेंगे। इसका सम्बन्ध वेद 
के अनेक मंत्रोंक साथ है, अतः उन सबका वर्णन हम आगे 
एक दो लेखोंमें करेंगे। 

इसके आगे कहा है कि ( तल बद्मय ) वह महा है। 
ब्रह्म शब्द के कई भर्थ हैं, उनसें 'ज्ञान, जीवन, जल और 
ब्रह्म ' ये यहां देखनेसे ही हमारा कार्य चछ सकता है। 
ज्ञान ईश्वर का रूप है, यह तो प्रसिद्ध ही बात हे। 'चित्‌' 
आस्मा का अपना स्वरूप हो है, क्योंकि 'सत्‌-चित्‌- 
आनन्द! रूप ही आत्मा है । 


ज्ञान ब्रानवतामर्मि। (भ० गी०) 

 ज्ञानियोंका ज्ञान इंश्वका रूप है? यह भगषकद्वीता का 
कथन इसी ज्षाघारपर अधिष्ठित है। जहां ज्ञान है वहाँ क्ञान 
के रूप से परमेश्वर का अवतार हुआ है। परमेश्वर ज्ञानरूप 
है इसीलिए उसकी उपासना से ज्ञान बढता है । इस तरह 
इस मंत्र के सब पदों का आशय देखा । अब इस मंत्र का 
एक ही पद रहता है, वह है ' प्रजापति! इसका भर्थे 
क्या है ? इसका : प्रजापालन करनेवाल! ' यह अर्थ प्रसिद्ध 
है। प्रजा का पालन करनेवाला राजा होता है, अतः यदि 
प्रजापति का अर्थ राजा लिया जायगा, और-- 


सः प्रजांपतिः | ( प्रजापतिः खः ) 

“प्रजापति ही उस ईंइवर का रूप है! ऐसा इसका अर्थ 
होगा और ऐसा अर्थ करनेपर 'ना बिष्णुः पृथिवीपतिः' यह 
पुराणों के कथन के लिए यह एक वेद का आधार मिलेगा। 


भगवद्गीता में कहा है कि- 


नराणां च नराधिपम्‌! ( भ० गी० १०२७ ) 


£ अलुष्यों में नरोंका अधिपति ईखर का रूप हैं। ” यह 
भगवद्ीता का कथन प्रजापति शब्द के इस अर्थ के साथ 
संगत होता है। भगवद्गीता तो केवल राजा को हीं ईश्वर 
का रूप मानती है ऐसा नहीं है। देलिये-- 


पाण्डवानां धनचजयः । १०३७ 
देवीणां नारदः | १०२६ 
सिद्धानां कपिले मुत्तिः। १०२६ 
मुनीनामप्यदं व्यास: | १०५३० 


वैदिक धरम । 


अर्थात्‌ ' पाण्डवों में धनंजय, देवर्षियों में नारद, सिद्धों 
में कपिरू मुनि, भुनियों में व्यास ' इंश्वर की विभूति है। 
इस तरह भगवद्रीता तो विशेष तेजस्वी विभूतियों को 
इंश्वर का रूप मानती है। तथा-- 

बुद्धिबेद्धिमतामस्मि | १० 

ज्ञान ज्ञानवतामहम | १०३८ 

तपश्चास्मि तपस्विषु ६९ 

व्यवसायो ५स्मि । १०३७ 

सर्वेभृतानां बीज तदहभ्‌। १०३९ 

बुद्धिमानों की बुद्धि, ज्ञानियों का ज्ञान, तपस्वियों.का 
तप, व्यवसायियों का व्यवसाय, सब भूतोंका बीज अथांत्‌ 
वीये इंश्वर का रूप है। इस तरह राजा के अतिरिक्त अनेक 
मानवों में ईश्वर के स्वरूप का अवतार होनेकी संभावना 
भगवद्गीता मानती है | क्या यह वेदुको सेमत है वा 
नहीं इसका विचार करना चाहिये । वा० यजुर्वेद अ० १६ 
में रुदसंशक ईश्वर की अनेक विभूतियां कहीं हैं, जिन में 
ये मानवी विभूतियां कहीं हैं- 


' मंत्री, गृत्स, पुलस्ती, वृद्ध, सभापति, सभा, शूर, 
सेनानी, पथीनां पति, पत्तीनां पति, वनानां पति, 
क्षेत्राणां पति, आतपति, रथकार, पनुष्कृत्‌, इषकत 
क्षत्ता, कर्मार, कुछाल, सूत, उष्णीषी, परिचर, 
तस्कारांणां पति, मुष्णतां पति, स्नायूनां पति, 
स्तेनानां पति, नक्तंचर, वाणिज ।' ( यज्ञु० १६ ) 
6 शाजाका मंत्री, यृत्स ऋषि, पुरुस्ती ऋषि, बुह्ा, 
सभापत्ति, सभा, शरवीर, सेनापति, सेनाका अधिपति, 
बनोंका रक्षक, खेतोंका रक्षक, समुहका रक्षक, रथ बनाने- 
वाला, तखौण, बदई, धनुष्य बनानेवाला, बाण बनाने- 
चाला, लुहार, यंत्रकर्ता, कुछाल, सारथी, पगड़ी धारण 
करनेवाला, नौकर, चोर लुटेरोंका मुखिया, रात्रीके समय 
घूमनेवाला, बनिया ! आदि ये सब रुद्र देवताके अथौत्‌ 
इंश्वरके रूप हैं । 
श्रीमद्भगवद्वीताका कथन हस यजुवेद्के कथन के साथ 
मिलाया जाय तो दोनोंका मेल हों सकता है। अथॉत्‌ 
मनुष्यों में भी कई श्रेष्ठ या विशेष भ्रकार के मनुष्य 
ईंअर के रूप हैं| यदि इस गजुर्वेद का यही सत्य भर्थ है 
तब तो प्रजापति शब्द से ज्ञात होनेवाले राजा तथा 


३०४ 


[वर्ष २०, जेक ५ 


राजपुरुष जो प्रजापालन के कार्य में नियुक्त हैं, वे सबके 
सब इंश्वर के रूप हैं। प्रजापति का अर्थ राजा और राज- 
युरुष दोनों है। 


परन्तु हम इस मंत्र के इस अर्थ के विषय में यहां कुछ 
भी विशेष कहना नहीं चाहते । क्योंकि यह विषय इतना 
गंभीर है कि इसका अनेक पहलुओंसे विचार द्वोना चाहिये 
जो इस लेखसें इस समय नहीं हों सकता । परन्तु यहां के 
मंत्र के 'शुक्र! शब्द का अर्थ यदि ' बीये! मानना पड़ेगा 
तो उसका सम्बन्ध मानवों से भी जोडा जा सकता है, 
और यदि वैसा सम्बन्ध माना गया, तो ' प्रजापत्ति ! पद 
का अर्थ “राजा और राजपुद्ुष ' होता सम्भव है । 

प्रजापति का अर्थ 'स्तनवित्न॒ मेध ! है तथा भन्‍्य भी 
अथ हैं । 


१ प्रजापतिः संव॒त्सरः | श- जा. १४।७।३२२ 

२ यक्षो वै प्रजापतिः। तै, ३१३।७॥३. श. ११११३ 
३ प्राणा वै ,्रजापति;। दशा. ८।४।११७ 

७8 अन्न बै प्रजापतिः | दा, ५।१।३।७ 

५ प्रजापतिहाँ्मा । श. ६२॥३।१२ 

६ पुरुषः प्रजापतिः। श. ६॥२११५३ 

७ प्रजनन प्रजापति:। दा. ५१।३।१० 

८ ग्रजापतियें श्त्रमू। शा. ८२३।११ 

९ प्रजापतिरेष सर्वम | कौ. ६१५ 


इस तरह प्रजापति शब्द '“ संवत्सर ( काल ), यज्ञ, 
प्राण, अन्न, आत्मा, प्रजननका बह, क्षात्र (पराक्रम), 
खब कुछ ” इतने अर्थ और इससे भी अधिक भर्थ बताता 
है। इन सब अर्थों का विचार यहां करने की आवश्यकता 
नहीं है। यहां इन अर्थों से एक बात सिद्धू हुई कि अन्न, 
प्रजनन ये भी अजापति के रूप हैं, और भन्‍्त में ' सर्वे ! 
प्रजापति है, इस में सब कुछ आ गया । यदि सब प्रजापति 
है तो उस में राजा और राजपुरुष भी आ गये हैं । 


हम यहां किसी पद के अनेक अथथे छेनेके इच्छुक नहीं 
हैं। प्रायः एक पद का एक मन्त्र में एक ही अर्थ होना 
चाहिये। इस अर्थका निश्चय हम आगे करेंगे। यहां ऐोे 
एक और अनेक अर्थ लेनेपर भी पूर्वोक्त आश्षय में मिम्नता 
नहीं हो सकती यही बताना है। क्योंकि ' क्षत्र ! दाक्ति को 


वैज्ञाल (८६१ ] 


अ्रजाथति' कहा है और वही राजा में होती है, इसलिये 
इन दोनों अर्थों की संगति राजामें चरितार्थ हुईं। इसी 
तरह अन्य अर्थ भी संगति लगाकर देखने योग्य हैं । 


अस्तु । इतने विवरणसे यह स्पष्ट हुआ कि “ क्षरिन; 
आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, जछ, ब्रह्म और 
प्रजापति ” ये सब इंश्वर के ही रूप हैं। यहां इनके पीछे 
ईश्वर है यह वेद नहीं कहता, परन्तु अग्नि आदित्य चन्द्रमा 
ही ईश्वरके रूप हैं, (त_ एवं अग्नि: आदित्य), चन्द्रमा: ) 
पाठक इसका विचार करें और जैसा वेद कहता है बेखाही 
मानने के लिये अपने मनकी तेयारी करें। परमास्मा का 
साक्षात्कार वेदकी रीतिके अजुसार करना हो तो बेद जैसा 
कहता है वेसाही मान कर चलना चाहिये और वेद के 
अनुसार हि अपना तक या अपनी बुद्धि चलानी चाहिये। 
अपनी बुद्धि के अजुसार वेद को खींचना नहीं चाहिये । 


आजकल छोग ऐसा करते हैं कि पेदका मन्त्र कहता है 
कि ( अग्नि: ततू एवं ) अप्ति ब्रह्म ही है। यह तो 
वेद का संदेश है। पर हमें पता है कि यह हवन में प्रदीक्त 
किया हुआ अगिन तो हमने अभी प्रदीस किया है, वह 
ईश्वर कैसे हो सकता है ? ऐसी शंका करके उक्त अर्थंकी 
खींचातानी करके दूसरा दी इसका आशय बताने का यत्न 
करते हैं। परन्तु यदि वेद परमात्माका शब्द है, तब तो 
उसको मानकरहि चलना चाहिये। उसको बिग्राडना मनुष्य 
को योग्य नहीं है। और वैसा दुराग्रह के साथ करना 
मनुष्य के लिये छाभप्रद कभी नहीं हो सकता | अब 
देखिये * ततू एवं अग्नि” का अर्थ केसा किया गया 
है. 
( बेद्‌ ) १ तदेवारिनिः | बा० यजु० ३२१ 
(ब्राह्मण ) १ आतमैवारिन:। द्वा० जा० ६७१२०; 
१ छा रू २।४छ8 
आत्मा वा अग्निः। श० ७३१२ 
अग्निरेव ब्रह्म । श० २०४। १४५ 
जरह्म वा अरिनिः | झु० २/५।४।८ 


(हपेनिषद्‌) ६ जतेहे बरद्य दीप्यते, यदग्मिस्वेलति ॥ 
५ (कौ० छ० २१११) 


ह०५ 


इंश्वरका साक्षात्कार । 


( उबट ) ७ तदेवारिनः | विज्ञानःत्मा परेणात्मना 
विशिष्टाग्य्यादिषु ओतप्रोतस्वेन उपास्यो५मिधीयते । 


( मद्दीधर ) ५ अग्नि) तदेव, कारणं त्रह्मैव । 


(श्री स्वा० दयानन्द्‌ तथा जयदेव शर्मा) ६ (तत्‌) 
वह सर्वत्र स्वेव्यापक सनातन अनादि सच्चिदानन्द्‌ 
नित्य बुद्ध बुद्ध मुक्त न्‍्यायकारी दयालु जगर्खष्टा 
जगत्हूता जगन्नियन्ता अन्तर्याभी परमेद्रवर (एवं ) 
ही ( अग्निः ) क्षानश्वरूप हुवय॑ प्रकाशित होनेस 
“अग्नि ! है । 


( ब्वाह्मप्रसाद मिश्र ) ७ (अग्नि; ) अग्ति 
( तत्‌ ) वह (एवं ) ही है अर्थात्‌ कारण ब्रह्म है। 

< ( ६ 07000 ) 880 48 ६8६ (६॥86). 
ततू ६6 8प्रए7६॥6 80. 


यजुवेंद के एक सन्त्रभाग का अर्थ शतपथ ब्राह्मण, 
उपनिषद्‌, डवट, महीधर, स्वा० दयानन्द, पं० जयदेवशर्मा, 
ज्वालाप्रसाद मित्र, मि० ग्रिफिथ दहन सब लोगोने कैसा 
किया है, वह यहां देखने योग्य है। सबका आशय प्रायः 
एक जैसा ही है। अगिन ब्रह्म है अथवा ब्रह्म ही अग्नि 
है इ० । प्रढ्म, परमात्मा, ईश्वर स्वयंप्रकाश होनेसे अग्नि 
है। और इस अग्नि का अ्ग्निपन भी उसी के मूल प्रकाश 
से सिद्ध होनेवाला हे, यह बात यहां सिद्ध हुईं। इसी 
तरह आदित्य चन्द्रमा के विषय में पाठक जान सकते हैं। 


एतटे त्रह्म दीप्यते यद्ग्निज्वेति। कौ० २॥१२ 


“ ज्ों अग्नि जलती है वह बरद्ा ही प्रकाशित होता है? 
ऐसा डपनिषदों में जो कहा है उससे सब अर्थ स्पष्ट हो 
जाता है । जैसा अग्नि बह्म है, वेसा ही आदित्य आदि भी 
ब्रह्म हैं । 


इस तरह इंश्वर का साक्षात्कार करने के विषय में वेद 
के आदेश हैं। भग्नि, दीप, विद्युत, सूर्य, चन्द्रमा ये भ्रकाश- 
वाले देव, आप, जरू, मेघ, नद नदी, समुद्र आदि आप 
तर्व॒बाले शीतछता वेनेवाले देव, बायु, धूम, गैस आदि 
बायुरूप पदार्थ, पृथ्वी पत्थर रेत आदि पदार्थ, वीये, ब्रह्म, 
ज्ञान, प्रअनन आदि पदार्थ, प्रजापति, राजा, राजपुरुष, 


बेदिक धर्म । ३०६ [वर्ष २०, अंक ५ 


मन्त्री, वाणिक्‌ आदि मानव ये सब परमेश्वर की शक्तिसे वह है ऐसा मानना पड़ता है | अतः हमें आगेके लेखों 

कार्य करनेवाले हैं, इसलिये, ये इश्वर के रूप हैं। इनके में देखना चाहिये कि दोपहरके सूर्य के समान जो इंइबर 

पीछे परमेश्वर है ओर वद्द अपनी शक्ति इनमें रखता है का दर्शन होनेवाला है वह कैसे होगा 

और इनको सामथ्य देता है, अतः इनके अन्दर परमेश्वरका 

कार्य देखकर वहां परमेश्वरका साक्षात्कार करना चाहिये। अग्नि सूर्य आदि के अन्तयोमी को तो हम" मानते ही 
यह साक्षास्कार की दूसरी सीढी है। हैं, पर यहाँ जो कहा है कि अग्नि सूर्य आदि प्रत्यक्ष जक्के 
इस सीढीपर आरूढ होनेपर भी प्रत्यक्ष इंशवर का रूप हैं, उनका भी आशय समझसें नहीं आया | अतः 

साक्षत्कार नहीं होता, क्ग्रोंकि क्षन्तर्यामी रूपसे इनमें इस का विचार भागामी लेख में करेंगे | 


बः:-_05--००-५ 


बेदोक्त प्रजननशाख्र 


( लेखक- श्री० रलियारामजी कश्यप, |, $०., लाहौर । ) 
प्रजनन-विज्ञान उस विद्याका नाम है. जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्‍्तति उत्पन्न करना सम्भव है, 
उतनी उत्तम सन्तति उत्पन्न को जा सके | इस विषयसम्बन्धी सब सत्यों को क्रमबद्ध एकत्र करके 
रखनेसेही इस विज्ञानकी सिद्धि होती है। दिव्य चित्रकारकी सर्वोत्तम कृति मनुष्यद्दी है। अतः 
प्रजननविज्ञान का मुख्य विषय मनुष्यजातिको आगामी सम्ततिमात्रम से शनेः इनेः मन तथा आत्मा 
के अबगुर्णों को दूर करके उनमे सदूगुणोकों तीव करते जाना और पिता-पितामइसे पुश्न-पौत्र में उन्हें 
पहुंचाना है | 
इस विषयपर वेद प्रचण्ड ज्योतिच्छटा छोडता है। इस पुस्तिका में इसी विषय का विवेचन वेद्मन्त्रोंफे 
आधार देकर किया है। मूल्य £) डा० व्य० -) चार आनेकी टिकट भेजिए | 


बेदिक प्राणविद्या 


प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार ' मनकां भावना * रखनी चाहिये, उसका वुन इसमें है। 


मूल्य ॥) और डा० व्य० 5) है। 
हि [के 


योगसाधनकी तेयारी 


योगसाधन से हमारी शक्ति बढती है, इसलिये योगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारंभिक बातोंका 
इस पुम्तक में संग्रह किया है। 

अन्छी जिल्द मृ० ॥) बारद्द आने | डा० व्य० ।) इसलिये १) एक ८० म० आ० से या टिकट द्वारा 
मेजकर शीघ्र ही यह पुस्तक मंगवाइये। 


मन्त्री- स्वाध्याय--मण्डल, ओंध (जि० सातारा ) 
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देवत-संहिता 


क 


वेदों की सब संहिताओं का मुद्रण स्वाध्याय-मण्डलछ 
में हो रहा है। ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद-अधवेवद की 
संहिताएं छप चुकी हैं | प्रस्येक शाखा की जो अनेक संहिताएं 
उपरूब्ध होती हैं, उन सबका ऋमशः मुद्रण होना है| 
- शाखा उपशाखा कीं संहिताएं मिलकर बढाभारी संहिता 
संग्रह दो जायगा । इसका अध्ययन करना बडाही कठिन 
काये है | इसके लिए क्‍या उपाय किया जावे, इस आवब- 
इक विषयपर हमने कई वर्ष सोचा और अन्त में निश्चय 
किया कि थदि इन सब संहिताओं के मंत्र संग्रह की एक 
'देवत-संदहिता! बनायी जावे और उसमें से पुनरुक्त 
सूक्‍त तथा मंत्र हटाए जावे, तो वह 'देवत-संहिता' 
बहुत बड़ी नहीं होगी और हरएुक के पाठके लिए सरल 
भी हो जायगी। 


देवत-संहिता का खरूप | 
दैवत संहिता का खरूप क्‍या होगा, यह यहां कहना 
अस्थेत आवश्यक है । प्रथमतः पाठक यह समझे की वेद 
«की संपूण संहिताओं में जो श्वान दिया है वह देवता 
के वर्णन के द्वारा हि दिया है। प्रस्थेक सुक्त का और 
प्रत्येक मन्त्र का कोई एक देवता निश्चित होता है और 
डस देवता के वर्णन से वेद ज्ञान देता है | संपूर्ण संहिताओं 
में यही पद्धति है। जैसा औषधि सूक्तों में दवाओं का 
बणन है, इन्द्र सूक्तों में क्षत्रियों के लिए उपदेश है, अह्य- 
णस्पति सूक्तों में शर्वगों के लिए उपदेश है इत्यादि 
प्रकार स्थूल रीति से पाठक समझ सकते हैं । 
यस्य वाक्य स ऋषिः । 
या तेन उच्यते सा देवता ॥ 
जिसका जो वाक्य होता है वह उसका ऋषि है, आर 
(तेन) उस ऋषिने जिश्न द्वाष्द द्वारा उस देवता का 
(उच्यते) उच्चारण-बणव-किया होता है, वह उस मंत्र 


३०७ 


दैवत-संहिता । 


९ [क 


अर 

मुद्रण की तेयारी हो रही है । 

का देवता है अथोत्‌ देवता मन्त्र में प्राथ: (उच्यते) उक्त 
ही होता है, इसलिए सूक्तों और मंत्रों को देखने से उन 
में ऋषिद्वारा उक्त देवता का पता सत्वर छग सकता है। 
मंत्र में या यूक्त में देवता ऋषिद्वारा उक्त ( उच्यते) होता 
है। जिसने वेदमन्त्र सबसे प्रथम उच्चारे उसीने देवता 
बाचक पद का भी उच्चार डसी समय किया हैं। 


मानवधर्म का उपदेश । 

इन देवताओं के वर्णन से बेंद मनुष्यों को मानव धर्म 
का उपदेश देता है। वेद से मानवर्धर्म जानने की यहाँ 
प्राचीन परिपाठी है | यह परिपाठी अति सुगम और अति 
सरल है और यददि इस परिपाठी के अम्ुसार वेद पढ़े 
जायगे, तो मजुष्य को वेद के धर्म का ज्ञान सुगमता के 
साथ हो सकता है | 

आज कल अज्ञानी छोंगों ने अनेक दिवारें खड़ीं कर 
के बेंद्र को अतिदुर्गंग और दु्बोध बनाया है। ये सब 
अडचने दूर करनी चाहिए और बेद को झ्लुद्ध रूप में ही 
पढना चाहिए । ऐसा होने से साधारण सेस्क्र जाननेवाला 
भी बेद को अच्छी तरह पढ़ सकेगा और समझ सकेगा 
और अपना कर्तव्य जान सकेगा। 

आप किसी बेद की संहिता ख्नोलकर देखिये, उसमें 
अग्नि आदि देवताओं के मंत्र इधर उधर बिखरे हुए आपको 
मिर्ंगे । थोडेसे सूक्त प्रथम मण्डलमें और वेसेही अन्य 
रण्डलों में बिखरे हुए हैं और अन्यान्य संद्विताओं में भी 
वैसे ही बिखरे पड़े हैँ। अतः अप्लि के विषय में या 
इच्जके विषय में कया क्‍या ज्ञान वेद देता है, वह पर्ण 
रूपसे पाठकों के संमुब आताही नहीं । साप्तान्‍न्य पाठक 
बिखरे हुए सूक्तोंका अनुसन्धान कर नहीं सकते और 
ठीक तरह अनुसब्धान न होने से मानव धर्म को वेद्से 
जान भी नहीं सकते । 


वैदिक धर्म । 


देवतावार मंत्रसेग्रह का मह्च । 


देवता के वर्णन के मिषसे वेद मानव धर्म का ज्ञान 
देता है, यह सत्य है । और देवताओं के मन्त्र वेद की 
विविध संहिताओं में बिखरे पडे हैं यह भी सत्य ही है। 
ये दोनों सत्य बातें संमुख रखने से हर कोई अतिशीघ्र 
यही कहेगा कि ये बिखरे मन्त्र देवताओं के शीषक के 
नीचे एकत्रित ओर संअद्वित किये जांयगे और अभपिके, 
इन्द्रके, सूबके, मित्रावरुणोके मन्त्र उस उस देवताके प्रकरण 
में बथास्थान संग्रहित किये जांयगे और इनका इकट्ठा 
विचार हो जायगा तो वैदिक धर्म का ज्ञान शीघ्र हो जायगा। 

यही बात जो सरछ से सररू है ओर जो इस ससय 
तक किसीने नहीं की, वह हम वेदिक धर्म की सुबोधता 
के लिए करना चाहते हैं | हमने सब वेद की संदिताओं 
के मंत्र अप्नि इंद्र आदि देवताओंके अकरणानुसार व्यवस्था 
के साथ, संग्रहित किये हैं । इसीका नाम 'देवतसंद्दिता' 
है। इस पुस्तक में अभि के सब मंत्र पुक प्रकरण में, 
इन्द के मंत्र दूसरे प्रकरण में, वायु के तीसरे प्रकरण में हस 
तरह प्रकरणशः मिलेंगे । 

इस तरह देवतानुसार मंत्रसंग्रह करने से एक एक 
विद्वान्‌ एक एक देवता के मंत्रों क। मनन बिना आयास 
कर सकता है और संगति छूगा सकता है और मानवर्धर्म 
का बोध जान सकता है । वेदमन्त्रों का सत्य अर्थ 
जानने की यह सरल से सरल रीति है । 

यह संग्रह करने के समय जो सूक्‍तों का क्रम चारों 
वेदों में है, वहीं हमने रखा हे, अथोत्‌ ऋग्वेद्‌ में जिस 
क्रम से अभ्निमंत्र आए हैं, उसी क्रमसे यहां रखे हैं, 
तत्पश्चात्‌ अन्य वेदों के रखे हैं । जो पुनरुक्त सूक्त और 
मंत्र हैं, वे हटा दिये हैं ओर उनका पता स्थान स्थानपर 
दिया है कि यहां यह पुनरुक्त मंत्र था। क्योंक्रि वह 
पहिले क्षाया होता है । उस पाहिले स्थान का पता वहां 
दिया है । 

कुल मंत्रसंख्या । 

ऋरेद के ११००० कुछ मंत्र; यजुर्वेद से (६०० 
चुनरुक्त हटाकर शेष ) १२०० मंत्र, सामबेद के ( १७०० 
पुनरुक्त मंत्र हटाकर). ५७ मंत्र, अथवैवेद के ( २००० 


इै०्८ 


| घर ७, अंक 


पुनरुक्त संत्र हटाकर ) ४००० मंत्र तथा अम्य संहिताओंके 
कुछ संत्र मिलकर करीब बीस हजार मंत्र होते हैं। ठीक 
ठीक समंत्रसेव्या छपनेपर विदित होगी। परन्तु बह 
4६००० से कम नहीं होगी ओर २०००० से अधिक नहीं 
होगी, ऐसा हमारा ख्याऊू है । “ 


दान | 

इसका मुद्रण अन्न शुरू काना हे। अजमेरनिवार्सा 
श्री० पं० न।थू एम श्माजी पेन्शनर ने इस झुभ काये के 
लिए २०००) दो सहख्र रु० का दान दिया है। जिससे 
कार्य झुरू हों रहा है | जहांतक हो, वहां तक प्रयत्न करके 
इसका मुद्रण अति शीघ्र करना है। इस मुद्रण के विषय 
में निजन्नलिखित नियम निधारित किये हैं और ये आपके 
पास विचारार्थ और आपकी संमति प्राप्त करने के छिए 
भेजे जाते हैं । 

बे + 
देवतर्धहिता की बनावट । 

(१) इस दैवत-सद्दिता को प्रथमवार खरों के विनाहि 
मुद्गित करने का निश्रय किया है। इसका क्रारण यह है 
कि हरणक मनुष्य खरोध्चारण खरचिह् रहनेपर 
भी यथोचित रीति से नहीं कर सकता। ग़ुरुपरं- 
परा से ही इन स्वरों का उच्चारण सीखा ज्ञाय 
तो बह ठीक उच्चारण हो खकता है, इसलिए मंत्रों 
के ऊपर नीचे स्वराचिन्‍्न ऊगानेपर भो उनका किसी को 
मन्त्रोच्चारण के किए. उचित उपयोग नहीं हो सकता । 
केवल स्वरचिद्धों को देखकर हि कोई मनुष्य बेदसन्‍्त्रों के 
डदात्त, अनुदात्त, स्ररितादि स्व॒रोंका उच्चारण ठीक ठीक 
कर सकेगा, यह बात सवंधा असंभव है । 

अथे- शान के लिये क्चित्‌ स्थानपर श्वरोंका उपयोग 
होता है, परन्तु ऐसे स्थान बहुत ही ग्रोढे हैं भर जदाँ 
ऐसा अर्थ का संवेह होगा, वहां खससहित संहिता 
ओर खरसहित पद॒पाठ छपा है, उससे उस शकाकां. 
निरसन हो सकता है। अतः इस देवतसंदिता में किसी 
भी वेदके ख्वरचिह्य न रहे, तो कोई हानि नहीं होगी । 
गौर जागे डनकी आवश्यकता अतीत हुईं, तो दूसरी वारके 
मुद्रण के समय वे सब स्वरचित्ञ दिये जा सकते हैं | अतः 
प्रथम वार का यह अंथ विना स्वरहि मुत्रण: कस्नेका 
संकज्ष्प छिया है। 
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(२ ) इस में देववानिवेश के शब्द बडे अक्षरोंमें 
छापे है, जिसे उस मन्त्र सें आये देकता 
का शान होगा और वेदोंक्त देवता का झ्ञान सहज है से 
होगा | सूछकी देवता और मन्‍्त्रान्तर्गत निषातित देवता 
भी इसी स्थूलाक्षरोंसे ज्ञात होगा | सन्त्रमें जो ऋषिवाचक 
झब्य आते हैं, उनके बोधाये ... ऐसा चिह्न उस पदके 
नीचे किया है । 


(३ ) एक ऋषिके नामपर जितने मन्त्र हैं, उतने सब 
एकत्र ही रखे गये हूँ, इस लिये एक वार ऋषिनाम देनेपर 
डसीका पुनः निर्देश नहीं किया हे । जब दूसरा ही ऋषि 
आ जायग़ा तब पहिले के भन्‍्त्र समाप्त हुए, ऐसा 
समझना चाहिये ! 


(9 ) देवतावार मंत्रसंग्रह होने के कारण और मंत्र 
में देवतादशेक पदकों दशानेवाला संकेत द्वोने के 
कारण पुनश्न भ्रति सूक्त में देवतानिर्देश नहीं किया है। 
क्योंकि मंत्र देखते ही पाठकों को देवताज्ञान होगा 
और मंत्रमें निपातित देवता भी उसी तरह ज्ञात होंगे। 
इसलिए सूक्तपर देवता द्शोने का प्रयोजन ही नहीं है। 


(५ ) प्रत्येक सूक्त के ऋग्वेद के तथा अन्‍य वेदों के 
आवश्यक पते यथा स्थान दिये हैं, पाठभेद्‌ नीचे टिप्पणी 
में दशोये हैं, पुनरुक्त मंत्रभाग के पते भी दिये हैं। 
इससे पाठक इन संपत्रोंकों आवश्यकता होने पर मूछ 
संहिताओं में देख सकते हैं ओर स्वरादि विचरण वहोँसे 
जान सकते हैं । 


(६) जो मंत्न ऋग् तेदर्मे आते हैं, उनका भूल ऋग्वेदका 
पाठदि सुख्य मान कर दिया है और अभ्य वेदके पाठभेद 
नीचे दिये हैं सथा जो अस्य बेदोंके मन्त्र हैँ और ऋग्वेदर्मे 
नहीं हैं उन के उस उस वेदके पाठ ऊपर दिये हैं और उनके 
पाठमेद नीचे दिये हैं । इस तरह इस एक दैबतसंधिता 
को प्राप्त करते से सब संद्दिताओं को प्राप्त करनेका 
श्रेय मिल सकता है और इसका ठीक ठीक अर्थ 
अं खब संदिताओं का अथे भी शात हों सकता 

। 

(५) सामवेद के अन्‍्त्रों पर जो अक् होते हैं, वे केवल 
ऋग्वेद के उदात्त-अदुदात्त-स्तरित के ही चिह्न हैं, उनका 


रैक. 


दैबत-संदितां । 


और कोई तात्पर्य नहीं है, इसलिए वे अंक साममन्त्रों पर 
भी यहां दिये नहीं हैं। जैसे ऋग्वेद-अथेवेद के स्वरचिद्न 
दिये वहीं हैं, बेसे ही साम के स्वरचिह्ध भी दिये नहीं हैं। 
ओर वा० यजुर्वेद के स्व॒रीचिग्हों के साथ उस वेद कें 
अक्षरोचारणके, अनुनासिक आदि के भी अनेक चिह्ड हैं, 
थे सब यहां दिये नहीं जायंगे । क्योंकि ये उसी शाखा के 
अपने चिह्न हैं और देवतसंदिता किसी प्रकार भी 
शाखासंहिठा नहीं हो सकती, इसलिए मन्सप्रों के शाखा- 
चिह्न यहां दिये नहीं हैं । ओर अर्थशान के लिए उनका 
उपयोग भी नहीं है | इसलिये इस देवतसंहिता में किसी 
शाखा के चिह्न देने की आवश्यकता भी नहीं है। 


(८) प्रत्येक वेद के परिशिष्ट होते हैं, वे संद्विताओं के 
समान प्रांचीन नहीं माने जाते, इसलिये उनका संग्रह 
इस दैवतसंदििता में नहीं किया है, परन्तु जो मंत्र संहिता 
में आये हैं, जैसे वारुखिल्य कुन्ताप आदि हैं, उनका संग्रह 
यहां किया है । 


(५९) चजुवेंदमं बहुतसा भाग गध है, जिसको यज्ञ कहते 
हैं, उसका यहां संग्रह नहीं किया है। यहां केवल पादबद्ध 
उन्द मन्त्रों का ही संग्रह किया है| क्‍योंकि भाजुष भाग 
का यज्ञक्रमानुसार संग्रह करके स्वतन्त्र पुस्तक प्रकाशित 
किया जायमा | याजुष भांग सक्षत्रक्रिया के द्वी होते हैँ 
और सब्र संहिताओंसे उसका अलरूग संग्रह्द करना यक्ञ के 
वचारकों के हित के लिए उचित है, इसलिए उस गद्य- 
भाग का संग्रह यहां नहीं किया गया है । 


(१०) बाह्मणों और आरण्यकों मैं भी ऐसे कई मन्त्र 
हैं कि जो देवतास्तुतिरूप हैं, परन्तु उनका संग्रह हमने यहां 
इसलिए नहीं किया कि थे संद्विताओं में नहीं. भन्तभूत 
हुए हैं। अथौत्‌ यह केवछ संद्वितान्तर्गत पादु-बसु-मन्त्र- 
भागों का ही संप्रह है । 


(११) प्रायः प्रत्येक मन्त्र उसके छन्‍्द के अजुसार पाद 
का छेद करके ही छापा जायगा । क्योंकि इससे छम्द के 
विषय में किसी को किसी प्रकार की शंका न रह सकेगी | 
इसके साथ सांध जहां पदअ्छेद होने की सुगमता से 
संभावना होगी, वहां पदच्छेद भी किया जायगा | जहाँ 
देवता का संबोधन होगा, वहां (! ) ऐसा चिह्न दिया 


वेदिक धर्म । 


जायगा, जहाँ वाक्य पूणे हो रहा होगा वहां (, ; . ) 
ये चिह्न भी दिए जांयगे। जो प्रश्ोत्तरूप या संवादरूप 
यूक्त होंगे, वहां संवाददर्शक संवादकर्ताके नाम आदि ब्क्रेट 
में( ) रखे जांयगे, जिससे सुगमता से अथे जानना 
सहज होगा। 
निवेदन। 

जिनके पास यह निवेदनपत्र जायगा, वे कृपा करके 
अपनी संमति लिखकर हमारे पास अति शीघ्र भेज | एक 
मास की अवधि में यह कार्य झुरू करना है ओर ४|५ 
महिनों में पुस्तक ग्राहकों के पास भेजना ही है | इसलिए 
अपनी संमति अति शीघ्र हमारे पास आने से उनका 
विचार छपाईं की पद्धति निश्चित करने के समय किया जा 
सकता है । 


यहां इस निवेदनपत्रके साथ 'देवततसंहिताके 
नमूना! एथ्ट भी रखे हैं. जिससे पाठकों को पता लग 
जायगा कि टाईप, पंक्तिका भाकार और मंत्रयुक्तोंक़ी 
ड्यवस्था किस प्रकार की होगी। इस विषय में किसको 
कुछ सूचना करनी हो, तो वह शीघ्र ही करे । 


२०००० मन्सत्रों के लिये एक हजार प्रष्ठ छगेंगे, ऐसा 
अंदाजा हमने किया है| न्‍्यून वा अधिक पृष्ठ होंगे, तो 
छपाई करनेपर पता रूग जायगा | सब वेदोंके इस मंत्र- 
संग्रह का मूहय ६ ) रु० होगा, पर पेशगी सूल्य 
भेजनेवालोंको हम केवल ३ ) सें ही देंगे । डा० ब्य० १) 
होगा अथवा रक्तच्यय ॥) होगा। डा०व्य० तथा प्रेषणब्यय 
ग्राहकों के जिम्मे होगा । यह एक दैवतसंदहिता का 
पुस्तक लेनेपर सब वेदों के पुस्तक लेनेका श्रेय मिलेगा, 
क्योंकि सब वेदोंके मंत्रों का संग्रह यहां होगा ही और 
यहां कोई सेत्र छोडा नहीं जायगा | 


संपूर्ण 'बेद/। 
मानो यह संपूर्ण 'वेद' ही होगा | जिस मूल वेदराशी 
के सब शाखा ग्रन्थ जगत्‌ में फेले हैं, वही मूल वेदराशी 


६६० 


[ षर्ष २०, अंक ५ 


यह होंगी। क्योंकि सब वेदों के पादुबंद्ध मंत्र यहां 
लियेदि जायंगे। अर्थात्‌ सभी मंत्र यहां देवठाप्रकरणा- 
नुसार संग्रहिित होंगे। अध्ययन के लिये यह सुबोध 
होगा, पास रखने के लिये छोटासा होगा और मनन करके 
लिये अतीव सहायक होगा । 


हमने प्रथमवार इसके केवल दो हजार पुस्तक छापने का 
विचार किया है । पेशगी ग्राहक अधिक बने, तो अधिक 
छापेंगे । इसलिए ग्राहक अपना पेशगी मूस्य भेजकर 
इसको प्राप्त करें । छपने पर इसका मूल्य बढ जायगा । 


देवतावार प्रकरण | 


जो ग्राहक देवतावार अछग अलग पुस्तक चाहेंगे, उनके 
पास भ्रत्येक देवता का प्रकरण छेपकर तैयार होते ही बिना 
जिलद) भेजा जायगा। जो सब ग्रंथ एक साथ केना 
चाहेंगे, उनको यह देवतसंहिता की पुस्तक सजिदद दी 
जायगी। 


प्र्येक देवता के सजिल्द ग्रंथ जो चाहेंगे उनको ॥) आठ 
आणे प्रति पुस्तक की जिदद के लिए देने होंगे। 


जो पढ़ते समय कुछ विचार उसी पुस्तकपर लिखने के 
इच्छुक हैं, उनके लिये एक ओर संत्र और दूसरी ओर 
कोरा कागज ऐसा एक ओर छपा हुआ पुस्तक दिया जायगा। 
इस के लिए उनको दो ₹० ३) अधिक मूढ्य होगा। 
परन्तु जो सबसे प्रथम ऐसे पुस्तकों की मांग करेंगे, उनकों 
ही ऐसे पुस्तक मिल सकेंगे। क्योंकि जितनी मांग होगीं, 
उतने ही ऐसे पुस्तक हम छापेंगे, अधिक नहीं | 


वेदशान सुग्मतासे प्राप्त करने के इच्छुक इस पुस्तक के 
शीघ्र ग्राहक बनकर छाभ्न उठावेंगे, तो ही उसको यह 
पुस्तक मिल सकेगा। 


निवेदक 
भ्रीपाद दामोदर सातवछे कर, 
स्वाध्याय-मण्डर, आँध, (जि सातारा) 
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इन्द्र देघता | 


इन्द्र देवता । 
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मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः। गायत्री । 
१ ( ऋ० १३४-६ ) 


इन्द्रा याहि, चित्रभानों ! सुता हमे त्वायव: । 
अण्वीभिस्तना पूतास: ॥१॥ 

इन्द्रा याहि, घियेषितों विप्रजूतः सुतावतः । 
उप बह्माणि वाघतः ॥२४ 

इन्द्रा याहि, तूत्ुजान उप बद्माणि हरिवः । 
सुते दृधिष्व नश्वत३ ॥३॥ 


२ ( ऋ० १४ १-१० ) 


सुरूपकृ्लुमूतये, सुदुधामिव गोंदुहें । 
जुहूमसि ध्विद्ववि ॥४॥ 


डप न: सबना गहि, सोमस्य सोमपा; पिच । 
गोदा इद्‌ रेवतों सदः ॥॥ 

अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ ! 
मा नो अति रुय, आ गहि. ॥६॥ 

परेह्ि विग्रमस्तृतम्‌ इन्द्र एच्छा विपक्रितम्‌। 
यसस्‍्ते सखिभ्य आ वरसू. ॥ण॥ 

उत ब़ुवन्तु नो निदो निरन्यतश्रिदारत । 
दधाना इन्हू | हृदू दुदः दा 

उत नः सुभगों भरिर्‌ वोचेयुदेस्स कृष्टय: । 
स्थामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥९॥ 
एमाझुमाशवे भर यज्षश्रिय नूमादनस्‌ । 
पतयन्‌ मन्दयत्‌ सखमू ॥१०॥ 

अस्य पीस्या झतकतो ! घनो बृत्नाणामभचः। 
प्रावो वाजेषु वाजिनम ॥११॥ 

त॑ सवा वाजेषु वाजिने. वाजयासः शतकतो! । 
घनानामिन्द्र | सातये... ॥११॥ 

यो रायों श्वनिर्महान्त्‌ सुपारः सुन्वतः सख्ता। 
तस्मा हन्द्राय गांयत ॥११॥ 














३ ( ऋ० १।५१-१० ) 
आ ल्वेता नि पीदत इृन्द्रमामि प्र गायत । 


सखाय: स्तोमवाहसः. ॥१४॥ 

पुरूतमं पुरुणाम्‌ ईशान वार्याणाम्‌| 

इन्द्र सोमें सचा सुते... ॥9$५॥ 
सघानोयोगआ भुवत्‌ स राये स पुरंध्याम। 
गमत्‌ वाजेभिरा सन: ॥१६॥ 

यस्‍्य संस्थे न बृण्वते हरी समत्सु शत्रवः । 
तस्मा इन्द्राय गायत ॥१७॥ 

सुतपान्ने सुता इमे. झुचयो यन्ति वीतयें | 
सोमासो दध्याशिरः ॥१०॥ 


स्व॑ सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धों अजायथाः । 
इन्द्र ! ज्येष्ठयाय सुक्रतो... ॥१९॥ 

आस्वा विज्वन्वाशवः सोमास इन्द्र ! गिर्वण: । 
श॑ ते सन्‍्तु प्रचंतसे ॥२०॥ 

तावां स्तोंम्रा अवीवृधन्‌ व्वामुक्था शतकतों !। 
त्वां बर्धस्तु नो गिर। ॥२१॥ 

अक्षितोति: सनेदिस वाजमिन्द्र: सहिणम्‌। 
यरिमिन्‌ विश्वानि पौंस्या ॥२२॥ 

मानो मर्ता अभि दुहन तनूनामिन्द्र ! गिवेण: । 
ईशानों यवयरा वधसू ॥२३॥ 

४ ( क्० १(६३-३+१० ) 
युक्षन्ति अप्लमरुष॑ चरन्त परि तस्थुषः । 
रोचन्ते रोचना दिवि ॥२४॥। 
युअन्त्यस्य कास्या हरी विपक्षसा रथे । 
शोणा एष्णू नृआाहसा. रण 
केतु कृष्पन्नकेतवे . पशों मर्या अपेशसे । 
सम्मुषद्विरजायथाः ॥२६॥ 


इम्र वेबता । 





इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधि। 
इन्हूं महों वा रजसः.. ॥२ज] 

५ ( ऋण १/७५१-१० ) 
इन्ट्रमिद्ाथिनों बृहद्‌ इन्द्रमकेंमिरकिण: | 
इन्द्र वाणीरनूषत ॥२८॥ 
इन्द्र | इद्धयों: सचा संमिरू आ वचोयुजा । 
इन्दें। बच्ची हिरण्ययः.. ॥२९॥ 
इन्द्रे| दीर्धाय चक्षस, आ सूय रोहयद दिवि। 
वि गोभिरद्विमैरयत्‌ ॥३०॥ 
इन्द्र ! वाजेषु नोइव सहस्रप्रधनेषु च। 
उग्म |! उप्राभिख्तिभिः_ ॥३१॥ 
दूद्र वये महांघन इन्द्रमर्भे हवामहे । 
युज॑ बृश्रेषु वज़िणम्‌ ॥३२॥ 

स नो उपकझसु चरु॑ सतन्नादावन्नपा वृत्रि | 
अस्मभ्यमप्रतिष्कुत: ॥३१॥ 
तुझेतुओे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वल्षिण:। 


न विन्धे अस्थ सुष्दुतिमू ॥३४॥ 
बृषा यूथेव वेसगः क्ृष्टीरियर्योजसा। 
ईंशानो अग्रतिष्कुतः ॥३७॥ 
य एकश्रषेणीनां वसूनामिरज्यति। 
इन्द्र! पन्‍्च क्षितीनामू_ ॥३६॥ 


इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्य; । 
क्षस्माकमस्तु केवल: ॥३७॥ 


६ ( ऋ० १॥८।१-१० ) 


एन्ट्र | सानाले रायि सजित्वानं सदासहमस्‌। 
वर्षिष्मूतये भर ॥३<८॥ 

नि येन सुश्टिहत्यया नि बृत्रा रुणधामहै। 
स्वोतासों न्‍्यवेता ॥३९॥ 

इन्द्र | व्वोतास भा चयं चज्ने घना वदीमहि । 
जयेम से युधि स्एपः ॥४०॥ 

बयं शूरेमिरस्तृमिरिन्द्र | स्वया युजा वयम्‌ । 
सासझाम पतल्यतः ॥४१॥ 

महों इन्द्रः परश्र भु॒महित्वमस्तु वल्मिणे । 


३१२ 


औने प्रथिना शवः ॥४२॥ 
समोहे वा य आइशत नरस्तोकस्य सनितो॥ 
विप्रासो वा घियायचः. ॥४३॥ 
यः कुक्षि: सोंमपात्तमः समुद्बइच पिल्वते । 
उर्चीरापो न काकुदः ॥४५॥ 
एवा छ्ास्य सूनता विरप्शी गोमती सही | 
प्रक्ा शाखा न दाशुषे ॥४०॥ 
एुवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द ! मावते। 


सद्चरिचत्‌ सन्ति दाशुपे.. ॥४६॥ 
एवा झस्य कास्या स्तोंस उक्थे च शंस्या। 
इन्द्राय सोमपीतये पा 


७ ( ऋण" १/९॥१-१० ) 
इन्द्रेंहि मत्स्यन्थसो विश्वेश्ि: सॉमपर्वशि! । 
महाँ अभिष्टिरो जसा ॥४८क 
एमेन सूजता सुते मनिदश्निन्द्राय मनिदिने । 
चाक़ें विश्वानि चक्रय ॥४९॥ 
सत्स्वा सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेमिर्विश्वच्षणे । 


सचैषु सवनेष्ता ॥५०॥ 
असुप्रमिन्द्र | ते गिर: प्रति त्वामुवहासद | 
अजोषा बरपभं पतिम्रू. ॥५१॥ 


से चोदय चित्रमवोग राध इन्द्र! वरेण्यम्‌ । 
अध्दित्‌ ते विभु प्रभु. प्रषर॥ 

अस्मान्त्‌ सु तन्न चोंदय इन्द्र ! राये रभसस्‍्व॒तः | 
तुविद्यम्न यशस्व॒तः ॥५३॥ 

से गोमदिन्द्ग ! वाजवद्‌ू अस्मे पथ अवो बृहत्‌ | 
विश्वायुर्धेज्क्षितस्‌ #णए॥ 

अस्मे घेहि श्रवों बृदद्‌ू चुस्‍्ते सहखसातमस्‌। 
इन्द्र! ता राधिनीरिष:... ॥दप॥ 

वलोरिन्द्र वसुपतिं गीर्सिगृंणल्त ऋग्मियस्‌ | 
होम गन्तारमृतये ॥पक्षा 

सु्तेुते न्‍्योकसे बुहृद्‌ बृहत पुदरिः। 

इन्द्राय झुष मचेति फण। 
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बेदमन्त्रोंके 
(३) 


( ऊछूेखक श्रीं० स्व० पं० 


अब अगले मन्त्र में प्रजा को आश्वासन देने के लिए 
राजा को आज्ञा दी गई है। राजा कहता है कि-- 


प्रति क्षत्रे प्रति तिथ्ठामि राष्ट्र प्रत्यश्वेषु प्रति 
तिष्ठामि गोषु । पत्यड्गेयु प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌ 
प्रति प्राणेषु श्रति तिष्ठामि पुष्टे प्रति चयावा- 
पूथिव्यो: प्रति तिष्ठामि यज्ञे॥ ( यजुर्वेंद २०३० ) 


अर्थात्‌ में क्षत्र में, राष्ट्‌ में, घोड़ों में, गौदों में, अक्ञों 
में, चित्तों में, प्राणों में, पुष्टि में, थो में, एथिवी में और 
यज्ञ में प्रतिद्ववाला होऊँ। इस मन्त्र में राजा ने बतला 
दिया है कि में ऐसे काम करूँगा, जिससे मेरी सर्वत्र 
प्रतिष्ठा हो | अब अगले मन्‍्त्रों में बतलाया जाता है कि 
राज्य का उत्तम कास चलाने के लिए राजपुरुषों और 
प्रजापुरुषों की सभाओं की आयोजना होनी चाहिये । 
अथवंधेद में लिखा है कि--- 


सभा वर मा समितिद्चायतां प्रजापतदुहितरों 
संविदाने | येना संगचछा उप भा स॒ शिक्षाआ्आरु 
बदानि पितरः संगतेषु (अथवै० ७१११) 
विश ते सभे नाम नरिष्ठा नाम वा असि। 
ये ते के ने सभासदस्ते मे सन्‍्तु सवायस;॥ 

( अथचे० ७१२२ ) 
यद्‌ राज़ानो विभजम्स इश्टापूतंस्य षोडरश यमस्या- 
मी सभासदः। अविस्तस्मात्प मसुंचति वृत्तः 
शितिपात्‌ खधा ॥१॥ सबोन कामान पूरयत्याभ- 
बन्‌ प्रभवन भवन । आकूतिश्रो5विदृत्तः शितिपा- 
झोप दृस्यति ॥२॥ ( अथबे० ३॥२९१-२ ) 


अर्थात्‌ राजा की सभा और समितिरूपी दो छड़कियाँ 

मेरी रक्षा करें । ये दोनों आपस में ,मैल रखनेवारली हों, 

जिससे मैं जिस सभासद के साथ मिर्ँ, बढ़ मुझे ज्ञान 
ब्‌ 


३२१३ 


सेदमन्नोौके उपदेंश | 
उपदेश । 


रघुनन्दनदार्माजी । ) 


देवे, अतः हे सभासदों ! आप लोग संगतों और सभाओं 
में ठीक दीक बोलिए। हे सभा ! हम तेरा नाम जानते हैं, 
अतः जो तेरे सभासद हैं, वे मेरे साथ सत्य वचन बोलने- 
वाले हों। राष्पत्ति के जो बड़े बड़े राजे ( प्रानितक 
सरकार ) सभासद हैं, वे इश्टपू्त का सोलह॒वाँ भाग 
केन्द्रिय सरकार को बॉँट देते हैं। बह बाँटा हुभा घन 
उनका रक्षक होता है, उन्हें हानि से बचाता है और 
आत्सनिर्णय के लिए बल देता है। यह दिया हुआ कर 
रक्षक बनकर हानियों से बचाता है और सहूलपों को 
पूणे करता हुआ सब कामनाओं को विजयी, प्रभावशाली 
और बृद्धियुक्त करके पूर्ण करता है। इन सन्त्रों में राजसभा 
और सभासदों का कतंबच्य वणन करके अब अगले मनत्रों 
में वेद आज्ञा देते हैं कि राष्टू को चाहिये कि वह सबसे 
पहिले अपने अन्तर्गत घुसे छुए दुष्ट मनुष्यों को ढूँढें, 
जाने ओर उनको न्यायद्वारा दण्ड से शिक्षा दे। ऋग्वेद में 
लिखा है कि-- 


वि जानीश्यायोन्ये च दस्यचों बहिष्मते रन्थया 
शासदबतान्‌ | शाकी भव यजमानस्य चोदिता 
विश्वेस्ता ते सथमादेषु चाकन ॥ 

( ऋ० १॥७१४ ) 
वधीहिं दृश्युं धनिन घनेनें एकइचरन्षुपशाके 
मिरिन्द्र । धनोरथि विषुणक्ते व्यायनज्नयज्वानः 
सनका: प्रेतिमीयु) ॥ ( ऋ० १३३४ ) 
इमे तुरं मस्तो रामयन्तीमे सहः सहस आन- 
मन्ति । इमे शंसे वह्ुष्यता लि पान्ति गुरु द्वेषो 
अररूषे दधन्ति ॥ (कऋ० ७५६१९ ) 
अन्यवतममानुषमयज्वानमदेवयुम्‌ । ५ अब खः 
खखा दुघुर्वीत पर्वत: खुघ्नाय दस्युं पचतः ॥ 

(ऋ० ८।७०१११) 


वैदिक घमे । ३१७ [ वर्ष २०, अँक ५ 
ताविदूदुःशेस मर्त्य दुर्विद्वांस रक्षखिनम्‌ । य आम मांसमद्न्ति पोरुषेयं थे ये क्रतिः । 
आभोग हन्मना हतमुद्॒धि हन्मना हतम ४ गर्भान्खादन्ति केशवास्तानितों नाशयामासि ॥ 

( ऋ० ७॥९३।१२ ) ( अथवे० 4।६।२३ ) 


अर्थात्‌ हे राजन्‌! आप उत्तम गुणवाल्े आयों को जानो 
और धर्म की रक्षा के लिए अन्नती दस्युओं ( डाकुओं ) 
को शासित करो और मारो, जिससे आपके राज्य में 
धर्म के कार्य न बिगड़ें। हे राजन्‌ ! आप एक ही झपट 
से धनुष्य बाण के द्वारा ठग और यज्ञ न करनेवाले धनी 
दुष्ठों को मार डालें । जो गुरु से द्वेष करनेवाले हैं और 
हवा की भौति जल्‍दी से साहस के साथ बल को दिखलाते 
हैं तथा लोगों के सामने ब्यथ की बड़ाई हॉकते हैं. और 
जो नास्ितिक हैं, पशुस्वभाववाले हैं ओर यज्ञ न करनेवाले 
हैं, उनको पहाड़ों में कैद कर दीजिए। जो बुरा भाषण 
करनेवाले हैं, जो दुष्ट ज्ञान धारण करनेवाले हैं, जो अपने 
स्मण ( भोग ) के लिए दूसरों का क्षय करनेवाले हैं और 
जो सब प्रकार से अपने ही भोगों की फ़िक्र में रहनेवाले 
बुष्ट दुजैन हैं, उनको विचार करके अवश्य हनन कीजिए । 
इस प्रकार से इन मन्त्रों में आयो और दस्युओं अथोत्‌ 
भले और बुरों को जानकर दुष्टों को विचारपूर्वक शासित 
करने का उपदेश है। इसी तरह दुष्ट ख्भाववाले अन्य 
दुराचारियों को भी दण्ड देने का उपदेश इस प्रकार दिया 
गया है-- 

यदि स्त्री यदि वा पुम्रान्‌ रूतयां चकार पाप्मने। 


तामु तस्मे नयामस्यइ्वामियाइवाभिधान्या ॥ 
( अथवे० ५|१४।६ ) 


अथीौत्‌ चाहे स्री हो या पुरुष हो, जिसने पाप का कृत्य 
किया हो, उसको पश्ुु की तरह बाँधकर वेसे ही ले जाना 
चाहिये, जैसे घोड़ा बागों से खींचा जाता है । 


यस्त ऊरू विहरत्यन्तरा दम्पती शाये। 

योनि यो अन्तरारेल्हि तमितो नाशयामसि॥१४॥ 

यस्त्वा श्राता पतिभूत्वा जारो भूत्वा निपयते। 

प्रज्ां यस्ते जिघांसति तमरितो नाशयामसि ॥१५॥ 

यस्त्वा खप्नेन तमसा मोहयित्या निपद्यते । 

प्रजां यस्ते ज़िघांसति तमितों नाशयामलि ॥१६॥ 
(अथवे० २०९६।३४-१६) 


अथौत्‌ दृम्पति के बीच सो कर जो तेरी जघाओं को 
फैलाता है और जो तेरी योनि को भीतर से सींचंता है, 
उसका हम नाश करते हैं । जो कोंई भाई व्यमिचारी 
बनकर अ्रथवा पति बनकर तेरे पास आ जावे और तेरी 
सनन्‍्तान को मारना चाहे, उसका हम नाश करते हैं | 
जो कोंईं सोते हुए नशा खिलाकर अँधेरे में तेरे पास आा 
जावे और तेरी सन्‍्तान को मारना चाहे, उसका हम 
नाश करते हैं । जो कच्चे अथोव्‌ जिन्दा पश्चुओं के मांस 
को, जो मनुष्यों के मांस को ओर जो गर्भो ( अंडों )को 
खाते हैं, उनका हम नाश करते हैं। इस प्रकार झासन के 
द्वारा पहिले समाज का संशोधन करके भरे आदमियों 
को दुष्टों के पीडन से बचाना चाहिए । किन्तु स्मरण रखना 
चाहिये कि दुष्टों का सुधार केवल कठोर शासन से ही 
नहीं हो जाता । इसलिए राज्य में ज्ञान, विद्या, सभ्यता, 
सदाचार और आर्तिकता का भी प्रचार करना आवद्यक 
है। यह काम आह्वाणों से ही हो सकता है, अतः राजा को 
चाहिये कि यह ब्राह्मणों, विद्वानों और सदाचारी पुरुषों 
का आदर बढ़ात्रे। इस विषय में वेद्‌ उपदेश करते 
हैं कि - 


ब्राह्मण एवं. पतिने राजन्योरे न वेश्यः। तत्‌ 
सूर्यः प्रत्नुवश्नेति पच्चभ्यों मानवेभ्यः ॥९॥ पुनर्ये 
देवा अददु) पुनरमनुष्या अद्दुः। राजाना स्व 
गृह्बाना ब्रह्मजायां पुनददुः ॥१०॥ पुत्रदोय ज़हा- 
जायां रुत्वा देवैनिकिल्विषम्‌ू । ऊर्ज पृथिव्या 
भक्‍्त्वोरुगायमृपासते ॥११॥ नास्य जाया शतया- 
ही कल्याणी तल्पमा शये । यस्सिन राष्ट्रे निरुध्यंते 
ब्रह्मजाया चित्त्य ॥१२॥ न विकेंणः पृथुशि- 
रास्तस्मिन्‌ वेइमनि जायते। यस्मिन्‌ राष्ट्रे०॥१३॥ 
नासय क्षसा निभ्कम्रीयः खूनानामेत्यग्रतः | यस्मिन्‌ 
राष्टे० ॥रध्ठा। नाश्य इवेतः कृष्णकर्णों धुरि 
युक्तो महीयते । यरिमिन्‌ राष्दे० ॥९५॥ नाहय 
क्षेत्र पृष्करिणी नाण्डीकं जायते विसम्‌। यरिसन्‌ 
राष्ट्रे० ॥१६॥ नास्मे पृर्टिनं वि दुह्हम्ति येइस्था 
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वोदसुपासते । यस्मिन्‌ राध्ट्रे० ।१७॥ नास्य घेनुः 
कल्याणी नानडूवान्त्सहते घुरम्‌। विजानियश्न 
ब्राह्मणो शाति चसति पापया ॥१८॥ 
(अथवे० ७१७९-१८) 
अरथात्‌ मनुष्यसमाज का ब्राह्मण हीं क्षतिपति हे, 
क्षत्रिय और वैश्य नहीं | जिस तरह सूर्य पाँचों अद्ों को 
भाज्ञा करता हुआ चलाता है, उसी तरह विद्याबल से 
सबको ब्राह्मण ही चलाता है | दस विद्या को देवताओं ने 
पहिले ब्राह्मणों को दिया, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को और 
क्षशत्रियों ने दूसरों को दिया। इस प्रकार से विद्या को 
सबसें बॉँटकर ही मनुष्य बल ओर कीतति को ग्राप्त होते 
हैं। जिस राष्ट्‌ में विद्या का अ्रचार रोका जाता है, वहाँ 
वह सैकड़ों धाराओं से बहकर और कल्याणकारी होकर 
प्रतिष्ठित नहीं होंती। जिस राष्टू में विधा का प्रचार 
रोका जाता है, व्दाँ बहुश्र॒त और बड़े दिमाग का कोई 
मनलुध्य पैदा नहीं होता। जिसके राज्य में विद्या का प्रचार 
बन्द है, ऐसे राजा का अलूकृत नौकर भी ऐश्वर्यवाले पुरुषों 
के सम्मुख नहीं जा सकता । जिस राष्टू में विद्या का 
प्रकाश रोका जाता है, वहाँ इबामकणे घोड़ा भी रथ में 
जुड़कर बड़ाईं नहीं प्राप्त कर सकता। जहाँ विद्या का 
प्रचार नहीं होता, वहाँ न खेतों सें पुष्करिणी होती है 
और न प्रथिवी में कुछ पेदा ही होता हे। एथिवी की 
उपज खानेवाले वे किसान जिनमें विद्या का लेश नहीं 
है, भूमि में अधिक अन्न नहीं पैदा कर सकते । जहाँ 
ब्राह्मण रात्रि को भूखा सोता है, वहाँ न गाओं के दूध 
होता है ओर न बैल गाडी खींच सकते हैं। अथात्‌ जहाँ 
आह्वण भोर दिद्या का निरादर होता है, वहाँ हर प्रकार 
से सबंनाश हो जाता है । 


नवैध ता नवतयो या भूमिव्यंधूजुत | 
प्रजा हिखित्वा आह्मणीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥११॥ 
(अथवे० ७७१९३ ) 
अथौत्‌ सौ मैं निन्‍्यानबरे देशों के राजाओं का पराभव 
हुआ है, जिन्होंने श्ानियों को सताया है। इस विषय 
में अथर्ववेद ३२५७-११ में लिखा है कि-- 
ओजइच तेजहएव सहदच बर्ं च वाक्‌ चेल्द्ियं च 
श्रीश्व धर्मश्च ॥७॥ ब्रह्म च क्षत्र च राष्टू च 
विशदय त्विषिश्य यादव व्चेश्म द्रवि्ण च॥<॥ 


३१५ 


धेद्मन्त्रौ के इपदेंदा । 


आयुद्दव रूप थे नाम च कीतिश्य प्राणश्चापान- 
इस चक्षुद्॒व भ्रोत्र च ॥॥॥ पयदय रसदचाद्न॑ 
चान्नाधं चते च सत्य चेष्ठट च॒ पूर्त च॒ प्रजाच 
पशबहझ्च ॥ १०॥ तानि सर्वोण्यप क्रामन्ति 
प्रह्मगवीमाददानस्य जिनतो ब्राह्मण क्षत्रियस्य॥ ११॥ 
अथोत्‌ भोज, तेज, सहनशक्ति, बल, वाणी, इन्द्रियोँ, 
श्री, धर्म, ब्राह्मण, राष्ट्र, प्रजा, कान्ति, यश, वर्चस्व, धन, 
आयु, रूप, नाम, कीर्ति, प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, दूध, 
रस, अन्न, यव, सत्य, ऋत (नीति ), यक्ञ, वापी, कूप, 
तड़ाग, वाटिकादि, प्रजा और पशु आदि समस्त पदार्थ 
उस राजा के नष्ट हो जाते हैं, जो बाह्मणों को सताता है 
और विधा को छीन लेता है अधोत्‌ पढ़ना पढ़ाना बन्द 
कर देता है। इस प्रकार विद्या की अवहेछना और 
ज्ञानियों के तिरस्कार का दुष्ट फल बतलाकर ब्राह्मणों की 
उपयोगिता का वर्णन करते हुए बेद उपदेश करते हैं कि- 


तीएणेषवो ब्राह्मणा हेतिमंतो याम्रश्यन्ति शरब्यां ३ 

न सा म्षा। अनुहाय तपसा मन्‍्युना चोत 

दूरादव भिन्दन्त्यनेम्त ॥ . ( अथर्च० ७४१८९ ) 

अथौत्‌ जिनके बाण तीखे हैं और जो दृथियार धारण 
करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के फेंके हुए ज्ञानशख्य ब्य्े नहीं 
जाते । वे तेजस्वी बल के साथ तपकर शत्रु का पींछा 
करते हैं और निश्चय ही दूर से उसका भेदन कर देते हैं। 
इसीलिए वेद उपदेश करते हैं कि-- 

यत्र ब्रह्म च क्षत्रे च सम्यश्ञों चरतः सह । 

तल्लोक पुण्य प्रश्षेष यत्र देवाः सहाझिना ॥ 

€ यज्ञु० २०२५ ) 

अथौत जहाँ बद्यब॒लः और क्षत्रवल साथ साथ अच्छी 
तरद्द प्रीतियुक्त होकर व्यवहार में लाये जाते हैं. ओर 
जहाँ देवता अपस्‍ि के साथ रहते हैं, वही देश पुण्यलोक 
होता है | कहने का मतलब यह कि जहों केवल शासन 
ही होता है, वहाँ उत्तम मलुष्य नहीं होते। श्रत्युत जहाँ 
शासन और शीक्षा दोनों होते हैं, वहीं समाज पुण्यमय 
होता है। इसीकिए वेद कहते हैं कि-- 

इृद॑ में प्रह्म क्षत्र चोमे ध्रियमइ्नताम्‌ । 

मयि दवो दधतु श्रियमुत्तमां तस्थे ते खाहा ॥ 

( यज्भञु० ३२।१६ ) 


वैदिक धर्म 


अथीत्‌ ये मेरे त्रह्ययकछ और क्षत्रवर दोनों श्रेय को 
प्राप्त हों | जिस तरह देवता सुझकों शोभा और लक्ष्मी से 
विभूषित करें, उसी दरह तुझ बाह्मण को भी सुशोभित 
करें | यहाँ तक समाज की भीतरी दुर्बछताओं से जो कष्ट 
होते हैं, उनकों दूर करने के उपायों को बतलाकर अब वेद 
उपदेश करते हैं कि जो बाहर के धात्रु इस आयेसमाज को 
नष्ट करने और उस पर झासन करने के लिए आववें, उनके 
साथ युद्ध किया जाय और उनको परास्त किया जाय। इस 
विषय में ऋग्वेद उपदेश करता हे कि-- 


हत्वाय देवा असुरान्‌ यदायन्देवा । 

देवत्वमभिरक्षमाणा:॥ ( ऋ० १०१७७।४ ) 

अर्थात्‌ जो तेजस्वी क्षत्रिय देवत्व के विरोधी शन्रुओं 
( असुरों ) को युद्धू में मारकर विजयी होते हैं, वही 
रक्षा पाकर सुख से रहते हैं। क्‍योंकि ऋग्वेद में 
लिखा है कि-- 

ये युध्यन्ते प्रधने घु शुरासों ये तनूत्यजः । 

ये वा सहस्रवृक्षिणास्तोश्चिदृवापि गच्छतात्‌ 0 

( ऋण० १०३१५४॥३ ) 

अथौत्‌ जो श्र वीर क्षत्रिय, धर्मरक्षा के लिए युद्ध में 
सम्मुख लड़कर शरीर का परित्याग करते हैं वे अनुत्तम 
सुखवाले लोकों को प्राप्त होते हैं। इसीलिए वेद में 
युद्धविजय की बहुत ही प्रबल कामना का उपदेश है। 
यजुवेंद सें लिखा हे कि-- 

धन्वना गा धन्वनाजे जयेम धन्वना तीवाः 

खसमदों जयेम । धनु! दात्रोरपकार्ं कृणोमि 

धन्वना सवा! प्रादिशो जयेम्॥ (यज्ञ-२९३९ ) 

अर्थात्‌ हम धनुष से प्रथिवी और संग्राम को जीतें ओर 
हम धनुष से बड़ी वेगवाली सेना को भी जीतें। यह 
धनुष शत्रु की कामना को नष्ट कर देता हे, अतः हम 
चमुष से सब दिशा विदिशाओं को जीत छें। विजयी 
योद्धा के लिए लिखा है कि-- 

घनुदस्तादाददानो मतस्य सह क्षत्रेण वर्चंसा 

बेन । समायभाय बसु भूरि पुष्ठमवांड 

व्वमेहाप जीवलोकम्‌]॥ ( अथर्ब० १८३६० ) 

भ्र्थात्‌ है वीर ! तू अपने क्षात्रधर्म, तेज और बक के 
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[ घष २०, अंक हि 


द्वारा इस संग्रास में मरे हुए शत्रुओं के हाथ से धसुष को 
और अन्य पुष्ट करनेवाले बहुत से सामानों कों केकर इन 
पराजितों के सामने से आदर के साथ आ । इसके आगे 
सेना का वर्णन इस प्रकार है-- 


याः सेना अभीत्वरीराब्याधिनीरुगणा उत। 
ये स्तेना ये चल तस्करास्ताँस्‍्ते अग्ने5पि- 
दधाम्यास्ये ॥9७॥ 
द(ष्टाभ्यां मलिम्लून्‌ जम्भ्यैस्तस्करॉर उत | 
हजुभ्या € स्तेनात भगवस्तॉस्व॑ स्वाद 
खुखाद्तान्‌ू ॥७८॥ 
ये जनेषु मलिम्लव स्तेनासस्तस्करा बने। 
ये कक्षेष्वघायवस्तॉस्ते दधामि जम्भयो: ॥७९॥ 
यो अस्मभ्यमरातीयायरच नो द्वेष्ते ज़नः | 
निन्दाद्यों अस्मान्‌ धिप्खाच्च सर्व ते मर्मसा 
कुरू ॥ ८० ॥ 

( यजु० ११७७-८० ) 


अथात्‌ जो सेना सुस्त, बीमार, लालाथक्‌ और चोर 
है, उसको में जलती हुईं ज्वाला में डाछता हूँ। हे 
भरित ! आप उन चोरों और मेले कर्म करनेवाले छोगों 
को अपनी डाढ़ों जबड़ों और दाँतों से खा डालें | हे अग्नि! 
जो नक्‌ब लगानेवाले, डाका डालनेवाले, ठग: और पापकर्म 
से जीनेवाले हैं, उन अधमों को आप चत्रा डालें। हे 
अप्नि ! जाप शत्रुता करनेवाले द्वेष करनेवाले, निन्दा 
करनेवाले ओर दम्भ दिखानेवाले दुष्टों को भस्म कर 
डालें | वेद ने इन मस्त्रों में बताया है कि नाछायक्‌ 
सेना को नष्ट कर देना चाहिये ओर समस्त समाज 
को चाहिये कि वह युद्ध के लिए राजा को उत्तेजित 
करे | उत्तेजना का उपदेश इस प्रकार है-- 

तमु त्वा पाथ्यो ब्रषा समीधे द्स्युद्तमम्‌ । 

धनज्ञयं रणे-रणे ॥ ( यजुर्वेद्‌ ११३४ ) 

अर्थात्‌ दस्यु के मारनेवाले, धन जीतनेवाले और अन्न 
देनेवाले तुझ राजा को हम भ्रदीत्त कर रण के समय 
उत्तेजित करें | इस राष्ट्रीय सेना के प्रत्येक थोद्धा को किस 
प्रकार उत्साहित होना चाहिये, उसका उपदेश वेद में इस 
प्रकार है-- 


वैद्ञास र <६१] 


अभी श्द्मेकमेफी अस्म्रि निष्षात्ृभमी द किम 

शत्रयः करन्ति । खले न पर्षान्प्रति हन्मि भूरि 

के मा निम्दन्ति शत्रवो5निन्द्राः ॥ 

( ऋ० १०।४८|७ ) 

अथोत्‌ में हूँ तो अकेला ही पर एक, दो, तीन शात्रु 
भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। में शत्रुओं को इस तरह 
कुचल डालँँगा, जैसे खलिहान में अन्न कुचछा जाता 
है। क्‍योंकि जिनका कोई मार्गद्शक सेनापति ही नहीं 
है, वे शत्रु मेरी क्या मिन्‍दरा कर सकते हैं ? 


रृत्याः सन्‍्तु कृत्याकृते शापथः शपथीयते | 
खुखो रथ इव बतैतां छृत्या कृत्याकृत पुन: ॥ 
(अथवे० ७५।६४५ ) 

भर्थात्‌ ये झबुनाशक सेनाएं हिंसाकारी और दुर्बचन 
बोलनेवाले शत्रु के लिए हों। ये शत्रुनाशक सेनाएँ 
हिंसाकारियों में इस तरह चक्कर छगावें, जेसे रथ का 
पहिया चक्कर लूगाता है। इस मन्त्र से बतलाया गया हे 
कि सेनाएँ हिंसकों, दुष्टों जोर बदमाशों के दमन के ही 
लिए हैं, अतः रथ की भाँति वें उक्त बदमाशों के जड्डों 
और देशों में चक्कर लूगाती रहें | इस प्रकारसे आवद्यकता 
पड़ने पर लड़नेवाछा राजा अपने युद्धोपकरणों को मिट्टी के 
घरों में न रक्खे | इसके लिए वह अच्छे पक्के मकान 
बनावे। वेद उपदेश करते हैं कि-- 


मो घु बरुण मृन्मय॑ ग्रह राजन्नह गमस्‌। 

सुत्ठा सुक्षत्र सृंठय ॥  ( ऋग्वेद ७;८९)१ ) 

अर्थात्‌ हें राजन! आप मिट्टी के घरो में निवास न 
करें, क्‍योंकि मिद्दी के घरों को वर्षोऋतु मिट्टी कर देती हे- 
गिरा देवी है। मिट्टी के सादे घरों में ता हम प्रजा को 
ही रहना चाहिये। इस मन्त्र के अतिरिक्त वेद में राजा के 
लिए छोहे के किले बनवाने की आज्ञा हे। अथवेवेद में 
आया है कि-- 


ब्रज कृणुध्व॑ स हि वो दृपाणो वमों सीव्यध्यं 
वहुछा प्रथूनि | पुरः कृणुध्वमायसीरधृष्ा 
मा वः सुस्रोश्यरसों दंदता तम्‌ ॥ 

( अथवें० १९५८४ ) 


क्र्ाव्‌ है राजन! भ्राप बड़े बड़े त्रज ( चरागाइ) 


३१७ 


वैदमन्त्रों के उपदेश। 


तेयार करवाइए, बहुत से मोटे मोटे वर्म ( कघच ) 
सिलवाइये और अपना धुर बडे बड़े छोहे के किलों से घेर 
दीजिये जिससे आपके यज्ञ का चमचा न टपक जाय । 
उसके इढ करने के लिए यही प्रबन्ध कीजिये | ये चीज़ें 
आपकी रक्षा करेंगी । हस मन्त्र में राज्य की इस तेयारी 
का कारण चमचे की रक्ष बतऊाया गया है। जिसका 
यहीं मतलब है कि राज्य में छिद्र न होने पावे और 
बैदिक सभ्यता की रक्षा होती रहे | इसके अतिरिक्त राजा 
को और क्या क्या तैयारी करना चाहिए, ऊसका वर्णन इस 
प्रकार है- 


शिरो में भ्रीयेशों मुख त्विषिः केशाइच दमश्रूणि। 

राज़ा मे ध्राणो अम्नत& सप्नाद चश्लु्तिराट्‌ 

ध्ोत्रस॥ ५ ॥ 

जिह्न मे भद्रं वाइः महो मनो मन्यु: स्वराइ भाम:। 

मोदाः प्रमोदा अड्गुलीरज्ञानि मित्र में सहः ॥६॥ 

बाहू मे बलमिन्द्रियं दस्तो में कम वीयेम । 

आत्मा क्षत्रमुरो मम ॥७॥ 

पृष्ठीम राष्ट्रमुदरमंसो ग्रीवाइच भरोणी । 

ऊरू अरली जानुनी विशों मेउड्गानि सवेत;॥ 

(६ यजु० २०।५-८ ) 

अर्थात्‌ श्री मेरा शिर है, यश ही मुख है, केश और 
डाढ़ी मृछ ही प्रकाश है, राजा हीं प्राण है, सम्राट ही 
चक्षु है, विराट ही कान है ओर यही सब अमरता है। 
भव्रता ही जिह्ढा है, कीर्ति ही वाणी है, क्रोध ही मन है, 
स्वतन्त्रता ही प्रकाश है, आमोदप्रमोद ही अंगुलियाँ और 
भड्ढ हैं, तथा सहनशीलता ही मित्र हे | बल ही बाहु हैं, 
कर्म ही इन्द्रियोँ हैं, वीये ही हाथ हैं, क्षत्र ही हृदय 
और जात्मा है। राष्ट्र ही पीठ है, प्रजा ही उदर, ग्रीवा, 
पैर, जंघा, घुटना और अन्य समस्त अल्प्रत्यज्ञ हैं। 

इन मस्त्रों में राष्ट्‌ की विज्ञाऊवा का वणेन है। पर 
यह सत्र विज्ञाऊ राज्यकार्य बिना धन के नहीं हो 
सकता, इसकिए वेद कहते हैं कि राजा प्रजा से थोड़ा 
थोड़ा कर लेकर इस मह्ाकार्य का सम्पादन करे | 

दूरे पूर्णंण बसति दूर ऊनेंन दवीयते । 

महद्‌ यक्ष भुवनस्य मध्ये तस्मे बलि राष्ट्रभूतों 

भरान्ति॥ ( अथर्व० १००१५ ) 


वैदिक धंमे । 


अर्थात्‌ पूर्णों के द्वारा दूर तक और अधूरों के द्वारा निकट 
तक भुवन के मध्य में राज्य का प्रबन्ध करनेवाला बैठा 
है। उसके लिए समस्त राष्ट्‌ बकि अर्थात्‌ कर अदा करता 
है। इस प्रकार का राष्टीय उपदेश करके अन्त में वेद शिक्षा 
देते हैं कि खण्डराज्यों में सदेव वैमनस्यजन्य उत्पातों का 
डर बना ही रहता है, इसलिए सबको सा्वेभौम राज्य के 
अन्तर्गत हो जाना च/हिए, अर्थात्‌ सावंभीम चक्रत्र्सी राज्य 
का प्रयत्ध करना चाहिये। यजुर्वेद में लिखा है कि- 


स्वराड्सि सपत्नदह्य सत्रराडस्यमिमातिहा 
जनराडसि रक्षोहा सबेराडस्यमित्रहा | 
( यजु० ७२४ ) 

अर्थात्‌ स्व॒राज्य शत्रुओं का मारनेवाला है, सत्र-राज्य 
अभिमानियों का मद मारनेवाला है, जनराज्य दुष्टों का 
मारनेवाला है और सर्वराज्य अमिन्न का मारनेवाल। है| हस 
मन्त्र में बतलाया गया है कि सबराज्य से शत्रु नहीं रहते। 
यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि शत्रुओं का स्वेधा नाश तो 
सर्वराज्य जथात्‌ सावभौमराज्य से ही होता है। इसके 
भागे फिर वेद उपदेश देते हैं कि-- 


अप्लिः प्रियेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य | 

सम्राडेको बिराजति | ( यजु० १२॥११७ ) 

अर्थात्‌ हे अभप्नि! तू भूत, भविष्य और प्रियों तथा 
प्रियस्थानों में बिना किसी परिवर्तन के एक समान अकेला 
एक ही राजराजेश्वर विराजमान हे। इस मंत्र के द्वारा अमि 
की उपमा देकर वेद ने बतला दिया कि खमानता की 
स्थिरता तो तभी हो सकती है, जब अग्नि के समान 
सारा प्रथिवी का एक ही सम्राद हो। इसके आगे बेदों 
में राजा के लिए आपछम का उपदेश इस प्रकार दिया 
गया है कि-- 

ऋतह्य पन्थानुम तिस््न आगुस््रयों घ॒र्मा अनु 

रेत आशगु;। प्रजामेका जिन्वत्यूजमेका राष्ट्रमेका 

रक्षति देवयूताम्‌ ॥ ( अथवे० 4९१३ ) 

जथोत्‌ ऋत की तीन विधियों चछती आई हैं. और 
तीनों मांगे अजुधमो हैं। एक विधि प्रजा ( समाज ) की, 
एक राष्टू की और एक धर्म की रक्षा करती है। यहाँ ऋत 
अथोत्‌ आपदूर्म की तीनों क्षाखाओं का वर्णन किया गया 
है। आपदम की आवश्यकता धार्मिक, सामाजिक और 
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[ चष २०) अंक ५ 


राजनेतिक क्षेश्रोंमें आया ही करती है, इसलिए आवदयकता 
पड़ने पर सत्य के जोड़े ऋत से भी काम छेना 'चाहिये। 
आगे वेद उपदेश करते हैं कि-- 
इंद्रआ णः पुरणतेव पदुय प्र नो नय प्रतरं 
वस्यो अच्छ । भवा सुपारो अतिपारयों नो 
भवा सुनीतिरुत वासनीतिः ॥ (करबेंद ६४७७५ ) 
अथौद्‌ हे राजा ! हमको नेताओं की भाँति देखिये 
और शत्रुओं के बल को उल्लंघन करनेवाले दमारे 
घमबल की अच्छी प्रकार परीक्षा कीजिये कि जिससे 
हमारा सब कुछ भच्छी प्रकार पार लगे अथवा बिलकुल ही 
पार छगने लायक हो जाय, इसलिए हमारे पास सुनीति 
और वामनीति दोनों होना चाहिये। इस मंत्र में स्पष्ट रूपसे 
कह दिया गया है कि यदि सुपार हो अथोत्‌ सरल हो तो 
सुनीति से-घर्म से-चले जावे, किन्तु यदि अठिपार हो 
अथात्‌ दुर्ग हो, तो वामनीति से-आपछूर्म से-पार हो 
जावे। इस प्रकार से वेद ने इस राज्यप्रकरण के द्वारा 
समाज को भीतरी और बाहरी आफतों से रक्षा करने का 
उपदेश दिया है। इस उपदेश से मनुष्य अपनी और अपने 
समाज की रक्षा कर सकता है, परन्तु स्मरण रखना चाहिये 
कि रूत्यु से कोई रक्षा नहीं कर सकता । सबको एक न एके 
दिन अवश्य मरना पड़ेगा, इसलिए मरने के बाद के 
रहस्य का जब तक ठीक ठीक ज्ञान न हों जाय और जन्र 
तक परलोक की जटिल ग्रन्थि सुहप्ल न जाय तब तक 
लोक के समस्त सुख और प्रबन्ध निकम्मे हैं। इसकिए 
अब्र हम दिखलाना चाहते हैं कि वेद में परछोकविषय की 
क्या शिक्षा है । 


वैदिक उपनिषदू। 


सब श्रकार से उन्नत समाज का छक्षण यही है कि 
बह सदाचारी हो, विद्वान हो, उच्चोगी हो और हर 
प्रकार से अपनी खुद रक्षा कर छेता हो | ऐसे समाज के 
लिए छोक की कोई अभिलाषा शेष नहीं रह जाती 
और ऐसी उन्नत दक्षा में पहुँचकर उस समाज के 
उम्नतमह्तिष्क मनुष्यों में परछोकविचार की चरचा उत्पन्न 
हो जाती है। थे सोचने छगते हैं कि, सत्यु से बचने का 
क्या उपाय है ओर मरने के बाद क्‍या होता है, तथा 
इस लंसार कीं उत्पत्ति का कारण क्या है । उनके हृद्भोंमें 


वैशाख (८६१ ] 


यह प्रश्न बड़े वेग से प्रभाव उत्पन्न करने रगता है कि, 
जड़ और चेतन का भेद क्या है और इनके मूल कारणों के 
प्रत्यक्ष करने की युक्ति क्या है। विद्वानों ने इसी प्रकार 
की जिज्ञासाओं के ऊहापोह का नाम दर्शन रक्‍्खा हे 
और इस ऊहापोद के अन्तिम उत्तरों को ही उपनिषद्‌ 
कहते हैं | 
इस औपनिषद्‌ ज्ञान के दो विभाग हैं। सृष्टि की 
उत्पक्ति ओर नाश के कारणों का अनुसन्धान करना पहिला 
विभाग है और उन कारणों के प्रद्यक्ष कर लेनेवाले 
साधनों का उपयोग करना दूसरा विभाग है। यहाँ हम 
हन दोनों विभागों से सम्बन्ध रखनेवाले वेदमन्त्रों को 
/ एकत्रित करके दिखलाते हैं कि वेदों ने इन विषयों का 
कितना विशाल ज्ञान दिया है। इस सृष्टि को देखकर 
किसी भी विचारवान्‌ मनुष्य के हृदय में जो सबसे 
पहिले स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है, उसको वेदों ने 
इस प्रकार कहा है-- 
कि स्विद्वन क उ स वृक्ष आस यतो द्यावा- 
पृथिवी निश्टतक्षु: | मनीषिणों मनसा पृच्छतेदु 
तद्दृध्यतिष्ठद्‌ भुवनानि धारयन॥ 
६ ऋ० १०|८१।४ ) 
अर्थात्‌ कौनसा वह बन है और कोनसा वह 
बक्ष है, जिसकी लकड़ी से यह थुलोक ओर एथिवीलोक 
बनाया गया है ? हे बुद्धिवान्‌ छोंगी ! अपने मन से 
' पूछो कि ईन भुवनों का धारण करनेवाला और उनका 
अधिष्ठाता कौन है ? इसका उत्तर देते हुए घेद उपदेश 
करते हैं कि-- 
नासदासीज्नो सदासीसतदानों नासीद्रजों नो 
ब्योमा फ्से यस्‌ू। किसावरीय! कुदद कह्य 
दर्मश्नस्प्ः किमासीह्दन गीरम ४१॥ 
न सृत्युरासीद्सतं न तहिं न राज््या अब 
आसीत्पकेतः । आनीद॑यात॑ स्थथया तदेक 
तह्माद्धान्यन्न परः कि चनास ॥२॥ 
तम आसीशमसा भूछहमग्रेड्प्रकेते। सलिलं 
सर्वमा इवम्‌ । तुच्छबेताभ्वपिहितं यदासीत्त- 
पसस्तन्मदिना जायतैकम्‌ ॥३॥ 
६ ऋ० १०।१२९१-३ ) 
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बेदमन्त्रों के उपदेश । 


अर्थाव्‌ यह सृष्टि पहिले न तो सत्‌ क्षर्थात्‌ बनी हुईं 
दशा में थी, न असपत्‌ अर्थात्‌ अभाव अथवा बझूुन्‍्य 
दशा में थी, न रज अर्थात्‌ बनने की आरम्मिक दशा 
में थी और न उस समय यह ऊपर का नीला आकाश 
ही था। उस समय न झूत्यु थी, न जन्म था और न 
रात्रि थी, न दिन था। उस समय तम अर्थात्‌ आरम्भ 
का पूर्वरूप केवल अन्धंकार था ओर एक हलचलरहित 
स्व्रधा ( मेटर, माद्या, माया, प्रकृति ) कुहर की आँति 
सत्र फेली हुई थी। इन मन्त्रों में इस सृष्टिके पू्वरूप 
का वर्णन करके अब वेद यह बतलाते हैं कि यह सृष्टि 
तीन अनादि स्वयम्भू पदार्थों के मेल से बनती है। 
ऋग्वेद में लिखा है कि-- 

द्वा सुपर्णा सयुज़ा सखाया समान वृक्ष परि 

घखजाते। तयोरन्यः पिप्पल खाह्वत्यनइन चन्यो 

अभि चाकशीति ॥ ( ऋ० $।१६४२० ) 

अधांत्‌ दो पक्षी एक में मिले हुए मित्रभाव से अपने 
ही समान एक वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक मित्र 
उस ब्र॒क्ष के फर्लें। को खाता है और खुखदुःखों की भोगता 
है ओर दूसरा मिन्न फछों को न खाता हुआ केवऊर देखता 
है। इस मन्त्र में परमेश्वर, जीव और प्रकृति का वर्णन 
है। यही तीनों पद्ाथ इस संसार का कारण हैं. । इन्हीं के 
द्वारा इस संसार की उत्पत्ति विनाश होता है। इन 
तीनों में से परमेश्वर के विषय में बेद्‌ उपदेश करते हैं कि- 


परीक्ष्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सवोः 
प्रकिशों दिशइच | उपस्थाय प्रथमजाम॒त- 
स्यात्मनात्मानमश्ि सं विवेश ॥ (बजु० ३२॥११) 


भर्थात्‌ परमेश्वर सब भूतों, छोकों और सब दिशाविदि- 
शाओं को सब ओर से व्याप्त करके सत्य और अनादि 
स्वयंभू आश्सा में भी अच्छी तरह प्रवेश किये हुए हैं। 
इस मन्त्र में परमेश्वर का सर्चैच्न ब्यापकत्व बतलछाया गया 
है । इस व्यापक परमेश्वर के अतिरिक्त दूसरे व्याप्य 
चेतन जीवों क। वर्णेन इस श्रकार है--- 


सत्येनोध्वेस्तपति ब्रह्मणार्वाह वि पश्यति। 
प्राणेन ति्येड्ध प्राणति यास्मि ज्येष्ठभाधि श्रितम्‌॥१९ 


यो चै ते विद्यावरणी याम्यां निमेथ्यते वस्चु । 


वैदिक घममे । 


स विद्वान्‌ ज्येष्ट मन्येत स विद्याद्‌ न्राह्मणं महत्‌ 
॥ २० ॥। 

( अथवे० ३१०८।१९-२० ) 
सनातनमेनमाहुरुताद्य स्थात्‌ पुनर्णवः। 
अहोरात्रे प्र जायेते अन्यों अन्यस्य रूपयोः ॥२३॥ 
शर्त सहस्नमयुत स्यबुदमसंख्येय॑ स्वमस्मिन्‌ 
निविष्टम्‌ | तदस्य पन्त्याभिषच्यत एच तस्माद्‌ 
देवो रोचत एप एतत ॥ २७॥ 
बालादेकमणीयरकमुर्तेक नेव दश्यते । 
तत: परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥२५॥ 
हये कल्याण्य१ज्रा मर्त्येस्यामृता ग्रहे । 
यर्मे कृता शये स यश्चकार जजार सः ॥ २६॥ 
त्व॑ स्री त्वे पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्व॑ जीणों दण्डेन वश्चसि त्वे जातों भवसि 
विश्वतोमुखः ॥२७॥ 

( अथवे० १०८।२३-२७ ) 


अर्थात्‌ यह जीव जिसके भीतर ज्येष्ठ अह्य ठहरा हुआ 
है, वह सत्य से उँचा होकर भ्रतापी होता है ओर अखत्य 
से नीचा होकर प्राणों के साथ तियेक्‌ योनियों में जीवन 
घारण करता है। जो इन दोनों ( ज्येष्ठ अह्म और प्राण 
घारण करनेवाले जीव ) को यज्ञ की दोनों अरणियों की 
तरह जान लेता है, वह ज्येष्ठ अह्म को भी जान लेता है 
और दूसरे सनातन जीव को भी जान लेता है। ये 
सनातन जीव रातदिन की भोंति भिन्न भिन्न रूपों को 
धारण करते रहते हैं ओर नित नये ही होते रहते हैं। ये 
सनातन जीव खो, हजार, दश हज़ार, दुश करोड़ और 
असंख्यों की तादाद में उस व्यापक परमात्मा में ही भरे 
हुए हैं।जब ये उस सर्वेज्ञ परमास्मा को प्राप्त होते हैं, 
तभी सबको रुचते हैं । इन दोनों व्याप्य ब्यापक 
ईश्वर और जीत में एक तो बाल की बनी से भी छोटा हे 
और दूसरा तो बिलकुल ही अदृश्य है। यह जीव उसी 
अहडइय प्रिय दंवता में चिपकनेवाला अर्थात्‌ व्याप्य हे। यह 
उस कब्याणकारिणी अजरा और अमृता प्रकृति माता के 
गर्भरूपी घर में सोता है। हे जीव ! तू कभी स्री, कभी 
पुरुष, कभी कुमार, कभी कुमारी होता है और कभी वृद्ध 
. होकर और छाठी लेकर चछता है, इसलिए तूं जन्म 
: लेनेवाला सर्वतोमुख है। इन मस्त्रों में वेदों ने जीव को 


इ२० 
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सनातन, असंख्य, व्याप्य, जन्म धारण करनेवाछा और 
परमेश्वर की प्राप्ति से सोक्ष प्राप्त करनेवार्का बताया 
है। इसके आगे इस सृष्टिके तीसरे कारण प्रकृति का वर्णन 
इस प्रकार है- 
अदितियौरद्तिरन्तारक्षमद्ति्माता स पिता 
स पुत्र: । बिद्वे देवा अद्तिः पच्च जना 
अद्तिजांतमदितिजनित्वस्‌ ॥ ( यजञु० २५२३ ) 
अर्थात्‌ अदिति ही थी है, अदिति ही अग्तरिक्ष है, 
अदिति ही माता है, अदिति ही पिता है, अदिति ही पूृत्र 
है, अदिति ही विश्व के देवता हैं, अदिति ही ब्राह्मण, 
क्षत्री, वेब, शूद्ध और अनाय॑ हैं और भदिति ही पैदा 
करनेवाली तथा वही पेदा होनेवाली है। अर्थात्‌ यह 
सारा जगत्‌ अदिति का ही प्रपन्न है। इस मन्त्र में अदिति- 
माया-का विज्ञाल रूप दिखलाया गया है। यथार्थ में 
संसार के समस्त नामरूपाध्षमक पदार्थ प्राकृतिक ही हैं। 
यही बनते और बिगड़ते हैं और इन्हीं के द्वारा संसार 
का प्रादुर्भाव और तिरोभाव होता है| कहने का 
मतलब यह कि परमात्मा जीवों के कर्मानुसार उनको इस 
अदिति नामक प्रकृति के शरीररूपी घेरे में बन्द करके और 
डसी प्रकृति के इस ब्र्माण्डरूपी बढ़े घेरे में लाकर छोड़ 
देता है। इसी का नाम सृष्टि की उत्पत्ति है। परन्तु 
परमात्मा दस स्टृष्टि को किस प्रकार उत्पन्न करता है, इस 
बात का वर्णन बेद में इस प्रकार है- 


कऋत च सत्य चाभीद्धात्तपसो$ध्यजञायत । 

ततो राधश्यजञायत ततः समुद्रो अणेव: ॥ १॥ 

समुद्रादणवादाधि संबत्सरो अजायत | 

अहोरात्राणि विद्धादिश्वस्य मिषतो,वशी ॥२॥ 
(ऋ० १०।१९०।३-२ ) 

ततो विराडजायत विराजों अधि पूरुषः | 

स जातो अत्यरिच्यत पद्याहूमिमथे पुरः ॥ 

( यज्ञु० ३१५ ) 
सूर्याचच्द्रमसी घाता यथापृवैकल्पयत्‌ । 
दिवज्च एथिबीउचान्तारिक्षमथों स्थः । ॥ 

( ऋ० १०११९०३ ) 
तस्माचज्ञात्सवैहुतः सम्भतं प्रषदाज्यम्‌ । 
पशुस्ताश्क्रे वायव्यानारण्या आम्याद्ष ये ४ 

(यज्ञ० ३१।३ ) 


बेशानक्ष १८६१] 


ते यश्ञ वर्िंषि प्रौक्षन्पुरुष ज्ञातमग्रतः ! 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्व ये ॥ 

( यजु० ३१॥९ ) 
ब्राह्मणोउस्थ मुखमासीद्‌ बाह राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यहेश्यः पदभ्या&9 शुद्रो अजायत॥ 

(यजु० ३१।११) 
तस्मायज्ञात्‌ स्वेहुत ऋच: सामानि जशिरे ! 
छनन्‍्दाएससि जशिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ 

( यजु० ३१७ ) 
अथौत्‌ ऋत और सत्य ( नीति ओर धर्म ) को विचार 

कर परमास्मा ने तप ([ ईक्षण ) किया । उस ईक्षण से 
हलचल उत्पन्न हुईं ओर प्रकृतिरूपी अंधेरा हो गया, तथा 
उपसे आकाश पैदा हुआ। उस आक्राश से वायु और 
मेघरूप ऊपर का समुद्र और संवत्सररूपी सूर्य हुआ और 
उसी सूर्य से पृथित्री का समुद्र हुआ और रात दिन हुए । 
इसके बाद विराट हुआ और विराद के बाद पृथिवी 
उत्पन्न हुईं | परमात्मा ने इन सूर्य, चेद्र, अन्तरिक्ष, दिन 
ओर प्रृथ्रिवी आदि को उसी तरह बना दिया, जिस तरह 
उसने इव सुष्टि के पूर्व अन्य भूत सुष्टियों में बनाया 
था। प्रथिवी उत्पन्न हो जाने के बाद डस पर चनरुप)- 
उत्पन्न हुई । वनस्पति के बाद पशुपक्षी उत्पन्न हुए ओर 
पश्लपक्षियों के बाद देव, ऋषि, साध्य, ब्राह्मण, क्षत्री, 
चेइय ओर झूठ उत्पन्न हुए तथा इन्हीं श्रेष्ठ मनुष्यों के 
हृदयों में ऋग्वेद, यजुर्वेद , सामवेद और अधथर्ववेद का 
उपदेश हुआ उपयुक्त मन्त्रों में सृष्टि डस्पत्ति के क्रम का 
बहुत ही अच्छा वर्णन है। इन मन्त्रों में बतला दिया 
गया है कि परमात्मा ने अपनी ईक्षणशक्ति से प्रकृति 
में प्रेणा की। प्रेरणा से गति उत्पन्न हुई और गति से 
आकरषंण उत्पन्न हुआ | आकर्षण से प्रकृति परमाणु आपस 
में मिले, जिससे रात्रि के समान एक गम्भीर स्थिति 
उत्पञ्न हुईं। वह स्थिति जब चक्राकार गति में धूमी 
तो और भी सघन हो गई और उसके चारों ओर आकाश 
उत्पन्न हो गया। उस खाछी स्थान-आकाश-में वायु का 
समुद्र भर गया और बायुसमुद् सें ही सूर्य उत्पन्न हुआ, 
जिससे मेघ, व्ो, नक्षत्र, एथिवी और रातदिन उत्पन्न 
हुए । अर्थात्‌ थद समस्त सृष्टि उपयुक्त क्रम के साथ 


है 


श्र 


घेदमत्रांके उपदेश । 


परमास्मा की भ्रेरणासे ही उत्पन्न हुई है और इसके उत्पन्न 
होने का प्रधान कारण जीवों का कर्म ओर परमेश्वर की 
न्यायव्यवस्था ही है| उस न्यायकारी, दयासय और 
कारणों के भी कारण परम पिता परमात्मा का वर्णन वेदोमें 
इस प्रकार किया गया है-- 


इन्द्र मित्र वरुणभग्निमाहस्थो दिव्यः स 
सुपणों गरुत्मान्‌। एक सद्ठिप्रा बहुधा वद्न्त्यग्नि 
यम मातरिश्वानमाहुः ॥ ( क्र० $।१६४।७६ ) 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥१॥ 
सर्चे निमेषा जशषिरे विद्युतः पुरुषादधि । 
नैनमूर्ध्व न तिर्येह्च॑ न मध्य परि जग्रमत्‌ ॥२॥ 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः । 
हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिसीदित्येषा यस्मान्न 
जात इत्येघः ॥३॥ 
एपो ह देवः प्रदिशोडठु सबाः पूर्वा ह जातः 
स॒ उ गण अन्तः। स प॒व जातः स जनिष्य- 
माणः प्रत्यड़ जनास्तिष्ठति सबेतोमुखः ॥४॥ 
यस्माज्जातं न पुरा क्रिज्चनेच य आवभूव 
भुवनानि विश्वा । प्रजापति: ध्रजया सरराण- 
स्रीणि ज्योर्तिषि सचते स षोडशी ॥५४ 
(यजु० ३२।१-७५) 
स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद 
भुवनानि विश्वा | यत्र देवा अम्ृतमानशानास्तु- 
तीये घामन्नध्येरयन्‍्त ॥ (यज्जु० ३२१० ) 
स्‌ पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर ७ शुद्धम- 
पापविद्धम्‌। कविमनीषी परिभः स्वयस्थूयों- 
थातथ्यतो5थौन्व्यद्धाच्छाभ्वती भ्यः समा भय: ॥ 
( यज्ञु ० ४०।८ ) 
अर्थात्‌ इन्द्र, मिन्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपणे, 
गरुत्मान्‌ , अधि, यम और मातरिश्रवा भादि नाम उस 
एक ही परमास्मा के है । वही अप्नि, आदित्य, वायु, 
चन्दमा, झुक्र, बह्म, आप और प्रजापति जादि नामों से 
कहा जाता है| सब निमेषादि काछविभाग उसी के 
उत्पन्न किये हुए हैं। वह ऊपर नीचे, आदे, तिरछे और 
बीच से पकड़ा नहीं जा सकता। उसकी कोई नाप नहीं 


वैदिक धर्म । 


है, क्योंकि उसका नाम बड़े यशवाला है, इसीलिए 
अनेक वबेदमन्त्र उसकी स्तुति करते हैं। वही देव सब 
दिशा विदिज्ञाओं में व्याप्त है ओर वही सबके अन्दर 
पहिले से ही बेठा है | वह सब ओर से सब प्राणियों में 
ठहरा हुआ है और वही पहले संसार का रूप धारण करके 
पैदा होता है और फिर सबको पेंदा! करता है। जिसके 
पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ ओर जो सब अुत्रनों में 
अच्छी तरह स्थिर है, वही सोऊ॒ह कलूोवाला पूर्ण प्रजापति 
समस्त प्रजा में रमण करता हुआ तीन प्रकार की ज्यो- 
वियों को-अप्मि, विद्युत्‌ और सूर्य को-उत्पन्न करता है। 
वह कायारहित, छिद्वरहित, नाडीरहित, पापरहित है। 
वह शक्तिखरूप, शुद्ध, कवि, मनीधी, दुष्टों से दूर, 
स्वयंसिद्ध है और श्ञाश्रत प्रजा के लिए सब ओर से 
व्याप्त होकर यथायोग्य अथी को उत्पन्न करता है| वही 
हमारा बन्धु, पिता, पिधाता और सब भुवनों का जान- 
नेवाला है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमकों 
तृतीय लोक में जहाँ देवता मोक्ष प्राप्त करते हैं, वहाँ 
पहुँचावे । इन मन्त्रों में परमात्माके स्वरूप और॑ उसके 
कार्य का वर्णन करके मोक्षसुख की याचना की गईं हे। 
वेदों में इस प्रकार के मन्त्रों का बहुत बड़ा संग्रह है। 
सब में उसके स्वरुप का वणेन और अपने कल्याण की 
याचना का वर्णन है। इन वण्णनों के द्वारा संसार के कारणों 
ओर कारणों के भी कारण परमात्मा की महत्ता का ज्ञान 
होता है भोर जिज्ञासु के हृदय में मोक्ष की अभिलाषा 
उत्पन्न होती है | यह वैदिक उपनिषद्‌ का पूवोर्द्ध हे। 

इसके आगे उस कारणस्वरूप परमाथ्मा को प्रत्यक्ष करके 
अनन्त बलद्यानन्द प्राप्त करने की विधि को भी वंदों ने 
बतलाया है । यजुर्वेद में लिखा है कि-- 


चदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यव्ण तमसः 
परस्तात्‌ । तमेव विद्त्वाति झत्युमेति नान्‍यः 
पन्‍्था विद्यतेडयनाय ॥ ( यजु० ३१॥१८ ) 


अथांत्‌ उस आदित्यस्वरूप प्रकाशमान परमात्मा को में 
जानता हूँ, अत: उसी के खाक्षायकार से मनुष्य को मुक्ति 
प्राप्त होती है, इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय 
नहीं है। 


इ्र२ 


[ वर्ष २०, अंक ४ 


यो विद्यात्‌ सत्र विततं यास्मिन्नोता: प्रजा इमाः। 
सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात स वियाद्‌ ब्राह्म॒णं मद्ृत्‌ ॥ 
( अथर्वे० १०। 44३०७ ) 


अर्थात्‌ जिस सूत्र में ये समस्त श्राणी पिरोंगे हुए हैं, 
जो मजुष्य उस फेले हुए सूत्र को जानता है भर जो उस 
सूत्र के भी सूत्र को जानता है, वही उस महान्‌ ब्रह्म को 
जान पाता है। इन मन्‍्त्रों में बताया गया है कि 
परमात्मा के साक्षास्कार से ही मोक्ष होता है। अब अगले 
मन्त्र में वेद उपदेश करते हैं कि परमात्मा सर्वत्र मौजूद है । 


इंदं जनासो विदथ महद्‌ ब्रह्म वदिष्यति । 
न तत्‌ पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः ॥ 
( अथर्व० ११३२॥१ ) 
अथोच्‌ हे मनुष्यों! परमात्मा उपदेश करता है कि 
जिससे वनस्पति आदि आणी प्राण धारण करते हैं, वह 
परम पिता परमात्मा न केवल एथिवी में है ओर न केवल 
चोलोक ही में है, प्रत्युत बह सर्वन्न परिपूर्ण है। इस 
मन्त्र में उसकी सर्वत्र उपस्थिति बतलाई गई हे। परन्तु 
प्रक्ष यह है कि क्या उसको सवेत्न ढूँढते फ़िरे ? इसका 
उत्तर देते हुए वेद उपदेश करते हैं कि-- 
पुण्डरीक नवद्वारं जिभिग्ुुणेमिरावब्तम्‌ | तस्मिन्‌ 
यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मबिदों विदुः॥४३॥ 
अकामी धीरो अमृतः खय्यभू रखेन ठृप्तो न 
कुतश्चनोनः | तमेव॒ विद्वान्‌ न बिभाय मृत्यों- 
रात्मानं धीरमजरं यवानम्‌ ॥४४॥ 
(अथर्व० 9०८।४३-४४) 


अर्थात्‌ इस नव दरवाज़ेवाले त्रिगुणात्मक शरीर में जो 
आत्मा की भाति यक्ष बेठा है, उस को ब्रह्मवेत्ता रो 
जानते हैं | वह निष्काम, धीर, अमर, खयस्भू, रस से 
तृप्त और पूर्ण है, अतः डसी घधीर, अजर, युवा आहठत्मा को 
विद्वान जानकर निर्मय हो जाते हैं । इसके आगे फिर कहते 
हैं कि-- 

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । 

यो बेद परमेष्ठिनं यश्व बेद प्रजापतिम्‌ । 

ज्येष्ठ ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्ममनुसचविदुः ॥ 

(अथबं० १०७१०) 


बेशाख १८६१ ] 


अथोत्‌ जो हस पुरुष के अन्दर ब्रह्म को जानते हैं, दे 
परमेष्ठी को जानते हैं और जो परमेष्टी, प्रजापति और बहा 
को जानते हैं, वे इस समस्त स्तम्भ को जानते हैं। इन 
मन्‍्त्रों में जीव बह्य की ब्याप्य ओर व्यापकता बतलाकर 
स्पष्ट कह दिया है कि जो व्यापक बह्म को जान लेता है, 
वह व्याप्य जीव को भी जाने लेता है और एक दूसरे के 
परिचय से सबका ज्ञान हो जाता है भोर मोक्ष हो जाता 
है । परन्तु प्रश्न यह है कि इस शरीर के अन्दर परमात्मा 
कैसे ढूँढा जाय ! इसका उत्तर देते हुए वेद डपदेश करते 
हैं कि परमात्मा को इस शरीर में ट्वेँढने की तय्यारी करने 
के साथ साथ अर्थ और काम के फन्‍्दे से जूग रहना 
चाहिये । 


इंशा वास्यमिद9 सर्व यत्कि च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुज्जीथा मा ग्रधः कस्य सिद्धनम्‌ ॥ 
कुर्वेन्नेचेह कमाँणि जिजीविषेच्छत & समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतो5छ्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 

(यजु० ४०१-२) 
ब्रह्मचथेण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत । 


इन्द्रो ह ब्रह्मचर्यण देवेभ्यः स्व१रामरत्‌ ॥ 
( अथवं० ११।५१९ ) 


अर्थात्‌ परमेश्वर को सर्वन्न परिषूणं समझकर उसी के 
दिये हुए पर सन्तोष करना चाहिये और दूसरों के धन 
को कभी इच्छा न करना चाहिये | इस प्रकार का जीवन 
बनाकर शेष आयु तक कर्म करने से मोक्ष हो जाता हे, 
इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है | जिस प्रकार बह्मचर्य 
से ही इन्ब्र देवों से दोलोक को पूरा करता है, उसी प्रकार 
ब्रह्मयय॑ और तप से ही विद्वान्‌ मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । 
इन सन्त्रों में मुसुछु के लिए अर्थ ( घन ) और काम 
(रति ) का परित्याग बतछाया गया है । जब अर्थ और 
काम की इच्छा समूल निब्ृत हों जाय तब किसी ब्रह्म- 
विद्या के जाननेवाले के पामव जाकर सत्सहग करना 
चाहिये। भथर्ववेद में लिखा है कि-- 

यत्न देवा अह्मविदो ब्रह्म ज्येन्‍्मपासते । यो वे 


तान्‌ विद्यात॒ प्रत्यक्ष स ब्रह्मा वेदिता श्यात्‌ ॥ 
(जअथर्व० १०७२४ ) 


३२३ 


घेंदमन्त्रो के ढपदेंश। 


अर्थात्‌ जहाँ अद्मविद्‌ ब्रह्म की उपासना करते हैं, वहँ। 
जाकर जो मुमुक्षु उनको जानता हे--मिलरूता है--उसी 
सत्सड्गी को अक्मा अथोत्‌ अह्मनिष्ठ समझना चाहिये। 
इस मन्त्र में अह्विदों का सत्सहग आवश्यक बतलाया 
गया है। जक सत्सड़ से मुमुश्ष अह्मविद्या में निश्नोन्‍्त 
हो जाय, तो उसे चाहिये कि वह किसी एकान्त स्थान में 
निवास करें। ऐसे स्थान का निर्देश करते हुए बेंद उपदेश 
करते हैं कि-- 
उपहरे गिरीणां सहगथे चर नदीनाम्‌। 
घिया विप्रो अज़ायतू ॥ . (ऋग्वेद ८।६॥२४) 
अर्थात्‌ पहाड़ों की कन्दराओं और नदियों के सडुगमों में 
ही मुसुछु की छुछ्धि का विकास होंता है। ऐसे शान्त 
और उपदवरहित स्थान में निवास करके योग का अलुष्ठान 
करना चाहिये । वेदु उपदेश करते हैं कि-- 
तद्ठा अथवेणः शिरो देवकाश; समुब्जितः | 
तत्‌ प्राणो अभि रक्षति शिरों अन्नमथा मनः ॥ 
(अथवे० १०२२७ 2 
अर्थात्‌ मनुष्य का जो शिर है, पह ज्ञानविज्ञान का 
खजाना है। उस शिर की प्राण, मन ओर अज्ञ रक्षा 
करते हैं। इस मन्त्र में विचार करने का अड्ग शझिर 
बतलाया गया है और उसके साथ अज्ञ, मन और प्राणों 
का सम्बन्ध भी बतराया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि अज्ञ, प्राण, मन और विचारों की श्द्भुछा का क्रम 
है । क्योंकि विचारों के रोकनेव/ले को मन रोकना पड़ता 
है, मन रोकनेवाले को प्राण रोकना पड़ता है और प्राण 
रोकनेवाले को अज्न का नियन्‍लण करना पड़ता है। 
तारपये यह कि मुमुश्ठ॒ को एकान्त में थुक्ताहार होकर 
प्राणों के निम्रह में लग जाना चाहिये ओर मन तथा 
विचारों के प्रवाह को बन्द कर देना चाहिये। इस 
योगक्रिया के लिये वेद उपदेश करते हैं कि-- 
युझते मन उत युश्ञते धियों विप्ना विध्रस्य 
बृहतों विपश्चितः। वि द्वोत्रा दे वयुनाविदेक 
इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टत्तिः ॥ 
( ऋ० ७८११ ) 
युक्तेन भनसा वर्य देवस्य सवितुः सबे । 
खग्योय शक्त्या ॥ ( यजुवेंद ११॥३ ) 


वेदिक घन्म । 


युजे वां वह् पृद्य नमोभिर्ति जछोफ एतु पशथ्येव 
सरे;। शण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये 
घामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ( यजु० ११५ ) 


अथौत्‌ बड़े बडे यज्ञयाग करनेवाले ओर विद्वानों से 
भी अधिक विद्वान अपना मन और बुद्धि उस एक ही 
महान्‌ देवाधिदेव परमास्मा में युक्त करते हैं । पूरी शक्ति 
से हम छोग स्त्रगीय सुखों के लिए अपने मन को सविता 
देव में जोड़ते हैं। सब छोग यह बाव कान खोलकर 
सुन लें कि पूर्वजों ने योगबल से द्वी सूर्यमाग से यात्रा 
की है, इसलिए जो योग करेगा-ब्रह्ममें मन लगायेगा- 
वही उस उत्तम गति को प्राप्त होगा । इन मन्त्रों में योग 
का बहुत बड़ा महत्त्व बतछाया गया है। क्‍्योंक्रि योग 
का सम्बन्ध मन से है। मन को एकाअ करके उसे 
परमात्मा में लगाना ही योग है | इसीलिए वेद में मन 
को कल्याणकारी बनाने का बहुत बड़ा उपदेश है। यज॒वेद 
में लिखा हे कि-- 


३५ 


यज्जाग्रतो दूरमुदैति देव॑ तदु खुप्तस्य तथैवेति। 
दूरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेक तन्मे मन? शिवखं- 
कल्पमस्तु ॥९॥ येन कर्माण्यपसो मनीषिणों यज्ले 
कृण्वन्ति विदथेषु घीराः। यदपूर्व यक्षम्न्तः 
प्रज्ञानां तनन्‍्मे मनः शिवसंद्वूल्पमस्तु ॥३॥ यत्पज्ञा- 
नमुत चेतो धृतिश्व यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु | 
यस्मान्न ऋते कि चन कम कियते तन्मे मनः 
शिवसड्डल्पमस्तु ॥३॥ येनेद्‌ भूत भुवरन भविष्यरप- 
रिगृहीतमरमृतेन सर्वेम। येन यक्षस्तायते सपतहोता 
तन्‍्मे मनः शिवसड्डल्पमस्तु ॥॥॥ यस्िन्‍्नचः 
साम यजूछेषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनामा- 
विवाराः। यस्मिंश्रित्त  सर्वमोतं प्रज्ञानां तन्मे 
मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥५॥ सुषारधिरश्वानिव 
यन्मनुष्यान्नर्नायतेडभशुभिवोजिन इव। हत्प- 
तिष्ठं यदज्ञिरं जविष्ठं तन्‍्मे मनः शिवसडू ट्प- 
मस्तु ॥६॥ ( यजु० ३४।१-६ ) 
भर्थाव्‌ जों सोते और जागते समय दूर दूर जाता है, 
वह दूर दूर तक जानेवाला ज्योतिरूप मेरा मन झुभ 
सहझल्पवाला हो । जिसके द्वारा बुद्धिमान ओर थीर पुरुष 
नाना प्रकार के सुकर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वह सबके 


३१४ 
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अन्दर बैठा हुआ अपूर्त शक्तिवाला मेरा मत उत्तम विचार 
करनेवाला हो । जो प्रज्ञान, चेतना और धारणा ज्ञक्तिवाला 
है, जो अन्तर्ज्योति है, जो सब प्राणियों में अविनाशी 
सत्तारूप से विराजमान है और जिसके विना किब्चिन्सान्न 
भी कोई काम नहीं हो सकता, वह मेरा सन .शिवसंक- 
हपवाला हो। जिसने अपनी भमरता से भूत, भविष्य 
और वर्तमान को ग्रहण कर रक्‍ब्ा है और जिसकी सहायता 
से आँख, कान, नाक और जिह्मा भादि सातों काथकर्ता 
इस शरीर के व्यवहार को कर रहे हैं, वह मेरा मन 
कल्याणकारी विचारवाला हो। जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद 
और सामबेद, रथचक्र के आरों की भोति जड़ रहे हैं. और 
जिसमें सब प्राणियों के चित्त ओतप्रोत है, वह मेरा मन 
शुभ विचारवाला हो। जिस तरह अच्छा सारथी रथ के 
घोड़ों को चछाता हे, उसी तरह हृदय में बैठा हुआ 
और अपनी क्रियाबल से मनुष्यों को नियम में चलाने वाला 
मेरा मन झुभ संकल्पवाला हो | इन मन्त्रों में मन की 
महत्ता बतछाते हुए उसको उत्तम विचारवाला बनाने का 
उपदेश किया गया है, जिससे थोगश्निद्धि में शीघ्र 
सहायता मिले | यह योग मनुप्य का अन्तिम पुरुषाय है। 
मनुष्य योंगानुष्ठान करके जप, तितिक्षा तप, और समाधि 
तक अपना पुरुषार्थ कर सकता है। परन्तु यदि परमात्मा 
इतने पर भी मुमुक्षु के हृदय में खयं प्रकट होकर उसे 
दर्शन न दे और मोक्ष प्राप्त न हो, तो वह अपने पुरुषा« 
से उसे प्रकट होने के लिए और मोक्ष देने के लिए विवश 
नहीं कर सकता। इसलिए उसके दशरणागत होकर दर्शन 
आर मोक्ष के लिए ग्रर्थना करता है। बेद में परमात्मा 
की स्तुति कोर प्रार्थना करने का उपदेश इस प्रकार है-- 


यत्र ब्रह्मा पत्रमान छन्द्स्यां३ वा बदन । ग्राव्णा 
सोमे महीयते सोमेनानन्द जनय न्निन्द्रायेन्दो 
परि स्त्रव ॥६॥ यत्र ज्योतिरजस्र यास्मिंलोके 
खर्हितम्‌ । तस्मिन्‍्मां घेहि पवमानामृते लोके 
अक्षित इन्द्रायेन्दो० ॥७॥ यत्र राजा वैवस्वतो 
यत्रावरोधनं दिव: । यत्रामूर्यहर्तारापस्तत्न माम- 
मृत कृधि इन्द्रायेन्द्ो०॥८0 यत्रानुकार्मं चरणं 
त्रिनाके जिदिवे दिचः। लोका यत्र ज्योतिष्मन्त- 
स्तन्न माममृतं कृधि इन्द्रायेन्दो० ॥९॥ यत्र कामा 


बैशाख १८६१ | 


निकामाश्च यत्र ब्रन्नस्य विष्टपम | खधा च यत्र 
तृप्तिश्व तत्र माममृतं कृधि इन्द्रायेन्दो० ॥रैणा 
यश्नानन्दाश्च मोदाश्व मुदः प्रमुद आसते। कामस्य 


येत्राप्ताः कामास्तन्न माममृत कृधि ह॒ख्धाये- 


न्दो० ॥११॥ ( ऋ० ९१३ ३६-११) 


यत्र ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सद्द । ब्रह्मा 
मातत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म द्धातु मे। ब्रह्मणे स्वाहा॥ 
(अथवे ०१९।४३।८) 


अर्थात्‌ जहाँ वेद॒वेत्ता अह्मा अथवंवाण्ी को बोलता 
हुआ योगद्वारा परमात्मा को श्राप्त होता है आर परमाध्मा 
के द्वारा आनन्द पाता है, वहीं हे परमास्मन्‌ ! इस योगी 
को भी अम्ृतबिन्दु देकर-दर्शन देकर-पहुँचाइये । जहाँ 
निरन्तर ज्योति का प्रकाश होता है ओर जहां सब सुख 
ही सुख है, उस अक्षय भानन्द में मुझे पहुँचाइये । जहाँ 
'ैबस्व॒त राजा है, जहाँ का द्योलोक दरवाज़ा है ओर जहाँ 
अमृत जल की वृष्टि होती है, वहाँ मुझे अमर कीजिये। 
जहाँ इृच्छानुसार विचरण होता है और जहाँ ज्योतिरूप 
स्थान है, उसी दीसरे दोलोक के उस पार मुझे अमर 
कीजिये | जहाँ सब कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, जहाँ 
सब से बड़ा सुख प्राप्त होता है और जहाँ स्वधा तथा हर 
प्रकार को तृप्ति श्राप्त होती है, वहाँ छुपे मर कीजिये। 
जहाँ पूण्ण द्॒ष, पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण सुख और पूणे आनन्द 
प्राप्त होता है और जहां सब दृस्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं, 
बहीं हे परमाव्मन्‌! दश्शन देकर मुझे पहुँचाइये। जहाँ 
अक्षविद्‌ विह्ान तप ओर दीक्षा के प्रताप से जाते हैं है 
ब्रह्म! मुझमें ब्रह्म को घारण करके वहीं पहुँचाइये । इन 
मन्त्रों में परमात्मा से प्रार्थना की गईं है कि मुझे पढिलें 
दु्शन दीजिये जिससे में जीवन्मुक्त हो जाऊं ओर फिर 
मरने के बाद तृतीय छोक के बाइर जहाँ प्राकृतिक जगत्‌ 
का लेश भी नहीं है और जहाँ केवल ब्रह्म ही ब्रह्म हे, 


इ्र५ 


वेदमब्श्रोफे उपदेश | 


वहाँ हमेशा के लिए पहुँचा दीजिये । इस प्रकार की 
निरन्तर प्राथना से समाधिस्थ निश्चक आत्मा में परमात्मा 
प्रकट हो जाता है। उस समय वह जीवन्मुक्त कहता 
है कि-- 
यो भूतानामधिपतियेस्मिलोका अधि श्रिताः। 
य इंशे महतो महाँसस्‍्तेन गृह्माप्रि त्वामह भयि 
गृह्मामि त्वामहम्‌ ॥ ( यजु० २०३२) 
अथोत्‌ जो सब भूतों का अधिपति है, जिसमें सत्र छोक 
ठहरे हैं और जो बड़ों से भी बड़ों का स्वामी है, उस 
तुझ परमास्मा को में ग्रहण करता हँ-अपने अन्दर तुझको 
ग्रहण करता हूँ। इस मन्त्र में जीवन की अन्तिम सफलता 
का वर्णन है। इस प्रकार मलुप्य ईश्वरद्शेन से कृतार्थ 
होकर, सब प्रकार की शकाओं से निवृत्त होकर और सब 
कुछ जानकर शेष जीवन में लोगों को ब्रह्मज्ञान का 
उपदेश करता हुआ प्रसन्नता से झृत्यु को प्राप्त होता हे 
ओर मुक्त हो जाता है। यह वैदिक उपनिषद्‌ का उत्तराध है। 


बेदों में आरम्भ से लेकर अन्त तक इसी प्रकार की 
शिक्षा है, जिसका नमूना हमने इन शिक्षा के प्रथक 
घथक्‌ आठ विभागों में अच्छी तरह दिखला दिया है। 
हमारा दृढ विश्वास हे कि जितनी विस्तृत शिक्षा वेदों में 
है, यदि उतनी शिक्षा विधिपूर्वक किसी भी मलुष्य- 
समाज को दी जाय, तो वह समाज अपनी उन्नति हर 
विभाग में आासानीसे अच्छी तरह कर सकता है। परन्तु 
आज कलकी सी विस्तृत उन्नति वेदों कीं दा से समस्त 
मलुध्यजाति और समस्त प्राणिसमूह के लिए कल्याणकारी 
नहीं है, इसीलिए बेदिकों ने अकेले वेद ही को एक पूर्ण 
साहित्म का काम देनेवाला माना है | वेद स्त्रयं समस्त 
मनुष्योपयोगी शिक्षा दे देते हैं, इसलिए वे किसी अन्य 
ग्रन्थ या अन्य साहित्य के मोहताज नहीं हैं। बेद अकेले 
ही अपनी शिक्षा से मनुष्य को इस योग्य बना देते हैं 
कि वह अपना हरएक आवश्यक कार्य आसानी से कर 
सकता है और अपने ज्ञान को विस्तृत भी कर सकता है। 


वैदिक धम । 


३२६ 


[ वर्ष २०, अंक ५ 


सज्ञीत। 


(ले०- भ्री० रामावतार विद्याभास्कर, रतनगढ ) 


साहिष्य, संगीत तथा कछा ये तीनों मनुष्य में स्वभाव 
से पाईं जाती हैं | संसार में ऐसा कोई सनुष्य नहीं है, 
जिसमे कोई न कोई कछा न हो। भीतर के आनन्द की 
निर्केप भ्रवस्था को इन्द्रियों के द्वारा बाददर प्रकट करने 
छगना ही 'कछ? का स्वरूप है। कोई इसे सद्ग्रन्थ छिख- 
कर घाहर प्रकट करता है, कोई सुन्दर चित्र बनाकर बाहर 
प्रकट करता हैं भौर कोई संगीतानुराग के रूप में बाहर 
प्रकट करता है । 

संगीत भी एक का है। इससे भी भीतर का आनंद 
इन्द्रियों के द।रा बाइर प्रकट होने छगता दे । जिस प्रकार 
निर्वेकार स्थितिका श्षिव्प छेखिनीबद्ध होकर 'सदप्रन्थ! 
नाम पाछेता है, इसी प्रकार ससखरका शिक्प “संगीत? 
कह्टाने छगता है | जिप्त प्रकार सदुग्रन्थ के भाव मानदी 
भाषा स्पष्ट होते हैं, इस प्रकार संगीत में भावों की 
स्फुरता नहीं होती | संगीत में केचछ एक निर्लेप भावद्ी 
प्रदशनी होती है। जो निर्लेपभाव सदग्थ में भाषा के 
चख्र पहनकर सज धजकर बाहर आता है, वही निलेपभाव 
संगीत में रप्तास्वादारमक अव्यक्त भाषा में संगीतज्ञ का 
आराध्य देव बना रहता है| जिसकी वृत्ति बह्िसुंख नहीं 
है, चह छुठ संगीत में आस्मदृष्षेन कर सकता है | 
निलेप-भाव ही आत्मदर्शन की भ्रवसथा है | संगीतज्ञ 
पुरुष देखता दे कि सारा संसार अपनी अव्यक्त भाषा में 
निलेप भाव का मद्दासगीत गा रहा हैं भोर मुझे सुना रहा 
है । जिस प्रकार सुयोग्य चित्रकार भांखोंते जो सुन्दर रूप 
देखता है, उसे तुक्तिकाके सहोर से कागज पर प्रतिफलित 
कर छेता है । इृधी प्रकार संगीतज्ञ पुरुष अपने हार्दिक 
कानों से निरप भावकी जो पुनौत ध्वनि सुनता है, उसे 
अपनी जिह्ना तथा वाद्य यन्त्र पर प्रतिध्चनित कर के आन- 
न्द्मप्न होता रहता है | संगीतज्ञ पुरुष खष्टा तथा सृष्टि के 
अभेदभावकी प्रदर्शनी होता हैं| तन्‍्मयता तलीनतवा 
तदास्वाद तथा तह॒शन भ्रादि "दिव्य भाव संगीतज्ञ पुरुपको 
श्पना क्रीढादोश्न बना छेते हैं । 


संसार के सब प्रदार्थ तथा सब घटनायें अपने अपने 
जीवनइपी संकेतों के द्वारा दिनरात मनुष्यसे क्रम्यक्त 
भाषा में कह रही हैं कि हे मानव ! तुम जिन पद़ार्थोको 
अपनाना चादइते हो, वे सब अनिव्य हैँ | जहां तक तुस्हारी 
दृष्टि पहुंच सकती है, वहां तक अनित्यता वी अनित्यता 
फैली हुईं है । तुमको मानाको गोदते प्रथमही अनित्यता 
की गोद में बेठना पडता है | तुम जिन पदार्थों को चाइते 
हो, उन सबपर अनिश्यता का एकच्छश्न अधिकार है | तुम 
जिप्त शरीर के भोग के छिये दूसरे पदाथों को चाहते 
हो, उप्त देहपर तथा उन सब पदाथों पर भी अनिद्यताकादी 
पूर्ण भाधिपत्य है | भनित्यताही इप सृष्टि का अटल भखण्ड 
नियम है | इसलिए तुम यहा आकर कुछ पदार्थों को 
अपनाने के झगड़े में मत पढो, ऐथा करोगे, तो जीवन 
निष्फक हो जायगा | तुम निर्लंप ज्ञावन बिताकर जीवन 
को सफल कर जाओ | तुम यहां सदावहने के छिये नहीं 
भाये हो | तुम तो जीवन को धन्य कर ने के लिये भये 
हो। सुष्टि की गायी हुईं यह निर्लि_ताकी वेदध्चनि ही 
संगीत का निम्मेक रूप है। यहाँ इंश्वरकी वाणी और 
यही सृष्टि की अनक्षर भाषा है । नि्िकार भोछा- 
नाथ स्वेत्रष्टा महादेव ही इस भाषा के वक्ता तथा 
इस मद्दासंगीत के गायक हैं । 
इश्त सृष्टि में सर्वश्न आसक्तिझप्री विष भरा पड़ा है। ग्रह 
पपूर्ण विषेक्ठ सहास्वर्प + समान है | यह सदा मनुष्य के 
मानस में आसक्तिरूपी इक मारती रहती है । जिस प्रकार 
चीणा की मधुर ध्वनिले स्पचो व्यामोह ड्ो जाता है भोर 
वह मलुष्य को काटना भूछ जाता है, इसी प्रकार जब मनुष्य 
इस सृष्टिको स्रष्टा का महासंगीत सुना देता है, तब 
यह सृष्टि उप्ई चिन्मय देह में ढक मारना 
ढ्दै। 
स्रश्ट का संगीत नामबाछी इस वेदध्वनि को ज्ञानी 
हृदयमें पकड़ छेते हैं । यों भी कई सडते हैं कि, यह ध्वनि 
में से उठती है | यह ध्वनि कहीं तो सुसाहित्य 


मूछ जाती 


ज्ञानी हृदयों में से 
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बनती है। कहीं सुकविता बनती है, तथा कहीं छुछू राग- 
रागिणी के द्वारा अपने क्आपकों प्रकट करती है | संगीतानु- 
राग जीवमातन्र की स्वाभाविक प्रद्धत्ति है। कामादि स्पों 
को वह में रखना सर्वेभूतस्थ आात्मस्वरूप का स्वभाव है। 
अज्ञनहि कामादि सर्पो को वश्ष में रखने का एकमात्र उपाय 
है। संगीत भक्तजीवन में अनिवायं रूप से भजन का रूप 
छेकर रहता है ।बिना भजन का भक्त नहों द्वोता | बिना 
संगीत का भजन नहीं होता। संगीत भजन का साधन है। 
संगीत नेष्टिक जीवन का स्व|भाविछ तथा दिव्य भजन है। 
सूष्टिके बजाये हुए संगातको हृदय के कानों से सुनते रहना 
तथा डपे अपनी इंद्वियों में प्रतिध्वानित करते रहना, अर्थात्‌ 
अपने अत्तिप्व को भजनमुखर भजनमन्दिर बनाये रहना 
ही शुद्ध संगीत का स्वरूप है । 


गीत, वाच्य तथा नृद्य ये तीन संगीत के भेद हैं । त ण्डव 
तथा छास्य ये नृत्य के दो भेद हैं | ताण्डव में जो तीघ्रता 
है, वह पुरुषभाव' कहाता है | लास्य में जो मदुता है, वह 
'द्रीभाव' कहाता है। 


शुद्ध संगीत का प्रवाह पशुपक्षीतक को वहायें कर छेता 
है | संगीत की मोहनो समस्त बाह्य आरोपित भावों को 
भुला ढालती है | संगीत में मनुष्य का निर्लेप क्रेवल रूप 
प्रकाशित द्वो उठता दे | मत में किप्ी प्रकार की सांसारिक 
चिन्ता नहीं है ,' इस मानल्लिक स्थिति का ब 7 प्रकाशही 
'संगाति' कद्ठाता है । शुद्ध संगीत प्रयेके की नजी संपत्ति 
है। आत्मा की निरलंप अवस्था (शुद्ध रूप) का वाणी तथा 
कान में प्रतिपाछित द्वो जाना ही संगीत छा स्वरूप है। 


संगीतका प्रभाव सांप तथा हरिण जैसे प्राणियों पर भी 
पढ़ता है । संगीतश्रवण से प्रभावित ड्वोकश सांप अपने 
घातक स्वभाव को भूछ जाता है । संगीत के प्रभाव से 
हरिण भपनी भताधारण लड्ज़ालुता ओर सकाच को भुछ 
कर बेसुध हो जाता है। यह सत्र इस्ती छिए कि जब प्राणियों 
में प्रतिष्ठित वह एकट्टी आत्मतत्व निर्किप्तता तथा भानन्द 
प्रवाह का अनुभव करता है तब बाह्य आवरण तथा सांसा- 
रिक छीछा को भूककर कुछ समय के छिए डन्मत्त हो 
जाता है | कृष्ण के बंशी में यही अमर संगीत था, नारद 
की श्रम्र वीणा में इसी विश्वसंद्रीतकी झंड्ार थी.। संगीत 
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संगीत | 


[] 


की इस अधाधारण शक्ति का मेंहत्व अपने ही भाोतर दोल 


पढ़ता है । 


संपूर्ण संघार में प्रत्येक क्षण अनन्त भावना तथा 
अनन्त ध्वनि उस्पन्न होती रद्दती हैं। संसार में जितनी 
भावनायें सथा जितनी ध्वनियों उप्पन्न हों रही हैं थे सबकी 
सब एक अनन्त विश्व्गीत की सर्वेव्यापी शेख में जुडी 
हुईं दैं। 

ध्वनि तथा भावना का अर्थात्‌ शब्द भोर अर्थका 
नित्य साथ है | भावना ही सनुष्यका स्वरूप है। मनुष्य- 
जातिके मन में एक गुप्त भावना भरी हुई है। वह्द 
भावना ही मनुष्य बन गयी है। बह भावना अनादि काछसे 
मनुष्यशरीर घारण करती रहती दे । मनुष्य के मनमें जो 
अव्यक्त वाणी गूंज रही हे, जज्ञानो सनुष्य डसको भाषा 
बनाना नहीं जानता | यदि सजृष्प हृधछी भाषा बनाना 
जान जाय ते! उसका ससार-बन्धन कट जाय। यादि 
उत्ते भाषा में व्यक्त किया जाय तो वह मनुष्य से मनुष्य- 
ताक़े संरक्षक रहने तथा निर्छेप जाॉवन बिताने के छिये 
कह रही दै। इस भावनाका ही वूसरा नाम निर्लेप भाव! 
है| ध्श्यमान संसार के भस्तित्वद्की अर्थात्‌ सेसार के मनपर 
डाछे हुए प्रभाव की उपेक्षा करना भ्रथांत्‌ इस दृश्यमान 
संसारकों अपने मनत्कों विकारग्रस्त करने में भ्प्मर्थ 
मान केनादी इस अव्पक्त भावनाका स्वरूप भर 'संगीतका 
प्राण! हैं । 


जहां जगत्‌ है वहीं उसका बन्धनकारी स्वभाव भी रहता 
हैं भौर यह इस सृष्टि की भद्भुत विचिश्ता हैं कि इसमे 
उसी के पास बन्धनमेचनों निर्ल्छ्तता भी खडी राइती है 
भर्थात्‌ बन्धन ओर उससे मुक्ति ये दोनों एक ही स्थानपर 
रहते हैं | यही कारण है कि हस बन्धनबहुल संसार से 
मुक्ति रूपी निर्हितिता की ध्वनि बन्धनों के स्राथ ही 
साथ सर्वश्न गुंजार रही है | यद्द ध्वनि दी “विश्वसंगीत्त 
है। जो अपने इस विश्वसंगीत में विछीन करने की कहा 
जान गया, वह 'विश्वपंगीत का गायक तथा श्रोता! बन 
गया । यह खंगीत बाह्य जगत्‌ में सुनने सुनाने की वस्तु 
नहीं हैं । संगीत तो अपने आपही अपने को पूर्णता को 
अवस्था में देखने ओर आयममग्न दो जाने की प्विश्नतम 


अवस्था है । 


धेदिक घम। 


संगीत व्यापार की वस्तु नहीं है । वद्द दूसरोंको मोड्डित 
करने की विद्या नहीं है | वह दूसरों से प्रशंसा कमाने का 
साधन नहीं है। वह कानों का रस या इंद्रियों की आश्नक्ति 
नहीं है। संगीत तो भाध्मदशेन के प्याप्ते हृदय की प्यास 
चुझानेवाक्ा अमृत है। इसी संगीत को कआयेजाति ने 
अपनाया था। 


वाज़ारु संगीत संगीत नहीं है। आाजकछ संसार संगीत के 
नाम्र पर इन्द्रियासक्ति की दासता कर रहा है। भोछ!नाथ 
महादेव संगीतक आदिम आचाय माने जाते हैं। वे सश्टिको 
बनाकर भी निलिंप जीवन बिताते हैं। उन जैसी क्षप्रभावित 
मनोदज्ञा रखनेवाल्ले को ही संगीत का ज्ञान हो सकता 
है | परन्तु भाज संगीत विद्याने वेइयाओं भांडों या गन्दे 
सिनेमा थियेटरों में जाकर आश्रय लिया हैं | भोर आज वह 
मनुष्य की दुष्टतम वृत्तियों को जगाने वाछा मजदूर बन 
गया है। संगीता्थीकों इस जनरंजक घनोपाजेक आसक्तयु- 
त्पादक संगीत से विष के समान बचकर रहना चाहिये। 
संगात की साधना फ़कीरी मनोधूत्ति में ही हो सकती हे । 


जिस प्रकार पद्चरचनामें छन्‍्द अपने श्राप फुरता ई, 
जिस प्रकार उन्हीं का निमौण करना मनुष्यकी स्वाभा- 
बिक प्रवृत्ति है इसी प्रकार संगीत में भी पनुष्यकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति पायी जाती है। संगीत संगीतज्ञ के 
छिये अपने आपडी अपना मार्गदशक बन जाता है। 
संगीत-प्रेमहदी संगीतका भराचाये माना जाता है। संगीताचार्य 
छोग तो केवल संग्रीत का मागे दिखा सकते हैं । संगात 
शिक्षा के किये शिक्षार्थी तथा प्षिक्षककी स्वेन्नता और 
अटल घैय॑ की आवश्यकता हैं । 


झिक्षार्धी की स्वतंत्रता का यह अथे ह कि शिक्षार्थो 
किसी प्रकारकी बाह्य बाघासे विचक्ित न हो | संगीत का 
स्थान स्वाधीन हो। वहां संगीतार्थी को ऐकनेका अधिकार 
किप्ती को नहीं। संगीताथी में संसार के विरोध या हंसी 
ठट्ंकी उपेक्षा होनी चाहिये। मनमें किसी प्रकार की चिन्ता 
तथा बन्धन न होनी चाहिये। 


दर्द 


[ बर्ष २०, अंक ५ 


शिक्षकरी स्वतंत्रता का यह अर्थ है कि शिक्षक नि;- 
संकोच होकर शिक्षार्थीको कपना संगीत दिखा सके, अपने 
संगीतप्रवाइहको खो सक॑ ओर सिखा सके। उसे किसी 
भी प्रकार झिझकनेका अवसर मे मेले | उसे यह न 
सोचना पड़े कि मेरे संगीत सिखाने से पढ़ोझ्ठी के अधि: 
कारपर क्राक्रमण या उसके काममें अव्यवस्था ठो नहीं हो 
जायगी । ऐसा प्रवन्ध द्वोना चाहिये कि खंगीतस्थान में 
किसी भी प्रकारकी दाह्य भम्यन्तर दशा संगीतरस में 
व्यवधान न डाल सके। 

संगीतऊे विद्यार्थी में अपरिमित घर होना चाहिये। 
संग्रीतका पाठ ग्रन्थोके समान कण्ठाग्र करनेकी वस्तु नहीं 
है। संगीतका पाठ अगुलियों को सलिल्लाना पढ़ता हैं। 
पाब्द के सूक्ष्मतम स्पन्दनों तक पर अधिकार जमाना 
पढ़ता है । सच्मुच संगीतमें बढे भारी पैये का काम दे। 
शौघ्रह्दी संगीतज्ञ बन जानेकी अभिछढाषा न करनी 
चाहिये | यो तो विद्याका विस्तार भनम्त है; किन्तु 
स्वराघीन स्थिर भावमे रहकर एक बातको पूंते घीरजसे अच्छी 
तरह सीखना ही 'संगीतकी पूणणता' है। सरोतिप्रवाहका 
कहीं अस्त नहीं है, परन्तु संगीलके दस भनन्‍त प्रवाह का 
एक बिन्दु सी अपने आपेमें पुर है। इस छिये सं्गात 
विद्यार्थी को अग॒का पाठ न देखकर वर्तमान पाठपर पूरा 
बलब्यय करना चादिये। संगोतके स-र-ग-म में भी 
पूणेता हैं। स-र-ग-म का पूर्ण क्रभ्यास करके तब आगे 
चलना चाहिये । वतंमानके अम्ृतंक आानन्दकों चखना 
सीखना चादिये भोर उप में हुबकी लगाना आना चाहिये। 
इस मागेका प्रधमपद्‌ भी पूणेता है। इस मार्ग में भन्तिम 
पद्‌ कभी नहीं काता | मनुष्य प्रथम दी उद्यममे 
संगीतश् बन जाता हैं। मनुष्यों को संगीतके अम्तिस्त 
उद्यम्रकी कल्पना से बचना चाहिये। 

जो संगीतकी केवल प्‌कद्दी बातमें सुन्दरता से पूण है 
ओर जिसने केवछ एकही राग का दर्शन किया है डसके 
हृदयमें शेष संपूर्ण राग स्वयमेव अवतीणे हो जांयगे | उद्चे 
विश्वसंगात का स्वतः दुशन हो जायगा। 
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श्र 


भारतीय स्व॒तन्त्रताकी रुपरेसा। 


सत्य अहिंसासे 
भारतीय स्वतंत्रताकी रुपरेखा | 


[ लेखांक २+ ] 


( छेख#-- भ्री० रामाघतारज्ञो विद्याभास्कर, रतनगढ़, विजनौर यू. पी. ) 


जो मनुष्य भौतिक सखश्नलसविधाओं के मोद में 
फंस जाते हैं, ने सवा एक दूसरे के दास बने रहते 
हूँ । ऐसे प्रनुध्यों को तथा सम्राज्ञ को एक दूसरे 
का दास बनकर रहना पड़ता है।जो भीतिक 
दाॉसताओं में बंधा रहकर दासता को मिटाने की 
इष्छा करता हैं, वह अखंभव प्रयर्न कर रहा है। 
क्योंकि स्वतंत्र हुए बिना स्वतन्त्रता के लिए प्रयस्न 
नहीं हो सकता | परतन्त्र रइनेवाले लोग ह्वत- 
न्त्रतांकोी नहीं ला सकते | स्वतन्त्र मनष्य ही 
स्वतन्त्रता को ला सकते हैँ। अर्थात भारतीय 
स्वतन्त्रता को लाने के लिए स्वतन्त्र मन रखने 
घाले भारतीयों की आधश्यकता है। जो मन 
पराधीन हो सकता है ऐसा मन रखनेवाले भारत- 
घासी भारत को स्वतन्त्र नहीं कर सकेंगे। स्वार्थी 
को सत्य नहीं दीखता। यदि देश स्वार्थ नहीं 
छोडेगा, तो उसे स्थराज्य के सम्बन्ध में सत्य का 
स्वरूप नहीं दीखेंगा। स्वार्थ के कारण देश में 
से महस्वाकांक्षा नष्ट हो गई है उसे फिर उत्पन्न 
करना पढेगा | जिन्द्रोंने स्वतन्त्रताक। मर्त पदचाना 
है. उन्होंने भौतिक सुविधाओं के भोद्म न फंसने 
को ही स्वतन्ञ्ता कहा है। 


यदि किसी भौतिक खुर्ों में फंसे हुए मनृष्य 
के पाप स्वतन्त्रता की माचनां को आता देखो 
तो इसे घनाथटी समझो. घद्द सचमुच द्वतन्त्रताकी 
भावना नहीं है। बद भोतिक सखासिलछाधा का 
सताव या यरप्रणा है | उसने भौतिक सखको और 


अधिक भोग सकने की भूक को स्वतन्त्रता मान 
डिया है। 


किसी मनृष्य के पास भोगसुख के विपुल 
साधनों को देखकर चंचल दो उठना कौनस महत्व 
की बात है । यह पशपक्षियों का धम है | इस 
प्रवत्ति के वश में आजाने में मानवसत्ता का कोई 
महत्व नहीं है। मनृष्य की यह्द श्रधुत्ति मनुष्य से 
मन॒ध्यता छोन लेती हे ओर उसे प्रश बना देती 
दूसरे के भोजनों तथा भोगों पर दृष्टि डालना 
ओर संभव हो, तो उसे छीनकर खालेना पश- 
पक्षियों तथा कुत्तों का स्वभाय है! 


मनुष्य को दासता का यह तस्व समझ लेना 
चाहिए कि दासता दो वासों के विना जन्म नहीं 
लेती | जहां द[स बनानेवाल। तथा दास बननेवाला 
इन दे दासनामके पतितोका समागम्न होता है,पहीं 
दासता का प्रसव दोता है| दास बननेधांला दास 
बनानेवाले का दास बन जाता है और उसे दास 
बनानेधाला उस दास बननेवाले का दाल अर्थात्‌ 
उसके ऊपर निर्मर हुए विना नहीं रहता। दासता 
सदा पारस्परिक आधार पाकर पनपती हैं | दास 
अपने प्रभका मालिक होता हुआ भी अपने का 
दस आानता रहता हैं । ओर प्रभु अपने दास का 
दाल रहता हुआ भी व॒थादी प्रभुता के पमंड में 
मरता रहता है | ये दानों पक्त दूसरे के वश में 
आए रहते हैं | वे दोनों एक दूसरें से अनुचित 


+ प्रथम छेख्र बैदिक घमे क्रमांक २६३९, ए० २६५ पर देखो। 
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वेक धर्म । 


लाभ उठाना चाहते हैं । थद्दी इन दोनों को परस्पर 

। दास बनानेवाली दासमनोवत्ति हे। प्रभता 
काव्पनिक है ओर दासता सचाई है । यह नहीं दे। 
सकता कि दास तो सदा दास ही रहे और डसका 
प्रभ समझा ज्ञनिवाला उस की दासतवा से न बन्धे 
ओर स्वतन्त्र मनष्य कहा सके | 


स्वाधीन परुष वे है, जो न तो किसी के दास 
बन सकते हैं ओर न किसी के प्रभ होना स्वीकार 
कर सकते हैं। स्वाधीन परुषों की दृष्टि में प्रभवा 
भी उतनी ही घणा करने योग्य स्थिति हे. जितनी 
की दासता। स्वाधीन प दषोत्त म प्रभता तथा दासता 
को एक समान पतितावस्था मानते है । 


जिस मनुष्य के मन मे ज्ञिप्तकों बिनता अशान्ति 
का रूप घारण करके बैठी रद्दती है, अर्थात्‌ जो 
मनुष्य जिल दूसरे को याद कर कर के सदा 
अशान्त चंचल, लोभी तथा कामी आदि बना 
रहता है, चह उसका दास! है, यह एक निश्चित 
सचाई है । यही दास मनोद्शा का वास्तविक 
चित्रण है। क्योंकि लूट के शिकार बने हुए मनुष्य 
के मन में लगेरे की पिशाचमर्ति सब समय डर 
जगाती रहती हैं, इसलिए लगे जानेबाले लोग 
अपने को लटेरों का दास मान बेठते है और 
शहद की मक्िद्ियोंके समान अपने लटेरे के लिए 
कमाते रहते हूं | ठीक इसी प्रकार लगे जानेवाले 
का असाहस कायरता तथा अपौदुष लगेरे के 
मनक्रो चंचल बना देता है। वद उसे मनुष्य का 
मत ने रहने देकर उसे एक शिकारी जानवर बना 
देता है | लग्नेबाले लोगों की कायरता छटेरों के 
मनकी शान्ति को छीन लेती है ओर घनको अपने 
अधिकार में कर लेने के उदददय से आक्रमण करने 
का दुष्ट उत्साह उत्पन्न करती है। यह वस्तुस्थिति 
स्पष्ट सिद्ध कर रही है कि, लखनेब्राला भी छटने- 
वाले का दास हैं। लटे जानेवाले द्वी लटेस के 
अन्मदाता मातापिता हैं। वे ही उन्हें जन्म देते 
है ओर वे ही इन्हें अपने मद का टकडा खिछाकर 
पालते-पोसते हैं। जिस प्रकार बिच्छू के बच्चे 
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अपनी माता की कमर पर चढ बैठते हैँ और 
उसी को तोड ताडकर खाते रहते हैं, इसी प्रकार 
लटेरे लोग अपने उत्पादक अपने अक्षदांता लूटे 
जानेवालों को ही खाकर जीते हैं | लुटेरों का 
शिकार बनना सहनेवाली निरवंल मनोदशारूपी 
गन्दगी में जो कीडे उत्पन्न होते हैं, वे दी लुटेरे 
कहाते हैं । छुट सकनेक्री दु्बंल अवस्था में से दी 
लूटने का लाठच उत्पन्न होता हू । 


कभी कभी लुखनेवालों के मन में लुटेरों से जल: 
कर लट से बचने की इच्छा उत्पन्न होती पायी 
जाती हें । जझुंसी कि आजकल भारत मे पायी जा 
रही हे | भारत की इस इच्छा को स्वतन्त्रताकी 
इच्छा के नामसे सम्मानित नहीं किया ज्ञा सकता। 
हसे तो भारत की स्वेच्छाबारी जीवन की मांग 
कद्दा ज्ञा सकता है। स्वतन्त्रता तथा स्वच्छाचार 
में बडा भारो अन्तर है। स्वेच्छाचारी जीवन की 
मांग के पीछे शक्ति काम नहीं कर सकती | क्योंकि 
स्वेच्छाचार प्रनधष्य की अशक्ति अर्थात्‌ उच्छ 'खल 
प्रवृत्ति है । शक्ति सदा स्वतन्त्रता की मांग के ही 
पीछे रहा करती है। सच्ची बात पर को भी 
मनष्य कही भी चाह जितने मनष्यों से भिड सकता 
हैं । परन्तु झुठी असांर बातपर डट सकना बडा 
अलंभव है | शक्ति सदा सचाई का साथ देती है। 
भारत को वतेमात स्व॒राज्य को मांग स्वतन्त्रता 
की मांग न होकर सरुप्रेच्छाचार की मांग है, इसके 
निम्न कारण हैं । 


अंग्रेजों को भारतपर शासन करते हुए लगभग 
२०० वष हुए है । आजकल भारत में सरकारी 
नोकरों की संख्या ७ छाख के लगभग है। इनमे 
नगण्य संख्या अंग्रेजों की दे, शेष सब भारतवासी 
हैं । अंप्रेजों का स्वार्थ दी भारत का राज्ञा हैं। 
अंग्रेज़ी सरकारने इंग्लेंड के स्वार्थ से भारत को 

हने के लिए भारत में अपना शासन-जाल 
फेलाया है | यदि भारत के पास समझ्न होती तो 
उसे इसमे किसी प्रकारका सद्दयोग न देना चाहिप 
था। अर्थात्‌ अंग्रेजों को अपना शासनचक्र घुमाने 


वैज्ञाख १८६१ ] 


के लिए भारत में से नौकर त मिलना चाहिए 
था। 
परन्त अभांगा भारत २८० वर्षों से लगातार 
और ५० वर्षों से तो स्वराज्य की ध्रम्रधाम के 
अस्तित्व में ही सरकार को नोकर अर्थात्‌ भारत 
पर चलायी जानेवाली सरकारी कुब्हाडी के लिए 
दस्ता दे रहा है ओर अपनी सम्पर्ण सामाजिक 
शक्ति लगाकर अनेक अधंसरकारी तथा सहायता 
प्राप्त शिक्षणालयों में इसी काम के लिए यत्रकों 
को तथार कर रहा है। भारतने मनष्यता के 
आदश को नीचा करके सरकारी नोकरी को 
अपना आदश बना लिया है। भारत के यवक के 
पास महत्वाकांक्षा नामकी कोई चीज नहीं है । 
सिविल सर्विस एक ही भारत के योग्यतम मस्ति- 
पकोका स्वर्ग हे । भारतदोइन के लिए फेलाए गए 
प्रबन्धजाल को प्रने के लिप अंग्रेजों को नौकर 
देते रहना और उसी अपमानजनक आत्मनाशक 
काम के लिए. अपन छाल तयार करते रहना 
भारत के लिए घोर अपमानकारक स्थिति है! 
देश का अजशान ( अनात्मबोच ) कितना बड़ा 
अनर्थ कर सकता हैं ? यह यदि किस्ती को 
देखना हो तो वह यह देखे कि अभागा भारत 
अपनेको दी लूटन के लिए अपने ही द्दोनद्वार युव- 
काको सज सजाकर देता ज्ञा रहा है | वह 
अंग्रजी सरकार की दी हुई पेटी पगडी बिल्ले तथा 
बरदी पहनने में अहोभाग्य तथा जीवन की 
- सफलता देश्न रहा है। भारत के दुर्भाग्य से बडी 
से बड़ी योग्यदा रखनेवाले भारत के योग्यतम 
मस्तिष्क इंगलेंड का लाभ सोचने उसकी आय 
बढाने और भारत में डलका जाल फेलाने तथा 
डसे फैलाए रखनेके उपाय सोचने में लगे हुए हैं । 
मानों भारत के बच्चे अंश्रेज्ञों के ही भाग्य से 
उत्पन्न हुए दो। भारत की इसी मनोवृक्षिप्रे भारतीय 
पराधीनता का बीज छिपा बुआ है । बहुत से 
भारतीय बिचारक भारतीय पराधीनता के बीज 
को अंग्रेजों की पट्टी में से दंढना चाहते हूं | थे 
भूल करते हैं । 


ई३१ 


भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा | 


भारत का स्वार्थी हो ज्ञाना ही भारतीय 
पराधीनता का बीज है । भारत का यह पराधीनता 
का बीज बता रहा है कि जिस दिन भारत स्वार्थ- 
त्याग कर देगा डउश्त दिन भारत स्वतन्त्र हों 
जायगा। भारत में स्वतन्त्रता न होने से यद सिद्ध 
होता हैं कि अभी तक भारत स्वतन्त्रता नहीं 
चाहता । वह केवछ शासन सुधार चाहता है। 
वह शासन-सधार के भत में लिपट गया है। 
चह केवल वतमान शासन-चक्र को भारत-हित 
कारी तथा भारत के लिप सहाय बनाना चाहता हे। 
स्पष्ट शब्दों में भारत अपनी दासता को मीठा 
करना चाहता है | वह डटकर यह सिंहन।द करते 
का साहस खो चुका है कि हम अनषिकारी 
अंग्रेजी सरकार से किसी भी प्रकार का संवंध 
नहीं रखेंगे । हमारा उल्लसे कोई नाता नहीं है । 
हम उससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं 
करेंगे । 
हम भारतीय स्व॒तन्त्रता दो सौदा नहीं बनने 
देंगे। वे भसारतपर अनधिकऋार करना त्याग दें, 
केवल इसी एक शतपर उनका हमारा समझोंता 
है। सकता है। यद्दी भारतीय स्वातंत्व की सच्ची 
रूपरेखा है । 
परन्तु दुर्भाग्य से आज़ भारत इस स्वतन्त्रता 
का आंधाहत करने के बाद आधमकनेवाले 
संकटों से डरा बैठा है ओर स्वतंत्रता फे नामपर 
संगठन तथा सद्स्य- संख्यावधंन आदि बहाने 
बना रहा है । उसे दीख रहा है कि स्वतन्ञता 
आते ही अबगझ्जी मुरदा शांति बिंदा दी ज्ञायगा 
ओर भारत की. वायप्रण्डल क्षब्ध हो जायगा 
क्योंकि भारतीय ह्वतन्त्रता की घोषणा होते ही 
भारतीय स्वतंत्रता का शत्रु अपने भागने का 
उपयुक्त मुह्ठते नियत करने के लिए भारत की 
स्वतंत्रता! के खरे-खोर-पन को अच्छी तश्ह ठोक 
बज्ञाकर देखेगा द्लि क्या भारत सचमुच स्वतंत्रता 
का प्यासा हो चक्रा हे ! स्वतन्त्रता आते ही मरदा 
निर्विष्नता को कान पकडकर देश से बाहर कर 
देगी और अपना कठोर खेल प्रारंभ कर बैठेगी। 


बदिक पाई 


भारतके मोगमग्त समाज सें स्वतन्त्रता की कठोर 
ऋक्रीडा नहीं सही जायगी! भारत म्रे स्वतन्त्रता न 
आने का यही कारण है कि भांरत स्वयं सच्ची 
इवतब्त्रता के कठोर ब्वभाघ से डरा बेठा है। 
स्वत्त्रता न आने में भारत श्वयं अपराधी है | 
इसमें स्थातनूथ की खेतना नहीं है । 


देश की फूट तथा स्वार्थपरता इन दो कारणों 
से देश परतन्त्र होते है । जिस समाज में भाग 
का जीवन का लक्ष्य मान लिया जाता है धहां फूट 
ओर. स्वार्थपरायणता का दाना स्थाभाषिक दो 
जाता है । ज़बतक भागी जीवन का मोह बना 
रहता हैं. तबतक वेशों का स्वतन्त्र हैना असम्भव 
रहता है । 

जिस देश में मानसिक पवितन्नता का ज्ञीवन का 
लक्ष्य मान लिया जाता है वहां भागाकांक्षा अप- 
मानित दे जाती है। इसी बात के दूसरे शब्दों 
में कहे ते जिस देशवासी इस महाखत्य फी पह- 
चान जाते हैं कि आत्मा अपर है | आत्मा सब 
का एक दहै। सब भूर्ता के आत्मा में और हम में 
कोई अन्तर नहीं है और मनष्यता ही मनुष्य का 
स्वरुप हैं; उस वेश में भागाकांक्षा अपमानित ही। 
जाती है देवी गण प्रादुभत हा आते हैँ और 
स्थाभिमानी जीवन चमकने लगते है । यदि परतन्त्र 
देश स्वतन्त्र दाना चाहे ते! उसका कंबल एक उपाय 
है कि उन्हे अपने समाज में सवभतस्थ आत्मा को 
घकता का प्रचार करना चाहिए और आत्मक्ञानो 
कतंव्यपरायण मनष्य तयार करने चादिए। यही 
स्व॒तन्तता-प्राप्ति का इंश्वरीय माग है | 


जिस देश के निवात्ती देशोके।! स्वतस्त्र बनाने 
घाले इस सीधे तथा सच्चे मार्ग का न अपनाकर 
दूसरे दूसरे मनुष्य का परतन्त्रता के लिए सहमत 
करनेवाले अधरे मार्गों के द्वारा स्वतन्त॒ता प्राप्त 
करने की चेश करत है, स्वतन्त्रता उनसे सदा 
दूर बनी रहती है। वे इन अधूरे मार्गों को अपना 
कर उस देशमे स्वतन्त्रता पानेक स्थानपर विदेशी 
इासन की जड़ की पृष्ठ बनाते रदते दें । 


और 


[ षषे २७, अंक ५ 


यदि विदेशी शासन कभी किसी आकस्मिक 
कारण से दूसरोपर शांसन करना अद्यक्‍्य या 
अनुचित समझकर, अपनी ओर से शालित वेश 
को स्व॒तन्त्र कर भी दे, तो भी बह देश भोगों 
का दास बन जाने के कारण सबच्ची रघतबता 
से वंचित रहता है ओर देशी विवेशी किसी न॑ 
किखी शासक का दस बना रहता है | इसलिए 
यदि परतन्त्र देश स्वतन्त्र होना और चिदेशी 
आक्रमणां से सुरक्षित रहना चाह तो उसका 
केबल पक मार्ग हैं कि वे अपने देंदवासियों को 
भोगोंका अपमान करना सिल्लायं, देश में 
मनुष्यता नाम्रवाली सच्चो स्वतंत्नता की भावना 
का फैलाए, तथा देश को सत्य का दृ्शन करना 
सिखाप । 


स्वतन्त्रता देश का धर्म नहीं है किन्तु प्रनका 
धर्म है। मन के सामने सब समय दो दो विरो 
थी विचार आते रहते हैं। प्रन्येक बात में इंद्वियां 
तो मन को आराम की ओर खींचती और पतित 
होने के लिए उकसाती हैं तथा आत्मा का आनंद: 
मय रुप सनको अपनी ओ९ खीचता है औए मन- 
घ्यू से प्रवित्र तथा पूण मनष्य रहने के लिए कहता 
है। मन इन दोनों प्रशतावों में ले किलश्ली एक को 
अपनाकर दूसरे की उपेक्षा करता है। दो में 
से किसी एक को अपनाने की स्वतन्त्रता ही मन 
का स्वरुप है | जब मन सल्लसविया का पक्षपांत 
करता है तब इंद्रियाधीन होकर परतत्र हो ज्ञाता, 
है । तव मन आसमस्वरुप का अयनाता है तब 
आत्मस्थिति में रहकर हवतन्त्रता के विमल 
आनन्द का अधिकारी बना रहता हैं। स्पष्ट बात 
यह है कि भोगों की ओर जाना परतम्त्रता और 
त्याग को अपनाना अर्थात्‌ आत्मा की ओर जाना 
स्व॒तन्ञ्रता है। 


स्वतन्त्रता में मनष्य सुख शमझते हैं। परस्तु 
स्वतब्ञता में सख नहीं है । इसमे दुःख भी कोई 
नहीं है। वह ते खु खदुःछवर हित स्वाभाविक अवस्था 
है। वह तो माता की गाद में लिटे हुए, किसी 
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वाह आफर्षण से इधर उधर न खिचे हुए बालक 
की सी निरक्षेप अवस्था है। स्वतंत्र रहना सच्चे 
मनुष्यों का स्वमाध है। सुखदुःख के साथ फंस 
जाना तो परतन्त्रता है। अपने दी अधीन रहना, 
किसी बात में दूसरे के अधीन न होना स्वतन्त्रता 
हैं । स्वतंत्र रहना अर्थात्‌ अपने आप में मस्त 
इहना भमष्य के लिए माता की गोद के समान 
आनन्द की स्थिति है । इस स्थिति का त्यागकर 
इन्द्रियों के बा में आ जाना लुखबुःल नामबाली 
परतन्त्रता का स्वीकार कर लेना हैं । 


मनुष्य के मन में स्वताव से एक विचारशक्ति 
रहती है । उसका बुरा उपयाग मनुध्यकी परतंत्रता 
तथा उसका भला उकयाग मनष्य की स्वतंत्रता 
है | अबतक मनुष्य या मनुष्यस्माज् आत्मस्वरूप 
को नहीं पदचानेगा तबतक उसकी विचारशक्ति 
निर्मल नहीं हं।गी । तबतक वेश के। स्वाधीनताके 
पुज्ञारी योद्धा भी नहीं मिल सकेगे।| मनप्य की 
वियारशक्ति आश्मस्वरुप के जान लेने पर ही 
निम्मछ हैती है और वह मनुष्य को तथा मनुष्य- 
समाज के सघतन्च्रता रुपी आनन्द प्राप्त कराती 
है। यो मनष्य के मन की स्वाभाधिक सत्य अवस्था 
ही स्वतत्नता है। स्वतंत्र हें। जाना ही देशप्रेम 
द्दै। 

अपने देश को वी स्घ॒तन्त्र कर सकता है जो 
अपने का स्वतंत्र कर चुका हें। ऐसा पुरुष 
जिल समय जहां रहता हे वहीं उसका स्वतंत्र 
देश बन जाता है। स्वतंत्रता किसी के पीछे चल 
कर या औरों का अपने पीछे चलाकर पाने की 
च्तु नहीं हैं। अपने का परतन् समझना छोड 
देना दी स्वतन्ञता है। 


जिल्ते मणि पा जाती है चद उलसे अपने आप 
अवनी रक्षा करा लेती है । घद्द उससे अपनी रक्षा 
के उपाय सचचांतों और उन्हें प्रयोग में लाने के 
लिए उत्तेजित करती हैं । जिसे मणि नहीं पाती 
धह उसकी रक्षा तथा उलके उपायों से अनमिनश्न 
रहता है । मणि आने से प्रथम काई उसको रक्षां 
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भारतीय स्थतंत्रताकी रुपरेल्मा। 


नहीं करता | यही स्वराज्य की अवस्था है। जिस 
स्वराज्य मिल चकता है वही उसकी रक्षा करता 
हूं । स्वराज्य पाए हुए छोग दी स्घराज्य की रक्षा 
कर सकते हैं। जिन्हें स्व॒राज्य नहीं प्रिला ये स्वरा- 
ज्य की रक्षा नहीं कर सकते। लोग स्व॒तन्त्र न 
हाँ अर्थात्‌ वे स्वतंत्रता के ग्वरूप का न समझते 
हों ओर स्वतंत्रता उनका लक्ष्य हो यह सर्वथा 
असम्मव बांत हैं। पायी हुई स्वाधीनता रूपी 
मणि अपने आप अपनी रक्षा करा लेती है। स्वा- 
धीन मनुष्य को स्वाधीनता रूपी मणि पहले से दी 
मिल चुकी द्वोती है | बद्‌ फिर उसे स्वाधीनता 
की रक्षा के लिए विधश कर डालती है । पराधी- 
नताका अदम्ध तथा अत्याज्य पिरोध ही स्वाधी- 
नताका अमभिप्राय है| 

मनुष्य जिस समय जिस स्थानपर रहता है 
डस स्थान के साथ उसके कुछ कर्तव्य बन आति 
हूँ । जहां मनृष्य का कतंध्य हे वही मनष्य का देश 
हैं । देश के प्रति करतंव्य-पालन करना ही देश- 
प्रसमह | 

शद्ध मन ही कतंत्यवालन कर सकता है, 
अशुद्ध नहीं । अशद्ध पतित दास मन रखनेवालें 
लोग देशप्रम कर सक॑ यह अलभव कब्पना हैं। 
दूसरे शब्दों में आत्मदर्शी मनुष्य हो कतब्यपालन 
कर सकते दे और वेद्दी देशप्रेमी हो सकते हैं। 
भेगपरायण लोग देशप्रेमी नहीं हो सकते | वे तो 
भागप्रेध्नो होते हें। वे देश का ध्यान छोडकर 
केवल अपने भोग को सरक्षित रखना चाहते हैं । 
भाभार्थी से देशप्रेप्त को आज्ञा बांधा अज्ञान की 
बात है । आत्मदर्शी ज्ञानीके सामने जब जो कतंब्य 
आता है क्‍योंकि बह उसे पालकर आंत्मद्शेन के 
आनन्द लेने का लोभी दोता है इसलिए पद उसे 
तन्मयता से पालता है| ज्ञानी के जीवन में अज्ञान 
ले संप्राम करने का अवसर प्रत्येक क्षण आता है। 
उस समय ब्वामी का यह कतंध्य दो जाता है कि 
वह अछ्लाल से बचा रहकर अपने को शानी और 
विजयी बनाए रहें | ज्ञान की अवस्था को विजयी 
रखना ही शानियों का देंशप्रेम है । 


वैदिक धर्म | 


देशप्रेम केवल ज्ञानी आत्मदर्शी पुरुषों का काम 
हैं। अज्ञानो नांस्तिक्ों का नहीं । स्पष्ट शब्दों में 
ज्ञानी पुरुषों का आत्मप्रेम दी देशप्रम बन जाता 
है | इस प्रकार के देशप्रेमी छोग ही किसी देश 
फो स्वतन्त्र रख सकत हैं | बात यह है कि जब 
देश की स्वतन्त्रता अपने स्वभाव के अनुसार 
कठोर क्रीडा करना प्रारंभ करती हैं तब भोंगार्थो 
देशप्रमी देशप्रेम का बाना उतार कर फेक देते 
हैं । अपने अन्तिम श्वासों तक देशतप्रमी बने रहना 
केवल आंत्मज्ञानी बहादर्शी स्थितप्रश्न ब्रह्मीमत वीर 
परुषों का काम है। आंत्ानज्नान ही राह के सब 
गो का एक इलाज हैं। आत्मज्नान से मनष्य को 
संसार का नियम ज्ञात हो जाता हैं जिसको वीर 
बनाना चाहो उसे खंझार का नियम समझाकर 
आत्मज्ञानी बना दो | मागालखकत सम्ताज़ से ऐसी 
आशा बांधना अज्ञान की बात है । 


कहने का भाव यही है कि जबतक भारत में 
आध्यात्मिक आग नहीं सुलूमेगी तबतक भारत में 
देश्ाप्रप प्रकट नहीं होगा। आज भारत में देशप्रेम 
नहीं है | भागप्रेम ही भारतवाप्षियोँ का देशतप्रेम 
हैं। यह तो सच है कि आज भारतवासियाँ 
में अंग्रेजों का वैभव भागने की ईर्ष्या ज्ञाग उठी 
है । 

भारत इसलिए स्वराभ्यार्थी नहीं बना है कि 
मनुष्य को स्वतन्त्र रहना द्वी चाहिए किन्तु भाग 
की मांगने ही भारत को स्वतंत्रताका नाम रटवाया 
हैं। ज्ञिस रोटी कपड़े की खमसयाने भारत को 
पराधीन बनाया है वही रोटीकपंडे की समस्या 
भारत की स्वतंत्रता कमाकर देगी यह बात 
विश्वास करन याग्य नहीं हे | यह बतंमान भार- 
तीय विचारपद्धति को खमझ की मूल है। यह 
भारत के। परतन्त्र रखनेवाला विचार है। यदि 
भारतवासियों का मन रोटीकपड़े की खमसया 
के ताकपर रखकर स्वाभिमान मनष्यता उच्चता 
लदारता गोरव आदि गणोका भारतीय ह्वतंत्रता 
का ध्येय घेषित कर दे अर्थात्‌ सत्य और अदिसा 
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[ च र्घ २५; अंक ज्‌ 


का भारत का लक्ष्य पान ले और भारत में मान- 
सिक 3च्चता का वातावरण बना डाले तो भाश्त 
को स्वतन्त्र द्वान में एक क्षण की भी देर न छगे 
और राटीकपडे की समस्या भी अपने आप दल 
दे। जाय । 

भारत की भूमि परततन्न नहीं हे । भारत का मन 
परतंत्न दवा गया है । भारतीय मन परतंत्रता के 
सद्द गया हू । भारत का मन दतना गिर गया 


है कि माने। भारत पराधीन रहने के ही लिए बना 


हा। भारतमें स्वाधीनताका उत्साद्द नहीं पाया 
जांता । आज भारत अपने को दूसरों की आश्षा 
पालने के लिए विवश मान बेठा हैं । मनष्य मनष्य 
का कहना मानें, मनष्य मनष्य से दब जाय; 
मनए्य मनष्य होकर अपमप्रान के घट पी ज्ञाय; 
मनष्य मनष्य के दिल में चुभनेवाली पराध्रीनता 
और अपमान के विरोध में खडा न हे यद्द बडी 
अस्वाभाविक अवस्था है । 


भारत की भूमि परतंत्र नहीं है। परतंत्रता 
भृमिक्रा धर्म नहीं हैं | परतंत्रता मन का धर्म है। 
भारत के मनने परतंत्रता का स्त्रीकार तथा सद्दन 
कर लिया है । मनकी परतंत्रता द्वी भारत की पर- 
तंत्रताका श्वरूप है। अबतक भारतवासियोके मनका 
यह स्वभाव नहीं हटाया जायगा तबतक लाए 
बरस तक भी भारत को स्थराज्य प्राप्त नहीं हागा । 
जबतक भारत मे सामाजिक जीवन नहीं आयेगा, 
जबतक भारतम समाजके प्रति कतंब्यबुद्धि जाग- 
कर खड़ी नहीं दे।गी, जबतक भारत में मनुष्यता 
के नामपर काम करनेवाली शक्ति नहीं जाग्ंगी 
तबतक भारतीय सप्राज्ञ वास बना रहेगा। 

जहां मनष्य का कतंव्य का सम्बंध हे वहीं मन- 
ध्य का समाज है । बिना समाज का कोई मनध्य 
नहीं हाता। मनुष्य सप्राज्ञ में उत्पन्न देकर आ- 
जोवन समाज ले संबद्ध रहता है। इसलिए मनु- 
व्य को चांहिएण कि वह समाज के साथ अपने 
करतंव्यपालन के संबंध को उत्तरदायित्व के साथ 
निभाए | ऐसा करने से मनुष्य का तथा समाज्ञ 
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का दे।नों का कब्याण हागा। नहीं तो दोनों का 
अक्वल्याण हवागा ओर यही दे।नों की मृत्य मानी 
जायगी । जहां समाज्ञ तथा मनष्य का संबंध 
कतंव्यपालन से स॒रक्षित नहीं रखा ज्ञायगा, वहां 
के मनुष्य तथा समाज्ञ दोनों मत प्रानि जांबगे। 
नही मनुष्य का जीवन हैं, ओर अश्ञान ही 
मनष्य की मौत है । ज्ञान ही भनप्य की विशेषता 
और महत्व हैं । समाज के साथ मनष्यका जीवन- 
मरण का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । 
यदि समाज्ञ ज्ञानी है तो उस समाज मे जन्म 
लेने वाले मनुष्य शानरूपी अमृत के अधिकारी 
है।कर जीवित रहते हैं । यदि समाज अज्ञानी हो 
ते उस समाज में उत्पन्न होने वाले मनुष्य अशान- 
रूपी विषपान करनेवाले भ्वाश्व लेते रहते पर भी 
मृत पराधीन और पद्दुछित होते हैं । पृथक 
पृथक मन॒ध्यों के जैसे व्यक्तितत जीवन दै।ते हैं 
वैसाही समाज का सामूहिक जीवन बन जाता है। 
इसलिए सम्राज्ञ-गठन का उत्तरदायित्व मनष्य के 
व्यक्तिगत जीवनपर निर्भर होता हैं । 


मनुष्यका खतत्र बनानवाले 
विचार ,ज्ञान)का स्वरूप । 
यदि सप्ताज़ को लधारना हो ता देश व्यक्तिगत 
जीवनों के सधघारने की सेवा की जानी चाहिए । 
यदि देश का व्यक्तिगत जीवन पवित्र कर लिया 
जायगा ते सामृद्रिक जीवन अपने आप सुधर 
जायगा। इस उत्तरदायित्व को समझ जाना ल्लान 
हैं। ज्ञानी मनुष्य अपने आपका आवर्श शानी 
समाञञ का सदस्य मानकर सब प्रकार के विध्नो 
के परास्त करके सत्य की सेवा करता रहता है | 
सत्यकी सेवासे ही समराजकी सेवा हे।ती है | सत्य 
ही शानियां की सेचा केता हैं | ज्बतक भारत में 
इस प्रकार के जीवन नहीं आयेंगे तबतकफ भारत 
की स्वतंत्रता का सिभालनेवाली शक्ति कहां से 
डतर आयेगी ? यद्दि खारा भारत राोटी-कपड़ा 
कमाने का जीवन का लक्ष्य मानकर उसमें फंसा 
रहेगा तो बताओ कि भारतीय स्वतन्त्रता के 
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भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा | 


लिप घेनिक कहां से आयेंगे ? यदि भारत में 
भारतीय स्वतन्त्रता के स्वयंलेवकों भी भीड़ देखने 
की इच्छा हो तो भारत के बच्चे बच्चे में आध्या- 
त्मिक चेतना फुंकने पड़ेगी । अज्ञुन को दिया 
हुआ श्रीकृष्ण का यह संदेश आज फिर दुबारा 
भारतवालियों का बताना पडेगा कि तुम स्वतन्त्र 
अस्तित्व रखनेवाली सत्ता नहीं हो । मनुष्य बनने 
वाली शक्ति सदासे मनष्य बन रही है और बनती 
रहेगी । वह सखदासे मानव-लीला कर रही हैं 
और करती रहेगी। मनष्यताका आनन्द भेागना 
ही उस मनष्य बननेचाली शक्ति का अभिषप्रांय हू । 
वह एक ही सत्ता अपने इसी अभिष्राय की पूरा 
करने के लिए अपने आपके! कोटि कोटि मनुष्य" 
देहाँ में प्रकट कर रही हैँ । इसलिए मनष्यों को 
अपने का संसार से पृथक अस्तित्व रखनेबाली 
सत्ता न मानकर, अपने आपको सब व्यापी घिरादू 
अस्तित्व जानकर, कतंव्यपालन का विमलानन्द्‌ 
भेगकर, जीवन की घन्य बना लेना चाहिए । 
मनष्प-ज्ञातिका व्यक्तिगत जीवनों तथा उनकी 
क्षद्र सविधाओके कीचडेंमें नहों फंसना चाद्विए । 
यकि व्यक्तिगत जीवन का रुवेच्छाचार देह 
विकार होने से मनष्य की मुंहता हैं। मनपष्य 
पूर्ण हे, परब्रह्म है, नारायण है, अप्रत का पत्र 
है ओर आनन्दस्घरूप दे। जो मनष्य शरीरमोह 
सेया देहबिकारों से ऊपर उठकर कतेव्यपरायण 
हा गया है उसका जीवभाव नष्ट हे। चुका हूं, वह 
साक्षात नारायण है । उसके शरीर में साक्षात्‌ पर- 
ब्रह्म मानव-लीला कर रहा हैं। मनष्य-ज्ञाति को 
अपने इल स्वरूप भूत-प्राहत्म्य को पहचानकर 
अपनी छती ऊंची रखकर संसार-यात्रा करनी 
चाहिए । उसे भागोकी दाखता को छोडकर अर्थात्‌ 
भागों के लांमपर किसी से दुवन! छोडकर अपने 
अप्नतपत्र होने का सौभाग्य भोगना चाहिए। 
उसे शात्रओं के। अर्थात्‌ कर्तव्यपालनके विध्णोंका 
हटानेमे अपने को घृताहुति के समान होमकर अपने 
ज्ञीवन को सफल बनाकर क्षपने शरीर में मनुष्यता 
को विजयोत्सव मानने का अवसर देना चाहिए। 


घेविक घम । 


जबतक भारत में इस प्रकार की अनपिभवनीय 
अदम्य अध्याज्य चेतना नहीं झगाई जायगी, जब 
तक भनुष्यताही भारत का सम्नाद्‌ नहीं बन बैठेगी, 
तबतक भारतीय स्वराज्य मारतीय नेताओं के 
नेतृत्व का साधन मात्र बना रहेगा और स्वराज्यार्थी 
भारत पराधीनता की जर्डा को खींचता रहेगा। 
जबतक भारतीय स्वराज्यवादी भारत के मन में 
घुसकर बैठे हुए अंग्रेजों को वहाँ से न निकालकर 
उनका भारत की भृम्तिपर से भगाने के डयाय 
सोचते रहेंगे तबतक अंग्रेजों के पंजे भारतकी 
गहरे गढते चले जांयग । 


संसार में ज्ञितने मनष्य हे सब एकही सर्व 
व्यापी आध्मा के मनष्यता का आनन्द लेने के लिए 
केाटि काटि मनष्य-शरोर धारण करन के स्वभाव 
में से उत्पन्न हुए हैं। सब एकद्दी आदि एरुष के 
सनन्‍्तान है | सब एक जेसा अधिकार लेकर आये 
हैं । काई किसी से न्यूंन या अधिक अधिकार 
लेकर नहीं आया । मनष्यताफे नाते इस संसार में 
सब का समान अधिकार हैँ, अधिकारों का स्यूना- 
धिक होना मनुष्य की दुष्ट बुद्धि का परिणाम है । 
क्योंकि काइ किसी सं कम अधिकार लेकर नहीं 
आया, इसलिए किसी के| अपने आपको किश्लीस 
कम अधिकार वाला मानकर किसी के दा या 
लूट के शिकार बनने या दुष्टविरोध त्याग देने 
का अधिकार नहीं हैं। क्योंकि फाई किसीले 
अधिक अधिकार लेकर नहीं आया इसलिए किसी 
को अपने आपका किसी से अधिक अधिकार 
बाला मानकर किसी के प्रभ अर्थात लटर बनने 
का अधिकार नहीं है। जो अपने अधिकार को 
किसी दूसरे की तुछना में घटा लेता है चद भी 
मनुष्य नहीं है और जो अपने अधिकार को दूसरे 
के अधिकार से बढा लेता है बह भी मनष्य नहीं 
है। तुलना और लूटना दोनों पतित अवस्था हैं! 
यह फाड़ खानवांले तथा शिकार बननेघाले जञान- 
बरो का स्वभाथ है । 


जबसे मनुष्यने इस लुटने तथा छूटने के पशु- 
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स्वभाव को अवनांया है तबसे मनष्यज्ञाति मनध्य- 
ता से पतित हो गई है और परिणाम-हवरुप 
दुख, दारिद्रय, ऋलह, वंचना, रकक्‍्तपात तथा 
भयंकर संघषे का क्षेत्र बन गई है । 


क्योकि प्रत्येक मनष्य एकद्दी आत्मा का रुपांतर 
है इखलिए सबको सब के जीवनाधिक्वार का धयान 
रखना चादिप। सबको सबका अविरोधी सर्च 
द्वितझ्ारोा जीवन बिताना चाहिए । किसी के हित- 
पर स्वार्थ के दांत न गाड़ना ही सधंहितकारी 
औवन बिताना है । 


जबतक मनष्य इस मद्दा सश्यको नहों पहचां 
नेगा कि मनष्य का मनष्य से परेकातय के भाते 
अच्छेद्य प्रातमावका सम्बन्ध है, मनष्य मनष्य 
के साथही नहीं किन्तु तिलोकी के साथ अच्छेद 
भ्रातुभाव से जकडा हुआ है, तबतक धह लुटना 
भी नहीं छोडेग। और लूयना भी नहीं छोडेगा। 
अर्थात्‌ तबतक मनुष्य-समाज्ञ में से दूसरों से 
लुटनेवाले आसुरी (राक्षसी ) स्वभाव के निकाल 
सकना असंभव रहेगा । ऐकाक्य का परिशान 
ही एक ऐस। व्यावहारिक शान्तिदायक सिद्धांत 
है, जो मनुष्य का देवी संपत्ति से संपत्तिमान, सब 
का आत्मरुप दिखाकर सबसे मनुष्यता से बर्ताव 
करनेवाला, आत्मसंयमरी, जितद्विय, स्थतंत, घीर, 
वीर, क्षप्ती, उदार, अदिसक, सहिष्ण समचिक्ष, 
हठ, आदशेनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, कतंध्यनिष्ठ विचार- 
शील, तथा ऋपकुशर बना देता है । आत्मदर्शी 
पुरुष न तो कभी किसीसे बुरा बर्ताव कर सकता है, 
और न कभी किसीके बुरे बर्तावकी सद्द सकता है ।. 
चह जम्ममृत्यु के तो वेह का स्वभाव जानकर और 
भय से न घबराने का अपना ( आत्माका ) स्वभाव 
मानकर अनधिकारियों का अदम्य विरोध करने 
के लिए एक ही क्षण में करटिबद्ध दो जाता है । 
ऐसे ज्ञानी मनष्यों ले ही किसी देंश को सामा 
जिक स्वतंत्रता की रक्षा होती हू । 


यदि समाज को स्वतंत्र देखने की इच्छा दो तो 
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ऐकारम्य शान का ही जातीय रूध्य घोषित करके 
सारे समाज्ञ का संपर्ण ध्यान इस ओर खंच लेना 
चाहिए। देशकों यह बताना चाहिए कि आत्मा 
का स्थान शरीर से बहुत ऊंचा हैं | देह नाशवान 
है, आत्मा अमर है। अमर फो तो पतित कर लेना 
और मरनेवाले को मरने से बचाने की चिन्ता 
करके कांयर बनना मनुष्यका घोर अश्ञान है। संपर्ण 
सामाजिक नियम तथा व्यवस्था अध्यात्मवांद का 
ध्यान में रखकर ही रची ज्ञानी चाहिए। यही 
सामाजिक सुब्यवस्था का मर मंत्र तथा भव 
यह है । समाजव्यवस्था में सबका समान अधि- 
कार होना चाहिए । इसके विपरीत किन्‍्हीं मनु- 
ध्यों का अधिकार पटानेवाली तथा किन्ही का 
अधिकार बढ़नेवाली व्यवस्था से पूर्ण असहयेग 
कर देना चाहिप | दूषित व्यवस्था में असहयाग 
करनेस ही सामाजिक स्वतंत्रता की रक्षा हाती 
हें । 
जो देशसंवक देशमे सच्ची शक्तिका काम में 
आंता हुआ देखना चाहें, उन्हें लबसे प्रथम वेश का 
अब्चान प्रिदाना होंगा ओर देश में ज्ञानज्योति 
फैडानी होगी | मनष्य का अपने स्वरूप को न॑ 
जानना ही अज्ञान का मल रुप हैं। अज्ञान ही 
भय का कारण होता हे | वेशकी निर्मय करन के 
लिए उसे बताना होगा कि आशर्मा अमर है । 
* मरना जीना शारीरों का अनिवार्य धम है। 
कौनसी विपरीत घटना कब किस शारीर के सामने 
आकर खड़ी हो ज्ञायगी, इस बातपर मनुष्य का 
लेश मात्र भी अविकार नहीं है । 
इसलिए मरना जीना शोककी बात नहीं है | यद 
तो आत्मा का स्वभाष है | क्रिसी के स्वभांवपर 
रोना, शोक मनाना या मरने से डरकर का-पुरुषों 
तथा दांखों का जीवन बिताना यद्द सब अज्ानी 
पाम्रर छोगों का स्वभांव है । जिस तत्त्व से मनष्य 
बनता है, वह सदासे है ओर सदा रहेगा। जिस 
प्रकार देह में कुमारावस्था, योवन ओर ज्ञरा आती 
हैं, इसी प्रकार मृत्यु भी आती है। मनुष्यशरीर 
घारण करनेवाली सत्ता पुराने व्तरों के समान 
द्र 
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भारतीय स्व॒तंत्रताकी रूपरेखा । 


पहले देंहों का छोंडकर नधीन वर्त्रों के समान 
नये देंहों की धारण कर लेती है। मनुष्य को इस 
अपने निर्माता नियम का ज्ञानकर धीर तथा 
निर्भय रहना चाहिए | घीर रहने का अभिप्राय 
यह है छि सत्य की सेवा के नाते जीवन में क्रांति 
या डथयलपुथल होने लगे, कष्ट समझी हुईं घटनाये 
आने छगें, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए । 

अर्थात्‌ मनुष्य को भय के प्रखंगों में भी कर्तव्य- 
परायण रहना चाहिए । 

मनष्य का अपने आपको हंद्वियाँ के रूपश्पश 
आदि अनभवों तक सीमित नहीं रखना चाहिए । 

नष्य का अपने को इंद्रियों के सखदुखों के साथ 
बांधकर नहीं रखना चाहिए। मनष्य का अपनी 
मनष्यता के उस विशाल क्षेत्र का जानना चाहिए। 
जहां सखदुःख के प्रश्न नगण्य हो जाते हैं, जहां 
केवल आत्मसम्भान, आत्मगोरव, आत्मनिन्ना तथा 
सत्यक्ी सेवा काही णक्षप्रात्न ध्यान रखना पडता 
है ओर शरीर का सेवाघ्ि का ईघन बना देना 
पडता है। इसके लिए मनुष्य को इंद्रियों की 
खेंचातानी की उपक्षा करके अत्याचा रियो के गर्जन, 
तर्जन, वषण तथा अशनिसंपात के फूटी आंखों 
से वेखकर अपने मनृष्यता नामके सिंद्दासन से 
एक पेर भी नीचे नहीं उतारना चाहिए | 

जो पुरुष इंद्रीयोंके खुखदुःखस्े तंग नहीं होते, वे 
घीर हैं ! वे अप्नर हैं । वे साक्षात नारायण है । 
ढनके धारीरों में साक्षात परमेश्वर मानवल्लीला कर 
रहा हैं। 

मनष्य का यह ज्ञानना चाहिए कि भे॑ कभी नहीं 
मरूगा तथा यह शरीर अमर नहां हे । नतो मनष्य 
के अपने मरने का डर होता चाहिए ओर न 
मनष्य को शरीर का अमर रखने की चिन्ता 
करके किसी अन्याय के तीये|ं पिलकर मरना 
चाहिए । 


मनष्य के जानना चाहिए कि मनष्य बनेते- 
बाला सर्वव्यापी आत्मा ही केवल अमर है। वहीं 


देद्क पमे। 


अमर आत्मा मनष्य बना हें। बदी में हूं। इस 
अमर का मारनेवाली शक्ति ससार म्रे नहीं हे । 


मनष्य का जानना चाहिए कि हम सबका हम 
सबके नित्य अधिनाशी, सवव्यापी आत्माने अपनी 
मनष्यताका आनन्द भागने के लिए उत्पन्न किया 
हैं। उसने केवल कुछ काल के लिए जो अनन्त 
मानवदेह धारण कर छिए हैं, उन्हीं मेंस मेरा 
सम्रझा हुआ यह पक देह भो है। हम सबका 
अविनाशी आत्मा ही इस देह का मालिक है। 
इसलिए हमें मरने के भय के। त्यागकर असत्य के 
विरोध की आइुति बन ज्ञाना चांद्िए ।जो इस 
अत्मा को मरनेवाला मानकर डरते हैं या जो 
अध्याचारी के मारने का हिंसारूपी अपराध समझ 
कर इससे घबराते है, वे दोनों नहीं जानते कि वे 
स्वयं क्‍या हैं ? वे सब अज्ञानी हैं ।वे दास बनकर 
संसार में आए हूँ और दास रहकर ही यहां से 
चले ज्ञांयग । 

मनध्य को यह जानना चाहिए कि में कोई 
आज्ञ नया नहीं बना हूं या मं मरकर लप्त नहीं हो 
जाऊंगा | में तो सदासे हूं खदा रहूंगा ।म॑ अज- 
न्‍्मा आत्मा हूं । शरीर के टुकड़े टकड़े कर दिये 
जाने पर भी सम अमर रहूगा। जो प्रनष्य अपन 
को अविनाशी नित्य अज़न्पा अव्यय आत्मा समझ 
जायेगे, उन्हें संसार की कोई दाक्ति कतंव्यविमुख 
नहीं कर सकती। थे मरनेमारन का नाम सुनकर 
कभी नहीं घबराते | वे रणयात्रा करत समय 
समझते हूं कि हम अपने सत्यनाशयणरूवी 
आत्मा की आज्ञा से पुराने बस्तर उतारकर नये 
वख्र पहनने जा रहे हैं। वे मन में यह संतोष 
लेकर अलत्यविरोधी सप्तरयात्रा करते हैँ कि दे 
कर्तव्यपालन की पेरणा देनेबाले हमारे सत्य 
की पुकार शर्तों या भोतिक बलों से नहीं रोकी 
जा सकती | जबतक हम जियेग तब हमारे सत्यकी 
पुकार रोकी नहीं ज्ञा सकती | यह बदली या 
दूबायी नहीं जा सकती। 


यदि भारतवासियाों को आत्मा का वह स्वरूप 
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भले प्रकार समझा दिया जाय, तो सारा भारत 
वोरों की सेना बनने में देर न करे ओर इतने से 
ही भारतविरोधियों का कलछेज्ञा कांप उठे । 


भारत की पराधीनता की व्याधि केवछू उसका 
अनुस्लाद है। जिस समय ह्ञान के फेलाब से 
भारत का ३५ करोड मनोबल जांगकर खड़ा 
होगा, तब ही सारत के अनुत्साह के बादल फरटेंगे 
तब अनधिकांरी लोग भारत की तेजोहम आखो 
के सामने ठहरने का साहस खो बैठेगा। ३५ करोड 
मनोबल का विरोध सहना अर्थात्‌ किसी ज्ञागे 
हुए राष्ट्र की थाली का टुकड़ा डढाना साधारण 
बात नहीं है | आज्ञ देश के दुर्भाग्य से देश को - 
आत्मबोध नहीं है । इसी कारण अनधिक्रारी को 
विना मक््य उकाए विज्ञेताका यश मिला हुआ है । 
यदि भारत केवल इतनी बात समझ जाय कि मेरे 
अनस्साहने ही अनधिकारियां का उत्साह बढ़ा 
रखा हैं, तो भारत म स्व॒राज्य आ गया समझा 
ज्ञायगा । 


श्ञान होने पर ही कम में पूणता आती हैं । 
यदि मनष्य अक्लानी रहकर कोई काम करता 
जाय, तो उसका काम लक्ष्य से चका रहता है। 
वह काम संकडों वर्षों तक अधरा रहता चछा 
हा है | वह अंधरें में हाथ पेर मारता रहता 
॥ है धर 
जिस प्रकार भारत कांग्रेस के प्रांतमार्ग से गत 
५० घर्षों छें स्वराज्य के लिए असफल प्रयत्न कर 
दा हे, चह भारत का अश्ञानपूर्वक किया हुआ 
काम है । उस काम के नीचे बनियाद नहों हे | वह 
कुछ ध्याख्याताओं फे व्याख्यानों से पंदा की हुई 
एक निष्फल चर्चा है। परन्तु जब कम शानपूर्वेक 
द्वाता है, अर्थात कर्म के साथ ज्ञान का सम्बन्ध हाता 
है तब कम में पकही क्षण में पणंता आ जाती है। 
सीधी खादी डेढ बांत है कि भारत के अज्ञान से 
भारत बंधा हैं। अंग्रेजों के आमे से मांरत नहीं 
बेघा | भारत बंधने को तेयार बेठा था तब अप्रेजों 
की प्रवेश मिला। भारतने अपने अज्ञान से अंग्रेजों 
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का भारत में ठहराया । भारत के इस बंधन का 
भारत का आत्रबोध्र ही काट सकता हैं | भारत 
का आत्मवाध ही स्थराज्य की पक्की बुनियाद 
बनेगा | यदि भारत का आत्मबाध नहीं कराया 
जायगा, ते स्व॒राज्य के संपूर्ण प्रयत्न स्व॒राज्य की 
दूरी बढ़ाते चले आ्ांयगे । 

मनुष्य के भोगासक्ति रहने तक कतंव्यपालन 
की अवस्था नहीं आ सकती । भोगासक्त मनुष्य 
सदा ही कर्तव्य को दालते ओर अकर्तव्य को 
अपनाते हैं। भोगबंघन त्यागनेपर ही कतंव्य के 
दशेन दोते हैं । तब मनष्य अपने समझे हुए घब 
कर्मों को विश्वव्यापी कममे सम्मिलित कर दते है। 
तब मनष्य केंचल अपनी मनष्यता के दशन करने 
के लिए कम करता है। पेसे पुरुषों की अपनी 
कहानेवाली काई आवद्यकता नहीं द्वोती | वे 
किसी पदार्थ का अपना नहीं मानते | ऐसे पुरुषों 
के कभी शोक नहीं होता। वे कभी भय या दबाव 
नहीं मानते । ऐसे पुरष लष्टिप्रबंध के दिये इुए 
काम में सहष सम्मिलित दे। ज्ञाते हैं । फिर चाहे 
बह क्र उनके शरीर का अन्त करनेवाला ही 
क्यो न है| । वे भयके विषय में एण रूप से प्रम- 
शन्‍्य द्वोते हू 


जय देश इन सब बातों का समझ जायगा तब 
, उसके लिये इन्दे अपने ब्यचदार में छाना अनि- 
' बाय रूप से आवश्यक हा। आयगा। तब देश को 
किस्री का कर्तेच्य बताना नहीं पड़ेगा | तब देश को 
क॒तंव्य सुझानेवाले व्याब्याताओ( लैफचरारों ) की 
अयवध्यकता न रहेगी। तब देश स्वयं ही अपना 
नेतृत्व करेगा । देश का विवेक ही देश का नता 
बन ज्ञायगा और वह देश को असत्य का विरोध 
करने के लिये घलीटदकर युद्धभूमि में ले जाकर 
झड़ कर देगा । ज़बतक देश को श्ानी न बंना 
कर देश में नेताओंके व्याख्यानों का फाछाइल 
हवा रहेगा, तबतक देश सुस्ती करता रहेंगा। 
परंतु अपने अन्दर जागा हुआ विवेक वेश को 
सुस्तोम नहीं रहन देंगा । तब देक्षम झ्ञनियों का 


३, 


भारतौय श्वतम्श्रताकी रूपरेखा | 


स्वभाव आ चुका होगा ओर वह सारे भारत 
के ३५ करोड भार्चों के रूप में बदल डालेगा । 
यही मनाबरू भारतीय स्वराज्य की अवस्था 
बनेगा ! 


जबतक देश के मन में अपनी ओर से लड़ने 
की अन्तःप्रेरणा नहीं 3ठेगी, तबतक चद्ठ किसी 
के भी बुलाने से संप्रामभूमि में नहीं जायगा। 
देंश कभी किसी के कद्दने से नहीं लड़ सकता। 
देश जब लडेगा। तब अपनी ही अन्तःप्रेरणा से 
लडेगा। देश से लड़ने के लिए कहना सत्रथा बेकार 
है । 

मनुष्य शान से यद्ध करता है और अश्वान से 
यद्धत्रमिख होता है । जिसे यद्धमग्न देखना 
चाहो, उससे युद्ध करने का न कहकर युद्ध की 
कर्तव्यता के विषय का ह्वान दो । ज्ञान उस 
अपने आप लडाकर छोडेना । इस सम्बन्ध में 
देशसबका का केवल यह कतंव्य है किवे देश 
की मानसिक सेवा करें| उन्हें देश के सामने वे 
सारी सचाइयां खोलकर रख देनी चाहिएं जो 
मनष्यमें आग फंफ देती हैं ओर क्षणभरमे मनष्य 
का युद्धोद्यत कर डाछती हैँ | आज़ भारत की 
लडने की अन्तःप्रेरणा देनेवाली सवा की परम 
आवश्यकता हैं। जिस समय देश का अपना 
अपना ज्ञान देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का 
विवश करने लगे तब सेवा के पूरा हुआ समझना 
चाहिए । यही वद्ी सप्रय होगा, जब देशकी लडने 
के लिए कहना नहीं पडेगा ।|तब देश यद्धार्थी 
यद्धप्रिय, यद्धमग्न ओर यद्ध विजयी होगा । 


जब भारत ब्ानपुवक स्व॒राज्य का काम हाथ 
में लेगा तथ भारत को विशत युद्ध के समान 
अपना विरोध रोकना नहीं पडेगा। क्योंकि तब 
भारत के कमे के साथ शान का अटूट सम्बन्ध 
जुड चुका द्ोगा | तबद्दी भारत निष्याप होकर 
चमकेगा | तब भारत अल्लानकूपी महाभय से , 
बच जायगा और निर्भय स्थिति में रहकर सम्मान 
से दिन बिताएया | 


बेदिक धंसे । 


ज्ञानका मार्ग ऐसा मार्ग हे कि इसमें मनुष्य अपने 
अन्तर्नाद्‌ के ऊपर पक पक्का निश्चय कर लेता 
है । फिर वह उसे बदलना छोड देता है । फिर 
वह आगामी छान देखकर उसी निश्चय का उपा- 
सक, सेवक तथा भक्त बन जाता है। फिर संसार 
की बडी से बडी राक्षसी द्ाकित उस ज्ञानी का 
निश्चित किया हुआ मार्ग छुडाने में बुरी तरह 
हारती हैं | फिर सुस्तदु:खों के खारे उतारचढांव 
उसे उसके निश्चित मरा्ग सं विचलित करने में 
असमर्थ हो जाते हैं । शानी भौतिक सुख नहीं 
चाहता । वह क्रेवल अपना कतंव्यपालन चाहता 
हे। 


परंतु अज्ञान से कप्त करनेवाले मनष्य सदा 
अनिश्चयात्मक होते हैं | वे कभी किसी के कहने 
से यद्व जेसा निश्चयात्मक काप्त नहीं कर सकते। 
उनकी बुद्धि चंचल होती द्ैे। कारण यह होता 

कि वे चंचल भातिक सखो के भिखारी होते 
हैं । वे अस्थिर पदार्थों मं से सख ढंढते हैं। इस 
लिए सदा अस्थिर रहते हैं।वे सदा अभाव 
और आवश्यकताओं से सताए जाते रहते हैं। 
वे संग्रामक्षेत्रमे भी अपनी सखसविधाओं का 
मोलतोल करके च्प्रामहार कर आते है| वे जो 
चाहते है, वह उनके पांस नहीं है । जो उनके 
पास नहीं है, उसी को वे चाहते है| वे सम्मान, 
गवाभिमान, गौरव, तथा मनष्यता के अप्तर 
आनंद को नहीं पदचानते | वे भीतिक सख का 
ही अहो भांग्य मानते है | वे ज़न्मनर आय बढाने 
के उपायो में लगे रहते है। वे सम्मानरक्षा के 
समय भी आय बढाना चाहने हूँ | वे आय बढ़ाने- 
चाली बातों के पीछे भेडों के समान दौडते हैं। 
वेभोर्गों के पीछे पडकर चित्त को डाधां डोल 
कर देते हैं । 

जबतक ग्रनष्यज्ञाति अपने स्वरूप को नहीं 
समझेगी तब भागों के ऊपर जान देना और 
सम्मान खोना नहीं छोडेगी।| जब वह ज्ञानी हो 
जायगी तब उसे भौतिक सुखों की चिता छोड़ 
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देनी पड़ेगी, तथा मानसिक शांति पाने में ही 
जोवन की सफलता का मार्ग पा ज्ञायगी | बद्द फिर 
सुल्ददुखातीत निष्कराम तथा पूर्णता की अवस्था 
में चली जायगी । 


जब देश में श्ञान की बांद आयेगी, तब संगठनी 
उपदेशों की आवश्यकता हट ज्ञायमी | तब देश 
की आंख खुलेगी ओर आंख खोलकर कम करना 
अनिवाय बन चुकेगा। तब सब अपना अपनों 
अधिकांर रखाना सीख जांयमे | तब कोइ न तो 
अपने अधिकार से बाहर जाथगा और न किसी 
का अपने अधिकार को सीमा में आने देगा। तथ 
सब देशवासी कतव्यकम की पज्यता का समझेंगे। 
देशमं से फल का हारूच हट चका द्ोगा। तब 
मारतवासी मनष्य देखेंगा कि में तो भारतीय 
स्वतंत्रता की सवा के लिए पेदा किया गया हूं। 
मेरा अपने को पराधीन रहने में सखी मानने का 
कोई अधिकार नहीं है । तब स्वतंत्रता के माग 
में आनंवाले कष्ट स्वतंत्रता के ही उत्तेज़क बन 
ज्ञांयग | तब देश में फलछोमियाँ का बोलबाला 
न रहकर कतंज्य के सेचकी का बोलबाछा हो 
जायगा | देशका प्रबन्ध करतंव्यपालना्थी बस 
नप्न सेवकों के हाथों में होगा, जो कि देशसबा 
करके अपनी मनष्यता की आराधना कर रहे 
होगे । तब काई भी फललोभी होकर कतंव्य से 
बचनेवाला न रहेगा 


मनष्य का भोतिक विज्य के लिए स्व॒राज्य- 
संग्राम छेडने की भुल न करनी चाहिए | डे तो 
भौतिक सिद्धि-असिद्धि का सम मानकर और 
दोनों का देखने के लिए पण तत्पर रहकर कतेव्य- 
कम करना चाहिए। मनुष्य का अज्ञानप्वक 
कमे न करना चाहिए। अज्ञानपर्वक कम करना 
मनष्य की मत्य हे। परत जबतक मनष्य बद्धि 
(ज्ञान ) की शरण में नहीं जञायगां, अर्थात्‌ जब 
तक कर्म करते हुए फछाशा रखना नहीं छोड़ेगा, 
तचतक विषयासक्त रहेगा, फछाशा से कर्म 
करेगा ओए बलरे उलटे काम करता रहेगा। 
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मनुष्य अज्ञान में फंसकर उन्प्रागंगामी दो जाता 

। मनुष्य का ज्ञानना चाहिए कि इस सष्टि को 
एक व्यचस्था है | बद सदा से होती चली आ रही 
है और सदा द्वोती चली ज्ञायगी | जब मनुष्य नहीं 
था तब भी यह व्यवस्था थो । जब मनष्य नहीं 
रहेगा, तब भी यह व्यवस्था रहेंगी। इस सू छ्टि- 
व्यवस्था में कमा की माछा घ॒म रही है। कभी 
कुछ होता है और फभी कुछ हाता है। अचितित 
भाव से ऐस ऐस परिवतन हे! ज्ञाते हूं कि, मनष्य 
अबाक रह जाता है । तब मनष्य का अपना अक- 
तापन और सष्टिव्यवस्था का अचिस्त्यपना ध्यान 
में आता है। मनष्य देखता है कि में कुछ नहीं 
कर रहा हूं | सश्व्यिवस्था अपने आप सब पुछ 
कर रदी हैं। मनष्यजीवन भी स॒ष्टि की कमे- 
माला में का एक कर्म है। मनष्यशरीर से होने- 
घाले कर्म भी इसकी कप्रमाला के कम हैं | मनध्य 
का कम का यद स्वरूप पहचानकर निष्कामभाव 
हें कम करना चाहिप । 


ज्ानपर्वक कम करनेवाले का निष्काम द्वाता 
अनिवायें है। शानी ज्न्ममरण, हानिलाभ आदिका 
भी सशिका कप्ते मानता है | ज्ञानी हाते दी मनप्य 
के मंगतापन का अन्त हो जाता है। वद्द ईश्वर से 
भी मांगना छोड देता है | वह कहता हे दे इंश्वर ! 
तुम चाहे जितने बडे ईश्वर हा, मुझे तुम से कोई 
आवश्यकता नहीं हे | प्र अपने पुरुषार्थरुपी इश्वर 
की शरण में हूं । मेरा पुरुषाथरूपी इश्वर मुझे जा 
देता है, चहदी मेरे लिए पर्याप्त है। इसी मनोदशा- 
वांछे पुरुष का ज्ञानो कद्दा जाता है। शानी पुरुष 
को स्वतश्नता के सम्बंध में वपास्यान सुनना अता- 
चद्यक हे। जाता है। घद्द किल्ली व्याख्यानका अंध- 
अदयाल नहीं रहता। उसका श्ञान कानों से होकर 
भीतर नहीं आता । उसका ज्ञान का झरना उसोके 
हृदय तें लददर मांरता रहता दे। वहीं ज्ञानी का 
शासक और राजा है। इसके राज्य में रहना ही 
बानी का श्वराज्य है । 


लुनो खुनाई बाते मनुष्य की वृश्धि के बहक में 
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भारतीय स्व॑तन्त्रताकी रुपरेखा | 


डाल देती हैं । वह कुछ निर्णय करने में अल्लमर्थ 
बन ज्ञाता है| श्वान न होने तक मनुष्य प्रतिकूल 
अवस्थाओं से तथा उनकी संभावनासे भी घबरा 
डठता है। ज्ञान आते ही घबराने की अबस्था 
कूच कर जाती हैं । संसार का काई भी लोभ 
उसका स्वीकृत माग नहीं छडा सकत।। अबतक 
देशमं इस प्रकार की श्थिर बद्धि नहीं जगायी 
जायमी, तबतक भारत का स्वराज्य द्वप्नराज्य 
बना रद्देगा। 


आज़ देंश में स्थितप्रज्ञ अर्थात्‌ अपनी बातपर 
स्वाभिमानपर या सत्यपर डटनेवाले लोगो का 
उत्पन्न करने की आवश्यकता है। सत्यपर चह्दी 
मनष्य डट सकता है, जे सत्य की तलनाप्न अपनी 
संपूण सांसारिक अभिलाषाओं का उठाकर ताक- 
पर रखने में देर नहीं करता; जा केत्रल रुघाभि- 
मान से तप्त रहना जानत। हैं; जा दुःखों के ईश्व- 
रीय निवम से नही घबराता और अपने पास 
न आनिवाले भौतिक सुख के लिये छालाथित 
नहीं रहता, जो राग, भय या क्राध से चंचल नहीं 
होता, जो न अच्छे का अभिनद्न करता हैं और 
न बरेसे घबराता है, जो अपने आपका सां छारिक 
खिचावले कछवे के समान सकाडकर अपने ऊपर 
पृ्ण शासन तथा सुदृद नियन्त्रण रखता हैं; 
जिसकी खब इंद्रियां,जिसकी गोरवरक्षा में दी प्रथक्त 
हो सकती है, ज्ञो रागद्वेबद्दीन दोकर संसार के 
सब काम करता है। ऐस। मनष्य जीवनभर केवल 
आनंद ही आनंद भोगता है। मौत का भय भी 
उसके पास निरानव अवस्था नहीं छा सकता । 
वह कभी दुखी नहीं होता | उसकी बुद्धि स्थिर 
होती है । 

आस्मनिष्ठ होना ही शांति तथा आनंद का 
स्वरूप दे । मनुष्य का आत्मबोष हुए बिना द्ांति 
तथा खख प्राप्त नहीं होता | क्योंकि तबतक मनष्य 
का सदृसद्‌ का विचार करनेवाली कसोटी नहीं 
मिलती । इलौसे वह इंद्रियों का दास बनकर 
भोगों के पीछे दौडता है । वद विबद होकर भोगी, 
अशाांत तथा दुःखी बना रहता हैं। 


चैदिक धर्म। 


मनष्य की ६इंद्रियां सब प्रकांर से निमहीत और 
संयत रहें, यही बद्धि की स्थिरता का स्वरूप है । 
यदि इंद्रियां निगृहीत नहीं, तो मनष्य कब कोनसी 
भूलकर बेठेगा ? इसका काई ठिकाना नहीं रहता । 
आसनिष्ठ होनेपर इद्रियां स्वभावस मनष्यता की 
संबा फरनवाली बन ज्ञाती हुं। आत्माअनात्मा 
का विचार करके विषयों में अनासक रहना ही 
ह्थिर बुद्धि का स्वरुप है | 


क्ञानियों तथा अज्ञानियों के विचारों की कश्तीरी 
एक दूखरे से खवंथा विपरीत द्वोती है। दोनों 
की दृष्टि में उलू तथा कब्वे के रातदिन का सा 

दान भेद्‌ रहता है। जिस प्रकार उल् का दिन 
कव्वे की रात तथा उल्ल की रात दव्वे का दिन 
होता है, इसी प्रकार जिस वातको क्षननी अच्छा सम- 
झता हैं। अश्वानी उस बातका पागलपन कहता है । 
चद्द उसले सवंधा विपरीत परिस्थिति का अच्छा 
समझकर उसमें लिपटा रहने में अद्योभाग्य मानता 
है | शानी म्राभसिक उत्थान, पतन के दृष्टिकाणसे 
अपना कर्तंव्यमार्ग बनाता हैं। अह्ानी सत को 
ताकपर रखकर कठेव्य को संसारी लाभद्ानि की 
दृष्टि से सोचता है । 

वह सदा अस्थिर विषयो में सल्ल दूंढकर चंचल, 
अस्थिर अपप्रानित और पददलित जीवन काटता 
है। ज्ञानी इंद्रियनिप्रह में कक्याण तथा इंद्रियों के 
बंधनमें आने को दुःछा मानता है! अज्ञानी इंद्वियाँ 
के बंधन में रहने को सख मानता है और इंद्विय- 
निम्नद मे सूख का अभाव देखकर उस दुःखदायों 
मानता हैं | हानी अपने आत्मा को जानकर पहले 
से ही तृत्त अवस्था में रहकर दूसरों से व्यवद्दार 
करता है । वह जीवन कली प्रत्येक चेष्ठा में आनंद्‌ 
मागता है । डखे कभी सखसे पृथक तहीं क्रिया 
जा सकता । अन्नानी अप्राप्त सर्तरों के पोछे दोड 
वौडकर सुखकी दूरी बढाता रद्दता है | ज्ञानी घह 
समरद्र हैं, जिसमे सारी सांसारिक इच्छायं आकर 
डूब मरी हैं । उसके मन में खदा शांति बसती है। 
में मेरा तथा मेरी आधइयकता का रोना ही सल्लार 
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का बंधन है । 

यही अश्ञांति है । इनसे विपरीत में कुछ नहीं, 
मेरा कुछ नहीं, मेरी काई आवश्यकता नहीं, सत्य 
दी सब कुछ है। उसीका सब फुछ है, उस्लीकी सब 
आवश्यकता हैं, यह मान लेना ही शांति है। छख- 
दुख का सम मानना, किखीकों अपना न कद्दता, 
किसी भोतिक फल के नामपर कोई कामना 
छोडकर कतंब्य के ऊंचे दृष्टिकोण से काम करना 
यही मनष्यजोचन की खफलता हैं | यद्दी स्थिर 
बद्धि का स्वरूप है | इसीकोा ब्राह्मी स्थिति कहां 
जाता है । यही सफलता की ऐसी कुंज्ञी है, ज्ञो खदां 
मनष्यकी मद्ठी में रहती है । 


खंसार मनष्यों का यात्रीगह ( मसाफिरखाना ) 
हूँ । इसमें आकर मनष्य जहां से आया है, वहां 
जाने के काल की प्रतीक्षा करता रहता दे । 
मनुष्य का संपण ज्ञीवन अन्तक्ाल की प्रतीक्षा 
है। ज्ञानी मनष्य इस बात का जानता है। वह 
अपने को प्रत्येक क्षण ज्ञान की मौत मारता रद्दता 
हे । 

इस स्थिति का पा चुका हुआ मनष्य विषया 
सक नहीं हो लकता | इसे पानेबरांला मनष्व जला- 
दोकी तलूवारों के सामने भी भौतिक सुख तथा 
स्वाभिमान इन दोनों में से स्वॉसिमान को वर 
कर मौत तककीा चमने के तत्पर रहता है। श्थिर- 
बुद्धि ज्ञानी प्रथम ही अपने आपको ज्ञान की मौत 
मार चकता हैं। उस कोई कया मारेगा। वह प्रत्येक 
क्षण अपने आप ही अपने को शरीर से पृथक्‌ 
अनादि पुरुष के अशरीरी रुप में पहचानता रहता 
है। वह शरीर से धरतो पर दीखता है, परंतु मन 
से त्रिलोकी में जगवात्मारूप से व्याप्त रहता है । 
उसे कोई क्या मारेगा? सस्यरक्षा के समय होने 
घाली ऐसे पुरुषों के शरीर को मोत त्रिछ्ोकी को 
कंपा डालती है। 

जिस समय ऐसे सत्यनिष्ठ वीरों के अन्तिम 
श्वास किसी सत्य की रक्षा के लिए असत्य से 
युद्ध करते हुए शरीर को स्यागते हैं, तब उन थीरों 
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का सत्य के प्रति आत्मसम्रपंण देशों में चेतना 
की विज्ञली दौड़ देता है। सत्यनिष्ठों को सत्य- 
निष्ठा का यद्दी स्वरूप है कि जब वे किल्ली काम फे। 

» सत्य समझ लेते हैं तब फल की ओर न देखकर 
उस सत्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध द्वो जाते हैं। 
अब ऐसे नित्यमरकू प्रुष भारत की स्वतंत्रता के 
सेनिक बनेंगे सब स्वराज्य का भारत के चरणों 
में लोटना पड़ेगा । 


स्वराज्य का एक प्राचीन उदाहरण | 


यदि इतिहास का कोई लाभ है, तो अधिकारा- 
पह्दारी से अपना अधिकार लौटाने के लिए भारत 
अपने अतीतम महाभारत में जो एक सफर उपाय 
कर चक्ा हैं, हम लोग वतेमान में उससे लाभ क्यों 
न उठाएं ?! और नये नये व॒धा परीक्षण क्यो करते 
फिर? अज्ञन अपना अधिकार लौरने में आना कानी 
कर रहा था। वह छिश्ला-अहिसा आदि वब॒था 
विचादोम पडकर कतंव्य करने के बहाने ढूंढ रहा था। 
क्योंकि वद्द यद नहीं समझ रहा था कि में कोन 
हूँ ! मेरा कया स्वरूप है ? कया कतंव्य है? मुझे 
घनाने बिगाडनेवाला सपष्टिनियम क्या हैं? कतव्य 
कहां से ओर क्यों आता है ! मनष्य का कर्तव्य 
से क्‍या सम्बंध हैं? तथा उसका करतंव्य के विषय 
में क्‍या अधिकार है ! इन सध बातों का न समझ 
कर ही तो वह भीख मांगने में सुखी जीवन समझ 
रदां था। जिस प्रकार आंज भारत स्थतंत्रता के 
संकट से इरकर इंग्लेड की कृपापर निर्भर हो 
रहा हूं। परन्त ज्ञान की अवस्था आते हद्वी वह 
अपने स्वरूपकी, कतेव्य का सष्टिनियम के उसके 
भेजे अदरू कर्तव्य को, कतंव्य से अपने सम्बंध 
को तथा कर्तव्य के घिषय में अपने अधिकार का 
समझ गया ओर परा ऋरकर्मा बनकर संहार- 
लीला में जुट पड़ा | अक्वानी रहने तक शत्रसंहार 
से बचते फिरना, बहाने बनाते फिरना ओर 
शानी होते दी आंगापीछा देखना छोडकर श्रु- 
संदार करने लगना यदी महाभारत से सीखनेयोग्य 
ज्ञान की मह्ला का पाठ है | 
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भारतोय (वतबत्ताकी रुपरे खा। 


जबतक देश इन सब बांतों का भले प्रकाए नहीं 
समशझेवा तबतक किसी के कहने से किसी के झुंड 
में भरती नहीं होगा । तबतक वह स्वराज्य की 
भी भीख मांगने की धस्त बनाए रहेगा ओर 
अर्ज्ेन के समान भिक्षाज्ञीवन में ही सौभाग्य या 
प्रिठास दूंढता रहेगा | परन्त जब देशा का शानी 
बना दिया जायगा, तब देश को आँवद्ययकता के 
समय बडी से बड़ी सनाएं अपने आप संगठित 
हो जाया करेंगी । तब भारत के नौकर, सेनिकों 
की आवश्यकता न रहेगी। तब तो अजेय वीर 
स्वयंसेवक ही भारत की घोर सेना बनकर देश 
का कलंक छोडा लेंगे। इसलिए भारत के देशा- 
सेवकों का भारत के झामने ज्ञान को सब 
अवस्था खोलकर रख देनी चाहिएं। जिनके देख 
कर भारत के कोटि फाटि कंठ पक स्वर में अपनी 
ही ओर से सिंहगजञन करने छग कि अब दमपर 
हमारा ही अधिकार है ।अब संसार की कोई 
शक्ति हमारे मर्नापर शासन नहीं कर सकती, अब 
संपतार की काई शक्ति हमसे अपनी आशा नहीं 
मनवा सकती, अब हम कतव्यब॒ुद्धि से मारतोीय 
स्वराज्य की सेवा करना अपना परम सौभाग्य 
माॉनंग । 


यदि देश से भय का भूत भगाना दो, तो उसे 
डरो मत के व्याख्यान न सुनाकर उसे इस आत्म- 
शक्ति का पता दे दो, ज्ञिस आत्रशक्तिने दमारे 
देशलेवकों को निभय बनाया है । जिस शक्ति से 
देशलेवक लोग शक्तिमान बने हैं, वही क्षान शक्ति 
सारे देश में बांटने का प्रबंध हो, तो देशभय के 
आंतकसे स्वयमेष बच जाय । डरो मद के लेक्चरों 
से भय का भूत वेश का छोडकर कदापि नही 
भागेंगां। इस से तो डरानेवाली शक्ति की कव्पना 
दढ होती चली ज्ञायगी । देशव्यापी आत्मवेधही 
भय आदि संपण सभावित निरबंलताओं का धक्का 


देकर देशले बाहर कर देगा ओर स्थराष्य के 
चुछा लायगा। 


येदिक घम। 


अध्यात्मवाद से स्वतेंत्रता। 


कुछ लोग मोतिक उन्नतिशील नास्तिक देशोंका 
उदाहरण देकर भारतीय हच्रतंत्रता के लिए इन 
सब आध्यत्मिक चर्चाओं को बहिष्कृत रखने के 
पक्षपाती हैं। वे स्वतंत्रता में से इश्वर को भी 
बाहर रखना चाहते हैं । यह उनकी बड़ी भारी 
भूल है। वे आध्यात्मिकता तथा ईश्वर के यथाथ 
स्वरुप को न समझकर ठसका निषेध करते है । 
उन्हें चाहिए कि वे आध्यत्मिकता तथा ईश्वर के 
ह्वरूप को समझने का प्रयत्न करें | इंश्वर तथा 
मनष्य की मनुष्यता दोनों एक वस्तु हैं। इन दोनों 
की एकता को पहचान चकना दी अध्यात्मबाद हैं। 
मनष्यतारूपी प्रभु ही मनष्य का आराध्य इृश्वर 
है । इंश्वर का निषध करना अपनी मनष्यता का 
निषध करना है| इस स॒ष्टिका जो सार हें, वहीं 
इंध्वर है । जिस प्रकार सूर्य का तेज पवन की 
गति तथा जल की शीतता ईश्वर हैं, इसी प्रकार 
मनष्य की मनष्यताही उसका इश्वर है । मनुष्य 
की अपनी प्रनष्यता से पथक्‌ तटसस्‍थ शासक के 
रूप में इंश्वरीय सत्ता कही भी नहीं हे | इश्वरही 
मनष्यों के शरीरों में मनष्यता के रूप में आत्मा 
नंद ले रहा है । इसलिप भारतीथ स्वतंत्रता में से 
इश्वर या अध्यात्म का बहिष्कार करना अपने घोर 
अज्ञान तथा अपने स्वतंत्र बनने की अयोग्यता 
की सूचना देना है। भारतीय स्वतंत्रताका अन्तिम 
लक्ष्य नर को नारायण विश्यक्षा सप्नाट तक बना 
देना है । 

देशसेवकों का सेव्य समाज । 


देशलेवको को अपनी कठपना में एक आदश 
समाज बना लेना चाहिए। और फिर सारे समाज 
पु कप ०-0. 
को बेसा उसी सांचेमे ढालनेक प्रयत्नम छग ज्ञाना 
चाहिए | हमे मूल, स्थार्थी सप्राज की सेवा नहीं 
करनी है । अर्थात्‌ देशका लोभ बढानेवाले व्यव- 
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साया में सहायता नहीं देती है। हम तो अपनी 
कठ्पनाके आदश सम्ताज्ञ की सेवा ररंगे। हमें 
तो केवल देश मनोबल या चरित्रबल बढाने की 
ओर अर्थात्‌ इस ज़गानेकी ओर ध्यान देना है | 
आज भारतीय राष्ट्र को पेट के छके हुए 
और कपड़ों से ढक्के हुए मनुष्यों की आवश्य- 
कता नहीं है, ऐसे तो भारत में अब भी करोड़ों 
भर पड़े है। ऐसे लछोग स्वतंत्रता की सखबा 
नहीं कर सकते हमें तो मन के छके हुए पेखे 
अजय वीरों की आधश्यकता है। जो प्रलयोत्पातों 
के सामने भी अपने सिद्धांतापर डटे रह सकें। 
हमें तो लाखों और करोड़ोंके लाखपने औए करोड- 
पनेकी उपेक्षा करके अपने पक्षकों अकेले भी संमख 
रखनेवाले मनोवली लोगों की आधद्यक्षता है। 
हम्न ते। देश में ऐसे मनध्य बढ़ना चाहते हैं, जो 
दूसरों का अपना अधिकार न खाने देँ, जे प्रति- 
कूल अवस्थाओंकी उपेक्षा करने का अदम्य, 
अत्याज्य साहस रखते हो, जे। जीवन के साधर्नों 
के। सत्य की पुकार आते ही छात मारकर घरसे 
बाहर निकलकर सामाजिक क्षेत्र में डटकर खड़े 
रह सकते हो, जे। क्नपूर्वक कम करनेवाछ दो, 
जा दुसर। का अधिकार न खाना, न चाहते हो, 
जो अखत्य विरोध में किसी से न दबाए जा सकत 
हो, जे। केवल कतंव्यबुद्धि से विरोधी अवस्थाओं 
का प्रतिकार करते हैं, जिन्हें अपनी आत्मृशक्तिपर 
टढ विश्वास हा , जिनका मन तथा व्यवद्वार दानों 
शबद्ध हा, जो कभी सत्य का विराध न सद्द सझते 
हो। यदि वेशलेवकों की सेघा के परिणाम के 
रूप में देश में ऐसे मतुध्यो की संख्या बढ ज्ञाय ता 
देश में स्वराज्य के आना पड़ेगा | यवि देश शानी 
हे। जायगा, ता वह स्वयं द्वी इंश्वर का सेनिक है। 
ज्ञायगा । तब घंलार की कोई भी शक्ति देशके। 

पराधीन नहीं रख सकती । 
(ऋमदाः ) 


>> हे का ख्च्च्लणण 
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विचारमद्दत्त्व । 


कप हर 
विचारमहत्त | 
( लेखांक ३ » ) 
( लेखक- श्री० रामचन्द्रजी, रिटायड हेडभाइतर, अम्बाला शहर ) 


पिछले लेखमें जो कि 'वैदिक धम! बाबत मागेशीप 
१९५५ के पृष्ठ ८९१ में छपा है, यह दर्शाने का प्रयत्न 
क्रिया था कि विचारस्पन्दन के कौन कोन से 
नियम हैं और वह किस तरह मनुष्य के लिए 
उपयोगी हो सकते है। इस लेख में हम कुछ और 
आवश्यक नियम इस सम्बन्ध में लिखते है । 

किसी पिछले लेखमें हमते यह कहा था कि, 
विचारों का रंग और रूप भी होता है। आज हम 
पहिले इस ही के सम्बन्ध में कुछ लिखते हैं- 

विचार की आकृति का रंग उसके गुणानुसांर 
और उसकी प्रकृति उसकी जातिके अनुसार और 
उसका मृत स्वरूप उसके ह्पष्टता के अनुसार 
देते हैं । 

१. स्त्रार्थी, छोभी विचारों की आकृति तीखी 
शेर के शूछ के बाल जैसी होती है, जिसपर काले 
नीले रंग के धब्बे होते हैं । 

२. क्रोधी, असूयायुक्त विचार काले बादल के 
समान जिसमें क्रोध के परमाणु विद्यत॒कण के 
“समान चमकते हैं । 

३. द्वेषी, विरोधी, बदला लेनेवाले विचार काले 
सर्प के समान होते हैं। 

४. विषयवासनायुकत- सड़े हुए मांस के समान 
क्षण क्षण में रंग बदलनेवाले । 

५. भयभीत विचार- सिंहाकार और अति चंचल 
होते हैं । 

६. क्रोधयक्त और बदुला लेनेकों तत्पर विचार 
काले धव्यावाले, काले बादल के समान दीखते 
हैं । इत्यादि- 

शुभ विचारों की आकृति- 

१ स्वाथेत्यागी विचारों की आकृति प्रफुल्लित 


कमलवपुष्पके समान सुन्दर ठीक अध्मानी या कृष्ण 
के रंग की होती है । 

२, प्रेम, शक्ति, अभय, परोपकारी विचारों की 
आकृति मनोहर गलाब के फूलके पत्रों के समान होती 
हैं, जिसपर तेजस्वी संदर पीछे छींटे पडे होते हैं। 

३ मत्री, प्रेम, वात्सत्यवाले विचार किरमजी 
रंगके कुंडलाकार; उस व्यक्ति के गिदे घूमते दीखते 
है,ज्सिर्न साथ प्रेम किया जाता है ! 

४. मैत्री करुगामयी अथवा आशीर्वादयक्त 
प्रेम के विचार गुढाबीया छाल चन्दन के समान 
आकृति रखते हैं! और प्रेमपात्र के पास दौछइते 
हुए जाते हैं । 

५. बुद्धियक्त विचारों की आकृति मन्द या तीत्र 
पीछा रंग रखती है। 

६. धार्मिक विचारों का आसमानी रंग होता है। 

७. प्रमभक्तियुक्त विचार नीले कृष्ण रंग के 
होते हैं | एवं मिश्रित विचार जैज्ले मैत्री, करुणा, 
वात्सल्यादि भावोंके विचारों की आकृति गुलाबी: 
अभिमानादि प्रशंसात्मक विचार नारंजी रंग के; 
सवेत्र अनुकूछतायुक्त विचार हरे रंग के; ईपो, हेष, 
भययुक्त विचार काले रंग में आच्छादित होते हैँ | 
पत्र विषयतासना के बिचार रजोगुणीत अत्यन्त 
होने से लाल रंग में, छोभ तृष्णा के विचार बादामा 
रंग के या भूरे रंग के दीखते है । 

देवी जीवन के विचार प्रकाशमय होते हैं । 

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि हमें यह बिंचारों 
के रंग क्‍यों नहीं दीखते | इसका कांरण यह है कि हमें 
आकाश ज्ुन्य दीखता है, परन्तु यह दून्य नहीं है । 
बद्धां कणमर भी शून्‍्यता नहीं है । सवंत्र चेतनत्व 
भरा हुआ है। विचारों के अनुसार चिदाकाश के 
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चैदिक धर्म | 


पर प्रमाणु संकोच या विकासऊो पांते हैं । जैसे बीज 
में वृक्ष बनने की दाक्ति छिपी रहती है और दृष्टि- 
गोचर नहीं होती, इसी तरह विचास्परिवतेन- 
शक्ति भी परोक्ष है। परन्तु अध्यासगम्य है। 
अभ्याससे दिव्य इष्टि और दिव्य ज्ञान उत्पन्न होकर 
यह सब परोक्ष वृत्त प्रत्यक्ष हो सकते हैं। 


यहां फिर वादी प्रश्न कर सकता है कि इसकी 
प्रत्यक्षता में क्‍या प्रमाण है। प्रथम तो उपनिषद्‌ का 
प्रमाण है। देखों वृद्ददारण्यकोपनिषत्‌ अध्याय २! 
ब्राह्मण ३, ६ ठा मन्त्र-- 


तस्य हैतरय पुरुषस्य रूप | यथा महारजनं वासो 
यथा पांड्वाविक, यथेन्द्रगोपो, यथाग्स्यचियेथा 
पुण्डरीक, यथांसकृद्‌ विद्यत्तम्‌ । 


इसका तात्पये यह है कि स्थल शरीर के गिद एक 
सुद्ष्म पर माणुवों का जल द्वोता है, जो पुरुषाकार 
अर्थात्‌ शरीराकार ही द्वोता है। यह मनष्य के 
विचारास्पन्दन मानो एक जाल है और उसका रंग, 
रूप विचांरों के अनुकूल रंगबेंग कपडे, इन्द्रगोप, 
या अग्निज्बाला, या पुण्डरीक या विद्युत की चमकादि 
को तरह होता हें । 


यह केवल निर्देशमात्र ही दिया है। अर्थात 
इस एशारीरस्थ पुरुष के रंग उसके विचारवत्तिके 
अनुकूल दी बदलते रहते है । योगदशन में भी वत्ति 
सारूप्यमिस्तत्र' इस सूत्र में यही बताया है कि द्वष्टा 
का रूप मनोवृत्तियों के अनुसार ही बदछूता रहता 
है। वृत्तियों के शान्त दोनेपर ही वह अपने स्वरूप में 
आता है। 


द्वितीय 7. भें, 7. एवरक, 3. 8. ४. 9. 0/ 8६ 
पता०्ा98 मि०3ए६8), 7,0०4णा ने 9पा५ अर्थात्‌ 
विचारस्पन्दूनका 5000४५ &॥8 7७४8 ( वैज्ञानिक 
पथकुकरण )) किया हैँ! उनको पुस्‍्तक िप्रशाक्षा 
४५०0089॥96 नापी को आप देखें। ऐसे ही डॉ० 
पे/्ेक ओडानेछ ने जो अमेरीक! देशका है, एक यस्‍्त्र 
द्वारा ऐसा तजरबां किया है और यह भी सिद्ध किया 
है कि मृत शरीर के गिद प्राण निकल आने के बाद 


रेबद 


॥ बष-२०, अंक ७ 


ही यह विचारश्पन्दन आकृति नष्ट हो जाती है। जैसे 
फूछ के गिर्द उसकी गन्ध विस्तृत होती है, यद्यपि वह 
दीखती नहीं, केवल घाणशक्तिद्वारा अनुभृत द्वोती 
है, इसी तरह मनुष्यशरीर के गिदे विचारों का जाल 
विछा हुआ रहता है। यद्द मनुष्य के "दिमाग से 
प्रतिक्षण निकलनेवाले विचारों के अत्यन्त' सूक्ष्म 
रजकणों का द्वव्यांश है। इन द्रन्यांशों के भिन्न 
भिन्न रंग हैं। जो योगदृष्टि द्वारा द्वृष्टव्य हैं। 
9 89700० ० ?&78 एक दिन किसी फ्रोटो 
की प्लेट को धो-रहे थे। प्लेट पर उनको एक घुंधलां 
चित्र दीख पडा | अनुसन्धान करने से ज्ञात हुआ 
कि, यह डाक्टरसादिबव के विचारों का चित्र है, 
होते होते उन्होंने सिद्ध किया कि विचारों की आकृति 
होती है । 

इसी प्रकार एक और पाइचात्य वज्ञानिकने एक 
मापसे भरे हुए कमरे में मनुष्योंको कुछ देर बिठाकर 
उनके शरीर के पसीने की रासायिनिक परीक्षा की । 
जिस से छ्वात हुआ कि अमुक अप्लुक मनुष्य क्रोधी 
हूँ, इत्यादि | यही बात उन मनध्यों की मखाकृति की 
परीक्षा से भी ज्ञान पडी है। 


एक068४0' ॥९ै॥९7 980९8 0६ ए०४पं।20७॥ 
ने भी यही बात एक और प्रकार से सिद्ध किया है | 
उन्होंने एक शोकप्रत्त मनुष्यया इवास लेकर 
उसको एक कांच को ढंडी नली में भरकर /0७7586 ,. 
किया और उसका रंगरूप देखा। तथा एक परोप- 
कारी पृण्यशील के इवास का घन तत्व एक छूअर 
के शरीर में डालने से उस को कुछ हांनि नहीं 
हुईं। परन्तु एक दुराचारी मनुष्य के इंवास के 
घनतत्तव उसी सुअरके शरीर में डालनें से वह तुरन्त 
मर गया। 

इन सब बातों से यही निद्विचत दोता दै कि विचार 
कोई खाली दवाई चीज नहीं, भपितु एक द्र॒व्यात्मक 
वस्तु है। जिसकी आकृति, रंग और रूपादि सभी 
कुछ है | पहिले दम यद्द कह क्षाएं कि विचार 
स्पन्दुनात्मक हैं, अर्थात्‌ मानसिक ताछाव में रूदरे द॑ 
हैं। परन्तु वह ढदरें किस तरद्द उठती हैं, किस 


बैदाख १८६१ ] 


तरह यह नाद का रूप धारण करती हैं, क्‍या क्‍या 
आकृति इनकी होती हैं, इत्यादि, यद भी जानना कुछ 
अन्ुपयकक्‍त न द्वोगा । 


अतः हम इसपर भी कुछ थोडाला विचार करते 
हूँ । न केवछ विचार द्वी स्पन्दनात्मक हैं । अपितु 
सकल दृश्याहृइय सब्टि ही स्पन्रनाप्मक है। प्रथम 
स्पन्‍्दन प्रजापति के अव्यक्त समुद्र में उठ। ' एको5हं 
बहुस्याम्‌, ” यह लहर उत्पन्न हुईं। यह लहर 'परा ! 
भूमि की लहर है। फिर उसने सोचा अर्थात्‌ वृद्धि, 
शक्ति में हछोर या लहर का पहुंचाया तब 'स 
तपो5तप्यत! उसने विचार किया, यह“पहयन्ति! भूमि 
की लहर है । इसमें और परा में यद्द भेद है कि 
पस में शब्द और उसके अर्थ अभिन्न तथा अस्पष्ट 
हैं। पश्यन्ती में शब्द और अर्थ में कुछ स्पष्टता 
आ जाती है । फिर यही स्पन्दर्न मानसिक समुद्र में 
पहुंचते हैं और ' स तपस्तप्त्वा मिथुन उत्पादयते' का 
रूप धारण करते हैं। अर्थात्‌ वह विचार करके एक 
मिथुन का ( 00 शं।॥&६0॥ 0 ॥छ0 07068 ) 
को उत्पन्न करता है, अथात्‌ मिथुन का रूप धारण 
करता है। फिर यह्‌ स्पन्दून और आगे बढ़कर, 
घनित द्वोकर स्थरूता को श्राप्त द्वोता है। 


यह उसका 'वैखरी ' रूप है, अर्थात्‌ अब यह 
स्पष्टतया ' रयि! और “प्राण ' के विविध मिथन 
( 0०7 ०7७४0॥ ) घनकर परमाणु से लेकर सूय- 
पर्यत नाना रूपों में विश्तत हो जाता है। यही बात 
आजकल के वैज्ञानिक भी कद्दते हैं कि, इस प्राकृतिक 
सृद्टि के मूलमें दो स्परदन हैं, जिनको वह ?०थए० 
और )7९६४४४९८ या 0//४०४४० कार्यात्मिक और 
$प/००४४४७ या क्रियास्मक कहते हैं। और इन दोनों 
को केन्द्र एक मानते हैं, जिसको ४7. ७४०९ और 
हट स्पेन्सरादि वैज्ञानिक 0ए06 77० (द्व्याग्नि) 
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विचार- महत्त्व । 


कहते हैं। यह द्व्यास्नि शायद वह्दी है, जिसको वेदों 
में ' दिरणयग् ? कहा है । 

जो बात ऊपर समष्टिजगत में कही है, वही 
व्यष्टिजगत्‌ में भी है । जो विचार-स्फुरण, विज्ञान 
घन तत्त्व में ' एक्ो5हं बहु स्याम ! के रूपमें उठा था 
और जो स्थांभाविक सहज समुद्भता शक्ति है, 


वहां प्रत्येक शरीर के कण कण (शी) में 
व्यापक है। यह स्पन्दन अर्थात्‌ विचारान्दोलन 


( 7)0पथ्टा7; ए१0४४६00 ) कारण रूप हो के जिन 
जिन कार्यों में अर्थात्‌ महत्‌, अहंकार, पंच तन्मात्रादि 
द्रव्यों में प्रहेश करता है, उन्हें विशेष रूपा में 
प्रकाशित करता है। यही स्पन्‍्दन वर्णातमक वाणी 
का मूल है। वाणी या वाकू तथा विचार बाहर से 
हो पृथक दीखते हैं, वाश्तव में यह एकह्दी हैं; उप- 
निषदों # में कई स्थलों में वार या विचार एकट्दी 
वस्तु मानी है। आधुनिक निरुक्‍्तविया के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ मोक्षमूलर साहिब भी यद्दी कद्दते हैं! बह 
अपनी पुस्तक 50800९ ० धाध्रणप2९ में एक 
प्रभावपूण शब्द देते हैं, जिससे इनकी एकता प्रकट 
होती है । वह लिखते हैं. 

5 [॥0प8० शाप छणते 876 ॥0 ० 
फीलिला, धग्रा288. 7॥6ए 88७ ५७० 880960६8 
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अर्थात्‌ शब्द और विचार दो पृथक वरतु नहीं, 
अपितु एकट्दी बस्तुके दो पहलू है। जब हम भोलते 
हैं, तो हम जोर जोर से सोचते हैँ और जब सोचते 
हैं तो मानों हम चृपचांप बोलते हैं। 

बस सारांश यह है कि जब देशाभिमानी देव 
“जीवात्मा ' कुछ विचार उठाता है, तो बह प्रथमों- 





# बुहदारण्यक उपनिषद्‌ अध्याय १, बा० ५ में यह बताया गया है कि मन, वाकू और प्राण यह तीनों एकही 
शक्तिके विविध अवस्थाओं ( /85|९०५४ ) के नाम हैं] वागेवग्वेंदी, मनो यजुवेंद, प्राण: सामवेदः | 
ऋग, यज॒ः, सांम यह तीन अकार की विद्याएँ या ज्ञानभूमियां हैं। जिससे किसी वस्तुके गुणोंका शान हो, बह 
ऋग्वेदज्ञान है ।' ऋषिभिस्तुयते |” क्रियात्मक ज्ञनन को यजुर्वेद कहते हैं। यजुमिक्रियते। सर्व ज्ञान के मूलभूत शक्ति 
बक्षको भजुभव करना और उस ज्ञान में निमर्म होना सामवेद का ज्ञान है। सामभिगीयते | 


वैदिक धमे | 


व्थान या विचारस्पन्दन हमारी 'परा”! नामक 
अन्तःकरण-मभूमिका में होता है। जब आत्मतत्त्त 
उसके बुद्धि के सुपु्द करता है, तो वह “पश्यन्ति 
नामक भूमिका में आता है, जब यही विचांरस्पन्दन 
मनोभृमिका में आता है। तो उसको ' मध्यमा 
का नाम दिया जाता है और जब वह कायारिनि कों 
ताडकर कंठादि स्थर्ों मे » प्रवेश करता है, तो 
वह ध्वन्यात्मक धोकर ' वैखरी ” कहलाता है। परा- 
भूमि के विचार को यदि हम “संकल्प ' या वासना 
कह दे, तो कोई अत्युक्ति न होगी। पश्यन्ती और 
मध्यमा भृमियोमें वह 'विचार'कहा जाय, तो कुछ हानि 
नहीं। वैखरी भूमि के विचार को वार “ शब्दात्मक! 
कहा जाए तो ठीक ही है। बस इससे समझ लो कि 
हमारी 'वाऋ! विचारशूलक है! विचार संकल्प छूक 
तो सब हमारे काय सड्कत्पमलक हुए । 


यही कारण है कि संकल्पशुद्धि: पर बेद बहुत 
जोर देते हूँ। ' तन्‍्मे मनः शिवसंकस्पप्रस्तु " धूकक्‍त 
का पाठ कीजिये और मनकी महत्ता को अनुभव 
कीजिये । 

उपरोक्त कथन से यह बातें सिद्ध दोती हैं- 

१. विचार संकल्पमूलक हैं। 

२. विचारों की इढतादि संकरप की दृढतादि 
पर निभेर है । 

३. हमारे शरीर के प्रति कण ( 0८॥ 
विचारों का प्रभाव विद्यमान रहता है । 

४ यह सकक संसार ही संकल्पमूछक है। 
प्रजापति के अन्दर संकल्प न उठता, तो संसार न 
होता | चित्रकारके भीतर संकल्प न उठे, तो कोई 
चित्र न बन सके । कारीगर के हृदय में विचारतरंग 


में हमारे 
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न उठे, तो कोई घस्तु बन न सके । इत्यादि। 


५. संकल्प से विचार, विचार से क्रियाशकित में 
हरकत आती है। क्रियाशक्ति की हरकत से वस्तु- 
सिद्धि होती है । 


इन सब नियमों से यह नतीजा निकल 
सकता है कि, हम जब कोई कार्यारस्म 
करना चाहें, तो हमें अपने दिलमें शुद्ध तथा हृढ 
संकल्प धारण करना चाहिण। दृढ संकल्प से ही 
क्रियाशक्ति में उत्तजकता आकर कार्यसिद्धि द्ोती 
है | वैदिक कर्मों मं सब से पहिले संकदप धारण 
किया ज्ञात है | क्योंकि बिना संकढप के किया 
हुआ कर्म सनकी सूक्ष्म भूमिकामें नहीं प्रवेश करता । 
अतः उसका प्रभाव भी पृण नहीं दोता। उदाहरण 
के लिये देखिये कि एक भिखारी आपके पाश्ल 
कुछ मांगने के वास्ते आता हैं। आप उस समय 
शतरंज खेल रहे हैं। आप उसको एक पेसा दे देते 
हैं, ताकि वह आप के कान न खाबे और आप के 
खेल में ६रज न डाले | एक दूखरा मित्र जो आप के 
पास बैठा हुआ है, वह यह समझ कर कि यदि मैं 
भी कुछ इस भिखारी को नहीं दूंग। तो मुझ को 
मित्र्कोग क॑जूस खमझेंगे, अतः उसके एक पैंसा दे 
देता है। एक तीसरा मित्र जरा विचार करता है 
कि देखो यह भी हमारे जैसा मनुष्य है, भूक से 
तडप रहा है, इस की सहायतां करना मेर। धर्म है। 
वह भी उस को एक पेसा दे देता है । 


यहां देखिये पैसा देने का काम तो सब तीनों का 
एकसा है, परन्तु विधिध मनोभूमियों से उसका 
उपजाब हुआ है। अतः उनके फल भी भिन्न ही 
होंगे। जिसने केवछ अपने खेल में विध्न न पडने के 





#> भात्मा बुदुथा समेत्ययांन्‌ मनो युक्ते विवक्षया | 
मन; कायापिमाहन्ति स प्रेरयति सारुतम्‌ | 


मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्‍द जनयति स्व्ररम्‌ |) 


( भहाभाष्य ) 


# सेकल्पमूछः कामों वे यज्ञः संकल्पसंभवः। 


ब्रतनियमधमांश्व स्व संकल्पजा; स्ऋूता: ॥ 


( मनु० ) 


क्रतुमय एवाय पुरुष:। ( उपनिषद्‌ )। 
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भय से उसको दिया है, वह्‌ बहुत दी क्षद्र फल 
रखता है। उसका फल केवल खेल खेलने तक ही 
सीमित है। दूसरे ने केचछ लोकाचांर से दिया है, 
उसका फल भी बहुत ही न्यून है। तीसरे ने मनो- 
भूमि में एक उच्च विचारस्पन्दन करके दिया है, वह 
उसके कारण शरीर में प्रवेश कर गया है। अतः 
बह मरण परयेन्‍्त अपितु अगले जन्म तक उसके 
साथ रहेगा । और उसके जीवन में तथा बहुत से 
अन्यौके जीवन में जो उसके साथ संपक में आधवेंगे 
अनेक उत्तम दयाद्रेभाव उत्पादन करेगा | इसी से 
उपनिषरदी ने कद्दा है कि-- 


'यद्‌ विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 
वीयेवत्तरं भवति! 


जो कर कर्मतक्वके ज्ञान, श्रद्ध। और उसके रहस्य 
को समझ कर किया जांता है वही वृहत्‌ फलवाला 
द्वोता है । 

अब आप समझ गए होंगे कि छोटी बातें यथा, 
( मनमें कोई बुरा भाव न उठाओं, ! किसी का व॒रा 
न चितबो, जो काम करो ईइवरस्मरणपूर्वक श्रद्धा 
से तथा शुभ संकल्प से करो, इत्यादि जिनको आज- 
कछ के बाबू केवछ वहम या भ्रम समझते है कितने 
रहस्पपूर्ण हैं ! 

अब हम कतिपय ऐसे साधन लिखते हैं, जिन 
: से मनुष्य इस अदूभुत शक्तिद्वारा न केवल अपनी 
ही उन्नति कर सकता हैं. अपितु उन सबको, जो 
उसके संपफ में आते हैं, सहायता दे सकता है। 
यहीं नहीं अपितु दरदेशरथ अपने इष्टमित्रों को 
बहुत कुछ सहायता दे सकता है । 

यह पूर्व छिखद्दी आए है की, प्रत्येक विचारस्पन्दन 
सबसे प्रथम विचार उत्पादन करनेवाले के मन पर 
ही अपना असर अर्थात्‌ प्रभाव छोडता है। वह 
उसके मनमें एक प्रकार की दचि या अरुचि उत्पन्न 
करते हैं। यह रुचि या अरुचि कुछ काल में ढढ 
जड पकड जाती है। जो क्रमेण आदत या 
स्वभाव का रुप धारण कर लेती है। स्वभाव ही 
आचार दे | बस अनुष्यका आचरण उसके विचार 


३४९, 


विचारमहस्त | 


पर निधोरित है। बस यदि हमारे विचार डद्ध है, 
तो हम स्वभातसे ही सदांचारी बनते जायेंगे और 
यदि हमारे विचार दुष्ट हैं, तो शनैः हम दुराचारी 
बनते जायेंगे । यदि हम यह चाहें कि हमारे आचार 
शुद्ध दी रहें, तो हम शुद्ध विचारयक्त वातावरण में 
ही रहना चाहिये । इस ही नियम को दृष्टि में रखते 
हुए शास्त्रकार हमारे लिए तीथयात्रा, सत्संगति 
आदि अनेक साधन बताते हैं। दूसरें हमें अपने 
मनपर इतना मधिकार होना चाहिए कि जब भी 
कभी कोई प्रतिकूल विचार हमारे मन में बाहर से 
घुसना चाहे, हम उसको बहीं रोक दें। इस अधिकार 
को प्राप्त करने के छिए हमे दो काम करने होंगे। 


एक तो हम अपने मन को कभी खाली न छोड़ें । 
क्योंकि खाली मनरें ही बाहर से विचार घुस 
करते हैं। यदा किसी न किसी अच्छे व्यसन (00॥09) 
में लगे रहें और यदि कभी कोई बुरा विचार 
मनमें आने लगे, तो उसी समय कोई इलोक, भजन 
या मन्त्रोउच्चारण करें कि जिससे हमारें मन में एक 
प्रकार का उत्साह आ जाबे, जिससे वह उस दुष्ट 
विचार को छात मारकर बोहर निकाल देंबे। आप 
प्रतिदिन देखते हूँ कि जत्र कभी कोई खेल रहे 
हो या दो पहलवान कुश्ती छड रहे हों, तो यदि 
एक पार्टी जरा हारनेवाली दह्ो, तो यदि उसको समय 
पर घाहर से कुछ उत्साह मिल जाते, तो वद्ध उस 
उत्साह से उत्साहित होकर अपने प्रतिपश्ली को 
जीत लेती है । यही उत्साह इन भस्‍्त्रों, या इलोकों 
यां गीतों से मिल जाता है। इस बात को हपष्ट करने 
के वास्ते हम यहां एक ऐतिहासिक घटना लिखते 
हैं-- 

कहते हैं कि इंग्लेंड में एक अनाथ कन्या थी जो 
बडी शचुद्धाचारिणी और ईइवरभकक्‍त थी। वह 
यद्यपि मिहनत मजदूरी करके पेट पाछती थी, 
तो भी प्रति रविवार गिरजा (चर्च ) में जा कर 
साप्ताहिक सत्संग में सम्मिल्षित हुए विना न रहती 
और यहां जाकर वह प्रेम से भजन गा गाकर अपने 
प्रभुको प्रसन्न करने की चेष्टा किया करती । एक दिन 


वेबिक धर्म । 


बडी बर्फ बडी, च्चका रसस्‍्ता बफ से रुक गया था, 
अतः वह चर्च में तो न जा सकी, परन्तु गढियोंमें ही 
भजन गाकर कीतेन करती फिर रही थी। इधर यह 
लडकी कीतेन कर रही थी। उधर एक विचित्र घटना 
और द्वो रही थी। एक बडां क्रोडपति साहुकार अपने 
बड़े सुन्दर सजे हुए महल में एक ख्रीसे बातें कर रहा 
था। वह स्त्री एक गरीब मजदूर की धर्मपत्नी थी, 
पर बडी सुन्दरी थी। साहुकार उसको फिसला रहा 
था, किंतु अपने पति को तलाक देकर मुझ से शादी 
कर ले। में अमीर हूं। तू यहां इस असीम संपत्ति की 
मालिक द्वोगी, उस गरीबसे क्या लेगी। इत्यादि । 


परन्तु वह स्त्री नहीं मानती थी और कहती 
थी, मेरा पति बडा अच्छा है, सत्पांत्र है, गरीब 
हुआ तो क्या इत्यादि । परन्तु छोभ का जांदु 
भी बद्डा प्रबल है। उस अमीर ने एक सन्दूक 
खोला और उसमें से बढ़े ही सुन्दर रत्नजडित 
भूषण और घस्थ निकाले। बिजली की चमक में 
रस्नजड्ित भूषण अपना काम कर गए। उनकी 
अतलछ शोभा ने उस साध्वी सत्री की आंखें 
चुन्धलादी । और वह उस अमीर को बातों में आकर 
इस बातपर राजी हो गई कि में तलाक तो नहीं 
देती, तुम खुद ही उसे किसी तरद् मरवा दो । यह 
सलांह करके और रत््नजडित शूवणों को लेकर वह 
जीने से उतर रही थी; जब कि वह अनाथ बाढिका 
भी कीतन करती करती वहां आ गईं। वह गा रही 
थी एक भजन, जो ब्रौनिंग कविकृत था और उस 
का यह पद्‌ उसकी जबान से निकला रहा था-- 
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अर्थात्‌ जब ईइवर दमारे हृद्याकाश्वमें हो, तो सब 
हमारे विचार और व्यवहार शुद्ध ही दोगे। प्रातस्काल 
का अमृत वेला था। शुद्ध भावसे और शुद्ध जबान 
से यह पवित्र वचन निकले! वह सुन्द्री यद्यपि 
प्रकोभनग्रस्त थी, पर थी तो वास्तवमें शद्धाचारिणी। 
यह शब्द उसके कानपर पडे। कानों ने दृदयकोश 
में भेजे । जद्दा क्या हि अच्छा परिणाम हुआ, वह 
साध्वी स्त्री दबकी नक्‍की रह गई । न ऊपर जाती है, 
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[ षष २०, अंक ५ 


नजीने से नीचे उतरती है। दो बार फिस्यद्दी . 
दाब्द उसके कान में पढ़ते हैं। आखिर उसका मन 
व्याकुल होता है । हाथ सुना हो गए,- टांगे दिलती 
नहीं। जबान कांपती है। बड़ी कठिनता से ऊपर 
जाकर उस साहूकार के चरणों में शिर रखकर वह 
भूषण वापिस कर, अश्रुपातद्वारा उस कुविचारोत्पन्न 
पाप को धोकर वापिस आती है। उस- 
बालिका को गले लगाकर उसके चरणों में पड़ती 
है कि ' बहन तने मुझे एक घोर पाप से बचा 
लिया। ' इत्यादि।इस आश्चयजनक घटनाको देखकर 
उस अभीर के भीतर भी सद्भाव की अग्नि चमकी 
और उसने भी उस पापाचरण से दूर जाने का 
विचार किया। यह घटना हमें बताती है कि 
ञद्ध, हृढ विचार गशुद्धह॒दय से निकले हुए किस 
तरह काम करते हैं। और गद्ध वाक्य, भजन, मन्त्र 
कैसा काम करते हैं! 


दूसरा उपाय यह दै कि छोटे से छोटां भी काम 
क्यो न दो; उसको भी पूर्ण ध्यान तथा शोच विचार 
से और उसके सांगोपांग को समझ कर करो। उसकी 
प्रस्येक घटन। अर्थात्‌ /0०»8 तुम्दारे मनोनेत्र के 
सामने हस्तामछक बन खडे हो। यह मन्नकी एकाग्रता 
प्राप्त करने का सब से सुगम उपाय है। कहते हैं 
कि निपोलियन बोनापार्ट अपने युद्धकार्यों में जो 
कामयाबी प्राप्त थी, वह इसी आदत के कारण थी। 
यदि आप एक पोस्टकार्ड भी लिखों तौमी यदि भांप 
अपना पूरा मन लगाकर उस पत्रकों लिखेगे, तो 
वह पत्न एक विशेष प्रभाव डालछेगा। 


हम यहां एक अपने अनुभव की बांत लिखते हैं। 
एक बार अखबार में मेंने यद समाचार पढ़ा कि 
“ प्रोफेसर कुलकरणी, ग्वालयार कालेज मब्ती टीचर 
एण्ड पेरन्टस छीग दौरा करनेवाले हैं। वह बच्चों के 
सुधार के सम्बन्ध में व्याख्यान देंने के लिए निक- 
ढेंगे, जो सब्जन उनको ब॒लाना चाहे, वह निमन्त्रण < 
पत्र भेज दें । ! मेंने यह इृशातहार पढ़कर उनको पत्र 
लिखने की ठानी। मेर। उनसे कोई फरियय नहीं. 


था, परन्तु मैंने यह विश्वास करके कि मेरा पत्र 


वैज्ञाख १८६१ ] 


अवश्य उनके दिछपर अपना असर करेगा, बड़े 
विचार और एकाग्रता से पत्र छिख दिया। वापिसी 
हक में जबाब आया कि में आ रहा हूं। जब वह 
आ गए तो मेरे पास आकर उन्होंने कई दिन प्रचार 
किया। एक दिन बातों बातों में उन्होंने यह भी कहद्दा 
कि जिस दिन तुम्हारा निमम्त्रणपत्र पहुंचा थां 
उस दिन मेरे पास कृतणमग ५० निमन्त्राणपत्र आए 
भरे परन्तु किसी में भी वह आकपषेणशक्ति विद्यमान 
नहीं थी जो तुम्हारे पत्र में थी । में समझ, गया यह्‌ 
सब क॒छ मेरे एकाग्रता से पन्न लिखने का श्रभाव 
है। बहुतसे मनुष्यों की यह आदत होती है कि हाथ 
से कुछ काम कर रहे हैं तो मन कहीं और जगह की 
सैर कर रहा है । 


इसका नतीजा यह होता है कि उस काम में 
हमारा पूरा मन न होने से उसमें सफलता नहीं 
होती । इसी से सवे करमेकांड में मत की एकाग्रता 
की बडी महिमा है | संस्कारों म॑ जो ऋत्विज नियत 
किये जाते थे उसका भी यही मतलब था कि वह 
अपने मनोबरछू से यजमान की कार्यसिद्धि करवा 
दे । देखो उपनिषद्‌ # । 


परन्तु बड़े शोक से कहना पडता है कि आजकल 
यह रहस्य संस्कारकर्ताओं और यजमानों के मनसे 
डड गया दै। आजकल बाबुलोंगों के संस्कार एक 
8008) 770४0% अर्थात्‌ यार दोस्तों के साथ मेल 
जोल प्राप्त करनेका साधन ही रह गया है।सों 
उसका फल भी कुछ नहीं। संश्कारों के मोौकोपर 
खानेपीने में तो जितना खरच हो जावे वसकी कुछ 








& तदयथा लवणेन सुबर्ण सन्दध्यात्सुवर्णेन रजते 
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विचारमहृत्त्व । 


परवाह नहीं । परन्तु सेस्कारपर अर्थात्‌ हबनादि 
की सांभप्री तथा ऋत्विजों की सेवा या दक्षिगा 
आदि में जितना भी संकोच हो सकता है उतना 
करना चाहते है। इसका कारण एक मात्र इस 
महान्‌ रहस्य की अनभिष्ता ही है । 


एकाग्रता को ग्राप्त करने के और भी बहुत से 
उपाय हैं । योगदशन और गीतादि पुस्तकों में 
विस्तारपूर्षक दिए हैं। जिन साधकों को उसकी 
लगन हो वह वहां से देखले। परन्तु कोईसा भी उपाय 
ले उसमें अभ्यास और वैराग्य [ अर्थात्‌ यह्‌ विचार 
कि बस्तु की सत्य मूब्यता ( हिंह॥६ एथ्ेपा0 
0| ५7028 ) क्‍या है ] की सत्र से बढकर जरूरत 
है। हैं।, इतना कहना यहां अनुचित न होगा कि जो 
मन भक्तिशील है ( ॥06ए४०४०४७) एशंगते ) बह 
अपने इष्टदेव की मूर्ति या गुणणका चिन्तन या 
ध्यान करके मनको एकाग्र कर सकते हैं, उनके 
लिए यद्द उपाय बडा सुगम है। परन्तु ऐसे आदमी 
थोड़े ही द्वोते हैं| जो ऐसा नहीं कर सकते उनके 
लिये यही उचित है कि वह किसी एक तत्त्वविशेष 
या विषयविशेषपर मन को एकापग्र करमे का अभ्यास 
करें | जले एक लड़का हिसाब या बीजगणित या 
रेखामणित के सवाल निकालते, या नकशा खैचते 
या चित्रकारी करते या तीर अदाजी सीखते या कुछ 
निबन्ध लिखते समय करता है। ऐसा करते करते 
भी उनको एकाग्रता प्राप्त हो जाबेगी। 


वीसरा तरीका एक और है कि मनुष्य अपने 
आहार, व्यवहार, आचार, उच्चार को परीक्षा 





रजतेन त्रपु त्रपुणा सीसं सीसेन लोह लोहेन 


दाद दारू चमेणा ॥ एवमे्या छोकानां आंसां देवतानां अस्यास्त्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टं 
सम्दधाति भेषजकतों ह वा एप यज्ञो यवैवंविद्‌ ब्रह्मा भवति ॥ एप ह वां उद्क्प्रवणों यश्ञो यन्रैबं विद्‌ ब्रह्म 
>भवति एवंविदं हवा एवं अद्वाणसनु गाथा यतो यत आवतते तत्तदू गचछति ॥ मानवो ब्रह्मैवैक ऋत्विक्‌ 
-कुंडनश्वामिरक्षत्येत बिद्ध वे अह्मा यज्ञ यजमाने सर्वाइचचत्बिजोइभिरक्षति तस्मादेवं विद्भेव ब्रह्मा 
ऋुर्वीत नानेबंबिद नानेबंविद्म ॥ ( छां० ४/९७/७-१० ) 


€ भाव यहद््‌ है कि यहां यह बताया गया है कि छिस प्रकार का पुरुष यश्ष में अक्मपद का अधिकारी 


होना चाहिये ) 


वैदिक घमं। ३२२ 


नित्य प्रति सोने से कुछ मिनट पहिले किया करे। 
तथा देखे कि कहीं इसमें कोई त्रुटि तो नहीं । पहिले 
पहिले उसको कोई त्रुटि नहीं दी पडेगी। परन्तु 
कुछ दिन के अभ्यास से उसकों अपनी त्रूटियां ज्ञात 
होने छग जाएगी। जब उसको अपनी त्रटियां 
दीखने छग जावें जान लो कि उसके भाग खलू गए 
है | उसकी उन्नति का रास्ता ख़छू गया है। जब 
उसको कोई त्रुटि दीख पडे तो उसको चाहिये कि 
उस चुटि पर तो जरा भी ध्यान न दे अपितु उसको 
भूछ जावे, हां उसक्रे प्रतिकूल जे गुण हैं उसको 
ध्यान करे, उसका वार वार चिन्तन करे, विचारे 
कि उसके किस तरह अपने जीवन में छा सकता हूं । 
उदाहरणतया समझेए कि किसी का स्वभाव चिड- 
चिडापन बहुत है, झट आए से बाहर हो जात! 
है। उसके चाहिए कि इसका उलट अर्थात्‌ पैयेता 
प्रसन्नता का चितन करना चाहिए। उसके कैसे 
अपने आचार व्यवहार में लाते, उसके वास्ते मन 
में रृढ प्रतिज्ञा करे। और फ़िर प्रतिदिन सोने से 
पहिले विचार करे कि आज दिनभर में कितनी वार 
थैये या प्रसन्नता को कायम रेखा है इत्यादि | इस 
उपाय को योगदरशेन में ' प्रतिपक्ष-भावना ”* का नाम 
दिया है। इसी तरह असत्यका प्रत्तिपश्ष सत्य, कंजूसी 
का उदारता, बुराई को भलाई, क्रोध का क्षमा, जल्द 
बाजी का प्रति, हष्यां का प्रसन्नता, द्वेषका प्रेम इत्यादि 
का अभ्यास करे। यदि पाठक लोग हृढतासे इस 
तियमको एक सप्ताह तक भी पालन करेगेतो 
उनको इस कथन की खत्यता का निश्चय हो 
जावेगा । 

यह भी ध्यान रहे कि चित्तकी निर्मेछता (प्रसाद ) 
ही एकमात्र उसकी एक!ग्रता का कारण है | पर यह 
निमेछता किस तरह प्राप्त हो यह अब यहां 
विचारते हैं । 

श्रीभगवार गीतामें छिक्षते हैं- 

रागह्ेषविय्ुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन । 

आत्मवश्यैविधेयात्मा प्रसादम धियच्छति ॥ 

प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते | 

प्रसन्नवेतसोह्याश बुद्धि! पर्यवतिष्ठते ॥ 


[ व्षे २०, भेक ५ 


अथांत्‌ जो साधक रागद्वेषसे निखरी हुईं और 
अपने वह्दार्भ की हुई इन्द्रियों से विधिपूषेक सांसा- 
रिक भोगों को भोगता है तो उसके. मनमें निर्मता 
ऊ। जाती है। मन निमे होनेपर सब दुःख और 
आपत्तियां अपना डक खो बैठती हैं. अर्थात्‌, निर्मल 
चित्तवाले मनष्य के सामने दुःख और आपत्तियां 
कुछ अपना असर नहीं कर सकती। और फिर 
ऐसे प्रसन्न चित्तवाले मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो 
जाती है, मन एकाम्र हो जाता है । 

रामायण का इतिहास इस बात की पूण साक्षी 
भरता है । रामको वनवास हो चुका है। दशरथ 
विलाप कर रहा है। कैकेयी को गालियां दे रहा है । 
और रामबियोग में तड़प तड़पकर व्याकुछ हो 
रहो है | इसी व्याकुलतार्म कुछ निद्रा और कुछ 
बेहोशी होती है। उस में उसको श्रवणवध और 
उसके बढ़े अन्धे म्रातापिता का श्ञाप याद आता 
है । बस क्या था अपनी चुटि सामने आई और 
चित्त निमलछ दो गया। अपना बोया काटना ही 
तो पडता है। यह समझा और शान्ति से अपने पाप 
का हिसाब बेबाक करने के वास्ते खुशी खुशी से 
ग्राण छोड देता है। 


मनः!प्रसाद को प्राप्त करने के लिए योगद्शन में 
एक और उपाय भी बताया है। बह यह है कि हमें 
चार प्रकार के मनुष्यों के साथ सम्पक में आनेका 
अवसर पडता है। प्रथम वह मनुष्य जो हम से 
अधिक सुखी या धनादि सम्पत्ति से सम्पन्न दै। दूसरे 
वह जो हमसे निकृष्ट अवस्था म॑ है । तीसरे वह 
जो धर्माम्मा या पुण्यशील है। चौथे वह 
जो पापात्मा है। जब दम ऐसे मनुष्यों के 
साथ सम्पकें म॑ आधे तो हमफो सावधान होता 
चाहिए। साधारणतया यह देखा जाता है कि अपने 
से अधिक सम्पन्न मनुष्य को देखकर मनुष्य के 
हृदय में ईप्या को अग्नि भड़क उठती है। किसीने 
सत्य कहा है- 

सहज विषयों का त्याथना, सहज निरया का नेह । 

यान बडाई ईबा दुलुभ तजना एड ॥ 


बेशाख १८६१] 


परन्तु दम नहीं बिचारतें कि ऐसा करने से हम 
अपनी और उसकी क्या हानि कर रहे है। प्रथम 
ईर्षा की ज्वाला हमारे ही रक्तकों जलकर हमें बेचैन 
और दुःखी करती है। हमको अपने पदाथे भी 
सुख नहीं दे सकते। दूसरे दम अपने ईर्पायुक्त 
विचारों से रखके मन में भी ईर्षा का अंकुर उत्पन्न 
करके उसको भी दुःख में घसीटते हैं। इसके 
विपरीत यदि हम उसको प्रिन्रकी दृष्टिसे देखे तो 
हमें अपने भिन्न की क्र्धिसिद्धि की समृद्धि देखकर 
बढ़ा आनन्द होगा मानो उसकी सम्पत्ति हमारी 
अपनी है। अर्थात्‌ हम उसकी खुशी में हिस्सेदार 
बन जावेंगे । और उसकी खुशी का भी हिंगुण करे 
देँगे। और यद सब उतार चढाब मनकी व्यवस्था 
पर ही निभर है जो हमारे अपने अधीन है। 


एवं जब दम अपने से द्वीन दशायुकत मनुष्य को 
देखें तो साधारण मनुष्य की दरह हमारे भीतर 
गवे-अभिमान घृणा नहीं उत्पन्न होनी चाहिये अपितु 
हमें $इवर का धन्यवाद करना चाहिये कि उसने 
तुमको उससे अच्छा बनाया है| अत्त: तुम्हारा यह्‌ 
धर्म है कि तुम अपने अच्छेवन का सबूत दो अर्थात्‌ 
उसके साथ करुणा अर्थात्‌ रद्दानुभूति दिखाकर 
इसके दु!खकों यथाशक्तति कस करो। और जब जाप 
पृण्यशीछ मनुष्य को देखें तो उसके पुण्यत्व को 
अनुभव करो और उसकी सराहाना करते हुए 
खूब प्रखन्नचित्त हो जाबे । अतः इससे तुम्हारे चित्त 
उसके पुण्यत्वके लिये श्रद्धा होगी और “यो यच्छृद्धः 
स॒ एवं सः ” जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है वह वैसा 
दो बन जाता है। अर्थात्‌ उसके पुण्यत्त तुम्दारे 
अन्दर भी आजावेगा-। 

और जब आप किसी पापात्मा को देखो तो 
साधारण भनुष्यों की तरह उसकों घृणा की दृष्टि 
स॒ न दखों और नदी ऐसी बात कहो जिससे वह 
खिज कर तुमसे दूर हट जाबे | अपितु उससे 
अधिक प्रेम करो जिससे ,उसका तुम्द्दारे पर 
विश्वांस जम आवे। जब विश्वास जम जावे ते 


दै१३ 


विचारमहत्त्व । 


फिर उसको अपने प्रेममय वचनों से उसकी बुराई 
हटा दो । यद्वि आप अपने में ऐसी सामथ्य नहीं 
देखते तो उससे उपराभधघृत्ति ( [0ध/06706 ) की 
धारण करो । न घृणा करो और न उसको बुरा 
भला कहो या उसकी निन्‍द्रा करो # 


किबहुना हमको येनकेन प्रकारेण अपने चित्तकों 
निमेल रखना चाहिए । चित्त निर्मल होने से हमें 
सब कुछ प्राप्त हो जावेगा । कबीरजीने क्या हि 
अच्छा कहा हैं । 

चित्त जब निर्मल भयो जैसे गंगानीर । 

पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर ॥ 

बाजे भोले भाइ यह कहकर पीछा छुडा लिया 
करते दे कि शरीरों का जो स्वभाव बन गया सो बन 
गया । स्वभाव बदुछा नहों जा सकत।!। इससे वह 
अपने को निर्दोष ठहराकर बात टाल देते हैं। दम 
उनसे प्रार्थनापूर्षक निवेदन करते हैं कि उनश्नी यह्‌ 
बडी भूछ है । स्वभाव का बदछना कठिन जरूर है 
पर असम्भव नहीं। किसी बातकों बार बार करनेसे 
वह स्वभाव है। जाता है ऐसे ही उसके बार बार 
हटाने और उसके ध्यान में उसका प्रतिपक्षमाव को 
स्थापन करने से स्वभाव भी बदल जाता है । क्‍या 
वाल्मीकि ऋषि डाकू से नहीं बना था? इतिहास में 
ऐसी बहुत सी कथाएं ऊाती हैं जिन में स्वभाव भी 
परिवतेन हो गए हैं । 

हूँ। स्वभाव परिवर्तन यत्त सांध्य है। जैसा पुराना 
स्वभाव द्वोगा बैसा ही उसके बास्ते अधिक यत्न 
करना पडेगा । और 'यरनों कृते न सिद्धपति को5त् 
दोषः ' यदि यत्न करने पर भी स्वभाव में कोई 
परिवतेन न हैं। तो भी के।इ हानि नहीं । यह प्रयत्न 
उम्तका खाली नहीं जायगा । अब नहों तें। समयान्तर 
या जन्मातरमें अपना फल अवश्य दिखातैगा क्योंकि 
श्रीभगवान्‌ गीता में कहते हैं, “ नहि कल्याणकृत्‌ 
कविचत्‌ दुर्गतिं तात गच्छति । " जुभकार्य, शुभभाव, 
घुभप्रयत्म, कभी दुगति को देनेवाला नहीं देता । 

यह याद रक्खो कि दमोरी शक्ति परिमित है, 





(१) ७ मेत्रीकरुणाम॒दितेपेक्षाणां .. (१) मैत्रीकरणामुदितेपेक्षाणां सुखदुःखपुण्या5पुण्यविषय'नां भावनातदिचितप्रखादनम्‌ ॥ 


बदिक पर्म | 


हमांस जीवनकाल # भी परिमित है, जे। विध्य 
हमारे राह्तेमं आते हैं वह भी बहुत हैं । इस परिमित 
समय में जे हमारे लिए कतेव्य या ज्ञाततव्य है वह 
अपरिमित है, फिर क्‍या यह हमारी वृद्धिमत्ता होगी 
कि हम इस बहुमूल्य जीवन का, इस बहुमूल्य शक्ति 
का वुथा और निकम्मे झगडों, गुस्से और चिड- 
चिडेपन में गंवाते रहें, क्यो न हम अपने विचारों 
के युद्ध और पवित्र करें जिससे हमारे इस जन्मके 
झगडे दूर होकर हमारे आगामी जन्म का राझता 
साफ है। इसका कारण एक मात्र इस विचारमहत्त्व 
की अनभिक्षता ही है । 


विश्वास करो कि हमारे बहुत से दुःख, झगड़े, 
मसोवर्तें, शोच, फिकर, उदांसीनता, निरुत्साहता, 
कमणोरी, बुढापा, आदि अनेक आपत्तियां हमारी 
अपने आप खरोदी हुई होती हैं। यदि हम अपने 
विचारों को तोलना, जांचना, अपने काब भ| 
रखना सीख जायें तो हम हम सब मुसीवतों से 
बच सकते हैं । 


शोक है हमारी आयुका एक बडा हिएस। अनेक 
वथा और निरथेक बातों के पढने पढ़ाने और सीखने 
सिखाने में व्यतीत होता है और विचार संयम 
जैसे जरुरी ज्ञातव्य विषय की ओर हम ध्यान भी 
नहीं देते ।इससे बढ़कर शोचनीय अवस्था और 
क्या होगी। 


शायद यहां कोई यह प्रइन करे कि यदि कोई 
मनृष्य अपने विचारों का संयम करने में असमर्थ 
है। तो क्‍या वह निराश ओर हृताश हेकर अपना 


र५४ 
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जीवन रोनेधने में विताबें ! हमारा उत्तर है कदापि 
नहीं, दयालु प्रभु की सृष्टि में निराशा को कोई 
गुंजायिश नहीं | मनुष्य को आशाबद्ध रहना चाहिए, 
प्रभु की दयांटुत, न्‍्यायकारित', पर अटल विश्वासे 
रखना चाहिये, जब भी प्रभकृपासे उसकी आंख 
खल गई और उसके यह बे!ध है। गया कि विचार- 
संयम से सब कुछ प्राप्त है सकता है, उसी क्षणसे 
विचार-संयम का काम आरण्म कर दे | जिस तरह 
जन्मजन्मांतर के मददेष से विचार-संयम में 
उसके। असमर्थता मिली है, इसी तरह मलदोषोंका 
दूर करने और विचार-संयमना की प्राप्ति के यत्न 
करने से कभी न कभी ऐसा समय आजावेगा, 
चाहे वह इल जन्म में हो चाहे क्रिसी आगामी जन्म 
में, जब कि उसके विचार संयम को सामथ्य प्राप्त 
है| जांबरेगी। 


अब हमें यह उचित ज्ञान होता है कि अपने पाठ- 
को की सुविद्ता के वांस्ते यह स्पष्टतया लिख दें 
कि इस विचारमहत्त्त के (१) बेध दोने से 
अपनी या दूसरों की क्‍या हानि करते हैं, (२) 
बे।ध देने से हम अपना क्या क्‍या लाभ कर सकते 


'हैं और किस तरह; (३ ) दूसरों के जे। निकटवर्ति 


हाँ तो किस तरह लाभ पहुंचा सकते हैं। यदि 
(४) दूरस्थ होते किस तरह छाभ पहुंचा सकते 
| (५) प्रते हुए या मृत इध्टमित्रों के किस 
तरह छाभ पहुंचा सकते हैं । इत्यादि विषयोपर कुछ 
अधिक प्रकाश डालो | यह लेख चूंकि काफो लम्बा 
है। गया है। इसके लिए पाठक किसी आगामी 
लेख का इन्तिजार करें। 





(२) # अनन्तशास्त्रं बहु वेदितिज्यमू अल्पदच काले बह॒वश्च विध्ताः | 
यतू घारभूत॑ तदुपासितव्यम्‌ हंते। यथा क्षीरमिवास्युमिश्रम्‌ ४ 


ल + लाइक +>- ८ 
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अष्टम 


अष्टम नियभ | 


नियम 


* अविद्या का नाश ओर विदा की वृद्धि करनी चाहिये। ” 


४: 
ली 


( ढेखक- प॑. मदनमोहन विद्यघर, वेक्षवादा ) 


बस्तुत; जब तीन उत्तम शिक्षक अथात्‌ एक भाता 
दूसरा पिता भर तीसरा आचार्य होवे तमी मनुष्य ज्ञानवान्‌ 
होता है। वह कुछ घन्प ! वह सन्तान बड़ा भाग्यवान्‌| 
जिसके भाता और पिता धार्मक विद्वान्‌ हों। नितना 
माता से संतानें। को इपंदश भोर उपकार पहुंचता हैं, 
उतना किसीसे नहीं । जैसे माता खनन्‍्तानों पर प्रेभ, 
( और ) उनका दह्वित करना चाहती है, उतना अन्य 
कोई नहीं करता, इसछिये ( ग्रातृमान्‌ ) अर्थात्‌ 
“प्रश्चसता धार्मकझी माता विधते यस्य से मातभानर्‌ !! 
घन्य वह माता हूं कि जो गर्भाधान से छेकर जब तक 
पूरी विधा न हो तव तक सुझीकृता का डपदेश को। 
[ 4, प्र, प्र. भा, स. प्र, द्वितीय सम्तु ए १०९ ] 
बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करें, जिससे 
सम्तान सम्प हों भोर किश्ली श्रेगस कुद्ष्टा न करने 
पा्वें। जब बोलते छगे तब उसकी माता बालक की 
जिह! जित प्रकार कोमकछ होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके 
वैशा उकाय करे (#्लिजो जिस वर्ण का स्थान, अयत्त 
भधोत्‌ जैसे “ प्‌ ! इसका ओछस्थान और स्पष्ट 
प्रयत्न दोने। शेहोंकी मिक्ताकर बोछना 5इस्‍्व-दीर्घ-प्छुत 
भ्क्षतेकी ठीक ठोक बोछ सकना। मधुर गंभीर खुदर 
स्वर, अक्षर, भात्रा, पद, वाक्य भिन्न संहिता अवधान भिन्न 
अवण हवे।) (द० प्र, श्र. भा, स. प्र. द्वितीय समु. पृ.११) 
पठनपाठन की आदि में लड़कों ओर क्षढकियों की 
ऐसी शिक्षा करनी चाहिये कि थे स्थान प्रयत्न के 
योग से वर्णोह्मा प्रेस्ता उच्चारण कर सकें के जिससे 
सबको प्रिय छंगे | जेसे 'प! इसके उच्चारण में दो 
प्रकारका ज्ञान होना चाहिये । एक स्थान और दूसरा 
प्रथध्य का । पकार का उच्चारण ओढोंसे होताहे 
परन्तु दो ओटोंको ठीइ ठीक प्रिक्षके “पक्रार ! बोछा 
जाता है | हतशआहा ओषइश्यान भो? स्पृष्ट प्रयरन हे 


भार जा किप्ो अक्षर के स्थान मे कोड स्वर व व्यजन मिला 
हा, ता उसको भी डछ्छी उच्ची के स्थान में प्रयत्त से 
उच्चारण करना उचित है। 
( द्‌ प्र, ह्वि भा. ऋग्वेदादि पृ ६७२! ) 

जब वह कुछ कुछ बोछने भोर समझने छगे तब सुन्दर 
यवाण। भार बढ छाट, मान्य पस्वाता, पिता राज! वद्वान्‌ 
आादेख भाषण उनसे वर्तेमान ओर उनके पास बैठने 
कादि को भो शिक्षा करें, जैधन्न कहीं उनका अ्रयोग्य 
ब्यवद्र न हांके सवेत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। जैपे सत्तान जिते 
निद्यय, विद्याप्रिय और सरतगमें रुचि कर,बसा प्रयस्न करते 
रहें । ब्यथ क्रीढा, रोदन, द्वास्य, छडा हैं, वे, शोक किपी 
पद्ाध में लाछुपता, ईषप्यो,द्वेषादि न करें । उपस्थेन्द्रिय के 
स्पर्श और मर्देनस बी की क्षीणता नपुंघकता हांतो 
अर हत्तम दुगनन्‍्ध भी होता है, उश्चस्न उसका स्पर्श न 
कर | सदा सध्य भाषण, शोये, धये प्रसन्नवदम श्रादि 
गुणा का प्राप्ति जिश् प्रकार हो करावे। 

जब पांच पांच वे छढका लड़की हों तब देवनागरी 
अक्षराका भभ्प्रास करापे | आअन्य देशी भाषाओंके 
श्रक्षरों का भी । उपके वश्रात्‌ जिनते भस्छी शिक्षा 
विद्या, घर, परमेश्वर, मातापिता, भाचाये बिद्द।न्‌ू , भतिथि 
राजप्रजा, कुठुच बन्घु बगरिनी मृत्यु आदिये केसे केस 
वतना इन बाता के मंत्र, छोक, सूत्र, गद्यपद्य सी 
अथंसदित कण्ठस्थ कराबे | जिनसे से तानू. किला 
धूत के बहकावे में नभावे और जो विद्य/धर्मविरुद 
जात्तजार में गेरानेवाढ़े ध्यवद्गार हैं, उनका भी 
डपदंश कर दें, जिससे भूवप्रेत आदि मिध्या बाताँका 
विश्वाश्च न हो। ( द. ग्र. प. भा. सर. प्र. द्वितीय सम 
प्ृ.१११, ११२ ) 

-“- ईन सब [ भूतप्रेतादि तथा शोतक्षा मंत्र, तंत्र, यंत्र 
णादि ] मिश्रा ब्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देक्षके 


वैदिक धम | 


उपकारकरता निष्कृवटता खरे सबको विद्या पढ़ानेवाले, 
उत्तम विद्वान्‌ लोगों का प्रध्युपकार करना, जैसा वे जगत्‌ 
का उपकार करते हैं, इस कास को कभी न छोड़ना 
चाहिये भौर जितनी कीछा रस्तायन, मारण, मोहन, 
डच्चाटन, वशीकरण आदि करना कद्दते हैं, उनको भी मह्दा- 
पामर समझना चादिये। इस्याबि मिथ्या बातों का उपदेश 
बाल्यावस्था में द्वी सन्‍्तानों के हृदयों में ढाल दें कि जिपसे 
स्वसन्तान किसी के अ्रमजाक में पढके दुःख न पावें भौर 
वीये की रक्षा में ओर नाश करने में दु-खप्रास्ति भी जना 
देनी चाहिये । जैसे “देखों जिसके शरीर में सुराक्षित वीये 
रहता है तत्र उसको आरोग्य, बुद्धि, बऊ,पराक्रम बढ के 
बहुत सुख की प्राप्ति होती हे | इसके रक्षण में यही रीति 
है कि विषयों की कथा, विषयी लोगों का संग, विषयोंका 
ध्यान, ख््री का दशन, एकान्तसेवन, संमाषण और स्पशे 
भादिं कर्म से बह्चारी लोग प्रथक्‌ रहकर उत्तम किक्षा 
भैरर पूण विद्या को प्राप्त दोवें। जिसके शरीर में वीये नहीं 
इोता,वह न५सक महाकुछक्षणी ओर जिसको प्रमेह्द रोग होता 
है, बढ़ दु*छ निस्तेज, निश्वुद्धि, उत्साह, साहस, जैये, बल, 
पर क्रमादि गुणों से रहित होकर नष्ट हो ज्ञाता है | जो तुम 
छोग सुशिक्षा ओर विद्या के अहण, वीये को रक्षा करने 
में इस समय चुकांगे, तो पुनः इस जन्म में तुमको वह 
अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा | जबतक हम छोग 
गृहक्तो के करनेवाले जीते हैं, तभीतक तुम्रकों विद्या- 
प्रहूण और शरीर का बछू बढ़ाना चाहिये | ”! इसी इसी 
प्रकार की अन्य शिक्षा भी माता भोर पिता करें। .. 


को ० है. क्र ५ हि & धर 

,» जन्म से ७ वें व्षे तक बालकों को माता,छठ वर्ष से 

श्र वें वषतक पिता क्षिक्षा करे भोर ९ दें वर्ष के आरम्भ से 

द्विज्र अपने सनन्‍्तानों का उपनयन करके आधायेकुछ में भथांत्‌ 

जहां पूछे ।वैद्वान्‌ जोर पूर्ण विदुधी ख्ली शिक्षा और विद्या 

दान करनेवाकी हों, वहां छढक भोर छड़कियों को भेज दें 

किये बे 5 के. 4 5 रे 

आर शूद्ादि बण उपनयन किये बिना विद्याभ्यास के छिये 

गुरुकुछ में भेज दें। [ द्‌. प्र. प्र. भा. स. प्र, द्वितीय सम. 
प्र, १४५, ११६ | 


छड़के ओर लडकियों को पाँच वा आठ बषे की अवस्था, 
प्रयेन्‍्त माता, पि्ता ओर इसके डपरान्त भाचार्य की शिक्षा 


शेष 


|. 
[ धर्ष २०, अंक ७५ 


होनी चादिये | 
[ द. ग्रे, द्वि. भा. व्यवहार पृ. ७३२ ] 
-« माता, णिता, काचार्य भपने सन्‍्तान और जिव्यों 
को सदा सत्य का उपदेश करें और यह, भी कहें कि जो जो 
हमारे घ्मयुक्त के हैं,बन उसका ग्रहण करो और जो ज्ञो 
दुष्ट कमे हों, उनका त्याग कर दिया करों । जो जो सत्य 
- जाने उन उन का प्रकाश और प्रचार करें। किसी पाखण्दी, 
दुरांचारी मनुष्य पर विश्वास्त न करें ओर जिस जिस उत्तम 
कम के छिये माता,पिता भोर भाचाये आजा देवें,उस उस 
का यथ्रेष्ट पालन करें । 
है शिष्प | जो अनिन्दित, पापरद्वित आर्थात्‌ अन्याय 
अधर्मा चरणरहित न्यायधभाचरणसहित कर्म हैं, उन्हीं का 
सेवन तू किया करना इनसे विरुद्ध अधमाचरण कमी मत 
करना | द्वे शिष्य जो तरें माता, पिता, भाचाये भादि हम 
छोगों के अच्छे धर्मयुक्त कम हैं, उन्हीं का आचरण वू कर 
ओर जो हमारे दुष्ट कर्म हों, इनका आचरण कभी मत 
का | बह्माचारिनू | जो हमारे मध्य में घर्मात्सा अछ बहा- 
वित्‌ बिद्वान्‌ है उन्हीं के समीप बैठना, संग करना और 
उन्हीं का विश्वास किया कर । है द्षिष्य! यथाथे का ग्रहण, 
सत्य मानना, सध्य बोढना, वेदादि सत्य शास्यों का सुनना 
अपने मन को अधमाचरण भरने जाने देना, श्रोत्रादि 
इन्द्रियों को दुष्टाचार से रोक श्रेष्ठाचार में छगाना, क्रोधादि 
के त्याग से झ्ान्त रहना, विद्या आदि झुम गुणों का दान 
करना, अमिह्रोश्नादि ओर विद्वानों का संग करना, जितने 
भमि अन्तरिक्ष और सूयोदि छोकों में पदाथे हैं,, उनका 
यथाशक्ति ज्ञान करना और योगाम्यास, प्राणायाम, एक 
ब्रह्म की उपाशक्षना करना, ये सब कम करना ही तप 
कद्दाता है । 


है अक्षचारिन्‌ | तू सत्य घारण कर, पढ़ और पढ़ाया 
कर । सत्वोपदेश करना कभी मत छोड, सदा सध्य बोछ, 
पढ इद्यादि। दृषशेकादि छोड, प्राणाधाम ,बोगाम्यासादि कर 
तथा पढ़ हत्यादि । अपनी इन्द्रियों को धुरे कार्मी खे हटा, 
अच्छे कामों में चछा, विद्या का अद्ण कर और कराया कर । 
अपने भ्न्तःकरण और 


आत्मा को जअन्यावात्ृरण 
से हट, म्यायाश्ररण में प्रवृत्त. कर और 
कराया कर तथा पढ़ भोर सदा पढ़ाया कर | अन्निंदोत्र 


वैशाख १८६१ ] 


करता हुआ पद और पढ़ाया कर |.., हस्यादि डपदेश सीन 
दिन के मौँतर आधाय वा बाऊक का पिता करे | तत्पश्वात्‌ 
घर को छोढ गुरुकुछ को जावें। 
(द प्र, हि, भा. छेस्कार ए. ९८, ९९ ) 

तिथा तुकना करो ( द्‌, प्र. प्र, भा. स. प्र. तृतोय सम्ु. 
५. १३१ ) | 

वे माता और पिता अपने सम्तानें के पूणे बरी हैं। 
जिन्होंने उनको विद्या की प्राप्ति नहीं कराई, वे विद्वार्नो 
की सभा में वेसे तिरस्कृत धोौर कुशोमित द्वोते हैं, जैसे 
इंसों के बोच में बगुछा । यहां माता, पिता का कतैब्य- 
कम, परमधमे और कीर्ति का काम है, जो अपने सन्‍्तानों 
को तन, मल, घन से विधा, धरम, सम्यता ओर उत्तम 
शिक्षायुक्त करना।(द्‌ श्र प्र.भा.स. प्र. द्वितीय समु.प््‌.११८) 

सम्तानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कम और 
स्वभाव, रूप, भाभूषणो का घारण कराना, माता, पिता, 
आचार्य और सम्बान्धियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, 
माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नोसे युक्त भायूषणों के 
घारण कराने से मनुष्य का क्षाक्षा सुभूषित कभी नहीं हो 
सकता | क्योंकि भाभूषणों के घारण करने से केवक देहा- 
म्रिप्तान, विषयासाक और चोर आदि ( का ) भय तथा 
रुख्यु जादि का भी सम्भव है । 

,» भाठ वर्ष के हों तभी छड़कों को छड़कों की 
छड़कियों को लडकियों की पाठशाहढा में भेज देवें | 

जो क्षष्यापकठुरुष वा स्त्री दुराचारी हों, उसने शिक्षा 
न दिकायें | किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त घाशभक हों, वे द्व 
पढ़ाने शोर शिक्षा देने योग्य हें 

द्विज् अपने घर में लड़कों का यजोपवीत भीर कन्याओं 
का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त भाचायेकुछ कर्थात्‌ 
अपनी अपनी पाठशाक्ा में भेज देंवें । 
(द्‌. भर. भर. भा, स, प्र तृतीय सप्नु. पृ. $ ९, १२० ) 

पांचवे वा लादव वर्ष से कइके छडकों की पाठशाला में 
ओर छडकी क्षदकियों की पाठश्ञाडा में जाबे । 


3 


ला 


( द. प्र. श्र. भा, स, पर. तृतीय धप्तु. ४. १२७ ) 

यदि पृश्त हो, सो पुरुषों की पाउन्माछा जोर कन्या हो,तो 
स्लियों की पाठशाछ्ा में भेजें | यदि घर में वर्णोद्वारण की 
दिक्षा यधावत्‌ म हुई हो, तो जाचाये बाझकों को जोर 


३५७ 


अष्टंध नियम। 


कन्याओं को श्री ( पाणिनिम्युनिकृत ) वर्णोाद्चारण-विक्षा 
3 ( एक ) सद्दीने के भीतर पढ़ा देंवें । 
( द. प्र. द्वि. भा. संस्कार पृ, ९९ ) 
विद्या पढनेका स्थान एकान्त देश में होना चाहिये 
ओर वे खड़के आर लडकियों की पाठशाक्षा दो कोस 
एक दूखेर से दूर होनी चाहिये । जो वहाँ अध्यापिका 
कोर अध्यापक पुरुष वा भृत्य अनुचर हों, वे कन्यायों की 
पाठश,छा में सब रक्री ओर पुरुषोंकी पाठ्झाछा में 
पुरुष रहें | ख्तियोर्की पाठशाला में ७ कप का लड़का 
और पृरुषोंकी पाठश्ाछा में पांच वषेकी छड़की सीन 
जाने पावे | भ्र्थात्‌ जब तक वे ब्रह्मयचारी व ब्रह्मचारिणी 
रहें तब तक स्ली व पुरुष का दशन, स्पशन, एकान्तसेवन, 
भाषण , विषय कथा, पररुपरक्रीढा, विषयका ध्यान 
और संग इन क्षाठ प्रकार के मेथुनोंसे भक्षग रहें 
और अध्यापक छोग उनको हन बातों से बचावें, 
जिपसे उत्तम विद्या, शशैक्षा, शोर, स्वभाव, शरीर 
भोर जआार्सा से बलयुक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा 
सके | 


(दग्न प्र, भा. स.त्र तुतीय, धम्म॒ पृ. १२० ) 


भोजन, छादुन, बैठने, डठनें, बोकने, चछने, बड़े- 
छोटेस यथायोग्य व्यवहार करनेका उपदेश करें. 
( द. ग्र. प्र, भा. स. प्र. तृतीय समर पु, १२४ ) 
पाठकशाछाओंसे एक योजन अथोत्‌ चार कोल दूर 
ग्राम व नगर रहं। सबका तुल्य यख्र, खान, पान, जासन 
दिये जाये, चाहें वह राजकुमार व राजकुमारी हो, 
चाह दृरित्र के सम्तान हो, सबकी तपस्‍्वी द्ोना 
चाहिये । उनके मातापिता अपने धम्तानोंधे था सन्‍्तान 
अपने मातापिताभोंसे न मिक्त सकें और न किसी 
प्रछार का पत्नध्यवहार एक दूसरे से कर सकें, जिध्स 
संसारी चिम्तास रहित होकर केचछ विदा बढाने की 
जिम्ता रक्ख | अब अ्रप्तण करमे को जाये त्तव उनके 
साथ अध्यापक रहे, जिससे किप्ते प्रकार की कुचेष्ट न 
कर सकें आर न आहस्य, प्रमाद करें | 
(द. प्र भर. भा. स. पर, तृतीय सेमु. पृ. १२० ) 
इसमें राजनियम भोर जातिनियम होगा चाहिये। 


वैदिक धम 


कि पांचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे कोई अपने 
छडके क्र लड़कियों को घरमे न रख सके | पाठशाला 
में अवश्य भेज देवें, ज्ञो न भेजे वह दण्डनीय हो | प्रथम 
छडकी का यज्ञापदीत घर में हो और दूसरा पाठक्षाला 
में आचायेकुछ में द्वों। पिता, माता वा अध्यापक अपने 
छड़का-छड़कियों का भर्थश्ृद्वित गायत्री मंत्र का उपदेश 
कर दें । 
द्‌, ग्र. प्र, भा, स. प्र, ततीय समर. प. १२० 

व को योग्य हैं कि सब का और का को 
उक्त समय स उक्त समय तक ब्रह्मचये में रखके विद्व/न्‌ 
कराना | जो कोई इस आज्ञा को न भाने, तो इसके 
मातापिता को दण्ड देना क्षथोत्‌ राजा की जाक्षा से 
आठ वर्ष के पश्रात्‌ छक्का व छड़की किसी के घर में 
न रहने पार्चे, किन्तु भाचायेकुछ में रहें ( जब तक समा- 
वतेन का समय नक्षावे तब तक विवाद न होने . 


पवि | ) 


(द, ग्र. प्र. भा स,प्र. तृतीय समर, 9. १६७ ) 
उन्हीं के सन्‍्तान विद्वानूु, सभ्य और सुशिक्षित 
५. 


होते हैं, जो पढ़ाने में छढ़कों का छाडन कभी नहीं 
करते, किन्तु ताइना ही करते रहते हैं। ... 


जो माता, पिता और आचाये, सस्तान ओर शिक्योंका 
ताडन करत हैं, वे जानों अपने सन्‍्तान और श्षिष्यों 
को अपने हाथ से अस्त पिला रहे हैं ओर सनन्‍्तानों व 
किष्यो का छाइन करते दे वे अपने सनन्‍्तानों ओर 
शिष्पाका विष पिलाके नष्टश्रश कर देते हैं | क्योंकि छाइन 
से ध्न्तान भोर शिष्य दोषयुक्त तथा ताइन से गुणयुक्त 
होते है । ... सन्‍्तान और शिष्य छोग भी तादना 
से श्रधन्न भार छाड़न से भप्रसन्न सदा रहा करें। परन्तु 
माता, पिता तथा अध्यापक छोग इुष्यों, द्वेष से लाइन 
मे करें । किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर से 
कृपाइृष्टि कक | जैसी अन्‍य शिक्षा की वेसी चोरी, जारी, 
आालस्य, प्रमाद,मादक द्वव्य, मिथ्या भाषण, हिंसा, ऋरता, 
ईंष्यां, द्वेघ, सोह भादि दोषोंके छोडन ओर सस्याचार 
के प्रष्रण करने की शिक्षा करें । 
( द, प्र. द्वि, भा, प्र. श्र. तृतीय समु. ए. ११९६ ) 
,- विद्यार्थी... जब कभी कोई ब॒रो चेश, मक्षिनता, 
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[ धषे २०, अंक ५ 


मैके वस्नधारण, बैठने उठने में विपरीताचरण, निन्‍्दा, ईंष्यो, 
वोह, विवाद, छड़ाह, बखेडा।, चुगडी, किसी पर मिंथ्या 
दोष ढगाना, चोरी, जारी, अनभ्यास, आरूस्‍्य, अतिनिव्रा, 
अतिभाजन, अतिजागरण, व्यथे लखेकता, इधर उधर 
अइसह मारना, विषयत्तवन, बुरे व्यवहारों की कथा करना 
वा सुनना, दुष्ठों के संग बैठना भादि दुष्ट ब्यवहार करे, तो 
उस को यथापराघ कठिन दंढ देवे । ... 


श्ाचाये छोग भपने विद्यार्थियों को विद्या भार सुकिक्षा 
हने के डिये प्रेममाव से अपने द्वार्थों से ताडना करते हैं, 
क्योंकि सन्‍्तान और विद्यार्थियों का जितना लाइन करना 
है, उतना ही उनके किये बिगाढ कोर जितनी ताइना 
करनी है, उतना उनके छिये सुधार है । परन्तु पेसी ताढना 
न करे कि जिपते क्षेग संग या मर्म में छगने से विद्यार्थी 
बा छडकेलइकी छोग व्यथा को प्राप्त हो जाय॑ । 


( द्‌. अर. ढ्वि, भा. ध्यवह्वारभानु, ५. ७२५) 

जब तक गुरुकुछ म् रहे तव तक मातापिता के समान 

अध्यापकों को पघमझें शोर अध्यापक अपने सस्तानों के 
समान शिश्यों को समझें। 

( द. प्र, प्र. भा. स. प्र. तृतीय _पमु. पृ. २०५) 


गायत्री मंत्र का उपदेश करके सन्ध्योपासतन की जो स्नान 
आचमन प्राणायामादि किया है सिद्ध छावे । 


( द्‌. प्र. प्र, भा, स, प्र. तृतीय समु, पृ. १२२) 

जब मनुष्य प्राणायाम करता है,सब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर 
काल में भशुद्धि का नाश भोर ज्ञान का प्रकाश होता 
जाता है | जब तक मुक्ति का ज्ञान न हो तब तक उसके 
जात्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है | जैसे अप्नि मे 
तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मक नष्ट होकर शुद्ध होते 
हैं, बेसे प्राणायास करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण 
होकर निम्े हो जाते हैं | ( प्राणायाम की विधि--- बैसे 
अत्यन्त चेग से घन होकर अन्न ज़छ बाहर निकछ जाता 
है, वेते प्राणकों बक्त से बादर फेंक के बाइर दी ययाद्षाक्ति 
रोक देवे | जब आर निकाछना चाढ़े, तब मूकेन्द्रिय को 
ऊपर खींच रकक्‍्खे तब तक प्राण बाहर रहता है । इसी 
प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है | जब घबराहट 
हो जब धोरे धीरे मौतर बायु को छेके फिर भी वैसे दी 


ब 
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करता जाय, जितना सत्मथ्ये ओर इसरछा हो | ओर मन 
में (ओ ३ म्‌) इसका जाए करता ज्ञाय | इस प्रकार 
करने से आत्मा और मन को पविन्नता भर स्थिरता श्ोती 
है। एक “बाह्य विषय'! अथोत्‌ बाहर ही अधिक रोकना । 
दूसरा 'आाश्यन्तर”” अधातू भीतर जितना प्राण रोका जाय, 
उतना रोक के | तिसरा 'रतेमवृत्ति' अर्थात्‌ एक ही वार 
जहां का तहां प्राण को यथाशाक्ति रोक देना | चौथा 
बाह्मम्यन्तरापेक्षी अर्थात्‌ जब प्राण मौतर से बाहर 
निकक्षन लगे, तब उससे विरुद्ध न निकलने देने के छिये 
बाहर से भीतर ले भार ज़ब बाहर से भातर आने छगे 
तब भीतर से बाहर की आर प्राण को धक्का देकर रोकत 
जाय । ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध किया करें, तो दोनों की 
गति रुककर प्राण अपने वश्च में होने से मन भर दृन्द्रिया 
भी स्वाधीन होते हैं | बछ पुरुषाथ बढ़कर बुद्धि तीव्र 
सूक्ष्रूप हो जाती है कि, जो बहुत कठिन और सुध्ष्म 
विषय को भी क्षाप्रि प्रदण करती है | इससे मनुष्यश्रर- 
में वीयंबृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, जितेन्ति 
यता सब शझ्ञास्त्रों को थोड़े दी काछ में समझ कर उपस्थित 
कर छेगा | ) स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करें। 

( द. ग्र, प्र, भा, स. प्र. तुतीय समर. पु. १२३, १२४) 

जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर छेवे तब तक ब्रद्याचर्य 
रक्खें । 


( द. प्र. प्र, मा. स. प्र, तृतीय सम. पृ. १२८ ) 

अहाचर्य तीन प्रकार का होता हैं। कनिष्ठ, मध्यम ओोर 
उत्तम । उनमें से कनिष्ठ जो ( पुरुष अश्वसमय देह ओर 
पुरि अथोत्‌ ) देह में शयन करनेवाला जीवाध्मा यज्ञ 
शर्थात्‌ भतीव झुभ गुणों से सन्नत ओर सत्कतेब्य है,हसको 
मभावहयक है कि ९४ वर्ष प्येन्त जितेन्दिय अथांत्‌ ब्रह्मचारी 
रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करे जोर विवाइ 
करके भी छम्पदत्ा न करे, तो ठसके शरीर में प्राण बढवान्‌ 
होकर सब शुत गुणों के वापत करानेवाके दोते हर ह्स 
प्रथम वय में जो उसको विद्य/्यास में सेतप्त करे भार वह 
भाचार्य वैसा ही उपदेश किया करे और अह्यचारी ऐसा 
निश्चय रकल्ले कि जो में प्रथम अवस्था में ठीक ठीक अह्म- 
जारी रहूंगा, तो मेरा शरीर और अध्मा जारोग्य बढवान्‌ 
होके छुम गुणों को बसानेवालते मेरे प्राण होंगे, हे मलुध्यो! 
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अझअप्टम नियम । 


तुम इश् प्रकार से सुख्रों: का विस्तार करो, जो में बह्म दयेका 
छोप न करूं। २४ वर्ष के पश्चात्‌ गृहाश्रम करूंगा,तो प्रसिद्ध 
है. कि रोगरद्वित रहूंगा और भायु भी भेरी ७० वा ८० 
वक्ष तक रहेगी | मध्यम बद्गाचय यह है कि जो मनुष्य 
४४ बे परयन्त ब्रह्मा चारी रहकर वेदाभ्यास करता है, उसके 
प्राण, इन्द्रियां अग्त;करण और आश्मा बल्युक्त होके सब 
दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठो का पान करनेहरे होते हैं । 
जोमें इसी प्रथम वय में जेश्ा आप कहते हैं, कुछ 
तपश्नयों करूं तो मेरे थे रुद्ररूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रक्ष- 
चर्य मिद्ध होगा । दे ब्रह्मचारी छोगों | तुम इस ब्रह्मचर्य 
को बढाओं, जेगे में हस बहाचर्य करा कोप न करके यज्ञ» 
स्वरूप होता हूँ और उसी भ्राचायकुछ से भाता और रोग- 
रदित होता हूँ जेसा कि यह अह्यायारी अच्छा काम करता 
है, वैसा तुम दिया करो | उत्तम ब्रह्मचर्य ४८ वर्ष पयन्त 
यथावत्‌ ब्रह्मचय करता है,... उसके प्राण भनुकूछ होकर 
सककछ विद्याओं का ग्रहण करते हैं । 


जो आचाये और मातापिता अपने सम्तानों को प्रथम 
चय में विद्या और गुणप्रदण के छिये तपरदी कर भर 
उध्ीका उपदेश करें भर वे सन्‍्तान आप ही आप अशण्डित 
ब्र्माचयेसेवन से तीसरे उत्तम अह्य चर्य का सेवन करके पूर्ण 
अर्थात्‌ चारहों वर्ष पर्रन्व आयु को बढ़ावें, वैसे तुम भी 
बड़ाओं | क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मजये को प्राप्त होकर 
छोप नहीं करते, वे सब प्रकार के रोगों से रद्दित होकर धम्म, 
भर्थ, काम ओर मोक्ष को प्राप्त होते हैं । 

(द. भर. प्र॒ भा, प्न. प्र. तृतीय समु. प्‌ १२९, १३०) 

भाषार्य अन्तेवासी अर्थात्‌ अपने शिष्य और शिष्याओं 
को इध श्रकार उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोछ, घर्मा- 
चरण कर, प्रमादरहित द्वोके पढपढ़ा, पूर्ण अह्यचर्य से 
समस्त विद्या को प्रहण और आचाये के छिये प्रिय घन 
देकर वियाह करके सनन्‍्ताभोरपत्ति कर, प्रमाद्‌ से सत्य को 
कभी मत छोड, प्रमाद से धरम का द्यग मत कर, प्रभादपे 
आरोग्य भोर चतुराई को मत छोड, प्माद से उत्तम ऐश्वये 
को वृद्धि को मत छोड, देव-विद्वान्‌ और म्रातापिता आदि 
की सेवा में प्रमाद कर | जेसे विद्वा न्‌ू का सश्कार करें, 
उच्ची प्रकार माता, पिता, भाचाय और अतिथि की सेवा 


सदा किया! कर | जो अनिन्दित घमेयुक्त कमे हैं, उन सत्य 
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भाषणादिकों किया कर , उनसे भिश्न मिथ्या भाषणादि कभी 
मस्त कर | जो हमोरे सुचरित्र भथांत्‌ धर्मयुक्त कर्म हों, डन 
का अद्णकर क्षोर जो हमारे पापाचरण हों, उनको कभी 
मत कर, जो कोई इमारे मध्य में उत्तम विद्वान्‌ धर्मोत्मा 
ब्राह्मण हैं, उन्हें के समोप बैठ ओर उन्हीं का विश्वास किया 
कर । भ्रद्धा से देना अश्र द्वासे देना, शोभा से देना, छज्जासे 
देना,भयसे देना और प्रतिशञासे सी देना चाहिये | जब कमी 
तुझ को कर्म व शीक्ष तथा उपाषध्ना ज्ञान में किसी प्रकारका 
संशय उत्पन्न हो, तो जो वे विचारशीछ पक्षपातरादित्त 
योगी अयोगी आद्रचित्त घम की कामना करनेवाले 
धमोस्माजन हों, जैसे वे धममार्ग में ब्तते वैसे तूमी उसमें 
"बत्तो कर |... .. इसी प्रकार घत्तेना ओर अपना चाछ- 
चक्कन सुधारना चाहिये। 


(द. भर. मर, भा ध, प्र. तृतीय सम पर. १३७,१३८ ) 

इस प्रकार आचाये अपने शिष्य को उपदेश करे भर 
पिषेश कर राजा इतर क्षत्रिय, वेइय और उत्तम शूद्र जनों 
को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करा । क्योंकि जो 
ब्राह्मण हैं, थे ही केवल विद्याभ्यास करें और क्षत्रियादि 
नकरे तो विद्या, धमे, राज्य और धघनादि की वृद्धि 
कभी नहीं हो सकती | जब क्षश्रियादि पद्वान होते हैं, 
तब बआद्वाण भी अधिक विशद्याभ्पास ओर घर्मपथ पर 
चक्कते है और उन क्षत्रियादि विद्वानें। के सामने 
पाक्षण्द, झूदा व्यवहार भी नहीं कर सकते ओर जब 
क्षत्रियादि भ्रविद्वान्‌ होते हे, तो वे जैसा अपने मन में 
आता है, वेसा ही करते कराते हैं । इसहिये ब्राह्मण 
भी अपना कल्याण चाह, तो क्षत्रियादि को बेददे सत्य 
झासखका अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावे। क्योंकि 
क्षत्रियादि ही विद्या, घन, राज्य भोर छद्ट्मी की बृढ्धि 
काने हारे हैं | ... जब सब वण्णा में विद्या, सुशिक्षा 
होती है, तब कोई भी पाद्षण्डरूप अधमेयुक्त सिथ्या 
व्यवद्दार को नहीं चछा सकता। .., इसकछषिये स्व 
वर्णों के स्रीपुरुषोम विद्या घोर पमम का प्रचार अवश्य 
होना चाहिये । 

(व. भर, |. सा. स, प. तृत्तीय समु पु. १३९, १४० ) 

जो वेदुकों .. पढ़के अथे नहों जानता, वह जैसा 


£.0॥ 


[ घष २०, अंक ५ 


वृक्ष, ढाछी, पत्ते, फल, फूछ और भनन्‍्य पश्चु, घास्व 
आदिका भार उठाता है। वेसे भारवाह अधथोत्‌ भारका 
उठानेवाछा है ओर जो वेद को पढ़ता और उसका 
यथावत्‌ श्र जानता है, वही समपूण आनन्द को प्राप्त 
होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड पविश्र 
चमाचरण के प्रताप से सवोनन्द को प्राप्त होता है । 


त्रों अविद्वान्‌ हें वे सुनते हुए नहीं सुनते, देश्ते हुए 
नहीं देखते, बोलते हुए नहीं बोछते, अथात्‌ अधिद्वान्‌ छोग 
हस विद्यावाणी के रहस्य को नहीं जान घकते | इझिन्‍्तु 
जो शब्द, अथे भर सम्बन्ध का जाननेवाछा हैं, उप्तके 
छिये विद्या जैसे सुन्दर बख,आाभूषण चारण करती अपने पति 
की कामना करती हुह्द स््री अपना शरोर कौर स्वरूप का 
प्रकाश पत्ति के सामने करती है, वेसे विदा विद्वान के लिये 
अपने स्वरूप का प्रकाश करती है ,अदिद्वानों के लिये नहीं। 
( द्‌. अर. प्र, भा, स. प, तृतीय समु, ९, १५८, १५९ ) 

इम लिये ज्ञो कुछ पदना वा पढाना हों, वह अथैज्ञान 
सद्दित चाहिये। 


( द, अर. प्र. भा स, प्र, तृतीय समु. 7. १५९ ) 

इस प्रकार सब वेदों को पढके आयुर्वेद अर्थात्‌ जो 
चरक, सुभ्रुत आदि ऋषिमुनिप्रणीत वेच्क शाज्ध दें, उसको 
क्थे, क्रिया, शख्र, छेदुन, भद॒न, ऊेप, चिकित्सा, निदान 
झोषध, पथ्य, शरीर, देश, काछ भोर वस्तुके गुण 
ज्ञानपूर्वक चार वर्ष के भीतर पढ़े पढ़ावें । 

तद॒नन्तर धनुर्वेद भथोत्‌ जो! राजसम्बन्धी कार्य करना 
है, इसके दो भेद एक निजराज पुरषसबन्धी और 
बूसरा प्रजासम्बन्धी होता है| राजकाय में समासेना 
के अध्यक्ष शाझख्विद्या नाना प्रकार के ब्यूहीं का 
अभ्याध्त अथात्‌ जिसको आजकुक कवायद कहते हैं, जो 
कि छात्रुओं से ऊढाड़े के प्मय में क्रिमा करमी होती है, 
उनको यथाघत्‌ सीखे भौर ज्ञो जो प्रजा के पाक्त और 
नृद्धि करने का प्रकार हैं, उनकों सीख के न्यायपू्वेक, 
सब प्रजा को प्रसन्न रक्खे। दुर्टें! को यथायोग्य दुण्ड, लेहों 
के पाछ्न का प्रकार सब भ्रकार पीस के | 

इस राजविश्वा को दो दो दे मे सौखकर गन्धदैवेद कि 
जिम्कों गानविदया कहते हैं, इसमें स्वर, राग, राधिणी, 


'बैशास १८६१ ] 


समग्र, ताक, ग्रान्न, तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को 
यथावद्‌ सीख्े। परन्तु मुख्य करके सामवेद का गान 
वादिश्रवादनपूर्वक सीखें और नारदसंदिता भादि जो जो 
शआधेध्न्थ हैं, उनको पढ़ें परम्तु भहुए वेदया और विषया- 
साक्कारक बैरागियों के गदस शब्दवत्‌ व्यर्थ शालाप कमी 
न्‌क्रें। 

अथवेबेद कि जिसको पझ्ििक्पविद्या कहते हैं, उसको 
पदाथे, गुणविज्ञान, क्रियाकौशछ, नानाविघ पदार्थों का 
निममोण पृथिवी से छेकर भ्राकाशपर्यन्त की विधा को यथा- 
वत्‌ सौखके भथे भधोत्‌ जो ऐश्वय को बढानेवाछा है, उस 
विद्या को सीक्ष के... दो वर्ष में ज्योतिपशासत्र सूर्थ सिद्धा- 
न्तादि जिसमें बीज़गणित, अछ्, भूगोल, खगोल और भूग मे- 
विद्या है, इसको यथावत्‌ सीखें | 


तप्पश्चात्‌ सब प्रकार की इस्तक्रिया यश्नकछां भादि को 
सीखे | 
(द, प्र, प्र भा, स. प्र. तृतीय, समु. ए. १५९, १६०) 


संस्कारविधि में भी टीक यही विषय प्रतिप्रादित 
किया है । 


[ व, अ, द्वि. साग सेस्क्ार ए, ९९-१०१ ] तथा देखो 
[ 4. मे हि. भाग ऋग्वेदादि पर, ६५६ से ६६५ तक ] 


( ऋतुसम्रय में ( पूर्वोक्त प्रकार से) गरभोधानक्रिया 
करें, तो अस्युत्तम सन्‍्तान्‌ होदें ) जैसे सब पदार्थों को 
: हस्कृष्ट करने की विद्या है, वेसे सन्‍्तान को उत्कृष्ट करने 
की थहद्दी विद्या है, इस पर मनुष्यकोग बहुत 
ध्यान देवें, क्‍योंकि इसके न होनेसे कुछ की हानि, नीचता 
भोर होने से कुछ की वृद्धि और उत्तमता भवश्य होती 
है। 
( द्‌. प्र. द्वि. भा. संरकारविधि पृ, ३७ का फुडनोट ) 
( शरह्म च ) सबसे उत्तम विद्या और श्रेष्ठ कर्म करने- 
वाछाको ही आह्णवण का अधिकार देना, उससे 
विद्याका प्रचार कराना और उन्त छोग़ों को भी चाहिये 
कि विद्याके श्रचार में ही सदा तत्पर रह | (श्विषिश्व) 
प्ब मलुप्यों में सब दिन सत्य गुणों ही का प्रकाश 
करेंगा आंहिये । .. ... ( वर्चत् ) सत्य विद्याओथोद्रे 
प्रचार के किये अनेक पाठ्याक्षाओं में पुत्र और कन्या 
हि 


३१ 


अश्म नियम । 


ओंका अच्छा रीतिसे पढ़ने प्रदाने का प्रचार सदा 
बढदाते जाना चाहिये ।... सत्य विद्या के प्रचार आदि 
कामों में बढ़े हुए धनादि पदार्थों का खरच यथावत्‌ 
करना चाहिये। .. ( प्रजा चप्चवश्न ) सब मनुष्य 
छोग अपने सनन्‍्तान भौर राज्य को भ्रष्छी ।शिक्षा दिया 
करें और इस्ती तथा घोढे आदि पशुओको सी अच्छी 
रीतिसे सुशिक्षित करना उचित है । 

( द, ग्र. द्वि, भा, ऋग्वेदादी पु, ३८३७, ३८८॥६८९ ) 

ये शिक्षा से छेके भायुर्वेदे तक ॥४ विद्याओओ 

३१ ( इकतीस ) वर्षो में पढके मह्ाविद्यान्‌ होकर 
अपने और सब जगत्‌ के कह्याण भौर उन्नति करने में 
सदा प्रयरन किया करें । 

( द. प्र. द्वि. भा, संस्कार पृ. १०१ ) 

«परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि मुहूर्त 
आदि के फू के विधायक ग्रन्ध हैं, उनको झूठ समझ 
के कभी न पढ़ें ओर पढावें । 

( द. थ्र. श्र, भा, स॒. प्र, तृतीय समु. पृ. १६० ) 


ऐसा प्रयर्न पठने और पढानेवाके करें कि, जिससे 
बीस वा इकीस व्यय के भीतर सस्तम्म विद्या उत्तम 
शिक्षा भ्राप्त द्वोके भमनुष्यछोग छृतकृत्य ट्वोकर सदा 
आनन्द में रं | ( इससे आगे पास्य तथा त्याव्य 
ग्रन्थों का विश्वद्‌ वणेन इृष्टव्य है । विश्तारभथ से 
छोढते दें । तुलना करो संस्कारदिधि. द. प्र, द्वि. भा. 
पृ. ९९८१०॥ तथा ऋणगेदादि आाष्यभूमिका का 
अन्थप्रासाण्याप्राम्राण्य्रकरण यही पुस्तक पृ० ६०० से 
5६०८ तक ) 

( द अर. प्र. भा. स. प्र, समु. पृ .६६० ) 

जो विद्या पढनेपढाने के विश्न हैं, उनकों छोड देवें 
जैसा कुसणम अथोत्‌ दुष्ट पिषयी जनों का संग, दुष्ट 
व्यसन जैसा मद्ादि का सेवन और वेह्यागमनादि, 
बाल्यावस्था में विधाह' अथोत्‌ पत्चीसये वर्षसे पृ पुरुष भोर 
सोलहवें वर्ष से पूृथे स्री छा विवाह हो जाना, पूर्ण 
ब्रह्मचर्य न इोना, राजा, माताविता जोर विद्वानोका 
प्रेम बेदादि छाम्रों के प्रचार में व होता, अति भोजन, 
अति जांगरण करना, पदनेपढ़ाने, परीक्षा छेने व देनेसे 
आकस्य व॑ कपढ करना, सवोपरि विद्या का काम न समझना 


बेदिक धर्म । 


बह्मचर्य से बक, बुद्धि, पराक्रम, भ्रारोग्य, राज्य, धन 
की वृद्धि न मानना, इश्वरका ध्यान छोड अन्य पाषा- 
णादि जड़ मूततिके द्शनपूजन में व्यर्थ काछ खोना 
माता, पिता, अतिथि और आधा विद्वान इनको 
सप्यमूर्ति मानकर सेवा, सरसंग न करना, वर्णाश्रम के 
घर्म को छोड ऊध्वेपुण्डू, ब्रिपुण्डू तिछक कृण्ठी, 
माछाधारण, एकादशी, म्रयोदशी आदि ब्रत करना 
काइयादि तीथ भौर राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती 
गणेश्ञादि के नामस्मरण से पाप दूर होनेका विश्वास, 
पाखण्डियोंके उपदेश से विद्या पढन में अश्नद्धाका होना, 
विद्या, धमे, योग, परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या 
पराणनामक भागवतादि की कथा प्ले मुक्ति का 
मानना, छोम से धनादि में प्रवृत्त क्षोकर विद्या में 
प्रीति न रखना | इचर डघर इ्यर्थ घूमते रहना, इत्यादि 
सिध्या व्यवहारोंमें फँस के ब्रह्मचये और विद्या के 
छाभ्र॒ से रष्धित होकर रोगी और मूक्ल बने रहते हैं। 
[ द. अर. श्र, भा. प्. प्र. तृतीय समु. प्‌ १६३ | 


भाजकल के सम्परदायी ओर स्वार्थी व्राह्मण भादि जो 
दूसरोंको विद्या, सासंग से हटा भोर अपने जाछ में फंसा 
के उनका तन, मन, घन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं 
कि जो क्षत्रियादि वर्ण पढ़कर विद्व।न्‌ द्वो जायेंगे तो हमारे 
पाक्षणइजाछ से छूट और हमारे छछ को जान कर हमारा 
अपमान करेंगे | इल्यादि विष्नों को राजा और प्रजा दूर 
कर के भपने छड़कों ओर लडकियों को विद्वान कर ने के 
लिये तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें | 

[ व. प्र, प्र. भा. स, प्र. तृतीय समु. पृ. १६३, १६४ ] 

सब खी और पुरुष अथोत्‌ मलुष्यमात्र को पढने का 
अधिकार है | ... सब मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढने, 
सुनने फे अधिकार का श्रम्माण यजुर्वेद के छ्बासवें अध्याय 
में दूसरा मंत्र है|... परमेश्वर कहता है कि-- जैसे में सब 
मनुष्यों के किये इस कद्याण अथोत्‌ संसार और मुक्ति के 
सुख देनेहारी ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का उपदेश 
करता हूँ, बेस ही हुम भी किया करो | ... हमने आ्राह्मण; 
क्षत्रिय, चेइय, झूद् और ( स्वाय ) अपने सत्य व खियादि 
और भतिथूद्रादि के छिये भी वेदों का प्रकाश किया है। 
क्षधोत्‌ सब मनुष्य चेदों को पढ़ पढ़ा भर झुग सुनाकर 


३६९ 


[ चर २०, अंक ५ 


विज्ञान को बढ़ाके भष्छी बातों का ग्रहण भोर बुरी बातों 
का हयाग करके हु।खों से छूटकर भानन्द को प्राप्त हों । 
क्या परमेश्वर झ्ूतों का भ्रछा नहीं करना चाहता: 
क्या इंश्वर पक्षपाती है किजो वेढों के पढनेसुनने का 
शूद्ों के छिये निषेध और द्विजों के छिये विधि करे |? 
जो परमेश्वर का भभिप्राय श्षृद्रादि के पएढ़ाने- सुनाने का 
न होता, तो इनके शोर में वाक और श्रोन्न इस्जिय 
क्यों रचता? .., जहां कहीं ( इनको परवाने का ) निषेध 
है, उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढनेपढ़ाने से 
कुछ भी न भावे, वह निबुंद्धि ओर सूले होने से घरद 
कहाता है । उसका पढ़ना- पढाना व्यर्थ है भौर जो श्ियोंके 
पढने का निषेध करते हो, वह तुम्दारी सूखेता, स्वायेता 
और निबुद्धिता का प्रभाव है। ... जो वेदादि शास्त्रों को 
न पढ़ी होवें, तो [“ हम मंत्र पत्नी पठेंत्‌्र अथोत्‌ स्री 
यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े, ” के अनुसार ] यज्ञ में ग्वर- 
सद्दित मंत्रों का उच्चारण घोर संस्कृत भाषण कैसे कर सके । 
भारतवर्ष की ख्त्रियों में भूषणरूप गार्गी भादि बेदादि 
शास्त्रों को पढके पूर्ण विदुषी हुईं थी, यह शतपथब्राह्मण 
में स्पष्ट छिखा है । भछा जो पुरुष विद्वान भोर ख््री 
भविदुषी और स्त्री विदुषी भोर पुरुष अविद्वान्‌ हो, तो निश्य 
प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे, फिर सुद्न कहां ! हस 
छिये जो स्नरी न पढें, तो कल्याओंकी पाठझ्ाढार्थोर्म 
अध्यापिका क्‍यों कर हो सकें तथा राजकाये न्यायाधी- 
दास्वादि ग्ृद्ठाश्रम का काये ज्ञो पतिकों स्री भोर स्त्री 
को पति प्रसज्ञ रखना घर के सब काम स्त्री के आर्धान 
रहना हृस्थादि काम बिना विद्या के ऋच्छे प्रकार कभी 
ठीक नहीं हो सकते। 


देखो आयावते के राजपुरुषां की स्थियां धलुरवेद 
अथोत्‌ युद्धविद्या भी भरछे प्रकार जानती थी, क्योंकि 
जो न जानती द्ोती, तो केकयी भादि दशरथ भादिके 
साथ युद्ध क्‍यों कर जा सकती! शोर युद्ध कर 
सकती ? हृसकिये ब्राहमणी ओर क्षज्ञिया को सबब 
विद्या, वेश्या को ब्यवद्वारविद्या और श्ूुद्या को 
पाकादि सेवा की विद्य। अवश्य पढनी चाहिये | जैसे 
पुरुषा को व्याककण-घ्मं और अपने व्यवहार की विद्या 
यूनसे न्‍्यून भवश्य पढ़नी चाहिये, वैसे स्री को व्याकरण 


वैश्ञाख १८६१ ] 


अमे जै।र भपने व्यवहार की विद्या न्यून से भवहय पढ़नी 
चाहिये वैसे स्तरियों को भी व्याकरण घर्वे वैधकू गणित 
क्षिव्पबिद्या तो अवश्य सीखना चाहिये। क्योंकि इनके 

“सीखे बिना सहत्यासश्ष का निणेय, पति जादि से भनुकूल 
बरतेसान, यथायोग्य सस्तानोत्पक्ति, उनका पाक्ून बर्तन 
जोर सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसे चाहिये 
बैधा करना, वैधद्कबिया से औषधदत अश्नपान बनाता 
अर बलवाना नहीं कर सकती, जिससे घर में रोग कभी 
न भावे और सब छोग सदा आनन्दित रहें। शिल्पाविद्या 
के जाने बिना, घर का बनवाना, वद्ध आभूषण आदि का 
बनाता बनवाना, गणित विद्या के दिना सबका द्विसाव 
समझना समझाना, वेदादि शास्त्रविद्या के विना हश्वर 

, और धर्म को न जान के अधर्म से कभी नहीं बच 
सके ! 


[द्‌. प्र. प्र, भा. स, प्र ३ य सम्रु. ए, १६५, १६६ ] 
[ तथा देखो द. प्र, द्वि. मा. ऋग्वेदादि ए. 
६४७-६४९ ] 
... जो शूद्र को बेदादि पढने का! अधिकार न होता तो 
बह आह्वाण क्षत्रिय था चेइय के अधिकार को केसे प्राप्त 
हो सकता । 
[ द, मर, द्वि. भा, ऋग्ेदादि पृ. ६५० | 
»«» कया अधर्मो से भिन्न कोई ऐसा भी मनुष्य होगा 
कि किसी पुरुर वा सत्री को विद्या के पदने से रोक कर 
भूख एकल चाहे । 
. [ द. प्र, हि. भा, ब्यवद्वार, ए. ८४५] 
ऐसे छडकों और छडकियों को बोलने सुनने चलने बेठने 
उठने खाने पीने पढने विचारने तथा पदार्थों के जानने 
भौर जोढने आदि की शिक्षा भी करनी चाहिये । 
[द. अ. हि. ऋग्वेदादि पृ. ६५६ 
जो ब्राह्मण वर्णस्थ हों तो पुरुष लड़का को पढावे तथा 
सुन्निक्षिता ख्रीकग्रक्ियों को पढ़ाें। नानाविध उपदेश 
जोर वकस्‍्तृश्व करके उनको विद्वान्‌ करें । 
[द. श्र, भा, स. प्र. ४ थे समर पु २०५ ] 
अध्यापक छोग ऐसा यध्त किया करें जिसले विद्यार्थी 
कोण सत्यवादी, सत्यमारनी, सत्यकारी, सप्यता, जिते- 


रिद्रवता, सुशीछतादि छुमगुणपुक्त शरीर भोर आत्मा का 


डैद३ 


अद्ठम नियम । 


पूर्ण बछ बढ़ाके श्रमग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान हों सदा 
उनकी कुचेश छुड्ाने में भोर विद्या पढाने में चेष्टा किया 
करें। और विद्यार्थी छोग सदा जितेन्द्रिय शातत पढने 
ह्वारों में प्रेम विचारशीक परिश्रमो होकर ऐसा पुरुषाथे 
करें जिम्प्े पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण धर्म और 
पुरुषा्थे करना आ जाय । 
[द. मे. श्र, भा. स॒ प्र. ४ थे सम, ४ २०८] 
जहां तक बने वहां तक प्रेम से भपने सन्‍्तानें के 
विद्वान भर सुश्चिक्षा करने कराने में घनादि पदाो का 
व्यय कर के उनको पूणे विद्वान सुशिक्षायुक्त कर दे । 
[द.प्न प्र. भा. स, प्र. ४ थे समु, प्‌ २३९ |] 
धन्य ! वे पुरुष हैं कि सब विद्याओों के पिद्धान्तों को 
जानते हैं धोह जानने के छिये परिश्रम करते हैं, जानकर 
ओरों को निष्कपटता हो जनाते हैं । 
[दि.अ प्र, सा. स, प्र, ८ मे. समु, पृ, ३१८] 


श्विद्या के छक्षण ये हैं ( अनिद्य ) भधोत्‌ कार्य (जो 
शरीर भादि स्थूछ पदार्थ तथा छोकलोकान्तर भे नित्य 
बुद्धि ) तथा जो ( नित्य ) जथोत्‌ ईश्वर जीव जगत्‌ का 
कारण, किया कियावान्‌, गुण गुणी और धर्म धर्मी है, इन 
निश्य पदार्थों का पररुपर सम्बन्ध है, इलमें भनिरय बुद्धि का 
इोना यह भविद्या का प्रथम भाग है | तथ( ( भशुचि ) 
मझमूत्र भादि के समुद्षाय दुगेन्धरूप मछ से परिपूण शरीर 
में पवित्र बुद्धि का करना, तथा ताढ़ाब धावरी कुण्ड कूंभा 
और नदी भादि में तीर्थ भार पाप छुडाने की बुद्धि करना 
और उनका चरणाझतव पीना, एकादशी आदि मिश्यात्रतों 
में भूख प्यास भादि दुःखों का सहना, स्पशे ईन्द्रिय के 
भोग में भरवेत प्रीति करता दृस्थादि अश्ुुद्ध पदार्थोकों शुद्ध 
मानना और सत्यविद्या सत्य भाषण, घमे, सरसंग, परमेश्वर 
की उपासना, जितेन्द्रियता, सर्वोपकार करना, सबसे प्रेमभाव 
से बर्तना आदि झुद्ध ब्यवद्वार और पदार्था में अपवित्न बुद्धि 
करना यह अविद्या का वूसरा भाग | तथा दुःश्न में सुख- 
बुद्धि अथोत्‌ विषयतृष्णा, काप्त क्रोध छोस मोह, झोक 
इंध्या देष आदि दुःखरूप व्यवह्रों में सुल्ल मिलने की 
आशा करना, जितेरदृवता, निषकाम, शम, सन्‍्तोष, विवेक, 
प्रशन्नता, प्रेम, मित्रता भादि सुख झूप व्यवद्दारों में दुःख. 
बुद्धि करना यह अविद्या का तीखरा भाग है। इसी 


वैदिक धर्म । 


प्रकार अनात्मों में अन्मबुद्धि अथात्‌ जड़ से चेतनभाव 
मर चेतन में जडभावना करना श्विद्या का चतुर्थ भाग 
है । [ यह चार प्रकार की भ्विद्या संसार के अज्ञानी जीवों 
को बन्धन का हेतु हो के उनको सदा बचाती रहती है। ] 
परंतु विधा अथोत्‌ पूर्वोक्त आनित्य अद्युचि दुःख और अना- 
स्पा में अनित्य, भ्रपविश्रता दुःख और अनात्मा में नित्य 
पविश्नता सुख कौर आारमबुद्धि करना यह चार भ्रकार की 
विद्य| है| [ जब विधा से अविद्या की निवृत्ति होती है तब, 
बन्धन से छूट के जीव मुक्ति को श्राप्त होता है | ] 
[द. प्र. द्वि, भा, ऋग्वेदादि, एप, ४२७, ४२८ ] 
जो अनित्य संसार और देहादि में निश्य अर्थात्‌ जो 
काये जगत देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है 
और योगब् से यही देवों का दरीर सदा बना रहता है, 
बसी विपरीत्तबुद्धि होना अविश्वा का प्रथम भाग है| 
भ्शुति अथोत्‌ मक्तमय रूयादि के और मिथ्याभाषण, 'चोरी 
आदि अपविश्न में पविश्न बुद्धि दूसरा, अध्यंत विषयसेवन 
रूप दुःख में सुखबुद्धि भादि तीसरा, भनाप्मा में भाभबुद्धि 
करना आविद्या का चोथा भाग है।यह धार श्रकार का 
विपरीत शान शविद्या कहाती है | इस से विपरीत भनित्य 
में भनित्य और नित्य में नित्य, भपविश्न में अपविश्न और 
पविन्न में धविन्र, दुःख में दुःख, सुझ्ष में सुख, अनाध्मा में 
अनाप्मा भीर जात्मा में भारमा का ज्ञान द्वोता विद्या है। 
भ्थोत्‌... जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे 
वह विधा और जिससे तत्वस्वरूप न जान पढे, अन्य में 
भ्म्प बुद्धि द्वोवे, वह अविद्या कहती हें । 
दि. अ. श्र. भा, स. ५. ९ म. सम, ए. ३५१, ३५२] 
जिप्से पदार्थ यथावत्‌ जानकर न्याययुक्त कर्म किये 
जायें वह विद्या ओर जिससे किल्ली पढाथे का यभावत्‌ 
ज्ञान न होकर भम्यायरूप कर्म किये जाय॑ बह अविद्या 
कट्दाती है | 
[द. अ. द्वि. भा. व्यवद्दार भानु एप. ७४६] 
जिससे ईश्वर से छेके प्रथिवा पर्यन्त पदाथों का सध्य- 
विज्ञान होंकर उनसे यथायोग्य उपकार छेना होता है, 
इसका नाम विद्या है | 
[ द. म्र. हि. भा. आायोहिशय ए. ८९२ ] 
जो विद्या से विपरीत है, असम अन्धकार और भज्ञान रूप 


इ६४ 


[ वर्ष २०, अंक ५. 


है इसको अविद्या कहते हैं । 
[ द. प्र. प्र. भा. आयोदिेश्य पृ. ८९३ ] 
जिपसे पदाथ का स्वरूप यथावत्‌ जानके डससे 
उपकार छेके और दूसरों के छिये सब घु्खों को सिद्ध 
कर सकें वह विद्या और जिससे पदार्थों के स्वरूप को 
डछटा जानकर अपना भोर पराया अनुपकार कर केवें वह 
अविद्या कहाती है। 
[ द, अ, प्र, सा. भ्यवहारभानु, पर. ७२१ ] 
जिससे मनुध्य विद्या भादि छ्लुभगुणों की प्राप्ति और 
अविद्यादि दोषा को छोइके सदा धानस्दित हो सकें बह 
शिक्षा कहती है । 
[ द, प्र. प्र. भा. भ्यवहारभानु पृ. ७३१ ] 
मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति शोर जविद्या के नाछ् के 
छिये ...वर्णाच्चारण से छेकर वेदार्थज्ञान के किये ब्रह्म चर 
जादि कर्म करना योग्य है । 
[ द्‌. प्र, प्र, भा. व्यवहारभानु प्र, ७३१ ] 
जहां [ ऐसे ऐसे ] मूठ मनुष्य पठनपाठन भादि ब्यवद्दारों 
को करने हारे होते हैं वहां सुर का तो दशेन कहां किन्तु 
दुश्लों की भरमार तो हुआ ही करती है। इसलिये ब॒द्धि- 
मानर्‌ छोन [ऐसे ऐसे | सूदोंक। प्रसंग वा इनके साथ पढने 
पाठन किया को व्यर्थ समझा कर... धार्मिक विद्वानों का 
प्रसंग और डउनहीं से विद्या का अभ्यास औौर सुशीक्ष 
घुद्धिमान्‌ विद्यार्थियों को ही पढ़ाया करें |... 


.- भाढस्य, नशा करना, मूठता, चपछता, व्यर्थ इधरा 
डघर की अण्डवण्ड बाते करना, जडता कभी पढ़ना कभी 
न पढ़ना, अभिमान जोर छोग छारकूच ये सात (७) 
विद्यार्थियों के ढिये विधा के विरोधी दोष हैं। क्योंकि 
जिसको सुख चैन करने की दृच्छा हैं उसको विश्वा कहां 
मोर जिसका चित्त विद्याप्रदण करने कराने में छग्ा है 
डसको विषय सम्बन्धी सुख चेन कहां ! इस छिये विषय - 
सुल्ार्थी विया को छोढे भोर विद्यार्थी विषयसुक्ष से भवश्य 
जक्कग रहे, नहीं तो परमधमरूप विद्या का पढ़ना पढ़ाना 
कभी नहीं हो सकेया। ...( अन्न ) केसे कैसे मलुध्य विद्या- 
ओ की प्राप्ति कर भोर करा सकते हैं! (उत्तर ) ... जो 
निरन्तर सत्य में रमण, जितेखिय, शास्तात्मा, उरकृए्ट, 
शझुभगुणरवभावयुक्त और रोगराहित पराक्रम पद्दित श्वर्तर, , 


वेश्ञाख १८६१] 


ब्रह्मचय भयोत्‌ वेदादि सब्यधास्तर भौर परमात्मा की उपासना 
का अभ्यास भादि करमे करते हैं उनके थे श्वव उत्तम गुण, 
शरे काम्म ओर दुःखों को नष्ट कर सर्वोत्तम धमेयुक्त कम 
- भोर सब सुखी की प्राप्ति कराने हारे होते हैँ जोर उन्हीं 
के सेवन से मनुष्य उत्तम अध्यापक और उत्तम विद्यार्थी 
हो घकते हैं। 

[ द्‌. म्र, भर. भा. ध्यवह्ठारभाजु पृ. ७२९, ७५३० ) 
[देखो द, ग्र. प्र. मा. स. प्र. ४ थे सम. पृ. 

२०७, २०८ तुछना करो ] 


जो जितेन्द्रिय होके ब्रह्म अथोत्‌ वेद्‌विद्या के डिये 
तथा आचायकुछ मे जाकर विद्या प्रहण के लिये प्रयरन 
करें बह परद्गाचारों कहाता दे। ... जो विद्यार्थियों को 
अध्यन्त प्रेम से धर्मयुक्त ब्यवद्दार की शिक्षा पूर्वक विद्या 
होते के किये तन मन भर धन से प्रयरन करें उसको 
भाषाय कहते दें। 

[द. ग्र. प्र. भा, व्यवह्रभानु० पृ. ७२२] 

शिष्य उसको कहते हैं के जो सत्यकशिक्षा और विद्या 
को ग्रहण करने योग्य धमाश्मा, विद्याग्रहण की इच्छा 
और आचार्य का प्रिय करते वाला हो। 

[ द. ञ. प्र. भा. स्वमन्तब्य(भन्‍्त. प्र, से. ३२७९४ ] 

जो सांगोपांग वेदविद्याओं का भाध्यापक सत्याचार का 
अद्वण भोर सिव्याचार का त्याग कहान बढ “आाचाये”? 
कहाता है । 

[ द. प्र, प्र. भा, स्वमस्तव्यामस्त० प्र- स. २१, ७९४ ] 

जो श्रेष्ठ भाचार को ग्रहण कराके सब विद्यार्थी को पढ़ा 

, वैबे उसको भाचाये कहते हैं । 

[ व. प्र, प्र. सा. जाये हिश्यास्त, से, ६१ पृ. ८९५ ] 

माता पित! और जो सत्य को ग्रहण कर।वे ओर असत्य 
को छुढावे बह भी गुरु कट्ठता है । 

[ दे. अ, प्र, भा. स्वमस्त. प्र, स रेरे पृ, ५९४ | 

जो वीभदान से छेके भोजनादि कराके पान करता है, 
इससे पिता को गुरु कहते देँ जोर अपने सह्योपदेश से 
हृदय का. भज्ञानडूपी अन्धकार मिठा देवे झसको भी गुरु 
भर्थात्‌ जाचाये कहते हैं । 

[दू, झा, प्र, सा क्षाय्योद्रेश्य- र. स, ३२ पृ. ८९५७ ] 


शै५ 


अषुम नियम । 


जयतऊ गुलकुछ में रहें तवतक माता पिता के समाने 
अध्यापकों को समझें और अध्यापक अपने सनन्‍्वानों के 
समान श्षिष्यों को समझे । 

[ द. प्र. प्र. भा. स. प्र, चतुर्थे सम्ठु. पृ. २०५] 

श्ाधाय झिप्य के पारस्परिक व्यवद्वार के लिये देखो 

[द प्र. हि, भा. बवहार भानु पृ, ७३४, -३५] 

जो अपने पुत्र पुत्री ओर विद्यार्थियों को सुनाये कि 
सुन मेरे बेदे बेटियां और विद्यार्थी तेरा शीघ्र विवाह 
करेंगे, तू इसकी दाढ़ी सूछ पकड़ ले, इसकी जटा पकढ़ के 
ओदनी फेंक दे, घोल मार,गाकी दे, हसका कपड़ा छीन छे, 
पग़ड़ी वा ठोपी फेंक दे, खेर, कूद, हंस, रो, तुम्हारे विवाह 
में फुडवारी निकाेंगे हस्‍्यादि सुशिक्षा करते हैं उनको 
माता पिता और आचाये न समझन। चाहिये किन्तु संतान 
ओर श्षिष्यों के पके शत्रु और दुःखदायक हैं। क्योंकि 
जो बुरी चेश देखकर छडकी को न घुडकते ओर न दण्ड 
देते हैं वे क्यों कर भातापिता और आचाय॑ हो सकते हैं! 
«जो भपने सामने यथातथा बकने, निज दोने, व्यथे 
चेष्ठा करने जादि बुरी कर्ता से हटाकर विद्या आदि शुभ 
गुणों के लिये उपदेश नहीं करते, न तन मन घन छगा के 
उत्तम विद्या व्यवहार का सेवन कराकर अपने सनतानें को 
सदा श्रेष्ठ करते जाते हैं वे माता पिता और आवयाय कहाकर 
धन्यवादके पात्र कभी नहीं हो सकृते। भर जो अपने अपने 
सन्तान और शिष्यों को इंश्वर की उपासना, धर्म, अधर्म, 
प्रमाण प्रभेय, सध्य, प्िथ्या, पासखण्ड, वेद शास्त्र भादि के 
छक्षण और उनके स्वरूप का यथावत्‌ बोध करा और 
सामरथ्य के भयुकूछ उनकी वेद॑शास्त्रों के चचन भी कणप्डस्थ 
कराकर विद्या पढने, आचार्य के अनुकूछ रहने की रीति जना 
देवे कि जिधसे विद्याप्राप्ते क्रादि प्रयोजन निर्विन्न सिद्ध हों, 
वे ही माता पिता और आचाये कहते हैं । 

[द, प्र, द्वि, भा. वधवहार० पु. ७३२,७३१३ | 

जहोमाग्य उस मनुष्यका है कि जिसका जस्मर धार्मिक 
विद्वान मांता पिता क्षाचार्थ के पघस्बन्ध में हो, क्योंकि 
इन तनि की दी शिक्षा से मनुष्य उत्तम होता है। ये 
अपने सहतान और विद्यार्थियों को अच्छी भाषा बोलने, 
खाने, पे, बैंढने, उठने, वच्चघारण करने, सातापिता भादि 
के माश्य करनेके उनके सामने यथेक्षचारी न ड्ोने, विददू 


चैदिक धर्म । 


चेष्टा न करने आददि के किये प्रयश्न से निश्यप्रति उपदेश 
किया करें जोर जैसा जैसा उनका सामथ्य बढ॑ता जाय वैसी 
वेशी उत्तम बातें सिखलाते जायें। 
[ द॑. प्र. हि. भा. व्यवहार, पृ. ७३२ ] 

जहां तक बने वहां तक प्रेम से क्षपने सन्‍्तानों के 
विद्वान्‌ ओर सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का 
व्यय उनको पूणे विद्वान सुशिक्षायुक्त कर दें [ ओर धर्तयुक्त 
व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें ] 

[द्‌. प्र. प्र, भा, स. पर, ४थे सम. पृ. २४९ ] 


विद्या चार प्रकार स्रे आती है-आगम स्वाध्याय प्रवचन 
समर व्यवहारकाक। आगमकाल उसका कहते है कि 
जिससे मनुष्य पढाने वाछ्ठे से सावधान होकर ध्यान देके 
विद्यादि पदार्थ अहण कर सकें । स्वाध्यायकाल उश्को 
कहते हैं जो पठनसमय में आचाये के मुख से शब्द, 


हे 


अर्थ ओर सम्बन्धों की बातें प्रकाशित हो, उनको एकान्त 
में स्वस्थाचित्त होकर पूवोपार विचार के ठीक ठीक हृदय मे 
इृढ कर सके | प्रवचनकाल उसको कहते हैं कि जिससे 
दूसेंर को प्रीति स्॒ विद्याओं को पढ़ा सहझना।। व्यवहार 
काछ उसको कहते हैं कि जब अपने आहध्मा में सत्य 
विद्या द्वोती दे तब यह करना यह न करना घह्दी ठीक 
ठीक सिद्ध होंके वेघा ही आचरण करना हो सके, ये चार 
प्रयोजन हैं तथा अन्य भी चार कर्म विद्यात्राप्ति के 
हिये हँ-प्रवणमनननिदिष्यासन घोर साक्षा'कार | श्रवण 
उसको कहते हैं कि आत्मा मन के भोर मन श्रोत्र इंद्रिय 
के साथ यथावत्‌ युक्त करके अध्यापक के मुलश्न से जो जो 
कर्थ ओर प्ग्बन्ध के प्रकाश करने हारे शब्द निकले 

से मन और मन से भारमा में एकन्र कश्ते 


(5 


डनेको श्रोत्र से 
जाना | मनन उसको कह्दते दे कि जो जो शब्द अर्थ भोर 
सम्बन्ध आरस्मा में एकन्र हुए हँ उनका एकान्त में स्वस्थ- 
चित्त द्वोकर विचार करना कि कोन धाब्द क़िप्त अर्थ के 
साथ भर कोन भर्थ किस्त शब्द के साथ सम्बन्ध भथोत्‌ 
मे रखता और इनके मेल में किश्ष प्रयोजन की सिद्धि 
और ढलटे होने में क्‍या क्‍या द्वानिद्दोती दे! इत्यादि। 
निदिध्यासन उसको कहते हैं कि जो जो अर्थ भोर सम्बन्ध 


कर 


सने विचारे हैं वे ठीक ठीक हैं वा नहीं इप घात की 


् 


विश्वेष परीक्षा करके इठ निश्चय करना भोर साक्षास्कार 


शहद 


[ बष २०, अंक ५ 


इक 


उप्तको कद्दते हैं कि जिन भ्र्थों के छब्द भौर पम्बस्ध 
सुने विचारे और निश्चय किये हैं उनको यथावत्‌ कान 
भोर क्रिया से प्रस्यक्ष करके व्यवहारों की ततिद्धि से 
अपना और पराया उपकार करना आदि विद्या की 
प्राप्ति के साधन हैं। 

[ द. भ्र. द्वि भा. व्यवहारभानु: पृ, ७३३, ७३४ ] 

( प्रइन ) विद्या को किप्त क्रम क्रम घे प्राप्त हो सकता 
है! ( उत्तर ) शुद्धवर्णोंचारण, व्यवहार की शुद्धि, पुरुषाथे, 
धार्मिक विह्वारों का संग, विष्यकथा-प्रध्त॑ंम का त्याग, 
सुविचार से व्याकरण भ्ादि छब्द क्षण और सम्बन्धोको 
यथावत्‌ ज्ञानकर उत्तम क्रिया करके सचेथा साक्षात्‌ करता 
जाय | जिम जिम विद्या के छिये जो जो साधनरूप सत्य 
ग्रन्थ हैं उन उन को पढ़ कर वेदादि पढ़नेके योग्य ग्रन्धोंके 
अर्थों को ज्ञानना क्षादि कमे शांप्र विद्वान होंनेके साधनहं । 

[ द. प्र. द्वि. भा. ब्यवहार, एू, ७४४, ७४५ ] 

( प्रश्न ) आचाये किस रीति से विद्या भोर सुशिक्षा 
वा अदण करावें भौर विद्यार्थी छोग करें ? ( उधर ) 
भाचाये समाहित होकर ऐसी रीतिपते विद्या और सुशिक्षा 
करें कि जिसमें उसके आत्मा के भीतर सुनिश्चित भथे 
होकर उत्साह ही बढता जाय, ऐसी चेष्टा व कम कभी न 
करें कि जिसको देख व करके विद्यार्थी अधमंयुक्त द्वो जायें। 
इशन्त- हस्तक्रिया, यंत्र कछाकोशऊ विचार जादि से 
विद्यार्थियों के भात्मा में पदाथे दस प्रकार साक्षात्‌ करें 
कि एक के जानने से इजारों पदाथे यथावत्‌ जानते जाये, 
अपने भास्मा में इस प्रकार का ध्यान रख कि जिस जिस 
प्रकार से संसार में विद्या धर्माचरण की बढत्ती भोर मेरे 
पढाये मनुष्य भविद्व/नू ओर कुशिक्षित होकर मेरी निन्‍्दा 
के कारण नह्ढों जाये कि में ही विद्या के रोकने और 
अविदय्या की वृद्धि का निामत्त न गिना जाऊं, ऐसा न हो 
कि सर्वात्मा परमेश्वर के गुणझमस्वभाव से मेरे गुण-करमम- 
स्वभाव विरुद्ध होने से मुप्तको मइादु।स्॒ मोगना द्वो | «» 
विद्य/र्थों छोय भी जिन कमो से आचार्य की प्रसनस्तता होती 
जाय चेसे कम करें, जिससे उसका आत्मा सन्तुष्ठ होकर 
चाई कि ये छोग विद्या से युक्त होकर सदा प्रष्न रहें, 
रातहिन विद्याहीक विचार में कगकर एक दूसरे के साथ 
प्रेस से परस्पर विद्या को पढादे जायें | जहां विषय व 


वैज्ञाल १८६१] 


शधर्म की चचों भी होती हो वहां कभी खडे मी न रहे । 
जहां जहां विद्यादि ब्यवहार ओर घम्मे का व्याख्यान होता 
हो वहां से अछग कमी न रहें | भोजन छादन प्सी रीति 
से करें कि कन्नी रोग, वीर्यद्वानि वा प्रमाद्‌ न बढें | जो 
बुद्धि के नाश करने हारे नशा के पदार्थ हों उनको ग्रद्ण 
कभी न करें, किन्तु जो जो ज्ञान बढाने ओर रोग नाश 
करने हारे पदायथ दो उन्हीं का सेवत सदा किया करें। 
विश्यप्रति परमेश्वर का ध्यान, योगाभ्यास, बुद्धि का 
बढानां, सत्य घममं की निष्ठा ओर अधम का सर्वथा ह्याग 
करते रहें ; जो जो पठने में विल्नरूप कम ( जिनका इसी 
निय्रम में पूर्व वर्णन कर आये हैं ) हां उनको छोड़कर पूणे 
विद्या को प्राप्त करें । 
[ द, प्र. द्वि. भा. व्यवहार, ए. ७३६, ७३७ ] 
. विद्या से यथार्थज्ञान द्वोकर यथायोग्य व्यवद्दार करने 
कराने से जाप भौर दूसरों को क्षानन्‍्दयुक्त करना विद्या का 
फछ है | क्योंकि बिना विद्या के किसी मनुष्य को निश्वल 
सुख नहीं हो सकता। क्या भया किस्ली को क्षणभर 
सुख हुआ, न हुआ सा है| किसी का सामथ्ये नहीं 
है कि जो अविद्वान्‌ होकर धर्म, अर्ध, काम घोर मोक्ष के 
स्वरूप को यथावत्‌ जान कर छिद्ू कर सकें | हसकिये 
सबको उचित है कि इनकी सिद्धि के लिये विद्या का 
अ्भ्याप्त तन, मन, धन से किया और कराया करे ! ...... 
जहां विद्या रूप सूय का अभाव पर अविद्यान्धकार का 
भाव है वहां दुः्लों की तो भरभार, सुख की क्‍या कथा 
कहना है ? घोर जहां विद्यार्क प्रदाशित द्वोकर भ्विद्या- 
नधकार को नष्ट कर देता दे, उस आए्मा में सदा आनन्द 
का योग और दुःख को ठिकाना सी नहीं मिलता है । 
[ द, मर, ह्वि. भा. ध्यवहार, ए ७३६ ] 
बेदादि विद्या का पढना सरसंग करना होता है, जिससे 
कोई उसको ठागाई में न फंसा सके भोरों को भी बचा 
सकें। क्योंकि मनुष्य का नेन्न विद्या ही है। बिना 
वियां शिक्षा के ज्ञान नहीं होता।जो वाल्यावस्था से 
उत्तम दिक्षा पाते हैं वे.ही मनुष्य शोर विद्वान होते 
हैं| जिनको कुःसंग है वे दुष्ट पापी महासुले द्वोकर बढ़े 
दुःख पाते हैं । 
[द. मे, भर. भा, स, पर. )१ सम, पु. ५४६ ] 


रेद७ 


अष्टम नियम | 


विद्या के बिना परमेश्वर का ज्ञान कृभी नहीं होता 
क्लोर विद्या पढ़ के भी जो परमेश्वर को नही ज्ञानता 
ओर न उसकी आज्ञा में चकछता है वह मलुष्य शर्ररे 
घारण करके निष्फछ चक्का जाता है | 
[ द. प्र. द्वि, सा. संस्कार पृ. २३६, २४७ ] 
विद्या पढते समय व पढके किसी दुसरे को .. बराबर 
पढाता जाय, क्योंकि पढने से पढाने में विद्या की 
हल [कप 5 हे #, व ््प ३ 
वृद्धि अधिक होती है । पढके आप अकेला विद्वान रहता 
च 5 जे ० ु जप कप 
है भोर पढाने से दूसरा भी हो जाता है। उत्तरोत्तकाछ 
में विद्या की वृद्धि झोती ही है। जो विद्या को प्राप्त होता 
है वह मनुष्य परोपकारी धार्मिक अवश्य दोता दै। क्यों 
कि जैसे भनन्‍्धा कुए में गिर पढता है वेसे देखने हारा 
कभी नहीं गिरता कोर अविद्या की दनि आदि प्रयोजन 
पी ..प ० 
पढाने से दी घिद्ध होते हे । 
[द. प्र. हि. भा. व्यवह्वार, पृ ७४७ ] 
यही कोश अक्षय दें इसको जितना व्यय करें उतना 
ही बढता जाय, अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते 


ब्रा ब्रा 


हैं ओर दायभागी भी निञ्रभाग छेते हैं ओर विद्याकोश 
का छोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता। इस 
काक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वारा विशेष राजा भौर प्रजा 
भीददे। 

[ द्‌ प्र. प्र, भा. स. प्र. इय समु- पृ. १६७ | 

इसलिये वे ही धन्यवादाई और क्ृतकृत्य हैं कि 
भ्पने सन्तानों को ब्ह्यचये उत्तम शिक्षा ओर विद्या 
शरीर और आएर्मा के पूर्ण बछ को बढावें जिससे 
सनन्‍्तान मातृ फितू पति साखु श्वसुर राजा प्रज्ञा पढोत्ती 
दृष्ट मित्र ओर सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से वर्ते । 

[ द्‌. ग्र, भे, भा. स, प्र. ३ य सम. पृ, १६६,१६७ ] 

संसार में जितने दान है णर्थात्‌ जछ, भ्ञ, गो, 
पृथिवी, बख्र, तिक, सुवण ओर छृतादि इन सब दानों से 
वेदाबिद्या का द,न अति श्रेष्ठ हैं। इस लिये जितना 
बन सके उतना प्रयत्न, तन मन धन से विद्या की 
वृद्धि में किया करें | ( जिस देश्मे यथायाग्व अह्यचर्य 
विद्या भ्लोर वेदोक्त धर्मका अचार होता ह वही देश 
सौभाग्यवान्‌ होता है । 
(द्‌. भर, प्र, भा. सर. प्र. ३थ समु. ए. १६६, १६७ ) 


वैदिक घम्म । 


जो मनुष्य विद्वान्‌ सरसगी होकर पूरा विचार नहीं 
करता वह सदा अमजाछ में पद्ा रहता है। धन्य | वे 
पुरुष हैं कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते दें भौर 
जाननेके लिये परिश्रम करते हैं, जानकर औरों को निष्क- 
पटता से जनाते हैं । 

(द. प्र, प्र, भा. स. प्र. २ प्त समु, प. ३३२ ) 

सब मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान और विद्या 
को बढ़ाते हुए ( एक ब्रह्म ही की उपासना करते 
रह ) उसके साथ वेदादि शास्त्रोका पढ़ना पढाना भी 
घराबर करते जाय॑...पढना पढाना भी कभी नछोडो |. . 
तीनों बेद और अग्नि आदि पदार्थों पे घमें अर्थ काम और 
मोक्ष को सिद्ध करो, तथा अनेक प्रकार की शिब्पविद्या 
की उन्नति करों । जो सब जगत्‌ के उपकार के छिये 
सत्यवादी, सत्यकारी पूर्ण विद्वान्‌ू सव का सुख चाहने 
वाछे हों उन सथ्पुरुषों के लेग से करनेके योग्य व्यवह्दा- 
रोंको सदा बढाते रहो | ,,.अपने सन्‍्तानों का यथायोग्य 
पालन शिक्षा सें विद्वान करके सदा धर्मोस्‍्मा और पुरुषार्थी 
ब नाते रहो । *'' ( ऋत से छेके प्रजाति प्रयेन्‍्त धर्म के 
जो बारह कक्षण होते हैं उन सब के साथ देखो द, 
ग्र, प्र, द्वि. भा. ऋग्वेदादि पर ३९२) स्वाध्याय जो 
पढ़ना भर प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है सो 
इस छिये है कि ( पूर्वोक्त ) जो धर्म के कक्षण हैं वे तब 
प्राप्त हो सकते हैं कि जब मनुष्य छोग सत्य विद्या को 
पढे ( ओर तभी सदा सुख्त में रहेगें ) क्यों कि सब गुणों में 
विद्या ही उत्तम गुण है ।' घममं और इंश्वर की प्राप्ति- 
करने के छिये नित्य विद्या ग्रहण करों अथोत विद्या 
का जो पढ़ना पढ़ाना हैं, यद्दी सबसे उत्तम हैं ।,., जो 
भाचाये भ्थात्‌ विद्या और शिक्षा का दुनेवाढा है वह 
विद्या पढने के समय ओर जब तक न पढ़ चुके 
तक न तबतक अपने पुत्र ओर श्षिष्यों को दस प्रकार 
उपदेश करे कि है पुत्रों | वा शिष्य छोगों | तुम सदा 
पत्य ही बोछा करो और धमं का दी सेवन करके एक 
परमेश्वर ह्वी की भक्ति किया करो इसमें आहृस्य द 
प्रमादु कभी मत्त करों आचार्य को भन्तेक उत्तम पदाथ 
देकर प्रसद्ध करों। भौर युववस्थाम ही विवाइ करों, 
प्रजा की उत्पत्ति करो, तथा सत्य धर्म को कभी मत 


डेदे८ 


[ वर्ष २० , क्षेक्ष ५ 


छोडो, कुशलता अथोत्‌ घतुराई को सदा ग्रहण करके 
भूति अथोत््‌ उन्तम पश्वथ को सदा बढ़ाते काभो 
और पढनें पहानेमें कभी जाछस्य मत करो। “* देव 
जो विद्वान्‌ छोग भार पितृ अथोत्‌ ज्ञानी छोगों की 
सेवा और सह से विद्या के अहण करने में आरूस्य 
व प्रभादु कभी मत करो । माता, पित्ता आचाचे अथीत 
विद्याकें देने वाई और अतिथि जो सत्य उपदेश के 
देने वाले विद्वान्‌ पुरुष हैं उनकी सेवा में आक्षरय कभी मत 
करो । माता पिता घोर आत्ताये आदि अपने संग्तानों 
व शिष्यों को ऐसा उपदेश करें कि दे पुत्री | व 
शिष्य लोगो ) हमारे जो सुर्चारेत्र अधोत्‌ अच्छे काम हैं 
तुम्र छोग उन्ददं का ग्रहण कर किन्तु हमारे बुरे कार्मो को 
कभी नहीं । जो हमारे वीचमे विह्दान्‌ू और ब्रक्ष के 
जानने वाले ध्रात्मा भनुष्य है, उन्हीं के वचनों से 
विश्वास करो और उनको सदा दान देते रंहों 
तथा विद्यादान सदा करत जाओ। भोर जब तुमको 
किसी बातमे सन्‍्देह्" हों तव पूर्ण विद्वान, पक्षपात रहित 
घर्मोश्मा भनुष्यों से पूछ कर दाड़ा निवारण सदा करते 
रहो। वे छोंग जिस २ प्रकार से जिस २ धरत काम में 
चलते होवे वेसे ही तुम भी चले | यही भादेश अथोत्‌ 
अविद्या को हटाके उसके स्थान मे विद्या कों ओर अधमे 
को हटा के धर्म का स्थापन करना है. इसी को 
उपदेश और शिक्षा भी कह्ठते हैं। 


( द. प्र. द्वि. भा ऋग्वेदादि. प्र. ३९२-३९३ ) 
( तुछना करो द्र. प्र. द्वि. भा. ऋग्वेदादि पृ. ३९६-३९७) 

जो मनुष्य विद्या कम भी जानता हो पर दुष्ट ब्ववहारों 
को छोड़कर धामिक द्ोके खाने पीने बोछने सुनने 
बैठने उठने केने देने आदि व्यवहार सत्य से युक्त 
यथायोग्य करता हैं वह कहों कभी दुःख को प्राप्त 
नहीं होता भोर जो संपूणे विद्या पतके पूर्वोक्त उत्तम 
व्यवहारें। को छोड के दुष्ट कम्तों को करता है वह कही 
कभी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। इसाकिये सथ 
मनुष्यों को उचित है कि श्राप अपने छड़के छड़की हृष्ट मित्र 
अढोसी पढोसी और ह्वामी सत्य आदि को विद्या शोर 
सुशिक्षा से युक्त करके सवेदा भानन्द करते रहें.।..#- 

( दु, भ्र. द्वि भा, ध्यवहार,.,पृ. ०६९ ) 
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द्ुइृद-घम-अेविध-धर्म । 


द्रइदू-धर्म-त्रेविद्य धर्म । 


(७०- श्री० पंं० जयदेवद्वा्मां विद्यालंकार, मीमांसातीथ, अजमेर ) 


ब्रिटन टापू्म अतिप्राचीन धर्म के पुरोहित छोग “'दहददू' 
( 4277748 ) कहलाते थे । ह्ुददों का घ॒मम भ्रति प्राचीन 
था। यह गाल, ब्रिटन, कोर अन्य सेंढ्ट जातियों में 
प्रचक्तित था | इस घर्मका क्रागम-डद्बम नोह के पोते 
ओर जाफेट्‌ के पुत्र 'गोमेर' से मानते हैं | इस धम में जो 
परिवतन हुए हैं, उन्हें देखकर बडा क्षाश्रय होता हैं। 
बादमें जाकर यह इतना बिगड़ा कि इश्तमें सिवाय क्रूर तापूर्ण 
भंघ विश्वास के कुछ नहीं रहा। इंसा से ५६ दर्ष पूर्व ब्रिदन 
द्वीपमें जूलियस सीजरने भ्राफ्मण किया था, उस समय 
ब्रिटिश्न द्वीपों में 'बृहदद! धर्म मुख्य रूपसे था । उस समय 
वहां के गाक् देश के छोग द्ूइद्‌ घर्मका विशेष अभ्यास 
करते थे । वे छोंग द्इद घर्म का वित्रेष ज्ञान करनेके 
छिये ब्रिडिश द्वीपों में जाते थे | ब्रिटिश टापू उप समय 
द्इद्‌ धर्म की मुख्य गह था। 


मूलशब्द । 


सीजरने जिस घमंक्रा वणेन किया है, वह उस 
समय 'दृहद' धर्म था| 'तृहद! शब्दकी अनेक ब्युटपत्तियां 
बताई जाती हैं। कोई तो उस शब्द का मूलशब्द 'दुथिव्‌! 
आब्य बतकाता थे, जिसका णर्थ ई 'सतल्यका खेचक' | दूसरे 
इसका सूछ वेहध भाषा का शब्द दर-गविद' बत- 
छाते हैं, जिस का भर्थ है, 'मुख्य पुरोहित! [ तर-क्‌-विद्‌- 
तक विंद्‌ या ब्रिक विद || बहुतसे यूनानी भाषा के 'ह्रुसः 
( बृक्ष ) शब्द को इस का मूल शब्द बतछाते हैं । 


दुदोंकी मान-प्रतिष्ठा । 


दूहदू धर्म के पुरोहित प्रजा और स्वसाधारण के 

चार्मिक कार्योपर अपना बड़ा भधिकार रखते थे | सीजर के 

कथनानुखार दो वर्गों का जनतापर बढ़ा प्रभाव था, एक तो 

बुददृदु! छोमों का, दुसरे घर्नी छोगों का। डाइबोरसका 

कहना दे कि कोई भी धरम्कार्य विना बूुइद! के हो 
१० 


पु 


नहीं सकता था। वे परमेश्वर के विशेष दया-कृत्रा के 
पाश्न समझे जाते थे। जनसाधारण डस समय इनकों 
परमेश्वर और देवताओंका विशेष क्रपाभाजन मानती थी | 
जनता इनके लिये अनेक बक्कि चढाती, भनेंक धन्यवाद 
देती, इनकी मनोती करती, इनकी बात को बड़ी श्रद्धा 
भौर विनय से मानती थी । 


इन का हतना अधिक मान था कि जब दोनों पक्षों की 
बड़ी बढ़ी खेनाएं क्राधमें उमड़ती, तक्वां खचकर, 
भाले तानकर लडने को तैय्पार खड़ी हो जाती था, उस 
समय मी 'द्वुइद' छोग ब्रीचमें आ पडने पर वे अपनी 
अपनी तलवार घापस मियानों में डाककर भपने अपने 
देशों को छोट ज्ञाती थीं। उतर समय भी इन धार्मिक 
पुरोद्दितों को जनप्तमाजने बहुत अधिक आधपिकार भोर 
रियायतें दे रखी थीं | उनके शरीर पविन्र और अषध्य 
समझे जाते थे | डनपर हाथ उठाना पाप समझा जाता 
था, उनपर कोई टेक्स या राज-कर न द्वोता था, वे सेवामें 
भी सम्मिलित या भर्त्ती नहीं किये जाते ये। बड़े बड़े 
धनी, मानी और राजकुमार तक भी 'जूहदू! बनने के 
छिये अभिमानपूर्वक तेयार होते थे । जिस देश वा नगर में 
जितने अधि बहृदद्‌ होते, डप देश व। नगर का उतना ही 
भाग्य समझा जाता था। जितनी इन की संस्था बढ़ती 
देशका अदह्दोभाग्य इतना अधिक समझा जाता था | 


व्यवस्था | 


द्वहव पुरोहितों में बढी व्यवस्था थी। उनमें कई 
भेद थे, वे अपनी भिन्न भिन्न पोशाकों से पद्चचाने जाते 
थे। समस्त जनता के ऊपर सर्वोच्च 'हुइदू! नियत होता 
था, वह ( /70)-वापांते ) 'भार दुदददू' कहछाता था । 
ऐसे दो प्रमुख दुइद्‌ तो बर्तानियामें, एक एंग्छेसिया 
द्वीपमें भा और एक सान टापू में था। यह पुरोहिताई 
सितासे पृन्न को जाती थी, परन्तु प्रमुख पुरोह्िताई 


वदिक धम | 


का पद बहुसम्तति से चुना जाता था। प्रमुख पुरोहित 
के पद के छिये छोग बद्दे उत्सुक रहते थे, उम्मेद्‌वार भी 
बड़ उत्साह से आगे आते थे। वाट देनेवालमिं कभी कभी 
इतना संघर्ष हो जाता था कि अच्छी खासी घरू लढ़ाईं 
(05६॥]| ४०7 ) द्वो जाती थी। 

द्रइद छोगों के भी बहुत से वर्ग थे। कुछ भाद थे, 
ओर कुछ अन्य पेशे करते थे। भाट ( बद्वाभट्ट ठिध708 ) 
कवि होदे थ, वे वीरता की कविता बनाते थे, इतिद्दास- 
घश्चावलियों के चरित्र कविता में रचा करते थे। जमेनी, 
गॉक और ब्रिटिनर्म अधिक थे। 'त्राएड! (५७0८४ ) 
लोग पुराने दुहदों के हा सच्चे भ्रतिरूप समझ जाते थे, 
वे की भारों और कविया का काम करते थे। वे अपने 
समाजसे अनेक प्रकार का सुधार करते थे। वे उत्तम, भक्े 
कार्यो की छ्दा पश्मंप्ता करत थे। बे यद्यपि किसी ब्यव- 
स्थित घामिक सस्था के क्षेग न थे, तो भी ध्ारंगी आदि पर 
गायाकर छोगों को शिक्षा देते थे, भछे पुरुषों के चरित्र 
छन्‍्हें में गाया करते थे, किसी धर्म वा सम्प्रदाय का उसमें 
सरत्रन्ध ने होता था, यद्यवि सभ्यता की इष्टि से जनता 
इतनी उच्च न थी तो भी इन छोगोने धपने प्रत्ति जनता 
का भारी भादर प्राप्त कर किया था । 


दूसरा वर्ग इनका 'इयू बेगस्‌! था, ये कुछ विज्ञानप्रिय थे, 
तो भी इनका रद्रनसह्न जादूगरों के समान था। इनके 
साथ इनके कतेव्योंकों भाश्व से देखनवाली भीड़ सदा 
जमा रहती थी, इनकों नसागक शक्तियों का अच्छा ज्ञान 
रहता था । ( यूबगस>सुवाग ) 


इनके अनेक वगे। 


एक बर्ग था 'वेटस! | इस वर्ग में बड़े धार्मिक पवित्र 
घन्‍त पुरुष थे, ये फेड्स या प्रोफेट ( सन्त ) कहाते थे, 
वास्तविक पुरोद्दित कह्टे जा सकते थे। ये देववकि भी 
कराते थे, वे इश्ररभक्ति में अनेक भजन स्तुत्ति भी बनाते 
थे, उनको धामिक कृत्योंके अवसरों में गाते थे। ये 'बेट्स' 
छोग तीन वर्य के थे । गायक, कवि और सनन्‍्ह। वे 
अपनी कविताएं ओर उन्द ऐसे भक्तजनों के समक्ष गाते 
थे, जो उनको परमेश्वर की भक्तिप्ते आविष्ट समझक्षतरे थे | 
[ वेद्स-वेदस जूवेदी कोग ] 


३७५ 


[ बष २०, अंक ५ 


जप ( 
इनक काये। 

हुइदू लोग एक धर्म के श्रवत्तक थे, वे छोगों को 

० पे की (पर पु स्व रू, श्फ 
परमेश्वरसस्वन्धी बातों की शिक्षा देते थे, वे घामिक 
कृत्यों में मुख्य भाग छेते थे। डनक्रे कुछ धार्मेक कृत्य 
थे, वे बच्चा को भी धार्मिक बातों की शिक्षा दिया करते 
थे। वे अपने समय के कानूनों को व्याख्या करते, दीवानी 
और फीजदारी के मामलों में विचारपति के रूप में स्याब- 
व्यवस्था दिया करते थे | 


व्यवसाय-धन्धा । 


ढ० हेनरीने इन द्रहद्‌ लोगों के रहन पहन के सम्बन्ध 
में लिखा है कि- बहुत से द्वइदू कोग तो भाश्रम्त बनाकर 
साधु, तपस्‍्वी छा जीवन व्यरतात करते थे, वे सब के प्रति 
आतृभाव से रहते थे, एक मन्दिर के पास अनेक दूहदू 
कछोग उस मन्दिर के पूजतादि कार्य के लिये रहते थे | 
ब्रिटेन का भ्रमुद्त द्वहद्‌ एंग्डेसी मे रहता था, वह वहां 
बडी शान से रद्दता था, उसको मद्ती के अधीन भी भनेक 
दभुहृद्‌ रहते थे | वे भी क्षपन अपने कार्योपर नियत रहते थे । 
इन महन्तोंके महर्ों के भम्नावशेष क्रमी तक भी कदाचित्‌ 
हृदनेपर मिल सकते दें । बहुतसे द्वुइद्‌ लोग तो राजदबीरों 
में, बढ़ें धनियों के घरों में धार्मिक कृश्य कराने के छिये 
रहा करते थे। क्योंकि मन्दिरों ओर घरों में भी कोई 
धार्मिक कृत्य बिना 'दुइदद' की उपस्थिति के नहीं हो सकता 
था| इनमें से बहुतसे प्राचीन पुरोहित जनसमाज को ' 
त्याग कर एकान्त संन्यास्ती, तपसवी के रूप में भी रहने 
लगते थे। इस से उनकी तप ओर पविन्नता की बढी ख्याति 
हो जाती थी | स्क्राटलेण्ड और इंगलेण्डके पश्चिमी जंगढी 
भागों में अमी भी ऐसी गोल क्षोपद्विया प्राप्त होती हैं, 
जिनमें केवल एक हीं आदमी रह सकता है, जिनको छोग 
दुदृददू का घर! कहते हैं। इस प्रकार का एकान्तजीवन 
गृदस्थ ट्वोकर व्यतीत करना कठिन मालूम होता है, इस 
लिये प्रतीत होता है कि अधिक संख्यामें वे छोग विवा- 
हित जीवन हो ब्यतीत काते थे। उनके इरईगरिंदे खी- 
भक्तिनें भी रहा करती थीं, इन महिलाभक्तिनों की 
एक भौर व्यवस्थित संस्था थी । वे बुहददेस' ()ध0088) 
कदह्क्ाती थीं। इनका विवरण हम आगे करेंगे। 


बेशाख १८६१] 


इसमें संदेह नहीं कि ब्रिटश टापू के द्वुददू छोग 
जिस जनता में यरनवान्‌ थे, उस जनता में उनके प्रत्ति 
बढा सद्भाव था, जनता उन की हर बात में सद्दायता 
करती थी ! बहुधा मन्दिर के भाप्तपास उनकी जमीने भी 
गती थीं। मन्दिरों में जो चढावा चढ़ता था, वह उन 
पुरोहितों का दी होता था। प्रत्येक घरपर कुछ वाषिक 
दानरूप में नियत था, वह नियम से प्रतिवर्ष मन्दिर के 
पुजारी महाशय को अवश्य दे दिया करते थे। जो व्यक्ति 


इस पविन्न दान को नहीं देता था, वह जाति से बाहर निकाल 


४५, ३ ० 3 ०. 
दया जाता था | भनंक लेखकों ने यह बात छखा हू क 
०० आ हल आप 


दृहद छोगोने वाषिक केत लेनेके ब्रहुतद्दी उत्तम नियम्त 
बना रखे थे। 


प्रह्केक गृहस्थ अपनी घरकी यज्ञाभ्रिकों जक्तूबरकी 
अन्तिम राख्निकों बुझा देता था भर भगछे दिन ३ नवम्बर 
को उसे अपता दातव्य दान देना होता था। उच्च दिन 
उसका कतंव्य होता था कि, वह मन्दिर में अवइ्य णावे 
और मन्दिर की यज्ञवेदिभ से अपने गुद्द के यज्ञाप्नि 
को पुनः जछा छेवे | जो व्यक्ति कपने दातब्य दान देवे 
भोर मन्दिर से भ्रप्नि न छेवे, तो उसका शीत ऋतु के 
पूर्व श्रप्ति शीतकाछ के लिये कभी न मिल सकती थी 
भोर वद्द सालभर श्ञीत का दुःख पाता था। साथ हू 
मन्दिर, न्यायालय, कच्चहरी, और अद्ोत्त-पढ़ोस्त सर्वत्र 


उप्तका सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाता या ) 


द्इद्‌ छोभों भें ६ ऋ्मिक पदाधिकार थे, क्रम उत्तरोत्तर 
मान भधिकार पद पर पहुंचनेफ्े छिये उनको यत्न करना 
पड़ता था | छह्वो की पोशाक भिन्न भिन्न दोती थीं। पहले 
पदुकी पोशाक बढ़ी सादी होती थीं, डसे कमर में पेटी से 
बाघ लिया जाता था। द्वितीय मानपदु के पुरोद्दिित छमस्बे 
खोलेपर एक रेबामी पट्टी पहनते थे, जो दायें कंधेपर से 
होंकर यज्ञोपवीत के समान बाई भोरकों भाकर चोलेपर 
सुशोभित होतो थी | तृतीय भोर चतुर्थ पढे पुरोहित गहेमे 
एक इलछका दुपटा घारण करते थे, जो छातीपर णाये को 
छूटठकता रहता था। पांचवें पदके पुरोहित भी यज्ञापवीत 
के समान पुक रेशमी पट्टी धारते थे | छठे पद के सर्वोच्च 
पुरोहित मुख्य पुरोद्चित ( /70॥ ॥)7ए08 « अर्ध्य- 
पुरोद्चित वा भ्म्रपुरोद्तित ) थे, वे बढ़ा छम्बा चोडा चोगा 


५ 
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दुइदू-धर्म-तैविद्य-घम । 


पहनते थे, जो उनके सारे शरीर को ढक छेता था। उनके 
पिरपर क्रोक वृक्ष का एक ताज या मुकुट रहता था, वे 
हाथ में अधिकारसूचक एक दण्ड (5000/ ४९०)४॥८) 
घारण करते थे। जब वे किसी पवित्र घामिक कृत्य में 
छगते थे तो वे सब छहों वर्ग श्वेत बस्र घारण करते थे । 


गले में भोक के पुष्पपन्नां की माका घारण करते थे । कम 
जायु के द्वदृद लोग दाढो न रल्नते थे, उनके गलेसें कण्ठका 
आभूषण, बाजूबनंद, गले में धातु भाभूषण भी द्वोत थे। 
बृद्ध दृइद्‌ पुरोद्दित की आकृति ग़र्भीर द्वोती थी, उसकी 
दाढ़ी लम्बी क्षोर गछे में घोने की जजीर होती थी। उनके 
चेोढेपर भी सुनहरी कोर छगी रद्दती थी । 


दृइद लोगों के धामिक सिद्धांत । 


डूइदू कोयों के दो प्रकार के सिद्धांत द्वोते थे । एक तो 
गुप्त, दुसरे प्रकट सर्वेसाधारणोपयोगी | गुप्त रहृस्पप्तय, 
प्िद्धांत तो केवल विशेष दीक्षा लेनेवालेका दी बतछाये 
जाते थे, जो डनकों सदा गुप्त रखने की प्रतिज्ञ। छेनपर 
ही पिखाये जाते थे। वे उसको सब मनुष्यें से छूप।कर रखते 
थे, वे उन रहस्था का डपदेश भीतरी पर्वतगुफाओ, जार 
जंगल के गहन गंभीर स्थानों में, निजन एकांत में सिद्धाएु 
जाते थे | ओर प्ररृठ सिद्धांतों को तो सर्वधाधारण के 
पघमक्ष सदा द्वी वर्णन किया जाता था। 


अमर आत्मा । 


मि० दामंसने भपने- []]0800900॥ 0७! (॥० 
विांधंणी वीए०फ में द्वहद छोगेंके इश्ववरवाद का बडा 
मनोरंजक चित्रग्राही चित्र खा है | दृदद छोगों का सब 
से अधिक रहस्यमय औौर बडा सिद्धांत था कि- परमेश्वर 
एक है । वही जगत की रचना करता भोर वही सबक 
शासन करता है। इस सिद्धान्त को वे बाद में मूतलिपृजा 
प्रचलित होने के बाद भी बराबर मानते ही रहे। यह वहां 
सिद्धांत है, जिसको भारतवर्ष के ब्राह्मण छोग भी बडा 
ही गुप्त रखते हें | सीजर का कथन दे कि- दृइद्‌ छोगो 
ने अमर देवताओंकी अनेक शक्तियों के बारे में बहुत्त 
सी बातों की शिक्षा दी थी। परन्तु यह भी विश्वास किया 
जाता द्वै कि वे भपने शिप्यों को सृष्टि उन्पत्ति के सम्बन्ध 


में मूषाकी वाणित सृश्टिक्म से मिलता जुछता कोई करन 


वैदिक धर्म । 


० मु कल जा प 
उपदेश किया करते थे | वे पुरुष की रचना, मनुष्य का 
अधःपतन और स्वर्ग से देवों का भ्रवत्रण, जलप्रछूय, 
य होना मानते थे | 


और ०. रि 
आओर अन्त म शप्निप्रक 


थे मुख्य रूपसे जात्मा के अमर होने के सिद्धांत को 
मानते थे । भौर जनसाधारण में वीरता को उत्तेजित 
करते हुए इस सिद्धान्त का भ्राश्रय छेते थे | प्राय: सभी 
पुरानी जातियें आत्मा के भ्मरस्व के प्लिद्धांत से मृत्यु को 
भति तुच्छ गिनते थे | द्रुइद्‌ छोगों के भगलछे त्रद(!790) 
लोग भी इसी सिद्धांत को मानते थे। वे इस सिद्धांत 
को युद्धू में वीरता से छडन के लिए स्मरण करते थे। 
भाष्मा तो अमर है, वह कभी नहीं मरता, जीने के पश्चात्‌ 
दूसरा जीवन प्रारम्भ द्वो जाता है | इस सिद्धांत का 
प्राय; जीवका अनेक जन्म ग्रहण करना, शरीर से शरीरा- 
न्तर छेना और पुनजैन्म ग्रहण करना द्वीथा। वे तो 
यहां तक मानते थे कि म्ररकर जीव क्षागे भी मनुष्य 
ओर नर नर द्वी बनेगा, नारी नारी दही बनेगी। इसी 
कारण वे अपनी कबरों में शखत्र कवच आदि भी रख 
दिया करते थे । जीव के लिए वे दो प्रकार के छोंक भानते 
थे | एक को बे 'हफाथ इश्निप्ि! (आतरिन्द्र, ) कहते थे । 
इस छोक में घमोत्मा छोग रहते हैं, जीव इसमे उठता 
था। इसी प्रकार दूधरा छोक अंधकारमय है, जिसको दे 


“अइ् फुरिन! [जहिपुरी |] कहते थे। व्डा अति शीत 
होती हे, वह हानिकारक जीव, व्याप्त और सांप, शेर 
भोर भेडिये खा जाने को द्वोते हैं । 


] कप 


यम 
पुनजन्म । 
गाल भोर ब्रिटन के 


हूइदू लोग और उनके अनुयायी 
रहनेवाक अपनी भविष्य में भी सत्ताकों प्रमाणित करने के 
छिए वीरता से युद्ध में जाते थे, और लेनाथोों को खूब 
उत्तेजित किया करते थे । वे हिलाबखाते भी ते नहीं करते 
, देसलिए फिर अगछे जन्म्र में मिल के सुल्झा 
ेे 45 
।[। 


०. श्च् पु 


कव 


&€ः 


| वे अपने मित्रों की कबरेंपर चिट्रियाँ छिखकर डाल 
कि वे क्षगछे जन्म्र में उधकों बॉचेंग | वे कबरों में 
रुष के द्विसाब-किताव लिखकर गाड देते थे कि वह 
उनकी पढ़कर अगके जन्म्र में चुका देगा। वे उसको 
उधार देते थे कि वह उसको भी चुका देगा। यदि उनके 


ते 
त्त 


अब जप अः! 
>> ७>59 287 
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[ वर्ष २०, अंक ५ 


निकेसी साननीय तपस्वी गुरु वा भादरणाय महास्मा पुरुष 
को कोई सत्ताता था, तो वे उसके छिये सदृ्ष अपने प्रार्णो 
तक को न्योछावर कर देते थे, जिधसे वे मरण के उपरांत 
भी उसके पवित्र सत्संग का अनन्त काछ के किये लाभ 
कर सकें। कवियों और भाटों के छन्दों में भी पुनजेन्म 
और अगले पिछले जन्मों के अनेक वर्णन प्राप्त होते हैं। 
उनके सिद्धांत-अनुसार मनुष्य अनेक मार्गों में रहता दे । 
डसके आगे भब्छाईं-बुराई दोनों सामने रहती हैं, उनमें 
से एक को चुन छेना उसकी अपनी इष्छापर निमेर है । 
यदि वह अच्छाई ( श्रेय ) को चुन छेता है, तो खत्यु 
डसको इस प्रथिव्रीकोक से उठाकर सुखमय छोक ( .॥6 
जं।०]९ ० 0९०६ए ) पहुंचाता है, पदि वह व्यस्तनी 
हो जाय, जार भोगमय वस्तु (प्रेम ) को चुन छेता है, 
मृत्यु उश्तको पुसे मार्ग जञाल-चक्रों (200(९ ०००००४८४) 
में ढाल देता है, जहां उसे पशुशरीरों में प्रायश्वित्त 
करना पढ़ता है | ओर फिर उसके पश्चात्‌ पुत; इसे मानव- 
शरीर में आनेका अवसर मिलता था। पुनः; मानवशशीर 
पाने का अंतर उसही पाप साश्रापर निर्मर होता है। कुछ 
जन्मों के बाद उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी पाप- 
चासनाएँ ( 088078 ) श्ञान्‍्त हो जाती हैं, उसकी 
भाश्मा फिर स्वगेलोक में चछ्ी जाती है । यह्द संक्षेप 
से 'ग्रेद' या दूइदू छोगों के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण 
है । 
रहसमभरे २० सहस्र मन्त्र । 


श्री० डायोजिनस छाएंटियस, ने इनके एक भौर बढ़े 
मद्र्वपूर्ण सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसका हम यहां 
उल्लेख करना अत्यन्त आवश्यक समझते दं। यह सिद्धांत 
है “भरावान्‌ की पूजा करों और कोई पाप न करों और 
निरन्तर तप घोर तितिक्षा ( रिणप्रीप्रते6 ) का 
अभ्यास करो ।” दूहदू छोगों के सिद्धांतों का बतलाने- 
वाझे २०००० (बीस पदस्न ) 'छोक वा मंत्र थे | उनका 
अभ्यास करने के छिए २० वर्ष छगते थे। वे मंत्र या 
छोक हुदददू लोगों के गुरु ओर उनके शिक्ष्य कण्डाग्र रखा 
करते थे । उनको छिखकर रखना घमंषिरुद्ध समझा जाता 
था । जब उनका डपदेषा जनता को किया जाता था, तो 


उच्च नियत अधिकारी द्वारा ही किया जाता था। डने उप- 


बैंशास १८ ६१] 


देशों में से अनेक उपदेश ध्मोतक भी प्राप्त द्वोते हैं| 
परन्तु उनकी प्रमाण प्रतीक साथ नहीं जाती थी। डूहृद्‌ 
किष्यों को बढ़ा गुप्त रीतिसे पर्वतों की गुफाओं और 
जंगरों के एकांत स्थानों में शिक्षा दी जातो थी, जिससे 
उनको सिखाई शिक्षाएं कोद्दू छुपकर सुन न छे । इसाइ- 
यत का राज़ हो जानपर भी इस शिक्षाविधि का सिल- 
सिछा चलता रहा, बाद में द्रहद छोगे के सिद्धांतों को 
दुहदों के ठंगपर संकलित किया गया और उनको गागाकर 
न्‍्< 


प्रचार करने के छिए काम में लाया गया, जिनको ''पांछ 
के अद!' नाप्त से पुछारा जाने छगा। 


सकी उपासना । 


बृहदू-धमंशाख के णति पविन्न जोर विज्ञुदध भाग भति 
अधिक प्राचीन थे | बाद में बहुत से असद्य देवीदेवता आा 
घुसे, जिन्‍्दों ने दृदृदू-फे-धम! के बिगाड़ दिया । बाद के कुछ 
भाचार्योने मूर्तियों की पूज। भी घुसड दी और परमेश्वर 
के भनेक स्थानापन्न रूप भी चला दिये। वेही हुहद्‌ लोगों 
के सबसे प्रथम अनुयायी थे। उन्होंने 'सूथ! को 
सब जगत्‌ के प्राणों के प्राण परमेश्वर का मुख्य प्रतिनिधि 
नियत किया, सका समस्त-निसगग का बडा प्राणदाता 
समझा | उसके बाद के द्रइव्‌ छोगों ने परमेश्वर की मूर्ति 
में कुछ पशुसम्बन्धी जेग्ों की योजना की, ५5 
परमेश्वर के गुणों को पूर्ण रीति दु्शाने की पूर्ति की गई। 
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जिनसे 
क्योंकि देवों की किसी बात को भी मानवरूप में बत- 
कछाता द्ुदृद्‌ पिद्धांतों के विपरीत समझा जाता था। 
मद्दावाय 'गिढ्दास' ने द्वइद्‌ को 
ले का 
विद्यमान थीं।वे मिश्र देशके भूतप्रेता की भयावनी 
0 ०३ ० पु 
कक पु टू 5० पक. पु पा री 
के भीतर भार बाहर भ॑ 
रहा करती थीं, डनके विकृ थे 


0 के 
ने द्ृइद्‌ छोगों की देवमूर्तियों का 
वर्णन किया है, जो कभी बर्तानिया ( जिदिश ) टापुओं में 
४ पर 
सूरत की मूर्तियों से भी बढी चढ़ी थीं। ऐसी मूत्तियां 
उनके मंदिर की सागिदी दीवारों 
भयावने रूप होते थे। 


#«« ध्यी प कर 
सवापारे 'देव! । 
तकेद्व/रा यह निणेय हो चुका है कि बिदिश हृवीपों 
में भी मूर्तिपूजा का प्रचहतन रोसन-अ्क्रमणो के पूर्व न 
>..] में 


था, परम्तु रोमन आक्रमणों के पश्चात्‌ ब्रिटिश ह्पों 


हज 


भी सेदिटिक नामों से इन्हीं देवी-देवताओं की मूर्तियां 
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द्ुइद-धर्म-पैधिद्य-धर्म । 


पुजने कगीं जिनकी पूजा रोम भोर यूनान में होती थी। 
एक वृक्ष के रूपए में परबह्य परमेश्वर की पूजा होती थी। 
हा उसको सस्‌ (शासः) नाम से पुझछारते थे | ह सस्‌ (शास;) 
का बर्थ है, मद्दा शक्तिशाढी ()(.॥४५)। द्वइद्‌ छोगों 
ने सर्व शक्तिमानू परमेश्वर देव के लिए इस वृक्ष को 
प्रतिनिघिरूप से नियत करने के छिए. अपने कभडोस- 
पड़ोप्त तथा अपने समस्त पुरोद्धित-मण्डल की सहमति 
की थी, और एक बहुत द्वी सुन्दर ओर उत्तम वुक्ष चुना। 
उन्होंने उच्त मद्दावृक्ष की इधर डघर की अनेक शाखाएं 
काटकर उनमें से दो बडी शाखाभो को तने के साथ 
ऐसे ढंग से जोडा, कि चे उसकी दो विशाक मानवभुजाभों- 
के समान प्रतीत द्वोती थीं। उन्होंने डस वृक्षकी छाती 
पर नाम्त खोदकर छिख दिया “8० 'थ्रेऊ' ( देव )। 
वे धनी नामसे परमेश्वर का स्मरण करते थे। दाईं 
भुजाकी शाखापर लिख दिया 86308 [हासः से० 
घास] बाई भुजापर छिछ दिया ८८१०७ बेछेनस्र 
[सं० बेकेन >> वरुग ) तने के बीच में छिब्ब दिथा 
( एक४ ) थारनिल [ सं० घरणीश, 'धरुणः 


जब द्वुइद्‌ धमें का अधःपतन होने छगा, तब अनेक 
देवताक्षाकी पूजा के साथ एक देवकी पूजा का भाव 
ब्रिलुप्त होने छगा। 'हासलू! देवता [5 'भासे! मंगछ 
देवता समझा जाने छगा। उसको युद्वों ओर सेना- 
भोंका अषिष्दान्‌ देवता मानते थे, इस$। और भी अन्य 
नामों से भी पूजते थे, उसकी पूजा नंगी तकछवार के रूपमे 
भी करते थे । उसकी भेंट वे समाज लूट्टपाटकी सम्पत्ति 
चढ़ा देते थे | सीजर का कद्दना है कि जब वे विजयी 


5 9० 


द्वोते थे, वे विजय में जो कुछ भी पाते थे, उनमें से समस्त 


पशुभॉकों इस देवता के आगे समर्पित कर देते थे भोर 
शेष विजय लक्ष्मी को एक नियत सुरक्षित स्थान में रख 


देते थे। णनेक प्रान्तों में इप्त प्रकार के समर्पित पदाथे 
देख जा सकते ये।| कभी कभी तो छोभमवद लोग धर्म की 
उपेक्षा कर के लूट का मार छुपा भी देते थे भर बहुत 
से देवतापर श्म्पित वस्तुओं मे से चुरा के जाते 
थे। परन्तु ऐसा करनेवाकों को बहुत कडा दण्द्ध दिया 
जाता था । 


वैदिक धर्म । 


ददेव-तात' तथा अन्य देवी देवता। 


/ के 


समस्त विश्वके पिता के रूप मे द्ृइृद्‌ लोग पुक और देवता 
की पूजा करते थे, जिसको वे 'त्वेउतेतस! ('27(8&06४) 
जिसमे इग्लिश्त दो शब्द थे )27-73६४, जिनका श्रथ 
है, परमेश्वरपिता ( देव-तात ) बाद में इस देवता को 
पाताछकोक का राजा माना जाने छगा, उपका "दिध! 
( 8 ) नामसे पुकारा जाने छगा। ससी को रोसन 
और यूनानी छोग प्लूटो ( 00०0 ) नाम्र से कहते थे। 
कई समझते हैं कि लोग उसे 'मकंरी!' ( ऐैटिएपाफ ) 
नाम से पूतते ये | इसमें सदेह नहीं कि ब्रिटिन द्वीप के 
छोग भाक/शी प्रहो की भी पूजा करते थे, उन्होंने सूभर 
के अनेक मन्दिर खड़े किय्रे थे, वे सूये को अनेक नामों 
से पुकारते थे, जैसे-बेल 3८), बेलिनस ९॥0७५७४, बेकतु- 
कर्देस !१९]३४:०७४॥0०४४, श्षपोक्छो 0 00)]0, प्रानिश्रस 
0780)05 इच्यादि, ये सब नाम सूर्य के अनेक गुणों 
को बतक्षाते थे। इसी प्रकार चन्द्र की भी बहुत पूजा 
होती थी | चन्द्र के भी सूर्य के समान, उसी के पास अनेक 
सन्दिर थे | ब्रिदान छोग विद्युत्‌ की पूजा करते थे, जिसे 
वे “8॥9709' 'तरनिस”' (स० तरणि) नाम से पूजते थे। 


परन्तु ब्रिटिन राजके बहुतसे देवता तो मानवरूप देवता 
हो गये थे, नेक उनमे विजयी राजा थे, भनेक बुद्धिमान्‌ 
अज्‌ थे या वे थे, जिन्होंने पूेकाऊमे कोई बड़ा उपयांगी थे 
शिक्ष्प आविष्कार किया था। प्रायः उनमें अधिकाश वही 
जिन को शोप्तन भर यूनानी पूजते थे। सम्भव हैं इनमें 
कुछ बहुत प्राचीन काछ के हों, वे श्राप: सेल्ट या कैल्ट 
जाति क थे, थे शब्द फेक्टिक्‌ भाषा के ही थे। रोम और 
यूनान के छोग दूसरी जातियों के देवीदेवताओं को अपना 
लेने भे भी बडे चतुर थे | जो जधिक जगछी भोर असभ्य 
जातियें होती हैं, वे अपने रिवाजों भौर पुदैजाकों अधिक 
हृठता से पूजा करती हैं । एक अधेदेवता 39प/एा 
सटने था। यह 'तीतान' जाति का आदिपुरुष था। इश्च 
नाप का शब्दार्थ है रणबीर (9560० शत-रण) | ज्यू- 
पिटर का मूछ नाम है 'जो! (0ज़ ) यह भी कैद 
भाषा का छाज्द है, जिसका अर्थ है जनान [ 0०ए युवा, 
युवन्‌ ]। जूपिटर सेटरन का कनिष्ठ पुश्न था, जिसे राज- 
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| वर्ष २०, अंक ५ 


गद्दीसे च्युत कर दिया था। उच्के बड़े पुत्र थे (८०६0॥९) 
नेपचून भोर (]00) प्लूटो | वे डसके युवराज के समान 
काम करते थे। रोमनें ने उसके नाम के साथ 'पातर' 
( पिता ) का नास छोर जोडकर बढ़ा कर दिया और वह 
'जुपितर' कहटछाने छगा | 


ब्रिटिन द्वीप में 'मकरी ( '(श८प्राए) एक घन आाकार- 
रूप में पूजा जाता था। गोछ बाछ्ों का चही मुख्य देवता 
था, इस के साथ कई प्रतिमाएं थीं, उसको समस्त ब्रिक्षपों 
का प्रवर्तक माना जाता था | वह यात्राओं में उनको मार्ग 
वा दिश्वा दिखाता था, कास भौर वणिज-व्यापार का 
भिष्ठातू देवता था। वह माइया ( ॥/(७% ) द्वारा 
ज्यूपिटर का बढ़ा कृपापाश्न पुत्र था। उसको ऐता से 
योरोप का प्रश्चिसी भाग शासन के छिये प्राप्त हुआ था। 
वहां उसको सेक्द-भाषा का नामप्म प्राप्त हुआ "मरी 
॥6६70079 ( (८7६ «वाणिज्य के पदार्थ और श१ ८ 
मनुष्य ॥(९६ छा « '०पा७ ) 


इध्ो प्रकार ब्रिटिश द्वीप में अन्य भी अनेक देवी और 
देवता ये, जिनकी प्राद्ीन काल से पूजा होती थी। जैसे- 
एन्द्वास्ते ( 8॥073806 « हन्त्रदस्त ) इसको ( ४९॥ए४) 
बोनस! कहते थे, इस का दूसरा नाम था दियाना ( ])8- 
78 ) भौर ( 7677७ ) प्रिनरवा, ( (2९7९8 ) सेरेस, 
( ?०४४/७१८ ) पोस॑रपोइन | इत्यादि, जिरिश छोग 
सर्प ओर बैल की पूजा भी करते थे। कोई ताछ, ताछाव, 
प्रेत, या जगर ऐसा नहीं था, जहां कोई जिश्न न 
रहता या न माना जाता था। उप्तके निमित्त खूब धन 
चढता था । सुधणे, भोजन, चस्र छोग पानी में भी 


डाछते थे। 


धमंथल। 

प्राचीन ब्रिटिन के द्ृहद छोगो के पूजा छ स्थलों में प्रायः 
घने भ्रोक के वृक्षों के झुण्ड होते थे, जो देशमें प्रायः अनेक 
स्थानोपर थे। इन घने वृक्षों के भीतर पूजा का खुका 
स्थान होता था, बीचमे वे बढे बढ़े पत्थरों की इकइरी या 
दोहरी कतार खड़ी करते थे| कभी उनपर आड़े पत्थर 
भी रख देते थे | प्राय. देवता के नाम से वे झ्षिका खड़ी 
कर देते ये। बीचरस एक चोडी वेदी रखते थे, जिसपर 


वैशाख १८६१ ] 


देवताके निमत्त अप्रिमें सुगंबित पदार्थ जछाते थे। कभी 
कभी वे अहाते के बीच में केवक पत्थरों को देरीभर 
छगा देते थे । 

परिक्रमा | 


दृहद्‌ छोगोंकी पूजा और पद्भतियों के सम्बन्ध में 
बहुत रहस्य हैं, जो अमीतक स्पष्ट नहीं हुए हैं। उनमें 
एक रिवाज था, जिसे वे 'दियासूइक' ( [)९&४पां) ) 
कहते थे | इसका सम्बन्ध सूर्यपूजा से था । इस संबंधर्मे 
डा० रिन्डल अडेकजेंडर ने अपने एक निबंन्ध 'अयोना! 
(008 ) में छिखा है- ''वे अपने पवित्र चक्र में पूर्व 
से पश्चिम को तीन बार परिक्रमा करने को बढ़ा महस्व 
देते थे । इस प्रकार वे सूर्य के मांगे का अनुसरण करते 
थे ५ । इस प्रकारसे वे समझते थे कि वे परम प्रभुकी 
इच्छा और आज्ञा के अनुकूछ रहते हैं । इससे वे अपने 
प्रति सब कुशल-मड़ल सम्पादन करते थे” । 'हसी प्रकार 
जय वे सूर्थ की गति का अनुकरण करते थे, तो उसे वे 
सोंगछिक समझते थे, इसी प्रकार दुरके किसी पवित्र 
तीर्थ में पूर्व से पश्चिम की भोर तीन वार परिक्रमा करने 


को धार्मिक कतेन्य समझते थे ।”! 


दरइदू छोग मंदिर का एक परिक्रमा मार्ग बनाते थे। 
वह परिक्रप्तामाग सूर्यका क्रांतिमागे समक्षा जाता था, 
वह प्रायः दक्षिणकी ओर पूर्व से पश्चिमकों बना होता था, 
उसको 'दियासूछ! ( [2688प7] ) कहते थे। इससे 
विपरीत बाई भोर से भाने को ( 0870प्७४पां] ) 
'कार्तुआसू हछ” कहते थे [ (॥7-क्लाना, ;8-बाई और ] 
यह भष्ठछा नहीं समझा जाता था। परिक्रमाका यह अभर्ति 
प्राचीन रीचाज था, जो भ्नन्‍्य देशोींम भी प्रचक्षित था। 
यहूदी छोग अपने पूजनोय अप्निकी दृक्षिणा-परिक्रमा 
करते थे। और इसरायल छोग जैरिकोकी दीवार की पवि- 
कमा करते थे । 'दियासूइल' की विधि आयहैंण्ड कोर 
वेत्स और स्काटक्ेण्ड के पवती भागों में भी प्रचछित 
थी । और अभी भी इसका सर्वथा छोप नहीं हुआ है। 


इसी प्रकार एक रिवाज था कि १० साचेका या वर्षके 
प्रथम दिवस वे सिसकेटों भामक पोघेको काटते थे। चन्द्र की 


शेप 


द्रुश्दू-धर्म-त्रेविद्य धर्म । 


षष्ठि, अमावास्थाकी प्रतिपदा और पूनम ( दक्ष पूर्णमास ) 
कोभी बड़ा पवित्र मानते थे। १ मई आर १ नवम्बर 
( वैज्ञाख कार्तिक ) का वें अन्निद्वारा दोतिहवर मनाते 
थे। बे अशिकी रेखदेखभ कुप्तारी खिय्ों को नियुक्त 
करते थे, जो प्रति वर्ष वसन्‍्त संक्रांति के अवसर पर 
नई की जाती थी । 
९ ८8 जिलिए मत 
घमंसभा, धार्मिक कृत्योंकी व्यवथा। 
द्इदू छोगोंकी घार्मिक सभामें स्री और पुरुष दोनों दी 


शक 


सम्मिलित होते थे। घार्मिक क्ृत्योंके अवसरपर शाम्ति बड़ी 
कठारता से रखी जाती थी । जो व्याक्त धार्मिक कृत्योंके 
अवसरोपर बातचीत करते पाये जाते थे, उनको तीनवार 
घमकाया जाता था ! इस पर भी न मानते थे, तो उनकी 
पोशाक का पल्छा काट दिया जाता था। फिर भी 
आज्ञा उछघन करने पर ओर भी कडोर बर्ताव किया जादा 
था| सौजर का कथन है कि गोलवापियों के लिये 
सबसे कहोर दण्ड यह था कि, उनको धार्मिक देवपूजन 
अवध्तर पर थाने से रोक दिया जाता था। 


पशुबालि और नरबलि | 

कई देवताओं पर पश्ुब॒क्ि किए जाते थे। श्रेत चेक 
विषश्षष रूपसे बलि किया जाता था। उनमें कभी कभी नर- 
बलि भी की जाती थी। म्रि० टामसन का कथन है कि 
कभी कभी बलि योग्य मनुष्य को बाणोंसे छेदा जाता था, 
और पविम्न वृक्ष-निकुंजों में उसे झूछी भी दी जाती थी। 
कभी कभी यह हष्याकाण्ड बढ़ी कराता से किया जाता था, 
उनको बड़ी मात्रा में कतक् करते थे। कभी एक बड़ा भारी 
घास फूसा का भारी ढेर छगा देते थे, उसमे फूस के पूछे 
लऊकड़ियां और उनमें ही पश्चु भोर बलि के मनुष्य बांधकर 
आग ऊगाकर भस्मसात्‌ कर दिये जाते थे। बालिके नरोंको 
मन्दिर में नंगा करके छाया जाता था। भर औषधियों का 
रस डालते थे | ऐसी नरबछियां कभी कभी जनताके समक्ष 
करते थे | कभी कभी विशेष विशेष अवसरों पर विशेष 
भविष्य बातें जानने के लिए करते थे। ढायोडोरस का 
कथन है कि- वे छोग बलि के मनुष्य को छे छेते थे और 


है १ 5, 


तलवांर के एकद्ठी हाथ में उसे पेंट और छाती के बीचमें से 





हू अपनयन में सूर्यदशन- “सुयध्वावृतमत्थावतस्व! की विधि देखो | 


ब्रेदिक धर्म । 


काटकर दो टुकड़ा कर देते थे | उसके घड के गिरने, तडपने 
ओर रुधिर की घार के फूटने की क्रियाएँ देखकर थे भविष्य 
की बातों अनुमान किया करते थे। इस सम्बन्ध में उनके 
पूवेज़ोने कुछ नियम निर्धारित कर रश्े थे, जिनके अनुसार वे 
भविष्य जांचा करते ये। बाल के टुकढों को बाद में अभ्नि में 
ही डाल विया जाता था | यद्यपि वे नरबछिकों उचित नहीं 
घमझते थे, तो भी बालि योग्य नर को सूअर से भी भयानक 
जानकर उसकी बलि कर देते थे। गॉलिक भाष। में एक 
भी शब्द नरबाकि या पश्चुवक्ति का सूचक नहीं है, तो भी 
जो शब्द देवता के लिए चढावा देनेका है, उसका शड्दार्थ 
है-..- 


5 


“पूण्या टिकढी के समान अन्त की बल्कि”? 


के 
नरबलि का दोष द्वद्दद्‌ छोगों पर ही नहीं छगाया जा 


जे क ७ ३ 


सकता, उस समय के मिस्र, कार्थज, प्रोतिश्षिया भादि में 


जी] 


भी 'नरब॒कि होती थी। द्वददद्‌ कोगों की पुज्ञा-भादि करमे 


फोनिशिय!वालोंके इतने सहगा थे कि अनेक छेखकोंने दोनों 


क् 


के सरबन्ध में एक स्लाहदी लिस दिया है । 


द्ुइद्‌ धर्म का संहार । 


न] 


दृइद्‌ छोगों ने ब्रिटेन और गेल प्रास्तों में खूब राज्य 
च् पु 


क्रिया है | रोमनों के भाक्रमण ने द्वइदू छोगें। को धक्का 
लगाया । भ्ागस्टस्‌ सीजर ने रोमन नागारेकों के छिए 
एक राजाज्ञा निकाली कि- वे द्रुहदद्‌ कोमों के किसी प्रकार 
के धममं करकों खय न करे । 

टायबिरियन रोमसे ट्रइद! की सब देवपूजाओंका निकाल 
दिया था। साथके प्रान्त मेंस भी द्इदोंकों राजा काडियसने 
निकाल बाइर किया क्ाडियसने उनको गॉलमेंसे भी निकाल 
बाहर किया, ब्रिटन प्रान्तमें भी उन पर बड़े अत्याचार होने 
छगे, वे बिचारे भागकर एग्केसी टापुओं में भरा गए। रोमके 
बादशाह नौरों के समय के शासकों ने द्रहृद्‌ लोगों के पूजा- 
स्थानों की वृक्षों के समृहा को कार गिराया उनके मन्दिर 
गिरा दिए गए, उनकी वेदियां डखाड़ ढाक्की गईं, उनके 
बहुत से पुरोष्धितोंकों जीते जी जछा दिया गया | इस प्रकार 
के छगातार अनेक अल्याचारों के पश्चात्‌ द्रइद्‌ छोगों की 
विधि से पूजा करनेवालों का भ्रन्‍्त हो गया। ब्रिदिन में 
इनके अवशेष १७७ इंस्वी तक तो पाए गए | बाद में 
राजा लूखियस स्वयं इंसाई हो गया। मोना टापू में स्रौ 


शैज३ 


[ वर्ष २०, अंक ५ 


सार बाद तक भी द्इृदः छोगों का मत चढ्ा । ज्यों ज्यों 
ईखाइयत फैली हों ध्यों दृइदों को धममं नष्ट होता गया। 
बादक कोरबा और कुछढी नाप शासका ने अन्य धर्मो 
को वही कडाई से दबाया जोर ईसाइयत मानवसमाज 
पर छाद दी गई ओर द्रइद धर्म सदा के छिए कूच् कर 
गया। * 


आलोचनाव्मक दृष्टि । 


द्ुदददों के धर्म का जे! वर्णन इमने पूर्व किया हे, उसका 
मुल्य क्राघार “6 ४08४8 ० ४06 ४०००१ 
नाम्रकी पुस्‍्तक हैं। यह प्रेथ भाठ सण्ढों में पूणे हुआ हैं। 
और समस्त घमा और मतों, पंथों के सम्बन्ध में पर्यौप् 
विस्तार भौर इंमानदारीसे विश्वकोश के रूप उत्तम रीतिपे 
लिखा गया हैं। क्रपनी ओर ले इस छेखमें हमने कुछ 
नहीं मिलाया है| इसके पढने से हम इस विलुप्त धर्म- 
सम्प्रदायके सम्बन्धमें अनेक बातोंका ज्ञान होताई। 

दृर्‌द! नामके सम्बन्ध में। 

इमने इस संप्रदाय का नाम 'द्रइद्‌' लिखा है। अंग्रेजी 
अक्षरों मे [07008 किखा जाता है, जिसे कोग प्रवाह 
से 'डूइड! उच्चारण करते हैं, परन्तु दृसका उच्चारण 
'दरहदू” ही करना चाहिये। “'मूछ दाब्द ! क्षीषक में 
इसका एक सूछ धाब्द दुख ( [)78 ) यूनानी साषा 
के शब्द को बतलाया है, जिसका अर्थ वृक्ष है। वस्तुतः 
यह यूनानी शब्द 'दुस' संस्कृत का 'द्रु! शब्द है, निसका 
अर्थ वनस्पति या वृक्ष दे। द्रुम!” शब्द भी संस्कृत का 
है। वेद भे द्ु-अन्न-द्रन्न शब्द भरिन के छिये आता दै, 
जिसका अर्थ है बृक्षकों अन्नवत्‌ खानेवाला। द्प्त विवे- 
चना से इम केवेल 'द्ृहद' शब्द का ठीक उच्चारण 
निधौरित कर सकते हैं, अर्थात्‌ इस का उच्चारण 'द्र! दे 
'ड्‌ः नहीं है | 

परन्तु यह 'दु-हृद” यटह्ट शब्द भी स्वत; मूल शब्द 
नहीं है। इसका भी सूछ प्राव्द भर है। केखकने अपने 
काक की एक कल्पना के अनुसार मूल शब्द 'दुरिव! 
बताया है, जिसका अथे 'सत्य का सेवक! हैं। हसमे मूक 
झढ्द में ( ४770 ) सत्यवाचक इंग्लिश शब्द का 
आभास प्रतीत होता हैं । सम्भवतः यह झ्ब्द 'दृदृद्‌! 


चेशाख १८६१] 


न उद्चारण होकर दसका उच्चारण “ब्रृइद्‌' रूप से भी 
होता हो | आगे हम देखते भी हैं कि इनके बादके 
- उत्तराधिकारी बाद से तद (790) नाम से कद्दे यपु 
हैं। इस नाम में 'त्र' जैसा का तैसा सुनाई दें रहा है, 
सम्भवतः मूछ झढ्द 'त्रि-विद्‌' 'श्रयीविद्‌ 'ज्रेविद्च' हो। 
यदि 70५८) को मूछ ब्ाब्द माने, तो इसका भो मूछ 
शडद 'शभ्रुत्‌ की कव्पना हो सकती हैं, अथोत्‌ ब्रुदृदु-अुत- 
विदृ । वेद में अत! शब्द सत्य का वाचक है। श्रत्‌८ 
07पां।-त्रुधन्टूथ! यह पघणेविपयास देशभदसे बोल न 
सकने के कारण हो गया हो । या “श्रुत' शब्द वेद का वाचक 
है । बेदको ही प्राचीन काछ मे 'सत्य! त्रिकाल सत्य, 


मानते हैं, इससे “श्रत' से 'ट्रथः बनाहों। 


स,पा दवा, टया तमें बदलता दीखता है। श्रीयुत पोकाकने 
अपनी “इन्डिया इन्‌ ग्रीस्‌' नाम पुस्तक सें छिखा है कि 
अनेक संस्कृत शब्दों मे स, श, त,र में बदले है, जेले-पद॑त 
'त्रोमेरस! 'सुमेर का अप्रेश है। इसी प्रकार संस्कृत 
का 'श्री” शब्द अग्नेजी के (]7९88॥779 ) टैयरी (खजाना) 
में उपस्थित है । इसी प्रकार 'ट्रथ' घाब्द में श्रुत झ्द 
की सत्ता सम्भव है । इसी प्रकार हरइदू' में त्र॒इतू, श्रु- 
विद्‌, श्रुवविद्‌, अथवा त्रेद्‌, ब्रविद्य, त्रयाविद्‌ शब्दों का भी 
अाभास प्रतीत द्वाता है | परन्तु यद्द सब केवछ कहपना- 
मात्र हैं। जब तक इनमें से हम कोई प्राचीन प्रचालित 
काब्द महीं पकडेंगे, सबतक ये कल्पनाए बहुत महत्त्व की 
नहीं हैं । 

हम देखते हैं कि ये ध्रृदद! छोग अपने धममे के मन्प्रो 
को बड़े रहस्य से रखते थे, गुरुपरग्परासे सुनते थे, 
इनकी संस्था २००००के ऊगभग थी | इत्यादि ये सब बातें 
“ब्रयी! के साथ मेल खाती हैं । ओर कोई सनन्‍्देह नहीं रद्द 
जाता कि यहां अवश्य मूछ धाब्द '“त्रयी-विद्‌” या प्रैविद् 
है। यहुदियों का जो धर्मग्रन्य 09) है, वह भी 
“ज्रयी' 'श्रयः का अपर प्रतीत होता हैं।वे उध्कोा 
अग्निपटछों में सृष्टि के भादि में प्रकट हुआ मानते हैं, 
शोर उसके शब्दों ले संसार को उत्पन्न हुआ मानते हैं। 
इधर भारतीय प्राचीन विद्वान भी वेदके शब्दों से संसार 
को उत्पन्न हुआ मानते हैं, जैसा कि साथण के मंगल 
छोक तथा मजुके छोक से विदित भी होता है -- 
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दुइ्द-ध्ं जेविद्य-धम । 


वेदशच्दे भय एवादो निर्मम स महेध्वरः ॥ 
अस्तु । हमारा कहनेका तात्पय यहद्दी दे कि प्राचीन 
धर्मोका मृल वेदन्नयी था, जिपे द्िश्री या यूनानी छाग 
'श्रय:' का अपन्नेत्र [| ०2] 'तोरा? कहते थे और ब्रिटिश 
टापू के धार्मिक पुरोद्धित छोय दसको जानने से 'ब्रविद्य? 
या 'ब्रयावेद्‌' बिगड़ कर (]7७70) ब्रैद और 'ब्रुहृद! 'द्रुहृद्‌ 
कहलाते थे | 
इनकी सारी व्यवस्था को आप ध्यान से पढ़ें, तो ज्ञात द्वोगा 
कि ये सर्वेथा वेदज्ञ ब्राह्मणों के समानही मान प्रतिष्ठः प्राप्त 
किये हुए थे | इनका एक वर्ग 'वेत्स! था, जिस में हमें 
वेद' शब्द का विकृत रूप स्पष्ट प्रतीत द्वोताहे। क्या 
क्षत्रजो का (790)॥) फेथ शब्द वेद शब्द का अपमभंश 
तो नहों? कोर फेथ से रद्दितों का नास्तिक भी कदाचित्‌ 
इसी भावना से माना जाता हो, जिससे हम "वेद! के 
माननेवाले को नास्तिक! कद्दते के | 'फाइ डेलिटि' में भी 
वही वेद! शब्द ध्वनित हो रदा है । 00] (अविश्वासी, 
भवैदिक-वेदविरुद्ध) प्रधार्मिक शब्द उच्ी प्रकार नाध्तिक के 
समकक्ष शब्द है| इसी प्रकार वेट्स! वर्ग में से 'प्रोफेट! 
श्रादि गुरु या सन्‍्तमहात्मावाचक शब्द भी विचारणीय हैं । 
वे'फैडस्ट' कहछाते थे इसका मूल शब्द 'वेदस्थ' प्रतीत है, 
'ब्रोफ़ेट” का मूलक 'प्र-वेद” (८ उत्तम ज्ञाता ) प्रतीत 
द्वोता है। 
द्रदद्‌ छोगोंकी जीवनचर्या और घर्मकृश्यों पर ध्यान दुने से 
उनकी समस्त बाते यहां के ब्राह्मणों से मिलती है। रोमन- 
राज्य ने इनका स्वेनाश कर दिया ओर इसाईयों के 
अ्रत्याचारी शासनने तो इनका मूलोाच्छेद ही कर डाछा। 
इसकी बढ़ी करुण-कथा है, जो पाठकों को किस्ली अन्य छेख 
में सुनाधेंगे। 
'मब्रविद्य' ओर श्रयीविद्‌ शब्द का प्रयोग प्राय; सनु 
श्रादि प्राचीन धर्मशासत्रों में अनेक बार जाया है, जेस-- 
बरैविया देतुकस्तकी (मनु० ९ ) 
सम्भव है यह शब्द पूर्वकालछ में विश्लेष बेद-विद्वानो के 
लिए योगरूढ हो गया हो और वे छोग ही योरोपके 


बिटिछ टापुओं में जा बसे हों | ओर फिर वे भी घर्मविद्या- 
हीन होकर अपने विक्ृत रूप में रोमनों के शाखनों ओर 


ईंसाइयों के भ्त्याचारों से नह दो गये हों। 


३] ९ 
धैद्क धरम । 


इनके घार्मिक विश्वास सर्वथा हिन्दू मन्तव्यों या उपनि- 
पदों के मन्तथ्यों से बहुत अधिक मिलते हैं | जीव के पुनजन्म, 
ओर आवागमन के सिद्धांतों म॑ तो कोई भेद ही नहीं 
है। गीता में जमर भात्मा को मानकर जेसे वीरता के छिए 
प्रोत्साद्वित किया गया है, वह बात इन 'द्रइद्‌! छोगो में 
इतनी अधिक थी, जिपस्का उलेख बढ़े श्रावदयक रूप में 
किया गया है। आगे “श्रेय, प्रेय मागे? का वर्णन सर्वथा कठ- 
उपनिषद्‌ से किया मारूप्त होता हैं | कोको की व्यवस्था, 
इंश्वर की पूजा, धर्म, तप, तितिक्षा के सिद्धांत, मन्त्रे की २० 
सहस्र संख्या ,उनका कण्ठाग्र रहना यह सब बड़ी आख्रर्य की 
बातें हैं, जो निश्चय करती हैं कि ये क्षवइय वेद्‌-घमं के मान- 
नवाक् थे | इनके पास तीन वेद थे, इनके भाश्रम वृक्षों के 
झुरमुर में रहते थे, कया ये चेदिक वानप्रस्थी सन्‍त तो न 
थे? इनक यज्ञ के शिकामय यूप खड़े होते थे, यह सथ 
बड़ा रद्ृस्यवाद है। इन लोगोंने परमेश्वर का प्रतिनिधि 
सूर्य! को प्राना, क्या यद्द वेद को झलक नहीं है? 'स्य 
आत्मा जगतस्तरथुषश्च' इसी प्रकार 'सविता! को 
मुख्य मानकर उसी के मन्त्र को गुरुमनन्‍्शत्र मानना, कदाचित्‌ 
इन छोगो में भी द्वो, परन्तु जिन छोगो ने इनके घर्मा का 
कुछ कुछ वर्णन किया है, वह भी अनेक अनुव द-प्रद्मनुवाद 
द्ोकर हमें वेसा भी मिल रहा है, उसमें भी सत्यता फूट 
फूट कर निकल रही है । 


4 


क्ापको यह पढ़कर भाश्चर्य होगा कि द्रइद्‌ छोगों में 
मन अक्रमणों से पूर्व मूर्तिपूजा नहीं थी, यह आसुरी 
पति रोमने से इनमें आई | वे वृक्षरूप में भी परमेश्वर 
। मानते थे। क्या अश्वत्थ रूप से परमेश्वर का वर्णन नहीं 
हैं? फिर क्या अन्घविद्वासियों ने पीपल की पुजा नहीं 
चलाई? चेसी ही बाद में इन छोगों में 'ओक! (०08): ) 
वृक्ष की पूजा प्रचलित हुई। 


|, 24% 24/ 


|/ छा 


बडे भारी वक्ष को 'हाससू! के रूप में बताकर जो पूजा 
की यह भी एक आश्रयेजनक बात दे। उसका नाम 
'हासस्‌! संस्कृत के 'शास! प्ाब्द का रूपांतर है । शास' 
शब्द इन्द्र छा वाचक वेद में आाता है | डसका आर्थ 
महान्‌ शक्तिशाली वेद में ज्यों का हों आता है--- 
शास इत्था महान्‌ असि। 
उसका नाम उन्होंने 7):7 (येजओओ) रखा। क्या यह देव 
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शब्द का रूपांतर नहीं ? यही चोन में 'तेओओ' घमें या 
ताओ धम (7&0|80॥) कद्दा जाता है | इपसे भाप इन्हें देवे, 
शास, मदहान्‌ के उपासक सहज दवी मान सकते हैं । वही 
बाद में नंगी तलवार के द्वारा बतछाया गया। संस्कृत में, 
वेद में 'शास' का अर्थ तछवार भी है। रामनों के सम्पर्क से 
इनमें ग्रहों की पूजा चछ पडी। सम्भव है, रोमन अत्याचारों 
से पीढित होकर पराया धममं इनमें चकछ पढा हों। इसी 
प्रकार आगे एक देववाचक शब्द 'तेभ्रो तातस' छे जो स्पष्ट 
हो 'देवतात! का रूपीतर है। 

अन्त में आप यज्ञवेदी की परिक्रधा का रिवाज्ञ भी पाते 
हैं, जो प्रथा भारतीय है। मन्दिर भौर तीर्थों की परिक्रमा 
का रिवाज्ञ अभी तक भारत मे प्रचक्षित है, यज्ञवेदी की 
परिक्रमा, आचार्य की परिक्रमा यह सब 'सूर्यावृत! दी 
कह्दी जाती है । यही भाव द्व्‌इव्‌ छोगों में था। इसी प्रकार 
द्रइद्‌ छोगों में पहले भत् से ही देवपूजा (यज्ञ) द्वोती थी, 
बाद में उनमें नरबछि तक घुस गईं | क्या यह परिवतेन 
भारत में होनेवाछे बाममार्गीय परित्र्तन के समान प्रतीत 
नहों होता? जब उनकी भाषा का देवता के बक्षियोग्य 
पदार्थ के बाचकर शब्द का अथे ही 'अज्नमय पूआ! है, 
तब उनमे पशुबलि का रिवाज हो ही नहीं सकता । यह 
शब्द अपूप या पुरोडाश भी, नहीं कह सकते। क्योंकि उध् 
मुख्य घाब्द का छोपही हो गया दे | भारतवर्ष के प्राचीन 
भारयकालछ का भी यहीं सिद्धांत था कि 'अज? भादि काब्दों 
का क्षध बकरा आदि नहीं पर बीज हैं | 

प्रतीत होता दे कि सीजर भ्ादि बादुके लेखा न॑ 
अन्य धर्मों की उलछटी सुछटी बातों को भी द्र्‌इदों के प्ताथ 
ही रलामिला दिया है | इससे उनके धर्मका विशुद्ध रूप 
जानना भोर भी कढीन हो गया है | तो भी इस दिश्वार्म 
अनुश्न्धान करने से भोर भी प्रखर सत्य वेदिक सिद्धांतों 
ओर मस्तव्यां की दृढ पुष्टि होगी। यदि ये जीवित रहते, 
इन पर इंसाइयत का स्वापद्वारी अत्याचार न हुआ होता, 
तो न जाने वेदके धमें का कितना भारी खज़ाना हमारे 
हाथ आता । कौन कोन प्ली विलुप्त शाखाएँ इन के पास 
प्राप्त होती | तोभी अनुसन्धानकर्ता इनके घर्मोका खूब 
तुछनार्मक अध्ययन करें, इस आह्यय छे हमने हन के घ्मोके 
सम्बन्ध में यह विस्तृत छेख छिसख्ता और कुछ दिगदशेन 
भी कराया है। 
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मंत्राथ और गायत्री 


मंत्राथ ओर गायत्री । 


( ले०- बैच्यराज पं० रमांकांत झा आ० शास्त्री, स० संपादक 'माला' ) 


मंत्रार्थ का वर्णन हम प्रश्नोत्तरद्वारा फरेंगे। 

प्र०- मंत्रार्थ के प्रकार का होता है ? 

ड०- मन्न्नाथ ६ प्रकार का द्ोता है । 

प्र०- डन सबके क्या नाम हैं ! 

बु०- १९. भाव, २. संप्रदाय, ३. निगम व्याख्या, 
४ सर्वरहस्य, ५, कौलिक, ६. महत्व | ये छः प्रकार 
के अर्थ शिवज्ञोने 'गंधवेतंत्र' में किया है । 

प्र०- भावार्थ किसको कहते हैं ! 

उ०- जिस मंत्रार्थ में मंत्रक भाव साधार रीप्या 
समझ में जाने के लिए स्थल रूप से वर्णन किया 
ज्ञाय, चह भावाथ कहलाता है | 

प्र०- संप्रदायार्थ किसे कहते हैं ! 

ड०- प्राचीन आया तथा द्विजञातियां की केवल 
संध्या अर्थात्‌ गायत्रीही की उपासना करना संप्र- 
दाय है | वह जिस अर्थ से खांगापांग उपासना 
की विधि का प्रतिपादन कियां ज्ञाय, वह संप्रद- 
यारथ कद्दलाता है| 

प्र०- निगम व्याय्यार्थ किसको कहते हैं ! 

उ०- निगम चेद को कद्दते हैं और जिस मंत्रार्थ 
में चेदमतानुखार, विशेष करके आदख्यान यानी 
कथन किया जाय, यह निगम व्याख्याथ कहा 
ज्ञाता है। 

प्र०- सवरहस्यार्थ किसे रहते हैं ? 

ड८- जिस मंत्रार्थ में मंत्रांतगंत अलक्षित अर्थ 
को भी खसम्यक्‌ घर्णन कर दिया जाय, वह 
रहत्याथं कहा ज्ञाता है। 

प्र०- कौलिकार्थ किले कहते हैं ! 

ड०- जिस मंत्रार्थ में छुछशक्ति अथवा गायत्री 
है और केबल उसी गायत्री ही की उपासना 
करने से द्विज्ञातियां के अर्थेरूपी मोक्ष का प्राप्त 


होना सश्मव है, अन्य से नहीं, ऐसा ज्ञान जिस 
से लिद्ध किया जाय, वह कौलिकार्श कहछाता 
हूं । अथवा परत्रकझ्मल (ओं शिव) का साकार 
स्वरूप गायत्री है ओर फिर वही निराकारावहथा 
में आ कहलाती हैं। और इन्हीं दोनौपर ब्रह्म तथा 
ब्रह्म की योगानुष्ठान द्वारा षट्चक्रांतर में कला- 
घिकारभेद्‌ से उपासना करने से मोक्ष द्वोतो दे । 
ऐसा स्पष्ट शान ज्ञिस अर्थ से सिद्ध किया जाय, 
घह कौलिकाथ कदलाता है। 

प्र०- महत्तत्वाथ किसे,कद्दते हैं ? 

उ०- मद्दत्‌ नांम आत्मा और ब्रह्म का है 
कि जो सब तर्वाँ का तत्व है । ऐसा भाव 
जिस अर्थ से सिद्ध किया जाय, वह महत्तत्त्वार्थ 
कहलाता हैं। अथवा वेदांतशाखरानुलार अद्वेत- 
भाद से ब्रह्म को उपासना जिस अर्थ से सिद्ध 
किया जाय, वह मचत्तरवाथ कहलाता है । 


मंत्र का वणन | 


प्र०- मंत्र किसको कहते हैं 

ड०- यहांपर मंत्र शब्देन केचल वैदिक मंत्र 
समझना चाहिए | क्योंकि ब्राह्मणादि द्विजातियों 
को ही केवल वेद्‌ के पाठ कां अधिकार है। अन्य 
का नही । 

प्र०- वैदिक मंत्र किस मन्त्र को कहते हैं । 

ड०- केवछ आकार ( ४) को, फ्योंद्षि यही 
सब मंत्री के राजा है तथा सर्वव्यापक भी हे । 

प्र०- उपासनाप्रकरण में ओऔकार (आऑ) 
शब्द किस देवता का धाचक हे ! 

उ०- गायत्री का। क्योंकि द्विज्ञातियों को मोक्ष- 
प्रात्षिके लिए केवल गा पन्नी ही की उपासना शास्त्रों 


देद्क धरम 


में देखने को आता हैं। ज्ञिससे यह ज्ञान होता 
हैकि मण्य गायत्री मंत्र ओकार (आओ) ही हे। 
और इसी का जप ओर इसी के प्रतिपदक दे बता 
की उपासना करना योग्य है । 


प्र०- क्या आप तत्लवितुरिति चतुर्विशाक्षरी 
मंत्र को जो सब वेदोंमें गायत्री छन्द प्रतिषादक 
गायत्रो मन्त्र वर्तमान है, गायत्री मंत्र नहीं मानते ? 


ड०- हम इस मंत्रको गायत्री उन्दभदसे गायत्री 
मन्त्र नहीं मानते, किन्तु ओकारस्वरूपा गायत्री 
की सांगोपांग उपासनाविधिप्रतिपादक होनेले इस 
मन्त्रकों गायत्री मन्त्र मानते हैं! यवि यह छन्द- 
भेदसे यह मंत्र गायत्री मंत्र माना जाय, तो वेदोमे 
अनेको मन्त्र चतविश्वाक्षरी गायत्रों उन्द्प्रतिपांदक 
हैं । तो उन सबकी गायत्री संज्ञा होनी चादिये। 
ओर ज्ञब उन सबकी गायत्री सश्ना होगी, तो इसमें 
कुछ भी विशेषता न रहेगी। तथा यज्ञापवीतादि 
कार्य में कोई भी चतुर्विशाक्षरी गायत्री छन्द- 
प्रतिपादक मंत्र का उपदेश होने छगेगा, न कि 
खासकर इसी मन्त्रका और यशोपवीतग्रकरण में 
इसी गायत्री मन्त्र का उपदेश देने की आज्ञा है। 
तो चहां भी दोष होगा, अतएव गायत्री ही की 
उपासना प्रतिपादक हानेसे तत्सवित॒रिति मत्र 
की गायत्री मंत्र संशा मानों गयो है। न कि 
छन्दभेदेन । 

प्र०- ऑकार ( आं) मंत्र का क्या अर्थ है ओर 
मंत्राथ किस को कहते है ! 

उ०- आकार (आऑ ) का अर्थ गायत्री है। और 
उस गायत्री का केवल ध्यान करनाही मंत्रार्थ 
शिवज्ञीने माना है | 


प्रथम सोपान । 


इस सोपान में आकार (आओ) व्याहृतियुक्त 
तत्सवितुरिति ग्रायत्री मंत्रके अर्थ से लूर्थादिक 
प्रकाशमान पदार्थों में गायत्री को व्यापक मान 
बसकी उपासना का तिरूपण करेगे। 


३८०५ 


[ वषे २०, अंक ५ 


गायजत्रीमन्त्र- 
पु रू ५ 
आम भूमुषः स्व: तत्सवितुवरेण्य भर्गों 
देवस्य धीमहि। घियो यो नः प्रचादयात्‌ | 


पदार्थ- हम ब्राह्मणादिक द्विजाति लोग (सबितु- 
देवस्य ) सर्यादिक जो प्रकाशमान पदांथ हूं, उन 
प्रकाशमान पदार्थों के बीच में ( तद्धगः) तिस 
अक्षानादिक पापों के नाश करनेवाले तेज अर्थात्‌ 
गायत्री के तेजस्वरूप ( ओम ) ब्रह्म को (धीमहि) 
ध्यान करते हू । केसे स्वरूप को? ( भूभृवस्ववरे- 
ण्यम्‌ ) ब्राह्मण क्षत्रिय वेद्यादिकों के उपासना 
करनेयोग्य को (यः ) जो गायत्रीका स्वरूप ( नः ) 
हम लोगों की (घ्िय:) बद्धिकों ( प्रचोदयात॒) 
प्रेरणा करता है अथवा अपने प्रादुभूत होनेसे हम 
लोगों को आत्म्रज्ञान का उपदेश करता है | 


भावार्थ- हम ब्राह्मणादिक द्विज्ञाति छोंग सूर्य 
मंडलादिक प्रकाशमांन पदार्थों के बीचर्म गायत्री 
के उस ज्योति स्वरूप ( आ ) ब्रह्म का ध्यान करते 
हैं । जो गायत्री का स्वरूप दमारी वद्धि को मोक्ष 
प्राप्त्यर्थ धर्ममार्ग में लगाता है । 


कहीं ऐशस्ा भी लिखा प्रिलता हैं- मेरा स्वरूप 
वास्तविक ( ओ ) ओकार है । आकार का मतलब 
प्रकृति-पुरुष और गणोकी पकाग्रता से हैं। भभव 
स्वः ये तीन लोक संसांरप्रसिद्ध हं। इन्हीं का 
स्वरूप जब शरीर पर घटाया जाता है, तब शरीर 
को भूः, सूक्ष्म शरीर को भुवः ओर इनके भातर 
जो सक्षम से सश््य आत्मा वास करती हैं, इसी को 
स्वः लोक कहते हैं । इसी को आत्मा या परमात्मा 
भी कहते हैं । यही मरा असली स्वरूप हैं। यही 
जब अपने को व्यश्मिवस न देखकर समश्टिभाव 
से संघार के सब जीवोकोी मन, बुद्धि, इन्द्रियोंका 
मालिक दोंकर अपने तेज्ञ स्वरूप का समशिभमाव 
से सबप्रे स्थित इन्द्री, मन और वुद्धियोका पकत्व- 
भावसे अपने असली स्वरूपका ध्यान करता हैं, 
तब ये संसार की सब बुद्धियोंका प्ररणा करता है 
और अपने का “अद्दम्‌ बह्माध्ष्म' द्वोता हुआ 
इखता दे । 


वैशाख १८६१ ] 


दूसरा अथे । 


हम ब्राह्मणादि द्विजाति लोग ( तत्‌ ) उस (दे व- 
इये ) प्रकाशमान पदार्थ के बीच ( वरेण्यम्‌ ) 
श्रेष्ठ उपासना करनेयोग्य (मभर्ग: ) भर्गाख्य तेज 
अथवा गायज्री के तेज्ःस्वरूप (आओ ) ब्रह्म का 
(घीमहि ) ध्यान करते हैं । किस प्रकाशमान पदार्थ 
को ( भूभेवः स्वः) अग्नि, वाय्‌ और सयेघ॑श्ञक के, 
फिर कसे प्रकाशमान पदार्थ” (सवितु:ः ) प्ररणा 
करनेवाल के ( यः ) जो प्रकाशमान पदथ ( नः ) 
हम लोर्गों की ( घियः ) ब॒द्धि का ( प्रचादयात ) 
लौकिक ओर पारलौकिक कामोमें प्रेरणा करता है। 


भावार्थ- जे! अग्नि, वायु और खूर्यादिक प्रकाश- 
मान अपने अपने प्रकाशोंके द्वारा, हम लेागों की 
बद्धि को लोकिक और पारडौकिक काम में प्रेरणा 
करते हैं, से उन प्रकाशमान पदार्थों म गायत्री 
के ज्यातिःस्वरूपका हम लोग ध्यान करते हं। 


तीसरा अथ । 


हम ब्राह्मणदिक छ्विजाति लोग ( सबितुददवस्य ) 
सूर्यादिक प्रक्राशभान पदार्थों के बीचमें (तद्धगः) 
तिद्च तेजञके अर्थात्‌ गायत्री स्वरूप (ओम) ब्रह्मफा 
ध्यान करते है । किस प्रकार से ? ( भूभुवः स्व: ) 
ऋण यज्ञु; सामाख्य गायत्री के स्वरूपों करके । 
फेस रूपका? ( वरेण्यम्‌ ) उपासना करनेयाग्य 
का (यः ) जो गायत्री का स्वरूप (नः ) हम 
लेगों की ( घियः ) बुद्धि का ( प्रचादयात्‌ )प्ररणा 
करता हैं । 


भावाथं- दृप द्विजाति लोग गायत्री के उस 
उपासना फरनेयाग्य तेजाबरूप का ऋग यजुः 
सामरुपाँसे सूर्यादिक प्रकाशमान पदार्थों के बाच 
में ध्यान करते है, जो गायत्री का स््रूप हम लागो 
की बुद्धि का धमेमार्ग में लगाता है । 


३८९ 


मंत्राथ और गायत्री 


चौथा अथे | 


हम द्विजाति लोग ( सबितुद वस्य ) प्रकाशमान 
चन्द्रमा के बाच में ( तद्भभंवः स्वर्वरेण्यम ) वह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेदों का उपासना करनेयेग्य 
( भगे. ) तेज अर्थात्‌ गायत्री के तेजःस्वरूप को 
( घीमहि ) ध्यान करें) किस प्रकार से? (ओम) 
आकार की अकार, उक्रार, मकार संशक गायत्री 
के स्वरूप कर के (य:) जे। गायत्री का स्वरूप 
(नः )- हम लोगों की (धिय ) बुद्धि को ( श्रचा 
दयात ) धममाण मर प्ररणा करता है । 


भावार्थ- हम ब्राह्मणादिक द्विजातियाँ का उचित 
है कि गायत्री का सर्वव्यापक मान अपने उपासना 
करनयाग्य पापां के नाश करनेवाले गायत्री के 
उस तेज.स्वरूप का प्रकाशमान चन्द्रमण्डल में 
ध्यान करें, ज्ञा गायत्री का स्वरुप दम छे।गों की 
बुद्धि का धरमाग में लगाता हैं। 


पांचवां अथे | 


हम द्विज्ाति ले।ग ( सवितुद्वस्य ) प्रकाशमान 
अप्लि के बीचमे ( तद्धमः ) उच् पापों के नाझइा 
करनवाल तेज अर्थात्‌ भायत्री के तेजःस्वरूप 
(ओम ) ब्रह्म का (घीमहि ) ध्याज करते हैं । 
किन किन शक्तियों द्वारा? ( भूभवः स्वः ) इच्छा, 
ज्ञान और क्रियाशक्ति द्वारा। केसे स्वरूप का? 
( बरण्यम्‌ ) हम छागा के उपासना करने योग्य 
के।, (य' ) ज्ञा गायन्नी स्वरूप ( न) हम छागो 
की ( धियः ) ब॒द्धिका( प्रचादयात ) धप्तेमाग में 
प्रेरणा करता है । 


भावाथ- हम ब्राह्मणादिक द्विज्ञाति लोग अपने 
उपासना करने याग्य, पापी का नाश करनेवाले, 
गायत्री क उस तेज्ञ स्वरूप (आओ ) ब्रह्मका इच्छा, 
ज्ञान ओर क्रियाशक्ति द्वारा प्रकांशमान भग्नि के 
बीचमे ध्यान करते है । 


ब्न्‍ासी >किस मानी शक 


वेदिक धर्म। 


३८२ 


[ वर्ष २०, अंक ५ 


वैदिक सन्ध्यारहस्थ । 


( ले०- भरी वैद्यरत्न प॑० रमाकाम्त झा, आ० शाख्री, स० सम्पादक 'माला' ) 


हिन्दुओं के उपासना-तत्तमल मे जो ज्ञों ब्रह्म- 
तत्व निहित हैं, वह ब्रह्मतत्त्व बहुतही सूक्ष्मभावा- 
कक और उसकी डपासनापद्धति बहुतद्वी रहस्य- 
मय ओर बहुतद्दी ऊँचे विज्ञान से भरी हुई है। 
संध्या में जो अमुल्य रत्न छिपा हुआ हैं, उसका 
पता लगानेके लिये आपको आध्यात्मिक भावरूपी 
समद्रमं गोता लगाना पडेंगा। अतएव हिन्दू के 
उपासनातत्व को दंढनेवाले उद्यमशील भांइयासे 
प्राथना है कि एक वार शाखसमुद्र मे गोता रूगा 
सम्ध्यास्वरूप आत्मलत्वरूप रत्नकों पाकर सुखी 
बनने की चेष्टा करे | 

सम्ध्यातत््व आध्यात्मिक जगत्‌ का विषय है। 
इस आध्यात्मिक जगत्‌ में निर्धनी था धनी का 
विचार नहीं है। केघर् गुणागण का विचार है । 
इस विश्वत्रह्मैंडकी कारबाइपर विचार कर आंप 
देखेंगे कि इसके मल में केबल तीन गुण वर्तमान 
हूं। ज्ञगत की सृष्टि, स्थिति और लय या हम छोगों 
के अनदित सभी कामकाज इन्हीं तीनों के फल 
हैं | जगत की सप्टिक्राल में रज्ञोगण, स्थिति काल 
में सत्तगुग, लयकालमे तमोगुणका पूर्ण विकास 
रहता हैं। अतपव भगवान्‌ की शक्ति त्रिगुणात्मिका 
है। हम लोग भी उसी गुणों की उपासना 
किया करते हैं। यथा ब्रह्मा के रूप में रज्ञोगण को 
विष्णु के रूपमे खत्वगणकों, शिषके रुपमें तमोगण 
को उपासना करते है। 


सन्ध्या करनेके समय में शरीर के बाह्य ओर 
आभ्यन्तर को परिशुद्ध करना बहुत आवश्यक है। 
और देह तथा मनको स्निग्ध करनाभी परमावश्य- 
कीय हैं । इल्लो उद्देश्य से हम लोग बहुत पवित्र 
ओर स्वभावतः शीतछ जल का आश्रय लिया 


करते हैं। एक बार इसपर भी हम को विचारता 
चाहिये कि जल! दृप्त लोगां में क्‍यों पूजनीय है ! 


प्यांस से व्याकुछ होनेपर जब प्राण दोडापर 
लगता है, जब जल न मिलने से क्षणभर में प्राण 
के निकलने की शंका होती है, उस समय थोडासा 
भी जल मिल जाने से शायद हम उसे प्राण समझने 
में कुछ संकोच न करेगे । शरोर जिस समय तप 
जाता है या थक्ष जाता हैं, उस समय ओर किसी 
के पास न जाकर केवल जल के ही पास आना 
पडता है । कारण यह जल स्वभाव से दी शीतल 
और सर्वगणप्रधान है। यही जीवज्ञगत और 
ओऔरद्धिज्ज्ञ जगत का प्राण है । 


जल में जो शीत है, वद समझो सरत्तगुण 
द्रवीभृत होकर प्रिल गया है। अतएवं जल का 
एक नाम नारायण है। ज़ल की आराधना से हम 
लाग सरत्वगणप्रधांन विष्णकी हा आराधना करत 
हूं । जो नारायण जल के रूपमें या विष्ण के रुपमें 
स॒ष्टि का पालन करते हैं, उनकी डपाप्तना करनेसे 
भला छज्जा कोन बात की हैं ? जलका अत्यन्त 
पवित्र समझ उससे आचमन या माजन कर बाहर 
ओर भीतर से पवित्र होकर भगवदुपासना में 
प्रवृत्ति होने से उनकी अलोकिक भक्ति की उद्दीत्ति 
होती है। 

एसी उद्देशत्त 'क॒तं च सत्य च! दृत्यावि मध्य 
पढ़ा जाता है। इसी में सृष्टिफकरण वर्णित है। 
बध्तुतः आप जिनकी डपासना करेंगे, उनकी गुण- 
गरिमाकों गाये विना आपके हृदयमें भक्ति केसे 
उत्पन्न होगी ! 

हम लोगों के सन्ध्योपासन के व्यापार में 
'आत्मतत्व' साधनप्रणाली ज्विस प्रकार से अन्त- 
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निंविष्ट भाव से निबद्ध है, उसे हृदयंगम करने के 
लिये पहले दमको दारीरतत्त्व से अवगत होना 
परप्रावदयक है। शरीरतर््व के विना कुछ जाने 
साधनक्षेत्र में उतरा नही जाता | अतप॒व उतनाही 
कहेंगे। विशेष भावों के वणन करने का इस लेख 
का उद्ददय नहीं है। 

शुक्र, शोणित, मज्जा, भेद, मांस, अस्थि और 
त्वग इन सात धातओ द्वारा बने इस ब्रह्माण्ड 
में हंती ग्राम की तरह अनेक अनेक नस वर्तमान 
हूँ, हन नाडियो के एक काम समाचार ले आना 
अर्थात अनभूति उत्पन्न करना भी है। इन में तीन 
नाडी प्रधान ह- हडा, विगला, स॒बम्ता। इडा का 
दूसरा नाम वामा या चनरद्रनाड़ी भो है। यह सत्व- 
गणविशिष्टा ओर यह मनष्योंके बाये भागमें बहती 
हुईं बाये नथुनेत्रं जाती ज्ञाती है। इसे पितृयान 
भी कहते हें । क्यों कि साधक इसमें अपना मन 
स्थापित कर साधनमे परे होते हैं। ऐसे साधक 


जि 


रे 


आकाशमार्ग द्वारा पितुलोक के स्थान चन्‍्द्र- 
मण्डछ में जाते हैं। 


पिंगछा का नाम दक्षिण या सयनाडी है, यह 
रज़ोगणविशिष्ट हाकर मनष्य के दाये अंग 
बहकर दाहिने नथने से बहती हैं। इसे देवयान 
भी कहते हूँ। क्योंकि साधक पिंगला नाडी में मन 
स्थापन कर साधनमें प्रवत्त हाते है । वह आकाश 
मार्ग द्वारा सर्य छाकमे जाते जाते हैं । इस प्रकार 
चन्द्र लोक और सूर्य लाक कहनेसे बाह्य 
ओर आशभ्यन्तरिक दोनों के चन्द्र सय लोक 
समझना | 

शा दोनों नाडियां मूलाधार से उत्पन्न हा मेरु 
दण्ड की बाहरी आर से अधचन्द्राकार में मेरु 
दण्ड से लिपटती हुई प्रुमध्यमें ज्ञाकर समाप्त हुई 
हैं। इन वनों ही नाडियों के अर्धचन्द्राकार में 
मेरद्ण्ड के अधा भाग से देनों भोंडाो तक आने 
में छः चार लिपटने के कारण इनमें छः गांठ ओर 
दे गाठे के मध्यस्थान बृताकार दे गया है । फिर 
इस इडा ओर पिगला का दी दे। मूल (सिकडी) 
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वैदिक सन्ध्या-रहस्य । 


मुलाधार से बाहर निकल कर दोनों पेरों के 
अंगूठे तक पहुंचो हैं । 


सुषुम्ना नाडी- त्रिगुणात्मिका ओर बहुत सृश्म 
है। यह मूलाथार से उत्पन्न हेाकर मरदण्ड के 
भीतर से छआ गँठों का भेदन करती हुईं मग्तक 
के सहस्नदल कमल तक पहुंची है । 


इस स॒धम्ना नाडी के भीतर चन्द्र सूर्यादि 
देवगण, पंचभतादि, चतदशभवन, दश दिक्‌, सब 
ती्थादि क्षेत्र, सप्त सागर, समकश्त पव॑त, सप्तद्वीप, 
गंगादि नदी, चारों वेद, मोर्मासादि शास्त्र; 
अक्षरादि पंचाशत वर्ण, सप्त स्व॒र, गायत्र्यावि मंत्र, 
अष्टादश पराण प्राणादि बाय प्रभुत अर्थात 
ब्रह्माण्ड के सभी वस्तय इस के अन्दर है । 


अतप॒व ऋषिगणतने इसे ब्रह्माण्ड नाम रखा है। 
अतः वे छाग ध्यानावस्थित हो मुहतभर में आन्त- 
रिक ब्रह्माण्ड में बाह्य ब्रह्माण्डका प्रतिबिम्ब डालकर 
सम्पूर्ण विश्वभमरए का हाल मालम कर लेते थे। 
इस सषम्ना नाड़ी के भीतर पूर्वोक्त छहों गोँठों 
६ कमल वतंमान हैं। उन के दलानसार नाम हैं। 
यथा चतदंल, पड़दल, द्वाद्शदल, षोडशदल, 
अष्टवटल और दिदल हूं। इनका स्थान मलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिप्र, अनाहत, विशद्ध ओर 
आज्ञा चक्र हैं। इनका स्थान लिगमल में, नाभि 
प्रदेश, हृदय, गला और दोनों भोंहों के बीचमे है। 
इनके अतिरिक्त और भी तीन चक्र हैं यथा-ताल 
में चोखठ दलका, ब्रह्सरन्ध में १ दलका और 
मस्तकमें सहस्न दलका कमल हैं। 


इसके बाद दशारीरान्तर वायु १० प्रकार के हैं। 
यथा- प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, 
कुर्मे, ककर, वेवदत्त ओर धनंज्ञय | इनमें प्राण 
से लेकर व्यान तक ५ वायु प्रधान हैं। इनका 
स्थान इस तरह हे-हृदय में-प्राणवायु, शुह्य में- 
अपान, नामभिम्ें-समान, कंठ प्रदेश में-उदान, 
और व्यान बाय सब शरीर में फेली हुई 
रहती हू । 


वैदिक धर्म। 


इनमें प्राण ओर अपान में स्बदा खटकती 
रहती हैं। प्राण वांय चाहती है कि हम अपान को 
जीतकर अमर कर ल | ओर इसके विपरीत अपान 
चाहती हैं कि हम सबको नाश कर दे। किन्तु 
नाभिप्रदेश में समान वायु के रहने से किसी की 
भी नहीं चलती है, फिर भी आपस्तमें सघष होता 
ही रहता ह | 

जब श्वास लेनेके समय. प्राणवायु नाभिस्थित 
समान चाय में आकर प्रतिहत द्वोती हे। तब्र उस 
समय अपात वाय भी प्राणवाय को पकड़ने के 
लिये समान वाय में जोरसे धक्का देती है। जिसका 
फल यह होता हे कि प्राण वाय धक्का खाकर चली 
जाती हूैं। किन्‍त इस अन्यञ्ञ भागने का स्थान 
नहीं हैं | क्यों कि अपान वधाय से यह सदा खिंची 
हुई रहती है। अतपव॒ बाहर जाकर फिर शीघ्र ही 
भीतर को खिच ज्ञाती है। इन्ही दोनों के संघर्ष 
से हम लोग जीवित रहते हूँ । 


यह प्राणवाय जीवन और अपानवाय यम है। 
अन्तिम समयमें जब अपान वाय सम्रान वाय को 
ज्ञीतकर शनेः शनः ऊपर को चढ़ती हैं, तब हम 
लोग कद्दते ह अब प्राणने नाभि स्थानकों छोड 
दिया, फिर जब प्राण को जीतकर शरीर स निकाछ 
देते हैं, तबहम लोग कहत हैं कि अब 'मत्य! 
हो गई। योगी लाग इसी प्राणापान वायु के 
संयोग का 'ग्राणायाम्' कहत हूं । 


इस प्राणायाम कः प्रधान उद्देश्य यही गहता हें 
कि प्राणबाय द्वारा समान ओर अपान चायु का 
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[धर्ष २०, अँक़ ५ 


ज्ञीत कर शरीर को प्राणमय बना दू। प्राणायाम 
करन के सम्रय प्रणवका ध्यान करना पड़ता है । 
यहां यह प्रश्न होता है कि प्रणव क्या चीज है ! 


प्रणवही परत्रह्मका बीज है और सन्ध्याकां 
सार पदाथ हैं। वही अव्यक्त, अव्यय, निरादार, 
निविकार, अवाझुमनलों गोचर, तुरीय ब्रह्मक्ी 
प्रकट अवस्था अर्थात्‌ प्रकृतिपुरुषात्मक परख्रह्म 


है। साधारण मनु'यों का इस ब्रह्म का ध्यान करना 


असम्भव हैं| एकमात्र योगीगण ही चरम साधन 
ऊु ० ब्ध ७ | खत 
द्वारा इस भाव का धरण करनेमें सप्रथ हे।त हू | 


अस्त, प्रणव में तीन अक्षर हैं। अ, ड ओर म, 
इन तीनों की संधि करनेसे प्रणव होता हैं। 


अकारेण जगत्‌ पाता सहर्तास्यादुकारतः । 
मकारेण ज्ञगत्‌ स्रश्ा प्रणवाथ डदाहतः ॥ 


अर्थात्‌ अ' शब्द से सत्व यक्त विषण ज्ञगत्‌ 
के पालन करता है! 'उ'कार शब्द से तमागण- 
विशिष्ट शंकर सृष्टि का नाश करता हे । और 
मकार शब्द स रजागणविशिष्ट ब्रह्मा जगत की 
सष्टि करता है। यही प्रणव का अथ है। प्रणव द्वारा 
ग्त्व॒ रज्ञ ओर तम का प्रक्राशक सगण ब्रह्म ही 
लक्षय द्ोत हैं। इसमे विषण क्रम माना गया हें। 
बाद ब्रह्मा या शंकर, यह तीन समष्टि ही प्रणव 
है। अतएव इसका उच्चारण करने का अधिकार 
सिफ द्विजानिमात्र ही का हैं। यहां तक है कि 
इसका उच्चारण करना स्त्रियों के भी अधिकारमें 
नहीं है। 
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अपूर्व पुस्तक ! 


आये सभ्यताका दशैन ! 


छत (१ 
आये आदश [| 


वैदिक सम्पत्ति। 


( द्वितीय संस्करण ) 


[लेखक- श्री० ख० पं० साहित्यभूषण रघुनन्दन शर्मा जी । ] 


कजखिबट्त री पिला िता 7 


इस अपूर्व पुस्तक के विषयमें विद्वान लोगोंकी समति देखिये- 


१, श्री. खा. स्वतन्त्रानन्दजी महारज, आचाये 
उपदेशक-महाविद्यालय लाहोर की संमति-- 


'यह पुस्तक अत्यत उपयोगी है | वेदही अपोरुषेयता, 
वेदका स्वतःप्रमाण होंगा, बेदमें इतिहास नहीं है, पेदके 
शब्द यौगिक हैं, दत्यादि विषयोंपर बड़ी उत्तमतासे विचार 
किया है। में सामान्य रुपसे प्रत्येक भारतीयसे और 
विशेष रुपले वेदिक धर्मियोले प्रार्थना करता हूँ 
कि वह इस पुस्तककों अवश्य फ्रय कर और पढ़ें। 
इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालयमें होना अत्यंत 
आवश्यक दे | यदि पखा न हो सके, तो भी प्रत्येक 
समाज में तो एक प्रद्ि होनीहिं चादिये। 


२. श्री. आचागे रामदेवजी, गवनेर कन्या- 
गुरुकुल, देहरादून की संमति । 
('प्रकाश' में प्रकाश्षित २० मई १९३४ 

“मैं प्रकाशकके इन विचारों के साथ पूणेतया सहमत हूँ 

कि, इसके लेखकके वेज्ञानिक, भौतिक, आध्यात्मिक, राज: 
नेतिक, सामाजिक, प्राचीन तथा अर्वाचीन साहित्य, पुराने 
शास्त्र, वनस्पतिशाख, भूगोल, खगोल, ज्योतिष, नाना- 
छिपिज्ञान तथा भाषा आदि अनेक विषयोंका दिग्दशन 
इस पुस्तफने हमें कराया है और भिन्न भिन्न विषयों 


पर लिखे गये अनेक पाश्चात्य तथा पूर्बीय विद्वानों 


के विविध प्रंथोंकी विवेचना करके आयंतिद्धांतो 


को युक्ति और प्रमाणोसे पुष्ट किया है । 

वेदोंकी प्राचीनता स्थापित करते हुए, अवांचीन उदाहरण 
देकर जो वेदोंमें अनित्य इतिहास सिद्धू करनेका अशक्य 
प्रयत्न किया करते हैं, इसका खण्डन आपने बहुतसे युक्तियों 
द्वारा उत्तम प्रकार किया है । ...इस प्रकार अनेकानेक 
प्रमाणोसे वेदमं अनित्य इतिद्दासकी स्थापना खंडित 
की गई है| इसके अतिरिक्त प्राचीन भायोके कलाकोशल 
के ज्ञानके संबंधमें नयी खोज करके विद्वान्‌ छेखकने अपनी 
खोजसंबंधी योग्यताका बडा उत्तम परिचय दिया है। इसमें 
कोई संदेह नहीं कि... यह पुग्तक बडीदि उपयोगी ओर 
नयी खोज ओर उपयक्त प्रमाणोंसे यक्त हैं । इसलिप 
दहरपएक आये पुरुष, आये उपदेशक, अध्यापक और 
ध्याख्यानदातके मनन करने और पास रखने योग्य 
यद्द पस्तक है। सभाखमाजोम इसकी कथा करनी 
चाहिए, ताकि जनता विद्वान्‌ लेखकके परिश्रमसे 


'पर्याप्र लाभ उठा सके ।' 


३, श्री, पंडित नरदेंवशाख्त्रीजी वेदतीथेकी 
संमति | 
(मसूरी पवेत ३९३४) 
कम निःसंकोच कह खकत है कि यह प्रंथ 'यथा 
नाम तथा गुण/ कोटी का हैं। कई प्रकरण तो इतने 


(१) 


मनोरंजक हैं कि उनको चार बार पढनेपरभी तृप्ति नहीं होती। 
वस्तुतः ऐेसेहि प्रंथ बैदिक धमे व आर्य संस्क्ृति 
की महत्ताको प्रसृत कर सकते हैं। .. प्रत्येक हिंदी 
पुस्तकालय व धममंदिरम रखनेकी वस्तु है।!” 


४. श्री. खामी व॒तानन्दजी महाराजकी संभति 
(श्री गुरुकुल, चित्तौड़गढ़, राजपुताना, २८।८।३४) 


'वैदिक संपत्ति' नामकी पुस्तक अपने विषयकी 
अद्वितीय पुष्तक है । आयेसमाज के साहित्यमें इसकी 
समानता की अन्य पुस्तक आजतक नहीं लिखी गई | इस 
पुस्तक का क्रम ऐसा रोचक है कि पढ़ने में रुचि 
उत्तरोत्तर बढतीहि जाती है। इस पुस्तक यद्द 
सफलतापूृवंक सिद्ध किया है कि सुखकी प्राप्ति के 
लिए वर्तमान सभ्य संसारने जिन उपायों का अब- 
हंबन किया हैं, वे घातक है। उनके स्थानपर संसार 
ज्ब पेंदिक सभ्यता का आश्रय लेगा, तभी उसे 
सुख प्राप्त होगा। मेरा विश्वास है कि इस पुश्तकको 
पढने के पश्चात्‌ कोई भी छत्यान्वेषक वेद ओर बे दिक 
सभ्यता का प्रेमी बने बिना नहीं रह सकता। यह 
पुस्तक संसार के लिये इतनी उपयोगी दवै कि इसका 
अनुवाद संसारकी सब भाषाओंम यथाशक्ति शीघ्रद्ि 
दो ज्ञाना चाहिए । 


५, श्री, पं. देवराजजी विद्यावाचस्पतिजी 
की संमति | 

“बहुत दिन हुए आपकी भेजी हुई ' पबैदिक संपत्ति! 
नामंकी पुस्तक मुझे संमस्यर्थ प्राप्त हुई थी। मैंने प्रायः सारी 
पुस्तक को पढ डाला । जितनी प्रशंसा की जाथ, उतनी 
थोड़ी है। ...इस पुरुतक में वेदिक सिद्धांतोंके पुष्टिके प्रकार 
को देखकर हम परमेश्वरसे प्राथना करते हैं कि इस पुस्तक 
का हिंदुओंके के घर घर में प्रचार हो ।! 


६, श्री ०प० मगवदत्तजी, ॥, » की संमति। 
(वैदिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मोडेढ़ टाऊन,लाहौर ७४९३४) 


9. # 
'वेदिक सपत्ति! पुस्तक प्राप्त हुआ। अब प्रायः साराहि 
प्रंथ देख गया हूं । प्रन्थ अत्यन्त उपादेय और भूरि 


परिश्रम का कल है। अनेक विषयो पर श्रंथकार का. 
लेखन भार्मिक है ।...भाषाविद्ानपर उनका लेख 
घहुत विचारपूर्ण है।...पुस्तक सार्मिक है। में इसकी 
जितनी प्रशंसा करूं थोड़ी है। मेंने स्थयं इससे 
कई बातो का लाभ उठाया है ।......! 
७, 'वेदिक विज्ञान! मासिक की संमति। 
( अप्रैल स० १९३५) 

“आपने इस पुस्तक में प्रायः बेद के संबंध में उठनेवाली 
सभी समस्याओं पर अच्छा प्रकाश डाला है । वेदके काल- 
निर्णय, वेदकी रचना का काल, वेदमें इतिहास की सत्ता, 


वैदिक संस्कृति तथा वेद पर योरोपीयनों के आक्षिप _ 


शोर वेद में उच्च सभ्यता के दिग्दशन आदि नाना विषयों 
पर आपने बडीदि सुंदर, ललित और रुचिकर भाषा में 
विवेचन किया है । आपकी लेखनशैली विस्तृत ओर ख्बतंत्र 
है। इसक बीच में से गृज़रनेवाला पाठक लेखक के 
मंतव्यों से प्रभावित हुए बिना नहीं रद सकता | 
चेदकी बहुतहदी समस्थाएँ स्पष्ट द्वो ज्ञातो हैँ । .. .. 
स्वाध्यायप्रमी के लिये तो यह पएक्र उत्तम ओर 
विशद मानसिक भोजन है।' 


८, आयैप्रकाश' की संमति | 
( ता० ९९॥१९३४७ ) 


'साहिल्यभूषण पं० रघुतंदन शर्माना अनमोला परिश्रमना 
परिणामखरूप 'विदिक संपक्ति' ये विद्वानोंने मांदे 
अमूल्य गवरो ग्रंथ छे. .. विद्वान्‌ पाठक परगना हृदयागारमां 
एमनू स्थान जने श्रम हमेशाने माटे स्थायी जा रहेशे. 
आय॑प्रजय आ। ग्रेथनी एक एक नकल पोताना घरमां 
अवश्य राखवी ज जोइये, कपडां अथवा पान सोपारीनो 
खचे कमी करी, पण वेदिक संस्कृति प्रत्ये प्रेम दशोवनारी 


व्यक्तिये आ पुछ्तक ने पोताना घरमां वसाविने पोताने | 


प्रेममूते बनवावों जोइये. 


९, 'वेदिक धमे! मासिक की संमति। 


$इस अमूल्य ग्रंथ में प्रथम के दो विभागों में वेदों 
की प्राचीनता, अपोरुषेयता ओर ओेछठताकी सिद्धि अनेक 
प्रमाणों से की है । वेद का प्रत्येक वणे अपना अपना 


(३) 


स्वाभाविक अर्थ रखता है, यह ग्रंथकारका सिद्धांत हे और 
शजक्षरविज्ञान! नामक पुस्तक में इसकी सिद्धता की गई 
- है। यह एक महत्त्वपूर्ण विधय है ओर उसका संक्षेप से 
विवरण करना भी यहां असंभव हे, परंतु यह बात इस 
अंधके भ्रथम दो भाग पढने से समझ सें आ जायगी और 
अपनी आयंसभ्यता की विशेषता भी ध्यान में आ जायगी। 


“यद्यपि द्वितीय खण्डमें 'वंदोंकी अपोरुषेयता' बताने 
का भुख्य उद्देश्य है, तथापि ईश्वर, चैत्तन्य, तुलनाव्मक 
शरीररचनाशाख्र, जन्तुशासत्र, मानवजाति के मूल पुरुष, 
आदिसष्टि का स्थान, आदिभाषा, वेदिक भाषा आदि भाषा 
का संस्कृत, जन्द, फारसी, अंग्रेजी, मिश्र, अरबी, जापानी, 
व्राविड आदि भाषाओंसे सम्बन्ध, वदिक भाषाकी 
अपरिवर्तनशीलता, अक्षरार्थ और लिपि इस्यादि प्रकरण बड़े 
दि उद्बोंधक हैं। यश्ञोमं आयुवेद, ज्योतिष, भूगोल, 
वास्तु, पदार्थविज्ञान, पशुपालन, सघमौपराज्य- 
शासन आदि संपर्ण शास्रौं का सम्बन्ध केखा है, 
यह सयोग्य प्रमाणौसहित इस द्वितीय खंडमे पाठक 
देख सकते हैं ।... 'ऐसे अपूर्व ग्रन्थ का हम स्वागत 
करते हैं ओर प्रत्येक वेदिक धर्मीसे हम सानुरोध प्रार्थना 
करते हैं कि वह इस प्रंथ को अपने घर में रखे और इस 
ग्रेथका पाठ प्रत्येक भारतथासी के घर में होता रहे।' 

0५ ०७) ५ 8 
१०, 'सावेदोशेक दहलों की समति। 

“पसे उत्तम गन्धको प्रकाशित करके श्री सेठ शूरजी वल्लभ- 
दासजीने आय जनता -विशेषतः स्वाध्यायशील विद्वन्मंडलीं 
का बड़ा भारी उपकार किया है । प्रत्येक विषय का बडी 
योग्यता से इस प्रंथ में सप्रमाण विचार किया गया है । 
प्रमाणों और युक्तिय्ोंसे विषयों को खूब पुष्ट किया गया 
है । कागज, छपाई, भ्रकारादिक सब उत्तम हैं | इस पुस्तक 
की एकेक प्रति उत्तम पुस्तकालयमें अवश्य रहनी चाहिये। 


जिससे स्वाध्यायशीर निर्धन रुप्नन भी उससे लाभ उठा 
सकें । -धर्मदेय विद्यावाचस्पत्ति, वंगौर । 

११, अजुन (४ अक्तूबर १९३४)की संमति । 

बेदिक संस्क्ृतिका विस्तृत परिचय देनेसे पूर्व लेखकने 
प्रथम दो रूण्डों में यह सिद्ध करने की कोशिश की है 
कि वेद अत्यंत प्राचीन और आदिसष्टि में बने हुए हैं । 
लेखक की प्रतिपादनशली उत्तम ओर विद्धत्तापृण है। 
आजकल के प्रचलित मतोंका योग्यता-पूर्वक निराकरण 
किया गया है। तीसरा खण्ड पुतिहासिक है, जिसमें 
बाहरसे आनेवाले विदेशियों के संसगंसे आये संस्कृति में 
जो हेरफेश हुए, उनका जिक्र है। प्राचीन शास्त्रोंमें कहाँ-कहाँ 
परिवर्तन किए गए, इस संबन्ध में विद्वान लेखनने कम 
प्रकाश नहीं डाछा | चतुथे खण्ड में वेद और उसकी 
शाखाओंपर विचार करने के अनन्तर वेदिक संस्कृति का 
आदर्श बनानेकी चेष्टा की गई है। वर्णोश्र मव्यवस्था, स्याग- 
चादका आदर्श और मोक्षका परम उद्देश्य आदिपर जो विचार 
किया गया है, वह केवल धर्मशास्त्रीय चचो करनेवालेके 
लिए ही नहीं, परंतु इतिहास के विद्यार्थी के लिए भी 
उपयोगी है । 

पमंपूर्ण अंध में लेखक की शैली इतनी विद्वत्तापूणं हे 
हि लेखक के बहुगुप्त, बहुश और मननशील होने में कोई 
संदेह नहीं रहता । लेखक आर्यसामाजिक विद्वान हैं, परंतु 
उस में उनकासा हड नहीं है। वे कहते हैं कि वेदोंसे तार, 
रेलगाडी निकालना वन्वयथे है, शब्दोंकी खेचतानी है। 
पैदिक सम्यता त्यागकी समभ्पता थी, उनसें वर्तमान 
भौतिक उन्नतिको बहुत महत्त्व कभी नहीं दिया गया। 

“हम अंत में प्रत्येक आयेसामाजिक विद्वान्‌, शास्त्रीय 
चचचो के प्रेमी ओर प्राचीन भारतीय इतिहासके विद्यार्थसि 
इस अमूल्य ग्रन्थको पढने का आवश्य अनुरोध करेंगे |! 


इत्यादि अनेकानेक महानुभावोंने इस पुस्तककों मुक्त कण्ठसे प्रशेसित किया है. इसलिए आप 


इसे लेकर एकवार पढ़िये- 


पृष्ठसंख्या ८१२ हे ओर मूल्य केवल ६ ) छः रु० है और ढाकव्यय १!) है। 


शीघ्र लीजिये । 


मन झाठ से ७) विदेश के लिये ८ ) 


(४) 


॥ हिन्दी साहित्में अनोखा रला॥ 


अक्षर-विज्ञान। 


मूल्य १) रु० डा० व्य० 5) 


इस पुस्तक में तीन प्रधान विषय हैं- (१) इवोल्यूझन या विकासबाद की समाछोचना। इस में दिखलाया गया 
है कि बन्दर ही मलुष्य नहीं बन गया-- किन्तु वह आदि सृष्टि में इसी रूप तथा ईश्वरीय वैदिक ज्ञान और 
भाषा के साथ पैदा हुआ था । (२) वह भाषा वैदिक भाषा थी जिसको संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, चीनी 
ओर जापानी आदि अनेकों भाषाओं के सेकडों शब्दों से प्तिद्धू किया गया है। ( ३) प्रत्येक अक्षरकी ध्वनि से उसका 
श्र तथा रूप दिखलाया गया है | 

इस पुस्तक की समालोचना भारत-प्रसिद्ध पण्डित महावीरपसादजी द्विवेदी ने अगस्त सन्‌ १९१४ की. 
'सरखती! में इस प्रकार की है--- “आज, हमें एक ऐसी पुस्तक का परिचय पाठकों से कराना है जिसका अधिकांश 
बिलकुल हीं नया है । जिसके लिखने में लेखकने अपने दिमाग से बहुत कुछ काम लिया है, जिसमें जगह जगह 
पर लेखक की चिन्ताशीलता का प्रमाण मिलता है, जिसको लिखने के पहले लेखक को भिन्न भिन्न भाषाों 
की अनेकानेक पुस्तकोंका परिशीलन करना पडा है। अक्षर-विज्ञान नामक पुस्तक ऐसी ही है। ऐसी महत्त्व- 
पूर्ण पुस्तक लिखने के कारण लेखक महाशय को बहुत साधुवाद। बेचारे डारविन के कीर्ति-चन्द्र पर खग्मास ग्रहण 
लगने के लक्षण दिखाई देने छगे हैं । प्रोफेसर बेटसन, प्रोफेसर मेंडल और मेडम हेनरी आदि के युक्ति-समूह 
राहु बन कर उसका ग्रास करने के इरादे में थे डी कि अक्षर-शान के छेश्वक के युक्तिवाद भी उनकी सहायता 
के लिये तैयार होकर निकल पडे | इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि अक्षर-विज्ञान के कर्ता ने अपने विषय का विशेष 
मनन किया है । उनकी विद्याभिरुचि ओर गवेषणाशक्ति सर्वथा प्रशंसनीय है । उन्हों ने यह पुस्तक लिख कर 
अपनी योग्यता और चिन्ताशीलता का अच्छा परिचय दिया है । इस कारण हम साधुवाद से आपका पुनर्वार 
आभिनन्दन करते हैं |?” .... इक 


भी से ! 

वशप सहादयत , 
बैदिक संपत्ति ॥ मूल्य ६) डा० व्य० 9) ) मिलकर ७ ) 
अक्षर-विज्ञन। मूल्य ६ ) डा० व्य ।# ) मिलकर 32) 


मनी आडंर द्वारा ७) भेजनेस दोनो पुस्तक बिना डाकव्यय मिलेगी। 
उक्त प्रकार की सहूलियत निम्नलिखित पते पर ही ७। ) भेजनेसे मिल सकती दै। 
सेठ शूरजी वल्स्‍लभदास, 
कच्छ कैसल, संडदवस्टे ब्रिज, 


बबई ४ 
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। 
बे २० की 
ज्येष्ठ ; 
अक ६ 
संवत्‌ २९९६ ४३ 
कमाक | 
सन १०३५९ 











33399999 3993339999%929399339937393333€€€€€€€€6€6€66666€6€€€€€€€€€॥ €€€€€€€€ 
संपादक- पं० श्रीपाद द।मोद्र सातवत्ेकर । सहसंपादक- पं० तडित्कान्तजी वेदालंकार । 


स्वाध्याय-मण्डल, ऑंघ (ज्वि० सातारा). 
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हद ७ 
मनका दाप दूर हाव। 
यन्‍्मे छिद्रं मनसो यज्च वाचः 
सरस्वती मन्युमनन्‍्तं जगाम । 
विश्वेस्तद्ेवेः सह संविदानः 
से दधातु बृहस्पातिः ॥ 


( अथव १९।४०॥१ ) 

“( यत्‌ में मनसः ढिद्रं ) जो मेरे मनमें छिद्र या दोष हैं, (यत्‌ व वाचः) जो मेरी वाणीमें 
छिद्र अर्थात्‌ दोष हैं, जिस दोषके कारण ( सरम्बती मन्युमन्तं जगाम ) विद्या का क्रोध हुआ 
है, वह दोष ( विश्वेः देवः सह सं विदानः ) सब देवोंके साथ संमिल्षित रहनेवाला बृहस्पति 
( सं दधातु ) दूर करे, ठीक करे, मेरा फटा हुआ मनदुरुग्त करे । ! 

मेरी असावधान्ी के कारण मेरे मत और वाणीमें दोष उत्पन्न हुए हैं, जिन दोषोंके कारण 
विद्यादेवी की कृपा मुझपर नहीं होती, विद्या रुष्ट होती है। बृहस्पति सब देवताओके साथ 
मिलकर थे सब मेरे दोष दूर करे और मेरा मन निर्दोष दोनेसे में सरस्वतीदेवीका कृपापात्र 
बनूंगा अर्थात्‌ में विद्वान बनूंगा। 
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। 
; 
४ 
* 
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वैदिक धम | 


३७८ 


[ वर्ष ३०; अंक घ..- 


सामवेद ओर अथर्ववेद 


अथवंवेदकी १५०० 


इस समयतक डेंढ हजार पुस्तकें अथर्ववेदकी ग्राहकों 
के पास भेजीं गयीं हैं| शेष अगलछे मासमें भेजीं जायंगीं। 
इसी हिसाबसे यह अथववेद भी प्रथमबार मुद्रित और 
२।३ महिनोंमें समाप्त होगा | वेद के ग्रंथ अच्छे छपने 
पर कितने शीघ्र बिक जाते हैं, इसका पत्ता यहां रूग 
सक्ता है। 


ऋग्वेद केवल चार हि महिनोंमें सब्र प्रथमवार का 
बिक चुका था | उससे दुगुणा हमने अथवेवेद छापा वह 
भी आधा केवल दो महिनों में समाप्त हुआ। यहां तो 
जिर्दें बनने में भी फुरसत नहीं है, प्रतिदिन जितनी 
पुरुतकें तैयार होती हैं उतनी भेजी जाती हैं | इस गतिसे 
हमें पूर्ण आशा है कि आगामी २।३ महिनोंमें अथववेद्‌ की 
प्रथमवार की सब पुस्तकें समाप्त होंगी. 


इसलिये ग्राहकोंसे निवेदन हे कि वे अपना मूल्य अति 
शीघ्र भेज दें और वेदोंके आहक अतिश्षीध्र बनें। ऋग्वेद 
ह्वितीयवार छापना प्रारंभ हुआ है और वह पांच महिलनों में 
तेयार होगा । इस समय हमने ऋग्वेदके लिए टाईप 
पहिले की अपेक्षा बड़ा लिया है, चरण दशाये हैं, देवता 
के सूचक पद पर सिह किये हैंतथा अन्य भी कई 
आवश्यक सुधार किये हैं। इसलिये हमें पृ्ण भाशा है 
कि यह भी प्रधमवार की क्षपेक्षा ग्राहकों को अधिक प्रिय 
होगा | 

सामवेद । 

सामवेदकी छपाईं चल रही है. पूर्वांचिक छप चुका हे 
और उत्तरासिक छपना प्रारंभ हुआ है | इसके लिये टाईंप 
बड़ा लगाया है, प्रत्येक मंत्र खुला छापा है, जो मंत्र 
ऋग्वेद में आया है, उसका ऋग्वेदका पता दिया है, जो 
मंत्र सामवेद में अनेकवार आया है, उसका सामवेदका 


पुस्तकें बिक चुकी ! - 


भी सब स्थानका पता दिया है। अर्थात्‌ प्रस्येक मेश्र 
ऋग्वेद में और सामवेदमें कहां है यह प्रत्येक मंत्र के साथ 
ही पाठक देख सकेंगे । इस तरह स/मवेद आजतक कहीं भी 
नहीं छुपा था | 


सामवेद के मंत्रों के ऋषि देवताओं के विषय में आज- 
तक जो अशुद्धियां छपी थीं वह सब इस में दुरुस्त की है । 
जैसा कलकत्ते में स्व० सत्यत्रत सामश्रमीजीने जो सामवेद 
छापा था । इस पुस्तकमें सामवेद १।१॥३।१० के 'परि वॉज- 
पतिः ! मंत्रका ऋषि ( उक्त कलकत्ता मुद्रित में) ' काम- 
देव ' छापा था, यह केवल मुद्रण दोष ही था। क्योंकि 
यह मंत्र ऋग्वेद के मेत्र ४१७३ में से लिया है और 
यहां का ऋषि ' व/मदेव ? ही है। परंत छपाई में दृष्टि- 
दोष से मुद्रण- दोष होते हैं, वेसा श्री सामश्रमी के प्रंथमें 
“ बामदेव ' के स्थानपर ' कामदेव ” छप चुका । पर इस 
की खोज न करते हुए अजमेर चैदिक यंत्रालयबालों ने 
तथा अजमेर के आये साहित्य मंडल के प॑० जयदेव 
शर्माजीने भी ' कामदेव ! ही छापा है !! इस तरह यह 
अश्ुद्धि अनेक जगह गई। इस तरह की अनेक अश्युद्धियां 
हमने शुद्ध की हैं। पदिले कलकत्ते के छापें में जो दोष 
हुए थे, उनको ही झुद्ध मानने के कारण इस तरह के दोष 
हुए, पर उनकी ओर किसीने देखा भी नहीं । 


बेद जैसे परम पत्रित्र प्रंथओो कितना शुद्ध ओर किस 
तरह विचारपुर्वक छापना चाहिये, यह चिन्ता हमारे सन 
में सदा जाग्रत है और जितना यतन हो सकता है उत्तना 
करके हमने नि३चय किया है कि वेद की सब संहिताएं एक 
दोवार अब्छेसे अच्छे प्रकार छपना ही है। हमारे सब 
पुस्तक तेयार दोनेपर इनसे कितनी धर्सेवा होगी, इसका 
ज्ञान सबको हो जायगा | 


बेड (८६१ | - ६७९ 


क्या मनुष्य इंश्वर 


इंशवरका साक्षात्कार । 


का साक्षात्कार 


कर सकता है! 
इस विषयमें वेद क्या कहता है ! 


( पञ्चम लेख ) 


परदे के पाछिसे पुझार। 

गत चार लेखोंमें बताया कि परमेश्वर के गुणों का साक्षा- 
स्कार मनुष्य कर सकता है और उन गुणोंकी सत्ता जहां 
होगी वहां निः सन्देह इंश्वर है ऐसा ज्ञान मनुध्य प्राप्त कर 
सकता है। यह परदेके पीछे रहे ईश्वर का ज्ञान है। जैसा 
किसी का कोई प्रिन्न घरके बाहेरसे पुकारता है, पर यह घर 
के अन्दर होने के कारण मिन्न को देख नहीं सकता पर 
उसकी आधाज सृन सकता है और आवाज से ही 
पहचान लेता है कि यह फलाने अपने मित्रकी आब्राज है। 
इस आधवाजसे ही वह जानता है कि अपना फलाना मित्र 
जो दस वर्षसे दूर देश गया था, वह आया है| इतना पह- 
चाननेके परचात्‌ वह उस मिन्नकों अन्दरसे ही पुकारता है। 
दोनों परस्परको नामोंसेंहि धुकारते हैं, पहचानते हैं, बातें 
भी करते हैं, पर द्वार बंद्रे होनेसे एक दूसरे का प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार कर नहीं सकते | गुणोंके कारण जो ईश्वर की 
पहचान है वह ऐसी ही! पहचान है| उसमें इंश्वार की 
प्रत्यक्षता नहीं है, भक्तने प्रभुक्को तो पहचान लिया है कि 
इस परदेके पीछेसे मुझे प्रभु पुकारता है, पर वह प्रत्यक्ष 
नहीं हुआ । हमें तो प्रत्यक्ष प्रभुका दर्शन करना है | 


कस्तूरी की सुगन्ध । 

परले कमरेमें कस्तुरी की संदूक पड़ी है, उस संदूक में 
कर्तूरी भरी पडी है। उस संदूक से उस कमरे के बंद 
दवारोंसे होती हुई कस्तुरी की सुगंध बाहर आती है। इस 
सुगंध के सूघनें से निश्रय होता है कि फलाने कमरे में 
कस्तूरी है। प्रत्यक्ष न होते हुए भी वहां कस्तूरी है इस 
बात का निश्चय होंता है। यह भी एक प्रकार कीं प्रत्यक्षता 
दी हे। 


सुगंध क्‍या है! सुगन्ध भी करलतूरी के सूक्ष्म अण॒द्दि 
वायुके द्वारा बाहर आते हैं, अर्थात्‌ सुगन्ध भी 
कस्तूरी का सूक्ष्म रूप हि है। कस्तूरी की प्रत्यक्षता नाक 
से ही होनी हे और कमरे के अन्दर की सन्दुकडी में बन्द 
रही कस्तूरी की प्रत्यक्षता इस तरह नाक से हो रही है। 
इतनी नाक से करत्री की प्रत्यक्षता होनेपर भी हम कद्दते 
हैं कि वह तो उस कमरेमें सन्दूक में बंद पड़ी है। वह 
तो बंद होनेके कारण प्रत्यक्ष नहीं है । भला खुष्बू- सुगन्ध- 
आंख से भत्यक्ष किस तरह होगी? वह तो नाक से ही 
प्रत्यक्ष होनी है जो नाक से प्रत्यक्ष हो ही रही है, पर 
भी आंख से कस्तूरी का मिट्टी जैसा काला काछा रूप 
प्रश्यक्ष न होनेपर नाक से सुगन्ध द्वारा प्रत्यक्ष होनेवाली 
हम प्रत्यक्ष हुईं ऐसा नहीं मानते हैं ! |! यह दोष हमारा 
हि है। 


वाणी का रूप । 


इसी तरह मनुष्य का रूप जैसा शरीर का रूप है वैसा 
ही उसकी वाणी का भी क्राव्य रूप है। जो वार वैसा 
ही उस मनुष्य का है जेसा उस के शरीर का है, पर हम 
प्र्यक्ष तो उसी को कहते हैं कि जो उसके शरीर से 
प्रत्यक्ष होता है। वस्तुतः मनुष्य के शरीर का रूप आंख- 
द्वारा प्रत्यक्ष होता है और उसी के वाणी के शब्दमय 
रूप की प्रत्यक्षता कानों से होती है, शरीर के गन्ध से नाक 
द्वारा प्रत्यक्षता होती है, यद्यपि मनुष्य नाकद्धारा दूसरे 
मनुष्य को नहीं पहचान सकता, पर कई पश्ु गन्ध से ही 
पहचान सकते हैं। शब्द से मनुष्य की पहचान होती है। 
पहचान होना ओर भ्रश्यक्ष होना एक ही बात है। कछा- 
कुशलता को देखकर यह फलाने कारीगर की कृति है, 


4 


वैदिक परम । 


ऐसा पहचानना भी एक प्रकार की प्रस्यक्षता ही है। चित्र 
ओोर मूर्ति देखकर यह निःसन्देह फलाने चिन्रकार की 
कृति है, ऐसा पहचाना जाता है। क्योंकि क्रारीगरी, कुशलता 
भी मलुष्य का एक रूप है, जो शरीर के समान ही प्रत्यक्ष 
है| कई पुत्र हृबहू पिता के समान होते हैं, उन पुत्रोंको 
देखनेसे भी पिताका साक्षात्कार होता है, क्योंकि- 
आत्मा वै पुत्र नामासि | 

£ पुत्र रूपसे स्वयं पिताही जन्म लेता हे। ! पिता खांसें 
अपने आपको जन्म लेनेके लिये स्थापित करता है। इस- 
लिये वह पुत्र भी पिताका एक रूपहि है। ग्रन्थकार का 
ग्रन्थ देखनेसे और उसी का लेख पढनेसे भी उस ग्रन्थ- 
कार की प्रत्यक्षता होती है, क्योंकि लेख भी उसका एक 
प्रकार का लेख्य रूपही होता है, लेख वाणी का ही लेख्य- 
रूप होता है। अब यहां कितने प्रकार प्रत्यक्षता के अथवा 
साक्षात्कार के हुए इसका विचार करिये -- 

€. शारीरिक ग्रत्यक्षताा- किसीके शरीरका आंखसे 

प्रत्यक्ष होना, 
२. चाचिक प्रत्यक्षता- किसी की वाणी का कानों से 

क्त्ण करना, 

३. मानसिक प्रत्यक्षता- किसी के मानस्षिक विचारों 
को मनसे ग्रहण करना, 

४. बौद्धिक प्रत्यक्षत[- किसी के ज्ञान को बुड्धिसे प्राप्त 
करना, 

७. ग्रांथिक प्रस्यक्षता- किसी के ग्रन्थ को पढना और 
उसकी योग्यता जानना, 

६. प्राजनिक प्रत्यक्षता- किसी के पुत्र को देखकर 
पिता को ( यदि समान रूप हुआ तो ) जानना, 

७. कारु-प्रत्यक्षता- किसीकी कारीगरी देखकर उसकी 
कुशलता को जानना, ( इसमें काव्य आदि भी आते हैं ), 

८ ग्रेमप्रत्यक्षता- किसी के हृदय के प्रेमभाव से 
उसको ( पन्नादि के पढने से ) प्रत्यक्ष करना। 

इसी तरह अनेक भ्रकार से प्रत्यक्षता होठीं है, परन्तु 
हम तो केवल शरीर को देखने से ही जो स्थूछ की प्रत्यक्ष- 
ता होती है, उसी को सर्वप्रथम और खर्वेश्रेष्ठ अत्यक्षता 
मानते हैं। पर यह अद्जुद्ध विचार है। 


३६० 


[ वर्ष ३०, मेक 


मनुष्य के वाचिक, मानसिक, बोदिक, प्रेममय भावोंके 
प्रस्पक्ष रूप होते हैं, अत; उनसे भी उस व्यक्तिकी प्रत्यक्षता 
होती है, यह अनुभव की बात है। किसी प्रियकर के 
प्रमभरे पत्र के दर्शनसे जो उसके प्रेम का साक्षात्कार होता 
है, वह पुक अपूर्व आत्मा के श्रेष्ठ भाव का साक्षात्कारहि 
है। यदि हम केवल स्थूलछ शरीर के प्रत्यक्ष होनेका ही 
नाम साक्षात्कार समझ बेठेंगे, तो प्रेम आदिके अपूर्व श्रेष् 
आत्मा के रूप का जो साक्षात्कार इस जीवन में होता है, 
उस से हम वंचित ही रहेंगे। केवल स्थूल दशरीरके 
साक्षात्कारकों ही सच्चा साक्षात्कार मानना जौर मनुष्य के 
उच्चतम अन्य जीवनांगोंकी ओर दुलेक्ष्य करना, यह 
मनुष्य का एक बडा भारी हतभाग्य ही है। क्योंकि इससे 
वह अपने असंख्य श्रेष्ठ जीवन के भाषोंसे घंचित ही रहता 
हे 

भेदका अनुभव । 


जितने मनुष्य हैं, उतने शरीर भिन्न हैं। अतः इस भेदसे 
पराशर और गौतम अरूग होनेका पता छग जाता है। 
यदि सबों के शरीर एक जैसे होंते, तो यह मिन्न है वा 
यह झतन्रु है, इसकी पहचान न होती । शरीर भिन्न भिक्न हैं, 
इसलिये जानपछान हो रहो है। जैसा स्थूल दारीर 
अज्नमय है, वेसाही बाझाय शरीर आपोमय है, अतः 
" आंपोमयी वारू ”” ऐसा उपनिषदों में कद्दा है। यह 
ओपोमय वारीर प्रत्येक का विभिन्न होता है। इसीलिये 
एक का छाब्द दूसरे के शब्द से अछुग उच्चारित होता है, 
क्षतः आवाज से यह इस भनुष्य की भ्रावाज है, ऐसा 
जाना जाता है। शरीर की पहचान के समान ही यह 
वाणी की पहचान है। वेदिक सिद्धान्त यह है कि स्थल 
शरीर अन्नका बना है और बाइमय शरीर जलतत्तव 
का बना है। इम शरीर के समानह्ी वाणीसे अस्यों को 
पहचानते हैं। हस्ताक्षर से भी बहुत अंशमें लेखक के 
स्वभावशीलादि गुणावगुण जाने जाते हैं ओर वाक्यरचनामें 
भी यह विभिन्नता रहती है। 


पाठक यहां देखें कि एकही मनुष्य की प्रत्यक्षता कितनी 
विभिन्न रीतियोंसे होती है। शरीर का साक्षास्‍्कार और 
वाणीका श्रवण तो १०० वर्षकी जीवनावधी तक ही सीमित 
है, पर किसी के काब्य, जैसे ब्यासवाल्मीकी का रामायण- 


ज्वैष्ड १८६१ ] 


महाभारत काब्य उनकी उच्च बोकछिक सत्ता की पहचान 
हजारों वर्षोके पश्चत्‌ भी हमें कराते हैं। भरतका प्रेम, रास 
की सत्यनिष्ठा भाज भी प्रशसनीय समझी जाती है। इन रूपों 
से वे इस समय में भी हैं और हमें साक्षास्कार देते हैं । 
तुलसीदास का रामायण रामचन्द्र के प्रेमरूप का चित्र है 
बह आज भी सहसझ्रों मानत्रोंके मनोंको हिला देता है। 
यह श्रीरामचन्दका शुद्ध मनोमय भावरूप देह ही है, जो 
स्थूछ शरीर के नष्ट होनेपर भी स्थायी भाव से रहा है| 
और परिणाम भी करता है । अन्नमय स्थूल देह, आपोमय 
चाराय दुह, तेजोमय मनोदेह हैं, जो एकसे एक दीघांयु- 
वाले हैं । 

कस्तूरी के परिमलसे भी यह मनोमय भाव सूक्ष्मतम 
है । कस्तूरी के परिमल के अणु तो सूक्ष्म हैं, पर मन 
उनसे भी सूक्ष्म है। प्रेमरूप मन ओर क्रोधरूप मन यह 
शीत और उष्ण जल के समान भिन्न है। यही रुद्रकी 
* शञान्ततनू ' और “क्रूरतनू ' वेदमें वर्णित है। 

इससे स्पष्ट हुआ कि जिसे हम साक्षात्‌ और प्रत्यक्ष 
करके कहते हैं, वह एक हवीन और स्थूल भाव है। उससे 
स्थायी, प्रध्नक्ष तथा अधिक सत्य भाव इस विश्व में हैं 
और वे भी मलुष्य को प्रत्यक्ष ही होते हैं। 

यदि मानव के साक्षात्‌ं हानेमें इतना खुक्ष्म विचार है, 
तब तो ईश्वर का साक्षास्‍्कार होनेसें कितना सूक्ष्म विचार 
करना चाहिये, यह अब नयी रीतिसे क्िसीको कहनेकी 
क्रावइप्रकता नहीं है । 


शेर का साकषात्कार। 


यहां कोई यह न समझे कि जैसा स्थूल इष्टिसे एक 
मनुष्य दूसरे मनुष्य को शर्रर द्वारा साक्षात्‌ होता है, 
चैसाही ईश्वर नहीं होगा | वेद का तो यह कहना है कि 
जैसा एक मलुष्य दूसरे मनुष्ययो आपने सामने आकर 
साक्षात्‌ होता है, वैसा इंधर भी होता है, तथा जेसा 
प्रेम्ादि अनेक रूपोर्सें मनुष्य का मनुष्य से साक्षात्कार 
होता है, वेसाही अनन्त उच्चतम रूपोंमें मनुष्य को 
ईश्वर का साक्षाध्कार भी होता है। केवछ इतना हीं है कि 
मनुष्य अपने उस उस इंद्रियकों ईश्वर का रूप लेने योग्य 
बनावे और अपने इंद्रिय खोलकर उसे देले। 


३८१ 


ईइवर का संक्षांत्कारे । 


जैसा बिलकुल संस्कारहीन अनाडी मनुष्य प्रेमके 
डच्च भावों को क्‍या जान सकेगा ? जिसने अपना मन 
शुभ संस्कारोंसे संस्कृत बनाया होगा, वही मनुष्य डच्च 
मानसिक सूह्ष्म भावोंको जान सकता है। जसा यह है 
वैसा ही इंश्वर के साक्षात्कार के सम्बन्धमें समझना 
चाहिये ! बेदमें कहा है कि-- 

इन्द्रो मायामिः पुरुरूप ईयते | ( ऋ० ६।४७१८ ) 

* प्रभु अपनी शाक्तेयों खे अनेकरूप बना हे।' अतः 
अनेक रूपोंमें हम उसको देख सकते हैं। यदि वह एकही 
रूपमें होता, तो संभव है कि उसको पहचानना कठित 
होता । दरएक मनुष्य के विषय में हमने ऊपर देखा कि 
एक एक मनुष्य भी शरीर के स्थूल रूपमें, वाणीके वाद्य 
रूपमें, मनके विचारमय रूप में, लेख के अक्षरमय रूपमें, 
कारीगरीके मोहमय रूपमें ऐसा अनेकानेक रूपोंमें प्रका- 
शित होता है। यदि साधारण से साधारण मलुष्य इस 
तरह अनेकों रूपोंमें प्रकु/ हों सकता है, तो परमेश्वर 
अपनी अगाघ अतक्य और अनुपम शक्तियोंसे अनंत रूपों 
में प्रकट हुआ तो उप्तके लिये वेसा होना सहज ही है। 
इस विषय में पूर्वोक्त मंत्र और देखिये-- 


रूप रूप प्रतिरूपो बभूव । 
तद्स्य रूप प्रतिचश्षणाय। 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ॥ 
(ऋ० ६।४७।१८ ) 
४ (इंद्र ) इन्द्र (रूप रूप ) प्रत्येक रूप में (प्रतिरूपः) 
तदाकार ( बसूव ) हुआ है, ( अस्य तत्‌ रूप ) इस इन्द्र 
का वह रूप (भ्रतिचक्षणाय ) प्रत्येक के अलूग भाव के 
कथन के लिये होता है।यह इन्त्र अपनी शक्तियों से 
(पुरु-रूपः ) बहुरूप होता है अर्थात्‌ यह अनेक रूप धारण 
करता है 5 
यह मन्त्र स्पष्टता के साथ कहता है कि इन्द्र ही अपनी 
अनंत शक्तियोंसे ( पुरु-रूप ) अहुरूप बनता है| एकरूप 
होता छुआ बहुरूप बनता हे। इसीका नाम 'विद्वरूप! 
है, क्‍योंकि ' पुदरूप, बहुरूप, विध्वरूप और स्बेरूप 
का अधे एक ही है । 


भाषासें “ बहुरूपी ' उसे कहते हैं कि जो नये तये रूप 


वैदिक धर्म । 


, छेनेमें कुशल रहता है | इंश्वर या इन्द्र भी बहुरूपी है 
क्योंकि प्रत्येक रूप का वही घारण करता है। 
इन्द्रों मायाभिः पुरुरूष ईयते। 

“इन्ह्र अपनी शक्तियोंसे अनेक रूप धारण करता है।! 
इस वर्णन को पढने के पहचात्‌ पुनः निम्न लिखित मंत्र 
देखिये कि +- 

तत्‌ एब अग्निः, तत्‌ आदिव्य:, तत्‌ वायुः, तदु 

चन्द्रमा;। तत्‌ एव शुक्रे, तत्‌ ब्रह्म, ता आप:, स 

प्रजापति; ॥ ( वा० यजु० ३२।१ ) 

"वही अप्नि, भादित्य, वायु, चन्दमा, शुक्र, अहम, आापू 
और प्रजापति है।' अथात्‌ उसी इन्द्रने अपनी अद्भुत शाक्ति- 
योसे ये रूप धारण किये हैं। अब आप अप्नि-आदित्य- 
चन्द्रमा, भाप को देखते हैं । बहुरूपी इन्द्रने क्पनी अनेक- 
विध शाक्तियोंसे ये रूप धारण किये हैं। अथवा इन 
विविध रुपोंसें वही प्रकट हुआ है । 

पाठक संभवत यह माननेको तैयार नहीं होंगे, क्योंकि 
इन मंत्रोंके विपर्रत भाव उनके मनोंसें घुसे हैं, इसलिये 
मल्त्र का सत्य उपदेश क्या है और मंत्र का विपरीत भाव 
कौनसा है, इस विषयमें पाठक नि३चग्र करनेसें इस समय 
असमर्थ हैं | यही ईंश्व ( स्वरूप के सत्य ज्ञान में बाधा हे, 
यही बड़ा भारी विश्व है। ऋग्वेद का मंत्र देखिये-- 

इन्द्रं मित्र बरुण आर््नि आहुः अथे दिव्यः स 

सुपर्णो गरुत्मान्‌। एक॑ खतू विध्रा बहुध। वदन्ति 

अग्नि यम मातरिश्वानं आहुः ॥ 
( ऋ० ह॥१६४।४६ ) 

८ इस विश्वर्में ( एके सत्‌ ) एकही सत्‌ हे, वही अप्नि 
आदि अनेक नामोंसे वर्णित होता है। ' क्योंकि वही अपनी 
शक्तियोंसे अनेक पदाथोके रूपमें प्रकट हुआ, वही आप्नि- 
रूपमें प्रकट हुआ, वही भादित्यके रूपमें प्रकाशित हो रहा 
है, वही वायु है, वही वरुण हे। जिन पाठकोंकी कोई 
शंका हो वे इन तीनों मंत्रों का पुनः पुनः विचार करें-- 


६ तदेवारिनः | (वा, यजु. ३२॥१ ) 
२ इन्द्रे मार्याभि: ( ऋ० ६४५१४ ) 
३ एक सत्‌ (%० १।३६४।४६ ) 
हुनकी संगति लग़ानेसे वेद का ठीक ठीक तत्त जाना 


इंटर 


[ बर्षे १०, अक ६ 


जा सकता है। पाठक यहां पूर्वप्रहदोष से वेद का अर्थ -म. 
समझने की बात का अनुभव करें। वेद तो अनेकविध- 
प्रमाणोंसे कहता ही है कि इंश्वर के अधि, वायु, आदित्य, 
विद्युत, चन्द्रमा आदि रूप हैं। इंधरने ये रूप लिये; 
उन्होंने अपनी अनेक विध शक्तियोंसे ये रूप लिग्रे ६. « 
जो ऐसा मानेंगे, वेही इन रूपोंमें ईश्वरकी शक्तियों का तथा 
प्रत्यक्ष इंश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं | परन्तु जिनके 
मनसें पहिलेसे विपरीत ही भावना जड़ करके बैठी है, वे 
कब इस वेदके उपदेशको मानेंगे ? इस लिये हमें हस 
विषयमें अधिक खोज करने की आवइयकता है| देखिये 
वेद क्या कहता है- 


इंश्वर के अड़ । 


यस्य भूप्तिः प्रमा, अन्तरिक्ष उत उदरम । . 
दिव॑ यः चक्रे मूधांनं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३२॥ 
यश्य सू्ेः चक्षु३ चन्द्रमा! च पुना नव: । 
अग्नि यः चक्रे आस्यं; तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३३॥ 
यश्य-वात्तः प्राणापानौ, चक्षुः अंग्िरसों5भवन्‌। 
दिशों यः चक्रे प्रशानी:, तस्मे ज्येष्ठ।य ब्रह्मणे नम; ॥३४॥ 
(अथर्व. १०७।३२-३४) 

“'भूमी जिसके पांव ( प्रमा- मापनेका साधन [००६ ) 
हैं, अस्तरिक्ष जिसका पेंट है, धुलोक जिसका सिर है, 
सूर्य जिसका आंख है, फिर फ़िर नया नया. बननेवाछा। 
चन्द्रमा भी जिसका आंख है, अग्नि जिसका मुख है, 
वायु जिसका प्राण और अपान है, चक्ष (अगिरसः) अग्नि 
हैं, दिशाएं जिसके कान- शानसाधन हैं, उस ज्येष्ठ अहम 
के लिये नमस्कार है |” 

इन मंत्रों में श्रेष्ठ अह्मका वणेन है। आप समझते हैं 
कि ग्रह्मका दर्शन तो सहद्नों वर्ष होना नहीं है | पर यहां 
तो उप्त ज्येष्ठ श्रह्मके अवयवोंका वर्णन ऐसा दिया है कि 
जो आपको प्रत्यक्ष हैं। मृमि तो आपको श्रत्यक्ष दीखती है, 
ना ? वह उस ब्रह्के पांव हैं, यदि आपको यह भूमि दीखती 
है तो आपको परसेश्वरके पांव दीख रहे हैं। यदि आपको 
यह अन्तरिक्ष दींस रहा है तो आपको इंश्वर का पेट दीखता 
है। यदि आपको ऊपर का नीझा प्रकाशभान आकाश 
दीखता है, तो वह है इंश्वर का मस्‍्तक । यदि आपने कभी 


क्येष्- १८६१ | 


सूर्य और चख अपनी आधयुमें देखे होंगे, तो वे उस प्रभु के 
दो आंख हैं, ये दो आंख प्रभुके आंख हैं, वे आप के ब्यव- 
दार का निरीक्षण करते हैं | वेद कहता है कि ये ईश्वर के 
अआंख हैं, पर आप अपनी बुद्धिमत्ता की धर्मेंड के कारण 
सूयंचन्द्रमाको जड़ अचेतन आदि कहने में संकोच तक नहीं 
करते ! ! अभुके आखोंके विषयमें आपको यह अधिकार 
किसने दिया, जिससे आपने प्रभुकी अपार सत्ता का भी 
तिरस्कार किया और वेदके उपदेश का भी अपमान किया! 
जब आपसे इसका उत्तर पूछा जायगा, तब आप किसकी 
शरण जांयगे ? 


किसी की पहचान तो उसके शरीरके अवयवों को देख 
' कर हि करते हैं ना? आप अपने पिंताको उनके आंख 
लाक कान पेट पांव देखकरही पहचानते हैं ना या कोई 
अन्य रीतिसे अपने मात। पिता को आप पहचानते हैं? 
वेद कहता है कि उसी रीतिसे तुम अपने परम पिताको 
पहचानो, तुम्हारा दुयालु परम पिता तुम्हारे सामने खड़ा है। 
सूर्य चन्द्र देखो, जिनको तुम सूये और चांद कहते हो, 
वे तो तुम्हारे परम पिता. के दिव्य आंख हैं। इन 
सूये चन्द्रमा में उसी परम पिताकी दशन शक्ति कार्य कर 
रही है, जेसी तुम्हारे पिताके आंखमें पिताके आरमा की 
दर्शन शक्ति कारये करती है। इसमें कोई भेद नहीं है। 


क्या आप अपने पिता के आँखोंको, पेटकों और पावोंको 
अपने पूजनीय पिताजीसे पृथक्‌ जड हीन मानतें हैं या 
पिताजीकाही वह रूप है ऐसा मानते हैं? यदि पिताजीका 
ही रूप उनके पांव हात पेट सिर ओर आंखों के रूपमें 
आप देखते हैं और इन अवयोंको देखनेसे पिताकों देखने 
का आनन्द पाते हैं, तो वेसाही आनन्द आपको इस परम 
पिताके उक्त शरीरावयव देखनेसे मिऊ सकता है। पेदने 
आपको बताया है कि ये आपके परम पिता के शरीर के 
अवशव हैं | आप वेदके आदेशानुसारहि बेसा मान लीजिये | 


वेद आपको धोखा देता है ऐसा तो आपका ख्याल नहीं 
है ? फिर आप सान लीजिये कि आपके परम पिता के 
सररि के अवयब-प्रभुके-इंइवरके शरीरके क्रवयत्र सूर्य 
अब्ध, दिशा, घुलोक, अन्वरिक्ष, भूलोक, वायु आदि 


हैं, जो आपको प्रल्क्ष हैं। यदि आपको ये अवयव 
दीख दहे हैं, तो आपको प्रभुके शरीर के विभाग-अवयव- 


३८३ 


ईइवरका साक्षात्कार | 


इंद्रिय-दीख रहे हैं। भ्रभुके आंखका देखा तो भी 
प्रभुको ही देखा है, प्रभुके पांवकों देखा तोभी प्रभुका 
ही दर्शन किया है। फिर कट्िये अब आप प्रभुकी गोदमें हैं 
या उससे बहुत दूर ? कितनी दूर हैं, विचार करके तो कहिये। 
उपनिषद्‌ कहता है-- 
अग्निर्र्धा, चक्षषी सूयेचन्द्रौ, दिश: श्रोत्रे, 
वाग्वियुताइच वेदाः । धायुः प्राणो, 
हृदय विदववं, अस्य पहुयां पृथिवी, होष 
सर्वेभूतान्तरात्मा ॥ (मुण्डक 3. २१४) 

: इस सर्वेभूवान्तरात्मा- इस परसात्मा- इस इंश्वरका 
तिर अग्नि है, आंखे सूर्य-चन्द्र हैं, कान दिशाएँ हैं; 
वाणी का विस्तार वेद हैं, प्राण वायु है, हृदय विश्व है, 
पाँव पृथ्वी है, यही सर्वभृतान्तरात्मा हे।! इस दिश्व में 
सर्वभूतान्तरास्मा एक ही है। सत्रेभुतान्तरार्मा शब्द ऐसा 
है कि जिस विषय में किसीको संदेह नहीं हो सकता | यह 
शब्द परमात्माका ही वाचक है और अन्त में * एव सबवे- 
भूतास्तरात्मा ! यह है सर्वेभूतान्तरात्मा ऐसा कह कर 
सब संदेहों को दूर किया है। सर्वेभूतान्तरात्मा के सिर, 
क्षांव, कान, वाचा, प्राण, हृदय और पांव यहां दर्शाये हैं। 
सिरसे लेकर पांत्र तक का वर्णन होनेसे इस प्रभुके विषय 
में किसी को संदेह रह नहीं सकता | यह वर्णन देखकर 
कहिये कि पूर्वोक्त वेदमंत्रमें कहे इत्र का ही यह वर्णन 
है वा नहीं ? और इन प्रभुके अबयवों में से आप किस 
अवयब को नहीं देख रहे हैं ? त्रेद और उपनिषदों ने प्रभु 
को इतना प्रत्यक्ष दिखा दिया है तो भी आप कहेंगे कि 
वह आपको दीख़ता नहीं और वह बहुतही दूर है ओर 
आपको वह सहस््रों जन्मों में भी दीखनेवाला नहीं है ? 
वेद और उपनिषद्‌ जैसा आपको और फीन समझानेवाला 
है ? परन्तु वेद इतना दयामय है कि वह आप खुनते 
नहीं और मानते नहीं, इतना ही नहीं, आप वेदवचनों का 
अर्थ खींचातानी कर के विपरीत हि करते हैं, सच्चे 
अथकों विपरीत और जिपंरीव अर्थंकों सच्चा दिखाते हैं, 
परभी वेद आपको कार बार वही बात कहता है 
दोखिये पा ५ 

चन्द्रमा मनसो जातः, चक्षों: घूर्यो अजायत । 
मुखादिश्ट्षश्चारिनदच, प्राणाद्ायुरजायत । 


वैदिक धर्म । 


नाभ्या आसीदन्तरिक्ष, शीष्णों: यो: समवतंत। 
पतन्ञयां सूमिदिश: ओजांत्‌। 
तथा छोके। अक़ल्पयन्‌ ॥ 

(के. १०९०।१ ३-१४) 


इन मंत्रोमें पूर्वोक्त वर्णनहि अन्य प्रकारसे कहा है। 'मन 
चन्द्रमा, आंख-सू्ये, मुख-इंद्र और अग्नि, प्राण-वायु, 
नाभी-अंतरिक्ष, सिर-द्युलोक, पांव- पृथ्वी, कान- सूर्य तथा 
अन्प्र छोक इंइवर के अन्यन्य अवयव माने गये हैं।' 
यहाँ के शब्द तों ऐसे हैं कि “ उसके मनसे चन्द्रमा हुआ! 
पर यह उत्तर जिन श्रश्नोंके लिये दिया हे, वे प्रश्न ( मुख 
कि अस्य, कौ बाहू, कौ उरू ) उस परमात्मा का मुख 
कौनसा है, बाहु कौनसे हैं और ऊरू कौनसे हैं ! ऐसे स्पष्ट हैं। 
थे प्रइन इन मंत्रोंके पूर्व मेत्रमें ही कहे हैं ओर उन प्रश्नोका 
उत्तर यहां दिया है । इसलिये प्रश्नोंक अनुसारदि हन 
मंत्रों का अर्थ करना चाहिये । यह वर्णन अथववेद के 
वर्णन के अनुसार ही है। यह पुरुषसूक्त सब बेदोंसें हे। 
इसलिये इसका महतस््व अस्यंत है। इसके अतिरिक्त और 
भी कई मंत्र वेदमें हैं, जो परम आत्मा का चर्णन ऐसा ही 
कर रहे हैं, वह स्पष्ट वणन अब देखिये-- 


कस्मादंगादीप्यते अग्निरस्य ? 
कस्मादंगात्पवते मातरिहवां ? 
कस्मादंगाद्विमिमीतेडथि चर्द्रमाः ? 
मह स्कम्भस्य मिमानो अड्गम्‌ ॥२॥ 
कस्मिन्नइगे तिष्ठति भूमिरस्य ? 
कश्मिन्नंगे तिष्ठत्यन्तरिक्षम्‌ ? 
करिमन्नंगे तिष्ठत्याहिता यौ: ! 
करिमन्नंगे तिष्ठत्यत्तरं दित्रः | ॥३॥ 
( अथवे० १०।७।३-२ ) 
“ परमेइवर के किस अवयवमें अभि, वायु, चन्त्रमा, 
भूमि, अन्तरिक्ष, चुकोक और ऊपरला धुलोक रहे हैं !? थे प्रश्न 
यहां पूछे हैं ओर इनका उत्तर देते हुए कहा है कि * इसके 
पायमें पृथ्वी, पेटमें अन्तरिक्ष, सिरमें थु, आंखमें सूर्य, 
सुखमें अभि रहे हैं” ( ३२-३३ ) ये मंत्न पूर्व स्थानसें दिये 
ही हैं, अत: फिर देनेकी यहां आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 
और उत्तर की संगति देखनेसे परमेइबरका वर्णन पिशेषही स्पष्ट 
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[ बष २०, भक ६- 


हो जाता है। यह विषय स्पष्ट करने के 'लिये ओर भी 
कहा है-- 
यरिमन्‌ मूमिः अन्तरिक्ष थोः यस्मित्‌ अध्याहिता। 
यप्मित्‌ अग्तिः चन्द्रमाः सूर्यो वातः तिष्ठन्त्यापिंता:। 
सकंभ त॑ व्ूदध्दि कतमः स्विदेव सः ॥१२॥। 
यस्‍्य त्रयः त्िशत्‌ देवा अगे सर्वे समाहिता॥। 
स्कंभं ते ब्हूहि कतमः स्विदेव सः ॥१३॥ 
समुद्रो यस्‍्य नाडथः पुरुषेडि समाहिताः ॥(५॥ 
(भथर् १०७) 
: जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष, थो:, अग्नि, चन्द्रमा:, सूर्य, 
घादु, रहे हैं, वही सर्वाधार परमाध्मा है | ( यस्य अक्ले ) 
जिसके शरीर के अवयवों सें ( सर्दे न्रयः बज्िंशत्‌ देवा: ) 
सब तेतोस देव रहे हैं, ( समुद्रः नाइ्य; ) समुद्र तथा 
नदीयाँ जिसके शरीरकी धमनियां हैं, वह सबका आधार 
परमेश्वर है।' यहां तेतीस देवताओंमें से एक एक देव 
इंश्वर के एक एक अवयवसें- एक एक इद्विय में रहते हैं, 
ऐसा स्पष्ट कहा है और तैतीस देवताओं में से नमूनेके 
लिये कौनसे देव क्रिस अंग में हैं, यह भी बताया है। 
शेष अन्य कई देव रहते हैं, जो यहां कहे नहीं हैं, पर वे 
इसी प्रकार परमेश्वर के शरीर में हैं, यह जाना जा सकता 
है | विचार करने पर तथा वेदका अन्य स्थान का 
वर्णन देखने से सब देवताओं के स्थानों का पता लग 
सकता है । 
तथा और देखिये--- 
यस्‍्य शिरो वैशवानरः, चक्षः अंग्िरसो $भवत्त । 
अगानि यस्य यातव:ः स्कंभं त॑ ब्हद्दि कतमः रिविदेव स॥ 
(अथर्व १०७ १८ ) 
'परसेश्वरका सिर वैश्वानर है, चक्कु अंग्रिरस हुए हैं और 
जिसके अंग- अवयव- सब ( यातवः ) चलनेहिलने- 
वाले प्राणी हैं, वहीं सर्वाधार परमात्मा है|! ' यह का 
वयातव३! शब्द गतिमानों का वाचक है। भूमि, सूर्य, चन्द्र ये 
सब ग़तिमान्‌ हैं और हरूचलर करनेवाले प्राणी भी गतिमान्‌ 
हैं। क्‍यों कि सभी पदार्थ उस भ्रभु के विश्वव्यापक दरीर 
के अवयव हैं, कोई पदाथे उससे छूटा नहीं है ॥ 
देखिये-- 


ब्यैषह १८६१ ] 


यत्रादित्याइच रुद्राइच वसबदच समाहिता। । 
भूत यज्ञ च भव्य च सर्वे छोकाः प्रतिष्ठिताः । 
स्कमं ते ब्हदि कतम: स्विदेव सः ॥ २२ ॥ 
( अथवे १०७ ) 
<जिसमें द्वादश आदित्य, ग्यारह रुद्र और अष्ट बसु (से- 
आ-दिताः) मिलकर एकरूप बनकर रहे है और जहां 
( भूत ) भूव काल के पदार्थ रहे हैं और ( भव्य ) 
भविष्य काल्‍लमें होनेवालें पदार्थ रहेंगे और वर्तमान कालके 
पदार्थ रहते हैं, वही सवाधार परमात्मा है।! भृत, भविष्य, 
वर्तमान कालके सब पदार्थ उसके शरीरके अवयब बनकर 
रहते हैं, जिसके अंग होकर रहते हैं, वह हे परमेश्वर । 
भूतकालके पदार्थ जिसके शरीरके अवयव बने थे, इस 
वर्तमान कालके पदार्थ जिसके शरीर के अवयव बने हुए 
हैं ओर इसी तरह भविष्य काल के पदार्थ भी जिसके 
शरीर के भाग बनेंगे, वही निःसंदेह परमात्मा है। 
यप्य अंगरानि यातवश३। (अ० १०७१८) 
“ जिस प्रभुके शरीर के अंग-अवयव-इन्द्रिय ये सब 
पदार्थ हैं। ' यह बात तो और भा वेद स्पष्ट करता है- 
एक यदंगं अकृणोस्सदस्रथा | (अ० १०७९) 
« जिसने अपना एक ही अंग सहसौरों प्रकार का बना 
दिया है।” अर्थात्‌ जिसके एक अल्प अंगसे यह सब 
विश्व बना है । उसीके तेजसे सूर्य, सूर्य से विद्युत, विद्युत्से 
अपक्‍्ि, अग्निसे दीप, दीपसे प्रकाश, सूयंसे चन्द्रमा इल्यादि 
प्रकार एक अगसे अनेकानेक पदार्थ हुए हैं। आपको फिर 
भी सन्देह होगा, इसलिये कहा है-- 
यस्य त्रयस्थिशत्‌ देवा अंगे गात्रां विभेज्िरे । 
तान वै जयस्त्रिशत्‌ देवार एके ब्रह्मविदों विदुः॥ 
(अथ० १०७२७ ) 
: तेतीस देवताएं जिस प्रभुके अंगोंमें विभक्त हो कर 
रहीं, उन तेतीस देवताओं को अकेले ब्रह्मज्ञानीहि जानते 
हैं। ! बेदने ऐसा क्‍यों कहा ? भ्रभु के शरीर का ऐसा वर्णन 
करने के पश्चात्‌ बह्मज्ञानीहि इसे जानते हैं, अन्य जनता 
नहीं जानती, ऐसा क्‍यों कहा? ऐसा इसलिये कहा कि 
साधारण छोग तो अपने पूर्वअ्हदोषोंसे दोषयुक्त मनवाले 
रहते हैं, इसछिये बेदने कितना भी कहा, तो भी आान्त 
छोग कभी समझते नहीं। पर जो अहाज्ञानी होते हैं, वे 
्‌ 
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ईंइवर का साक्षात्कार । 


ईष्यौद्वेषरहित होते हैं, केवल सत्यके ही वे पुजारी होते 
हैं, अतः वे वेदका ठीक ठीक अर्थ जान सकते हैं ओर 
वेदोपदेश को विश्वास से मानते और उसे मानकर अपना 
उद्धार करते हैं । 

अष्ट वस्तु, ग्यारह रद और बारइ आदित्य ये इकत्तीस 
देव और यज्ञ तथा प्रजापति ये दों मिककर ३३ देव होते हैं। 

आठ वसु-पुथ्वीं, आप, अप्लनि, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, 

चन्द्रमा और था: ये आठ वसु हैं। 

एकादश रूद्र- ये एकादश प्राण हैं। 

द्वादश आदित्य- बारह महिनोंके आदित्य के रूप हैं । 

यज्ञ तथा प्रजापति ये ३३ देवताएं परमेइर के शर्रर के 
अंग हैं | पृथ्वी पांव, अन्तरिक्ष पेट, यु सिर, सूथे-चन्द्र 
नेत्र, वायु प्राण, जातवेदस्‌ अप्रि वाणी, अशप्नि मुख, जर्िवनी 
नासिका, वनस्पतियों बाल-केश, नदियां धमनियां, आप 
वी, इसी तरह अन्य सब देवताएँ अन्य अवयव हैं | यही 
सर्वभूतान्तरास्मा है। कया इसमेंसे कुछ अवयवब आपको 
दींखते हैं या अभी भी कुछ संदेह है ? 

आप चांरों ओर देखेंगे तो आपको पता छग 
जायगा कि आपके चारों ओर जीवित जाप्रत और 
सर्वान्तर्यामी सर्वाधार प्रभु विराजमान है, उसके 
शरीर के ये सर्व विश्वमें दीखनेवाले पदार्थ अवयब हैं। 
हमारेसे भिन्न जैसा हमारा शरीरावयव नहीं होता, उसी 
तरह उससे भिन्न उसके शरीरावयव नहीं हैं । मानों यह 
विदत्र उसका विराट शरीर है। जैसा आप अपने मातापिता 
के शरीर को ही देख सकते हैं, वेसाही आपने अपने परम 
पिता के इस विराट शरीर को ही देखना है।आप अपने 
मातापिताके झरीरको मातापिता के आत्मा से पृथक्‌ मानेंगे 
और अपने मात्तापिता अपनेको दिखाई नहीं देते करके 
चिछाते रहेंगे, तो आपकों कोन मातापिता का दर्शन करा 
सकेगा ? आपको अपने मातापिता का दर्शन करना हो, तो 
उनके हारीरके पास ज्ाइये और उनका दारार देखिये। 
जीवित शरीर का दशेनही मातापिता का दर्शन है | 

इसी तरह आपका परमपिता प्रभु आपको दशन देकर 
आपको पावन करनेके ललिये विश्वरूपी जीवित जाग्रत 
शरीर धारण करके क्षापके सामने रातदिन खड़ा हे। 
आपको चारों ओरसे उसने अपनी गोदमें पकड रखा है। 


वैदिक धर्म । 


जहां आप अपनी आंख करेंगे, वहीं उसी का रसणीय रूप 
आपके आंखको दिखाई देगा | यह अखण्ड विश्वरूप 
उसी का है, किसी दूसरे का नहीं है 

यह प्रभुका दिव्य रूप देखते हुए भी आप कहते हैं कि 
यह तो ' जड ! सृष्टि है, यह तो मिद्टी है, यह तो अधम 
स्थूल विश्व है। परमेइवरके सजीव विश्वरूप की इस 
तरह आप निनन्‍्दा करते हैं और फिर भी चाहते है कि 
उसका दिव्य रूप देखू , उसका एक वार साक्षास्कार हो 
जाय तो अच्छा है, यह आपके प्रछलाप कितने हानिकारक 
हैं ? क्या कभी आपने इसका विचार किया है ? 

विश्वके अणुरेणु में प्रभु विद्यमान है और विश्वका अणु- 
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[ घष २०, अंक एै . 
रेणु उसीके कारण जीवित है । सब विश्व सजीव हे। जैसा 
आपके पिता का संपूर्ण देह सजीव होता है, इसी तरह 
यह विश्व जीवित है | कोई वस्तु यहां निर्जाव, जड, शान- . 
हीन नहीं है। भला परमेश्वर का द्रीर निर्जीब किस तरह 
हो सकता है यह सब विश्वको जड़ निर्जीव कहना 
एक अवैदिक भ्रम है, यह महान्‌ अज्ञान है । इसी 
अज्ञान के कारण आप अपने परमात्मासे दूर हो रहे हैं । 
आप इस बातका विचार करिये, केवल विश्वास न 
रखिये, सब वेदमंत्रों का अच्छी तरह मनन करिये, सब 
मंत्रों की संगति छगाने का यरन करिये और देखिये 
कि आपको यह वेदका त्तज्ञान मान्य होता है वा नहीं | 


ईंश्वरसाक्षात्कार के लेखपर एक आशंका । 


कुह्छके सुप्नतिष्ठित विद्वान्‌ ओर वेदधर्म के सच्चे प्रेमी 
अपने पत्रमें निश्नलिखित शंका पूछते हैं-- 
( कुल्छू ३७३९ ) 
श्रीमानजी । नमस्ते । 
आपके लेख 'ईश्वरका साक्षात्कार! पढ़ कर झ्थाल हुआ- 
१, अबतार के माइने क्या हैं 
२. इंश्वर जब सर्वब्यापक है, तो उसका अवतीण होने 
के क्‍या माइने ? 
३. उतरना भोर चढना, आना और जाना, तो उसका 
हो सकता है, जो ऊपर हो व मौजूद न हो। 
४. आत्माऋा, जो एकदेशी है, अवतार हो सकता है, जो 
स्रगंसे उतर कर इस लोकमें आ सकता है | 
५. वाइसराय हिंद को शासन के इखतियारात सम्राट 
की ओरसे प्राप्त हैं, क्या हम ब्हाइसरायको सश्नाट्‌ 
के अवतार कह सकते हैं ? यदि नहीं, तो ईंश्वर- 
अवतार की पहली नीरस है। 
कृपया अपने अगले लेखके साथ इसपर प्रकाश 
डालने की कृपा करे | 
भवदीय 
सर्वेजित गौड 
यह पत्र बडा महत्व का है, इसलिये पाठकोंके विचारार्थ 
यहां पूर्ण रूपसे दिया है । | 
सम्राट अपने भारतीय शासन के अधिकार देकर श्री० 
व्हाइसरॉय साहब को भारतमें भेजते हैं। जबतक समन्नाद्‌ 


के अधिकार उनके पास रहते हैं, तबतक ही वह लाढ- 
साहब ' व्हाइसरॉय” कहलाते हैं और तबतक वे भारत 
का शासन कर सकते हैं | जिस समय दूसरे ब्हाइसरॉय 
आते हैं ओर पूर्व समयके ब्हाइसरॉय अपने कारये का चाज 
नये को देते हैं, तब चाज देनेके पश्चात्‌ वहीं मनुष्य न 
बहाइसरॉय कहलावेगा और न उसका ज्ञासन कोई मान्य 
सकेगा । क्योंकि जो सम्राद्‌ की क्षक्ति उसके पास थी, वह 
उससे खींच ली गयी और वह नये राजकमेचारी में बसने 
लगी है| 

भारतीय शासनशज्ञक्ति का यह पुनजन्म है | इसे 
'कर्मपुनजन्म,! कहते हैं | सम्राट की आंशिक शक्तिका 
इस तरह ब्हाइसरॉयमें ' अंशावतार ! होता है। 

इसी तरह गुरु- आचार्य-अपनी विद्या अपने शिष्य को 
देकर स्वयं शिष्यके देहमें “अश्ञावतार ! लेता है, यद्दी 
गुरु का पुनजेश्म है। इसको ' विद्याजन्म ? कहते हैं। 
यहां गुरु शिष्यकी बुद्धि में प्रविष्ट होता है, अपना पुनजेन्म 
गुरु स्त्रय देखता है | ( इस विषय में अधिक विस्तार से 
देखना हो तो श्री० पं० श्री० द।० सातवलेकरलिखित “ब्रह्म 
चर्य ? पुस्तक देखिये, अथवा अथववेद्सुबोधभाष्य 
१२ काण्ड के पंचम बरह्मचर्यसूक्त का विचरण पढ़िये । 
वहाँवेद का आाज्षय अधिक स्पष्ट कर दिया है। इस समय 
विद्यामाता के मर्भ में बह्मचारी रहता है और गुरुका ज्ञान- 
वीय॑ ब्रह्मचारी को मिलता रहता है | यह द्वितीय जन्म 
की प्रसूति १२ वर्षासे होती हे। ) 


ब्कै्छ १८६१ | 


इस तरह कई अंशावतार होते हैं । शीत जल चुहहेपर 
- किसी बर्तनमसें रख दिया, तो थोड़े समयमें गर्म हो जाता 
है। इस जल्में अग्निका 'अंशावतार” होता है। 
यह तो हरएक के लिये प्रत्यक्षद्दि है | सूर्य ग्रीष्म ऋतु में 
भूमिकों तपाता है, सूर्यका अतिसूक्ष्म अंश प्रृथ्त्रीपप अवब- 
तीण होता है और यह तपानेका काये करताहै । इसी 
तरह जो सूये का अश भूमीपर आता है, वही वृक्षों में 
संग्रहित होता है, अतः लकड़ी या कोयले जलानेसे उष्णता 
की प्राप्ति होती है। यह उच्णता सूर्यकीहि वृक्षोंमें संग्रद्दित 
हुईं हैे। इस तरह सूर्य अपनी शक्ति अनन्त वस्तुओं में 
रखता है, जिनसे हमें सूये की अनुपस्थितिमें उष्णता 
मिलती है | यह ' सूर्य का अंशावतार * है। 

' तयेश्चक्षज्ृत्वा अक्षिणी प्राविश्वत्‌ ' ( ऐ उप- 
निषद्‌ ) ' सूथ आंख का रूप धारण करके शरीरमें नेत्रके 
स्थानमें रहने लगा” यह वैदिक सिद्धांत है। यह सूये के 
सूक्ष्म अंशका अवतार द्वी है। इसी तर वायु का 
अवतार प्राण में, जल का वीयेमें, प्रथ्वी का हड्डीयोंमें 
हुआ है। यह तस्वज्ञान वेदोपानिषदोंमें सर्वत्र है । देवोंके 
अंशावतार इस तरह शरीरमें होते हैं | यह तो प्रत्यक्ष देखा 
भी जा सकता है 


तेजो5सि तेजो मयि धेदि । 
वीयेमसि ,वीय॑ मयि घेहि ॥ ( बजु० ) 

' हे इंशर ! हू तेज:स्ररूप हो ओर वीयस्त्ररूष हो, 
अतः मुझमें तेज और वीर्य स्थापन कर और मुझे तेजस्वी 
और वीयेबान्‌ बनाओ | ! 

यह तो हरदिन प्रार्थना की जाती है। इसका मनन 
करने से स्पष्ट माल्म होगा कि परमेश्वर का स्वरूप ' तेज 
और वबीये' है जब उसकी कृपा होती है और जब 
हमारी उपासना होती है, तब वह अपनी अतुल कृपासे 
अपने तेजकों एक सूक्ष्म अश और अपने वीये का अंश 
डपासक के अन्व्र रख देता है, जिससे वह्द उपासक भक्त 
परमेश्वर के तेजसे तेजस्वी और परमेश्वर के वीय॑से वीर्य॑- 
वान्‌ होता है और इस विश्वर्ें कृतकार्य होता है। यही 
ईइवर का भक्त में ' अश्वाध्षतार ! है। 


३८७ 


ईंइवर का साक्षात्कार । 


जैसा शीत जलूमें अग्निका अंश आनेसे जल गमे होता 
है, वैसाद्दी परमेदबरीय तेजका अंश आनिसे भक्त 
तेजस्वी होता है। इसी तरह ज्ञान, वीर्य आदि ईश्वर के 
गुण उपासकमें आते ही हैं| येही अशावत्तार है। 

यदि आशंका करनेवाले विद्वान इंश्वरडपासना से 

परमेश्वरीय गुणोंका भक्त में संक्रमण किस तरह होता है, 
इसका बिचार करेंगे, तब उनकी सब शंकाएं दूर होंगी। 
डउपासनासे एक एक इईंश्वरीय अशका धारण होकर भक्त 
की शक्ति बढती है । यह ईश्वरीय अशका अवतार ही है। 
यही इंश्वरप्राप्ति है। बेदमें सेंकडों वचन इसकी पुष्टिके लिये 
हैं, जो इस लेखमाला में दिये जा रहे है। 

वेदका धर्म ग्रहण करने के लिये बड़ा पैर चाहिये और 

हमे अपने मन पूव॑ग्रहदोषों से दूर रखने चाहिये। एक 
ही मंत्र आप ले, पर उसे अच्छी तरह अपनाइये। तब सब 
शंकाएं दूर हो जाँयगी । ईश्वरकी प्राप्ति का तात्पय उसके 
एक एक अंशकी अपने में स्थिति ही है| 

इतने विवरणसे पूर्वोक्त शंकाएं दूर होंगी, तथापि उनके 

उत्तर थे हैं--- 

१. अवतार के माइने “ प्रकट होना, ' (अब) समंतात्‌ 
( तार) तारण के लिये प्रकट होना। 

२. ईश्वर स्वेब्यापक है, परंतु सबेत्र प्रकट नहीं। विद्य॒त्‌ 
सर्वेब्यापक है, पर यंत्रादि द्वारा जहाँ प्रकट की जाती 
है, वहीं दीप छूगता है। सर्वव्यापक होनेपर भी 
प्रकट होना और बात है। 

३. उतरना चढना आदि प्रश्न अब निरथक हैं। 

४. एकदेशी और स्वेदेशी का प्रश्न भी निरधक है । 

७५, बाइसरॉय_ का विवरण किया है | 

प्रश्न पूछनेके लिये हम प्रच्छक के कृतज्ञ हैं | यदि इस 

लेखमालाके पाठक दो चार मिलकर इकट्ठे बेठकर विचार 
करेंगे; वेद्सेत्र का आशय समझने का यत्न करते हुए 
आशका करते रहेंगे, तो इन शेकाओोंसे भी बहा अच्छा 
परिणाम निकल सकता हे, पर खुले दिलसे शंका होनी 
चाहिये | पहिलेसेही 'नीरस या सरस” टहरानेका आग्रह 
होगा, तो ठीक नहीं होगा। “४ सम्पदक ! 


ड़ जा ० आर 


वैदिक धमम। 


बैट८ 


[ यर्ष २०, अंक 5 


देबत-संहिता। 





'द्ेवत-संहिता' के मुद्रण के विषय में हमारा लेख 
गत वदिक धर्मके अक में प्रकाशित हुआ और वह करीब 
करीब एक सो विद्वानों के पाथ भी अलग डाकद्वारा 
भेजा गया | वेदिक धर्म के सहखरों पाठकोंने तो बह पढा 
ही होगा । जिन विद्वानों के पास वह लेख भेजा था, 
उनसे प्रार्थना की थी कि वे अपनी संम्रति अति शीघ्र हमारे 
पास भेज दें । तदनुसार कई विद्वानोंसे संमति आ चुकी 
है | संभवतः अन्यों की संमति भी शीघ्र आ जायगी | 

बडे अक्षरों में मुद्रण । 

बहुत ही विद्वान्‌ यह छिखते हैं कि यह दैवत-संहिता 
बड़े अक्षरों में ्वरसहित छापी जावे । 

इस विषय्रमें हमारी संमति यह है कि बड़े अक्षरों में 
यदि यह संहिता छापी, तो दो हजार ए४ लगेंगे और मूल्य 
बढ जायगा | जितना मूल्य बढ़ेगा उतना प्रचार कम 
होगा। हजार पृष्ठोंके ग्रेथका मूल्य हमने पेशगी ३ ) रख। 
था, दुगण पृष्ठ होनेपर मूल्य पेशगी ६) रखना पड़ेगा। 

हजार प्ृष्ठों के ग्रंथ की छपाई, कागज, जिल्द का मूल्य्र 
कमसे कम ४०००) होगा और खर के साथ बडे अक्षरों 
में छापा जाय, तो इससे दुगुणा व्यय होगा। इस समय 
हमारे पास २०००) का दान हसी कार्ये के लिये आ 
गया है, जिस में से बनवाई में कुछ व्यय हुआ है ओर 
शेष करीब देड हजार रु० हैं। जिस सें स्वाध्याय-मंडल 
की ओर से कुछ रकम डालकर स्वररहित॒ ग्रंथ नमूने के 
लिये सबसे प्रथम हम मुद्रित करना चाहते हैं । यदि 
इसी समय बड़े अक्षरों में खसहित छापना होगा, तो 
उसके लिये आठ हजार रु० का व्यय करना होगा यह इस 
समय बड़ा कढीन है। यदि कोई वेदप्रेमी धर्मात्मा 
सज्जन इस कार्य का महत्त समझ कर इस के लिये दान 
देंगे, तो स्वस्सहित बड़े अक्षरों में भी हम प्रथम वार 
हि छापने को तैयार हैं । 

इस विषय में 'वचारणीय्र बात यह है कि यह वैवत- 
संहिता केवल देवताओं के अभ्यास के लिये ही है, इस 


लिये चरण दशाकर हि छापनी चाहिये और जहां पद 
अलग हो सकते हैं, वहां पदोंकों भी अवश्य ही अछग 
दर्शाना चाहिये । इस कारण मंत्रोंकी जगह अधिक 
लगेगी और जितना टाईंप बडा होगा, उतनी प्रृष्ठों की 
संख्या बढ जायगी और उस कारण मूक््य भी बढ जायगा । 

हमारा विचार यह है कि यह देवत-संहिता सस्ते से 
सस्ते भूक्य में दी जावे; बहुत लोग इसे सहज ही में ले 
सकें और इसका अभ्यास चारों ओर बहुत व्यय न करते 
हुए हो जाय । जितना मूल्य' बढेगा, उतना इसके ग्रचारमें 
विप्न ही खा हो जायगा । यह तो अक्षर बड़े रखने के 
विषय में हमारा कहना है। इस लेखके अन्त में दोनों 
अक्षरों के नमूता पृष्ठ रखे हैं । इनके देखने से बडे अक्षर 
कितनी जगह घेरेगा, इसका पता रूग सकता है। 

यदि कोई धनी वेदप्रेमी सज्ञन इस कार्य के लिये 
ओर तीन चार हजार रु० का दान देंगे, अथवा कोई 
संस्था इतना ब्यय करेगी, तो वह पुस्तक बड़े टाईपमें 
छपकर सस्ती भी दी जायगी। फिर केवल दो हजार पृष्ठों 
का भार उठाने का ही सवाल पढनेवाले के सामने रह 
जायगा। 

पाठक इसका पुनर्विचार करें और अपनी संमति इस 
विषय सें शीघ्र मेरे प/स भेजें। 


स्व॒राकी आवश्यकता । 


पूर्व लेख में बताया है कि अर्थज्ञान में स्वरोंकी बहुत 
ही थोड़ी आवद्यकता है | सॉंमें एक स्थानपर भी भर्थ के 
लिये स्व॒रोंकी आवश्यकता नहीं है । जिन्होंने अर्थ, भाष्य, 
टीका या अनुवाद वेद के किये हैं, उन्होंने प्रत्येक शब्दका 
स्वर देख देख कर अपना अर्थ किया है, ऐसी बात नहीं । 
पर सहल्ों स्थछों पर केवल शब्द का कोश्चार्थ देखकर हि 
अर्थ किया है । 

वादविवाद करने में हर कोई कहेंगा कि “इन्द्रः शत्रु; 
स्व॒रतोउपराधात्‌! ख्वर कीं भश्यद्धि होनेसे वेद में भर्थ 


- अन्न १८६१ | 


का अन्थ होता है। पर महाराष्ट्रीय वैदिक आह्यणों को 
छोडा जाय, तथा दाक्षिणात्य पंडितों को छोडा जाय, तो 
उत्तरीय विद्वानों में एक भी ऐसा नहीं हे कि जो ठीक ठीक 
डदात्त-अनुदात्त- खरितादि खरोंका यथोचित उच्चारण कर 
सकता है। यहाँ कोईं 'किसी की निंदा करने की बात नहीं 
है । गुजरात, राजपुताना, पंजाब, यू.पी., सी.पी., बंगाल, 
आसाम के वेदविद्वान्‌ देखे हैं। उनमें एक भी खरो- 
चअचारण ठीक ठीक करने में समय नहीं है। ख्र सामने 
रहते हुए भी उच्चारण ठीक नहीं करते । पर खरोच्चा- 
रण ठीक न होनेपर भी वेद क। अधे तो ये पंडित करते 
हीहें। 

क्ग्रोंकि वेद का अर्थ करने के सम्रय तो शब्दार्थहि 
जानने कीं आवश्यकता होती है। हम तो ऐसा ही यहां 
कहना चाहते हैं कि सब व्यवहार वेद को स्वर नहीं है, 
ऐसा मानकर दि पंडित छोश चला रहे हैं । महाराष्ट्र 
ऋगखेदी, दाक्षिणाय पैत्तिरीय और माध्यन्दिन, तथा 
महाराष्ट्रीय अथवंवेदी इतने ही छोग-जों वैदिक परंपरा 
में पाछे और पढाए गए हैं- वेही ठीक ठीक सख्वर चेंद 
पाठ कर सकते हैं । यह तो हम शर्तिया कहने को तैयार 
हैं कि अन्यप्रांतीय बड़े विद्वान पण्डित भी ठीक स्वरोचारण 
करने में असम हैं । 

जब अन्य प्रांत के विद्वान भी वेद का सखर उच्चारण 
कर नहीं सकते, अर्थ के समय स्वरों का विचार भा 
नहीं करते, तो ऐसे छोगों के लिए खबरों के रखने की 
क्या आवश्यकता है ) अन्‍्यों के लिए तो उपयोग है ही 
नहीं । 

जब कभी अर्थ के विषय में विवाद पड जाता है, तब 
अपने पक्ष को कोई किसी तरह सहायता मिरू जाय 
इसलिए पण्डित लोगं स्व॒रका विचार करते हैं । परंतु किसी 
पद का ख्नर ठीक है वागलूत है, इसका निश्चय केवल 
व्याकरण को देखकर करना भी असम्भव हि है। क्योंकि 
पाणिनीस व्याकरण भी ख्रों के सम्बन्ध में बडा ही 
अपूर्ण तथा अपवादयुक्त हे । 

स्वरों के विषय में और भी एक बात विचारणीय है। 
चह यह कि ऋग्वेद के मंत्रों के स्वर अथर्ववेद में बदले हैं 
और उनको ठीक करने में सिवाय वेदिकों के पाठके कोई 
और प्रमाण नहीं है। ऋणगेद के मंत्र साम, यज् और 


दैट९ 


दैंवत-संदिता। 
अथर् में गए हैं और वहां विभिन्न सवरभेद के साथ वे 
पढे जाते हैं | जैसा --- 


बरद्मणस्पतें 
राज्यांय । 


बंह्मणस्पते; बह्म॑णस्पते; 
वृणतां राज्यांय, . वृणतां 


इस तरह अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। ऐसे 
स्थानों में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि देवत-संहिता में 
कौनसा स्व॒र रखा जाय | पर यहां दूसरा भी श्रश्न ऐसा 
हो सकता है कि जब स्वाहाकार के समय स्वररहित पृक- 
श्रुति में पाठ करने की पदूति अति प्राचीन है, जब 
पिप्पलाद-संहिता स्व॒रहित ही कदमीरी पुस्तक में है और 
जब ठीक सस्वर॒पढना करीब करीब सवसाधारण के 
लिए अशक्य हि है और जब भ्र्थ करने के समय कोई 
स्व॒रों का उपयोग भी नहीं करता, तब तो हसमें स्व्रोंको 
रखना किस लिए 


स्वर क्या हैं ! 


प्रायः हरएक भाषा में सत्र होते ही हैं । चेद की भाषा 
जिस समय बोलने की भाषा थीं, उस समय रबर से 
ही बोली जाती थी; कॉकण के समुद्र किनारेपर बोलने 
वाले शब्दों के स्वर और लुप्त स्वर अब भी बोलते 
हैं। 
में बाजार जांता हूँ । 


यह वाक्य भाषा में करीब करीब ऐसे स्वर से बोला 
जाता है। पर इन अक्षरोंपर स्वर लिखे नहीं जाते, क्यों - 
कि यह भाषा इस समय भ्रच्यद्धात ओर जीवित है। सब 
लोक इसका ऐसा ही उच्चारण विन स्तर दिए कर सकते 
हैं। बेदभाषा इस समय जीवित नहीं है, इसलिए ढीक 
ठीक बोलने की शैली जानने के लिए रवर देने चाहिए, 
पर सत्र वेनेपर भी उनका उचित उच्चारण सर्वसाधारण 
से होना श्राय+ अशक्य है और उपयोग तो कोई करता 
ही नहीं । इसलिए स्व॒र-चिद्न देने की कोई आवश्यकता 
नहीं है| गुरुकुछ जैसी संस्थाओं में ढीक स्वरोच्चारण का 
प्रबंध नहीं, फिर अन्यत्न क्या होगा ? 


पाणिनी मुनीने उद्ात्त, स्वरित और अनुदात्त के स्वर 
भी दिए हैं, पर उनका उपयोग कोई नहीं कर सकता। 


वैदिक धंर्म | 


अत; सब स्वर शास्रगंथों में रहे हैं, प्रयोग में नहीं हैं, 
ब्यवहार में तो नहीं हैं । 

मेरे इतने वर्षो के अभ्यास से मेरा तो यह विचार 
निश्चित रूप से हुआ है कि, सहस्त ख्वरोंके सहख अक्षरों में 
अर्थज्ञान के लिये क्रचित्‌ एकाध स्व॒रका उपयोग होता होगा 
तो होता होंगा। इतना थोड़ा अर्थज्ञान के लिये उसका 
उपयोग है। अत. हमें स्ंस।धारण के उपयोग के लिये 
अर्थात्‌ एकश्र॒ुति पढनेवालों के उपयोगाथ- जो कभी ठीक 
स्वरोच्चारण नहीं कर सकते, उनके डपयोग के लिये विना 
खरोंकी हि देवत-संहिता छापनी चाहिये । 


4 ०] चर 
स्वर छापनेमें एक ओर अडचन हैं। 
ऋग्वेद के मंत्र अन्य वेदोंमें आते हैं, ऐसे स्थानोंमें 
ऋग्वेदके हि स्वर छापे जांयगे, अन्य वेदोंके नहीं जैसा-- 
अग्रिमीे पुरोहित 
थह मंत्र सामचेदमें इस तरह लिखा जात। है-- 
अग्निमीडे पुरोहित॑ 
इनमें से ऋग्वेद के स्वर लिखे जांयगे, सामस्वर 
नहीं, क्थोंकि यह मंत्र दैवत-संहितामें एक ही बार आना 
है। इस कारण पुनरुक्त मंत्र हट जानेही हैं। इस तरह प्रायः 
पुनरुक्त मंत्र के स्वर रहेंगे ही नहीं । जब देवत संहिता में 


पुनरुक्त मंत्र और उनके स्वरभेद रहने नहीं हैं, तो सत्र 
ही सत्र न रहे तो अभ्यासक के लिए क्‍या कठिनता रहेगी ! 


ऋग्वैद्पाठ- अथ आर्याहि वीतयें । 


वाध्यजुवेदपा5- अग्गन5आ यांहि ब्वीतये ॥ 
( य० ११४६ ) 


पै० संदितापाद- अग्व5आ यांहि वीतयें ॥ 
( तै० सं० ) 
३२३ 9१ * 3१२ 
सामवेदपाढ- अंग आ याहि बीतये ॥ 
( साम० १११।१ ) 


३९० 


[ वर्ष २०; अंक ६ 


ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके स्वरचिह्ञों में एक ही 
मंत्र में इस तरह भेव्‌ हैं। ऋग्वेद, यज॒वेंद में तो इच्चारण 
का भी भेद है। ऋग्वेद का 'अश्नि' और वा० यजुरवेंद का 
“अग्ग्नि! उच्चार में भिन्न है। दैवत-संद्दिता रुतर में 
छापनेका आग्रह किया जाय, तो विभिन्न वेदों के विभिन्न 
स्वरोच्चारण दशोने की नौबत आवेगी और वह किसी 
प्रकार भी उपयोगी सिद्ध ट्वोनेवाली बात नहीं है। 

स्वर में कुछ बल है, अर्थ में तों क्चित्‌ विशेषता भी 
उनसे होती। यह सब मानते हुए भी में उसका कोई 
उपयोग सर्वसाधारण के लिये नहीं देखता। इस छिये 
दैवत-सहिता विना स्वर प्रथम वार छापी जाय, तो कोई 
हानि नहीं है । 

परंतु सब अभ्यासकों की संसति अध्ययन के बाद 
ऐसी हुईं कि इसमें सर्वर देने ही चाहिये, न देनेसे इतनी 
हानियां होती हैं, तब तो द्वितीय वार यह दैवत-साहिता 
सस्वर हि छापेंगे । 

इस सब विवरण का पाठक विचार करे और उचित 
समति प्रदान करे । क्योंकि कार्य शीघ्र ही प्रारंभ करना है। 

साथवाले दोनों पृष्ठोंसे ज्ञात होगा कि बड़ा टाईप 
रखनेसे दुगुणे एष्ठ होंगे। अर्थात्‌ मूल्य भी बढ जायगा । 

जिस तरहकी “ दैवत-संदिता ” छापनेका निश्चय 
होगा, वैसा मूल्य आहकोंसे लिया जायगा । सब विद्वान 
अपनी संमति ज्ञीघ्र दें । 


दैवतसंहिता का मूल्य 


मूं, पेशगी डा. ब्य. 
१. देवतसंहिता (विनास्वर छोटा टाइप)६) ३) 9) 
२.” (सस्व॒र बड़ा ठाहप) ३२) ६) २) 
हु ”. (कागजकी पुक ओर छपी) 
छोटा टाइप 4) ४) १॥) 
बड़ा टाइप ॥६) ८) २) 
४. प्रस्थेक देवताके अलग पुस्तक (उक्त मूल्य की अपेक्षा 
प्रति पुस्तक ॥) आठ आने अधिक । 
खुचना- डा०ब्य० या रेलब्यय ग्राहकोंके जिम्मे होगा। 


939 $ | 


ल्न्री््र 


- ब्येंद्र १८६१ | 


इन्द्र देवता 


इन्द्र देवता 


मधुच्छन्दा वैश्यामित्रः। गायत्री । 


१ ( ऋ० १॥३।४-६ ) 
इन्द्रा याहि, चित्रभानों ! सुता इसमे त्वायव! । 
अण्वीभिस्तना पूतासः ॥१॥ 
इन्द्रा याहि, घियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । 
डप बह्याणि वाघत: ॥२१ 
इन्द्रा याहि, तूतुजान उप ब्रक्माणि हरिवः । 
सुते दधिष्व नश्रनः ॥३॥ 


२ (%ऋ%० १७४१-१० ) 
सुरूपकृत्नुमृतये, सुदुधामिव गोंदुहे । 


जुहमसि द्यविद्ववि ॥४॥ 
उप न; सवना गहि, सोमस्य सोमपा: पिबर । 
गोदा हृदू रेवतो मदः हर ॥प॥ 


अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 
मा नो अति रुय, आशहि. ॥६॥ 

परेहि विग्रमस्तृतम्‌ इन्द्र एच्छा विपश्चितम्‌| 
यस्‍ते सखिभ्य आ वरम्‌ ] 

उत ब्रुवस्तु नो निदो निरन्यतश्रिदारत । 
दधाना इन्हू ! इद्‌ दुबई ॥८॥ 

उत नः सुभगों भरिर्‌ वोचेयुदस्म कृष्टयः । 
स्थामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥९॥ 
एमाशुमाशवे भर यज्ञश्तिय नुमादुनम्‌ । 
पतयन्‌ मन्दयत्‌ सखस्‌ ॥१०॥ 

अस्य पीत्या शतक़तो ! घनों वृत्राणा मभवः। 
प्रावो वाजेषु वाजिनस ॥११॥ 

ते त्वा वाजेषु वाजिन॑_ वाजयामः शतकतो! । 
घनानामिन्द्र | सातये.. ॥ शा 

यो रायोंश्वनिमंहान्त्‌ सुपारः सुन्वतः सखा। 
तस्मा इल्ह्ाय गायत ॥१श॥ 


न री 


३ ( ऋ० १॥५।१-१० ) 
आ स्वेता नि षीदत इन्द्रमामि प्र गायत । 
सखाय: स्तोमवाहस;. ॥१४॥ 


पुरूतम॑ पुरुणाम ईशान वार्याणाम्‌। 
इन्द्र सोमे सचा सुते.. ॥१७॥ 
सधानोयोगआ भुवत्‌ सराये स पुरंध्याम्‌। 
गमत्‌ वाजेमिरा स नः ॥१६॥ 

यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समस्सु शत्रचः | 


तस्मा इन्द्राय गायत ॥१७॥ 
सुतपान्ने सुता इमे. झुचयों यन्ति वीतये । 
सोमासो दृध्याशिरः ॥१4॥ 


स्व॑ सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धों अजायथाः । 
इन्द्र ! ज्येष्यायसुक्रतो. ॥१९॥ 

आत्वा विद्वन्वाशवः सोमास इन्द्र | गिवेण: । 
शे ते सन्तु प्रचेतसे ॥२०॥ 

लां स्तोंमा अवीवृधन्‌ त्वामुक्धा शतक़्तो! | 
त्वां वर्धन्तु नो गिरे * ॥२१॥ 

अक्षितोति; सनेदिम वाजमिन्द्र:ः सह खिणम्‌। 
यस्मिन्‌ विश्वानि पौस्था ॥२२॥ 

मानो सर्ता अभि दुहन तनूनामिन्द्र ! गिवेण: । 
इंशानों यवया वधसम्‌ ॥२१॥ 

४ ( ऋ० शदा३-३,१० ) 
युख्न्ति ब्प्तमरुष॑ चरन्त परि तस्थुष: । 
रोचन्ते रोचना दिवि ॥२४॥ 
युअन्त्पस्थ काम्या हरी विपक्षसा रथे । 
झोणा एष्णू तवाहसा. ॥रणा। 
केतुं कृष्पश्षकेतवे पशो मयों अपेशसे । 
समुषद्विरजायथाः ॥२६॥ 


वेदिक धर्म 


३९२ [ षर्ष २०, अंक ६ 


इन्द्र देवता 





मधुच्छन्दा वैश्वामित्र; | गायत्री । 
१( ऋ० १/३ ४-६ ) 
ईन्द्रा यांहि, चित्रभानो ! सुता इमे ख्वायव॑ः 


अप्वीभिस्तनां पृतास; ॥ १॥ 
ईनद्रा यांहि, धियेषितो विपग्रंजुतः सुतावंतः । 
उप ब्रह्माणि वाघत॑ः ॥२॥ 


ईन्द्रा यांहि, तूतु॑जान उप ब्रह्मांणि हरिवः । 
सुते दधिष्व नथनः ॥ ३॥ 

२( ऋ० ?8/१-१० ) 
मुख्यकृत्लुमृतयें, सुदु्ांमिव गोदुदँ । 
जुहमासे धर्विध्वि ॥ ४॥ 
उप॑ नः सव॒ना गंहि, सोमस्य सोमपाः पित्र । 
गोदा इदू रेबतो मदः ॥ ५॥ 
अर्था ते अन्त॑मानां विद्या्म सुमतीनाम्‌ । 
मा नो अति रूय, आ गंहि. ॥६॥ 
पंरेहि विग्रमस्तृतम्‌ ईैन्द्रे पुच्छा विपथ्रित॑म्‌ । 
यस्ते सर्खिभ्य आ वर॑स्‌ ॥ ७॥ 
उत जुंवन्तु नो निदो निरन्यत॑श्रिदारत । 
दाना ईन्‍्द्र ! इदू दुबः ॥ <॥ 


उत ने; सभगों अरिर्‌ वोचेयुदेस कृष्टर्यः । 


स्पामेदिन्द्रंस्थ शर्मेणि ॥९॥ 
एमाशुमाशवें भर यह्श्रियें नुमारदनम्‌। 
पतयन्‌ मंन्दुयत्‌ संघमू ॥ १० ॥ 
अस्य पीत्वा शैतक्रतों ! घ॒नो वृत्राणामभवः । 
प्रावों वार्जेषु वाजिनम. ॥ ११॥ 


त॑ सवा वाजेंपु वाजिने वाजयामः शतक़तो | । 
धनानामिन्द्रें ! सातभे.. ॥१२॥ 
यो रायोशवर्निमेहान्त सुपारः सुन्व॒तः सर्खा | 
तस्मा ईँन्द्राय गाथत ॥ १३॥ 

३ ( ऋ० १५५१-१० ) 
आ लेता नि षींदुत ईन्‍्द्रममि प्र गायत | 
सर्खाय! स्तोमंवाहस! ॥ १४॥ 
पुरूतमें पुरुणाम्‌ ईशान वायोणाम्‌ | 
ईन्द्रे सोमे सचां सुते ॥ १५॥ 
स था नो योग आ भुंव॒त्‌ स राये स प्र॑ध्याम्‌। 
गमत्‌ वार्जेभिरि स नं: ॥ १६ ॥ 
यसय॑ संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्रंवः । 
तस्मा ईन्द्रॉय गायत ॥ १७॥ 
सुतपाने सुता इमे शुचेयों यन्ति बीतयें | 
सोमांसो दष्याशिरः ॥ १८ ॥ 





सूचना--इन मत्रोंमें देवतावाचक शब्द पर # ऐसा चिन्द्र किया है| 


(१) 


स्वाध्याय-मण्डलद्वारा प्रकाशित 


बेदोंके विषयमें संमतियों। 


(१) 

श्री० खामी खतन्‍्त्रानन्‍्दजी महाराज्ञ सोलापूर- (त्ता० १७५।३९) 

“अथवेवेद मिल गया है। यह बहुत ही सुन्दर छपा है, पढने में बहुत ही सरलता है। छपाई उत्तम है, मेंने भबतक 
छपे जो पुस्तक पढ़े हैं, उन सब से इसकी छपाई उत्तम है| 

“स्वाध्यायमण्डलने यह उत्तम कार्य किया है। छपाई आदि के दृष्टि से दाम अत्यंत ग्यून हैं। ऋषि- देवता-छन्‍्द भी 
' लिखे हैं। वेद्प्रेमी सब को क्रय करके स्ाध्यायप्रण्डल का उत्साह बढाना चाहिये।”' 

(२) 

श्री० पं० आस्थान विद्वान्‌ रामचन्द्र दीक्षित, सामवेदाध्यापक श्री० महाराजा वेद्महाविद्यालय, बंगलर 
( त्ता० १०५३९ ) 

“आपका अथर्ववेद्‌ और शुक्ल यजुरवेद्‌ प्राप्त हुआ, अत्यन्त आनन्द्र हुआ। वेदमुदरगविषयक आपका परिश्रम इससे भी 
अधिक सफल ओर सुफल हो जाये ऐसी पूर्ण आशा है । 

(३) 

श्री० पं० शंकर गंगाधर भट्ट कशाल्हीकर प्रधानाचाय वेद्पाठमाला, सावंतवाडी (जि० रत्नागिरी, से सावेत- 
वाड़ी ) (ता० ५७५३९) 

“आपका अथवंवबेद मिला, बहुतही अच्छा मुद्वित हुआ है। इस सफलता के छिए अत्यन्त धन्यवाद हैं। अथवे- 
पाठभेदों का संग्रह करके आपने बड़ा उपकार किया है | इस विधयका आपका मत निःसंदेह सल है ।' 

(४) 

श्री० पं० लक्वष्णसहजी वेदालंकार अजमेर (ता« ११॥५।३९) 

“आपके भेजे अथवंवेद ओर यजुर्तेद प्राप्त हुए। इन वेदों के विषय में जितना अधिक वर्णन किया जाय उतना 
हीं थोडा होगा। शक्कर कभी अपने आपको मीठा नहीं कहती, जो खाता है वही इसको जानता है कि इसका स्वाद 
कितना मीठा है । ज्ञिनके सामने ये वेद जाते हैं और जो स्वराध्याय करते हैं, उनको इनकी डपयोगिता के विषय में कहने 
की आवश्यकता नहीं है। 

पहिले जो बेंदु थे उनको देखनेपर पढनेकों दिलद्ठि नहीं करता था, पर आपके वेद आने से स्वाध्याय करनेका उत्साह 
बढ गया है । साथ साथ आपका मुद्रण ऐसा स्पष्ट हुआ है कि जिससे वेद स्त्रयं अपने अर्थ प्रकट करता है, ऐसा प्रतीत 
होता है । भेरे हृदयमें आपके वेदोंकों देखकर जो प्रसन्नता हुई है, उस को प्रकट करने के दिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। 

मुझे बहुत लोग कहते हैं ओर कईयों ने लिखा भी है कि आप इस वेद मुद्गण में कमा रहे हैं । परन्तु पण्डितजी ! मेरी 
समझ में नहीं आया कि इश्व में क्या कमाई होगी ! इसमें कोई सम्देद नहीं कि अपने चारों वेदों का १०) तो छिखा 
है; परन्तु आप. चारों वेद्‌ वस्तुतः ७) में ही देते हैं। यदि हिसाब रुगाया जाय्र तो चार जिल्दें (सुनहरी), उत्तम मुद्रण, 
उत्तम स्रदेशी ऋगज़ काभी मूल्य ५) से अधिक होगा | इप्तलिए मैं तो यही समझता हूं कि आप ये वेद वास्तव में 


घोटे में ही दे रहे हैं ।” 


हा! 

“अथर्ववेद मिछा, बहुत सुंदर छपा है| पराठभेद छापकर आपने बढ़ा हो उपंकार किया है। प्रस्तावक छेखे पृ करे: 
अमेक प्रकारकी शकाएं दूर हो जाती हैं। 

टाईप तथा कागज भी सुंदर हैं। तिसपर भी आप केवछ तीव रुपये में देते हैं, हसीसे पूणेतवा प्रतीत हो जाता हू 
कि आप वेदों में प्रचारार्थ हि इतने सस्ते दामों में जनता को पुरुतक दे रहे हैं । 

मेरी सम्मती से प्रत्येक वैदिक्र्मी के घर में वद की सूर चार संहिताएं तो अवश्य होनी चाहिये। 

परमात्मा आपके इस झुभ प्रयरन को सफछ तथा सुफक करें, यही मेरी परमात्मा से हार्दिक प्राथना हे। आपके 
स्वाध्यायमण्डक द्वारा छपाई पुस्तकों से लोगों के हृदयोंमें बेदों के प्रति बहुत हीं श्रद्धा उपपन्न हुई है । परमाध्मा आप 
को दीधेजीबी करे, जिससे आप वेदों की अधिक से अधिक सेवा कर सकें । 


वीरघुर-काठियाबाड १५)४।३९ इंकरानंद खामी 
(६) 

“आपके भेजे अथवेवेद प्राप्त हुए । आपका परिश्रम सराहनीय हे ।” 

अजमेर (११४३९) (पं०) जयदेवशर्मा वेदालंकार 
(७५) 


“अधरवैधेद मिला धन्यवाद ! यह तो बहुतही उत्तम छप। है ओर वडाही उपयोगी हुआ है। में तो अन्न आपके 
सामबेद की प्रतीक्षा कर रहा हूं।! 
लाहौर (१०॥४।३९) (पे०) दलियारामजी कश्यप, ! 50, 
(८) 
मोरिस कॉलेज, नागपुर १३॥५॥३९ 
मी अथरववेद की पुसक मिली । तदर्थ परम धन्यवाद । इतना सुसस्कृत झुद्ध सुरूम और मुष्टिप्राह्म वेदों का 
संस्करण निकालने के लिए आप परम धन्यवादके योग्य हैं | आपकी वैदिक वाद्य सेवा अश्नतपूर्व और इतिहाप्त में 
स्मरणीय रहेगी ।... ... 
अब एक प्रार्थना है कि अब प्रत्येक वेद के लिए एथक एथक जिल्दों में सरल संस्कृत या।हैंदी में टीका--विस्तृत 
नहीं--केवल स्पष्ट रूप से मूलाये को ( प्रतिशब्दार्थ प्रकाशन पूर्वक ) विशद्‌ करमेवाली-प्रकाशित कीजिए | 
झ्लापकी भूमिका की संस्कृत भाषा आदुश मानी जा सकती है। मूल और टीकामें प्रतिषष्ठ साम्य होना चाहिए, जैसा 
मैक्स मूलर का ऋग्वेद और पद॒पाठ छपा है । यदि आपने प्रत्येक संहिता की पर्याप्त कापियां छापी हैं, तो ३) या १५) 
रुू० में संपूर्ण सेट देने की विज्ञप्ति समाचारपत्रों में देकर टीका- ( अर्थ ) मुद्रण के किए पर्याप्त अर्थ का उपार्जन 
कर सकते हैं । 
अब सामवेद कबतक आनेवारा है ओर तात्तिरीय संद्विताका भी इस आयोजना में स्थान हे वा नहीं 
भवदीय सरखतीप्रसाद चतुर्वेदी 
( ७, 4. प्रोफेसर ) 


(९) 
श्री० बे० श्ञा० से० ग्रोविद्‌ भट्ट फाटक आचाये वेदाविद्यालय पूना लिखते हैं-- ( वैशाख ब० १० शके १८६१) 
“बेदोक्त आशीर्वाद | आपके पास से ऋग्वेद घा० यजुर्वेद और अथवेदद प्राप्त हुए | आपका वैदिक संशोधन अपूर्त 
है तथा आपका वेदाभिम्तान भी अमिरंदनीय है और आप वेदों के मुद्रण करने में जो कृष्ट उठा रहे हैं, वे निः संदेह 
प्रशंसनीय है। इंश्वक्ृपा से आपके द्वारा पेद के सुंदर और शुद्ध पुरत्तक प्रकाशित हो रहे हैं, यह देखकर अत्यंत आनंद 
हो रहा है । इसी तरह मर्विष्य में आपके द्वारा परमेश्वर बेद की सेवा करवा के यही हमारी इच्छा है।” 


श्येष् १८६१ ] 


३९३ 


मेरी अफ्रीकाकी या- 


(३) 
(छल्लक- पं» तडित्कांतजी वेदालकार, सादित्यमनीषी ) 
दक्षिण रोडेसिया (80प्रधाशफ शिएते९छांध) 


इस प्रास्तम ओनेक लिए दोमाग हैँ। एक 
जलका तथा दूसरा स्थलका। जलक मागसे 
आनेवालोंको पोटंगीझ इंस्ट अफ्रीका बेरां 
( 00 ) बंद्रगाह पर उतरना पडता हें। 
वहांस रोडसिया रलबेद्वारा इस प्रांतमें आया 
जाता है। ब्रिटिश इंस्ट अफ्रीकाकी ओरसे 
स्थल मार्गसे मोटरद्वाराभी इस प्रान्तम आया 
जा सकता है| इसके लिए कनियाप्रांतकी राज- 
धानी नेरोबी ( 05/०।) ) से ठेठ साउथ अक्रीक्षा 
के जोदहानीसबर्ग ( ० ९॥४॥.९-। पएा४ ) शहर 
तक पक्का रास्ता बनाया गया हैं। यह रास्ता 
मेरोबीस चलकर टांगानीकाक डोडोमा शहरमेंले 
गुजरता हुआ उत्तर रोडसिया तथा दक्षिण 
रोडेसिया होकर सीधा आगगे चला गया हैं। 
परंत बारिशके दिनामे यह रास्ता प्रायः 
घन्द्सा रहता हैँ! बारिशफ दिनामें पल 
आदि दूट जानेका जहां भय बना रहता है, वहां 
टांगानीकाका रास्ता इतना बिकट बन जाता 
है कि उसमेस गज़रना लगभग असंभवसा हो 
जाता है | टांगानोका छाडनक बाद फिर इतना 
अधिक खतरा नहीं रहता।फिरभी बारिशम 
इस रास्ते जानके लिये सलाद नहीं दो 
जा सकती | 

वक्षिण रोडेसियाम हरेक ऋतमें स्थलमार्गसे 
सवंत्र॒ घ॒मा जा सकता है। क्योंकि यददांक्री 
सघरकारन रास्तोपर कोलटारकी पट्टी बना रखी 
है। इससे रास्ता कायम अच्छा रद्दता हैं तथा 
उस धारबार सधारनेका झगड़ा भा नहां रहता । 
यहांकी सरकारकी रास्ता बनानकी यह पद्धति 

श्‌ 


न सिर्फ प्रशंसनीय ही है, अपितु अनुकरणीय 
भी है । 

इस प्रांतक पर्वम पोते गीश् इस्ट अफ्रीका,दक्षिण 
में साउथ अफ्रीकाका टांलवचांल प्रांत, पश्चिममे 
दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका तथा उत्तरम उत्तर रोड 
सिया ओर न्यासा लंड स्थित है । 

कदरतकी इस प्रांत परभी बडी भारी छृपा प्रतीत 
होती है। सारा प्रांत हराभरा तथा प्राकृतिक 
दृश्योंकी रमणीयतासे भरा पडा है। इस प्रांतमे 
ऐतिहासिक दृष्टिस तथा प्राकृतिक सौन्दयकी दष्टि- 
से कई भिन्न मिन्न द्रष्टटय स्थल हैं, जिनका यथा- 
स्थान बणन दिया जञायगा। 


प्रवेशकी आज्ञाके लिए कष्ट | 


अफ्रीकाफ भिन्न भिन्न राज्योंके भिन्न प्रांतामे 
प्रवेश करनेके लिए पहलेसे आज्ञा लेनी पडती है । 
इसके लिए हरेक सरकारने अपने अपने प्ररेशोके 
प्रवेशद्वारोम इमीग्रेशन दफतर कायम किये हुए 
हूँ ।ये बिना परवानगीक आगे जाने नहीं देते। 
पहलेस आश्षा प्राप्त न की हुईं हो, तो ज्बतक पर- 
धानगी न मिले वहीं ठहरे रहना पडता है । पहलेसे 
आज्ञा प्राप्त किये बिना आनंधालोकों बेहद तक- 
लीफ उठानी पडती हैं। कई वार कॉफी दिनतक 
अपरिचित प्रदृशमे पडा भी रहना पडता है। और 
कभी कभी तो इतने दिन पडे रहने के बादभी आज्ञा 
न मिलनेसे वापस लौट जाना पडता है। 

हिन्दीयाँंको ( !70878 ) इसके लिए सबसे 
ज्यादा कष्ट उठाना पडता है । ब्रिटिश इंस्ट अफ्रीका 
के केनिया, युगांडा तथा दांगानिका प्रांतोको 


पेषिकआई 


छोडकर शेष सचत्र आज्ञा प्राप्त करना बहुत ही 
ऋणसाध्य है। सिफ ये ही प्रांत अफ्रीकार्म ऐस 
रह गये हैं,जहाँ कि थोंडीसी कठिनताके बाद प्रवेश 
के लिए आज्ञा मिल सकती है | इन प्रांताम कोई - 
भी हिन्दी दो सौसे ३०० शिलिग की जमानत 
रखकर प्रवेश कर सकता हैं, परंत अन्यत्र सर्वत्र 
बडी बडी जमानत रखनपरभी आशज्षा प्राप्त नहीं 
हो सकती। 

पोते रीक्ष इंस्ट अफ्रीकाम प्रवेश करनंके लिए 
अगर पहलस आज्ञा प्राप्त न की हुईं हो तो बे लोग 
जहाज (स्टीमर ) सभी नीचे उतरन नहीं देते 
और उसी स्टीमरसे हैरान होकर वापस लोट जाना 
पड़ता हैं | अव्वल तो स्टीमरवाले टिक्रीट ही नहीं 
देते ओर देत है तो जमानत रखवा लेते हैं| यद्दी 
हाल गोडसिया का हैं। साउथ अफ्रीकावाले तो 
सबसे बढचढकर हैं । स्थिर तोरपर निवास 
करनेके लिए अब सिफ हिन्दियाँकोी 9 7, ॥7709 
में १० पाड तथा ऐएं, ॥00८8० में १०० पौड लेकर 
आज्ञा मिल सकती हैं। परंत सना ज्ञातां है कि 
बहुत शीघ्रही ९. ॥२)०प९७७ में भी हिन्दियोका 
प्रवेश बंद कर दिया जायगा। अतः जिन्हें इस तरफ 
आना हो. उन्हें शीघ्रता करनी चाहिए। 

दुःख ओर छऊज्ज्ञाकी बात तो यह हैं कि इस 
संबंधम सबसे ज्यादा सख्ती परतत्र हिन्दियांले 
ही की जाती हूं। हिन्दीको छोडकर शपषके 
साथ इतनी सख्तीस कहीमी व्यवहार नहीं 
होता | अन्य सरकांरोंकी बात तो दूर रही, खुद 
ब्रिटीश सरकार किजो ज्ञाति, धर्म तथा रंग 
( (०5४, एारएवे छत ०0007 ) भेद्‌ को महत्त्व 
न देनेक़ी रातदित दु्ाई देती रहती है, वहभी 
हिन्दियाक साथ ज्ञो कि उसकी अपनी ही प्रज्ञा 
है, उसके साथ ओरोको अपेक्षा अधिक बरी 
तरह पेश आती है। इतनाही नहीं, खद जरमनी 
जिसको कि अंग्रेज आजकल अपना सख्त दुश्मन 
समझ रहें हैं तथा अफ्रीकाम टांगानिका प्रांत 
डसे बापस न देनके लिए टांगानीकालीगर्क 
तामसे उसके विरुद्ध सारे अफ्रोकार्म घूम घूम 
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कर विरुद्ध प्रचार कर रह हैं, उसके निवासियाँ 
( ज़रमर्ना ) को किसोभी इंग्लिश प्रांतमें 
आसानीसे प्रवेश करने दिया जाता है। तथा 
उन्हें जहां मरजी द्वों बसने दिया जाता हैं। 
उनके लिए कहीं भी किसीभी प्रकारका श्रतिबंध 
नहीं है| यह हे हमारी अंग्रज्ञ सरकारकी कास्ट, 
ऋरीड तथा कलरक भेद न रखनेकी दुहाइंका 
खच्चा नग्न स्वरूप | !! 


हम हिन्दियांकि लिए इससे और ज्यादा 
लज्जाजनक्र तथा अपप्रानास्पद बात क्‍या 
हो सकती है! यदि यह सब आंखोंसे देखते 
हुए, कानोंसे सनते हुए तथा खुद अपनेपर 
सहत हुए भी हम्रारी आंतरिक ज्ञानचक्ष नहीं 
खुल सकती, तो इससे ज्यादा और कौनसी वल्त 
हमें जगानक लिए काफी होगी, यह मेरी सम- 
झमे नहों आता !!] 

निःसंदेह हिदुस्थान स्वतंत्र हुए बिना 
प्रवासी भारतीयों के मान की रक्षा होनी संभव 
नहीं । दुनियांके किसीभी कोनमें रहते हुए 
एकभी भारतीयका अपमान खुद हम भारतीयौका 
तथा भारतीय सरफारका अपमान है, इस बातको 
दूसरे दृशों तथा सरकारोंकी तरह हम तथा 
हमारी सरकार जबतक हृदयसे अनभव नहीं 
करेंग, तबतक प्रवासी भारतीय परवेशोंमें अमन 
चेनस रह नहीं सकते | ओर यह तभी संभव 
होगा ज़ब कि दिन्दुस्थान आज़ाद हो ज्ञाय। 
अस्तु । 

में वेरासे दक्षिण रोडेसियाक लिए. रेलवेद्वारा 
रास्तम मसिकेस ( )४०८१४९०७ ) शहर की 
मुलाकत लेता हुआ २२ मो फरवरी, मंगलवारको 
अमदाली पहोचा । 


अम्टाली | ( 7%४था ) 


दक्षिण रोडसियाका यह पर्वीय प्रवेशदवार 
है। बेंराकी ओरसे आते हुए तम्राम यात्रियोको 
यहांपर अपना अपना प्रवेशका आज्ञापन्र दिख 


ज्येक्ष १८६१ | 


लाना पड़ता है ' इस कार्यके लिए यहांवर रेलवे 
ट्रेन कोई सवा डेंढ घण्टा ठहरती है। जिनके पास 
आगे जानेके लिए आश्ञापत्न नहीं होता, उन्हें 
यहांपर उतार दिया ज्ञाता हैं और ज्बतक 
आज्ापन्न वे प्राप्त न कर ले तबतक यहींपर पडा 
रहना पड़ता है| यहां रहकर आश्षा प्राप्त करनेफे 
लिए. कमसे कम्र ३ हम चाहिए। इतना समय 
यहांपर पड़े रहना असविधाजनक, कष्टप्रद तथा 
खर्चीला है। युरोपियनोंके लिए होटल हैं। उनमें 
रंगभदकी वजहसे हिन्द्योंकों उतरने नहीं 
दिया ज्ञाता | यहांपर हिन्दी बसतीमें मसलमान 
हिन्दुओं से प्रमाणमे ज्यादा हैं| कल हिन्दियों के 
३० घर होंगे । बाहरखे आये हुए अपरिचित को 
इतनी ज्यादा देरतक किसी के भी यहां रहना 
मुद्दिकल हो ज्ञाता है | 


झ् के कर 

बंगाल अमदाली २०० भील पश्चिमक्री आर 
स्थित है। यद्द वृक्षिण रोडेसियामें तीसरे नंबर 
का शहर माना जाता है। इसकी जनसंख्या 
पिछली बस्ती-गमिनतीक अनसार २००० से कछ 
ऊपर है। इसका जलवायु उत्तम व स्वास्थ्यप्रद हे । 

शहरमें कोलटारकी सडक, बिजलीका प्रकाश 
पानी के नल, टेलीफोन आदि बतमान ज्ञगतके माने 
हुए सखपाधन मौजूद हैं | इन सबके साथ साथ 
कद रती दृदय जो कि शहरकी शोभाम अभिवद्धि 
* करते है, बहुत अधिक मात्रामें हे 


इसके पिछले भागमे दक्षिण प्रेकी ओर वस्बा 
पत्रत ( ४प्रण/ ० 00॥8708 ) आया हुआ है। 
इसकी घारी तथा आसपासक हृदय इतने अधिक 
मोहक हैँ कि जब कभी कोई प्रतिष्ठित अतिथि 
शर्म पधारता है, तो उसे यह नज्ञारा अवश्य 
ही दिखाया ज्ञाता है। 


अष्टम एडवर्ड जब कि राजगद्दीके हकदार थे ओर 
इस मुल्कमे पर्यटनके लिए आये थे, तब उन्हें यह 
नजारा दिखानके लिए इस पहाडपर मोटरकी 
आवबज्ञावके लिए खास तोरपर सडक तेयार की 
ग्रह थी। 


शेए५ मेरी अफ्रीकाकी यात्रा । 
अमटाली बैसेमी चारों ओरलें पहाडोंसे घिरा 
हुआ शहर है | यह इन पहाडोके बाचमें बला हुआ 
होनसे बडाही संदर मालम देता है| दिन तथा 
रात दोनांहीये इसकी शोभा देखतेही बनता है। 
इसका कुदरती सुदरता तथा इसक आसपासक 
अन्य कुद्रती नजार देंखनक लिए प्रायः बाहर से 
लोकोत्री आवज्ञाव काफी बनी रहती हे। बाग्शिके 
दिनोमे बादछोस घिरी हुई परबरतमालाकों शोमा 
को दखते दखते न तो आखदी तप होती ह ओर 
नाही जी भरता है । अमराली शहरका सातआरण 
ख्याल आसक तदथे उसके कतिपय दृद्योक चित्र 
यहां देता हूं। आशा है पाठकोंका उनने पर्याप्त 
मनोरजन हो सकेगा। ( देखिये पृ० ३५०६-०७ ) 
शिक्षण ( [2005000/0, ) 

अमरालीमें यरोपियनौंक वालकोक लिए भिन्न 
भिन्न कई स्कूल तथा छात्रावास हैं। परंत हिन्दियाँ 
के लडकांक लिए. तथा कलड माबापो (दोगल।! 
को सतानोके लिए यहाँ पर सिफ एक्र साधारण 
सम्मिलित स्कूल है | इधर ऐथी स्कू छ की [7097 
भाप (/0]002त ४८॥७०) के नामस कहा जाता हैं । 


शिक्षणक संबंधमं रोडसियन सरकाकी नीति 
अत्यंत ही प्रशंसनीय तथा अनुकरणीय कही जा 
सकती हे। जहांतक मेरा ख्याल है न सिफ अभ्रीका 
में अपितु दुनियांके बहुतसे देशोमे शिक्षणल्लंवंत्री 
इतनी अधिक सहलियत नहीं होगी, जितनी 
कि यहांपर हे | यह ठीक है कि यहांक्री सरकारन 
यरोपियनौकी संतानांके लिए जितनी व्यवस्था कर 
रखी हे, उतनी ओरोंकी सतानोके लिए नहीं की | 
परंत इसका कारण अन्य कामोकी संख्याकी हीं 
कमी होना ज्ञान पडता हे, अन्य कोइ नहीं! 

यहांपर प्रत्येक लडक लड़कीक लिए स्कूलमें 
जाना अनिवार्य है। सबको स्कूलमें ज्ञाना ही 
चाहिए। पाठशालामें पढन जानेबाले बच्चोंके 
माबापसे पढाइक लिए ज़राभी फीत नहीं ली ज्ञाती। 
यहीं नहीं, दरेक बच्चेंकी पदाईक्रा तमाम खर्च 
अर्थात पढाइइ लिए आवद्ययक सामग्री जसे कि 
पाठ पस्तके, कागज,स्थाही, कलम, पादी, पेनलिक 


कैदिक धर्म । 
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अमटाली शहरके दो हृदय | 


चाक वबगेरा तमाम चोजे सरकारकी ओग्से 
मफ्त दी जाती हैँ। माबापाले पढाइक संबंधमे 
किसीभी प्रकारका कोइंभी कर नही लिया ज्ञाता । 

यह ठीक हैं कि इन स्कूलोम पढ।नेस हि न्द्यों 
के बच्चे अपनी मल सस्कृतिस्ने सवथा शन्य हो 
जाते हैं, तथापि बच्चे निरक्षर नहीं रह जाते 
और साथ हीमे गरीबौक बच्चाकों भी पढाई से 
चंचित रह जाना नहीं पडता। इसका परिणाम 


भविष्यपें यदभी होगा कि एक समय ऐसा आयगा 
जब कि यहांपर एकभमी आदमी अनपढ़ नहीं मिलेगा। 

दक्षिण रोड सियाकी राजधानी सोलौसबरी 

४५॥5४5 | एक ऐसा शहर था कि जहां अब- 
तक हिन्दुओं लडकोके लिए पक स्कूल थी। 
परंतु हालददीम पंडित दरिशंक्र विद्यार्थीज्ञीके 
सतत प्रयत्नस दक्षिण रोडेसिया के बुछवायों 
( 3०)३७०४० ) नामक शदरमे बालमंद्रि तथा 
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मेरी अफ्रोकाकी यात्रा । 


अम्टारली, 
मन स्टीटका 


हेइय | 


आमराछीं, 
बविक्टरी 
एवेन्यूका 


सुन्दर दहय। 





प्राथमिक पाठशाला (5०॥०0| ) का डउद्धाटन 
भ् ५ [; 
हुआ हैं | पंडितज्ञी का यह प्रयत्न अध्यंत प्रशल- 


नीय कहा ज्ञा सकता है इसके लिए बुलवायों- 


की हिन्दुप्रज्ा पंडितजीका जितनानी 
उपकार माने तथा धन्यवाद करे, उतना थोडा 
पर 
हट ॥ 


रोडसियाम बड़े बड़े शहर ही अव्चलछ तो 
घहुत थोड़े हैं! तिसपर हिन्दी तथा दिन्दुओंकी 


घसती भी बहुत थोड़ी है। अब नये आदमियोंका 
यहांपर प्रतजेश सबथा बंद कर दिया गया है। 
अतः ऐसी हालतमे इधग्ड्धर थोडी थोड़ी 
संख्याम॑ बिखरे हुए हिन्दीयोंके लिए स्थान 
स्थान पर पाठशालाएं खोलना लगभग असंभव 
है। ऐसी दशाम या तो ये लोग अपने बच्चोंको 
हिन्दुस्थानमें शिक्षण लेनेक्रे लिए भेजे या जैसा 
कि ऊपर लिखा जा चुका है,इन्ही मिश्रित स्कूलॉमें 


बेद्क धर्म । 


अपने लडकों को पढाते रहें । वस्तुतः प्रवांखी 
भारतीयोंक सामने यह एक बड़ी भारी समस्या 
उपस्थित है। परंतु वर्तमान समयमे उसके लिए 
कोईमी उपाय नहीं | इसी लिए समझदार लोग 
ज्ञो कि पेल आदिकी दफ्टिसि >च्छी स्थितिक हैं, 
वे प्रायः अपनी संतानो को हिन्दुस्थान पढनक 

लिए मिजञजवा दिया करते हैं। 
ब्रिटिश इंस्ट अफ्रीकाके केनिया, युगांडा 
तथा टांगानिका प्रांतामें हिन्दिय। की संख्या 
पर्याप्त है ! वहांपर उनके वच्चाकी पढाईक लिए 
| सागाडिया कुट वके मूल स्तंभ ' 





श्रा० जादवजा तथा भ्रामत मालीबहन | 
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[ वर्ष २०, अंक है 


सरकारो तथा जनतासे चलाई जाती कर स्कूल 
है । धोरे धीरे ऊंची पढाईंके लिए सरकारकी ओर 
से प्रयत्न भी चालू है, तथापि वहांपर पढाई इतनी 
ज्यादा महंगी है कि हरेक माबाप उनसे लाभ उठाने 
के लिए शक्तिमान नहीं हों सकता । अतः चहांकी 
सरकारको चाहिए कि वद् यहांक्री सरकारका 
योग्य अनुकरण करे कि जिससे बहांके साधारण 

लोगोके बच्ब भी शिक्षा पा सके | परत वहांकी सर- 
कारका तो ध्येयही उलटा है। वह तो चाहती है कि 
किसीभी तरहसे वहांस हिन्दियौंको मार भगाया 


जाय। वह अपने दुश्मन 
जरमनों को पसंद फरती है, 
परंतु अपनी 7जा हिन्दियोंको 
नहीं!|! हिन्दुस्थानमें भी मारी _ 
महासभाकी सरकार जबतक 
इस प्रकारकी +इ खास व्यवस्था 
नहीं करगी, तबतक हमारे 
यहांसे भी निरक्षरता दूर होनों 
संभव नहीं। 


सींगार्डाया कुटुंच । 


अमगटालीक हिन्द करंबोम 
सीगांडीया करब विशष समद्ध 
तथा प्रतिष्ठित है। सग्काग्म भी 
इनकी अच्छी प्रतिष्ठा हैं। 
यही वजह है कि इमीग्रशनक 
अधिकारीमी इन्हींकी सलाह 
सम्मतिसे चलते हैं । अमटाली. 
से आगे अंदर जानेके लिप 
आज्ना निकलवाने में सौंगाडीया 
करटंबकाही विशेष हाथ रहता है। 
यही नहों, परवानगोके लिप 
अमदालीमे ठदरे हुए यात्रियों के 
लिए सीगाडीया कुटुंबद्दी एक- 
मात्रसभी तरहका सहारा बना 
हुआ हैं। प्रायः सभी हिन्दी 
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इन्हींके यहां उतरते हैं, तथा आखरी द्नितक 
रहना, खाना, पीना, सोना, उठना. बैठना सभी 
कुछ इन्हींके यहां होता है | इनकी इस प्रकारकी 
हिन्दियोंकी सेवा का इतिहास काफी पराना,सनने 

योग्य तथा रसप्रद्‌ है। इस तरफ आया हुआ 
शायद्ही कोई हिन्दी द्वो, ज्ञो कि सोंगाडीया कुटुब 
के उपकार से दबा हुआ न हो अथवा उसके आ- 
तिथ्यसत्कार का स्वाद चख न चुका हो । 

यद्द फुटुंब हिन्दी तथा हिन्दूमावनाका शुरुसही 
अभिमानी रहा है। इसमे हिन्दुत्व-भावना तो कूट 
कूट कर भरी हुईं है। इस देशमे हिन्दु लोग किसी 
भी तरह फले फले, उसके लिए प्रत्यक्ष तथा अ 
प्रत्यक्ष दानोंही तरहके प्रयत्न करता आया है, तथा 
आज़्ञभी उसी तरदद कर रहा है द्विदुओमे परस्पर 
मेंल तथा प्रेम किस तरहसे बढ़ता रहे, इस वातका 
ख्याल रातद्न द्मिागर्ष घमता रहता है । किसीमों 
बहाने हिन्दु ओका संगठन हो ता रहे, इसके लिए व 
अवसरकी तलाशमे रहा करते हैं । 


यज्ञोाएवीत तथा हिन्दुसंगठन । 


में स्वाध्याय-मण्डलकी प्रवुत्ति के छिए दक्षिण 
रोडेसिया की ओर आना चाहता हूं, ऐसा ज्याद्दी 
इनको पता चला कि इन्होंने हिन्दूसगठन के लिए 
मेरा अच्छे से अच्छा उपयोग करनकी ठानी। चे 
मेरी अमटाली आनेकी राह दे खने लगे। में उ्योही 
अमदाली पहाँचा, इन्होंने हिन्द्सगठन के लिए 
मेरे सामने दो कायक्रम उपस्थित किये ओर वे ये 
कि एक तो जिन भाइयों का यज्ञोपचीत धारण 
करनेकी इच्छा हो, उन्हें यशोपचीत घारण कराया 
जाय तथा अमरटालीमें थोडसे समयसे हिन्दुओं में 
जो नांममात्रका विश्लेष पड गया हैं, उस दूरकर 
के नये खिरेस तमाम द्विन्दुओंको जमाकर उनका 
एक भण्डल स्थापित किया ज्ञाय ओर इस प्रकार 
पुराना . नाममाचका भेदभाव भला दिया जाय। 
मेंने उनकी सहायता से उपयक्त दोनों कार्यों के 
लिए प्रचार शुरू कर दिया। जिसका परिणाम यह 


श्थण 


कि 


मरी अफ्रीकाकी यात्रा ) 


दुआ कि ४-५ रोज में ही २० हिन्दु भाइयों में से मुख्य 
मुख्य १३-१४ भाइयोने यज्ञोपवीत लेना स्वीकार 
कर लिया। रविवार के दिन शुभ अवसर पर इन 
भाइयकों विधिपूर्ठक यज्ञापत्रीत धारण करवाकर 
गायत्री मंत्र दिया गया। यहांपर एक विशेष 
बातका इल्ख किये बिना नहीं रहा जा सकता 
ओर वह यह कि इस सप्रय अप्रटाली में विद्यप्रान 
सींगाडीया कुटुबके मुख्य स्तंभरूप श्रीयुत करसन- 
भाई तथा लालजीभाई अपनी अपनी धघर्मेप्त्नी 


के साथ यज्ञापवीत घारण करक मेरे ख्याल 


नशिऊअक्रिक में बढिकि हिन्दुस्थानमें भी अपनी 
जाति में पहल करके अन्य भाईयों के लिप उदा- 
हरणरूप बने हैं| 

हिन्दुओंके लिए यज्ञापव्चीत एक ऐसी धार्मिक 
किया है कि जिसके वाद प्रत्येक हिन्दु जहां विशेष 
घामिक अधिकार प्राप्त करता है, वहां वह एऋता 
के सत्रम खद्वखद दंध ज्ञाता है। हिन्दुओका 
संगठित करनेके लिप तथा हिन्दुत्वका चिह सब दा 
अपने साथ रखने के लिए मेरे ख्यालमें यशापवीत 
जेंसा अन्य केई भी उपयागी व मह्वपू्ण साधन 
हमारे पास नहीं हैं। 

जिस प्रकार यह यज्ञापवीतक्ी क्रिया उत्साह व 
आनंद के साथ समाप्त हुईं, ठीक उसी प्रकार 
नये सिरसे हिन्दुमण्डल की स्थापना में भी तमाम 
भाइयोने स्नेह तथा उत्साहके साथ भाग लिया | 
अप्रटाली के तमाम भाइयों का 'अमटाली हिन्दु 
परण्डछ ( -५४९०९८४७(१० )' स्थापित करके उसके 
लिए आवइयक कायदा कानन तयार किये गये । 

अमरगाछी दक्षिण रोडेसिया का पर्वीय प्रवेशद्वार 
हानेसे उसमे इस प्रकारके संगठनकी खास जरुरत 
भी थी | क्योंक्ति उसमे अभीतक वाहरके हिन्दुओंके 
लिए उतरने ठहरने आदि के लिए तथा 
स्थानीय हिन्दुओक लिए इकट्ठा हैं।ने आदि के लिए 
नकाइ निश्चित स्थान ही था ओर न कोई निश्चित 
पक संगठन । अमटालीक भादयोंने इस क्रमी को 
कुछ अश में पृ्ण करके रोडेसिया के हिन्दुओंके 


वैदिक धम | 


लिए एक अच्छा उदाहरण उपस्थित किया है 
ओर तदर्थ वे स्व हिन्दु भाइयों के हार्दिक धन्य- 
वाद के पात्र हैं। 

इस प्रदेशम बहुत पुराने समयसे आये हुए कुछ 
भाई ऐसे भी हैं कि जिन्होंने यहां आकर यहां की 
स्थानीय प्रजा की स्त्रियं से शादी कर रखी है तथा 
उनल्ल उन्हें पर्याप्त संताने भी हुई हुई हैं | इस प्रकारके 
भाई हिन्दु तथा मसलप्रान देनांही में से ह। 

अप्नटाली से ६० मील दूर रुसापी ( ॥008४४ ) 
नामक गांव है, वहांपर ऐंस दो हिन्दू भाई रहत हैं, 
जिन्हें चार चार, पांच पांच खंताने यहां की स्त्री 
से हुई हुईं हैं। सींगाडीया कुटुंब के प्रयत्नसे इन 
दोनों हिन्दु भाइयोने अपनी अपनी संतानों के साथ 
यज्ञपचीत धारण करके अपनी संतानों का हिन्दू- 
ज्ञातिका एक स्थिर अबयव बना दिया। उनके 
इस हिन्दुत्व के अधिमान के लिए उनका भी 
जितना धन्यवाद किया जाय थोडा है । 

आसपासके द्रश्टव्य स्थल । 
( उत्तर-पृूवकी ओर ) 

पेन्हालोगा (2?९॥।॥0०7९७)- अमटाली से 
सेक मीलक करीब उत्तर दिशा की ओर 
यह स्थल है| वहांपर छोटी माटी कई खोानेकी 
खाने है। सारे रोडेसियामें सानकी खानोंकी 
इष्टिस यह स्थल तीसरे नंबर पर आता है। साना 
निकालनेके लिए जा बिजलीका यंत्र लगाया गया 
है, वद बहुत दी बडा तथा देखनेझ काविल है। 
इस स्थानपर जितनी भी सानेकी खाने हैं, वे सब 
एकही कंपनी के म्वाधीन है | 

खाने जा कि भिन्न भिन्न दूरीपर स्थित हैं, उनमें 
से खादकर आसपासक्री निकाले गये सानेके 
पत्थरका साना निकालनेऊ यंत्र तक ले आनेके 
लिए आकाश मोटे मारे लोहेके रस्ले लटकाय 
गये हैं । इन रस्सोक सद्दारे बिज्ञली के द्वारा सानेके 
पत्थरौले भरे हुए डाल साना निकालनेक यंत्र 
तक सरकते चले आते हँ ओर खाली होकर 
फिर भरनेके लिए उसी तरद् वापस सतरकते हुए 


के 
डर 


छ०० 
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लौट जाते हैं| खान खादनेस लेकर सोना श॒क्ष 
स्वरूप में प्राप्त हा जाने तक की तमाम मिन्न मित्र 
क्रियाये बडी ही रसप्रद तथा देखने जेसी है । 
इनका देखनेके बाद र्याल आ सकता है कि साना 
प्राप्त करना कितनी महेनत तथा खचका काम है। 

सोना निकालनेकी क्रिया इतनी ज्यादा कीमती 
है कि यदि सोनेका भाव ऊंचा न रहे, तो बहुतधी 
छोटी मोटी कंपनियां अवश्य ही बंद हो जाये था 
दीधाला फंक दें। आजकल सानेका भाव खूब 
ऊंचा है, अतः सब कंपनियां तजीमें हैं। परत जब 
जब सानेदा भाव गिरा है, तब तब प्रायः अधि. 
कांश कंपनियां दीवाले फूंक फूंककर भाग चुकी 
हैं। ऐसो कपनियोके अवशेष स्थान स्थानपर 
देखनेका मिल सकते हैं। 

( २) ओडज़ानी प्रपात, पेन्द्रालागा- ( 00%2- 
४०४ 95, !'४॥॥५)०॥2५ ) आडज्ञानी नदीक्का यह 
सुंदर प्रपात अमटाली से इन्यांगा सीधा जाते 
हुए कच्चे रास्तेम्त पन्द्रालागासे आगे १५ मीलके 
लगभग ऊपर की आर पडता हैं! अमटालीसे 
यहांपर आसानीस ज्ञाया जा सकता है। प्रायः 
छट्ठी के दिन अर्थात्‌ शनिवार रविधार या अन्य 
ऐसे ही चार तहेवारके दिन सर के लिए लोग 
यहां आते है तथा काई आधा दिन ता कोई सारा 
दिन नहानेम, खानेपीनेमें मछली पकड़नेमे या 
इधर उधर घ॒म फिरकर कुदरती शाभा का मश्ना 
लटनेमे बिताते हू । इस प्रपात का ख्याल नीचे 
दिए गये चित्र पाठकोंका थे।डा बहुत आ सकेगा, 
ऐसी आशा हू -- (पृ० ४०१ देखे) 


(३) पुंगव प्रपात- 0 पा8 ०९ 498, ॥ए98॥2& - 
ओडज़ानी प्रपातले आगे इन्यांगा की आर आते 
हुए यह प्रात आता है। यह प्रपात चोडाइमे 
कम परंत ऊंचा ज्यादा हैं। प्राकृतिक शाभा 
अपये है। यहांपर भी ले।ग सेरके लिए अक्सर 
जाते रहते हैं। इस प्रपात का चित्र पाठकोंके 
मनोरंजनार्थ नीचे दिया जाता हे-- (पृ०४० (देखें) 





मेरी अफ्रीकांकी यात्रा । 





पुगवे-इपात हन्यागा। 


(४ ) इस्यागा ( 07०॥2०७ )-दक्षिण रोडलिया 
के उक्तर-पूथे किनारे पर यह आया हुआ हैं। 
ग्रह रोइेसिया में ऊचे में ऊचा प्रवंतशिखर 
है। अमटालीसे कच्चे रास्तेसे सीधा जाया जाय, 
ते। ८६ मीलके रूगभग दे।ता हैं ओर पत्रके रास्तेसे 
वाया रक्ष'पी दे।कर जाया जाथ तो १२५ मीलके 
कऋरीयन हे।ता है। यहा का पर्वतीय नजारा अबर्ण 
नीय है । बादरोंसे घिरी हुईं परवंतमाला अपूर्य 
आंड्वाद इत्पल्न करती हूँं। यहापर यरापियनोक 
छिप जतरने आदिक लिये संदर दहाटलका इन्तजाम 
है। रेबीस, बाटफ, तैरना घेडेको लघारी, मछली 

कडया आदि भिन्न मिन्न मनोरंजनके साधन मौजूद 
ड्लै 


ओडजानी-प्रपात पन्‍न्हालोगा । 


कप 


हैँ। इसको देखकर काहमीर के नज्ञारे आबहय 
नजरके सामने आ खड़े होते हैं । 
दर्षिण-पूवेंकी ओर- 

(५) बुम्बा पर्वतमालां ( ९ प७०७ 00प्रा& 
28) इसके संबधमे अमटाली शहर के वर्णन 
के साथ थाड़ा बहुत ऊपर छिखा जा चुका हें। 
कअमटालीसे काई २० मीलपर यरोपियरनां के लिए 
वम्बा द्वाटेलका प्रबंध हे । वम्बापबंतमालाकी 
शाभा का आजद लूटनेवाल यात्री यहा जाते हैं 
तथा उसका मश्मा उडाते हैं। इस पं तमाला के 
बीचमेंसे डद्य होते हुए सूर्यका मनोहर दृश्य इस 


हम 


दिक धर्म। ४०२ 


चिमानीमनी- पत-माला, मेलपेटर | 








बरकनक पुछ, लंबाई १०८० फीट ! 


[ घषे २०, अंक ६. - 


शहर का रइय अस्यंत 
ही सुंदर मालूम होता 
डर 
ह। 


[६) चिमानीमनी 
परवंतमाला, मेलसेटर 
((कग्रात 098४ ॥0- 
॥१६४7॥8, 'ै९)8३९६४६७/) 
यह पर्वतमाला अम्र- 
टालीस दक्षिण पूर्ब॑की 
ओर दक्षिण रोडेसिया 
तथा पीटेगीक्ष इंस्ट 
अफ्रीका की सरहद पर 
लगभग ९४ मील दूर 
आईं हुई है। इसपर 
जानेके लिए अप्रटाली- 
फोर्ट “ विफ्दारिया के 
रास्तेम से कोई ४१ 
मील की दूरीपर से पूर्च- 
की / ओर रास्ता फटता 
हैं। वहां से ५३ मील 
पहाडी रास्ता तथ 
करनेपर मेलसेटर 
( 0९]5९८८८। ) नामक 
स्थल आता है) यहांपर 
एक प्रषात भी है । इस 
प्रपात तथा पर्वत्तमाला 
के सुंदर दृश्यों के चित्र 
यहाँ दिये गये हैं । 


पवेतमाला के अद्भुत दृत्योमे ले पक कहा ज्ञा (७) बरकनफ पुल, (ग्राणाशा०णढ/ १708०) 
सकता हैं। मोटर से मुसाफरी करते हुए इस यह सुंदर देखनेलायक एल. अमराढीलें 
पत्र॑तमालाकी धादियोंके दृश्य तथा अमराली फोरई विक्टारिया जाते हुए रास्तेमं कोई ७०-४५ 


- ज्येंछ्ठ (८६६| 


४०३ 


धर हे 
मेरी अफ्रीकाकी यात्रा । 





ब्रिडल ब्हेल प्रपात, मेलसेटर । 


प्रीकी दूरीपर सांबी नदी (500 ए८४) पर 

>जआाता हूं। इस विशाल पलको जिसे एज्ञीनीयरीग 
की एक कम्ताल कद्दा ज्ञा सकता है, दी बाइट रेलवे 
ट॒स्टीयोने! ([॥6 छऐिछं॥ िक्री७9 '॥780९९8) 
बनाया था | इध् पल के बन जानेसे दक्षिण 
रोइसिया के पर्धीय जिले मध्य विभाग से संबंधित 
ह्दो गए हू । 


यह पुल साथी नदी का एकही चाप (४०) ) 
से पार कर जाता है। नीचेकी ओर से बीच में 
ओर किसी भी प्रकार का आधार नहीं है। यह 
पुल जिस एक चापसे बनावा गया है, घद बीचमेंसे 
अपर को २८० फीट ऊंची तथा १०८० फीब लंबी 
है। यदद पल इस प्रकार को अद्भत बनावट में 
दुनियाभर में तीसरे नम्बरपर आता है। इससे दो 


बरकनफ पुलछ । ( ऊंचाई २८० फीट ) 


बड़े पल. जिसपर से एक 5एप0७९४ए 87039! 
70४० है तथा दूसरा न्यूयोक्त (४४४ 5०४६) 

के दक्षिण तरफ [॥6 (| ए०१ ६४)| (7९९ 

ऊपर स्थित “)8 8७)0०)॥॥6 87086' नामक पुल 


हैँ । 


इस पुल के उत्तरपू्वीय आधारभूत पाये में सर 
हेनरी ("० 4279 ) तथा लेडी बरकनफा 
(.,909 97०४श।०ए£॥ ) की राख रखी गइ थी 
ओर उस स्थानप९ चिन्द्र के तोरपर पीतछ के 
पतरा लगाया गया था। ई० सन्‌ १९३८के एप्रिल 
की दूसरी तारीख को दक्षिण रोडेलिया गव्ननेर 
महोदय श्रीयृत सर हरबर्ट स्टेनली (75 ५४०- 
९९४०९, थी पिलफश+ शागोर५, 9०४शप0 ० 
$टपगाशा जिल्तेत्श) ) ने इस का फिर से 


वेदिक घम। 


इद्घाटन क्रिया तथा उसके बाद फ़िर से उसकी 
॥06 फ्रहा। 6९, 2५, के. 7286 फ्रॉँंडणु ० 
8, 8॥0०१6अं9 ने धार्मिक क्रिया कर के स्थापना 
की । 

श्रीयत हेनरी महोदय अपने ज्ीवनकाल में 
'दी बाइट रेलवे ट्स्टीज' के प्रधान रहें थे। ओर 
इस प्रकार उनके पीछे ऊपर दिया गया नाम इस 
पुल का रखा गया । 


भ्ीयत बाइंट ( ऐ८: ) महोदय जो कि शायद्‌ 
जमन यहूदी थे, दक्षिण रोडेसिया में एक प्रति- 
ष्टित घनवान्‌ व्यापारी हो गए हैं ।ये अपने पीछे 
अपनी संपत्ति का सदुपयोग करनेके लिए टूस्टी 
बना गए हैं ज्ञो कि 'फिलं। दिल प्रकए क्‍फप8॥88७ 
के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण रोडेसिया में जितने 
भी छोटे बड़े पल हैं, उनमें से सेंकडों की तादाद 
में इन्ीं ट्‌स्टियों द्वारा जनता के उपयोग के लिए 
श्रीयुत बाइंट की स्मृति का जागृत रखने के लिए 
बनाए गये हैं। प्रस्तुत ९ल भी उन्हींके दृस्टियों द्वारा 
बनाया गया है. जैसा कि ऊपर बताया गया है। 
प्रस्तुत पुलके दो चित्र जो कि पुलके दो भिन्न मिन्न 
दृश्योका ख्याल दे रहे हैं, पिछले पृष्ठौपर दिये गए 
हैं । इनमें से दूसरा चित्र पृष्ठ ४०३ पुठ के सामने 
से लिया गया है, ज्ञो चाप की २८० फीट ऊंचाई 
का दिखा रहा है। तथा प्रथम चित्र पृष्ठ ४०२ पुल 
की चोडाई तथा चापकी लंबाई ज्ञो कि १०८० 
फीट है, दिखां रहा हे । 


३०४ 


[घर्ष २०, झेंक है 


अमरटाली में मुझे आगे जाने की आह्या प्राप्त 
करने के लिए छगभंग एक माह्तत# प्रतीक्षा करनी 
पड़ी थी। इस दर्ग्यान सींगाड़ीया कुटूंब के साथ 
भिन्न भिन्न स्थानों को देखने का तथा वहाँ जाकर 
आहार-विहार ( 20४० ) करते का अच्छा अब 
सर मिला । प्रायः शनि, रविधार के दिन इसी 
कार्य में लगाए जाते थे। में जिन दिनो में अम- 
टाली में था, उन दिनो एक तो वर्षाऋतु बैसे ही 
थी, तिसपर इस साल इस तरफ इतनी अधिक 
बारिश हुई है कि पिछले पांच धर्षों में इतनी ज्यादा 
वर्षा कभी नहीं हुईं | इस अधिक वर्षा के कारण 
हम जितना आनन्द उठाना चाहते थे, उठा नहीं 
सके । वर्षा की धजञ्ञद से कई दूर दूर के स्थल 
देखें भी नहीं ज्ञा सफे। फिर भी आसपाश् 
के स्थलों का आनन्द पर्याप्त बठाही लिया 
था। 


अप्रटाडी के हिन्दु भावयों के बीचमें तरह तरह 
की चर्चा तथां आनन्द-गोंष्टियां करते हुए पक 
मास इतनी जल्दी बीत गया कि पता भी नहीं 
चला। अंत में अमट/ली तथा रुसापी के हिंदू 
भादयोने स्वाध्याय-मण्डल के कार्य में जिस उत्साह 
तथा प्रेम्त से हिस्सा बंदाया है, तद॒र्थ उनका में 
ज्ञितना भी धन्यवाद करूं, थोडा है। परमात्मा इन 
भाइयों का स्वाध्याय-मण्डल के साथ इससे भी 
ज्यादा गाढ सम्बन्ध बनाने में तथा टिकाए रखने 
में सहायता करे, ऐसी नप्न प्राथेना है । 


(क्रमशः ) 


बड़ ३८६३ ड०५ सामबैद-सढ़गीत । 
सामवेद-स्वाध्यायमत्जरी 


अथवा 
पक ही 
सामवेद-सक्ीत । 
( अनुवादक- पं० धर्मदेवजी, सिद्धास्तालड॒कार, विद्याधाचश्पति, जैदिक धर्मग्रखारक, बंगलौर ) 


सम देव रीषतः। तपिष्ठैरजरों दृह ॥ 
हमें पापसे नाथ बचाओ 
हिंसक-गण से तथा प्रभो ! 
भस्म करो तुम अपने बलसे 
पापतापकोी अमर विभो॥# 


(१) ओदम्‌ अग्नि वो वृधस्तमध्यराणां पुरूतमम्‌। 
अच्छा नप्ने सदरवते ॥ 


जो तुम को है नित्य बढाता 
सब शुभकमेसद्वायक है। 
सबसे श्रेष्ठ उसी को मानों 
सकल लोऋ अधिनायक हद ॥ (५) ओदेम्‌ अग्ने युक्षवा दि ये » तवाइबासो 
(२) ओइमू्‌। अग्निग्तिग्मेन शोचिषा ये देव साधबः | अरं बहन्त्याशवः # ॥ 
सहिइय & न्यत्रिगम। अग्निर्नों वेसते रयिम्‌॥ 

तीघ्र तेजसे ईश्वर करता 

है राध्सगण का संहार । 

बह ऐदवर्य हमे देता दे 

जिसे भोगता संब संसार 
(३) ओश्म्‌ | अग्ने मृड महां अस्यय आ 
देवयुं जनम्‌ | ध्येथ # बहिंरासदन्‌ ॥ 


जो तेरे ज्ञानी साधक हैं 

उन्हें योग से युकत करा । 

साधु कमेयोगी वे साधक 

करत कर्मों में वियरा ॥ 
(६) आओइम्‌ । नि त्वा नैक्ष्य बिदपते युमन्ते 
धोमहे वयम्‌ । सुवीरमग्न आहुत ॥ 

शरण योग्य है परमेश्वर तुम 


सुखी करों तुम मद्गादेव दो 
प्राप्त उन्हीं को होते हो । 
जो उत्तम बनना चाहें तुम 
उत्त के दिल में रहते दो ॥ 


(४) ओश्मू। अग्ने-रक्षा णो अहस। प्रति 





े अत्रिम- प्रजाया घनस्य प्राणस्य वा अत्तारं राक्षसस्‌ । 


सकल प्रजाऊे पालक हो। 
सर्बशक्तियुत द्वोकर तुमद्दी 
सकल लोक संचालक दो । 
तेज्ञोमय तेरे स्वरूप का 

हम सब प्रिल करते है ध्यान। 











# बहिरित्यन्तरिक्षतामसु निषण्टी १३ अन्न इृद्यास्तरिक्षम्‌, मृड-सुखने | / 
४ अशवाधः- अश्ववद्‌ गतिशीछा ज्ञानिनशव यजमानों वा अश्व:॥ ( तै० ३९१४४ ) 
# आशवः- शीघ्र सिद्धिप्रापका: अशू व्याप्ती संघाते च । 


४०६ 


वैदिक धम। 


भक्तों से आहूत दयामय | 
हम पाए बल सच्चा ज्ञान ॥ 


(७) ओरेमू। अग्निर्रे्धा दिव: ककुत्पतिः 
प्रथिव्या अयम्‌ | अपां रेतांसि जिन्वति ॥ 

ईश्वर मस्तकसम सर्वोत्तम 

सब लोकों का धारक है | 


स्थावर जड़गम छोक बीज्ञ का 
बहीं परम उपकारक है ॥ 


( ८ ) ओदेम्‌ | इमम्‌ षु त्वमस्‍्मार्क सनि गायत्र 
नव्यांसम्‌ । अग्ने देवेषु प्र बोचः ॥ 


देव हमारे प्राणा का शुम- 


[ बर्ष:३० अंक 


घर्माधमंविवेचक उसका 

कर दे विद्वातां की दान ॥ 
(९) ओश्म। तंत्वा गोपवनों गिरा जनिष्ठदग्ने 
अड्गिर:। स पावक श्रधी दृवम ॥ 

तुझे प्रकट करता वाणी से 

संयमशाली सब्जन है । 

अड्भग भड्भग में तू व्यापक है 

इंदवर | भक्तों का धनम्म है ॥ 
( १० ) ओइम्‌ । परि वाजपत्तिः कविगिनिददेव्यास्य- 
ऋमीत्‌ | दघदस्नानि दाशुषे ॥ 

बलका स्वामी सर्वेज्ञानी 

विद्यादिक रत्नों का दान | 

देता है निठ निज भक्तों को 

स्वीकृत कर उनका आद्वान ॥ 


रक्षक जो है उत्तम जन । 
ह ७-०६. ३..०६--..0२- 
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शुद्ध चार वेद 


चारों वेद अत्यन्त गद्ध छापनेका का काय स्वाध्यायमण्डल में शरू है ।कर्वेद, यजुर्बेद और - अथवबेद 
छांपकर तयार हैं। अगले चार महिनों में सामवेद्‌ भी तैयार होगा। चारों वेद्संद्विता ओं का मढ्य इस प्रकार है-- 


वेद मूल्य डाॉकव्यय रेलचाज विदेशके लिए डाकव्यय 
ऋग्वेद ३) १) ॥) १४) 
यजुर्वेद २) ॥) ।) ॥) 
सांमवबेद ३) ॥) ।) ॥) 
अथवेबेद २) १) ॥) १॥) 
+ १०) ३) १४) 8॥9 


तथापि चारो वेदोका पेशगी म० आ० से सहूलियत को म्‌० ६) रु० है, तथा हा० व्यय ३) रु० है। 
इसलिये डाकसे मंगानेवाले ९ ) नौ रु० पेशयी भेज | रेलचाज या डा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे है, इसलिये 
जो ग्राहक रेल्से चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पोछे ६) रु० के अनसार 
मूल्य मंजें | उनके ग्रन्थ 70 799 रेलबेपासंलसे भेजगे। 
सामवेद छापनेतक ही चारो वेदलंहिताए ६) रु० में मिलेंगी। तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा, इसडिये बेबूप्रेमी 
ग्राहक शीष्रता करें और अपना चन्दा शीध्र भेजकर प्राहक बनें । 
मत्री-साध्याय- मण्डल; ऑधष, (जि० सातारा) 
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४०७ 


तब भारत क्या करे 


तब भारत क्या करे ! 


( लेखक- श्री० वसिष्ठजी ) 


इतिहासकार किसी वस्तुस्थिति को इसलिए 
स्वीकार नहीं करता कि वह उपयुक्त थी और न 
बह किसी घटना से इसकछिए इनकार कर देता है 
कि उस का होना अखसम्भव था। वह सब की 
सम्भवता व सम्भातता को मानने के लिए उद्यत दो 
जाता है। वद्द तो यहा तक सम्भव समझता है कि 
ससारभर में बिछडा हुआ नन्हा सा तिब्बत देश 
निकट भविष्य में पृथिवी पर दिग्विजय करेगा और 
योरोप व अमरिकाके महाप्ररेशौकों अपना उपनिवेश 
बनावेगा। इतिहासकारने आंखों से देखा दे कि 
जमनी में उत्पन्न हुआ साम्यवाद जमेनी से समूल 
चष्ट कर दिया गया और जह्दा की जनता इसे समझ 
ती भी न थी, उस रूस में वह फ्ल फूछ कर ससार 
में व्याप्त दोने के मनंपूवे बाघ रहा है। भारत में 
ही उत्पन्न होकर बौद्ध धर्म और बौद्ध राज्य समूल 
न्ंट हो गया और जिन सर्वेहिंसक देशों में इस 
सवे-प्राणी-प्रेम के महाँ उदार धम्म की स्वप्न में भी 
कल्पना नहीं थी, वहां यह चारों ओर फैल गया हैँ । 
” इतिहासकार नहीं स्वीकार करता कि अमुक सिद्धांत 
उपयोगी है, अनता उसे सहष ग्रहण करेगी, अत- 
बह स्वेत्र विजयी दहोगा। वह तो केवल यह मानता 
है कि आन्दोलन और सगठन-शक्ति जो निहचय 
कर लेंगी अपने से निबेल शक्तियों पर वही सफ्छ 
हीगा, चाहे वह अमुत द्वों या विष । 
जब इतिहासकार इतनी कठिन बातों की सम्भा- 
बना को सहज सम्भव मानता है, तो उसे पूव में 
सहज सम्भव दोनेवांली घटना की निकट सम्भावना 
को विधारते में देरी नहीं करनी चाहिये। पद्िचम 
और पूछ में युद्ध के बादछ गरज रहे हैं। इटली 
और जमेनी का संगठित संघ एक ओर जिवराल्टर 
आर नहर स्वेज को हस्तवत करके दूसरी ओर फ्रांस 


व इगलेंड के अफरीका-उपनिवेद्ञों पर छापा मारकर 
अगरेजों का आवागमन रोक सकता है, तो इधर 
पूवे में इस गुटकां तीसरा मेम्बर द्त्तात्रेय जापान 
चीन से भारत में प्रवेश करके इस अपना उपयोगी 
उपनिवेद् बना सकता हे । 


तब भारत क्‍या करे ? 


रोम की तरह इगलेंड तो " में घरेल़ झगड़ों में 
फसा हू” कददकर अपनी क्लीबता को छिपा जायगा, 
किन्तु सकियों से पिजड की मेना बनाया हुआ भारत 
क्या करेगा ? उस समय यह विचार असमब्जस में 
डाल देगा कि भारत हिंसा से शत्रु का सामना करे 
या अहिसा से | यहां यह अभिप्रेत नहीं कि हिंसा 
श्रयसु है या अहिंमा अथवा युद्ध में हिसा ही 
माननीय है। विचारणीय विषय यह है ' भारत को 
सफलत! किससे मिलेगी ? !” 


प्राय खंखार का यह विश्वास बना हुआ दे कि 
दिसाद्वारा ही युद्धमें प्रवृत्त होना पढता है। सिद्धान्त 
को दृष्टि से यह मान्य हो या न दो, किन्तु व्यावहारिक 
दृष्टि से अनुभव में आता है कि हिंसायुद्ध में जुटे 
हुए दो पक्षों में जो पक्ष हिसाकरमम में अधिक क्षम 
होता है, जिसके पास हिसा करने के अधिक साधन 
व उपकरण होते है तथ। जो युद्ध में भधिक हृत्याए 
करता दै, वद्दी विजयी होता है। द्विसायुद्ध के इस 
प्रत्यक्ष व्यावहारिक परीक्षण में भारतवर्ष जापान से 
पराजित ही द्वोगा, क्‍योंकि उसके पास न युद्ध के 
उपयुक्त उपकरण ( सशीनरन, तोपें वायुयान बस, 
गैस के टेंक आदि ) पर्याप्त हैं और न जापान जैसी 
सगठित शिक्षित सेना और न भारत को इगलैंड वा 
किसी योरोपीय युद्धप्रवीण राष्ट्र से किसी प्रकार 
की सहायता मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त जापान 


वैदिक घूम । 


आक्रमणकारी होगा और भारत आक्रमण को 
रोकनेवाला । हिंसांयद्ध में प्रक्श आक्रमण को 
रोकनेवाला जीतने पर पराजित और पराजग में 
मृत समझा जाता है। आक्रमणकारी जापान अपने 
वायुपरानों से भारत के कलकत्ते का ध्वूंस करेगा, 
किस्तु आक्रमणों के रोकनेवाले भारत ने जापान को 
पीछे हट! भी दिया, तो वह जापान के किस 
नगर का ध्वंस करके कलकत्ते के ध्वंसकी क्षति 
पूर्ति कर सकेगा, क्‍योंकि हुगली के दूसरे किनारे पर 
टोकियो जैसा जापाना का कोई नगर नहीं बस 
हुआ है। यही कारण दे कि आक्रमण को रोकने- 
वाला राष्ट्‌ विजयी द्वोकर भी पराजित आक्रमण- 
कारी से अधिक क्षति उठाता है। गत मद्दायुद्ध में 
पराजित आक्रमणकारी जमनी तथा आक्रमणों को 
रोकनेषाडे विजयी फ्रान्स व बेलजियम इसक्रे प्रत्यक्ष 
उदाहरण हैं। दिसायद्ध में वही विजय पाता है. जो 
अधिक हृत्याएँ करने में सफल होता! हैं, किन्तु 
भारत दृत्याओं में जापान से वाजी न छे सकेगा। 
अतः भारत की दशा हिंसायुद्ध में चीन और 
अबसीनिया से मिलती जुलती ही द्वोगी | 

दूसरा मांगे है अहिसा का। दिखा का सदा ही 
यह प्रभाव रहा है कि हि&ला के लिए कटिबद्ध 
व्यक्ति का प्रतिद्वंद्वी यद्‌ अधिक बलंवात्‌ व हिंसा- 
कार्यमें अधिक क्षम होता है, तो उसका रोष, आवेश 
व हिंसावत्ति एकदम अदम्ध दो जाती है और यवि 
वह अशकत व अयोग्य है, तो उसमें भीरता, कायरता 
घुखकर उसका कापुरुष को तरह वध कराती है। 
किन्तु यदि युद्ध में प्रत्त एक पक्ष सिर झुकाये सत्या- 
ग्रह करता हुआ मरने को उद्यत द्वो जाता है, तो 
ऋरते कर प्रतिदन्द्दी की हिंसा भी कछ दृत्याओं के 
पहइचात्‌ कुंठित हो जाती है। सजातीय प्राणी का वध 
करते करते शीघ्र ही उसे इस अप्रिय व्यापार को 
घृणा, छज्जा व शोक से त्यागना पढ़ता है, जब कि 
प्रतिहन्दी की हिसात्मक चेष्टा के संकेतमात्र से उसकी 
दिसावुश्चि सहस्तमुखी दो जाती। इस प्रकर अहिसा 
युद्धमें खिर झुकाकर वध होनेवालों को संख्या 
मुकावका करके मरनेयालों की संख्या के दृशांदा भी 


ह्रै०द 


| बरष २०, अंक । 


स्थून होगी। हिसात्मक युद्ध में भारतवांसी इृत्याओं 
से धवराकर, भागकर पराजय प्राप्त करेंगे, किरः 
अहिंसायद्ध में आक्रमणकारी जापानी ग्डानिरं 
दृत्याओं के बन्द करके पराजय प्राप्त करेंगे ।« 


किन्तु वे मशीनगन, बम और वायुयान ! 


सुदूर स्थानों से बायुयान, मशीनगननों व टेंकौडारा 
थम, गोले व गैस के फकनेवालों को नरइत्याओं का 
प्रत्यक्ष व्यापार देखकर रलानि करनी ने पड़ेगी। 
अतः बे अहिंसा अनुष्ठान में बैठे सत्याग्रहियों का 
बध करनेसे क्‍यों हटने छगे ? वे तो जड वस्तुओं की 
तरह सोते, जागते-चलते फिरते स्त्रीपुरुषों और 
बालके। को नष्ट करते रहेंगे और इस मानव-स्लंहार 
से उसके हृदय के कोमल श्थान को तनिक भी ठेस 
न लगेगी । 


यदि बम ओर गोले की वर्षा के परिणाम को ब्यथे 
कर दिया जावे, तो शात्र का आक्रमण व अग्रगमन 
व्यर्थ है। सकता है। भारतवर्ष गांवा और इने गिने 
शहरों में अपनी जनसंख्या को बसाये हुए हैं । 
शहरों के। दृस्तगत करके दी विजयी ह्वो सकता है । 
उसकी मशीनगनेके गोले व वायुयनेंके बम नगरोंको 
नभ्ट करके द्वी विजय प्राप्त करेंगे। यदि भारतबासी 
अपने नग्ररों व गांबों तक को त्याय कर बिखर 
जाय, एक स्थान पर पांच मनुष्य से अधिक न रहें, 
तो जापान की समस्त युद्धसामग्री का अन्तिम व्यय 


भी भारत के एक छाख से अधिक मनुष्यों के प्राण 


न ले सकेगा। भारत की जनसंख्या को देखते हुए 
प्रति वर्ग मील २०० मनृष्यों से कमी आते है 

इस प्रकार प्रतिवर्ग फर्लोग ४ मनुष्य से कम होते हैं । 
यदि प्रतिवग फर्छ्ोंग पर ७ सनष्य बैठ या बस 
जांय, तो शत्रु की सेनाएं, वाययान व मशीनगनें 
८ करोड टुकडियों में एक एक फर्लोग की दूरीक्ते बैठे 
या बसे हुए चार चार मनुष्यों का संहार २६ क पेढ़ 
आक्रमण से कम में न कर सर्केगे। इन १६ करोड़ 
आक्रमणों से आधे अनिवार्य असफल दंग और १६ 
करोड़ वर्मा, गोढ़ेकि व्यय कर सकने की शक्ति सारी 


'ब्य्ड- १४५१ |- 


पृथियी के राष्ट्रों की संयुक्त सेनाओं के पास भी 
-नहीं है। 


यदि किसी बड़े समृह पर बम वर्षा की जावे, तो 
अपने समूह के हताहत दुदंशा को देख कर प्रजा 
घबरा जाती है। भय और आतंक से दत्र के हाथों 
आत्मसमपण कर देती है, किन्‍्त एक एक फल गपर 
बसी हुईं टुकड़ियों को दो चार टुकडियें! के दृताहृत 
का ही समाचार मिल सकेगा। हरेक टुकडी को यह 
आर्वासन रहेगा “ अभी करोड़ों टुकडियां अपने 
स्थान पर सुरक्षित हैं, ”' अत; उन्हें घबराकर आत्म- 
समपण की बात ही न सूझेगी | भारत की जनताके 
इस वितरण से शत्रु के किसी सैनिक को भांरत की 
कोई खाद्य वस्तु किसी भावकों न मिल सकेगी, क्या- 
कि देश के किसी स्थान पर ५० मन का भी संग्रह न 
होगा, अतः शत्रुओं को खाद्य वस्तुआके बिना शीघ्र 
ही पीछे छौटना पड़ेगा। वायुयान और मशीनमगमनें 
इस युद्ध में उपयोगी सिद्ध न होंगी, क्योंकि चारच।र 
महुष्यें। की टुकडी को उक्त उपकरणे। से नष्ट करना 
एकान्त असस्मव है। यदि पांच मिनट में एक बम 
गिराया जाय और एक घायुयान ६१२ घंटे बम-वर्षा 
करे, तो ५०० वाययानाःके। ३ वष तक देनिक (२ घंटे 
बम वर्षा करनी पड़ेगी |इतने बम व धन का मिलना 
अखम्भव है | हजारों मौलियें के अपव्यय से एक 
दो आदमी ही मरेंगे और कभी कभी वह भी नहीं। 


क्या यह सम्भव है ! क्‍या भारतवासी ऐसा कर 
सकेंगे ? 


इसके लिए आवश्यकता है, भारतवासियोें की 
स्थिति; नाड़ी का मनन करने की। भारत गांवों! का 
देश है| यद्ां के आमीण (९० प्रतिशत जनता) मोटा 
अन्न व भोटा वस्त्र भी ठीक ठीक नहीं पाते। दिन- 
रात कठिन श्रम करने पर भी उन्हें पूरा भोजन नहीं 
मिछता। उनका जीवन सचमच तपस्या का है, उस 
तपस्या का है जिसका उचित पुरस्कार उन्हें नहीं 
मिलता | इतना कठिन श्रम करने पर भी भारत के 
प्रामीण खान-पान, रहन-सहन में जेगछी ही हैं। 
आमीणों के लिए वह दुकडीवाछा जंगली जीवन कोई 

छ 
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तब भारत क्या करे 


कष्टकर अनुष्ठान नहीं हेगा। भारत की शेष १० 
प्रति शत जनता जे! सभ्य शिक्षित कहलाती है, भारत 
के भाग्य की बनानेवाली है। इसी शिक्षित जनता के 
एक भागने जयचन्द व्‌ मीरजाफर बनकर भारत को 
अधोगति के गड्ढे में ढकेला था। इसी ने मुंशी, 
जमीदार, वकील, बाबू, ठेकेदार आदि बनकर ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी की नोकरशाही का शासनचक्र 

छाया था और इसी के एक भागने सन १८७७ में 
दासता से छुटकारे का उपक्रम किया था। जनता के 
इसी भागने अध शताब्दि से पूण ख्वराज्य की 
घोषणा कर रखी है। वास्तव में' भारत को स्व॒तन्त्र 
व परतन्त्र बनानेवाला यह शिक्षित सभ्य भाग दी 
है। शेष ९० प्रतिशत तो पीछे चलनेवाले हैं । 

ग्रामीणण की चिन्ता निर्वाह ही है,जिसके लिए थे 
दिनरात अथक परिश्रम कर रहे हैं, किन्तु उनके 
हृदय के कोने में एक छिपी हुई इच्छा धनसम्पन्न 
जीवन के लिए भी है, जो सभ्य शिक्षित नागरिकों के 
प्रभुतामय पश्व्येयुक्त ठाठके जीवन को देखकर 
उत्पन्न हुई है। इस प्रकार के जीवनसुख की आंशिक 
प्राप्ति की आशा ही ग्रामिणों को स्वेस्व-त्याग- 
आंदोलन से दूर रखती है। यदि उन्हें विश्वास हे 
जावे, कि सभ्य शिक्षित नागरिकोने सुकुमारता ऐद्वय 
आदि को त्याग कर एकदम संन्‍्यासी विहंगप जांवन 
घारण कर लिया है, अब उस्र नागरिक घरेलू 
सम्पत्ति को बहिष्कृत करके नष्ट कर दिया गया है, 
जिसकी प्राप्ति की इच्छा रंक-रोदन में छिपी हुई थी, 
तब्र बे समस्त ग्रामोण अपने हृदयक्ी इच्छित बस्तुओं 
की प्रछय जानकर एकदम द्रिद्र जीवन को छोडकर 
जंगली विहंगम-जीवन अपना छेंगे। यदि उनका 
नेतृत्व करनेवाला सभ्य शिक्षित समुदाय विचारों में 
महान और रहन-सहन में जंगली बन उन में दूध- 
पानी की तरह मिल जावे। 


किन्तु वे १० प्रति शत सभ्य ? 
कया वे इस जंगली विहंगम-जीवन को स्वीकार 


करेंगे ? जब जनता के इसी सभ्य शिक्षित भागने देश 
को गुछाम बनाया है, तो उस समय भी इसीका एक 


बदिक धस | 


बडा समुदाय शात्र के उस नये शासनचक्र को चलाने 
के लिए मेशी, बाब, वकील, हाकिम, ठेकेदार, जमी- 
दार व सिपाही बन कर आत्मसमपेण कर देगा। 
वह भारत गारत होने की बात को हेय मान कर 
अपने व्यक्तिगत घृणित स्वाये को लक्ष्य में रख के 
प्रतिष्ठा व ऐश्वय के छोभ से उस अवसर का पूरा 
लाभ उठावेगा। सभी देशों के ऐश्वय व प्रतिष्ठा 
लोलुप सभ्य सज्जनों ने ऐसा किया है। शिक्षित 
सभ्य समुदाय का यह अनुदार स्वार्थी भाग खतरे 
की वस्तु है | इसी शिक्षित दल का बचा हुआ तीसरा 
भाग सदासे तटस्थ रहा है। वह " कोऊ नृप दोऊ 
हमें का हानि। चेरी छांडि न होवऊं रानि!! का 
उपासक बन अपनी दुनिया चलाने के अनिरिक्त 
कुछ नहीं जानता। यह दल भी पीछे चलाये जानेवाला 
'णीसमूह ही है। जो दर क्रान्ति का मस्तिष्क 
रखता हूँ, जिसे प्रगति, विकास, सामूहिक सम्मान 
प्य'रा है, वह सदा नेतत्व किया करता है और 
क्रान्ति के छिए कटकट कर मरने से भी नही डरता । 
शिक्षित सम्रदाय के इसी क्रान्तिकारी दल ने ५० 
वर्षों से पृण स्वाधीनता की घोषणा कर रखी है। 
शिक्षित समुदाय का यह्‌ क्रान्तिकारी दुल सहिष्णु 
बनकर सब कष्ट और दपस्याओं का व्यसनी बन 
सकता है। यह ग्रामीणों को विहगम जंगली बना 
कर उन में वूधपानी के खमान मिल कर मर मिटने 
तक को सदा तैयार हो सकता है। देश की बागडोर 
को सभालनेवालां यह्‌ कांग्रेलद्लछ ही अधहिसायुद्ध 
में जापान से मौरचा ले सकता है। शेष नागरिक व 
ग्रामीण जनता तो इसके पीछे चलनेवाला समूहमात्र है । 


तब यह क्‍या करें ! 


क्रान्तिकारी दल अपनी शक्ति को अनेक दो में 
बाट दे। कुछ दल ग्रामीणों का नेतृत्व करें, वे स्वयं 
प्रामीणोंमें मिल कर विचारों में सभ्य रदते हुए रहन- 
सहन में जंगली बन कर टुकड़ियां में बंट ज्ञार्वे। 
दूसरा दर नागरिकों (१० प्रतिशत शिक्षित सभ्यो) 
को नगरों से हटाकर ख़ले मैद्दानों में बांट दे। तीसरा 
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[ब्षे २०; जैक: 


दलू नगर तथा गांवों की तमाम झ्ायसामग्री को 
बोट देबे + | 


चौथा दल ऐश्वयलेलुप/वार्थी लेगोपर निगाह रखे। 
उन्हें ऐसी टुकड़िया में विभकत करे, जिससे वे शत्रु 
से मिलकर देशद्रोह न कर सकें। आवश्यकता 
पड़ने पर इस दल को वेशद्रोही छेगों के साथ सत्या- 
ग्रह भी करनां पडेगा। साहसी, सभाचतुर, तेजस्वी 
पुरुषों का पांचत्रा दल शात्रु के सैनिकें। से सम्पर्क 
उत्पन्न करे। छात्रओं को सद्यवद्दार थ प्रेम से 
अपनी कुटियों पर छाकर उनका आतिथ्य करे। 
अपने व्यवहार, विचारविनिमय से शत्रु के प्रतिपक्षी 
को विश्वास दिला दे कि “भारतवासी ” ब 
“जापानी ” के भेदभावकों न मानकर केवल “ सब 
मनध्य भाई हैं '' इसी भाव को काम में लावे। ऐसा 
करने से शत्र के सनिक अपनी युद्धपिपासा में ढीले 
पड जावेंगे, क्ये।कि निम्न ब'तें उन्हें युद्ध से विन्मुख 
कर देंगी- 


(क) सारे देझ्ष में मानव-शिकार का सोरचा न 
मिलना । 

(७ ) यत्र तत्र नरह॒त्याओं का घ्ृणित बधिक 
व्यापार । 

(ग ) हत्याकारी सैनिकों के साथ भारतिया का 
संमान व प्रेमपूचेक व्यवहार । 

(घ ) हस्याकारी सैनिका को भारतियें। की परि- 
छिन्न कुटिये। पर प्रेमपूवंक आतिथ्य व सुखदायी 
आश्रय। 


अहिसायुद्ध के इस अजेय मोरचे को देखकर 
जापानके सेनानायका को प्रार्थना है।गी " हमें स्वदेश 
लौट जाने में सहायता दीजिये ” और सैनिकों की 
मांग होंगी “ इमें भारत में ही बस जाने दौजिये। !! 
स्वान्त करपना में यह अहिसायुद्ध कृष्ट कर प्रतीत 
दो सकता है, किन्तु गोलियों के युद्ध में दवाथ पैर करा 
कर तडप तडप कर मरने की अपेक्षा जेगलीपन की 
अवस्था में बदलनेवाला यह युद्ध खचमच स्वर्गीय 
सुख ही होगा । 





+ ये परिछिन्न टुकड़ियां बिखरी पद्धति से निवाहमात्र अ्योचित अन्न भी उत्पन्न करती रहें। 


आफ इक 4 


पूंजीपांतियां का भी सचम्रच इसी अहिंसायुद्ध से 
कल्याण हो सकता है। हिसायुद्ध में उनके कल 
कारखाने वायुयानें के बमें! का आहार बनेंगे। बम्बई, 
कलकत्ता प्रभृति नगरों की जितनी अट्टालिकाएं नष्ट 
की जावेंगी, अहिसायुद्ध में शायद्‌ उसकी दातांश 
भी नष्ट न दोंगी। पराजय दोनेपर पूंजीपतियों का 
व्यापार जापानियों के दवाथ में चला जावेगा। पूंजी 
पत्ति न तो जापान से गुप्तसंधि करके देशद्रोही बनकर 
ही अपना व्यापार व पूंजी बचा सकेंगे और न 
हिंसायुद्ध करके ही किन्तु अहिखायुद्ध में उनके कल 
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तैब भारत क्या करे ! 


कारखाने ज्यों के त्ये। सुरक्षिर रहेंगे। अहिसायुद्ध के 
बाद इख “जंगलनिवास ” से लौटकर वे पुनः अपने 
पुतलली घरों को चालू कर सकेंगे। 

औचित्य को छोड़कर यदि केवल परिस्थिति 
हिंसा-यद्ध-शक्ति व्‌ साधने को छक्ष्य में रखकर 
विचार किया जाय, तो भारतव्े के लिए अहिंसामय 
मार्ग यही है कि वहू अपनी जनसंख्या को अपने 
क्षेत्र में व्यापक वितरित करके आधुनिक यग के 
चमत्कारपूण हिसामय वैज्ञानिक युद्ध का सामना 
करे और विजयी हो । 


वाल 5०55 








वेदोक्त प्रजननशास्र 


( छेखक- श्री० रुलियारामजी कद्यप, ४, 50 , छाहीर । ) 


प्रजनत-विज्ञान उस विद्याका नाम है, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्‍्तति उत्पन्न करना सम्भव है, 
उतनी उत्तम सन्‍्तति उत्पन्न की जा सके। इस विषयसम्बन्धी सब सत्यों को क्रमबद्ध एकत्र करके 
रखनेसेही इस विज्ञॉानकी सिद्धि दाती है। दिव्य चित्रकांरकी सर्वोत्तम कृति मनुष्यही है । अत 
प्रजनतश्ज्ञानका मुर्य विषय मनष्यजांतिकी आगामी सम्ततिप्रात्रमेसे शनेः शनैः मन तथा आत्माके 
अवगुणों को दूर करके उनमें सदूगुणाकी तीत्र करते जाना और पितापितामहसे पुत्रपौत्र में उन्हें 


पहुंचाना है । 


इस विषयवर जेद्‌ प्रचण्ड ज्योतिच्छटा छोडता हैं । इस पुर्तिकामें इसी विषय का,विवेचन वेद्मन्त्रोके 
आधार देकर किया है। मूल्य & ) डा. व्य, “7). चार आनेकी टिकट भेजिए । 


बादक पाणावद्ा 


प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार 
मत्य॥ ) और डा० व्य०८) है । 


मनकी भांवनों ! रखनी चाहिये, उसका वर्णन इसमें है। 


यागसाधनका तथारा 


योगसाधनसे दृप्तारी झ्क्ति बढती है, इसलिए योगविषयक अत्यन्त आवइयक प्रारम्भिक बारतेंका 


इस पुस्तक में संग्रह किया है! 


अच्छी जिरद मृ० ॥ ) बारह आने | डा० व्य० । ) इसलिए १ ) एक रु० म० ऑ० से या टिफट- 


द्वारा भेजकर शीघ्र ही यह मंगवाइये । 


मेत्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध ( जि० सातारा ) 





बेदिक धमं। 
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[ घंषें २०, अं क॑ दे: 


महाम॒द्रा ओर उसका लाभ | 


( लेबक- सश्चालक- श्रीरामतीर्थ योगाश्रम, बम्बई ४. ) 


प्रथम योगाभ्यास करनेवाले साधकोंको नव प्रकार के 
विज्ञोंका समझना अति आवश्यक है | जैसे परदेश- 
गमन करनेकी तीव्र इछा रखनेवाला पथिक उस देशसे 
सम्बंध रखनेयोग्य मुख्य शहर, रास्ता, वास करनेयोंग्य 
मकान इत्यादि समझनेकी कोशिस करता है, उसी तरह 
प्रयाहारमें रहते हुए मुद्राएँ, पद्चक्रमेदेन आदिका 
अभ्यास कर लेना चाहिये। अचानक दुःख देकर 
योगाभ्याससे हटा देनेवाले नव प्रकारके विध्नोंका यथा- 
योग्य स्पष्टीकरण निम्नलिखित है-- 

व्याधिस्त्यानसंशय प्रमादा- 
55लस्याइविरतिश्रांतिप्रद्शना- 
लब्धभूमिकत्वापनवास्थितत्वानि 
चित्तविक्षेपास्त5न्‍्तरायाः ॥ 
( योगद० समाधिपद सू० ३० ) 
अर्थातत्‌-+- 

(५) बात, पित्त, कफके विकारसे रोगोंकी उत्पत्ति 
होंती है । जैसे समशीतोष्णके अभात्र से सप्त धातुममें 
उत्पन्न रोनेवारा रोग, उश्चुओंके रोग एवं स्थूल शरीरसे 
सम्बंध रखनेवा> सर्व प्रकारके रोगोंका नाम व्याधि' हे। 

(२) स्थान! यानि चित्तके कमंका अभाव ( इच्छा 
तथा शक्ति होनेपर भी क्तैच्य न करना ) और चित्त में 
स्थिरत।के अभाव का नाम स्ट्यान है। 

(३) मुझसे योगाभ्यास होगा या नहीं? कहांतक 
और किस रीतिसे योगाभ्यास संपूर्ण होगा ? इस प्रकारके 
अनेक तिचारों का नाम 'संशय' है। 

(४) अंतरंग साधनोंमें मन का न रंगना | अतएुव 
आज भ्षघ्रिक काम है, कल करेंगे, क्योंकि आज आफिस, 
दुकान, खेत अथवा नौकरी पर जाने के लिये देरी होती है, 
शामको करेंगे। इत्यादिका नाम 'आलस्थ! है। 

(७) ध्यान, धारणा और सविकल्प समाघि, निर्विकल्प 
समाधि में अत्यंब प्रेमसे मनका न लगना 'प्रमाद! कहाता 


है। 


(६) विषय और इंद्रियोंके संयोगसे उत्पन्न होनेबाली 
तृष्णा की अधिकतासे मन्द वेराग्य होकर दृइ्यमें रागका 
उत्पन्न होगा 'अविरति' है। 

(७) अन्य वस्तुओंसें अन्य प्रकार का ज्ञान, ज्ह्मज्ञान 
( आक्षज्ञान ) की उपलब्धि करानेवाला श्रेष्ठ योग- 
साधन प्रत्यक्ष होनेपर भी डसे संशयात्मक दृष्टि होना 
आंति! कहाती है । 

(८) किसी भी अतिबंधसे चैत्तकी दृत्तियां स्थिर हो 
जाना | आगे उपलब्ध होनेवाली मधुमति आदि योग- 
भूमिकाका न मिलना अकब्ध भूमिका' है । 

(५) योंगभूमिका अथवा योग का छाभ यहत्किचित्‌ 
प्राप्त होनेपर भी चित्तवृत्तियोंका उसमें स्थिर नहीं रहना 
अनवस्थितत्व” कहाती है । अभौत्‌ प्रह्माहारके अभ्यास 
कालमें प्राप्त होनेवाले यत्किचित्‌ लाभ को ही महान 
समझ कर पूर्ण रूपसे प्रयल् नहीं करना | यह नव प्रकारके 
विश्न ब्रह्मजिज्ञासु साधकोंके महान्‌ रिप्रु समान हैं, अत- 
एवं इनसे सावधान रहना चाहिये | जितने महान्‌ कारये 
करनेवाले पुरुष होते हैं, वें अपनी दृष्टिबदुकों नियत 
स्थह्षमें रखकर ही आगेको बढ़ते हैं । उनको क्रितनी भी 
आपत्ति क्‍यों न आ जाय वे घबडाते नहीं । 

अष्टंगयोगके सतत अभ्याससे शारीरिक तथा मानसिक 
उन्नति होकर ऋमसे पंच केश ( अविद्या, अस्मिता, राग, 
देष ओर अभिनिवेश ) नष्ट होते हैं। पंच क्लेशोंके 
नाश हो जानेसे वासनाक्षय, मनोनाश और आत्मज्ञानकी 
प्राप्ति होती है । 

योगाभ्यासी पुरुष योगाभ्यास के पूर्व नीचे लिखा 
हुए छोकको कहने से अंतःकेरण-पवित्र हो जायगा। 

अश्विज्ञानि शिवानि शग्मानि सहयोग भजन्तु 

मे। योग प्र पच्चे क्षेम च क्षेर्म प्र पे योग च 

नमो5हारात्राभ्यामस्तु ॥ । 

( अथवे० कां० ६९ सु० ८ म॑० २) 


. अथांत्‌ हे पडेश्वयसंपन्ष मेगलमय परमेश्वर ! 
आपकी कृपासे मुझको उपासनायोग प्राप्त हो और 
उससे मुझको सुख भी प्राप्त हों । इर्सी प्रकार आपकी 
पदाकी कृपासे पंच कर्मेंद्वियों, पंच ज्ञानेंद्रियोँ एवं दश 
इद्विय, प्राण, अपान, समान, उदान तथा ब्यान, नाग, 
हुर्त ककल, देवदत्त, धर्ज़य एवं पांच प्राण तथा पाँच 
उपप्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विद्या, स्वभाव, 
शरीर और बल- ये कुल अट्टाइस सब प्रकार के कल्याणोंमें 
उय्युक्त-प्रवृत्त होंकर उपासनाथोगकों हमेशा प्रेमपूरवेक 
सेवन करें । तथा हम भी उस योगके द्वारा रक्षाक्रो 
और रक्षासे योगको प्राप्त हुआ चाहते हैं | इस छिये हम 

* छोग रात-दिन आपको नमस्कार करते हैं। 


अ्रष्ठ प्रकारका प्राणायाम अथवा मुद्रा | 
महामुद्रा करनेकी पद्धति | 

प्रथम बायें परकी एदी सीवन ( गुदा तथा अण्डकोष 
के मध्यमें जो स्थान है, उस स्थान ) में रगाकर दाहिना 
पैर छम्बा कर दे और दोनों हाथोंके पंजा, एकके उपर 
दूसरा, घुटने के ऊपर (६ दाहिना पैरके घुटने के ऊपर ) 
रखके दोनों नथनोंसे पांच बार श्वास फेफडेमें भर और 
छोड़ें, अर्थात्‌ पांच घर्षण करें । फिर बायीं नासिकासे पूरक 
( फेफड़े सें श्वासको भरना) करे। कुम्मक के समय लगाये 
हुए पैरके अंगुठे को दोनों: हाथोंस पकड़े रहे और शिरको 
घटने पर छगा दे । कुम्म्कके समय में मनमें यह तीच 
भावना करे कि 'मेरा शरीरमें अस्त बल बढ रहा है, मे 
निरोगी हूँ, स्वाधिष्टा रहती हुईं कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत 
होकर मणिपुर आदि चक्रोंमें प्रवेश कर रही है | यथाशक्ति 


डरे 


मद्दामुद्रा और उसका लाभ । 


कुम्भक काके सूर्यनाडीसे ( दाहिनी नासिका ) शने: झनेः 
रेचक करें ! कुम्मकसे आधा समय पूरक में लगना 
चाहिये। इस प्रकार वामाड़में जितनी मुद्राएँ करने की 
इच्छा हो इकट्टी कर ले । फिर दक्षिणादगर्मँ भी उपरोक्त 
ऋमसे उतनी ही संख्यासे मुद्रा करें, जितनी वार्मादसें 
की थीं । यह ध्यान रहे कि जो पैर लम्बा हो, उस 
बाज की नासिकासे रेचक करे और जो पैर मोड रखा 
है, उस बशुका नासा-रंध से पूरक करे! उसी तरह पेर 
की एडी भी बदलती जाय । 


आठ दिन तक तीन मुद्राएँ करें । आठसे एक महिने 
तक छः मुद्राएँ करें, एक महिने के नंतर शक्ति के 
अनुसार ६ से १० तक बढावे। 

समय प्रात; ४७ बजेसे ९ बजे तक उत्तम है। आहार 
सात्तिक ग्रहण करे । 

महाम॒द्रासे निम्नलिखित लाभ हैं। 

गुल्म रोग, भेगदर, पाश्रज्चूल, कमर की वेदना, 
नाडियोंकी शिथिलता, प्रमेह, क्षयरोग और कोढका 
नाश द्वोता है । सलबद्धता, छातिकी वेदना नाश होती 
है। फेफडा बलवान और विशाक बनता है । रक्त शुद्ध, 
बीये घट, तथा मूत्रदोष नाश होता है। निद्रा अच्छी 
आती है। 

मुद्राएँ करनेके नंतर आधा घटेमें भोजन कर सकते 
हैं । भोजनके ४ धंटेके पश्चात्‌ मुद्राएँ हो सकती है । 

१० बरस उसरसे १०० बरस उमर तकका। पुरुष कर 
सकते हैं । ख्रीएँ भी कर सकती हैं, परंतु मासिक धर्मेके पांच 
दिनों में तथा गर्भवती स्रोएँ इस मुद्राको न करें। 
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मुफ्त योगिक उपचार 


सर्वलाधारण को विदित होवे कि असाध्य रोगनिवारण 


के छिए विना शुल्क ( फीस ) के अत्येक रवीवार को 


प्रात;।कालू ६॥ से १० बजे (स्टां० टा० ) तक योगिक उपचार, जछोपचार, ससाज, सूर्यकिरणचिक्रिश्सा, मानसिक 
चिकित्सा, आदि दी जाती है। स्त्रियों के लिए. अछायदा स्थान ओर ख्रीयां ही सीख।ती हैं । 


स्थान- भ्रीरामता्थयोगाश्रम । 


संचालक- योगिराज श्री उमेशचंद्रजी । 


| रच ४ की ९ 
सेखसरीया वील्डिंग, प्रार्थनसमाज, ट[म ज़कदन के पास, सेन्‍्डहस्ट रोड, बम्बद ४- 
जैक ७ 2222 अं तो 2 8 0 आम अत 23 आम 


वैदिक धम्मं | 


हरे 


[ पर रू, अक हु 


आर्यों का दक्षिण दिग्विजय ! 





निजाम हेदराबाद में अपने धार्मिक अधिकारों की 
सुरक्षा के लिए जो आयेसमाजी तथा हिंदू अपनी सत्य- 
निष्ठा और अहीिंसाद्वारा सत्याग्रह से अपने विजय का 
प्रयत्न कर रहे हैं, वह आग़ों का धार्मक क्षेत्र में दक्षिण 
दिग्विजय ही है। दक्षिण भारत में अन्धविश्वास, छूत- 
छात, सुध्द जाति नियम भादि की आधिकता के कारण 
आयेसमाज के उदार मत का प्रवेश होना वहां अलन्त 
कठिन था । कितने भी प्रचारकों का उपदेश होता, तो भी 
एक इंच भी आगे पांव बढ़ाना आर्यों के लिए ३० वर्ष 
पूर्व असंभवसा था | 

वैसा तो निजाम हैदराबाद में आयेसमाज ४० वर्षों से 
कार्य कर रहा है। कई वार विविध शाख्रार्थ भी हुए, पर 
आयो के विषय में बड़ा आदर वहां सुस्थिर नहीं हुआ था। 
इतने समय में इस वर्ष ऐसा सुथोग परमेश्वर की कृपा से 
आया कि जिससे जिस भूमि में आयों के लिए सन्प्रान 
का स्थान नहीं था, वहीं आयोका दिग्विजय होकर उनका 
संमान होने का सुअवसर आ गया ! 

इस सत्याग्रह के आंदोलन में आरयसमाजी, हिंदुमहा- 
सभावाले, वर्णोश्रमस्वराज्यसंधवाले ओर हिंदुत्वनिष्ठ लोग 
अपना अपना कार्य कर रहे हैं | गत पांच छः महिनों के 
आंदोलन से यह बात स्पष्ट हुईं कि आयंसमाजी संगठनने 
जैसा जोर लगाया है, वेसा अन्य पक्षवाले अपना जोर नहीं 
छूगा सके । इस समय तेक आयेसमाज ने संपूर्ण भारत- 
वर्षीय आर्यजगत्‌ से करीब ८००० आठ सहस्र आर्य वीर 
निज्ञाम हैदराबाद के सरकार के अतिथि बना दिए हैं !!! 
क्षेष सब दर मिलकर दोतीन हजार हि सत्याग्रह में 
भाग ले सके हैं। इस संग्राम में आयेसमाजियों ने 
अपना संगठन विशेषहि प्रभावशाली है, ऐसा सिद्ध 
किया है | इसीलिए सब दाक्षेणी पत्रों में और सभाओं में 
मुक्त कण्ठ से आवैसमाज की दिनरात प्रशंसा हो रही है, 
जैसी पहिले कमी नहीं होती थी । 


अगले महीने में आयेसमाज की भोरसे और ५६ 
हजार सत्याग्रही हेद्राबाद में धर्म का ध्वज लेकर जाने 
के लिए स्थान स्थान से आ रहे हैं, भयोत्‌ अगले महिने 
में आयेसमाज के वीर करीब करीब १२१३ हजार हो 
जांयगे और शेष दलों के कुछ थोड़े से ही बढ़ेंगे। 


आर्यसमाज का त्याग, संगठन, घर्म के कारये के लिए 
कुबोनी करने की भतुरता और दृढ़ निश्चय इन खबका 
सुपरिणाम दक्षिण भारतपर इस धर्मयुद्ध के कारण हुआ 
है और इसीलिए हम समझते हैं कि यह आयों का दक्षिण- 
दिग्विजय ही है। 


इस धर्मयुद्ध में संभिलित सभी पक्ष निञ्रामसरकार 
के राजकीय अधिकारों को छीनना नहीं चाहते हैं, ना ही 
यह युद्ध मुसछमान जाति के विरुद्ध है। यह युद्ध तो 
प्रजाको पूर्ण स्वराज्य-जिम्मेवार शासन-प्राप्त करने के छिप 
, ही रहा है । प्रजा के धर्मेस्वातश्य के अधिकार प्रजाके 
हाथ में सुराक्षेत रखने के लिए ही यह धर्मय्रुद्ध हों रहा 
है। निजामराज्य में यहां तक नृशंसिता है कि आयो को 
हवनकुण्ड स्थापन करने का भी अधिकार नहीं और 
हिंदुओं को मन्दिर बनवाने का भी अधिकार नहीं 
है। इससे पता रूग सकता है कि कहां तक मानवी 
आधिकारों का संकोच निजामराज्य में हुआ है ! इन 
मानवी अधिकारों की सुरक्षा के छिए हि यह सपध्याग्रह 
युद्ध किया जा रहा है, जिपमें आयेसमाज ही बलवान 
सिद्ध हुआ हे । 


आयेसमाज ने संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोनेसे आये- 
समाजियों के जथ्ये हाने के कारण तो आयों की पुन) 
संबटना हुईं हे, वह भी आयों का बल बढावेगी और 
नया चैये उनमें निःसंदेह वेदा करेगी । इससे दूसरा यह 
लाभ हुआ है कि तमाम भारतवर्ष का लक्ष्य इस निजाम- 
राज्य के अत्याचारों की ओर आकर्षित हुआ है। इस 


जड़ रब्छ] 


प्रान्दोलून में आयंससाजी न होते, तो हैदराबाद सत्याग्रह 
का इतना जोर न होता। 


हिंदुओं का संगठन परिणाम्रकारक न होने का एक 
कारण यह भी है कि निजामराज्य सें मराठी-कानडी 
और तेछुगु छोगों की त्रिविध जनता है। इनकी भाषा 
विभिन्न होने के कारण एक का दूसरेसे मेऊ भी नहीं है। 
मराठी ओर कानड़ीं भाषा भाषियों का विद्वेष मराठी 
साम्राज्य के समय से चला आता है और जिस कारण 
कानडी प्रान्तमें मराठी वक्ता मूह खोल भी नहीं सकता, 
यह आजकी बडी भारी बिकट समस्‍या हे। आाज भी 
प्रराठी-कानडी वाद यहां .तक बढ गया है कि दोनों 
भाषाओं के वक्ता एक स्थानपर आकर वकक्‍तृत्व कर नहीं 
छकते !!! 

तेलुगु लोगोंका मराठी-कानडीवालोंसे ऐसा द्वेष नहीं 
है, पर उनका अलग ही जमाव सदासे रहता आया है। 
हन तीनोंका आपस में मेल गत ३०० वर्षों में कभी नहीं 
हुआ। इस आपस की फूट में हि निजामराज्य का बल 
है और इसी कारण इस समय तक केवल हिंदुओं से 
निजामराज्य में संघटित :काये नहीं हो .सका | निजास 
हैदराबाद में ऐसी एक भी संस्था नहीं हे कि जिससें 
इन तीनों भाषाओं के; सदस्य हों और इन तीनोंका 
सहकार्य प्रेम के साथ चलता हो | निजामराज्य की 
प्रजा इन तीन भाषाओं मैं बट जाने के कारण प्रजाकी 
पड़्ंडना नहीं हो सकतीं। निजामराज्य के अत्याचार का 
मुरुय कारण यह है | 


ऐसी स्थिति में हैदसबाद सें आयेसमाज बढने लूमा। 
इस समाज की मुख्य भाषा आयेभाषा (हिंदी ) हे, 
इसलिये यह समाज उक्त तीनोंकों संघटित करने की 
शक्ति रख सकता है | इसका कार्य मरादी-कानडी और 
तेलुगु भाषाओं में चछने के साथ मुख्य रूपसे आर्य भाषा 
में दि चकछता है, जो एकता को संवर्धित करनेवाला 
घिद्ध हुआ है । इस तरद्द हेद्राबाद में जो बात गत ३०० 
धर्षों में न हों सकी थी, वह गत ३० वर्षों में आये- 
सेसाजदारा होने रगी। 


हिंदुओं से आयेसमाज में विशेषता इस बातकी है 
कि इस समाज में जाती मानते नहीं, हूस कारण जो 
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आयौहा दक्षिण द्ग्विश्ञषय । 


इस समाज का सभासद होता है, वह समान अधिकार 
प्राप्त दोने का अनुभव करता है । हिंदुसभा का ब्राह्मण 
भोर घेड सभासद हुआ तो घेड को कभी ब्राह्मण के बराबरी 
के अधिकार मिलना संभव ही नहीं है। वर्णाश्र मस्व॒राज्य - 
संघ के तो धेड सभासद भी नहीं हो सकते। ऐसी 
अवस्था में वहां संगठना का बल कहां प्राप्त हों सकता 
है? 

निजामराज्य के सामान्य लोग तो एक प्रकार से 
मुसलमानी राज्पप्रबंध से दबे हुए हि थे और 
दूसरी प्रकार से उच्चनीच वर्णल्व की हिंदुष्यवस्था 
के कारण दलित हुए थे | इन नीच वार्णियों को आयये- 
समाज ने आकर बडी आजादी दी, बडी ख़तंत्रता प्रदान 
की, उनकी दलितता नष्ट करके उन को उच्च वायुमण्डल 
में आकर सुख से विचरने के लिये अवसर दिया !! इस 
कारण सब दलित जातियोंका उद्धार करने का श्रेय आये- 
समाज को है, इसमें संदेह नहीं है । 

निजञञाम हैदराबाद सें गत ३०१४० वर्षों में कई स्थानों 
पर आयंसमाज स्थापित हुए और निजामी राज्यके कुप्रबंध 
के होने पर भी और वहां आजादी न होने पर भी 
जनटा का मन आयेसमाज की ओर उक्त कारण 
आकर्षित हुआ। विशेषतः हीन जाति की द्विंदुजनता 
आयेसमाज को अपना उद्धारक सानने छगी और प्रेमसे 
उसके सदस्य बनने में आत्मगौरव मानने लगीं। 


घेडचभार भी जो हिंदु होता हुआ, अपने आपको 
हीन, दीन और दलित मानता था, वही आययंसमाज में 
प्रीवष्ट होते ही और सदत्यार्थभ्रकाश थोडासा पढतेही, 
जन्मजात ब्राह्मण कीं बराबरी करने लगता है। इसका 
प्रभाव अंग्रेजी हिंवुस्थान के लोग उतना नहीं जान सकते, 
जितना कि निजामराज्य के दोनों ओरसे दबे हीन जाति 
के छोग जान सकते हैं । 


इस तरह की सेगठना से भआायसमाजने जो दलित 
जातिका उठाने में हेद्राबाद में गत ३० वर्षों में कार्य 
किया, वह एक अपूर्व काये था और इससे इसका प्रभाव 
वहाँ दिनोंदिन अधिकाधिक ही बढने छगा। 

आयेसमाज का प्रभाव निजामराज्य सें यहांतक बढ़ 
गया कि निजामराज्य को भी इसका विचार करना 


औद्क पर्म | 
पडा । इसीका परिणाम आयों को दबाने सें हुआ | गत वर्ष 
वहां मुसलूमानोंने आयो को पीटकर दबाने का भी बडा 
भारी यत्त किया, परन्तु उसमें भी आयो का विजय ही 
हुआ और उससे आयों का उत्साह अधिक ही बढ गया। 
और यह सिद्ध हुआ कि आयैसमाजी सहज ही से दबने- 
वाले नहीं हैं । इस कारण दमन बढता गया ओर चारों 
ओर से भार्यसमाज कीं प्रगति को रोकने के लिए निजाम- 
राज्य कटिबद्ध हुआ । हि 


निजाम हैदराबाद में दो प्रकार के मुसलूमान हैं, एक 
का नाम है मुल्की मुसलमान और दूसरों को कहते हैं 
बे, हु 
गेरमुल्की ! मुल्क्ी हेदराबाद के स्थानिक सुसलमान हैं 
बे चर त़ों 
ओर गरमुढ्की अलीगड आदि स्थानों के कट्टर मुसछमान 
हैं | मुल्की मुसलमान हिंदुओं के साथ समान भूमिकापर 
रहने को सदा तैयार रहते हैं, पर ये अलीगढ़ के गेर 
मुल्की मुसलमान हिंदुओं के साथ कभी मेलजोछ करने 
को तैयार नहीं होते | वे अपने आपको राजसत्ता के अंश 
मानते और ओरों को दबाते हैं। इन दबनेवालों में हिंदुओं 
के साथ मुक्की मुसलमीन भी हैं । 


इन गैरमुल्की अलिगडीय मुसलमानों से मुल्की मुसल- 
मान उक्त कारण संतुष्ट नहीं हैं, कपोंकि बडे अधिकारोंपर 
वे ही होते हैं और मुल्की चारों ओर से दबाए जाते हैं। 
इसलिए यदि कांग्रेस का सत्याग्रह ख्राज्यस्थापना के 
लिए चल रहा होता, तो उसमें मुल्की मुसलमान भीं 
शरीक हो जाते |पर कांग्रेस ने सत्याग्रह बंद किया 
और इससे यह यश परमेश्वर ने आयेश्षमाज को अपंण 
किया । 


मुल्की मुसलमान आर्यसमाज और हिंदूसभा के सत्या- 
>अह में इसलिए संमिलित नहीं होते क्रि यह सत्याग्रह 
धर्म के अधिकारों की सुरक्षा के लिए चल रहा है | अतः 
यह झगड़ा हेदराबाद के आडिगडीय मुसछमानों के साथ 
आरयों और हिंदुओं का है । और आरयों का बल दक्षिण में 
बढने का कारण भी दुछ्षित जातैयों को आर्यसमाज से 
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प्राप्त होनेवाली विशेष आजादीहि है । आयंसमाजं में 
आनेदाला खुले वायुमण्डल में आनेका आनन्द प्राप्त 
करता है, यह आजादी निजाम हेदराबाद की तथा दाक्षि- 
णाह्य जनता को किसी अन्य संगठन से प्राप्त नहीं है । 


हिंदुओंका बठ कम होनेके कारण कुछ अन्य भी हैं । 
जैसा इन में श्रीं शंकराचार्य ( बद्विनाथ ) जैसे धरमंपीठके 
क्षवीश तथा सर राजा किशनप्रसाद जैसे राजा भी 
निजाम सरकार की खुशामद तथा हिंदुओंको हताश 
करने के लिये तैयार हैं !!! 


बद्विनाथ के शंकराचार्य तो वास्तव में सच्चे शंकराचार्य 
हीं नहीं हैं, क्योंकि वहां कोई शंकराचाय्र का पीठ ही 
नहीं हे। पर पहिले हजारों साधु सत्याग्रह के लिये छानेका 
डंका बजा कर ये शंकराचार्य नामधारी महाशय निजाम 
सरकार के ही अतिथि बनकर हिंदुओं को सत्याग्रह से 
पीछे हटा रहे हैं । सर राजा किशन प्रसादजी का असत्य 
वक्तब्य तो सुप्रसिद्ध ही है | ऐसे लोग जिस समाज से 
होंगे, उनका बल किस तरह बढेगा? तथापि बे० सावरकर 
जी हिंदुसभा का संगठन बढाकर भरसक यत्र कर रहे हैं 
कि हिंदुओं का बल बढ़े । हम भी ईंश्वरसे प्रार्थना करते 
हैं कि हिंदू संगठित हों | यदि ३० करोड हिंदु संगढित 
हो जायंगे, तो भारत के भविष्य के सब प्रश्न शीघ्रही 
हल हो सकते हैं । 


जब हिंदु संघटित हों जांयगे, तब उन के सत्याग्रही 
बीए संख्या में अधिक आकर हैदराबाद के जेलों में भरेंगे। 
वह कब होगा पता नहीं। आज आरयसमाज ही दक्षिण 
का दिग्विजय करेगा। अखिल भारतीय आये इस कारये के 
लिये संघटित हुए हैँ ओर उन सबने एक मतसे अपने 
ऑकार की ध्व्रजा के समान के लिये अपने आपको कुर्बान 
करने का सुदृढ़ निश्चय किया है | इस कारण इस धर्मयुद्ध 
में आयेसमाज काही विजय होगा, इस विषय में हमें 
कोई संदेह नहीं है । 


ब्येंड ६८६३ | 
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भारतीय स्वृतन्त्रदाकी रुपरेखा। 


सत्य अहिंसासे 
भारतीय स्वतन्त्रताकी रुपरेखा। 


लेखांक ३+ ] 


( लेखक-- भ्री०पं० रामावताशजी विद्याभास्कर, रतनगढ़, बिजनौर, यू० पी० ) 


प्रनुष्यों सेही समाज तथा देंश बनते हैं| यदि 
प्रत्येक मनष्य भोग की उपेक्षा करके अपना अपना 
कतव्य पालने लगे, तो बह देश या समाज एक 
क्षण में स्वतन्त्र हो जाय |ज्ो कोई परतन्त्र देश 
इस मार्ग को अपना लेगा उसका स्व॒तन्त्र बनना 
अश्तस्मभव नहीं रहेगा। इस मार्ग को अपनाते ही 
उस देशवासियाँ में एक ऐसी विचित्र चेतना 
उत्पन्न होगी कि किर कई भी भोतिक दाक्ति 
डस देशकों अपने अधिकार में नहीं रख सकेगी। 


सत्य-अहिसासे स्व॒राज्य-प्राप्ति का मांगे । 


आज़ स्वराषध्य प्राप्त. करना हम भारतवासियाँ 
का स्वधम हो गया है, ह्सलिए हमें देखना चाहिए 
कि हमारे इस स्थधर्म:क मारे में क्या रुकावट 
है! हमे उस रुकाथट् को पदचानकर हटाना 
चाहिए | इस रुकावट को प्रत्येक संभव उपाय 
से दृटाना भारत की अ्द्सा है। अद्दिसा में उपाय 
का कोई बन्धन नहीं है । रुकावट अवश्य हटानी 
चाहिए, इतना दी अहिसा का रूप है। रुकावट 
हटाने का दृढ़ निश्चय कर लेनांही अद्दिसा है । 
इस निश्चय फे पश्चात ढपाय की.दुह़ पड़ती हैं। 
उपाय कोनसा उचित हैं, यद् बाह्य परिस्थितिपर 
निर्भर रहती है.। उपाय में द्िसा-अहिसा नहीं 
है। निम्यय में हिसा ओर अनिश्चय में अहिसा 
है । रुकावट हटाने का दृढनिश्चय करनेवाले 
छोग जब जिस उपाय से अपने अधिकार की 
शकाचटको हटाना उचित समझते हैँ, वद्दी अद्िसा 


होती है । जब शात्र॒का प्राणवध करके अधिकार 
की रुकाबटकों दृटाना पडता हे, तब वही अहिसा 
धोती हैं और जब दात्रपर वार करना काय- 
नाशक दहोनेस केघलछ पागलपन द्वो जाता हे, उल्ल 
सप्रय शस्प्रयोगका विचार छोडकर दूलरे बौद्धिक 
उपाया से शाज का नाश करना कतंव्य हो जाता 
हैं। उस समय शखप्रयोग न करनाही अद्दिसा 
तथा शख्रत्रयोग करना हिंसा अर्थात्‌ स्वकाय- 
विनाश बन जाता दे । 


भारत के स्वराज्य प्राप्त करने के कतंब्य में 
अंग्रेजी सरकार बाधक द्वो रद्दी है। इसे हटाना 
आज भारत का कर्तव्य हो गया है । अब भारत के 
सामने उपाय की यह समस्‍या है कि अंग्रेजी 
सरका ररूपी रूकावट को किल उपाय से हटाया 
जाय : भिन्नमिन्न प्रवुत्तियोवाले मनुष्य इसके 
मिन्नप्तिन्न उपाय बताते है, परनत भारत ने इस 
रुफावट को हटाने के लिए सत्य तथा अदिसा 
को अपना हथियार घोषित किया है । इस घोषणा 
का सार यही है कि भारत ने मनोबल से स्वराज्य 
लेने का निश्चय ठाना है । 


जो जिसका अधिकार है,वही उसके लिए सत्य 
है । भारतपर भारतवासियों का ही अधिकार हे। 
इस अधिकार में बाधा डालनेबाली अंप्रेज्ी सर- 
काररुपी रुकावट को हृटाना ही भारत का सत्य 


है । इस अधिकार की रक्षा में भारत का संपूर्ण 


मानसिक बल लंग जाना चाहिए । यही भारत 





+ द्वितीय लेख 'चैदिक धर्म! ऋरमांक २३३, ४० ३२५ पर देंखो। 


वदिक घर्म। 
हा 


की सत्य अवस्था है। भारत ने इसी ईश्वरीय 
सत्य अवस्था के बलपर स्वराज्य लेने का निश्चय 
किया हैं । 


अहिसान।मक दूसरे उपायपर कई प्रकार के 
विचार प्रचलित है। कोई दृथियारों के स्पद को 
पाप समझते हैं और अहिंसा तथा दृथियारों का 
जन्मबैर मानते है। परन्त हमारा विश्वास हैं कि 
भारत ने दृथियार छूतां पाप समझकर अहिसा- 
धर्म स्वीकार नहीं छिया। भारत ने हथियारों का 
स्पश पाप नहीं माना । भारत जब जहां आवद्यक 
हागा तब दृथियार पकडने का संकदप रखता है। 
अहिसा तथा हथियारों का जन्मबैर नहीं है । 
अद्िसा हथियारों से नहीं डरती | हथियार चलाने 
वाले भी अदिसक हो सकते हैं| अद्दिसाकी रक्षा 
के लिए भी हथियार चलाए जा सकते हैं। अहि- 
सक रहता हुआ भी मनुष्य शखल्रयद्ध अथवा 
शत्रतध कर सकता दे। शन्नवध करनेवाले सबके 
सव द्िसक नहीं होते | कतंथ्य की दृष्टि से शात्र- 
वध करनेवालो का अहिंसक श्रेणी से हटाया नही 
ज्ञा सकता । 


हिसा का विरोध करने के लिए इृश्वरने जितने 
हथियार दिये हो उन सबका उपयोग करना 
अददिसा हैं। उन सबका काम में न लाना अवनी 
हिसा है | किसी का कभी न मारना अहिसा की 
परिभषपा नहीं है। कभी किसी को मारना भी 
कृतंव्य है। जाता हैं। उस समय मारने का तो 
अहिसा कहा ज्ञाता है और न मारने का अपनी 
हिसा अथांत्‌ू अपना पातित्य या दबज्ञाना कहा 
जाता है ! 


अंग्रेजी सरकार बडी चोकस है | चद्द डेड सौ 
खाल से भारत को शखस्त्रह्ीत बना रही है। भारत 
इतना शस्प्रहीन हो चका है कि शा्मयद्ध करना 
मूढता करता हो गया है । भारत का वतंमान में 
शखयुद्ध का मार्ग रोककर इंश्वरते भारत की कोई 
हानि नहीं की हैं। उसने भारत की मानसिक 
चेतनाकाी ससारके खामने आनेका अधसर दिया 


्रट 


(वर्ष २०, सकी 


है। इंधवर मनोबल से स्वराज्य लेने की प्रदर्शनी 
मारतमें करना चाहता हैं । इसलिए अब भारतकी 
अपना शानखड्ग पकड़कर शन्नुपर चलाना चाहिये 
अब भारत की अंग्रेजी सरकारपर शख्र न॑ चला 
कर इसे बोदधक समयोखित उपायों से नप् करने 
के लिए प्रयत्न में लग जाना चाहिए | आंज 
यही भारत के अहिला-धमंका बाह्य-रूप बन गया 
हे । 

यद्यपि संसार मे सदासे शत्रऑपर हथियारों 
से बार करके वीरता दिखाने का पम्ागे स्वीकार 
कर रज्ता है, परनत इस उपाय से अभ्रेज्ञी सरकार 
का भारत से दृटाना अशक्य बन चुका हूँ | शत 
जिस दृथियार से नष्ट हो सकता दे, उसपर वही 
दृथियार चलाना चाहिए | भारत के चौकस शत ने 


देश के दधियार चलाने का अवसर खो दिया 


हैँ । उलने देश को प्लेटफार्मों समासमितियों तथा 
सदस्यसंज्या से रजिस्टरों का भरनेबाली बेकार 
पंगु लडाइ लड़ना सिखा दिया हें। भारत को 
चाहिए कि वह अंग्रेजी सरकार के दिए हुए लडाई 

इस एप्लेअफार्मवाले मैदान से हट जाय और 
अपने ढंग का नया मोरचां लगाये। अर्थात्‌ 
भारत का चाहिए कि बह संगठन सभासमिति 
आदि से स्वराज्य लेने के धोकेसे बच ऋर अपने ढंग 
का दृथियार चलाये। 


इंगलेंडने भारत को इस योग्य कर रखो है कि 
जिस दिन भारत सशस्त्र क्रांति करना चाहें, उसी 
दिन ४से शर्तों से भूनकर कुसे की मौत भार 
डाला जाय | भारत से शस्ययुद्ध करना इंग्लैंड के 
लिए बहुत सरल बना छिया गया है! अर्थात्‌ 
भारत के शरीरबछ दिखाने का मार्ग पुरी सरहद 
रोक दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में सशस्य 
कांति से भारतीय स्वराज्य का सपना मस्तिष्क 
का खोखलापन हैं। परसतु शरीरषल या शख्ाबर 
के अवसर नष्ट हो जाने मात्र से अंग्रेजों को भारत 
से हटाने के संपूर्ण मार्ग बन्द हो गए हों, ऐएंसा 
माननां वढ़ां भारो श्रम होगा | मानसिक बल 


उदडनदएस । 


शरीरबलछ से करोड़ों गना अधिक कीमती होता 
है | शरीर-बल का मनोवल के सामने बरी तरह 
अपमानित और कुष्ठित ( निकम्मा ) किया जा 
खकता है | किसी भी सरकार का ज्ञाग हुए ३५ 
करोड़ मनोबल के विद डटे रहना असम्भव है। 
भारत के मनोबछ का इंग्लेंड के पास कोई इलाज 
नहीं है। भारत तो सोने की ( अज्लान की ) अब- 
स्था में बांधा गया है। जागे भारतके ऊपर ' बांधने 
के लिए पाश फेंकना काले नाग से खेल करना 
हो ज्ञायगा । 


भारत के पास इस सचाई को वे खने की आंख 
होनी चाहिए कि भारत हा शात्र भारत में क्रिस 
आधार पर ठहरा हुआ हैं! आइये भारत के शत्रु 
के आधार को ढंढें। भारत के सात लाख गांवों 
में एक मानसिक निबलता फेली हुई है । भारतीय 
ग्राप्रों में इस निर्बेछता का अखण्ड राज़ तप रहा 
है। खांरा देश राज्यप्रवन्ध से स्व था संबनन्‍्धहीन 
होकर बैठ गया है | बंद अपनी पराधीनता को 
इंभ्वरकी देन मान बेठा है। भारतका यद्द मानलिक 
रोगही अंग्रेजी सरकार: के दूध पिला रहा है। 
भारत की निबछता अंध्रैजों सरकार के खुब काप्त 
आ रही है। यही भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने की रुकावट बनी:हुई है । इस निरबेलता को 
ही भारत का सच्चा दात्र पहचानना चाहिए । 
अंग्रेजों का तो क्षमा की काटि में रखकर देश को 
यह देखना चाहिए कि जिस दिन देश की मान 
सिक्त निर्बंलता इटेगी, उसी दिन अंग्रेजों का 
बिस्तर लिपट जायगा । यदि भारत में वह मान 
सिक निबंछता न आगयी होती तो अंप्रेज्ी सरकार 
का भारत में पेर अमाने को अवसर न मिलता। 
भारतका पहला शत्र भारतकी मानलिक निबेलता 
है। भारतधासियों का अनात्मवर्शी भोगरनारायण 
नास्तिक हो जाना इस नियछता का कारण हुआ 
है। भारत का दूसरा दात्रु अंग्रेजी सरकार है | यह 
सरकार सारत की निेछता से लाभ उठाने के 
लिप भारत की निर्बंकताके ऊपर जमकर बंठ गयी 


४१९ 


भारतीय स्वतन्श्रतांकी रूपरेखा । 


है। देश के इस दूसरे शात्रु का नष्ट करने के लिए 
भारत के प्थक मोरचा बनाने की आवश्यकता 
नहीं पडेगी । भारत से अंग्रेजी सरकार को हटाने 
का सर्वोत्तम उपाय भारत के गांवों की मानप्तिक 
आध्यात्मिक सेवा करना है, जिससे भारत ध्यक्ति 
गत जीवन से बाहर/आकर राजसत्तापर अधिकार 
जमा ले। जबतक मारतक् गांवौकी सच्ची आध्या- 
किक छेवा नहीं की जायगी, जबतक भारत के 
गांवों में फैली हुई मानसिक निबलता को हटाकर 
भारत का आक्षज्ञानी शूर नहीं बनाया जायगा, 
तबतक लाखो समासमितियां प्रस्तावों, संगठनों 
तथा करोड़ों सदस्यों से भी मारत के शात्र का 
लिदहासन नही डोलेगा। जिस दिन देश भे आत्म- 
बोध ज्ञाम उठगा, जिपघ दिन देश मानसिक निबल 
ता त्याग देगा उस दिन भारत देखेंगा कि भारत 
का दूसरा छात्र अपने साथी के भागते ही भाग 
गया हैं। परन्त शत यही हे कि भारत के 
गांवों की सेवा सच्चे सबको के हाथों से हो | 


यदि खच्चे सेवकों के हाथो से गांधां की सेंबा 
को जायगी, तो देश में मनुष्यता के नामपर काम 
करनेवाली शक्तियां ज्ञाग उठेगी, फूलेंगी और 
फर्लेगी | यदि किन्ही देशलंबकों के मर्नों में सच्ची 
सेवा की फाई लगन हो, ते उनके सामने सबसे 
बडा यह काम हैं कि वे देश में मनुष्यता के नाम 
पर काम करनेवाली शक्तियों का जगाएं। आज 
कल भारत के गांवों की मानसिक अवस्था अत्यंत 
निहृष्ट दे! गयी है । भारत के गांवों में स्वाभिमान 
या मनष्यतानाम की काई चीज काम नही कर रही 
है। गांवों में सबंत्र स्वार्थ का बालबांला है । 
कही सामाजिक जीवनका चिन्ह तक नहीं है । गांवों 
में सर्वत्र केवल स्वार्थ के नामपर काप्र हो रहे है। 
परमार्थ के तामपर काम करनेवाली संस्थाये गांवों 
से लप्त हो चुकी हें । जिन गांवों के स्व॒राज्य लेता 
उनमें घनष्यता के नामम्रर काम करनेवाला स्व- 
भाव पेंदा ऋरना पडेगा । 


भरत को ३५ करोड ज्ञनसंख्या में ३१॥ 


वैदिक धर्म । 


करोड मनुष्य सात लाख गांवों में बसते हैं । 
इन सात लाख गांवोंकी स्वतंत्रताही भारत की 
स्वतन्त्रता है । गांवों में संगठन क्र्थात्‌ मानसिक 
तेज़ किया परमार्थिक जोवन न होने के कारण 
आज्ञ भारत दास बना बैंठा है ओर २०० बसे 
शहद की मफ्खियां के समांन दूसरों के लिए 
कमा रहा हैं। यदि भारत के गांवों में से 
दासमनोंदकत्ति हटा दी जायग्री, तो प्रम तथा सद्द- 
योग उत्पन्न होकर इन सब गांबाँ का स्वाभाविक 
संगठन हो जायगा | तब भारत विदेशियों के लिए 
अपने आपद्दी अनपयक्त क्षेत्र बन जायगा। आव- 
इयकता इस बात की है कि सच्चे देशश्लेबकों की 
सावधान आंखे ग्रामवासियों की स्वाथपूर्ण मनो 
वत्ति के हटने में ज्ञट पडें । 


पहले भारत की मनष्यता खो गयी है, पीछेश्त 
भारत दास बना है । देश में मनष्यता नाप्र की 
शक्ति का फिर स्थापित कर दो, यही देशकी 
स्वतन्त्रता है। कहा जा चुका हे कि देश की भूमि 
पराधीन नहीं होती । देशवासीका मन ही पराधीन 
होता हैं। इसी प्रकार देश की भूति स्वतन्त्र 
नहीं होती, देशवासियों का मन €ी स्वतन्त्र होता 
है। इसलिए देशवासियों के मन को स्वतंत्र बनाने 
में भारत की संपूर्ण शक्ति लग जानी चाहिए । 
इससे भिन्न दूसरे संगठन, सदस्यसंख्या की वृद्धि 
या आय बढानेवाल सब उपाय स्वतंत्रता लॉनेम 
धथा सिद्ध द्वोते ह। उन्हें उपेक्षित करना चाहिये। 
उनसे देश का कोई लाभ नहीं होगा | उन देश 
की १रतन्द्रता का कारण अपना स्थान नहीं छोडेगा 
और अंग्रेजी सरकार का ठदरानेवांली भारत 
की पराधीनता की मनोधृत्ति नष्ट नहीं होगी। 
भारत का असली शत्रु भारत की पराधीन मनो- 
दशा है । 


सशख्र क्रांति से हानि। 


यद्यपि अंग्रेजी सरकार भारत का पशुशक्ति से 
न कप | [ 
सता रही है, इस कारण उसे शखदंड देना कतेव्य 


छरै० 


[ वर्ष २०; अँक 


को दृष्टि से कुछ अनुचित नहीं दे। परन्तु आज 
उसप्रर हथियार चछाने का अवसर नहीं है । 
उसकी बनावट ही इस ढंग की है कि वह हमारे 
सामने कभी नहीं आती, कित॒ उसके कुछ सहायक 
आते है । सरकार तथा उसके सहायको में बडा 
अन्तर है। सहायका का मारने से सरकार तक 
चोट नहीं पहुंचती | वद्द चोट फी पहुंचसे बाहर 
हैं। एक सहायक के मरते ही दूसरा सहायक 
आकर खडा हो आता है । उसपर चोट करने 
से अंग्रेज़ी सरकार का भारत को अपना आतंक 
दिखाने का अवसर मिल जाता है। आज्ञ सांरा 
भारत सरकार का सहायक बना हुआ है | सारा , 
भारत अंग्रेजी सरकार के अस्वीकार नहीं कर रहा 


है। सारे भारत को इस प्रकार कबतक मारा 


जायभा ? यदि सारे भारत में १०-५ सद्दायकी को 
धारकर डराकर सहायक बनने से रोकना चाद्दा 
ज्ञायग।, तो इसका अभिप्राय देश का डराना तथा 
भय का दास बनाना होगा | ऐसा करना फ्रोध 
से बदला लेने की दुबंछता में फंस जाना होगा 
ऐसा करने से सच्चा द्वात्रु अछूता रद्द जायगा, 
तथा ज्ञो सच्चा द्वात्र नहीं हैं, उसपर दथियारोका 
बार होगा | थदि भारतवाधसी अपने श्षात्रु के एक 
दो मनश्यों को बम या पिह्तोल आदिसे मार भी 
देगा, तो भी क्‍या होगा? उससे राष्ट्र की निबंलता 
दी जगविदि्त होगी | एक दो ज्ञान के बदले भें 
दो चार को फांसी पर छटका दिया जायगा । शात्र 
को देश में भय का आतंक बढ़ाने का अवसर 
मिल ज्ञायगा | 


भारतियोंका अंग्रेजोपर शस्मप्रयोग करना, उन्हें 
अपने राष्ट्रपर शल्प्रप्रयोग करने का अवसर देना 
है। अंग्रेजों का पेसा अवसर देकर देश का भय- 
भीत करना बडी भयंकर भूल हे। ऐसी हत्याओं 
से सारे देश के लब्जित होना पड़ेगा। इन बम 
पिस्तौछ चलानेवालों के पाश्व शत्रु के नौकरों के 
शरीरों पर चोट पहुंचाने के अतिरिक्त देश का 
एकमत नाम का ऐसा काई दृथियार नहीं है, 


लक ३०६१॥ 


जिसकी चोट से दात्रु का अनधिकारभोजी मन 
निरत्सादित किया ज्ञ! सके | विचारना चाहिए 
कि क्‍या परंसा करना स्वयं ही मनष्यता से गिर 
जाना, विवेक शख्लो बेठना, विचार से काम न लेना 
या मुखता करना नहीं है | अपनी मनष्यता से 
गिर जाना द्वी दिसां का रूप हैं। 


कुछ लोगां का अहिसा के प्रचार से कायरता 
घढने का भय दीखता है | वे डीग मारकर कहते 
हैं कि हमे बोर के समान अपनी जान हृथेलीपर 
रखकर देश की लंबा करनी चाहिए । उनके लिए 
यही उत्तर है कि अद्दिसा कायरों का धर्म नहीं 

। वह तो महान दीरां या बलवान आंत्माओं 
का धर्म हे । अहिसा की लडाई का भाव अत्या 
चार या अपमान सहना नहीं है। पिट लेना अदिसा 
का रूप नहीं है | ऊितु उसका सर्वोपाय से और 
संपर्ण शक्ति से विगोध॒ करना अहिसा हैँ । मनष्य 
का अत्याचार यां अपमान कभी न सहना चाहिये। 
अत्याचार या अपमान सदना विजय का मार्ग 
नहीं है। प्रत्यत पराजय का मार्ग है। अत्याचार 
सहना मन की निबंकृता है। मन की निबंलता 
अपनी हिसा है। हिस्सास बचना अहिला हे । 


+ 

परन्तु अत्याचार कं प्रतिकार करते सप्तय ऐसी 
नीति स्वीकार करना कि जिससे प्रतिकार रुक 
ज्ञाय तथा अत्याचार और बढ़ जाय स्पष्ट हिसा 
हैं। इसलिए अत्याचार के प्रतिकार के समय 
विचार का कभी न खोना भी अहिसां का आव- 
श्यक अंग है। प्रतिकार का निर्णय करते समय 
देशके स्थायी द्वित का ध्यान रखकर ही करना 
चाहिए। विचारशक्ति जिल उपाय का समथन 
करे, उसीका स्थघोकार करना अपनी अहिखा हैं । 
यदि शत्रपर वार करने से शत्रु नष्ट हो सकता हो, 
तब तो उसपर वार करना अहिसा है| यदि शात्रु 
तक बार न पहुंच सकता हो, तब उसपर शख्र 
का वार न करना अहिलसा है । तब शत्र का नष्ट 
करनेवाले दूसरे डपयो को खोज निकालना ही 
अदिसा है । अदिला वीर का घर हैं। 


४रैर 


+ 
भारतीय स्वतश्रताकी रुपरेखा। 


वीरता । 


बहुधा मनष्य बिना विचारे द्वाब्दों का प्रयोग 
कर देते हूँ। छोगोने चीश्ता की सरत बिगाड़ 
रक्षी हैे। आज संसारखसे चीरताका सच्चा आदशे 
नष्ट हो गया है | सच्ची वीरता न रहने से सब 
ज्ञगह अशांतिका राज्य तप रहा है। मनष्य नाम- 
मात्र का मनष्य रह गया है । सचमच तो वह पश 
बन चका है| वह लारूच मे फंसकर निबल का 
भेडियां सबलका शिकार तथा भागी पश बन गया 
है । मनष्य कहलानेबाले छाग अमनष्येचित 
लालच में फंसकर पशुओं के समान पक दूसरे 
के खुन के प्यासे तथा जान के गाहक घन गये हैं । 
क्या मनष्य मनष्य का खुन पी ज्ञाय, यही वीरता 
का चिन्ह है ” दूसरे की ज्ञान खालेने में वीरता 
नहीं हे । यह ते हिलक पशुपना दै। दूसरे की जान 
का अपनी जानके बराबर समझकर सबके साथ 
मनष्याजित बर्ताव करना संखार की सब से बढ़ी 
वीरता हैं। परंतु आज्ञका संसार इतना पतित 
हा चका है कि उसने हिसक पशपने काही वीरता 
मान लिया हूं । वीरता कुछ दूसरी ही वरतु है। 
धर्म या खत्यपर डटे रहना और उसी के लिये 
मरना ही बीरता है। अर्थात्‌ धर्म या सत्य के 
सामने अपने ज्ञीवनकी अपेक्षा'न करना वौरता हे। 
जे लोग जान दथेलीपर रखकर घूमने को चीरता 
मानते हूं, वे धाके में हई। ज्ञान दधलीपर रखकर 
घूमने में काई मद्दत्व नहीं है । ऐसा ता चार डाकू 
भी करते हैं| फ्राधी मनष्य भी बदला लेनेके लिये 
ज्ञान की परवा नद्दीं करता। वेतनभोगी हत्यारे 
सिपादी भी जान को द्थेलीपर लेकर लड़ते हैं । 
पागछ भी अपनी ज्ञानकी परवा नहीं करते। 
कया इन सबके वीर कहा जा सकता हे! नहीं 
कदापि नहीं । लत्य के नामपर जीपन अपंण कर 
देना ही बीरता है । 


आज संखार से सब्ची बीरतां का आदश 
लप्त दो चुका है। आजके अज्ञानी संसारकी मूर्खता 


है 
वैदिक धम। 


से हथियारों चलाने में वीरता रद्द गयी है। परंतु 
शर्तों में वीरता की कब्पना करना या शख्प्रघारी 
होने से किसी के वीर समझ बेठना बडी भारी 
भूल है | कर्तव्य-बुद्धि से जो किसी अत्याचारी 
का विरोध करता है वह न तो अपने पास शख्र 
होने या न द्वोने की अपेक्षा करता दै, न॒प्रतिपक्षी 
के शर्त्रों की कुछ गणना करता है, न॒प्रतिपक्षी 
से दूबना चाहता है ओर न प्रतिपक्षी को 
दवाना चाहता है । उसके शरीर में ईश्वरीय प्रबंध 
से जो कर्मशक्ति अवतीण हो रही है या इंश्वरीय 
प्रबन्ध से जो विरोध करने के बाह्य साथन उसे 
मिले है, उन सबसे अपनी शाक्ति भर विरोध करके 
अपने को धन्य बना लेना चाहता हैं। धह इस 
विरोध का बदला नहीं चाहता। वह कतव्य- 
पालन को द्वी कतंब्य का बदला ज्ञानता है। प्रति- 
पक्षी दब या न दबे, अन्तिम श्वास तक उसका 
विरोध करने से ही वह धन्य बन जाता है । 
भौतिक दृष्टि में उससे द्वारकर भी धन्य हो ज्ञाता 
है | उसका विरोध सकल हो जाता है। इस 
प्रकार का अजेय विरोध द्वी वीरों कौ सच्ची 
घीरता है। यह वीरता नंगे हाथों भी दिखाई जा 
सकती है और दशख्रधारी हाथों से भी दिखाई 
जां सकती दे । 


अज्ञानानध मानवसमाज को वीरता की करपना 
करनी नही आती । बह मनमाने ढंग से वीरता 
की कब्पना कर बैठता है ओर वीर नाभ से वेष्ित 
होकर कायर बना रद्दतां है । यद्यपि वीर देंहका 
अख्र शर्तों से सुसज्जित दोना आवश्यक नहीं 
है, फिर भी अशानान्थ मानवसमाज़ वीर देह के 
अखशर्सों से सुसज्जित रहने का अनिवार्य 
आवद॑यक मानता है। चह छोदे लकड़ी के टुकड़ों 
का अतिरंज्ञित बर्णन करने में अनावद्यक बल 
छगाता है और वीरता की बिडम्बना करके, 
कायरता के ही बीरता का चेहरा पहनाकर बीर 
बनने के बदले में कायर बना रद्दता है। जद कद्दी 
वीरों का षर्णन पाया जाता है, चहें एक मांस 


घरर 


| धंषे २० | अंक है 


पिष्ठट का कुछ दृथियारों ओर पेटियों से अकड़ा 
हुआ होना आवद्यक मान लिया गया हैं। कहीं 
धनुष्य, बाण और तरकसको, कहीं तलवार त्रिशृर 
या बच्र का, कद्दी गदा या चक्र का घीरतां का 
अम्विन्न साथी बना लिया गया है | पेंसी कदप्रता 
करनेवाले यह नहीं ज्ञानते कि घीर नाम की 
मानलिक स्थिति किश्ली भी देह पंजर या किसी 
भी नरक काछ में बैठकर क्षणमरात्र में घूल से ही 
हजारों शडछ, चक्र, गदा, पद्म और जिशूछधारियों 
को उत्पन्न कर लेती है। चह (मानसिक स्थिति) 
ही सच्ची वीरता कहलाने के योग्य हैं। प्रहाद 
जैसे निदश्ये वीर ने ऐसे घीर हृदय फा स्वामी 
बनकर दी छोद्दे के ठोस खम्मे में से दानव दल- 
नकारी नूृलिहावतार को उत्पन्न कर लिया था। 
अपने मानस संकेत से नृश्तिहाघतार को भी 
उत्पन्न होने के लिए विवश करनेवाले उस महावीर 
हृवय के सच्चे महत्व को उससे छीनकर उसे 
दानवद्ेहद्लनकारी तीव्र नल्वदंतवाली करूर्ति 
को देना श्रांति है। क्योंकि प्रहाद का गौरव उस 
मूर्ति से नहीं बढ़ा । किन्तु उसने प्रह्मद जैसे वीर 
की सेवा में उपस्थित होकर अपने आपको ही 
गौरवान्वित किया था । 


सर्वब्यांपक शक्ति वीर-हृदयों में ही उतरती 
है। वहां बसे उतरना पडता दे ! वह अपने आपको 
घीर-हृदयों के पास जाने से रोक नहीं सकती। 
घीर-हृदयों केन रहनेपर अलुरसंद्वारकारिणी 
शक्ति को अवतार धारण करने का अवसर नहीं 
मिलता। तब उसके अवतार-धारण ऋरनेका तय 
कोई आधार नहीं रहता। शक्ति घीरहदयों का 
खद्दारा पाकर दी पृथिद्री पर अवतीण हो करती 
है। शक्ति घीरहदयों के पीछे पीछे घूमती हे । 
धीर-हृदय शक्ति के अनुचारी दास नहीं बनते। 
वे अपनी निर्विकार अप्रभावित स्थिति को अपनी 
छाती से छगा छेते हैं और भोतिक शकि की 
अपेक्षा न करके अपनी वीरता के अटल 
सिद्दाघन पर आरुढ दो जाते हैं। शक्ति ऐसे. 


कफ 


ऑरहदयों की चरण सेंवा करके अपने को हतार्थ 
कर लेने के लिए ही उनके पास आती है । 


जिस मनुष्य का हृदय भौतिक शक्तियों की 
अपेक्षा करना छोड कर, उन पर निर्भर न रहकर 
अपनी वर्तमान शक्ति और साधनों से दी अपना 
कर्ते्य पालने में जद पडता है, डसकी मनोवत्ति 
ही धीरता या सत्साहस कद्ाती है। भोतिक शक्ति 
की अपेक्षा रखना, भौतिक शक्ति होती तो दृम 
कुछ कर दिखाते, इस प्रकार किसी पर निर्भर 
दो जाना ओर निभर होकर कतंव्यहीन होनों 
कांयरता, डरपोकपन या उत्साह-द्वदीनता है । 


आज़ मानव-समाज ने इस सच्ची वीरता का 
भुला दिया है ओर लोहे लकड़ी के कुछ हथियारों 
को महत्त्व देकर बडी भारी भूल में फंस गया है। 
आज्ञ मानवसमाज ने बम, पिस्तोल, संगीन, 
बन्दुक, मैशीनगन, माइन, तारपेडों, दम घोंटने 
घाले बिजली, भाप, ध॒एं आदि के द्वारा दुर्भय 
कायरता का जाल बना लिया है ओर घह उल्लो 
में अपने चूहे जैसे निर्बेछ हृदय के पाल रहा है। 
जथ तक दृथियारों के मोद को छिल्न मरिन्न करके 
उसमे से धीरता का (बाहर नहीं निकाल लिया 
जायगा, तब तक यह पत्र का सब मानव-समाज 
चूहें जैसा निबल बनोौ रहेगा और अपने लिए 
खच्ची वीरता के दर्शन को अल्लस्भव बनाता 
रहेंगा। 

अपना पक्ष सत्य द्वोने के सत्साहस से उत्पन्न 
दोनेवाली खच्चे धीर परुष के मन की स्थिति 
शरस्मों को तिनका के समान गिनती हैं। उसके मन 
को स्थिति उसका ऐसा शख्रधारी बनने से 
लब्जित किया करती है, जो कि शर्तरों पर 
निर्भर रहता दे | वह शख्तरों पर निर्भर रहने- 
बाले शार््रधारियों का कलंकित मानती दे । वह 
अपने की घासत्रों के बिना ही घीरता के गौरवपूर्ण 
आखन पर पाकर तुच्छ शस्मो से दीन देनिपर 
भी अपनी लच्चीं वीरता को अटल बनाये रखता 
है। वह शर्तों के न होने पर भी खब्या शस्रधारी 
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बना रहता है । उसकी तेजेइप्त आंखों में लाखों 
शखस्त्रों कां आज़ भरा रहता है। उस सच्चे शल्य- 
धारी की प्रलय बुलानेवाली ज्वालाओं से भरी 
हुई आंखों के सामने से डाकू और लुटेरों का 
भाग ज्ञाना पडता है| 

प्रकृत बात यही है कि अपनेका अद्दिसक अर्थात्‌ 
महान्‌ मनुष्य बनाए रहने में ही सच्ची वीरता 
हैं| अहिंसा का अर्थ आत्मा की प्रसन्नता अर्थात्‌ 
आत्मा की शुद्ध प्रेरणा (आवाज़ ) के अनुसार 
काम करने से न रुकना है। किल्ली भी प्रकार 
के प्रलोभनन या भय आदि से आत्मा की ध्वनि 
के न दबाना ही सच्ची वीरता या अद्दविला 
ह्वे। 

अहिंसा की पिवेचना । 


किसी को न मारना अद्विसा शब्द की परिभाषा 
नहीं है। मारनेयोग्य को न मारना केसे सहां 
ज्ञा खकता है ! इस परिभाषा का बनाते समय 
मनोविज्ञान का ध्यान नहीं रखा गया। हमारे 
सामने अजन तथा राम दो अदिसकोा के उदाहरण 
हैं, जिन्दोने शत्रवध करके ही अहिललाधमंका पालन 
किया था। न मारने के अदिसा होने की परिताषा 
अजुन के सम्बन्ध में तो सबवंथा विपरीत हो 
ज्ञाती है। वह ज्वतक अज्ञानी रहा, तबतक आज्ञके 
भारत के समान शाख्रप्रयोग का दिखसात्मक कार्य 
समझने की भूल कर रहद्दा था! इसी कारण पद्द 
उसल्ले बचने की स्थिति ढूंढ रहा था। परन्तु 
जब अजुन के आत्मज्ञान हो गया तब उसक 
मनसे हिसाअदिसाका झूठा विचार लुप्त हो गया । 
तब उसने श्वानकी स्थितिमें आकर और तो ओर 
अपने पझगेसम्बन्धी समझे हुओ के भी मोत 
के घाट उतारकर अर्दिसा-धम् का पालन किया। 
इसलिए यह निश्चित दो चुका कि, शत्रुपर शख्र- 
प्रयोग न करना अदिसा की दूषित परिभाषा 


ह्टै। 


परतन्त्र देश के लोग स्वराउय से दूर बेठकर 
स्‍्वराज्यकी विधि सोचा करते हैं। थे पानीमे बिना 


वैदिक बम । 


घुसे तेरने की कसाके पारंगत बनना चाहते हैं । 
वे स्वशाज्य का अप्राप्त मानकर उसे पाने का 
भ्रम पूर्ण उद्यम करते हैं। वे सोचा करते 
हैं कि हिसास स्वराज्य प्राप्त दोगा या अहिसा 
से ? प्रायः मनुष्य हिस्लाअहिला के स्वरूप को 
स्पष्ट नहीं समझते | दिसा-अह्हिसा प्रनकी स्थिति 
है। आत्मस्थिति को त्याग कर अपनेपर कामे- 
क्रोध आदि रिपुऑका आक्रमण होने देना हिसा 
देतथा आत्मस्थिति में रहकर इन रिपआं का 
दमन करते रहना अहिसा है । क्रिसी का मारने 
न मारने के साथ दिसा-अहिसा का फेई सम्बंध 
नहीं है । मनष्य का मानसिक निरबलता के वश 
में आ ज्ञाना ही उसकी हिला हैं, तथा इन निब 
लताओंके आक्रमणसं बच जाना ही 'अद्विसा' हैं । 


जो मनष्य दिसा-अद्विसा के इस तत्व का 
समझते हैं, वे क्या करते है ? तथा क्‍या नहीं 
करते? इसकी केाइ सूची नहीं बनायी जा सकती। 
आत्मवर्शी मनुष्य जब जो कुछ करता है, वही 
अद्दिसा होती है । आत्मदर्शी का किसी को मारना 
या बचाना दोनों अ्दिसा द्ोती हेँ । ऐसे भनुष्य 
के सामने जब किसी जीवका चोट पहुंचाने, मारने 
या न मारने का अवसर आत। है तब उसे चोट 
पहुंचाना या न पहुंचाना, मारना या न मारना एन 
बातोंका निणय उसका मन उसी समय फरके देता 
है।इस समय वह जो कुछ निर्णय करके देता है, 
उसीपर अदिसा की मोहर रूग ज्ञावी है ! कभी 
कभी प्राणवध पर भी अहिंसा को मोदर लग 
सकती है । 


इस विवेचन में हमे यह बताया है कि हिसा- 
अद्िसाकी उलझनमे पडना अपनेकीा सच्ची स्वतं- 
घतासे दूर रख देना है | सत्यदश्शीं स्वतंत्र मनुष्य 
ही दिखा-अदहिसा के तत्त्व का समझ सकता है। 
ऐसा सत्यवर्शी मनष्य भोगाकांक्षा से स्वभाव से 
दूर रहता है । इसलिए हम देश रदे हैं कि देश 
के घत्यदृ्शन करा देना ही किसी भी परतन्त्र 
देश के निवासियों का स्वराज्य तथा इसकी प्राप्त 
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का एकमात्र अचूक मार्ग हे और इस मार्गपर. 
चल पड़नाददी उनकी अदहिसा दै। 


यदि आज भारत अंग्रेंजी सरकार का शख्य- 
प्रयोग्से भगा सकता द्वोता, तो क्या भारत दाता 
यद्ध छोड देता ! छोड देता तो क्या वद्द देश 
टद्रोहरूपी हिसा न करता । यह रुपष्ट हूँ कि 
तब शा््प्रयोग से अंग्रेजों का निर्वासित कर 
देना ही भारत की अहिसाका बाह्य रूप हो ज्ञाता। 
हिसा-अहिसा धर्मों का प्रतिपक्षीकी चोट या चोट 
के बचाव से कोइ संबंध नहीं हैं। ये दोनों शरीर 
से सम्बंध रखनेवाली बात नहीं है । ये दोनों' तो 
मानसिक अवस्था हैं ।ये कर्ता के मन के धम 
हैं। ये धर्मक्रिया के लध्य से अपना काई संबंध 
नही रखते | अपना मन पविन्न होनेपर दुसरेका 
प्राणघात मी हिसा नहीं हे। सकता। यही कारण है 
कि सघसतार भर के न्यायालय प्राणघातक की मनो 
दशा ( नीयत ) के अनुसार दृण्ड देते हैं, क्रिया के 
अनुसार नहीं । अर्थात्‌ संसार का किसी क्रिया 
के हिंसा-अहिंसा होनेपर विश्वास नहीं है। संसार 
भरका न्यायालय मनष्य की नीयतमें ही द्विला- 
अहिसा को मान रहा हे । 


अद्दिसा से अंग्रजो का मन बदलने का भी पक 
विचार देश में पाया जांता है | यदि इस्त का अर्थ 
डनके मन का पविश्न हो जाना हों, तो वह यक्ति 
खंगत नहीं है। फारण यह हैं कि अद्विसकशिरे[- 
मणि प्रह्द की अ्टिसा उसके सारी पिताका 
मन बदलने में असम्र्थ पांयी जा रही है। फिर 
भारत अपनी अहिसा से अंग्रेजों का मन बबछ 
सकेगा, अर्थात्‌ उन्हें साथ महात्मा अदिसक बना 
सकेगा यह ऋटपना निषफल है! यह अहिला को 
छोडकर दिसा का अपनाना है। अंभ्रेज़ छोभी 
लाछची हैँं। ये साधखंतों को दंढ में घनसे 
दीक्षित होने के लिए भारत नहीं आप हैँ । उन्हें 
पैसे की आवश्यकता हें। वे निर्बंल दिकार की 
तछाइ में बेडिये की भूक झेकर आप हैं। 
भारत को अपना धर्मंगरु बनाने फे किए नहीं 
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आए । वे बकरी के धर्मापदश से प्रभावित होकर 
भूके स्वदेश लोटने के लिए भारत नहीं आये। 
अद्दिला से उनके मन बदलेगा यह भारतका वृथा 
विश्वास और भोलापन है। ज़बतक घर का 
मालिक साहस करके डाटनेवाल्ला नहीं बनता, 
तबतक कोइ अनधिकारी लटका लालच नहीं 
छोडता, यह साधारण अनभव की बात है। 
अप्रेज अपनी ओर से लूट छोड़ेंगे, तो भारत में 
स्व॒राज्य आयेगा, यह भारतकी नदी बंद द्वोनेपर 
पार जाने की सी प्रतीक्षा है। भारत को अपना 
कोई प्रयत्न इस आश्या से स्थगित नहीं रखना 

४ चाहये कि अंग्रेज परमार्थवादी, साधुचरित, उदार 
और अहिंसक बनेंगे। भारत का तो अपनी 
स्वतंत्र बद्धि से अपना सत्य माग पकड लेना 
चाहिए । दत्रु चाह जैसे विचार रखने के लिप 
एवतत्र है। भारत का उसके विचारों की ओर 
क्यों देखना चाहिए ? 


यवि भारत उन्हें घमं का पाठ पढाकर उस 
पाठक बदले में देश को उनकी कृपासे मुक्त करना 
चाहेगा, तो वह पॉलापन करके ह्वराज्यप्राप्ति में 
अपनी ओर से देर करेशा। यदि भारत के स्वतंत्र 
होने के निश्चय में हढता आ जायगी, तो अंग्रेज 
न ता भारत क इस विचार का हटा सकेंगे ओर 
“ त वे इसे कार्यरुप में परिणत हानेसे रोक सकते हैं| 
भारत की अंग्रेजों की यद्द कमजोरी अच्छी 
तरह ज्ञान लेनी चाहिए कि वे बिचारे भारत में 
बडी असहाय ओर बनियाद्रद्दित अवस्था परे 
हैं । उनके पक्ष में यह बडी भारी कमी हे कि वे 
भारत के अधिकारी नहीं हूं । भारत के पक्ष मं 
यह बद्डा भारी बल है कि भारतवासी भारत के 
स्वाभाविक अधिकारी हैं । अपने धरपर चौंटी भी 
शेर है| जाती है। पराये घरपर शेर का बल 
गीदड के बराबर दो ज्ञांता है । आवश्यकता 
भारत के इस अपने ईश्वरीय अधिकार के 
सिभालने का निश्चय करने की है। यदि भारतन 
सचेत देकर इस अपने इंश्वरीय अधिकार को 
द्द्‌ 


हर५ 


भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा! 


अपने हाथ में छने का दृढनिश्चय कर लिया, ता 
अंग्रेज सरकार अपनासा म॒द्द लेकर रह जायगी। 
फिर अंग्रेज सरकार का मन भले द्वी न सुधरे 
ओर चाहे वह अब से भी अधिक खराब हो 
ज्ञाय, तब भी भारत की कोई द्वानि नहीं हू । क्या 
अंग्रेजों के न चाहने से भारत का ह्वराज्य रुका 
रहेंगा ! जब भारत की हृढता से भारत का 
मिछा हुआ इवराज्य अंग्रेजों के रोके नहीं रुक 
सकेगा, तब पीछेसे अंग्रेजों के! मन बदलना 
पड़ेगा । 

यह बात तो ठीक है कि अ्हिसात्मक युद्ध से 
अंग्रेज्ञोका मन बदलेगा | परंतु हमें इसका अंग्रेजों 
का संतपन का प्रमाणपत्र वेनेवाला अर्थ 
स्वीकार नदी है। हम ता इसका केवल इतना अर्थ 
समझते हैं कि अहिंसात्मक सत्याग्रहके तेजस्वी 
बलिदान देशम वह चेतना फेक देंगे, जिलके सामने 
अंग्रेजों को अपना अधिकार रोकना पड़ेगा, 
छिना हुआ दीखने रगेगा, उन्दे अपना लूटका 
हाथ सकोडने के लिये विवश द्वोना पडेगा, उन्हें 
यह निश्चय हो जायगा कि जो भारत अब तक 
हमारी लूटका मेदान था, वह अब हमारे हाथ से 
निकल गया, अब हमारी लूट का शिकार राष्ट्र 
ज्ञाग उठा हैं। जागे राष्टठ के सामने हमारा पाप 
असंभव द्वो चका है। अब लट॒ जारी रखना अपने 
को अति अपमानित करवाना है । यही अंग्रेजों के 
मन बदलने का स्वरूप होगा। 


हम ऊपर कट्ट आये हैं कि अधिकारों की 
दुह्ाई को कोई नहीं सुनता। समझानेसे कोई किसी 
का अधिकार नहीं लोदातां। अनधिकारियों के 
महलगा खून अधिकारवालों के परुषाथ दिखाने 
पर छटता है। अनधिकारी ज़बतक अपना प्रबल 
विरोध नहीं देख लेता, तब तक अपने लोभ को 
नहीं सकोडता । यदि समझाने से लोंभी लोग 
मान जाया करते,तो संसार में अत्याचार न रहता | 


अत्याचारियों की छोम की लहक बलात्कार से दी 
छुडानी पडती है । 


घैदिक धर्म । 


जब भारतीय विचारक अंग्रेजों का मन बदलना 
चाहते हैं तब वे अपने को तथा भारत को अंग्रेजों 
को कृपा पर निभेर मान छंते हैं । ये लोग भारत- 
वासियों के शरीर बचे रहने को ही भारत की 
रक्षा मानते हैँ । ऐसा विचार करते समय भारत 
के स्वाभिमानी मनका ध्यान झवंथा नहीं रखा 
गया । मनकी रक्षा ही रक्षा हैं। शरीर या घन 
आदि की रक्षा रक्षा नहीं है । यह विचार 
सांसारिक मोह हे | इस प्रकार सांसारिक मोहमे 
फंसकर आत्मा का अर्थात अपनी पधिनत्नता का 
हनन करना आत्महिसा या हिसा है। यह भारत 
को अधाक्त मानना तथा अंग्रेज़ी सरकार को शक्ति- 
मान मान लेना है।यह विचार स्पष्ट रूपसे भारत 
की की दिखा है | 


अंग्रेजी सरकार पर चाह जितना पशबल हो, 
परन्त वह भारतमें बडी निर्बल और असहांय 
अवस्था में हैं। क्योंकि घह दूसरों का अधिकार 
खानेवाल की स्थितिमें हैं। दूसरों को भी तो 
अपने अपने अधिकारों फी आवश्यकता है। जिन्हें 
ईंश्वरने ज्ञीवन दिया है,उन्हें जीनेका अधिकार भी 
दिया है| दुसरे की जीनेकी चीज छीनते फिरना 
यह मनुष्य की बड़ी दयनीय अवस्था है। अंग्रेजी 
सरकारके ऐसा फसे का कारण उसको लाॉलचकी 
ल्हक दहै। वह उस के दिल की कमप्नजोरी है। 
ज्ञहां कमजोरी है वहीं अशक्ति है, ओर वहीं 
परांजय का बीज्ञ दे। अंग्रेज्ञ तो भारत मे 
पराजित अवस्था मे है। अंग्रेज भारत म॑ पराजित 
अवस्थाप हैं .यह सत्य संसारको उस दिन दीखेगा, 
जिस दिन भारत अपना अधिकार लेनेका दृढ़ 
निश्चय कर चकेगा। भारत के पक्षम्र सचाई 
हैं । भारत ही भारतका स्वाभाविक्र अधिकारी 
है। अधिकारीपर ही शक्ति हो सकती है। अन 
घिकारी पर नहीं। अनधिकारीपर तो अशक्ति 
होती है। अनधिकारी के पास शक्ति या दिल 
नहीं होता । थोडीसी भी डाटसें अनधिकारी के 
हृदयमे बैठा हुआ पाप उसके कछेज़े को कैपा देता 
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हैं। ज़ब अंग्रेजी सरकार स्वाधिकार पर डटनेवाले 
भारतकी हुंकार सुनेगी, तब अपने अनधिकार 
खानेयाले कलेजे की कांपनेस नहीं रोक सकेगी ! 

असत्य के पास शक्ति नहीं होती, शक्ति न होना 
ही असत्य के पराज्य का कारण बनता है। 
शक्ति सदा सचाई के साथ रहती है। शक्ति ही 
विजय दिलाती है। जिस दिन भारत और अंप्रेशो 
का सच्चा संघर्ष प्रारंभ दो ज्ञायया, उस दिन 
शक्ति और विजय सदा भारत का साथ देगी। 
आवश्यकता केवछ इस बात की हैं कि भारत 
मानसिक जड़ता को त्यागकर करवट बदले और 
अपने आपको परे शक्तिमान्‌ के रुपमे पहचान 
ज्ञाय | भारत को यह समझ्नना चाहिये कि 'मुझे 
अंग्रेज्ोने अशक्त नहीं बनाया। मैंने स्वयं ही 
अपनी शक्ति की प्रतिष्ठा करता छोडकर अशक्ति 
का अपना लिया हैं ओर अशक्त बनाया हैं। में 
अपना द्वी बनाया हुआ अशक्त हूँ । अब मुझे 
शक्तिको अपना कर दाक्त बन ज्ञानां चाहिये । 
मध्े दाक्ति बाहर से नहीं ल(नी है | मेरा आत्मबोध 
ही मेरी शक्ति है। मेरे पास ३५ करोड किले हैं 
अपनी शक्ति को पहचानते ही मे शक्तिमान्‌ दो 
जाऊंगा। ! 

अपनी दाक्ति को पहचान जाना ही इस मद्दती 
शक्तिमान बन जाना है) जहां सचाई नहीं हे, 
वह्ध शक्ति शक्ति नहीं हे। वहां अशक्ति कए 
मायाजाछ है। घह सब अधाक्ति का खेल दै। 
शक्तिह्दीन ध्ाततांयी को शक्तिमान दोने का ऊंचा 
पद दे देन अपनी हिसा करना हैं। दूसरों का 
अधिकार खानेवालों को शक्तिमान मानना अपनी 
शक्ति की अप्रतिष्ठा करना हैं और असे ने पह- 
चानना है। यदि दूसरॉका अधिकार क्लानेवालों 
को भी दशक्तिमान्‌ मान लिया ज्ञायगा और ऐसा 
काम करनेवालो को शक्तिहीन नहीं “माना जायगा, 
तो बस मानसिक पविन्नता की प्रतिष्ठा संसार से 
कूच कर जायगी। 

अपनी अहिसा से दूसरों का प्रन बदलना, अपने 
को पवित्र रखकर दूसरो५२ उसकी छाप डालता, 


ज्ये्ठ २८६१ ] 


भ्रभपूर्ण विचार है। संसार का अनुभव इस का 
समथन नहीं करता | यह अदिसा से मिथ्या लाभ 
उठाने का संकल्प हैं। अधिसा इसलिये नहीं है 
कि मनुष्य इससे कोई भौतिक लाभ उठाये। जो 
अदिला अदिसकों के प्राण छोडने का भी वादा 
नहीं करती, वह किसी भौतिक लाभ देने का वादा 
करें, यह दुराशा है। अहिंसा ता केबल मनुष्य 
के आत्मसंताप कमाने के लिये है | भारतीय 
स्वराज्य भारत का लालच प्रा करने के छिये नहीं 
हैं। वह ता भारत के स्वाभिमान की रक्षा करने 
के लिये है। भारतीय स्वाभिमानदी भारतीय 
स्वराज्य का लक्ष्य है । आज देशमे जितनी संपत्ति 
है, उस सबके भी यदि कण कण करके कोई 
विदेशी उठा ले ज्ञाय ओर केवल भारतीय सवा 
भिमान सरक्षित रह ज्ञाय, ता हम कहंगे कि भारत 
ने अहिंसा धर्म पाल लिया और भारत की काई 
हानि नहीं हुई । 


अहिसा से भोतिक राम उठाने की अभिकाषा 
अ्िसाधमें का अपमान करना है। अ्िसाधर्म 
की इस व्याख्या के अनुसार जब भारत का शत्रु 
अद्दिसाधमंकी प्रतिष्ठा नहीं करेगा, तब क्‍या 
भारत अहिसा की ओर से निराश नहीं हो 
जञायगा! तब क्या भारत का अहिसापर अश्नद्धा 
नहीं है। जायगी? अदिसा का अभिष्राय किसी 
की चादुकारिता नहीं हैं। किसी की उददण्डता प्र 
सहायक धन जाना अहिखा नहीं है। किसी से 
पिटते रहना अहिखसा नहीं है। किन्तु ईश्वर के 
दिये हु4 संपूर्ण हथियारों का हिसा के विरोध में 
काममे लाना ही अदिसा है! 


अंग्रेजी सरकारकों भारतसे दृटाने के कारण। 


भारत में अंग्रेजी राज भारतका स्वाभाविक 
अधिकार छीनकर स्थापित किया पया हैं | इसी 
कारण भारतवासियों को उसकी संत्ताकों अस्वी- 
कार करना थाहिये। इसलियं कर देना चाहिये 
कि उनकी सत्ताको स्वीकार करना अपने आपको 
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भारतोय स्वतन्श्रतांकी रूपरेखा । 


मार डालना है। भारत अपने आप तो मरना 
स्वीकार कर ले ओर भारतमे अंग्रेज़ो का अधिकार 
स्वीकार कर छे, इस अन्यायको ज्ञागा हुआ भारत 
केले सह सकता है ? 


दो स्वार्थों कां एक स्थान पर रहना ही अंग्रेजों 
तथा भारत के संबन्ध का स्वरूप है । जब एक वस्तु 
पर दो स्वार्थ रहेंगे, तब अंग्रेज तो अपना स्वार्थ 
चाहेंगे ओर भारत अपना चाहेगा। दोनों अपनी 
अपनी ओर खींचैंग | इन दोनोकी खींच एक दूसरे 
के विरुद्ध होगी । इस खेचातानी को सोता हुआ 
अन्लानी भारत भले ही सह जाये; परन्त ज्ञागं भारत 
की आंखों में तो इस बातको देखकर खन उतर 
आयेगा। दूसरे का टुकड़ा उठाकर खाना ओर 
उल्ले भूखा मरने के लिये छोड देना कहां की 
मनष्यता है! अंग्रेजों का भारतमे स्थार्थ उनके 
ज्ञीवनमरण का प्रश्न नहीं है। यद्द तो उनकी ज्ञए्‌ 
की आमदनी हे। परनत भारत '्ली स्वतत्रता तो 
भारत के जीपनमरण का प्रश्न हैं। यदि भारत 
स्वतंत्र नहीं होगा, तो भारत मर मिटेगा । बताइये 
डसे इस परिष्थितिम अंग्रेजों से क्‍यों दबना 
चाहिये? बताइये भारत को दनके विरोध में 
तत्काल क्यों नहीं खड। द्वो ज्ञाना चाहिये? बताइये 
भारत को इनका अदम्प तथा अत्याज्य विरोध 
क्यों नहीं करना चाहिये! भारतपर अप्रेज्ञों का 
शासन रहना भारत की भोत, भारत का घोर 
अपमान ओर भारत के लिये घोर अखत्य है। 
प्रत्येक पराधोन राष्ट्र का यद्द जन्मसिद्ध अधिकार 
है कि वह प्रत्येक संभव उपायले अपना अधिकार. 
छीननेवांले से यद्ध ठान दे। इस संबंध मं 
भारत जितनी देर कर रहा है, उतना ही भारत नष्ठ 
होता जा रहा है । 


स्वाधीन राष्ट्रीम प्रत्यंक मनुष्य को उन्नत्ति का 
पूरा पूरा अवसर दिया जाता ह। पराधीन राष्ट्र 
के मनष्य उच्चनति से वंचित रख जाते है ।पराधीन 
राष्ट्र प्रत्येक मनुष्य का उन्नति करनेका अधिकार 
छीन लिया जाता है। विदेशी शासक अपनी धाक 


वदिक धर्म । 


ज्ञमांकर निर्विरोध बनने के लिये जितने बड़य॑त्र 
रचता है, उससे पराधीन राष्टरका मन पतित होता 
चला जाता है। पराधीन राष्टका अधिक से अधिक 
पतन ही. विज्ञेता की भौतिक समृद्धिका कारण 
होता हैं। अभागा पराधोन राष्ट्र क्षुद्रसे क्षद्र स॒विधा- 
आँके नामपर अपने आत्माकों बच देता है। यदि 
कोई अपने राष्ट्रको इस अधःपतन की अवस्था से 
बचाना चाहे, तो उस राष्ट्र को संग्राम छेड देना 
चाहिये और विदेशी सरकारसे अपना राज्ा-प्रजां 
का संबन्ध तत्काल ताड लेना चाहिये | जिन 
लोगों ने अपनी आंखों से दाखता का पेंदा किया 
हुआ पतितपना देखा है, वे दासता के विरुद्ध 
संग्राम किये बिना नहीं रह सकते । 


मनष्यने राजशक्ति को इसलिये बनाया था कि 
द्ेशमें देवी ग्णोंकी रक्षा और प्रचार किया 
ज्ञाय | परन्त विदेशी राजा सौतेली मां की तरद्द 
लाभी और कतंव्यश्रष्ट दैकर अपने बेटा का पाछता 
और देशक्ी आत्माका पददलित करने के घृणित 
से घणित उपाय साचता रहता हैं। जैसे रावण 
के राज्य में ऋषियों (भले मनष्पों) का भले मनुष्य 
हाने के अपराधमे कर देना पडता थां, इसी प्रकार 
विदेशी राज्ञा विज्ञित बेश के सत्यसेब्कों का 
( देशकी आंख खालनेवालों को) सत्य के 
प्रचार का भी अपराध घाषित करके कद, काला- 
पानी तथा फांसी के तख्तोपर रछूटकाकर देशका 
खत्यनिष्ठा की भारसे निरुत्लाहित करता रहता 
है ओर देशकेा लुटवानेवाले वेशद्राहियों का 
छम्बे लम्बे वेतन तथा बड़ी बड़ी उपाधियां देकर 
देशर्म दाखमनेादशा फेलानेवाले सन्दर आकर्षक 
ज्ञाठ प्रता रहता है। राष्र का मानसिक पतन ही 
विदेशी राजा का ध्येय होता है! वही विदेशी 
राज के ठहरने की बनियाद दाता है । इसी पहछ 
का विपरोत करके देखे, ता देशका मानसिक 
उत्थान ही विदेशी राज्यकी मोत तथा आक्रान्त राष्ट्र 
की बचानेयाला द्वोता है । 

जिस प्रकार उल्लू को झ्लूथ का प्रकादा अच्छा 
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नहीं ऊूगता, इसी प्रकार विदेशी शासकके मनमें 
आक्रास्त राष्ट्र का मानसिक उत्कर्ष देखकर होल 
पंदा हो ज्ञाती हैं। उसे राष््रके जागने में अपनी 
कूचका डका बजता सनाई देता हैं। इन सब 
द्शियोंसे यह सिद्धान्त निश्चित करना पडता है कि 
जो अपने दृशसे विदेशी शासन का भगाना चाहें, 
उन्हें बिदेशियोंसे कुछ न कहकर अपनी संपर्ण 
शक्ति दंशम मानसिक चंतना फेलाने में लगा 
देनी चाहिये | देशम मानसिक चेतना फेलाना ही 
विदेशी राष्टसे युद्ध ठानना है। क्योंकि विदेशी 
राष्ट्र मानसिक चेतना फेलानेबाला के साथ दात्र 
जेसा धर्ताव करता हे । 


जब कोई देश सत्यदहीन है| आता हैं, तब उस 
देश की सन्‍्तान पालन करनंवाली मातत्वशक्ति 
राक्षसी रूप घारण कर लेती हें। देशसे सन्तान 
पालनकी उचित रीति के नष्ट हो जाने के कारण 
देश पराधीनता सहनेवांले मनष्योसे भर जाता है। 
इसी से मनष्य-समाजम स्वतंत्रता के सेनिकों फा 
अवतीण होना रुक ज्ञाता है। माही मातापिताओं 
की गादम स्वतंत्रता के सनिक नहीं उतरते। देश 
में स्वतंत्रता के सेनिर्कों के न उतरने से समाजकी 
आंखों के सामने से स्वतंत्रता फा आदश लप्त हा 
जाता है | सामाजिक कक्याण, बद्धि तथा पचित्रता 
नष्ट हा जातो ओर समाज के मनष्य स्वार्थान्धता, 
लोभान्धता, कामान्धता आदि अक्षानमय पातित्य- 
पंकमें सनकर अपना रूप बिगाड़ लेते हैं । 


इस अद्लत्य अवस्था का विरोध करने के लिये 
इस से युद्ध ठान देता देशका कर्तव्य हे। जाता है। 
यदि इस असत्य अवस्था के विरोध के लिये युद्ध 
नहीं छेडा जाता, ता असत्य का शासन आठों पहर 
समाज्ञ में मनकोा पतित बनाने के पड़यथंत्र करके 
अपनी नोंव पुष्ठ करता चला ज्ञाता है। उससे समाज 
में मनष्यतां के संरक्षकों का आना बन्द दा जञाता 
है। फिर सारा देश निलेज्ञ होकर पाप का विरोध 
न करके पाप की सहायता करने में ही अपना 
भौतिक छा देखनेवाष्टा पापी बन जाता है। 
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समाञमे रवतंत्र अत रखनेवाले सेवकों का 
घिरल होना देशवासो समाजके पापपर्ण बाता- 
घरण का प्रभाष है। देशकी इस असत्य अवस्था 
का नाश करने पर ही देशकी पवित्षताकी रक्षा 
हो सकती है, खत्यनिष्ठा का प्रचार हो सकता 
है और देशमें स्वतंत्र मनष्य माने योग्य क्षेत्र बन 
सकता है | 

देशका बतमान घातावरण इतना दूषित हो 
चुका है कि अब भारतीय स्वातनूययुद्ध छेडने 
सेद्दी धर्मद्ेघषी दुःसाहसियों की बाह रोकी ज्ञा 
सकती है । अधर्माचारियां के अभ्यत्यान को 
नष्ट करके सम्ताज़के मनमे धर्म ( कतव्यपालन ) की 
स्थापना करनादी यद्धरूपी कतेब्य का महत्त्पूण फल 
है। संपण यद्ध समाजकों कलषित या अव्यव 
स्थित करनेवाले नहीं होते। घर्मयद्ध तो अधर्मा 
चारी, पददुलित समाजञप्त संजीवनी सधाका 
काम देते हैं। खप॒ण युद्ध द्िसाध्मक नहीं होते। 
लोभान्ध लुटेरों के युद्ध ही हिसात्मक होते हेँ। 
ऐसे यद्धों के विरोध के छिये किये हुए युद्ध शर्त्र 
यज्ञ दोने पर भी हिंसात्मक नहीं द्वोते | किनन्‍्त 
अहिखात्मक अर्थात्‌ देक्षकी मानसिक पवित्रता के 
संरक्षक दोते है । 


यद्ध स्वय देशनाशक या देशरक्षक नहीं द्वोते। 
“याद्धाओंकी मनोद्शाओसे ही देशनाश या देशरक्षा 
होती है | देशरक्षकों को स्वभाव से योद्धां होना 
चाहिये। देशरक्षकों का यद्धवेष देशध्यंखकारी 
अधर्म को सिर न उठाने देने के लिये प्रत्येक क्षण 
समश्यात्रा के लिये सन्नद्ध रहना चाहिये। धम- 
यद्ध से मंह मोडना देशविनाशक समाजद्रोहियो का 
स्वभाव द्ोता हैं। असस्यका विरोध करना ही 
योद्धा की मनोधत्ति हैं। इसलिये युद्धको देंश- 
नाश का कारण समझना भ्रम है । 


ज्ञिस प्रकार युवतियों का रूपयोधन दुष्टोकी 
छालच की वस्त दो सकता है, इसडिये प्रत्येक 
युवती को अपने रूपयोचन को दुष्ट-भोग्य न बनने 
देने के छिये प्रत्येक समय सशमस्र तथा प्रद्यरोधत 
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भांरतीय स्वतश्रताफ़ी रुपरेंखा। 


रहकर नंगे हाथों कद्दीं बाहर न निकलकर अन- 
प्रिकारी की अनधिकार चर्चा का विध्तस्‍्वरूप 
दुर्गाईवी या रणचण्डी बना रहना चाहिये, इसी 
प्रकार किखी देश की खस्य श्यामला उवरभमि पर 
लोभी परराशंकी ऋर दृष्टि न पडने देने के लिये 
संपृर्ण देश को सशस्त्र रहकर अपने वेशकी अहिंसा 
की रक्ष। के लिये युद्धोद्यत रहकर छोमियोंके लोभ 
को घिध्न बने रहना चाहिये। 


अधम के विरोध में युद्ध न होना मृत अर्थात 
पहले से दी अधमे से दबे दुण शक्तिद्दीन समाज 
या देशका चित्र है। अधर् के विरोधमं यद्ध छेड 
देनेवाले पेश या समाज ही धर्म को सरक्षित 
रख सकते है । इस दश्टिले धमंयद्ध न होना अर्थात 
देशमें संग्रामहीन अवस्था आ ज्ञाना स्वस्थ देश 
या समाज का चिह्द नहीं हं। यद्धदीन देश 
मानसिक रोगों ( निबंडताओं ) का शिकार बना 
रहता है। 


यह अवसर ऐसा है कि यदि इस समय देश 
युद्धविमृत्त ही जायगा, तो देशकों लूटनेवालों 
के हथां से देशकी उतनी हानि नहीं होगी, 
ज्ञितनी कि लटका विरोध न करनेवाले 
देशवासियों के दाथों से हाोगी। ध्रयद्ध न 
हानेसे खारा देश सारे देश का छट लटकर 
खाने में मस्त हे जायमा और सामाजिक 
लूट की ओर से जानबूझकर आंखमिचौनी 
खेलता रहेगा । यदि अब भारत युद्धविमुख हें 
गया, ता भारत को भी भारत के छुट रोको पंक्तिमे 
ही ले ज्ञाकर खड़ा करना पडेगा। अंग्रेजी सर- 
कार अपनी लटसे देशका उतना नाश नहों कर 
सक रद्दी है, जितना कि भारत इस छट के विराध 
में सिहगरजना न करके कर रहा है। यदि भारतने 
यद्ध नही किया, तो भारत के दे। शत्रु है। जांयगे। 
पहला दात्रु भारत होगा तथा दूसरा अंग्रेज़ी 
घरकार हे।गी। भारत ही भारत का नाशक अप- 
मानकारक लुटेरा बने, यद भारतके छिये बड़े भारी 


वैदिक चर्म । 


अपमान और अपयश को बात होगी | भारतस तो 
भारत के रक्षक हानेकी आशा की जाती है । वह 
इस पापम्रयी लूटके विरोधम युद्ध करके अपने 
वेशरक्षक मानवीय भावों की अर्थात्‌ भारतीय 
मनष्यताकी रक्षा कर सकता है। 


सच्चे मनुष्यों अखत्यका पराभूत करते हुए 
खत्यका विजयी रखने की जे शक्तिमसा; आंत्म: 
विश्वान्न तथा रणाह्ांस पाया जाता है, वही देशकी 
क्षत्रशक्ति कद्दाती है। धर्म की रक्षा करने अर्थात्‌ 
अधर्म का सर्व नाश करने के भाव को लेकर 
अपनी इस क्षात्र शक्तिका सदुफ्याग करने के 
अतिरिक्त इस समय देशके सामने दूसरा काई भी 
कब्पाणकारी कतंव्य नहीं है। जिसे इस कतव्य 
का छोड देने की इच्छा दा, धद उसकी इवधर्म 
स्यागने की निर्षलता है। जो देश क्षत्रियत्व का 
अभिमान रखना चाहता हे। उस यह निबंलता 
स्‍्यागनी ही पडेंगी। इस सम्रय भारतवासियों 
के खांमने देशकी क्षात्र शक्ति ( असत्यका रोकनेके 
लिये उसके विरोध में खड़ी देनेवाली शक्ति ) 
के सदुपयेग का ईश्वरद्त्त सअवसर आया है। 
भारतवासियाँ! अपने मनष्यत्व का सरक्षित 
अर्थात अखण्डित रखने के लिये उससे लाभ उठाने 
में चूक मत करे।। अब अधर्म का विनाश करके 
धर्म की रक्षा करता हम कब का पवित्र कतव्य 
है। गया है। इसी से हमारी आश्मरक्षा और 
स्वधमरक्षा हे। सकेगी। यदि देश इसे त्याग देगा, 
तो धर्मत्यागकपी आक्षह्॒त्या कर बेठेगा | इसलिये 
मनष्य बने रहने के लिये अब अहिबल्लात्मक धर्म 
यद्ध ठान देनेके अतिरिक काइई गति नहीं रद गयी 
है। इस समय भारतका यद्ध करता और क्षपने 
का अधम सतत बचाना प॒क द्वी बात होगी | 


करत व्यपरायणों के पास कतंव्य सदा ही आता 
रहता है। कर्तव्य का छाड़ना स्वर में जानेसे 
मुंद माइना है। विचारवान्‌ सदा से कतेष्य का 
ही स्वर्गंहार मानते आये हैं। मनुष्य शोकमहमे 
न फंसे, रेनेदंसने के वशमें न आयें, ता सांरा 
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संसार मिल कर भी उसे पराधीन नहीं रख 
सकता | रानेहंसनेवालों का सदां पराधीन रहता 
देखा गया है। सम्पण विकारों स रहित मन 
पाना ही स्वर्ग पाना है | स्वगंवाखी स्थतंत्रता 
भोग सकते हैँ। अधर्म का मादा करके, अर्थात्‌ 
अधम को अपने देंश्से निर्वासित करके शेक- 
माहातीत न रोने न इंसनेवाला मन रखना दी 
मनुष्यों के पाने योग्य स्वर्ग या स्वराज्य है। 
अधम का नांश करन पर ही ऐसे मनकी रक्षा ही 
सकती हैं| एसे मन को रक्षा करके ही स्वग या 
स्व॒राज्य मिलता है। अपनी दी अनन्त शक्ति से 
अधर् का संहार करके धर्म को रक्षा करनेषाले 
क्षत्रियों को ऐसे कतंव्य प्रतिक्षण दीखते रहते हैं । 
उन कतव्यों का पालक्वर अक्षय र्वराज्य को पाना 
ही उनके जीवन की अटछ, अक्षय तथा अमृूक्य 
संपत्ति हाती है। थे इसे प्राप्त करने के छअयसरों 
का स्वागत करते हैं। 


अब भारत के सामने इस अतुलनीय सौभाग्य 
सुख अपनानेका अवसर डपस्थित है। भारत को 
इसे हाथसे न ज्ञाने देना चाहिये। यदि भारतने 
इस सुअवसरसे छाभ उठाने में दाछठमटोल की तो 
भारत अपने को अनन्त काल के लिये दुःख के 
गहरे गहेमे धकेलनेकी भूल कर बैठेगा। भारतकों 
चाहिये कि वह इस समय अपनी गौरबरक्षा के 
नाम पर भौतिक सखसबिधाओं को ताकपर 
उठाकर रक्ष दे ओर अपने स्वधमंकी रक्षा करे | 
इस सम्रय भारत का इस कर्तव्य को छोड़ना 
अपने हाथों अपना सर्वनाश करना है। बदि भारत 
सच्चे सख्त का मंद देखना चाहता हो, तो वह यद्ध 
ठानकर स्वधर्मकी रक्षा करे । 


भाशत का इस अध्दिसाक्रक यद्धरुपी इस 
स्वधम का छोड देना कीति त्यागना और पापी 
बनना हैं। यदिं भारत युद्ध नहीं करेगा, तो संसार 
में बख्की अकीर्ति स्थायी हो जायगी। कलाबिध्ा, 
वर्शनविधान, धर्मसंप्रदाय, जीवन के प्रत्येक 
पिभागप्त उन्नतिशील मद्दात्मा, शासक, राजनीतिक, 


उ्येष्ठ १८६१ ] 


गणितक्ष, पण्डित, कवि, सेनापति, उपनिवेश- 
संस्थापक, शिदंपी, कृषिविदू, जलस्थल के ध्यापार 
के एकरच्छत्ननियामक पैदा करनेवाले तथा हज़ारों 
धर्षों तक बडी शानके साथ पशियाखण्ड का 
अर्थात्‌ संसार की आधी मनष्यसंख्याका बौद्धिक 
नेतत्व करनेवाले भारत जैसे फीर्तिसंपन्न देशकी 
अद्दीर्ति का स्थायी बन ज्ञाना भारत के समद्रम 
डूब जानेसे भी बड़ा अनिष्ठ हो जायगा। गणियों 
के समाजमें प्रतिष्ठित रहना ही कीर्ति कहाती है। 
वेद्दी सच्चे मनष्य हैँ, जो स्वधर्म को नहीं छोडते, 
जो धम्म के नामपर अधर्म का विरोध करनेसे नहीं 
, खके | ऐसे मनष्य घंसारमे शानज्योतिका काम 
करते हैं। ऐसे श्वानज्योतियों में गिना ज्ञाना 
भारत के लिये गौरव की बात है। ज्ञानियाँ के 
सम्राजमेंसे भारत का नाम कट जाना भारतकी 
मृत्य है। यदि भारतवासी स्वजञनधनकी मोहममता 
में फसकर हस कतंव्यरूपी भारतीय स्थातम्दय- 
संप्रामकों न करके जीवित ९हना चाहेंगे, तो इसीसे 
भारतकी प्र॒त्य हो ज्ञायगी। क्‍योंकि पेसां होनेपर 
भारत का नाम झ्ञानियों के समाजमेंसे लप्त हो 
जायगा! यदि भारत अपनी धर्मरक्षा के लिये 
यद्ध करेगा, तो उससे आंरत का स्वधर्म रक्षित हो 
जआयगा | अर्थात भारतीय मन पतित दोनेस बच 
जायगा और भारतमें अनन्त चेतना के बादल 
 बरसने छगेंगे । जो अक्षय कौर्ति कमा लेते हैं, 
अमर हो ज्ञात हैं । वे मरकर भी जगत को श्ञान- 
ज्योति दिखाते है। मरकर भी जगत को इह्ाानज्योति 
दि्खानेधाली उनकी मानसिक उदार अधस्था 
सदा कीर्तिमती होकर जगद्वन्य बनी रहती है। 
ऐसे छोगोमे अपना यद्यात्वी स्थान प्राप्त करना ही 
भारतीयों के जन्म की सार्थकता है। भारत के 
सामने कतेव्यरूप में उपस्थित यद्ध इसी अभिप्राय 
को सिद्ध करनेचाला सुअथसर वनकर आया है। 
यदि भारद क्षय इसे स्थगित रखेगा, तो आत्महत्या- 
रूपी महापाप करेगा । 


कतब्यपाठनसे सदा कल्याण होता हैं। कर्तव्य- 


$ 8 


भारतोय स्थतत्रताकी रुपरेशा । 


पालन न करने से खदा अकव्याण होता हैं | यद्ध " 
प्षेत्रमे अपने शतन्कोी उत्साहित होनेका अवसर न 
देनाही यद्धधमे का पालन करना कहाता है। मनष्य 
बाह्य शत्रुको उत्साहित होनेका अबसर तब ही 
देता है, जब बह उससे प्रथम अपने मनके श्र 
(मानसिक निर्बलता) के सामने घुटने टेक देता है। 


आज भारतको यह ध्यान नहीं हैं कि देशम 
कितनी बड़ी कमशक्ति भरी पड़ी है। बह छोभ में 
फंसकर दाक्ति को भछा पड़ा है ओर भेडके 
समान कान पकडवा रहा है। आज्ञ भारत के 
पास अपनी सामाजिक शक्ति को आंक- 
नेवांली आंखका अभाव है। आज्ञ भारत 
व्यक्तित शक्तिके अनभवों से बंधा पड़ा 
हैं। यदि किसी तरद भारतह्नो अपनी विराद 
कमंशक्ति का ध्यान विला दियां जाय, तो वह 
विदेशी राष्ट्र को फूंकस उडा सकता है। भारत 
केवल अनुत्साह का रापी हैं। भारत केघल अपने 
अनत्लाइस अधमकी विजय का सलभ बना रहा 
है। भारतके शत्रु भारत के अनत्साहसे लाभ 
उठा रहें हं। अधाप्रिंक विदेशी भारत की 
स्वधर्मत्यागरूपी कापुरुषता में से अपने पापा- 
चरणों का समथन दूंढ रहे हैं । वे भारत के विरोध 
न करनेसे अपनी कायरता को ही वीरता कहकर 
इन्मत्त हो रहे हैं। वे भारत की असमर्थता को 
ही अपना सामथ्य कहते फिरते हैं और भारत का 
बदनाम कर रहे हैं। भारत की यद्द कायरता 
उनकी प्रसन्नता तथा गोरव का कारण बनकर 
भारत को कं कित कर रही है। धमेरक्षाके लिये 
भारत का यह असामथ्य विदेशियों का धर्म का 
विरोध करने में समर्थ बना रहा है ओर श्वय॑ 
निन्दित है| रहा हैं । यद भारत के लिये बडी 
लज्ज़ा की बात है। भारत के ऐसा करनेसे इनका 
अपने अधर्माचरण का विजयडिण्डिम बजाने का 
अवसर मिल रहा है और इससे संसार को यह 
समझने का अवसर मिल रहा हैं कि भारतमें 
स्वधर्म की रक्षा करनेकी शक्ति ही नहीं रही। 


बेदिक धर्म। 


अब भारत को यह साचना है कि भारतके पक्षमे 
इससे बढकर दुःख की वात क्या हा सकती है! 
अब भारत के अपनी कीर्ति के बदयका मांग 
निकालना होगा | इसलिये अब भारत के लिये यद्ध 
करना ही कदेयाणकारी करतंव्य रद्दा गया है । ऐसा 
किये बिना भारतका अपना गत गोरव प्राप्त 
नहीं होगा । 


यदि इस युद्ध में भारतीय सेघकों के नाशावान्‌ 
शरीर नष्ट भी द्वी जांय, तोभी वे ज्ञिस अप्रभावित 
स्वाभिमानपूर्ण निर्विकार मनकी लेकर युद्ध करेंगे, 
वह अक्षय स्वर्ग -ता उनको _यद्धका निश्चय ठानते 
ही मिल चकेगा | फिर चाहे वे यद्ध में मर जांप 
या जीते रहं। उनका बह अक्षय स्थर्ग दोनों 
अचस्थाओँमं एकसा रहेगा । भारत यद्धका 
निश्चय ठानत ही देखेंगा कि भारत का आत्म- 
बोध ही चका है । तब भारत देखेगा कि धद यद्ध 
जैसे फालाहलपर्ण कतंब्यमं भी निर्विकार मनों- 
दशा रख रहा है ओर सत्यारूढता का आनन्द 
ले रहा है | तब भारत देखेगा कि उसके शात्रओ 
की विपत्ति उसके अनत्साह से दबी पड़ी थीं। 
तब भारत देखेगा कि विजय भारत के उत्साहकी 
प्रतीक्षा कर रही थी। इसमे संदंह नहीं कि यद्ध 
में नाश हागा, परन्तु वह ता प्रत्येक अवस्थामे 
अनिवाय है | नाश तो सष्टिका नियम हैं। विता 
यद्ध भी नाश होता हे। जब नाश अनिवाये है 
तब सत्य के नाप्रपर नाश सोभाग्य हैे। इस मनो- 
दृशाका लेकर भारतीय स्वतंत्रता के जितने सेवक 
भरेंगे वे सर्वव्यापी आश्मा के रुपमें अपर हो 
जांयगे! धर्मयुद्ध के लिये मरना अपने का अमर 
कर लेना है! जो मरनेस डरते हैं, उन्हे सार 
में सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार नहीं है । यदि 
वे इंश्वरेच्छास यद्धके पश्चात्‌ भी जीते रह गये, ते 
नें बिदेह जीवन्मक बनकर माहबन्धन सं बचकर 
भारतका भौतिक आधिपत्य करेंगे । 


2! 


हेरेरे 


[ब थे २०, अंक झ्ै 


ज्ञब भारतवासी अपने अपने व्यक्तिगत जीवर्नों 
को कीचडसे बाहर निकलकर भारतीय मनुष्यता 
की दरप्टिस कतंव्य निर्णय करेंगे, तब भय उनके 
हुद्यों को छोड़कर भांग जायगा ओर जीयनमे 
महान्‌ आनन्द का समावेश हो जायगा | तब भारत 
अपने आप संगठित है! ज्ञायगा । तब उसमें संयम, 
देशभक्ति तथा उत्साह आ ज्ञायगा। तब सारा 
भारत स्वतंत्रता का सेनिक बन जायगा। तब 
भारत देखेगा कि युद्ध न करना भारत के लिये 
पाप हैं। 

जब भारत भौतिक सखदुःख, लाभाछाभ, 
जयपराजय आदि को दृभश्वर की इच्छा मानकर 
कतंव्यबद्धि से यद्ध करेगां, तब भांरत का एक भी 
सैनिक विजय पाये बिना घरके नहीं लौटेगा। 
यो भारत की मक्ति, भारत की निष्पाप अवस्था 
तथा भारतकी कतंव्यनिष्ठाका मागे यद्ध करनेख 
दूसरा नहीं है। 


सग्रामका स्वरूप । 


संसारमे जितने प्राणी हैं, लब के मन में शानित 
की मांग है। परन्तु शान्ति का स्वभाव बडा 
विचित्र है | वह सदा अशान्ति के कांटों की बाडमें 
छिपकर बेढठती हैं। जे शान्ति चांहेगां, उसे 
अशान्ति से झगडना द्वोगा। उसे अशान्ति का 
मानमर्दन और अस्तित्वनाश करना पडेगा। यदि 
बह अशान्ति के कारणों से डर जञायगा ओर उन्हें 
नहीं हटायेगा ता शान्ति नहीं मिलेगी। यदि 
भारत शान्ति चाहता हा ते उसे अपनी अशान्ति 
के कारणों के विरुद्ध युद्ध ठानना द्वी पड़ेगा। 
शान्ति की प्यास प्र॑ से ही युद्धकी आग फूट निक- 
लती है । जहां शान्ति की प्यास नहीं है, वहां युद्ध 

का अभाव हे । 
(क्रमश) 


शदेरे 


 ब्ूण और स्वाश्थ्य। 


सुर्य ओर स्वास्थ्य । 


( छें्रक--ढॉ० श्री० एम॒० सी० जैन, एमण्बी०्बी०पुसू० ) 


भारतीय हिन्दुओं की दिनचर्या का कोई भी 
एक ऊृत्य चिन्नानांलोक में लाकार विवेकदष्टि सें 


देखिये-पदले की अपेक्षा कीं अधिक चमकदार है 


और उृपयोगी खिद्ध होगा। आज आप भारती 
यो के स्योपासना के विधान पर निगाह दो 
इये, उसके विज्ञान सम्मत होनेका स्पष्ट प्रमाण 
ममिल जायगा | आप विश्व के दतिदांस के पुराने 
पृष्ठी को पछटे, प्रायः प्रत्येक भभाग में सर्य 
मन्दिरों का दृशन होगा। आज भी दक्षिणी अम 
रोका, बेबीलोन और श्रीक आदिक भगर्भ से 
निकलने वाले खण्डरात और इंट पत्थर इसकी 
गवाही दे रहे हैं । प्रत्येक प्रकार की उपासना 
अथवा स्तोतन्रपाठ की' जडमें भ्रद्धाभक्ति द्वारा 
वित्त को पकाप्न करने की भावना काम कर रहीं 
हूं । ज़ब तक किसी 
न होगी, चित्त उस 2! जमद्दी नहीं खकता। 
किन्तु भारतियाँ की छूयोपासना द्वारा चित्त- 
घुत्ति-निरोध के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य 
2 भावना काम कर रही है! ऋग्वेदका आदेश 
हैं ई 

द्रिण्यपाणिः सविता  विव्र्षणिरुसे द्याघा 

पूथिवी अन्तरीयत। अपामीयां बाधतें वेति 

सूर्यममि कृष्णेन रजतां चामृणोति ॥ 


स्वरणेरद्धियों युक सय आकाश और पथ्ची 


के बीच से गजरता है. ओर सैग एवं अन्धकार 
का विनाश करता हुआ आकाशमण्डल को 
आलोकित करता है। 

ति:ः--सूथ वुशाकार पृथ्वी की नाभि पर 
स्थित्रि हैं । सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी पूरे ३६५ 
पिन से लमास करती है। पद परिक्रमा करतो 
हुई कमी उसके संध्ीप आर्थाव्‌ ९१२५०००० मील 
के अन्तर 'पर पहुंच जातों है। छूर्य अपनो गर्मी 


वू पर दमारी श्रद्धा रढ हूँ 


का २० अरबों भाग हम को प्रदान करता है 
और इतनी ही हमारे ज्ञीवन के लिये पर्याप्त भी 
। 


स्रर्य और संसार । 


१. सर्य के उत्ताप द्वारा ही हमकों प्रकांश ओर 
उच्णता मिलती है। वक्ष, बनस्पति, औषधि 
आदि के उत्पन्न होने और फूलन फलन का 
कारणभी सूय ही हें । 

२, जलवुष्टि भी सूर्य द्वारा दी दोती है। स्मृतिकार 
का वचन है-- आदित्याज्जायते वृश्टिः 

३. ग्रद्द भी सर्य के आकषण विकर्षण द्वारा 
अपने स्थान पर स्थित होकर ठीक काम करते 
। 

७. ज़लवाय भी खय के प्रभावसे ही ठीक 
रहता और उसमें रासायनिक क्रियाएं द्ोती 
रहतो है। 

७५. समद्रस्थ वड़वानछ और गम से धवाएं 
भी सथ द्वारा ही उत्पन्न द्वोती हैं। 


६- सूथ में कीटोणुओं का नष्ट करनेकी क्षमता 


ह्वै। 


७. हमारी बुद्धि की वृद्धि करने और उनकी 
रक्षा करने की क्षमता भी आदित्व भगवान्‌ 
का ही प्राप्त हे । 

<- यद्दी नहीं, प्राण जो संसार की चतन्‍्यता 
का एक मात्र कारण है वद भी दम सूर्यकी ही 
प्रे्णा से मिलती हैं। यद्दी कारण हे कि 
ऋग्वेद में सुथं को जगत की आत्मा बतलाया 
गयाहे। 


वैदिक धर्म । 


“यूये आत्मा जगतस्तस्थुपश्न ” 


उपनिषद्‌ भी सूयरस्मियोम प्राणो की स्थिति 
स्वीकार करता हँ-- ' आदित्य उदयन यत्प्राचों 
प्रविशति तन प्राच्यान प्राणान रहिमष संनिधते ! ! 

इस विवेचनद्वारा निश्चय हो गया कि सये 
रद्मियों का समृचित रूप से सेवन कर प्रन॒ष्य 
स्वस्थ और दीर्घाय बन सकता है। आप नांग- 
रिक और ग्राम्य जीवन की तलना करें। श्रामीण 
के पास पोष्टिक आहार और स्वास्थ्य सम्बन्धी 
प्रायः सभी उपयोगी डपक्रणों का अभाव होता 


४8३४ 


| वर्ष २०; अंक 


है, फिर भी वे लोग स्पस्थ और दीघजीषी 
होते हैं, अपने दूध, मबखन खाने वाले शाहरो 
भाइयों की अपेक्षा । इस का पएकम्रान्न कारण हैं, 
कि खले शरीर में सय-रस्मियों का उपयोग 
करना । अस्त, वर्तमान परिस्थितिमं भारतियोको 


अपने स्वास्थ्य स॒धार में सूर्य-रश्मियों से पर्याप्त 
सद्दायता लेना चाहिए । निधनता और शारी 
रिक क्षीणता की आधुनिक अवस्था में हमको 
अपने पुराने इश्देव की सेवा में पुनः डपस्थित दो 
ज्ञाना चांहिये । 
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इससे अपना स्वास्थ्य प्रात कर सकते हैं । 
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अब संपूर्ण १८ पवे महाभारत छप चुका है। इस सज्िद्द संपूर्ण मद्दाभारत का 
मृल्य ६५) रु० रखा गया है। तथापि यव्‌ आप पंशगी म० आ।० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेज गे, 
तो यह ११००० पृष्ठोका संपूण, सजिहद, सचित्र ग्रन्थ हम ६०) रु० में दं सकते हू । आपसे 
रुपया आतेद्दी सब पुस्तक आपको रेल पासलद्वारा भेजेंग, जिससे आपको सब पुस्तक 
सुरक्षित पहुँचे । यदि रेल्त्रे स्टेशन आपके पास नहीं, तो डाकढ्वारा भेज देंगे। रुपये 
म० आड्ड रसे सेज़ दे, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा। घी० पी० से मंगवायेंगे, तो सब 
डाकव्यब अपको देना होगा। भद्दाभारतका नमूनापृष्ठ और खूची मंगाइये । 


आसन 


थोग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति 
अनेक वर्षोंके अनुभव यद्द बात निश्चित द्वो चकी है, कि दारीरस्वास्थ्यके लिए 
आखसना4द आंरोग्यवधक व्यायामद्दी अत्यंत सगम ओर निश्चित उपाय है। अशक्त मनष्यभी 


इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तक में है। मूल्य कंवल २) दो रु० और 
डा० व्य ।5 ) सात आने है। म० आ०्से २७) र० भेज दे। 


मंत्री- स्वाध्याय--मण्डल, औध ( जि. सातारा ) 
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ड्वैष्ठ ६८६१ | 


४३५ 


नघम नियम 


नवम नियम। 


४ प्रत्येक को अपनी ही उच्नति से सन्‍्त्ठ न 
रहना चाहिये; किन्तु सब की उन्नति में अपनी 
उन्नति समझनी चाहिये |” यह नवम नियम है । 

जब तक पक मत, एक हानिलाभ, एक सख- 
दुःख परस्पर न माने तब तक उन्नति द्ोना बहुत 
फटठिन हैं। 


[द्‌. भ्र. प्र. भा. स प्र. दशप सम्ृ० प्‌. ३९१ ] 

अब तो बहुत से मतवाले होने से बहुत सा दुःख 
और विरोध बढ़ गया है, इसका निवारण करता 
बद्धिमानों का काम है | परमात्मा सबके मन में 
सत्य मत का पुसा अंकर डाले कि जिससे मिथ्या 
मत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त हौ,इसमें सब विद्वान 
लोग विचारकर विरोधभाष छोडके आनन्द को 
षढावे। 

[ द्‌. न्र. प्र. भा. स. प्र. दशम समु. ५. ३९७] 

परमात्मा सब मनुष्यों पर रूपा करे कि 

सबसे सब्र प्रीति परस्पर मेल ओर एक दूसरे के 
सख की उन्नति करन में प्रधत्त दो | 

[द.शञ्रप्रभा, स.प्र. २७ सप्त प॒ ३९७ ) 


जहां तक हो वहां तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, 
प्राप्त का रक्षण और रक्षित की वृद्धि, बढे हुए घन 
का व्यय देशोपकार करने में किया करं। सब 
प्रकार अपने अपने वर्णाश्रम के व्यवद्दारों को 
अत्यत्साइपूवेक प्रयस्त से तन मन धन से स्वेदा 
परप्ताथ किया करें | 
[ द्‌ प्र॒ प्र. भा स. प्र.४ थे समु. पृ. २१९ ) 
खच तो यद है कि इस अनिश्चित क्षणभंग जीवन 
में पराई द्वानि करके छाभ से स्वयं रिक्त रहना 
और अन्य को रखना मन॒ष्यपन से वहिः है| 
[दू. प्र. प्र. मा.स प्र- १७ सप्त. अनु. प्‌ ७०३ ] 
. .परोपकार करना और परद्ाानि करना 
अथमें कद्दाता हैं । इस लिये विद्वान को यथा - 


योग्य व्यवद्दार करके अज्ञानियों को दुःखलागर 
से तारने के लिये नॉकारूप होना चाहिये। 
[द्‌. ग्र. प्र. भा. स. प्र. ११ समर. पृ. ५२८ ] 
-«मनष्य को सब से यथायोग्य स्वात्मबत्‌ 
सुख दुःख द्वानि लाभ में बतना श्रेष्ठ, अन्यथा 
चतना ब्रा समझता हूं । 
[ द्‌. श्र. श्र, भा. स. प्र स्वृमनन्तव्या, २६,पृ.७९३] 


जो यथाथ वक्ता, धर्मात्मा, सबके सुख के 
लिये प्रयत्न करता है उसी को आपघ्त कहता हूं । 
[ द्‌.ग्र. प्र, भा. स. प्र. स्वम्म प्र स. ३८५. ७९३] 
जो छलादि दोषरहित, धर्मात्मा, विद्वान , 
सत्योपदंश, सब पर कृपादश्टि सं बतमान होकर 
अविद्यान्धकार का नाश करके अज्ञानी लोगों 
आंत्माओं में विद्यारुप सय का प्रकाश स 
करे उसकों आपध्त कहते हैं । 
[द स्र.प्र. भा. स. प्र. आयोदिद्य. र. स. ८१, 
पृ. ८९९ | 
जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुःख छटे, 
श्रेष्ठाचार ओर सख बढें,उसके करने को परोपकार 
कहता हूं । 
([द्‌.म्र. प्र. भा स॒ प्र. स्वमन्त. प्र.श्त ४०, 
पृ ७९५ ] 
अपने सथ खामथ्य से दूसरे प्राणियों के 
सख होने के लिये जो तन मन धन से प्रयत्न 
करना हें, वह परोपकार कहाता हैं। जो तन मन 
और धन सब से सुख्र बढाने में उद्योग करना 


है, उसको खबद्वित कहते हैं । 


[द.प्र प्र. भा स. प्र. आयोदिश्य. र स ५७, 
3७ पृ, ८९७-८०८ ] 

हैं मनष्य लोगो ! जो तम्हारा मंत्र अर्थात सत्य 
असत्य का विचार हे वह सप्तान हो | उसमे किसी 


वैदिक धर्म | 


प्रकार का विरोध न हो | और जब जब तुम 
लोग मिल के विचार करो, तब तब सबके बचनों 
को अलग अलग सन ७ जो धर्मयक्त ओर सबका 
हिंत हो सो सो सब में सं अलग करक, उसी का 
प्रचार करो .। जिससे सभो का बराषर सूख 
बढ़ता जाय । ... जिसमें सब मनुष्यों का मान, 
ज्ञान, विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्या आदि आश्रम, 
अच्छे अच्छे काम,उत्तम मनष्योंकी सभा से राज्य 
के प्रबन्ध का यथावत्‌ करना और जिससे बद्धि 
शरीर बल पराक्रम आदि गण बढ़े' तथा परमाथ 
ओर व्यवद्वार शद्ध दाँ ऐसी जो उत्तम मर्यादा 
हैं सो भी तम्र छोगां की एक ही प्रकार की दहो। 
जिससे तुम्दारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते ज्ञायं। 

है मनष्य लोगो | तम्हारा मन भी आपस में 
विरोधरहित अर्थात्‌ सब प्राणियों के दुःख के नांश 
और सख की वद्धि के लिये अपने आत्मा के सम- 
तल्य पश्यार्थ वाला हो | ज्ञों तम्हारा मन और 
चित्त हैं ये दोनों सब मनष्यों के सुख ही के लिये 
प्रयत्न में रहे। 


[द त्र.ह्वि भा. ऋग्वेदादि प्‌ ७३, ७४ ] 


हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा जितना सामथ्य है 
लसको धरम के साथ मिला कर सब सखो को सब 
दिन बढाते रहो ।.. हैं मनृष्य लोगा ! तम्हारा 
सब (सुपार्थ सब जीवों के सख के छिये 
सदा हो . सदा बखाही प्रयत्न करते रहा 
कि जिससे तम्द्ारे. . हृदय अर्थात्‌ मन के 
सब व्यवद्दार आपस में सदा प्रमसहित ऑर 
विरोध से अलग रहें। [ अपने श्रद्धा, अश्रद्धा: 
घ॒ति, अधि; ही), धी:, भीः आदि गणों 
को]सब प्रकार से सबक सुखों के लिये युक्त करो। 
है मनष्य लोगो | जिस प्रकार... धर्मसेवन से 
तम लोगों का उत्तम सुखो की बढती हो और जिस 
श्रेष्ठ सहाय से आपस में एक से दूसरे का सुख 
बढ़े ऐसा काम्र सब दिन करते रहे। किसी को 
दुःखी देखक अपने मन में सुख मत माना । किन्तु 
सब का सूखी करके अपने आत्मा को सुखी 


४९६ 


[ षर्ष १०, अंक है 


जानो | जिस प्रकार से स्थाधीन दाके सब लोग 
सदा सुखी रहे वेसा ही यत्न करत रहो । 


[द प्र द्वि. भा ऋग्वेदादि पृ. ३७६, २७७ ] 


में सब मनध्यादि प्राणियों को अपने मिन्र 
जानू ओर द्वानि लाभ सखख ओर दुःख -में अपने 
आत्मा के समतव्य ही सब जीचो को मान । 
[द्‌. श्र. द्वि भा. ऋग्वेदादि, प. ३७८ ] 
परम धन्य वे मनुष्य हैं. कि जो अपने आत्माके 
समान खख में सुख और दुःख में दुःख अन्य 
मनुष्यों का जानकर धार्मिकता को कदापि नहीं 
छोडते । 
[ द्‌. श्र. प्र भा. व्यवद्व रभान: प्‌. ७३७ ] 
आत्मा से परीक्षा उसको कद्दते हैं कि जोजो 
अपना आत्मा अपने लिये बांह सो सो सबके लिये 
चादना जोर जोज्ञों न चाहे सो से। किसी फे लिये 
न चाहना। 


| द्‌. प्र. प्र. भा. व्यवद्ार॒भानुः पृ. ७३९ ] 

पडौसी के साथ ऐसा बताब फरे कि जैसा 
अपने शरीर के लिये करते हैं, वेसे दी मित्रादि 
के लिये भी कम किया कर। 

[द्‌ श्र. 9. भा. व्यवह्ारभान पृ. ७४३ ] 

जितने मनष्य से भिन्न ज्ञातिस्थ प्राणी है 
उनमें दो प्रकार का स्वभाव है। बलवान से डरना, 
निरबेछ को डराना ओर पीडा कर अर्थात्‌ दूसरे 
का प्राण तक निकाल के अपना मतलब साध 
लेना देखने में आता हैं। जो मनष्य ऐसा ही 
स्वभाव रखता है उसको भी इन्हीं ज्ञांतियों में 
गिनना उचित है, परन्त जो निरबंलों पर दया, 
उनका उपकार और निबलो को पीडा देने वाले 
अधर्मी बलवानों से किचिन्मात्र भी भय दांका 
न करके इनको पीडा से दृटा के निर्बलों की रक्षा 
तन मन ओर धन से सदा फरना है, वही मन्यों 
जाति का निज का गुण है [क्योंकि जो बुरे का म 
के करने में भय ओर सत्य कामों के फरने में 
किश्वित्‌ भी भय शंका नहीं करते वे ही मनुष्य 
धन्यवाद के पात्र कद्दात है | ] 


ज्येहठ १८६६ ) 


[ द्‌-म्र, प्र. ता. व्यवहारभान प. ७५२ ] 


वे धर्मात्मा विद्वान लोग धन्य हैँ ज्ञो इंश्वर के 
गणकर्मस्वभाव अभिप्राय, खष्टिकम, प्रत्यक्षादि 
प्रमाण और आप्तों के आचार से अविदुद्ध चलके 
सब संसार को सुख पहुंचाते हैं । ओर शोक है 
उनपर जो कि इनसे विरुद्ध, स्वार्थी, दयाहीन 
दोकर जगत में द्वानि करने के लिये वतेमान दे । 
पूज्ननीय जन वे हैं कि ज्ञों अपनी हानि होती हो 
ता भी सब के द्वित फे करने में अपना तन, मन, 
घन लगाते हैं । ओर तिरस्करणीय वे हें ज्ञो 
अपने ही लाभ में सन्‍्तष्ट रहकर सबके सुखां का 
नाश करते हैं | 


[ द्‌. श्र, प्र. भा. गोकरुणानिधि, पृ. ९१९९ ] 


सनो बन्धवर्गों! तम्हारा तन मन धन गाय 
आदि की रक्षारूप परोपकार मे न लगें तो किस 
काम का है? देखों परमात्मा का स्वभाव कि 
जिसने सब विश्व और सब पदार्थ परोपकार 
द्वी के लिये ही रच रकखे है, वंसेत्‌म भी अपना 
तन मन धन परोपकार ही कई अधंण करो। . 
ध्यान देकर सुनिये कि जेसा दुःख सुख अपने 
को होता है बेसा ही औरों को भी समझा 
कीजिये। .. इसलियें आजतक जो हुआ सा 
हुआ, आग आंखे खोलकर सबके हानिकारक 
 कर्मोंको न कीजिये और न करन दीजिये। . आप 
लोगॉका यही काम है कि पक्षपात छाडः सबकी 
रक्षा और बढ़ती करने में तत्पर रहें। सवशक्ति 
मान जगदीश्वर हम और आप पर पूर्ण कृपा 
करे कि जिससे हम और आप लोग विश्व के 


हानिकारक कर्मों को छोड, सर्वोपकारक कर्माँको 
०० का 
करके, सब लोग आनन्द रहे । 


[द्‌. श्र. द्वि. भा. गोकरुणा० पु. ९१२-९३४ ] 

जस परमेश्वर ते सब प्राणियाँ के सख के 

अर्थ इस सब जगत्‌ फे पदाथ रखे हैं, वेंसे 
मनुष्यों को भी परापकार करना चाहिये। 


( व्‌. श्र. प्र. भा. स॒ प्र. ३ य सम. पृ. १२६ ) 
मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्य 
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नवम नियम । 


अपने और पराये कह्याण के लिये यहद्वांरा 
इंश्वरापासना करें। 


[द्‌. श्र. द्वि. भा. संस्कारविधि, पृ. १३ ] 

क्योंकि सबका डपकार करने वाले यज्ञ को 
नहीं करने से मन॒ष्यों को दोष लगता है| 
घांय और वृष्टि जल को बिगाडने बाला सब 
दुग्ध मनध्यों के ही निमित्त से उत्पन्न होता 
हैं, तो डलका निवारण करना भी डनको ही 
योग्य हूं।... सबके उपक्ार के लिये यज्ञका अन- 
एन भी उन्हीं को करना उचित है। 


[ द.ग्र द्वि. भा. ऋषेदादि० पृ.३२१] 

जब होम से धायु जल और ओषधि आदि 
शदू होते है, तब सब जगत को सख और 
अशद्ध देनेले सबको दुःख होता है, दससे 
इनकी शद्धि अवश्य करनी चाहिये। 

[ द्‌.ग्र द्वि. भा: ऋग्वेदादि० पू ३१९ ] 

यह दुर्गन्ध से वाय और चृष्टि ज़लका दोष 
युक्त हाना सर्वत्र देखने में आता है।सा यह 
देाष इश्वर की सष्टि से नहीं किन्त मनष्यों दी की 
सृष्टि से होता हे। इस कारण से इसका निवा- 
रण करना भी मनष्यों का उचित हे । 

दि-म्रद्धिभा: ऋग्वेदादि० प्‌ ३२०] 

देखा जहां होम होता है वहां... अग्नि में 
डालां हुआ पदाथ सूक्ष्म हैक फेल के वाय के साथ 
दूर देशमे जाकर दुगन्ध की निवृत्ति करताह । 

कशर, कस्त॒री, सुगन्धित पष्प ओर अतर 
आदि... स॒गन्‍धका यह सखाम्रथ्य नहीं है कि 
गृहस्थ वायु के बादर निकाल कर शुद्ध वाय 
का प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमे भेंदक शक्ति 
नहीं हैं और अग्नि ही का सामर्थ्य हे कि उस 
चायु और दुर्गन्धयुक्त पदार्थोंको छित्न भिन्न और 
हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र धाय 
का प्रवेश कर देता हैं (... इस होम करनेक 
बिना पाप होता है । क्योकि जिस मनुध्यके 
शरीर खे ज्ञितना दुर्गन्ध उत्पन्न दो के बायु ओ 
जल को बिगाड़ कर रोगोेत्पत्तिका निमित्त होने 
से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है उतना दी 


वैदिक घमे। 


पाप उस मनष्य को होता हैं। इस लिये उस पाद 
के निधारणार्थ उतना सगन्ध व उसले अधिक वांयु 
और जल में फेलाना चाहिये । और खिलाने 
पिलाने से उस्री एक व्यक्तिको सख विशेष द्वोता है। 
ज्ञितना घत और सगन्धादि पदाथ एक मनष्य 
खाता हैं, उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का 
उपकार होता है !... जब तक इस होम करने का 
प्रचार रहा तबतक आय॑देश रोगों से रहित ओर 
सुखों से पूरित था [अब भी भ्रचार हो तो वेशा ही 
हो जाय। ] 

[द० प्र० स॒० प्र० भा० तृतीयसम॒ ० पृ० १२६-१२७] 

[देखो द० प्र० द्वि भा० ऋग्वेदादि पृ० ३२६] 


अग्निद्रोत्र [से लेके अश्वमेघधपथेत जो कर्मकाण्ड 
है उस ] में चार प्रकार के द्रव्यों का होप करना 
होता है । एक सुगन्धगुणयक्त जो कस्त्री केशर 
आदि है, दूसरा मिष-गुणयुक्त जो कि गुड और 
सद्दत आदि कहाते हैं, तीसरा पुश्किरक गुणयुक्त 
जो घृत, दुग्ध और अन्न आदि हैं और चोथा रोग- 
नाशक गणयक्त जो कि सोमलतादि ओषधि आदि 
हैं। | इस वाक्य के देखा स्पष्टीफरणार्थ विस्तार 
चार प्रकार के द्रव्यों के लिये (द्‌० ग्र० द्वि० भा० 
संस्कार पृ० १४ तथा दृब्य्र० पश्र० भा० पत्चमहा- 
यज्नविधि, पृू० <७५-८७६ इन चारों का परस्पर- 
शोधन संस्कार ओर यथायोग्य मिल्लाके अश्रि में 
यक्तिपवंक ज्ञो होम किया जाता है, वह बाय ओर 
घ॒श्जिल की शद्धि करनेवाला होता हैँ । इखसे 
ज्ञब ज्ञात को सख होता है। ... सो पवाक्त 
खगन्धादियक्त चार प्रकार के द्वव्यों का अच्छी 
प्रकार संस्कार करके अग्नि में होम करने से ज्ञगत 
का अत्यन्त उपकार होता है। जेसे वाछ् और शाक 
आदि में सगन्धद्वव्य और घी इन दोनों को चमचे 
में अमन पर तपा के उनमें छोक दे ने से वे सुगंधित 
हो ज्ञाते हैं, क्योंकि उस सुगंधद्रव्य और घी के 
अण उनको सगन्धित करके दाल आदि पदार्थों 
को पुष्टि और रुचि बढानवाले कर देते हैं, वेसे दी 
यश् से जो भाफ उठता है, वद् भी वायु दौर ७षि 
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[ घर्ष २०; अंक हू 


के जल को निर्दोष और सगन्धित करके सब 
जगत्‌ का सख करता हूँं। इससे वह परापकार के 
लिए ही होता है |... (जनता नाम जे।] मनष्यों [का 
हैं उसी ]के खुख के लिए यज्ञ दाता है और 
संस्कार किये द्व्यों का दाम करनेवालछा ओ विद्वान 
मनुष्य है, वह भी आनन्द को प्राप्त दाता है, क्‍यों 
कि जो मनुष्य ज़गत्‌ का जितना उपकार करेगा, 
उसको उतना दी इंश्वर की व्यवस्था से सुझ्ष प्राप्त 
होगा । 

दि" भ्र० द्वि० भा6 ऋग्वेदादि पु० ३१६-३१७] 

[देखा द० भ्र० प्र० भा० पञ्चमहायज्ञ पू० ८.६] 

जा सगनन्‍्ध आदि यक्त द्रव्य अभ्नि में डाला 
जाता है, उश्चके अण अलग अछग द्वोंके आकाशमे 
रहते ही हैं। क्योंकि किसी द्वव्य का बस्ततः अभाव 
नहीं होता । श्ससे वह द्रव्य दुगधादि देषों का 
निवारण करनेवाला अवदय ह।ता हैं । फिर उससे 
वायु और वृष्टिजल की शुद्धि के हाने से जवत्‌ का 
बडा उपकार और सुख अवद्यय होता है । 

[ द्‌० प्र० द्वि० भा« ऋम्वेदादि पृ० ३२६ ] 

वाय ओर चृष्टि जल की शद्धिद्वारा अभिद्वोत्न से 
लेके अच्वमेधपय त यज्ञों से सब सष्टि का उपकार 
सदा करते रहा। 

[द० ग्र० द्वि० भा० ऋग्वेदादि पृ० ३९१-३९२ ] 

[तुलना करे। द्‌०प्र०द्धि० भा०कर्वे दादि पृ० ३९६] 

सवंदिन अच्छी प्रकार सुगन्धादि द्वव्यों का 
संस्कार करके सब ज्ञगत्‌ के उपकार करनेवाले 
होम का किया कर। 

[ द्‌० ग्र० ढ्वि० भा० ऋग्वेदादि पृ० ४४८ ] 

अब विद्या से प्रकाशित ... ब्रह्मचारी होता है, 
वह प्षंसम्रद्रूप ब्रह्मचर्यानश्नान का पण करके 
गुरुकुल से उत्तम समुद्र अर्थात्‌ गद्दाश्रम को शीघ्र 
प्राप्त दाता है, चद्ध सब लोगो का संप्रद करके 
वारस्वार पुरुषाथ ओर जगत्‌ को लस्‍्यापदेश से 
आनन्दित कर देता हैं। ... जब ब्रह्मचारी अहम 
अर्थात सांगापांग बारों वेदों का शब्द, अर्थ और 
सम्बन्ध के ज्ञानए्वक धारण करता है, तभी 


_स्पेष्ठ १८६१] 


प्रकांशमान दोता, उसमे सम्पण दिव्य गण निवास 
करते और सब विद्वान इससे मित्रता करते हैं। वह 
ब्रह्मचारो ब्रह्मचर्य ही से प्राण, दीर्धभषीघन, दुःख- 
क्लेशों का नाद्ा, सम्पण घिच्चाओं में व्यापकृता, 
उत्तम बाणी, पविन्न आत्मा, शुद्ध हृदय, परमात्मा 
और श्रेष्ठ प्रज्ञा का धारण करके सब मनष्यों के 
हितके लिये सब विद्याओं का प्रकाश करता है| 


[ द० ग्र० हि० भा? ऋग्वेदादि पु० <९ ] 


' हम स्ली-पुरुष, संवक-स्वामी, मित्र-मित्र पिता- 
पुत्रादि मिलके प्रीतिसे एक दूसरे की रक्षा किया 
करें और ...एक दूसरे के पराक्रम की बढती सदा 
किया करें ... हम एक दूसरे से कभी विद्वेंष 
विरोध न करें | किन्तु सदा मिनत्रभाव और एक 
दूसरे के साथ सत्य प्रेम से घर्त कर वह सब 
गृहस्थों के सद्धधवहारों को बढाते हुए सदा 
आनन्द में बढ़ते जाबे। . हम छोणग प्रीति से 
एक दूसरे के साथ वर्त धर्म, अथे, काम ओर मोक्ष 
की सिद्धि में सफल हो के सर्वेष स्वयं आनब्द में 
रहकर सबका आनन्द में रक्‍्खे | 


[दि० प्र० द्वि० भा० संस्कार० पृ० २१४ ] 

संन्यासी माहशाक्रादि दे।षों से रहित होकर 
सद्‌| सब से उपकार करता रहे। 

[ द्‌० ग्र० द्वि० भा० संस्कार० पृ० २४६ ) 


संन्‍्यासी लोग परमात्मा में स्थित रहे और 
हू 
उसकी आशा अर्थात्‌ पक्षपातरद्दित न्‍्यायधम में 
छ जे ५ पा रू 
स्थित हाकर सतयापदेश सत्यविद्या फे प्रचार से 
सब मनुष्यों का सुख पहुंचाता रहे | 
[ द्‌० प्र० द्वि० भा० संस्कार० पृ० २४७ ) 


संन्यांखियोँ का उचित है कि सत्येपदेद शंका- 
सम्राधान वेदादि सत्यक्षाआ का अध्यापन और 


४३५ 


नवम नियम | 


वेदाक्त धर्म की वृद्धि प्रयरन से करके सब संसार 


की उन्नति किया करे। 
-[द० ग्र० प्र० भा० स० प्र० पंचम समु० पृ० २३८ ] 


[मनध्य] सदा पश्चात्‌ करें कि मनप्य शरीर 
धारण करके हम लागों से जगत का उपकार कुछ 
भी नहीं बनता | जेसा कि इंश्वर ने सब पदार्थों 
की उत्पत्ति करके सब जगत का उपकार किया हैं; 
चेस हम छाग भी सबका उपकार करे, इस काम मे 
परमेश्वर हमकेा सहाय करे कि जिससे हम लोग 
सब का सदा सुख देते रहें । 

[द्‌० ग्र० प्र०्ता०स०प्र० पह्चप्रहायज्ञ पु० ८५७ ] 


सब आये और आयसभासदों के उचित है 
कि लाभ और आनन्द के समय समाज पर 
भी दृष्टि रक्खं ओर उसकी धनादि से सहायता 
किया करे। 
[आ० स० उपनि० सं० ३८, प्रका: छार्वदे० 
सभा“ सं० १९०९१ वि] 
है सहनशीलेभ्वर! आपके अनुग्रद्द से हम सब छाग 
परस्पर प्रीतिमान्‌, रक्षक, सहायक, परम पुरुषार्थी 
हो। एक दूसरे का दुःख न देख सके, स्ववेशस्थादि 
प्रनुष्यों को अत्यन्त परस्पर निव र,प्रीतिमान,पाखंड- 
रहित करे. ...हम लोग परस्पर परमानन्द का भोग 
करे... हम लोगों का पठनपाठउन परम विद्यायुक्त हो 
तथा संखार में सबसे अधिक प्रकाशित हो और 
अन्योन्‍्य प्रीति से परमवीय पराक्रम्त से निष्कण्टक 
चक्रवर्ती राज्य भोगे...हे जगदीश्वर| आपके साम्रथ्ये 
से हम लोगो में परस्पर विद्वेंष अर्थात्‌ अप्रीति 
न रहे, जिससे हम लेग परस्पर विद्धेष न करें, 
किन्तु सब तन, प्रन, घन, विद्या इनको परस्पर 
सबके सुखेपकार में परम प्रीति से लगाव॑। 
[दृ० प्र० प्र* भा० आर्यासिविनय पृ० ३७-३८] 


8४3० 


( घषे २०, अंक ६ 


दशम नियम | 


'सब परनुष्यों को सामाजेक सर्वेहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिये 
और प्रत्येक हितकारी नियम में सब खतन्त्र रहें ।' 


सब सभाओं और उपसभाओं के सारे काम 
बहुपक्षानसार निश्चित हंंगे। 


[ आ० स० उपनियम स० ३४, प्रकाशक सावे- 
देशिक सभा, सम्बत्‌ १५९१ वि० ] 


[प्रज्ञा के धनाढ्य आरोग्य खानपान आदि से 
सम्पन्न रहने पर राजा की' बडी उन्नति होती हें! 
प्रज्ञा को अपने सन्‍तान के सदश सख देवे ओर 
प्रजा अपने पितासद॒श राजा और राजपुरु्षों को 
झाने।] दोनों अपने,अपने काम में स्व॒तन्त्र और मिले 
हुए प्रीतियक्त काम में परतन्त्र रहे । [ प्रज्ञा की 
साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा व राजपुरुष 
नहो। राजा की आज्ञा के विरुद्ध रांजपुरुष,व प्रजा 
न चले।] 


दि०्प्र०्प्रग्भा०स०प्र०६ष्ठ समु०"्पू०२७०)] 
(प्रश्न) जीव स्वतंत्र है या परतंत्र 


(उत्तर) अपने करतंव्यकर्मों में स्वतंत्र ओर ईश्वर 
की व्यवस्था में परतन्त्र हे ।...अपने सामथ्यानुकूल 
कभ करने में जीव स्वतंत्र परन्तु जब वह पाप 
कर चकता हैं तब इश्वर की व्यवस्था में पराध्रीन 
हीकर पापके फल भोगता हैं | इसलिये कमे करने 
में जब स्वतंत्र और पाप के दुःखरूप फल भोगने 
में परतन्त्र होता हे। 


ददि० प्र० प्र" भा० स* प्र० सप्तम समु० प्‌ ३०२ ] 
सुखना करो [ द्‌" श्र० प्र" भा? स० श्र० सप्तम 
सम? पृ० ३०३ ] 

[जो ज्ञो पराधीन कर्म हो, उस उस का प्रयत्न से 
त्याग ओर जो जो स्थाधीन कम हो, इस डस का 
प्रथत्त के लाथ सेवन करे । क्योंकि जो जो परा- 


धीनना है, चद वह सब दुःख और जो जें। स्वाधी: 
नता है, वह वह सब सुख || परन्त जे। पक्र दूसरे 
के अधीन काम हैँ, वह तह आधीनता से दी करना 
चाहिये। [जैले ख्री ओर पुरुष एक दूसरे के अधीन 
व्यधहार अर्थात स्त्री पुरुष का ओर परुष स्त्री का 
परस्पर प्रियाचरण अनकल रहना, व्यभिचार वा 
विराध कभी न करना, पुरुष की आशानुकूल घर 
के काम सत्री और बाहर के काम परुष के अधीन 
रहना, दुष्ट व्यलन में फसने से एक :दूसरे को 
रोकना अर्थात्‌ यही निश्चय जानना । ] 

[दि प्र०'प्र० भा? स० भ्र० चतुथे समु०पु० २०५] 

(महाविद्वानों के! विद्यासमाधिकारी धार्मिश्न 
विद्वानों का धर्मलभाधिकारी, प्रशंघसनीय धार्मिक 
पुरुषों को राजसभा के सभासद और जे। उन सथ 
में सर्वोत्तम गुणकर्मस्वभावयुक्त महान्‌ पुरुष हो, 
उस के राजसभा का पतिरूप मान के सब प्रकार 
से उन्नति करें।] तीनों सभाओँ की सम्मति से 
राजनीति के उत्तम नियम ओर नियमों के अधीत 
सब लेग बते। सब के हितकारक कार्मो में संमति 
करें। सवहित करने के लिए परतन्त्र ओर धर्मयक्त 
कार्मो में अथांत जा ज्ञे। निज्ञ के काम हैं, उन उन 
में स्वतंत्र रहे । 

दिष्ग्र*प्र०्भाण्ख०प्र*६छ8 सप्त + 7 ०२४२] 


सब अपने अपने काम करने में स्वतंत्र हैं, परंत 
इंश्वर की आज्ञा अच्छे कामों के फरने के लिए हैं; 
बुरे के लिए नहीं । 
दिव्ग्रण्प्र"्मा०स०प्र० सरयधमंबिचार पृ०८४३] 
खसथ जीव कम करने में स्वाधीन और पाषों के 
फल भोगने में पराधोन भी है। 
दि*प्र०द्वि्सा ऋग्वेदादि पृ०३४८१) 


हीण सबक ७-5 


ज्येष्ठ १८६१ ] 
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चौन का तेंओ घम | 


चीन का तेँओ धर्म। 
(7५059 ) 
देव-धमे । 


( लेखक- श्री० प॑० जयदेवशर्मा विद्यांकार मौमांसातीथ, अजमेर ) 


मनुष्य क्या मानता है और क्या नहीं मानता है 
यह कहना बहुत कठिन है। जीवन भर मनुष्य अपने 
अनुभव संकलन करने में द्वी लगा रहता हैं। एक 
से एक अधिक विशेष ज्ञानी और चत्रवाकु- 
कोविंद पुरुष मनुष्यको टकरतेही रहते हैँ । वह अपने 
जीवनरमें उनसे कुछ न कुछ नया सीखता है और 
पुराने की परीक्षा किया करता है, सहस््रो बातें उसे 
श्राद्य, सहुल्नो अग्रांह्या और अनेक स्वीकार करने 
योग्य और अनेक खण्डन करने योग्य मिला करती 
हैं । यदि मनुष्य ज्ञान-पिपासा के भाव से विचरे तो 
जिनको वह बालक भी समझता है, अनेक वार 
उनके वचनों में भी अनेक ग्राह्य बातें मिलती हैं, 
जिनको मूर्ख अनपढ़' कहते हैं, उनके साधारण से 
साधारण अनुभव भी पिश्वेष मदृत्त्व के प्रतीत द्वोने 
लगते हैं। 


जिन दिनों में वेदभाष्य किया करता था, मैंने एक 
“दिददात का बालक नौकर रखा, वह उमर भें १३-१४ 
बर्ष का था, परन्तु वह बडा सहृदय था, पढा लिखा 
तो कुछ न था। तो भी बात बड़ी गहरी कहता था । 
डसे एक दिन थोडीसी खीर खाने को दी, जब खा 
चुका तो प्रसन्न होकर बोल।- “मांतांजी ! नीक 
मूक छागे” अधांतू थोड़ी वस्तु बहुत मन को 
भांती है। यदि अधिक दी जाती तो वह भी अच्छी 
न लगती | यह कितनी गहरी सचाई उस दिहांती 
बालकने कही | अस्तु | इसी प्रकार हमारे जीवन में 
अनेक बातें ऐसी आती हैं जिन्हें जानकर हम उलन्नहें 


अन्तरात्मा से सराहने लगते हैं, अनेक बातो में हमें 
सन्देह उठकर विचारने का अवसर प्राप्त होता है। 
मनष्य प्राय: अपने सुने-सुनाए वा पढे-पढाए धार्मिक 
और दाशनिक विचारोपर गये किया करता है, परल्तु 
कभी कभी जब अन्य देशके वा अन्य घधर्मोके मानने 
वाले के विचारें। से टक्कर लगती है तब उसके 
बड़ा विस्मय हेाता है। वह पेयेसे उनके मन्तव्य 
सुनदा है, परन्तु अनेकवार उनके मन्तव्ये में भी 
गहरी बातें उसे मिलती हैं। 

इसी विचारसे इस लेखमाला को 'बेदिक धमे!में 
प्रारम्भ करते हैं, जिससे वैदिक धर्म को माननेवार्ला 
के। अन्य देशों के धर्म-मत और सम्प्रदायकी बातें भी 
पढने के। मिल्लें और वे समय समय पर उनकी तुलना 
वैदिक धर्म वा अन्य भारतीय परिचित धमोसे कर 
सकें | इससे जहां उनके! अनेक लुप्तप्राय समुदायों 
के विचार ज्ञात होंगे, बहां उनको अनेक ऐसे तथ्य 
भी ज्ञात होंगे जिन का बड़ा भारी सम्बन्ध हमारे 
अतिश्राचीन वैदिक धमसे ही होगा। ओर उसपर 
हम आइचये करेंगे कि इसकी संगति सिवाय वैदिक 
धम के और किसी प्रकार लग नहीं सकती । अन्य 
प्राचीन विलुप्त जातियों के इतिहास में भी यदि 
कोई उज्ज्वल प्रकाश था तो वह "वेद ' वा आये- 
संस्कृति का ही विकृत वा सुकृत रूप था। इस लेख 
में हम चीन देश के प्राचीन 'तेंओ' घम पर कुछ 
हछिखेंगे । * 


चीन में तीन सम्प्रदायोंने बहुत विस्तार प्राप्त 








* 80- तैंओ- इसको इस उच्चारण करना चाहिये जैसे उदूँवाले 'ऐन! अक्षर का उच्चारण करते 
हैं या अंग्रेजी में ८७५ में & का उच्चारण करते हैं। 8० का उच्चारण ऐसा है ०४०08 केआऑँस यह शब्द 


' देव ' शाब्द्‌ से विक्रत हुआ है। 
रद 


पैदिक धम । 


किया हैँ-« 


(१) फन्फूशियस-सम्प्रदाय ने, (२) तैंओ धम ने 
ओर (३) बौद्ध धम ने । इन तीनो ने चीन में फैलकर 
अपने को जादू टोनेसे पृथक्‌ नहीं रखा | इन में भी 
भूत-प्रेत-पिशाचो को पूजा और पितरों की पूजा का 
सम्बन्ध जुडा रहा है। कन्फृशियस-ध्म में पूर्वपुरुषों 
की पूजा ही मुख्य बांत है। कन्फृशियन धमेके विचार 
भी उदात्त, सुन्दर, चिताकषक और आगे बढे हुए 
हैं | तेओ धरम और बुद्धधर्म भी प्राचीन हैं, उनके 
सिद्धान्त भी गम्भीरता और उद्वात्तता में कम नहीं, 
परन्तु चीन में इन धर्मों का कई शतावब्दियों तक भृत- 
प्रेत-पिशाच-पूजाके साथ सम्बन्ध रहनेसे ये दोनेी 
सम्प्रदाय अब बहुत नीचे आ गिरे हैँ । वह अब 
घोर कम और “ शमन-तन्त्र ” ( श्रमणतान्त्रिक ) 
विद्या के सिबाय और कुछ नहीं रहा। 

तेओ-धघर्म। 

'तओो' धर्म एक सदाचारकी स्मृति है, एक शिष्दा- 
चार-का-धर्म है। उसमें जीवन-निर्वाह के लिये उत्तम 
उत्तम सद्दिचार और उत्तम उत्तम नियमाका संकलन 
किया गया है। इंसासे ६०४ वर्ष पूे तेओ धर्म का 
संस्थापक महांत्मा लाभजे ( [.50 7828 ) अपनी 
माता के गर्भ में प्रकट हुए थे। ये महात्मा-कथा 
किंवदून्ती है, कि अपनी माता के गभे में ८० वर्ष 
तक रहे और जब उत्पन्न हुए ते उनके सिरपर 
हिम-घवल बांल थे। उसी से उनका नाम ' छाओ 
स्स्ज्े ! पड|। इसका अमभिप्राय है ' वृद्ध बालक” बूढा 
बालक और मान्य ऋषि | 


चीन के इतिद्दास में यह कोई विस्मयजनक बांत 
नहीं हुईं । अस्सी (८० ) वर्षों तक माता के गभे में 
रहना यह यद्यपि प्रकृति के नियमों के विपरीत है, 
तो भी इसका अभिप्राय वैदिक मर्यादा पर दृष्टि- 
पात करने से ही खुछता है । बालक या ह्विष्य का 





१- परमेश्वर के जछ से उपमा- “ 
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[ वर्ष २०; मेक दे 


गुरुगृह में जाकर विद्याष्ययन करना माता- 
सावित्री के गर्भ में रहना है। स्नातक होकर विद्यान 
घ्ययन करके दीघेइमश्र होकर ४८-५० बष के 
ब्रद्मचय के अनन्तर लोक-माग में प्रकट होना यह 
प्राचीन काल में माता के गर्भसे उसका प्रसवही समझा 
जाता था। विद्याध्ययन, अह् विचारणा आदि के लिये 
गुरुगह में दीधजीवन वास करना यद्द आये वैदिक- 
मर्यादा उस समय चीन में थी ऐसा विदित होता 
है! परन्तु किवदन्ती विक्रत होकर इतनी ही रह 
गईं कि “ राओ र्सजे ” महान ऋषि थे और वे ८० 
वर्षों तक माता के गभ में रहे, अर्थात्‌ वे सावित्री 
माता-गुरु-आश्रम:के गर्स में ८० वर्ष तक रहे और 
अनन्तर खूब ज्ञानवान्‌ तपस्वी के रूप में संसार में 
प्रकट हुए। अश्तु। 


'छाओ स्लूजे' की धर्मोपदेश-पुस्तक का नाम है 
* तंओ तेत किंग '। यह पुस्तक इतनी छोटी है कि 
जिसका विश्तार माकरचित इंजीलसे भी आधा है। 
अर्थात्‌ इसे भगवद्गीता का आधा समझिये। 
* तओ ! का अथ है मांगे, अर्थात्‌ मनष्यकों अपने 
जीवन में कौनसा मांगे भ्रहण करना उचित है। 


'तओ! (देव यां तप+) वहू एक मूल तत्त्व है जो 
स्वशक्ति है, जो समस्त संसार पर शांसन फर 
रहां है, वह सब का एक मात्र गम्य मार्ग, परम- 
अध्वा, महांपथ, राजमाग है। तेंओ धर्म में कप्ते- 
संन्यास का बडा उपदेश है। 'लाभो त्सूजे ' का 
कथन है कि वह परम तर्त, परम धम, स्वयं कछ 
नहीं करता और इसी कारण वह सब कुछ कर 
रहा है। लाओ स्स्जे के वचनों पर 'त्घुआंग स्ख्जे ' ने 
टीका की है | वह लिखता है कि- “ मनुष्य 'तेंओ ! 
में इसी प्रकार उत्पन्न होता है जैसे मच्छी पानी में। 
क्योंकि (१) बह सबको आच्छादित करता और सब 
को व्याप और ढक रहा है । (२) परन्तु कोई भी 


शे नो देवीरभिष्ट्ये आपो भवध्तु पीतये। (वेद ) 


ब्वेष्ठ १८६१] 


“तेंओ ' को सुन नहीं सकता । (३) मनुष्य जो वषच्ततु 
सुनता है वह 'तेंओ' नहीं दै । कोई उसको देख नहीं 
सकता । (४) कोई इसके कह नहीं सकता । (५) 
उसका कोई रूप-आकार नहीं है । तो भी वह सबको 
रूप-आकार देनेबांला है। 'तेंओ ! ने संसार के सब 
पदार्थ उत्पन्न किये हैं, परन्तु वह उनमें से स्वयं एक 
भी नहीं है। (६) अन्य सब विचारों से रहित, 
और सब ध्यानों से रहित होकर मनुष्य तेंओ का 
ज्ञान कर सकता है, सब कर्मों का त्यांग कर दो, तो 
संसार भर तुम्हारे लिये कल्याणकारक हे। जावेगा। 
(७) अपनी सब अकल (तक) मुंह के रास्ते उगल 

/ दी, भेदभाव देखना छोड दे।, अपने आत्मा को सब 
बन्धनोंसे मुक्त कर लो, रिक्त हे। ज्ञाओं और शून्य 
या अभाव, या अव्यक्त रुप दी जाओ । 


(८) जब मनुष्य एक बार शिखर पर पहुंच जाता 
है, जहां वह इस सांसारिक जीवन के परस्परविरोधी 
ब्यथ के व्यक्त जालोसे ऊपर डठ जाता है, तब 
बह पवित्र आत्मा हो जाता है ।(९) तेंओो सब पदार्थों 
का परम तत्व है, उसका न आकार है और न 
स्थूल द्रव्य, वह अनन्त है, आत्मा और प्रकृति दोनों 
का आश्रय है। जो मनुष्य 'तैंओो! को धारण कर 
छेता है, तेंओ उसको बहुत ऊपर उठा लेता है, 
चादे तापके घोर दुःसह प्रभाव से सागर सूख जाय, 
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चौन का तैंओ धर्म । 


परन्तु उस को कुछ भी ताप अनुभव नहीं होगा । 
चाहे आकांशगंगा जमकर हिमराशि हो जाय, परन्तु 
उसके शीत न लगेगा । चाहे समस्त पर्वत बिजलीकी 
कडक से टुकडे टुकड़े हो जावें, चाहे समुद्र उमड कर 
करारों पर आ उछले टो भी वह अविचलित रहता 
है। (१० ) इसके अतिरिक्त वह मेघौपर भी सवार 
है, सूये चान्द को चछा सकता है। वह बाह्य 
खंसार की उन सीमाओसे भी परे चला जाता है, 
जहां उसको मृत्यु सता नहीं सकती | 

इस चीनी महात्मा का कथन है कि- ' काल और 
भछे और बुरे पर विचार मत करो और उस अनन्त 
के शासन में रहकर वहां नित्य निरन्तर विश्रान्ति 
प्राप्त करो। (११) तेंओ समस्त जीवन का मूलतर्व 
( प्राणों का प्राण ) है। परन्तु केई भी जीव उसके 
तुल्य नहीं है, ये समस्त भ्राकृतिक झप उसरीके 
परिवतेनशील विक्ृति हैं। ' 

यह ' तेंओो ! तत्व का बणन दे | क्‍या यह वर्णन 
पाठक उपनिषदों और गीता के वणतों के समान 
नहीं देख रहे ? इसका एक वाक्य के समान छप- , 
निषदाों और ग्रीताओं में से अनेक वाक्य तुलना- 
रूपमें उद्धुत किये जा सकते हैं। स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि महाप्मा ढाओ र्स्जे केई भारतीय उपनिषद्‌- 
कालका ऋषि था। ज्ो उपनिषदाों की प्राचीन 





२-३-७ न तंत्र चक्षुगीच्छति, नवाग्‌ गच्छति, न मनो न विश्लो, न विजानीम:-(फेन-उपनिषद्‌ )। यदू | 


बाचा नभ्युदित, ...... यस्मनसा न मनुते, ...... यच्चक्षपा न पश्यति, 


इत्यादि ( केन उपनिषद्‌ ) 


५-स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रण ... --- परिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतो<्थान्‌ व्यदधात्‌...--. 


यच्छोत्रेण न द्णीति । 


(ईशेपनि० ८ ) 


६-नायमात्मा प्रबंचनेन-लभ्ये। न मेधया न बहुना श्रुतेन । ( कठ उप० २, २३ ) 
७-यदा स वै प्रमृच्यन्ते कामा येडस्य हृदि श्षिता:। अथ मर्त्योध्मृतो भवति अन्र ब्रह्म समइनुते ॥ 
( कठ क्ष१४ ) मुक्ति जैसे-तं स्वात्‌ शरीरात-प्रनृद्देत मुब्जाद इवब इषीकं पैयेण ॥ 
... ८-अध्यात्मयेगाधिंगमेन देव॑ मध्वा धीरे! दर्शोकों जद्दाति । (क5० ) 
९-न दृध्यते दन्यमाने शरीरे। ( कठ० २१९५ ) अच्छेये!5यमदाह्योयमू (गीता) । 
१०-मह॒दू भय वज्ध मुछातं, य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति | भयादस्याग्निश्तपति सयात तपति सूर्य! । 
भयादिन्द्॒श्च घायदच मुत्युर्धावति पञ्चमः | ( कठ०६॥३ ) 


११- स॑ 3 प्रांणस्य प्राण: ( केन २४२ ) 


वैदिक धमम । 


शिक्षाओं के। चीनमें उपदेश करने के लिये २८ 
वर्ष तप करके सनन्‍्तरूप में प्रकट हुआ था और 
कर्मसंन्यास (79090 ) की दीक्षा देता था। 


* तओ ! शब्द ' तपस * ( तथः ) शब्द या देव 
शब्द का रूपान्तर प्रतीत होता है । बेदमें ' नपः ! या 
देव की बडी महिमा है। अघमबेण मंत्र ऋत और 
सत्य को भी अभीद्ध ( अति तेजोमय ) तपसेही प्रकट 
या उत्पन्न हुआ मानते हैं। गायत्री में देव का महत्त्व 
है। ऋत का अथे ज्ञान और सत्य का अथ खत्‌- 
प्रकृतिसे उत्पन्न जगत है। इसी प्रकार भागवत्त तथा 
उपनिषदोर्म भी तप और देव का बहुत वर्णन किया 
गया है। ब्रह्म को अरूप, अस्पइये, अच्छेद्य, अदाह्य 
आदि विशेषणौसे ध्थान सथानपर बतछायां है, केनी- 
पनिपद्‌ में कितना सुन्दर कहा है. कि-जो आंख, 
कान, प्राण आदिसे ग्रहण नहीं किया जाता और 
जो इन सबको ग्रहण करता है । इत्यादि । भेदभाव को 
छोडना, समदर्शी होना, यह सब गीता और डप- 
निषदों के ही विचारों के प्रतिबिम्ब हैं। 


इसी प्रद्वार तेंओ की शरण में आकर मनध्य का 
सब इन्देंकों सहने में समथ सिद्धियां प्राप्त कर लेना, 
यह भारतीय ऋषियों का प्रदर्शित म्रांग॑ ही है 
अन्य किसी का नहीं। योरोपीयन छोग इस तेंओ का 
रहरुयवाद पढकर बड्ेसवर्थ (अंग्रेज कवि) के एकान्त 
रहस्यवाद के रवप्न देखते छूगते हैँ। उसने अपने 
कुछ काव्याम वेही विचार प्रकट दिये हैं, जो छाओ 
स्स्मे ने किये हैं। अथत्‌ जैसे ' संखार, सांसारिक 
पदार्थों की तृष्णा हमारी दिव्य भावना की निमेल्ठ 
धाराओं के सुखा देती है, तब हम आच्तरिक सत्य 
जीवन का रसास्वाद नहीं ले सकते। वास्तविक 
सत्य जीवन वही है, उसीसे हमारे जीवन का सत्य 
अभिप्राय विद्त होता है, उसीसे परम सुख प्राप्त 
होता है! सुख तो ध्यान ज्ञान में है, (कर्म) में नहीं। 
सुख हममें है, पदार्थों में नहीं। यदि वह हमारे हृदय 
में नद्दो तो ये पदार्थ हमें कोई सुख देही नहीं सकते! 
द्त्यादि । 
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[ वर्ष ३०, अंक मे 


तेंओ धम की विक्ृति। 


'हछाओ से! की यह गम्भीर आध्यात्मिक औष- 
निषद्क शिक्षा कुछ काल्तक बिशुद्ध बनी रही, 
परन्तु बाद में उसको माननेवारे उसे भृलने, लगे 
और भृत-प्रेत-की पूजा में फंसने लगे । ताल्न्रिक 
मूल विद्या और आभिचारिक पड कमी में छग 
गये। छाओ रखे का विशृद्ध दशन एक सम्प्रदाय 
या पन्‍थ वा मतवाद में बदछ गया । उसमें छोटे बड़े 
अनेक देवताओं के मिथ्या कथावाद घुसड़ गये। जहाँ 
लाओ स्जे का ज्ञानापदेश ३०० इठाक भी न था 
परन्तु बढ़ कर वह भी एक पोथन्ना है| गया। उसमें 
इतनी मिथ्या वा कास्पनिक कथाएं आ जुडीं 
उसमें इतने जादू मन्त्र, सेनेटन मत ओ घुसे कि 
उनका एक अच्छा ऊंड का धोझा है| गया। यह वृद्धि 
ऐसीही समझनी चाहिये कि माना भगवद्गगीता 
का गुठका फेलकर भागवतपुराण है गया। और 
फैला ते। उसी में पद्मपुराण और वैष्णब आगम घन 
गये । २२१ ई० पूर्व में तेओ धर्म के मिक्षक और 
तान्त्रिक पूरक समुद्र में एक परिये का ऐसा टापू 
मानते थे, जहां भमर-छता उगती हैँ। वे भाकाशर्मे 
देवी देवताओं के बसा मानते, भूमिपर तान्त्रिक 
मिक्षुओं। और तैंभो-सत के भोपोंको बसा मानते 
थघे। यदि मरणशील आदमी सब भावनाओं का 
निरोध कर छे और अनन्त जीबन की विद्या सीख हे, 
ते। वह स्वग॒में जा सकता है। तैंओ धर्म की देवताओं 
में एक दिव्य स्वर्ग की रानी ! या “पविन्न माता! 
है 

तेओ मतकी ' समुद्र की तारा --- 


उपरोक्त माता को 'समुद्रकी तार! कहते थे। उसका 
नाम 'लिन! है। वह १७ बे में देह छोडकर आकाश 
में चढी गई और उसमे घायु और समुद्र पर 
अधिकार कर लिया। इसकी पूजा वहां जहाजी 
मह्छाहें। इसकी प्रतिमा-मूर्ति हरेक खीनी कैवट के 
घरमें मिलेगी। हे 


ढिन के सम्बन्ध में कथा भी बड़ी रोचक है. । छिसे 
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फूकिन नगरमें रहती थी । उसके पडोसी सब 
मछियारे थे। वह मछियारे-कलछ की ही थी | एक रात 
बढ़ा जोर के झक्कड चला, कमारी एक झोपडीमें 
अपनी माता के साथ से रही थी, अचानक उस 
कुमारी का हृदय अपने भाइयों तथा अनेक बन्ध॒ओं 
के प्रति गया, कि वे इस झक्कड़ में विकराल समुद्र- 
तर पर प्राणसंकट में हेंगे। कन्या का हृदय 
बेचैन हो उठा । वह झोंपडी से निकक्‍ठ पड़ी, और 
अपना कुछ भी विचार न करके उनकी सहाय के 
लिये अधीर द्वाकर समुद्र तद पर आईं! समुद्रमें 
कूद कर तैरने लगी, सम्रद्र की पव॒॑र्तेंकि समान भयकर 
उत्तेग लद॒रें। में वह निर्भय होकर तैर रही थी 
उसका बल-साहस निरन्तर बढता ही जाता था, 
उसने तीन “जक्‌ ! ( यश्ष ) देखे, जिन्हों ने उसके 
प्रिय बन्धुओं के! पकड़ा हुआ था । डसने हाथ 
फलाकर दो हाथों से दो को और तीसरे के। मुख 
से पकड़ा और घर को छौट आई। जब त्तद की 
ओर आईं, तो उसने अपनी माता को पुकार सुनी, 
उसने मृख का जक ( यक्ष ) तो छोड दिया, उसकी 
आत्मा झौपडीमें फिर आ गयी । परन्तु उसने उस 
जक ( यक्ष ) को भी वास्तव में छोड़ा नहीं था। 

बन्बुबांधवों के प्रति ऐसे प्रेम-अनुराग के 
कारण उसको ' स्वगंकी रानी ' मान लिया गया। 
“चीनी समुद्री जहाजियोने उसे अपना पूज्य सनन्‍्त- 
देधो मान लिया । जब जहाजी प्राथना करते हैं 
तो वह तलवार लेकर आकाश में मेघों को वीरता 
से चीरती है, वह घोर तमोमय रात्रियों में तीन 
झक़कडों में भी सम्रद्रतललपर छाल दीपक लेकर 
पउत्तरती है, उस प्रकाश के आश्रय से खेनेवाे सब 
भय-संकरों से मकत हो जाते हैं । 


अमृत की बंदी और जीवन की बूटी। 

प्रथम द्वाताब्दी मे तान्बिक * चागर-तेओ-लिग 
सबसे प्रथम तेंओ धमं का गुर और पर्माचांय 
हुआ | उसके समय अमरता प्राप्त करने की गोली 
के खोज निकालने का भारी यत्ल प्रास्स हुआ। उस 
समय के तेंओ सम्प्रदाय के त्पसवी भी अन्य 
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चीन का तैंओ धर्म । 


शमनों ( श्रमणों ) के समान अपने जह शरीर से 
आत्मां को प्रथक्‌ करके ऐसे ऐसे थानों की यात्रा 
कर आते, जहां मानवप्राणी कभी पहुंच न सकता 
था। वे ऐसा मानते थे कि, कही सुदूर पढ़कामयी 
भूमिमें एक वृद्ध तपस्वी है, जिसकी भौंहें भरी 
पड गई हैं, बह वाय पर जीता है, उसकी आंखों 
में हरा तेज हैं, उससे वह समस्त वस्तुकषों के छपे 
रहस्य जान लेता हूँ । प्रति सहस्न वषे वह अपनी 
हड्डियों को पछट छेता और सब देह के मल स्वच्छ 
कर छेता है। उत्तरपूर्व में आकाश में कही, जीवन 
की बूटियां आती है। यदि उनको मनुष्य खा ले, तो 
अमर हो जाय । उन बूटियों तक पहुंचने में मांगेमें 
लाल जलकी नदी है, जिसमें हुठका पख्र तक डूब 
जाता है | इसी प्रकार उत्तरप्द्व के पास अग्नि- 
दर्पण का पहांड है, उसके पास एक झील के तटपर 
ऐसी घास उगती है, जो रातकों दीपक के समान 
चमकती हैं। उसकों तोड़कर घरमें धर छो, घरमर 
चमक उठता है। उसके प्रकाश में भतप्रेतों की शकलें 
भी नहीं छुप सकती। इसी प्रकार जीवन की 
निहारिका है, वह भी कही दिव्य सगरोबरों भें उठे 
पचरंगी वादलछों से उत्पन्न होती है। जब मनुष्य इस 
निहारिकाके द्रवविदु पान कर ले, तो बूढा भी जवान 
हो जाय, बीसारभी चंगा हो जाय । चांग तओं लिग 
बडा भारी तांत्रिक प्रसिद्ध हुआ, इसको बहुत 
चमत्कारिक शक्तियां और सिद्धि प्राप्त हो गईं थीं, 
वह अपनी लेखनी के एक अक्षरमाजत्रसे सहस्ों 
भूततों और राक्षसों का दमन कर सकता था। 


जीवन-गुटिकाएं । 

ऐसा प्रसिद्ध है कि तेंओ-तांग्रिक छोमडी का 
रूप धरकर जीवन-अप्नतवटिका तैयार किया 
करता है। चीनी कथा उस सम्बन्ध में इस प्रकार 
है कि एक नौ जवान फ़िसान एक अमीर के महक 
के पासके बागों के पास से गुजर रहा था, उसने 
अचानक हवा कुछ त्रस्तु तैरती हुईं देखी। वह्द 
स्कटिक का स्वच्छ गोलासा था, वह उसके लिए 
बाग की वाह्डपर चढ़कर बागमें उत्तर गया। वहां 


बेद्कि पर्म । 


और कोई आदमी न थां। उसने देखा कि कुत्ते की 
शकल का एक जानवर चान्द्‌ की ओर ताक रहा है, 
वह्‌ जब सांस छेता है, तो उसके मंहमें से आग 
का गोला निकछ॒ता है और चान्द की ओर चला 
जाता है। जब वह सांस भीतर खींचता है, तो वह 
आंगका गोंढा फिर घापस उसकी दाढ़ों में आ 
अटकता है। यदह्द वह जम्बुक-तांत्रिक था, जो जीवना- 
मृत तैयार करता था। उस किसान नव युवकने 
उसकी बनाई गोली चुरा छी और स्वयं खा गया, 
उसको भी बडी सिद्धियां प्राप्त हो गईं, वहू अदृश्य 
हो जाता, भूतप्रेत देख लेता, भूतों से काम 
लेता था | 

जब तेओ-सम्प्रदायक तांत्रिकों का जोर बढा, तो 
उस सम्नय के राजे महाराजे अपने आश्रय में अनेक 
तांब्रिकों को जमा करते और अनेक अद्भुत अदूभत 
प्रयोगों का चमत्कार देखा करते। उनके सम्बन्ध में 
भी अनेक कथाएं हैं। तेंओधर्मी चीन में "तांत्रिक ' 
होना बड़े गौरव की वात समझी ज्ञाती है। 


आजकलका तेंओ घम्म। 


तेंओ धम के जादूगर लोग बडी हम्बीचौडी ढॉंगे 
हांका करते हू | वे गये करते हैँ कि वे चने को 
पक्राकर उसको सोना बना लेते हे, सीसे को चांदी 
बना लेते हैं, वे भी किमियागरों के समान पारसमणि 
की खोज में रहते हैं कि जिसे छूते द्वी सब धातु 
खोना हो जाय | वे बडा ही गुप्त जीवन व्यतीत 
करते हैं। वे पानी को ऐसे ढंग से पत्थर से 
मिलाते हैं कि जिससे पत्थर उबछ कर मोती मोती 
हो जाय। वे साथी और अजगरों को पाल छेते हैं, 
उनपर सवार हो कर पृथ्वी की आंठों दिशाओं के 
आठों पार्मोकी यात्रा कर सकते हैं। वे मायामय 
ढोल बजाते, मायापूण बंशी बजाते हैं, जिनकी तालपर 
सूये की किरणें भी नाचने छगें। 

तेंओधम के प्रथम आचाये का शिक्ष्य दावा 
करता था कि उसके पूृबेपुरुषों की आत्मा उसके 
शरीर में भी रहती थी, वहू- ' छड़ग झ्ू ' परवेतपर 
रहती थी। उसके पास पुराने धमेग्रन्य और इृष्ठ 
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देव की मूर्ति, एक तलवार और एक्र मुद्रा थी। 


सत्य बात यह है कि तेंभो धमम के सच्चे सिद्धांतों 
को तो छोग भूछने छगे और चीननिवासियों की 
मुख और जड़ प्रकृतिने उस औपनिषदिक द्राशे- 
निक धमको 'भूत-प्रेत-पिशाच-पूजांसे! और “ जादू 
टोना * से शबलित कर दिया। परश्रद्य के एकस्व के 
सिद्धान्त को उन्होंने पारसमणि की खोज में बदल 
दिया । अमरता अर्थात्‌ जीव-आत्मा का विद्यवात्मा 
में लय होने के गृढ सिद्धान्त को उन्होंने अब अमर- 
रसायन को छ्लोज में लगा दिया । २०० बष ईसासे 
पूबेके चीनके अनेक राजे-महाराजों के द्वारोपर 
अनेक तेंओ संन्‍्यासी-साधृ घिरे रहते थे, जो कच्ची 
घार्ता को फूंक फूंक कर हृढ धातु बनानेके उपाय ढूंढते 
रहते थे, जो जबानी की रसायनवटिकाएं बनाने में 
ढगे रहते थे। तेंओी धम के संस्थापक की स्मति 
यदि तेओ धर्म का कुछ गुण शेष है, तो यद्द कि 
छोग अभी भी फूछ फुलवाड़ी के निलगंसौन्दय 
को प्रेम करते हैं। नही तो अधिकांश तो तेंभो 
सम्प्रदायी लोग प्रायः नजूमी, नेमित्तिक, शाकुनिक, 
शामन््‌ और टोना टनमन, भ्ृतप्रेत के पुजारी हैँ, जो 
भोले, अशिक्षित लोगोंकी सिधाई पर अपना जाह 
बिछाते रहते हैं। 

तैंभो पन्‍थी खाधृ या भक्त के लिए स्वर्गागेद्ण का , 
एक यह विचार भी बडा मोहक था कि, वह इतना 
सिद्ध तपत्वी हो कि बह वर्षों विना भोजन जी सके 
और एक दिन उसको उसकी इस तपस्याका फछ 
मिले । मध्यामय दिव्य सुगन्ध आकाश में व्यापे 
इवेत और नीले हंस इधर उधर आकाश में घिददार 
करें। मेघपर फलों की गन्धदेवता और अन्य 
देवता विराज और वह तपरवी. उन 
देशताों के भीतर विचरने लगे, दिव्य भाजे 
बाजे यजें, वह महान आकाश में वेबताभों के 
साथ विचरे और अपने बंन्धुबांधवासे बिदाई छे। 
अलंकाररूप से तो भ्रगबान्‌ का अग्निमय रथ 
उस तपस्वी को स्वग में ले जाता है, यां यह भी 
एक मनोमोहक भावना ही सकती दे कि शौतद्ध 
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भैध में वह किस उत्तमता से विहार कर के स्व जाबे। 
चीन और जापान में बौद्ध ध्म। 


पांचवी शताब्दी में भारतवर्ष से बौद्धधम जाकर 
चीन और जापान में फैला | पहले वह भी बहुत 
शुद्ध रूपमें था, परन्तु बाद में उसपर भी वही तुषार 
पढ़ी, जो तेंओ घमपर पडी | प्ंगोल जातिके स्वभाव- 
सिद्ध भूत-प्रेत-पिशाचपूजन-घर्म पर वह भी विजय 
नहीं पा सका । एक तरफ तो बौद्धधम के ऊपर भी 
पितरों का तपंण की गठडी लदी और दूसरी|भोर विक्ृत 
जादू-टोना, जन्त्रमन्‍्त्रीं से पृण तान्श्रिक बोझा लदा । 
अब तो तेंओ और बौद्ध धम दोनों में तांत्रिकता एक 
समान है । उनको एथक्‌ नहीं किया जा सकता। 


जपानम बांडू धर्म 


७०३ के रगभग कोरिया के माग से जापान में 
भी बौद्धपर्म फैला । बौद्ध धर्म के भी कई सम्प्रदाय हैं, 
सबसे नीचा पन्‍्थ- हीनयान है। इसका ध्येय जीव 
की नैयक्तिक मक्तिमांत्र है। उसकी 'जोदो ' शाखा 
यह मानती है कि प्राथेना घ मन्त्रे। अनन्त वार पाठ 
करने और अन्धे विश्वास से धार्मिक कृत्य करने 
से मुक्ति हो जाती है। बौद्ध घम की ' जेन' ( ज्ञान ) 
शाखा मानती है कि केवछ समाधि या ध्यांनयोग 
स्रे ही सत्य तत्त्व प्राप्त होता है। ' निचिरेन ' सम्प्र- 
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चीन का तेंओ धम। 


दाय के मानते हैं कि केवल एकही बुद्ध है, वद आकाश 
में चन्द्र के समान चमकता है और सब बुद्ध तरंगो 
में अनेक चन्द्रत्रतिबिभ्यों के समान उस एक सत्य 
बुद्ध भगवान के प्रतिबिंब या आभासमात्र हैं। 
'शिक्ष” सम्प्रदाय के छोग अन्य सम्प्रदायां से अधिक 
उन्नत हैं, बे जादू-टोना और ग्रण्डा-ताबीज कुछ 
हों मानते । 

चौन और जापान के भिन्न भिन्न बौद्धसम्प्रदाय 
विचारों और मन्तव्यों की दृष्टि से भले ही बहुत 
भिन्न है, वे सम्प्रदाय परम्पर झगडते और वादविवाद 
भी करते रह सकते हैं, परन्तु उनमें ईसाई 
और मुखाई सम्प्रदायों के समान विचारमेद के 
कारण कभी एक दूसरे को क्रूरता से खत्ताने का यत्न 
नहीं ,किया, एक दूसरेकों ईसाइयों की तरह से आग 
की भट्टियों में नहीं भुनवाया या जेलों में भनेक 
यातना-पीडाओं में नहीं पीसा। इस दृष्टि से तो 
इंसाइयत को बौद्धसम्प्रदायोंने बुरी तरहसे नोचा 
दिखाया है परन्तु दूसरी ओर जापान के भीतरी 
युद्धा में, [ ११ से १६ शताब्दीतक ] रोमन कैथलिके! 
के सिक्ष और बिद्वापी के समान ही बौद्धमिक्ष 
और आचार्या, मठाधीशे।ने भी सशस्त्र होकर तलूवार 
को द्वी मुक्ति के द्वारका मुख्य साधन प्रान लिया 
था। 
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चारा वंद्साहताए ।वनामृल्य लगा 


जो वेदिक धर्मी सजन मंडल के पुस्तकों में से ३० ) तीस रु० की पुस्तकें पेशगी म० आऑ द्वारा 
सूल्य भेजकर मंगाएंगे, उनको चारों वेदसंहिताओं के एक सेट के साथ ३० ) रु० की पुस्तकें हमारे 
व्यय से भेजेंगे। आशा है कि हमारे वेदिक धर्मी आहक इस सहूलियत का उचित लाभ उठायेंगे। 
मेत्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (जि० सातारा ) 
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4० जी. 


देवत-संहिता के विषयमें सम्मतियोँ 


'दैवत-संहिता' के विषयमें अनेक विद्वानों की संमतियाँ आगयी हैं, उनमें निम्नलिखित संमतियाँ यहां प्रकारित 
करते हैं- 
(१) 
श्री० स्वामी स्वतन्त्रानन्द्‌्जी मद्दाराज़ सोलापूर से ता० १८।॥७५।३९ के पत्र में लिखते हैं--- 


“दैबत संहिता” का नमूना मिल गया, तदर्थ धन्यवाद | यदि आप इसके छ!पनेमे खफल हो गये तो आये 
जाति, वैदिक धर्मियाँ पर विशेष ही उपकार होगा । 

इस नमूने से अभी यह समझ में नहीं आया कि जहां एक ही मंत्र पाठभेद से उसी वेद में वा दूसरे में आया हे, 
उसका आपने क्या प्रबन्ध किया है? यह मन्त्र अनेक वार लिखेंगे वा केवल पाठभेद देकर हि पता लिख दंगे? 


(२) 

श्री० पं० देवराजजी विद्यावाचस्पति गुरुकुठ-लोनगढ़ ता० १४।७५|३९ के पन्न में लिखते हैं । 

आपका 'दैबतसंहिता' विषयक पत्र मिला । चारों वेदों के मंत्रों के साथ जिस शाखा संहिता के मंत्रों को लिखें 
उस शाखा संहिता की प्रतीक भी टिप्पणी में लिखें तो उत्तम हो | जिस मंत्र में देवता शब्द का स्पष्ट निर्देश नहीं 
है किन्तु देवता कों किसी विशेषणसे संबोधित किया है, तो उस विशेषणकों मोटे अक्षर में करके आगे कोष्ठ में देवता- 
घाचक विशेष्य पद लिखें । एक एक देवता के जितने विशेषण आये हों डनके ऊपर एक दो तीन इत्यादि अक लिखकर 
निर्देश करें तो मालूम हो जाग्रेगा कि किस किस देवता के कितने कितने विशेषण हैं । उन विशेषणों के अर्थ परिज्ञान से 
देवता के खरूप के स्पष्टीकरण में सुविधा होगी । शेष काये सब उत्तम है | मेरा नाम ग्राहक संख्या में लिख दें। 


(३) 


पं० लक्ष्मणसिहजी वेदालंकार, अजमेरसे ता० १।५|३५९ के पत्रमें लिखते हैं--- 


'आपने जो देवतसंहिता को विना स्व॒रांकित छापने का विचार किया है, उसपर पुनः विचार कर । मेरा विचार है कि 
आप सर्वत्र वेदमेत्र सस्वरहि छापें | आपकी देवत-संहिता विचार करनेवाले पंडितों के लिये है, इसलिये इसमें रवर का 
होना आवश्यक है। 


आपने जब यह कार्य हाथ में लिया है, तत्र आप जैसे विद्वान्‌ के हाथ से यह सर्वांगसुन्दर, पूर्ण व शुद्ध, होना 
चाहिये । 
(४) 
१. अथवेवेद मिला, भारतमुद्रणालय की छपाई और सफाई ती पहिलेही भारतभर में प्रसिद्ध हे, पर॑न्तु वेद की छपाई 
तो पराकाष्टा बक पहुंची हुईं है। भो३म्‌ आपको वेद श्रचार में अधिक से अधिक सफल करें। 
२. “दैवतसंहिता” पर आपका लेख में १९३९ के वैदिक धर्म के अंक में पठा, और इससे पूर्व भी पढता रहा हूं। 
मेरे विचार में देवत-संदहविता छप जाने पर बहुतही उपयोगी सिद्ध होगी !! ! 


४४९ 


देवत-संदिता छप जाने के पश्चात्‌ कदाचित्‌ भाषांतर भी छोग दैं० सं० का करना चाहेंगे! !! इन अब- 
स्थाओं में जो आप दे० स० के मंत्रों पर स्वर चिह्न न देने का विचार कर रहे हैं, वह कई पंडितों को बडा 
ही दुःखदायी होगा! फयों? इस लिये कि दै०सं० स्वाध्याय के लिए चारों वेदों से सब प्रकार एक बढ़िया 
पुस्तक होगी ! मुझे यह खुशी भी है कि जिस प्रकार सृष्टि के आरम्भ में एक ही वेद था, उसी प्रकार आपके पुण्य- 
प्रताप से अब फिर एक वेद हो जायगा, जिस से कि पुनरुक्ति दोष भी हट जायेंगे, और प्रत्येक विषय के मन्त्र एकत्र 
मिल सर्केगे! जो काम आप कर रहे हैं, वह निःसंदेह सराहनीय हैं, ओर मुझे तो इस काम में भी ओशेस्‌ का हाथ 

काम करता दिखाई देता है। ओइम्‌ आपकी सभी झुभ इच्छाएं पूर्ण करे। 
गणपतराव बी० गोरे आर्य्य (कराची) 


(५) 


आपकी योजना देवत-संद्विता के विषय में अति सराहनीय है। मेरी अपनी धारणा है कि देजता एक रहनेपर भी 
प्रसंगवश उसी देवता के अन्तगेत कई अर्थ मंत्रों के हो जाते हैं ओर चारों वेदों में वही पुनरुक्त होकर भी कुछ भिन्न 
मिन्न अर्थ दर्शाते हैं । इस दृष्टि से पुनरुक्त मंत्रों को छोड देनेपर उनका प्रसंगानुसार अथ लगाने में कठिनाई होगी। 
कदाचित्‌ कई महालुभातव्र मंत्रों के एक ही अर्थ में फल जाये और वेदमें पुनरुक्त दोष भी अधिक सामने आ जाये। में 
केवल पहाग्राही खाध्याथ करनेयालों में से हूं, तथ/पि अबने विचार आपके सम्मुख रखने का साहस किया है। पुस्तक 
का आकार अवश्य बहुत बढ जायगा इस प्रकार सब मन्त्र यथा स्थात फिर से देनेपर। परन्तु यदि सम्पूर्ण मन्त्र का देना 
पुस्तकाकार के कारण सम्भव न हो तो प्रत्येक ऐसे स्थलपर जहां मंत्र छोडा गया हो, उस मन्त्रकी प्राप्ति के लिये उसका 
पुस्तकस्थ स्थान संकेत द्वारा बतलाने पर भी स्शाध्यायशील व्यक्तियों को सहायता मिल जायगी। आप पेसा करना 
आवश्यक तथा सहायक समझे तो पुरुतक के प्राग्उक्तव्य में इसका वर्णन भी कर सकते हैं | मेरे विचार में उस प्रकार 
पुस्तक अधिक उपदिय बन जायगी | वेदोद्धार के इस कारये में आपका प्रयास्त स्तुत्य है | समाज आपका अत्यन्त आभारी 
रहेगा ऐेसी आशा है। भवदीय-- श्रीभूषण गुप्त, सोजतरोड, 


(६) 

म० नारायण दृलपतराम भगत ता० २०७३९ के पत्र में अहमदाबाद से लिखते हैं--- 

दैवतसाहिता अवश्य छापो, उसके भोक्ता अनेक होंगे। हरएक मंत्र उसके छन्दके अनुधार, पाद का छेद करके ही 
छापने का विचार है। आज तक ऐसा किसीने नहीं किया है। ऋषि देवता से छन्द का पूरा ज्ञान अधिक उपयोगी है। 
मंत्रों के छन्द आजतक संदेहयुक्त रहे हैं | आपने ही उनकी झुद्धि के लिये प्रयस्न किये हैं, धन्य है आपको । श्री प्रभु 
आपको वेदसंबंधी अधिक काये करने के किए आयु ओर शक्ति दो ऐसी प्राथेना है | 

(७५) 
पं० भद्नमोहन विद्याधर बीज़वाडा ता० (५७३९ के पत्र में लिखते हैं-- 


'देवत संहिता के भुत्रण' की सूचना नमूने की प्रति समेत मिली । जिन बातों पर १, २, ३, आदि करके सम्मति 
भांगी हैं, उनसें से प्रत्येछ से में पूरे रूप से सहमत हूँ । मेंने उसे अत्यन्त ध्पान से पढ़ लिया है | 


परन्तु उसके टाइप बनावर, छपाई आदि के विषय में कुछ बातें लिखना चाद्वता हूं। डचित समझे तो स्वीकार करने 
की कृपा करें । 


५ 


ड१७ 


देवत-संहिता का प्रकाशन वैदिक साहित्य के पुनरुद्वार के पुनीत कृल्में युगांतर पैदा करनेबाला है | इसका प्रकाशन 
होने के बाद वेदार्थज्ञांन इतना सरलऊू हो जावेगा, शायद इसकी कभी कल्पना भी कभी नहीं की हो। वेद स्वयं अपने 
अथों का प्रकाशन कैसे करते हैं, यह देवत-संहिता में प्रत्येक देवता के प्थक्‌ संग्रहित मंत्रोंके पाठ मात्र से ही पता चछ 
जावेगा | जो व्यक्ति जरासी भी संस्कृत जानता होगा और जरा बुद्धिमान्‌ होगा तो उसके इस देवत-संहिताके पाठ मात्रसे 
चेदार्थ गुत्थियां सुलझती जान पडेंगी | एक देवता विषयक मंत्रों को बार बार पढने से मुझे ब्यक्तिगत ऐसा अनुभव 
हुआ, सो समझता हूं कि इस प्रकार का पृथक देवतावार संप्रह सभी वेदार्थ-जिज्ञासुओं के लिए ' जायेव पथ्युरुशती 
सुवासा! का उदाहरण बन जायेगी। 

जब यह कार्य इतना महान्‌ है तो इस के प्रकाशनमें भी अत्यन्त सावधानी होनी चाहिए । में उसके लिए दो सजेशन 
दुना चाहता हूं । 

(१) इसका प्रकाशन कुछ मोटे टाईप में होना चाहिए । टाइप बहुत छोटा है। इससे कागज की बचत्‌ तो अवश्य 
होगी, पर पढने में, पाठ करने में अत्यन्त कठिनाईं होगी। 

बृद्ध जनों में धर्म के शास्त्रों के पढने की जितनीं चाह होती है, उतनी जवानों को नहीं । यह स्पष्ट है, खाभाविक 
है । इससे आप भी इन्कार नहीं कर सकते । वे छोग इनका प्रतिदिन पाठ करना चाहेंगे । हसके लिये मोटा टाईप होंना 
जरूरी हे। क्‍योंकि उनकी दृष्टि कमजोर होती है। 

मेरी युक्ति हंसीवालीं प्रतीत तो होंगी, पर एक तथ्यसे भरी हे और वह यह कि इसका टाइप छोटा होने से इसकी 
लोकप्रियता घटेगी । खरीद कर भी, उससे कम पढा जावेगा, क्योंकि पढने में कष्ट अनुभव होगा । 

(२ ) मंत्र दो कालसों सें न छापकर जैसे ऋग्वेद छपा हे वैसी ही देवत संहिता छापीये। 

यह अंथ धार्मिक हे, हमें इसे संसार के कोने कोने में पहुंचाना है । केवल कुछ पुस्तकालयों या विद्यार्थियों या 
विद्वानों के हाथों तक ही सीमित नहीं रखना । यद्वि यह सच है तो हमको उसी ढंग से प्रकाशित करना चाहिये 
जैस ढंग से यह--- 

१ अधिक आकर्षित हो सके । 

२ पाठ के लिये सुविधाजक होवे। 

३ उत्तम, सुस्पष्ट हो | 


और वह ढंग वह नहीं जो आपने नमूने के प्रष्ठ पर रक्खा | आंख चाहती है कि बिना भार पड़े, विना रुके अखे 
सरकती जांये । ये दोनों बातें इस नमूने से पूरी नहीं होती । अतः बड़े टाईप में छापीये । 

मेरी सूचना यदि मानी जाये तो दीक है कि १००० पृष्ठों के स्थानपर २००० लगेंगे, पर वह यदि आपके कार्य को 
अधिक सुचारु रूपसे सम्पादित करे तो वेसा हो ही जाना चाहिए, करना ही चाहिये । 

आपका विनीत 
मदनमोहन विद्याधर 
(८) 

श्री भारद्ाज नडियाद ( ता० २१५३९ ) के पत्र में लिखते हैं कि 'देवत-लंहिता'की आपकी कद्पना अच्छी है। 
इसमें प्रत्येक देवता के मंत्रों में उप प्रकरणों की व्यवस्था की जाय तो अच्छा होगा । 

मुझे इस संदिताका आहक समझिए्‌। 

(५) 

श्री प्रो० स० प्र० मिराशीजी ( मोरिस कालेज नागपूर ) अपने २४|५॥३ ९के पत्र में लिखते हैं कि 'देवत-लंद्िता” 
कीं योंजनापश्निका मिली । इस विषय में केवल एक मेरा अनुरोध हे कि टाइप बड़े ( ऋग्रेद की तरह ) छूगाईये । 
चाहे दाम दूना कर देना पड़े । अप्रिम ग्राहकों में मेरा नाम किखिए। में झीघ्र ही मुल्य भेज दूंगा | 


6 9.4 
॥ ३४ ॥ 


वेदोपदेश । 





यशके लिये पुरुषार्थ | 
ये मूधोनः क्षितीनामदब्धासः स्वयशसः । 
ब्रता रक्षन्ते अद्रुह। ॥१॥ 
(ऋ०८।६७।१३) 


“जो ( क्षितीनां ) मनुष्योंके ( मूर्धान, ) सिर स्थान में 

 रहनेवाले ( अदब्धासः ) न दबनेवाले ( अद्गुह )द्रोह न 

करनेवाले, ( स््रयशसः ) अपने यशके ( ब्रता; ) कर्म 
( रक्षन्ते ) रक्षा करते है, वे प्रशस्त है | ”? 


तात्पर्य यह है कि अपने यश बढाने के पुरुषार्थ करके 
अपना धवल यश चारो दिशाओमें बढाना चाहिये। इसके 
लिये सब मनुष्योमे श्रेष्ठ होना चाहिये, किसीके 
सामने दब जाना भी उचित नहीं। तथा सत्य धर्म 
की सदा रक्षा करनी चाहिये। इस रीतिसे जो मनुष्य पुरुषार्थ 
करेंगे, वे यशस्वी द्ो सकते हैं। 


इष्कतोरमध्व॒रस्य प्रचेतस क्षयन्तं राधसो 
मह। | राति वामस्य सुभगां महीमिपं 
दर्धासि सानसें रयि ॥२॥ 
(यजु० १२।११०) 
४ ( अध्वरस्य ) द्विसारहित सत्कर्मका ( इष्कर्तारं ) 
प्रचारक ( प्रचेतस ) उत्तम ज्ञानी, ( राघसः महः ) सिद्धि- 
दायक महत्त्वका (श्षयन्त ) निवास करानेंवाला, (वामस्य ) 
इश्का ( सुभगां रापिं ) उत्तम दान देनेवाल।,( मह्दीं इषं ) 


बडी प्रबल इच्छा और ( सानासें र॒यें ) विजय देनेवालि 
संपत्तिका ( दधासि ) तू घारण करता है ।!! 


( १ ) सत्कर्मका प्रचार करना, हिंसारद्वित श्रेष्ठ पुरुषारथ 
करना, (२) उत्तम ज्ञान प्राप्त करना, ( ३ ) महान 
सिद्धिका साधन करना, ( ४ ) उत्तम दान देना और ( ५ ) 
विजययुक्त घनको पास करना चाहिये । इसीसे यश बढता है। 

रू 


से गोमदिन्द्र वाजबदस्मे पृथुअ्रवों बृहत्‌ | 
विश्वायुर्घेद्यक्षितम्‌ ॥ ३ ॥| (ऋ० १।९।७) 


"हे ( इंद्र ) प्रो! ( अस्मे ) हमारे लिये ( बृद्त्‌ ) 
बडा (गोमत्‌ ) गौ तथा इंद्वियोवाला, ( वाजवत्‌ ) 
बलयुक्त, ( अ-क्षितं ) नाश न होनेवाला (६ प्रधुश्रव. ) 
विस्तृत यश ( विश्व-आयु ) पूर्ण आयुतक (सं थेहि ) 
उत्तम प्रकार धारण कर | ” 

मनुध्यकों ऐसा यश संपादन करना चाहिये कि जो बल 
की वृद्धि करनेबाला, दीघ आयुके अंततक अपने नाम के 
साथ रहनेवाला और इद्रिय-शक्तियोको पूण शक्तिमे रखने- 
वाला अर्थात्‌ किसी प्रकार भी शक्तिकी क्षीणता न करनेवाला 
हो । तात्पर्य यश्ञ के साथ बल, आरोग्य और दीर्घ आयु 
होनी चाहिये । 


सुमतिका प्रचार । 

युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनाम्‌ । 

भूयाम वाजदान्नाम्‌ ॥४॥ (ऋ० १॥१७।४) 

/“(शचीनां युवाकु) शक्तियोकरो प्राप्त करनेवाले, (छमतीना 
युवाकु ) उत्तम बुद्धियोके प्राप्त करनेवाले तथा(वाज-दान्नां) 
बल देनेवालों में मुख्य हम ( भूयाम ) ढोवें ।”! 

(१) शक्तिको बढाना,(२) मन ओर बुद्धि की शक्ति विक- 
सित करना और (३) दूसरों की सहायता करनेके लिये 
अपने बलका प्रदान करना, ये मनुध्यकें तीन कर्तव्य है 
इनके करनेसे मनुष्य यशस्वी होता है। 

आ नो भद्रा। क्रतवों यन्तु विश्वतो <दब्धासो 

अपरीतास उद्धिदः। देवा नो यथा 

सदामिद्रुधे असन्नप्रायुवों रक्षितारों दिवे- 
दिवे ॥५॥ (ऋ० १।८९।१) 


“( नथ भद्गाः ऋतवः) हमारे कल्याणमय पुरुषार्थ के कम 


(२). 


( अ-देब्घास, ) न दबते हुए, ( अपरीतासः ) विध्न- 
रहित और ( उद्धिदः ) उत्कर्षक्ों पहुंचाने योग्य होकर 
( विश्वतः आ यंतु ) फैले, तथा ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन 
( रक्षितार: ) रक्षा करनेवाले ( अप्रायुवः ) न भूलते हुए 
ख्याल करनेवाले (देवाः ) ज्ञानी लोग जिस प्रकार ( नः 
सदं ) हमारे घर ( दधे ) वृद्धिके लिये ( असन्‌ ) रहेंगे, 
ऐसा करो ।!! 

अपने पुएषार्थ ऐसे होने चाहिये कि जो सबको लाभ 
पहुचानेवाले, विजयी और सर्वश्र उपयोगी हो, जिनके कारण 
सब लोग हमारी रक्षाक्रे लिये सिद्ध रहें और हम भी 
अपनी शक्तिके द्वारा सब अन्योंकी रक्षा कर सकें ) 


देवानां भद्गा। सुमतिक्रजूयतां देवानां 
रातिभी नो निवर्तताम । देवानां 
सख्यमुपसेदिमा व देवा न आयु श्र 
तिरन्तु जीवसे ||. (ऋ० १।८९२) 


( देवानां ) देवतालोगोंकी ( भद्रा सुमति; ) कल्याणमयी 
सुबुद्धि हमें प्राप्त हो | ( ऋजूयतां देवानां ) सीधे स्वभाव- 
वाढे देवता लोगोंका ( राति; ) दान ( नः अभिनिवततां ) 
हमें श्राप्त हो। देवतालोगोके साथ ( सख्य ) मित्रता 
(वर्य उपसेदिम) हम करेगे | ये देवता छोग ( नः जीवसे ) 
हमारी दीप आयुके लिये हमे ( आयु ) दी आयु 
( प्रतिरन्तु ) प्रदान करें |! 

सजनोंकी कल्याणमयी बुद्धि हमारे अनुकूल हो, उनकी 
सहायता और मित्रता हमें आप्त दो और वे हमें दीर्घ आयु 
प्राप्त करनेमें सहायता दे। अथोत्‌ जातिमें अथवा राष्ट्रमें जो 
श्रेष्ठ सत्पुरुष द्वोते हैं, उनको उचित है कि वे अन्योंको उक्त 
प्रकार सद्दारा देकर श्रेष्ठ मार्ग में प्रद्नत्त करें, जिससे सबकी 
सब जाति यशस्वों होने के काये कर सके। 


बिष्ठी शमी तरणित्वेन वाघतो मतोसः 
सन्‍्तो असृतत्वमानशु) । सौधन्बना 
ऋभवः सरचक्षस संबत्सरे समपुच्यन्त 
घीतिमि! ॥७॥ (ऋ० १।११०४) 
“(बाघतः) पुरुषार्थी मनुष्य ( शमी ) शांति स्थापनके 


बेदोपदेश । 


कर्म ( तरणित्वेन विष्ट्वी ) सत्वर करके ( मतोस प्न्‍्तेरों: 
मरणधरमंवाले होते हुए ( अश्तस्व आनशुः ) अमरपन 
प्राप्त करते हैं ।( सोधन्वना: ) उत्तम पघनुष्य धारण 
करनेवाले ( सुरचक्षस: ) तेजस्वी, ( ऋमवः ) कारीगर 
ज्ञानी, ( धातिभि; ) ध'रणाशक्तिसे ( संवत्सरे समपृच्येन्त) 
एक वर्षके अंदर पूर्ण बने है। ”! 

पुरुषार्थी मनुष्य शांतिस्थापनके कार्य करके अमरपन 
प्राप्त करते है।शूर, तेजस्वी और ज्ञानी मनुष्य धारणा- 
वती बुद्धिके योगसे एक वर्षके अंदरही पूर्ण सिद्धि प्राप्त 
करते है । 

प्रकाशका मार्ग । 

उदीध्वे जीवो असुने आगादप प्रागात्तम 

आ ज्योतिरेति | आरैक्पन्थां यातवे 

सर्यायागन्म यत्र प्रतिरन्त आयु; ॥<॥ 

(ऋ ० १।११३।१ ६) 


"( उदीर्ष्व ) उठो, ( नः असुः जीव ) हमारा प्राण 
जोवात्मा ( आगात्‌ ) आया है। ( तमः ) अंधकार ( अप 
प्राग/त्‌ ) दूर द्वो गया है। ज्योति ( एति ) प्राप्त होती 
है। (सुर्याय यातवे) सूरयके लिये जनेके अथे 
( पंथां ) मार्ग ( आरैक्‌ ) प्रकट हुआ है, ( यत्र ) जहां 
( आयु. प्रतिरन्ते ) आयु बढती है, वहां ( अगन्म ) हम 
पहुंचे है।! 

(१ ) उठो, अपने चारों ओर देखो कि क्या चल रहा 
है। ( २) प्राण अर्थात्‌ नवजीवन हमें प्राप्त हुआ है। 
(३) हमारा अज्ञानांघकार दूर हो गया है और (५ ) 
हम ज्ञानतूयके श्रकाशर्म आचुके हैं, ( ५) प्रगतिका 
मार्ग खुला गया है, ( ६ ) अथोत्‌ जहा हमारी आजु 
बढ़ेगी, वहां ही हम आ। चुके हैं | अब हम पर्मानुष्ठ/नद्वारा 
प्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे और यज्ञके भागी बनेंगे । 


यत्र ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा 
सह | ब्रह्मा मा तत्र नयतु अह्मा अहम 


दधातु मे अह्मणे स्वाह्। (अ०१९।४३।८) 
“जहां ( अद्मविदः ) अक्कज्ञानी दीक्षा ओर तपके शत, 


... वैदोपदेश । 


-चैद्धाचरण करते हुए ( यांति ) जाते हैं, वह्ां ( त्क्मा ) 
ज्ञनी (मातत्र नयतु ) मुझे वहांले जाय । ( में) 
अुझको ( अझ्या ) ज्ञानी (अ्रह्म ) ज्ञान (दधातु ) देंवे। 
. ब्रह्म स्वाद ) ज्ञानके लिये त्याग करता हूं। !” 

जिस स्वोत्कृष्ट स्थानमें अद्मज्ञानी जाते दे, वहां शानीकी 
सहायतासे मुझे जाना दहै। ज्ञानीये ज्ञान प्राप्त करके उसके 
साथ ही वहां जाना होता है | इसलिये में भी उसी मार्येसे 
वहां जाऊंगा और ज्ञान प्राप्त करके श्रेष्ठ बनूंगा | 


मनुष्य का उद्देदय । 


केतुं कृष्बन्नकेते पेशो मयो अपेशसे । 
समुषद्धिरजायथा; ॥|१०॥ (ऋ० १॥६।३) 


"है (मर्या: ) मनुष्यो!(अ-केतवे)अज्ञानी के लिये (केतु) 

( छृण्वन्‌ ) देता हुआ और ( अ-पेशसे ) अरूपके 

, लिये ( पेश: ) रूप देता हुआ तू ( उषद्धिः ) उषाकालेंके 
साथ ( अजायथाः ) उत्पन्न हुआ है। ” 


मनुष्य का जन्म इसलिये हुआ है कि वह अज्ञानी को, 
ज्ञान देवे और विरूप को सुंदर! हृश्पुष्ट करे । जिस प्रकार 


सूये उषःकालके पश्चात्‌, आकर सबको प्रकाश 
और सुंदर रूप देता है, उसी $कार फरनेके लिये मनुष्य 
जन्मा है । + 


भवा नो अग्रे अवितोत गोपा भवा 
बयस्कृदुत नो वयोधा; । रास्वा च नः 
सुमहो हृव्यदातिं त्रास्तोत नस्तन्वो३ 
अग्रयुच्छन्‌ ॥११॥ (ऋ० १०७७) 
“हे ( अ्ने ) अग्रणे | तू ( नः ) हम सबका (अविता ) 
रक्षक भव ( भव ) हो जाओं । ( उतगो-पा भव ) 
और  इंद्ियसंरक्षक बनों। ( उतः वयः-कृत ) और दीधे 
भायु फरनेकत्ा तथा ( नः क्यो-घाः ) हम सबसमें ता रुण्य 
का बरय घारण करनेवाल्य हो जाओ। दे ( छुमद्दः ) 
क्षत्यंत पूज्य | ( च॑ नः) और दम सबको ( दृग्य-दर्ति | 


(३) 


अज्ञका दान (रास्व ) दंओो | (उत न। ) और 
हम सबके ( तन्‍्वः ) शरीर (अ प्र युच्छनू ) क्षीण न करता 
हुआ ( त्रास्त्र ) सुरक्षित करो ।”! 

स्वत्व--रक्षण, इंद्रिय--संयम, दीघ आयु, ताहण्यका 
उत्साह, मक्ष्य अज्ञका दान, शरीरपोषण और शरीरसर- 
क्षण सबको करना चादहिए। 


आ वो धियं यत्ञियां बते ऊतये देवा 
देवीं यजतां यज्ञियाम ।सानो 
दुह्ीययवसेव गत्वी सहस्रधारा पयसा 
मही गो! ॥१२॥(ऋ० १०।१०१॥९ ) 


“हे ( देवाः ) विद्वानों! ( देवी ) दिव्य ( यज्ञियां ) 
पूज्य और पवित्र ( व. घिय्रे ) आपकी बुद्धिकों ( ऊतये ) 
संरक्षणके लिये ( आवते ) आकर्षित करता हूं। ( सा ) 
वह आपकी बुद्धि ( न: ) हम सबको सहायता वेसी देवे, 
जैसी ( मही) बडी ( मत्वी ) चपल गाय ( यवसा ) घास 
खाकर (पग्रसा सहस्तथारा) दूधको हजारो धाराएं (दुद्दियात्‌) 
दोहन करके देती है ।! 

विद्वान लोग अन्य साधारण जनोंकों योग्य सहायता 
देकर उनको ऊपर उठनेका भागे बनावें | 


कपृभरः कप्ृथम्रृदधातन चोदयत खुदत 
वाजसातये । निह्िस्स्यः पुश्रमा व्याव- 
योतय इन्द्र सबाध इह सोमपीतये 
॥१३॥ (ऋ० १०।१०११२ ) 


“हे (नरः ) लोको! आपकमें ( क-पृत्‌ ) लानदकी 
पू्णता करनेबाला ही श्रेष्ठ है| इसलिये ( क-पृथथ) आनदकी 
पूर्णता करनेवालेका (उत्‌ द्धांतन)सन्मान कीजिए । सबको 
( आज-सातये ) बलकी प्राप्ति करनेके लिग्र ( चोदयत ) 
प्रेरणा कीजिय. और आप स्वयं ( खुदत ) मर्दानी खेल 
खेलिए । (निप्टि-र्न्यः पुत्र ) निष्ठा अथांत्‌ भ्रद्धासे पवित्र बने 
हुए ( इंद ) परम ऐश्व्यबांनकों ( इह ) यहां ( स-बाधं ) 
उत्सुकतासे ( ऊतये ) सबके संरक्षणके लिये और विशेषतः 


(४) 


( सोम-पीतये ) सोमपानके के लिये ( आ-च्यावय ) के 
आइए | 

सदा आनंदित रहना चाहिये । बलकी उन्नति करनी 
चाहिये । खुली जगहमें खेल खेलने चाहिये और हरएक 
कर्म पूण निष्ठा से करने चाहिये । 

आगे बढ | 

उत्कामातः पुरुष माव पत्था मृत्यो 

पड़ीशमवमुचमान! । मा च्छित्था 

अस्माक्लोकादगे! सूर्यस्थ संदुश! ॥१४॥ 


(अथबे० ८॥१।४) 
“हे पुरुष! ( भतः ) इस वर्तमान अवस्थासे (उत्काम) 
आगे बढ । ( मा अब पत्थाः ) मत नीचे गिर। ( झत्यो: 
पड़वीक्ष अवमुंचमानः ) झत्युके पाश को तोडता हुआ भागे 
बढ । ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस लोकसे ( अग्नेः सू्यस्य 
संदृशः ) अभिरूप सू्येके तेजस ( भा च्छित्या: ) मत 
अलग हो | ” 
वर्तमान अवस्थासे अधिक उच्च अवस्था प्राप्त करना हर 
एक का कर्तव्य है। झत्युके पाश तोइकर अमरपन आप्त 
करना चाहिये और कभी गिरने के कार्य करने नहीं चाहिये | 
इस लोकमें सूर्यप्रकाश ही आरोग्य का साधन है, इसलिये 
उन्नति करनेवाले मनुष्य सूययत्रकाश में रहकर आरोग्य 
प्राप्त करें और उन्नतिके मास आगे बढें। 
उद्यान ते पुरुष नावयान॑ जीवातुं ते दक्ष- 
ताति कृणोमि। आ हि रोहेमममुत्त 
सुख रथमथ जिर्विर्तिंदथमा वदासि ॥१५॥ 
(अथर्थ ० ८।१६) 
"है पुरुष | ( ते उत्‌ यान॑ ) तेरी उन्नति होवे ( न अव- 
यान॑ ) नीचे गिरावट न द्वोवे । (ते) तेरे ( जीवातुं ) जीवन 
के लिये ( दक्षताति ) दक्षताका बल ( क्रंणोमि ) करता 
हूं ।( इम॑ अमृत सुखे रथ ) इस असृतमय सुख देनेवाले 
रथपर (आरोह ) चढ़ और ( जिर्विः ) स्तुत्य बनकर 
( विदर्थ आवदासि ) सभामें भाषण कर ॥!! 
अपनी उन्नति करनी चाहिये | गिरावटके कार्य कभी 
करने नहीं चाहिये | इसीलिये जीवन और बल प्राप्त हुआ 


है । इस शारीररूपी उत्तम रथपर सवेर होकर सभाओमें « 
कारये करते हुए आगे बढ़ना चाहिये । 


बाधश्व॒ त्वा प्रतीवोधश् रक्षतामस्वमश्र 
त्वानवद्राणश्र॒ रक्षताम्‌ | गोपायंश त्वा 


जागृविश्व रक्षताम्‌ ॥ १६ । | 
(अथबे० ८।१।१३) 


“( बोधः ) ज्ञान और ( प्रतिबोध ) विज्ञान तेरी रक्षा 
करें | (अस्वप्न) फूर्ति ( अनवद्गराण: ) स्थिरता तेरा संरक्षण 
करें । ( गोपायन ) रक्षक और ( जागृवि" ) जागनेवाले 
तेरा संरक्षण करें ॥! 


ज्ञान और विज्ञान, फूर्ति और स्थिरता, रक्षा करना और 
जागृत रहना, ये सब भाव मनुध्यके सहायक बनें, अर्थात्‌ 
इनका यथायोग्य उपयोग करनेसे मनुष्यका अभ्युदय 
हो सकता है | ! 


संसृर्ट धनमुभय॑ समाकृतमस्मभ्य॑ 
- धत्तां वरुणश्॒ मन्यु;। भियो दधाना 
हृदयेषु. शत्रवः पराजितासो अप 
नि लयन्ताम्‌ ॥१७॥ 
(अथब० ४३१७) 


"(बदरुण: ) श्रेष्ठ आत्मा और ( मन्युः) उत्साह ये दोनों 
( संतुष्ट ) उत्पन्न किया हुआ और ( समाकृतं ) छुसंस्कृत 
किया ( उभय॑ धन ) दोनों प्रकार का धन ( आअस्मभ्य 
घत्त ) हमारे लिये धारण करें। शन्रुहृदयोंमें ( मियः ) 
भय (दघाना: ) घारण करते हुए (पराज्ितासः ) 
पराजित होकर ( अपनिलयन्तां ) भाग जाये। ?! 


आत्मिक बल और उत्साहसे सब प्रकार का धन 
इमारे पास इकट्ठा द्वो जाय। तथा हमारे सब झाज्नु 
पराजित द्ोते हुए दूर भाग जाय। इस प्रकार अपने 
शत्रुओंको दूर भगाकर अपनी प्रगति का साधन करना 
चाहिये । 


धेदोपदेश | 


विजयी उत्साह | 


यस्ते मन्योविधद वज्ञ सायक सह 
ओज। पृष्यति विश्वमानुषक्‌ । साध्याम 
दासमाये त्वया युजा वयं सहस्कृतेन 
सहसा सहस्वता ॥१८।।(अथब ०४।३२।१) 


"है (बच्न सायक मन्यो ) शञ्रके समान उप्र उत्साह | 
(ये ते अविधत्‌ ) जो तेरा सेवन करता है, वह ( विश्व 
सहः ओज:ः ) सब ग्रकारका विजयशाली वल (आनुषक्‌) 
सदा प्राप्त करता है। (त्वया युजा ) तेरे साथ रहकर 
( सहस्वता सहसा ) विजयी बलके साथ हम्न सब ( दास 
आये ) दास और आयेका ( साह्याम ) निणैय करेंगे । !! 

उत्साह बडादी तेजस्वी है। उत्साहसेह्दी विविध प्रकारका 
विलक्षण बल प्राप्त होता है तथा श्रेष्ठ और कनिष्ठ का 
निर्णय हो जाता है | इसलिये प्रगतिशील मनुध्यकी सदा 
अपने अंदर विजयी उत्साह बढाना चाहिये | 


सहस्रों युद्ध । 


इन्द्र वाजेषु नोडर॑सहसर प्रधनेषु च । 
उग्र उग्राभिरतिमि! ॥१९॥(ऋ० १७४) 


“है ( उप्र छंद ) उम्र प्रभो ! (उग्राभिः ऊतिभि;) अपने 
वीयेयुक्त रक्षणोंके द्वारा ( सहसप्रधनेषु वाजेषु ) सहस्षों 
प्रकारके धन प्राप्त करनेके अनेक युद्धों मे ( न. अब ) हमारा 
रक्षण कर |! 


मनुष्यजीवन युद्धमय हो है। रोग, मनके दुष्ट विचार 
भदिकोंके साथ युद्ध, सामाजिक और राष्ट्रीय शत्रुओके साथ 
युद्ध, तथा सर्दीगर्मी के साथ युद्ध, ये सब युद्ध करके दी 
मनुष्य जीवित रह सकता है। उन्नति प्राप्त करना, विजय 
कमाना, ऐश्वर्य संपादन करना, आदिके लिये उक्त युद्ध 
करने होंते है। जो उप्रवोयेसे युक्त होते है, उनका विजय 
होगा और अन्य पराजित द्वोंगे। इसलिये संपूर्ण युद्धोंमें 
उम्रवीय से पराक्रम करके अपना विजय प्राप्त करना चाहिये। 
परमेश्वर उम्रवीर्य द्ोनेके कारण द्वी सर्वत्र विजयी और 


(५) 
सबका रक्षक द्वोता है। उसी प्रकार सबको द्वोना चाहिये 
निष्केंकट मार्ग | 
अनुक्षाा ऋजवः सन्‍्तु पन्‍्था य्रेमिः 
सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ | समयेमा 
से भगो नो निनीयात्‌ से जास्पत्य सुय- 
ममस्तु देवा; ।॥२०॥(ऋ०१०।८५।२३) 


( अठुक्षश) कंटकरद्वित ( ऋजवः ) और सीधे सरल 
( पंथाः संतु ) मांगे ढों, (येमिः ) जिनसे ( सखायः ) 
हमारे मित्र ( यंति ) चलते हैं। ( अर्यमा ) न्यायकारी 
( भगः ) घनवान्‌ सबको ( से निनीयात्‌ ) उत्तम प्रकारसे 
चलावे और हे देवो! ( जास्पत्व॑ ) जाया और पति अथीत्त्‌ 
स्रीपुरुष ( सुगम ) उत्तम नियमोसे चलनेवाला ( अस्तु ) 
द्ोवे ।!! 


सब मार्ग निष्कंटक हों और सीधे हों । सीधे मार्ग से ही 
सब चलते रहें। सदाचारी भाग्यशाली सत्पुरुष अन्योंके 
मार्गदशक हों और हरएक कुटुंब उत्तम नियमेंसे 
चलनेवाला द्वो। 


पत्थरोवाली बढी। 
अश्मन्व॒तीरीयते से रभध्वमुत्तिष्ठत प्र तरता 
सखायः । अन्ना जहाम ये असन्नशेवा। 
शिवान्‌ वयमुत्तरेमाउमि वाजानू ॥२ १॥ 
(ऋ० १०।५३।८ | ) 


“(सखाय; ) भाईयो! यह ( अइमन्वती ) पत्थरोंसे 
भरी हुई नदी ( ईयते ) जोरते चल रही है। (सं रमध्वं ) 
एक दूसरेको सख्त पकडों और ( उत्तिष्ठत ) उठो, सिद्ध 
दोकर चलो और ( प्र-तरत ) जोरसे तैरो।( ये ) जो 
( भ-सेवा३ ) सेवन करने अयोग्य पदार्थ ( असंन्‌ ) हैं, 
उनको ( अन्न जद्दाम ) यहां द्वी फेंकते हैं ओर ( वर्य ) हम 
सब जब ( उत्तरेम ) पैल तीरपर उतरेंगे, तब ( शिवान- 
वाजान्‌ ) कल्याणकारक अन्नों और बलोंको ( अभि ) सब 
प्रकारसे श्रप्त करेंगे |! 


(६) 


यह मनुष्य जिस उन्नत्तिकी गतिसे चल रद्दा है, उसके 
मार्ग में पत्थरोंवाली एक भयंकर नदी है । उसके पार ह्ोनेके 
पश्चात्‌ द्वी उसको सुख प्राप्त होना है। इसलिये मिलकर 
चलना और इसके पार दोनेके लिय जोरसे तेरना अत्यंत 
आवश्यक दै। पाठक इस अलंकार का अपने व्यवद्दार में 
अनुभव ले ओर इससे विशेष बोध प्राप्त करें। 

समाजकी प्रगति के लिये मिलकर उन्नति करनी, जोरसे 
पार द्वोनेका प्रयत्न करना, आवश्यक बातोको पास करके 
अनावश्यक पदा्थोंको दूर फेंककर अपना बोझ हलका करना, 
इत्यादि उपदेश यहां हैं और वे हरएक को देखने योग्य है | 


अञअ्मन्वतीरीयते से रभध्य॑ वीरयध्व॑ प्र 
तरता सखायः । अन्ना जहीत ये असन्‌ 
दुरेवा अनमीवानुत्तरेभाइभि वाजान्‌ 
॥ २१ ॥ उत्तिष्ठता प्रतरता सखायो5- 
इमन्वती नदी स्थन्दत इयम्‌ ॥ अब्रा 
जहीत ये असन्नश्िवाः शिवान्‌त्स्यो- 
नानुत्तरेमाउमि वाजानू || २७ ॥ 
(अथर्व० १२।२।२६-२७) 
इन मंत्रोंमे “वीरयध्वं!” ( अर्थात्‌ बडा पुरुषार्थ करो, 
शोयवीयके साथ बडा प्रयत्न करो ) ऐसा अधिक उपदेश 
है । ऋग्वेदके मंत्रमें जहां 'अ-शेवाः?” ( असेवनीय ) 
शाइद दे,वहां अथवेवेदमें " दुरेवाः” ( दुःखदायी, दुःख- 
परिणामी ) और “अ शिवाः:” ( अ-श्ुभ ) ये दो शब्द 
है। तथा ऋग्वेदके “शिवान” ( शुभ ) श्ब्दके स्थानपर 
अथवेवेदमें “ अन्‌-अमीवान्‌ ” ( रोगरहित ) और 
“श्योनान! (भनुकूल, ट्वितपरिणामी ) ऐसे शब्द हैं । 


स्वावलंबन | 


स्व श्येन्तो नाउपेक्षन्त आ थां रोहन्ति 
रोदसी यज्ञ ये विश्वतो-धारं सुविद्वांसो 
वितेनिरे ॥२२॥ (अथर्व, ४१४।४) 

४ ( ये ) जो ( छु-विद्वांसः ) उत्तम विद्वान ( विश्वतो- 


वेदीपवेश । 


धारं यज्ञ ) सब प्रकारसे घारंण-पोषण करनेवाले सत्कर्मोंकों 
( वि-तेनिरे ) विशेष प्रकारसे फैलते हैं, वें ( रोदसी 
यां रोहन्ति ) दोनों लोकोमेंसे ऊपर द्वोते हुए स्वर्भपर 
चढते हैं और ( स्वःयन्तः ) अपने तेजकों फेलते हुए 
(न अपेक्षन्ते ) किसी अन्यकी सहायताकी अपेक्षा नहीं 
करते |! 
विद्वानोंको उचित है कि वे स्वावलंबन का आश्रय करें 
ओर सदा अपनी उन्ञतिके लिये दूसरोपर निभर न रहें। 
जो मनुष्य स्वावलंबनके मार्गसे प्रगति करते हैं, वेही 
उत्तम यशस्वी दवोते हैं। 
बलवधेन। 
यदाबप्नन्दाक्षायणा हिरण्यं झतनीकाय 
सुमनस्यमानाः । तत्ते बन्षा म्यायुपे वर्चसे 
बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥२३॥ 
(अथर्व० ११५। १) 
४ ( यत्‌ ) जिस (दिरण्यं)सुवणकी (दाक्षायणा:) बलवान्‌ 
( सुमनसस्‍्यमाना: ) उत्तम मनोभावनाओंसे युक्त लोगोंने 
(शत अनीकाय ) सो सेनाओंके नायक के लिये (आ 
अबभध्नन्‌ ) बांधा है, ( तत्‌ ) उसको ( आयुष ) छाभके 
लिये, ( वचेसे ) यशके लिये ( बढाय ) बलके लिये, 
( शत झारदाय दीघोयुत्वाय ) सौ वर्षवाले दीघोयुत्वके 
लिय ( ते ) तेरे ( बश्नामि ) में बाधता हूं।” 
सेनानायकको सुव्ण से सुभूषित करते हैं,उसी प्रकार हरएक 
शरकोभी उसके अनुकूल झुवर्णभृषण देना योग्य है। भूषित 
दोने के समय वह्द वीर मनमें यह समझे कि यद्द यश्ञ, 
तेज, बल तथा दीर्घायु के लिये मुझे प्राप्त हुआ दै। भथोत्‌ 
अब इनकी प्राप्ति अवश्य करनी चाहिये। 


नेन॑ रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवाना 

मोजः प्रथम ह्ोेइतत्‌ | यो विभति 

दाक्षायणं स जीवेष रुणुते दीर्घमायु:॥२४॥ 
( अथर्ब० १(३५।२) 


“(न रक्षीसि ) न हिंसक ( पिजावा। ) न मांसभीजणी 
(एने सहन्ते ) इसको दबा सकते हैं। (हि) यह 
( देवानां ) देवोंका (अबमजे भोज: ) पहिल साम्थ्य 


बेंदोपदेश। 


है। (यः ) जो ( दाक्षायण हिरण्यं ) बलवधेक सुवर्ण 
( बिमरति ) धारण करता है, (सः ) वह 
(जीवेष ) जोबोंमें ( दीध आयु; ) दीप आयु ( कृणुते ) 
करता है।” 

दाक्षयण सुबण एक पश्रकारका सुब्ण है। उसको धारण 
करनेसे शरीरका बल तथा आयुष्य बढ़ता है। 


कुसंस्कारोंकों दूर करो | 


यदाशसा निःश्सा5भिशसोपारि 

जाग्रतो यत्स्वपन्तः | अग्निविश्वान्यप- 

दुष्कृतान्यजुशन्यारे अस्महघातु ॥२५॥ 
(ऋ० १०।१६४।३) 


“( आाशसा ) आशा के कारण, ( निःश्सा ) दोषके 
कारण, ( अभिज्ञसा ) कुप्तस्कारके कारण, (जाग्रतः स्वपन्तः) 
जाअतिके समय अथवा स्वप्रक्े समय, ( यद्‌ यद्‌ उपारिम ) 
जो जो दोष हम सबसे हुए हैं, वे ( अ-जुशनि ) असभ्य 
( विश्वानि दुष्कृतानि ) सब दुराचार ( अप्निः) तेजस्वी 
आत्मा (अस्मद्‌ आरे) दम सबसे परे (अपदधातु) करें।"” 

लोभ, दोष और कुसंस्कारोके कारण मनुध्योंसे दुराचार 
द्वोते हैं। इसलिये असभ्य भाव और दुराचारके भाव सबसे 
प्रथम दूर करने चाहिए। ' 


यदिन्द्र ब्रह्मणस्पते5भिद्रो्ह चरामासे । 
प्रचेता न आंगिरसो द्विषतां पात्वंहस!॥२६॥ 
(ऋ० १०।१६४।४) 


“है (इन्द्र ब्रह्मणः-पते) समर्थ ज्ञानके स्वामिन्‌ | ( यत्‌ ) 
जो (अति होई ) दुष्ट घातप्रात ( चरामसि ) सैंने किया 
दोगा, उसके मूछ कारण ( दिफतां अंहसः ) द्वेषके पतित 
भावोंस ( अंगि-रसः प्रचेता ) अंगोंमें रसरूप रहनेवाली 
विशिष प्रकारकी चेतनाशक्ति (नःपातु) हम सबको बचावे ।”? 

देषमूलक कुसस्कारों के कारण घातपात करनेकी ओर 
मजुष्यकी प्रवृत्ति होती है! हसलिये आंतरिक जीवनकी चेतना- 
झक्तिके बलते उक्त देषमूलक कुसंस्कारोंसे बचना चाहिए । 


(७) 


उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः | 
उतागशक्रुष देवा देवा जीवयथा पुन ॥|२७ 
(अं ४।१३॥१) 


“है ( देवा: देवा. ) देवो विद्वानों (अवदितं) अधोगत 


े मनुष्यको पुनः (उन्नयथा; ) उन्नत करते हो। हे देवो | 


( आगः-चकुषं ) अपराध करनेवालेको ( उत ) भी पुनः 
( जीवयथाः ) उत्तम जीवनसे युक्त करते हो । ”” 

ज्ञानी विद्वान महात्माओंको उचित दै कि वे नीच, हीन 
अधोगत और अपराधों पापी मनुष्यकों भी योग्य उपदेश 
द्वारा उन्नत और पवित्र जीवनवाला बनावें। 


आयुर्वेद्प्रकरण । 
वैद्यका लक्षण । 


यत्रोपधी! समग्मत राजान! समिताविव | 
विप्र; स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहाईमीवचातनः २८ 
(ऋ० १०॥९७।६) 


जिस प्रकार राजा लोक अथवा क्षत्रिय ( समिती इब ) 
सभामें अथवा युद्धमें एकत्रित द्वोते हैं, उस प्रकार ( यत्र ) 
जहां औषवियां (सं अग्मत) इकट्ठी द्वोतीं है, उस (वि-प्र:) 
विशेष ज्ञानी मनुष्यको ही (भिषक्‌ ) वेय कहते है। वह दी 
( रक्षो-हा ) राक्षसोंढा हनन करनेवाला और ( अमीव- 
चातनः ) रोग दूर करनेवाला कहा जाता है । इस मंत्रमें 
वैद्यका लक्षण बताया है। (१) संपूर्ण औषधियां अपने पास 
ठीक प्रकार रखनेवाला, (२) विशेष प्रबुद्ध अथात्‌ अपने 
शास््रका सांगोपांग जिसने अध्ययन किया है, (३) जो युक्ति 
और योजनासे ( मिषज्यति ) रोग दूर कर सकता है, (४) 
जो राक्षसोंका नाश कर सकता है और (५)जो रोगोको मूलसे 
अथोत्‌ जडसे ( चातनः ) उखाड देता है। ये वैयके पांच 
लक्षण उक्त संत्रमें कहे हैं । 


# रक्ष,, राक्षस ”” ये शब्द रोग-उत्पादक विषजंतुओंके 
हैं। ४ अमीब ” नाम उन रोगोंका दैकि जो रोग पेटके 
अपचित अन्न अथांव्र आमसे होते हैं। 


०. मे 


(८) 


अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देच्यो भिषक्‌। 
अहींश्र सर्वाज्भयन्त्सवोश्र यातुधान्यो 
अधराचीः परासुब ॥ २९॥ (यजु० १६।५) 


“सब ( अ-हीन्‌ ) कम न होने, अर्थात्‌ बढनेवाले रोग- 
बीजोंको (जंभयन्‌) नश्भ्रट करनेवाला, सब (यातु-घान्यः ) 
राक्षसोंकी-रोगबोजो को ( अधराचीः ) नीवेकी ओरसे जो 
( परा सुव ) निकालनेवाला है, वह ( अखिवक्ता ) उप- 
देशक पहिला दिव्य वैय ( अधि अवोचत्‌ ) हम सबको 
बचाता है।"! 


इस मंत्रमे वेयके लक्षण कहे हैं-( १) रोगबीजोंको 
नाश करनेला, ( २) राक्षसोंका- रोगजंतुओंका संद्वार कर- 
नेबाला, (३) योग्य मार्गका उपदेश करनेवाला और 
(४ ) बचानेवाला वैद्य होता है। इस मंत्रमें * अ-हि !! 
शब्द रोगबीजोंका वाचक आया हे। 


धमानियोंम विषसंचार । 


यास्ते शर्त धमनयोडद्भान्यनु विष्ठिताः। 
तासां ते सवासां बय॑ निर्विषाणि 
हृयामसि ॥ ३०॥ 

(अथर्बे० ६।९०२) 


“मनुष्य के शरीर में ( शते घमनयः ) सैंकडों नसे 
तथा नाडियां द्वै।( अंगानि अनु ) श्रति अवयव में 
इनकी ( विष्ठिता: ) स्थिति है। ( तासां सर्वासां ) इन 
सब धमनियों से ( विधाणि ) विषको हम ( नि: हयामसि ) 
बाहर निकालेंगे |! 


इस मन्त्र में दो बातें स्पष्ट कद्दी हे-(१) एक यह हैं. कि 
शरीर के प्रति अवयव में अनेक नाडियां दें । तथा 
(२ ) दूसरी बात यह है कि उन नाडियॉमें विष- 
संचार होकर नाना व्याधियां होती है।इस कारण उन 
नाडियोंको सदा निर्विष अथोत्‌ झुद्ध रखना चाहिये । 
नाडियों की निर्विषता के ऊपर मनुष्य का स्वास्थ्य अव- 


के 
बे दोपदश । 


लम्क्ति है, यह बात यह्वां स्पष्ट प्रतीत होती है । 
अंगमेदो अंगज्वरों यश्र ते हृदयामयः । 
यक्ष्मः श्येन इब ग्रापप्ठतत्‌ वाचा साढः 
परस्तराम्‌ ॥३१॥  (अथबे० ५३०९) 
(१)(अंगभदः) आंग दूखना, (२) (अंगज्वर:) शरीर 

का ज्वर, ( ३ ) € हृदयासयः ) हृदय की व्यथा, ( ४ ) 


( यक्ष्मः ) क्षयरोग यह सब व्याधियां एकदम नष्ट हो 
जांयगीं, जिस (इय्ेन इव) प्रकार इय्रेन झठपट भागता है ।?! 


इस मन्त्रमें चार प्रकारकी व्याधियो का परिगणन 
किया हैं। 
ये अगाने मदयानति यक्ष्मासों, 
रोपणास्तव | यध्ष्माणां सर्वेषां विष 
निरवोचमहं त्वत्‌॥ ३२ ॥ पादाभ्यां 
ते जानुभ्यां श्रोणीभ्यां ते परि भंससः ॥ 
अनूकादपेणीरुह्मभ्य; शीष्णों! रागम- 
नीनशत्‌ |।३३॥ सं ते शीष्णे! कपालानि 
हृंदयस्य॒ च ये ।वधु। | उद्यन्नादित् 
शश्मिभि।! शीर्ष्णो रोगमनीनशोड़मे- 
दमशीशमः॥३४॥ (अथवे०९|८।२०-२२) 
“जिपसमसे अवयवोंके अन्दर मद उत्पन्न होता है और 
नाना प्रकार के व्याधि होते द्ै, वह विष द्वोता है। पाँव 
जानु, श्रोणी, पेट, कमर, मस्तक, कपाल, हृदय तथा अन्य 
अवयब इनके अन्दर जो विष रहता दे, उसका नाश उदय 


को प्राप्त हुआ सूर्य अपने किरणोंसे करता है। अर्थात्‌ प्रात; 
काल के सूर्यकिरणोसे अनेक व्याधि नाश द्वोते है । !! 


इस मंत्रमें विषसे व्याधिय्रोंका उत्पन्न द्ोना तथा सूर्थ- 
किरणोंद्वारा विषका नाश द्वोना स्पष्ट लिखा हैं। सूयेकिरण 
विष दूर करफे आरोग्यका संवर्धन करनेदरे है । इस 
सूर्य का नाम “ शोचिष्‌+केश ?? ऐसा वेद में आया है, 
जिससे किरणोंका शुद्धता करनेका घं्म स्पष्ट पाया जाता है । 
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|! रे १ ऋग्वेद-लंद्विता मू. डाव्ब्यन 8 दे का हिंद पस्तकें | 0 
0, मववलहिता ३). २) देवतापरिचय-प्रं थमाल छः 
६ ३ सामवचे २) न है क्‍ृ रुद्रदेवताव *ि ढा। ध 
हक | द्‌ (छप रहा है? २ ॥) . # दैवतावरिचय है 
हु म अथर्ववेद्‌ हैं ० ॥) ५ 5 ऋत॑ेदमें रद्र्देवता ४) न्र्ड ) है 
शू हामारत आ। दिपये 5) १) ॥] ३ देवताबिचार ॥ऋ% ) ८) छु 
हि पं सभापवें ६) १) है ४ खअग्निडिद्या झ) -) ४] 
 आंडइ्क 
१ दि हा । । ॥) ६. बालकधभंशिक्षा । ९). ॥-) ४, 
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(%; | ही 5 द्ै > र्ः 
थे हे रा काण्ड  ,, हे 9) दिऋ राज्यपद्धति | ही 
“ परकण. , २) |) ५ २ मानवी आयप्य । ) . -) ४ 
पंच हैं 3 भ् 
हक पे शक मर १ 2४ 
5 काण्ड |] $ बांदक चिकिह ं | ल् रे 
हि ७ मप्तम क्‌ हर २) ) ४ ५ टिक साजास्त्र | [ज) ४5७ 
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# चतुदेश काण्ड १) ॥) पं १३ तईये वेदका अ ॥) ' ५ 
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संपर्ण महाभारत। 


क्षव संपूर्ण १८ पर्व महामारत छाप चुका है। इस सजिल्द संपर्ण महामारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया हैं। 
वथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपर्ण मुल्य मेजेंगे तो यह ११००० प्ष्ठोका संपूर्ण, सजिल्द, धचित्र 
ग्रन्थ हम ६०) ० में दे सकते हे। आपसे रुपया शक्रातेही सब प्ुस्तके आपको रेल पास॑छ द्वारा 
भेजेंगे, जिससे आपकों सब पुस्तक सुरक्षित पहुचेंगे | यदि रेलवे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 
देंगे | रुपया म० बाडेरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा | वी० पी८ से मगावायेंगे तो सब डाकध्यय 
आपकी देना होगा | महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


श्रीमद्भगवद्गीता । 


इस 'पुरुषार्थ वो घिनी' भाषा-टी का में यह बात दर्शादी गयी हैँ कि बेद, उपनि७ ८ आदि प्राचोन ग्रन्थोंके 
ही सिद्धांत गीनामें नये ढंगरे किस प्रकार कहे है। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना हस पुरुषाथ- 
बोधिनी ' टोका का मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है। 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोमें विभाजित्त किये ढं-- 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य, ॥८) 
». ६.३ १० 9» ३) ++ ॥ 7) 
3. ११७१८ » २) ५ % ॥£) 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आ० आने और डा, ब्ण, ७) है | 


 आसन। 


ः, 6 ् . कप 
 यांग को आरोग्यवघक व्यायाम-पद्धति ' 
अनेक वर्षोके अनुभवत्ते यह बात निश्चित है। चक्रो है, कि घरीरस्वास्थ्यफे लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक - 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है। अशक्त मनृष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 


इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है | मूल्य केवल २) दो ₹० और हा० ध्य० ।&) स्रात 
आने है | म० जा० से २७२. भेज दें। 
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मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, ( जि०सातारा ) 
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क्रमांक २६६ 
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श्री रामकृष्ण परमइंस । 


२०, अंक ८ ] 


ष 


४०६ 
है 
हि 
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हे 


#ककडकडकडककाउडाउकस तर 
2... ह 
वैदिक धर्म। : 


[ मासिक पत्र ] 
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खंपादक सहसंपादक श 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवक्केकर पं० तडित्कान्तजी वेदालेकार «॥: 
स्वाध्याय-प्रण्डल, औन्‍्ध ४ 
वार्षिक मूल्य मं, आ.से ५) रु. वी. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) रु. है, 
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है 
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। विषयानुकमणिका [अड्डे ८ र 


हि निभयता । ५१५ 
'२बेदिक धमका वेदांक । संपादकीय ५१६ 
शश्श्वरका साक्षात्कार। (७) हक ५१७ 
४ भगवरद्रीता-समन्वय; । छ् ड२८ 
५ भारतीय स्वतंत्रताको रूपरेखा। (५) पं. रामावतारजी विद्याभासक्र-र. ५३३१ 
६ महाबन्ध मद्राका शरीर तथा मनके उपर प्रभाव । श्री. उमेशचन्द्रजी ण्ष५ 
७ उपासना पु पं, रुलियारामजी कश्यप पड 
८ मंत्रा्थ और गायत्री । पं, समाकान्त झा ज्ण्छ 
९ सत्याग्रदीका स्वाध्याय । श्री, आचार्य क्रमयेदेवजों जप८ट 
१० चेंदका उपयोग । श्री, बनवारीलालजी ७६१ 
११ सप्रजा-शास्त्र । ५६३ 
१२ देवत संहिताका मुद्रण शुरू हुआ है।. सपादकोय ७७९ 
१३ चेंदोपदेश | १७-२४ 
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#कवविविविधिशियलिविविधिविवाधििलात: 


« दलीरकेलशक कक सहन 


रथ 
(के 


अपूर्व पुस्तक ! 


( 
आये सभ्यताका दशैन ! 


आये आदशे ! 


वैदिक सम्पत्ति। 


( द्वितीय संस्करण ) 


प्‌ छेखक- श्री० ख० पं० साहित्यभूषण रघुनन्द्न शर्माज्ी। ] 
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इस आपूर्व पुस्तक के विषय विद्वान छोगोंकी संमति देखिये- 


१, श्री, खा, स्वतन्त्रानन्दजी महारज, आचाये 
उपदेशक-महाविद्यालय लाहौर की संमति-- 


“यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है । वेदकी अपेरुषयता, 
चेदका स्वत्त:प्रमाण होना, नैदमें इतिहास नहीं है, पेदके 
शब्द योगिक हैं, इस्यादि विधयोंपर बडी उत्तमतासे विचार 
किया है। में सामान्य रुपूस प्रत्येक भारतीयसे और 
पिशेष रुपले वेद्िक अं प्राथना करता हूँ 
कि वह इस पुस्तककों ख्चश्य ऋय करे और पढें । 
इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालयमें होना अत्यंत 
/आवद्यक हैं । यवि ऐस/ न द्वो सके, तो भी प्रत्येक 
सप्ताज म॑ तो एक प्रति होनीहि चाहिये। 

२, श्री. आचाये रामदेवजी, गवर्नर कन्या- 
गुरुकुल, देहरादून की संमति । 
(अकाद! में प्रकाशित २० मई १९३४ 

'मैं प्रकाज्ञकके इन विचारों के साथ पूर्णतया सहमत हूँ. 
कि, इसके छेखकके वेज्ञानिक, भोतिक, आध्यात्मिक, राज- 
नैतिक, सामाजिक, प्राचीन सथा अवाचीन साहित्य, पुराने 
शास्त्र, वनस्पतिशासत्र, भूगोल, खगोछ, ज्योतिष, नाना- 
फिपिज्ञान तथा भाषा आदि अनेक विषयोंका दिग्दशन 
इस पुस्तकने हमें कराया है और भिन्न भिक्ष विषयों 
पर लिखे गये अनेक पाश्चात्य तथा पूर्बीय विद्वानों 


के विविध ग्रंथोंकी विवेचना करके आर्यतिद्धांतों 


को युक्ति और प्रमाणोस पुष्ट किया हैं । 

बेदोंकी प्राचीनता स्थापित करते हुए, अवाचीन उदाहरण 
देकर जो वेदोंमें अनित्य इतिहास सिद्ध करनेका अशक्य 
प्रयत्न किया करते हैं, इसका खण्डन आपने बहुतसे युक्तियों 
द्वारा उत्तम प्रकार किया है । ...इस प्रकार अनेकानेक 
प्रमाणोंसे बेदमं अनित्य इतिहासकी स्थापना खंडित 
की गई है । इसके अतिरिक्त प्राचीन आयोके कछाकोशछ 
के ज्ञानके संबंधमें नयी खोज करके विद्वान; लेखकने अपनी 
खोजसंबंधी योग्यताका बडा उत्तम परिचय दिया है। इसमें 
कोई संदेह नहीं कि... यद पुस्तक बडीदि उपयोगी और 
नयी खोज ओर डपयक्त प्रमाणोसे युक्त है । इसलिए 
हरएक आये प्रुष, आय उपवेशक, अध्यापक आर 
व्याख्यानदात|के मनन करने ओर पाल रखने योग्य 
यद पुस्तक हैं। सभाक्षमाजोमे इसकी कथा करनी 
चाहिए, ताकि ज्ञनता बिद्वान्‌ लेखकके परिश्रमसे 
पर्याप्त लाभ उठा सके । 


३. श्री. पंडित नरदेवशास्त्रीजी वेदतीथेकी 
संमति | 
(मसूरी प्रवेत ३।९३४) 


हम निःसंकोच कह खकत दें कि यह प्रंथ यथा 
लाम तथा गुण/ कोटी का है। कहे प्रकरण तो इतने 


(२) 


मनोरंजक हैं कि उनको चार बार पढनेपरभी तृप्ति नहीं होती। 
वस्तुतः पेसे हि प्रंथ वेदिक धर्म व आय संस्कृति 
की महत्ताको प्रसुत कर सकते ह। ... प्रत्येक हिंदी 
पुस्तकालय व धम्रमंदिरम रखनेकी वस्तु है |"! 


४, भ्री, स्वामी ब्रतानन्दजी महाराजका समात 
(श्री गुरुकुल, चितोंडगढ, राजपुताना, २८।८।३४) 


'वैदिक संपत्ति' नामकी पुस्तक अपने विषयकी 
अद्वितीय पुह्तक है । आयेसमाज के साहित्यमें इसको 
समानता की अन्य पुस्तक आजतक नहीं लिखी गई । इस 
पसतक का क्रम ऐला रोचक है कि पढने में रुचि 
उत्तरोत्तर बढतीहि जाती है। ध्स पुस्तकर्म यह 
सफलतापुर्वंक सिद्ध किया है कि सुखकी प्राप्ति के 
लिए वतेमान सभ्य संसारने जिन उपायों का अब- 
लंबन किया है, वे घातक हैं। उनके स्थानपर संसार 
जब वेदिक सभ्यता का आश्रय लेगा, तभी उसे 
सुख प्राप्त होगा। मेरा विश्वास हे कि इस प॒श्तकको 
पढने के पश्चात्‌ कोइ भी छत्यान्वेषक वेद ओर वे दिक 
सभ्यता का प्रेमी बने बिना नहीं रह सकता। यह 
पुस्तक संसार के लिये इतनी उपयोगी है कि इसका 
अनुवाद संसारकी सब भाषाओंमे बथाशक्ति शीघ्रद्धि 
हो ज्ञाना चाहिए । 


५, श्री, पं, देवराजजी विद्यावाचस्पतिजी 
की संमति । 

“बहुत दिन हुए आपकी भेजी हुई “वैदिक संपत्ति”? 
नामकी पुस्तक झुझे संमत्यर्थ प्राप्त हुई थी। मेने प्रायः सारी 
पुस्तक को पढ़ डाला । जितनी प्रशंसा की जाय, उतनी 
थोडी है | ...इस पुस्तक में वैदिक सिद्धांतोंके पुष्टिके प्रकार 
को देखकर दम परमेश्वरसे प्राथना करते हैं कि इस पुरुतक 
का हिंदुओंके के घर धर में प्रचार हो |? 


६, श्री ०५० भगवदत्तजी, |. की संमति। 
(वैदिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मोडेछ टाऊन,छाहौर ७४९३४) 


'बद्कि लपत्ति' पुस्तक प्राप्त हुआ। अन्न प्रायः सारादि 
ग्रेथ देख गया हूं । अन्थ अत्यन्त उपादेय ओर भूरि 


परिश्रम का फल है । अनेक विषयों पर अंधकार का 
लेखन सार्मिक हैं ।...भाषाविजश्ञानपर उनका लेख 
बहुत विचारपूर्ण है।...पुस्तक मार्मिक है। में इसकी 
ज्ञितनी प्रशंसा करूँ थोडी हैं। मेंदे स्वयं इससे 
कई बातों का लाभ डढाया है |... ...!. 
य [ श । हब 0 
७. वदिक विज्ञान! मासक का समात। 
( अग्रेल स० १९३०) 

“आपने दस पुस्तक में प्रायः वेद के संबंध सें उठनेवाली 
सभी समस्याओं पर अच्छा प्रकाश डाला है । वदके काल- 
निर्णय, वेदकी रचना का काल, वेदसें इतिहास की सत्ता, 
बैदिक संस्कृति तथा वेद पर योरोपीयनों के आक्षिप 
ओर चेद में उच्च सभ्यता के दिग्द्शन आदि नाना विषयों 
पर आपने बडीहि सुंदर, रकित और रुचिकर भाषा में 
विवेचन किया है | आपकी लेखनशैली विस्तृत ओर खतंत्र 
है | इसके बीच में से गुज़रनवाला पाठक लेखक के 
मंतब्यां से प्रभावित हुए बिना नहीं रह लकता । 
चेदकी बहुतद्दी समस्याएँ स्प्ट हो ज्ञाठी हैं । 
स्वाध्वायप्रेमी के लिये तो यह एक उत्तम और 
विशद्‌ मानसिक भोजन हैं । 


आयैप्रकाश' की संमति | 
( ता० ९९।१९३४ ) 


८, 


'साहिलह्यभूषण पं० रघुनंदन शर्माना अनमोला परिश्रम ता 
परिणामखरूप विदिक संपत्ति! ये विद्वानोने मोटे 
अमूल्य गवरो अंथ छे विद्वान पाठक पर्गना हृदयागारमां 
एमनू स्थान अने श्रम हमेशाने माटे स्थायी जा रहेशे. 
आयेप्रजाये आ अथनी एक एक नकछ पोताना घरमां 
अवदय राखवी ज जोहये. कपड़ा अथवा पान सोपारीनो 
खचे कमी करी, पण वैदिक संस्कृति प्रत्ये प्रेम द्शोवनारी 
व्यक्तिये आ पुश्तक ने पोताना घरमां वलातजिने पोताने 
प्रेममूते बनवावों जोइये. 


९, 'वेदिक धमे! मासिक की संमति। 
“इस अमूल्य अंथ में प्रथम के दो विभागों में वेदों 


की प्राचीतता, अपीरुषेयता और श्रेष्ठताकी सिद्धि अनेक 
प्रमाणों से की है । चेद का प्रत्येक घर्ण अपना अपना 


(३) 


स्वाभाविक अर्थ रखता है, यह ग्रंथकारका सिद्धांव है और 
'क्रक्षरविज्ञान! नामक पुस्तक में इसकी सिद्धता की गई 
है। यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है ओर उसका संक्षेप से 
विवरण करना भी यहां असंभव है, परंतु यह बात इस 
अधके प्रथम दो भाग पढने से समझ में आ जायगी और 
अपनी आर्यसभ्यता की विशेषता भी ध्यान में आ जायगी। 


“यद्यपि द्वितीय खण्डमें 'वेदौंकी अपोरुषेयता बताने 
का मुख्य उद्देश्य है, तथापि ईश्वर, चतन्‍्य, तुलनात्मक 
शरीररचनाशाख्र, जन्तुशाख, मानवजाति के मूल पुरुष, 
आदिसृष्टि का स्थान, आदिभाषा, चदिक भाषा आदि भाषा 
का संस्कृत, जन्द, फारसी, अंग्रेजी, मिश्र, अरबी, जापानी, 
द्राबिड - आदि भाषाओंसे सम्बन्ध, वेदिक भाषाकी 
अपरिवतंनशीलता, अक्षरार्थ और लिपि इत्यादि प्रकरण बडे 
हि उद्बोधक हैं। यज्ञोमे आयुर्वेद, ज्योतिष, भगोछ, 
वास्त, पदाथेविज्ञान, पशुपालन, सथभौगराज्य- 
शासन आदि संपण शास्त्रों का सम्बन्ध कैसा हें, 
यह सयोग्य प्रमाणोसहित इस द्वितीय खंडमे पाठक 
देख सकते है | .. 'ऐसे अपूरव ग्रन्थ का हम स्वागत 
करते हैं ओर प्रत्येक वेदिक धर्मीसे हम सानुरोध प्रार्थना 
करते हैं कि वह इस ग्रथ को अपने घर में रखे और इस 
प्रथक्ा पाठ प्रत्येक भारतवासी के घर में होता रहे।' 

0५ ८५ ५ अर 6. 
१०, 'सावेदेशिक दहला की समति। 

'ऐसे उत्तम अन्थको प्रकाशित करके श्री सेठ शरजी वछभ- 
दासजीने आय जनता -विशेषतः स्वाध्यायशील विद्वन्मंडली 
का बडा भारी उपकार किया हे । प्रत्थेक्र विषय का बडी 
योग्यता से इस अंथ में सप्रमाण विचार किया गया है| 
प्रमाणों और युक्तिय्रोंसे विषयों को खूब पुष्ट किया गया 
है । कागज, छपाई, प्रकारादिक सब उत्तम हैं । इस पुस्तक 
की एकेक प्रति उत्तम पुस्तकालयमें अवश्य रहनी चाहिये। 


जिससे स्वाध्यायशील निर्धन सज्जन भी उससे लाभ उठा 
सकें ।' -धर्मदेव विद्यावाचस्पति, बंगलार । 


११, अजुन (४ अक्तूबर १९३४)की संम्ति । 


बंदिक संस्कृतिका विस्तृत परिचय देनेसे पूर्व लेखकने 
प्रथम दो खण्डों में यह सिद्ध करमे की कोशिश की है 
कि वेद अस्यंत प्राचीन और आदिसृष्टि में बने हुए हैं । 
लेखक की प्रतिपादनशली उत्तम ओर दिद्वत्तापूण है। 
आजकल के प्रचलित मत्तोंका ग्रोग्यता-पूर्वक्न निराकरण 
किया गया हे। तीसरा खण्ड ऐतिहासिक है, जिससें 
बाहरसे आनेवाल विदेशियों के संसगगंसे आये संस्कृति में 
जो हेरफेर हुए, उनका जिक्र है। प्राचीन शास्त्रोंमें कहोँ-कहा 
परिवर्तन किए गए, इस संबन्ध में विद्वान छलेखनने कम 
प्रकाश नहीं डाछा | चतुथे खण्ड में वेद और उसकी 
शाखाओंपर विचार करने के अनन्तर वेदिक संस्कृति का 
आदर्श बनानेकी चेष्टा की गई है। त्रणाश्रमव्यवस्था, त्याग- 
बादका आदर ओर मोक्षका परम उद्देश्य आदिपर जो विचार 
किया गया है, वह केवल धर्मशास्त्रीय चची करनेव/लेके 
लिए ही नहीं, परंतु दातेहास के विद्यार्थी के लिए भी 
उपयोगी है। 

#ंपूर्ण ग्रेथ में लेखक की शैकी इतनी विद्वत्तापूर्ण है 
कि छेखक के बहुयुप्त, बहुज्ञ और मननशील होने में कोई 
संदेह नहीं रहता | छेखक आर्य प्रामाजिक विद्ान्‌ हैं, परंतु 
उस में उनकासा हठ नहीं है । वे कहते हैं कि वेदोंसे तार, 
रेलगाडी निकालना व्यथ है, शब्दोंढी खेचतानी है । 
पैदिक सभ्यता त्यागकी सभ्पता थी, उनमें वर्तमान 
भौतिक उल्नतिको बहुत महत्व कभी नहीं दिया गया। 

“हम अंत में प्रत्यक आयेसामाजिक विद्वान्‌, शास्त्रीय 
चचचा के प्रेमी और प्राचीन भारतीय इतिहासके विद्यार्थीसि 
इस अमूल्य अन्धको पढने का आवश्य अनुरोध करेंगे ।! 


इत्यादि अनेकानेक महानुभावोंने इस पुस्तककों मुक्त कण्ठसे प्रशेसित किया हैं. इसलिए आप 


इसे लेकर एकबार पढ़िये- 


पृष्ठसंस्या ८३२ है ओर मूल्य केवल ६ ) छः %० है 


शीघ्र लीजिये । 


५ बिक 


आर डाकव्यय १ )हैं। 


म० आ० से ») विदेशके लिये ८) 


(४) 


॥ हिन्दी जहा अनोखा रत्न॥ 
अक्षर-वतज्ञान। 


मूल्य १) रु० डा० व्य० ।#) 


इस पुस्तक में तीन प्रधान विषय हैं- (१) इवोल्यूशन या विकासवाद की समालोचना। इस में दिखलाया गया 
है कि बन्दर ही सनुष्य नहीं बन गया-- किन्तु वह आदि सृष्टि में इसी रूप तथा ईश्वरीय वैदिक ज्ञान और 
भाषा के साथ पैदा हुआ था । (२) वह भाषा वैदिक भाषा थी जिसको संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, चीनी 
भौर जापानी आ।दि अनेकों भाषाओं के सैकड़ों शब्दों से तिद्ध किया गया हे। (३) प्रत्येक अक्षरकी ध्वनि से उसका 
अर्थ तथा रूप दिखलाया गया है | 

इस पुस्तक की समालोचना भारत-प्रसिद्ध पण्डित महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने अगस्त सन्‌ १९१४ की 
सरस्वती! में इस प्रकार की हे--- “आज, हमें एक ऐसी पुस्तक का परिचय पाठकों से कराना है जिसका अधिकांश 
बिलकुल हीं नया है । जिसके लिखने में लेखकने अपने दिमाग से बहुत कुछ काम लिया है, जिसमें जगह जगह 
पर लेखक की चिन्ताशीलता का प्रमाण मिलता है, जिसको लिखने के पहले लेखक को भिन्न भिन्न भाषाओं 
की अनेकानेक पुस्तकोंका परिशीक़ृन करना पडा है। अक्षर-विज्ञान नामक एस्वक ऐसी ही है। ऐसी महत्व- 
पूर्ण पुस्तक लिखने के कारण लेखक महाशय को बहुत साधुवाद। बेचारे डारबिन के कीर्ति-चन्द्र पर खग्नास ग्रहण 
लगने के लक्षण दिखाई देने छुगे हैं । प्रोफेसर बेटसन, प्रोफेसर मेंडड और मेडम हेनरी आदि के युक्ति-समूह 
राहु बन कर उसका ग्रास करने के हरादे में थे डी क्लि अक्षर-ज्ञान के लेखक के युक्तिबाद भी डनकी सहायता 
के लिये तैयार होकर निकल पडे। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि अक्षर-विज्ञान के कर्ता ने अपने विषय का विशेष 
सनन किया है । उनकी विद्याभिरुचि ओर गवेषणाशक्ति सवंधा प्रशंसनीय हे । उन्हों ने यह पुस्तक लिख कर 
अपनी योग्यता और चिन्ताशीलता का अच्छा परिचय दिया है । इस कारण हम साधुवाद से आपका पुनर्चार 


आभिनन्दन करते हैं । ”? नि कद डे | 
वशपष सह्राल्यत , 

बैदिक संपत्ति ॥ मूल्य ६) डा० व्य० $॥ ) मिलकर ७ ) 

अक्षर-विज्ञन | सूल्य १ ) डा० व्य । ) मिलकर ॥॥5) 


मनी आइंर द्वारा ७) भेजनेस दोनो पुस्तक बिना डाकव्यय' मिलेंगी। 
उक्त प्रकार की सहलछियत निम्नलिखित पते पर ही ७3 ) भेजनेस मिल सकती है। 


सेठ शूरजी वह्ठभदास, 
कच्छ कैसल, सँडद्वस्टं ब्रिज, 
बम्बई ४ 


॥ ३» ॥ 


बेदमुद्रणका कार्य। 


हमारे धरमंग्रंथ "वेद! हि हैं। परंतु किसी को अपने 
घर में वेद के संब प्रंथ रखने हों, तो झुद्ध छपे, सुंदर और 
सस्ते वेदप्रंथ' किसी भी स्थानपर इस समय नहीं 
मिछते । 

युरोप में मुद्भगित कई वेदप्थ मिलते हैं, परंतु उनका 
मूल्य सेंकडों रु० होनेसे वे भारतवासियाँ को दुष्प्राष्य ही 
हैं और वहां सब वेद छपे भी नहीं हैं । 

हमारे घर्मप्रथ 'वेद' हैं और वे संपूर्ण विश्वमें अधि 
प्राचीन धर्मग्रथ हैं। इतने आ्राचीन धर्मंग्रेथ दुूस भूमण्डल 
पर दूसरे नहीं हैं। भतः इनका महस्व अधिक है। 

सब अन्य धार्मियों के घर्मग्रंथ उत्तम छवे मिलते हैं, 
परंतु हमारे वेद हि अबतक शुद्ध, सुंदर और सस्ते छपे 
मिलते नहीं। भारतीय आर्यो-हिंदुओं-सनातनधार्मयों को 
यह बात लज्जास्पद है । इस कारण हमने वेदमुद्रण का 
कार्य प्रारंभ किया है। झुद्ध, सुंदर और सस्ते सब चैदिक 
ग्रंथ छापने का कार्य स्वाध्याय-मण्डल में प्रारंभ हुआ है। 
ऋग्वेद, यजुबेंद और अथवेबेद छप चुके हैं और 
सामवेद छप रहा है। अन्यान्य झाखासंहिताएं तथा 
जाहाण आरण्यकादि उपानिषद्‌ पर्यत के सब वैदिक वाझ्यय 
प्रेथ तथा वेदके अग्रोपांगादि सब ग्रथ भी छापने हैं। इन 
ग्रथोंकी संक्षिप्त सूची यह है । 


१, ऋग्वेद । 
ऋशग्वेद-संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेयारण्यक, ऐतरे- 
योपाणिषद्‌, सांख्यायन ब्राह्मण, सांख्यायनारण्यक, ऋग्वे- 
वृप्रतिश्ञा्य, ऋग्विधान, चरणब्यूह आदि ऋग्वेद का 
वाज्यय । 
२, यजुवेंद । 
(झुक) यजुवेंद वाजसनेयी संहिता, काण्व-साहिता, 
( कृष्ण ) तैत्तिरीय-संहिता, कपिछ्चछ-सेहिता, काठक- 
> सहिता, मेन्नायणी-सहिता, इत्यादि संहिता ग्रंथ; 
शत्तपथ आह्ण (काण्व तथा वाजसनेय ), तैत्तिरीय 
ब्राह्मण, तैत्तिरीयारण्यक, झुकु कृष्ण यजु-प्रातिशाख्य, 
१ 


उपनिषद्‌ आदि यजुर्वेदीय वाझ्मय । 
३, सामवेद । 


सामवेद्संहिता, सामगान के सब ग्रेथ, आरण्यक 
ह च्े 
संहिता, जमिनीयोपनिषद्राह्मण, ताण्ड्य सहाब्राह्मण, देवत 
तथा षड़िंवश ब्राह्मण, पुष्पसूत्र इत्यादि सब सामवेदीय 
बाझाय । 

अ (७ 
४, अथवेषद । 

अधथर्ववेद-संहिता, पिप्पछाद-संहिता, गोपथ ब्राह्मण, 

अथर्व-प्रातिशार्यादि सब अथवेवेदीय वाकाय | 


यह संक्षिप्त सूची है । इन सब ग्रंथोंको शुरू, सुन्दर 
और संस्वा छापना है, इनके भाषामें भाषांतर करने हैं 
और सर्च प्रकाकी सूचियां पदसूची, वाक्यसूचीं, 
विषयसूची, ऋषिसूची, देवतासूची, स्थानसूची, इत्यादि 
अनेक प्रकारकी सूचीरयां बनानी हैं, जिनसे वेदिक विषयों 
की खोज करनेवालों की सहायता होंगी । 


इन सब प्रंथोंका मुद्रण पाँच वर्षो में समाप्त करना हे 
और इस काये के लिए व्यय का अंदाजा एक छाख रु० 
का किया है। 

इसमें मूल चार वेद की संहिताओंके ब्लाक बनाने 
का व्यय भी संमिलित है। बंद के ग्रंथों में कंपोजिंग के 
कारण अनेक अश्जुद्धियां रह जाती हैं। कितना भी प्रूफ 
संशोधन किया, तो भी किसी स्थान में कुछ अश्ुद्धि रही 
जाती है । अतः इनके ब्लाक एक वार बनाए जायंगे, तो 
आगे उनसे छाखों पुस्तकें छापने पर भी अश्जद्धि होने की 
संभावना नहीं होगी | हमेंशा के लिए हस तरह शुद्ध 
छापने का प्रबंध होगा और अत्यंत सस्ता देने का भी 
प्रबंध होगा । इसलिए यह कार्य वैदिक धर्मकीं जाग्नति 
के लिए अत्यंत आवश्यक है । 

हमने इस समय केवल वैदिक वाझ्ाय के मुद्रण को 
पाँच वर्षों में समाप्त करनेका संकल्प किया है, इस का 
अर्थ यह नहीं है कि स्मृतिप्रंथ सूत्र ( श्रोत और गृह ) 


(१) 


अंध, इतिहास, पुराण ये छापने नहीं हैं और इनका 
चैदिक वाझयय से कोई संबंध नहीं हे । सम्बन्ध तो अवश्य 
है, परन्तु जबतक बेदिक वाझाय छपकर तैयार नहीं होगा, 
तबतक इन ग्रंथों के मुद्षण की ओर विशेष लक्ष्य नहीं 
दिया जायगा, इतना ही डक्त कथन का आझय है। 
चैसा तो स्वाध्याय-मण्डल द्वारा संपूर्ण महाभारत छापकर 
प्रकाशित हुआ ही है । परन्तु कोई एक ही कार्यपर विशेष 
लक्ष्य देनेसे वह कार्य ठीक रीतिसे और शीघ्र होता हे, 
इसलिए हमने आगामी ५ वर्षों में इस एक ही वेदिक 
मुद्रण की ओर विशेष लक्ष्य देकर इसको मुद्ठित 
करना है । 

चैदिक वाझ्ाय हमारे धर्म के आद्य आधारमभ्रथ हैं। 
इनकी खोज याज्ञषिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजकीय 
आदि अनेकविध दृष्टियों से करनी अत्यंत आवश्यक है। 
इस खोजके विना किसी तरह भी वेदिक धर्म के सिद्धांतों 
का निर्णय नहीं हो सकता। जब लोगोंके पास वेद के शुद्ध 
ग्रथ ही नहीं हैं, तो खोज करनेवाले खोज केसी करें? 
इसलिए सर्वप्रथम वेद्मुद्रण का कार्य होना अध्यंत आवश्यक 
होनेसे वहीं कार्य करने का हमने संकल्प किया है । 

इस कार्य का व्यय करीब एक लाख ० होनेवाला 
है। इस के लिए धनिक लोग दान देंगे, तभी यह कार्य 
हो सकता है। सब जगत्‌ के धार्मेक अथ धनियों के 
दानोंसे दि मुद्वित होते हैं और वेद्िक धर्मियों में धर्म- 
भावना किसी तरह भी कम नहीं हे, इसलिए हमें पूर्ण 
आश्या है कि धनिक वेदिक धर्मियोंसे इस पवित्र कार्य के 
लिए आवश्यक घन अवद्य ही प्राप्त होगा । 

इस धार्मिक काये को धन देनेवालों के निम्न लिखित 
प्रकार वर्ग किए गए हैं-- 


(१) प्रतिपालक वर्ग | 
(अ) प्रथम प्रतिपालक वर्ग- जो दश हजार २० की 
घनराशी दान देते हैं । 
(आा) द्वितीय प्रतिपाठक बर्गे- जो पांच हजार रू० 
की धनराजी दान देते हैं । 
(३) तृतीय प्रतिपालक वर्ग- जो तीन हजार ₹० 
की घनराशी दान देते हैं । 


(२) पालक वर्ग । 
(ई) प्रथम पालक वर्ग- जो दो हजार रु० की 
घनराशी दान देते हैं । 
(3) द्वितीय पालक वगे- जो एक हजार रु० की 
धनराशी दान देते हैं । 
(ऊ) तृतीय पालक वर्ग-जो पांच सो रु० की 
धनराशी दान देते हैं । 


(३) पोषक वगे। 


(कर) प्रथम पोषक वगे- जो तीन 
धनराशी दान देते हैं । 
(ऋ) द्वितीय पोषक बगै- जो दो 
धघनराशीं दान देते हैं । 
(ढ) तृतीय पोषक वंगे- जो एक 
धनराशी दान देते हैं | 
सूचना-- यह सब तीनों वर्गों के लोगों की धनराशी 
एक समय हि मरवा० मण्डल में पहुंचनी चाहिए। क्योंकि 
स्वाध्याय-मण्डल का वेद मुद्रणकार्य वेग से चकछ रहा 
है, इसलिए उसके ब्यय के लिए घधनकी आंवद्यकता 
रहती है । 
उक्त सब धनदाताओं को खाध्याय-मण्डल के ग्रंथ जो 
उनका धन आने के बाद कृपेंगे, वे सब मिल ही जाय॑गे, 
परन्तु प्रतिपालक ओर पारूक वर्ग के धनदाताओं को 
पूव॑मुद्रित प्रेथ भी उनसे सांग आनेपर दिये जांयगे । 
पोषक ' वर्ग के सदस्यों को पूर्दमुद्वित प्रन्थ आधे मुल्य 
से मिलेंगे। 
प्रतिपाछक, पाऊक और पोषक वर्ग के सघ सदुरुय 
स्थायी सदस्य होंगे, अथौत्‌ बंशपरंपरातक उनका सदस्थपन 
रहेगा और उनके वंशजों को भी सब पुस्तक प्राप्त होते 
रहेंगे । तृतीय वर्गके पोषक सदस्यों को किसी एक भाषा 
के हि ग्रंथ मिलेंगे, शेष श्रतिपाकक-पालक- पोषक सदस्यों 
को सब भाषाओं के अथौत्‌ जितनी भाषाओं में स्वाध्याथ- 
मण्डल के प्रंथ मुद्रित होंगे, मिलते जायंगे। 
इस समय मराठी और हिंदी भाषा में पंथ प्रकाशित 
हुए हैं और गुजराती भाषासें प्रेथ प्रकाशित करनेका कार्य 
अति शीघ्र झ्ुरू होनेवाला है। 


सो रु० की 
से रु० की 


सो रु० की 


(३) 


दान । 
(४) दानीं- जो यथाशाक्ति धन का दान करते हैं, 
£ नियमपूर्वक मासिक दान देते हैं, अथवा यथासमय 
सामयिक दान करते हैं। उनको उनके दान की रकम 
जितनी यहां प्राप्त होगी, उस रकम के अनुसार पुस्तकें, 
(उनकी इच्छा लेने की होगी तो ) भेजीं जायेगी । 


निधि-स्थापना | 

(५ ) निधि-स्थापना- ख्ाध्याय-मण्डल में नियत 
घनराझ्की नियत समय के लिये रखी जाती है. और उसके 
सूद में प्रतिवर्ष प्रतिशतक ६) रु० के हिसाबसे दी जाती 
हैं। निधि रखनेवाले की इच्छा के अनुसार ये पुस्तक 

” प्रतिवर्ष उनको भेजी जाती हैं | 

इस प्रकार की धनराक्षीका उपयोग वदिक अंथोंके 
मुद्रण में होता है, इसलिये यह धनराश्ी कमसे कम 
तींन वर्षतक यहाँ रखनी चाहिये । यह रकम एक मास 
की सूचना से वापस हो सकती है । 

इस प्रकार कीं धनराशीं में १००) से कम अथवा 
१०००) से अधिक घनराशी नहीं लीं जाती | एक हजार 
से अधिक धनराशी उस शतेपर छी जायगी, जब प्रतिवर्ष 
एक हजार से अधिक वापस न लीं जावे। 

जो धनी महाशय इस रीतिसे वेदमुद्रण की सहायता 
कर सकते हैं, करें । 


विभागश्ष! दान । 


जो सज्जन एकदम रकम नहीं देना चाहते, वे नियम- 
पूर्वक प्रतिमास अपनी किश्त भेजकर एक वर्षके अन्दर 
अपने भागका रु० पहुंचा देवें। एक वर्ष के अंदर रु० 
पहुंचना चाहिये, क्‍योंकि यह वेदमुद्रण का कारये पांच 
वर्षोंमें समाप्त करना है। जो विभागशः धन देना चाहते 
हैं; वे धुक वर्षसें अपनी सुविधा के अनुसार धन यहां 
भेजे । 


अनामत रकम । 
आओ कुछ रकम अनांमत अपने खातेमें रखना चाहते हैं, 
थे वैसा करें। डनकी रकस की समासधितक उनको उतने 
मल्य की वेदिक या अन्य पुस्तकेंशाकब्यव साफ करके 


भेजी जायंगी। इनको डा० व्य० का छाभ होगा। 
उनकी रकम समाप्त होने पर उनको सूचना दी जायगी । 


वी० पी० से मांग । 


जो सज्जन १०) दस ० स्वा०मण्डल में जमा करके 
अपना नाम वेदके ग्राहकवर्गमें लिखेंगे ओर वीं० पी० 
से पुस्तकें मंगावंगे, उनको वैसी भेजी जायंगी। आधा 
डा० व्य० उनको माफ होगा । यदि वी० पी० वापस आा 


गयी, तो पूरा डा० व्य० उक्त रकमसे काटा जायगा । 


कमीशन । 
जो सजन दस ग्राहक जिस प्रकार के बनावेंगे और 
उनकी रकम यहां भेज देंगे, उनकी रक्रम यहां प्राप्त 
होनेपर उनको एक ग्राहक उस प्रकारका बनाया जायगा। 
कई छोग इस तरह बेदकी बहुत सेवा कर सकते हैं । 


इस समयतक बने सदस्य- 
१ श्रीमंत महाराजा ऑधनरशजी ५०००) 
३ श्री० डा० लालचंद्रजी पेंशनर २०००) 
३ श्री० पं० नाथूछालजी पेन्शनर २०००) 
४ में० विह्वलदास हरिदास ऐंड कं० १०००) 
५ श्री० सेठ रामभाई नारायण भाई ५००) 
६ श्री० श्री भूषण गुप्त ७००) 
७ श्री> धनीरामजी भला २०० ) 


इनके अतिरिक्त पोषक वर्गके बहुत से सदस्य हैं, 
जिनके नाम पिपोर्ट में छुपे जायंगे। 


+०« मिक- कमल ५] श, 
वेंदर्क शुद्ध पुस्तकाका माग। 
ऋग्वेद हमारा प्रथम वारका झुद्वित सब का सब चार 
महिनों में समाप्त हुआ और अब द्वितीय बार अधिक 
सुधार करके सुद्धित करने का कार्य प्रारंभ करना पड़ा 
है । इतनी मांग अच्छे प्रंथों को है। इसलिये इस बेद- 
मुद्रण की आर्थेक तथा अन्य प्रकार की सहायता जितनी 
हो सकती है, करना हरएक वेदिक घमामिमानी के लिये 
अत्यंत योग्य है । 
निवेदक 
श्री० द्‌।० सातवत्ठेकर, 
(स्वाध्याय-मंडल, ओँध, जि० सातारा) 


(४) 


श्रीमान प्रबंधकतों स्वाध्याय-मण्डल, 
औंध, जि. सातारा 


में आप के वेव॒मुद्रण के लियि 7 चवर्गमें द० ) 





( रुपये जज.) सहायता देताहूँ प7प77-ः 


कृपया स्वीकार करिये ओर मुझे ग्राहक बनाइये । 





भवदीय 
पूर्ण नाम ५४7 
पुण पता: उन नतानत तर कल ललित 
तिथिपपपा ४7पाज़िला नल 





शुद्ध चार बंद । 


चारों वेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमण्डलमें झुरू है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथवंवेद छपकर तेयार 
हैं। ( ऋग्वेद का नया द्वितीय संस्क्रण छप रहा है |) अगले तीन महिनों के पश्चात्‌ सामवेद भी तैयार होगा । चारों 
वेदसंहिताओंके मूल्य इस प्रकार हैं-- 
६७०- ४० #. ० मै ह।० पर 
वेद मूल्य डाकव्यय रेलचाज विदेशके छिए डाकव्यय 





ऋग्वेद ३) १) ॥) १॥) 
यजुरचेंद २) ॥) )) ॥॥) 
सामवेद २) ॥) ) ॥॥) 
अथवेबेद ३) १) ॥) १॥) 

४०) ३) ४) शा) 


तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से सहूलियतका सू० ६) रु० है तथा डा० ब्यय ३) रु० है। इसलिए 
डाकसे मंग़ानेवाले ९) नो रु० पेशी भेजें । रेलचाजे था डा० व्यय ग्राहकों के जिम्में है। इसलिये जो ग्राइक रेल 
से चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ६॥) रु० अनुसार मूल्य भेजें। (इसमें ॥) 
पौकैग और रजिश्टीके हैं। ) उनके अंथ '0 08 रेपांसंर से सेजेंगे । 

सामवेद छपनेतक ही चारों वेद्सहिताएँ ६) रु० में मिलेंगी । तत्पश्चांत्‌ मूल्य बढ़ेगा, इसलिये वेद्मसी आंहक 
शीघ्नता करें ओर अपना चन्दा शीघ्र भेजकर आहक बनें | 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आंच, (जि० सातारा) 
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श्रावण १८६१ ] 





“वैदिक धर्म!” मासिक का 'देदांक' गत वर्षेके 
समान ही बडे उपयोगी छेखोके साथ प्रह्मशित होगा। 
इस वर्ष हम कंबरक वेदके संब्धके हि छेक्ष इस अंकर्मे 
प्रकाशित करनेवाले हैँ। इसलिये जा ढेखक इस अकके 
लिये छेख छिखनेके इच्छुक ६ वे अपने लेख केवल बेद्‌ तथा 
वेदमप्रोंके विषयों पर ट्टि लिखे | वेदके संबंध का ज्ञान 
इस अकमें अधिकसे अधिक देनेका विचार है । 

ओर तीन महिनोंके पश्चात्‌ यह 'वेदांक'प्रकाशित द्वोगा, 
इस छिये इस भ्रंक के किये छेख किखनेवाले विद्वान्‌ इस 
थ्रावणमासका यह अ्रक प्राप्त दोनेक्े पश्चात्‌ दो मास की 
सवधिम अपने लेख तयार करके भेजे | तथा इमें सूचना 
दें कि इस विषय पर इतना बड़ा लेख ढछिखा जा रहा है, 
जो यहां इस दिन तक पहुंच जायगा। 

लेखमें किसी प्रकार भी अन्यान्य विषय नहीं आने 
चाहिये | फेंपल वेदमंत्रोम कहे विपयोपर लेख लिखें या वेदों 
के संबधमे ज्ञान देनेवाले केख लिखें। शेषवातों के केख इस 
अंक के लिये नहीं छिये जांयगे । छेख लिखने वाके पाठक 
खयाल रखे | 

शाखाए, वेदोंके ब्राह्मण, आरण्यक, डप- 
इनके विषयन्न ज्ञान देनेवाले, तथा इनके भन्दर 
कहे गये तत्वज्ञान का आविष्कार करनेवाले छेख इस 
'चेदांक' में मुद्गित हो सकते है । हम तो केवछ वेदिक 
संद्विताओंके संबंधके ही छेख हस में लेंगे, तथापि किप्तीने 
उक्त विषयमथादा तक छेख लिखे, तो वे भी हस अंक 


छः 


ण्र्द्द 


वेदिक धर्मका वेदांक 


[ ध्ष २० अंक ८ 


मुद्रित होंगे 

वेदकी संहिताओकी खेज अभी बहुत ही द्वोनी है , 
वस्तुत अभी तक इस खोजका प्रारंभ भी नहीं हुआ है | 
अतः संहिता -चाझ्ाय के विषयके द्वि लेख हमें चादहिये। 
उदाहरणार्थ बेदसंहिताओमें ( १) एकत्व- (२) छत, 
(३ ) जैत, (४) सवभाव, (५) अनन्यभाव 
आदि वादों में से कोनसा वाद है! यह भति महत्त का 


प्रश्न है । कई पाण्डित बेदबंत्रोंम 'छ्वेतवाद' है, ऐसा कहते 


हैं और कई 'त्रेतवाद्‌' होने की बात प्रतिपादन करते है, 


पर अन्य वादोंको किसीने अब तक छुआ भी नहीं | हम 
इस समय किस्ली वादके पक्षमें छिखने के इछुक नहीं है । 
तथापि छेख लिखनेवालॉकों सूचना देनेके लिये ही केवल 
इस बातका निर्देश यहां किया है। वेदका तत्त्वज्ञान किस 
बाद का प्रकाश करता है, यद्व विषय छेखोम कोई छेखक 
छिल्लेंगे, तो पाठक के लिये भच्छा दो जायगा । इस तरह 
के विषय इस अंकमें प्रकाशित हो सकते हैं। 

बेदका अभ्यास करने के साधन भी अभीतक उप्रस्थित 
नहीं किये गये हैं | जनता वेदधर्मका अभिमान बहुतद्दि 
घारण करती है, पर वेदका धर्म इस भूमिपर ग्रचक्ित 


5. ॥.. 3 


करने के छिये क्या करना चाहिये, इस विषयके रदयोंग 
करने के लिये किसी की भी तेयारी नहीं है। वेदधर्मके 
प्रचारकी अपेक्षा प्रथम चेदधर्मका ज्ञान प्राप्त कनेकी आव- 
इयकता है, वही ऐसे 'चेदांकों' से देनेका विचार है। 
लेखक दस विचार से केख लिखें। 


श्रावण १८६१ | 


५१७ 


इश्वरका साक्षात्कार | 


क्या मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार 


कर सकता है ! 


वेद की संमति इस विषयमें क्‍या है ? 


(सप्तम लेख ) 


पूर्व छेखमें पुरुषयूक्तके मंत्रोंका प्रमाण देकर चारों वर्ण 
परमश्वर के चार अवयव हैं, घोर यद्दी वेदके धर्मका मुख्य 
महाप्िद्धान्त दे, यह दुशोया है-- 


इश्वर के शरीरके अवयव | 


ब्राह्मणो5स्य मुखमासीत्‌ , 

वाह राजन्यः कृतः। 

ऊरू तद्श्य यद्वेइ्यः, 

पद्धयां शूद्रे उज्ञायत ॥ (कु. १०॥९०।१२) 

५ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय और श्ूद्‌ ये चार वण क्रमशः 
परमेश्वरके मुद्छ, बाहु, ऊरु और पांव है। ” यह इस मंत्र 
का स्पष्ट आशय है। दृधका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। 
इसलिये चेदर्मे जो उपास्य देव कहा है, वही मानवों में चार 
वर्णात्क मानवर्सघ है, यह स्पष्ट है | शूत्र में सछूद बेर 
असच्छूद समाविष्ट हैं ओर अक्मण, क्षत्रिय, वेश्य, झूद्दों के द्वारा 
ज्ञानी, झूर, व्पोपारी ओर कारीगर ये गुणकरमेस््रभावयुक्त 
मानवजन माने जाते हैं, ऐपा माननेसे सपूणे मानवजातिमें 
गुणकर्मस्वभाव से ये चार वण हैं, ऐसा विस्पष्ट होता दे 
भर संपूण मानवजातीदि इंश्वरका उपास्य रूप है, यह 
वेदसंत्रोप्ते निश्चित दो जाता है। यह मानवजाति पृथ्वीके चारों 
ओर के घारों देशोर्म सदापे रहती आया है, यह बात हो 
वक्त सूक्त के प्रथम मन्त्रने ही स्पष्ट कही है-- 

सहत्वशाषषों पुरुषः 

सहस्वाक्ष:ः सहस्वपात्‌ । 

स भूमि विश्वतो वृत्वा 

अत्यतिष्ठत्‌ दर्शांगुलम्‌ ॥ (ऋ्रु० १० | ९० । १) 

« हज़ारों मस्तकें, इजारों भांखे, और हज़ारों पावोवाछा 


जो परमेश्वर है, वह पृथ्वीके चारो और (के देशोमे ) फेड 
कर, दक्शांगुछ शेष से रहा है |” 

( सः भूमि विश्वतः बुत्वा ) वह इंश्वर भूमिके चार 
ओर से ब्याप रहा है, यह कथन बढ़ा थिचारणीय है। 
क्या यह मानवसम्ताजरूपी उपास्य दुंव हमारी पृथ्वीक ऊपा 
चारों भोर नहीं है ? है, वही सारतवर्ष 7, चीन-जापान में, 
इंरान-तुकंस्थान में, युराप-अम्तरिका में तथा अ क्रिक़ा में दस 
तरद्द चारों ओर है, और यद्द अस्ण्ड ए्रूप है, आर यही 
हम सबका उपास्य है | अथोत्‌ इसके अछग अलग टुकड़े 
नहीं है। यह सब मिलकर एक द्वी उपस्य देव है । 

युरोपके खतवर्णाय, अमेरिकाके रक्तवर्णीय, चीन-जापानके 
पीतवर्णीय, और अफ्रोकाके कृष्णवर्णीय ये चार वर्णके छोग 
इसमे हैं | भारतवर्ष तो ये चाशे चणके छोग सुब्यवरिथित 
रीतिसे विद्यमान हैं ओर चातुवेणैब्यवस्था यहां बडे परिणत 
और शाखशुद्ध रूपमें थी जोर बहुत अंश में अब भी है । 
अन्य देशोमें चारों वर्णोकी व्यवस्था नहीं है, तथापि 
बीजरूपसे चारो वणके बीजरूप भ्रविकप्तचित गुणकर्म चारों 
भूविभागेमि है, इसलिये यह चातुर्व्यंखप्री विराटपुरष 
भूमिपर सत्र है, जो एकट्टी एक अखण्ड देव हम सब 
मानवोका उपास्य है । 

जो छोंग इसकी उपासना देशविभागस करते हं, वे 
इस विराट पुरुषके देशोफे अनुतार टुकढ़े करते है, इृप 
कारण वे इस्त विराट पुरुषका ठीक प्रकार जान नहीं। सकते । 
अथोत्‌ जो चान-जापान-भारतवर्ष और योरप देशवाद्ियों 
को प्थक्‌ विभकत आर परस्पर भिन्न तथा विभकत मानते 
हैं, वे इंश्वर के स्वरूप को टीके ठीक नहीं समझते । यह 


पु 
बेविक धर्म । 


विराट १रुप देशमेदसे विभिन्न नहीं है । अथात्‌ वैदिक धर्मी 
इंशवर के भक्त देशभेद की विभिन्नता के कारण जनता को 
विभिन्न नई मान सकते | वैदिक धर्म के सामने एक 
ही सार्वभोमिक अखिल मानदीय जातिका धमे- 
क्षेत्र हैं । सच्चा वदिक धर्मी ऐसी देशभाक्त नहीं कर सकता 
जिपसे देशदेशमें युद्धका भप्ति घघकऊने ऊछग जाय, सच्चे 
बदिक धर्मके सम्मुख एक ही अख्ण्ड अविमक्त विराट पुरुष- 
रूपी चार वर्णाप्ते युकत मानवजाति सद्दा रहती दे, जिस 
स्वरूपकों जानकर वह मानवधर्मकादि विचार करता है । 


अखण्ड विश्वरूप । 


वैदिक धरममका लक्षणद्वि यद्द दे कि वह विश्वह्पको अवि., 
भाजप, अविभक्त, अखण्ड, भपारैच्छिनन, सावेभौमिक विभू 
मानता है और इस प्रिद्धान्तके अनुसार अपने मानवधर्म 
का निश्चय करता है | इस विश्रमें विभिन्नता देखता हुआ 
भी उन विभकतों में अविभक्त सत्ताका वह सदा देखता 
रहता है। 

जिप तरद्द वह देशभेदते मानवोकों विभिन्न नहीं मान 
सकता, उप्ती तरदद वह घर्ममदके,मतमतान्तरोंके, महजवोंरे 
और पक्षान्तरोंके भदसेभी मानवी समाज विभिन्न हुआ है, 
ऐप भी चद् कदापि मान नहीं सकता |ये सब भेद रहते 
हुये भी वह सब मानवोंको एक ही इंश्वरके अनेक रूप मान- 
ता है अथवा सब को ईश्वरीय विश्वरूपमे संमिक्तित मानकर 
हि अपने मानवधघर्म को जाननेका यतन करता है | 


सब मानव मिलकर दि वैदिक ईश्वरका अखण्ड देह होता 
है, यह तो वैदिक धर्मका मुख्य सिद्धान्तदि है। मनुष्यके 
एक देहमें जिस्म तर आंख, नाक, कान, मुख्त, गारू, मस्तक, 
गन, बाहु, ठाती, हाथ, पेट, नाभी, शिस्न, गुदा, जंधा, 
पीडरी, पांव, डंगलियां, नाखून, बाल, ही, मांस, मजा, 
रक्त, वीये, चमम आदि अनेक पदार्थ अछग अलग होते हैं, 
इनका प्रथक्‍त्व स्वेत्र सबको स्पष्ट है; इनके प्रथक्‌ ह्ोनेमें 
क॒दापि किसी को संदेह नहीं रहता; इतना प्राथक्य द्वीते 
हुए भी सबका मिक्ककर एक द्वी अख्नरण्ड अविभकक्‍त भविभाज्य 
मानवदेंद्द होता हैं। एक देहकी एकता रद्दते हुए भी 
आंख, नाक, कानों की विभिन्नता इतनी है कि पुक देहके 
दो इंद्रियोंकी एकता कदापि हो नहीं सकती | इसी तरह 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेइय, श्रूद्रोंकी कमंसे भिन्नता स्पष्ट ही है, 
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यह भेद होते हुए मी विराट पुरुषके देहमें _न सब की 
एकता अखण्डित ही है | मित्नतामें यह भभेद ओर अभेद. 
में यह ।भिन्नता विचारपृवेक जाननी चाहिये | यही द्वेत- 


में अद्वेत ओर अद्वैतमें द्वेत है। भथवा हसोकों द्ेतमय 
अक्वेत वा अद्वेतमय द्वेत कइते हैं । हसीकिय इसका वर्णन 
ऐसा वेदमें किया गया है-- 


यस्तु सर्वाणि भू तानि 

आत्मन्पेबानपश्यति । 

सर्वभूतष चात्मानं 

ततो न विचिकित्सति ॥ 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भतानि 

आत्मेवाभद्विज्ञानतः । 

तन्न को मोहः कः शोकः 

एकत्वमनपदश्यतः ॥ (बा० यज ४०। ५-६) 

द्वेतस्थिति- सब भूत्तोंकों भारप्राम देखना और श्लास्मा 
को सब भूत देखना, ”! यह एक अवस्था हैं। (इस 
अवस्थामें शोक-मोह रद्दते हैं, केवल जुगुप्सा दूर होती है ।) 

अद्वेत-स्थिति--“ विज्ञान की अवस्थामें सब भूत 
शात्माही हो जाते हैं | उस अवस्थामें एकत्वका अनुद्शेन 
साक्षारकार-होंने के कारण झोकमोह नहीं होते | !” यह्तभी 
एक अवस्था है । ( इस अवस्थामे शोकमोह दूर होते हैं ) 


रे 
द्वैताद्ेत का झगडा । 
हा >> भिकप ते अप $ पा जे ल्‍| की ५ 
दताद्तके भवदिक पंथाभिमानमें फंसनेवाल छोग 
इन मंत्रोंकों तोदमरोडकर अपने मतानुधार इनके क्षर्थकों 
बदकते हैं। द्वेतवःदी छोग्‌ दूसरे संत्रको बदरते हैं 
श बे 4 लत व इक के 5 कु 
भर भद्वितवादी प्रथम मंत्रकों बदछते हैं। वास्तव दोनों 
मंत्रोंकी संगति उक्त बेदिक सिद्धान्त समानतया छगती 


कप श् कै ( | 
$। भावेज्ञानकी अवस्था एक हे ओर विज्ञान की अवस्था 


४५ न रे पी न 
दूसरी है। दोनों अवस्थाओंमें विभिन्न क्षतुभव भाते 


हैं। मनुष्य जन्मसेटद्टी विज्ञानबुक्त नहीं ह्वोता, पश्चात्‌ 


विज्ञानी बनता है । इसलिये विज्ञान प्राप्त होनेपर सब 
विश्वरूप अखण्ड-सत्ता एक ही है, यह सक्षारकार होनेपर 


२ न (क कि: रे 5 श्‌ 
-जा अनुभव आता है, वह भ्द्ष है जार उसस पूवका 


अनुभष भिन्न द्वोना स्वाभाविक ही दे । 
अत; यहां स्पष्ट हुआ कि पाठकंगण यदि हैत और 
अद्वेत के कमरोंमे बंद रहे, तो वेदिक घेस का सिद्धास्त 


ह 


ध्रािंण १८६१ ] 


कल 


समझने में उनको बढ़ीद्वि कटिनता होंगी । परंतु यदि 
वैदिक मंत्रोंके सिद्धान्तों को भनुभव को सीढियोंका दशक 
मानेंगे, तोद्दि सच्चे वैदिक धरमका दृशन इनको हो सकेगा। 

हस सब विवेचन का तात्पर्य यद्द है कि वेंदिक धर्म 
फे सम्मुख अखण्ड अभिन्न मानवक्षमाज्ञ सदा 
रहता है, देशभेद, प्रान्तभेद, धमे-मत-मतान्तरभेद, 
घणभेद, रंगरूपभेद , जातिभेद आादि भेद बह्ां नहीं रहता 


है| मानवधमंका सिद्धान्त हसी रीतिसे ज्ञात द्वोना संभव 
चे हर] 
है, जो वेदम कट्दा गया है । 


इश्वका मुख । 


सब मानवध्माज का भन्नण्ड, अविभक्त, अनादि- 
अनेन्तरूप हँश्वर का ही रूप है । यही ईश्वर सबका उपास्य 
है | सब छोग अंग हैं ओर ईश्वर अंगी है।इन में भी 
ताकि कोण मस्तिष्क के स्थानमें, दूरदशों कवि क्रान्तद्‌्शी 
आंखेंके स्थानमें, वक्ता श्रवचतकार उपदेशक धघर्प्रचारक 
मुखके स्थानमें, ऋषेमुनि सन्‍्त,महन्त थे प्ब मस्तक के 
स्थान, जो शान्तिप्ते सुनते हैं वे कानोंके स्थानमें हैं । 
इन्हीं सबका एक नाम "ब्राह्मण! अथवा ज्ञानीविज्ञानी है । 


वेदका उपदेश । 


इंश्वर का ज्ञान वेद हैं, वह इसी इंश्वर का ज्ञान है 
और वह हसी इंश्वर के मुखसे क॒दा गया है | कई छोग अन्न 
: पूछते हैं कि इंश्वर वेद्रूपी अपने ज्ञानकों किप्त तरह कहता 
है? उसका उत्तर यहां वेदिक मंत्रेंके आधार से द्वी मिक्ता 
है। वेदके मतसे ब्र'हाण ही इंइवरका मुख दे और वही मुख- 
स्थानीय ब्ाह्षण-ऋषि-मुनि बेदका ज्ञान कहते है ओर 
कणस्थानीय श्रोता छोग वह मुखद्वारा कट्दा ज्ञान सुनते 
और अपनाते हैं जैसा कद्दा ई-- 
पूवेभि: ऋषिमिरीड्ो नूतनेरत॥ (ऋ०१।१२) 
पूवे-ऋषिओंके द्वारा ( गुरुजनोंके द्वारा) ज्ञान कह्दा जाता 
है भौर नूतन ऋषियोंके हारा ( शिष्यजनों के द्वारा ) वह 
छिया जाता है । 'पूर्वक्रषि! मुल्त के स्थानमें भोर 
नूतन ऋषि' कणके स्थानमे हैं । दोनों ६ैश्वरकेह्टी झरीरके 
अवयव हैं; मुद्त बोछता है और कान सुनते हैं। 
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इंश्वरका साक्षात्कार । 


आचायका ब्ह्ययज्ञ | 


जो ऋषि इंश्वरके सच्चे विराद्‌ रूपको जानते हैं, वे 
इंशरके प्रत्यक्ष द्शों हैं, वे अपने अपको भी उसीमे अनु- 
भव करते हैं ओर शिष्योक्रो--नूतन ऋषियोंकों भी उस्ीके 
देदमें देखते हैं। गुरुशिष्योंका मिलकर वह विराट पुरुष 
बना है,यह प्रत्यक्ष अनुभव वे करते हैं, इस विषय उनको 
काहू संदेह नहीं रहता। वे अपने आपको इंश्वरसे 
अभिन्न जनुभव करते हैं । अपने सामने विष्योको देखते 
हुए वे सप्झते हैं कि, इन शिष्योंके रुपमें इंश्वरसेवा 
करके अपना कर्तव्य करने का अवसर हमें मिछा है। 
स्वकर्मके अथात्‌ ज्ञानयज्ञ के द्वारा--इन शिष्योकोा ज्ञान 
देनेद्वारा-इनकी ज्ञानदनसे सेवा करके इस भ्रह्मग्रज्ञते 
अपना जीवन इंश्वर की सेवा के कार्यम छगाना अपना 
स्वाभाविक कतेव्प है । 


यदि भाजकल के स्कूलों, कालेज! अथवा गुरुकुलों वा 
मद्दाविद्याहयोंके अध्यापक और आचाये-पूवेक्षि-इस 
भावसे अपना बह्ययशरूपी कार्य करेंगे, अपने शिष्योंको 
परमेश्वरके विराद्‌ देहका अंश मानकर उस इंश्वरकी ज्ञान- 
यज्ञसे सदा करनेका पवित्र काये करनेका भवसतर हमें प्राप्त 
हुआ है, ऐप्ता मानेंगे, तो कितना अच्छा होगा !!! 

इससे स्कूछक्ालेजों, मद्बाविद्याछ् ओर गुरुकुलोंपे सब 
छल कपट दूर द्वोगा भोर वहां ऋषिआश्र पोकी प्रविन्रता निवास 
करने ऊंग्रेगी | हम तरह अपना कम ईश्वरापंण हो रहा है, 
इसका अनुभव भी इस तरह हरएक गुरुकों हो सकता है । 

वैदिक समयके शिष्य-'नूतन ऋषि!-छात्रगण क्षया 
समझते थे! के अपने गुरुजनोंको ईश्वरका प्रत्यक्ष ज्ञानरूप 
दी मानते थे ओर अध्यापकों की सेवा, उपासना करनेसे 
प्रत्यक्ष विराट स्वरूपके ज्ञानराशीकी उपासना करनेका 
सुभवपर हमें प्राप्त हुआ है, ऐसा मानकर गुरुजनोंकी डपा- 
सनासे स्वयं ज्ञान को प्राप्त करते थे। इसके लिये वेदने 
एक उत्तम उदाइरण दिया दै-- 


अम्निना अग्निः समिध्यते | ऋ० ११२६ 
गुरु के द्वारा शिष्यक्री उपासना कोर शिष्यके द्वारा 


है हु. हि, 


गुरुद्ती उपासना वेसीहि है, कि जिस तरह एक श्रमिद्वारा 


वैदिक धर्म | 


दुधरा अप्ति प्रदीक्त करना होता है, एक दीपके द्वारा दूसरा 
दीप जगाया जाता है | गुरु ज्ञानदीप है, जो शिष्यमें ज्ञान- 
दीप जगाता है । गुरुकी कृतार्थता शिष्यमें क्ञानवीप 
जगानेसे ओर शिष्यकी कृतार्थता शानदीप अपनेमे 
जलने देनेसे होती है | और इन दोनोंके संमेलनसे पूर्ण 
विराट पुरुष का अरद्॒ण्ड रूप होता है | ये दोनों अपने आप- 
को विराट पुरुषके देंहमे अभिन्न रीतिसे समाये हुए समझते 
है। यदि ये परस्पर को भिन्न मानेंगे, तो वह वेदिक धमकी 
विराट पुरुषद्धी उपासना नहीं होगी | संपूे विश्वद्दी विशद्‌ 
पुरुषका भश्लणण्ड अविभक्त देह है, उससे भिन्न काई वस्तुद्ठि 
नहीं दे । 
वख्र और धागे। 


यह बात ठीक ठीक समझ्षनेके छिय परमेश्वरकों बस्तर 
मानिये । इसमें ओत्तप्रोत हुए कनेक धागे है भौर धार्गो्मे 
कपास के तन्तुमी भ्नन्‍्त हैं | जैसा प्रत्येक धागा अछग है, 
उसी भ्रकार प्रत्येक तन्तुमी भक्त ही होता हैं; परंतु वस्त 
कहते ही सब तन्‍्तु और सब धागे उप्तमें बस्मरूप ह्ोनेका 
अनुभव आता हैं| यह उदाहरण अपना विषय समझनेके 
हछिये भरछा हैं । शिष्य और गुरु, नूतन ऋषि और पूर्व ऋषि, 
अभि और महानपि ये सब उस ईश्वर के चश्मे तेढे भर 
खडे घागे हैं | दोनों की परस्पर उपासनासे ही ईश्वर का 
पूणे अखण्ड ओर भआमिन्न रूप बख्र बना है। धागों के भेदका 
अनुभव भते हुए भी वस्नरूपमें अभदकी स्थिति इस तरह 
रहती है । 

यहां पाठक पूछ सकते ६ कि ज्ञानी तो इंश्वरके रूप 
माने जा सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ईश्वर का है, वह उन 
ज्ञानियों में रहता हि हैं, पर अज्ञानी शिष्य इंखरका रूप 
किस तरह मान। जायगा यह झोका थोग्य है, इस विषय 
में वेद का कद्ना प्रथम देखिये | स्कंस सवाधार परमेश्वर 
का वन करते हुए वेद कद्दता है-- 

अखसत्‌ च यत्र सच्चान्तः । 

स्कम॑ त॑ं ब्रृहि कतमः स्थिदेव सः ॥ १० ॥ 

एक यद ड़ अकृणीत्सलहस्नथा ॥ ९. ॥ 

यत्र अमृत च मुत्युक्ष ॥ (५ ॥ 

एक तदृग स्कम्भस्य असदू आहुः परो जनाः ॥२५ 

( अथवे० १०७ ) 


७१२७ 


[ धर २० हे अंक ८ 


० जिसको स्कूम अर्थात्‌ सर्वाधार परमेश्वर कह्दा जाता 
है, उसके अन्दर सत्‌ ओर असत्‌ दुनो रूप हैं । उसमें 
अमृत भी है और सृत्युभी है।कई छोग कहते हैं कि 
स्कंभ का एक क्षय असत्‌ है (अर्थात्‌ दूसरा सत है । ) 
स्कूसने अपना एक अंग सहस्तथा विभिश्न बनाया 
( जिप्से यह सब विश्व हुआ है )। 

अथव० १० काण्डम द्वितीय सूक्तके १० वें मंत्रमे 
“ कुतो न॒ पुरुष अमतिः। मतिरुद्तियः कुतः ” 
पु्ठपमं मनुष्यमं मति ( बद्धि ) और अमति ( अचुद्धि) 
कहांसे हुई है, ऐसा प्रश्न पूछा है। अथौत्‌ गुरुमें जश्न 
( मति; ) और शिष्य में भ्ज्ञान ( अमतिः ) किस 
कारण आ गया ? दिन और रात केसे हो गये! ऐसे अनेक 
प्रक्ष किये हैं | इस सूक्तके प्रारंभके मंत्रोंमें पुंसे अनेक 
प्रश्न किये है; अन्तमें सबका एक ही उतर दिया है कि 
यह सब “ ब्रह्म ' के कारण द्वोता है। इसी के अनुसार 
भगवद्वीतामें सी कहा दे कि- 

स्घस्थ चाह हृदि संनिविष्ठो 

मत्तः स्मृतिर्शानमपोदन च | 

वेदेश्व सर्वैरद्वमेंव वेधो 

वेदान्तरृद्वेदविदृव चाहम्‌ ॥(भ० गी० १५२०) 

४ सबके हृदयोंमें में ( ईश्वर ) निवास करता हूं, मेरे 
कारण ही ( इंश्वरके ही कारण ) स्मरण, ज्ञान भोर 
'विश्मरण' भी होता है, सब वेदोंद्वारा में ( इंश्वर ) ही 
जाना जाता हूं और में [इंश्वर ]४ी वेद तथा वेदान्त 
करनेवाला भर उनका ज्ञाता भी हूं |” यहां इंश्वके कारण 
*स्प्रण और विस्मरण ! ये दोनों होते है । विस्मएण 
भी बढ़ी ईश्वरकी ही कृपा है, यह ईशवरकी ह्ी शक्ति है । 
संबंधीयों की सृध्युका विस्म(ण शने! शनः होता है, इसकिये 
मनुष्योकी सुल्लकाभ हो सकना है, नहीं तो प्रथम दिनके 
सप्तान दिनरात उनकी झृश्युका स्मरण रहे, तो निःय रोना' 
पीटनादी चछता रहेगा और किसीकों थोढा भी सुश्ष नहीं 
प्राप्त होगा | इससे हमारे जीवनमें विस्मएण का कितना 
महत्त्व है ओर उप्से सुखका कितना घनिष्ट संबंध है, यह 
यहां स्पष्ट हो सकता है | जिस तरह स्मरण इंश्वरसे होते। 


च् 7 ५ पु न ब्यूए 5 लय 
है, वेधादी विस्मृति भी उसीप्रे द्ोती है, क्योंकि दोनों 

के जे अक हे ब. 4 की 
उसके आधारते हैं। यह बात जैसी बेदने कही, वेसीदि 


श्रावण १८६१ ] 


भगवर्द्वताने भी कहीं है। 
जिप्त तरह जन्म और सृथ्यु उसीके हैं, उध्ती तरह यह 
. समझना उचित है । ज्ञानी ( पूर्वंऋषि ) ब्राह्मण प्रवक्ता 
होनेके कारण इंश्वरके मुखके स्थानमे हैं और (नूतन ऋषि) 
शिष्य श्रोता दोनेके कारण इंश्वरके कानोंके स्थानमें हैं। 
क्योंकि सभी ब्राह्मण इंश्वरके सुख है और मु़में किसी 
स्थानपर उनका समविश होनाहि है। इसी तरह आह्यण 
बंद्य इंशरके नाकके स्थानमें हैं, क्‍योंकि अश्विनी दुंव 
'ज्ञांसत्य! [ नासा+त्य ] ईश्वरकी नासिकार्म रहनेवाले हैं 
और वे वद्दी हैं । ज्ञान छनेवाले और ज्ञान 
दनेवाके सब श्रकारके ब्राह्मण, चिकित्सक त्र ह्वण आदि सब 
ये इंश्वर के मुखंभ स्थानस्थानपर है । इन सबको देखनेसे 
ईश्वर के मुखका साक्षात्कार हुआ है, पेस्ता वद॒का कहना है। 
हमे इस दृष्टिसे ईश्वरका साक्षात्कार करनेका यरन करना 
चाहिये । 
भेदका अनुभव। 
इस समय हमे “ थे ब्राह्मण भिन्न हैं ओर इनसे 


ए 


इश्वर भिन्न हैं ” ऐसा प्रतीत होता दे । पर यद्द श्रतीति 
चेद्विद्या+ पुणे अज्ञानपे उत्पन्न हुई है | वेदका अज्ञान हो ने- 
प्रचारकोंके व्याख्यान, उपदेशकोके उपदेश भ।र छेखकोके 
छेख सब वेदज्ञानके विरुद्ध दो रहे हें,इसी कारण हमने 
इसी ढेखमाल्ाके एक छेखमें बताया था कि, यही पूर्व ग्रह, 
दोष सबस्ते पद्विछे इटाना चादिये, तब जाकर वेदका ज्ञान 
प्रकट हो सकता है । भस्तु, इससे यद्द रपष्ट हुआ कि, बेद्‌- 
विद्यार्के अनुसार ब्राह्मण ही इंश्वरका मुख है, ओर 
इसी ब्राह्मणरूपी अपनेदि मुखसे ईश्वर बेदोंका 
उपदेश फरता है। इसको न मानना वेदका घिक्कार 
करना है, जे! तो हम करनेकों कदृपि तैयार नहीं हैं । 
इसी तरदइ क्षत्रिय इंश्वरके बाहु तथा छाती है, बेइ्य 
इश्वत्का पेट भोर जंघाक्षों के स्थानपर हैं और शूद्र इईंश्वरके 
पांवों के स्थानमें हैं | यही इंश्वरखरूप हमारा इपास्प हैं | 
यह हमे प्रत्यक्ष दीखता हे, इसे क्‍या चाहिये, इसका ज्ञान 
इमें होता है, स्वकमेंद्वारा इसकी हम सेवा कर संकते हैं! 
बार, हमारी संवासे यह सतुष्ठ हुआ हे या नहीं 
इसका शान भी हमे दो सकता है । इन सबके विषय 


2 


22 


ण२१ 


इंश्वरका साक्षात्कार । 


रे 


में पाठक विचार करके विशेष विज्ञान जान सकते हैं । 
# | + [8.। कि 0 
क्रसका सत्रा करना चाहये 
हन् छत क् न्च जे को 
चारा व ही मिलकर इंश्वरका उपास्य देह हे, इस किये 
हसी इंश्वर की सेवा डपासको को. करनी चाहिय। अतः 
यहां प्रक्ष हो सकता है कि, हम किसकी उपासना या सेवा 
करे ? इसका उत्तर आप अपने व्यवद्वार से ही ज्ञान प्रकते 


हैं। भाप अपने मातापिता की सेवा क्रिस तरद्द कर सकत 
हैं? जिस समय जो उनके चाहिये, वही उस समय डनको 


देकर द्वि उनकी सेवा हो सकती हैं ? 
पिता को प्यास छगी द्वोगी, तो उनको उत्तम जल देना, 

माताकों भूख छगी होगी, तो उप्त समय उनको उत्तम 

भ्न्न देना, द्ाथपाव दूखते हों तो उन दुःख अवयवोंका 

सेवा तेक भादिका उपचार करके यथायोंग्य करना, शीत 
कप ० ॥।॒ ४. ० 0 हे 9 

छगता हो, तो उनकों गर्म कपड़े ओढने के छिग्रे देना, गर्मी 
० 


छगती हों, तो पंखेसे वायु देना भादि प्रकारसे दरएक घरमें 


मातापिताकी सेवा हो रही है, अथवा किसी घरमे न होती 


कप शत «॒ [#प शक 

हों, तो बहां हसी रीतिसे सेवा होनी चाहिये, क्यांकि सेवा 
की सच्चा रीति यही है। घरमें ब/!लछकोंकी सेवा उनको 
विद्या देकर, पोषक अन्न देकर ,व्यायामादिद्वारा उनका शरीर 


दढ होवेयाग्य उपाय कारक बालका का सवा हां सकता 


छः 
ह्ठ। 

जिम समय जिमप्तकों जो चीज़ नद्दों चाहिये, वह उसको 
उस समय देशर किस्ती की सेवा नहीं हो सकती | माताकों 
बिलकुल प्यास न लगी हो, तो उनकों उस समय सुदर 
जल देनेसे सेवा नहीं होगी । इसी तरद्द बाछकको विद्या न 
देते हुए उसको चेन करनेऊ कार्येमें लगानेसे उनकी सेवा 
नहीं होती । यह तो उनका द्वेष करना ही है| सेवाका 
विचार हुस तरह पाठक कर सकते हैं । 


विराद पुरुषकी सेवा । 


इस विराट पुरुषक्ी हमें सेवा करनी है, हम उसी 
ईश्वरकी सेवा करनेके लिये उत्पन्न हुए हैं, इसी ईश्वरकी 
सेवा करनेसे हमारा जीवन पवित्र द्वोना हैं, यह सबसे 
पहिल निश्चय करना धाहिये| इस इंश्वरके देहम ज्ञानी, 
झूर, ध्यापारी ओर कारीगर ये चार प्रकारके मानव 


/्ध्प 


पैदिक धम । 


हैं। इनकी सेवा करनी चाहिये। हनकी सेवा यथायोग्य 
इोनेसे ही हम कृतकृत्य हो सकते हैं। हमसे सेचा छेकर 
हमें कृतकृत्य करनेके छिये ही प्रभुने ये इतने मानवरूप 
धारण किये हैं। जो सानव हमोरे सामने आता है, वह 
प्रमुका रूप है [ इन्द्रों मायासिः पुरुष ईयते | ऋ० 
६॥४७।१८ ] यह जिस समय विश्वास अपने अन्दर होंगा, 
डसी समय इम उसप्नसे वैसा शुद्ध ओर पवित्र आचरण 
कर सकेंगे कि, जैसा दस इंश्वरके साथ करता चाहिये। 


श्राज इमारा आचरण मनुष्यमनुष्यके साथ कैस। हो 
रह है ? यदि पति भपनी पर्त्नाकों ' ईश्वरी, देवी ? माने 
और यदि पत्नी अपने पतिको ' हृश्वर, देव ! माने, तो 
दोनोंक। आचरण परश्पर केघा पवित्न हो सकता है ? मात्ता- 
पिताका आचरण पुत्रके साथ कैसा हो रहा है? यह धृत्र 
इंश्वरका अंश पुत्ररूपसे अपने घर आया दे, ऐसे पविन्न 
भावसे मातापिता उससे आचरण करते हैं, या मोहवश 
प्यार कर रहे हैं ? विचार कारिये, वेद क्या कद्द रहा है ? 
भाप तो वेदमंत्र जानते हि हैं, पर उसके उपदेशको 
भाघरण में नहीं छाते, देखिये वेदका आदेश क्या हैं- 


एथो ह देवः प्रदिशो 5 नु सर्वाः 

पूर्वो द ज्ञातः स उ गर्भ अन्तः | 

स॒ एवं जात; स जनिष्यमाणः 

प्रत्यक्ष जनास्तिष्ठति सवेतोमुखः ॥॥ ७ ॥। 

( बा० यजु० ३२|४ ) 
४ यह देव विश्रय्स सब दिशा-टपदिशाओोंमे 

यही [ पूर्व: जातः ] पहिछे जन्मा था और [स्ठ गये 
अन्तः ] वही इस समय गर्भसें भाया है। वी [ जात: ] 
भूतकाक्षमे जन्मा था और वही [ न्लनिष्यमाण; ] सविष्य- 
काछमें जन्म ढेनेवाला है, यह अ््येक मलुष्यमें रहता है, 
इसीकलिये हसको [ सवेतो मुखः ] स्व ओर मुखवारा 
कहा जाता है, इसीको अन्यत्न 'विश्वतों मुख ' कहा है 
संपूर्ण विश्वमं जो मुख दीखते हैं, वे सब मुख उसीके हैं। 
यह जैक्षा पूरे भूतकाढ़में जन्म छेता [ जातः ] था, बैसाही 
इस बतेमान काछमें जन्म [ गर्म अस्त: ] के रहा है और 
यही भविष्यकाछमें इसी तरह [जनिष्यमाण; ] जस्म छेगा। 
इसीके विषम और बेदका कथन यह है- 
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नसज हु 2 


प्रजापतिश्वरति गर्भ अन्तः - 
अज्ञायमानों बहुधा थि ज्ञायते 
तस्य योति परि पश्यन्ति घीराः 
तस्मिन्द् तस्थुमुंचनानि विभ्या ॥ 
( बा० य० ३१।१९ ) 
ह। [प्रज्ञापतिः] प्रज्ञापाछक इंश्वर गर्भके अन्दर पिचरता 
है। बह वस्तुतः [ अ-ज़ायमानः ] जन्म न छेनेवाक्का है, 
पंरतु अपनीहि शक्तिसे वह [ बहुधा ] अनेक प्रकारले 
[ चिजायते ] विविध प्रकार उत्पन्न होता हे ) हस्त अपनी 
ज्ञाक्तिसि नाना रूप घारण करवा दे [ %ऋ० ६॥४७१८ ]। 
इसका सूछ स्थान धीर लोग ही देखते 6, उसीमे सब 
भुवन रहे हैं ।”? 
यहां प्रजापति दि गर्मसे जाता है ओर वारंवार जन्म 
लेता है, ऐसा कहा हैं। यही इन्द्रका अपनी शक्तियोंसे 
साना रूपोंको घारण करना है | इसी तरह इन्द्ने, प्रजापति 
ले, भभुने या ईचरने आ्राह्मण-क्षत्रिय-वैदय-शूद्रोके अनंत 
रूप घारण किये हैं-- 
एक यदंग अकृणोत्सहर्मथा। 
[अ० $०७॥९ ] 
/एुक ही अपने अगको सह्ों प्रकार श्रभूने विभक्त 
किया है | ”' ऐसा जो वेदमें कहा है, उसका यही श्रथ है । 
चातुवण्ये आानवसंघ उसी का एक कंग सदसथा विभाग 
होकर बन गया ह। भ्रतः चातुर्वण्यरूपी भानवसभाक् 
ईंश्वरका ही रूप हे | वेव॒के सेकर्दों मल्त्र विविध रीतिसे 
यही बात कहते हैं । 
[१] एक अंग सदस्नथा अकृणोत्‌ [मि० १००९] 
इंश्वरने अपने एक अंश्कों सहख्धा विमक्त किया। 
[२] ख ज्ञात; स जनिष्यमाणः [वा> य० ३२।४] 
वह इंश्वर ही भूसकाढम्रें जस्मा था उ"रीर वहीं सविष्यमें 
अनेक जन्म केगा | 


[३] अजायमा नः बहुधा चिज्यते [वा०य०३११९] 

जन्म न कैनेबाका ही विविध प्रकारके जन्म ढेता है । 

[४ ] ब्राकह्मणोउस्‍्य मख॑, बाह रज़न्य।, ऊछ 
घेश्य:, पद्धयां शाह। |॥० १०९० ]5हस इंश्वरके मुख, 
बाहु, ऊरू और पांव ऋमणा; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, झूठ हैं। 


आावण १८६१ ] 


[५ ] सदस्लशीर्षा पुरुषः,सदस्मबाहुः, सहस्वपात्‌। 
[ ऋ० १०९०, अथत्रें० १९६॥१ |] इंश्वरके इजारएों सिर, 
सहसरों बाहु, भीर सहस्तरों पांव हैं । 

[६] विश्वतोमुख, विश्वतश्नक्षु:, विश्वतोबाहु, 
विश्वतस्पांत्‌ । [ बा० यजु'० १७१९ ] ८ इंश्वरके मुश्, 
आंख, बाहु भोर पांव चारों भोर हैं । 

वेद कितने प्रकार एकद्दी बात बार बार कद्दता दे, पर 
धुनता क्लौन दे ? कोग सुनते नहीं इसका कारण उनका मन 
वूसरे विचारोंसे भरा रहता है। 


एक राजाकी कथा। 


एक शाज़ा था, वह वेषान्तर से राम्नोके समय अपने 
राष्यमें घूमता था, प्रजा किस तरह का आचरण करती है, 
वह दस प्रकार स्वयं देखता था। उस समय वष्ट राजा जिस 
गुन्देगारको स्वयं पकदेगा, उसका बचाव कोन भला कर 
सकता है ? 

इसी तरह हमारा प्रभु [इन्द्रो मायामिः पुरुरूप इयते । 
ऋ० ६ | ४७ । १८ ] भ्रपनी अनेक वेषान्तर धारण 
करनेकी शक्तियोंसे अनेक रूप धारण करके घूमता दे, चारों 
झोरसे १६ हमारी परीक्षा करता है। क्या हम इसकी परीक्षा 
में उत्तीण हो सकते हैं ? 


व्यवहार की बातें | 


साहुकार ऋणीके साथ किस तरह बतोव कर दे हैं, 
पुंजीपति मज्दूरोंके साथ केसे बते रहे हैं, डाक्तर और वैश्य 
रेगिषोंके साथ किस प्रकार का बतोष कर रहे हैं, राजा 
प्रजाके साथ किप्त तरह व्यवहार करते हैं,ओहदेदार जनतासे 
कैसे पेश आते हैं, अध्यापक छात्रोंसे कैसे ध्तते है, मनुष्य 
मलुष्यसे केसे व्यवद्टार कर रहे हैं, ँ्ियोंसे पुरुष भोर 
पुरुषोंसे ख्लियां क्रेसा व्यवहार कर रहीं हैं, स्री,पुरुष, छढ़कों 
ओर कडकियोंसे केसे बते रहे हैं, एक घरवाछे दसरे घरवाले- 
से केसा ब्यवह्दार करते हैं, एक गांव दूधरे गांवसे कैसा व्य- 
बहार करता है, पृक देश दूसेर देशस किस तरह का व्यवहार 
कर रहा है, यही तो धमकी खोज है। उक्त कसौ्ीसे ही 
इस मानवघमंका पता छाता है। ऋषिमुनि योगियोंने 
इसी कसौर्टील मानबधमंका निश्चय किया था। मोर इस 
संमयम भी हमें हसी कसौटौसे भपने भाजके घमेका निश्चय 
रे 


५१३ 


इंभ्वरका साक्षात्कार । 


करना चाहिये । घर्मनिश्चय की दुसरी कोई कसौटी नहीं 
है । 
६ ५ 
प!ठक यहां केवल मनुष्यके साथ मनुष्यका केसा ब्पव- 


द्वार द्वोना चाहिये, इसी काहि केवछ विचार न करें, वयोकि 


वेदिकि घमे में केवक मनुष्य-व्यवद्ारसे ही घर्मनिश्वय 


समाप्त नहीं होता | मनुष्य पशुके साथ और पक्षीके साथ तथा 
कीटपतंग के साथ कैसा व्यवक्षार को, वृक्षों ओर घनस्पति- 
योंसे कैसा व्यवहार करें, अन्य स्थावर पदार्थोँ्से कैसा वर्ते, 
इस सबका विचार वेदके मानवधर्ममें है। भोर उसका एक 
ही उत्तर चेदिक धर्मने दिया है कि ' प्रत्येक रूप अपने 
प्रभका रूप है, ऐसा समझे और प्रभु्स जैला 
वर्ताव करना चाहिये, बेंसा बर्ताव उससे करे ।! 
इसमें सब घर आ गया | इससे कभी भ्शुद्ध व्यवहार 
नहीं ट्वोगा, ऐसा यह नियम है। जिसको यह पूर्ण ज्ञान 
होगा, वही सच्चा ज्ञानी है, अन्य अभी बननेवाहे हैं । वे 
कभी न कभी बनेगे। 
एक उच्च नियम | 


४ ब्रत्येक मनष्य अपना कर्तव्य करनेमे स्वतंत्र 
है ओर सामाजिक कतंव्य करनेमें परतंत्र है ।”' 
प्रह्मेक मनुष्य शपनी उन्नति करनेमें स्वतंन्न हे भोर सामा- 
जिक उन्नति करनेमें परतंत्र है। स्वातंत्य और पारतंत्र्य की 
यही व्यवस्था झुद्ध वैदिक है । 

प्रस्यक्ष मनुष्य अपनी उन्नति जितनी चाद्दे करे, पर वह 
अपनी उन्नति कुट्ुंब, ग्राम, देश ओऔर मानवश्तमाजकी 
हानि करनेवाछी न बने । प्रत्येक कुटुंब अपनी उन्नति परमा- 
बधिकी करे, पर उससे प्राम, प्रांत, देंश भोर मानवजाति 
की द्वानि न हों। प्रश्येक्त आम भपनी भाव्यंतिक उन्नति करे, 
परंतु उससे प्रांत, देश, राष्ट्‌ ओर मानबज/तिकी सच्ची 
उम्नतिर्म बाधा उत्पन्न न हो | प्रत्येक जाति, देश वा राष्ट्‌ 
अपनी उन्नति जितनी चादे उतनी करें, पर वह दूसरे 
देश्ञों राशें भोर जातियों ही उन्नति को मारक सिद्ध न 
हो ! यद्द बेदिक धमे का नियम यहां सिद्ध दोता है। 
क्योंकि संपूर्ण मानवजाति ही परमेश्वरका अखण्ड 
रूप है और वही इमारा उपास्य देव है । अतः 
जो लोग संकचित भावस्ते अपनी व्यक्ति या 
जाति तक ही देखते हैं, वे इंश्वरस विमख होते 
है, वे बेदिक धर्मल पतित होते हैं। कोई मनृप्य 


देदिक धर्म 


इईंश्वरफे विभु रूपमे टुकड़े नहीं मान खकता। 
संपूण मानवज्ञाति एक अक्लंड, आमिन्न है, ऐपा मानना 
और वैसाही ्यवहार करना धर्म है | अन्य सब अधरमं हैं। 
हड ० अिभ 
दवासुरानणेय । 

देवासुरोंका निर्णय यहां रूमता है। जो विश्वरूपमें छोटे 
छोटे टुकड़े एथक्‌ और विभिन्न हैँ ऐसा मानते हैं, वे 
असुर हैं जोर जो सब विश्व अविभक्त, अहूट, अख्ण्ड, 
अविभाज्य तथा अविभक्त मानत्ते, देखते और वेसा 
व्यवद्वार करते है, चेही सुर, देव या विज्ुध हैं| इनका 
संग्राम सदा चछनाही चाहिये। 

इस विश्वमं आजकक जो लढाइयां, क्षगढे, कलह, युद्ध 
ओर जातियोंके संघर्ष चछ रहे हैं, वे परस्परकों विभिन्न 
माननेसे ही हो रहे हैं। में द्वि १हं और दूसरा न रहे यह 
विभक्त भाव बढ़ जानेसे ही ये संग्राम चछ रहे हैं। 
यदि सब मानवोंर्म ' सब मानव मिलकर पकद्दी 
अखण्ड ओर अविभक्त रूप है,' यह भावना स्थिर 
हो जाय, तो कौन किससे छड़े ओर किस छिये ढढ़े ? वेद 
भी यही प्रश्न पूछता है- 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि 

आत्मा णव अभूत्‌ विजानतः | 

तत्र को मोहः कः; शोकः ! 

एकत्व॑ं अनुपद्यतः॥  [ वा० य० ४०५ ] 

“ जिस समय सब भूत विज्ञानी मनुष्यकों एकदी 
आारमा हो चुके, उस समय मोह भी कहां और शोक भी 
कहां रहेगा ? क्योंकि उस समय वह एकरव का दृशेन कार ता 
है ।० सब भूत पक आत्माके द्वी रूप बने हैं. उस 
समय एक व्रका दशेन होनेसे शोकमाह दूर होते हैं। 
मोह भी क्‍या होता है ? यह मेरा है भोर यह दूसरेका है, 
ऐसा स्ाव मनमें रहनेसे मोह होता है, ऐसा मनुष्य अपने 
पक्षवाढेका पक्षपात करता द ओर दूसरे का द्वेष करता 
है, इससे कछडाई, झगढे होते हैं| शोक भी किसका किया 
जाता दे! अपनी हानि हुई, या अपने संबंधीकी द्वानि हुई 
तो शोक होता है। परायेदी हानि होनेसे कभी न कभी 
आनन्द भी होता है । इससे सी कछह होते हैं। यद्‌ सब 
विश्वमर एकद्दी पक जीवन हैं और बह अखंड 
एकरस अदूट अभिन्न है ऐसा पता छग जाय. तो 


ण्रछ 


[ घ्दे २० अंक ८ 


शोक, मोह केसे हो सकेगे ! यह एकस्बका दशन किस तरह 
हो सकता है, हसका अब विचार करना चाहिये। 


आंखमें एकत्व । 
सूये ईश्वरका जांख है, यह विषय इससे पूर्व बताया 
हज 
यस्य सूयः चक्षुः, 
चन्द्रमा: च पुनः नवः । 
तस्मी ज्पेष्ठाय ब्रह्मण नमः॥ [क० १०॥७३३१] 
५उप्रेष्ठ अह्यका एक भ्रांख सूये हैं भोर दूसरा आंख 
चन्द्र है ।” यह वेदका कथन है | मुण्डकापनिषद्‌र्म भी 
यही कहा है। 
चक्ष॒पी सूयचन्द्रो 
एप सर्वभूतान्तरात्मा ॥ मुण्डऊ० २।१।४ 
४ सर्वेभूतान्तरास्माके भांख सूयेचन्द्र हैं।!” तथा पुतरे- 
योपनिषद्म कहा है-- 
सूर्यश्नक्षभूत्वा अक्षिणी शविद्यत्‌ ॥पे० उ० 
“४ सूर्य भांख बनकर नत्रके स्थानमें रहने लगा |! इस 
तरह परमेश्वरका नेत्र सूर्य हे,वह अधारूपसे मनुष्यके आंख - 
में रहने छगा | अथोत्‌ परमेश्वर का ही! भांख अंशरूपसे 
मानवोंमें भाकर रहने छगा है| यह कोई एक मनुष्यका 
ही आंख ईश्वरके आंखका अंश नहीं है, नाही केवक सरपुरु- 
घोंके आंखमे ही परमेश्वरके कांखका अंश हैं, प्र्युत मनुष्य- 
सान्न या प्राणिसान्नके आंखमें इंश्वरके सूयेरूपी आंखका अंश 
प्रति देंहमें विभक्‍्त हो कर रहा हैं । 
परमेश्वरका क्षांख सूर्य है, संपूर्ण सूर्य परमेश्वर का संपूण 
आंख है, उससे पक अंश 'निकक आया, वह सहस्रवा 
विभक्त हुआ जोर वह लंश प्राणिमाश्नके भाखोंमें रदने 
छ्ग़ा | 
पाठकों ] पूर्वोक्त वेद ओर ठपनिषदों के वचचनोंका अच्छा 
मनन कीजिये, बार बार विचार कौरेये और आपके प्रत्येक 
के आंखमें इंश्वके आंखका अंश माया है, यद अनुभष 
कौरेये | किस्तीके घोखेमें न आईये, पूर्वोक्त वचन यही 
कहते हैं वा नहीं, यह देखिये | भ्रपना निश्चय करिये, दूसरा 
कट्ता है. इसलिये उसके दवाव में आकर न मानिये। 
क्योंकि हसका आपके जीवन के साथ बडा घनिष्ठ संबंध 


आवण १८६१ ] ५ 


है, आपडी जात्मोन्नतिक्े साथ इसका धनिष्ठ संबंध है । 
अतः पूर्ण विचार करके ही इसको मानिये | 

परमेश्वर की भरांश्ष सूये है, उप्त भांसके लेशपे आपकी 
आंख बनी है। इपलिये आपको आंख परमेश्वर की आंख 
का भ्रश है । भधीत्‌ भापकी भांख कोई मिन्न वस्तु नहीं 
है, सिवाय इंश्वरके आांस के अशसे | आपके आत्रुकी आंखें 
भी दृसी तरह इंश्वरके अशसेहि बनीं है। रामकी भांख 
जैसी इशर की आंख--सूथे का भ्रश् थी, उसी तरह रावण 
की भ्रांसिसी सूर्यरूपी इंश्वरकी भरांखोंका ही अंश थी। 
सथ प्राणियों के भांख्ोमं हृसी तरह परमेश्वरके जांखोंका 
अंश काये कर रहा है | मानो सबड्ी आंखे परमेश्वरकी 
भांख के भनक--अनत अंश है, अथाव्‌ सबकी भांसें इश्वर 
की ही आंखे हैं, इसी छिये इंश्वरकों ( सहस्ाक्षः 
ऋ%० १०॥९०।),, विश्वतश्चक्षु)॥ ऋ* १०८१२ 
“हजारों भांखोंपत युक्त, चारों भोर जिधके भांक्ष है! ऐसा 
कहते हैं । 


क्या आपकी आंख इेश्वरकी भाांखके अंशसे रह्दित हे! 
जोर इंश्वरांशसे रहित होनेपर क्षापड्री आंख देखनेका काये 
कह सकती है! हस विषयमें आपका विचार क्‍या है! 


प्राण का ऐक्य | 


क्या प्राण आपका मिन्न है? ( वायुः प्राणः ) वायु 
ही इंशरके विशद्‌ विश्वरूपी देह का प्राण हैं । वायु: प्रणो 
भूत्या हृदय प्राधिशत्‌ | (पे० ४० ) इंश्वरका विश्वप्राण 
बायुही हमारा प्राण बनकर इप्तारी छातीसें, फेंफद/्से 
रहता है, हसी तरह सब प्राणिय्रोंका श्राण विश्वप्राण का 
ही अश है । परमश्वरके विश्वपाणरूप वायुके भशले दी 
सब प्राणियोंके प्राण बने है। इस तरह आपके प्राणछ्ता परमे- 


२५ 


इंध्वरकां साक्षात्कार । 


श्र के प्राणते अभेद है। सब प्राणियोंमें री 
इंश्वरका ही प्राण भरशते हें | यद्वां किप्तका प्राण इंश्वरकी 


प्राणशशाक्तिकों छोडकर जीवित रह सकता दे ? 


[2 


क्या भांख भौर प्राण के विपयमें इंश्वकी विश्वशक्ति- 
योकि ध्ाथ भापकी शक्तियोंप्ते भेद है वा नद्ीीं! हसी तरह 
आपके शर्रारमें जो जो शाक्तिय| हैं, उनका संबंध परमेइ्वर 
की विद्वव्यापक शाक्तियोंके साथ नित्य भोौर भद्नण्ड हू | 
परमेश्वरकी महाशक्तियोंके छोटे छोटे अश आकर एक 
स्थानपर बचे हैं,जिधस आपका शरीर बता है। ऐसे ढ्वी सत्र 
अन्योंके शरीर बने हैं । अर्थात्‌ सबहे शरीर ईइवरके शरोर 
के अंश हैं। इसी छिये देदने कहा है कि-- 

पादो5स्य विश्वा भूतानि । ( ऋ० १०९०।३ ) 

“हंइवरके ( पादः ) एक अशसेदी (विश्वा ) सब 
( भूतानि ) भूत क्रधात्‌ सब प्राणी तथा अन्य सब प्रथि- 
व्यादि मद्दाभूत बने हैं ।? उन सब्त स्वयं आपभी सं- 
मिक्षित हैं | इस छिये अत इस बातका अधिक विवरण 
करने की कोइ जरूरत नई है । 

हम तरदइ संपूर्ण विश्वका एक भक्षण्ड जावन है और 
उसी जीवन के अंश सब प्राणी हैं। मनुष्य भी उध्ती जीवन 
के अंश हैं, कोई उस अश्वण्ड जीवनसे भिन्न नहीं है। प्रयक्ष 
वेदोपनिषदोंके चचनोंका यही भाशय है । 

यदि सबका प्रिककर एक अछड़ जीवन है, तब्र तो 
देसा मानना जोर उध्षके क्राघारपर अपने धर का निश्चय 
करना योग्य है । जो इससे पूवे किया है कोर हर एक 
चेदिक धर्मी क्रिस तरह अपने 'घमे का निश्चय करें, हसका 
भी मांगे बताया है | आजा दे कि पाठक इसका विचार 
करके अपने धर्म का ज्षान प्राप्त करेंगे और तदनुसार आचरण 
करके कृतकृत्य बनेंगे। अब एक शंका है उपका विचार करते ह। 


ईंश्वरसाक्ष(त्कारके विषयमें शंका 


कुल॒ले भ्री० पं० स्वज्ञित गौड़ ता० ४७३९ के पत्रमे लिखते हैं-- 


“मैंने अपनी आशंका के उत्तर में आपका ( जुनके 
अंकर्म ) केख पठा ओर जच्छा बोध प्राप्त किया, कतार हूं, 
परन्तु फिर भी हसी सबन्‍्य में निन्न किक्षित माछप्त करने 


०. 


की इच्छा हुई, कृपा करके इस पर प्रकाश डालें और मुष्षे 
क्षमा करें -- 
३ हि श 
(१) ईंखर सर्वज्ञक्तिपुंज है, तो आत्मा और प्रकृति का 


वैदिक धम। 


इंश्वर से अछुग अस्तित्व क्या दे! 

(२) एक बच्चा छोटा होते सिर्फ रो सकता और हिछ 
सकत है,परन्तु जू जूं बडा होता दे,उस की शक्ति बढ जाती 
है। महान्‌ शक्तिशाली और बल्वान्‌ चेतल्‍्यरूप हों जाता है। 
यह बच्चा बडा होकर इंश्वर को नहीं ज्ञानता परन्तु अह्मचये 
का पाछन करता है और स्वाध्य के उसूका पर अभछ करता 
है। बुढ़ापे यह सब कुछ क्षण होता है,यह सब परिवतेन- 
शीछ किसकी स्थिति है! क्योंकि इंश्र एकरस सर्वेब्यापक 
है। कृपा करके इसके बारे में प्रकाश डाक कर कृतार्थ करें । 

चैदिकधम ने भेरें विचारों को ऊंचा और पवित्र करने में 
बड़ी सहायता की है, धन्यवाद है । 


संपादकीय उत्तर । 
१ 
श्री पं० सर्वेजित गोढ सचे देश्वरमक्त और वेदके प्रेमी 
। दिछऊे अन्दर जो आता है,वद् निष्कपट भावसे लिखते 
हैँ । इनका पत्र ऊपर दिया हैं। “ इंश्वरसाक्षात्कार ” 
के विषयम इनकी ये भाशकाएँ हैं-- 

१, इंशवर सर्वशक्तिमान्‌ है, तो भावमा ओर प्रकृति का 
अलग अस्तित्व क्यों है! 

२, छोटा बच्चा केक ,टिछ सकता है,पर बडा द्वोने पर 
शक्तिशाकी हो जाता है, बुढ़ापे में क्षीण ह्वोता है, यहद 
परिवतेन किप्नमें द्ोता ६! 

३ इंश्वर एकरस है, उसमें परिवर्तन केंसा हो सकेगा! 

ये शक्ाएँ उत्तम हैं ओर इनका निराकरण करना 
चाहिये । खेताश्रेतर उपानेषद््म कहा ह--- 

ज्ाश्ों द्वावजावीशानीशावजा होका भोकतु- 

भोगाथयक्ता । अनन्तश्ात्मा विश्वरुपो ह्कर्ता 

न्नयं यदा बिन्दते ब्रह्ममंतत्‌ ॥ भ्व० 3० १॥९ 

[ ज्ञ-भज्ञां ] ज्ञानी भोर अज्ञानी [ दो इशा-अनीसा 
ये दो इंश्वर भोर अनीश,जवि हैं,तथा [ अजा द्वि एका ] 
न जन्प्ननेबाली एक प्रकृति हे, जो [ मोकतृभोगायंयुक्ता | 
मोक्ता औधके भोगके लिये उपयुक्त होती है | [ भनस्तः च॑ 
विश्वर्पः आत्मा अ्रकर्ता | अनन्त विश्वरूपी भकर्ता 
श्रात्मा है [ त्र्य ] ईश्वर-जीव-प्रकृति ये तीनों [ यदा 
विन्दृते | जब मिछत हैं, |जब एक होते हैं, तब [ पृतरत्‌ 
अज्ध ] उसको अद्दा कहते हें । 


(0! 


ण्रद 


[ बर्ष २० अक ८ 


श्रथांत्‌ ईश्वरभांव, जीवभाव और प्रकृतिभांव ये 
तीनों जिस पक भावमें मिर जाते हैं, जिप्त एक भाषमे 
एकरूप होते हैं,इसका नाम बढ़ा है। भौर भी कहा है-- 


[१] तत्‌ सब अभवत्‌ ॥ बु० उ० ३।४।९ 

[३२] तदेतत्‌ थरयं सत्‌ एके अर्य आत्मा, आत्मा 
पकः सन्त पएतत्‌ त्रयम्‌ ॥ ब॒० 3० ३॥६॥।) 

[१] वह अरद्य साब कुछ हुआ है । [ २] ये तीन होते 
हुए एक ही यह आत्मा है, भरता एक होता हुआ भी वह 
यह तीन है। !! 

ये उपनिषदोक उपदेश भी वही बात दर्शाते हैं | इस 
हिये आत्मा शक्तिशाली है और उध्लीके ये तीन रूप ई । 
जैसा [१] भांप, [२] पानी, [३ ] बफ ये तीन 
भिन्न कसतुएँ हैं,पर 'जलतत्त्व' की दृशिसे तीनों 


च् 
तीनों एकही ६, 
जछतत्त्वमें तीनों का समावेश है । तीनोंका भिन्न उपयोग 


है,भनुभव भी भेद का ही हैं, तथापि जलतत्त्वदष्टि से तीनों 


एक ही हैं। वेदमें भी-- 

[१] पुरुष पवेंद सर्वे यहूतं यच्च भव्यम्‌ | 

ऋ० १०।९०॥२ 
[२] यस्मिन्‌ सर्वाँणि भूतानि आत्मा एव 
अमृद्विज्ञानतः | बा० य० ४०।९ 

[५ ] ''पुरुष--परमार्माहदी यह सब कुछ है, जो भूत 
काछमें था और जो भविष्यमें होगा, [२ ] एक धमय 
[ विजानतः ] विज्ञानवेत्ता के छिये सब विविध, विभिक्ष 
भूतमात्र एक आश्मा ही होते हैं । !! 

हन सब वेद भोर उपनिषदोंका तात्पर्य यह्दी है कि 
यथ्पि प्रकृति, जाँव, इंश्वर ये तीन भिन्न दीखते हैं, तथापि 
ये सब मिलकर एक ही परम्नक्म होता है । 

जलतत्त्व एक होते हुए भांप और बर्फ क्यों हैं, या भांप 
होते हुए जल आर बर्फ क्यों हैं, इस प्रश्न के छान ही 
ईश्वर सर्वेक्षक्तिपुश्ष होते हुए भकृति और जीव क्‍यों अछग 
हैं! यह ग्रश्न है | शानदष्टि प्राप्त हुईं, विज्ञान हुआ, हों 
एकश्व अनुभव में आाता ६ । इसी कारयके किये वेद और 
डपनिषद्‌ हैं । 

रे 

बाछक छोटा है जोर बढ़ा होनेपर शाक्ते बढती है। आस 

दोनेपर शक्ति घटती है | जिसकी क्राकि घटती बढ़ती है,वह 
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कोन है  निःसम्देह वह ईश्वर नहीं | इस झंकाका उत्तर 
यह है 

क्‍या बाजक की झक्ति कम है श्रीर तरुण की कड़ी 
झाक्ति हे ? शारीरिक छ्वाकिकी दष्टिसे यद कहना सत्य है । 
पर क्‍या सनुष्यमें केवक शारीरिक ही शझञाक्ते हे! नहीं, 
मनुष्यमें भनेक शक्तियां हैं। उन सबझी तुलना करके 
वाक्षक, तरुण, वृद्ध की शक्तियों की परीक्षा करना चाहिये। 

बाल्‍क चिह्लाने छगा, तो मावाप दौढते हैं, थोडासा 
बॉमार हुआ तो वेचोंको दौढाया जाता है, गर्भस्थ दाछक 
की हत्या करनेते सरकार बड़ा दण्ड देती है | क्‍या इससे 
यह सिद्ध नहीं द्वोता कि बाढकर्मे भी शक्ति है ! जिस 
तरह एक राजा पुकारने छग़ते ही अनेक छोग दोडने 
छगते हैं, हसी तरह बाखक चिलाने छगता है, तो आस- 
पाप्तके छोग दोडने लगते हैं। क्या यहां राजाकी शाक्तिकी 
बालककी शाक्तिस तुलना नहीं हो सकती! यदि बालक शाक्ति- 
इीन होगा, तो कौन उसके किये दोढंगा ! इस समय 
बालक सेब्य, उपास्य है ्लोर मातापिता उप्के सेवक या 
उपाक्षक हैं| 


घाछ्क स्वामी दे ओर अन्य छोग उसके दास हैं, पर 
समझते नहीं | अपना व्यवह्षर देखेंगे ता सबको इसका पता 
छग सकता हैं | बाकक के मुख में कितनी मदहती आवक 
शक्ति है, दसका पता माता के भन्‍्तःकरण में छग सकता है। 

बाकक क्या है! ' अह्मयका एक आंद्ा +३३ देवताओं 
के ३३ अंश > धालक '। आत्माकी शक्ति भोर तेतीस 
देवसाओंकी शाक्ति सामेक्ित होकर बाक्कक जन्मता है | क्या 
इस शक्तिकी गणना कोई गणितज्ञ कर सकता है? वेदने दी 
स्पष्ट धब्दों में कहा है कि ' मांताके गर्भ में ३३ देवता- 
ओके अंशों समेत परमांत्माका अंश न्न्म लेता है।' 
किसी लन्‍य प्रम्थ में यह अपूर्व ज्ञान नहीं हे । 

यदि मातापिताको यह ज्ञान हो जाय और अपने घरमें 
'अनन्त शक्तियोसे युक्त बोलक जन्म ले रहा है' यह 
डनका विश्वास हो जाय, तो मानवी स्रमाज सचमुच देवी 
जूब्रान्न बन जायगा। वेद की इच्छा है कि ऐसा हो, पर 
ब॒भाधें ज्ञान जनता मे फेडे केसे! कोर कोन फेकने 
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इश्वरका साक्षात्कार । 


क्या बीज में न्‍्यून शक्ति है और वृक्ष में बढ़ी धाकति हैं! 
क्या “ बीज्ञ ” में उससे बननेवाक्ा सब वृक्ष ओर उससे 
उत्पन्न होनेवाऊे सब बीज संमिकछित नहीं हैं ? फिर बीजडी 
शक्ति कम और वृक्षकी भधिक कैसी मानी ज्ञायगी ! 

क्या बाछक में ज्ञान कम और उनके पितामाता में ज्ञान 
अधिक है? बाछकोंको असत्य बोलनेका उपदेश फोन करता 
है? क्‍या हम जो ज्ञान छडढकोंको दुते हैं,वह 'शान! कहलाने 
योग्य है? क्या इस व्यवद्दारके ज्ञान से मसुध्यका मन शुद्ध 
हो रहा है! यदि यह ज्ञान सवा ज्ञान होता, तो युरोप में 
इतना कान बदनेपर युद्धकी तैयारियों न होतीं। जो शान 
हमें इस व्यवहार में मिल रद्या है, वह मद्दा अशञान 
और महा मिथ्या ह्वान द्वी है। उस शानसे हम बाछकों 
के शुद्ध औौर पविन्न मनोंकों कुछंकित ओर आआांत करते हैं । 
यह जिसको मालूम होगा वह बालक जेस। पविन्न और शुद्ध 
मन भेरा होवे एसी प्रभुडी प्राथेना करेगा | फिर कद्दिये कि 
किसकी शक्ति बढ़ी है ? 

अतः किसी भी प्रकारसे देखा जाय तो भी बाक्षक्मे 
भशाक्ति और तरुणमें शक्ति नहीं है। सर्वत्र समान ही 
शक्ति हैं। केवक्ष शाकिके विभिन्न रूप विभिन्न स्थानें,में 
दीखते हैं । 

३ 

अग्रक्की शंका यह है कि परिवतेन किसमें होते हैं! 
देखिये बाऊक, तरुण, बृद्, जोणे होना यह स्वभाव है। 
एक अवस्थामें एक शाक्ति है भर दूधरी अवस्थार्म दूसरी 
शक्ति है । इंश्वरम जननशाक्ति और भमारण शक्ति ये दोनों 
शक्तियां हैं | मनुष्य अज्ञानप्रे पुत्र उरपन्न हुआ, तो भानन्द 
मानता है और कोई मर गया तो रोता है। देखिये एक का- 
रखानेमें छकडियां काटनेका और जोडनेका ऐसे दोनों कार्य 
द्वो रहे हैं । जोढनेका काय देखकर भाननद और काटनेका 
कार्य देखकर दुःख मलुध्य करने छगे, तो उसड़ी बुद्धिमत्ता- 
के विषयमें पाठक क्या कहंगे? ये सबही कार्य विश्वरूपी 
परमात्माकी अतुझ शाकेके ही आवश्यक काये हैं| इसी- 
ढिये बेदने इश्वरको ( सविता ) जन्म॒दाता, (सत्यु) मारक 
भी कहा है| दोनों कार्योमें परमारमाको शक्ति देखनी 
चाहिये । 
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श्रीमद द 
भगवद्णगीता का समन्वय | ह 





भगवद्वीता का महत्त । 


श्रीमद्भगवद्गीता अन्य आकारसे छोंट! है, तथापि 
तत्तज्ञानकी दृष्टिसे बहुत ही मदक्तका ग्रन्थ है। इस में 
जिस तरह वदिक ओर ऑपनिषदिक तत्त्वज्ञान का 
समन्वय किया है, उस तरह किसी अन्य अन्य में हुआ 
नहीं है। इस कारण अखिल भारतवर्ष में संपूर्ण वेदिक 
धर्मानुयावियों के घरों में इस ग्रन्थकों आदुर का स्थान 
प्राप्त हुआ है । 

भारतवर्ष में 'श्रीमद्भगवद्भीता!का जितना पाठ होता 
है, उतना किसी अन्य ग्रंथका नहीं होता । तथापि 
समय पर भगवद्जीता के छोक सबको याद रहते हैं, ऐसी 
बात नहीं है । संपूर्ण भगवद्गीता आद्योपान्त कण्ट करनेवाले 
श्रद्धालु लोग बहुत हैं । कई लोग तो भगवद्भीताका पाठ 
किये बिना भोजन भी नहीं करते । इतना होने पर भी 
इनको समय पर आवश्यक इलोक याद आता है, ऐसी 
बात नहीं है । 

धमग्रन्थका अभ्यास । 


चघर्मग्रेथका अभ्यास ऐसा होना चाहिये कि जिससे 
प्रत्येक शब्द का कहाँ कैसा ओर किस अर्धमें प्रयोग हुआ 
है, इसका निश्चित ज्ञान अभ्यासक को हो जावे। 
परंतु जिनको भगवद्गीता के सब इलोकों की इस तरह की 
उपस्थिति मुखोद्रत हो, ऐसे विद्वान देखने में नहीं आते 
और किसी एकको, वैसी उपास्थिति हो भी जाय, तो भी उस 
से क्‍या हुआ, उससे अन्ग्रोंको क्या लाभ हो सकता है ! 

सब लोगोंके बडे प्रयत्न करने पर भी सबको वेसी सब 
इलोकों की उपस्थिति नहीं हो सकती। अतः सब के 
उपयोग के लिये कुछ ऐले पअ्रथ निर्माण होने की आवशय- 


कता है कि जिसके पास रहने से सब इलोऋ मुखोद्गरत 
ओऔर उपस्थित होने का श्रेय प्राप्त हो सके । 


गीता-छोका्सची । 


इसी कारय के छिये हमने इससे पूर्व 'भगवद्वीता- 
श्छोकार्ध-सूची' बनायी भर इस में आद्याक्षरीसे तथा 
अन्त्याक्षरी से सब इलोकार्ध दिये । जिससे प्रथम पादके 
अथवा अन्त्य पाद के स्मरण होनेसे संपूणे इलोक कहां हैं, 
इसका पता लग सकता है। इतना ही नहीं अपितु समान 
पदोंवाले क्लोक भगवद्गीता में कहां हैं और वे किसने हैं, 
इसका भी इससे सहजदीमें ज्ञान होता है | जैसा देखिये- 


जिन छोकों का प्रथम पद 'अहं' है, वैसे छोझ भगव- 
द्वीता में १४ हैं, 'आत्मा' शब्द प्रथम है, ऐसे ९ इछोक 
हैं, 'इंद्रिय! पद प्रथम रखनेवाले १२ छोक हैं, 'कमें! 
शब्द का प्रथम प्रयोग जिन में है, ऐसे ५७ छोक हैं, 
काम! शब्द जिनके प्रारंभ में है, ऐसे १० छोक हैं, 
ज्ञान! शब्द जिनके आरंभ हैं, ऐसे १६ शोक हैं, ब्रह्म” 
शब्द प्रारंभमें हैं, ऐसे ८ छोक हैं, इसी तरह 'बुद्धि! 
भोर 'खुख' शब्द प्रारंस में रहनेवाले प्रत्येक ८-८ हैं और 
'संन्यास' शब्द जिनके प्रारंभ में हैं ऐसे ५ हछोक हैं, 
ऐसा आद्राक्षरीसूचीसे पता लगा। 


इसी तरह अन्त्याक्षरीसूचीसे भी 'डपाखते” पद 
जिनके अन्तमें है, ऐसे १० होक हैं, 'इंश्वर' शब्द जिवक़े , 
अन्तमें हैं. ऐसे ५ शोक हैं, “गति' शब्द अट्त में रखहिः 
वाले ७ छोक, 'प्रिय' शब्द अन्तमें रहनेवाले ६ भर बह! , 
शब्द जिनके अन्त में है, ऐसे ५ छोक हैं। इस तरह हे 
पता अस्त्याक्ष रीसे लग गया । 
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समान शब्दप्रयोग | 
हसी तरह ऐसी सूचियों में समान शब्दप्रयोग जिनमें 


हुए हैं, ऐसे छोक इकट्टे आते हैं, जिनको साथ साथ देखने 
से भ्रभ्यासक को बडा लाभ हो सकता है, देखिये-- 


पर भांवमज़ानश्तो मम भूतमद्देश्वरम्‌। ९११२ 
पर भांवमजानन्तों मम्राव्ययमलुत्तमम्‌। ७२४२ 


प्रकृति खामशरिष्ठाय संभवाम्यास्ममायया । ४।६॥२ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनःपुनः | ९८॥१ 


मन्मना भव मद्भधक्तो मदाजी मां नमस्कुरू ॥ 
०९।३४|१ 
१॥ 95 १9 ] 99 5 ८।६०|१ 
इत्यादि समान शोक आधाक्षरीसे इकट्ठे मिले हैं । तथा 
अन्स्याक्षरीसू चीसे-- 


तन्निष्टासतत्परायणाः । ७७१७]१ 
कामक्रीधपरायणा; । १६।१२।१ 
सत्यु श्रतिपरायणा। । १३२५२ 
प्राणायामपरायणा; | ४।२९।२ 


ज्ञानं विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोश्यस 5शुभात्‌ । 


९१२ 

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षस5्शभात्‌ । 
४।१६॥।२ 
तमेव शरण गउछ खवेभावेन भारत | $८।६२।१ 
स सर्वविज्ञजति मां सर्वभावेन भारत । १७५।१५९२ 


इस प्रकार कई छोकोंके वाक्य एक साथ आ जाते हैं, जो 
विचारपूृर्वक देखनेसे हन वाक्योंके अथे करने में भी बडी 
सहायता होती है। इस तरह इन सूचियों से लाभ का 
अनुभव होने के पश्चात्‌ एक ओर बात ध्यानमें आ गयी कि 
जिस समय हछोक का आद्य वा अन्त्य शब्द स्मएण में न हो 
और बीचका ही शउ्द याद आ गया, तो छोंक का पता 
किस तरह लग जाय ? 


भगवद्गीता-समन्वय । 
इस कठिनता को दूर करने के लिए यह “ओमद्भगव- 
द्रीतासमन्व॒य' बनाया है। इसमें हर एक शब्द के नीचे 


५९, 


भगवद्दीता का समन्‍वय। 


उस शब्द॒वाले जितने छोक भगवद्गीतामें हैं, उतने सच 
यथाक्रप दिये हैं। इससे किसी को गीता का कौई एक 
शब्द याद आ गया, तो उस शब्दका प्रयोग जितने छोकों 
में हुआ है, उतने सब 'छोंऊ यहां अभ्यासकको प्राप्त होंगे। 
अभ्यासक के लिए इसकी बडीहि आवइयकता हे। अभ्यास 
करनेवाले की स्मरणशक्ति क्रितनी भी हुईं, तो भी किसी 
को भी इतना स्मरण नहीं रह सकता, परन्तु इस “'भगव- 
ह्वीता-समन्वय' के निर्माण होने से हर एक को इस प्रेथ 
के पास रखनेसे उक्त प्रकार के स्मरण से जो छाभ होना 
संभव है, वह सब लाभ हो सकता है। 


समन्वय से लाभ ) 


इस 'समनन्‍्वय' से पता कूग सकता है कि 'अप्लि' शब्द 
६ बार, 'अजञ' ६ बार, अज्ञान' ६ बार, 'अधमे! ५ 
बार “अध्यात्म! ४ बार, 'अव्यय' २२ बार, आत्मा! 
६५ बार, 'इंद्रिय” २० बार, 'देव! शब्द १७ बार, ब्रह्म! 
३५ बार भगवद्दीतासें आ गये हैं। इसी तरह सब शब्दोंका 
प्रयोग कितनी घार हुआ है, इसका पता इस समन्वय से 
छगता है| इतनाही नहीं, अपितु प्रस्येक शब्द्वारे सबही 
कछोक यथाक्रम यहां दिये हैं, वे सब छोक सामने आते हैं 
ओर (किस शब्द कहां किस अर्थमें किस तरह प्रयोग हुआ 
है, इसका भी ज्ञान इससे हो सकता है। अत: भीमद्धगव- 
द्वीता के अभ्यासक के लिये यह ग्रन्थ अत्यंत उपयोगी है। 
इसके बिना ठीक प्रकार भगवद्गीता का अभ्यास होना 
भी असंभव है, ऐसा कहा जाय, तो वह अस्युक्ति नहीं 
होगी । 


संस्कृत के प्रतिद्ध विद्वान श्रीमान्‌ कनेल जी० पए० 
जैकोबी महोदयने उपनिषद्वाक्यकोश नामक एक 
समसस्वय अंथ सन १८९१ में बनाया, जिसका प्रकाशन 
मुंबई के गवर्नमेट सेट्ल बुक डेपों द्वारा हुआ था। 
इसमें भगवद्गीता के वाक्य संग्रहित किये गये हैं। पर इस 
ग्न्‍न्थ का मूल्य कमर रंखनेपर भी आकार बडा है और मूल्य 
यद्यपि केवल ६) रु० है, तथापि मूल्य कम रखने पर भी 
वह सबके पास नहीं पहुंच संका, यह केवल ७०० ही छपा 
था। अब वह सम्राप्त भी हुआ है और उससें केवछ छोकोंके 
चरण मात्र दिये हैं। 


वैदिक घमे। एु३० [ वर्ष २०, अंक ८ 


इस कारण हमने दस भय में प्रत्येक शब्द के छोकार्धथ इसके अनुभव से ही कर सकते हैं। विद्वान्‌ लोगों को 
दिये हैं, जिससे अभ्यासक को बडी सहायता होगी। और इसी तरह 'बेदसमन्वय” बनाने की प्रेरणा हो, इस 
यह ग्रंथ केवल गीताके ही छोकोंका होनेसे गौताभ्यासि- उद्देश्यसे यह सूचना यहां की है । अस्तु । 


योंके लिये बडा हे ५ 
योंके लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। आकाहै कि पाठक इस 'शोमद्धगपहोता-समन्दय' 


वेदसमन्वय। से बहुत लाभ उठावेंगे। 


जो पाठक इसका उपयोग करेंगे, वे इसके महत्त्व को. स्वाध्याय-मण्डल, 

अवइय जानेंगे । यदि वेद मनत्रों का समन्वय इस पछतिसे. आंच जि० सातारा ! 
बन जायगा, तों वेदज्ञान के विचारके लिये, ऊहापोई . आपषाढ झु० १२ 
के लिए तथा वेदमंत्रों का निश्चित अथे जानने के लिये शके १८६१ ! 


निवेदक 


सी. 


भीपाद दामोदर सातवक्रेकर 


कितना उपयोगी सिद्ध होगा, इसका भी विचार पाठक संचत्‌ १९९६ 
--+7+“०२एन्टन->कीर:- सकममत-०>ौ--- “० 
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छत सन्व्‌ य्‌ | 4 
।क्‍ सं गवद्दीता समन्वय: ; 
; 
| संपादक-- पं० श्रीपाद दामोद्र सातवत्ठेकर ; 
कै 
6 अर न्‍ 
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2" भगवद्गीता-श्छोका पेसची । ; 
| इसमें श्रीगीताके छोंकाधाकी अकारादिक्रमसे आधद्याक्षरसूची है और उसी क्रमसे अ्त्याक्षर- ३ 
; सूची भी है। मूल्य केवल |) रु० डा० ब्य० ») $ 
। मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, (जि० सातारा) 
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स्वाध्याय-संघ । 


स्वाध्याय-संघका उद्देदय । 


वेदका स्व्रध्याय करना और करना, तथा वेदके घर्म का आचरण करना और कराना स्वाध्याय-संघका 
उद्देश्य है। 


वेदका स्वाध्याय नियमपूवेक प्रतिदिन करनेवाले वेदधम के प्रेमी सज्जन इतर ' स्वाध्याय-संघ ! 
के सदस्य हो सकते हैं | कम से कम ३ सदध्य द्वोनिपर यह संघ स्थापित किया जा सकता है । 


4. स्वाध्याय-संघका सद्म्य दोनेके लिये कोई नियत चन्दा नहीं है । 


“प्रतिदिन कमसे फम एक म्त्रका मननपूर्वक पाठ करना।” 
“आठ दिनाम कमसे कम एक नया मंत्र कण्ठ करना,'! 
“ओर स्वाध्याय-संघ के साप्ताहिक सत्संग में कमसे कम मासिक एकवार उपस्थित 


रहकर अपना मनन किया हुआ वेदमन्त्रका आशय समय मिलनेपर अन्य सदस्पोंको 
कहना,” 


यही चन्दा ' स्वाध्याय-संघ ' के सदस्य द्वोनेके लिये पर्याप्त है। 

२. द्रग्यरूप चन्दा न दोने से गरोब से गरीब मनुष्य भी “ खाध्याथ-संघ ' के सदस्य हो सकते हैं । 
जो बिलकुल निर्धन द्वोंगे उनको आर्थिक व्यय न करने पर भी स्वाध्याय के पर्याप्त साधन उपस्थित किये 
जा सकते हैं। 

३. कमसे कम तीन सदस्य द्ोनेपर हस ' स्वाध्याय-संघ की स्थापना की जा सकती है। इनमें एक 
अध्यक्ष, दूसरा मंत्री और तीसरे सदस्य होंगे । इनका कार्य उक्त श्रकार प्रतिदिन स्वाध्याय करना, 
साप्ताहिक सस्संगमें अपने विचार बोलना और स्वाध्याय-संघके सदस्यों की संख्या बढाना है। 


४. स्वाध्याय-संघके सदस्य स्त्री, पुछ्प, बाल, तरुण, वृद्ध अथोत्‌ सब मनुष्य मान्न द्वो सकते हैं। 
आयुकी, चन्देकी या किसी अन्य घमे मत या पंथके तत्त्व माननेकी मादा इस स्वाध्याय-खंघके सदस्य 
दोनेके लिये नहीं है। वेद-धर्मका अभ्यास करनेकी इच्छा रहने पर कोई मजुष्य पू्वोक्त शर्तोका स्वीकार 
करनेपर सदस्य द्वो सकता है। 5 

५, स्वाध्याय-संघका सदस्य किसी अन्य संस्थाका अथवा अनेक अन्य संध््याओंका सदस्य रद्द 
सकता दै। ः 

६. यदि अन्य मनुष्य सदस्थ न मिले तो घरमें स्वयं ग्हस्थ, परमेपत्नी, माता, पिता, भाई, बहिन, पुत्र, 
पुत्री ये सब सदस्य हो सकते हैं।पाठशार्के तीन विद्यार्थी भी अपना संघ स्थापन कर सकते हैं। 

७. हवाध्याय-संघ स्थापन करके साथवाले पत्रपर सदस्योके नाम लिखकर भेजनेसे उनके स्वाध्याय 
की आयोजनाछा विचार यहांके * स्वाध्याय-मण्डल ' से हों सकता दे । 

. &, प्रतिमास अपने स्थाध्याय-संघके स्वाध्यायकी अ्रगतिका पत्रक स्वाध्याय-मण्डलके पास आना चाहिये। 
जिनसे एक वर्षतक कोई वृत्त नहीं आवधेगा, उनका संघ बंद हुआ है ऐसा समझा जायगा। 


६२) 


श्री० मंत्री, खाध्याय-मेंडल, औँध, जि* सातारा 





श्रीमन्षमस्ते । 
हमारे --- त्गरमें स्वाध्याय-संघकी स्थापना की है। यहां निम्न लिखित सद्ध्य हुए हें । 
अथम मासके स्वाध्याय के लिय एक पुस्तक भेजिये। 
भवदीय 
तिथि मंत्री, स्वाध्याय-संघ 





_____ _ [रात 
डाकखाना 


_...ज 





नगर या प्राम 





जिह्द्दा 


प्रात-+भ] इन न कन्त त 3 


सदस्यांके नाम 


श्रावण १८६१ ] 


णरे१ 


भारतीय स्वतम्त्रताकी रूपरेखा । 


सत्य अहिंसासे 


भारतीय स्व॒तन्त्रताकी रुपरेखा । 


[ छेखांक ५» ] 


( छेखक- श्री० पं० रामावत्तारजी विद्याभास्कर, रतनगढ, बिजनौर, यू० पी० ) 


हमारा कद्दना है कि देशके सामने आर्थिक कारण 
रख कर उसे उत्तेजित करना ही देश के उत्तेजित न 
होने क। करण बन जायगा और उत्तेजकों का 
श्न्नौन माना जायगा | इसलिये भारत को भौतिक 
सुख्तोके नांमपर युद्धघोषणा नहीं करनी चाहिये । किन्तु 
इसलिए करनी चाहिए कि हमें भारतीय मनुष्यता 
को जीवित रखना है| आज हमें भारतीय मनुष्यता 
के नांमपर ऐसा करना अनिवाय प्रतीत द्वो रहा है। 


मनुष्यों के उदार गुण असत्य अर्थात्‌ अपने 
अधिकार की लूटके विरुद्ध युद्ध ठ|ननेके लिये उकसा 
रहे हैं कि द्वे मनुष्य ! यदि तू मनुष्य है तो तू अपना 
स्वत्व बिनांलिये क्‍यों जीता है ! यदि तू स्वतंत्रता 
बिना लिए जियेगा तो त्‌ मुरदी में ग्रिना जायगा। 
राष्ट्र के जीवन को सुन्दर तथा पराक्रमी रखने के 
छिए असत्य के विरुद्ध घोषणा करना आवश्यक है 


जिन भारतीयों के पास आंखें हो, उनको देश में 
क्रान्ति उपश्थित करनेबाली छडाई में सम्मिलित 
होने के लिए सत्याग्रही बनना चाहिये। अर्थात्‌ 
हउम्हें अग्रेजी सरकार की भारतीय स्वाभिमानघातक 
प्रत्येक आज्ञा की पूण अवज्ञा करके अर्थात्‌ उन 
आशाओंको अनसुनी करके, संसारके सारे संभावित 
कष्टों को लढकांर कर अपने बलिदानों से चुप रह 
कर बिदृशी राज्य को सहायता देनेवाले भारत के 
मन को आत्मबोध कराना चांहिए। भारतीय सत्यात्र- 
हियो का यह जीधित-विश्वास होना चाहिए कि हम 
अंग्रेजी सरकार की प्रजा नहीं है। हम इंशवर अर्थात्‌ 


सत्य की प्रजा है। जिस देश में जो उत्पन्न हुआ है 
वही उसका स्वाभाविक अधिकारी हैं । जिस देश में 
उत्पन्न नहीं हुआ वद्द उसका अनधिकारी है। भारत 
पर अंग्रेजी अधिकार सत्य या ईश्वर का बिद्वोह है । 
जो बात सत्य नहीं है उसे अग्रेजी सरकार का एडी 
से चोदी तक बल भी हम से नही मनत्रा सकता। 
यदि भारतीय सत्य।ग्रही अपने ताजे उदाहरणों से 
भारतीय राष्ट्‌ के मन को इस प्रकार सत््याढढ घना 
सकेंगे तो अंग्रेजी सरकार भारतव्यापी उपेक्षा में 
अपने पातित्य अनधिकार तथा अनवसर की घोषणा 
खुनकर अपने दूषित द्वाथ को सकोढने के लिए 
विवश हो जायगी । 


सत्याग्रही बह है जो पद्‌ पद्पर बात बातर्मे सत्य- 
असत्य उचित-अनुचित अधिकार-अनधिकार का 
विचार करके असत्य अनचित तथा अनधिकार को 
छोडकर सत्य, उचित तथा अधिकार को अपन्ाता 
है। अनन्त शक्तिका सागर रामदही सत्याग्रही का 
सहायक होता है । सत्याग्रदी को शरीर का एक 
एक कण स्वाभिमान की मिट्टीसे बना होता है । 
सत्याग्रही के हांथमें अपनी हिखा न होने देनेरूपी 
“अहिंसा का विद्वविजयी हृथियार' रहता है। 
विजय तो सत्याभ्रहीकी मुद्ठेमें रहती है। 


उसका स्वाभिमानही उसकी विजय है । उसीक्के 
लिए वह जीता है, उसी के लिये वह छडता है और 
उसी के लिए वह मरना पड जाय तो मर जाता है । 
चमकता हुआ जीवन ही विज्ययी जीवन है, चाहे 
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बदिक मम । 


घद क्षणभर का ही क्‍यों न हो। पराभृत, तिरस्कृत, 
अपमानित, पददछित जीवन जीवन नहीं है, चाहे 
पह सौ बरसकाही क्यों नहों। सत्याग्रही सद। निमय 
रहतां है । वह सत्य की सेवाके लिये दी जीता है 
ओर उसी की सेवा के लिए मर जाता है। जब 
सत्य!ग्रही के पास सत्यके लिए मरनेका निमन्त्रण 
आता है, तब वह अपने को मरने के लिए सहृष 
उद्यत पाता है । वह मौत को जीवन से कम प्यार 
नहीं करता । 


भारत की वतेमान अवस्थामें अंग्रेजी सरकारके 
भारतव्यापी अनधिकार ( लूट ) को छुड़ाने के छिए 
सत्याग्रह या असहयोगसे दूसरा कोई भी मांगे नहीं 
है। क्योंकि इस लुृटको बन्द करना प्रत्येक सहृदय 
भारतीयक।! कतंव्य है, इसलिये प्रत्येक स्वामिमानी 
भारतीयस पूण सत्त्याग्रही बनकर देशके सामने 
सत्याग्रहका लूटविरोधी आदुश उपस्थित करने की 
आशा की जाती है। 


प्रत्येक स्वाभिमानी भारतवासी को अंग्रेजी 
सरकारके नौकरों से कमसे कम सम्बन्ध रखना 
चाहिए । यदि उनसे कुछ कहना आवश्यक ह्वो तो 
अत्यन्त शांति गंभीरता तथा स्वाभिमान के साथ 
कहना चाहिए। 


यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि भारत की 
वतेप्रान परिस्थितिमें इस युद्धमें कद्दीं भी शरीरबलू 
या वाग्वल नहीं दिखाना चाहिए। हमारे शत्रने भारत 
के शरीरबल दिखाने का अवसर नष्ट कर डाला है। 
इसलिए भारतका अंग्रेजों की शरीरबल से दबाकर 
उनका अनधिकार छुडाना ईश्वर की इच्छा नहीं है 
परन्तु शरी 'बलका अवसर नष्ट होने मात्रस भारत 
नपुंसक नहीं हो गया हैं| भारतके पास असंख्य 
मनोबल है । मनोबल शरीरबल से छाख गुना कीमती 
और कार्यकारी होता है। अब भारतको केवल 
मनोबलस काम लेने का अवसर आ गया है। 


देशसेव्कों का भारत का मन बदलनेमें छय जाना 
चाहिए। भारत के मनको बताना चाहिए कि तुम्हारे 
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इंइव्रीय अधिकार क्या हैं? सम्मानित जीवन बिवाना 
भारतका ईंइवरीय अधिकार है। अंग्रेज भारत के 
ईबवरीय अधिकार की रुकावट बन गए हैं और बने 
रहना चाहते हैं। अंग्रेजें। में इतनी शक्ति नहीं है कि 
वह ३५ करोड के राष्ट्र से उस की इच्छा के विरुद्ध 
कछ करा सकें । क्‍योंकि सररा राष्ट्र अपनी हीं 
अज्ञानी इच्छासे इनको सहयोग दे रहा है, इसीसे 
इनका यहां राज्य करना संभव हो रहा है। यदि 
भारत इस स्वेच्छा सहयोगकों बन्द कर दे तो अंग्रेजी 
पर कोई शक्ति नहीं है कि इतने बड़े राष्ट्रको धशम्म 
रख सके। राष्ट्र अपने मिथ्या संकल्प खे बंधा 
पडा है । राष्ट्र में इस मिथ्यासंकल्प के विरोधी 
संकल्पों को जगाना चाहिए। जिस दिन भारतफ्रे 
शत्रु को ३५ करोड तेजस्वी विरोधी मनो का सामना 
करना पड़ेगा, उस दिन अंग्रेजी सरकार यह कहना 
भर जायगी कि हमने भारत को जीता हैं। उस 
दिन अंग्रेजी सरकार का यह नया पाठ पढना पडेगा 
कि भारत अपने अज्ञान से अपने के हमारे वश में 
समझ रहा था । उस दिन अग्रेजी सरकारका भारत- 
निवास असम्भव हो जायगा | इसके लिये देशसे ब्कों 
को अंर्रेजी सरकारके अनधिकारके विरोधमें केषलछ- 
मनोबलछूको काममें छानेका पक्का संकदप करना 
चाहिये। 


प्रत्येक बातमें पूण संयम रहनां चाहिये। यह्‌ 
बात एक क्षणके लिये भी न भूलनी चाहिये, कि 
हमने इस यद्धके आत्मसधारके छिये अर्थात्‌ भारत- 
व्यापी मानसिक अवसादको जडल्ले उखाडनेके लिये 
अपने जीवनका ब्रत समझकर अपनाया है। हमे 
इस महात्रव का विरोधी कोई आचरण ने करना 
चाहिये । 


यह युद्ध किखी सांसारिक प्रछो भनके लिये नहीं 
छेडना चाहिये । इस युद्धको छेडना भारतका कतैव्य 
है। यदि भारतकों भारत रहना हो, तो उसे यह्‌ 
युद्ध छेडना द्वी चाहिये । यदि भारत इस बुद्धकों न 
छेढेगा तो सभ्य संसार में से भारतका अरितत्व 
लुप्त हो जायगा । इसीसे यह युद्ध केडना चाहिये । 


आंषांद (८६१ ] 


इस छिये भारके देशसेवकोंकों स्वार्थ भी कायरताके 
वश होकर अथवा किसी प्रलोभन या डरके वशमें 
आकर अपना सिर अंगररेजी सरकारके सामने नीचा 
न करना चाहिये । 


भारतके देशसे वर्कों को भय के सामने हिमालयके 
समान डटकर रस्वाभिमानसे सिरको ऊंचाखडा करके 
सरकारी आज्ञा न मानने के लिये उद्यत हो जाना 
चाहिये । जब तक भारतीय देशसेवकोंकी डर को 
भी दरानेवाली हुंकारोसे सारा देश नहीं गरज उठेगा, 
तबतक भारतकी कायरता अर्थात्‌ अंग्रेजी शासनमें 
भारतका स्वेच्छा सहयोग समाप्त नहीं होगा। जबतक 
भारतीय सेवकौका आत्मबलछ देशव्यापी असहयोग 
को जन्म नहीं देगा तबतक देश कायर ( अपने 
आत्मबलको न पहचाननेवाला ) रहेगा और देशकी 
इस कायरतासे देशके शत्रुके हाथों किया जानेवाला 
भारतीय अस्तित्व का अपमान रोका नहीं जा 
सकेगा । 


आगमके दिने।म वीरता नहीं दीखती। दमन और 
अत्याचारके दिन ही वीरता दिखानेके अवसर होते हैं । 
दमन और अत्याचारोसे ही वीरताका खरा-खोटापन 
जांचा जाता है । दमन और अस्याचोर सत्यके मित्र 
सत्यके साथी और उसे चमकानेवाली आग हैं। 
ये दोनों आते ही सत्यका ललछकार कर उसे उत्तेजित 
करते हैं । यदि भारतवासियोंका स्वनन्त्रतापर श्रद्धा 
हो चुकी हेगी ते वृमन और अत्याचार ये दोनों 
भारतीय स्वतन्श्रताके। चम्रकानेवाले बन जोयगे। 
स्वततन्त्र मनुष्यों की यह पहचान है, कि वे दमन 
और अत्याचारसे कभी नहीं घबराते। ये दोनों 
आकर इत्रतन्त्र मनुष्यों सत्यनिष्ठा के आग्रहको 
तीत्रतम कर जाते है । 


जब भारतके देशसेवक अगरेजे! का अधिकार 
अस्वीकार करेंगे उस समय अररेज अपना अधिकार 
भारतप्ते स्वीकार करत्राने के लिये गाली और लाठी 
का प्रयेग करेंगे। वह समय भारतकी पैथ और 
स्वराज्य की याग्यता की परीक्षा का समय हेगा। 
क्योंकि हमें मानसिक स्वराध्य लेना है और भारत 
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भारतीय स्वतंत्रताकी रूपरेख! । 


भरते प्रांनसिक ह्वराज्य लिवाना है, इसीलिये हस 
गेली-छाटीका कोई उत्तर न दे कर उसे सत्य नारायण 
की कठार क्रीडा मानकर उनके लाटीगोली के खेल के 
सद्ृष साथी बन जोयगे | गोली और छाठी हमपर 
बरखती हवांगी और हम उन्हें भारतीय स्वराज्यकी 
सेवाके नाते सहते होंगे । 

भारतके देशसेबकाके! गाली या अपशब्दी का 
बदला मौन रहकर दयापूर्वक देना चाहिये। सत्या- 
अहियाोका गालियेंसे भी अपनी सत्यनिष्ठा के वीत्र 
बनाने का काम लेना चाहिये । 

जब जब अंग्रेजी सरकारकी ओरसे सेवकराओे 
सामने स्वधर्म स्वाभिमान तथा मनुष्यताके विरुद्ध 
कोई घटना उपस्थित की जाय, उस समय उसके 
विरेाधके परिणामका काई विचार न करके उसका 
निषेध कर देना चाहिये। यही भारतीय स्वराज्ययद्ध 
की प्रधान तीति है । 

भारतके निरचेतन मनमें चेतना का संचार करने 
वाले प्रत्येक उपायका काममें छाना तथा शत्रु की 
अपमान करनेवाली प्रत्येक आज्ञाओं का पिरोधी 
वातावरण बनाकर खडा कर देना ही इस युद्धका 
प्रधान भाग है । 

तात्पय यही है कि भारतकी जाअत विवेकी सत्या- 
ग्रही मन देकर उससे अग्रेजी सरकारको दिया हुआ 
स्वेचछासहयोंग नामक अधिकार लौठाने लेना ही 
भारतीय सेवर्को की युद्धनीति है। यद्दी नीति अहिसाकी 
युद्धनीती कद्दाती है। इसे अहिंसाकी इसलिये कहते 
है कि इसमें भारतीय स्वाभिमान को पूणरक्षा हे रद्दी 
है। भारतका किसी भी संसारी छोभसे अंररेजीसे न 
दबनाही इस नीतिका अभिप्राय है। अहिसाका यह 
भी एक अभिप्राय है कि शस्त्रबलके मार्ग पर जानेसे 
रोका हुआ भरत आज़ मनोबढछसे अपना शाब्य 
लेकर दिखायेगा और मनोबलसे अंग्रेजें!। को भारतीय 
आसन झोड देने के लिये विवश करेगा । अहिसा- 
का अभिप्राय है कि भारत शस्रौसे अग्रेजेसि लडना 
नहीं चाहता, किन्तु भारतवासियेंकों जगाकर 
देशको * जाया हुआ भारत बनाकर देंशमेंसे अग्रेजी 
सरकार के ठहरने के मानसिक आधारकेा उखाड़ 


वैदिक धर्म । 


फंकना चाहता है। 
जेलयात्रा । 


देशके सच्चे सेवकों को देशके मन को जग्रातों 
देखकर भारत का शत्रु अधीर हो जायगा और वह 
प्रत्येक उपाय से देशसेवकोकी धीरता को तोडने 
का प्रयत्न करेगा। देशसेवकौकी जेलयात्रा भी उन्हीं 
धीरता तोइनेवाले प्रयस्नों में से एक प्रयन्‍्न है। यदि 
देशसेवा के नाते जेल जाना पड़े तो उसे अपनी 
विवश अवस्था न मानकर अपनी शान का स्थान या 
परम सौभाग्य की अवस्था मात कर मन में इसलिए 
परम हषिंत रहना चाहिए कि हम भारतीय दासता 
को अस्वीकार करके जेल गये हैं । 


जेल में जाकर जेल के भी अपमानकारी नियमों 
को नहीं मानना चाहिये । क्योंकि अग्रेजी सरकार 
की नीति भारतीय स्वतंत्रता की भावना का गला 
घोटकर भारत में बलपूवक दासताकी भावना उत्पन्न 
करने की है। जागे हुए भारत का कतेव्य स्वतंत्रता 
की भावना को प्रतिष्ठित रखना है। इस के ढछिए 
स्वतंत्र भारतीयों को जेलों के भीतर भी सरकार से 
छडाई छेड रखनी होगी । 

(१) जेली में जानेवाडे भारतीय स्वयंसेवकों को 
रहनसहन तथा भोजनादि के विषय में आदशे 
संयम रखना होगा । 

(२ ) स्वधर्म स्वाभिमान तथा मनुष्यता के विरुद्ध 
खाना खाने का निषेध कर देना चाहिये और 
परिणाम की भयंकरता की चिन्ता छोड देनी 
घाहिये । 

(३ ) यदि कोई अपनी मांग पूरी न हो या अपने 
ऊपर सख्ती की गयी द्वो या ऐसी हो किसी दूसरी 
घटना के समय कभी भी भृकहइताछ ने करनी 
चाहिये । . 

(४ ) अयने स्वास्थ्य रुचि तथां विवेक के 
विरुद्ध शारीरिक परिश्रम करने से निषेध कर देना 
सर्वधा उचित है | परन्तु साथ्र ही श्रम न करना 
भी उचित नहीं है । मनृष्यता के विदद्ध कोल्हू जैसे 
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परिश्रमों को तो मलुषध्यता के नामपर अश्वीकार 
करना दी चाद्दिये। 

(५ ) जेलवालों की नौकरी में सहायक बतने- 
वाले भपमानकारी परिश्रम मी भारतीय स्वाभिमान के 
विरोधी द्वोनेसे अस्वीकार कर देने चाहियें। इस काममें 
दूसरोके साथ देने या न देने की बात न देख नौ चाहिये। 
स्वाभिमान के विरुद्ध परिश्रमों को अस्वीकार करने 
पर जेलकी ओर से जो परिणाम भुगाये जांय,उनसे 
न घबराना चाहिए। सूछी कील तथा विष के प्याढे 
पीनेवाले सन्‍्तों को जिस अपनी मानसिक पवित्रता 
में से अनन्त बल प्राप्त होता चला आया है, उसी 
आध्यात्मिक पविश्नता में से बल प्राप्त करके उन 
सब परिणामों को माया का खेल मानकर, भारतीय 
आध्यात्मिक सभ्यता का सिर ऊंचा करना चाहिये। 

(६) जेल की सजा में टाट की वरदी या सूरत 
बिगाडनेवाली ज्ञो कोई भी जेल्परीपाटी की बरदी 
दी जाय, उसे स्वाभिमान के साथ अस्वीकार कर 
देना चाहिए | दूसरों के पहने हुए वच्चों को भी 
अस्वीकार करना चाहिये । 

(७) दण्ड से बचने के लिये शक्ति से अधिक 
परिश्रम न करना चाहिए। जो कुछ गज या छटांक 


भर करना हो, उसे बहुत अच्छी तरदद करना 
चाहिए । 

(८ ) तुमने जिस स्व॒तंत्नता की भावना को लेकर 
अपने आपको स्वतंत्रताके आभृषणरवरूप बेडी पह- 
नायी है,देखते रहना कि कहीं वह भावना छूटने न पाए। 
उसे छोड कर देश या ईंइवर को घोका मत देना । 


आहसात्मक सत्याग्रह । 


अंग्रेजी सरकार ने पाशविक शक्तिक्रे आधांर ले 
बनाये हुए और उसी के बलपर भारत में चलाए हुए 
ऐसे कानूनों से सारे भारत भर को जेलखाना बना 
रखा है, जिन को कि मनुष्य की पवित्रता और 
स्वामिमानत अनुमोदन नहीं कर सकता | भारत के 
दुर्भाग्य से भारत की ही सनन्‍्तान रोटी के दुकडे के 
छाछचरमें फंस कर पेटी पगड़ी बिब्ले तथा वर्दी पहन 
कर इस जेलखाने फी पद्रेदार बनकर सारे देश- 
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भाइयों को कैदी बनाने में सहायता दे रही है। 
छग्रेजी सरकार इन पहरेदारों को वेतन का जो टूकडा 
देती है उस वहू अपने घरसे छाकर नहीं देती, 
किन्तु उसे भी भारत से लेती है। भारत के हाथो में 
हथकडी छगाने का खचे भी भांरत से द्वी लिया जाता 
है। अबतक भारत अपने भोलेपन से राजा की 
सचाई पर विश्वास करना घम्म मानकर उस के कानून 
का पालन करने के नाम से ठगा जाता रहा और 
कानन प!छन करना धर्म मानकर अपने को हथकडी; 
बेडी पहनाने, कोड़े बंत मारने तथा फांसी के तख्तोपर 
लटकाने का खर्चा तक देता रहा | समयने आकर 
इस विदेशी शासन की पोछ खोी और भारत ने 
अपने को कानून के नाम पर दिनदृहाडे छुटते और 
अपमानित होते हुए पाया । 


देशकी सुखसमृद्धि ही किसी कातून की सचाई 
की कसौटी और सीमा है। जबतक कोई कानून 
देश की सुखसमुद्धि का कारण हो, तबतक ही वह 
कानून है, तबतक दी उसे मानना धरम द्वो सकता 
है । परन्तु जब कानून के पेट में पाप छीपा हो, या 
छल भरा हो, जब उस के पेट में देशको दास और 
पशु बनाना छिपा हुआ हो, तो उसे तोडनां, उसका 
पेट फोडना,उस का विरोध करना, उसे अपने देशमें 
न रहने देना, उस देशवासी प्रत्येक स्त्री, पुरुष, बालक 
वा और वृद्ध का पविन्न ऋतंव्य हो जाता है । 


ऊपर से देखने में भारत में सर्वेत्र शान्ति दीखती 
है। परस्तु यह मुरदा शान्ति हैं। सारा भारत इस 
शान्तिके नामपर एक विराट संकट में डुबा हुआ है | 
कब किस भारतवासी की भनुष्यता पर आ/क्रमण हो 
जायगा, कब किसे अपमानित कर डाला जायगा, 
इस का कोई ठिकाना नहीं है। कब्र किस स्थानपर 
रोबदाब के नाम पर मारपीट और अपमानकारी 
घटनायें नहीं घट पढ़ेंगी, यह कौन कद सकता है! 
ऐसे संकटो की संभावना के रहते हुए भी भारत 
अपने को शान्ति में कैसे मान सकता है? ऐसी 
अपमानभरी संशयापन्ना अवस्था में कोई भी 
स्वाभिमानी भारतवासी शान्ति से कैसे बेठ सकता 
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भारतीय स्वतंत्रताकी रूपरेखा । 


है ? जिस भारतीय को भारत की यह बेबसी की 
अवस्था चुभ जायगी,वह चैनकी नींद कैसे सो सकता 
है ! इसलिए स्त्रतंत्र मनोवृत्ति रखनेवाले प्रत्येक 
भारतीय को विदेशी राज्य की नींवपर वार करने के 
लिये घर बाहर का मोह छोडकर मैदान में उतर 
पडना चाहिये और इस मिथ्या श्ानित को मिटा 
डालना चाहिये । किसी भी स्वतंत्र मनुष्य को विदेशी 
शासन का अन्त होने तक चैन से बैठने की 
अधिकार नहीं है, जबतक भारत में विदेशी शासन 
बना हुआ है, तबतक किसी भी भारतीयका घर द्वार 
तथा घर द्वार से छाछ्नों गुना कीमती द्वाभिमान 
सुरक्षित नहीं है। कहना चाहिये तबतक किसी 
भारतीयका कोई घर नहीं हैं। सारे भारत को मृत्यु 
को अवद्यंभांवी जानकर तत्काल युद्धर्थली बन 
जाना चाहिये और देश को स्वतंत्र बनना चाहिये । 

भारत यह न सोचे कि हम निहत्थे सत्याग्रही 
लोग अंग्रेजी सरकार के इतने बडे पशुबलकों केसे 
नाश कर सकेंगे ? हमारा कहना है कि हम अंग्रेजोंको 
नष्ट करना नहीं चाहते । अग्रेजों का नाश करना 
हमारा करतंव्य नहीं है । किसी का भी नाश करना 
किसी के भी वशमें नहीं है । ईश्वरेच्छा से ही किसी 
का नाश होता है। इस सम्बन्ध में भारतवासिर्यों 
का केवछ एक कतंव्य है कि वे अग्रेजी के अनधि- 
कार का इतना प्रबल विरोध करें कि उन का अन- 
घिकोर लोलुप दिछ टूट जाय। अंग्रेजों का नांश 
फरना ईरवरका काम है। सत्य श्वयं ही असत्य के 
ख़्न का प्यासा है | सत्य सदा ही असत्य के घातमें 
घुप्तता रहता है, सत्य स्वयं अपनी ही शक्ति से 
विजयी होता है, आवश्यकता केवछ इस बात की 
है कि भारत एक बार किसी तरह सत्य को अपना- 
ले। 

भारतीय सेवकों को यद् बात सदा याद रखना 
चाहिये कि हमारा यह संग्राम अग्रेज्ञों से बदला लेने 
के लिये नहीं है। किन्तु अपने मानसिक पतन से 
मुक्त होने के लिये है । यदि हम अंग्रेजों को कष्ट 
पहुंचान! चाहेंगे, तो सत्य दम!रा पक्ष छोडकर चला 
ज्ञायगा और तब हम निद्चिवत रूपमें हार जायेगे। 


बैदिक पम । 


और पुष्टांग बना रहे तब भी वह मरदो में गिना 
जाता है । धन,संपत्ति और शरीर को तो सुष्टि व्यवस्था 
एक न एक दिल नष्ट कर ही डालती है। सत्यरक्षा 
के लिये मरणधर्मा शरीर की ओहुति द्वी अमर 
भाव है । अब भारत के यह्‌ निणय करने का अवसर 
आ गया है कि बचा भारतवासियों का दासतांका 
बोझ कमर पर छादे हुए, मालिक की कृपापर निर्भर 
रहकर कर्तेकी मौत हैजा ताउन आदि में मर जाना 
अच्छां है या अपनी मनुष्यता को स्थिर रखनेवाले 
युद्ध में सम्मिलित होना अच्छा है ? 

ईइवरने भारतकी भी जीवित रहनेका अधिकार 
दिया है। भारतका वह जीवनाधिकार अंग्रेजी सरकार 
के कानूनोंने छीन रखा है। इनके प्रत्येक कानृनको 
तोड़ना भारत को जीवनाधिकार देनेवाले ईइवरके 
कानूनपर चलता है। भारतवासी २०- वर्षसे अब 
तक अपनी मानसिक निबेछता और अज्ञानके कारण 
अंग्रेजी सरकारके पांशविक कॉनूनों से डरकर ईइबर 
के कानून को तोडते रहे। यदि भारत अंग्रेजों को 
अपने सिरपर सवार रखनेवाली निबरछता का कोई 
उपाय करना चाहे तो उसे सबसे प्रथम राष्ट्रमत 
को जगाना पडेगा और स्वराज्य की आवश्यक्षता के 
विषय में सारे राष्ट्र को एकमत करना पडेगा। 
इसके लिए देशक सात लाख गांवरूपी सात लाख 
किलो पर अधिकार जमाना पड़ेगा और फिर सारे 
भारत में व्यक्तिगत रूपमें अंग्रेजी आज्ञाओं का अप- 
मांत करना होगा। भारत में ऐसा वात|वरण बनाना 
पढेगा कि समन और वारण्ट किसी भी भारतवासी 
को कचहरी नामकी अंग्रेजी दुकानॉपर न बुला सके । 


हम यह बात अत्यन्त स्पष्ट झप में भारत के 
सामने रख देना चोदते हैं कि ऊपर कहे प्रकार से 
व्यक्तिगत रूप में अंग्रेजी कानूनों का अपमान करने 
के ऊपर ही भारत का मान-अपमान जय-परांजय 
तथां भावी कल्याण निर्भर है। इस प्रकार की 
काननी अपमानों की प्रत्येक घटना अग्रेजी कानन 
का प्रयोग करनेवाढा! का उत्साह तोडती चली 
जायगी और राष्ट्र का तेज बढानेवाली बनती चली 


पट 
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जांयगी । 


सरकार के पांस पशबल हे, भारत के पास 
आत्मवल हैं | आंत्मब॒र के सामने पशाबल शेर 
के सामने भनग के समान द्वो जाता है। क्योंकि 
सरकार के पक्ष में कोई सचाई नहीं हू, इसलिप 
सरकार इस लडाई पम॑ कभी आत्मवलू नहीं दिखा 
सकती और कभी विजयी नह्दों हों सकती। जिस 
दिन भारतने सत्ववछके आधार से लडाई छेड 
दी उसी दिन पराजय सत्यवलद्दीन अंग्रेजों के 
पक्ष में चली ज्ञायगी। क्योंकि भारत के पक्षमे 
सत्य है इसीलिए अंग्रेजों से लढाई छेडने के दिन 
ही विज्ञय भारत के पक्ष म॑ निश्चित हो जञांयगी। 

चाई इंश्वरीय शक्ति हे। पहबल शेतान का 
आविष्कार है | जिस दिन इंभ्वर और शैतान की 
लढाई छिडेगी उस दिन विजय ईश्वर का पक्ष 
लेगी | आजतक भारतके पराजित रहने का कारण 
तो भारत का भी शेतान बन जाना है। अंग्रेज 
तथा भारत दो शैतानों की लढाई में अधिक 
शैतानी दाक्तिवाली सरकार की विज्ञय दो रही 
है। परन्त जिस दिन भारत शेतानी करना झोडकर 
सत्य का पक्ष ले लेगा उसदिन भारत में शोतान 
को दइृश्वर का सामना करना पड़ेगा। जिस दिन 
भारत सत्यपर टुट जञायगा उसीब्िन भारतविज्ञय 
सुनिश्चित हो जायगी । सरकारने अपनी धाक 
जमाने का प्रबन्ध केवल दो हजार शहरों में कर 
रखा है | बह इन्हींपर छाठी फटकार रही हैं। 
परन्तु दो हज्ञार शहर द्वी तो भारत नहीं है। 
भारत तो गायों में हैं। इन सात लाख गाषों में 
घधाक जमाने का कोइह प्रबन्ध सरकार के पास 
नहीं है और न ऐसा करना सम्भष है ! यदि इम 
सात लाख गाधों का सोता बल एक साथ ज्ञाग 
उठे तो इन स्लात लाख गांवों के बल के सामने 
अंग्रेज़ी सरकार हाथी के सामने मेंढक के समान 
छीटीसी हो ज्ञाय और अपने को ७ छाक्षां ज्ञात 
राष्ट्री से भगाए जाने की अवस्था में पाए। यदि 
यह सरकाररूपी मेंढक जागे हुए घिशार भारत 


क्रावण १८६१ ] 


राष्ट््रपी द्वाथी को दबाने के लिए उसके बराबर 
पेट फुलाना चाहेंगी। अर्थात्‌ जिस दिन सरकार 
भारतीय ग्रार्मो के आत्म बल से झल्लाकर उनपर 
प्रभाव जमाने चलेगी, उस दिन उसकी हाथी की 
बराबरी करना चाहनेवाले पेटफटे मेंढक- 
कीश्ली अवस्था हो जायगी | परन्त ऐसी शक्ति 
केबल उन्हीं देशपघवरक्कों के बलाने से आयेगी 
जो राष्ट्रीय उद्योग तथा समय के सदुपयोग की 
प्रतीक चरखे ओर तकली को हाथ में लेकर गांवों 
को मानसिक भाजन खिलाकर पष्ट करेंग। चरणखा 
और तकली हमारे वेशसेवकों को आवारापन 
तथा बेक्षारपनसे बचाए रहेगी ओर वे देशसेचक 
देश की अज्ञाननिद्रा तोडकर उसे जागा हुआ 
उत्साही सतग्रामशील राष्ट्र बना डालेंगे । 


भारत की मनुष्य-संख्या सवा पेंतीस करोड 
है। इनमें से छाडेतीन करोड दा दृज्ार शहरों में 

7 पौने बत्तीस करोड सात लाख गांवो्मे 
बसते हैं । अंग्रेजोने शहरों का अपने किले बना 
रखा है। इनकी सेना ओर पुलिस शहरों में रखी 
गयी है ! गांव देशवासियों के किले हैं। शहरवाले 
अंग्रेजॉपर काई हथियार नहीं चला सकते।चे 
शत्रु के प्रभाव में रदकर उसके शिकार बने रहते 
हैं। देशके शत्रु को नष्ट करनेवाला दृथियार 
केवल गांववालों के हाथों में हैं। भारत की 
लाज तथा अंग्रेजी सरकार का नाश केवल 
गांवधालों के द्वाथ में हे। यदि भारत के गांव चाहें 
ता डनके चाहने माश्रसे शत्रु के हाथ से भारत 
का माक्ष हों। सकता हैं। उसके लिये भारत के 
शाँवों का इतना ज़ाग जाना बाहिये कि भारत का 
शतञ्न॒ उनपर दृथियार चलाने के लिये विषश दो 
जाय, परन्तु शान्तिपर्ण असहयाग के कारण 
हथियार चलाना बेकार बना दियां जाय। यो भारत 
के गांवोकी शज्रुके हथियारों को बेकार करके शन्रु 
का अपना शिकार बना लेना चाहिये। जिस दिन 
अंग्रेजों को ५ गांवोौपर दथियार चलाने की आध- 
इयकता पड़ेगी, वह दिन भारतीय स्वतंत्रताका 
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भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा। 


प्रभातकांल द्वागा। भारतीय स्वयंसेव्कों का यह 
बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिये कि भारतकी 
स्वतंत्रताका प्रश्न गांबोंकी मुट्ठी मं छिपा हुआ हैं। 
यदि भारत के सात छाख गांवों साहस आ ज्ञाय 
ते स्वराज्यको मुद्ठीम से बाहर निकलनेका अवसर 
न मिले। 

आज्ञ जो भारत का दात्र शहरों में निश्चिर 
हेकर दृथियारों की प्रदर्शनी कर रहा हे, सब से 
पहले भारत का उसकी यद निश्चिन्तता छीननी 
पडेंगी। भारतके शत्रु को ऐसा निश्चिन्‍्त अवस॒ए 
मिलते रहना भारतीय स्वराज्य-संग्रामकी बड़ी 
भारी कमी मानी जायगी कि वह शहरों में निश्चिन्त 
बैठकर शहरघालोपर हथियार चछाता रहे औए 
वहीं से ग्राप्तों को दृहराता रहे | आज भारत के 
आमवासियाँ के ऊपर यह करतेव्य आ गया है कि 
वे अपने आत्मवलछले भारतके शत्रुकी निश्चिन्तता 
छीन ले। इसके लिये उन्हें अपने शत्रु को दो बातों 
के लिये विवश करना चाहिये | एक ते उन्हें अपने 
आत्मबलसे उसे अपने शहररूपी किले छाडने के 
विवश करना चाहिये और दूसरे अपने ऊपर 
हथियार चलाने के छिये विवश करना चाहिये। 
भारतीय स्वयंसेवकों का यह पाठ अच्छी तरदसे 
पढ लेनां चाहिये कि भारतकी मानलिक निर्बलता 
अर्थात्‌ विराघ छोड बेठनेचाली अवस्थां के कारण 
दी भारत के शत्रुका बछ हकट्टासा और बहुतसा 
दीखता है ओर डरावना बना हुआ है। इस इकट्ठे 
बलकी अपने बुद्धिवल तथा साहस-बछसे बखेर 
डालना और इस बलकी बिना भयका बना डालना 
ही भारतकी युद्धनोति या प्रोक्षनीति होगी। 
भारत जितनाही मानसिक बल बढ़ाकर शचुके 
बलको बखेर डालेगा या तितर बितर कर 
डालेगा, उतनाद्दी स्व॒रांज्य समीप आंता चला 
जायगा । 

भारतको अपने क्षत्र की यह शासन-नीति भले 


प्रकार ज्ञान लेनी चाहिए कि धह मुद्ठीभर शहरों 
पर अपना प्रभाव जमाने के लिए दूठा करता 


घेद्क धर्म । 


रहता है ओर इस शहरी दंठा से देशभर को 
घतराकर अपने वश में रखता है | भारत की 
घबराहटददी अंग्रेज़ी सरकार का आधार हैं । जिस 
दिन भारत की घबराहट मिट ज्ञायगी और भारत 
सत्य के नाप्रपर मरनेके लिए रण-स्थलमे आ खडा 
है।गा, उस दिन अंग्रजी सरकार का भारत में 
ठहरने का आधार रप्त हो च॒का होगा | भारतक 
शन्पर इतना बल नहीं है कि वह भारत के गाव- 
रूपी सात लाख किलोपर कोर हथियार चला 
सके | उसके विपरीत भारत के पास चरखा तथा 
मानसिक बल ये दो ऐसे अमोघ दृथियार हैं कि 
जिन से वह दात्रु के दो हजार किलो को बातकी 
वात में विध्यंल कर सकता है। इन दोनों दृथि- 
यारों से भारत के दात्रु का बल धुएं के समान 
भारतीय आकाश मंस उडज्ञायगा | जब भारतीय 
सेवक चरख ओर मानसिक बछ के प्रचार से 
शत्रु के बल की जड़े खोदकर फेक देंगे, उस समय 
भारत का शत्रु बुद्धिशन्य होकर भूके पागल के 
समाम हथियार लेकर गांबों में गश्त लगाना 
चाहेगा। वही दिन अंग्रेजी शासन का अन्तिम 
दिन ओर भारतीय स्व॒राज्य का प्रथम दिन 
होगा । 


अस्पश्यता-निवारण । 


यद्ध का अर्थ अपनी निबलताओं से युद्ध है । 
हमारी निर्बलता हो हमारे शत्रुओं को हम्पर 
अधिकार जमाने का अचल्लर देती हे । अस्पश्यता 
भी हमारी उन्हीं निबंछताओं में से एक निबलता 
है, अस्पदयता भारत की द्विसा तथा भारत का 
अत्त्य है | अस्पद्यता-निवारणका काम स्वराज्य- 
संग्राम से पृथक कार्य नहा हैं । यह देश का सग- 
ठन नष्ट करनेधाली व्याधि हैं। देश के संगठन 
को नष्ट करनेवाली प्रत्येक व्याधि से हमारी लडाई 
है। एकही आदि पुरुष संसारभर के मनुष्य 
समाज का पूर्व पुरुष है । इस नाते सब सबके 
भाई और सब पएकही बंश के सदस्य है। मनष्य 
समाज्ञ में अपनी अपनी दझचि तथां खामथ्य के 
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अनसार पृथक प्‌ थक धन्ध होते है, उनसे पथक्‌ 
पृथक आातियां बन ज्ञाती हूं | परन्तु किसी धन्धे 
के कारण किसी जातिको ऊंचा या किसीकों नीचा 
कहना अनचित है। उच्चता नीचता धन्धे प्रन 
रहकर मनमें बसनेवाली चच्त है। धन्धे से कोइ 
ऊंचा या नीचा नहीं मान जाना चाहिए, कितु 
मनके बुरे भले विचारों खेंही किसी को बुरा 
भला मानना चाहिए । यदि धनन्‍्धा करनेवबाला 
नीचा है, तो उस घन्धेकों करवानेधाला नीचा क्यों 
नहीं है ! 

जिस ग्रकार मनुध्य के शरीर में एक एक अंग 
का एक पक काम है, सिर अपना काम करता 
है, हाथ पेर अपना काम करते हैं, परन्त इनमें 
ऊंच या नीच कोई भी नदी है। यदि सिर अपने 
को पेरो से ऊंचा मानकर अछग रहना चांद तो 
सिरको घरतीपर गिरनाही होगा | तब सारा 
शरीर भूमिपर गिरेगा तथा कुत्तों गीदडों और 
गिद्धों का शिकार बन ज्ञायगा । 


भारतने भी अपने कुविश्वासोँंसे आज अपनी 
यही अवस्था करली है! वद अपने ही एक, भाग 
को अच्छा समझकर दुसरेसे पृथक्‌ होकर बंठ 
गया ह। क्योकि उसने अपनों मे से उन भाश्यों 
के ज्ञो माता का काम करते हूं, नीच बनाना प्रारंभ 
कर दिया था| इसीसे इसे दूसरों का दास बनना 
पडा और अब स्वयं सारा! भारत घणित जीवन 
बिता रहा है । 


प्ेला साफ करना माता का काम हैं। यदि 
मेला साफ करनेवाला नोचा द्वो तो माता को 
सबसे नीचा कहना पडेगा। परन्त प्रात्रा नीची 
नहीं है । वह बच्चे का मेला साफ करके अपने 
मातापन की महिमा का आनन्द लेती हैं। मेला 
सांफ करने के कारण अपने कुछ भादयों के 
सामाजिक अधिकार छीम लेना भारतीय समाज 
की मस्तिष्कहीनता का परिचय दे रहा हैं । 


भारतवासियों को चाद्विए कि अपने अस्पृष्य 
भाईयों की सेवा करके अर्थात्‌ इनकी अस्पृइदता 
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हटाकर ( उन्हें अध्यदय मानता छोडकर ) उन्हें 
किर अपने साथ कर लें। अपने साथ करने का 
अभिप्राय यह है कि उनमें बहुत से कुविश्वास 
और अज्ञान हैं | उनके सामाजिक अधिकार छिन 
जानेसे उनका बडा पतन हो गया हैं। उनका पतन 
भारत का पतन है। यदि भारतकों पतन से 
बचाना होगा, तो उन्हें सब सामाजिक अधिकार 
देनेद्वी पड़ेंगे। उन्हें अपनी सभा-समितियां, पर्चो- 
एत्सवों तथा कथावार्ताओं में सम्मिलित होने 
का अधिकार वेना पडेगा।| इनके बालकोंका 
अपने बालकों के साथ पढने का अधिकार स्वेच्छा 
से स्त्रीकार करना पडेंगा | यद्द सब भारतीय मनु- 
ध्यता की सेवा के नाते करना पडेंगा। इतना करने 
घें उनकी अस्पृद्यता नष्ट दोकर भारत शुद्ध हो 
ज्ञायगा । भारतवासी लोग ऐसा करने परदही 
संखार में अपना सिर ऊंचा कर सकेंगे। नहीं तो 
नाश द्वोददी रहा हैं । 
स्व॒राज्यजीवन । 

कुछ लोग हमारे इस स्व॒राज्यम(र्ण की हंखो 
उड़ा सकते हैं । उन्हें ज्ञानना ऋहिए कि स्थराज्य 
ऊंची उड़ान नहीं हे । स्व॒राज्य मनुष्य के देनिक 
जीवन में से द्वी चमकनेवाली वस्तु है । जिस देश में 
पत्रित्र जीवन आ जाते हूं, वहां स्वराज्य आ ज्ञाता 
हैं | देशकी कतव्यबद्धिको जता देना ही स्व॒राज्य 
का उचित श्रतिकार है । 


विभीषणने भगधान्‌ रामचन्द्र ले पूछा था कि 
है राम ! रावण क्री सेनामे हथियार, रथ, विमान 
आदि सब कुछ लाधन हैं | आपके पेरों में तो 
जता तक नहीं हे | फिर आप रावण जेसे प्रबल- 
तम शन्न को केसे दरायेगे? भगधान्‌ रामचद्दने 
इसका ओो उत्तर विया था, दम धही उत्तर सत्या- 
ग्रह की हंसी उड़ानियालों के सामने रखें देते है। 
सोरज धीरज तेंद्वि रथ चाका | 
सत्य शील दृढ़ भ्वाजा पताका | 


बात यह है कि इस मार्ग की हंखी उडानेवाले जब 
तक सत्वसे पृथक्‌ खड़े होकर सत्यकी बात सोचते 
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रहंगे तबतक सत््य फी म्रदत्ता को न समझकर 
उसकी हंसी उडायेंगे। परन्तु जब वे खत्यसागर में 
कूदकर देखेंगे, तब सत्यकों अनन्त शक्ति के रुप में 
पायेंगे। तब उनके हंसी उड/नेके विचार उड़ ज्ञांयगे! 

कतव्यबुद्धि में बडा भारी बल होता हैं। कतंव्य 
बद्धिही इस संसार का सर्वशक्तिधान्‌ परमेश्वर 
है | कतंव्यवद्धिही संसार में सष्टि, स्थिति, प्रठय 
कर रही दे | देशमे सरकार के द्प हुए या नेता- 
ओ के दि्लाए हुए स्व॒राज्य का आनाही नहीं है। 
हम बाहते हैं कि देशमें देशकी सर्वश्क्तिमती 
कतंव्यबुद्धि ले विचश किया हुआ स्वराज्य आप । 
देशकी कर्तेव्यबुद्धि के छाए हुए स्वराज्यसंही 
भारत का कव्याण होगा और स्वराज्य की भक 
मियेंगी । 


देशकी कतंव्यब॒ुद्धि को जगाने का एकद्दी मार्ग 
है कि देशमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उत्पन्न किया 
जाय । फर्योकि जो मनष्य अपने व्यक्तिगत जीवन 
में स्वतंत्रता पा चकते हैं, वे ही जातीय स्वतन्त्रता 
के स्वयंसेनिक बन जाते हैं 


पूछा ज्ञा सकता है कि क्या कोई देश इस प्रकार 
के मार्गको समशिरूपमं अपना सकता है? हम 
इसके उत्तर में पूछेंगे कि क्‍या इस मार्ग को देश 
में से कोई एक म्रनष्य अपना सकता है या नहीं! 
अवश्य ही आप कहेंगे कि १-२ या १०-५ मनष्य 
तो ऐस आदशको अपनानेवबालि मिलही सकते हैं। 
इसपर हम कहेंगे कि जिस प्रक्वार एक मनुष्य 
अपना सकता दे, उस प्रकार राएइका बहुमत क्यों 
नहीं अपना सकता ? हम तो कहेंगे कि अवद्य 
अपना सकता है । जिस प्रकार आज्ञकल देशने 
समश्टि रुप में भोग तथा स्वाभिप्रानद्दीनता को 
अपना रखता है, क्या इसी प्रकार देश चाहे, तो 
कया वह त्याग अर्थात्‌ स्वाभिमानयुक्त जीवनको 
समशण्रिप में क्‍यों नहीं अपना सकता ? यदि 
एक मनष्य सत्यद्शोन कर सकता है, तो दूसरा 
क्यों नहीं कर सकता ? तीसरा क्‍यों नहीं कर 
सकता ? और फिर सारा राष्ट्र क्यों नहीं कर 


वैदिक धर्म। 


सकता ? यदि एक मनुष्य को ज्ञानी होना चाहिए, 
तो सबको श्लानी क्यों नहीं बनाना चाहिए ! यवि 
एक किसी का ज्ञानी होना, उसकी ओर उसके 
राष्ट्र की प्रतिष्ठा की बात समझी जाती है और 
ज्ञानी होना म्रनष्यजीवनको श्रेष्ठ बनाने के लिए 
आधघइयक माना जाता हैं, तो सम्रग्न राष्ट्र को 
ज्ञानी बनाने के कार्यक्रम बनाने मे हिचकिचाहट 
क्यों द्वोनी चाहिए ! ओर सपृण राष्ट्र को ज्ञानी 
बनाकर स्वेच्छा-योद्धा, स्वाभाविक योद्धा, अपनी 
ही अन्त/प्रेरणावाला योद्धा राष्ट्र बताने का अब- 
सर क्यों नहीं दना चाहिए! 


संखार में कठिन कुछ भी नहीं हैं। मनष्यका 
अनुत्साहही कठिनता बन जाता है और वह उसी 
को दूर दूरसे डरांता रहता है। जो मनुष्य जिस 
कामके लिए उद्यत नहीं होता, उसे घह कठिन 
कहता हैं। जो जिसके लिए डतद्यत हैं, वह उश्चके 
लिए कठिन नहीं है । एकही बात उद्यम और 
निरुथम के फारण एकके लिए सरल और दुसरे 
के लिए. कठिन हो जाती हे | क्‍या संसार में 
कठिन काम करनवाले नहीं हू ? क्या थे अपने 
कामों को कठिन मान कर करत हैं ! नहीं, कदापि 
नहीं इससे लिद होता हैं क्रि कठिनता और 
सरलता दोनों कल्पना के अधीन है । यदि आप 
अपने बलिदान से राष्ट को राष्ट्रसवा या सत्या- 
अहक सरल होने की कढपना दे सकोगे, तो राष्- 
सेवा और सत्यात्रह् दोनों देश के लिए सरल 
हो जाॉयग । नहीं तो अबके समान पराधीनता ही 
राए को सरल दींखती रहेगी। जब मनष्य 
काठिन्य के प्रति कठोर बन जाता हे, तब कठिन- 
ताको सरछता बन जांना पडता हं। कठिन तथा 
सरल मन की दशा हैं | मनके जीते जीत है, मनके 
हारे हार।राष्ट्र मनसे हार मान पड़ा है । उसे 
बसके मनमें विजयी बना दो, तो वह बाहर भी 
विजयोध्साह से भर जायगी | कठिनता कठिनता 
कहते रहना कुछ करने की अनिच्छाका पता देता 
हैं | कर्तव्यपालन के सामने कठिनता नामकी अब- 
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सथा कभी नहीं आती | कतंच्यपालन वह चल्तु 
है, जो मौतको फूलों की धाय्यां बना देती है । यदि 
आप इस काम के लिए उद्यत हो, निश्चय जानो 
कि रा्टू की सम्रष्टि का इस मागंपर आना कठिन 
नहीं है । है 
देशको ५० वर्षों से स्व॒राज्य स्व॒राज्य नाम 
रटाया जा रहा हैं, परन्तु अभीतक भी वेशवासियाँ 
को उनकी स्वराज्य की रक्षावट सत्यदीनता का 
सच्चा स्वरूप उन्हें नहीं दिखाया गया। यदि देश 
ने अपनी सत्यहीनता को बेख लिया द्वोता कि 
में क्या भू कर रहा हूं ! तो देश उसे खाने के 
लिए कभी का उठ खडा द्वाता । अभीतक देशकी 
सत्यद्दीनता देशका चभनघाली वस्त नहीं बनायी 
जा सकी हैं। आओ, हम सब मिलकर राष््रका 
सत्य के दर्शन कराये कि जिससे उसे अपनी 
सत्यद्दीनता अखरने छगे। यदि किसी प्रकार देश- 
धासियां को अपना सत्यहीन देना अखरने ओर 
खटकने लग, ता देशमें स्वतन्त्रता को आया हुआ 
समझ लेना | भागामिलाषाद्दी असत्यका मूल रूप 


है। जब मनष्य भेगामिलाष। को त्याग देता 


है, तब केवल सत्यद्दी उसका भ्रद्धेघ निवास, द्रण 
ओर मित्र घन जाता है। ऐसे मनष्य को सत्य- 
दशन है| चकता है । ऐसा मनष्य स्वतंत्रता का 
विमलानन्द भेगन लगता हें । जिस देश इस 
स्वतन्त्रता का विमलानन्द भागनेवाले मनष्य 
रद्दते हैं, बह देश स्वतंत्र देश बन ज्ञाता हैं ! क्‍यों 
कि ऐसे मनष्योम भोागाकांक्षा भद्दी रहती, इसलिए 
उनका किसी सन्य-बल की अधीनता स्वीकार 
करना असंभव बन ज्ञाता हैं । जब अनधिकारी 
यह जांच छेता हैं कि ऐसे मनुष्यों पर शाखन 
करना असंभव है, तब घद अपना विस्तार लपेट 
कर भांग जांता है । 


प्रश्न हा।ता हूं कि स्वतंत्रताके इस मांग का परतन्र 
देशवासियाँ तक केसे पहुंचाया जाय ? उत्तर यही 
हैं कि देशका यह सत्यप्रागें दिखाने के लिए किसी 
संगठन के झगड़े में पडने की आवश्यकत! नहीं 
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है। संगठन उन छोंगो का काम है, जे। वीरता 
दिखाना नहीं चाहते। संगठन वे लोग करते हैं, 
जे। अशानी, निवंछ, एक दूसरे का मुद्द ताकनेवाले 
तथा अपने का अपर्ण माननेवाले हाते हूं। जब 
कि स्थतंत्रता के लिए प्रत्येक मनष्य पथकू पृथक्‌ 
यद्ध कर सकता हैं, फिर संगठन के दास बनने 
की क्या आवश्यकता हैं ! प्रत्येक मनष्य रबय 
इतना पूर्ण हैं कि यदि वह चाहे, ते अपने सत्यकी 
रक्षा क लिए ससार भर के राक्षसी षघल से झञ््न 
सकता है। फिर बललंगप्रह के लिए संगठन का 
राग क्यों अछांपा जाता दें ? जे! मनुष्य अपनी 
इस पूर्णताका दृशंन कर चुक़ेंगे, उन्हें छंगठन की 
आवश्यकता नहीं दीखेगी । इस प्रकार के मनष्य 
वर्य द्दी पक लच्च पर्ण सगठन की प्रतीक होते 
हैं। यह निश्चय है कि कोई सी संगठन इस मार्ग 
का जनता तक नहीं पहुंचा सकेगा । 


इसका सब्रसे सरल साधन तो यददी है कि, 
आदर्श सत्याग्रहों के ताजे उदाहरण भारत के 
सामने आएं । भारतीयां को इन डदादरणो की 
सहायता से सत्य दृशन कराया! ज्ञाय | इसके 
लिए एक यद्द भी करना द्ोगा कि भारत की संपण 
प्रांतीय भाषाओं में खत्य तथा अध्िसा का श॒द्ध 
रूप ओर इन दोनों से भारतीय श्वराज्य का लंबंध 
- बतानेवाला संरेहरहित सख्ादित्व प्रत्यक पठित 
भारतीय तक पहुंचाना पड़ेगा | दूछवरे सेवक लोग 
स्व॒तन्त्र बालक बनाने के लिए प्रामों मे ज्ञाकर 
आगे कहे प्रकार से बालकों तथा ग्रामवासियाँ 
को भारतीय खत्य का स्वरूप समझाये। सत्य 
लूलां लंगडा नहीं हे कि वह किसी के कंघोपर 
चढकर फैले । सत्य अपनी ही दाक्ति से देश- 
व्यापी हो जायगा। एसा करनेल सत्यनारायण 
की इच्छासे अनन्त चेतनाशक्ति अपने आपको 
भारतीय हृदयों में प्रकट कर डालेगी | तब भारत 
सत्य के प्रकाश में असत्यको देखेंगा और उसकी 
भत्सता करेगा। 

जवतक भारतीय स्वराज्य भारत का धर्म, उपा- 
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भारतीय स्वतत्रताकी रुपरेखां। 


स्य देव, संध्या, पूजा, पाठ, होम, दान, यह, रोटी, 
पानी, खाना, कपड़ा आंदि सब कुछ नहीं बन 
ज्ञायगा, तबतक भारत पराधीनद्दी रहेगा | यद्द नहीं 
हो सकता कि भारत अंग्रेजो सरकारके समनों से 
कचहरियाँमें हाजिरी भी देता रहे, अंग्रेजी सरकार 
को कायम रखनेवाले लाख नोकर भी देता रहे 
और स्वराज्य भी पा ले। यदि भारत दासता 
और स्व॒तन्त्रता दोनों का स्वाद साथ साथ लेना 
चाहता रहेगा, ते। उस स्व॒तत्रतासे वंचित रहना 
पड़ेगा । 


कहद्दा ज्ञाता है कि सांत लाख गांवों को इस 
प्रकार तयार करने मे बहुत देर छगेगी। इसका 
उत्तर यह हैं कि नहीं | एक गांवकों दयार करने 
में जितनी देर लगेगी, सात लाख ग्रांचौको तयार 
करने में भी उतनी दी देर लगेगी। यदि भारत 
में स्वराज्य की मांग है और वह सच्ची है, तो 
प्रत्यक गांववालों को अपने अपने गांवों को इस 
शीतिसे तयार करने में लग जाना चाहिए। जब 
सब गांव अपनी अन्तःप्रेरणा से तयार होनेमे 
लगगे, तब सात लाख गांव एक गांवों के तयार 
होनेके समय में द्वी तथार हो जांयगे। ज्बतक 
गांववालों के दिलों में इस उत्तरदायित्व का 
विचार नहीं आएगा, तबतक एक गांव तयार करना 
जितना अल्लमव रहेंगा, उतनाद्दी सात लाख गांव 
तयार करना रहेगा । 


कुछ छोग कहद्दते है. कि गांवों की तयारी देर 
का काम है। इसलिए इसे अभी स्थगित करके 
पहले सरकार से लडकर अपना राज्य जमा लें 
और फिर अधिकार द्वाथमें आनेपर ग्राम संगठन 
करें । यद एक भुलावा है । क्योकि प्रामों का 
तयार होना द्वी तो भारत में स्वराज्य आना है। 
इस भसलाबे को समझने के लिए कई बाते समझनी 
पड़ेगी । इस भुलावे को समझनेके छिप श्राम 
क्या है? सरकार क्या हैं ! और छडनेवाहा 
कौन है ? इन तोनों को अच्छी तरह समझना 
पड़ेगा । साथद्दी यह भी जानना पड़ेगा कि, रूडने- 
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धांठे से सरकार की क्या लड़ाई है ? तथा इस 
यद्ध में भारत के सात लाख गांव क्या भाग ले 
रहे हें? इन बाता के उत्तरों सं इ्स भलावे की पोल 
खोल आयगी ओर फिर श्राममों की तयारी द्वी 
स्वराज्य का एकमात्र मांगे रह जायगा । 


सरकार देशपर शासन कर रही है। वह देश 
के मनको हथियारों से डराकर हथियारों के बल 
और प्रभाव से देशका अपने बश में रहने के लिए 
विबश रखनादी अंग्रेजी सरकार की झासन- 
नीति दै। कांग्रेस को सरकार से छडनेवाली 
संस्था समझा जाने लगा है। कांग्रेसने अपने आप 
अपने लिए देशकी ओर से लडने का पद्दा ले 
रखा हैं | परन्त कांग्रेस लडाका संस्था नहीं है । 
वह तो सरकार के शासन को सुधारने का प्रयत्न 
करने में लगी हुईं है। वह विदेशी शासन के खोट 
निकाल कर उसे ए्वीकार करनेयोग्य बनाने की 
धुन में लगी हुईं है । उघर सरकार बारबार कांग्रे- 
सकी कुछ मांगे पूरो करके कांग्रेलको सदा के 
लिए मंगरता बनाये रखने की चत॒राई कर रही है । 
इन दोनों का यह ऐसा सम्बन्ध जुड़ गया है, जो 
कांग्रेसकों स्वतन्त्रता के लिये दिल तोड प्रयत्न 
नहीं करने देता । कांग्रेस सरकांर के साथ इस 
बनावटी विरोध को छदा के लिये चालू रखकर 
देश का प्रतिनिधित्व या अपना नेतापन बनाये 
रखना चाहती है | वह केवल ब्रिटिश पार्िमेन्ट 
में भारत की ओर से भीख का खप्पर पकड़कर 
खड़े होने का अधिकार चाहती है। नतो कांग्रेस की 
सचमच सरकार से कोई लडाई है ओर न सर- 
कारदी कांग्रेसको अपना शन्र समझती हे । इसी 
लिये सरकारने कंंग्रेश को काननी अरथांत ब्रिटिश 
स्‍्वार्थों के अनुकूल खंस्था के रूप में रवोकार कर 
रखा है | अर्थात्‌ सरकारने भारतीय विरोध को 
अपने कानन का रुप देकर कांग्रेस को भारत के 
हृदय की गति ठठोंलने का खाधन बना रज्ला है। 
कांग्रस भारतवासियों की विचारधारा को इंग- 
लेंड के स्वार्थों के अनुकूछ बनाने की एक चतु- 
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राई हैं, जिस को भारत के नेता अभीतक भी 
नहीं पहचान सके | इसीलिये भारतीय नेताओंने 
विगत युद्ध के अन्त में कांप्रेसको कानूनी बतयाया 
था। घष्ट हे कि कांग्रेस तथा सरकार में फोई 
लड़ाई नहीं है ! है 


सरकार चाहती है कि सारा देश छालची बन 
कर सदियों लम्बी आशा बांधकर कांग्रेस के 
पीछे पीछे चछती रहे । अर्थात सरकार सारे 
देशकोी अपनी गुलामी में मिठास पेदा करनेकी 
झूठी आशास कांग्रेस के पीछे चलाने के दावपेच 
खेलती रद्दती हैं और कांग्रेंसक्रा बशमें करके 
निश्चित होकर भांरेत दाहन कर रही है। कांग्रेस 
के द्वारा स्व॒राज्य प्रांत द्वाना ५० वर्ष से भारतका 
वृषभवादन दो रहा है। भारत का बरतन पचास 
वर्ष से खाली का खाली पडा है। सरकार की हत 
बुद्ध की हुई कांग्रेस भारत को रुपराज्य कमाकर 
देगी और फिर भारत प्राम्लंगठन करेशा, यह 
धोकाही धाक्ना है ! 


इसलिए प्रत्येक विवेकी देशलंबक का यह 
पचित्र कतंव्य है कि भारत का खदा दाल रखना 
चाहनेवाले अंग्रेजी मस्तिष्क की उपझ्ाई हुई 
कांग्रेलस नाता ताडकर ग्रात्षौं में सच्ची स्वतंत्रता 
की भावना उत्पन्न कर । उन्‍हें चाहिये कि वे कांग्रे- 
सके सड़े हुए स्वाभिमानद्ीन नामसें न चिपरे 


रहे । 


देश में स्वतन्त्रता की भावना को उत्पन्न करने 
के लिए भारतीय देशसेवकों के सांमने आज्ञ यह 
पविन्न कर्तव्य हैं कि वे भारत को स्वतन्त्रता 
दिलानेबाले निर्श्नान्त हथियार सत्य तथा अ्दिखा 
के शुद्ध रुपका अपने खंपूर्ण उपायों से देशके 
सामने रख दे | जिस दिन मारत का अपना दृथि- 
यार चलाने का अधिकार पता चल जायगा, इस 
दिन जे। शक्ति देश में आगकर उठेगी, बद अमाघ 
(अव्यर्थ ) दागी ओर वदद स्वराज्यफा लाकर 
विखायेगी । ( क्रमशः ) 
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महाबन्कमुद्रा । 


महावन्धमुद्रा का 
शरीर तथा मनके उपर प्रभाव | 


(छेखक- संचालक- श्रीरामतीर्थ योगाश्रम, सेखसरिया बिदिडिंग, मुंबई ४.) 


न तस्य रोगे। न ज्ञरा न मृत्यु) । 
प्राप्तश्य धोगाशिमयं शरीरम्‌॥ 
(इवेताश्वतर० २।११-१२) 


भ्धोत्‌ू- यम, नियम, जाघन, प्राणायाम, घारणा, ध्यान 
भौर समाधिके अभ्यास शास्त्रोय नियमानुसार यथायोग्य 
जो सत्री-पुरुष करता है, उसके समीप न रोग आ सकता है, 
बुद्धृत्व नहीं भा सकता है, एवं वह पुरुष समाधिकाल में 
मृत्यु को भी जय कर ससता है | डगका छारीर तेज:पुंज, 
देद्प्यसान, भांतरशक्ति विकसित एवं प्रज्वक्तित भप्ति के 
समान उसका शरीरमें भोजस्‌ उत्पन्न होता है । इस अभ्पास*- 
काछ भें पूर्व शुभ छक्षण उत्पन्न होते हैं । जैसे कि-- 


सूर्य का प्रकादा आज्ञाचक्रमें देखना, विद्युतके समान 
शरीरमें-नाडियोम मालूम पइना, झ्ुधा अत्यन्त कंगना, 
कंप, प्रस्वेद , धूम भादिको भ्रदानक देखना । 


प्रह्मेक स्त्रीयुरुषका मुख्य कतंथ्य यह्दी होना चाहिये कि 
८४ छक्ष योनियों में उत्तम मानी गयी मनुष्यजन्म छूकर 
आहार, निद्रा, भय और मेथुनमेंहि आायुष्य व्यतीत न कर, 
अपना कज्याण (भारमज्ञान), समाजके कक्याण तथा देश 
का भछा करें | आहार, सथ, निम्रा और मैथुन आकर, 
मेंढा जादि अत्यंत नौच कोटीकी योनियेमि भी बिना परि- 
श्रम उडायें उपरुब्ध होता है । किन्तु उन योनिये्स आत्म- 
ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकतां है। भात्मज्ञानके लिए मनुष्य 
जस्म घारण करना हि पढ़ता है। तो फिर शुभ कार्य 
“शाभस्य शीघ्र” समझके भारस्म कर देना उचित है। 


यह दृश्यमान असार संघार का तो सुख और दुःख 
मिश्रित से दि अस्तित्व है भर भव्रिष्यमें यानि जब तक 
जासमजझान प्राप्त न होगा. तबतक खसंसारका रितिश्व रहेगा 


ही । जिसने वासनाक्षय, प्रनोनाश ओर भात्मज्ञान प्राप्त 
कर किया हैं, उप्का भनुष्यजन्म सफल हैं। 


वही जिन्दगी का साथक कर चुका है | क्या पता कब 
इस पंचभोतिक स्थूछ शरीर से प्राणरूपी पक्षि डड 
जायगी ? वर्तमानकाक हमारे वशमें दे | भविष्यकाछ की 
आराशा निरथेक है।महान्‌ पुरुषों के से मद्/न्‌ काये 
मालस्यरद्वित होते है। सफछताकी कुंजी कार्यदक्षता में 


है। भस्तु 
महाबन्ध-मुद्रा करनेकी पद़ाति। 


बायों पैर सीदनी (गुदाके ऊपर और अंडकोशके नीचेका 
स्थान) में और दाहिना पेर बायें पेरकी जद्अके मूछमें 
उपरकी तरफ रखे | बायों पैरकी एडीसे सीवनी को दबाके 
रक्षना चांहिये | फिर पाँच बार दोनों नथनोंत्रे घषैण करके 
बायीं नांसिकासे पूरक करें ! कुंभकके समय दोनो हाथोंसे 
दाहिने पैरके घुटनेकी पकड़े रद्द, छाति फुछाये रखे, मूछबन्ध 
तथा जालन्द्रबन्ध रखे तथा मनकों स्वाधिष्ठानचक्र में 
रहती हुई कुण्डछिनिसें स्थिर करके यह भावन। करें कि 
'मेरा शरीर नीरोग हो रहा है। ' “आजप्ते में जारेश्यके पंथ 
में चल रहा हूं। ! मेरा शरीर तथा मनमें आनन्द का भाप 
हो रहा है।' "मैं निद्वित भवस्थार्मे सोती हुईं कुंडलिनी 
शाक्ति को जाग्रत कर मणिपुर भादि चक्रोर्त छे जाता हूं। ' 
पमेरा कुम्सक अधिकाधिक बढ़ रहा है। यथाशक्ति कुंभक 
करके दाहिनी नासिकासे शनेःशनेः रेचक करे। धर्षण के 
समय में दोनों हाथोंका पंजा दाहिने पेरके घुटनेका उपर 
ढीछा रखे और कुम्भकके समय तने हुये हाथोंसे घुटनेको 
पकडे रहे । इस प्रकार वमंग से करे, तब एक मुवा घम्पूणे 
हुईं। जिनको जितनी मुद्राएँ करनी हो, डनको पूर्व (प्रथम) 


चेदिक धर्म । 


दक्षिणांग से करनेके पश्मात्‌ वामांगसे करे । यह मुद्रा 
अवद्यमेव ध्यान रख्नने को बात यद्द है कि जो पेर जड्के 
ऊपर है, उस बाजुकी नासिकालसे रेचक करें और जो पैर 
की एड़ी सीवतनो स्थान में है, उस बाजुकी नासिकासे पूरक 
करे । 

दस दिन तक चार मुद्राएँ करें | आठसे पंद्रद दिनतक 
पांच, पंद्रदपे दाईइंस दिन तक सात और बाइससे एक 
महिने तक दस बार। एक मह्दिनेके पश्चात्‌ धाक्त्यनुसार 
पंद्रह तक बढावें। 


मद्दाबन्ध-मुद्रासे प्राप्त होनेवाला लाभ। 


जीणेज्वर, पीठकी वेदना, कंठदोष, भामवायु, भ्जीणे, 
भालस्य, छातिकी वेदना, उदावते रोग, वातदोष, आदि। 


महाबन्ध-मुद्राका शरीर तथा मनके उपर 
प्रभाव । 


मुद्रा्ों के परिपक्व अभ्याससे शरीर नौरोंग बनता है, 
अतःकरण निर्मल होता है। प्राण” का और मनका पार- 
स्परिक निकट सम्बन्ध है। 'मन! के निरोधले 'प्राण' की 
गठि मंद होती है। भोर 'प्राण-रप्ंद! की शिधिलता 'मन! 
को एकग्र बनां देती है । इसछिये यानि मन-विरोध के 
किये मुव्रा्भों द्वारा प्राणकों निरोध करना नितान्त क्रावश्यक 
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है। अतएव मन निराघ के छिये 'प्राण' को वज्ञ करना 
पढ़ता है और इसके लिये 'अष्टांगयोग'में अनेक प्रक्रियाएँ 
बताई हैं | किल्‍्तु उन प्रक्रियाओं में मुद्राों की प्राक्रियाएं 
प्रथम हैं। 
मुदक्षेके अभ्याससे 'कुण्डलिनी' ध्लाक्ति उस्थान द्वोती दहै। 
यद्यपि कुण्डलिनाशाक्ति उत्थान करनकी ताइन, परिधान- 
युक्ति, परिचालन, शाक्तेचाकन भ्रादि अनेक मुद्ाएँ हैं, 
तथापि उन सब भन्य मुद्राभोमेंघ्े एक महावन्धम्॒वाका भी 
कुण्डलिनी छाक्ति जाग्रत करनेके किये अभ्यास किया जाता 
है। मुद्राओंके अभ्याप्तकाछमें 'मश्सिद्धि! प्राप्त होती हैं। 
भारतवर्ष में वर्तमान समयमें भी योगाभ्यास से आर्त- 
कह्याण साधनेवाले अनेक ख्री-पुरुष विद्यमान हैं | न्‍्यूना- 
विक सर्व योगाभ्याप्तियोंको सिद्धि तो प्राप्त द्वोती है। किंतु 
उन सिद्धियोंके उपयोग व्यावहारिक सुखके किये करते हैं | 
ऐसा न कर पारमार्थिक सुखके छिये उपयोग करना चाहिये। 
संभवत: अनेक व्यक्ति तो अल्प सिद्धि प्राप्त कर छेते ही 
जनता को निकृष्ट मार्ग में गप्नन कराते हैं | ऐसा करने से 
सत्‌ चित्‌ आनन्द का अनुभव पा नहीं सकते हैं, चोराशी 
योनीमें भठकने छगते हैं | शुभ भोर अश्युम कमेका फल 
निःसंदेद प्राप्त इता दहै। उन्नतिके लिये झुभ कमे, विश्वुद 
विचार, सतारिवक भोजन, सत्संग, सच्छाख्न का वाचन, 
पवित्र दस चारण, स्व्छ स्थान ओर निरतर योग/भ्यासकी 
आवश्यकता है। 
३* ब्वांतिः 


शांतिः शांति) 
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मुफ्त योगिक उपचार 


सर्वेस्ताधारण को विदवत होवे कि असाध्य रोगनिवारण के लिये बिना शुल्क (फौस) के प्रत्येक रकिवार को प्रात।काछ 
६॥ से १० बजे (स्टां० ठा० ) तक योगिक उपचार, जकोपचार, मसाज, सूर्यकिरणचिकित्सा, मानसिक चिकिर्प्ता, आदि 
दी जाती है । स्त्रियों के छिये क्रक्ायदा स्थान और ख्थियां दी पिस्राती हैं । 


स्थान- भ्रीरामतीभेयोगा श्रम । 


संचालक- योगिराज भरी उमेशचन्द्रजी 


सेखसरीया बिह्डिग, प्राथनासमराज, टरम ज़कशन के पास, सेन्डहस्ट राड, बस्वई ४. 
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झबेण २३६१ पे 


हि «3 


उसपाना । 


उपासना 


( छेश्वक० पं० रुलियारामजी कश्यप, |/. 5 ०, छाहदोर १ 


ओं भू! । ओ भुव+। ओ स्व | ओं महः । 

ओऑ जन; | ओं तप: । ओं सत्यम ॥ १॥ 

( तैत्ति० अपा०१०। अनु० ७१ ) 
ओष्मकार दै प्राणत्रिय, ढुःखनाशक ओशम्‌कार | 
गतिदायक जग सभी का, सुपधित्र ओ रेम्कार ॥(॥ 
नित्य तपस्वी ओ३म्‌ ही, जगजननी समदान्‌ | 
मदज्जनस्तपसत्य है, भूभवस्व महान्‌ ॥३॥ 

ओश्म ऋत॑ च॒ सत्यं चाभीद्धात्तपसो5- 

ध्यजायत । ततो रात्यजायत ततः 
सम्ुद्रों अवः ॥२॥ समुद्रादर्णबादाधि 
संवत्सरो अजायत। आहोरात्राणि 
विद्धद्विश्रस्य मिषतो वश्ञी ॥ ३ ॥ 

प्योचन्द्रमसों धाता यथाप्वमकल्पयत्‌। 

दिव॑ च पृथिवीचान्तरिक्षमथो स्व: ॥४७॥ 

(ऋ०१०॥१९०|१-३,) 
पोषणकर्ता ज्ञग सकल, का धाता प्रभु आप । 
बश करने का भी उसी, का स्वभाव निष्पाप ॥३॥ 
सर्वक्ञानभण्डार उस, के वेद चिशान । 
में जग रखना शान ज्यों, था सत्य चिज्ञान ॥8॥ 
पिछली सुष्टियों में किया, था ज्यों ज़गविस्तार। 
इन बोके अनुकछही, अब भी रचा जग सार ॥५४॥ 
प्राणियोंके वेद रचे सब, पूर्य कमें-अन॒कूल । 
जीव सभीके सर्वथा, पुण्य-पाप-अनकूछ ॥६॥ 
आगे ज्यों रचा सूर्य था, वैसे रचा अब आप ! 
चन्द्र भूमि! अग्नि! रची, इच्तम ज्योति: आप ॥9॥ 
सूमिः सर्थके मध्यमें, जो फेछा आकादा। 
अन्य जो उसमें छोक हैं, तारामण सुप्रकांदा ॥८ 
अब भी रचे सभो पूंचत्‌, ईश्वर दस ही ने। 

है 


सदा एकरस छान निजञवेद से ही उसने ॥ ५॥ 
नहीं बदलता कभी भी, है अनन्त अर पूर्ण | 
बढ़ता घटता कभी न, अपरिणामी शुभ पर्ण ॥१०॥ 
सहज़तया ही रच दिये, निञजस्थभावही से । 

उसी बशी भगवान्‌ ने, परमकृपा शुभसे ॥११॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ दिनिरातभी, पल घड़ी अरु क्षण आद्‌ । 
सं प्रकाशित्‌ ज्ञानमय, से रखे प्रकृति आद ॥एशा 
निजी अनन्त समर्थ, से जग कारण अव्यक्त । 
सुध्म स्थल संसार का, कारण पर सुव्यक्त ॥१३॥ 


अखिल श्ञानमण्डार जो, सब विद्या का स्रोत । 
ऋत सुयथार्थ शान का, वेद स्वसुखस्रोत्‌ ॥ १४ ॥७ 
प्रिमुणमयी प्रकृति अछ, वेद हुए उत्पन्न । 

अभीद्ध तप से ही प्रकट, हुए मद्दिमासंपन्न ॥१०॥ 
प्रलयके पीछे रात ज्ञो, अन्धकारमय तम । 

सृष्टि बनने पूर्व जो, होता है मद्दातम ॥ १६ ॥ 
जिससे रहता अदृश्य दी, सब जग सृष्टि पथ । 
गुप्त सुगढ़ द्वी सवथा, वह तम रात्रि अपूर्व ॥१७॥ 
भी द्ोती उत्पन्न है, इंश्वरकी द्वी से । 
स्वप्रकाशस्वरूप उस, अमन्‍्त दाक्ति से ॥ १८॥ 
डसी अनन्त सामथ्य से, महासमद्र उत्पन्न । 
पृथविस्थानी मेघ स्थित, द्वो जाते उत्पन्न ॥ १९॥ 
पूष सृष्टि रथायों दी, काल हुआ तब प्रकट । 
खंब॒त्सर क्षण आदि जो, प्रदर मुह॒त सुप्रकट ॥२०॥ 
चेद से लेकर भूमितक, अग समग्र यह जोन । 
नित्य इंश्वर-सामथ्यंसे, प्रकाशित, जो मौन ॥२१॥ 
इंश्वर ही उत्पन्न सब, को कर, उस में व्याप । 
अन्‍्तर्यामी रुपसे, देख रद्दा पुण्य-पाप ॥ २२ ॥ 
पक्षपाद को छोडकर, फल यथावत्‌ रहा दे । 
सत्य न्याय से सभी को, स्वयं उचित ही दे ॥श३॥ 
ऐसा निश्चित्‌ ज्ञान के, इंश्वर से रख भय | 
सन-वच-कर्म से पाप त्यज, पुण्य करो निर्भय ॥२४॥ 


क्र 
वेदिक धर्म । 


होकर पापी सभीसे, ब्रह्म का आश्रय ले। 

मनज यदी सखदूयी इस, नियम की शरणद्वी ले २५ 
अघमषण यही धार शभ, जाय पापस छूट | 

अन्तः करण में इशको, छख निजञ्ञ श्रय अखूर ॥२६॥ 
ज्ञान उसे द्रष्टा सभी, पाप-पण्य निजका । 

आत्मा करे मलीन न, त्यजे पाप दहका॥ २७ ॥ 
रह सदा सपविन्नह्ी, मन वच-कम का त्याग। 
पाप सभी, कर पुण्य द्वी, बने सदा महाभाग ।।२८॥ 


ओश्म्‌ प्राची दिगभिरधिपतिरसितो 
रक्षितादित्या इषत्। | तेभ्यों नमोडधि- 
पतिभ्यो नमो रक्षित॒भ्यो नम इषुभ्यो नम 
एश्यो अस्तु । योरेस्मान्द्रेष्टि ये वर्य॑ 
हिप्मस्तं वो जम्मे दष्मः ॥ ५ ॥ 
(अथवे० कां०३ सू० २७ मं० १) 


सभी दिशा में व्याप्त जो, इश्वर उस प्रभकी | 
सन्ध्या में कर प्रार्थना, ज़गरक्षक उसको ॥२९॥ 
अप्निः आदि नामसे, प्रेम से उसे आराध । 

उसकी ही सेधा करो, करे क्षमा अपराध ॥ ३०॥ 
अपना मख जिस ओर हो, प्राची दिशा वही ज्ञान 
सूय-उदय हो जिधर से, उसे भी प्राची मान ॥३१। 
शानस्वरूप परेशही, अग्नि; नाम घरा | 

सर्वोपरि स्वामी रहा, पूर्व दिशा सजा ५ ३१॥ 
बन्धनरहित्‌ सदेव वह, रक्षक द्ोवे सदेव। 

हम सब का अप्लिः प्रभः, असितः बेब सदेध ॥३३॥ 
सूयकिरण अर प्राण ज्ञो, आदित्य उसके बांण । 
उन द्वारा सभी जगत की, रक्षा कर भगवान ||[३४॥ 
रक्षक सारे शरीर के, अरू इन्द्रिय-आधीश । 

बाण प्राणमय को नमः, जो तहण-जगदीश ॥३७॥ 
बार बार कर नमः दम, हो प्रसन्न भगवान । 

शत्र हमार वश करे, स्वयं वही भगवांन ॥ ३६ ॥ 
जो कोई हम से द्वंप करे, जिससे कर हम वैर | 
उसको वष्च में प्राणमय, के दें करें निर्वेर ॥ ३७ ॥ 
त्याग बेर वह जाय बन, जिससे हमारा मित्र । 
त्याग बेर हम जाय॑ बन, भी उसके प्रिय मित्र ३८ 


५४८ 


कर 
[बष२०, अंक ८ 


ओशगम्‌। दक्षिणा दिगिन्द्रोघिपतिस्तिर- 
थरिराजीरक्षिता पितर इषवः। तेभ्यों 
नमोडधिपतिम्यो नमो रक्षितृभ्यों नम 
इपुम्यो नम एम्यो अस्तु | योशेस्मान्‌ 
द्ेष्टि य॑ वर्य द्विष्मस्तं वो जस्मे दध्म! ॥६॥ 
(अथर्व० ३३२७२) 


दायीं ओर का स्वामि पर, हे इन्द्र महाराज । 
अधिराज़ा परमेश्वर सब जग का सिरताजञ्ञ ॥३९॥ 
इन्द्र वही रक्षा करे, बिच्छुपक्तिस । 

कीटपतंग के दंश से, तिय्यंक्‌-पक्ति से ॥ ४० ॥ 
विविध ज्ानविज्ञान से, यक्त पितर जो छोग | 
रक्षक बाणों तब्य हैं, वेश्लानिक्‌ सब लोग ॥ ४१॥ 
उसी प्रभ की सष्टि मं, नमस्कार उन्हें हो। 
विय्यंक्-पक्ती से बचे, पितरों को नमः हो ॥४२॥ 
पितर इन्द्रमय प्रभ जो, अधिपति रक्षा-समर्थ । 
सदा उन्हें हो नमः ही, शन्नुद्लन में समर्थ ॥४३॥ 
जग सारा मम मित्र हो, द्वेंष करे नहीं को । 

में भी द्वेष करूं नहों, प्रेम सभी में दो ॥ ४४ ॥ 


ओशम। प्रतीची दिग्वरुणो5भिपतिः पृदाकू 
रक्षितन्न मिषव। तेभ्यो नमो 5थिपतिभ्यों 
नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यों नम एभ्यो 
अस्तु। योश्स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ वय॑ द्विष्मस्ते 
वो जम्मे दध्म! ॥ ७॥ 

(अथव०कां ३३२७३) 
पीठ हमारी ओर जिस, पिछली दिशा कही ज्ञो । 
सर्वोत्तम स्वामी वरुण, रक्षक इसमें दो ॥४५॥ 
परमश्वर प्रभ स्वयं ही, मद्दाराज अधिराज | 
भन्नादि द्वारा रचे, रक्षाका शभ साज्ञ ॥ ४६॥ 
पृथिव्यादि सुपदाथ ही, दो रह बाण समान । 
सर्पादि विषधारियों, के लिये विषक समान ॥४७॥ 


बडे बडे अजगर काबर, जो प्राणी महादुष्ट 
ताडना उनकीदी लिये, रचे व्याध मर दुष्ट ॥ ४८॥ 


शरण १८६१ ] 


रक्षा श्रेष्ठोकी करे, क्षत्रिय उत्तम चंद । 

घरुण प्रभकी दया सब, बढता सज्ज़नवंश ॥ ४९॥ 
नमस्कार प्रभुषवरुणको, बार बार नम्तस्कार । 
पुथिव्यन्नमय दृषूमय, प्रभुको पुनः नप्तस्कार ॥५०॥ 
रक्षक स्वामी की कृपा, से मित्रता साज । 

सदा सज्ञाऊं स्वयं मं, ठेष का न कबहू साज ॥ ५९ ॥ 


ओं उदीची दिक्‌ सोमों5घिपतिः स्त्रजो रक्षि- 
ताशनिरिषव। । तेभ्यो नमोड्धिपतिभ्यों 
नमो रक्षितृभ्यों नम इपुस्‍्यो नम एश्यों 


अस्तु । योश्स्मान्‌ द्वेष्टि ये व्य हिप्मस्तं 


वो जम्मे दध्मः॥५१॥ 
(अथवे ० ३।२७।४) 


अपनी बाई ओर जो, उत्तर दिशा प्रसिद्ध । 
जग-उत्पादक सोम ही, तत्स्वामी स॒प्रसिद्ध ॥ ५२ ॥ 
इंश्वर रक्षा वद् करे, हम सबकी ही सर्देव | 
शान्त्यादिक सदगणास, आनन्ददाता सदंव ॥५३॥ 
जगदीद्वर उस प्रभूका, दम सम्यक्‌ कर ध्यान । 
जन्मरहित्‌ जो सवंथा, रक्षक अमर महान्‌ ॥५४॥ 
जिसने विद्युत रची शुभ, ज्यों कोई रक्षक बाण 
सब की रक्षाक लिये, हो सब का कल्याण ॥ ५५ ॥ 
नमस्कार उस सोम अरू, विद्यत्‌ को नमस्कार | 
पिद्यत्सोमस्वरूप उस, प्रभको सदा नमस्कार ॥५६॥ 
जिससे परस्पर वेर हो, ज।वं समल उच्छिन्न । 
सभी परस्पर मित्र दी, जावे, हुए अभिन्न ॥ ५७॥ 


ओं ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्मापग्रीवो 
रक्षिता वीरुघ इषेव) | तेभ्यों नभोडधिपति- 
भयो नमो रक्षितृम्यों नम इपुभ्यो नम 
एम्यो अस्तु। योरेस्मान्‌ देष्टि ये वर्य 
दिप्मस्तं वो जम्मे दध्मः ॥९॥ 

(अथवे ० ३३९७।५) 


अपनी निचली ओर जो, दिशा धुवा कद्दी ज्ञात । 
व्यापक प्रमु स्वामी उस्री, का विष्णुः विख्यात ॥५८ा॥ 
्ढे 


णज्ड९ 


उपासना | 


इसी न(म से वहीं करो, परमात्मा का ध्यान | 
दिश्ञापति- परप्रेदवर, रक्षक हो भगवान्‌ ॥५५॥ 
हरी बनस्पति वृक्ष जिस, की गदन के समान | 
रक्षक बाणों तल्य जिस, ने रचे वृक्ष मद्ान्‌ ॥६०॥ 
भ्रवा दिशा में सदा ही, विष्ण॒ः होवें सहाय । 
नमस्कार सदा उन्‍हें हो, जग सबके जा सहाय ॥६१॥ 
मुझे बना दें सभी का, स्वय वही शुत्त मित्र । 

बैरी न मरा हे। कोई, सभी हां मेरे मित्र ॥६२॥ 
बक्षों में भी व्यापता, ज्ञा उसको नमस्कार | 

चीरुध इषमय विप्णुका, बार बार नमस्कार ॥६३७ 


ओं ऊध्यां दिग बृहस्पतिरधिपतिः शखिन्नों 
रक्षिता वषमिषत्रः | तेम्यो नमो5थिपतिभ्यों 
नमो रक्षित॒ृभ्यो नम इषुम्यों नम एम्यो 
अस्तु | योश्स्मान्‌ देष्टि ये बय॑ ठिप्मस्त 
वो जम्मे दध्म। ॥ १०॥ 


(अथब ० का०३।२७।६) 
अपने ऊपर की दिशा, ऊर्ध्या जिसका नाम | 
उसफे अधिपतिः है स्वयं, बृहस्पति: शुभ नाम ॥६४॥ 
बाणी के स्वामी स्वयं, वेदशासत्र-आधीश। 
आकाशादि के भी पति), बड़ो सभीक भी इंश ॥६७५॥ 
सब जग के अधिपतिः यू, रक्षक हावे दमार | 
सभी दिशाल सभीकी, रक्षा कर शभसार ॥६६॥ 
वर्षा बिन्दु: रचे जिस, रक्षक वाणस्व॒रूप । 
उन द्वारा रक्षक बने, हम सब के जग भूप ॥६३॥ 
दिवत्र चष अरु इषमय, प्रभका हे। नमस्कार। 
बृहस्पति: महाराजका, बार बार नमस्कार ॥६८॥ 
इस विध मांन सभी ज्ञन, परमेश्वर को ही । 
रक्षक सभी दिशाओं में, सभी स्थान में भी ॥६९॥ 
परम गुरु) उस दयामय, न्‍्यायशील यमराज । 
सब शक्तिसम्पन्न उछ, पाक जग अधिराज़ ॥७०॥ 
परमात्माकों ही सदा, मान पिता निञ्ञ तुद्य । 
पूजे सभी दिशाओं में, निज्ञ जननी प्रिय तुल्य ॥१॥ 
ओं उद्दयन्तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरमू। 
देव देवत्रा सयमगन्म ज्योतिरुत्मम्‌ || १ १॥ 
(यजु० अ० ३५। में० १४) 


वैदिक धर्म । 


स्थावर जंगम ज्ञग सकल, की आत्मा हे खय ! 
अज्ञान अच्धकार से, सदा पृथक प्रभु खूथे ! ॥७२॥ 
द्विय अनन्त ही गणोकी , भण्डार स्वयमेव । 

देव सभी में दी परम, महादेव अधिदेव | ॥ ७३ ४ 
प्रकाशक गणसभीके, परमात्मा स॒प्रकाश | 

सर्वोत्तम सुज्योत्‌ शुभ, भगवान्‌ स्वप्रकाश |॥७४॥ 
नित्य अद ज्ञानस्वरूप हो, प्रलय में भी विद्यमान्‌ | 
जगभे भी सुप्रसिद्ध हो, इकरल सदा मदहांन्‌ ॥ ७५॥ 
सर्वानन्दस्वरुप हो, आनन्दू-दातार । 

धर्मात्माओं योगियों, के प्रसन्न कर्तार ॥७६ ॥ 
म॒क्तिइच्छक भक्तजन, को उपज्ञाते मोद्‌ । 

प्रमदित भी करते उसे, करवाते भी चिनोव्‌ ॥ ७७॥ 
उन परमाष्मन्‌ आप को, रहे सदाही निहार ! 

हम श्रद्धाल प्रमसे, अतिशय भक्तिप्रसार ॥७८॥ 
उत्कट भ्रद्धापर्वक, प्राप्त हुए तुझी को ! 

खदा निहारं प्रेम से, ज्योति सूर्य प्रभुको ॥ ७२९॥ 
तेरीही करे प्रार्थना, प्रतिदिन हू जगदीश ! 

हमें शीघ्रही प्राप्त दो, छूपा करो भुवन-ईश ! ॥८० ॥ 
रक्षक हजिये हम सभी, के आए जो शरण 

सच्चे दिलसे आपकी, आप सकल जग शरण ॥८१॥ 


ओं उद्दु त्यं जातवेदस देव वहन्ति केतव। । 
दृशे विश्वाय सर्यम्‌ ॥१२॥ 
(यजु० अ० ३३ | मं० ३१) 


जिससे हुए प्रसिद्ध हैं, ऋग्वेदादिक चार । 

नित्य सनातन प्रभुप्रद, सर्वेशानदातार ॥ ८२ ॥ 
रृत्यादि भूत सब, गिने नहीं जो जाय॑ | 

उत्पन्न सप्रसिद्ध इन, में भी प्रभू जो सम्राय ॥ ८३ ॥ 

उत्पादक जग सकल के, उत्पन्न जाननहार । 

जातवेद भगवान्‌ दी, सब के पालनहार ॥ ८३॥ 

परमेश्वर उन्हीं देववर, देवनदेव शुभेक । 

की ग्राप्ति चाह सभी, उपास्य भी वह्दी एक ॥८५॥ 

जदे जद भिन्न मिन्न नियम, जगरचना के देख | 

नास्तिक भी नहीं त्यज़ सके, इश्वरको, लखल ख८६ 

उस कर्ता के पुष्प अ6, पन्न डाल सभी पर । 

मोर तित्तिरि। आदिक, भी शुभ पह्लोंपर ॥ ८७॥ 


ज्‌५० 


[ चर्ष २० अंक ८ 


इंध्वर गण ही जना रहे, अद कर रहें प्रकाश | 
गचना नियमित रख रहे, ऋर रह शुश्र प्रकाश ॥८७ 
इंशका दी जग के सकल, विविध विभिन्न पदाय। 
पृथक्‌ पृथंक दर्शा रहे, इश की रचना यथार्थ ॥८८ 
बंद की भ्रतियं भी रहीं, करवा उसका ज्ञान ।- 
प्राप्त करा रहीं उसी को, जो प्रभ सयसमान ॥८९॥ 
आंत्मा चराचर जगत का, जग अरु जीव प्रकाश | 
अन्तर्यामी विश्वका, परमात्मा स्वप्रकाश ॥ ९० ॥ 
भवनक्षान पा सके दम, विश्वकी विद्या पा । 
उपासना ही प्रभ की, सकती सकल दिखलां ॥९१ 
वेद्मन्त्र सरज्ञ-किरण, ज्ञग पदाथे सचवत्र | 


' सृश्नियम करवा रहे, इंशप्रामि सबंत्र ॥ ९२ !॥| 


भक्त सभी का जुड रहा, इंश्वर से सम्बन्ध । 
क्र के 
इन्द्दी फेतुओं झण्डिया, द्वारा दृढ सम्बन्ध ॥९३॥ 
अत पृथक नहीं हो सके, भगवान्‌ से भक्त। 
जुड़े सदा रहें ऐक्य में, भगवान्‌ अरू भक्त ॥ ९४॥ 
अन्य किसीकी उपासना, भक्त करें नहों कोय | 
ए्‌ |. £ 44 
श सूर्य प्रभुकी भर्ज, ही, नहीं अन्यकों सोय ॥९०॥ 


ओं चित्र॑ देवानामृदगादनीक॑ चश्लुमित्रस्य 
वरुणस्याग्रे। । आप्राद्यावाएधिवी अन्तरिष्ल 
सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्न स्वाहा ॥१३॥ 

(यजु० अ०७ | मं० ४२) 


लगातार इकतारही, व्याप रहा प्रभु सय॑। 

प्राणी अरु ज़्ञड जगत में, आत्मरूप हो सय ॥९६॥ 
बना, धार, रक्षा रहा, कर प्रभु सब जग की । 
सभी ओर आकाश में, भूमि; सूरज की ॥ ९७॥ 
सभी पदार्थों, लोक सब, में प्रभ कर परवेश | 
पूर्णतया रहा देव वद, अद्भत चित्र सवेश ॥९८॥ 
बिछ गुरु से चतर नर, उस विचित्र का ज्ञान । 
पा ज्ञाता सविधित्रद्दी, वक्ता बने महान ॥९५०॥ 
सदा प्रकाशित्‌ द्वो रहा, अक्टत वही भगवान्‌ । 
विद्वानोके हृदय में, हमे भी दे निज क्वान ॥ १०० ॥ 
हृदय दमारे भी करे, सुप्रकाशल युक्त। 

ब्रह्म हमें दिखता रहें, ब्रद्मतेज से यक्त #॥ १०१ ॥ 


आधण १८६१ ] 


परमोत्तम बल है वही, सव मनजदुःखनाश | 
क्रोध-फाम-वत्त दशत्रओ, का भी करावें नाश ॥१०२ 
छोड उसे नहीं है शरण, सखकर कोई ओर | 
खभी मनुष्यों लिये, जानिये सब यही ठोर ॥१०३ 
दिव्य गणी ज्ञों भक्तज़न, ब्रह्म रहा प्रकाश | 
उन के हृदय सपविष्र में, उत्तम रीति विकाश।।१०४ 
हुआ सप्राप्त सदा उन्हें, उत्तम कर करा। 
मित्र बना रहां सभी के, समी सं हेंष छडा ॥१०७॥ 
जत्तम गण भे वतते, वेररदित्‌ नर को | 
सर्व सत्य उपवेशही, करे प्रभु खबको ॥ १०६ ॥ 
सूर्य लोक अरु प्राण को, प्रभु दे रहा प्रकाश । 
बिजली चमकती,कर रही,ज़ग सारा पर काश१०७ 
दिखला रही जला रद्दी, पिया शिहप सम॒ल | 
भोतिक अश्लिः बन रही, मनज़ों को सखमुल ॥१०८ 
उन बिजुली अरू आग में, भी प्रभु का ही प्रकाश । 
अतः आंख है वही सब, की, अरू सब प्रक्वाश१०९ 
चक्षः बाहरी भीतरी, विशानमय ब्रह्म । 
विज्ञापक परकाश कर, सब जग का वही ब्रह्म ११० 
उस की कृपासे मनुज़ सब, बोलें सदा सुबेन । 
कोमल, मीठे, शान्तिकर, प्रिय सखकर शभ बेन! ११ 
शानमयी शुभ वाक्‌ जो, श्ञान बतावे सत्य । 
जिहा से सदा बोलिये, वचन वही जो सत्य ११२ 
अपनी ही शुभ बस्तु को, सदा कद्दो मम द्रव्य । 
कभी परायी चीज को, कहो न अपना द्रव्य ॥११३॥ 
सदा सत्यद्दी बश्तु निज, के विषयम कटद्दो आप | 
परवस्त निज न कहो, मिथ्या चचन ही पाप ॥११७ 
आहइुति डालने पूपे दही, उसका करो संस्कार । 
सुपविश्न कर ही उसे, दृविः दीजो शुभसार ॥११५ 
उत्तम रीति से ही सदा, द्रव्य सभी को शोध । 
पुन छान कर सर्वेथा, दृविः दो, होवे बोध ॥११६॥ 
तभी आप को इंशकी, दिव्य शक्ति सभीका । 
जीवनमक्ति प्राप्त कर, ज्ञान मिले ब्रह्मका ॥ ११७॥ 
प्रित्र वरुण अर अग्निकी, चश्षः विव्य जो आंख | 
आत्मा चराचर जगतकी, सूय सकरू जग 
आँख ॥ ११८ ॥ 
पृथिवी थौः रहा प्रवद्दा, अस्तरिक्ष भी पूर । 
बल सर्वोत्तम कर रहा; दुःख द्रिद्र खुदूर॥११९॥ 


ण५१ 


उपासना | 


दिव्य शक्तियों सभी से, अर्ूतदी सविचित्र ! 

प्राप्त है भक्तों सभीको, सदा प्रभ सपचित्र ॥१२०॥ 
सत्र जग का प्रकाशकर, सब जग का ही प्राण। 
सूरज्ञ ब्रह्म दी है सभी. प्राणिवर्ग की ज्ञान १२१ 


ओं तच्चश्षुदेवहित पुरस्ताच्छुक्रम्नुच॒रत्‌ । 
पवयेम शरद! शत जीवेम शरदः शर्त 
शुणुयाम शरद। शत प्र ज्रवाम शरदः 
शतमदीना; स्याम शरदः शर्त भूयश्र 
शरद्‌ः शतात्‌।॥१४॥ (यजु>अ०३६,मं२४) 


निज लेबक धर्मात्मा, दिव्य गुणी विद्वान । 
देवोका द्वितकर परम, ब्रह्म प्रभू सुमहान्‌ ॥ १२२॥ 
सबका द्रष्टा शुद्ध वह, सब जग सरजनहार | 
स॒श्सि पहिले इस समय, था, है वैसा ससार १२३ 
प्रलयसमय भी रहेगा, यही सवंसमथ | 
विज्ञानमय ब्रह्म वद, उत्तम व्याप्त सदर्थ ॥१२४॥ 
सभी जगह हम को दिखे, सत्यरूप भावान्‌। 

सौ साल तक हो सदा, मम सम्मुख विद्यमान्‌?२५ 
डसी की हम कुपासे, रहें ज्ीबित सौ साल। 
विश्वास रख उसीमे, दीत न हा त्रयकाल॥ १र६॥ 
डसकी करते उपासना, हम रहे सद्‌। स्व-तन्त्र । 
ब्रह्मकपा से सर्वथा, सफे न हो परतन्त्र ॥१२७॥ 
दारिद्रथ हो न कभी, किसी सम्मुख कर्म दीन | 
होवे नहीं सौसाल भी, हम दो कभी न द्वीन।१२८॥ 
श्रद्धा अरु विश्वास रख, ब्रह्म ग॒णानमें सवेव । 

सने सनावे नित्यही, सिखलाधं भी सदेव ॥ १२९ ॥ 
अन्य मनष्योको स्वय, दवे ब्रह्म उपदेश । 

उसी के गुण गाते हुए, नित्य ही सत्‌ उपदेश १३० 
पालन कर आज्चा उसी, की, पा कृपा-प्रसाद्‌ । 
सो वर्षों पश्चात्‌ भी, रहते रहित्‌ विषाद ॥ १३१ ॥ 
देखे, जीवे, अद् सुने, दें उपदेश स्वतन्त्र । 

दढ़ इन्द्रिय आरोग्य देह, आत्मा सदा ह्वतन्त्र १३२ 
आनन्दित, मन शुद्ध ही, से रद्द सदा संयुक्त । 

इन मन्त्रोंसें प्राथंता, करे सभक्तियक्त ॥ १३३ ४ 
स्त॒ति भी करे उसी इंद की, अन्य सभी को त्याग। 
हाथ जोड मस्तक झुका, सद्द श्रद्धा अनुराग १३४ 


वैदिक धम। 


सिद्धि सद्दा सभी कोर्य में; परमेश्वर से ही मांग | 
अन्य किसी से कर्भ न, चाहे धार बह स्वांग १३५ 
कितना ही कोई रचें, आडस्बर पाखण्ड। 
परमात्मा नहीं मानिय, जन वह निरा उददृण्ड १३६ 
उपासना करिये नहीं, इंश भिन्न ज़न की । 

जो उस जन से याचना, करे वही सनकी ॥ १३७ ॥ 
गधा निराही गंवार है, पशु विषयो नर कोय । 
सउ्जञन ऐसा मानते, त्यज़ते इंश न सोय ॥ १३८ ॥ 
घर्मात्मा कम विध्च जन, पिता दयाल परम | 
याच्ना अरू सदुपासना, उसीकी करना घमं ॥१३५ 


ओश्म्‌ | (यजु०अ० ४०| मे ० १७ देखा) 
(७. 9 कक» 
भुरवः स्व: । तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो 
देवस्य धीमहि ॥ धियो यो नः प्रचो- 
दयात्‌ || १५ || ( यजु० अ० ३६। 
में० ३, क्र० में० ३। स॒० ६१। 
में०१० ) 
सकल जगत उत्पन्न कर, ऐश्वर्य रह वे । 
सर्वपितः सर्वेश्वर हे सविता ! सुख दे ॥ १४० ॥ 
आत्मा सबके प्रकाद् कर, रहे देव स्वयमेव | 
दे रहे आनन्द सुख सभी, जगको प्रभु स्वयमेव १४१ 
परमात्मा उनका ग्रहण, करने योग्य अत्यन्त । 
स्वीकारके योग्य शभ, सभ्रेष्ठ अत्यन्त ॥ १४२ ॥ 
निगंण अर निष्पापद्दी, सच उपद्रवद्दीन । 
विज्ञानमय शद्ध अति, दोष सभो से द्वीन ॥ १४३ ॥ 
परमाथ शभ पकक्‍व फल, की न्यायीं स॒स्वाद । 
भग वरेण्यम्‌ रूप उस, प्रभ का रदित्‌ निषाद ॥१४४॥ 
उन्हींकी नित्य उपासना, परमात्मा प्रभु की | 
प्रेमभक्तिल हम करें, सदा ही इकरस की ॥ १४५ ॥ 
निश्चय से धारण उन्हें, आत्मा में कर हम। 
विशान बल पाय दृढ़, पृष्ट सखी हो दम ॥(४६॥ 
बद्धि हमारी प्रेर दे, धारणावती बही देव। 
उत्तम कर्मों में सदा, बरे छुडा स्वयमेंव ४ १४७ ॥ 
देव वद्दी सविता पितां, परमेश्वर शुद्ध रूप । 
बिशान आनन्द्सय, प्रभु जगके जो भूष॥ १४८ ॥ 


पुए३२ 


हि [ धर्ष २० अंक ८ 
अतः सभी को चादिये, सदा उपांस इंश । 
सर्वजनक-घारक प्रभू, परम कृपालु ईश ॥ १४९॥ 
सत चित आनन्द रूप जो, अज अनन्त निराकार | 
ज्ञानी मुक्त सदेव दी, शुद्ध अरुरद्दित्‌ विकार ॥१५०॥ 
शक्ति सकल सम्पन्न ही, करते न्याय सवेव । 
सागर करुणामृत भरे, व्यापे सबमें सदय ॥ १५१ ॥ 
जिससे सभक्ति यक्त हो, पा तव रुपाप्रसाद | 
सभी मनज पाय॑ चार फल, काम मो क्ष शुभ सार १५२ 
धरम अर्थ भी पाय॑ शभ, देहवृक्षक फल । 
मनुजों की फे सुपक अरु, मधुर अतीव सुफल ॥१५३॥ 
इस विधि साय प्रातही, दोनों संभ्या काल । 
जाकर स्थान पुकान्त में, ध्यान करें कछ काल ॥१५४॥ 
प्रतिदिन उन परमेशका, आत्मा चित्त टिफकाय । 
होकर सम्यक्‌ शान्तही, दिलसें ध्यान जमा ॥ १५५॥ 
पाकर ध्यान अरु प्रार्थना, इष्ट सभीके देव । 
प्रेरें हमारी बुद्धियां, सविता ही स्वयमेत्र ॥१५६॥ 
दंव उसीके तजमय, रूप वरंण्यस्थरूप । 
को हम ध्यावे प्रेमसे, व्चेस्वी पर रूप ॥१५७॥ 
अपनी कृपाकटाक्ष अरु, निज दाक्तीसे परेश । 
ब्रह्मचययं सद्धम॑ं अरु, विद्या प्रद्‌ भवनेश ॥ १५८॥ 
इन्द्रियजय विशञानश भ, अरु पर ब्ह्मानन्द । 
यक्त मारी ब॒द्धियां, कर देवे दयानन्द ॥ १५०९ ॥ 
परमेश्वर स्वयमेवद्दी, निज्ञ स्वरूपका ध्यान | 
करवा दम ले सदा, सविता देव महान्‌ ॥ २६० 
ओ नमः शम्भवाय च सयोभवाय च नमः 
शड्टराय च मयस्कराय च नमः शिवाय 
च शिवातराय च ॥ १६ ॥ 

(यजु ०अ०१६।मं० १) 
सब मन्त्रा्थों से खदा, परमेदवर को उपास | 
इस प्रकार सम्यक्तया, भान उसीकी शास्त॥१६१॥ 
कर समपण फिर उसे, उपासना-जपकम । 
उसकी ही दयासे सभी, शीघ्र सिद्ध हो धर्म ॥१६२॥ 


सत्य न्याय आचरण अरू, धम्म से प्राप्त पदार्थ । 
० किक पे 
इन दोखे पुनः दृष्ठद्दी, सेवना भोग यथाथ ॥१६३॥ 


सब दुःखोस छूट फिर, पाना सदा आनन्द । 
मोक्षकाम यू अर्थ शुभ, भोगना ब्रह्मानन्द ॥१६७४॥ 


श्रावण १८६१ ] कर] हे उपासना । 


दयानिधे ! हे इंशवर ! जो जो उत्तम कमे। कव्याणका रक प्रभू, नित्य मोक्ष-शुभरूप । 

करें कभी दम, आपके, हैं आपत वही धम ॥१६५।.. सुखदाता निज भक्तजञन, का ईइवर जगभूप ॥१७०॥ 
जिस से सकें हम आपको, सुगमतया कर प्राप्त ॥ 
ऐसी सुबुद्धि दो हमें, आप सभी में द्वा व्याप्त ।१६६॥ 
नमस्कार तब इंश को, करे प्रेम से भक्त | 

प्रन्त्र नम: शमवायस, इआ परम अनरक्त ॥ १६७॥ मड्लरूप अतीच द्दी, मुक्ती सुखप्रदान ) 


सदा लगाता धार्मिक, कार्यों में जे सदैच । 
उस सुखकर कल्याणकर, को है| नमः सदेच ॥१७१॥ 


लक डे यह कल 5 ली कम कक धार्मिक्‌ मनुजों का करे, कर उनका कल्याण ॥ १७२ 
उत्तम सुख संसारके, सभी जो दे दातार ॥१६८॥ 
उसका भी होवे सद, बार बार नमस्कार | बार बार उसे हो नमः, पुनः पुनः प्रणाम 


धर्मयुक्त द्वी काम सब, जो करता कतार ॥१६०॥ . हम सब उसे प्राप्त हों, कोटि सहस्न प्रणाम्‌॥१७३॥ 





वदाक्त प्रजननशाख्र 


( लेखक - श्री० रुलियारामजी कश्यप, ). 5०,, छाहौर ) 

प्रजनन-विज्ञान उस विद्याका नाम है, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना सभध है, 
इतनी उत्तम सन्‍्तति उत्पन्न की ज्ञा सके। इस विषयसम्बन्धी सब सत्यों को ऋमबद्ध एकत्र करके 
रखनेसे ही इस विज्ञानकी सिद्धि होती हैं। दिव्य चित्रक्नरकी सर्वोत्तम कृति मनष्यही दें । अतः 
प्रजननविज्ञानका मुख्य विषय मनष्यजञातिकी आगामी सन्ततिमात्रमेसे झनें! शनः मन तथा आत्माके 
अबगुणों को दूर करके उनमें सदृगुणोंको तीत्र करते जाना और पितापिवामहसे पुत्रपोत्र में उन्हें 
पहुचाना हूं । 

इस घिषयपर घेद्‌ प्रचण्ड ज्योतिष्छठा छोडता है। इस पुस्तिका इसी विषय का विवेचन वेद- 
मन्त्रोके आधार देकर किया है। मूल्य £) डा. व्य. ट). चार आनेकी टिकट भेजिए ॥ 


बैदिक प्राणविद्या 


० पी चर लप है ० प 
प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार ' मनकी भावना ? रखनी चाहिये, उसका वणन इसमे है। 
मूह्य ॥) और डा० व्य० 5) है। 


योगसाधनकी तैयारी 


योगसाधनसे हमारी शक्ति बढती है, इसलिये योगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारंभिक बातोका 
इस पस्तक में संग्रह किया है 
अच्छी जिद मु० ॥ ) बारह आने | डा० व्य०। ) इसलिये १) एक रु० म० आऑ० से था टिकटद्वारा 


भेजकर शीघ्र ही यह पुस्तक मंगवाइये ! 
मेत्री -स्वाध्याय-मण्डल, ओंध (जि० सातारा ) 





वैदिक धमम। 


प्क्ढ 


उ बष२०, जक- 2२ 


मंत्रार्थ और गायत्री । 
(३) 


(छे०- श्री० वेचरल पं७ सभांकास्त झा, आ० शार्री, स० सापादक 'माला””) 


९ वां अथे। 


यशोपवीतसंस्कार के समय आचार्य यश्नोपवीत 
देनेके समय मश्णवक ( शिष्य ) से कहता है, कि 
है शिष्य! तथ ( देवस्य )..इंद्रियादि को अर्थात्‌ 
शरौर के (सबित॒ः ) ऐश्वर्य के लिए (तद्भर्गः ) 
बस ब्रह्मचर्चसादिक वीयप्रदान करनेवाले ब्रह्म- 
तेज ( ओम ) यशोपवीत को ( घीमहि ) तुम्हारे 
दारोर में धारण करते हैं । कैसे बशोपवीत को? 
( भूम वः स्थः ) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेहयों के 
(बरेण्यम्‌ ) धरणीय अर्थात्‌ धारण करनेयोग्य 
का। (यः) जो यजश्ञोपवीत अपने समय में प्राप्त 
दोनेसे (नमः) हम आचायंलोगों की (थियः ) 
घुद्धि का ( प्रचोदयात्‌ ) शिष्योका यज्ञोंपवीत 
प्रदान करने के लिए प्ररणा करती है। 


भांवार्थ-- आचाये अपने शिष्य से कहता है 
कि, हे शिष्य ! ज्ञो यह्ोपचीत हम लोगोकों उप- 
रूब्घ होने के पश्चात्‌ हम आचार्यों की बुद्धि का 
यक्षोपत्रीत दान करने का अधिकारी बना, उसके 
दान करने के लिए प्रेरणा करता है, उस ब्रह्म- 
घ्ंसादि वीयंप्रदावक यश्नोपधीत को तुम्हारे 
शारोरिक वेज (ऐश्वय ) के लिए तम्धारे शरीर 
में घारण करते हैं । 


१० वां अथ। 


गंगादि तीर्थ में स्नान करनेके पश्चात भस्म 
छगाना घिज्ञातियों के लिए परमांवश्यक है, क्‍यों: 
कि विना भष्म धारण किए कोई भी वेदिक करे 


करने का अधिकारी नहीं होता, अतषव द्विजाति- 
यों का उचित है कि जलस्नान के. पश्चात भस्म 
अवश्य लगावे, इसी अथ को गायत्री मंत्र से निरू 
पण करते हूँ । 


हम ब्रह्माणादे छोग (सवितुः ) अश्नि के 
(तद्भगंः) उस बवीयरूपी भस्मकों (धीमहि ) 
अपने ललारादिक १घित्र स्थान में घारण करते 
हैं । केले अभि के तेज्ञ को? ( भुभुषः स्ववेरेण्यम ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्यादिकों ढरा धारण करने 
योग्य को। फिर कैसे अप्नरि के ! (देवस्थ ) 
प्रकाशमान के | (य+ ) ज्ञो अप्नि का वीर्य धारण 
करने से ( न: ) दम लोगों की (घियः ) बंशिको 
( प्रचोद्यात्‌ ) प्रेरणा करता है | 


भाषाय॑ं-- द्विजातियों के घारण करनेयोग्य 
प्रकांशमान अप्निके बीगेस्वरूप भस्मकों हम लोग 

अपने पश्षित्र स्थान ललाटादिक में धारण करते 
हैं, ज्ञो भस्म हम लोगों को बुद्धि को धमंमार्ग 
में प्रेरणा करता 


११वां अथे । 


मनपष्यों के लिए गद की उपासना करना परम 
करतंव्य है, क्योंफि घिना ग़रुभक्ति से उनसे पढ़ी 
हुई चिचां फलचती नहीं दोती हैं। अतण्य इस 
उपासना को गायत्री मंत्रह्मारा निरुंपण करते 


हम ब्राह्मणादिक शिष्यों को उचित हे कि, अपने 
( देवस्य ) गुद के ( तक्कर्गः ) उस तेंजःस्यरूपको 








+ द्वितीय लेख “वेदिक धर्म” क्रमांक २३० के ४६२ पृष्ठपर देखों । 


भाषण १८६९ ] 


( घीमदि ) ध्यान करे। केले गुरका ! ( सचितुः ) 
प्रेरणा करनेवाले के; फिर फैसे गुरुकों? 
(बरेण्य) उपासना करनेयोग्य को, किस लिए £ 
( मूभुषः स्वः ) ऋक्‌, यजुः, सामादि थेदोंको अध्य 
यन के लिए (या) जो गर अपने उपदेशद्वारा 
(ना ) हम लोगोकी (थियः) पृद्धिका ( प्रचो 
दयात्‌ ) वेदाध्ययनादिक धर्मसा्ग में प्रेरणा 
करता है । 


भावारथे-- हम ब्राह्मणादिक शिष्योक्रों उचित 
है कि प्रत्यद वेदाध्ययनादि या वैदिक कर्म करने 
के समय पहले विद्या-मन्त्रदायक उपासना करने 
योग्य धर्म अथवा मोक्षमार्ग में अरणा करनेवाले 
ऋग्यजुु।सामादि पढानेवाले श्री गुशज्ञी के उस तेज 
हघरूप को अपने हृदय में ध्यान करें, जो हमारी 
बुद्धिका अपनी शिक्षाह्वारा घमंमार्ग में लगाता 
ह। 

१२ वां अथ | 


दृश्थों के वचित है कि थे छोग अपने अपने 
द्विजाति-धर्मानुसार अपने पंचसूना दोष के नाश 
करने के लिए सन्ध्योपासनादिक पंच-यश्रूपी 
आयधित्तों का सदव अनष्ठान करे। क्योंकि घिना 
बनके अनध्वान किए पूर्वोक्त पापों श्ले निवक्ति नहीं 
दोती है । इसी पूर्वोक्त धमं में से पहले ब्रह्मयशका 
शायत्री मंत्रद्धारा निरुपण करते हैं । 


हमर श्राह्मणादि दिजाति लोग ( देवस्य ) प्रह्मादि 
देवताओं का ( सथितुः ) उत्पन्न करनेवाली गायत्री 
के उपदे शरूपी (तत्‌ ओम ) डस वेदकों ( घीमदि) 
खितन करते, भर्थात्‌ पदते हैं | कैसे थधेंद को! 
€्‌ भूमुंबः सवा ) झकू, यजुः, साप्रादिलश्षक्त अथवा 
( भुभुषः स्थघेरे ण्यम्‌ ) प्राह्मण, क्षत्रिय और घद्यों 
द्वारा उपासना करनेयोग्य को । फिर केसे बंद 
को ? ( भगः ) तेजस्घरूप को (यः ) ज्ञो गायत्री 
का उपदेश वेद ( नः ) हम ड्षिज्ञातियों की ( धियः) 
दि 'को ( प्रयोदयात्‌ ) धमममार् में प्रेरणा करता 

|| 


| 


पप५ 


मन्त्रा्थ और गायत्री । 


भावार्थ-- दृम्र श्राह्मणादिक ट्विजातियोँ को 
उचित हैं कि, अपनी ब्र्ययक्ष के अनुष्ठान के लिए 
ब्रह्मादिक देवताओं को उत्पन्न करनेवाली गायत्री 
के क्रग्यजसामसंशक तेज़स्थरूप वेदरूपी उप 
देश का घारण करं, अर्थात सदेव चितन करे 
कि जो वेद हम लोगा की बद्धि का घप्तमाग में 
प्रेरणा करता है। 

१३ वां अथे । 

हम द्विज्ञाति लोग प्रत्यदद अपने ( तदोम ) उस 
वेदिक गायत्रीमंत्र औकार का ( घीमदि ) ध्यान 
करते हे । कैसे ओंकार को ? ( भूमृचस्वर्थ रेण्यम्‌ ) 
प्राह्मण, क्षत्रिय और घेद्यादिकों द्वारा ज़पनेयोग्य 
को । फिर केसे आकार को! ( भग: ) तेज्ञस्व 
रूप का | किस लिए ? (बेवस्प ) वेदकी ( सवितुः) 
यश्ष के लिए- ब्रह्ययक्ष के लिए, ( यः ) जो वेदिक 
गायश्रीमंत्र (नमः) हम लोगोंकी ( थिय। ) बुद्धि 
का ( प्रचोदयात्‌ ) धममाग में प्रेरणा करता हैं । 

भाषार्थ- हम ब्राह्मणादिकों फे। उचित है कि 
अपनी अपनी ब्रह्मययह के अनुष्ठान के लिए प्रत्यह 
प्रात), साय॑ और मध्याह में उपासनां करनेयोग्य 
तेजस्वरूप ओऔकारसंक्क वेदिक गायत्रीमत्र के 
ध्यान करें। जा गायत्रीमंत्र हम लोगो को प्राप्त 
होते दी अपने जप के प्रभाव से मेक्षमार्ग में प्रेरणा 
करता हैं । 

५ हे 
१४ वाँ अथे । 

दम द्विज्ञातिपत्रों के लिये मातापिता की उपा 

सना करना अथात उनकी आह्या का पालन करना 


-झावश्यक कतंव्य है । उस उपासना का गायत्री 


मंत्रद्वारां निरुषण करते हूं । 


हम ब्राह्मणादि मनष्यलाग अपने (देवस्थ) माता 
पिताके ( तक्ूगं ) उस स्वरूपकी (घीमहि) ध्यान 
करते हैं। केसे हप्रूप को ! ( भूभुवस्वर्वरेण्यम्‌ ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्योद्ारा सेवा करनेये|ग्य 
का | किस लिये ? ( सवित॒ः ) यज्ञ अर्थात्‌ पितु- 
यज्ञ के किये (यः) ज्ञित्त मातापिताके रुवरूपने 


बंदिक घर्म । 


( नः ) हम छोगो की ( धियः ) बद्धि का बाटया 
चच्था से वतंमान अवस्थातक ( प्रचादयात ) 
प्रेरणा किया करता हैं। 

भावार्थ - हम मनुष्यों को उचित है कि परमो- 
पास्य माताविताके स्वरूप को पितृयज्ञके लिये 
अनुष्ठान के लिय चितन करें। अर्थात्‌ स्॑दां 
उनकी सेघा में तत्पर रहें। जिन्‍्हेंने हमारी बुद्धि 
के अनेक प्रकार की विद्याओं की शिक्षा द्वारा 
धप्मम्ार्ग में लगा गया है। 

१५ वाँ अथे | 


श्री गायत्री की प्रसन्नता क लिये प्रत्यह दृवन 
करना द्विजातियाँ का परम धरम है; उसका गायत्री- 

न्त्र द्वारा नरूपण करत है । 

हम ब्राह्षणदि लोग ( सवित; ) यज्ञ के 
(तऊर्ूग: / उस तेज अथांत गायत्री के तजस्वरूप 
अग्नि का ( घीमहदि ) ध्यान करते हेँ। केसे तेज 
का ९ (परेण्यए ) श्रेष्ठ को । किस लिए £ 
( देवस्थ ) यज्ञ अर्थात्‌ देवयज्ञ के लिये? किस 
स्थान में ! ( भू: ) पृथ्वी या वेदी या यज्ञकुण्डमें। 
किस ह्वारा( ओम ) अ-उ-म्‌ ऋग्यजसाम्ादि वेद्‌- 
मन्त्रोद्दारा। किस द्वारा ? (भुवु् ) व्यानादिक 
जा प्राणवाय हं, उनके रोकके अर्थात प्राणायाम 
करके! केस यज्षके ? ( स्वः ) स्वगंफल देनेवालक, 
(यः ) जा यज्ञ ( नः 2 हम लोगों की (घियः) 
बद्धिकेा ( प्रचादयात ) धर्ममार्गमे प्रेरणा करता है। 

भांवाथ-- हम ब्राह्मणादि लेाग स्वर्गांदि फल- 
प्राण्य्थ तथा देवयज्ञके लिये प्राणाया8 यौगिक 
क्रियाओंद्वारा ऋग्यजु और सामवेद्‌ मन्त्रों के द्वारा 
यज्ञ के उस तेज अर्थात्‌ गायत्री के तेज़स्वरूप 
अप्नि का पृथिव्यादिक हवन करने याग्य स्थानमें 
स्थापना करते हैं, जा यज्ञ हमारी बद्धि दो धर्म- 
मांग मे प्ररणा करता हैं । 


१६ वां अथ। 


हम ब्राह्मणादि द्विजाति लोग ( भुवः ) प्राणा- 
यापादिक योगिक क्रियाओं को करके (स्वः) 
बर्गफलश्राप्ति फे लिये ( सवितुः ) ऐश्वर्य के लिए 
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( तददेंवस्‍्थ ) उल इन्द्रियादिकों के ( भगेः ) धीये 
(वरेण्यम ) अन्नकेा ( ओ ३ मं) अ-उ-म्‌ वेदसंत्रों 
अथवा प्रणवह्वारा (भूः) असप्रनिमे (धोषहदि) 
ध्यान करते है अर्थात्‌ गायत्री का सम्रपण करते 
हैं। (यः) ज्ञा अन्न ( नः) हम लोगो की (बिक) 
बुद्धि के ( प्रचादयात ) भोजन करने के पश्चात्‌ 
सष्टिकायाँ में प्रेरणा करता है । 

भाषार्थ-- हम ब्राह्मणादि द्विजाति लोग प्राणा- 
याम्रादिक योगिक क्रियाह्वास वेद के मन्त्रों अथवा 
प्रणबद्धार उस इन्द्रियां का वीय देनेवाले अन्न 
को अश्नि में घारण करते अर्थात्‌ गायत्री को 
समपेण करते हैँ । जो अन्न अपने भाजन करने के , 
पश्चात्‌ हम लोगों की बुद्धि को घमंमाएं में प्रेरणा 
करता है | 

१७वां अथे । 

अपने घर में आए हुए किसी विद्वान्‌ ब्राह्मणा- 
दि अतिथि लोगों का भाजनाच्छादुनद्वारा सत्कार 
करना हम द्विज्ञातियोका परमधम है | अतएव ऐसे 
श्रेष्ठ धर्मका गायज्रीमन्त्रद्वारां निरुपण करते हैं। 

दम्र द्विजाति गदृस्थों को उचित हें, कि प्रत्यह 
(द्‌वस्य) श्रेष्ठ कुलात्पन्न विद्वान ब्राह्मणादिक अति 
थि के ( तद्रेण्यम्‌ ) उस सेवा करनेयाग्य ( भगः ) 
विद्या ओर तपरुषी तेज्ञ से यक्त स्वरूप का 
( धीमहि ) सबेदा ध्यान करें। केसे अतिथिस्वरूप 
का? ( भूुवः स्वः ) ब्राह्मण, क्षत्रिय और घेह्य- 
संशक का । किस प्रयोजन के लिये! ( सवितुः ) 
यज्ञ अर्थात्‌ अतिथि-यज्ञ के लिए (यः) जा 
अतिथि अपने ज्ञान को देनेवाले 3पदेशों द्वारा 
( नः ) दम लागो (गृहस्थों ) की (थघियः ) बुद्धि 
के ( प्रचादयात्‌ ) प्ररणा करता हैं। 

भावार्थ-- दप्त ब्राह्मणादिक दिज्ञातियों का 
उचित हैं #ि अतिथिन्यन्न करने के लिए नित्य 
प्रति उन श्रष्ठ कुलोत्पन्न विद्वान्‌ धार्मिक ब्रांह्म - 
णादिक अतिथि लोगों का अपने घरमे आने के 
लिये चित्तन किया करे। ज्ो अतिथि छोग धर्म 
सम्बन्धी उपदेशों द्वारा हम लोगोकी बद्धिकों धर्म« 
मार्गमें प्रेरणा करता है। 


श्रावण १८६६९ | 


१८ वां अथे। 

यज्ञान्तप्रे अन्नदानादिद्वारा ब्राह्मणो को सन्‍्तुष्ठ 
करना विजातियाँका परम कर्तब्य है। अतएव उस 
को गायत्रीमंत्रद्धारा निरुपण करते हैं। 

इमदविज्ञाति लोग (स्वः ) स्वर्गफलप्रातिके लिये 
( तहंवस्य ) उस विद्वान ब्राह्मण के ( भव ) कर- 
कमल ( खबितः )धनके ( भर्ग: ) तेज ( बरेण्यम ) 
अन्नक्री ( धीमहि ) ध्यान करते हूं, अर्थात्‌ देते हैं। 
फैसे ब्राह्मणके? (भः ) अश्निध्ततश विद्या और 
तप के प्रख्यात के (यः ) जो ब्राह्मण अपने उपदेशों 
द्वारा (न: ) हम लोगोकी ( घियः ) ब॒द्धिकों ( प्रचो- 
दयात ) धप्तमागंम प्ररणा करता है | 

भाषांथ- हम दविज्ञातियोंकोी उचित हे कि, स्वृग- 
प्राप्तिके लिये विद्या और तपमें विख्यात ब्राह्मण के 
हाथ में घनके तेज अन्नकों देवे! जो ब्राह्मण अपने 
धार्मिक उपदेशद्वारा हम लोगोकी बुद्धिको धर्मे- 
मार्गप्े प्रेरणा करता है। 


१९ वां अथे । 
हम द्विजाति छोग अपने (सवितुः ) उत्पन्न करने- 
घाले (देवस्य ) मातापिता के (स्वः ) स्वर्ग 
प्राप्ति द्वोने के लिये ( तद्दरेण्यम ) उस श्रेष्ठ (ओम ) 
अन्नको (भः:) अश्निके सदश विद्या और तपले 
यक्त ब्राह्मणके ( भव: ) हाथम (धीमहि ) घारण 
करते अर्थात्‌ देते हैं। केस अप्न को! ( भर्गः 
तेजस्वरूप घीयेप्रदायक को ( यः ) ज्ञों अन्न (नः) 
हुए छोगोकी (थियः ) बद्धि को (प्रचोदयात्‌ ) 
घममागम प्रेरणा करता है | 
भावा्थ- हम ब्राक्षणादिकों को उचित है कि 
अपने ज्ञस्मदूता मातापिताकों स्वर्गप्राप्ति होनेके 
लिये अपने न्‍्यायोपार्जित वीयंप्रदायक उस भ्रेष् 
अन्नकों विद्या और तप से यक्त विद्वान्‌ ब्राह्मण 
को देवे, जो दमारी बद्धि को धममार्ममे प्ररणा 
करता दे । 
२० वाँ अथे । 
पितु-देवादिक यशोमे जब ब्राह्मण लोग भोजन 
करनेके लिये निमन्त्रित कर बलाये ज्ञांय तव उनको 
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चाहिये कि अन्नके भध्याभध्ष्य (अर्थात्‌ अप्क का अन्न 
भध्य है, अमकका नहीं ) का विचार कर भोजन 
करे, क्योंकि अभषध््य अन्नकों भोजन करनेस श्रेष्ठ 
विद्वान्‌ ब्राह्मणकोभी अधोगतिप्राप्ति होती हे। 
इसी को गायत्रीमंत्रद्धारा निरूपण करते हैं। 

हम ब्राह्मण लोग ( तद्वरेण्यम ) उस श्र प्र (ओम ) 
अन्नको (धीमहि ) घारण करते, अर्थात भोजन 
करते है । किस अन्नकों ? ( भग ) तजस्वरूपको, 
किस प्रयोजनके लिये? (देवस्य ) अपनो इन्द्रिया 
दिका के (सवितः ) धरम््रमागर्म प्रेरणा करनेके 
लिये, (यः) जो अन्न ( न: ) हम छोंगो की 
(घियः) बुद्धि को ( प्रचोदयात ) घर्ममागम प्रेरणा 
करता है| 

भावाथ- निमन्धत्रित ब्राह्मण लोग भोजन करनके 
पहिले गायत्रीमंत्रकों पढ़कर भोजन करना प्रारस्त 
करे, और उस समय इस अथ का चिन्तन करें, 
क्रि हम ब्राह्मणलोंग अपनी इन्दियोंका धर्ममार्गमें 
प्रेरणा करनेके लिये ब्राह्मणादिकर द्वारा न्‍्यायो- 
पज्जित श्रेष्ठ अन्नक्का भाजन करने हैं। जे! अन्न अपन 
प्रधावसे हम छोगोकी बद्धिका धरममागमे प्ररणा 


करता हूँ 
0 


२१ वां अथे । 

हम ब्राह्मण अथवा संन्यासी लोग अपने (देव €य। 
इन्द्रियादिकों के (तद्वरेण्यम ) उल्ल भ्रष्ट ( भग: ) 
वीये अथवा पराक्रमरूपी (आम ) अन्न को 
( घीमहि ) ध्यान करते हैं, अर्धात्‌ भाजन करते हैं। 
किस लिये? (भुभुवः स्वः ) प्राणापानादिकों की 
(स्ितुः) यज्ञके लिये अर्थात्‌ प्राणाश्निहत्र के 
लिये (य:) ज्ञा अन्न (न) हम लोगों की 
( धियः ) बुद्धि का ( प्रचादयात्‌ ) प्रेरणा करता है । 

भावाथ- हम ब्राह्मण तथा संन्यासी छाग अपन 
प्राणाप्रिहेतत्न नामक यज्ञ करनके लिय अपनी 
इन्द्रियादिकों के पराक्रमरूपी उस श्रेष्ठ अन्नफी अपने 
डद्र में धारण करते है, जो अन्न हम लागों की 
बद्धिका प्रेरणा करता है । 

इति द्वितीय: समुल्लासः समाप्तः । 


ब््‌॑+>“-+ तन» 


४ ६ 
बेदिक धम | 


य्छ्ंण्ट 


[ वर्ष२०, अंक; 


सत्याग्रही का स्वाध्याय । 


(वेद-वचनाभृत ) 


[ छेखक-- श्री आचाय अभयदेवजी ] 


हमारे ज्ञान और के प्रशप्रेरित हों । 


ओम भूभुवः खः तत्सवितुर्वरेण्य॑भर्गों देवस्य 
धीमहि। धियो यो नः प्रयोदयात्‌ । 
(ऋष्‌०, यजुः०, साम०७ ) 
थें-- (सवितुः ) प्रेरक, उत्पादक ( देवस्य ) 
परमात्मदेव के ( ततू ) उस ( चरेण्य ) वरनेयोग्य 
( भर: ) झुछू तेज को (धीमदि ) हम घारण करते हैं, 
ध्यान करते हैं ( यः ) जो धारण किया हुआ तेज ( नः ) 
हमारी ( धियः ) बुद्धियोंको, कर्मों को ( प्रयोदयात्‌ ) 
सदा सन्मागे पर प्रेरित करता रहे । 


आत्म बलिदान करनेवाले का कल्याण 
निश्चित है। 

ओइम यद्‌ अड्ग दांशुष खमरने भद्रं करि- 
ध्यसि । तबेत्‌ तत्‌ सत्यप्द्धिगरः ॥ (ऋग्वेद) 

अर्थ-- ( क्ष॑ग ) है घारे ! ( अंधिरः ) मेरे जीवन- 
सार ( अश्ने) श्रकाशक देव! (यत्‌ त्यं )जो तू 
( दाशवे) आत्मवलिदान करनेवाले का (भरद्ठ ) 
कल्याण ( करिष्यस्ि ) करता है ( तत्‌ ) पद ( तथ ) 
तेरा ( सत्य इत ) सच्चा, न टलनेवाऊा नियम है । 


सवेत्र अभय । 
ओम इन्द्र आश्वाभ्यर्परि सर्वाभ्यों अमय॑ 
करत। जेता शबत्रुन्‌ विचर्षणिः ॥ (ऋक०, अयवे०) 
अर्थ--( एन्द्रः ) इन्द्र परमेश्वर, मुझे ( सर्वाभ्य 


आशाभ्यः परि ) सब दिशाओं से ( अभय करत्‌ ) 
अभय कर दे। ( झन्रन्‌ जेता ) जो परमेश्वर शत्रुओं को 


जीतनेवाला है। ( विचर्धणिः) भौर सब कुछ [ इर 
एक श्राणी के हर एक कमे को ] पूरी तरद देखने- 
वाला है । 


तेरा सखा कभी नष्ट नहीं होता | 


ओइम्‌ त्वं न खोम विश्वता रह्ां राजन 

अघायत: । न रिप्येत्‌ त्वाघतः सखा। ॥ 

अरथ-- ( साम ) दे सोम ! ( राजन ) हे राजा ! 
हे असली राजा ! ( त्थं नः) तू हमें ( अधायतः ) 
पाप चाहनेवालों से ( दिश्वतः ) चारों तरफ से ( रक्षा ) 
रक्षा कर। ( त्वाधतः सस्ता ) तेरे जसे से मित्रता 
रखनेवारा (न रिप्येत्‌ ) कभी नष्ट नहीं होता । 


तू कौन है ! 
शुक्राउसि, भ्राजेइलि, स्वरसि ज्योतिर्खि । 
(अथर्ब०) 
अरथें-- तू शुद्ध दे, तू तेज़रूप हे, तू आनःइ्‌ 
वाला है, त्‌ प्रकाशस्थरुप है | 


शत्रु भो हमारी अच्छाई से प्रभावित हो। 
मं उत ना सुभगे। झरिदोचेयुदस्म रूएयः। 


स्यामेत्‌ इन्द्रस्य शर्मणि ॥ (ऋग्वेद) 


स्र्थ- ( दृश्म ) हे पापनाशक इख्र ! ( अरि। उठ ) 
शत्रु भी ( नः खुभगान्‌ चोचेयुः ) इमारी नच्छाइयों 
को, हमारे सौभाग्यों को कहें। (क्ुष्टयः घोक्षेयुः ) 
समाल्य मनुष्य तो कईं ही। फ़िर भी हम ( इन्द्रस्य 
दंत) ठप्त परमेश्वर के ही । (दामेणि ) सुख में 
( स्याम ) रहें, होवें । 


आंकण १८६१] है संत्याप्रदी का श्वांध्याय । 
भेरी पुकार सुनो। या विश्वत्य प्रतिमान बभूष, ॥॒ 
ओश्म्‌ इस में वदण अआ्रुधी दृधमचा च मृडय । या अच्छुत व्युत स (कर, अर.) 


त्यामवस्थुराजके ॥ (यजवेंद) 

अथ- ( धरुण ) दे वरुण ! ( मे) मेरी (इम ) इस 
(हवं ) पुकार को (भ्रुधी ) सुन लो | (अधय च ) 
आज तो मुझे ( मड्य ) सुखी कर दो। (त्वां अवस्युः) 
मैं तुम्हारी शरण में आया हुआ, तुमसे रक्षा चाहता 
हुआ ( आये ) प्रार्थना कर रहा हूँ। 


इस्ले बढ करो । 
आइम्‌ दते द॑ ह मा, ज्योक्तें संदरशि जीव्यालम्‌। 
ज्याक्ते खंडशि जीव्यासम्‌ ॥ ( यजु० ) 


अर्थ- ( ते ) हे समथे परम दृढ परमेश्वर ! (मा ) 
मुक्त ( रद ) दृढ बना दे, जिससे कि में ( ते संदशि ) 
तेरे संदशन में, तेरी ठीक दृष्टि में ( ज्याक्‌ ) चिरकाल 


तक ( जीव्यास ) जींता रहूं। ( ते संदशि ज्याक्‌ 


जोय्यासं ) तेरे सम्यक्‌ दर्शन में दीघे आयु तक जीता 
रहूं। 
सत्य की शक्ति | 
ओश्म 'ऋतक्य हि शुरुष: लति पूर्वी: 
ऋतक्य घीतियेजिनामि हंति । 
ऋतवश्य इलाका बधिराततदे 
कर्णा बुधानः शुचमान आयाः॥ (ऋऋ० ) 


अथे- ( ऋतस्य द्वि ) सत्य की ( शुरुषधः ) शोक 
निवारक सम्पत्तियां ( पूर्षी खंति ) सनातन हैं। 
( ऋतस्प घोतिः ) सध्यका धारण करना ( चुज्धिनानि ) 
पापों का, वर्जनीय वस्तुओं का (हृति ) नाझ् कर देता 
है। ( ऋतक्ष्प ) सत्य की (युधान;) जगनिवाली 
और ( शलप्राबः ) दीप्यमान (स्ड्ैौकः ) आवाज 
( बघधिरा ) बहरे ( आयाः ) मजुष्य के ( कर्णा ) कानों 
में भी ( आतत्नर्दृ ) पहुँच जाती हे । 


जिसके धिता विजय नहीं मिलती । 


ओऑप्म्‌ यस्माक्ष ऋते विजयंते अनासा, 
ये यध्यमाना अपस हवन्ते। 


अथधे-- ( जनासः ) हे मलुष्यो ! (इन्द्रः स ) 
परमेश्वर वह है, (यश्मात क॒ते अतासः न विज 
यंत ) जिसके बिना मनुष्यों को कभी विजय नहीं मिलछतीं 
और (य॑ युक््यप्षाना अवले दृधष्ते ) जिसको कि युद्ध 
करते हुए मनुष्य रक्षा के छिए पुकारते हैं तथा (या 
विश्वस्य प्रतिमान॑ बभूव ) जो विश्व का श्रतिमान 
अथात्‌ ठसके प्रत्येक पदार्थ का निर्माता होकर, सब विश्व 
को अपने में रखकर, तद्रूप हुवा-हुवा है ( यः अच्युत 
च्युतू) और जो न डिगनेवाले बड़े हृह पदार्थों को 
भी डिगा देता है। 


आत्मिक वल कहांसे आता है। 


ओरेम्‌ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व, 
उपासते प्रशिर्ष यक्ष्य दे वाः । 
य्रस्य ८छाया<मृतत यस्य मृत्यु, 
कस्मे देवाय दहृविषा विधेम । 
(ऋरू०, यजु०, अथवं०) 


अर्थ-- ( यः आत्मदाः ) जो आत्मस्वरूप को देने- 
वाला और ( बलदा: ) शक्ति को देनेवार। है। (यस्‍्प 
विश्व उपासते ) पब जिसकी डपासना करते हैं. और 
( यस्य देवाः प्रशिषं [ उपासते ] ) देव भी जिसके 
प्रश्चासन के आ्पश्चित हैँ-'जिस की सर्वोच्च आजा में चलते 
हैं। ( यस्यब्छाया अम्रतं ) जिसकी शरण या आश्रय 
पाना अमर होता हे ओर ( यस्य मृत्युः ) जिसकी 
[ जिससे दूर होना ही ) मृत्यु है, ( कस्मे देवाय ) 
उस “क' [ सुखस्वरूप ] देव का हम ( हथिषा विधेम ) 
आत्मत्यागद्वारा पूजन करते हैं । 


में दवेष के उत्तर में देष करना बन्द करता हूं। 


ओरेम्‌ हवस च्छेयो अवसानमार्गा, दिये 
में च्ावापृथिवी अभूताम्‌ 
अलवत्नाश प्रदिशो में मवस्तु, न वैत्यां दिष्मो 
अभय नो अस्तु ॥ ( अथवे« ) 


घेदिक घर । 


अथ-- (इदं उत्‌ श्षेयः ) अब यह ही कह्याणकर 
है कि (अवसानं आ अगां ) भें अब समाप्तिपर आ 
जाऊं, द्वेष-परम्पराका विराम कर दूं। अतः हे शत्रु! (स्वां) 
तेरे साथ ( न बेद्धिफ्राः ) में तो द्वेष करना छोड ही देता 
हूँ। ( द्यावापृथिवी ) थो और एथबी भी ( में ) मेरे 
लिये ( शिव आभूताम्‌ ) अब कल्याणकारी हो जाये 
( प्रदिशः में असपत्नाः भबंतु ) सभी दिशाएं मेरे 
लिये शत्रुरहित हो जाय॑ (ना अभय अस्त ) मेरे 
लिये अब्र अभय हो जाए । हु 

रक्षक इन्द्र को पुकारता हूं । 
ओइम्‌ त्रातारमिद्रमवितार मिद्र॑. इवे दृवे 
सुहवं श्रभिद्रम्‌। 

हृथामि शक्र पुरुहतमिद्रं, स्वस्तिों मघवा 

धात्विन्द्र ॥ . (ऋकु०, यजु,०, साम०, अधवे०) 


६० 


[ घर्ष २9, ञञ' क्क्८ट 


अथ-- (तातार इन्द्र ) पालन करनेवाले इन्द्र 
को, ( अवितारं इस ) रक्षा करनेवाले इन्द्र को ( हवे 
हवे सुधृवं) एक एक संग्राम में सुख से पुकारनेयोग्य 
( शुरं इन्द्र ) उस स्वेशक्तिमान्‌ इन्द्र की ( पूथेहत 
इन्द्र ) जिसे कि असंख्यों सत्पुरुषों ने समय समय पर 
पुकारा है- उस इन्द्र को में भी (हयाप्ति ) पुकारा हूँ, 
बुलाता हूं, | ( मधवा इंद्रः ) वह ऐश्वर्यवान्‌ इख (न 
सत्रस्तिः धातु ) हमारा कल्याण करे । 


निष्कृपटता | 


यदन्‍्तरं तद्वाह्म॑ यद्वाह्म॑ तदन्तरम्‌ । 
(अथवे०) 


अर्थ- जो तेरे अन्दर हो, वही बाहिर हो ओर जो 
बाहिर हो, वही अन्दर हो । 


मत ((॒ 
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नया प्रकाशन ! 


त्वरा कीजिये। 


सुर्यनमस्कार 


श्रीमान्‌ बालासाहेव पंत, ) /. प्रतिनिधि, राजासाहव भफ औन्‍्ध रियासत, इन्होंने हस 
पुस्तकमें सूर्यतमस्कार का व्यायाम किस प्रकार लेना चाहिये, इससे कौनसा लाभ होता हे और वह क्यों; 


क्रोग्यवधेक पाकपदूति; सूर्यनमस्कारोंके ब्यायामसे रोगोंकों प्रतिबंध केसा होता है, आदि बातोंका 
विस्तारसे विवेचन किया है। पृष्ठपंख्था १४० मूल्य केवल |) आर डा० व्यय #) दख आनेके टिकट 


भेजकर संगाइये । 


सूयेनम्रस्कारोंका चित्रपट साइज २०१")८३०” मूल्य # ) डा० ब्य० ८) 


मंत्री- स्वाध्याय-म्रण्डल, आँध, ( जि० सातारा) 
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१ 5 
| | 
॥ | 
( ! 
| सूर्यनमस्कार का व्यायाम लेनेवारोंके अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य और | 
| ९ 
९ 

९ ! 
| ! 


श्रावण १८६१) 


ण्द्द्र्‌ 


बेद॒कां उपयोग | 


बेद का उपयोग । 


( छेखक- श्री० बनवारी लालजी, 


वेद का महत्व वैसे तो प्रतचीन काकसे चला भा रहा है, 
पर आाजकर कुछ ऐसे मी व्यक्ति हैं, जो बात-बात में वेद 
का गाम छेते हैं, ओर जो भी जी में भाता है वेद में से 
निहाछनेका दावा करते हैं| वे यहां तक कहते हैं कि 
संसार की सारी विधाएं वेद में विद्यमान्‌ हैं और उनहीं 
बात का विश्वास करनेवाढे कतिएय भाले-भाके भाई यहां 
तक विश्वाप्त कर बैठते हैं कि वेद पढ़ छेने पर एक व्यक्ति 
संसार के छोर कका-कोशल का ज्ञाता हो सकता है। 

दुछरी भोर से बेद को कुछ भी समझनेवाले यह प्रश्न 
हप्श्थित करते हैं कि वेद की अन्र क्‍या भावश्यकता है ? 
सम्भव दै भाविसष्टि में भादिज्ञान देने के लिये वेद की 
भावश्यकता रही हो; परन्तु शव तो वह ज्ञान नाना रूपों 
में संघार में फेछ रहा है, फिर वेद में उत्ते ढूंढने की क्‍या 
आचवइयकता है? और फिर संघार की बडी भारी जनसंख्या 
पघिना वेद के क्रपना काम चछा रही है !! क्या हमीं उसके 
बिन काम नहीं चछा सकते | सभी विद्याएं हम जहां 
जहां विद्यालयों में अध्ययन करके सीख सकते हैं, वेद 
पढने से तो शायद एुऋ भी विद्या का ढीक-ठीक अभ्यास 
हीं होता । असस्‍्तु। व्रतंमाम सृष्टि के किये वेद निरर्थक्र हो 
जाता हैं | यह एक ऐश्ली साधारण शंका है, जो प्रत्येक 
जुदय में ढठ सकती है, चाहे कोई नास्तिक कह जाने के 
अय से इसे प्रकट भी न करें, इस ह्काका समाधान 
इस तथ तक नहीं कर सकते, जदतक कि हम यह बात 
ठीक ठीक न सम्तझतें रह वेद हैं किसलिये ? 


: मनुष्य को ज्ञान-श्राप्ति के अ'ठ द्वार हैं, जिन्हें हम 
-शास्त्रीय साषामें आठ प्रप्नाण कटते हें । अ्रम्मि उच्ण है, 
यह स्पष्ट करने पर जलातो है, जरने से कष्ट होत! है। 
इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हमें साक्षात्‌ अपनी इन्द्रिया 
भर मन के द्वारा हो जाता है । इसको प्रत्यक्ष प्रमाण 
कहते हैं । अब इमें यह देखना है कि क्‍या इस प्रकार के 


'सेबर? वेदिक यंश्राछय, अजमेर, ) 


ज्ञान में वेद की भी कोह अआवश्यकृता है ? यह निहसं- 
कोच कह्ठा जा सकता है कि वेदका सुने बिना भी प्रत्येक 
व्यक्ति यह ज्ञान अपने तथा दूसरों के भनुभ्व से प्राप्त 
कर सकहा है | धनुमान करने की भी नेसर्गिक प्रवृत्ति 
मनुष्य में विधमान है। इस बार दो घटनाओं को साथ- 
साथ होते देखकर हमें यह ज्ञान हो जाता है कि इन 
दोनों घटनाओं में परस्परसम्बन्ध हैं और फिर जब एक 
घटना होती है, दुसरी क्रदश्य होगी, ऐसा हम विचारने 
लगते है | यहां भी वेबु को कोई विशेष आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती | 


अपने तथा दूसरों के अनुमानों से हम बराबर कास 
चछा सकतें हैं, पर अनुमान वह्दी तक निश्चात हो सकता 
है, जहां उस के फल को प्रत्यक्ष द्वारा जांचने की सुविधा 
हे | जहां उपके फलक़ों प्रयक्ष द्वारा जांचने को सुविधा 
नद्वों, वहा भनुमान कुछ सचा प्रमाण नहीं माना जा 
सकता । संघार का अधिकतर व्यवहार अनुमान परे 
चलता है, क्योंकि हमारा काये दृष्ट-त्रस्तुओं से द्वोता है, 
कभी कभी भनुमान में भुल दो जाती हैं, जो पीछे प्रत्यक्ष 
द्वारा ज्ञात हो जाती है; पर इंशर, पुनर््नन्म, धमें, अधर्म, 
मोक्ष भादि ऐसे विषय हैं, जिनके सम्बन्ध में यदि ईरवर 
ने स्वयं ज्ञान न दिया होता, तो इस कुछ भी अनुमान ने 
कर सकते । वास्तव में बेद का उपयोग इन्हीं विषयों 
का अनुप्तान कराने में है । 


ब्रीजरूप से यद्यपि घेदमें सांसारिक वेद की बरतें भी 
छिखी हैं, पर प्रत्येऊ बात को वेद की पुस्तक शोककर 
नहीं साल सकते । आदिसश्टि मे कुछ संकेतोद्वारा वेद 
की भाषा में मनुष्य को उपदेश मिछा । फिर भनुष्यने उसे 
अपनी बुद्धि से बढाया | आज कुछ भोके-भाके समझते 
हैं कि वेद्‌ पठढकर वायुयान ( हवाई-जदहाज ) अथवा बम 


वैदिक धर्म। 


बनाने को विद्या सौखी जा सकती; पर यह भारी अम 
है। वेद «ा मुख्य प्रयोजन ऐसी विद्या देने का नहीं हैं । 
हो, हमारा साथारण व्यवहार परछोक के विरुद्ध न द्वोने 
पावे, इस बात को हम वेद से ही ज्ञान सकते हैं। वेद 
में जीवन व शन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, मिस 
के अनुसार ज्ञावन परमानस्दु के अद्यंत अनुकूर बनाया 
जा सकता है और जिसके विपरीत आचरण करने से ह। 
यहां भर परकोक में सर्वश्र दुःख भोग़ना पढ़ता है। उन्हीं 
छिद्धांतों शोर भादक्षोंको ढूंढनेके ढिये हमें वेदके अध्ययन 
की आवश्यकता है, तोप बनाने का मसाका मारछूम करने 
के छिये भट्ठी | चूंकि यह प्रश्येक मनुष्य की कामना है 
कि वह सुख ओर ज्षानित से रहे। अतः प्रश्येक मनुष्य के 
हिये वेदका ज्ञान आवश्यक और अनिवाये हो जाता है। 
उन वातों को, जो इमरे प्रसक्षका विषय नहीं हो सह्तीं, 
जानने के छिये केवल एक बेद ही प्रमाण है । ही को इमत 
झब्दप्रमाण कहते हैं । 


हसमें सन्देद नहीं कि जिन विषयोका वेद में वर्णन है, 
अथवा जीवन सम्बन्धी जिन नियम को वेद बतछाता है, 
डतकी उपयोगिता और भ्रावरप्कता के विषय हम बहुत 
कुछ ऊद्दापोह कर सकते ई शोर दूसरे कोगों को विश्वास 
दिकाने के किये यथासंभव तक का भी आश्रय छेते हैं, 
पर केवक्क तक से उन बातों को हम कभी नहीं जान 
सकते | तर्क तो केवक्क उन बातों को विश्वसनीय आर 
समप्ताने योग्य बनानेका काम करता हैं, तक उनका 
जनक नहीं है। उदाहरणार्थ- यदि वेद में हम मजुध्वके 
पुनःपुनः जन्‍म छेंने का वन पाते हैं, तो पीछे हम यह 
भी कहने छग जाते हें, कि पुनजेन्म भद्येत आवश्यक है । 
भ्रदि ऐसा मानोगे, तो हमें यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि 
इंइवर अकारण डी किसी को सुखी ओर हछिस्ती को दुःझ्ही 
बनाता है। फिर हम पुनजेन्म को सिद्धू करनेके किये अन्य 
प्रमाण भी ख्लोजते हैं। पिछले जन्म्के संस्कारके कारण बाकक 
स्वयं मां का दूध पीने कगता है ! बहुधा बालक पिछले 
सन्म्रकी स्मृति भी रखते हैं। जिन प्रवृत्तियोंको मनोवैज्ञानिक 


प्र 


[ व्ष २०) जंक ८ 


भाषा में इस्सर्टिक्ट ( [300६ ) कहा जाता है, वे 
अनेक जन्म के सरकारों के कारण ही पाये जाते हैं । इस 
प्रदार के तक से वेदमें कही हुईं बातकों हम विश्वसनीय 
बात छेते हैं | वैसे वह विषय तक से निश्नात रूपमें कभी 
सिद्ध नहीं हो सझुता | हसी प्रकार क्‍या पाप है ! कया 
पुण्य है? इसका अंतिम निर्णय हमर फ्रेंचक तकंसे नहीं कर 
सकते । कुछ छोग ते ऐसे तक भी उपस्थित कर सकते 


हैं, जिनके अनुसार ब्द्महस्वाको घमे शोर अद्यमेज को 


पाप प्िद्धू किया ज्ञा सके | हमें तक केवक ऐसी बातोंको 
समझ्नाने के किये ढूंढना पडता है। वेदोंकों हंशत्रीय बास्प 
माननेवाक्के झास्तिक के किये भर कोई चारा नहीं है। 
हां, जो वेदको ईइबरीय वाक्य नहीं मानते, उनके किये 
हम तक का प्रयोग करके विश्वास बढ़ाने की कोब्षिश्न 
करते हैं । चारा वर्णो थ्षोर चारों भ्राश्न्ों का जावन किन्न 
ढांचे में ढाा जाय कि बढ हहहोकिक और पारफ्ौरिक 
झांति प्राप्त कर सके ! इस प्रश्न का इत्तर इमें बेद दे सकता 
है। हस प्रकार वेद हमारे साधारण जीवन की बाते श्री 
यताता है, पर वहीं तक जहाँ ठक कि इमारा सम्बन्ध 
आध्यात्मिक जीवन की उन्नति से है। आधुनिक काक प्र 
जिन विद्याओं के द्वारा एक राष्ट्र दूधरे रा के अन-लेहार 
में प्रवृत्त होता है, उनका उपदेश वेदमें नहीं किया सथा । 
हों, ठस ओर से मनुष्य की प्रगुत्ति हटाने के किए कश्नी 
कभी बुराहयों का वर्णन भी वेद में किया गया है। 


संक्षेप में सार यह है कि हमें प्र्येछ छोटी-छोटी बात 
के लिये वेद के पत्ते डड़टने से छाम महीं हो सकता 
कर न दुकान अथवा खेती में अधिक काम होंने छे खिए्‌ 
वेद के सन्‍्त्र श/न दे सकते हैं । वेद तो सारे सनुध्यज़ाॉबन 
का एक़ ढांचा बतक्कातों है, जिसके शनुसतार चक्कर हम 
छांतिसय और सुख्नो रह सकते हैं। बजिरूप से को बिचाएं 
वेद में वा्मेत हैं, उनकी जादिसृष्टि में जावशयकतशा थी। 
अव तो टत्नत होकर सर्वत्र फैक मई हैं, उन्हें वहीं से फ्ीज 


'झकते हैं । 


७.७... “जअकरड जकका काबाट 
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सुप्रजा-शाख | 


मुप्रजा-शाखञ्र । 


(१) 


अविवाहित रहने के कारण । 


तस्ण ढोग अविवादित रदनेके लिये जो कारण 
बदछाते हैं, वे अनेक हैं। पदला महत्व का कारण 
यह बतलाया ज्ञता है, कि वैवाहिक जीवन के लिये 
आवश्यक ऐसा आर्थिक समाधान नहीं है। निर्वाह 
के लिये पर्याप्त वेतत कमानेवाला नौकर अथवा 
जिस के व्यवसाय का जमाव जम गया है, ऐसा युवक 
भी स्श्रीपुत्रों की जिम्मेदारी के भय ले यही कारण 
आगे रखता है। परन्तु इन कारणों की जड में 
आर्थिक अडचनों के साथ साथ स्वार्थी भाव भी 
छिपा रहता है। क्योंकि तलाश करनेपर माल्म होता 
है कि, कटुंबपोषण के लिये पर्याप्त होकर बच रहे 
इतना पैश्चा ये लोग स्वसुख के हेतु अथवा अपने 
प्रीतिप,न्न के लिये खच करते हैं और यह बात 
विशेषतः उन अविवाहिते! में अधिक देखने मिलती 
है, जो अपने को आधुनिक खुधारक कहलाते हैं ! 

: इसके बदले इन ढंगों को जो पैसा छगता 
है, वही पैसा किसी फुलीन स्त्री से विवाहबद्ध होकर 
सदाचार से रहने में ये छोग खच करें, तो निडिचत 
रूप से उन्हें इसी छोक में स्वगंसुख का छाभ द्वोगा। 
परन्तु इन स्वैराचारी छोगों को ऐसे दैवी सुख की 
कब्पना ही आ नहों सकती । दूसरे कोई छोग यह्‌ 
'बद्रेखकर कि, कई लोगों के वैवाहिक जीवन में चिता! 
और क्लेश द्वोते हैं, उस दुःख से डर जाते हैं. और 
झपने अविभद्वित जीवन के छिए इन कारणों को 

भरने रखते है | ऐसे छोगों को अविवादित रहना 
इध्ट है; क्योंकि जिन छोगों में सदाचरणजनित 
सामथ्ये का और मनुष्य को पृणत्व प्राप्त करनेवाले 
चैमे, शौये आदि गणों कां अभाव है, ऐसे लोगों की 
सन्तति वैसी द्वी भीर द्ोगी। अविवादित रहने की 
इच्छा रखनेकालों में ऐसे भो कछ लोग हैं, कि जिन 
के अव्त+।करण ऐसे कुछ उदाहरणों को देखकर भया- 
७ 


भीत दो गए हैं, जहां पतिपत्नी के स्वभावों में विरोध 


दोनेके कारण दोनों का जीवन दुःखमय हो गया दे । 





| इहलोक में स्वगसुख । । 

धार्मिक, कुछीन तथा शीलसंपन्रष वध से | 
| विवाहबद्ध होकर धार्मिक तथा सदाचार- 

यक्‍त जीवन व्यतीत करने से इहलोक ही 

में दवगेस ख सहज प्राप्त हो सकता है | इस 
स्वगंसख को स्वैराचार से दूर मत करो । । 
( यरोप में ) ऐसे अनेक विवाहेच्छु हैं, क्रि जिन 
को प्रचलित वत्तपत्रों और माखिकपुस्तकों में छोड- 
चिट्ठी, खानाकपडे के दावे, घरगुती टंटे इत्यादि 
वार्ता पढ़कर “ विवाह ” शब्द ही भीतिप्रद्‌ मालूम 
होता है । परन्तु हम आगे बत्तलावेंगे, कि इस भीति 
को टालछना संभाव्य है| 

मानवी पूण विकास की नैसर्गिक स्थिति का ही 
नाम विवाह है। युवावस्थाप्राप्त स्न्नीपुरषों का 
विवाहबद्ध होना ही नैसगिंक स्थिति हैँ और पूण 
सौरुय का तथा ऐहिक यश का वही साधन है- यह 
सिद्ध करने के लिये किसी भी धार्मिक अथवों 
बौद्धिक प्रमांग की आवश्यकता नही है| इसी तरह 
यह बात भी सिद्ध है, कि जो पुरुष अथवा रुश्नी 
योग्य समयपर इस बंधन का म्वीकोर न करे, वह 
व्यक्ति अपने जीवित को अपूर्ण रखने के कारण 
उस दृष्टि से विधाता के हेतु की अयशस्वी करता 


'है। निष्कारण अविवाहित रहने की इच्छा रखने- 


वाले इस बात पर विचार करें। 

उच्च इच्छाओं की और उच्च आशकांक्षाओंकी 
पूणता वैवाहिक स्थिति द्वी में होती है । 

सुख भमांववी जीवित का ध्येय है और उसकी 
प्राप्ति के लिये म्रनष्यप्रणी खटपट करता जाता है। 


चैदिक भर्म । 


ऐसे सुख की प्राप्ति का मुख्य साधन वैवाहिक 
जीवन है। सद्मयःकालीन स्वैराचार के कारण कुटुंब- 
संस्था विस्कलित और विक्रत हो गई है; ऐसी ह।छत 
में उपयेक्त तत्व अविदवसनीय मालूम होगा । 
तथापि हम आगे चलकर जो बतलारवेंगे, उस सशास्तर 
मांगे का अवरम्ध करके कुलशीलसपन्न वधूसे विवाह 
किया जाय, तो इस सिद्धान्त की सचाई का अनुभव 
हर कोई निःप्तशय ले सकेगा। 


सुख का दूसरा महत्व का साधन आरोग्य हैं। 
अविवाहित जीवन सृष्टिनियम के विरुद्ध अर्थात्‌ 
अपवादात्मक है; वह सररहा सब लोगांके आचरण 
में लाने का प्रयत्न किया जाय, तो उससे आरोग्य 
की और दीर्घायुष्य की हानि होगी। दीर्घायुषी 
व्यक्तियों में अविवाहितों की संख्या कम है | इससे 
भी उपयेक्‍त तत्व की सिद्धता होती है। 


इसी तरह यह बात भी कोई नाकचूछ न करेगा, 
सब भांति की संपत्ति खुख का एक साधन है और 
इस सारी सम्पत्ति का एकमेव आधार गुदस्थाश्रम 
है। अर्थात्‌ सुख के इस महत्व के साधन को प्राप्त 
करने के लिए भी वैवाहिक जीवन की आवश्यकता 
है। इस सम्पूण विवेचन में यह बात गुद्दीत है, 
कि वैवाहिक जीवन की बाडू जहां रखी गयी है, 
वहां विवाह के मायने अनुरूप-ग ण-युकत पति- 
पत्नी का सम्बन्ध है| विवाह के कारण मनुष्य की 
संग्रहाजन-बुद्धि को योग्य दिशा मिलती है और 
बह वृद्धिंगत होती हैं। पति अथवा पिता द्वोने के 
पहिले बहुतेरे युवक अपने समय का और द्रव्य का 
निष्कारण अपव्यय करते हैं । ऐसे युवकों को सुधारने 
और संपन्न करने के लिए सब से अच्छा इलाज 
यही हैं, कि वे संखार के योग्य ( इसका मतलूष 
घनवान्‌ नहीं ) ऐसी वधू का पाणिग्रहण करें। 


अकेला रहने में श्वादिष्ट अन्न का सेवन करने से 
क्षध्रा की शांति होगी; परन्तु दृष्ट मित्रों तथा आप्त- 
जनो की पंक्ति में बैठकर भोजन करने से नि.संदेह 
उत्कृष्ट समाधान मिलता दै और बहंंश में अन्न 
की रुचि भी बढ़ती है। मनुष्य को यह सुख कुूटुंब- 
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संस्था के ही द्वारा मिल सकता हैँ। कौटुंबिक 
जीवन से स्त्रीवरुषों को घर में और समाज में ऐसे 
अनेक प्रसंग आते हैं, कि जिन से उन की विविध 
शक्तियों का संगोपन होऋर उच्च और पवित्रतर 
मानवी जीवन का आदूश उनके दृष्टिपथ में चमकने 
लगता है । 
विवाह के हेतु । 

साधारणतः बिवाह करने में जो हेतु क्ारणीभ्ृतत 
होते हैं, वे बहुधा झूठे, स्वार्थी, पतिपत्नी के भाषी 
खौख्य को और तेजस्त्री संत्रति को प्रतिकुल ही 
रहते हें- अर्थात्‌ महत्वाकांक्षा, संपत्ति, दर्जा, हक, 
हितिसम्बन्ध, स्वातंत्य की इच्छा, स॒स्थिति मांबाप के 
दबाव से छूटने की उत्कंठा, आंप्तों के वारिस-हुक 
को उड़ा देने का निरचय, स्वर पुरुष अथवा स्वैरिणी 
स्‍त्री की विक्रांरबद्यता, अह्चन, उपकार, मनो- 
विकार, अन्धानुकरण इत्यादि। विवाह का सच्चा 
हेतु-पवित्न तथा सुशील प्रेम-क्वचित्‌ ही दीखता है। 

वधूवर के चुनाव में भूलें । 

वधूबर के चुनाव इस कदर झठी और विक्ृत 
कल्पनाओं से परिपूण रहते दें, कि दुनियां में. ऐसा 
विक्रृत व्यवसाय दूसरा न दोंगा! अपना छौकिक 
और हितसम्वन्ध जिस में है, पेसा कोई भी व्यवद्ार 
हाथ में लेने के पद्दिछ मनुष्य उस के गुणावगुण 
की और नफानुकसांन की अधिक से अधिक छान- 
बीन करता है । परस्तु शास्त्रयुक्त किसी भी 
व्यवस्थित मार्ग के अभाव में, वह अज्ञान से न हों, 
तो अभश्वेपन से अपनी पत्नी का चनाव करता है, 
बहुत से विवाह में वध के अन्तगेत एकाघ गुण का 
उत्कर्ष ही कारणीभृत हुआ दीखता है। कोई सी 
मनुष्य सौन्दय की अपनी भोली कल्पना को छोडकर 
थोड़ा व्यावद्दारिक क्षेत्र में उतरेगा, तो निंःसन्देह उस 
को यह कबूल करना पड़ेगा, कि सुद्दावना द्वाथ, 
सुन्दर मुखचयों, सिंदकटि, ग़ज़गति अथवा मीठा 
आवाज ये बातें उस व्यक्ति के स्वभाव के पूर्णतया 
निदरशक चिन्द्र नहीं दो सकते। तथापि प्रत्वक्ष सृष्टि 
में एक अथवा अधिक गुणोपर लुष्ध होकर बहुत से 
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विवाह का हेतु । | 


विवाद का यद्दी एक सत्य हेतु है, कि | 
विवाद से मानवी जीवन पृणे द्वोता हैं, 
सुप्रजा निर्माण होकर वंश सुरक्षित रहता 
है, प्रेम और सौख्य की वृद्धि द्ोकर यहां के 
जीवनसंग्राम में विजयप्राप्ति हो सकती 
है और मानत्री जीवन का साथक्य होता 


ह्वै। 


विवाद दो जाते हैं। परन्तु शीघ्र ही एकाघ प्रसंग 
ऐसा आ जांता है कि, जिससे एकदम आंखें खल 
जाती हैं और वर को यह बात जैँच जाती है कि, 
सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सुहावना हाथ या 
मनोहर मुखचर्या से बिलकुल भिन्न ऐसे अन्य ही 
गणों की आवश्यकता रहती है । तब कहीं उसको 
कुलशील्सन्पन्नता का महत्व मालम होने लगता 
ह। 
क्या रोगग्रस्तों को विवाह करना उचित हैं। 


विवाद्द का और एक हेतु बतलाया जांता है- 
यह कि विशिष्ट प्रकार के रोगी व्यक्ति का विवाद्द 
होने से, उस के रोग का निमूंडन न हुआ, तो उपशम 
जरूर द्वोता है, ऐसी लोगों की सभझ दै। इस 
प्रकार भयानक समझ क्वचित्‌ ही अन्यत्र देखने 
मिलेगी, क्योंकि ऐसे विवादों का प्रत्यक्ष परिण!म 
रोगों की वृद्धि और रोगियों का शीघ्र अन्त है। 
क्षणभर बाद के लिए यह समझ भी योग्य मानी 
जाय, तोभी रोगी खत्री का अथवा पुरुष का निरोगी 
पुरुत से अथवा हत्रीसे विवाद करता निरा जेगलीपन 
है | सिवाय इसके, उन रोगों के भावी खंततिपर 
परिणाम होते हैं, इससे उस जेगलीपन को सैतानी 
रवदूप प्राप्त होता है। ऐसी विक्षिप्त कल्पनाओं के 
वद्ा दोकर समझदार स्त्रीपुरुर पिवाहइद्ध न दे। 
पाप के कारण यदि दुःख भोगना पडता हैं; तो 
हसे भार को अंधन ख़द ही उठावें और अन्य 
उयषायें से चद भार दलका न द्वोता दो, ते। बेहत्तर है 

के 


ण्च्द्ष 


सुप्रजा-शास्त्र। 


कि अपन खुद उस भार से कुचछकर मर जांय, 
परन्तु ओगामी पीढीके सिरपर अपने रोगों का 
बोझा निदेयता से डाछ देना अमानुष कृत्य है 


विवाह का सत्य हेतु । 


विवाह का एकमेव तथा सत्य हेतु योग्य रूत्री- 
पुरुष के सम्बन्ध से मानवी जीवन को पृर्णत्व लाना 
और ठद्द्वारा सुप्रजोत्पादन करना ही है । ऐसे ही 
विवाद से प्रेम की पराकाष्टा द्वोती है, सौख्य को 
उत्कट त्व आता है और जीवनसंग्राम ससहय होकर 
मानवी जीवन साथ होता है । 


शरीरशास्वानुधार शरीरबृद्धि के अनुरूप जो 
गर्मांधानकाल आत्ता है, उस में ओर सब देशों में 
कानून से मान्य जो पतिपत्नीसम्बन्ध का काछ है, 
उसमे बहुत विरोध है । प्रजोत्पादनकी दृष्टिसे यौवना- 
प्राप्ति कां काल ही गर्भाधानकाल माना जाता है। 
समशीतोष्ण कटिबन्ध के देशों में लडकियां के बारे 
में यह काल लगभग १३ से १६ वर्ष की अवस्था 
में आता है और छडकों के बारे में यह्‌ काल उनकी 
परिस्थिति और बर्ताव के अनुसार १५ से १८ वर्षकी 
अवस्था में आता है। पौष्टिक पक्‍्बान्न, चटपटी 
नमकीन चीजें, चाय काफी सरीखे पेयपदांथे, 
तबाख, शहर का रहना, सिनेमा, नाटक उपस्थोस 
इत्यादि से दिलपर जो गंदे असर होते हैं, ऐसे 
कारण! से मानवी जीवन का यह अत्यन्त महत्व 
का काल बहुंश में निसगंविरुद्ध पद्धति से जो योग्य 
समय है, उस के पद्दिले ही प्राप्त हो जाता है। 
उष्णता के कारण प्राणिमात्र के शरीरों की जीवन- 
शक्ति को इन से प्रेरणा मिलती हैं और असमयमें 
उनकी वृद्धि होती हैँ। इसी नियम के अनुसार उष्ण 
कंटिबन्ध के देशो में लडकियों को नौ दस वर्ष की 
अबस्था में भी रज्जञोद्शन होने लगता है। इसलिये 
पततिपत्नी का सम्बन्ध दोने के लिये योग्य काल 
कौनसा है, इसका निणय बहुत विचार करके 
ठहूगाना योग्य होगा । 


प्रजोस्पांदक गात्रों की और शकक्‍त की यह जो 


वैदिक घमे । . 


अखमय में पूर्णता हो जाती है, वह किसी तरह 
लाभदायक नहीं है; क्योंकि ऐसे व्यक्ति अल्पायुषी 
ही होते हैं | उन के सौन्दय का शी धर ही नाश होता 
है और त्वरित ही उनपर वाघेक्य की ध्वजा फहराने 
लगती है | इस के विपरीत जिनके गात्रों की और 
शक्ति की वृद्धि देर से होती है, जिन को यौबनद्शा 
ऐर से प्राप्त होती है, उनमे वृद्धांवस्थातक शक्ति, 
सौन्द्‌्य और प्रजोः्प/द्कत्व स्थिर रहता है । इसडिये 
ऐसा करना चाहिये, कि जिससप्ते कुमार-भवस्था 
अधिक फालछतक टिकेगी और कुमारावस्था का नाश 
करनेवाले सब सांधनें। को घातक जानकर उन को 
दूर करना चाहिये। 


यह घारण। सर्वत्र हुईसी दीखती है, कि रजोदशेन 
होते दी लडकी गर्भाधान के योग्य हो जावी है। 
परन्तु यह भ्रम है। सुप्रजाजनन के लिये उन्ही स्त्री- 
पुरुषों का संयोग दोन! उचित है, कि जिनके शरीर 
की पूण वृद्धि हुई है ' शारीरिक पूर्ण वृद्धिका मतलब 
है, शारीर के प्रत्येक विभाग की पृणे वृद्धि। परन्तु 
प्रथम रजोद्शन के समय शरीर के अध्थियाँ का 
पूणे विकास नहीं द्वोता और अस्थि के मायने स्नायु, 
मज्जा, पचनाशय ३० संस्थाओं का सबेस्बी आधार 
है । अर्थात्‌ ऐसे समय गर्भाशयसरीखे प्रजोत्पांदन के 
ग़त्रों का विकास अपूण है।ता है। इसलिए प्रथम 
रजेदरशान से इतना ही समझना चाहिये, कि शरीर 
के अन्य गात्री के साथ इन गात्रें का भी विकास 
पूर्णत्व के मागपर हू । 

दारीर में कुछ अत्थियां ऐसी हैं कि, जिन का 
विकास २७ वर्ष की अवस्थातक पूरा नहीं दोता। 
शरीर की सब हड्डियों में पहिले कन्धा की दड्डियां 
अस्तित्व में आती हूँ और १८ वरंतक उनका पूणे 
दरृढीकरण नहीं होता । कन्धे, पैर, पेट इत्यादिका 
हृड्डियां २५ वर्षतक पूरी हाती रहती हूँ। इस से 
क्या यह सिद्ध नहीं हेता कि, २५ वर्ष के पहिले 
रजेदशन द्वाना स्त्रियों के पूण शारीरिक विकास 
का निद्शक नहीं है ? सूक्ष्म निरीक्षण से मालठुम 
ह्षेगा, कि शीत कटिबन्ध के झुद्ध वाताबरण में पली 
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हुईं स्त्री को शारीरिक पुणेत्व आने के छिये २४ 
वष लगते हैं। उनकी उंचाई १६ या १८ वर्ष में पूरी 
हैगी और यदि उनके मनपर बुरे संस्कार न देने 
पार्वे, ते। २४ वर्ष की अवस्थातक वे इृष्टपुष्ट तथा 
छुदढ होगी और उनका विकास योग्य शीतिसे 
होगा । 


समशीते।ष्ण तथा उष्ण कटिबन्धा में यह काछ 
कुछ बे पहिले आवेगा; तथापि प्रथम रजे।द्शन 
के पइचात्‌ स्त्रियों का पूर्ण विकास होने के लिए 
कुछ वर्षों का अवधि अत्यन्त आवश्यक है। प्रथम 
रजेदशन का काल गर्भाधान क। फाल नहीं है, यहद्द 
सिद्धान्त किसी भी देश में और काल में सत्य ही 
ठहरेगा । 


शीत प्रदेशों में पुरुषों का पूृण विकास २८ से 
३० वर्ष की अवस्थातक द्वोता द्वी नही । उष्ण देशों 
में इससे पांच छः वर्ष पहिले होगा। अर्थात्‌ इसके 
पहिले किये हुए अत्याचारों का उनके विकासपर 
बहुत ही भयानक परिणाम होता है। पौरुष का 
पूण डदय द्वोने के कार्य में ये अत्याचार बहुत बड़े 
विध्न हैं | जीवनशकित का प्रवाह भलते ही मार्ग से 
जारी होने के कारण उनके शरोर कमजेर, हीन 
और रोगी बन जाते हैं। स्वैराचार में शीध्र प्रव॒त्त 
होनेवाले इस बात से सावधान रहें । 


इसी तरह -२० से २७ दषे के पहिले हो जी 
स्त्रियां गर्भवती होती हैं, उनके बारे भें श्वैशचार 
के परिणामों को छोड दे, तो भी उन की जीवन- 
शक्ति का व्यय असमयपर गर्भेपोषण के कार्य में 
हे।ने से, निःसन्देद थे स्वयं निबेल रहती और 
निर्बेल संतति को जम्म देती हैं । 


जिन के शरीरों का विकास पूरा नहीं द्वोता, 
उनकों खतति हुई, तो बह अशक्त और रोगी द्वोढी 
है. और बहुधा बॉल्यावस्थामें दी परडोकर्मे पहुंचती 
है । क्वचित्‌ ये वालक कुछ रौनकदार दिखे, सौ 
भी तारण्य का सौभाग्य उन्हें नहीं मिलता, बेढाये 
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तक जीनेकी आशा कहांसे हो ? इसलिए १८-२० 
क्षे के पहिले स्त्रियों की संतति हुई, वो वे र्दय 
अज्षक्त और रोगी होकर उसी तरह की सतति को 
: जन्म देतो हैं। अर्थात्‌ इस से उनका संस्तार अनेक 
आफत्तियां का आगर बन जाता है और अखमयपर 
उन्हें बाघेक्य आता है । 
इसी तरह जे। पुरुष १८ या ३० वर्ष के पहिले 
गर्भाधान करता है अथवा ब्रह्मचय॑विघातक कूत्यों 
का अवरूंब करता है, उसके शरीर की बांढ मारी 
जाती है, सब गात्र नि:शक्त बनते हैं, स्नायु कमजोर 
और रोगप्रस्त द्ोते हैं, मज्जातंतु कार्यक्षम नहीं रहते, 
सदेव के लिए बुद्धिमांध आंता है. और स्मरण- 
' शक्ति का उहास द्वोता है | दुनियां में अपना नाम 
गर्जे, ऐसी धमक उस पुरुष में बिलकुल नहीं आ 
सकती, किस्तु रोग, असमय वर्घक्य और मरण से 
उस बिचारे का जीवित व्यथे हो जाता है। 


अकाढिक पतिपत्नीसम्बन्ध के विषय में एक ग्रंथ- 
कार के निम्न विचार मननीय हैं। 


४ अत्यन्त बाल्यावस्था में जे। सम्बन्ध हुए हूं, 
बे हमारे मत से बहुत आपत्तिजनक है। बहकी हुई 
मनोविकार की लहरों के अधीन होकर अनेक 
प्रसंगों में यवकयवर्ती अविचार से अन्धे बन जांते 
हैं और विवादित होकर प्रजोत्पादन करते हैं। इस 
'का परिणाम है, पद्चात्ताप और दुःख ! प्रेत की 
कविकल्पनाएं काव्य ही में रह जाती हैं और प्रत्यक्ष 
सृष्टि में जीवनकलह का भयानक स्वरूप जब 
बिंताओं, अडचनो, आपत्ति आँसे व्याप्त नजर आता 
है, त्योंहि इन अब्पवयस्क रसिकों के अन्तःकरण 
निराशा से मरा जाते हैं, किम्बहुना परस्पर के 
सम्बन्ध में सहानुभूतिशुन्य भी बन जाते ढे। हर 
कोई चाहेगा कि, ऐसे उदाहरण काट्यनिक ही हो 
प्रसन्तु वश्तुस्थिति इसके बिलकुल विपरीत है ! जिन 
के पास अनभव की, तारतस्य की और तेजर्विता 
की पंजी अत्यन्त अपर्याप्त है, ऐसे कम उमरवाले 
छडके कौटुंबिक जिस्मेदारीक: असइय भार अपने 
करवोपर लादे हुए दमेशा देखने मिलते है। 


पद 


सुप्रजा-शास्त्र । 


अल्पवयी पालकों के हाथ में संसारनौका की पतवार 
जली जाय, तो प्रपंच की खराबी, बच्चे रोगी दोना 
और उनके संगोपन में त्रटियां होना, ये बातें 
आइचयेजनक नहीं, क्रमप्राप्त ही हैं । 

प्राचीन जमेन छोग ( आयहछेग भी ) तीत्र ब्रह्म- 
चरयत्रत का पालन करके पच्चीस वर्ष के बाद ही 
विवाह करते थे, इसलिए आकारसौष्ठव तथा 
सामथ्यसम्पन्नतायक्त संतति के विषय में वे सारे 
यरोपखण्ड को आइचये से दंग कर देते थे । जिसके 
मंहपर मूंछ की रेखा निकल रही है, परन्तु गा बैठ 
गए हैं, ऐसा छोकरा वीयंसम्पन्न हो नहीं सकता, 
यह बात हर कोई समझ सकता है । इसी तरह यह 
भी स्पष्ट है गर्भवती अबस्था में जिसको 
बीमारी होती है, काम करने से और स्तनपान 
कराने से थकावट आ।ती है, ऐसी युवती रोगी रहेगी 
और उस के बच्चे अशक्त, डूंठे और मरतु्ले ही 
द्वोंगे। 

इसलिए पहिली अत्यन्त मद्द॒त्व की बात यह्‌ है, 
कि जबतक शरीर का सर्वोगीण विकास पूरी तरह 
नहीं हुआ, तबतक स्त्रीपुरुष परस्परसम्बन्धके लिए 
प्रवुत्त न हों । निसगेतः प्रत्येक प्राणी के विकास की 
प्रवृत्ति पृणत्व की ओर रहती हैं। इसलिए जिसकी 
बाढ अपक्व अथवा असमयपकक्‍व हुई है, ऐसे दंपत्य 
से निरोगी और तेजस्वी संतत्ति की आशा करना 
व्यर्थ है । इसी तरह यह भी निर्विवाद है, कि जिन 
गाल्नों के व्यापारों से सशक्त और पृणे विकसित 
व्यक्तियों के शरीर पर भी प्रतिकूल परिणाम होता 
है, ऐसे व्यापार आएण विकासवाछे व्यक्तियों की 
बाठपर और तेजस्वितापर जाहिर हमला करेंगे । 


आर्थिक अथवा किसी भी ऐंहिक प्राभन की 
शिकार बनकर बेजे।हवाले विवाद हौने न देना चादहिये। 
ऐसे विवाह का दुःखकारक परिणाम निश्चित है । 
दंपत्य में से पत्ची जहाँ प्रजेत्पादन के छिये 
असमर्थ हुईं, बह्ां पति अनीति में प्रवृत्त होता है 
और पत्नी मात्सय से बेफाम देकर अनथ करती 
है। ऐसे बेजे।ड दंपति को संतत्ति हुई भी, तो वह 


वैदिक धरम । 


अवध्य तेलामाशा प्रकृतिवांली और शक्तिबुद्धि में 
कौडीमे!ल रहती है। 


बुढपे में विवाह के लिए आतुर द्वानेवाले बुद्ध 
कपियें। के चाहिये, कि वे इस उपदेश को अपने 
अन्तःकरण में रढमल कर लें । 


बेजेड विवाह करके बहुत से दंपत्य अपने उपर 
अनथ्थपरंपरा छत हैं | यह बात उमर में अथवा 
परिस्थिति में अत्यन्त असमानता होने से होती है। 
विशेषदः ये बातें उस हाछत में जरूर ही द्वोती हैं, 
जहां बृढा परन्तु श्रीमानू वर हो और तरुण 
परन्तु नादान वध हो। अर्थात्‌ ऐसे दंपरत्या का 
निसगे दावेदार बनता है, ले!गें। में निंदा-अपवाद 
उठते हैं, संतति के जनकत्व के बारे में झेकाएं उत्पन्न 
होती हैं और पतिपत्नीप्रेम के बारे में ३६ का अंक 
हमेशा कायम रहता है | उमर, स्वभाव, मन की 
प्रवृत्ति , रुचि, मनरंजन इत्यादि हरप्क बात में 
इन दोनो में विरोध हग्गोचर द्वोता है। अठारह वर्ष 


की एक सुजान तरुणी का किसी वृद्ध आदमी से 


विवाह ठहरा | तब उस तरुणी ने अपने मांवाप से 
साफ तौर से सवाल किया ,कि “मेरा उसको क्‍या 
उपयोग है? और उसका मुझे क्या उपयोग ६!” 
वृद्धतरुणीविवाह का परिणाम निश्चित दै। पत्नी 
आत्मघातकी अनीतिकां कोई कृत्य करती है और 
बूढ़े को क्षय की बाधा होती, यही ऐस विवाह का 
फल है। 


, वायुमान, स्वभाव और आसपास की परिस्थिति 

के मनपर द्वोनेवाले परिणाम, इन कारणों से बहुधा 
व्यक्तिशः शारीरिक पूंणत्वका काल भिन्नभिन्न देशोमें 
भिन्नभिन्न रहता है। तथापि ऐसा भेद दांते हुए भी 
प्रजात्पादून का काछ सामान्यतः ठद्दराने में कोई 
अडचचन नहीं है ! उपयेक्त विवेचन से यह पाया 
जाता है, कि पुरुषों को २५ वर्ष के भीतर ब्रह्म चर्या- 
श्रम को समाप्ति करना न चाहिये। तीख वषतक 
ठहरें, तो अधिकस्‍्याधिक फलम । 


इसी तरह छित्र्यों को गर्भधारण के विषय में 


प्द्दद 
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अपनी जान को धोखे में डालना पडता हैं, अत्यन्त 
कष्ट उठाकर अपत्यलंगोपन करना पड़ता है और 
जिम्मेदारी के खाथ संसारशकट चढ़ाने फा कार्य 
सम्हालना पडता है । ये बातें सुसाध्य और सुखकर 
दोने के लिये शारीरिक पूर्ण विकास की नितांते 
आन्रश्यकता रहती है । इसलिये वे किसी तरह करे 
प्रदोभन में न पडें और कमसे कप्त ६ से २० वर्षतक 
प्रजेत्पादन के लिये तैयार न द्वो। २४ वर्षतक ने 
ब्रतर्थ रहें, तो अधिक ही खुख होगा । 

दंपत्य के वर्यों में कितना अन्तर हो ? इस विषय 
में निम्न बातें पर ध्यान देने से सबलाधारण नियम 
ठहराये जा सकते हैं- 

प्रसृति, आरोग्यविघातक रहनसदन और पति 
की ज्यादती, इत्यादि कारणों से पति की अपेक्षा 
स्त्रियां को बुढापा जल्द आता हैं| इसलिए पति से 
पत्नी की उमर तीन से लेकर छः यं तक कम 
होना इष्ट है। 

सारांश यह, कि शारीरिक पण विकास जिसका 
हुआ है | ऐसे तीस साल की उम्तरवाले तरुण के लिये 
उत्तम बात यह है, कि वह २४ से कम उमरवाली वधू 
से सम्बन्ध न करे। 

एबंगुणविशिष्ट वध्षवरों का विवाह श्रेष्ठ वैदाद्िक 
जीवन की खीढी हे । 

ऊनशोडवशषायामप्रप्तः पंचविशतिम । 

यद्याधत्ते पुमान्गम कुश्षिस्थ: स विपयते ॥8७॥ 

जाते का न ॒चिरंजीवेज्जीवेद्ठा दुर्बडेन्द्रिय:। 

तहमाद्व्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥४८॥ 

(सुश्र॒ुत शारीर० अ० ३५ ) 


अविप्डुत अक्नाचर्यों मुहृस्थाश्रममाविश्वेत॥ (मन ३१९) 
गुरुणानुमतः इनात्वा समादत्तो यथाविधि। 


उद्धदेत द्विजो। भायी सवर्णी लछक्षणान्वितात ॥ 
( म० ३।७ ) 


श्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत्र कुमायतुमती सत्ती # 
( भ० ९९० -) 


श्रावण १८६१ ] 


छंतुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथ्ैव च। 
यहिमन्नेव कुले नित्य कल्याणं तत्र पे ध्कवम्‌ 0 
( म० ३६० ) 
लियां तु रोचमानायां सर्ते तद्रोचते कुलम्‌ । 
तस्थां त्वरोचमानायां स्वेमेव न रोचते। 
( मनु० ३॥६२ ) 
पितृमिर्भातुमिश्चेताः पतिभिदेंवरेस्तथा । 
पुज्या भूषयितव्याइच बहुकल्याणमीप्सुमि: ॥ ५५ ॥ 
यत्र नायस्तु पूज्यस्ते रमन्ते तत्र देवता: । 
- यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वाह्तत्राउफला: क्रिया: ॥५७॥ 
शोचरित जामयो यशत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम । 
न शोचन्ति तु यत्रता वधते तद्धि सदा ॥*८॥ 
तस्मादेताः सदा पृज्या भूषणाउडछादनाशनीः । 
“सूतिकामैनरैनित्यं सत्कारेप॒तसवेषु च॥ ५९ ॥ 
£ ( मन॒० ३ ) 


“१६ ब॒ष के पहिले रुत्री में यदि २५ से कम उमर- 
वाले पुरुषद्वारा गर्भस्थापना हो, तो संतति अल्पाय, 
दुबछ दोगी। इसलिये पूरी बाढ होतेतक गर्भाधान 
करना न चाहिये। ” 

“सूणे ब्रद्मचये का पालन करने के बाद विवाह 
करेंचो चाहिये। विद्य! समाप्त करके ( २७, ३६५ 
अंथंधी ४८ वषतक त्रह्मचय से रहकर ) सलक्षणी: 
: सर्वण वध से विवाह करना चांहिये | कुमारी ऋतु- 
मर्ती ही जाय, तो भी योग्य पति मिलने के लिये 
तीने बर्षतक राह देखना । ” 


" दति और पत्नी परश्पर के योग से संतुष्ट 
रहें । जिस कुल में इस प्रकार संतुष्ट पतिपतनी हो, 
वहां दिथर कह्याण रहेगा। स्त्री यदि तेजसिवित और 
आनंदित हो, तो उस से संपूर्ण कुछ तेजल्‍्वी और 
आनंदित द्वोत। है । पिता, भाई, पक्ति, देवर स्त्री का 
सत्कार करें | जहां रित्रयों कः सत्कार होता, वहां 
देवता संतुष्ट दती हैं और जहां ज्त्रियां असंतुष्ट 
रहें, वहां सब काम निफल होते हैं। जिस क॒छ में 
सित्रयां शोकसंतप्त होती हैं, उस कुछ का नाश होता 
है । जहां स्त्रियां भानंदित रद्दती हें, वह कुछ बढता 


ज९, 


सुप्रजा-शस्त्रा । 


जाता है | इसलिये उत्कर्ष को इच्छा रखनेवालें। को 
चाहिये, कि वे स्त्रियां का आदरसत्कार करें । !! 


जिसने यह निइचय कर लिया, कि मुझे विवाह 
करना है, उसके सामने पहिला महत्व का प्रइन यह 
आया है, कि ' मेरे सामने जे छडकियां आई हैं, 
उन में से किस को पसन्द करना चाहिये) अपना 
जीवित किसको समपण करना चाहिये कौनसे 
संशोधनसाधन का में उपयोग करूं, जिससे चनाव का 
यह मेरा काम यशस्वी होगा ! किसके स्वभाव और 
संस्कृति से मेरा स्वभाव और संस्कृति जम जाय 
और बेजोड विवाह के दुःखदायक परिणाम को में 
टाल सकूंगा ? इस संशोधनकाये में प्रेम के प्रइन को 
महत्व कितना दिया जाय! क्‍या कोई शास्‍्त्रीय 
मार्ग ऐसा है, कि जे! इस काम में उपयोगी द्वोगा? 
अथवा क्या मैं अज्ञनन से और गतानुगतिक अन्धता 
से देवाधीन होकर पसंद्गी कर ले ! 


पु 


ये और इसी तरह के प्रइन कभी न कभी 
विचारी छे!गें। को त्रसित करते है । बहुजननसमाज 
(१ ) संपत्ति, (२) सामाजिक दर्जा और (३ ) 
विषयसुख की इच्छा- इनमें से मुख्यतः तीसरी 
वासना से ह्वी केवल अन्धा बनकर यह वधू-बर- 
संशोधन का काम करता है। 


शास्त्रीय मार्ग । 


जगच्चक्र को ठीक तरह से घुमानेवाले वस्तुमात्र 
के जे। नियम इंद्वर का श्रेष्ठत्व सिद्ध करते है, उन 
में से एकाध नियम जीवन का सहचर ढूंढने के बारे 
में भी होना चाहिये। परन्तु दुर्देद की बात है, कि 
असाध्य बातों के पीछे छगकर मानवी प्राणी कांयिक, 
वाचिक तथा मानसिक मूखंता इस कदर कर रहा है, 
कि उस के कारण उसका अन्तर्यामी शुद्ध सच्चिदा- 
नन्द स्वरूप अज्ञान से आविष्ट हो गया है। इसी 
का परिणाम हैं, कि उस के सुख के लिये, कल्याण 
के लिए, विधाताने बनाए हुए अन्य सब नियम को 
जिस तरह वह तेड़ रद्दा है, उसी तरह संशोधन के 
इस नियम को भी वह विक्षिप्त कल्पनाओं के 


वैदिक घमे । 


चक्कर में आकर, पैरें। तले कुचल रहा है ! 
भिन्न भिन्न विवाहपद्धतियां । 


भिन्न भिन्न राष्ट्री के छेग कौनसी विविध पद्धति 
या से विवाहसम्बन्ध जमाते हैं. इस बातपर थोड़ा 
दृष्टिक्षेप करने से कई आंइचयेकारक प्रधात हमे 
देखने मिलेंगे । 

प्राचीन अस्सिरियन ढछोगें। में प्रतिषष एक जत्रा 
भराई ज्ञाती थी। उस्र जन्रा में एक प्रान्त की 
समूची सौभाग्यकांक्षिणी लडकियां का जाहिर 
नीलाम द्वादा था। पहिले अत्यन्त सुन्दर कमारियें 
का नीलाम हेता था और धनवानें की स्पर्धा के 
कारण उनका मूल्य परमावधि को पहुंचता था। इस 
तरह अत्यन्त स्वरृपवती का नीछाम हे।ते ही सृष्टि- 
देवता की कम प्यारी क्यका आती थी और अब 
नीलाम का पलडा उल्टता था। ' क्रीमत किवनी 
ज्यादा देंगे ?' यह सवाल अब दर किनार रह जाता 
और भप्राध्यान्य इस प्रघन को दिया जाता था, कि 
कितनी कम कीमत लेओगे ! आखिर सब से कम 
कोमत देनेवाले की वह पत्ती बन जाती थी और 
अत्यन्त सुस्वरूप कन्या के नीछाम की रकम कुरूप 
लड़कियें। को दहेज कहकर बांटी जाती थी | ऐसी 
हालत में आधुनिक स्रियो की अपेक्षा प्राचीन 
अस्तिरियन बह्िनी को एक फायदा होता था- यह 
कि उनमें से किसी को भी पतिविरहित जीवित 
बिताने का दुर्भाग्य प्राप्त न होता था । 


चीनी सनुष्य अपनी और चीजे को बेचने के 
बारे में जितनी गफलत कर सकता है, उतनी ही 
अपनी कन्या की बिक्री में भी करता हुआ वारंबार 
दीखता है । 

मर छोगे में लडकियें। का बाल्य-अवस्था ही में 
बाग्दान किया जांता है और यदि नियेजित पत्ति 
सुशील और निर्णात द्रव्य देने में समथे हुआ, ता 
कशध्या की पसंदगी-नांपसंदगी की बाते रजैण मुखता 
में शुमार दहाती थीं और उसकी सब प्रार्थना निष्फछ 
होती थी । 


५३० 


( बषं २०, अक ८ 


सुमात्रा में लोग अपनी दुलद्दिन के। स्वत: खरीद 
हेते हैं और अगर सौदा महंगा पड़े, तो उसको 
जवे के दाव में लगा देते हैँ अथवा किसी तरह उस 
से निबटारा कर लेते हैं । 


तुर्की पुरुष के चार स्त्रियां ब्याहने का हक है । 
परन्तु उन लागें में विवाहकाल तक पतिपत्नी की 
जान१हचान किसी तरह है। नहीं सकती । 


पदिंचम तातरी लोगे।में छडकियोंका भाव बीस से 
छेकर पांचसौ ' रबलू” तक जा सकता है; तथापि 
गडरिये सरीखी पिछडी जातियों में अच्छी 
शानदार लडकी दोतीन ' ग्बछ ! को भी मिल 
सकती है। 


सृंगा नाम के तातरी लोगो में घोड़ी की शयतें से 
विवाहसम्बन्ध निश्चित किये जाते है। छड़की के 
अत्यन्त चपल बाडेपर दौडती हुई छोड देते हैं और 
जे। केाई उसके गांठ ले, वह उसे अपनी पत्नी 
समझकर अपने तंबू में छे जावे। बाद में एक दावत 
दी जाय और वहां शादी के सब दस्तूर खत्म ! 


सैबीरिया के एक विभाग में ऐसा रिवाज है, कि 
शादी की दावत दा जाने पर पतिदास्यनिदशनाथे 
घधृ अपने वर के पैर का बूट निकाले | दूसरे त्रिभाग 
में लडकी का बाप दामाद के द्वाथमं एक चाबुक देता 
है और अपनी स्त्री को राहूपर छाने के लिये पति 
उसकी पीठपर जितने की जरूरत द्वे।, उतने वार 
करता है ! 

ऊपर लिखे जंगली और आधचजंगछी लोगों के 
विवाहसम्बन्धों को और आधुनिक सुधरे हुए- 
आधुनिक प्रगतिपर सुधरते जानेवाले- राष्ट्र के 
विवादुसम्वन्धों को बारीक नजर से देखे, ता दोनी 
में एक साधारण वैद्धिष्टय देखने मिछता हैं; यह कि 
वनों जगह व्यापक अथे से स्त्रियंं की किसमत में 
दाख्य अभीतक कायम है। 


संपत्ति के अधिकार का उदय द्वोते ही खिय्ी, ' 
खरीदने की प्रध्ना रूढ हुई नजर आती है! संपत्ति 
के अधिकार की करपना भाखिर यहांतक पहुंच गहें 


आवण १८६१ ) 


कि 'त्रीपुत्रों को भी लेग अपनी जायदाद समझने 
लगे और ऊजतक यह कर्पना छूटी नहीं, प्रत्युत 
आजकल के कानून में भी इस कल्पना को पूरा 
स्थान है । 


आधुनिक सुधरी हुई विवाहपद्धति । 


आधुनिक विवराहपद्धति में क्‍या खुधार हुआ 
हैं ? किस उच्च हेतु से प्रेरित हेकर आजकल के 
विवाह होते हैं? जगछी विबाहपद्धति में और इस 
मामधारी सधारक पद्धति में ऐसा कौनसा महत्व 
का फरक है? सूक्ष्म विचारपूवेक तुलना और 
प्थक्करण किये जाने पर भिन्न दीख्नेवाली इन दो 
विवाहपद्धतियों में बहुत ही थोडा फरक बचता है । 
'“रसेई बनाने और कपडे धोने के लिए पुरुष को 
एक औरत की जरूरत रहती है। सुखसुबिधा के 
लिए और अपने बिक्ृत मनोविकारों। की क्षघा शांत 
करने के लिए उस को एक योग्य सजी को अपेक्षा 
रहती है। उसको स्त्री इसलिए चाहिये, कि विधाताने 
सश्रीपुरुपसम्बन्ध ठहूरा दिया है। परस्तु “जीव 
जीतंत घालावा | आत्मा आत्म्यांत मिश्चल्ठावा।+!' 
इस आध्यात्मिक विवाह का उच्च को ज्लान करा देने 
के बदले कानूनी और तांश्रिक विवाह की शिक्षा 
उसको दी जाती है। ये विवाह केवल कीतिं, 
गृहस्वास्थ्य और सामाजिक दर्जा हासिल करने के 
* लिये किये हुए स्त्रीपुरुषीं के शरी रसंयोग दें |” 


“ ऐसे विवादों में वधू-संशोधन कैसे देता है ! 
अपने सामने जे। छडकियां आर्वे, उनमें से अपनी 
सर्वोगीण सुविधा की दृष्टिसे जे। सबमें इृष्ट ठहरे, उस 
की आधुनिक स॒धारक चुन लेता है। झकफक पोशाक 
करके बह चधसंशोधन के दौरेपर निकछता है । 
बनावटी चेहरे लगाकर रुत्रीपुरुष जैसे नाचते हैं, उसी 
तरह ये लेग नखरों के पीछे पीछे दौडते हें- 

तुम्ही माशिया जिवांतील जीव । 
म्दणानि अत्यन्त छाघव | 


034 


सुप्र जा-शाब्त्र । 


दाऊनियां चित्त सबे । 
हिरोनि घेतलें ॥ » 
इस वचन के अनुखार रसीली मीठी मीठी गर्पों 

से वे पागल भन जाते हैं और चेहेरे के पीछे मश्तिष्क 
में क्या है, इसका ठीक कयास बांधने की उनमें 
कुब॒त ही नहीं रहती । इस तरह भिन्नभिन्न स्त्रियों 
के साथ नाचने के बाद वह एक स्त्री के साथ विवाह 
करने का निश्चय करता है और वह रुत्री भी बहुधा 
कुछ कारणों से घिवश देकर उस मांग को मज़ूर 
कर हछेती है। बाद में दोनों किसी पुरगेह्चित को या 
मेंजिस्ट्रेट को गांठते हैं. और स्त्री के पालनपॉषण के 
लिए पुरुष बचनबद्ध दाता है और परुष की आज्ञा- 
पालन के लिए स्त्री वचनबद्ध होती है। 


ऐसे विवाहों का कड॒बा फल । 


ऐसी शादियों के नतीजे हमेशा देखने में आते 
ही हैं | वैवाहिक जीवनरूपी चस्तंत की बद्ार खतम 
हे।ने के पहिले, कोई उपेक्षणीय अपमान की बांत 
हेते दी जीवनरूपी गुलाब के कांटे दीखने छगते हैं 
और अतिरिक्त विषयसेवन से तश्जन्य सख कीं 
ग़्लानि आते ही जीवन के खुले समरांगणपर ये देने 
दाखल देते हैं। प्रापंचिक केंची फिरने छूंगर्ी है 
और कंबल विवाद्द से बद्ध परन्तु अन्तःकरण से 
विलग ऐशल्ले इस दंपत्य का जीवित अनेक आपत्तिय, 
उत्साहभंग, संशयकरले।'छ, निराशाओ और दु्ख़ों 
की एक मालिका ही बन जाती है। इस तरह का 
जीवित लौकिक सजावट में कभी सुबक दीखेगा 
और कभी घृणास्पद्‌, दारिद्रयपंक में नख शिखा स्त डूबा 
हुआ दीखेगा ! े 

ऐसा न हे। ते। आदइचये है ! हमारे इस सुधारणा- 
युग में वैवाहिक सुख का शुद्ध रसाल्वाद लेनेवाले 
दंपत्य दुर्मिछ हैं और यह अपरिहाये हे। गया है। 
“ऐस। क्यें। ? ”” इस का उत्तर चाहिये हे।, ते आप 
विवाहित स्ञीपुरुषं। को खोदखेदकर पूछें, कि तुम 





+ जीव को जीव॑ सें डारुना चाहिये | आत्माको आत्मा में मिला देना चाहिये | है 
मेरे च्ै 
' * तुम मेरे जीव में के जीव हो; इसलिये अत्यन्त लाघव बतछाकर तुमने सारा चित्त हरण कर लिया है। 
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वैदिक धसे। 


विवाहित क्यें। हुए ? आप को माठूम हो जायगा । 
क्योंकि सत्यमागे के छोड़कर अन्य तरह के कारण 
और परिस्थिति इन के विवाह के। कारणीभृत हुई 
रहती है। वास्तविक देखा जाय, ते मानवी जीवन 
का सुखमय ओर यशस्वी करने के लिये पति का 
अथवा प८नी का येग्य चुनाव करना इतना महत्व 
का काम है, कि उस के मुकाबले जीवित की कोई 
भी ऐहिक साध्यइच्छा फोकी पड जाती हैं और 
इसीलिये इस कारये के उत्कृष्ट रीतिसे पार पाडने के 
लिये सत्र तरह की विचारसरणी, नाना कहपना और 
मत, इनसे जितनी मदद ले सकें, उतनी आवश्यकहदी है। 


वधूका पाणिग्रहण और जीवनक्रय । 


किसी के जभीन खरीदना हे।, ते वह तचज्ञाद्वारा 
उस जमीन की सर्वागीण देखभाल करता है और 
ऐसी तजवीज करता है कि उस में जो पंजी खच 
हाती है, उसपर किफायत से ब्याज उस जमीन की 
पैदावारी से जरूर मिले ( जमीन खरीदनेपर उसके 
कुछ जानवरों का संप्रह करना है, ते। भी वह प्रांणि- 
दाझत्र के अनुसार अपने जानवरों की शरीरसचना 
को परीक्षा करा लेता है। केवल इतना ही नहीं, कितु 
इष्ट हेतु साध्य दाने के लिए जे। आनुवंशिक गण 
चाहिए, वे उन जानवरों में हैं. इस बात की खातर- 
जमा करा लेता है । 

फरक कहां होंता है ? 

परन्तु वही मनृष्य यदि अविवाहित हा और 
अपने लिये औरत पसन्द करने लगे, तो किसी भी 
जियम की अथव! विशिष्ट गण की पंछतांछ करने के 
लिए वह केई कष्ट न उठाबेगा। शक्ति, सौंदर्य 
अथवा संसारदक्षता इनमेंसे एकाथ गुण प्रमुखता खे 
जहां उस का दिख पड, चहों वह दूसरी किसी तरह 
की चिकित्स। करने की झझट में न पडकर, इस 
भरेसेपर, कि यह स्त्री अपने जीवित की येग्य 
अर्धार्ग' ठहरेगी, उसक्का पाणिप्रहण कर छेता है 
और अपने आपके यह शाब्ासको देता है, कि मेंने 
औरत की पसन्दगी का काम केसे उम्दा तरी के से 
कर लिया ? और मन के छड॒डू खाना गुरू कर देता 


डर 
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है । परन्तु भविष्यकाल ऐसे मनुष्य के लड्डू के षदले 
पत्थर ही खिलाता है| 

पत्नी की, जमीन की अथवा जानवरों की पसन्दगी 
की तुछना करना कई लेगें। को अनुचित मांलुम 
होगा । तथापि इसमें सन्देह नहीं, कि यह दृष्टांत 
समपंक है। जिस प्रकार योग्य रीतिसे पूंठताछ कर 
के जमीन खरीदने से धोखा नहीं हा सकता, उसी 
प्रकार से पत्नी की भी अचूक पसन्दगी करना शक्‍य 
है| फरक हुआ भी, ते। वह इन दे चुनायां के बारे 
में महत्व देने का है। बहुतेरे लाग जमीन अथवा 
जानवर खरीदने के पहिले, अथवा सट्रे का रोजगार 
करने के पद्ििले कितनी फिकर से चिकित्सा करके 
छिरपच्ची करते हैं; परन्तु पत्नी का चुनने में यह 
फिकर नहीं दीख़्ती | इस कथन में थाडी अत्ति- 
शयोक्ति मालूम हे।गं; परन्तु इस बात के।| केई काट 
नहीं सकता । 

बडी भूल । 


सर्वेसाधरण सुधारकी विवाहें। में पहिली और 
बडी भूल यह द्वोतो हैं, कि पत्नी को पसन्द करने 
में पति अपनी भावनाओं का और मनाविकारों का 
जितना उपयोग करता है, उतना वह नेतिक विचारों 
का जिस के आधार है, उस चिकित्सक बुद्धि का, 
निरीक्षण का, तुलनात्मक विचोरें का और मनन का 
उपयेाग बिल$ल नहीं करता | विवाह के लिए अन्य 
किसी भी हेतु की अपेक्षा आधिकतर विषयेच्छाही 
कारणीभूत हे।ती है। केवल घरद्वार, लडकेबच्चे, मान- 
पान, घनसम्पत्ति अथवा पाशवी वासनाओं की 
तृप्ति- इतनी ही कल्पनाओं। के अघीन द्वेकर विवाद- 
मण्डपमें प्रविष्ठ हानेवाले तरुणतद्णी के अन्तःकरण 
में उच्च आशा, पवित्र आकांक्षा तथा भानवी श्वान 
के सहाय्य से दे जीवों का संयोग जमाना इत्यादि 
भावनाएं उठती देगी, ऐसी कस्पना सी करना व्यथे है। 


तथापि इसी समय मनुष्यों। का एक ऐसा वर्ग 
जारों से बढ रहा है, कि वह यद्यपि असंख्य 
सामाजिक बन्धनेंसे बेजार द्वा रहा है, तो भी खादी 
रहनसहृन, उनन्‍्च विचारसरणी और अधिक यश्ञस्वा 


आचरण १८६१ ] 


जीवनक्रम के लिये उनके अंतःकरणमें पक अनि- 
धंचनीय भावना की खलबल जारी है। 


पसंदगी का एकमेव सच्चा माग । 


वधू अथवा वर का पसंद करनेके विषयमे पऐला 
नियम ही बन ज्ञाना चाहिये, कि अपनी भावनाओं 
तथा मनेाविकारों का अलग रखकर केवल विचार 
ही का उपयाग करके चनाव किया जाय। निस्सीम 
प्रेमकी व्याख्या करके सर्वगंणसपनश्न वधवर केसे 
देते हैं, इसका विवेचन आंगे जब आवेगा, तब 
इस नियम का मद्दत्व अधिक समझेगा | 

सकृदर्शनी प्रे१,' प्रणणी तरुण तरुणी में प्रेम 
नतन विवाहित दंपत्य में प्रेम, इत्यादि स्थानोमे 
प्रेम शब्द का उपयाग दविशाभल करनेवाला हैं, 
बह बिलकुल यथाधथ नहीं हैं। दम ऐसा क्यों 
कद्दत है, इसका पता शीघ्र ही छग जायगा । 

जिस स्परोपु दष-संयोगसे स्वर्गोंय सोख्य का 
लाभ द्वाकर उच्चतर साँदर्य का तथा संस्कृति 
का परिषाष होता है, वही सबगणसंपन्न लक्ष्मी 
तारायण' की जोडी हे ऐस दंपत्यों के स्वभावमे 
यत्किबचित्‌ भी विरोध उत्पन्न करनेवाला स्वाभा- 
विक दोष नहीं रह सक्कता। अत्यंत विषयाक्षक्त 
पुरुष का साधारण घिषयी बधू के साथ विवाद 
होने से दे।ननों म॑ हमेशा झगड़े हुआ करते हू। 
देवघर, नीति-अनीति, इत्यादि बातों को पांगलपन 
में शमार करके जो 'इध्वराहमह भागी' बन गए हू 
ऐसे ताजे (अपटडेट ) चुनिंदा सुधारक (१) का 
किसी खदाचार, सच्छील पावित्र्य इत्यादि देवी 
गुणों से मंडित सनातनी घधू के साथ विवाह 
हुआ, तो ज़रूर समझ लेना, कि उनके संसांरसुख 
का सब गड़ मिट्टी हा गया! 

इसीलिये वे। जीवों का खाहचव द्वोनेके छिये 
दोनों के मनेाधमेमं समानताओऔर प्रकत्व हाना 
अत्यंत आवश्यक है! 

बर में यदि सब से मिलजलिकर रहना हत्यादि 
खामाजिक गुणों का उत्कर्ष हुआ द्वी, ता वधूमे भी 
चेही गण उत्कटतासे रहने चाहिये | वर यदि घममे- 
नीतिसे प्रेम रखता है|, ते। बधूकी प्रवृत्ति भी 
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सुप्रजा-शार्त्र | 


बेसीदी हे।। पुरुष पिचारचिकित्सा और ग्रहण- 
शक्ति का पूर्ण विकास छुआ हो, ते स्त्री भी उसी 
पद्धति से सुशिक्षित हानी चाहिये। इसी तरह 
मनाव॒क्ति ओर स्वाभाविक प्रवत्ति के भी विषयप्ें 
पतिप्लनोमे पणंत्व से न हा ते मख्यत। साथ 
रहना आवश्यक दे । 
कुछ अपवादोंके विषय विचार | 

उपयुक्त नियम का अर्थाजनशक्ति के समान 
एक दे अपवाद हे। सकते हैं | पुरुष भरपुर पेसा 
कमानेवाला है, परंतु वेहद खर्च करनेव।ला भी है; 
ते भी उसकी स्त्री प्रितव्यय से ससार करनवाली 
होनेले उसकी संपत्ति बढेगी। तथापि यह सख 
का गोण साधन है; इसलिये ऐसा स्वाभाविक 
विरोध आवश्यक है या नहीं, यह ठहराना स॑ शया- 
स्पद्हे । 

इसके बाद ऐसा प्रश्न आता है, कि क्या 'कामो- 
पभ्ागपरम' पुरुषका अत्यंत विषयासक्त स्त्री के 
साथ बिवाह करना चाहिये” इसका यही उत्तर 

कि अव्द्यय करना चाहिये! एसा न हा, ता 
पतिपत्नी में पर€पर के विषयम तिरश्कार उत्पन्न 
हगा ओर गृहकलछह दौगे; विभकत द्वोनेकी स्थिति 
अविधी । परंतु दोनों यदि एकही से विषयलंपट 
हो और संयमका पालन करनेवाले न हाँ, ता शीघ्र 
दही देनोंकोा क्षयक्री बाधा देकर शीघ्रहो दानोंकी 
अकालिक मृत्यु हैागी। इस तरह मानवी जीवन 
के लिये नालायक व्यक्तियों की अहचन कप होने 
से उच्चतर आकारक्षा रखनेवाले छोग अधिक सुख 
से कालक्रमण कर सकेंगे। 

एक यह भी प्रश्न उत्पन्न हाना है, किया 
विध्व॑ंस$, घूने, शीलभ्रष्ट, जबूकऋब॒ कत्तिवाल, अथवा 
यो कहें कि पतितहृदयी, चेर अथवा खूनी मनप्य 
का सप्तान वत्तिवाली स्री के साथ विवाह किया 
ज्ञायर पहिले ता प्रयत्न ऐसा है।, कि एस नीच 
मनष्य का विवाहित हाने न देना चाहिये और 
विवाह करनाही पड़, ता स्वाभाविक पूरा मिलान 
करने के लिये उसी मनावृत्ति को स्त्री के साथ 
कियां ज्ञाय | इसपर कोइ यह आक्षेप करेगा, कि 
सुशीछ सत्रीस उसका विवाद किया ज्ञाय, तो 


वैदिक धर्म। 


उसके स्वभाव में याग्य परिधतन देगा; तब यही 
क्यों न किया जाय! परंतु यह कहना स्वभावषधर्म 
के तक्त्तज्ञान के खिलाफ है। स्त्री के कारण पति 
का सधार हाना नियम नहीं, अपवाद हैं; इसी लिये 
ऐसे प्रकार क्वचित ही देखने मिलते है, अथवा 
प्रत्यक्ष सष्टि में नहीं, कित ललितवाडुमय में ही 
देखने मिलते हैँ, एसा कहना अधिक योग्य होगा। 
इस तरह प्रतिकूल मनोधमंवाले वधुवररों का 
विवाह होनेले जो सर्वसाधारण परिणाम हम 
देखते हे, वह यद्दी है, कि स्त्री का जीवित निष्फल 
ओर परुष का जोवित दुःखी कष्टी द्वोता है | 

ऊपर लिखे अपवादों का विचार कर लेनेपर 
भी हमारे उपयक्त नियम को पष्टि ही मिलती 
है। इसलिए वधवरों के ह्वभावों में ओर छोटी- 
मोटी मनःप्रवत्तियों में भी अधिक्र सं अधिक 
साम्य--यही यशस्‍स्वी वैचाहिक जीवन का आत्मा 
मानना पड़ता है । धर्म से मर्यादित की हुईं काम- 
वासना, आत्यतिक अपत्यवात्सल्य, गृद् तथा गृह- 
सम्बन्धी बातें, इनके विषय में अभिम्रानप्‌र्ण प्रेम, 
व्यभिचार सेघणा, विचार और भावना को योग्य 
दिशा रूग जाने से उनमे आनेवाली प्रत्युत्पन्नता, 
नेछिक पकपत्नीवत अथवा अव्यभिचरिणी भक्ति 
प्रवंगणधर्मयक्त बर का समान गुणधर्मय॒क्त वधू 
से विधाह होना ही 'रत्न-कांचन-समागम' है । 

दमाशी और बुद्धूपत्त से पेश पाने का पूण 
साम्रथ्णे, लंसार की योग्य इच्छा, साक्तितिक आद्यार- 
विद्वार फी जन्मतः अभिरचि, उत्तम व्यवहार से 
दच्याजन करने की आकांक्षा, शुद्ध अंतःकरण, 
खला दिल, सत्यप्रियता, दूरद्शित्व, अनागत 
विधातृत्व, परिमित मदत्वाकांक्षा, औदाये, 
स्वातंत्रयप्रियता , आत्मविश्वास, आवश्यकतानुसार 
स्वाभाविक ससंबद्धता, निश्चयी स्वभाव, इत्यादि 
गण ज़िसमें हो, वह परुष इन्हीं गणों से संपन्न 
सहच।रिणी की खोज करे | 

दिये तथा पावित्य का रखिक; सृष्टि के ओर 
ललित कलाओं के डच्च ओर गंभीर दृश्यों का 
भोक्ता; दस्यमुख,उद्द्ासयुक्त, मधुर स्वभाववाला; 
गुणज्ञ; शांत, विचारी, चौकल आर स्वतंत्र बुद्धि 
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वाछा, सुशील और पापभीरझ, आशायचादी, और 
दीर्घोद्योगी, पवित्र चस्तुपर आदर रखनेबाला 
घर्मात्मा; अश्विक मानवजाति के सम्बन्ध में 
आत्मीय भावना से जिसको अंतःकरणवुत्ति उछल 
रही हे, ऐसा परुष उस वध को पसंद करे, कि 
जिसमे स्व॒तः का स्वरूप प्रतिविबित हुआ हो । 


स्वभावधमंशास्र । 

उपयक्त विचार, भावना और रृतिसांशइ्य के 
खोजने में जिस तरह मानवी ( रि॥रशाणे०्ट्रए ) 
मनोधमंशास्त्र मनष्यप्राणी को कल्याणकारक होता 
है, वबेसा आज्ञतक के उपलब्ध शास्त्रों में, किजहुना 
आगे ज्ञो उपलब्ध होंगे उनमें भी, कोई शास्त्र हो 
नहीं सकता। इस शास्त्र का अवलंबन सयोग्य रीति 
से करके घधवरसंशोधन किया जाय, तो किसी 
प्रकार वेवाहिक जीवन को धोखा होने का अथवा 
पसदधी प्ें भूल होनेका भय नहीं हे | अंतःकरण के 
दूरातिदूर स्तरों का सश्म निरीक्षण करनेवाले इस 
शास्त्र के लामने नकली चहरे, नखरे, ढोंग अथवा 
मफ़कारी, इन सब बांतों की अच्छी फजीहत द्वोंगी। 


'अद्दो म्रद्दाशय ! परन्त इस शास्त्रपर हमारा 
विश्वाघ्त नहीं जप्तता !! ऐसे शब्द भो यक्षायक 
नकल सकते हैं। जो ऐस। कहते हैं, अर्थात्‌ इस 
शास्तब्रपर जो विश्वास नहीं रखते, उन सबको हम 
सहानुभूतिपूवंक यद सूचना करते हैं, कि 'आप 
अपनी उच्च मनोवृत्तियों का अभ्थासे करके 
उनका संगोपन करे ।” इससे थोडेददी समय में इस 
शास््रपर उनका विश्वास ज्ञप्ने छगंगा ओर उन 
महात्माओं से बन्धत्व का सम्बन्ध हो ज्ञायगां, कि 
जो उन्नतिपथ का आक्रमण करते हैं और जिनका 
चिरन्तन ध्येय 'प्रशाति और उन्नति है !! 

[आप 4९०५ 5 ७ 4. कक लीक 
पातपत्नाम्र सतह का पृ्ण वकास द्वानक 
लिये कुछ नियम । 
जार स्टर्न नीचे लिखें निषम बतछाते हैं-- 

'समान गुणधर्म देखकर ही वधू अथवा वरको 
पसंद करो. 

१ 'बय- इंवेसवर्णीय ओर कृष्णवर्णीय में विधाद 
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जितना निषिद्ध है, उतनांही कुमारी-जरढठ-विधाह 
निषिद्ध है । 


२. स्वभाव- सत््व्गणी व्यक्ति का तमोंगणी 


 व्यक्तिसे विचाह होने न देना चाहिए । विष्ण भक्त 


और चार्चाक प्रे प्रेमसम्बन्ध असंभाध्य है । 

३. बद्धि- मनीषी-मख, तथा घिट्दान-विदूषक 
ये ओडियां पकह्दीस्ती त्याज्य हैं । 

४- विचार-मत- सुधा रक-सनातनी दुपत्यां को 


' जो संसारसुख मिल सकता है, वही सूख अहं- 


ञ 


मन्य-गुणमाददी दपत्यों को नसीब दोगा। 

५. धर्मं- विधर्मा वरवधू के बिवाहद बिलकुल 
नहों। 

६. रुचि- व्यवस्था-प्रिय वधू ओर लोसड पुरुष, 
अथवा ऊपर की चटकमटकवाला प्रुष ओर 
बावली वध, इनमें विवाह होने न चाहिए । 

७. आदर- शाकाहारी ओर मांसाद्वारी वध-वर्रों 
में सम्बन्ध न हौ। यर्थेच्छ मांसखाहारी पति और 
प्याज की बृतक जिसको बरदाइत न हो ऐसी पत्नी, 
इनका प्रेमसम्बन्ध सर्वथा अशक्य है । 

८. जीवन का ध्येय- लोकिक दृष्टि ही पर जिन 
की तप्ति द्वोती है, वे लोग पारमार्थिक ध्येयवादियों 
से वेवाहिक सम्बंध न करे | कत्य की भमिह्नापर 
स्थित रहनेवालों को आजन्म कोमार्य अवश्या में 
सखी रहना हजर दर्ज अच्छा हैं, वनिश्वत इसके 


- कि वे ढोंगी और कतंव्यशन्य व्यक्तियों के साथ 


जिदगीभर रखड़ते गह | 

सारांश, विवाह का मतलब है, तो समान गुण. 
धर्तवाले स्रीपुरुषज्ञीवों का संगम; और यशस्वी 
वैवाहिक ज्ञीवन का घही सर्वेस्त्री आधार है। 
इसी तरह यह गणसाधम्य देखने के लिए स्वभाव- 
भर्मशासत्र उत्कृष्ट दर्पण हे | आधनिक सघार की 
नवप्रत की घल जिनपर से उड गई हें, ऐसे चध- 
बरो के स्वभावचित्र इस द्पणमें स्पष्ट प्रतियि 
बित दोते दें । इसलिप इस काम में उस शाखकी 
सद्दायता अवश्य ली ज्ञाय | 


क्या विवाहके लिये अमर चाहिए ? 
प्रेम का विक्कक्षण स्वरूप- पूर्ण विचारी और 
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सुप्रज्ञा-शास्त्र । 


शुद्ध अंतःकरणवाले सूझो के मत से उपयुक्त वधू 
वर-संशोधन का शास्रीय मा्ग शारीरिक तथा 
मानसिक रष्चयया अचूक ठहरता है ! इसलिए यह 
मत आपही से लंगडा पड जाता है, कि विवाह- 
बद्ध द्वोने के पहिले नियोजित स््रीपुरुषों के अंतः- 
करण में परस्परों का उत्कट प्रेम रग्गोचर होना 
चाहिए । यवकयुवती-मीलन के विषय में 'प्रेम' 
शब्द का ज्ो सर्वत्र उपयोग किया ज्ञाता है, बह 
बिलकुल गलत है। क्योंकि विवाह के पहले बध- 
वरों में ज्ञिन गणों के उत्क्ष को आवश्यकता 
रहती है, उनमें 'प्रम' आही नहीं सकता | दहृम्र 
यह जानते हैं, कि फिलहाल हमारे इस विधानपर 
लोग दिल्लगी उडाबेंगे। यह भी स्वाभाविक है, 
कि हमारा कथन विचार के विदद्ध ओर जिश्लिप्त 
मालम होगा | फर्योकि आध निक विवाहमेसे प्रणय 
की कल्पनां निकाल दी ज्ञाय, ता यह संदेह हैं, 
कि उसम्रे कुछ बचेगा या नहीं; इसलिए हमारे 
सुधारक बंध हमें जोरों से यह चेतावनी देवेशे, 
कि प्रेप्त के अतिरिक्त विधाद हो नहीं सकता, 
किबहुना मनुष्य प्राणी को दुनिया में सल से जीना 
भा अशक्य हैं| कुछ अंश में यह कहना सच भी 
है | हमारे उपयुक्त सिद्धांत का स्वरूप पूणतया 
ध्यान में आने के लिए आज्ञकल जिसका “प्रेम! 
'प्रणय', 'जीवितस्ंस्व' इत्यादि काव्यप्य नामों 
से संबोधन किया जाता है, उस प्रेम का विश्छिष्ट 
स्वरूप ज्ञान लेना आवश्यक है। 


कवियों तथा उपन्यासकारोंके 
प्रेमसंबंधी विचार। 

कविसप्राट से लेऋर वेहांती लावनीवाले तक 
सबदीने अपने भलेबरे काव्यों में प्रेमवाचक दाब्दों 
का इतस्ततः प्रयोग सब श्रकार से किया है । 
उपन्यासकारोने भी प्रेम के स्तुतिस्तोत्र गाए हैं 
और वाचकोने रंगभूमिपर और इतरभ्र इस प्रेम 
के सबके प्रत्यक्ष आचरण से सीखे भी हैं । तथापि 
प्रशल॒धाप्राशकों से यदि “इस प्रेम का सत्य स्वरूप 
कया है ?” ऐसा सवाल पूछते की कोइ हिम्मत करे, 


वैदिक धरम | 


तो मालूम होगा, कि कवि-डपन्यासकारों के सदश 
इन रहिको ते भी प्रेम की थौह नहीं पाई । बहुत 
ही शांतताएवंक कोई चिकित्सक संशोधक काव्यों 
के ढेरों को ओर उपन्यासों के गद्ठों को छान डालि, 
ताभी इस 'प्रेम' की सच्ची पहिचान दिलाने में 
उनका जरासा भी उपयोग न होगा। 

सत्य प्रेमके विषय्म अज्ञान- 

नकली प्रेम और व॒द्भ प्रेम । 
ख्रीपरुष-सम्बन्ध को 'प्रेम' शब्द अघूडे अर्ध- 
से छलाग करने में इन लागो ने पहिली पवतप्राय 
भूल कर दी है। दूसरी बडी भूल इन्होंने यह को 
है, कि नकलो प्रेम को-एक किस्म की नजरबंदी 
को- ये लोग सत्य प्रेम समझकर चलते हैं। पति- 
पत्नी का परमस्नेह केवल उन्हीं दंपर्त्यों में देखने 
मिछता है, कि जिन में मनबद्धिशरीर-साहइय 
है । इसीलिए हमारा आग्रहपूवंक कहना है, कि 
वधधरसंशोधन के काम में चिच्ार का-तारतम्य- 
बद्धि का-उपयोग करना चादिए; क्योंकि स्वतः 
स्वभावचक्त फे दांते प्रायः किसके स्वमावचक्र स 
मेल खाएंगे! इसका ज्ञान, विचार की और चिकि- 
त्सक बुद्धि की सहायता के बिना हो नहीं सकता। 
समानशीलगुणरूप आदि को देखकर यदि दो 
व्यक्ति विवाहबद्ध होगे, तो सुष्ति के अन्य नियमों 
के सटृदय उनमें भी परस्परविषयक शद्ध प्रम 
सदज़ दी चम्रकन लगंगा। इस देविक्न प्रम का 
निझ्वर सुनीतिसंपन्न दो लजातीय परस्पराक्ृषष् 
अंत:करणों मेंस निकछता है; इसलिए उसका 
प्रवाह दोनों की जीवितयात्रा में दिनो, महानों 
घर्षों की प्रवत्ति के साथ उत्तरोत्तर इतना स्वच्छ 
पविन्न और ज्ञोरदार होंता जाता हैं, कि अंत में 
जिस प्रेम द्वी के कारण अंतःस्थ सच्चिदानंद्‌ का 
अस्तित्व तथा सामरथ्य सबेत्र प्रकट द्वोता दे, उससे 

वह प्रेम्रप्रयाद समरक्ष दो ज्ञादा है । 
० है का लक हक. नह ० 
मांवाप-भाई बहिनाके विषय में प्रेम । 

जिन मांवापने ज्ञानपृवक, आम्धा से और 





देव के मायने भ्रपना प्राण । प्राणकों छोड़ना न चा 
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वात्पव्य से सप्जाज्ञनन किया होगा, केवल उन्हीं 
के अपत्यों में मातापिता के विषय में आदर और 
प्रेम देखने मिलता है । केवल ऐसी ही संतति में 
मातापिता के दरीर मनोधम पृणत्व से उतरे 
रहते है, इसलिए य अफ्त्य जन्मतः 'मातदेव! 
'पितदेव' बन जाते हैं ओर अपने जन्मदाताओंके 
विषय मे संततति के शुद्ध, उत्तर तथा पूण प्रमके 
आदशे येद्दी लडके समझे जाते हैं। शांतिसोख्य 
के साथ ही सात्विक बंधुभगिनीप्रेम ऐसे ही 
कुदु बा में देखने मिलता हैं । 
पी 
इशुप्रम | 

इंद्ाप्रेत का साकतय सत व्यक्तरूप-कम से कप 
इस आधिभोतिक खधारणायग में- देखने मिलना 
अशक्ष्यप्राय है। तथापि कायिक-वायिक-म्रानलिक 
दोषों का ,त्याग करके सरकायरत होने के लिप 
दिनरात झगड़ने में जिनका जीवनक्रम व्यत्तीत 
होता है, उन्दीं महानुभावों में इंशप्रेम की अधिक 
से अधिक आद्रता प्रतीत होती है । इस प्रकार की 
अविरत उत्कंठा जिसे लग गई, उसकी मानखिक 
तथा आध्यात्मिक शक्तियां का उत्तरोत्तर विकास: 
होता रहता है ओर 'देव म्हणज्ञे आपुला श्राण। 
प्रणासि न करावे निर्वाण ।” इस परमोच्च मूमिका 
से उनके व्यवहार होने लगते हैं; और जहां यह्द 
हुआ, चहां समझ लेना कि अखंड इंशप्रेम की ज्योति 
निश्चलता से चलने लगी । इंशमक्ति का ओर प्रेम 
का अनुभव लेने का यही एक मार्ग है। एक दूसरे 
पर पहिले पहल नज्ञर पड़ते ही सत्रीपुरुषों में पर-' 
स्परविषयक उत्पन्न होनवाले प्रेम को प्रेम नहीं 
कह सकते, वह प्रम की मसखरी हे | इसी तरह 
पेले के तीन मिलनेबाले गरु किसो के लिरपर 
हाथ रख दं ओ८ तरंत उसको साक्षात्कार हो 
जाय, यह इंशभक्ति की विटम्बना है। क्योंकि 
वस्तमात्र के उत्पक्ति-स्थिति-संहार का नियमन 
जिस विधिघटना से होता है, उसले यह अकस्मात 
उत्पन्न होनेवाली प्रेमकल्पना सबंधा विरोधी है। 
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सुधारकी जोडियों का प्रम । 


ऊपर कहे अनुप्तार 'प्रेम' शब्द का स॒धारकोंक 
प्रियाराधनमें अथवा विवाह में अपू्ण अर्थसे 
उपयोग किया जाता हैं| कोई यवती किसी यव॒क 
की विवाहित स्त्री होती है । क्‍यों ? वह कहतो है, 
अथवा! उसकी धारणा रहती है, कि उस यवकपर 
प्रा प्रम हूं । अब यह देखा जाय, कि उसके इस 
प्रेम के लिए कारण कौनसे होते हं“-एक उसका 
स्वप्रिमान है, ज्ञिसके कारण उसका यह प्रयत्न है, 
कि मुझे कोई ऐसा न कहे, कि 'देखों, यह कितनी 
बडी हो गई अभीतक इसका विद्याह नहीं हुआ !!' 
दूसरे घरद्वार, जेवर, इत्यादि बातें उसको नियुक्त 
पतिराजपर प्रेम कराती हैं; और यही कारण है. कि 
विवाह के पहिले, घरद्वार, जमीनजुमछा, धन- 
संपत्ति, इत्यादि बातों का भरसलक तलाश किया 
जाता है और ये बाते जिस पुरुष के पास हाँ, 
उसके शीलस्व॒भाव, संस्कृति स्त अपना कहांतक 
मेंल हो सकेगा ? इस मुण्य प्रक्ष को ताक में रख 
कर लडकी के मस्तकपर मगलाक्षता डाल दी जाती 
है । इसमे सदेदद नहीं, कि यह विवाद प्रेमही के 
कारण हुआ; परन्तु हम यह न भूल ज्ञॉय, कि यह्‌ 
प्रेप स्वार्थी अथवा पाशवी है और दो ज्ञीवबाँ के 
सर्वोगीण ऐक्य से उत्पन्न होनेवाले सत्य पत्रित्र 
प्रेम से यह प्रेस बिलकुछ विपरीत है । 


इसी तरह कोई परुष जब विवाहबद्ध होना 
चाहता हे, तब वह भी कहता अथवा समझता हैं, 
कि मेरा इस स्म्रीपर प्रेम है। परन्त इश्च प्रेम का 
सच्चा स्वरुप कया हुआ करता है? नाटक, उपन्यास, 
सिनेमा, टंकी, भ्रश और हलके दुर्जके उदरार्थी 
नियतकालिक इत्यादि के द्शनश्रवण से अथवा 
पठनमनन ले मानवी ध्येय के तथा खोख्य के 
विषय में डसकी अध्यंत संकुचित कठ्पना बनी 
रहती है ।इसी तरह वक्त साधनोंद्वारा ख्रेण 
सौंदय का मोह तथा पाशची विषयवासना का 
उत्कट अतिरेक उसमें निर्माण हुआ रहता है। ऐसी 


७७ 


सुप्ज्ञा-शास्त्र । 


हालत में जिसके लिए भरपूर मांग है, ऐसी कोई 
तरुणी जहां इसके प्रेमपाद में बद्ध हुईं, वहां इसकी 
महत्वाकांक्षा उछलने लगती हे और दोनों का 
विवाद होता है । ये महाशय प्रेम ही के कारण 
विवाह करते हे | परन्तु वह बिचारी क्या जाने, 
कि इनका प्रेम वाय के भी आगे दोडनेवाला 
है, तनिक देरतक भी खुख का साथी नहीं हो 
सकता ? 


लिवाय इसके, सेकडों तरुणो ओर दृजारों तरुण 
ऐले मिलते हैं, जो यह सुखस्वप्न देखा करते हैं, 
कि अपन केवल प्रमही के कारण विधादबद्ध हुए 
हैँ । वस्तस्थिति यह रहती है, किज्ञो प्रेम उनके 
विवाह को कारणीभत हुआ, वह प्रेम नहीं, प्रेम 
का अच्छ। सजाया हुआ सोग है, एक व्यक्ति का 
दूसरे व्यक्तिपर-जानबूझकर या अनजञाने-डाला 
हुआ संमोहनाख्र है। अर्थात्‌ विवाद के बाद शीघ्र 
ही इस प्रेमपर से घघट अछग द्वोता और उसका 
सच्चा स्वरूप दीख जाता हैं। कहीं कही यहमभी 
देखा ज्ञाता है, कि कोई एक बिलकुल अपरिचित 
मनष्य आता है, यहां वहां चार जगह घूमता हें 
और महिनेभर में दूसबारा लडकियों को फूसला- 
कर उनमें से पांच छः के खाथ विवाहविधि भी 
निबटा लेता है | वेवाहिक क्षेत्र में होनेवाली ये 
अपविन्न चेष्ठायें यद्यपि प्रेम के नाम से पुकारी 
ज्ञाती हैं; तथापि इसमें संदेह नहीं, कि अधघूडे 
पाशवो प्रम के ये आंजो में घुल फेकनेवाले झंझावात 
हैं। खियां को भूलभुलेयां में डालकर खोंचनेवालों 
का 'प्रेम' क्या कभी शुद्ध प्रेम दो सकता हैं ! 
कभी कभी कोई आधतनिक सधारक शिष्ट, जिसके 
गाल बैंठ गए है और चेहरा निस्तेज हो गया हे, 
इतना संतत् ओर विरक्त दो जाता है, कि मानों 
अब यह आह्मद्ृत्या कर लेगा। क्‍यों ! कि अमुक 
स्त्रीने इसके प्रेम का अनाद्र किया ! स॒धारक को 
छोडकर कोई भी इसको प्रेम न कहेगा | जब कोइ 
तरुणी प्रणयमंग के कारण आत्मद्वत्था करती हैं, 
तब शुद्ध प्रेम की दृष्टि खरे उस तरुणी का प्रेम 


वैदिक घम । 


कोडीमोल समझना चाहिए । सच्चा प्रेम ऐसा 
नंगा नाच नहीं नचता; सच्चे प्रेम को लगन से 
किस्तीके भाग्य की ऐसी दुदंशा नहीं होती । 


इन उदाहरणों से कदपना हो सकती है, कि 
अघूडे प्रेम से होनेवाले विवाद्द केसे होते हैँ। 
जिस समानगणरूपसंश्कृति के कारण ( मख्यतः 
संस्कृति के कारण ) स््रीपस्ष के अंतःक्रण एक- 
रूप होते हैँ ओर शद्ध, सार्विक दांपत्यप्रम का 
बद्धच तथा उत्कर्ष होता है, इस सर्वागीण समा- 
नता की ओर पर्णतया अथवा अधिकांश में सधार 
कोके विवाद में दुलेक्ष्य दाता है । इसीलिए मानवी 
जीवित सखमय होनके लिए जिस शद्ध आर पण्ण 
दांपत्यप्रेम की नितांत आवदयकता है, उसहा 
समूल नाश होता है और अब वह अदशकक्‍्य होने 
लगा है । 

पतिपत्नी के स्वभाव प्रे एक दूसरे के परक घर्म 
नहों, तो दांपत्यप्रम का कभी पर्णता नहीं आ 

कती | इस तक्त के अनुसार भी यह सिद्धांत 
ठहरता ६ कि दोनों की मनोरचना में साधम्य 
होना चाहिए। पति दानआशर हो, तो पत्नी भी 
धेसी चाहिए, पत्नी अगर मखण्खीचस ह 
दोनों की ज़रूर अनबन रहेगी! गहिणी यदि 
ध्येयवादी ओर भावनाप्रधान हो, तो घरधनी की 
घृत्ति भी घेसीही चाहिए; अन्यथा गहसोख्य में 
बिघन अवश्यमेव होगे। सारांश यद्द कि विचार 
बच्चार और आचार में जहां साम्प हो, वहीं 
प्रेम का विकास हो सकता है। 

बेवाहिक जीवन दुःखम्रय होनेका सर्वलाधारण 
कारण है, उपरिनिदिष् चधवरनिश्चिति में इृश 
निर्मित नियमां का बल्ंचन। अर्थात्‌ वेवाहिक 
जीवन सुखमय दोनेके लिए इन नियमोंका पालन 
ही एकमंव उपाय है । 


प्रथमदशनी प्रेम । 


दोनों के स्थभावों में सास्य हुए बिना सत्य- 
प्रीति का उदय ही नहीं हो सकता, यह तत्त्व 


फट 
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समझ में आते द्वी यह बात स्पष्ट हो जाती है, 
कि 'प्रथमद्शनी प्रेम” कोई बवस्त॒स्थिति नहीं 
है, केवल कविकदपना है| शुद्ध प्रभके लिए समान 
स्वधमवाले दो व्यक्तियों का दौघऋलीन साहचय 
आवश्यक हैं; परन्त्‌ प्रथमद्शनी प्रेम के - लिए 
एकट्दो मनोविकार कारणीमभत हुआ रहता हैं । 
एक आशक्षप का समाधान । 

इसपर ऐसा भी एक आक्षेप सदज्ञ आंता है, 
कि वधवरों की मनोरचता में पर्ण स्लाम्य मिले 
कसे ? क्योंकि 'पिडे पिडे मतिभिन्ना' इस तत्त्व 
के अनुसार कोई भी दो व्यक्तियों के स्वभाव सब 
तरह पक दूसरे से मिल नहीं सकते | यह बात 
सच है; तथापि दमारी राय में ऐसी बात नहीं है, 
कि घधूवरों के स्वभावों में स्वेस्वी साम्य होना 
दी चाहिए | हमारा मुद्दा धतनाही है, कि दोनों के 
स्वभावां के विशेष अधिक से अधिक एक दूसरे 
से मिलते जलते रहे, अर्थात साधम्ये जितना 
अधिक हो, उतनी दी अधिक अनरूप जोडी द्वोगी 
और सत्य प्रेम की उत्पत्ति को और घिकांख को 
उतनी दी अधिक अनुकूछता होगी। इस तरह 
अधिक से अधिक गणों का मिलान करके विवाद 
किया जाय, विशेषतः गुहस्थाभ्रमधर्म लम्झकर 
धमंबद्धि से प्रेरित द्वोकर यदि इस तरह से विधाद 
हो, ते! उस उच्च ध्येय की पूर्ति के लिए दोनों 
की ओर से जो सहकार्ययक्त प्रयत्न द्वोति हें, 
उनसे पक दूसरे के स्वभाव के छेटेमारे भेद घिस 
जाते हैं, उनमें मादेव आता है और वे परस्परंास 
अधिकाधिक मेल रखने लगते है| इस तरद्द बेचा- 
हिक्र जीवन के कुछ मद्दीने बीतनेपर पतिपत्नी के 
स्वभावो में बहुतसा साम्य ब्द जाता है; कुछ वर्षों 
के बाद यह साम्य पृण॑त्व को पहुंचता. हैं, पतनी 
अंतःक्रण से अक्षरदाः अचौगी बन 
दांपत्यप्रेम की परमावहिं हं।ती-है: 


दांपत्यप्रेम कै आरोसड, और 
सच्छताकी आवश्येंकता। 
इस प्रकार पतिपत्नी में इनेह का विकास हे।केके 
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लिए स्व॒भावधरमम के अतिरिक्त और भी कुछ बातों 
की आवश्यकता होती है । पति और पत्नी दाना 
के आरोग्य उत्कृष्ट होकर शरीर के सब व्यापार 
सुवब्यस्थित चलने चादिए; क्योकि आरेग्यसंपन्न 
शरीर ही में पनाविकास होता है ओऔर प्रेम धर्द्धि 
गत द्वोता है | बीधारी ओर तदनषंगिक्न व्यधाओं 
की उत्पत्ति जिस तरह निसणश से चिराध करने से 
होती हे, उसी तरह प्रेम के विकास का आवश्यक 
धेसी सत्रीपुरुषा की एफतानता होने भे उनसे 
व्यत्थय होता है। बीडीसिगरेट का भोक्ता, चाय 
काफी जखसे मादक पेया का रसिक, प्याज लदसन 
की बनी हुई मसालेदार चीज़ोपर सम्रय-असमय में 
ताब मारनेवाला मनष्य सच्चे आंराग्य का अनभव 
लेने के लिए जितना अपात्र है, उतनाही बद्द सच्चे 
प्रेम की पहचान कर लेने में ओर उसके आनंद 


पट 


सुप्रजा-शाख्य् । 


का अनभत्र करने में भी नॉलायक ठहरता हूं। 
सच्चा और पर्ण प्रेम स्वभावतः वैवी है और 
उसका धागा सदा इंश्वरही से जडा रहता है 
उसके समस्त व्यापार पावित्य से पुनीत रहते हैं, 
उसकी सब सब आदकांक्षाएं उच्चद्दी रहती हू ! 
तंबाख, शराब इत्यादि साधना से जा शरोर नरक 
का थेला बन गया है, उसमे कौनला मनध्य उपारि 
निर्दिष्ट नितांत निर्मल देबी प्रेम का आश्रय दे 
सकता है ! 


इसलिए पतिपत्नी की जीवितसरिताओं का प्रीति- 
संगम होने के लिप देना के स्वभावसाधम्य के 
साथ ही दाना के शरीर नीरोग,मजबूत, अंतर्बाह्य 
पचित्र तथा आकष्षक होना आवश्यक है | इस 
बात का दस्त पक्का स्मरण रहे । 
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कर सकते हैं । 


थाने है| म० आ० से २७) रु० भेज दें । 


द्ख 


संपूर्ण महाभारत । 


अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छप चुका है। इस सजिदद संपूर्ण महाभारत का सूल्य ६५) रु० रखा 
ग़या है। तथापि यदि आप पेशगी म० ओऑ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, ठो यह १३००० पृष्ठोंका संपर्ण 
सजिद्द सचित्र ग्रन्थ हम ६०) रु० में दे सकते हैं। जापसे रुपया आतेही सब पुस्तरें आपको रेकफसेल 
द्वारा भेजेम, जिसले आयको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचे | यत्रि रेब्चे स्टेक्षन आप के पास नहीं तो ड्ाकृझरा 
भेज देंगे। रुपय म० आईस्से भेज दे, जिपसे आधा डाकब्यय माफ होगा। बी० पी० से मंमवायेंगे, तो 
सब डा० ब्य० आपको देवा होगा । महाभारत का नमूता प्रष्ठ ओर सूची मेगाइये । 


आसन। 


थ्ोग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धाति। 
अनेक वर्षोके भ्नुभवसे यद्ट बात तिश्चित हो चुकी है, कि शरीरखास्थ्यके लिए आसनों का आरोग्य- 
वर्धक व्यायामही अत्यंत सुगस और विश्रिद्र उपाय है| अशक्त मनुष्य भी इससे अपनां स्वास्थ्य प्राप्त 


इस पदतिका सम्पूर्ण स्प्टीकस्ण हस पुस्तक में है। मूल्य केवल २) दो रु० और ड्ा० ब्य |&) सात 


मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, आँप, ( जि० सातास ) 
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कै >> >> 3:95 $%:23 2239 >%#+%3%++> ड>+> कै> से #कके १ 
0... स्वाध्याय-मण्डल, ऑंध (जि० सातारा) की हिंदी एस्तकें । 


है हु है (2) 
] मु. 'डाश्कय ० | देवतापरिचय-प्रथमाला ॥ | ; 
#. ९ क्वेदू-खद्दिता ३) १) $ रुद्रदेवतापरिचय ४) +») 
] २ यजुवंद-संद्िता २) ४) ह$ २ ऋग्वेद्मे रुद्रदेवता ॥ ७). छह) 
है रे हर (छप रहा है) २). ०) १ देवताविचार <) .  -) है / 
/ ४ अथवंबेद । ३) ॥) ४ अग्निविद्या 3॥).. ।) ४ 
#“ मद्दाभारत अ!दिपवं ६) १) ई$ धालकधमंशिक्षा | / 
है ड। सभापव २॥) ॥) १ प्रथम भाग >) -) ५ # 
खंस्कृतपाठमाला । ६॥).. ॥<) ( ३ द्वितीय भाग । मल) -) ! # 
] 0 थे. यश्ञल्तस्था भाग १ १) )) | वे बेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक ७) “) | 
है अधथवेवेदका सुबोध भाष्य। आगमनिबंधमाला । !/ 
] ( प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) ४ १ है कर कक । ; हा ५ | 
२द्वितीय काप्ड . ,, २) ॥) २ मानवी आयष्य । । ४) (० 
4९ हे तृतीय काण्ड है २) ॥) ! ३ वेदिक सभ्यता | ॥.0 ७ 
! ४ चतुर्थ काण्ड. ,, २) ॥) | ४ वेदिक चिकित्साशास्त्र | |«) >) ' 
4 ७ पंचम काए्ड . ,, २) ॥) है ५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) >>) ४ 
] ॥ ह षष्ठ काब्ड. ); २) ॥) ६ वैदिक सपंविद्या | ॥) . #) ५ / 
/ ७ सप्तम काण्ड .,; २) ॥) | ७ मृत्युकों दूर करनेका उपाय। ॥) 5) ६॥ 
| < श्रष्टम काण्ड. ,; २) ॥) | ८ ४ विजय । न) । ॥ 
५४ ९ नवम्र काष्ड ,, २) ॥) ९ वेदमें चर्खा | ॥ ल्‍) | 
4. १० एकादश काण्ड २) ॥) | १० वैदिक धर्ंकी विशेषता ॥) #) ! 
] ५ ११ द्वादश काण्ड ह २) ॥) ११ तकँसे वेदका अथ्थ | ॥) +) ४६ 
हि १२ त्रयोदश काण्ड ,, १) ॥) | १$ वेदमें रोगजंतुशास्त्र । छ) -) 
] १३ चतुर्देश काष्ड ,, १) ॥) | १३ वेदमें छोहेके कारकाने |. ।०) .. -) ' /। 
/ १४ १७ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) १४ वेदमें कृषिविद्या | छ्) -) हैँ 
छूुत और अछूत। १॥) ॥) | १५ ब्रह्मचरयका विध्न | 5) -) 
] भगवद्गोता (पृरुषापवोधिनी) ९). १॥) | १६ इंद्रशवितरा विकास । ह ॥). ४) ५ 
4] भ० १ से १८ सजिक्द उपनिषद्‌ माला $ इंशोपनिषद्‌ १) |) ३४ 
] मरद्दमारतसमालछोचना ।( १-२) (१) ॥) । स २ हा उपनिषद्‌ | १ । हु । !' 
है वेदस्वयंशिक्षक भा. (१-२ ३) ॥|) | वेदिक बच्यात्म ब्द्या ॥ +) ४/ 
] १ संध्योपासता । शा) ।-) ३ शत शसेण्माग ७). हा) ४ । 
र् २ योगके आसन । (सचित्र) २) 5) | ३ गीता-समीक्षा ७) -) र!। 
५ ३ ब्रह्मचय । १) ।>) है ४ यज्ञोपवीत सहकाररदृस्यथ १॥) ॥) । 
री ४ सूर्थभेदन-ध्यायाय (, ) ॥) ॥) ५ मगवद्गीता (प्रथम भाग) ऐ! 
है ५ योगसाधनकी तैयारी । ॥॥) )) ९ (मायानन्दी माष्य) १) ॥) ३ 
| ॥ यजु. अ. ३६ शांतिका उपाय ॥5) चल) ६ मकतके भगवान्‌ ॥) 5) 
शतपथबोधामृत । , 9) न ७ वेदेक्त प्रजननशास्त्र ॥।) है 


-) 
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आषण १८६१) 


दैवत-संहिता का मुद्रण । 


देवत-संहिताका मुद्रण 
शुरू हुआ है। 


-+-6&#5४+३०६० -- 


'दैवत-सेहिता' की कल्पना भारतवर्षीय विविध प्रांतों 
के सेकहों विद्वानों के पास संमत्य्थ भेजी थी | उन विद्वानों 
, में सब श्रकार के विद्वान्‌ ये। अथीत्‌ उनमें कट्टर सनातनी, 
कट्टर आयेसमाजी, सर्वेमान्य शासत्री-पंडित थे, वैसे ही 
कालेजों के प्रोफेसर भी थे। तथा सर्वैसाधारण वेद- 
विघारक भी थे। इन सब के मतसे यह देवत-संहिता का 
मुद्रण वेदविचार के लिए अत्यावश्यक है, यही बात 
उनकी संसतिसे प्रकट हुईं ॥ किसी एक भी पंडितने दैवत- 
सह्ठिता के मुद्रण का विरोध नहीं किया, प्रत्युत उसको 
निर्दोष और परिपूर्ण किस तरह बनाया जाय, हसी विषय 
सें सबने अपनी संमतियां प्रकट की हैं, इस सब के लिये 
हम सबको हार्दिक धन्यवाद देते हैं । 
वस्तुतः यह देवत्त-संहिता की कल्पना उत्पन्न होंकर 
करीब ४० वर्ष हुए। इस दिषयपर हमने एक व्याख्यान 
> गुरुकुल-काज्डीसें स्व० श्री० स्वा० अ्रद्धानन्दजी की 
उपस्थितिसें दिया था । उस समय उसको सबने पसंद भी 
किया था। पर वह काये इतने वर्षों में बना नहीं। बीच 
में ऋग्वेद और अथर्ववेद के मंत्र देवतावार छोटे भी थे, पर 
उक्त ग्रंथ छापने की तयारी उस समय नहीं हो सकी । इस 
तरह जो विचार ३०४० वर्षो से मनमें था और जो अत्या- 
वइ्यक था भोर जिसके न होने से वेदका सत्य अधथे 
निश्चित होनेमें बडी रुकाव्टे हो रही हैं, वह 'देवतसंद्विता' 
के मुद्रणका विचार अब सफल हों रहा है, यह देखकर मन 
को अद्यन्त आनन्द हो रहा है।... 
इस विषय में जो अनेक पत्र आये, उनमें से कहयों के 
स्क्षित आशय गतांकों में प्रकाशित भी किये। तथापि 
एक पन्न विशेष महरव का आया है, जो राजापूर के वेद- 
पाठशाका के आचार्यजी का होनेके कारण, उनका वेदालु- 
५ 


संधान में विशेष प्रेम होनेके कारण तथा इस पत्नसें विशेष 
ध्यान देनेयोग्य अनेक सूचनाएं होने के कारण इस 
पत्र का विशेष आवश्यक भाग यहां पाठकों के विचाराथे 
देते हैं-. 

आचायेजी का पत्र । 

श्री० पं० रघुनाथ कृष्णशासत्री पाटणकर, आचार्य 
वेदशाका राजापूर लिखते हैं-- 

“मैंने जब बीस वर्ष पूर्व निरुक्त कोर भाष्यसमेत 
ऋणग्वेदु-यजुर्वेद का अध्ययन किया था, उश्त समय वेदोंमें 
'तुरूय, भुज्यु, विश्पला” भादि के वर्णन कई बार तथा 
विशेष रीतिसे समान आये हैं, यह ध्यान में आया और 
समान उपदेश के वचन इकट्ठे करने का यरन उस समय 
मैंने किया, तथा देवत-संद्विता बनाने का थोडासा प्रयत्न 
भी किया । उस समय देडसौ घृष्ठों कीं टिष्पणियां भी उस 
सम्बन्ध में लिखी थीं । परन्तु मेरे इस अध्यापन काये में 
लूग जाने से वह मेरा अभीष्ट काये मुझसे नहीं हो सका । 
ऐसी अवस्था में जो मेरा काये मनमें ही रह गया था, 
वहीं 'दैवत-संद्विता? के बनाने और मुद्रण करनेका कार्ये 
जाप स्वाध्याय-मंडल द्वारा करा रहे हैं, यह जान 
कर मुझे बडाही आनन्द हुआ । इस महृत्त्पूर्ण कार्य के 
लिये कितने परिभ्रम करने पड़ते हैं, यह बात जो यह 
कार्य नहीं करते, उनको किस तरह भरा समझा सकते 
हैं! ३. 

मन्त्रकृत्‌, मन्त्रद्रष्टा ओर मन्त्रपति। 


द्वैवत-संदिता का निर्माण करने के लिये देवताओं के 
सूइम भेद निश्चित करने चाहिये | इस कार्यके लिये अनेक 
बैदिक पंथों का क्षान्दोलन करना चाहिये। दैवतज्ञान की 


वैदिक धर्म । 


वेदज्ञान के लिये बडीहि आवश्यकता है, यह तो सर्वश्रसिद्ध 
बात है | वेदके ऋषियों में 'मन्त्रकृत्‌' और 'मन्त्रपति! 
ये दो भेद किये हैं, यह एक बड़ा महत्त्वपूणं विषय है। 
इस वियय में तेत्तिरीयारण्यक में कहा है-- 


नम्र ऋषिश्यों मन्त्रकद्धयो मन्त्रपतिभ्यो 
मा मासषयों मन्त्रकतों मन्‍्त्रपतयः परादु 
माह क्रषीन भन्च्रकृतो मन्‍्ज्रपतीन्परादाम । 
(त्तै० आ० श्र० ४ उपोद्धात) 


इस वचन में “मन्त्रकृत! ओर 'भन्त्रपति! ये दो 
ऋषियों के भेद स्पष्ट कह्दे हैं | बृहद्देवता में भी-- 


मन्त्रकृद्धों नमस्कृत्य समाम्नायाजुपू्ेशः , 
(बृहदेवता १) 
यहां भी 'मन्त्रकृत्‌' शब्द का प्रयोग दौखता है। मन्ध्र- 
कृत्‌, मन्त्रपति ओर मंत्रदष्ठा ये ऋषिनिश्चयमें विवेक- 
पूर्वक निश्चित करनेवाले शब्द हैं। हम तो समझते हैं कि 
'मस्त्रक्ृत्‌! अथोत्‌ जिनको मन्त्र प्राप्त हैं, येहीं मन्त्रवश 
हैं। ऋग्वेद में कहा है-- 


तस्मै नूनमभिद्यवे वाचा विरूपनित्यया। 
(ऋ० 4|७५६) 
'तित्यवाचा' का अर्थ वेद्मन्त्र ही है। तथा-- 
यज्ञेन वाचः पद्चीय आयन्‌ । 
तामन्वविन्दन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ ॥ 
(ऋ० १०।७१|३) 


'यज्ञ से ही नित्य वाणी के स्थान को ज्ञानी प्राप्त हुए 
ओर वह ऋषियों में प्रविष्ट थी, उसको उन्होंने प्राप्त किया, 
अर्थात्‌ नित्य वाणी भर्थात्‌ वेदमन्त्र जो पूर्व ऋषियों के पास 
थे वे उनसे प्राप्त हुए । इस तरह ऋषियों का द्ृष्टुप्व सिद्ध 
हो सकता है तथा-- मु 

युगान्ते5न्तहिंतान्वेदान सतिहासान्‌ महर्षयः । 

लेमिरे तपसा पूर्व अनुज्ञाता। खयंभुवा ॥ 
(महाभारत शांतिपवे) 


'यूवे युगमें गुप्त हुए वेदों को इतिहालसमेत महर्षियों 


ने तपसे प्राप्त किया,” अथोत्‌ पूर्वचुगमें गुप्त हुए बदोंको द्ृष्टा 
ऋषियोंने श्राप्त किया। 


पृ८७ 


[यषे२०, अंक ८ 


इस तरह “मन्त्रकृत्‌, मन्त्रद्व॒श् और मन्त्रपति' का 
आशय भ्राचीन ग्रंथों के अनुसार खोज करके निश्चित करना 
चाहिएु। 

देवताक्रम । ; 

'दैवत-संद्विता' निर्माण करने के समय निरुक्तके पंचम 
अध्यायमें जो १५१ देवताओंके नाम दिये हैं, उनको देखना 
चाहिये ( यह अध्याय आगे विया है) और इनको उक्त 
वैद्कि ऋमसे ही संग्रद्वित करना चाहिये | यद्यपि निधण्दु 
में १५१ देवता दिये हैं, तथापि वेद में व्ण्य देवता एकही 
है, उसका ही वर्णन ऋषि विभिन्न नामों से करते हैं-- 


एक सत्‌ विध्रा बहुधा ब्दंति । (ऋग्वेद१।१६७।४६) 


एक ही सत्‌ है, उसके ये विभिन्न नाम हैं | यद्यपि 
ऐसा है, तथापि अनेक भ्रकारका वर्णन होता है, ही जैस।- 


त्रीणि शता श्री सहस्लाण्यप्नि जिंशश्व 
देवा नव चासपयेन्‌। ( ऋ० ३॥९९ ) 
एक सलन्‍्त बहुधा कल्पयंन्ति। (क० १०॥११४५) 
थे देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामेकादश स्थ। 
अप्सु क्षितो महिनेकादश श्थ ते देवासो यश्ञ- 
मिस जुषध्यम ॥ ( ऋ० १६३९६ ) 
भयस्त्रिशद्रै देवता ॥ 

(वा० यजु० १४४७; त० सं० ७७४ ) 


इन्द्रो मायामिः पुरुष इंयते ॥ (ऋ० ६।४७।१८) 

इत्यादि मंत्रों में मुख्य एक देवता-एक परमारमा होते 
हुए, उससे ३; ३३ अथवा २३३९ देव हुए हैं, ऐसा 
वर्णन हुआ है । दैवत-संदहिता बनाते समय इसका अलुए्ठ- 
धान करना चाहिये । देवताओंका वर्गीकरण यूक्तों की 
संख्या न्‍्यूनाधिक होने के कारण ऐसा हो सकता है-- 


इ्न्त्र देवताके. सूक्त २०० 
अग्नि का 9. १६५, 
सोम गा 89 ११० 
विश्वे देवाः छ 9. ६० 
अश्विनों 0 9. ज७ 
मरुत्‌ ड़ 9... कें० 
मित्रावरुणो ग छः शैण 
ड्पचा। का | शेड 


भावण १८६१ ] 


अन्य वेवताओंका वर्णन इससे कम सृक्तोमें है। तथापि 
मैं यह यहीं कट्टना चाहता कि इस तरह दैवत-संहिता 
बनायी जावे । मेरा तो यह मत है कि जो व्यवस्था 


: बेवम देवतानुप्ची की दै वही देवत-संहितामे रहने 


> 


योग्य है, क्‍योंकि बेद के प्रमाण से और अधिक 
बलवत्तर प्रमाण कोई नहीं मिल सकता। इसलिये 
आप जो दैवत-संहिता बनावेंगे, वह वेदके पू्वापर देंवता- 
फऋ्रमके अनुसार बनावे | जिससे उसकी प्रामाणिकता अधिक 
होगी ! 

ऋग्वेद में दे बताओं में अभि प्रथम होता है । देखिए 
किसी ऋषिके नामके अन्दर पाहिला अप्नि है, पश्रात्‌ इन्द्र 
आता है, इस तरद् का क्रम देखने में आता है । 
असंयुक्त देवता का क्रम ऐसा ही रखना चाहिए। संयुक्त 
देवताओं को संयोग के ऋमानुसार रखना चाहिए, जैसा- 


अग्माविष्णू, अम्नीषोमी 
इन्द्राप्नी, इन्द्रा बहस्पती जादि, तथा 
श्रप्ति 5 भक्षप्नाविष्णू 
» + भप्ीषोमी 
9 के इन्ब्राप्ती 
इस न इन्त्राप्ती 
विष्णु >& अम्माविष्णू 
सोम > अजप्नीषोमो 
बृहस्पति - इन्द्राबुहस्पती 
इन्द्र ८ इन्द्राबृहस्पती 
इस तरह वेदकी व्यवस्था शिरोधाये समझकर हि 
सन्त्रों को संग्रहित करना उचित है। 


मेरे मतसे देवत-संहिता खरखंदित बडे अक्षरोमे 
छापनी चाहिए, चाहे मूल्य द्विगुणित क्‍यों न हो जावे। 
सामवेद के जो मंत्र ऋग्वेद में नहीं मिलते, उनपर साम 
के स्वर छगाए जावे | शेष सब ऋग्वेदानुसार हि स्वर 
छग्राये आते | 


गुम हुए मन्त्र-सहसतदक्त । 
आजकलछ की संहिताओंमें जो मन्त्र मिलते नहीं और जो 
निरुकादि ग्रस्थों में मन्त्र आए हैं, उनको भी लेना 


चाहिए। क्योंकि निरुक्तकार जिनको पेदमन्त्र मानते हैं, 
कर 


वटर 


दैवत-संदविता । 


वे किसी संहितामें अवद्य होंगे हि। 

ऋग्वेदके मं० १।९९१में 'जातवेदसे सुनवाम सोम॑' 
यह एक ही सन्त्रका एक सूक्त है। इसके पश्चात्‌ के एक 
सहस्न सूक्त शौनक के पूर्व द्वि गुम हो गए हैं, ऐसा 
सवोनुक्रमणीमें लिखा है-- 

जातवेद्स पका जातवेदस्यम्‌ । 

एतदादीनि एकभूयांसि सक्तसहस्त्न 

एतत्कद्यपस्थाषम्‌ ॥ (सर्वा० $।७) 

'जातवेदसे' यूक्त के बाद के एक सहस्र सूक्त कइयप 
ऋषिके देखे गुप्त हुए हैं । इनमें एक, दो, तीन, चार, 
पांच इस तरह बढती हुई मन्त्रसंख्यावाले सूक्त थे!। इस 
तरह द्विसाब करनेसे मन्त्र एक लक्षसे भी अधिक होंगे। 
इतनी मन्त्रसंख्या गुम हो गय्री है। शौनकादि मुनियोकरे 
पूर्व सहस्लों वर्षो की यह बात है। पर वे सूक्त मिलना 


- अब सुष्कील दी है | इनकी खोज तो अब छोड देनी हि 


चाहिए | 


सूचियां। 


मन्‍्त्रों में जो जल, स्थल, रथ आदि वस्तुओं के नाम 
आते हैं, इन सबकी विस्तृत सूची अवश्य देनी चाहिए। 
तथा अजुर्बेंद में जो भनेक देवताएं आती हैं, उनका आप 
क्या करेंगे ? उनकी भी सूची होनी चाहिए । 

संहिताओं में अन्य संद्विताओंके तथा अनेक बेदोंके 
नाम आते हैं, वे भी दशोने चाहिए। तथा छठदों की भी 
सूची देनी उाहिए। वेदोंमें तथा ज्ाह्मण आरण्यक उप« 
निषदों में ऐसी सूंचियां हैँ, उनका संग्रह मैंने किया 
है। मनत्नों का परिगणन भी ब्राह्मगग्रन्थों में मिलता है 


जैसा-- 


मन्त्रों की गणना । 
क़चां दश सहस्वाणि ऋचा पंच शतानि च। 
ऋचामशीतिः पादश्ैतत्पारायणमुच्यते । 
अथोत्‌ १०५५० इतने मंत्र ऋग्वेदमें हैं, ऐसा चरणव्यूह 
में है। यही बात प्रातपथ आक्षण में है-- 
ते सर्वे च्यो वेदाः। दश च सहस्लाण्यण्लो च 
शतान्यशीतीनामभवत्‌ स॒मुदरतेन मुहूर्तेन 
अशीतिमामेन्मुहतेन मुहतेंनाशीतिः समप्यत ॥ 
(शा० बा० १०४२२५) 


वैदिक धम । 


इस प्रकारकी मंत्रगणना शतपथ ब्राझणसे प्राप्त होती 
है, इस तरह ब्राह्मणवचन से अनुक्रमणीकार का कददना 
पुष्ट होता है । अब हमें निश्चय करना उचित है कि ये 
मंत्र कानसे हैं? इनका निश्चय करके हमें इनका ही देवता- 
वार संग्रह करना चाहिए | 

न न ५ 
( संपादकीय वक्तव्य ) 

इस तरह श्री० पं० आचायजीने इस पत्र में कई महर्व- 
पूर्ण सूचनाएं दी हैं| जिनका विचार हम देवत-संहिताके 
बनाने के समय अवरय करेंगे। 


एक हजार धृक्त । 


ऋण्वेदुके प्रथम मण्डल के सूक्त ९९ के आगेके कश्यप 


के देख १००० सूक्त अथात्‌ करीब लाख मंत्र गुम होने . 


की बात सत्य हो वा कल्पित हो, उसका विचार हमें 
करने की आवश्यकता इस समय नहीं है, क्योंकि शत- 
पथके भी पूर्व और शौनकादि मुनियों के भी पूर्व जो सृक्त 
गुम हुए हैं, वे हमें मिल नहीं सकते | इसलिए उनके 
विषय में हमें किसी प्रकार का शोक इस समय करने की 
आवश्यकता नहीं है । जो हस समय वेदभाग है, वही 
हमारे लिए है, उसीका विचार और मनन हमें करना 
चाहिये । गुम हुईं बातों का हम शोक करने छगेंगे तो कुछ 
भी बनना नहीं है ओर उससे कोई लाभ भी नहीं है। 
अत; इन सूक्तों का विचार हम छोड देते हैं | 


शेष बातें जो आचायेजीने लिखी हैं, उनका विचार 
दैवत-संहिता का मुद्रण करने के समय हम अवश्य करेंगे। 
अब देवताओं के वर्गीकरण के त्रिषय में थोडासा विचार 
यहां लिखना आवश्यक हैं-- 

निघण्दु्में जो १५१ देवतावाचक शब्द दिये हैं वे ये 
हैं- 

देवत-नामानिे । 
( निघण्दुकोशे पद्नमोध्ध्याय; ) 


अग्नि; । जातवेदाः । वैश्वानरः । इति श्रीणि 
पदानि ॥१॥ 


पटरे 


[ पक्ष, २० अँक ८ 


द्राविणोदाः । इध्मः । तनूनपात्‌ । नराशसः ! 
इृत्ठः | बहिं:। द्वार: | उषासानक्ता । दैव्या होतारा | 
तिख्रो देवीः। त्वष्टा। वनस्पति: । खाह्मकृतयः। 
इति त्रयोदश पदानि॥२॥ 


अभ्वः | शकुनिः | मण्ड्ूकाः । अक्षाः । प्राबांणः । 
नाराशंसः । रथः। दुन्दुभिः | इषुधि!। दृस्तप्तः | 
अभीदशवः । घनुः । ज्या । इषुः । अभ्वाजनी । 
उल्दखलम्‌। वृषभ! । द्रुघणः | पितु: । नद्यः | आपः । 
ओषधयः । रात्रि! । अरण्यानि | भ्रद्धां। पृथिवी । 
अप्वा । अन्नायी । उलूखलमुसले । हृविर्धाने | 
दावापृथिवी । विपादुतुद्री । आ््नी । शुनासीरो। 
देवी जोष्टी | देवी ऊर्जाहुती। इति षट्त्रिद्वत्पदानि॥३॥ 


वायुः। चरुणः। रुद्र!। इन्द्रः। पज्ैस्य:। बृहस्पति/ 
ब्रह्म णश्पतिः। क्षेत्रस्य पतिः। वास्तोष्पतिः। वाब- 
स्पातिः। अपांनपात्‌ । यम! | मित्रः। कः । सरखान्‌ । 
विश्वकर्मा | ताक्ष्यः । मस्युः । दघिक्राः | सविता | 
त्वष्टा | वातः। अप्लि।। बेनें।। असुनीति!। ऋतः । 
इन्दु: । प्रजापतिः । अहिः । अहिर्वुध्त्यः | सुपण! ।, 
पुरुरवाः | इति द्वात्रिशत्पदानि 9४॥ 


इयेन:। सोमः । चन्द्रमाः। सुत्यु:। विश्वानरः। 
घाता। विधाता। मरुत:। रुद्र॥/। ऋभव:। अज्ञिरसः। 
पितर। । अथर्वाण; | भुगवः । आप्त्या।। अदिति! । 
सरमा | सरखती । वाक्‌। अनुमति; । राका । 
सिनीवाली। कुह्ट:। यमी। उचेशी। पृथिवी। इन्द्राणी। 
गौरी | गौः। घेनुः | अच्स्या | पथ्या। खस्ति:। उषा॥ 
इत्ठा । रोद्सी । इति यदूत्रिशत्‌ पदानि ॥५॥ 


अश्विनो | उषा: | सर्या | वृषाकपायी | सरण्यू:। 
त्वषश | सखबिता। भणः | सयेः | पृषा। विष्णु! । 
विश्वानरः | वरुणः | केशी ! केशिन! । वृषाकरपिः । 
यमः । अज एकपात्‌ | पृथिवी । समुद्र: । दष्यड। 
अथर्वा | मनुः | आवदित्या: | सछ ऋषयः | देवाः । 
विद्वे देवाः | साध्याः। क्सवः । वाजिन॥ देवपत्न्य:। 
इत्येकत्रिशत्पदानि ॥६॥ 


अम्निद्रेविणोदा अश्यों बायुः दयेनो डश्विनों पट ४६॥ 


आपण १८६१ ] 


यद्यपि इस निघण्द के पदञ्चम अध्याय में ३+१३+ 

३६६+३२+३६+-३१ सब मिलकर ८ १७१ देवताओं के 

नाम दिये हैं और इतनेही देवता वेद में हैं, यह भी सत्य 

* है, वो भी इससे दैवत-संदिता का कार्य नहीं हो सकता। 

इसका कारण यद्द है कि वेदमें संयुक्त देवताएं बहुतसी 

हैं, संयुक्त देवताओं के सृक्त बेदमें अनेक हैं, केवल एक 
एक देवता के हि नहीं हैं । 


मित्रावरुणो, अश्नीषोमों, 
इन्द्राग्नी, इन्द्रावरुणो, 
सोमारुद्रो, अप्ठणसूर्याः । 


इस तरह संयुक्त देवताओं में दो, तीन, चार देवतायें 

/ मिली रहती हैं। आपरीयृक्त में इकट्ठी प्रतिमंत्र की एक 

ऐसी ११ देवताएं होती हैं । ऐसी बात होनेसे पृव्वोक्त 

निघण्टुके १५१ देवता देखने से हि केवल देवत-पेद्धिता 
का कोई काये नहीं हो सकता । 


यदि हम पूर्वोक्त निघण्दु के १५१ हि देवता छेंगे, तो 
वेदके संयुक्त देवतावाले सृक्त कहां रखे जांयगे ? इसालिये 
एक पुक देवता के साथ हमें संयुक्त देवताओं के मन्त्रों 
और सूक्तोंका भी विशिष्ट प्रकरण में संग्रह करना चाहिये। 

निघण्दु के १७१ देवताओं में अपन दुबारा भरा गया है 
और भास्मा देवता नहीं है। 


, ८ इसी तरह निरुक्त में पृथ्वी-अन्तरिक्ष-द्यु ऐसे तीन 
स्थानों में देवतागणों की कल्पना की है, वह कल्पना 
ठीक है, पर उसके आधारसे हम इन सब १५१ देवताओं 
को तीन स्थानों में विभक्त करके दैवत-संद्विता नहीं बना 
सकते । इसका कारण ये संयुक्त देवताएं किसी भी एक 
स्थान में वेटनेवाली नहीं हैं | देखिए--- 


अपू-तृण- सूर्य 
यह देवताश्नय का समुश्चय है। इन तीन देवताओं में से 
तुण तो भूमिपर का देवता है, सूर्य देवता शुस्थान का है 
भोह अप्‌ ग्रृध्वी तथा अस्तरिक्ष का हे। इसी तरह 'इम्द्ा- 
कसी, सोमारुद्दी' आदि देवताओं के विषय में समझना 
योग्य है । 


५८६३ 


दैवत-संदिता का मुद्रण । 


सोम देवता यह एक ही देवता है, पर वह वही के 
रूप सें पृथ्तीपर हे, चन्द्रमारूप में वह आकाश में रहती 
है भोर खग्गे में भी वह रहती हि है। अतः 'सोम! 
देवता को प्ृथ्वीपर, अन्तरिक्ष में या स्वगेमें रखना ! क्यों- 
कि वेदमें हि इनका स्थान तीनों जगह द्वोनेका वर्णन है । 
अतः निरुक्त का वर्गीकरण हमारे दैवत-संहिताके काम का 
नहीं हैे। वह वर्णन केवल सामान्यतया एक एक देवठा 
के स्थान के विषय में सत्य है, परन्तु जो देवताएं संयुक्त 
होनेपर अनेक स्थानों में रहतीं हैं, उनके विषय में वह 
वणन कुछ भी काम का नहीं है। इसलिए देवताओं के 
वे किस पद्धति से करने चाहिये, यह पुक विचार की 
और महत्त्व की बात है । 


वेदकी पद्धति | 

वेदमें मन्त्रों का संग्रह, विशेषतः ऋग्वेद में मंत्रसंग्रह 
करने के समय जो पद्धति स्त्रीकृत की है, वह हमें अमऊ 
में छानी चाहिए | वह पद्धति कैसी है, यह देखने के लिए 
ऋग्वेद की देवताओं का कमशः उत्तम संग्रह” 
प्राचीन विद्वानोंने करके रखा है, वह देखना चाहिए | यह 
ख्वाहाकारपद्धति में हे । 

यह संग्रह कमसे कम सहस्र वर्षोका प्राधीन है। इसकी 
हस्तलिखित पुस्तकें पांच सो वर्षासे भी प्राचीन म्रिछुती 
हैं | इतना यह प्राचीन हे । हस संग्रह में फ्रसे देवता 
लिखकर उस देवता के वहां क्रमसे कितने मंत्र हैं, यह 
भी उसके आगे ही छिखा है। टिप्पणी में पक्षांठर की 
देवताओं का उछेख हमने किया है ओर अध्याय तथा 
मण्डल का निर्देश भी इमने किया है । प्राचीन संग्रह 
में पक्षांतर की बात नहीं थीं, वह भी हमने छिखी है। 
अब यह प्राचीन देवतासंग्रह यहां देते हैं । 


इसमें संगहकारने न तो मण्डलक्रम रखा है और 
न अष्टकक्रम । ऋग्वेद के मस्त्र कमसे छेकर उसकी 
देवताएं कमसे केसी हैं और प्रश्येक देवताके मंत्र ऋ्मसे 
कितने हैं, यह यहां क्रमानुसार लिखा है। अध्यायों के 
और मण्डल के अंक हमने लिखे हैं । आठ अध्यायों का 
एक अष्टक और आठ अष्टकोंका अधोत्‌ ६७ अध्यायों का 
संपूर्ण ऋग्वेद है। 


पैदिक धर्म 


ऋग्वेद-देवता । 


( ऋ" मं० 3, सू० १) भ्रप्मिः ९ वायुः ३ इन्द्रवायू 
३ मिश्रावरुणो ३ अश्विनी ३ इन्द्र ३ विश्वे देवा; ३ 
सरस्वती ३ इन्द्र: २३ मरुतः १ इन्द्रमरुतः १ मरुतः 
१ इन्द्रमरुतः: १ मरुतः) २ इन्द्र: ५३ अप्निः५ 
निर्मेधथ्याहवनीयावप्ती १ अम्रिः ६ *समित्नोप्ति; १ 
तनूनपात्‌ $ नराशंसः $ इहः $ बाहिं: ३ दृवीदारिः 
॥ उषासानक्ते ! दैव्यों होतारों प्रचेतलो ) सरस्वती- 
छाभारत्ः १ स्वष्टा $ वनस्पति: $ स्वाहाकृती १ 
“विश्वे देवाः २ इन्द्र: | मरुतः १ त्वष्टा $ भ्रप्मिः १ 
इंवः १ मिन्नावरुणी $ द्वविणोदरा अम्रिः ४ अश्विनों १ 
अप्निः १ इंद्रः ९ इंद्रावरुणो ९ ब्रह्मणस्पतिः ३ इंदसोम- 
अहणस्पतयः १ दृक्षिणं्रसों मज्रह्मणस्पतय; $ &सदसस्पतिः 
३ नराशंसः १ अप्मामरुतः ९ [१] (ऋ० १।१९) 


ऋमव। ८ इंव्राप्ी ६ भ्श्विनों 9 सवितारः ७ अप्निः ३ 
देवीः १ इंद्राप्तीवरुणान्यप्ायपः ३ धावाए्टथिव्यों २ एथिवी 
विष्णु: ६ वायुः १ इंद्रवायू २ मित्रावरुणों ३ +म्रुतः ३ 
खिश्वे देवा: ३ पूषा ३ आपः ७ अर्न्यपः ६ अप्रिः ) का 
$ अप्लि; है #सवितारः ३ वरुण: ३१ अप्निः २२ देवाः 
$ इंब्रः ७ उल्खलः २ उलूखलमुसले २ &(प्रजापतिह- 
रिश्रेवः १ इंजः २३ अखशिनो ३ उपसः ३ अप्निः १८ 


पट्छे 


[ घ॒र्ष २० अंक ८ 


इईंबः ३० [ $२] (कु० ॥३२-३३) 

अखिनो १२ अप्निमिप्रवरुणरात्रिसवितारः + सवितारः 
१० अप्निः १२ यूप: २ अप्लमिः ६ मरुतः ४० अद्वाणस्पतिः 
< वरुणमित्रायमाण: ३ आदित्याः ३ वरुणमित्रायमाणः ३ 
पूषा १० र््रः २ रुद्ममिन्रवरुणा; । रुद्रः ३ सोमः ३ 
अगन्यवच्युपश्त २ अग्नि: २१ अभ्िदेवा; $ अश्विनौ २५ 
(३) (ऋ० १४३६-४७) 


उषसः २० सूर्य: १३ इंद्र: ७२ आप्नि:ः ९ वेश्वानोंभि: 
७ अप़्निः ५ इंबः ३८ [१६७] (ऋ० १॥६१-६२) 


५७ [४६५) 


मरुतः १५ अप्नि: १३२ इंवः 
(ऋ० १॥८०-८ १3) 

मरुतः ३४ #विद्तरे देवा: १९ सोमः २३ उषसः १५ 
अद्वनी ३ अप्रीषोमों १२ कअक्षिः ७ देवाप्ती 
अ्प्मि: ७ #अप्निभित्रवरुणादितिसिंधुएथिवीदावः १ [द)| 
(ऋ० १।९४) 

शौषसोमप्निः १$ द्रविणोदा अप्निः ९ शुचिर्तिः ८ 
चैश्वानरोग्नि ३ जातवेदो भ्रप्मि; १ इंजू; ५८ विददवे वेवाः 
२९ इंद्राप्नी २३ ऋभव; १४ द्यावाएथिब्यग्ल्यश्विनः १ 
अदिनो २४ [७] (ऋ० १।११३) 

उपोरात्री $ उषसः ३९ रुतः ११ सूर्यः ६ अश्ितों 
4३ इंद्ः ॥५ [८] ( ऋ० ॥॥२१ ) 





# हृध्म वा। 


& भेदपक्षे- अप्लनि: २, विश्वे देवाः ), अप्निः ९ एवं द्वादश । 


& इतश्रतुणामपि व सदसस्पति: | 
+ मरत्वानिन्द्र इति केचित्‌ । 
# भगभक्तस्येत्यस्थ भगी वा। 
# भ्रधिषवणचर्म देवता वा । 


& मे० प० विहवे देवा: ४ इंद्रापूषणों | बिद्वे देवा; ४, अद्तिः ५ विश्व देवा: ९ (पु १९) 


» यहैवरत्यं वा सृक्तमिति पक्षेइपिरेव देवता । 


# दे विरूप इत्यारभ्य जातवेदसइत्यंतं झुद्धो इप्निर्विकल्पेन । 
# से० प० विश्वेदेवा: १ रोदसी १ विश्वेदेवा; १ अप्निरोद्सी ॥ विदवेदेवाः ३ इन्द्ररोदसी १ सूर्यरस्मिरोदसी ! 
घिद्वे देवाः + सूर्यरश्मिरोदसी १ विश्व देवा: $ रोदस्यों २ वहुणरोंदसी १ विश्वे देवा: २ रोदसी ॥ विन देवा: ११ 


(एवं २९) 


भाषण १८६१ ] 


>विश्व देवा: १५ उपसः २६ ख्॒नयः ७ भावयब्य; ५ 
रोसशा 4 भावयव्यः १ अप्लि; १९ इंद्र: ७५ इंदुः १ 
४ इंद। २७ इंडापजतेंद्रा: $ हुंद्। ७ वायुः ९५ इंबवायू ५ 
वायु; है मिन्रावरुणो ५ सूर्यरोदसीमिन्रवरुणरुदेंद्रास्त्य- 
यम्रभगसोमाः १ वेवमरुदपक्‍िमिश्रवरुणमघवानः + [९ ] 
( ऋ० ११३६ ) 
मित्रावरुणो ३ पृप्रा ४ विश्वे देवा: ३ मिन्नावरुणा $ 
अश्विनो ३ इंद्र: $ अपने: ) मरुत;१ इंद्राप्ती १ 
बृहस्पति: ) विश्वे देवा; ॥ अप्नि; २६ समिद्धोप्नि; $ 
तनूनपात्‌ $ नराशंसः ३ इछः $ बर्हिं; १ देवीहारः १ उषा- 
सानक्ते १ देव्यों होतारों प्रचेततो १ सरस्तीकाभारत्य; १ 
व्वष्टा १ वनस्पति; | खाहाकृतयः १ हुंद्र। १ अप्लि। ४३ 
”“मित्रः १ मिन्नावरुणो १९ विष्णु: ६ इंह्ृ/विष्णू ३ विष्णुः ८ 
अश्विनों १२ [£१० ] ( ऋ० ११५७ ) 


झावापूथिव्यों १० ऋभव; १४ अश्वः ३५ विश्वे देवाः 


४१ वाक्ससुवाक्षराप: $ शकघूमसोमो ३ अमिवायुसूर्याः 
$ बाल; ॥ सूर्य: २ कालचक्रमू १ सरस्वती १ साध्याः 


असूये; ) सरस्वान्‌ । मरुत्वानिंद; ५ [११] 
( ऋ० १॥१६६ ) 
मरुतः १५ इंबः१ मसरेता २० इंद्र) १३ सरुत) २ 


मर्तामिंद्र: ४ मरुतः ३ इंद्र: ७७५ रति; ६ अश्विनों ३९ 
[३३१२] ( ऋ० १॥१८३ ) 

धयावापूथिय्यों १९ +विश्वे देवा: ११ अन्न ५३ ससि- 

> दीप्मिः १ तनूनपात्‌ $ इछः ॥ बर्हिंः 4 देवीदारः १ 

उपासानक्ते + दैब्यों होठारी प्रचेतसतों ॥ सरखतीछा- 

भारत्य;  व्वष्टा $ वनस्पति; १ स्वाहाकृतय। $ अप्निः ८ 

बृहस्पति: ८ अ्रप्तृणसूर्यों; १६ (इति प्रथम सण्डरू 


पट 


देवत-संधिता । 
अथ द्वितीय मंडर्ू ) अप्निः २९ समिद्धोंईग्नि 
नराशंस; १ इक: $ बहिं। १ देदीदारः $ उपासा- 


नक्ते £ दैब्या होतारी प्रचेततों $ सरस्वतीकाभारत्यः ६ै 
स्वष्टा १ वनस्पति: १ ख्वाहाकृतय: १ अभरिन: ४९ 
[ कै १३] ( ऋ० २।८-१० ) 


इंद्ः १२६ ब्रह्मणस्पति: $ बृहस्पति; ३ बअह्मणस्पति: 4 
बृहस्पतिः ३ ब्रह्मणस्पति; १ बृहस्पति: ६ अद्ाणस्पति३ १ 
बृहस्पति; ५ अह्मणस्पति; ॥ बृहस्पति: । बह्ामणस्पतिः 
[१४] (क्ञ ०२२३) 


बृहस्पति: ॥ ब्रह्मगस्पति: ८ बृहस्पति: ॥ बह्मणस्पतिः १ 
इंद्राजह्ाणस्पती ॥ अद्याणस्पतिः १३... आदित्या: १७ 
वरुणः ११ & विश्व देवाः ७ इंद्ः ७ इंबासोमी 4 इंद्रः १ 
सरस्वतींद्रौ $ बृहस्पति: १ इंद्र; १ मरुतः १ ?विश्वे देवा: ७ 
थावाणथिव्यो + इंद्र/ २ राका २ सिनीवाली २ 
गुंगूसिनीवालीराकासरस्वर्तीद्राणी वरुणानी: ६ रुदः १५ 
सरुतः १७ अपाज्ञपांत्‌ १५ हंद्रः ! मरूत। १ स्वष्टा $ 
अग्नि: १ इंद्र: $ मिन्नावरुणी १ [१५] ( ऋ० २३६ ) 


द्रविणोदा: ४ अश्विनो $॥ अगिनः १ सवितारः ११ 
अश्विनौ ८ सोमापूषणो ५ सोमापूषणादितयः ३ वायुः २ 
इंद्रवायू १ मिन्नावरुणो ३ अश्विनौ ३ इंद्रः ३ विश्व देवा! ३ 
सरखती ३ ## य्ावापरथिब्यो ३ शकुंतः ६ ( इति द्वितीय 
मण्डल अथ तृतीय मण्डल ) वेश्वानरोपक्‍प्तिः २६ समिद्धों- 
5प्मिः १ तनूनपाव्‌ $ इछ॥; है बर्हिंः ३ देवीहारः $ उषा« 
सानक्ता $ देच्यौ होतरो प्रचेतसलो + सरखतीताभारत्य; ३ 
स्वष्टा ६ वनस्पति; १) ख्वाहाकृतयः $ #जअप्मि; 3३ 
[-99१६ ) ( ऋ० ३॥६-७ ) 





» झ्े० प० ख़्मरुतः $ उपासानक्ते ॥ विश्व देवा: $ अश्विनों $ विश्वे देवा; १ मित्रावरुणसिंधवः ३ विश्वे देवा; २ 


मित्रावरुणी २ विश्वेदेषा। ५ ( एवं (५७ ) 
+ पज॑त्याग्नी वा | 


+भे० प० विश्वे देवा; ७ अहिबुध्न्य: + त्वष्टा $ हद ) मरुतः २ विश्वे देवाः २ ( एवं ११ ) 


& भे० प० विश्वे देवाः ६ वरुण) १ (एवं ७ ) 


० भे० प० मित्रावरुणों १ विश्वे देवा; ? उपासनक्ता १ विश्वे देवा; २ धावाप्टाथीबी । इंढः १ (एवं ७ ) 


हि इंत्मित्यादीनां पष्णाम्रतुविशेषण वा । 
की हविधांन वा। 


औ प्रत्यरिन: प्रकारवेसूक्तयोरन्यासां थरवाएथिव्यादीनां निपाता इश्यंते भवसतयोलिंगोक्ता देवता: पाक्षिकाः | 


प्रेदिक चर्म | 


यूप: ५ क्यूपा; ५ बश्चन। १ अप्मिः २७ इंत्राशी ९ 
अप्निः ४२ विश्वेदेषा; १ अप्निः ३ विश्वे देवा; $ अभि: < 
पुरीष्याि १ अप्रिः १४ अस्मींद्रों ह अप्निः३ वेशानरों- 
दम्मिः ३ मरुतः ३ आत्मा २ उपाध्याय: १ & अपिः 
३७ [ १७] ( ऋ० ३॥२९-३० ) 

इन्द्र; ६१ नदी ३ विश्वामित्र: १ नदी 4 इन्द्रःर 
विश्वामित्र; १ नदी 4 विश्वामित्र: $ नदी रे इंद्ः १५३ 
[&ै?८] ( ऋण ३।३९-४० ) 

इंदापवंतों $ इन्द्र: ३३ ससपंरीवाच: २ रधांगानि ४ 
इन्द्र:४ “*विश्वे देवाः५८ [22१०] (ऋ० ३॥५५-०६) 

अश्विन ९ मित्र: ९ ऋभवः ४ इंद्र्भू ३ उपसः ७ 
इंद्ावरुणों ३ बृहस्पति: ३ पूषा ३ सविता ३ सोमः ३ 
मित्रावरुणी ३ ( इति तुतीय सण्डल॑ अथ चतुर्थ 
मण्ड्ू ) अप्निः 4 अप्निवरुणो 9७ अभिः ३५ रुद्रः ३ 
अप्लनि; १५ रक्षोहणोप्रि; १५ [२०] (ऋ्० ४४) 

चैश्वानरोग्नि: १७ “अग्नि; ७४ सोमकः २ अश्विनौ २ 
इंदः ४२ वामदेव: ३ इंद्रः २ इन्द्रावामदेवी ॥ वामदेवः 
३ इंबः ८० [६7२१] ( कछ० ४३१८-१९ ) 

4इंदमात्मानों ३ # इयेनः ९ ७ इंद्र: १८ इंब्रोषसों ३ 


५८६ 


[बे २०, अँक ८ 


इंद्र: ७० इंद्राश्वो २ [३२] (क्र ४४३२ ) 

ऋभव: ४८ द्यावाएथिवी $ दणिक्रावा १९ सूर्य: ५ 
इंदावरुणो १) असदस्युः ६ हंढावरुगो ७ अख्विनौ २१ 
वायुः १ इंद्॒वायू ६ वायु: १ इंबवायू ३ वायुः ५ इंजा- 


बृहस्पती ६ बृहस्पति: ९ इस्दाबहस्पती २ [२३] 
(क्र० ४५० ) 
डउचसः १८ सवितारः १३ ७विश्वे देआः १० ाषा- 


एाथेवी ७ क्षेत्रपतिः ३ झुनः १ झुनासीरी १ सीता २ 
झुनासीरी ॥ ( इति चतुर्थ मण्डल अथ परचम 
मण्डरू ) अगरिति३ ३० मरुद्दुद्राविष्णव: ३ कअरितेः २० 
समिद्धोग्निः १ नराशंसः १ इल्ः १ बारह: १ देवीहार; १ 
उपासानक्ता १ दैब्यो होतारों प्रचेततो १ सरस्वतीका- 
भारत्य; १ स्वष्टा $ वनस्पति; १ स्वाहाकृतयः $ अश्निः 
१२७ [३2 २४] ( ऋ० ७८-५९) 

विश्वे देवा: १ अग्नि! ७ इंदार्ती ॥ अरिनः ६ इंब्रः २६ 
ऋणंचर्येद्रों ४ इंद्र: ८ शिडृंद्राकुत्सो ३ इंड: १८ [६२५] 
( ऋ० ५४३२-३३ ) 

सूर्य; अबन्ि; ४ प्रेविशे देवा: ३० रुह्र: $ विश्वे देवाः 
५६ देवपली २ [२६] ( ऋ० ५४६ ) 


+अन्न सूक्तेष्टस्या बिश्वे देवा वा | प्र वो वाजा इब्यस्या आद्याया अयं ते योनिरित्यस्थाश्व ऋत्विजो वा | 

*भे० प० अग्निः । विश्वे देवा: रे द्यावाएथिवी ॥ विशे देवा: ३ सूर्यथ्चावा्डाथेवी + द्ावाएथिवी २ थौः १ 
विश्वे देवा; ॥ सविता १ विश्व देव; २ विष्णुः ३ इन्द्र: $ अध्िनों  विश्वें देवा: ५ अग्नि: १ विश्वे देवा: २२ संब- 
स्ससदिताः ३ सिंधु: १ सविता $ विश्वे देवा: ६ अग्निः २| ( एवं ७८ ) 

>क्ले० प० अग्नि: ३ सावितृतरुणमित्रा; $ सूर्य: $ अग्न्याश्वित: $ सूर्य: $ उच; ॥ अध्ध्युषसः ॥ लूयः $ 


प्रस्यमनातिसूक्तदये इत्नाय॑ पाक्षिकों देवताविभागः । 
#कथामद्रामिति सूक्तेलविसूर्णां ऋत वा देवता । 


७४१इयेनदेवताया अष्टचेरवे अधश्वेतामित्वस्थां इन्द्र देवता पाक्षिकी । 


#अग्रत्वायुजेतिपंचदें सूक्ते इन्द्रासोमी वा देवते। 


छत्ते० प० विहवे देवा: ७ जारितः १ उषाः १ विश्वे देवा। $। ( एवं १० ) 
क्षग्रमयातमित्यादिपादी कुत्सदेवलो उशनोद्वतयो वा। उशनायस्सहस्यैरिति पादस्थोशना देवता वा ॥ 


ट्रज्षे० प० मिन्रावरुणो $ विश्वेदेवाः | अश्विनों $ विश्वेदृवा: ॥$ मरुतः ३ विश्वेदेवा; १ उपासनक्ते $ विश्वेदुवा; २ 
अग्नि: है विश्वे देवा! २ मरुतः १ विश्वे देवाः १ भूमिः १ विश्वे देवा: ३ भूमि। १ बिहवे देवा; १ (एवं २०) । विश्ये 
देवा: २ सविताः १ ईद: ॥ बिह्ये देबाः १ इंदः १ बृहस्पति) ३ मरुतः १ रुद्रः १ विहये देवा: ३ पर्जस्य: २ मरुतः १ 
विदते देवा; २ अश्विनो ३ (एवं १८) नदी ! दावाप्ाधिवी १ वायुः $ सोमः ३ इन्द्र; । अग्निः ३ घ॒र्मः  आहिनो १ 
विहवे देवाः २ सरस्वती १ बृहस्पति: ३ आरिनः ३ विश्वे देवा; $ अश्विनों ३ ( एवं १७) । इल्झः ३ अरिनि: $ 
सूर्य; । अग्नि: १ बिहवे देवा: १ सूर्य: ३ अग्नि: । सूये: २ विहवे देवा: २ सुतंभर। है अग्विः २ ( एवं १५ ) हन्द- 
सूर्यों $ बिदवे देवाः २ इन्द्राग्ती $ विहवे देवाः ६ आप; $ ( एवं ११ ) विश्वे देवाः ६ देवपस्नी २ (एवं ८ )। 


'आवण १८९१ ] 


+विश्वे देवा; २५ इन्द्रवायू $ वायु: १ इन््रवायू २ 
विश्वे देवा; ८ मरुत: ९१ अग्नामझतः ८ सस्तः ७४ तरंत- 
माहची शशीयसी ४ पुरुमीकह: १ तरंत: १ मरुतः ६ 
रथवीति: ३ मित्रावरुणों ५९. [५२७ ] ( ऋ० ५६२- 
६३ ) 

अश्विनो ४८ उषाः १६ संविता १४ पजेन्यः १० ए़ाथिची 
३ वशणः ८ इंडारती ६ मरुतः ९ ( इति पंचम मंडल 
अथ पट्ठं मण्डल ) जरियः भ४ [२८] (ऋ० 
६।१-२ ) 

चैश्वानरोग्नि: २३ अग्नि: ९८ [२९ ] ( ऋ० ३२६ ) 

हूंदः ६४ विश्वे देवा: १ इन्द्र: १ विदवे देवा: $ इन्त्रः 
५६ चायमानः $ गाः $ गर्वेद्रों $ गाः ७गर्वेद्ों । [३० ] 
( ऋ० ६।२८ ) 

इंद्। १२८ बृबुस्तक्षा; ३ इंद। १४ सोमः ५ इंद्र: १४ 
देवभूमींद्रा; । इंह्र: १ प्रस्तोक; ७ रथः ३ दुंदुमिः २ 
दुंदुमीदी १ [३१] (ऋ०" ६४७) 

अप्निः १० मरुत: ७ पूषा ७ मरुतः ३ »विदवे देवाः 
६३ पूषा ३२ इंद्रापूषणी ६ पूषा ४ इंद्राप्ी २० 


प्८9 


देवत-संहिता का मुद्रण । 


3 


सरख्ती १४ [३२] (ऋ० ६॥६५) 

अश्विनौ २२ उषा; १२ मरूुत; ११ मिन्नावरुणों ११ 
इन्द्रववरुणों १३ इन्द्राविष्णू ८ दावाएथिवी ६ सविता 
६ इन्द्रासोमौं ५ बृहस्पति; ३ सोमारुद्दों ४ वर्म १ 
घनुः $ ज्या $ धनु।कोटिः ॥ इृषुधि; १ सारधि- 
रह्मिः $ अश्वाः १ रथ: $ रथगोपाः १ ब्राह्मणपितृसोंम- 
जावाशथिवीपूषाणः १ इषु३ २ प्रतोदः १ हस्तत्नाण: १ इषुः २ 
२ युद्धुभूमिकवचब्रह्मणस्प्यदितिय; १ वर्मसोसवरुणा: 4 
देवबह्माणि १ (इति वष्ठे मण्डलम्‌) (अथ सप्तम॑ मण्डलम) 
अप्निः २५ [३३] (ऋ० ७१) 


समिद्धोपक्‍्लिः $ नराशंसः $ हक) $ बहिं: $ देवी- 
हार: $ उषासानक्ते १ देव्यों होतारी प्रचेतती १ सर- 
स्वतीजाभारत्यः $ त्वष्ट | वनस्पति: १ स्वाहाकृतयः १ 
अप्निः २० वेखानरोप्मिः १६ अप्निः ३३. वेश्वानरोप्िः हे 
अगिनः ३७ इंब्र/ २३ सुदास: ४ इन्द्र: १२२ [5% ३४] 
(ऋ० ७।१९-२०) 


चसिष्ठपुत्रा: ९ वसिष्ठ: ५ विश्व देवा: १५ अहिः $ अहि- 
इंध्न्यः १ “विश्व देवा; ४० [३३ ३५] (ऋ० ७।३५-३६) 





+भे० प० उचाः १ सूर्यरइमवः ३ सूर्य: ३ विश्वे देवा। १. मिन्नावरुणाग्गयः $ (एवं ७ ) वैद्युतो ग्नि:ः १ उषाः 
इन्ह्रसूयों $ अग्नि: २ (पुवं ५) विश्वे देवा: १ दूर्यः ३ विश्वे देवाः ३ (एवं ५) सविता: २ विश्वे देवा: १ खबिता 
२ (एवं ५) अरित्र: २ विश्वे देवा; $ इंद्रवायू ॥ वायुः 4 इन्द्रवायू २ विश्वे देवा; ८ ( एवं १५) 


#मभे० प० विश्वे देवा: १ अग्नि: १ अहोराज्े $ वायुः $ अश्विनों $ विश्वे देवा; ३ सरखती ३ पूष्ा 4 अग्नित्व- 
शरी १ रुद्रः $ मरुतः २ विष्णु: ३ विश्वे देवा: २ (एवं १७) विश्व देवा: १ सूये: १ द्यावाप्रथिवी $ मरुतः रे इन्त्रः 
अप; $ सधिता $ आग्निः १ जव्विनौ ! विदये देवा: ५ [ एवं १५७] सूर्य: २ विदवे देवा; १० अग्नि ह सोसः 
बिइवे देखा: २ [ एवं १६ ] विहवे देवा; २ सोम: १ विह्वे देवा: « अग्नि: $ विश्वे देवाः हे अग्निपर्जन्यों १ विश्वे 
देवाः $ ( एवं १७ ) 


छसे० प७ देवा: $ अप; $ इन्त्रः २ यज्ञ: ३ देवा; २ वरुण: १ देवा: ३ अग्नि: १ अपानपात्‌ +* अहिः १ 
अदिवुंध्न्य: १ देवा: २ देवपत्नीत्वष्टारी $ त्वष्टा १ बिद्वे देवा; ४ ( एवं २५ ) | 


*विहवे- देवा; ३ इंद्रायंमणो ३ रखः १ नदी $ मरुत; १ विद्वें देवा: १ विष्णुमरुतः $ [एवं ९] ऋभव; २ 
इन्तरः ६ [ एवं ८ ] विदवे देवाः ५ वायुपृषणोः ३ विदवे देवा: ५ [एवं ७] विदवे देवा: १ अरिनः १ देवाः १ अग्निः हे 
(एवं ६ ) विश्वे देवाः? यज्ञः ! विश्वे देवाः २ अगिना.१ दृषिक्राश्व्युपोग्निभगेंद्रविष्णुपूषतह्मगस्पत्मादिश्चयावा- 
प्थिब्याप: १ (एवं )। 

१० 


वैदिक धम। 


सविता ६ वाजी २ विश्वे देवाः १४ भग्नींद्रमिन्ना- 
वरुणाश्विभगपूषब्रह्मणस्पतिसोमरुद्ा: ५ भगः ५ उषाः है 
विश्वे देवाः ११ दबिक्राइवब्युषोग्निभगेद्रविष्णुपूषअ्ह्मण- 
स्पत्यादिद्यद्यावापृथिव्याप; १ दृधिक्रा ४ सविता ४ रुत्र: ४ 
आप: ४ ऋभवः ४७ आपः ४ मित्रावरुणी $ अग्नि: १ विश्वे 
देवा; १ नदी १ आादिलः ६ द्ावापृथिवीं ३ वास्तोष्पतिः ४ 
प्रस्वापिनी ७ मरुतः ४९ रुद्र; । [३५] (ऋ० ७।५९) 

सूर्य: । मित्रावरुणों १८ सूर्य; ३ मिन्नावरुणों ३ सूर्य 
४ सूर्यमित्रावरुणाः 4  मित्रावरुणी १४ आदित्यः १० 
सूर्य: ३ मिन्रावरुणो ३ अखिनौ ५६ उषाः ४० [3-३७] 


(ऋ० ७॥८०-८१) 
इंब्रावरुणी ३० वरुण; २७ वायुः ४ इंश्वायू ३ 
वायु: ६ इंद्रवायू $ वायु; $ इंदवायू ७ वायु: १ 


इंद्रवायू $ वायुः १ इंद्रवायू $ वायु; १ इन्ब्ाग्नी २० 
सरस्वती २ सरस्वान्‌ $ सरस्वती ६ सरस्वान्‌ ३ इंद्रः १ 
बृहस्पति: १ इंद्राब्ह्मणस्पती १ बृहस्पति: ५ इंद्ाब्रह्म- 
णरपती $ इंद्राइहस्पती १ इंव्रः ६ इंव्राइहस्पती १ 
विष्णु: ३ इंद्राविष्णू ३ विष्णु: < [३८] ( ऋ० ७१०० ) 

पर्जन्य। ९ मंडूकाः १० इंद्रासोमी ७ इंद्रः १ सोमः $ 
अगिनः १ विश्व देवा; $ सोम: २ अरिनः ॥ इंद्रासोमो १ 
इँद्े। $ ग्रावा +$ मरुतः १ इंद्र: ७ वसिष्ठाशीःएथिव्य- 
तरिक्षाणि ॥ इंद्रासोमो २ ( इति सप्तम मडछं, 
अधाष्टम॑ मण्डलम्‌ ) इंदः २९ आसंगमात्मा ४ आसंग; $ 
इंद्र; ४० विभिंदु; २ इंद्र; २० पाकस्थामा ४ इंव्रः 
१८ कुरुंगः ३ [३०९ ] (ऋण 4 ) 

अखिनों ३६ अभ्रिकश्ुः $ कशु; २ इंद्र; ४५ तिरिंदिर; ३ 
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[ वर्ष २०, अंक ८ 


हद; १२१ आदित्य: ३ अदिति: + आवित्या: १ 
अदिति: २ अश्विनौं $ अग्निसूयोनिछाः + आदित्या; १३ 
आरिः ३३ आएदिस्या: २ प्रसदस्युः २ मरुत३ २६ [७१] 
( ऋ० 4॥२० ) 

इंद। १६ चित्रः २ अधिनो १८ आरितः ३० इंद्रः २७ 
चरु: ३ मिन्नावरुणी ९ विश्वे देवा: ३ मिन्नावरुणी १२ 
अश्विनो १९ वायुः ६ "विश्व देवा; ४७३ +यज्ञः २ यज- 
मानः २ दुंपती ५ दंपत्याशिषः ९ [ ४२ ] ( ऋ० ८३१) 

इंद! ६७ आश्वेनाौं २४ इंद्र; १७ इंत्ारनी १० 
अग्नि; १० इंद्वाग्गी १२ वरुण: १३ अश्विनो ३ अग्नि: 
६३ अग्नींदरों $ इंदः ६१ [३१४३ ] ( ऋ७० 
<॥8५-४६ ) 

पृथुश्रवा; ४ वायु: ४ पथुश्रवा। ३ वायु। ॥ पृथु- 
श्रवा; $ भादित्या। १३. आादित्योपसों; ५ सोम: १७ 
(अन्न वारुखिल्यसूक्तानि न संग्रहितानि/८ ) आरि। २० 
इंदः ७१ देवा; १ इंब; ३९ आदित्याः ९ अदिति; ३ 
आदित्या: ९ [७४] ( ऋ० ८।६७ ) 

इंडः १३ ऋक्षाइवमेधो ६ इंद्ः १० विदवदेववरुणाः 
३ वरुण: १ हूंढ्रः २३ अग्निः ३३ अददिवनों १८ आरिनिः 
१३ श्रुतर्वा ३ आरिः १६ इंदः ३३ सोमः ९ इंदः ९ 
देवा; १ इंबः १८ [+ ४५ ] ( ऋ० 4॥८१-८२ ) 

#विड्वे देवा: ९ अग्नि: ९ अश्विनो २० इंद्रः ९२ 
इंदभंव: १ मरुतः १२ इंद्र: २२ इंद्रामरुतः १ इंद्राबू हस्पती 
१ इंद्ः ४८ [ २५४६) ( ऋण 4॥९७-९८ ) 

सुपणेः १ वज्चः १ वाकः २ ईंव्रः ३ मिन्रावरुणो ७ 
मित्रावरुणादित्या: ह आदित्याः ॥ अध्विनो २ वादुः २ 





मरुतः ३६ अख्िनों ५० अग्नि: १० [४०] (ऋ० ८११) सूर्य: २ उषा; ३ पवमानः $ गो। २ अग्नि: इ७ 
“शाॉनकीयमते तु इंद्र: ११९ वास्तोष्पतींदों १ इंद्र: १ इति विशेष: । 
+अन्न २७ विद्ववोत्तर; बन्नसूक्ते भेदपक्षे- सोमः १ अग्निः १ त्वष्टा १ इन्द;१ रुद्ाः १ पूषा $ किएणुः ६ 
०... ु ॒ 

अश्विनों $ मिन्नावरुणी $ अश्विनो $ (एवं १० ) 
+में० प० ईंह्र: २ यजमानः २ दंपती ५ यजमानपरन्याशिष: १ पूषा २ भिन्नायेमावरुणाः $ अग्नि: १ 


यजमानः ४ ( एवं १८ )। 


>अन्रेकादशयूक्तास्मकवालिल्याध्यायस्य देवतान्वाधानबुभुत्सायां इंब्रः ५० विहवे देवा! २ हंत्र! १३ आग्निसूयों ३ 
अदविनों ४ विश्वे देवाः ३ इंद्रावरुणो ७ इति क्रम:। परमभियुक्ताः स्वाहाकारे नेममुमपथुरुजान्ति | 


&में० प० विश्वे देवा; ३ अर्यमावरुणो १ विदवे देवा: ५ ( एवं ९) 


भाषण १८६१) 


अग्नामरुत: १ (इति अष्टमसे मेडलम, जअथ नवमं 
संदलम्‌ ) पदमानसोमः ४० समिद्धोग्नि: $ तनूनपात्‌ १ 
इुक। १ यहिं: १ वृवीदौरः १ उपासानक्ते + देव्यों 
होतारी प्रचेतसी $ सरस्वतीकाभारशः $ त्वष्टा १ 
घनस्पतिः १ स्वाहकृती १ पवमानसोमः ७१७ 
[६५ ॥७७८४९ ] 

अगिनिः पवमान। ३ पवमानसोस। ३१ अग्निः पवमान; 
७ प्रवमानसोमः ६ पावमानोध्येता २ पवमानसोमः 
४९८ (इति नवर्म मेडलम्‌ अथ दृशम मंडऊम्‌ ) आग्नि: ए७ 
[हैं ५०१५१५२॥५३ | 


इंदः ३ आपः ९ यम: $ यमी ) यमः ३ यमी १ 

« यम: ३ यमी ३ यम; $ यमी $ यम:१ यमी $ 

अरिि: १८ हविधोन! ५ यमः ५ अंगिरःपिन्रथर्व म्टंगुसोमा। 

१ यम: ३ यमश्वानों ३ यम ४ पितरः १४ अग्नि; १४ 

सरण्यु; २ पूषा ४ सरस्वती ३ जापः ५ रूत्युः४ धघाता 
$ स्वष्ठा १ पिठृमेघः < [५७] (छ० १०१८) 


अबग्नीषोमा। ) आपः ७ अग्नि: १८ इन्द्र! २७ अश्वि- 
नौ ३ सोमः ११ पूषा ९ इन्द्र; २५ वसुक्रः १ इंद्र ३ 
बसुक्र:; १ इन्द्र; १ वसुक्र; $ इंद्र; १ वसुक्रः १ इन्द्र: 
बसुक्र: १ इन्त्र। ८ आपः १५ “विश्वे देवा) ११ हंदः ९ 
[५५] (ऋ० १०३२) 


विश्वे देवा:१ इन्द्र:ः२ कुरुश्रवण; २ उपमश्नवा; ४ 
अक्षा: १ अक्षकितव: ५ अक्षाः १ अक्षकितव: ! अक्षाः है 





ण्‌८रे, 


4 
दैवत-संद्दिता का मुद्रण । 


अक्षकितव; २ अक्षा: १ कृषि; १ अक्षकितवः १ “विश्व 
देवा; २८ सूर्य: १२ इंद्र: ५ अश्विनों ३१ इन्द्र; ३३ 
अग्नि; २२३३ ५६] (ऋ० ९०४५-४६) 


चैकुंद इ: ३७ अग्नि: १ देवा; $ अगिनि' १ देवा: १ 
अग्नि; १ देवा) १ अगिनः $ देवा: १ अग्नि: $ देवा; ६ 
अग्नि: ३ देवा: २ अग्नि; ६ इन्द्र: १४ छकविश्व 
देवा: १३ मनः १२ निर्कंतिः ३ निकौतिसोधी $ असु- 
नीतिः २ शथिवीदधंतरिक्षसो मपूषपथ्यास्वस्तवः १ द्यावाएथि- 
थी २ इंदब्यावाएयिव्य; १ अप्तरमाति ४ इंदू: $ असमा- 
ति: $ जीवः ५ हस्त। १ +विश्वे देवा; ३४ [१ ५७ ] 
(ऋ० १०६१-६२) 

साविर्णि; ४ »विश्वे देवाः १४ पथ्यास्वस्तिः २ &# विश्व 
देवाः ४८ बृहस्पतिः २४ अग्नि; १२ समिद्धोरिनः ॥ 
नराशसः $ इकछः १ बार्हिः३ देवीद्वोरः + उबासानक्ते 
9 दैब्यों होतारों प्रचतसों ! सरखतीकामारल; १ स्वष्ट 


$ बृहस्पति: १ खाहाकृती ६ ज्ञान ११ [५८ ] 
(ऋ० १०७१) 


(5. 


देवाः ९ इन्द्र: १७ नदी ९ ग्रावा < मरुत; १६ 
अग्नि; १४ विश्वकर्मा १४ मन्‍्युः १४ सोमः ५ सू्या- 
विवाहः ११ देवा. १ सोमाकों ६ चंद्रमाः १ सूयोसात़ित्री 
९ वरधूवास; २ दंपतीराजयक्षमहा १ सूयोसावित्री 
१६ [५९] (ऋ० १०८७) 


# ज्े० प० विश्व देवाः ९ अदवत्थगर्भा शमी १ उषोग्नी १ (एवं ११)। 

* जे० प० विदवे देवाः ३ उपासोग्तिः २ विहवे देवा: ९ (एवं १४) | विद्े देवा: १३ सबिता १ (एवं १४)। 

& अन्न ७ विश्वोतर; भे० प० इंद्र; १ आग्नितंतुः १ विद्वे देवा' ३ सोमः १ (एवं १३) 

+रुवः २ अश्विनों २ रुद्व २ विदंते देवा: ! वास्तोष्पतिरुद्रों  वास्तोष्पश्थग्नी ! अगिरा; ३ इन्द्र; ३ अगितः ! 
नासस्येंद्री « १ सोम३ ॥ भरिनः १ आदित्यनाभानेदिष्ठो । नाभानेदिष्ठघेन्‌ | अग्नि १ इन्त्राग्नी 3 इस्त्र: 4 मिन्नावरुणना- 
भानेदिहा: $ वरुणः ६ मिन्नावरुणा २ देवा: है (एवं २७) ॥ 

४ सें० प० अगिराः ६ विदते वेवा: १ सवर्णि; ४। (एवं ११) 


की विदवे देवा: ९ थोः $ विददवे देवा: ४ पथ्यास्बस्ति; २ विश्वे देवा; १ (एवं १७) विद्ते देवा: ४ आदित्यायंमणः १ 
विद्वेदेवा, ३ नदी १ विहबे देवाः ४ द्यादाए्थिवी १ विदवे देवा: ३ (एवं १७) विडवते देवा; ४ मिन्नावरुणी १ गोः १ 
बिदवे देवाः ३ चावाइ्थिवी १ विहवे देवा: ३ अड्विनों $ विश्व देवा: ३ (एवं (५) विखे देवा; ६ अग्नीषोमी ॥ 
विक्षये देवा; ८ (एवं १५) 

रे 


बेवदिक धर्म | 


*इन्द्र: २३. रक्षोहाग्तिः २५. सूर्यवेइबानरों १९ 
हंद्र/ ४ इंद्रासोमा १ इन्द्र: १३ पुरुष: १६ अग्नि: १७ 
>विहवे देवा. ३० झावा १७ [६०] ( ऋ० १०९४) 

उर्वशी १ पुरूरवा: १ उबशी १ पुरूरवा; २ उ्ंशी 
१ पुरुरा) १ डब्वशी ३ पुरूरवाः $ उवेशी १ पुरूरवाः 
$ उवेशी १ पुरूरवा' २ उर्वशी १! पुरूरवा; १ इन्द्र: 
१३ ओषधीः २६ +देवा; १२ इन्द्र: ११ #विददवे 
देवा: २७ ह्रुघण: १२ इन्द्र: ३ बुहस्पतिः १ इन्द्र; ७ 
आपोदेंवी है मरुतः $ इंदः २२ [६१] (ऋ० 
१० |१०५ ) 


अखिनो ११ दक्षिणा ११ सरमा १ पणयः १ सरसा 
१ पणय: १ सरमा १ पणय: १ सरमा १ पणयः १ 
सरमा १ पणयः २ विदवेदेवा; ७ समिझुमरिनः $ तनून- 
पात्‌ ९ इकः १ बहिं; १ देवींहारः ॥ उपषासानक्ते 
देव्यों होतारो प्रचेतसों $ सरस्वतीछाभारत्य: १ त्वष्टा $ 
वनस्प्तिः १ स्वाहाकृति १ इन्द्र: ३० ७विददवे देवा: १० 
अग्नि; ९ इन्द्र: ९ धनाम्नदानं ९ रक्षोहाग्नि; ९ ऐंड्रो- 
छूबः १३ [६२] ( ऋ० १०११९ ) 


इन्द्र: ९ प्रजापति: १० अग्नि; ८ वेन३ ८ आग्नि 
वरुण; १ सोम: १ वरुण; २ सोमेंदों १ आँश्ुणी वाक्‌ 
< विदवे देवा; ८ रात्रि; ८ &विद्वे देवा: ९ भावद्धत्तम्‌ १४ 
इन्द्र; ३ अश्विनों २ हस्त २ युभूम्यदितरन; १ मित्रा- 
वरुणो ६ इन्द्र. ११ गोंघेद: ३ यम; ७ केड्यग्निसू्यवायू 


९० 


[ थ्ष २७, अंक हि 


विश्वावसु) २ अग्नि: ७ विश्ते देवा: ५ अरिनतः ८ [६३] 
( क० १०१४२ ) 
शद्वनो ६ इंदः ६ सपल्नीनाशनस्‌ ६ अरुूयानी ६ 
इन्ब्र: १० सविता ५ अगिनः ५ श्रद्धा ५ इंदः ह० 
भावषद्धत्तस्‌ ५ जलक्ष्मीनाशनम्‌ १ ब्रह्मगस्थति: २ अलश्मी* 
नाशनम्‌ १ विद्वे देवा: १ अग्नि: ५ विशवे देंवाः ५ सूर्य: ५ 
शच्ती ६ इंहः ५ हूंग्राग्गी ५ प्रजापति; ६ यधद्ष्महा 
4 दुःस्वप्नताशनम्‌ ५ »विदवे देवा; ५ सपत्ननाशनस्‌ 
५ इंतः २ सोमवरुणबृहस्पत्यनुमतिधातृविधातारः ६ 
इन्द्र: १ वायु; ४ गो; ४ सूर्य: ४ इन्द्र/ ४ उपाः 
४ राजानः: ११ थ्रावा ७ ऋभव ३; १ अगरि) ३ मायामेदः 
३ ताश्ष्ये: ३ इंवः ६ विश्े देवा: ३ बुहस्पतिः ३ यजमानः 
१ यजमानपतनी १ होता १ विष्णुत्वष्ठप्रजापातिधातार। १ 
पिनीवालिसरस्व्॒यश्विसः १ अध्िविनो +4 आदिस्या। ३ 
वायु: ३ अग्नि: ५ जातवेदोग्निः ३ खूयें; ३ भाववृत्तम्‌ 
हे अग्नि: १ संज्ञानम्‌ ३ [६७] ( ऋ० १०१९१ ) 
मन्त्रसंख्या १०४७२ 
वारखिल्यस्थ 4० 
स्वेयोग:.. ३०७०२ 
इस सूची का अर्थ ऐसा है -- 
ऋग्वेदमें प्रथम अश्नि देवता हे और उसके ५ मन्त्र हैं। 
पश्चात्‌ वायु के ३, इन्द्रवाय्‌ के ३ पश्चात्‌ मित्रावरुणा के 
३, नंतर अश्विनों के ३, इन्द्र के ३, विश्वेदेवा के ३ 
पश्चात्‌ सरस्वतीके ३, इसके पश्चात्‌ इन्ज्र के २३ मंत्र 


७ 3विद्वे देवा; ७ इंब। ६ सविता ३ देवगंधवं। १ हैं। इस तरह सूक्तों की पवोह न करते हुए देवतामंत्रोंकी 








#इन्द्रद्राणीवृवाकपीनां देवतात्वे त्विव्थे- इंद्राणी १ इन्द्र: ७ इंव्राणी २ इन्द्र; २ इन्द्राणी २ इंद्ः १ बृधाकपि! १ 
इन्द्र: १ बृषाकपिः ४ इन्द्रः १ प्‌ विभजंति तद्भाध्याविरुद्ध | 

“विड्वे देखा; १ अग्निः ३ विदये देवाः ३ इन्द्र: १ विदवे देवा; ७ थ्यावाएथिवीं १ विदवे देवा: ६ इंग्र/ $ विईवे 
देवाः 3 द्यावाएथिव्री १ इन्द्र: ! विश्वे देवा; ७ ( एवं ३० ) ३ 


+में० १० बुहस्पति; ३ देवा: ४ अग्नि: ५ ( एवं १२) 


छभे० प० विदते देवा; १० इन्द्रादिती १ इंद्रः $ ऋत्विक्‌ $२ ( एवं २४ ) 
७मे० प० विह्ते देवा: ३. परमासेन्द्रो २ यज्षपरमात्मानों २ अध्यमा वार १ गायश्यादिछंदांसि १ विहवे देवाः 


१ (एवं १०) 


अभे० प० अग्नि: १ विदवे देवा: ४ अग्नि; १ बिदवे देवाः १ हस्क्ृ: १ विदवे देवाः + ( एवं ९ ) 
अप्ने० प० देवाः १ बात; ३ विदवे देवा; है भाष: २ (एवं ७ )। 
#मे० प० विदवे देवा: ३ यमः १ विदवे देवा: १ ( एवं ५) 


आधथ १८६४१ ] 


प्रपमाणिक गणना की है । इस में देलिये कि यहां इतर के 
मंत्र ३३ लिखे हैं। श्रथम मेढल के सृक्त ४ के १०, सूक्त ५ 
के १० और सृक्त ६ के प्रारम्भ के ३ मिलकर २३ हुए हैं। 
यहां इतने ही इंडके मन्त्र हैं। इस तरह का यह उत्तम 
देवतासंग्रहग्रंथ है। देवताविषयक सब शेकाएं इससे दूर 
हो सकती हैं । 

यद्यपि निघण्दु के पंचम अध्याय सें १५१ देवताएं दी 
हैं, तथापि ऋग्वेद में संयुक्त देवताएं अनेक होने के कारण 
२९७ देवताएं ऋग्वेद में दीखती हैं।अथोत्‌ यह संख्या 
संयक्त देवताओं को अछम गिननेसे इतनी हुई है। जैसा 
अस्नि, अग्निसूर्यों, अग्निवरुणी, अग्नीषोमौ, एंसी 
संयुक्त देवताएं अनेक बढ गयीं हैं। किसी तरह भी इनकों 
तोड़ना असंभव है | किसी विशेष हेतु से ही इन संयुक्त 
देबताओं को वेदमें रखां होगा, इसलिये इनको ऐसा ही 
रखना उचित है। और अतः देवत-संहितामें इनको अछग 
परन्तु मुख्य देवता के प्रकरण में हि रखना चाहिये जैसा 
उक्त देवताएं अप्रिके साथ संबंधित होंनेसे अग्निके पश्चात्‌ 
आवेगी | 


इसी तरह इन्द्र के खाथ, इन्द्राइहस्पती, इन्द्रामरुती, 
इस्द्राश्वी, इन्द्रापबतो आदि देवताएं रहेंगी। इस तरह 
अन्य देवत।ओं की व्यवस्था इस देवत-खहिता में रहेगी । 
जिस देवता का विचार जिस देवता के साथ होता हे, वही 
वहां रखी जायगी। 


सबसे पहिले प्रथिवी-अतरिक्ष-द्युस्थानों में निरुक्त के 
कथनानुसार देवताएं रखनेका विचार किया था, परन्तु 
जब हमने देवतावार मेत्रसंग्रह किया, तब मालूम हुआ कि 
निरुक्त के आदेशानुसार देवताओं की गणना करना असंभव 
चर, 
ओर भयोग्य भी है। 


यदि संयुक्त देवताएं न होतीं, तो कदाचित्‌ बेसा करना 
संभव हो सकता था, परन्तु संयुक्त देवताओं के कारण वसा 
होना, तो सवंधा असंभव हुआ है। एक एक देवता के 
विषय में भी सोम देवता का उदाहरण ऐसा है कि वह भी 
किसी एक पृथ्वी-अन्तरिक्ष-दुस्थान में नहीं रखी जाती, 
क्योंकि वनस्प्रतिरूष सोम पृथ्वपिर है, चन्द्रभारूप सोम 
अंतरिक्ष में है और द्युकोकनिवासी सोम तीसराही है। 
इस कारण निरुक्त का कथन सामान्य तौरपर सत्य होनेपर 


५९१ 


देवत-संद्विता का मुद्रण । 


भी विशेष विचार करनेपर वेसा देवताविभाग करना 
असंभव हुआ है । 
इसलिये हमने अब जो देवताविभाग छ़िया है, वह 
ऐसा हे--- 
स्््‌ 6 6. ५ 
देवत-संहितामें देववाओंका क्रम । 


इस देवत-संहिता में देवताओों का क्रम निम्न लिखित 
रखने का निश्चत किया गया है। सब से प्रथम भ्रम्म 
देवता रहेगी, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे प्रथम अग्नि देवता 


है-- 
(१) अग्निप्रकरण । 


अग्नि के २०३० मंत्र ऋग्वेद में हैं | इनमें आग्री सृकत 
१० हैं। आप्री सृक्त ११ देवताओं का मिलकर होता है । 
ऐसे दस आपध्रीसुक्त ऋग्वेद में हैं । अतः यहां सब आप्री 
सृकत एक ही स्थानपर दिये हैं । इनके साथ यजुर्वेद के ८, 
अथवबंद के २ ओर मैत्रायणी, काठक तथा तैत्तिरीय 
संह्विता के सब मिलकर ५ ऐसे कुल तेरह आप्रीसूक्‍त अन्य 
हैं | तेत्तिरीय ब्राह्मण में भी एक है जो प्रैषाध्याय में लिया 
जाता है, वह भी लिया है । आप्रीसृक्‍त भग्निसूक्त ही हैं, 
और इन सृक्तों में “१ सम्रिद्धोईसि।, २ सन्‌नपात्‌, 
३ नराशंसः, ४ इृब्ठः, ५ बहिः, ६ देवीहदारः, ७ 
उ्धांसानक्ता,, ८ देव्यों दोतारो प्रचतश्नो, ५ तिम्नो 
देव्यः सरखतीढ्धाभारत्यः, १० त्वश्व, ११ चनस्पतिः 
१० खाह्यकृतिः” ये देवताएं होती हैं । कई सूकतों में 
एक कम भी होती है | 

आग्रीसुक्‍तों में ये देवताएं इसी क्रम से आती हैं । इस 
क्रम में विशेष हेतु होगा, भ्तः अभ्यासकों की सुविधा के 
लिये हमने ये सब सूक्‍त यहां इकट्रेह्दी दिये हैं। इससे 
जो अभ्याप्तक इनको इकट्ठा विचार करना चाहेंगे, वे इकट्ठा 
हि इनका विचार कर सकेंगे, और जो अलग अछग इनके 
अन्तगेत देवताओं का खतंत्र रीतिसे विचार करना चाहेंगे, 
वें अलग अलग देवताओंका भरी विचार कर सकेंगे | 


अश्लि देवता के मन्‍्त्रों में प्रथम अग्नि के मंत्र देकर, 
पश्चात्‌ ग्झ्लौद्दा अम्नि, वैश्वानर अग्नि, जातवेदा अप्नि 
ऐसे उपविभागों में मंत्र दिए हैं, भोर अन्‍न्तमें यें सब 
'आप्री खुक्त' दिये हैं । क्योंकि आप्री देवताएं अग्निरूप 


बेदिक धंर्म। 


हि हैं। इसलिए आग्निमन्त्रों के साथ हि इनका विचार 
करना चाहिए । 

आग्निप्रकरण में. इसके पश्चात्‌ १ सोयबवैश्वानरो5- 
ग्नि.. २ अपांनपात्‌, ३ अग्नीन्द्रमित्रावरणारिव- 
भगपृषब्रह्णस्पतिसोमरुद्र:,.. ४ अग्निमेरुतस्थ, ५ 
आम्निर्मित्रावरुणों रात्रिः सविता च, ५ भग्निवरुणी, 
७ आग्निसूयों, ८ अग्नि. सूर्यो वायुश्च, ९. अग्निल्लूयो- 
निला, १० आग्निसूयघायवः, ११ अग्नीषोग्रो, ये 
देवताएं भ्ग्नि के साथ संयुक्त होने के कारण अग्नि के 
परिशिष्ट में रखी हैं । 


मुख्य अग्निप्रकरण में तथा अग्नि के अपम्रररणों में - 


मिलकर कुल मंन्न २१२८ आए हैं । 


(२) इन्द्रप्रफरण । 


बैदिक प्रणाली के अनुसार अगित के पश्चात्‌ प्राय; इंद्र' 
देवता आता है | अत; हमने अग्नि के पश्चात्‌ इन्द्रप्रकरण 
रखा है । 

दूंद्र” देवता के मंत्र ऋग्वेद में कुठ २८४८ हैं | इस 
इन्द्र के उपप्रकरणों में संयुक्त देवताएं आ गयी हैं, वे ये 
हैं-- 

१ इन्द्राग्गी, रइन्द्राश्यो, ३ इन्द्रोषसलो, ४ ऋणच- 
येंद्री, ५ इंद्र ऋमवश्च, ६ इन्द्राकुत्सो, ७ एमद्रशव- 
ष्टा, ८ इंद्रचावापधिवी, ९ इंद्रापवंतो, १० इंदा- 
पृषणौ, ११ इंद्राबुदस्पती, १३ इंद्रामरुतो, १३ इंद्र 
ब्रह्मणस्पती, १४ देवमूमिबुद्दरपतीद्रा, १८ इंद्रे|मर- 
तथ्व १६ इंद्रावदणों, १७ इन्द्रवायू, १८ इन्द्राविष्ण, 
१९ इन्द्रालोमी, २० इन्द्रसोमब्रह्मणश्पतिद्क्षिणीच, 
२१ इन्द्र सोम ब्रह्मणश्पतयः, २२ इंद्राणी वरुणाश्थ- 
अग्ताय्य:, २६ देव्यः, २४ देवपत्न्यः इन उपग्रकरणों में 
३२७ मंत्र हैं। 

सब मिलकर ३१७० इतने मंत्न इस हन्द्रश्रकरण में 
ऋग्वेद से आते हैं | 


(३) महत्‌-प्रकरण । 


'हुंद्र” देवता के साथ 'मरुतों' का वेद में अत्यंत घनिष्ठ 
सम्बंध हैं । इसकिए इंदृप्रकरण के साथ मरुत्‌- 


५९२ 
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प्रकरण यहां रखा है। इस मरुतों के भ्करण में कुछ मेंत्र 
४२६ हैं। 

यद्यपि यह छोटासा प्रकरण है, तथापि हन मन्‍्त्रों का 
सम्बन्ध इंदके मन्‍्त्रों के साथ है, इसलिए हंद्र के साथदि 
यहां यह दिया है। क 


(४) सोम-प्रकरण । 


'घोप्न' देवता के मंत्रोमें हृंद का विशेष सम्बन्ध आता है। 
(इन्द्राय पातवे सुत: । (ऋ० म०९॥॥॥१) इन्द्रम्रिन्दो 
बुषा विश। (९२१) इंद्राय म्रधुमसमः । (९१२।१) 
इन्द्र खोमालो अक्षरन्‌ | (९१७२) पन्द्रस्य अठरे 
विश ९६६१५ 

इस प्रकार के मंत्र सोममन्त्रों में हैं। इनका भर्थ “इंद्र 
के पीने के लिए यह है। हैं सोम! तू इन्द्र को प्राप्त हो। 
इंद्र के लिए यह मीठा रस है। इंद्र के लिए सोमरस 
प्रवाहित होता है। हे सोम ! तू इंद्र के पेट में घुस 
जा 

ऐसे मंत्र आनेसे सोम ओर इन्द्र का सम्बंध स्पष्ट है। 
इसलिये सोम के मंत्र इंद्र के मन्त्रों के बाद भोर साथ 
अभ्यसनीय हैं.) इसलिये इंज के प्रकरण के साथ सोमके 
मेत्र दिये हैं। इनकी संख्या १२०० है | बस्तुतः नचम 
मण्डल सोमदेवता का ही है और इसकी संच्रसंख्या 
११०८ है । तथापि उसमें ५ वां सृक्त 'आप्रीसक्त! है, 
जो आप्रीसृक्तों में आगित के उपग्रकरण सें गया है और 
पवमान, सोमराका, सोमापृषणों, सोमाददों, सोप- 
बरणब॒हर्पति आदय;' ये देवता भी उपप्रकरण सें 
लिग्रे हैं, इनके ९२ मंत्र मिछाकर इस सोमप्रकरण के 
कुल मंत्र (२०० इस विभाग में हैं। 


(५) अशिनो-प्रकरण । 
इसके बाद अश्विनौ-प्रकरण है। अश्विनों को सोम- 
प्रकरण के पश्चात्‌ इसलिए रखा है कि अश्विनों देवता 
सोंमके समान ही चुकोक और भूछोकव्यापिनी हैं। प्रथम 
अदिवनों को सोम प्राप्त नहीं हुआ था और पश्चात्‌ श्रां् 
हुआ | इस तरह सोम के साथ अ्रश्विनों का सम्बंध पंशात्‌ 
जुड़ गया है, इसका रहस्य खोज करके जानता चाहिए । 


भाषण १८६१ ] 


अश्विनों को इस स्थानपर इसीलिये रखा है। ऋग्वेद में 
हस देवता के मंतर कुछ ६३० है । 


(६) विश्व देवा। । 

पविश्वे देवा? करके कोई एक देवता नहीं है, परंतु 
यह अनेक देवताओंका संगठन है । किसी किसी समय 
“विश्ये देचा:'के मन्त्रोंमे (विश्व देंबा:, सर्व देवा:, देवाः 
देव्य:” भादि सामान्य शब्द, अनेक देवताओं के वाचऋ 
भते हैं और किसी किसी समय “अस्लि, इंद्र, वरुण! 
शआादि भनेक देवताओं के साक्षात्‌ नाम भी आते हैं। 
परंतु इन मंत्रोंमें अग्न्यादि देवताओं के नाम आते हैं, 
इसकिये इन मंत्रोंके अगरित भादि के अनुसार टुकड़े करके 
उन अग्न्यादि देवतावाले प्रकरणोंमें इनकों रल नहीं सकते, 
क्योंकि एक चरण में भी कई देवताएं होती हैं और वेसे 
हुकडे किये भी जायगे, तब भी कोई भाव उन दुकड़ों से 
निकल नहीं सकेगा । इसी छिये 'विश्व देवा;' देवतावाले 
मंन्नोंका एक खतेत्र श्रकरण ही यहां बनाना आवश्यक 
हुआ है। इसी प्रकरण में 'लिगोक्तः देवता के मंत्र भी 
समाविष्ट होते हैं। क्योंकि 'विश्वे देवा: और 'लिगोक्त- 
देवता: का आशय प्रायः एकह्दी है। दोनोंमें अनेक 
देवताएं एक स्थानपर रहती हैं | इस विभाग में ऋग्वेद 
के ८६७ मंत्र आये हैं । 


(७ ) अल्पमन्तवाले देवतागण। 


इस प्रकरण सें अल्प मंत्रसंख्यावाले देवताओंके सूक्‍त 
दिये जाय॑ंगे, जैसा-- 


१ रुद्रादय! 


१ रुद्रः, २ घायु, ३ परुणः, बरुणमिन्नायेस्णः ४ 
वास्तोष्पतिः, ५ वास्तोष्पतिरिन्द्रश्न, ६ बेन:, ७ 
विभ्वकर्मा,८ विष्ण:, विष्णवं बी वा, विष्णरवष्ड प्रजा- 
पतिधातार:, ९ मित्रावरुणों, मित्रावदणादित्याः १० 
घृहर्पति:, ११ ब्रह्मणस्पतिः, १९ सद्सस्पतिः, १३ 
खबद्सरपतिनराशंसो वा, १४ साध्याः, १५ अदि 
अहियुध्यः, इन देवताओंके २६८ मन्त्र इसमें रहेंगे 
और प्रति बुंबतत] का जलग़ अलग उपप्रररण रहमा | इस 


में छोटे छोटे २० प्रकरण रहेंगे । 


जे 


देवत-संदिता का मुद्रण | 


२ यप्रादय। । 


१ यमः, २ मृत्यु, ३ पितर;, ४ पितुमेधः, ये देवता 
हितीयगण में रहेगे और इनके ३६१ मंत्रोंके कुक ४ उप- 
प्रकरण इसमें रहेंगे। 


३ उपादय।। 


१ उषा!, २ अद्ति:, आदित्योषस्तः, ३ आदित्याः, 
४ मित्र, ५ सविता, ६ सूर्य, छुर्यमित्रावरणाः, ७ 
भगः त्वष्टा घाता पूषा ८ संवत्सरः, कालः ९ रात्रि: 
ऋतब:, २० चन्द्रमाः ११ राका, १२ सिनीवाली 
सिनीवालीसरस्वतीअश्विनः,. ६३ स्‌र्यासातित्री, 
सूयोविवाहः । 

इन देवताओंके ५७२ मंत्रोंडा यह त्रिभाग होगा। इस 
में पाठक देवताओं का परस्पर संबंध भी देख सकते हैं, 
जैसे-- 


उषा के पश्चात्‌ आदियका उदय होता है। अदितिसे 
आदित्य होते हैं। आदित्य, सूर्य, सविता, भग, मित्र 
आदि एक हि देवता के गुणबोधक अनेक नाम है। सूर्य 
से ही संच॒त्सर या काल होता है। रात्री भी इसके अभाव 
से होती है, रात्रीके समय चन्द्रमा प्रकाशता है। ऋतु भी 
काछ के ही विभाग हैं| इस तरह परस्पर संबंध देखने 
योग्य हैं | इन देवताओं को यहां इस दृष्टिसे एकन्नित 
किया है । 


४ पुरुषादयः । 


इस चतुर्थ गणसें १ पुरुषः, २ आत्मा, ३ क४ 
४ जावः ५ वाक्‌, ६ भ्रद्धा, ७ छ्वानं, संह्ञानं, ८ मनः, 
९, असुनीतिः, १० हसूतः, ११ मन्यु), १२ भाषतृत्त, 
१३ आशी॥ १४ होत्राशिष), १५ पथ्याखास्ति:, १६ 
अभिशापः, १७ दम्पती:, दम्पत्याशिष:,१८ वधूबासः- 
संस्पशनिन्दा, १९. रातिः, २० अलक्ष्मीनाशनंः, २१ 
दुःखप्नाशनं, २९ यप्मनाशने, २३ सपत्नीनाशन, 
२४ निकेतिए, निकंतिः सोमश्न इतने देवताओंके 
२१७ मंत्र यहां रहेंगे । 

इन में भी परस्पर संबंध है | पुरुष जीव आत्मा यह तो 
आत्मा का ही ज्ञान देनेवाली देवताएं हैं। वाक्‌ श्रद्धा 


वैदिक धर्म। 


ज्ञान, मन, हस्त, मन्यु ( क्रोध ), आश्ीवांद, शाप, स्वस्ति 
आदि का तो मानवी शक्तियों के साथ संबंध स्पष्ट ही है। 
विवाह होकर देम्पती बनना, रति की ग्ृहस्थ में आवश्य- 
कता है, अलद्ष्मीं आदिका नाश तो होना ही चाहिये, 
तभी गृहस्थीकों सुख लाभ हो सकता है | इस तरह इनका 
विचार इकट्ठा होने से विशेष अर्थ बोध होना संभव है, 
इसलिये ये पत्चीस प्रकरण यहां साथ रखे हैं । 


५ पृथिव्यादय।। 


इस मंत्रगण में १ पुथिवी, पथिव्यन्तरिक्षे, २ द्यावा- 
पूथिवी, यावाभूमी, पुश्नि्वां, पृथ्वीय्ावन्तरिक्षसोम- 
पूषाण:, ३ धुभूम्यश्विनः, ४ ऋमवः ५ क्षेत्रपीति:, ६ 
पणयः, ७ मायामभेद्‌ः, इन देवताओंके ॥७६ मंत्र यहां 
रहेंगे । पृथ्वी के साथ क्षेत्रपति- भूमि के मालिक का 
संबंध है, 'पणयः' व्यापार करनेवाले भी पृथ्वीपर रहने- 
वालों कीं सहायता करने के लिये चाहिये। मायाभेदसे 
चातुर्य के काये करनेवाले भी देश में होते ही हैं । 


६ अपू-ओषधि-आदि | 

पृथ्वीपर रहनेचाछे प्राणिमात्र के लिये जल की जआवश्य- 
कता है। अत; यहां! आपः, अप्वादेवी, आप अश्निश्व, 
अप्तुणलूर्या;, २ पर्जन्यः ३ मण्ड्का।, ४नद्यः ५ सर- 
स्थान, सरस्वती, आपः सोमो वा, आपो आवो वा, 
आप अपांनपाद्वा, ६ औषधि: । जल होनेसे औषधियां 
होती हैँ | इन देवताओं के १७६ मस्त्र यहां रहेंगे। इनका 
संबंध एक दूसरे से स्पष्ट ही है । 


७ कृष्यादि । 

पृथ्वी और जल होनेपर कृषि होठी हि है- इसलिये, 
१कछषि:, २ सीता, ३ शुनासीरी, ४ अरण्यानी, ५ 
बश्चनः ये देवता यहां दिये हैं। जूआ खेलना बुरा है 
यह दु्शानेके लिये ६ अक्षाः, कितवनिन्दा भी है। युद्ध 
होनेपर ७ रशांगानि; संग्रामाशिष: आवश्यक ही है। 
इन सब के मिलकर ७७ मंत्र यहां रहेंगे। 

< पशु । 


कृषि हुई, घर बन गया तो ग्रहोपयोगी पशु तो चाहिए 
हि। अत; यहां १ गाव), २ अदवा), दरिः, दृधिक्रा, 


जड़ 
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वाजिनः ३ सरमा, सरण्यू, शुनः इघानो, ४ ताश्य:, 
इयेनः, दाकुन्तः इन के ११७ मन्त्र इस प्रकरण में 
रहेगे। 
९ ऋषया। । 
ऋतषिप्रकरणमें १ अन्रिः, २ विद्वामित्र:, ३ वामदेंव: 
४ चसिष्ठ;, ५ रोप्रशा, ६ अगिरा), ७ उपाध्यायः इनके 
२७ भन्न रहंगे। 


१० राजान। | 


राजाओंके प्रकरणमें १ भावयव्यः, २ प्रजापति), रे रो- 
मकः, ७ पुरूमीढः,५ स्वनयः,६ तरनन्‍्तः, तरन्तमहिषी 
७ सुदासः, ८ रथवीति;, ५ चायमानः, १० ब्रबुः, ११ 
प्रस्तोकः, ११ आसंग:, १३ विभिन्‍दु), १४ पाकस्थासा 
१५ चेद्यः कशु), १६ तिरिन्द्रिः, १७ कुरंगः, १८ अ- 
खद॒स्यु॥, (५ चित्र, २० वरु;, २१ प्रथुश्रवा।, २२ 
श्रतर्वा, २३ वसुक्र, २७ कुरुअवणः),२५ उपमश्नवा+, 
२६ असमाति॥ २७ सावाणें;, २८ ऋ्षाश्वमेघौ 
२५ पुरूरवा), ३० उचचशी, ३९ दक्षिणादातार), ३९ 
राजा इनके १२६ मंत्र इस विभागमें रहेंगे। 


११ यज्ञ।। 
मनुष्य की इतिकत॑व्यता यज्ञ करनेसे होती हे, हसलिये 
इस यश्ञश्रकरण सें १ यज्ञः, रे यजमाना), रे यजमान- 
पत्नी, ४ यूप:, ५ हृविर्धाने, ६ उलूखलमुसले ७. 
आवाणः, ८ अप्म॑,९ घनान्षदान इनके ७४ मंत्र हस यज्ञ 
प्रकरण के यहां रहेंगे । 
अथौत्‌ इन प्रकरणोंमें निम्नक्षिल्चित प्रकार मंत्र आयेंगे- 


अपि २२२८ 
इन्द्र ३१७५ 
मरुत्‌ ४२६ 
सोंस १२०० 
अश्विनी ६३० 
विश्वे देवा <६७ 
रुद्रादयः २६८ 
यमदयः ३६१ 
उषादय: छजर 


श्राषण १८६१ ] 

पुरुषादया २१७ 
पृथिव्यादय; १७६ 
अबादयः श्७द 
कृष्यादय: जज 
गावादय: ११७ 
ऋषय: २७ 
राजान: १२६ 
यज्ञ; छ्ड॑ 

१०६९४ 


इनमें अन्य वेदों में आये आप्रीसृकत के १४२ मंत्र हैं। 
इनको अछूग करनेसे १०५५२ ये ऋग्वेद के मंत्र ठीक 
इक्ट्टे हो गये हें | 


अथवंबेद के मेत्रोंका वर्गॉकरण निम्नक्ठेखित प्रकार 
विषयवार है- १ अध्यात्म प्रकरण, रत्नह्मचर्य, ३ ग्ृहस्थ, 
४ वानप्रस्थ, ५ संन्यास, ६ आयुर्वेद, चिकित्सा, 
ओषधिप्रयोग, रोगंनिवारण,क्रिमिनाशन,विषनाशन, 
७ राज्यशासन, ८ सेप्राम, शत्रुताश, इत्यादि। अथवे- 
वेद के सब मंत्र निम्चिल्लिखित प्रकार प्रकरणोंमें बांटे गये 
हैं, जो कुछ मंत्र ५९७७ हैं | 


यजुर्वेदादिकों में से सब पादबद्ध मंत्र २२२१ होते 
हैं| अर्थाव--- 
१०६९४ 
७०९७७ 
२२२१ 
१८८९२ 


इतने मंत्र देवत-संद्वितामें आ। रहे हैं | इन में पुनरुक्ति 
के कारण जो कुछ न्यून होंगे, वे प्रद्यक्ष गिनाये जाने के 
बाद तथा आवश्यक अनावदयक का निश्चय होने के बाद 
माल्स होंगे | कई स्थानों में दुबारा मेन्न रखने ही पड़ते 
हैं, क्योंकि उस मंत्र के विना सूक्तका आशय ठीक नहीं 
समझ सें आता। ऐसे स्थानोंसें मंत्र पुनः आनेपर भी 
रखे ही जांयगे । पर इनका पहिले स्थानका पता अवश्य 
दिया जायगा । 

जॉ ऋणग्वेदके मंत्र यजवेद, सामवेद, और अथववेद की 
विभिन्न संहिताओं में थोडेसे पाठभेद से आ गये हैं, उन के 

११ 


जज 


देवत--संद्विता का मुद्रण । 


सब पाठभेद टिप्पणी में उन के स्थान के साथ दिये जा 
रहे हैं, जिससे इस देवतसंहिता में किसी भी सेहेताका 
एक भी मंत्र छुटेगा नहीं और प्रकरणानुसार सब मंत्र यथा- 
स्थान पाठकों के विचारार्थ इससें मिल जांयगे। 


यद्यपि पूर्वोक्त प्रकरण यहां दक्शाये हैं, तथापि यहाँ 
प्रतिदिन प्रकरणों का विचार हो रहा है भर तदलुसार 
इधर झद॒र प्रकरण बदले भी जा रहें हैं। छपने तक इस 
प्रकार आवश्यक सुधार होता ही रहेगा । ऋग्वेद-अग्नि 
प्रकरण की छपाई शुरू हो चुकी है । 


इसालिये पाठकों से निवेदन है. कि थे भी इन प्रकरणों 
का विशेष विचार करें और इस विषय की अपनी सूचनाएँ 
भेज कर अनुगृहीत करें | 


इस समय अगिन प्रकरण का मुदण शुरू हुआ है। इस 
प्रकरण का पहिला फ़ामे विद्वानों के पास भेजा गया है 
और उनकी सूचनाएं मांगी हैं। विद्वानों की जो सूचनाएं 
आवेगी उनका विचार अवश्य किया जायगा। इस तरह 
र।३ फा्े संमतदयर्थ भेजे जायंगे, तत्पश्चात्‌ एकवार मुद्रण 
की पद्धुति निश्चित हुईं तो आगे शीघ्र मुद्रण होने में देरी 
नहीं लगेगी । 


मूल्य. पशगी . डा० 
१ देवतसंदिताका मूल्य. मूल्य ब्य० 
(२) ६) २) 

२ देवतसदिता 
कागज़की एक ओर छपाई १६ ) ८) ३) 


यदि देवताओंके अलूग अछूग प्रकरण पाठक 
विना जिरद लेंगे, तो वे उक्त मूल्य में ही दिये जांयगे। 
परंतु यदि वे सजिह्द लेंगे तो जितनी जिहदे वे बनवायेंगे 
उतने हिसाबसे प्रस्येक जिल्‍दके लिये ॥) अधिक लिये 
जांयगे । हमारा विचार है कि ४ या ५ विभाग किये जांयगे 
तो ढीक हो गा | देवताप्रकरणों के अलछूग पुस्तक मंगवानेवा- 
लोंको इससे २) या ३ ) रु० अधिक छगेगा। कितनी 
जिल्दें बनवाना हे, यद्द पाठक ही निश्चित कर सकते हैं। 
यदि वे ७५७० पृष्ठों की एक जिल्द चाहेंगे तो ४ जिढ्दें होंगी, 
यदि २००सो एष्ठोंकी चाहेंगे तो अधिक जिल्दें होंगी। आरहकों 
को जैसी इच्छा होगी वैसीं जिह्दें हम उनके लिये बनाकर 


वेदिक घ॒र्म । 


भेज देंगे। जिरदें पृष्ठों के हिसाबसे बनवाने की अपेक्षा 
देवताओंके अनुसार बनवायीं जायगीं तो अच्छा रहेगा । 
ग्राहक हमारे पास डा० व्य० सहित पेंशगी मूल्य 
भेज दें और अपनी इच्छा हमें लूचित करें | हम यहां 
चैसी जिहदें उनको भेजग ओर उनको हिसाब बतावेंगे । 


देवत-संहिताका नाम । 


“द्वेवत-सीहिता' यह नाम ऐस। है कि जो ऋग्वेदके 
प्रथम सात मण्डलों को 'आषय-संहिता' कहनेके समान 
अन्वधक होने पर भी प्रिय नहीं लगता और जथैगौरव 
भी नहीं दिखाता। 

सर्वे बेंदा यत्परमामनन्ति । 

सब वेद अथोत्‌ सब वेदके मन्त्र ब्रह्म पदका ही वर्णन 
करते हैं, यह सब मानते हैं और यह सत्य भी हे। इस 
लिये यदि इस देवतावार, मंत्र-संग्रह का नाम 'ब्रह्मवेद' 
रखा जाय तो अन्वर्थक होगा, कानको प्रिय लगेगा और इस 
नाम में जर्थगौरव भी है। 

ब्रह्म' शब्द का अर्थ 'मंत्र' भी है, अतः मंत्रोंके 
संग्रहरूपी इस वेद का नाम ब्रह्मवेद' योग्य ही होगा। 


५९६ 


[ घर्ष २०, अंक < 


बह्यका निरूपण सब संत्र करते हैं, इस दृश्सि भी 'बहावेद'” 
नाम साथे दीखता है। 'ब्रह्म' नाम ज्ञान का है, वह ज्ञान 
देवता मंत्रों के क्रम से इस में हे, इसलिए भी यह नाम 
योग्य दींखता है | यह पत्रिन्र ज्ञान चेंद का है । बह्म नाम 
परमात्मा का और 'ब्राह्म' नाम परमात्मा की शक्ति जितमें 
प्रकट हुईं उन अग्न्यादि देवताओंका है | इस दैवतसंहिता 
का वैदिक नाम ब्राह्मसीहिता' भी हो सकता है। बाह्य 
संहिता का हीं सुबोध नाम ब्रह्मवेद है । इसलिए हमारे 
सामने-- 
ब्राह्मंहिता, दैवतसंहिता, 
ब्रह्मसं हिता, ब्रह्मवेद, 
ये नाम आ गये हैं | पाठक और कोई नाम सूचित कर 
सकते हैं, जो पुणे अर्थ दशोनेवाल्ा भी हो और सुबोध 
भीहों। 
इस देवत-संहिता का मुद्रण अति शीघ्र करना है, इस 
लिये पाठकों से आवश्यक सूचनाएं शीघ्र आ जायगीं तो 


अच्छा होगा । 
निवेदक 


श्रीपाद दामोदर सातवल्ठ#र 
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शुद्ध चार वेद 


घारों वेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमण्डलमें शुरू हे। ऋग्वेद, यजुर्वेद्‌ और अथवेबेद छापकर 
तैयार हैं। ( ऋग्वेद का नया द्वितीय संस्करण छप रहा है। ) भगले तीन महिनों के पश्चात्‌ सामवेद भी तैयार 


होगा । चारों वेदसंहिताओं के मूल्य इस प्रकार हैं-- 


बेद मृत्य डाकव्यय 
ऋग्वेद ३) १) 
यजुर्वेद्‌ २) 0) 
सामवेद २) ॥#) 

अथवेेद _३) _१) 
१०) ३) 


रेलचाज विदेशके लिए डाकव्यय 
॥) १॥) 
) ॥) 
) ॥॥ ) 
_) ॥)_ 
१४) ४॥) 


तथापि चारों वेदोंका पेशनी म० आ० से सहूलियतका मू० ६) रु० है, तथा डा० व्यय ३ ) रु० है। इसलिए 
डाकसे मंगानेवाले ९) नो रु० पेशगी भेजें। रेलचार्ज या डा« व्यय ग्राहकों के जिम्मे है।हसलिये जो ग्राहक 
रेल से चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ६॥) रु० अनुसार मुल्य शेज़ें। 
[इसमें ॥) पेकिंग और रजिट्टी के हैं | ] उतके भन्थ ० .9ए रेलपासंछसे भेजेंगे। 


सामवेद्‌ छापनेतक ही चारों वेदसाहिताएँ ६) रु० सें 
शीघ्रदा करें ओर अपना चन्द्रा शीघ्र भेजकर ग्राहक बने | 


मिलेंगी | तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा; इसलिए वेदप्रेमी प्राहक 
मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, आऔँध (ज्ञि० सातारा) 
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वेद पदश । (६७) 


वर्णचिकित्सा । 
अनु प्वर्यघ्रुदयतां हृदोतों हरिमा चते। 
गो रोहितस्थ वर्णेन तेन त्वा परि दध्मासि॥८६ 
( अथर्व १२२॥१ ) 

( ते हरिमा ) तेरा पीलापन- पाण्डरोग, तथा ( हृद्‌ 
बोत:) हृदयका जलन- हृदयरोग ( सूर्य अनु ) सुयेके अनु- 
कूलतासे ( उत्‌ अयतां ) उढ जाय। ( गोः ) गो के तथा 
प्रकाशके ( तेन ) उस (रोहितिस्‍्य ) लाल (वर्णन ) 
रंगसे ( त्वा ) तुझको ( परि ) सब ओर ( दध्मसि ) घारण 
करता हूँ । 

पाण्डुरोग जिसमें शरीर पीछा तथा निस्तेज् द्ोता है 
भर हृदयरोग जिसमें हृदयस्थानमें जलन होती है, उसकी 
चिकित्सा यह है | ( $ ) सूर्य- उदयके सप्य सूर्यका लाल 
वर्णका प्रकाश होता दै, उस प्रकाशमें खुले शरीरसे बैठना। 
इस सूर्यप्रकाशस उक्त रोग दूर द्वोते हैं। (२) तथा लाल 
रंगकी गौका दूध आदिका सेवन करना। दोनोंके अयोगसे 
बहुत लाभ द्ोते हैं | 

लाल वर्णसे दीर्घायु । 
परि ला रोहितेवणेंदीधायुत्वाय दध्मासे । 
यथायमरपा असदथो अहरितो भ्रुवत्‌ ||८७॥ 
(अथवे १२२२) 

( दीर्ष-भायुत्वाय ) दीघ आयुकी प्राप्तिके लिये (त्वा) 
तुझको ( रोदितेः वर्ण: ) लाल रंगोंसे ( परि ) चारों ओर 
( दष्मसि ) धारण करता. हूं | ( यथा ) जिससे यह ( अ- 
रपा: ) नीरोग ( असत्‌ ) द्वों जाये, ( थ्यो ) और 
( अ-हरितः ) फीकेपनसे रहित ( भुवत्‌ ) दो जाय । 

लाल वर्णोके प्रयोगसे पीछा रोग, पांडरोग, फीकापन चला 
जाता है, और नीगोगता प्राप्त द्ोकर दीप भायु प्राप्त 
द्वोती दे । 

या रोहिणीर्देवत्या रेगावों या उत रोहि- 

णीः । रूपंरूपं वयोवयस्ताभिष्ठा परि 

दष्मसि ॥८८॥ (अथर्व १२२।३) 

डे 


(या देवत्या: ) जो देवतासंबंधी ( रोहिणी. ) लाल 
सुर्यक्तिऐणें हैं, (उत ) और ( या; रोहिणीः गावः ) लाल 
गौयें है, उनको रूप और ( बयः ) बलके अनुरूप ( तामिः) 
उनके साथ ( रवा ) तुझको ( परि ) चारों ओर (दष्मसि) 
घारण करते है, पुष्ट करते दे । 

लाल रंगवाले किरण, तथा छाल रंगवालोी गौवोके प्रयोगसे- 
अर्थात्‌ लाल गौके दूध आदि गोरस का प्रयोग- रोगियोंके 
रूप तथा बलके अनुसार करनेसे रोग-निव्ृत्ति होकर आरोग्य- 
प्राप्ति द्वो जाती है । 


हवनसे नीरोगिता । 


मुश्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमब्ात- 

यक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । पग्राहिजेंग्राह 

यथेतदेन तस्या इन्द्रात्ी प्र मुमनुक्तमेनम।॥८९ 
(अथर्व ३।११॥१) 


है मजुष्य | ( त्वा ) तुझे (अज्ञात यक्ष्मात्‌ ) अज्ञात 
रोगसे और ( राजयद्ष्मात्‌ ) क्षयरोगसे निद्वृत्त होकर ( क॑ 
जीवनाय ) झुखमय जीवनके लिये ( हविषा ) हवनसे 
( मुंचासि ) छुडाता हूं, ( एने ) इस रोगीको ( प्राहिः 
जग्नाह ) न छोडनेवाले रोगने ( जग्राह ) पकड रखा है, 
( तस्था; ) उस पीीडासे इसको, दे ( इंद्राम्मी ) विद्युत 
और भप्नि] ( प्र मुमुक्त ) छुडाओं । 

क्षयरोग तथा कई दूसरे रोग हवनसे दूर होते हैं। शीघ्र 
न छोडनेवाले रोग भी विद्युतश्रयोग तथा अम्निप्रयोगसे 
वूर द्वोते है । 

यदि क्षितायुयदि वा परेतोयदि झत्यो- 

रंतिक॑ नीत एवं। तमा हरामि निररंतेर- 

पस्थादस्पापमेन॑ शतशारदाय ॥९०॥ 

(अथर्व ३।११।१॥) 

यदि (क्षितायुः) आयु समाप्त हो चुकी है, यदि (परेतः) 

करीब मर चुका है, अथवा यदि रुत्युके (अंतिक नीतः ) 


पास जा चुका है, तथापि (त॑ ) उसको “निर्क्ते; उपस्थात्‌ ) 
बीमारीकें पाससे ( था हरामि ) में लाता हूं और ( शत- 


(१८) 


शारदाय) सौ वर्षके जीवनके लिये ( भ्षस्पार्ष ) बल देता हूं। 

रोगी बिलकुल आसन्ञषमरण भी हुआ तथापि उसको 
योग्य उपायोंके प्रयोगस पुनः दीघ जीवन प्राप्त हो 
सकता है । 

इस मंत्रमे “ निः+ऋति३ !” शब्द बीमारी, महामारी 
आदिका वाचक है। “ ऋत ”! नियम अर्थात्‌ ठीक योग्य 
पथ्य, आचार, व्यवहार न करनेका नाम “ निर्क्रति ” है । 
यही सब बीमारियोंका मूल कारण है। इसलिये हरएक को 
उचित है कि, वह सुनियमोका पालन करे और आरोग्यपूर्ण 
दोर्ष॑जीवन प्राप्त करे । 

हि ९० 

सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाह।पमे- 

नम्‌ | इन्द्रो यथेनं शरदों नयात्यति विश्वस्य 

दुरितस्य पारम्‌ ९ १॥ (अथव ३॥१ १॥३) 


( सहल्षाक्षेण ) सहस्न बीजोंसे युक्त ( शतवीर्येण ) सैकडों 
प्रकारके गुण करनेवाले, ( शतायुषा) सौ वर्षकी आयु बढानेवाले 
(हविषा ) हवनके द्वारा ( एन आहर्ष ) इसको मेने छाया है। 
(इंदः ) आत्मा इसको ( यथा ) जिस प्रकार ( शरदः नयाति ) 
सौ वर्षकी आयुतक ले जायगा और ( विश्वस्य दुतिस्य पारं) 
संपूर्ण दोषोंके परे पहुंचायेगा, वैसा मे करता हूं ॥ 

उत्तम हृविद्वेव्यमें सह्खों पदा होते है, जिससे सैंकड़ों 
लाभ ग्राप्त होते ६, ओर सो वर्षक्री आयु भी प्राप्त होती है, 
शरीरके सब दोष दूर होते ई और पूर्ण आयु मिलती है, 
इस प्रकारका हवन है । 

+ 65 ः 
शर्त जीव शरदो वधमानः शर्त हेमन्ता- 
उछतपगुु पसन्तान्‌ | शर्त त इन्द्रो अग्निः 
सविता बृहस्पति; शतायुषा हृविषाह्मपे- 

मेनम्‌ ॥९२॥ (अथर्व ३।११।४) 


( वर्धमानः ) बढता हुआ तू (शरदः झतं) सौ 
शरहतुतक, ( शर्त हेमन्तान्‌ ) सौ हेमंतऋ तुतक और सौ 
बसंत ऋतुतक (जीव ) जीता रह, इंद्र, अमि, सबिता और 
बृहस्पति ये ( ते ) तेरे लिये ( शत ) सौ वर्षकां आयुष्य 
देवें, ( शतायुषा हविषा ) सो वर्षकी आयु करनेवाले हृविसे 
अर्धात्‌ू-हवनसे ( एन॑ आहार्ष ) इसको मैंने लाया है, भथोत्‌ 
पूर्णायुके लिये जीवित किया है । 


वेंदोपदेश । 


सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये। 
इंदादि शब्द विशेष चिकित्साओंके वाचक हैं, ( १ ) इंदर- 
विद्युतूचिक्त्ता, (२) अंप्िबिकित्सा, (३) सविता> 
सूर्यकिरणचिकित्सा, (४ ) बृदर्पति+ मानसचिकि/्सा, 
साथ साथ (७) हृवि ८ हवनचिकित्सा | इन सब चिक़ित्सा- 
ओंको योग्य रीतिस करनेपर अवश्य दीघे आयु प्राप्त दो 
सकती है । 


प्राण-शक्तिसे नीरोगता । 


प्र विश प्राणापानावनड्राह्विव श्जम ) 
व्यन्ये यंतु मृत्यवों यानाहुारितराज्छतम॥९ ३॥ 
( अथवे ३।११।५ ) 
है ( प्राणापानी ) प्राण और अपान ! तुम दोनों ( प्र 
विश्वतं ) प्रवेश करते रहो, ( अनड्वाहौ वर्ज इव ) बैल 
जैसे गोशालामें प्रवेश करते है। ( अन्ये मृत्यवः ) दूसरे 
अपमसृत्यु ( वि येतु ) दूर चले जांय, ( यान्‌ इतरान्‌ ) 
जिन इतर सृत्युओंकों ( शर्त आहु. ) सौ हैं, ऐसा कहते 
है 
प्राण और अपान की सुस्थिति शरीरमें उत्तम प्रकारसे हो 
गईं, तो सब प्रका (के सैंकडों अपरृत्यु हट जाते हैं। प्राण 
ओर भपान बलवान्‌ करनेका धयत्न अवश्य होना चाहिये, 
जिससे दीर्घ भायु द्वोती है | 
इहैव स्त॑ ग्राणापानी माप गातमितों युवम्‌ । 
शरीरमस्याज्ञानि जरसे वहत॑ पुन! ॥९४॥ 
( अथबे० ३३१ १॥६ ) 


हे श्राण और अपान | (युवं ) तुम दोनों (इह एव स्त॑ 
यहां ही रहो. (इतः मा अप गात॑ ) यहांसे दूर मत जाओ | 
( पुनः ) और फिर ( अस्य शरीरं अंगानि ) इसका शरीर 
और इसके अंग ( जरसे वहत॑ ) बृद्धावस्थातक चलाओ | 


यदि प्राण और अपान बलवान्‌ द्ोंकर शरीरमें ठीक काये 
करने लगे, तो शरोर, इंद्रिय और सब अवशग्रव नीरोय, 
बलवान्‌ और हृश्पुष्ट रहते है और दीघोथु प्रात्र होती है, 
इसलिये हरएक को अपने प्राग-अपानका बल बढ़ाना आव- 
इयक है। 


दैदोपदेश । 


जराये त्वा परि ददामि जराये नि धुवामि 
ता | जरा ता भद्रा नेष्ट व्यन्ये यन्तु 
मृत्यवों यानाहुरितरान्छतम ॥ ९५ ॥ 

( अथवे० ३॥११७ ) 


( (वा ) तुझे ( जराये ) बृद्धावस्थके लिग्रे (परि ददामि) 
देता हूं, वृद्धावस्थाके लिये ( नि ध्रुवामि ) तुझे स्थिर और 
हृढ करत हूं । ( भद्रा जरा ) खुखम्य वृद्ध अवस्था (त्वा 
नेट ) तुझे प्राप्त हो, अन्य अपरूत्यु ( वि यंत्रु ) दूर भाग 
जावें, जो ( इतरान शर्ते ) सैंकडों हैं | 

वृद्धावस्थातक सुदृढ़, बलवान और नीरोग होकर रहने- 
योग्य दीपे आयु प्राप्त करना चाहिये, केवल वृद्धावस्था इृष्ट 
मह्ी है, परंतु जिस वृद्ध अवस्थार्मे बल, नीरोगता और छुख 
त्थि( रहता है, ऐसी वृद्धावस्था प्राप्त करनी चाहिये, और 
सैंकडों अपमृयुओंकों दूर भगाना चाहिये । 


अभि त्वा जरिमाहित गामुक्षणमिव 
रज्ज्वा। यस्त्वा मृत्युरभ्यधत्त जायमार्न॑ 
सुपाशया। त॑ ते सत्यस्य हस्ताभ्पामुद- 
मुशद्वदस्पति; ॥९६॥ 

(अथर्व० ३।११।८) 


( जरिमा ) वरयोद्ानि ने ( त्वा अमि आद्वितः ) तम्े 
घांध लिया है, जिप् प्रकार ( उक्षण गाव॑ रज्ज्वा इव ) बैल 
अथवा गायको रस्सीसे बांघा जाता दे] ( जायमानं सवा ) 
उसक्ष होते द्वी तुझे ( सुपाशया ) उत्तम पाशसे ( मृत्यु 
अभ्पधत्त ) मच्युने बांध लिया है। ( बृद्धसतिः ) ज्ञानीने 
( सल्यस्थ दस्ताभ्यां ) सत्य झक्तिके परियूर्ण द्वाथोंते ( त॑ ते) 
तुज्े ( उद्मुंचत्‌ ) छुड। दिया है। 

हरएक प्राणीक्ो जन्मेत दी वयोहानि ओर मृत्यु पीछे 
छमते हैं। प्रतिक्षत उनका आक्रमण द्वोता है। इसलिये ज्ञान 
प्राप्त करके दरएक मनुध्यकोी उचित है, कि वह उप्र झुत्युके 
पाक्षकों तोड दे और दीप आयु आप्त करे। 


(१९ ) 


सूत्रदोषनिकारण । 
विज्वा शरस्य पितर॑ पजेन्य॑ शतबृष्ण्यम्‌ । 
तेना ते तन्‍्वे शे करे पृथिव्यां ते निषे- 
चने बहिष्टे अस्तु बालिति ॥९७॥ 
( अथर्व० १३॥१ ) 


( शतवृष्ण्यम्‌ ) सैंकडों शक्तिय्रों से युक्त पर्जन्य ( शरस्य 
पितरं ) सरकंडे का पिता है, यह हम ( विद्य ) जानते हैं । 
( तेन ) उस से ( ते तन्वे ) तेरे शरीर के लिये (शे कर ) 
नीरोगता करता हूं। (ते निषेवर्न ) तेरे मूजका अवाह 
( पृथिव्यां ) पृथ्वीपर होवे। ( ते ) तेरा मृत्रप्रवाह ( बारू 
इति ) बल ऐसा आवाज करता हुआ ( बह्वि; अस्तु ) 
बाहिर होवे | 

मृत्राशय में मूत्र रूक जाने पर उसका इलाज करने की 
युक्ति इस सूक्त में कही दै। सरकड़े जैसी सलाई मूत्राशय 
में शिल के द्वारा डाल कर मूत्र को प्रवाहित करनेसे आराम 
होता है । 

प्जन्य अधात्‌ वृष्टि का जल सैंकडों शक्तियों से युक्त है, 
उस से सरकंडे की उत्पत्ति दै । मानो प्जन्यका पुत्र सरकंडा 
है, इश्नलिये पिता की सैकडो शक्तियां-- इश्व सरकंडें 
में दे। इप सरकंडे से शरीर की बीमारी दूर होती 
है और रोगनिवृत्तेके कारण शांति प्राप्त होती है । मूज- 
प्रवाह मूत्राशयमें रुक जानेपर हृश्न सरकंडेके उपयोगसे वह 
मूत्र खुल कर बाहिर आता है और “ ब,लू, बालू ” शब्द 
करता हुआ पृथ्वीपर गिरता है। 

यहां का “शर!” ब्द एक प्रकारके सरकंडे का वाचक है, 
जिस की अच्छी नलिका बनती है, जो उक्त प्रकार कार्यमें 
भा सकती है । 


यदान्त्रेषु गवीन्‍्येयंद्डस्तावधि संश्रुतम्‌ । 
एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिबोलिति 
सर्वेकम्‌ ।।९८॥ (अथर्व० १३।६) 

( यत्‌ यत्‌ आन्त्रेषु ) जो जो आँतो में ( गवीन्यो; ) 
नाडियों के दारण, ( बस्तौ अधि ) मृत्राशयमें ( से श्रतम्‌ ) 
सूत्र इकट्ठा हुमा है, (एवा ते ) वह तेरा (६ सेक॑ मूत्र ) 
सबका सब मूत्र ( बाल इते ) बाल ऐसा शब्द करता हुआ 


(२० ) 


( बहिः मुच्यताम्‌ ) बाहिर खुली तौर पर आ जावे | 

आंतो्म तथा नाइड्डियों में मलका संचय होता है और उस 
कारण मूत्राशयमें मूत्र झूक जाता है, वह पूर्वोक्त “ शर- 
विधि ” से ठीक प्रकार बाहर आता है और आरोग्य 
मिलता दै। 


(का [4० ९८. ५ 4 


प्र ते भिन्नप्रि मेहन॑ वत्रे वेशन्त्या इव । 
एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिबालिति 


सर्वकम्‌ ॥९९॥ (अथबे> १।१७) 


(ते ) तेरे ( मेहनं ) मूत्रद्वार को मै ( मिनद्मि ) खोल 
देता हूं, (इव ) जिस प्रकार ( वेशत्या; ) तालाव के 
( व्र ) बंध को खोल कर पानी छोड देते है। इस प्रकार 
तेरा सब मूत्र बालू शब्द करता हुआ खुल कर बाहिर 
भा जावे । 

विषित ते बास्तिबिलं समुद्रस्योदघेरिव । 
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एवा ते मूत्र मुच्यता बाहबालात 
९ 

सबेकम्‌ ॥१००॥ (अथवे० १।३।८) 

(ते ) तेरा ( बस्ति-बिल ) मूत्रका बिल अथीत्‌ मूल- 
नहिक्रा ( वि-सितं ) खुली हुई है, (इत्र ) जिस प्रकार 
( उदधे: समुद्रस्थ ) जलमय सागर का बंध खुला किया 
जाता है। अब तेरा सब मूत्र बाल शब्द करता हुआ खुली 
रीति से बाहिर आ जावे । 

यथेषुका परापतदवसृष्टाधि धन्वनः । 

एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिबालिति 
९ 

स्वेकम्‌ ॥१०१॥ ( अथवे० १३९) 

(यथा ) जेसे ( घन्वनः अधि ) धनुष्यसे ( अवसृश ) 
छुटा हुआ ( इृषुका ) बाण ( परा पतत्‌ ) शीघ्र चला जाता 
है, उस प्रकार तेरा सब मूत्र बाल ऐसा शब्द करके खुले 
तौर पर बाहिर चल्म जाय| 

वेगसे मूत्र बाहिर आना चाहिये | 

मूत्र के रोगी को आराम देनेके लिये उक्त प्रकार शलाका 
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये, और शब्दोंसे भी उसको थैये 
देना उचित है। 


वैंदोपदेद । 


कुष्ठचिकित्सा । 


नकत॑ जातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्ि 
च्‌ | इद रजनि रजय किलासं पलितं 
च यत्‌ ॥१०२॥ ( अथर्व ० १॥२३।१) 

है ( राम ) बत, (कृष्णे ) काली तथा (अर्सिक्ति ) 
गन्नमी रंगवाली (ओषधे ) ओषधी | तू ( नक्त ) राज्नी के 
समय ( जाता असि ) उत्पन्न हुई है। दे (रजनि) रंगवाली 
औषधि | (इदं यत्‌ ) यह जो ( किलास पलिते ) धब्बे- 
वाला कुष्ठ है, उसको ( रजय ) रंग दे । 

राषा, कृष्णा, असिक्नी तथा रजनी ये औषधियों के नाम 
है। इनके उपयोगसे शरीर का कुष्ठ दूर होता दै। 

( सूचना-- यही ऐसा प्रतीत द्ोता है कि ४ रामा !! 
ओषधिसे काला कुष्ठ, " कृष्ण ” ओऔषधिस श्वेत कुष्ठ, 
“ असिक्ती ” औषधिसे साधारण कुष्ठ ठीक होता है। वैद्ों 
को इस औषधि का अधिक विचार करना चांहिये। ) 


किलासं च पालित॑ च निरितो नाशया पृषत्‌ । 
आ त्वा स्वरो विश्वतां वणः परा शुह्लानि 
पातय ॥ १०३ ॥ (अथर्व० १२३१२) 

( इतः ) यहां से ( किलास ) चमडीपर के भव्बे ओर 
(पलित ) श्वेत कुष्ठ तथा ( प्रृषत्‌ ) चमेविकार को 
( नि; नाशय) नाश कर दे। (स्वः वर्ण: ) अपना 
रंग ( त्वा ) तुझ में (आ विशतां ) प्रविष्ट दो जाय भर 
( झुक्कानि ) ब्ेत कुष्ठ को ( परा पातय ) दूर कर दे । 

पूर्वोक्त औषधिसे श्वेत कुछ दूर होकर रोगीका स्वाभा 
विक रंग सब चमडीपर आ। जाता है। 


अस्थिजस्थ किलासस्यथ तनूजस्य च॑ 
यक्चचि | दृष्या कृंतस्य ब्रक्मणा लक्ष्म 
बवेतमनीनशम|। १०४॥ (अथवे ० १।२३।४) 
( दृष्या ऋृतस्य ) दोष के कारण उत्पन्न, (अस्थिजस्य) 
इड़ी से उत्पन्न हुए, ( तनूजस्य ) शरीर से निकले हुए 
( किलासस्य ) कुछरोग के जो ( ल्बि इमेत॑ लक्ष्म ) 
त्वचापर इवेत चिह्न हैं, उस को ( बढ़ाणा ) ज्ञान से 


चेंदीपद्‌श । 


( अनीवशम्‌ ) मैं नाश करता हूं। 

इंबेत तथा अन्य प्रकारके कुष्ठ दोषयुक्त आंचरणसे 
उत्पन्न दते हैं, उसके दोष हड्डी, त्वचा तथा मंस में दोते 
हैं। ज्ञानपूवेक उपायोंसे ये रोग दूर ढोते दें। 


आसुरी चक्रे प्रथमेद॑ किलास मेषजामिदं 

किलासनाशनम्‌ । अनीनशत्‌ किलासं 

सरूपामकरत्‌ त्वचम्‌ | १०५ ॥ 
(अथर्ब० ६।२४।२) 


( प्रथमा भाषुरी ) पद्िली अछु भर्यात्‌ प्राणों को रक्षक 
बुद्धिने ( इद किलास भेषज ) यह कुछ की दवा ( इदं 
किलासनाशन ) यह कुठनाशक ओऔषध ( चक्रे ) बनाया 
है। इससे ( किलास ) कुष्ठ दूर हुआ और ( त्वच ) त्वचा 
को ( सरूपां ) सुन्दर रूपवाली ( अकरत्‌ ) बना दिया। 

उक्त वनस्पतियों के उपयोग से त्वचा पूर्ववत्‌ रंगरूप से 
युक्त होती है। 


सरूपा नाम ते माता सरूपो नाम ते पिता । 
सरूपकृत्‌ त्वमोषधे सा सरूपमिदं क्ृधि ॥ 
॥१०६॥ (अथर्ब० १।२४।३) 


है ओषधे | तेरी माता सरूपा और तेरा पिता सरूप है। 
इसलिये ( ध्वं ) तू भी ( सरूपकृृत्‌ ) सुरूप बनानेंत्राली 
है | अत; ( इदं ) इसको सुरूप ( कृधि ) कर । 

मातापिता के गरुणघधम आनुवंशिक संस्कारों के कारण 
पुत्र या पुत्री में आते हैं | औषधियों में भी यही द्वोता है। 
जित औषधिका उपयोग इस रोग में किया जाता है, उसके 
पूरे भी जो इस जाति की वनस्पति भी उससे भी सरूपता 
करने का कार्य होता रहा, इस लिये अब इस समय भी इस 
ओऔषधिसे निःसंदेह यह कार्य होगा। 


दयामा सरूप करणी प्रथिव्या अध्यु- 
ड्ता । इृदमू पु प्र साधय पुना रूपाणि 
कव्पय ॥१०७॥ (अथर्व० १२४४) 


शयामा वनस्पति ( स रूप करणी ) सरूप करनेवाली है, 
जो पृथिवीसे ( अधि उद्धृता ) ऊपर निकाली है, इस से 


(२१ 


( इदं छु प्रसाधय ) इस रोगनिश्त्ति की सिद्धता कर और 
( पुन; ) फिर रूपरंगकों ( कल्पय ) ठीक कर । 


दयामा नामक एक ओषधि दे, जो त्वचा के कुछ्ठादि रोग 
को दूर करके त्वचा को ठीक बनाती दै। 


हस्तस्पदाद्वारा नीरोगिता | 


अय॑ में हस्तों भगवानयं मे भगवत्तर।। 
अय॑ मे विश्वभेषजो5्य शिवाभिमशनः ॥ 
॥१०८॥ ( अथवे० ४।१३॥६ ) 


( मे अय॑ हस्त; ) मेरा यह हाथ ( भगवान्‌ ) प्रभाव- 
शाली है| मेरा यह हाथ अधिक गुणकारी है। मेरा यह 
हाय ( विश्वभेषजः ) सब रोगोकी दवा ही है और ( अय॑ ) 
यह मेरा हाथ ( शिवाइमिमशनः ) स्पशेसे शुभ अर्थात्‌ 
आरोग्य करनेवाला है । 

अ्ेम्पूण और प्रबल शुभ इच्छाशक्तिद्वारा रोगी को 
हस्त का स्पर्श करने से रोग दूर होते है। 


हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्ा वाचः 
पुरोगवी | अनामयिलुभ्यां हस्ताभ्यां 
ताम्यां त्वामे मुशामासे ॥१०९॥ 

( अथर्व>० ४१३॥७) 


(वाचः पुरोगवी जिह्ठ) वाणीको प्रेरण। करनेवाली जिह- 
द्वारा शब्दप्रयोग और ( दशशाखाभ्यां ) दश जाखावले 
और (अनामयित्लुभ्यां) नीरोगता करनेवाले ( हस्ताभ्यां ) 
हाथोंसे ( त्वा अभिरुशामसि ) तुझ को स्पश करता हूं। 

वाणीसे ऐसे द्षब्द बोलने चाहिये कि, जिनसे रोगीके 
मनको उत्साह ओर आरोस्यप्राप्तिका विश्वास द्वो जाय तथा 
अपने मनकी प्रबल इच्छाझक्तिसे अपने हाथोंको परिपूर्ण 
करके रोगीके पूर्ण आरोग्यका चिंतन करके रोगीके रुग्ण 
अवय्रवको स्पश करने से बीमारी दूर द्वो जाती दै । 

इस प्रकार आयुर्वेद का विषय वेदमें है। इसका अधिक 
विचार पाठक करें।॥ 


(२२) 


थप्रयमी-सृक्त । 
भाईवबहिनके विवाहका निषेध । 


ओ चित्सखाय॑ सख्या वबृत्यां तिर। पुरू 

चिदणेव॑ जगन्वान्‌ । पितुनेपातमा दधीत 

वेधा अधि क्षामि प्रतरे दीध्यान ॥११०॥ 
(ऋ० १०।१०।१; अथर्व० १८।१॥१) 


(ओो) दे पुरुष ! ( सखाये ) तुझ मिन्नके प्रति (सख्या) 
मित्रभावसे ( वित्‌ वरत्यां ) बर्तन कहूँ और ( पुरू चित ) 
बहुत बढ़े ( अणेब ) भवसमुद्रके ( तिर; जगन्वान्‌ ) पार 
जाये। € वेधाः ) बुद्धिमान तू ( प्रतरं दीध्यानः ) अधिक 
प्रकाशमान होकर ( अधि क्षमि ) भूमिपर ( पितुः न पातं) 
पिताके नातिको-पिताके पौत्रको ( आदघीत्‌ ) धारण कर | 
अर्थात्‌ पुत्र उत्पन्न कर । 


यमी यमसे कद्वती दे कि, मे तेरे साथ मित्र बनकर 
अर्थात्‌ पत्नी बनकर रहना चाहती हूं। तू मेरे अंदर पुत्र 
उत्पन्न करके अपने पिताको पौन्न उत्पन्न कर॥। यम और 
यमी जुड भाईबहन हैं । इनके संवादसे भाईबद्दिनका विवाह 
निषिद्ध 5हराया है। यह बात इस झूक्तमें पाठक अवश्य 
देखे । 

न ते सखा सख्य॑ वष्टयेतत्सलक्ष्मा यद्‌ 

विषुरूपा भवाति। महस्पुत्रासो असुरस्थ वौरा 

दियो धत्तोर उर्विया परि ख्यन्‌ ॥१११॥ 


(ऋ० १०१०२; अथवे० १८।९२) 


(ते सखा ) तेरा मित्र ( ऐतत्‌ सख्य ) इस अकारकी 
मित्रता (न वष्टि) नहीं चाहता । ( यत्‌ ) जहां (सलक्ष्मा) 
समान लक्षणोंदाली स्री भी ( विम्ुुरूपा ) विरुद्ध लक्षणोंवाली 
सी ( भवाति ) द्वोती दे । ( महः असुरस्‍्य वोराः ) महान्न्‌ 
परमेश्वरके वीर ( पुत्रासः ) पुत्र जो ( दिवः घर्तारः ) 
झुलोकके घारण करनेवाले हैं, वे ( ऊर्विया परिस्यन्‌ ) 
खुली दृष्टिसि देख रहे हैं । 


यम कहता है कि- दें यमी | में इस प्रकारकी- अर्थात्‌ 
विवादसे उत्पन्न द्ोनेवाली - मित्रता नहीं चाहता, कि जिस 


धेदोपदेश । 


मित्रतामें दम दोनोंके समान लक्षण होनेपर भी विरुद्ध लक्षणों 
से युक्त होनेके समान बर्ताव करने पंडे ॥ क्‍यों कि 
परमात्माके रक्षक वीर छुले भांखसे दमारा व्यवहार देख 
रहे हैं। 

(१ ) विवाद एक कुलवाले ज्ीपुरुषोंमें नहीं द्वोना 
चाहिये । सात पुश््तोंमे एक गोत्र नहीं द्वोना चाहिये । सगोत्र 
विवाद का निषेध इत मंत्रमें स्पष्ट दै। भाईषदिन लक्षणोंसे 
समान होते हैं। और विवाह मिन्न सोभ्ोंके छ्लीपुरुषोंमे 
प्रशस्त होता दै । इसलिये यम कहता दै, दे यमी | तेरे साथ 
इत्त प्रकारकी मित्रता मैं नहीं चाहता कि,जो विरुद्ध लक्षणवाल्लि 
स्रोपुरुषोंमं शक्य है। (२) हमारे सब व्यवहार परमे- 
श्वरके दूत देखते हैं, उतसे छिपकर हम कुछ भी कर नहीं 
सकते । इसलिये मनुष्यको ऐसा व्यवह्यार करना चाहिये कि, 
जो परमेश्व रके सम्मुख किया जा सके । 

उश्नन्ति घा ते अमृतास एतदेकर्य चित्‌ त्यजसं 
मत्येस्य । नि ते मनो मनसे धाय्यस्मे जन्यु! 
पतिस्तन्वमा विविश्याः ॥११२॥ 

( ऋष १०१०३; अथर्ब० १८।१॥३) 

( ते अम्ृवास; ) वे अमर देव ( एकस्य सत्येस्य ) एक 
मनुष्यके ( एतत्‌ त्यजसं ) इस प्रकारके त्यागको (थघ 
उश्शन्ति चित्‌ ) निश्वयसे पसंद करते हैं | इसलिये (ते 
मनः ) तेरा मन ( अस्मे मनसि ) हमारे मनमें ( निधायी) 
मिलाया जवे | और तू, पति बनकर ( जन्यु३ तन्‍्व॑ं ) मुझ्न 
ज्रीके शरीरके प्रति ( आ वि विद्या: ) प्रवेश कर | 

संताव-उत्पत्तिके निमित्त जो पुरुष वीयेका दान करता है, 
उसको देव भी पसंद करते हैं। इसलिये तू अपना मन मेरे 
मनमें जमाकर, मेरे अंदर गर्भकी स्थापना कर | यह यमी 
यमसे कह रही है और उसे अपने अनुकूल बना रही है | 


न यत्पुरा चकस्‍मा कद्ध नूतमृतं वदन्तो 

अनुतत रपेम । गंधवों अप्स्वप्या च योषा 

सा नो नामिः परम॑ जामे तस्रो॥१११३॥ 
(ऋ० १०।१०।३४; अधर्ष० १८।१४) 


६ पुरा ) प्राचीन कालमें ( यत्‌ न चक्ृम ) जो हमने 
किया नहीं, ( कत्‌ ह नून॑ ) कैसा भला अब ( रत बदंतः ) 


घेदोपदेश। 


सत्य भाषण करते हुए ( अरु्त रपेम ) असत्य व्यवहार 
करेंगे ! ( अप्सु गंध: ) सत्कमरत पुरुष और ( अप्या- 
योषा ) सदाचारिणी ज्ली यद्दी ( सा नौ नामिः ) हमारा 
केंद्र दै। भौर ( तत्‌ ) यद्दी ( नौ परम जामि ) दमारा परम 
संबंध है । 

यम कहता है, इस प्रकारका व्यवद्ार हमने पदहिले किया 
नहीं, इसलिये इस समय कैसा कैसा किया जा सकता है £ 
क्या सत्य बोलते हुए असत्य व्यवद्यार करें ? हमारी उत्पत्ति 
एकही सदाचारी मातापितसे है और इसलिये हमारा यही 
परम संबंध है। अर्थात्‌ हम भाईबहिनही रहेंगे, पतिपली 
नहीं । 


गर्भे नु नो जनिता दंपती कर्देवस्त्वष्टा सविता 
विश्वररूपः | नकिरस्य प्र मिनन्ति त्रतानि 
वेद नावस्य पृथिवी उत दो। ॥११४॥ 

( ऋ०१०।१०।५; अथवे० १८।१५ ) 


( जनिता ) उत्पादक ( विश्वरूपा ) सबको रूप देनेवाले 
( सविता त्वष्टा देव: ) सबका जनक और सबको आकार 
देनेवाले ईश्वरने ( गरभे नु ) गर्भमें ही ( नौ ) दम दोनोंको 
( दंपती कः ) पतिपतनी बनाया है | ( अस्य व्रतानि ) इस 
देवके नियमोंको ( न किः भिनंति ) कोई भी नहीं तोड़ 
सकता ( अस्य ) इस बातको प्रृथ्वी और घुकोक ( वेद ) 
जानते है । 
. य्ी कहती है- परमेश्वरने हम दानोंकों गर्भमें दी पति- 
पत्नी बनाया था, नहीं तो हमें वह एकद्दी गर्भमे क्‍यों उत्पन्न 
करता १ ओर तुम जानते हो कि उसके नियमोंको कोई भी 
तोड नहीं सकता, इसलिये तू मेरा पति द्वो जाओ । 

इस मंत्रसे स्पष्ट दोता है कि यम-यमी एक गर्भसे उत्पन्न 
हुए भाई-बहन है। 


को अस्य वेद प्रथमस्याह्) के ई ददसे 

के हह प्र वोचत्‌ । बृहन्मित्रस्य वरुणख 

धाम कद अब आहनो वाच्यी नृन्‌॥११५॥ 
(ऋ० १०।१०।६; अथर्व० १८।१।७) 


( भत्य प्रयमस्थ अहः ) इस प्रथम दिनके संबंध 


( २३ ) 


- कौन जानता है १ ( कः ई ददश ) किसने इसको देखा है, 


भर ( इह के प्रवोचत्‌ ) यहां किसने कहा दे ? ( मित्रस्य 
वरुणस्‍्य घाम ) मित्रभूत श्रेष्ठ परमेश्वरका धाम ( बुद्दत ) 
बडा है। हे ( आहनः ) कामी स्री | ( कत्‌ उ ) कैसे 
( बोच्या ) कपठसे ( नृन्‌ ब्व; ) तू मनुष्योसे बोलती है । 

यम कहता द्वे- जिस दिन गर्भधारण हुआ, उप्त दिनकी 
बात किसने देखी और किसने आकर यहां कही दै ? परमा- 
त्माकी शक्ति अग्राध है, ऐसा द्वोते हुए भी तुम पुरुषोंके साथ 
ऐसी बातें करती है, यह ठीक नहीं । 


यमस्य मा यम्यं काम आगन्त्समाने योनो 
सहशेय्याय | जायेव पत्ये तन्व॑ रिरिच्यां 

वि चिद्‌ बृहेव रथ्येव चक्रा ॥१५<॥ 
(ऋ० १०१०७; अथबे० १८।१८) 
( यपस्य काम; ) यम की कामना (सामने योनौ ) 
एक घरमें ( सहशेय्याय ) साथ सोनेकों लिये ( यम्यं मा ) 
मुझ यमीको ( आ अगन्‌ ) आ गई है । ( पत्ये जाया इब ) 
पतिके लिये जैसी ज्ली उस प्रकार में अपना ( तन्‍्व॑ं ) शरीर 
( रिरिच्यां ) फैलाऊं, और रथके चक्रोंके समान हम दोनों 

( वि इह्देव चित्‌ ) विहार करेंगे। 


यमी कहती है- मेरे मनमें मेरे भाई यमके विषयमें काम- 
वासना उतन्न हुई है, उसकी स्री बनकर एकत्र विद्र करने 
की इच्छा है। इस लिये आओ, हम दोनों मिलकर रहें और 
रथके दो चकोंके समान इस कुटुंबके रथकों चलावें। 


न तिष्ठन्ति न नि मिपन्त्येते देवानां 

स्पश हह ये चरान्ति | अन्येन मदाहनो 
याहि तू तेन वि वृह रथ्येव चक्रा ॥११७ 
(ऋ० १०।१०।८; अथर्ब० १८।१॥९) 
(एवे देवानां स्पशः ) ये देवोंके दूत जो (इह ये 
चरंति ) यहां संचार करते हैं, वे ( न तिष्ठति ) न ठददरते 
हैं, और ( न निमिषन्ति ) न आंख बंद करते हैं। इतलिये 
तू [ मत्‌ अन्येन ) मेरेसे मिन्न दूसरेके साथ ( याहि ) जा 
और है ( आहनः ) कामी त्री| रथके चक्रोंके समान उसके 

साथ ( तूय विशृद ) शीघ्र विहार कर । 


कप 
बंद 


(२७४ ) 


कं. 
पदरश। 


यम कहता है- दे कमी स्री ! देखो कि परमेश्वरके आंख ,. यम कहता दे कि- हे यमी ! इस प्रकारका सम्रय आगे 


प्रतिक्षण हमारे आचरण देख रहे दे, इसलिये मुझे छोडकर 
किसी दूसरेके साथ विवाद्वित होकर उसके साथ विवाह कर | 


रात्रीमिरस्मा अहमिदेशस्येत्थरयस्थ चश्षुमुहु- 
रुन्मिमीयात्‌ | दिवा पथिव्या मिथुना सबंधू 
यमीर्यमस्य बिवृहद्जामि ॥११८॥ 

(ऋ० १०।१०।९; अथर्व ० १८।१।१०) 


रान्नी और दिन ( अस्मै ) इसको सुबुद्धि ( दशस्य्रेत्‌ ) 
देवें। सूर्यका चक्ष ( मुहुः उन्मिमीयात्‌ ) वारंवार इसकी 
आंखें खोलें। ( सबंधू ) भाईबहिनरूप चुलोक और प्रथ्वी- 
लोक ये पे मिथुना ) मिथुन-मिलकर रहते है, यह 
देखकर यर्मी  यमका ( अजामि विवृहात्‌ ) बंधुलरदित 
संबंध करके विहर करे | 


यमी कहती दै कि-देखो दिन और रात्री, झर और 
पृथ्वी ये परश्पर भाईबद्दिन द्वोते हुए भी पररपर-सेगत 
हुए है । यद्द देखकर तेरी आंखों में प्रकाश पढ़े ओर उनके 
समान हम दोनों भाईबद्दिन द्ोते हुए भी भाईबद्दिन का 
संबंध छोडकर परस्पर पतिपल्रो बनकर आनंदसे विहार 
-करें। 

आधाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र 

जामयः कृणवन्नजामि | उप बृहि 

वृषभाय बाहुमन्यामिच्छस्व सुभगे पति 

मंत्‌ ॥ ११९ 

(ऋ० १०।१०१०; अथर० १८।१॥११) 

(ता उत्तरा युगानि ) वह भविष्यमें समय (घआ 
गच्छान्‌ ) निश्चयसे आवेगा, कि ( यत्र ) जिस समय 
( जामय; ) भाईवद्दिनें ( अंजामि कृष्वन्‌ ) बंधुतवरद्दित 
कम करेंगे, इसलिये किसी ( दृषभाय ) बलवानू पुरुषके 
लिये अपने बाहुको ( उप बर्वृद्दि ) फैलाओ, और हे 


( सुभगे ) भाग्यशालिती | तू ( मत्‌ अन्य पतिं ) मेरेसे 
भिन्न पतिकी ( इच्छर्र ) इच्छा कर। है 


अवेगा कि, जिस समय भाईबद्दिनें भी पतिपत्नी के अचु« 
( चर 4 थ 

सार बताव करेंगी | परंतु यह समय वेसा नहीं है । इसलिये - 

मेरेसे भिन्न किसी दूसरे योग्य पुरुषका पाणिप्रदण कर । 


कि आतासच्दनाथं भवाति कि स्वता 
यज्निऋ्तिनिंगच्छात्‌। काममूता बहनेतद्रपामि 
तन्वा मे तन्व॑ सं पिपृग्धि ॥१२०॥ 

(ऋ० १०१०१११; अथवे० १८११२) 


(कं ) क्या (श्राता सद्‌ )* भाई दोते हुए बहिन 
( अनार्थ भत्रति ) अनाथ जैसी द्ोगी ! (कि ) क्‍या 
( स्वसा ) बद्दिन द्वोती हुई भाई ( निर्ृतिः निगछत्‌ ) 
विनाशकों चला जाय? (काम ऊता ) कामसे युक्त द्वोकर में 
( एतत्‌ बहु रपामि ) यद्द बहुत कहती हूं। इसलिये अब 
( में तन्‍व॑ ) मेरे शरीरकी अपने (तन्वा ) शरीरसे 
( सं पिप्रग्धि ) मिल जाओ । 

यमी कहती ह- है यम ! देख जो भाई बहिनको सनाथ 
नहीं बनाता, वह भाई कैसा ? तथा जो बद्दिन अपने भाई 
काह्दी नाश करे, वह बिन भी कैसी ? कामेच्छा के कारण में 
यह बोल रही हूं, इसलिये आओ और मेरे साथ मिलो | 

न ते नाथ यम्यत्राहमस्मि न ते तन तन्वा 

से पपृच्याम्‌ | अन्येन मत्पमुद! कस्पयस्व 

न ते आता सुभगे वष्टथेतत्‌ ॥१२१॥ 

( अथवे० १८।११३ ) 

है यमी ! ( अहं ) मे ( अन्न ) यहां तेरा नाथ ( न 
अस्मि ) नहीं हूं । ( ते तनुं ) तेरे शरीरकों अपने ( तन्वा ) 
शरीरसे ( न सं प्रपृष्याम्‌ ) नहीं मिलंंगा। इसलिये ( मत्त्‌ 
अन्येन ) मेरेसे 'मैन्न दूसरेके साथ ( प्रमुदः इल्पयस्व ) 
आनंद मना । है ( सुभगे ) भाग्यवती ज्री!( तेश्राता ) 
तेरा भाई ( एतत्‌ न वष्ठि ) यह नहीं चाइता।, 

यम कहता दै- दें बहिन यमी ! में तेरा नाऔ' नहीं हूं। 
इसलिये भ्रपने शरीरसे तेरे शरीरको कंदापि स्परो * नहीं 
करूंगा | अतः तू दूसेर किसी योग्य पातिके ' ध्ाथ- आनंदका 
उपभोग लो। तेरा भाई में यम ऐसी बातें-- जो तू बोल 
रही हैं-- नहीं चाइता। 


मकाद्रपफदू १८६१ 
सिलस्दर १९३९ 
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शत्रुओंको दूर करो । 





इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं म इम विशामेकबृष कृणु ववम्‌ । 
निरमित्रानक्षणुद्यस्य स्वास्तान्‌ रन्धयास्मा अहमुत्तरेषु ॥ 
(अथबें० ४।२२।१) 


"हे ( इन्द्र ) प्रभो | इस क्षत्रियका बल बढाओ।। तू इस क्षत्रियका सब प्रजाजनोंमें ( एकलृ्ष ) 

भ्रद्धितीय बलवान्‌ कर | इसके ( आमैत्रान्‌ ) शत्रुओंको दूर कर, उन सब शज्रुओंका (अदमुत्तरेषु ) 
युद्धोंमे नाश कर और हमें विजयी कर ।”! $ 
धअहं-उत्तरेषु! यह युद्धका नाम है। दो स्पध्येमान पक्षोंमें मेरा पक्ष उच्चतर सिद्ध हो जाय, ऐसी स्पर्धा £ 

जिस युद्धमें रहती है, उमका नाम है “अहमुत्तरः | इस तरहकी स्पधामे इंश्वरकी सहायता मिली, तो सब शत्रु 
दूर होंगे, उनको परास्‍्त किया जायगा, और अपना विजय द्ोगा। | 
; 


- 
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५९८ 


[ वर्ष २०, अंक ९ 


सामवेद शीघ्र तैयार होगा 


वेदके ग्राहक शीघ्रता करें !! 
सामवेद छपनेपर चारों वेदोंका मूल्य बढ जायगा ! 


सामचेद्‌ की छपाई करीब समाप्त होनेवाली है। केवल 
५|६ फार्म ही छपने है।वे आगामी दो मभह्दिनोंमें छापे 
जांयगे । इस सामवेदमे हमने प्रत्येक मंत्र अलग अछग 
छपरा है, प्रत्येक मंत्रके साथही उसका ऋग्वेदका पता दिया 
है ओर यदि वह सामवेदमें दुबारा तिबारा आ गया है, तो 
उस मंत्रका सामवेदका पता भी दिया है, जिससे पाठक 
उसको ऋग्वेद देख सकते हैं और सामवेदमें वह मंत्र 
जितनी वार भाया होगा, उतनी वार वह कहां कहा है, यह 
भी देख सकते हैं । 

सामवेदकी दो प्रकारकी गिनती है। एक गिनतीमें 
£ प्रपाठक-अधेप्रपाठक-दशति-मंत्न ' ये चार विभाग 
रहते है आर दूसरी गिनतीमें ' अध्याय-खण्ड-मंत्र 
रहते हैं । ये दोनों गिनतियां यहां दी हैं । ये दो गिनतियां दो 
शाखावालोंकी है। एक गिनति कौथुमी झाखाकी है और 
दूसरी राणायणी शाखाकी है | कौथुमी शाखा गुजरात, महा- 
राष्ट्र, कर्नाटक, म्हैसूर, कानडा, काशी, बंगाल आदि प्रांतोमें 
प्रचलित है और राणायणी शाखा मद्रास तामिल प्रातोमें 
प्रचलित है । तीसरी शाखा, जैमिनीय है। उसकी गिनतीका 
प्रकार इनसे थोडास। भिन्न है ओर मंत्रोंके ऋममें भी थोडा 
भेद है । इस शाखाके पाठी ब्राह्मण इस समय मिलते नहीं 
है । परंतु हमने इस शाखाकी संद्विता भ्राप्त की है ओर उसका 
भी मुद्रण हम करेंगे। 


हमने पूवार्चिकके आग्नेय,पेन्द्र,पावमान ये तीनो काण्ड 
प्रथक्‌ प्रथक छापे है। आग्नेय काण्डकी मंत्रसंख्या 
११४ है, ऐन्द्र काण्डकी २७२ दे और पाचम्रान काण्डकी 


११९ है । तीनों काण्डोंकी मंत्रसंशया मिलकर ५८५ 
द्ोती है। 

इसके पश्चात्‌ आरण्यकाण्ड दै। इसकी मंत्रसंडया ५५ 
है और महानास्न्‍्यार्चिक की १० है, मिलकर इन दोनोंकी 
मंत्रसंख्या ६५ द्ोती दे और यह पूर्व संख्यामें मिलाने 
सर ६५० कुल मंत्रसंख्या सामवेदपूर्वाधके अन्तर्म हुई है । 

सामवेदके पूर्वासिकमें प्रत्येक मंत्र स्वतंत्र है और उस एक 
एक मंत्रके अनेक गान गानग्रथोमें प्रसिद्ध दे। उत्तराचिंकर्मे 
इसके विरुद्ध पद्धति है। इस उत्तराधमें ३; ४५, या अधिक 
मंत्रोंके गण हैं। और इन अनेक मंत्रोंका मिलकर एकद्दी 
बडा गान बन। हुआ है। जहां पूर्वार्चिकके एक एक मंत्रके अनेक 
गायन हुए हैं, वहीं उत्तराजिकके तीनतीन, चारचार मंत्रोंका 
मिलकर एकद्दी गान बना है। पूर्वउत्तर आर्चिकमें यह भेद 
है । यह हमने यहां उत्तराचिंकके मुद्रणमें बताया दे । अंकोंके 
द्वारा ओर ३॥३; ४॥४ मंत्रोके गण बीचमें अन्तर छोडकर 
स्पश्तासे दर्शाये हैं| जिससे साधारण से साधारण मनुष्य 
भी जान सकता दै कि यह मंत्रगण यहां प्रारंभ हुआ और 
यहां समाप्त हुआ है । हे 

इसके अतिरिक्त हभने स्वरोंकी गणना भी दी दै। यह 
गणना प्रत्येक मंत्रगणके साथ दी है, इसलिये कोई मनुष्य 
गणना करके मंत्रोंके स्वर ठीक हूँ या नहों, इस बातकों जान 
सकता है । 


इस तरह सामवेद अबतक किसी भी जगह छपा नहीं 
है | सामवेदके लिये हमने ऋग्वेदसे बढ़े अक्षर बतें हैं और 
प्रत्येक मंत्र दो पंक्तियोंमें मुद्रित किया है। आशा है सब 
पाठक इसको पसंद करेंगे। हु 
--संपादक 


++-5#कफथडत - 


भाव्षपद्‌ १८६१ ] ९९ 


क्या मनुष्य ईश्वरका 


इं'वरकी सॉक्षात्कार ! 


साक्षात्कार 
कर सकता है ! 


इस विषय में वेदकी समति क्‍या है ? 
( अष्टम लेख # ) 


गत छैसखों में बताया गया है, कि ' ब्राह्मण-क्षत्रिय- 
धेष्य-शूद्र रूपी चातुव॑ण्य॑युक्त अर्थात्‌ शानी-शूर-व्योपारी 
-काशीगर नामोंसे बताये जानेवाले सब लोग, सब 
जनता दी इंभ्वर का मानवी रूप है। ईश्वर का रूप तो 
संपूर्ण विश्व द्वी है। पर उसमें अपने धमव्यवहारके समझनेके 
लिये मानवी संघमें उसके खरूपका दम विचार और निश्चय 
गद्दां करते हैं | जिसका यहां निश्चय दंते ही वही बात संपूर्ण 
विश्व्में अनुभव फरनेसे विश्वभर में उस इंश्वरका पता लग 
सकता है। उक्त प्रकार ईश्वर का स्वरूप वेदसंत्रों से ही प्रकट 
हो रहा है,जिस विषयके बहुतसे मंत्र हमने गतांकों में दिये हैं, 
अतः यद्वां उनको हुद्दराने की आवश्यकता नहीं है। यह वेदोक्त 
ईश्वर का खरूप खीकार करनेसे कई बातें जो पहले समझमें 
नहीं आती थीं, वह समझमें आने लगती हैं, जसा उदाहरणके 
लिये 'बेद कैसे प्रकट हुए! ओर “अवतार कया है?” 
इत्यादि का षिचार देखिये | 

वेद कैसे प्रकट हुए ! 

आज कई वर्षोंसे यह विषय विवादास्पद माना जाता है । 
बुद्धिमान्‌ छोग अनेक प्रकारकी युक्तियां दे रहे है और प्रतिपक्षका 
मुंद्र बंद करनेका यत्न करते हैं ।पर ' ब्राह्मणो5स्थ मुख' 
( ऋ० १०। ९० । १९ ) यद्द वेदमन्त्र का उपदेश ध्यानमें 
ढेनेपर इससे बेद प्रकट द्वोनेके विषयमें कठिनता क्‍या है? 
« श्राक्षण इंश्वर का म्स्त है .” दर एक वक्‍ता अपने 
मुखसे ही बोलता है, इसी तरह इंश्वरका मुख ब्राह्मण द,अत 
उस ब्राह्मणरूपी मुखसे ही इश्वर अपना ज्ञान कहता है । 

मुखमें भी कान, नाक, नेत्र, . गाल, जिहा, मुख आदि 
अवयव रहते दैं। इनमें से केवल जिह्लायुक्त मुखसे ही वक्‍तृस्व 


हो सकता है । इसो तरह संपूर्ण शीर्षस्थानमें हजारों ब्राह्मण 
होंगे, परंतु उनमे जिहा और मुखके स्थानमें रहनेका जिनको 
मान प्राप्त हुआ है, वेही मधछन्दा, गंत्समद्‌, अश्नि, 
विश्वांप्रित्र, भरद्वाज, वसिष्ठ आदि मन्त्रकृत्‌ , मंत्रदर 
ओर मंत्रपत्ति जो ऋषि हुए वेही इंश्र के जिह्दा ओर मुख 
स्थानमें रदे, अतः उनसेद्दी वेद प्रक८ हुए। 

* सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म ” यह उपनिषदोंका कथन 
है। इसमें ' ब्लान ' अद्यका रूप है, ऐसा स्गथ कहा है। जो 
ज्ञान मनुष्य ग्राप्त करते है और उमसे वे जितने ज्ञानी दोते 
हैं, उतना उनको ईश्वर या अह्म अआप्त हुआ होता है । 

जो पूर्ण ज्ञानी हुए, उनको ईश्वर पूर्ण रीतिसे प्राप्त हुआ, 
अतः शात्र कहते हे कि “ ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मेद भवति * अहम 
जाननेवाला बत्रह्मद्दी द्ोता है, क्योंकि ब्रह्मका स्वरुप ज्ञान हैं, 
इसलिये जितना ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होगा, उतना अह्ामस्वरूप 
उससें उतरेगा और जिस समय किसी ऋषिसुनि तत्तज्ञानी 
को परिपूर्ण ज्ञान हो जायगा, उस समय उसमें परिपूर्ण ब्रह्म 
उतरेगा,अथोत्‌ जिसमें पूण ब्रह्म अपने ज्ञानस्वरूप से उतरेगा, 
वह उस्ती समय त्रह्मस्वरूप होगा, इसमें क्‍या संदेह है 

स्वभावतः लोहा ठंडा होता है, पर अभ्रिमें रख देनेसे उसमे 
अग्नि उतरनें लगता है, जितना वह तपता है, उतना उसमें 
अप्रि उतरता है और अन्तमे जब बद्ध पूण तपता हैं, उस 
समय वह भमति द्वी. होता है और अम्ि के काम वह करने 
लगता दहै। यहां ए# बात पाठकों को प्यावर्में घारण करनी 
चाहिये। वह यह है करिइसत उदाहरणमें अप्नि+लोहा में जितना 
भेद है, उतना भेद परमात्मा+आत्मा में नहीं हैँ। परंतु उक्त 
उदाहरणसे वक्तव्य बत ध्यानमें आ सकती है । 





सप्तम लेत़ वै० घमे करांक ९२३६ श्रवण ( अगस्त १९३९ 
दे 


) के अकमें छपा दै । 


वैदिक धर्म । 


ब्रह्मका स्वरूप ज्ञान है, वह जिसे प्राप्त होगा, उसको ब्रह्म 

ही प्राप्त द्ोगोा और बहा प्राप्त होनेका ही अर्थ 
ब्रह्म बनना है। ज्ञान प्राप्त होनेसे ज्ञानी, बल प्राप्त 
होनेसे बली, धन प्राप्त होनेसे धनी होते हैं। ज्ञानी 
ब्रह्मरूप हो जाता है, भथीत्‌ अह्यके सब कायये वह करता है। 
जैसा कोई गुरु है, उसके दस शिष्य उससे ज्ञान लेते हैं,जब वे 
उनसे पूर्ण द्वान गआप्त कर चुकते हूँ, तेब बे उस गुर जैसा 
अध्यापनादिका काय कर सकते ह्वं। इसी तरदह यहां समझना 
चाहिये । ब्रह्म जाननेसे स्वयं ब्रह्म द्ोता हे, ऐसे कई 
ऋषि वेदमें ब्रह्महूप द्वोंने की भाषा बोलते हैं, जिनके मंत्रोंको 
“ आध्यात्मिक मंत्र ! कद्दा जाता है | देखिये-- 

अह रुद्रेमिवंसमिश्वरामि 

अहँ आदित्यैदत विश्वदेवेः। 

अहं मिन्नावरुणोभा बिभमिं 

अहं इन्द्राग्गी अहमश्विनोभा ॥ १॥ 

अद्द सोममाहनस विभर्भि 

अं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌। (%०१०।१९५) 


वागाम्भृणी ऋषिका बद्यरूप होनेकी अवस्थामें कहती है 
कि -- “ मैं रद और वसुकोके साथ चलती हूं, मैं आदित्यों 
और विश्वेदेवोंमें रहती हूं , में मित्रावकणों को धारण करती हूं 
और इन्द्र, अम्नि तथा भश्विनो को मैं आधार देती हूं। सोम 
त्वष्टा पूषा और भग का मैं पोषण करती हूं।” तथा वामदेव 
ऋषि अह्यरूप अवस्थामें कहते है -- 

अहं मनरभवं॑ सर्यश्थ 
अहं कक्षोवां ऋषिरस्मि विप्रः 
अह कत्समाजनेयं न्यजे 
अहँ कवि६शना पह्यतां मा ॥ १॥ 
अहं भूमिमददामायांय 
अहं वृष्टि दाशुष मर्त्याय । 
अद्मपो अनय॑ वावशाना 
मम देवासो अनुकेतमायन्‌ ॥ २ ॥ 
(ऋ० ४:२६) 

४ में मनु हुआ था, मैं सूर्य हूं और कक्षीवान्‌ ऋषिभी मैं 
ही हूं। में अजुनपुत्र कुस्सकों अपने आधीन किया था, में 
टी उशना कवि हूं , मुझे देखों | मैने दि आयोंकी यह भूमि 
दी थी, दाता मजुष्योके द्वित के लिये में वृष्टि करता हूं, मैंने 
यह जल बहा दिया है और मेरी इच्छा के अनुसार सब देव 
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कार्य करते हैं। ?? 
ये ऋषि अह्यझूप, ईश्वरस्वरूपी बनकर बह्ममाव और 
इंश्वरभाव को अपनाकर, अह्मभावसे ही बोलते हैं। अधांत्‌ 
इस प्रकारका काव्य यह ईश्वर का ही काव्य है। जैसा तप्त 
लोहेके कारण किसीका शरीर जल गया, तो वह लोहेसे जला 
नहीं;परतु वह अप्रिसे दी जला है।इसी तरह पूष्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
होकर जो अद्रूप हुए, उस ब्रह्मरूप अवस्थामें जो ब्रह्मभाव - 
का अनुभव उन्होंने किया, वद्दी उनके मुखसे अभौतिक 
स्फुरण की देवी वाणीसे बाहर आया भ्रथात्‌ ब्रह्मद्दि उनके 
मुखसे इन अपूवे काव्योंको बोला, अथवा ईश्वरद्दि अपनेद्ि 
मुखसे यह अपूर्व काव्य बोला, इन दोनों कथनों का आशय 
एक ही है। 
पूर्ण शानी होनेका ही अर्थ ईश्वरका मुख बनना है । जब 
साधक पूर्ण ज्ञानी हुआ, तब वह इश्वरका मुख बना, फिर वह 
जो बोलेगा वह उसके मुखसे अह्मका सफुरण ही बोछेगा, 
क्योंकि उस समय उसकी अवस्था अह्मरूप द्ो चुकी है। जब वहां 
दूसरा कोई रहा ही नहीं तब दूसरी बात वहां कौन बोलेग! ! 
यसिमिन्‍्सर्धाणि मृतानि आत्मा एवं अभूद्विज्ञानतः 
( वा० यजु० ४०५) 
/ जिस अवस्थामें सब भूत आत्माद्ि हुए, बह विज्ञान की 
अवस्था है। ”” जिस समय वह स्वयं अपने आपको पूणे ज्ञान 
दोनेके कारण ब्ह्मरूप होनेका अनुभव करता है,तब वहां दूसरा 
हीन और दीन रहा द्वी कह्मां है, जो अन्यभा बोल सकेगा: 
यहां पाठकोंके समझमें यह बात आयी द्वोगी कि-- 
१ अह्के ज्ञानस्वरृपमें जो तन्मय दोते हैं, वे आाह्मण 
कहलाते हैं, ये दी ईश्वर के मुख हैं, 
२ इधर के बलस्वरूप में जो तन्‍्मय होते हैं, वे क्षत्रिय 
कहलाते हैं ओर वे इंश्वर के बाहु द्वोते हैं, 
३ इधर के धतश्यरूप की प्राप्ति से जो धन्य द्वोते हैं, वे 
इंश्वर के पेट हैं और- 
४ जो ईश्वर के मायासरूप - कछास्थरूप में तन्‍्मय 
होते हैं, वें शूद्ग कहलाते हैं, वे ईश्वर के पांव हैं । 
इस भ्रकार विचार करने से पत्ता लग सकता है कि इंध्रका 
ज्ञान किप्त तरह प्रकट हुआ ओर किस तरद्द प्रकट झ्ेता रहता 
है। इंधचरका चातुवेण्य॑ग्रय स्वरूप यदि ठीक तरह समक्षमें 
आ जाय, तब तो यह सब समझमें आ सकता है । 
कई लोग ऋषियोंके नाम वैदमंत्रोरमें भानेसे घबरा जाति हैं; 
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भौर कहते हैं कि इनका कुछ दूसरादि अर्थ करना चाहिये |! 
जैपता कि स्वेज्ञ दोनेका ठेका इन्होंने दि लिया दे और वेदके 
श्ब्दोंका जैसा वाहे वैसा अर्थ या अनर्थ करनेका अधिकार 
इनकोदि मिला है | उदाहरण के लिये देखिये --« 


' शुनद्ोपो ? यमहव्‌ गृभीतः 
सो अस्मान राज्ञा वरुणो मुमोक्‍्तु ॥ १२॥ 
' झनःदोपो ' यहद्‌ गुभीतः 
तिष्वादित्यं द्रुपदेष बद्धः ॥ १३ ॥ 
(ऋ० १| २४) 
« बद्ध हुआ शुनःशेप जिस की प्रार्थना करता है, वह 
राजा वरुण पाशोंसे हमें मुक्त करे । ?? और देखियें-- 
ये देवासो मनवे दधरिह यजिप्ट दृब्यवाहन ! 
ये 'कण्वो मेध्यातिथि' धंनस्पत॑ य॑ वृषा यमृपस्तुतः 
यम 'मध्यातिथिः कण्य' ईंथे ऋताद्धि । 
तस्य प्रेषों दोद्यिस्तमिमा ऋचः तमग्नि 
घधेयामसि ॥ ( ऋ० १। ३६३ १०, ११ ) 
“बुध और उपस्तुत ने मानवोंके कल्याणाय जिस हृव्या- 
वाहन अग्निकी स्थापना की थी, उसी अग्रिको मेध्यातिथि 
का पत्र कण्व स्थापन करता है। जिस अमिको मेंध्यातिथि 
कण्व प्रदीत करता रहा, उसी के लिये ये ऋणचाएं हद | हम 
उसी अप्रिकी मद्दत्ताका गायन करते है। ”! 
इस तरह ' शुनःशेप, ! ' मेंध्यातिथि ! ' कण्च ! ये 
नाम मंत्रोंमें आये हैं और येही वेदोक्त कषि इन मत्रोंके हैं 
और सब ओआ्णकार भी इनको ही इन सूक्तोंके ऋषि मानते 
हैं। जो ब्राह्मणकार मानते हैं, वही हमें मानना चाहिये। 
तिसपर भी जिनकी वेदमत्रोंकी तोडमरोड कर कुचलनेका 
अधिकार प्राप्त हुआ द्वोगा, वे वेसा करें [ परतु ऐसा करनेमें 
एक बडी हानि दोनेवाली है । 


देखिये, वैदिक आदेशानसार हरणक मनष्य दृश्वए- 
स्थरुप, शहारूप हे। सकता है, ईश्वरको अथवा 
प्ह्को जान सकता है और अपने अन्दर इंश्वरभाव श्राप् 
कर सकता है, ब्रह्ममाबका अनुभव अपने अन्दर बढा 
सकता है, सर्वत्र ब्रद्मका साक्षात्कार कर सकता दे । जो 
अड़का साक्षात्कार करता है, वही अह्य बन सकता है, जो 
हतये इश्वरका साक्षात्कार करता है, वही ईश्वरसाव अपने 
अन्दर इोनेका अदुभव करता दे ! हरणक वैदिक 
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इंध्वरकां साझात्कार | 


घर्मीका यह अधिकार है। यद सिद्धि आज़ मिले 
या कल मिले, यद्द बात दूसरी है, पर बेदिक 
धमंके अनसार चलनेवालोकों यद्द सिद्धि मिलने- 
पाली निःसंदेद है। 

जो इस तरह ब्रह्मूूप बनेंगे, उनके मुख से एवय॑ ब्रद्म 
संदेश देगा । यद्द अधिकार प्राचीन ज्ञानी जनोंने अपनेमें 
प्राप्त किया था; वद्दी अधिकार आज के लोग क्‍यों न प्राप्त 
करेंगे : आजभी ज्ञानी जन ईश्वर के मुख द्वो सकते 
ह्। 

वैदिक धर्मोके लिये यह बड़ी भारी आशा है, 
यह बड़ा भारी विश्वाल है, वेदिक धर्मीका यह 
बड़ा भारी अधिकार है, जा अपने परम पिताके 
सम्तान होकर पिताके समान कार्य करने लगना है | 
यह अधिकार क्यें छीना जाय ? वेदका जो संदेश दे, वह 
वैसाही क्‍यों न लिया जाय ? मलुष्योंकों उसमें हस्ताक्षेप 
करनेका अधिकार क्या है! 

अतः प्राउक्रोंसे निवेदन है कि, वे वेदके संदेशेको 
तोबमरोड करके न बिगार्डे। जसा ऋषियोंके द्वारा प्रकट 
हुआ है, वेसाह्दी ज्ञान अपनाएं और उसके अनुसार आचरण 
करके अपनी उन्नति प्राप्त करें। 

वेदके प्रकट दोनेंके विषयर्मे इतना विवेचन आज पयौप्त 
है । आवश्यक दोनेपर अधिक भी लिखा जा सकता है। 
अब थोडासा अवतारवादके संबंध में यहां लिखना आव- 
इयक है। 


अवतारबाद । 


पहिले बताया गया है कि जो ईश्वरके ज्ञानस्वहृूप की 
उपासना करके ज्ञानी होते हैं, वे ईश्वरके मुख होते है और 
जो ईश्वर के बलत्वहूपकी उपासना करते हैं, वे क्षत्रिय 
दोते हैं और वे ईश्वरके बाहु कहलाते हैं । 

बलूससि बछ म्थि घेदि। (वा० य०) 

* हे इंश्वर | तू बलस्वरूप है, मुझमें बलकी स्थापना कर। ! 
इस तरह अपने अन्दर इंश्वर के बलस्वरूपकी स्थापना 
करनेके इच्छु॥ जन शनैःशने; अपने अन्दर इध्वरके 
बलस्वरूपकों बढ़ाते और प्रकट करते जाते हैँ। ईश्वर भी 
उन उपासको में बलस्वरूपकों प्रकट करता दा 
विन बदन विशेष प्रकट देता जाता है। 


बैदिक धम। 


देखा जाय, तो इत विश्व जो बल दिखाई देता है, वह 
उसी प्रभुका ही बल है, ( बढ अखि ) वह बलझूपी है, 
दूसरे किसीका बल यहां नहीं है । सब जो बल दीखता है, 
वह उस्ती अभुका है । जो जा बलवान्‌ हुए दें वे सब 
उसीक बलकीा अपने अन्दर हाज़म करके बल 
बान्‌ बनें हैं। कहां तक कहा जाय, एक चिंवटोके भन्दर 
जो थोडासा बल है, द्वाथीके भ्न्दर जो प्रचंड बल है, 
भीमसेन के अन्दर जो महां बल था और पृथिव्यादि वस्तुओं 
में जो अद्वितीय बल है, वह सब उसी ईश्वरका ही बल है। 
उसीके बल से ये सब बलवान हुए हैं। 

केन उपनिषद्‌ में कथा हैं कि एक बार वायुकों अपने 
ब लकी घम्ण्ड हुई, वायुदेव कटने लगा कि मैंदि बलवान्‌ हूं, 
मेरे जैसा कोन दूसरा बलवान्‌ है | यह वायुकी घमण्ड देखकर 
प्रत्यक्ष ब्रह्म उसके सामने प्रकट हुआ और एक तिनका उसके 
सामने रखकर कहने लगा कि * इसको अपने बलसे उडा 
दो। ” पर वह वायु उसको उडा नहीं सका, क्योंकि सब बल 
ब्रह्मंन उससे खींच लिया था । इससे स्पष्ट हे! गया कि 
संपूर्ण विश्वमें जो बल हैं, बद ब्रह्मकादी बल हे। 
अपने बलके रूपमें अर्मद्ी सब वस्तुओंमें व्याप रहा है और 
अपना घल हरएक वस्तु रख रहा है । 


कया यह हरएक वस्तु इंश्वरके बलका अवतार नहीं है! 
इस तरह प्रत्येक वस्तुमें इंशरका अवतार है । पर अवतार 
तो उसको कहते दे कि जिसमें अप्ताधारण शक्ति और 
प्रभाव हो-- 

यद्यत्‌ विमृतिमत्‌ सत्तव॑ 

भ्रीमदृर्शितमेव वा। 

तशदेंवाचगच्छ त्वं 

मम्र तेजी 5शसंभवम्‌ 0 ( गीता १०४१) 

४ जो जो विभूतियुक्त, श्रीमत्‌ और ऊर्जित सत्त्त है, वह 
इंश्वर के तेजके अंशसे उत्पन्न हुआ है, ऐसा दूं मान!!! यहां 
ईंबरके अशका अवतार कहां हुआ है, इसको जाननेका मार्ग 
दर्शाया है | अत्येक वस्तुमें तेजस्विता है, पत्थरमेंभी तेज है, 
परंतु ' सूर्यमे तेज दै ? ऐसा कहते हैं। क्यों ! इसीलिये 
कि उसमें तेजल्विता विशेष और असाधारण है । परतु तत्त्व- 
रृष्टिसे देखा जाय, तो तेज संपूर्ण वस्ष्तुओंमें है । थोडा थोडा 
तेज सबमें है, परंतु जहां विशेष प्रखर तेज द्वोगा, उसी का 
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[ घर्ष २७५ अंक ढै, 


उल्लेख सब करते हैं। 

इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु न्‍्यूनाधिक बल है, परंतु मीमसेन 
के बलका दी सब वर्णन करते है, क्‍योंकि उसमें असाधारण 
शक्ति थी | इसी प्रकार अवतार तो प्रत्येक प्राणी है, परंतु 
जहां विशेष सामर्थ्य श्रकट हुआ, उसीको ' इंश्वरका- अब- 
तार ! कहते है। 

वेद और उपनिषदे्म ईश्वरके अवतार कैसे द्वोते हैं, इस 
का विशेष ही वर्णन है । प्रत्येक प्राणी के आंखमें सूर्यका अंश, 
प्राणमें वायुका अंश, रक्‍्तमें जलका अंश, हड्डोमें प्ृथ्वीका 
अंश, शारीरिक गर्मी में अपिका अंश, शरीरके शिरोभाग में 
चुलोक का अंश, पेट में अन्तरिक्षका अंश, नीचले भाग में 
भूलोक का अंश, बालों में ओषधिवनश्पतियों का अंश अव- 
तरित हुए हैं । इस तरह पाठक देखेंगे, तो वेदोषदेशसे उनके 
ध्यानमें आ जायगा कि उनके देहमें तेतीस देवोकि 
अंश आकर रहे हैं| जिस अवयवम एकाध देव न आया 
हो, वहां बडा दोंष रहा है, जैसा किसीके आंखें सूर्यदेव 
का अश न आया होगा, तो वह अंधादी रद्देगा । इसी तरह 
अन्यान्य देवर्ताओंके न द्वोनेसे शरीरमें उस अंगकी विकलता 
उत्पन्न होती है । अपना शरीर इस तरह ३३ देवताओंका 
पवित्र मन्दिर है, यहां २३ देवोंका इस तरह अंशावतार हुआ 
है और ये सब देव इस * कुरुक्षेत्र ! में शतसांवत्सरिक यश्ञ 
करना चाहते हैं। 

इन ३३ देवताओंका अधिष्ठाता ब्रह्मका अथवा इंश्वर का 
अंशद्दी जीवभाव को प्राप्त हुआ है | इसी को कद्दते हैं कि 
यह 

प्रजापति: चरति गभ अस्त! 

अजायमानो बहुधा विजायते । (4० य० ३११॥१९ ) 

एषो € वेवः प्रदिशो5नु सर्वाः 

पूर्वो द ज्ञावः स उ गे अच्तः । 

स॒ एव जातः स जनिष्यमाणः 

प्रत्यक जनास्तिष्ठति सर्वतो मुखः ॥ (वा"्य०३२३४) 

« यह ( अ्जापति: ) प्रजापालक प्रभु ( गर्म चरति ) गभे 
में धुमता है। वह्तुतः वह (अ-जायमानः) न जम्मनेवाला 
दि है, विश्वात्माकी स्थितिमें वह जन्मतादी नहीं, परंतु वही 
अशभावसे ( बहुधा वि-जायते ) बहुत रुपोंमे विशेष और 
विविध प्रकारसे जन्मता है । यही देव ( सवीः प्रविशः अनु.) 
सब द्शिओंमें है, ( पूर्व: जातः ) वह पद्िले भी जन्म्रा था। 
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( सः गे अन्तः ) वही अब गर्भमें आया है, वह भूतकाल- 
में जन्मा था, भविष्यकालमें जन्मेगा और वह्दी वतेमानकालमें 
प्रत्येक प्राणीमें जस्मा है। इसीलिये उसको ( सवृतः मुखः ) 
सब ओर मुख करके रहनेवाला कहते हैं।” प्रज्ञा पतिहि 
इस तरद्द सब प्राणियोमे अन्मता रहा, जन्मता दे 
और ज्ञन्म्रेगा | वेद हि यह कह रहा है। पाठक इस के 
पदपदका अधथ रव्रयं मननपूवक देखें और खूब विचार करके 
अर्थ को अपना लें | किसीके धोखेमें न आंजांय | 


३३ दृवताओक अंशोके साथ जन्म लेनेवालां 
यह प्रत्यक्ष प्रजापति प्रभुका द्वी अंध है ।यह 
अवतार नहीं तो क्या है? प्रजापति प्रभुद्दि इस तरह 
प्रत्येक प्राणीमें अवतार लेता है भर जहां प्रत्यक्ष प्रभुका 
अंश जाने लगता है, वहां ३३ देवताओंके अंश अति ही 
है। जिस प्रकार राजकुमारके साथ सोपचास अन्य ओह- 
देदारोंके बालक जाते है ओर जिस अकार राजाके साथ 
ोददेदार जाते हैं, इसी तरद्द प्रभुके अशके साथ अन्य 
देवोंके अंश अवतार लेते हैं | 


प्रत्येक प्राणी इस रीतिस प्रभुका अंशाचतार है, 
परंत जिसके द्वारा विशेष प्रभाव प्रकट हुआ है 
उसीको अवतार करके पकारा जाता है। श्रोराम- 
चन्द्र, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ऐसे कई अन्य जिनके नाम पूज्य 
समझे गये है , वे सब अवतार हि दे । इन महाविभूतियोंमें 
ईश्वरभाव विशेष श्रकद् हुआ था । ये जेसे प्राचीन 
“' कालके अवतार थे, इसी तरह इस समयम भी 
ओ प्रभावशाली महापरुष हैं, वे भी अचतार हि 
है।योंहि प्रभाव नहीं हो सकता, वहां विशेष तेज- 
सविता न होगी, तो उसका कभी प्रभाव नहीं हो सकता। 
जैसे भारतवष्षेमें इस समय ऐसे अवतारी पुरुष हैं बैसे हो 

अन्य देझ्षोंमें भी है | जिनभे इंश्वरभाव विशेष प्रकट द्वोनेके 
कारण वे श्रभावशाली काये करके दिखा देते हैं, जो 
अन्योंके द्वारा होना असंभव है। 

पाठक यह भशुद्ध विचार अपने अन्दर न रखें और 
ऐसा झूुयाल ही मनमें न रखे कि, केवल मानवेंमेंददी 
प्रभुका लशावतार होता है। घस्तु वस्तुमे इंश्वरांश 
रहता हूँ। इक्षोमे पोषक रसके रूपसे, फूलोंमें उत्तम 
झुगंधके रूपसे और चित्ताकर्षक रंगरूपके झूपसे, वनहप- 
तियोंमें रोगनाशक औषधिगुणके रूपसे, अन्नमें सत्त्व 
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इंभ्वरका साक्षारकार | 


हूपसे, जलमें रसरूपसे, अम्रिमें तेजके रूपसे इसी प्रकार 
न्यान्य वस्तुओंमं इंश्वरका अंश रहता है। सब वस्तु" 
आमें होते हुए जहां गुणका आधिक्य होता है, वहीं वह 
प्रकट हुआ, ऐसा समझते हैं, यह भज्ञ जनोंको सुबोध 
करने के लिये ही है। 

वृक्षोम अश्वत्थ, पशुओंमें गौ, पक्षियोंमें गढड, वीरोंमें 
रामचन्द्र, गृहस्थियोंमें श्रीकृष्ण, अह्मचारियोंमें भीष्स, ज्ञानि- 
यो+ शुकाचार्य, राजाभोंमें जनक ऐसे कुछ नाम विशषतासे 
लिये जाते हैं | परंतु सब वस्तुओंमे इश्वरकी सत्ता है 
और वही वहां देखनी चाहिये। 

पूवे स्थानमें कहा कि ३३ देवतांशों के साथ प्रभुका 
अशावतार प्रत्येक्र प्राणीम होता है, इस विषयर्म मनुष्य 
की संतान का हम उहाहरण देखते हैं। मनुष्यको संतानों- 
त्पति कैसी द्ोती है? पुरुषका वीये और ल्लोका रज 
मिलकर संतति होती है। किसी किसी समय आश्चय को 
बात यह द्वोती है कि पितामाताके कुछ अवयवोंके सदश 
अवयव बालकके द्वोते है। 


पितामाताके सदश बालक के अवयव क्यों होते दै ? वीय- 
के एक बिन्दु्में पिताके सब शरीरके अवयवोंका निचोड आता 
है और रजमें माताके शरीरके अवयवोंका निचोढ भाता है । 
कितना छोटासा वोयेकण जो राईके हजारहवां भाग जितना 
छोटा, पर उसमें इतने बडे पिताके देहका सब सत्त्त भरा 
रहता है! कितनी शक्ति इतनी छोटीसी बूंदर्मे समायी है ! यही 
देहमें परिणत द्ोकर बढ जाती दे और पिताके शरीरावयदबों 
के सदश होती है । पाठक यहां थोडाप्ता विचार करें कि 
कितना और केसा यह अद्भुत शक्तिका खेल दै । 

पिता ही माताके गर्भ; प्रविष्ट दोता है और स्वयं जन्म 
लेता है, इसीलिये वेदमें माताका नाम “ ज्ञाया ' रखा है, 
क्योंकि ( अस्याँ ज्ञायते पुनः ) इस ज्ली में पति पुन 
जन्म लेता है। पिताके बाल कलि रहे, तो पुत्रके काले बाल, 
भूरे रदे तो भूरे, पिताकी आंखे बिल्ली जेसी रद्दी, तो पुत्रकी 
भी वेसी होती है । कई कई समय देखा गया है कि पिताके 
पांवकी छः अंग्रुलियों| पुत्रमें भी वेंसी द्वी उत्पन्न हुई हैं । 
इस से वीये की अद्भुत शक्तिको कल्पना हो सकती दे। 
एक छोटेसे वीयेके बिंदुमें पांवले सिरतक सब पिताके अबयवों- 


का सत्त्त रहता है। मानवी शरीरमे इसी तरह परम- 
पिता परमात्मांके संपूर्ण विश्वव्यापी द्वारीरका 


वेदिक धर्म । 


सुध्म सत्य आया है और बढ भी सकता है। 

सूर्य,वायु, अभि, धरथ्वी, जल, औषधि, दिशा आदि इंश्वरके 
शरीरावयवोंके सत्त्वांश नेत्र, श्राण, वाकू, भस्थि, रक्त, वीये, 
केश, कान आदि स्थानोर्भे बसे हैं। वेदमें और उपनिषदोंमें 
जैसा सूर्यससे अंश आकर आंखके बननेका वणन है, उसी तरह 
आंखके सूक्ष्म सत््वांश का बढकर विस्तार द्वोकर फिर सुये 
बननेका भी बणेन है। इस विषय में ऐतरेयोपनिषद्‌ में वि- 
स्तारसे कहा है । वहां पाठक इस विषयको देख सकते हैं। 

जिस तरह संपूण्ण श्रक्षका सत्त्व बोजमें आता है और 
बीजके सूक्ष्म सत्त्तका फिर विक्रास होकैर पुन; उसके विस्तार 
से इक्ष बनता है, इसी तरह “ बीज-वृक्ष ” न्याय यहां 
लागू होता दै। विश्वव्यापक इंश्वररुपी महावृक्ष 
के बीज़रूप नाना जीव हुए हैँ ओर वेदिक 
घमेके तत््वशान को जो अपनोयेंगे, वे पुनः बसी 
प्रकार विकसित होकर महावृक्षमं विकसित भी 
होंगे। पुत्र पिता के समान बढ सकता ही है। 
“ अमृतक्ष्य पुश्रा:” ( ऋ० १०१३४ १ ) हम तो अग्रत 
के पूत्र हैं, और हम अमृतकी प्राप्तिके मार में हैं| क्या हम 
अपने पिताके समान नहीं बनेंगे? हरएक प्राणी अपने पिताके 
सदझ बढता दे। परंतु क्या हम ह्वी ' अमृतके पुत्र ' होते 
हुए अभागी ऐसेही रहेंगे और कभी अपने पिताके समान 
नहीं बनेंगे । क्‍यों नहीं! बनेंगे, पाठकों, वैदिक धमे आपको 
सद्दारा देकर कद्दता दे कि तुम सब अपने पिताके समान 
अवश्य बनोगे। 

इसीके सृत्रक दाब्द इसीलिये वेदोपनिषदोर्मे इस तरह 


प्रयुक्त हुए हैं, देखिये -- 

( ओषघाचक ) ( इंशवाचक ) 
आत्मा आत्मा-परमात्मा 
ब्रह्म ब्रह्म - परबहम 
१9 - ज्येघ्त ब्रह्म 
१! 9. >- ओष्ठ ब्रह्म 
देव देव «- महादेव 
इंश ईंश - परमेश्वर, इंश्वर 
अप्ति अप्नि - महांनपि 
इन्द्र इन्द्र - महेन्द्र 
इंश्वर इंश्वर - मद्देश्वर 
राजा राजा - सम्नाद, मद्दाराजा 
पुत्र पिता - परम पिता 


दण्ड 


[ वर्ष २०, अंक ९ 
देदरूपी विश्वरूपी 
खण्ड अखण्ड 
छंश पूणे, संपूर्ण 
देहधारी विश्वधारी 


इस तरह अनेक शब्द तुलनाके लिये दिये जा सकते हैं। 
जीव अग्निकी एक छोटीसी चिनगारी है और इंधर महान 
अग्नि है, ऐसा इससे, सिद्ध होगा। जिस तरह अपिकण-चिन- 
गारीमें सूखा घास मिला,तों बढ़ा दावानल होनेकी शक्ति रद्दती 
है, उसी तरह जीव एक विश्वात्माकी चिनगारी है, उसका 
विकास द्वोकर वही परिपूण विश्वात्मारूपी महानभि बनेगा। 

बहनेका तात्पर्य यह है कि इतनी शक्ति इस छोटीसी 
जीवात्माकी चिनगारीमें है। अतः सब पाठक यह समझे 
कि यद्यपि उनमें बिलकुल छोटीसी चिनगारी है, अधिक 
हवा लगनेसे विनष्ट भी हो सक्ंगी, तो भी उसमें ऐसी 
प्रचण्ड शक्ति है कि अनुकूल परिस्थिति मिलते ही बह 
दावानलकी महान्‌ अम्नि बन सकती है। प्रत्येक मनुध्यमें, 
प्रत्येक प्राणीमें यही शक्ति है। अतः प्रत्येक प्राणीको 
देखकर दर्मे इस मद्दान्‌ शक्तिका अनुभव करना 
चाहिये। भापके सामने एक छोटासा बालक आयातो 
आप उसे द्वीनदीन समझते दे, पर वहाँ यदि राजाका 
बालक आया, तो आपदी उसका संमान करनेके लिये 
उठते है और द्वाथ जोड़कर खडे द्वोते हैं। क्यों? 
आप जानते हैं और निःसंदिग्ध जानते हैं कि, यही 
बालक जब बढ़ जायगा तब राष्ट्रका शासक राजा होगा। 
भिकारीके बच्चेके विषयमें आपकों मातम है कि वह बडा 
होनेपर भी भीक मांगता फिरेगा, इस लिये आप उसका 
आदर नहीं करते | है ना यद्दी आपकी परिपाठी ! 


दिव्य दइश्टिसे देखों। 


भ्रब आप जरा दूसरी दश्सि देखिये। राजाका लड़का, 
आपका पुत्र और भिखारीका बेटा ये तीन अपके सामने 
खडे हैं। देखिये सृक्ष्म दृश्टिसे इनकी ओर और भूछ जाईये, 
उनका राजापन और भिखारीपन । 

भूमिपर का नाता भुल जाइये और इन तीनों बालकों 
की ओर दूसरी दृश्सि देखिये। तीनोंके अंडिमे परमेश्वर के 
सूरयरपी आंख़के अंश समान हैं, तीनोंमें परमात्माके 
दिश्वव्यापक वायुका अंश समानतया प्राण बन कर निवास 
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कर रहा है, इसी तरह अम्यास्य देवताएं तीनोंमे समान 
भावसे रहों हैं; इतना ही नहीं, परंतु तीनोंमें परमात्माका 
भ्ंश् जीवभावसे समानतया रहां है। अब कहिये कि 
आप राजपुत्रकों, अपने पत्रको ओर पक दरिद्रीक 
पत्रकों वेखनमे ओो भिन्न दृष्टि रखते हैं, वद्द योग्य दे 
थां अयोग्य ? तीनों बालकों रझुपोमे आपके 
सामने साक्षात्‌ प्रमु हि ( इहन्द्रो मायामि 
परयरूप इंयते । ऋण०६।४७।१८) उर्पास्थत हुए है । 
केबल रूप विभिन्न हैं। अन्दर का प्रभु एक ही है, 
इसलिये आपकी इृष्टि तीनोंपर समान होनी चाहिये, क्यों- 
कि 'तीनों अमृतपुत्न हैं / तो भी एक को आप नमस्कार 
करते हैं और दूमेरे को “हट जाओ ” करके घिककारते 
डै.. 

विद्याविनयसंपश्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 

शुनि चेव श्वपाके च पण्डिता: समद्शिनः ॥ 

(गीता ) 

“विद्वान्‌ ब्राह्मण, चाण्डाल, गौ, हाथी कुत्ता भादिके 
विषयमे पण्डित छोक समदृष्टि रखते हैं ।” क्योंकि पण्डित 
जानते हैं, इन स्वांगोंको लेने॥ला अद्वितीय प्रभु एकद्ि 
द्दे। 


अब जरा आपका अपना आचरण देखिये, कैसा द्वो रहा है। 


क्या कुछ उसमें समरृश्टिका अंशभी दै वा बिलकुल हो सम- 
दृष्टिस झत्य है। आप स्वयं अपना अन्तःकरण देखिये। 
दिखावे के लिये नहीं, परतु अपने अन्तःकरणओ प्रभुके 
सम्मुख खोलकर खडा द्दोना है इसलिये | 


मान लीजिय कि राजाके तीनचार रऊूडके हूँं। गरीबीके 
मिन्न वेषोंमें वे आपके पांस आकर खड़े हुए, आपके अन्दर 
यदि सजनका भाव न होगा, तो आप उनके साथ कैसे पेश 
आयेंगे | वे तो इस समय आपको कुछभी नहीं कहेंगे, कयों- 

उन्होंके वेष दूसरा लिया है, परंतु आपका जो बर्ताव 
होगा, वह तो वे जानेंगेहि ना इसीसे आपकी परीक्षा होंगी। 
अत्यक्ष वेषान्तरते आये राजपुत्रके साथ आपका उचित बर्ताव 
न हुआ, तो फिर वही राजपुत्र अपने राजपुत्रके वेषमें आपके 
सामने आ जायगा तब भाप उसे क्या कहँंगे। उस समय 


शिवाय उसको माफी मांगनेके ओर कोई ओपके पास उपायद्दी , 


नहीं रद्ेेगा | 
२ 
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इंभ्धरका साक्षात्कार । 


वैदिक धर्म जिस दृष्टिकों आपके अन्तःकरणमें उत्पन्न करना 
चाहता है, वह यही दृष्टि है और इसी को ' दिव्य दृष्टि ' 
दते हैं | वैदिकृथमे की यद्दी दृष्टि है । गीत्तामें कहा है -- 


अवजानन्ति मां मूढा मानु्ी तनमाश्रितम्‌। (गीता) 
6 | इश्वर मानुषी शरीर धारण करके विचरता हूं, पर 
मूठ मनुष्य इस मानवी शरीरके आश्रयसते रह 
इंश्वरका अपमान करते है ।” कयात्‌ प्रत्येक मानव- 
शरीरका धारण करके प्रभु विचर रहा है और मनुष्य 
उसका अपमानही कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य प्रभुका रूप 
है, ऐसा मानकर द्वि जब सबका व्यवहार होगा, तभों ठीऋू 
व्यवद्वार होगा । तबतक का व्यवहार भशुद्ध होनेमें संदेह 
दी नहीं है। वैदिक धर्म चाहता है कि मनुष्यों का व्यवद्धार 
इस दिव्य दृष्टित होता रहे। परंतु महजब , फिके और 
मतमतान्तर खडे होते हैं, जो मनुष्योंको सत्य वैदिक घर्मसे 
दूर ले जाते हैं। जिससे मनष्य प्रभका क्षणक्षणमें 
अपमानही कर्ता जाता है, और उसका परिणाम वह 
भोगताद्दी जाता है । 


अजुनने जब जाना कि सच्चा परमेश्वर विश्वरूपी है, तव 
वह कहता है --- 


सखति मत्वा प्रसभ यदुक्त 

हे कृष्ण, है यादव, है सखेति। 

अज्ञानता महिंमानं ववेद 

मया प्रमादात्प्रणयन वाधि॥ ४१॥ 

यह्यावह्यासाथ असत्कृतो5खि 

विद्यारशय्यासन भोजनेष । 

पक्रो5थवाप्यच्यत तत्समक्ष 

तत्क्षामय त्वामहमप्रमेयम ॥ ७२ ॥ 

(गी० ११) 

५ हे कृष्ण | में तुमको मित्र, सखा, कृष्ण और यादव 
करके कद्ता था, मुझे तुम्दारी यह अपूर्व विश्वपी शक्तिका 
पता नहीं था, इसलिये खेलकुदमे, शयन-आखन 
के समय, तथा भोजनाचछावन के समय कितनी 
चाए तेरा अपमान मैंने किया होगा, झृपा करके 
उसकी मुझे क्षमा कर |”! 


असुन को बतानेवाला श्रीकृष्ण था, आपको बतानेवाले 


पैदिक धरम । 


| 
बेद हैं, पर वेदका सत्य अर्थ आप अपनायेंगे तब ना वे 
केद आपके काम आवेंगे ? केवल वेदपर विश्वाप्त रखऋर 
कार्य नहीं चलेगा । जो प्रभुड्ा अपमान हम क्षणक्षणमें कर 
रहे हैं, वह सबका जज्ञान दूर होना चाहिये। 


क्या कभी आपको ख्याल आया है कि मेंने मांगेपर 
चलनेके समय, रेलमें बैठते के समय, घरमें कार्य करनेके 
समय, पुलीस-जज-या कलकटरी कमिश्नरी का कार्य करनेके 
समय, अथवा विद्यालयोंमें पढाई करनेके समय मेरे सामने 
जो विविध हूपोमे प्रत्यक्ष प्रभु अनेक रूपों आया था,उस का 
अपमान नो मैने नहीं किया ना? क्या कभी ऐसा विचार 
आपके मनमें आया था! अजुन के मनमें यह विचार आया 
था, इसीलिये वह महाभाग बन गयां और हम जहां के 
ब्दां ही है। 


संक्षेससे इसका अर्थ यही है कि सभी रूपोंमें इन्द्र प्रभु 
विचर रहा दै।( इन्द्रो मायामिः पुरुष इयते। 
ऋ० ६४७१८ ), अतः हरएक श्राणी या वस्तुके साथ 
हमारा व्यवहार ऐसा द्वोता चाहिये कि, जैपा विश्व सम्नाट्‌ के 
साथ होना उचित दै। वैसा न हुआ तो वह अधार्मिक 
व्यवहार होगा और उसका परिणाम जो भी होगा, वह भोग 
ना पड़ेगा । 


यदि सभी हूप प्रत्यक्ष इन्द्र भ्रभु के हि हैं तो प्रत्येक ज्ञीव 
अवतार होनेमें आपको संदेह फ्यो दो रहा है! 
इसीलिये द्वो रहा है कि वेदका धर्म बतानेवाला इस 
समय कोई नहीं रहा, और जो वैदिक धर्मके प्रचारक हैं, वे 
बैदिक धर्मके तत्वको बिलकुल जानते तक नहीं, अतः वें 
क्या बततलावेंगे! इस कारण आपको बडी रुकावट द्वो रही है। 


अतः सभी अवतार हैं | सब वस्तुओंमें विद्युत्‌ है, पर 
तारके द्वारा विशेष प्रकारकी कलमें वह लायी जाय, तब 
दीपमें प्रफाश देती है । सब तार प्रकाशित नहीं द्वोती, इस 
लिय उस तारमें बिजली नहीं है, ऐसा भ्राप मानेंगे और यदि 
भाप उस तारको हाथ छगावेंगे अर्थात्‌ उस तारका अपमान 
करेंगे, तो आपका हाथ उसी समय जल जायगा। अतः 
केवक दीपमें द्वि विद्युत है और अन्यत्र नहीं, ऐसा मानना 
अज्ञान है। 


इसी तरह प्रकाशित और अप्रद्ाश्षित, प्रकट या गुप्त, 
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व्यक्त या गूढ सब रूपोंमें प्रत्यक्ष इन्द्र है, प्रत्यक्ष प्रभु है, 
प्रत्यक्ष इंचरका अवतार है, परंतु बोलनेके समय सबको 
यह बांत नहीं समझती, इसलिये भ्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण 
आदि नाम लेकर कहते हैं कि देखो ' ये अवतार हैं ।” 
इस का अथे यहो है कि ये विजलीके बड़े दोप प्रकाशित द्वो 
रहे है, परंतु अन्य सभो केन्द्रोंमं वेसीदि बिजली है, परंतु 
प्रकाशित नहीं हुई गूढ स्थितिमे है। भेद इतना ही है। 

परंतु हमें ग्रंथ पढना द्वो, तो दीपके पासही जाना चाहिये। 
इसी तरह मार्ग जानना हो, तो अबतारोंके द्वी चरित्र 
देखने ओर विचार करने चाहिये | इसीलिग्र इनके चरित्र 
लिखकर रखे है; निःसंदेह ये मार्गदशक होंगे । 

अंबतारवादका आजकल विद्वान्‌ू लोग खण्डन करतेमें 
अपनी प्रौढता समझते हैं | पर वैदिक घम क्या कह रहा 
है, इसको न जानते हुए वैदिऋ धर्मके प्रचाराय द्वि 
अवतारवादका खण्डन करते हैं )|| इस अनथको क्र 
कहा जाय, समझमें नद्ीं भाता। 

हां, इसमें एक बात अवश्य है, वह यह कि, जिम्न तरह 
“अजुनने श्रीकृष्ण की सेवा जीते औ की,” तथा 
हनुमानने भीरामचन्द्रकी सेवा जीते जी की, 
उसी प्रकार हमे इस समयके राष्ट्रोदारक, राष्ट्रक 
शनरुको दूर करके सज्जनोंका सुख बढानेधाले 
विभृतियोको ढूंढना चाहिये और उनके निर्दिष्ट 
कार्यमे अपने आपनझो लगाना चाहिये। जिस 
तरह अजुनन श्रीकृष्णके बताये कार्यमे, तथा दलुमानने 
श्रीरामचन्द्रके प्रारंभ किये कार्यमें अपने आपको समर्पित 
किया था। 


परंतु हम कया करते हैं! दस हजार वर्षेके पूर्व हुए 
श्रीशामचन्द्रजी, तथा पांच सदृस्त वर्षेके पूर्व हुए श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ की मूर्ति की सेवा अपने ढंगसे करते हैं, उस पर 
गंध, फूल, धूप, दीप, नेवे्य चढाने से उसकी उपासना 
करनेका यत्न हम किग्रा करते है । 


वैदिक धमकी दृष्टिसे हमें करना क्या चाहिये! इस 
समय के सज्जनोका परिद्राण, दुजनोका नाश 
करके धम्श्लंस्थापना करनेवाले मद्दापुरुषोक 
कार्योंत अपने आपको समर्पित करना चाहिये। 
अवतार तो भ्रतिसमय द्वोतेहदी रहते हैं, किसीका छोटा कार्य- 
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डिये परमेखरपर अचल विश्वास-श्रद्धा रखकर इंमानदारीसे 
डद्योग करना चाहिए। 
ग्रामोद्धार के सत्र | 

(१)मफ्त कुछ भी न लेना-कई लोगों की धमकी 
कुरुपना विक्ृत रहती है, इसलिये थे मुफ्त मिलने की 
इच्छा करते हैं। बाबाजी लोग और अन्य भिखारी भीख 
को अपना रोजगार बताते हैं। अपना सनातन घर्म कहता 
है कि मुफ्त में पानी पांडेके हाथका पानी या मुफ्त भोज- 
नाछूय का अप्न मत लो । इसका यही हेतु है। किसीसे 
सामान्य डपकार भी मत करा छो | उसके बदले उसे कुछ 
तो भी देना चाहिये, नहीं तो अपने पुण्य का कुछ हिस्सा 
बह लेता है। इसरिये मुफ्त कुछ भी मद लो | 

(२) खेडों की आवश्यकताएं खेडे पूरी करें । 
मलुष्य की मुख्य आवश्यकताएं तीन हैं- अश्य, वख और 
आच्छादन | प्रत्येक गांव अपने तह ये आवशग्रकताएं 
भरसक पूरी करे । पैदा होता दो या पैदा द्वों सके, ऐसी 
कोई भी वस्तु अन्य स्थान से न छाई जाबे । डदाहरण- 
नमक दरएक गांव में तैयार नहीं हो सकता, इसलिये वह 
बाहर से मंगाना आवश्यक है । केकिन यदि शक्कर प्रत्येक 
गांव में पेदा न हो सके, तो वहाँ गुड बनाया जावे और 
जहांतक बने शक्कर का काम गुडसें निकाला जावे | चाय, 
काफी, कोको, हथ्यादि पेय अपने गांव में पेंदा करने में 
फोई हरकत नहीं । 

(३) बिना जरूरी के खरीदी न हो । निबौह के 
लिये, याने पराणरक्षा के लिये जो चीजे आवश्यक हैं, उन्हें 
छोड़ अन्य कोई भी खदेशी या परदेशी चीज, चाहे जितनी 
ही सस्ती क्यों न मिले, आगे शायद काम देगीं, ऐसा 
समझकर मोल लेना पाप है। खासकर विदृशी वस्तु 

» मोर लेना महृत्पाप!! 

(४) गांच की मांग पूरी होते तक माल बाहर 
भेजना बंद । गांव के छोयों की आवश्यकताएं पूरी 
हुए बिना गांव में पैदा हुआ कोई भी पदार्थ दूसरों को 
बेचना एक दृष्टि से गुनाह ही है | गांव में यदि गुड तेयार 
होवे, तो पहले वह गाँवके सब छोगों को मिले ओर शक्कर 
की क्षावइ्रकता भी युडद्वारा परी हो जानेपर बचा हुआ 
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ह 


पधामाद्धारके खच! 


गुड भले ही दूसरे गांव भेजा जावे | गांव के सब लोगों 
को पैरों की रक्षा के लिये जूते काफी हो जानेपर बचा हुआ 
घचमडा बाहर भेजा जावे। 

(५) 'इमानदारी से कोई भी उद्योगधधंधा कर 
सकते हैं।! खास व्यक्ति कोई खास उद्योग ही करे, ओर 
दूसरा कोई धंधा करना उसके लिए हलका समझना भरूती 
है। अपना ज्ञान, शक्ति, स्थिति-आर्थिक और शारीरिक- 
देखकर ईमानदारी से कोई भी धंधा करने में दोष नहीं है । 

(६) “रोज आठ घंटे काम किये बिना अन्न- 
ग्रहण करना पाप है।” आलस महान शत्रु है। इसलिये 
चौबीस में से आठ घंटे उपयोगी कार्य में लगाना चाहिये। 
आठ घंटे शारीरिक या सानसिक परिश्रम किये बिगर अन्न- 
ग्रहण करने में शरम मालूम होनी चाहिये। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि, बीमार, कमजोर तथा बुद्दों को 
यह नियम छागू नहीं है । ख्री और पुरुष दोनों को यद्द 
नियम छागू है| आछूस को त्यागकर उद्योगश्रियता उपपन्न 
करना चाहिये । 


(७) गांव के शिक्षित लोग भरसक हरएक प्रका- 
रकी शिक्षा का प्रबंध कर । शिक्षा दो प्रचार की है। एक 
तो अर्थीत्यादक (सुख्तोत्पादक) और दूसरी है में कौन हूं, 
क्या हुआ और क्या होना चाढिये-हत्यादि ज्ञान ! इसलिये 
पहले गांव के सब द्वीपुरुषों को साक्षर बनाना चाहिये। 


, पहले तो लिखने की अपेक्षा पढना सिखाया जावे। इस 


लिये गांव का प्रत्येक लिखापढा व्यक्ति फुरसत के अनुसार 
रोज कुछ घंटे रोज अपने ग्रामबन्धुओं को पढ़ना सिखावे । 
ख्रियां भी अपनी बहनों को सिखाना आरम्भ करें | खास 
नियुक्त समय के अंदर गांव में हर कोई पढना सीख जावे। 
पाठशालाओं का कार्यक्रम त्यामकर, अक्षरों की पहिचान 
कराना ओर वाचन की रुचि पेदा करनाही शिक्षा की पहिलीं 
कक्षा है। सामान्य व्यवहार में जितना उपयोगी हों, उतना 
गणित जान छेना काफी है | इतिहास और भूगोल का 
ज्ञान गांव के पढेलिख छोय मेंजिक लेंटने कि सहायता से 
करा दें | इससे उनकी यह भावना नष्ट हो जावेगी कि 
अपना गांव ही सारी दुनयां है और दुनयां की महानता 
भी वे थोढीबहुत समझने छगेंगे | कृपमेडूकदृत्ति को नष्ट 
करना ही उस शिक्षा का हेतु दोवे । 


वैदिक घ॒र्म । 


पुराण तथा कीत॑न द्वारा धार्मिक ज्ञान योग्य रीति से 
मिलने के लिये पुराणिक तथा कौतेनकारोंको इस विधयमें 
योरय सूचना देकर गाव के विद्वान्‌ पहले से तजबीज करे, 
था जन्ना जैसे मौ़ों में बाहर के लोगों वो व्याख्यान देने 
को कहें । पेट भरने के छिये खेती के शिवाय ओर दूसरे 
ध्यवसाय ढूंढकर ग्रामसंस्थाओ को व बताये जात्रे | खेती 
सुधारने के लिये खेती के मुहकमे के लोगों से मदद लेना, 
गांव में कोई खास धंधा चलता होते, तो वह कैसे बढ़ 
सकेगा, इसके विषय में वहा के शिक्षित लोग जान छेवे 
और धधेतवालों को वह बता देवे । अत में सुख की कुजी 
अपने पास रखकर नीति, शील, सदाचरण कायम रखझूर 
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नया प्रकाशन | 


[५ 


अस्यठ आवश्यक है | 


सूची भी है। मूह्य केवक |) २०, डा० ब्य० #) 
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शआामदू्‌ 


भगवद्गीता-समन्वय॥ 


संपादक-- १० श्रीपाद दामोदूर सातवक्लेकर 


वैद्कि धरम! आकार के १३६ पृष्ठ, चिकता कागज, सू० ३), सजिरद का मू० १॥) रु०, ढा० ब्यय 
॥2) डा० व्यय सहित मूल्य भेज दीजिये । यह पुस्तक श्रीमकहुगवद्गीताका अध्ययन करनेवालोंके लिये 


भगवर््गी ता-शछो का धंसूची । 
इसमें क्रीगीताके छोकाधोंकी अकारादिक्रमसे आद्याक्षरलूची है और उसी कसे अस्त्याक्षरें- 


मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, ओंघ, (जि० सातारा) 


[ च्‌ । २०, अंक ९ 


लोगों की विदा-स्तुति की परवाह ने कर अपना कतव्य 
दे करें। 

(८) 'अपन सत्र के लिये और सब अपने लिये।' 
आप, अपनी स्त्री, लडकेबच्चे इतनी बातों में ही समय 
नष्ट न कर के अपने गाव, समाज, अपने देश के प्रति सहानु- 
भूति, प्रेभ,आदर रखकर परस्पर सहायता से अपने गाव 
तथा देश की उच्नति की जाबे। 


“प्र-येक मनुष्य परस्पर प्रेम रखे और सब छोग हमेशा 
सुख में रहे।”” इननी ईश्व (से आर्थना कर के पाठकों से छुट्टी 
लेते हैं । 


रद 


त्वरा कौजिय | 
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क्षेत्र होगा तो किसका बड़ा होगा। आपकी जितनी शक्ति 
होगी, उप्त ग्रकार अपना अपना क्षेत्रप्रवर्तेक हंढेगे और 
उत्की साथ करिये | 


अजुन ने उससे पूर्वके छ्कंद आदिकोंकी मूर्तियोंद्री पूजा 
करके अपने जीवन को पवित्र करनेका यलत नहीं दिया था, 
हनुमानजीने भी उससे पूर्वक्नछ के करिमीकी उपासना कर 
नेका यत्म नहीं किया था, परंतु अपने सम्रयके नेताओंके 
साथ रहकर जनपदका हित करनेके हि कार्य किये थे । यही 
सच्चा और हरएक के लिये चललेश्रोग्ग भक्तिका भाग हैं। 
ध्सोसे सच्ची सद्ृति हो सकती है। 


पर वैसा माननेको छोक तो कभी तेयार नहीं होगे। क्यों- 
. हि उनके अन्दर पूर्वमतका पक्षा ऐमा आग्रह है कि, इस 
समयके तो सब भनुध्यदी है और पूरेसमयमेद्दि एक दो 
अवतार हुए थे। बिचारे भोले भाई वैदिक धर्मके तत्ततको 
जानते नहीं। हरए+ वस्तु इंश्वस्‍्कीहि मूर्ति है। पर यह 
देखता कोन है और सुननेको तैयार भी कौन है ! 


( इर्दर पृरूप होता हैँ! ऐमा तो वेदमें पढ़ते हैं, परंतु 
प्रत्येक रूपमें इन्द्रको देखनेके लिये झ्िश्ककते है | वेद तो 
मूर्तिपूज! इस प्रकारकी कहता ही है। माता, पिता, गुछ, 
अतिथि आदि अनेक जीवित मूर्तियोकी पूजा और उपासना 
बेदने कही हैं। इसी तरह “ पांचजन्य ! अथात्‌ पंचजनोंके 
हितके काये करनेवाले विभूतिपु&षोकी भी उपासना वेदने 
कही है। इन पुरुषोमे राम कृष्ण आदिकों की गणना दोती 
है, क्‍योंकि इन्होंने सब जनताका उद्धार करनेके ही कार्य 
आपने समग्रमें किये थे। उसी तरहकी विभूतियां आज 
आपके चारों ओर कौन है, उनकी तलाश करिये और उनकी 


६०७ 


इंश्वरकां साक्षात्कार ! 


साथ करिये । 

क्या रामबन्द्जी तथा क्ृष्णजी की मूर्तियां नहीं रखनो 
चाहिये! कौन कहता है न रखो जाय ? अवेहय और महा 
आदरके साथ रखिय । वे लाभझारी हैं। 


इन मूर्तियों का आदर हो, सत्कार हो, इतके उत्सव हो 
सब कुछ हो, इनके आदरणीय चरित्रोड़े मनन से अन्य 
लोगोंको निःसंदेह उत्तन मांग दौखेगा। आपने अपने माता, 
पिता, गु६, आचार्य का चित्र अपने घरमें रखा और उमको 
फूलोकी माला पहनाई तो आपका मन नि एदेह उच्च हो सकता 
हैं। इसी तरह सहस्तो वरोके पूत्र जो बड़े महापुरुष हुए 
उनके चित्र भी घरघरमें और ग्रामग्राम में आदर के स्थानमें 
रखे जनेहि चाहिये। वे अदइय मार्ग दर्शायेंगे । 


परंतु उतने मात्रसे आपक्रा तारण आज नहीं होगा। 
उनके समाव आचरण होना चाहिये। प्रत्यक्ष अपना 
शरीर आज्ञकी जञतता की सेवामे जेसा उन्होंने 
लगाया था वैसा लगाना चाहिये। इस संवासे ही 
उद्धार होगा, केवल ख्याली बातोंसे कुछ नहीं होगा | इस 
आचरण के सिवाय सच्ची ईश्वरभक्ति होना असंभव है | 

इप्त लेख से पाठकों को पता लगेगा कि ईश्वर के अवब- 
तार होते हैँ, और वे हर समय होते रहते है, और 
उनके साथ कार्य करनेसे ह्वी सद्धति हो सकती है। 
बस्तुतः प्रत्येक प्राणीमें ईश्वर का अवतार हुआ है, उत्त की 
सेवा करने से ही ओर उसका आदर करनेयोग्य व्यवहार 
करने से ही मनुध्यका उद्धार होना है। यह अवताखाद, 
बेंदिक है और प्रत्येक श्राणीमें यह भाव अनुभवने के हिये 
साधक को यलवान्‌ होना चाहिये। 


वैदिक धर्म ।- 


६०८ 


[ पर्दे २०, अँक ९ 


ग्रामोद्धार के सूत्र 


( छेखक- डौ० ल० नी० पुरोहित, बंबई ) 


'खलों की कुटिछता नष्ट हौवे और उनको सस्कर्म की 
जाह होवे और प्राणियों की एक दूसरे के प्रति दिलो जान 
की मित्रता होवे । (ज्ञानेश्वरी) 


देश खेडों से बना हुआ है | उसकी उन्नति करना हो 
तो आमोद्धार करना चाहिए, यह बात पढेलिखे पहिचानने 
छग्ने, हसका किसे हर्ष न होगा! विषय कोई भी लो, उस 
का शास्त्र ओर ब्यवद्दार (यही अग्नेजी में 7॥९०७ए 0 
7800४06 ) होता है। भग्रामोद्धार का विषय भी इसका 
कोई अपवाद नहीं है । सृष्टि में जेसे कोई चीज उत्पन्न 
करते नहीं बनती, वैसेही कोई चीज नष्ट भी नहीं करते 
बनती, ऐसा रसायनशाप्तन का प्रसिद्ध सिद्धांत हे, जो उस 
शास्त्र के आविष्कारों का थोडाबहुत कारण हुआ है। किसी 
भी बात का तस््व समझ लेने पर ही, वह व्यवहार फायदे 
का होता है । आमोद्धार में लगने के पहले उसके तर्वों 
को खूब अपना लेनेपर ही उससे छाभ होगा। इसलिये 
सब ज़गह और सब बातोंमें लागू होनेवाले सर्वेसामान्य 
तर्वों को सूच्ररूपमें कट्ूकर फिर ्रामोद्धार के सूत्र देनेका 
इरादा है । उन्हे खूब समझकर और दूसरों को भी समझा- 
कर व्यवहार करने से अधिक छाभ होगा । अधिक विस्तार 
न करके पहले सूत्र लिखकर उसे थोड़े में समझाया हे । 
पाठक सूत्र और स्पष्टीकरण पढ़कर थोड़ा मनन कर और 
तय काये में छगे, ऐसी लेखक की नम्न सूचना है । 

सर्वसामान्य सत्र । 

(९) “प्राणिमात्र को जीवित रहने का जन्मसिद्ध 
हक है ।” 

हर एक मनुध्य का स्वतंत्र धंधा करके या नोकरी करके 
तथा दूधरों को उपद्रव किये बिवा पेटभर अन्न खाने और 


शरीरभर कपड़ा पहनने का अधिकार है। कुछ छोग ऐसे हैं, 
कि नीची क्षेणीवाले छोंगों ने अपनी रहनसहन में फर्क 


कर दिया, तो उन्हें बुरा छगता है। जाघे भूखमरे और 
खराब खाना खानेवाले ऐसे ही रहे आवे, ऐसी समझवाले 
अपड तो हैं ही, पर ऐसे लोग सुशिक्षितोंमें भी मिलते हैं, 
यह देश का दुभाग्य है!! नीची श्रेगीवालों को अपनी 
यरावरी करना छोगों को असह्य होता है, यह बात बहुतों 
ने देख ली होगी | | 

(२) “आदर गुण का है, वण का नहीं ।”” 

किंसीं भी उच्चवर्णीय के लिये यह मूखता होंगी कि, 
उस घर्ण के गुण न होनेपर तथा उस वण्े के योग्य आदर 
प्राप्त करनेवाला शीरू और आचरण न होनेपर भी केवल 
उच्चवर्ण में जन्म लिया, इसी कारण वह आदर की अपेक्षा 
करे । 

(३) '“जीयो और जीने दो ।? 

जैसे तुम्हें बसे औरोंको भी जीनेका अधिकार है। इश्वर 
की दृष्टि में सब समान हैं । उद्योग ओर ज्ञान के योग से 
हर कोई अपनी उन्नति कर छेवे ( [.76 870 ९६ 
॥र6 )। 

(४) 'जो बोया हो वही ऊगेगा ।" 

ञ्वारी बोनेपर गेहूं नहीं ऊग सकता । उसी प्रकार बोचा 
हुवआ सफल होने के लिये दिन से छगाकर साल तक का 
समय लगता है। भनाज या फल की बात कर्म को भी 
लागू होती है । हलदी पीकर एकदम कोई गौरवर्ण नहीं 
हो जाता | 'रोम शहर एक दिन में नहीं बना' यह अंग्रेजी 
कहावत मशहूर है। 

(५) “सर्वेश सर्वशक्ति सवेसाक्षी परसेश्वर हे ।” 

मनुष्य की दृष्टि या ज्ञान से बचाकर कोई भी बात की 
जावे, घह इंश्वर से छिपी नहीं रह सकती। उस परमेश्वर- 
रूपी भक्ति का स्मरण रखकर प्रत्येक कार्य सें उसका अधि- 
छान रहें । उस शक्ति से अपने को जुद। मत करो। इसी 
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ह्श्श्‌ 


द्वैवत-संधहिता और याशिक-संदिता 


देवत-संहिता ओर याज्ञिक-संहिता । 


आप देवत-संहिता में गद्य याजुष मंत्र तथा वेद के 
परिशिष्ट भाग के मन्त्र नहीं छाप रहें हैं, सो मुझे कुछ 
खटकता सा है। यदि अथत्रवेद्‌ के कुन्तापसूक्त तथा 
ऋग्वेद के वालखिलय सूक्त ही परिशिष्ट भाग कहलाते हैं 
तो वे तो भापने भी भआर्पेय संहिता-अन्तगत छापकर माने 
हैं। सो देवतसंद्दिता में क्‍यों नहीं छाप रहे हैं? तथा गद्य 
याजुष मन्त्र देवतसंहिता में न छापने से यह त्रुटि होगी 
कि देवतसंहिता अपूर्ण वेदिक संहिता रह जायगी और 
देवतसंद्विता पूर्ण बेदिक संहिता होनी चाहिये; गद्य, याजुष 
मन्त्र चाहे यजुलेक्षणवाले मन्त्र ही क्‍यों न हो, पर हैं तो 
वेदसज्ञाके अन्तगंत ही, अतः देवतसंहिताके अन्दर ही आने 
चाहिए ताकि देववसंद्विता पूणे वैदिक दैवतसंहिता एक ही 
बन जावे । चाहे फिर आप गद्य याजुषभाग का अलग भी 
यज्षप्रकरणानुकूल संग्रह छाप दें, वह दूसरी बात होगी। 
सगर दृवतसंहिता सम्पूर्ण चारों वेदों की बने उसमें से न 
गध याजुष मन्त्र छुटें ओर न वेदिक परिशेष्टमन्त्र केवल 
पुनरुक्त मन्त्र न छापे मगर यहां पुनरुक्त सन्त्रों का भी 
निर्देश कर दें, जेसा कि आपका भी विचार है ही । 


आपके यजुर्वेद-सहिता में यह बड़ी कमी है कि ऋषि- 
देवता-छन्द नहीं छापे गये हैं ।न मालूम क्‍यों । मुझे 


दैवत-संहिताके छिए भी ग्राहक समझिएगा। ६+२८८ ) ० 
शीघ्र मेजने का प्रबन्ध करूंगा शेष, आप की वेदिकधम के 
पुनरुढ्वार की सेवाओंके लिए महान्‌ धन्यवाद है। 


भवदीय विनीत 
रामपालासिह तेवतिया, मास्टर, 
जाटकालेज, छखावटी, जि० बुलन्द शहर, 


संपादकीय उत्तर | 


याजुष गद्यभाग स्वतंत्र यश्षप्रकरणानुसार छापा 
जायगा[। इतनाही नहीं परन्तु, इसमें सब यजुवंद साहिता- 
ओके सब प्रकरण सामैलित किये जांयगे। किसी यजुरवेंद 
संदहिताका कोई भाग छोडा नहीं जायगा। और याजुष 
भागके सब संहिताओं के पूर्ण पते भी स्थानस्थानपर दिये 
जायगे। 

इस संहिता का नाम 'याक्षिक-साहिता' होगा और 
'दैवत-साहिता ' के मुद्रणके पश्चात्‌ यह मुद्रित की जायगी। 
इस याज्ञिक-संहिता की तैयारी चल रही हे। इस विषय 
में विस्तारपूतरंक लेख शीघ्र ही प्रकाशित किया जायगा । 

संपादक- चेद्कि-धम 
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अथबवबेद की पिप्पलाद संहिता । 


श्री० ओफेसर डॉक्टर रघुवीरजी 2. /.-, /. 0., 00. [/8, 706, 0. द्वारा संशोधित ओर संद्र्भदत्त | मूल्य 
३० ) रु, डाकब्यय २ ) पृथक | यह संहिता देवनागरी अक्षरोंमें पहले कहीं नहीं छपी थी। जम॑नी में काइमीरी 
शारदा लिपी में बिना संशोधन की हुईं छपी थी । इसका मूल्य २०० ) है। भब सर्वेजनहित के लिये अत्यन्त परिश्रम 
से यह संहिता संशोधित तथा प्रकाशित की गई है ओर मूल्य अत्यन्त सस्ता रख! गया है। प्रत्येक मन्त्र के सामने 
अन्य संहिता, ब्राह्मण, आदि वैदिक मंत्रस्ताहित्य से मिलते जुलते पाठोंका सव पता दिया गया है। आकार आदि 
विशाल १५” % १” सुन्दर अक्षर | मनोहर जिर्द | स्वराध्यायमण्डके आहकों के लिये २५) प्रतिशत कमीत्रान ॥ 
मिछनेक! स्थान- ( १ ) डाक्टर रघुवीरजी ', & , ?॥, 0., 0. ॥६., 
[/0ए0ण००४॥ ००१९७ ० [0087 07६ए78, ॥.0006 (२) स्वाध्याय-मण्डर, आँध (जि० सातारा) 
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सेदिक घ्म । 


दर 


[ यर्ष २०, अंक ६ 


देतादैत-बैतवादपरक 
वेदांतसार-सृत्राष्टक | 


( छेखक- चौ० रामपालसिंद तेवतिया, 'रामाचार्य' बी० ए०, एल० टी०, विजश्ञारद ) 


अथातों भाव जिज्ञासा ॥१॥ 
जन्माथस्य यतः ॥२॥ 
नासत्सज्ञायते ॥३॥ 
सच्चिदानन्दम्‌ ॥४॥ 
ब्रह्मात्मप्रकृतरनादित्वात्‌ १५॥ 
ओड्डाररुपत्वात्‌ ॥६॥ 
तद्िदितत्वात्‌ ॥७॥ 
तदुपदेशादिति ॥८॥ 
अब यह जानने की इच्छा है कि मूल भावात्मक सत्ता 
क्या है भोर जो कुछ है वह भावात्मक है. भी या सब कुछ 
शून्यचत्‌ अभावास्मक ही है ॥१॥ 
जिससे संपूर्ण संसार के जन्म, स्थिति ओर प्रलयादि 
होते हैं, वही मूल भावात्मक सत्ता हे ॥२॥ 


और वह सत्ता अवश्य भावात्मक ही है, शून्यवत्‌ अभा- 
बात्मक नहीं है, क्योंकि असत्‌ अर्थात्‌ अभाव से सत्‌ 


क्र्थात्‌ भाव कदापि उत्पक्ष नहीं हों सकता और न हो भाव 
से भ्रत्यन्त अभाव हो सकता है| जो कुछ है, वह असछ्‌ 
नहीं, सत्‌ है । शुन्यात्मक नहीं भावात्मक सत्ता है ॥३॥ 

उसका स्वरूप क्‍या है? वह सत्‌ चित्‌ तथा आनंद- 
स्वरूप सत्ता है ॥४॥ 

क्या बह सत्ता सादि साँत हे? नहीं, वह बद्माध्मप्रकृति 
रूप सत्ता अनादि होने से सादि सांत नहीं हैं । ॥५॥ 

और वह सत्ता ओंकार ( अ+उ+म्‌) रूप है॥६। 

उस सत्ताके संझेषण-विक्ेषण से ऐसा ही जाता जाता 
है कि पद्द सच्चिदानन्दादि गुणयुक्त है ॥७॥ 

और ऐसा सदुपदेश वेदादि विविध वैज्ञानिक सच्छात्ओं 
में दिया हुआ है कि वह मूल भावाश्मक सत्ता शून्यवत्‌ 
नहीं है, किस्तु सच्चिदाननदमय बअलद्यासमप्रकृतिरूप अकार 
डकार मकारास्मक अश्न्‍्यावि है। इसीको देवास्मशक्तिहपेण 
कथन किया गया हे |।<॥ 


॥इत्योमलम॥ 


देवत-संहिताका मुद्रण 
शुरू हुआ है । 


दैबत-लंहिता के फार्म विद्वानोंके पास भेजे गए थे | डनकी सब सूचनाओं का स्वीकार करके देवत-संद्विता का 
झुत्रण शुरू किया गया है। इस समय “अज्लिप्रकरण” की छपाईं चल रही है। अपि प्रकरण के ढाई हजार सन्त्र 
है । इनमें से इस समय ठक ७०० मन्त्र छप चुके हैं और भागे छपाई चल रही है | आगामी दो मास में अप्लि 


प्रकरण संपूे छप जायगा और इन्द्व प्रकरण कीं छपाईं का प्रारंभ हो जत्यगा। 


-प्रबन्धकर्ता । 





आशपद १८६१ ] ६१३ नित्य देवताका विचार | 


नित्य देवता का विचार। 


€ लेखक- श्री० छद्मणसिदजी वेदांलंकार (प्रतिष्ठित) गुरुकुछ कांगडी, !र, [ह. है. 0,, अजमेर । ) 
देवता-वंश 
देव - देवता (यो देवः सा देवता ) 
॥ 
2 कम लक आर कक ० ००० ३ ०] 
नित्य देवता तिवेचन देवता अनित्य देवता 
(इनका निश्यानित्य प्रकृतिप्रत्यय के नित्यानिद्ययवपर भाश्रित है ) 


(अतः धातु ओर प्रत्यय नित्य हैं, तो शब्दादि पदार्थों का प्रकाश करने-) 
( वाला होनेसे इंद्रियवाची देव शब्द नित्य है, नहीं तो नहीं | ) 


| | | | 














मन्त्रपददेवता मन्त्रदेवता उक्त देवता प्रनष्यक्षत देवता 
० ]। मु वि पनीर | 
॥ । । । 
मन्त्र मन्त्र के अर्थ देवता ब्राह्मणोक्त देवता पुराणोक्त देवता भाषामें प्रयुक्त देवता. संज्ञा 
(इनमें कोई अन्तर नहीं है, केवल व्याव-. ( जैसे शतपथमें. (इनसें ३३ करोड (मातापिता या. ( किसी 
हारिक अन्तर है। ) यश को देव. देवता माने अन्य पूज्य मंदिरों मनुष्य या 
(अभ्निमीके पुरोहित यज्ञस्थ देवमृश्विजम्‌ू। कहा है) गये हैं ) में स्थित देवी, . पदार्थ का 
होतार॑ रलधातमम्‌ ॥! यह सम्पूर्ण मन्त्र देवता ) नाम देव 
देवता है। ) था देवता 
| रख दिया।) 
। | रे डर छ कु घ््‌ 


| | | | | तर 
मन्त्रोंके स्तुत्यपददेवता मभन्‍्त्रेंके नाम याक्षिकदेवता मन्त्रोक्‍्त देवता मन्श्रोंका प्रतिपाथ मनन्‍्त्रों के साथ 
(या हतुत्यनाम ) देवता विषय-देववा. पढे हुए देवता 
(“अप्निपीके' इत्यादि (भप्निप्रीडझे! (“अप्लिरमले! (“आग्देवता (“अगियीछे इत्यादि वेदों में आगमीके 
मंत्रमें स्‍तुछ्त पद अभि इल्यादि मंत्रका इत्यादि संत्रसे वातों देवता ! का पूर्ण प्रतिपाथ भ्षादि मंत्र का देवता, 
है ।अतः स्तुत्य दुप- नाम देवता जबज्ञ में अप्नि इस्यादि मंत्रोंमे विषय अभि है। ऋषि आदियों के 


देवता अप्ति है। ) अप है । देवता का जिनको देवठटा अत्त: इस देवता साध अश्वि ही पढ़ा 
यह झआाभेय आह्वान किया कहाहे।जैसे . का प्रतिपाद् गया है। ) 
मंत्र है।) जाता है।) यहां अप्नि आदि विषयदेवता अशप्नि 
को कहा है |) हे। ) 


प्रतुत छेख में हमने इस 'देवता-वंश” के प्रथम भाग ( नित्य देवता ) का-, उसकी शाखाप्रशाखाओं के साथ संक्षेप 
में विचार किया है | 


ड््‌ अं 


चैदिक घमे । 


देवता के स्वरूप के सम्बन्ध में अभीतक आर्य ज़गत्‌ 
में एक मत स्थापित नहीं हो सका | कई मास के बाद- 
विवाद के पश्चात्‌ आये का “'देवताबोधांक' निकछा, परन्तु 
वह भी इसको श्ञांत करने में समथे हो सका या नहीं- 
यह भी एक विवादास्पद विषय है, जिस पर हम फिर 
कभी विचार करेंगे। परन्तु इतना तो स्पष्ट हे कि अभी 
तक यह विवाद समाप्त नहीं हुआ । 


वैदिक धर्म के गत वर्षके अक्तूबरके अंकमें हमने एक 
लेख 'क्या देवता अनिश्चित है!' शीर्षक से लिखा था। जिस 
प्रकार हमने उस वक्त बिना किसी कीं आलोचना किये 
स्वतंत्र रूपसे लेख लिखा था, भाज़ भी बिना किसी की 
भालोचना के हम आगे बढ़ेंगे । 


देवता का विषय अध्यंत गंभीर है। इस पर एक बार ही 
में सम्पूण विचार नहीं हो सकता। हमने अपने प्रथम 
लेख में एक शैली से “देवता? पर विचार किया था। आज 
हम दूसरी शैली से इसों विषय पर विचार करेंगे | इससे 
पूर्व कि हम आगे बढें, एक निवेदन कर देना आवश्यक 
समझते हैं कि विषय के गांभीय को दृष्टि में रख कर हसें 
अपनी बुद्धिकों तटस्थ तथा मन को झ्ञान्त करने की 
आवश्यकता है | 


जिस शैली से हम आज 'दिवता” पर विचार करने लगे 

हैं, उसके लिये दो-एक बाते ध्यान में रखना आवश्यक है| 
ते ये हैं- हिन्दी भाषा का प्रयोग बहुत क्रवोचीन है | यहां 
, के मनुष्यों की भाषा कुछ सदियों के पूर्व संस्कृत थो और 
उससे भी पूर्व शायद ऋषियों कीं भाषा वैदिक भाषा ही 
थी। इन्हीं कारणों से प्राचीन साहित्य को समझने में कई 
बार हमें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है 
और तीसरी बात संस्कृत भाषा बहुत रूचकीली है। 


देवता शब्द की रचना और 
उसका अर्थ । 


सबसे पूर्व हम यह देखेंगे कि दिवता' शब्द बनता कैसे 


दर 


[ वर्ष २०; अफ ६ 


है और उससे हम इसका भर्थ निश्चित करेंगे और तद- 
नम्तर हनके श्रयोगों पर विचार करेंगे । 


संस्कृत साहित्य को पठनेसे मालूम होता हे कि 'देव' और 
देवता शब्द पयायवाची हैं । स्वयं निरुक्रकार भी कहते हैं- 


यो देवः सा देवता। ( नि० ७। १५ ) 
अथौष जो देव है वही देवता है। 


देवता- पाणिनि व्याकरण के अनुसार भी 'देव” शब्द 
से स्वार्थ में “ देवात्तल्‌ । (५. 9, २७) सूत्र से तल प्रत्यय 
होने पर द्वता' शब्द सिद्ध होता है। अतः 'देव!ः और 
'देवता' शब्द में सिवाय रूप के अर्थ का कोई भेद नहीं । 


देव- ' देव ' शब्द ' दिवु क्रीडाविजिगीपाव्यबद्दार- 
हाप्तिस्तुतिमद्मोहस्व प्नकांतिगतिषु ” धातुसे सामान्य 
'लन्द्प्रहिपचादिभ्यों त्युणि स्यचः” सूक्त से ( पा० रे. 
3. १२४ ) से अच ( दिवू+अच्‌ ) श्रत्यय करने पर 
बनता है | केवल एक इसी आश्रयपर हम ' देव 
अथवा ' देवता ” शब्द के अनेक अर्थ कर सकते 
हैं और अनेकों प्रकार के प्रयोग भी | 


इसके अतिरिक्त हम देवता शब्द के अनेक श्रकार के 
प्रयोग देखते हैं। उन प्रयोगों को हम दो अश्रेणियों में 
विभक्त कर सकते हैं| प्रथम अनित्य और दूसरे नित्य । 
नित्य प्रयोग्से हमारा केवछ उन्हीं से तात्पये है, जिनका 
प्रयोग 'बैंद” में किया गया है और अनिद्य प्रयोग से 
हमारा अभिप्राय उन से है, जो ऋषिमुनियों या मनुष्यों 
ने किया है। घात्विक अथ की दृष्टि से किये गये प्रयोग 
प्रकृतिप्रत्यय के नित्यानित्यत्व पर आश्रित है । सबसे 
प्रथम हम अनित्य प्रयोगों का परिगणन करेंगे | 


बाह्मणादि ग्रेथोंके देवता। 


आाह्मणों में अनेकों पदार्थों को देव ( देवता ) कहा 
गया है | उदाइरण के लिये “ ऋतवों वे देवाः ? (हा. ७, 
२.४७. २६ ) बच्चो देवाः” (हा. २. ३. ४. ९-) “वागेष 


भाईपंद १८६१ | 


देवा;! (व, १९. ४. ३. १३ )” 'सत्यसंद्दिता वै देवाः ! 
(पे. १६) आदि। इन सबों का देवतामें परिगणन किया 
गया है। 
पुराणोक्त देवता । 

पुराणोंमें ३३ करोड देवता माने गये हैं। एक ये भी 
देवता हैं । यहाँ हम इस पर विचार नहीं करेंगे कि वे 
कौनसे हैं । 

आर्यभाषामें देवताका प्रयोग । 

जय हम किसी से, सीधे तथा शान्त प्रकृति के मनुष्य 
का विचार करते हैं, तो उसके लिये भी देवता का प्रयोग 
करते हैं। इसी प्रकारसे माता-पिता था अन्य पूज्य व्यक्तियों 
के किये भी 'देवता' का प्रयोग किया जाता है। सना- 
तनियों के मंव्रोंमें स्थित मूर्तिय भी देवी बेवता हैं । 

संज्ञा । 

यदि हम किसी मनुष्य या पदार्थ का नाम देवता रख दें 
तो वह भी देवता कहलायेगा । 

डपरोक्त चारों प्रकार के प्रयोग जनित्य हैं। क्‍योंकि 
ग्राह्मणादि ग्रेथ अनिल हैं- क्योंकि ये मनुष्यक्ृत हैं। अत: 
ये प्रयोग भी सवेदा सब सृष्टियोंमें इसी प्रकार से न होने 
कारण अनिल हैं। परन्तु यदि प्रकृति भ्रस्थय नित्य हैं, तो 
उनका भी निस्यत्व हो सकता है। 


अन्य प्रयोग। 

इन चार प्रकार के प्रयोगों के अतिरिक्त हमें कुछ अन्य 
रूपमें भी देवता! का प्रयोग दर्श्गोचर होता है ) वे 
प्रयोग निश्य हैं ओर निन्न हैं-- 
 ॥, अंग्र 
« मंत्रों के नाम 
: मंभ्रोक्त देवता 
मंत्रों के स्तुत्थ पद 
प्रत्येक मंत्र के साथ उच्चरित देबता 
याशिक देवता 
संत्नों का प्रतिपाथ विषय 
मंत्रोंक अथे 
-डपरोक्त आठ प्रकार के प्रयोग भी ' देवता! रुपमें हमारे 
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नित्य दैवंता का विचार | 


साहिलमें प्रयुक्त हुए हुए प्रतीत होते हैं । जैसे हमने' 
उपरोक्त चार प्रकार के प्रयोगों को अनित्य कहा है, इनको 
नित्य कह सकते हैं | परन्तु इनकी निल्यता “'बेदों! के 
निद्यत्व पर भाश्रित है। यदि वेद निष्य हैं, तो ही ये नित्य 
हैं। यदि वेद अनित्य हैं, तो इनका निल्यत्व सिद्ध नहीं हो 
सकता । परन्तु बेदों की नित्यता सिद्ध है, अतः ये भी 
नित्य हैं। 


आज हमारे इस लेख का विषय ये ही आठ प्रकार के 
देवता हैं । और हम इन्हीं का अति संक्षप से आज 
विचार करेंगे । 


यदि हम थोडीसी भी सूक्ष्म दृष्टि से हन आठों प्रकार 
के देवताओं को देखे, तो ये वास्तव एक हैं, इनमें कोई 
अन्तर नहीं | अन्तर केवल हतना है कि इनका आठ प्रकार 
से प्रयोग किया गया है। व्यावह।रिक दृष्टिस ये ८ हैं. और 
तात्विक दृष्टि से ये एक हैं। यदि हम इनको इतनी सूक्ष्म 
रष्टि से नहीं देख सकते, तो इनके हम दो विभाग कर सकते 
हैं-प्रथम विभागमें प्रथम तथा अन्तिम भर दूसरे विभाग 
में बाकी के छः हैं। परन्तु वास्तव में ये सब एक ही हैं | 
ये एक कैसे हैं, इसी का प्रतिपादन करना हमारा भाजका 
उद्देश्य है। 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि ये एक ही हैं, तो 
आठ प्रकारके दीखते क्‍यों हैं ? इसका उत्तर केवछ इतना 
ही है कि इनमें आए प्रकार से प्रयुक्त होने की योग्यता 
हैं, या ये प्रयोग में लाये जाते हैं। उदाहरण से यह और 
स्पष्ट किया जा सकता है। पुक मनुष्य में अनेक प्रकार की 
शक्तिय निहित हैं- यों भी माना जाता है कि आशक्षमामें 
सब प्रकार की शक्तिये निद्वित है । मनुष्य जिसे चाहे, उसे 
प्रबुद्ध कर सकता हैं। परन्तु इससें तो सन्देह ही नहीं कि 
अनेक प्रकार की शक्तिय तो हैं ही । एक व्यक्ति छोहार, 
राज, डाक्टर तथा मोंटरवाहक (मोटरडाइवचर ) सब हो 
सकता है। ठीक इसी प्रकार से एक देवता इन आठ प्रकार 
से ब्यवद्वार में छाया जा सकता है। या इनमें आठ प्रकार 
से श्रयुक्त होने कि शक्तियें हैं। 


यहां एक बात और ध्यान में रखनी चाहिये कि हम 
यहाँ पर केवल एक एक ही ओर ज्यादा उचित समझा, तो 


वैदिक धरम । 


कहीं कहीं दो उद्धरण भी उद्धुत करेंगे ताकि छेख का 
कछेवर न बढ जाये। यदि आप निष्पक्ष दृष्टि से देखगे और 
ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो मालूम होगा कि महर्षि का मत 
क्या है और 'सन्‌ १९३८ के आये विद्वानों! का मत उससे 
कहा तक मेल खाता है। 
१. मंत्रोंके स्तुत्य [ नाम ] पद [४] 
प्रत्येक मंत्रमें किसी नकिसी पदाथकी अथवा परमात्मा 
की स्तुति की गईं है । यह तो सर्वसम्मत है। वह स्छुति 
शब्दोंमें की गई है। और यह भी हम मानते हैं कि वे 
शब्द, उन छाब्दो का क्रम उसी मत्र में उसी प्रकारसे हर 
सृष्टिमें परमात्मा के द्वारा ऋषियों पर प्रकट होता है। भतः 
मन्न पूर्ण रूप व श्रकार से नित्य है। जैसे-- 
अपोषा अनसः. सरस्संपिष्टादृह बिभ्युषी 
नि यत्सी शिश्नथद्‌ वृष! । 
( ऋ* ४।३०।१० ) 
इस मश्नमें उषा की स्तुति की गई है। जैसा कि मत्नसे 
स्पष्ट है। अब क्योंकि मंत्र नित्य हैं, अत: इसके शब्द भी 
निश्चित हैं । उस अवस्था में इसका स्तुत्य पद भी निश्चित 
है। अथोत्‌ यह सत्य है कि इस मतन्रमें डपा की स्तुति की 
गईं है। अत, इस मंत्र का स्तुध्य पद उषा है ओर 'उषा! 
पद नित्य स्तुत्य पद है! इसी प्रकारसे प्रस्येक मत्र के 
स्तुत्य पदोंपर विचार किया जा सकता है। 
मत्रों के स्तुस्य पद देवता हैं, इसके लिये हम यास्क 
का निम्न वचन उद्धृत कर सकते है । देवत काण्ड की परि- 
भाषा करते हुए लिखते हैं-- 
तथानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां 
तददवतमित्याचक्षत | (नि० १॥२० ) 
अथोत मत्रों में जिन देवताओं की प्रधानता से रुतुति 
की गईं है, उन नामों-पदों की जिसमें व्याख्या की गई 
है, वह देवृतकाण्ड है। यही द्ेतु दे कि इस काण्ड में सब 
उन्टीं देववा-पदों का उल्केख है, जो मत्र. में स्तुत्प हैं। 
इसको संक्षेप में योँ कहा जा सकता है हि मत्रों के 
स्तुत्य पदवाची जो देवता शब्द हैं-वे नित्य तथा निश्चित 
हैं। जैसे ' अपोषा अनस, * आदि मत्न का नित्य स्तुत्य पद- 
उषा-देवता है। 


६ैदे 


[ करे २०, अंक 


२, मंत्रोंकि नाम [२] 

मत्रों के नामों को देवता कहते हैं। स्वामिजी छिखते 
हैं-- 

देवतामिधा ऋच । (ऋग्वे भा. भू दा. संस्करण 

पृ० इशे३ ) 
उपरोक्त भाग की व्याख्या करते हुए स्वामिजीने जो 
सस्कृत वाक्य दिया है, उसके उन्हीं के शब्दों में निम्न 
लिखित अथंसूचक हिंदी वाक्य हे। 

“श्रिकालस्थ जितने पवार्थ और विद्या हैं, उनके विधान 
करनेवाले मन्त्र ही हैं- इसी कारण से हनका नाम 
देवता हैं |? इससे यह सिद्ध होता है कि मन्नों में विधा हे 
और उस विदा को वे सन्त्र प्रकाशित करते हैं- 
अतः उसका नाम देवता है | यदि उस भस्‍्त्र में उस उस 
विद्या को प्रकाशित करने की शक्ति नहीं होगी, तो वह 
मन्त्र उस विद्या की अपेक्षा से देवता नामवाला नहीं हो 
सकता- भ्रथोपत्ति से यह सिद्धान्त निकलता है। इससे 
यह सिद्ध होता है कि यदि “अप्निमीछे ! मन्त्र में अप्नि 
विद्या को प्रकाशित करने की शक्ति है- तो वह मन्त्र उस 
विद्याको प्रकाशित करने के कारण देवंतानामवारा होगा 
और ज्ो विद्या उसमें नहीं है, उसकी उपेक्षा से वह मन्त्र 
देवतानामवारा नहीं हो सकता। शअथात्‌ ' अभ्नैपीके ! 
मन्त्र “ मरुत्‌ ! विद्या के कारण देवतानामवाला नहीं हो 
सकता। इसको हम उदाहरंण से यो स्पष्ट कर सकते हैं- 


गेहूँ आदि मनुष्य का भद्षय होने से खाद्य पदार्थ हे। 
यदि मनुष्य का भ्य गेंडें न हो तो मजुष्य की अपेक्षा से 
गेहूँ खाद्य पदार्थ नहीं हो सकता। शायद जाप कहेंगे नहीं, 
चाहे मनुष्य गेष्टें खाये या नहीं, वह तो खाद्य पदार्थ कह- 
छायेगा ही। थोड़ी देर के लिये हम इसको छोड देते हैं| 
बूसरा उदाहरण सीजिये । क्‍या ' विछ्ा ' खाद्य पदार्थ हे 
आप बिना अपक्षा के उत्तर नहीं दे सकते। धुअरकी इष्टिसे, 
या इसी प्रकारसे अम्य अनेक प्रकार के कीढों की अपेक्षा 
से नह जहा खाद्य है, वहां वह मनुष्य की दृष्टि से खाद्य 
नहीं हो सकता । इससे यह सिद्ध होता है कि जिसकी 
सत्ता अनिवाये हों, उसकी सत्ता भ्रावश्यक है। ऐसी अवस्था 
में जिस विधा की अपेक्षा से जो मन्त्र देवताबाढा है।! 


भांद्रवंद १८६१ ] 


डसी नामवाला देवता मन्त्र कु! होना चाहिये। यही 
कारण है कि स्वामिजीने “अप्ल दूत पुरोदधे०!इत्यादि मन्त्र 
का नास अग्नि देवता ही रखा है। क्योंकि यह वर्णन 
भरिन! विद्यावाला है, अतः उसी की अपेक्षासे यह 'आरि! 
देवता नामवाला है । यदि कोई ही नाम रखना होता तो 
स्वामिजी इसका नाम ' इंद्र ” रख देते। परन्तु 
स्वामिजी यह मली प्रकार जानते थे कि “इंद्र ' विद्या के 
कारण यह मन्त्र देवतानामवाला नहीं है । 


और देखिये- नाम रखता भी एक बडी बुद्धिमत्ता का 
कार्य है। क्या कभी किसीने सू्र का नाम भी शीतल 
रक्‍जा है ? क्या कभी किसीने महास्मा गांधी की जीवनी 
का नाम पं० नेहरू या कवि टैगोर रक्‍्खा है? ओर क्‍या 
' कभी किसीने एक सुन्दर बालक का नाम कुरूप भी रक्‍्खा 
है नहीं | फिर हम वेद में अग्नि की जीवनी को मरुत्‌ 
या इन्द्र की जीवनी को उषा कैसे कह सकते हैं ? हमारा 
तो विचार है, हम कहते भी नहीं हैं| 


इस पर यह कहा जा सकता है कि वेद-मन्त्र के अनेक 
अर्थ हैं। या एक-एक वेद-मन्त्र अनेकों की जीवनियें हैं। 
ऐसी अवस्था में उनके नाम भी बद्भुत हैं। हर ए+ मन्त्र 
अनेकों विद्याओं की अपेक्षा देवता नामवालछा होने के कारण 
हर एक मन्त्र के अनेक देवता होंगे ? नहीं । 

प्रथम तो अर्थ हमारे किये हुए हैं। यह किसको मालूम 
कि भगवान्‌ को भी वें ही सब अर्थ अभ्निप्रेत हैं? परन्तु 
थोड़ी देर के छिये मान भी लिया जाये, तब भी हमारा 
” ग्रह पूछना है- विद्वानों ! जिस एक शब्दके आपने इतने 
श्र्थ किये हैं, उन सब को पुन; प्रकट करने के लिये उससे 
अधिक उपयुक्त शब्द और कोनसा हो सकता है? क्‍या 
श्ञाप कालीदासके रघुवंश का नाम चोरकथा कर सकते हैं ! 
विवाद और जिद में उसका नाम आप भछे ही चौर- 
कभा कह दें, पर बुद्धि कभी यह स्वीकार नहीं कर सकती। 
यदि काछीदास के मन में ग्रन्थरंवना के समय भी 
दोनों भाव मौजूद होते, तंव भी हमर उसका नाम नहीं 
बदला सकते | फिर यद्द दो वेद है। अर्थात्‌ वेदमन्त्ररूपी 
जीवनी में जिस शब्द को छेकर एक विद्या का वर्णेन किया 
गया है, वही झब्द उस मन्त्र का सर्वोपयुक्त नाम हो 
सकता है। जर्थाद्‌ “ अपोषा अनस;! आदि मन्त्र में 
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नित्य देवता का विचार। 


यदि उषा की कथा है, तो उसका नाम भी उषा ही होना 
चाहिये। या जिस उषा विद्या का प्रकाश करनेके कारण मन्त्र 
देवतानामवारा है, वही इसका नाम होना चाहिये। 
क्योंकि वेदमन्त्र, उनमें उच्चरित विद्या व शब्दादि सब 
नित्य हैं, अतः उसका देवताभाभ भी निश्य है। जो कि 
वेदमन्त्र पर क्षाश्नित है| 


३, याज्ञिक देवता [६] 


ये देवता बहुत ही स्पष्ट हैं। याज्ञिक देवता से हमारा 
उन देवताओं से अभिप्राय है, जिनका यज्ञ में भन्स्रों के 


. द्वारा काद्वान किया जाता है। 


यज्ञ या अनुष्ठान किस लिये करवाये जाते हैं, यच्षपि यह 
जगत्‌प्रसिद्ध है, फिर भी संक्षेपसे लिखना आवश्यक है। 
हमारे साहित्य सें अनेक प्रकारके यज्ञ अनुष्ठानादि का उलेख 
है, जेसे दर्शपोर्णमास, गोमेध, पुरुषमेंध भादि । ऐसा कहते 
हैं कि जब राजा दशरथ के पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, तो उन्होंने 
पुत्रेष्टि याग किया । इसी प्रकारसे वो न होने पर बिमारी 
फेलनेपर, अकाछ पडने पर पर इसी प्रकार से अन्य संकट- 
समयों पर करने के लिये अनुष्ठानों का भादेश है, जिनको 
करने से वे संकट दूर होते हैं । 

इन यज्ञों का सम्पादन करते हुए यज्ञकतों ब्रह्म, सूर्य, 
इन्द्रादि देबोंकी स्तुति करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। 
स्त्रामिजी ने तो इन यज्ञों के लिये एकही देवता माना है- 
परमेश्वर अथवा दो- वेदमंत्र व परमेश्वर दोनों को। 
ऋणग्वेदादि भाष्यभूमिकामें लिखते हैं- 

(१) परन्तु मंत्रेश्वरावेव याक्षवैवते भवत इति 

निश्चय: । 

( २) झमेकाण्डस्थ निष्कामभांगेउपि च परमेश्वर 

एवेश्देवो 5स्ति ॥ 

(प्रकरण वेद्‌विषयाविचार--) 

इतना होते हुए भी यज्ञोंमें विशेष विशेष मंत्र के द्वारा 
बिशेष विशेष देवताओं का आह्वान किया जाता है, जैसे 
कभी इन्द्र का, कभी अप्रि, कभी वरुण आदि और जिस 


' अंन्रसे जिस देवता का आह्व/न किया जाता है, वही मंत्र, 


उसी देवतावाला यश्वविभाग में है-- ऐसा याशिक पक्ष में 
माना जाता है। 


वैदिक धर्म | 


: अब कल्पना कीजिये कि हमारे घर में एक बच्चा उत्पन्न 
होता है। उस समय हम जगदुत्पादुक परमाष्मा की स्तुति 
करते हैं, यज्ञयागादि करते हैं। उस में यदि परमेश्वर 
की स्तृति 'सवित्य ? से की जायेगी-वह ज्यादा तकालुकूल 
मालूम होगी या विश्वत्यक्त, जलसूक्त या स्र्युसूक्त से 
उसकी स्तुति करने लगें | जिस प्रकार यह सब तकंविरुद्ध, व 
भद्दा छगता है, उसी प्रकारसे जब हम भगवान्‌ के इन्द्ररूप 
की स्तुति करने के लिये “ स्तुता मया बरदा वेद्माता ? 
का, मरुत्‌ की उपासना करने के हिये “ सविता यन्त्र: 
प्रथिवीमरम्णांत्‌' इत्यादि का पाठ करनेसे भद्दा तथा अ- 
रुचिकर मालूम होगा। इससे सिद्ध होता है कि जब सविता 
की स्तुति करें- 'सविता यत्नैः ! मंत्र का उच्चारण करें| जब 
वेनकी स्तुति करने लगें- 'अय वेनश्रोद्यत्पू,भ्षगर्भा ! आदि 
मेत्र से ही उसका आह्वान करें। 


परन्तु क्योंकि वेद्मंत्र नित्य हैं, इनका स्वरूप भी नित्य 
है, इनसे प्रकाशित होनेवाली विद्या भी नित्य हुईं। अतः 
उससे आहत देवता भी नित्य हुआ । 


४, मंत्रों का प्रतिपाद्य विषय [७] 


देव शब्द की व्याख्या करते हुए निरुक्तकार लिखते हैं- 
देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, चोतनाद्वा, धुस्थानों भवतीति 
वा ! | इसमें “द्योतनाद्वा ” इस ब्युप्तत्ति को लेकर- 
मन्त्रेण धोत्यत इति देवता ! 
( प्रो० चर्द्रमणिक्ृत नि. भा. पृ० ५०० ) 
इस निरवंचन से मन्त्र के प्रतिपाथ विषय को भी देवता 
कहा गया है | यहां तक किसी को मतभेद नहीं- अब जरा 
इस विचार की व्याख्या कीजिये । 


यह तो सब मानते हैं कि वेदमन्त्र निरर्थक नहीं। 

. श्वयं मुनि यास्क ने भी कौस्समत खण्डण करते हुए यही 
बतलाया है कि वेदुमन्त्र 'अर्थवन्त/ अर्थ॑वाले हैं| दूसरे 
शब्दों में उन में किसी न किसी विधय अथवा पदार्थ का 
वर्णन है ओर वह विषय शब्दोंके द्वारा मस्त्रों में प्रतिपादित 
है। निर्देश केवल इतना ही करना है, वह कौनसा है। 
उदाहरण के लिये फिर उसी “ अपोषा अनत्तः ” या 
“ सविता यन्त्रे: '' को ही छीजिये अथवा ऋग्वेद के प्रथम 
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[ वर्ष २०, अंक ५, 


मन्त्र ' अग्निमीके * को ही छीजिये। 


अब विचार यह करना है कि इन मस्त्रों का प्रतिपाच 
विषय क्‍या है ? यों तो सम्पूर्ण मन्त्र ही उस प्रतिपाथ 
विषय का वर्णेन कर सकता है । जिस अ्रकार सम्पूर्ण पुस्तक 
और पुस्तक का विषय दो पदार्थ नहीं हैं, परन्तु ष्यवहारमें 
माने जाते हैं, इसी प्रकाः से मन्त्र और तथ्मतिपाद्य विषय 
है। फिर भी हम आज इसको दूसरी प्रकार से आप के 
सामने रक्खगे| “ अग्निमीले पुरोहितम्‌ ! मन्त्र के आध्या- 
प्मिक, आधिभोतिक व आधिदेविक तीन अर्थ किये गये 
हैं- जिनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं। आध्यात्मिक 
अर्थ में ' अग्निमीक्ते ! मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय परमात्मा! 
है, आधिदेविक अर्थ में यह पार्थिव अग्नि ही उसका विषय 
है तथा आधिभोतिक से वह सूर्यादि गोलों से सम्बन्ध 
रखता है । परन्तु इसका अतिपाद्य विषय अरिन भी तो 
है । तब मैं आप से पूछता हूं कि इस मन्त्र का प्रतिपाथ 
विषय परमेश्वर है, वद्नि है, सूर्य है अथवा * भगिनि ? है ! 
आप कहेंगे सब है । ठीक | 


यहां इस पर विकार करना श्रप्रासंगिक नहीं होंगा कि 
प्रतिपाथ विषय क्‍या है, इसका क्‍या लक्षण है और यह 
रूढि शब्द चला क्यों हुआ है? में एक लेख छिखता हूँ- 
* मैने आज से दो मास पूर्व गंगोत्री के लिये प्रस्थान क्रिया 
था । रास्ते के मनोहर दृश्यों को देखते हुए करीब दो मास 
के पश्चात्‌ आज में पुनः आप बन्धुओं के बीच में खड़ा 
हूँ,..” आदि। इसका प्रतिपाध विषय बिछकुल ठीक रूपसे, 
इन्हीं शब्दों सें, इसी ऋमसे प्रतिपादित किया जा सकता 
है- भन्‍्यों में नहीं। परन्तु इस लम्बे व्याख्यान का नाम 
विस्तृत वृत्तान्त है। और जब हमसे कोई इसका विषय 
पूछता है, तो कह्दते हैं- गंगोत्नीयात्रा | इससे हम विषय 
का निम्न छक्षण बना सकते हैं- “ विस्तृत ब्याख्यात को 
संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप में हुस प्रकार कहना कि उससे, 
उसके अन्दर क्‍या है, का ज्ञान हों जाये ।” इसी कारण से 
जहाँ तक होता है, विषय को एक दो शब्दों में ही प्रकर 
करने का! प्रयक्ष किया जाता है | इसी कारण से परमात्मा 
ने सम्पूर्ण वेदमन्त्रों का अतिपाथ विषय पुक शब्द ' वेद ! 
से प्रकट किया है। 


भादपद १८६१ ] 
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निध््य दवता का घिचार । 


। है है है 
” श्राप एक धुस्तक लिखते हैं, उसका एक नाम रखते “ देवता, वसचघो देवता, रुद्रा देवता, आदित्यों देवता, 


हैं। फिर उस पुस्तक के अलग अलग अध्यायों के एक- 
एक शीर्षक बनाते हैं। उन अध्यायों में भी फिर एक-एक 
वाक्यसमूहके गौंम-शीर्षक लिखते हैं, आदि! पुस्तक का 
संक्षेप गौण-शीषको में, गौण-शीषकोंका संक्षेप शीर्षकोंमें, 
और फिर उनका भी संक्षेप किताब के नाप्र-रूप में मुख- 
पृष्ठपर छिख देते हैं, जो कि उस पुस्तक का प्रतिपाद् 
विषय है। जिसको देखनेमात्र से इसका ज्ञान हो जाता 
है कि इसमें अमुक पदाथ का ज्ञान है। अब आप मन्त्र 
की ओर आइये । 

£ अरग्निमीके ? मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय परमात्मा, 
अग्नि, नेता, सूयोदि अनेक हैं । यदि आप इनका और 
संक्षेप न कर सके, तब तो येही प्रतिपाद्य त्रिषय हैं - परन्तु 
यदि कर सकें तो ये प्रतिपाथ विषय नहीं कहछा सकते । 
जिस प्रकार अध्यायों के शीषक अपने आप सें अकूग- 
अलरूग अथवा मिल कर पुस्तक का नाम नहीं बना सकते, 
उसी प्रकार से परमात्मा, बलि, सूर्थादि, अलग-अलूग 
अथवा मिलकर मन्त्र का नाम नहीं बना सकते और नाहीं 
उनका प्रतिपाद विषय बता सकते ! वह तो एक खिचड़ी 
सी मालूम होगी | आपसे कोई पूछे कि- बताइये साहब 
« अग्निमीछे ' मन्त्र का भ्रतिपाश् विषय क्‍या है? आप 
कहँगे- परमात्मा, नेता, सूर्य, वह्यादि | तो जाप पर व 
क्लापकी अज्ञानता पर, वह भला मानुष सिवाय हंसने के 
और कुछ नहीं कर सकता | क्षतः “ अग्निमीछे ! मन्त्र 
का प्रतिपाश्च विषय अग्नि। इसमें उन सबका अहण हो 
गया है | ' सबिता यन्स्रे:” मन्त्र का सविता, तथा 
£ अपोषा अनसः ! का उषा प्रतिपाद्य विषय है। इस के 
लिये उन्हीं शब्दोंके जिनसे परमास्माने उन उन अर्थोंका 
वेद में प्रतिपदन किया है, अतिरिक्त ओर कोई शब्द 
उपयुक्त नहीं हो सकता | क्योंकि उस प्रकारसे वह्िको 
देवता मानने पर नेता का अहण नहीं होगा और क्योंकि 
ये शंदद बेद से हैं, अत; नित्य हैं | 


५, मन्त्रोक्त देवता। [२] 
इस श्रेणी में उनको देवता कहेंगे कि जिनकों स्पष्ट 
बेद में वेचता कहा है। जैसे -- 
अम्निर्देवता, बातो देवता, सूर्यों देवता, चन्द्रमा 


मरुतो देवता, चिश्वे देचा देवता, बृहस्पतिः देवता, 
इन्द्रो दृवता, वरुणों देवता। (यज्श० १४-२०) 

इस मन्त्र में वेद स्पष्ट कहते हैं कि 'अग्नि! देवता है, 
धवात! देवता है, “सूर्य' देवता है, आदि | इसी प्रकार से 
जिनको वेद में देवी, देव कहा है, वे भी देवता हैं। 
उदाहरण के लिये अथर्व॑वेद का मन्त्र है-- 


कुहमह खुब॒तं विज्यनापसमस्मिन्यज्षे खुहवा 
जोहवबीमि | सा नो ददातु श्रवर्ण पित्णां तश्ये 
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ते देवि हचिषा विधेम ॥ ( ७-४७-१. ) 


इस वेद्मन्त्र भें कुह्ट ( देवपत्नी, गम्भीरपली ) को भी 
देवी कहा है । अतः कुट्टू भी देवता है। इसी प्रकार से 
अनेकों मन्त्र उद्धृत किये जा सकते हैं, जिसमें देवता का 
नाम उद्धृत है। परन्तु वेदमन्त्र परमात्मा का नित्य 
ज्ञान है, अतः वेदों में कहे हुए देवों के नाम नित्य हैं 
और वे भी वेदिक शब्द ही हैं । 

इस प्रकार हमने उपरोक्त ८ च्यवहत अ्योगोंमें से 
पोच पर विचार कर लिया है । हमने देखा कि  स्तुत्य- 
पद-देवता ! “ मन्त्र-नाम-देवता ! “ याज्षिक देवता! 
४ मन्त्र- प्रतिपाद्य-विषय देवता ? और  मंन्नोक्त-देवता ! 
वेदमंत्रों पर आश्रित होने से नित्य हैं । 


६ प्रत्येक मन्त्र के साथ उच्चरित देवता । [५] 
( अभिप्रायाथे विज्ञापक ) 

वास्तव में ये कोई नवीन प्रकार के देवता नहीं हैं। ये 
उपरोक्त पांच प्रकार के देवताओं में ही अन्तर्गत हो जाते 
हैं। इन देवताओं को कोई तो वेद्मन्त्र का प्रतिपाथ विषय 
मानता है, कोई इनको वेदमन्त्ररूपी पुस्तक के नाम 
समझता है और कोई इनको वेदमंत्र के श्षभिप्राय का 
प्रदर्शक ख्याल करता है और कोई इनको वेदमंत्र का अर्थ 
बतलाता है। 

इनमें से प्रथम दो पर हम विचार कर चुके हैं । अन्तिम 
विचार का उछेख हम आगे करेंगे और तीसरे विचार पर 
हम संक्षेप में यहां लिखेंगे। 


“देवता ? वेद्सत्र के अभिप्राय का प्रदशेक है, यह 


चैदिक घम । 


विचार इन शब्दों में हमारे आचाय॑ पूज्य महर्षि द्यावन्‍द 
का है। वे लिखते हैं-- 


यस्य यस्य मंत्रस्य यो योषथाउसर्ति सः सो5थस्तस्य 
[ मंत्रस्य ) दवताशब्देन अभिप्रायाथविज्ञापनाथ 
प्रकाश्यते । (ऋग्वेदादि भा. भू, प्रश्नोच्तरविषयः ) 

स्वामीजी के शब्दोंमें ही इसका अर्थ यों है- 

“जिससे मंत्रों को देख के उनके अभिप्रायाथ का 
यथार्थ ज्ञान हो जाये ' इत्यादि प्रयोजन के लिये देवता 
धाब्द मंत्र के साथमें लिखा जाता है | इतने अंश पर हम 
आज ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते । विद्वान्‌ लोग स्त्रय॑ 
स्वामिजी के इस स्थरू का अध्ययन करें और विचारें | 
अब हम स्वामिजी के उपरोक्त घाक्य की व्याख्या करेगें कि 
उनका इससे क्या तात्पय॑ हे। 


स्वामिजी के लेखन से मालूम होता है कि वेदमंत्रोंको 
समझने के लिये, जैसे डाक्टर को शरीरकी अवस्था का 
ज्ञान करने के लिये, नाडीं व हृदय इत्यादि को देखने की 
आवश्यकता पड़ती है, हमें भी वेदमंत्र का अभिप्रायाध 
(वास्तविक अर्थ नहीं) जाननेके लिये, उसकी नाडी, हृदय 
जानना आवश्यक है। अब विचार यह करना है कि वेदमंत्र 
का वाढी व हृदय, कौन हो सकता है ? 

स्वामिज्ञी के वाक्य से यह भी ज्ञात होता है कि देवता 
शब्द है, न कि शब्दसमूह (वाक्य) या घाक्यसमूह | निश्चय 
यह करना है कि वह शब्द (नांढी व हृदय) कौनसा हो 
सकता है | 

जिस प्रकार शरीस्में अनेक नाडियें हैं, परन्तु उन सबसे 
शररिकी अवस्था ज्ञात नहीं होती, उसी प्रकार हर एक मंत्र 
में अनेकों शब्द हैं, पर थे सब मंत्र की अवस्था को 
प्रकाशन नहीं कर सकते | परल्तु इतना भी ख्यार रखना 
चाहिये कि वह नाडी भाखिर है शरीर के अन्दर ही 
निहित | इसी प्रकार से वह शब्द भी वेदमंत्र में ही होना 
चाहिये | बाहर के शब्द से उसके अभिप्रायाथ का यथाथे 
ज्ञान नहीं दो सकता । 

उदाहरण के लिए फिर उसी भरिनमीके मंत्रकों हीं 
लिजिये। अब इसका देवता ऐसा होना चाहिये, जो कि मंत्र 
के भ्भिग्रावार्थ का मथाथे ज्ञाम करा सके । आपने अपना 
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[वर्ष २०, भेक « 


भाष्य किया और देवता लिख दिया वकि | एक दूसरे 
विद्वान्‌ ने इस मंत्र का देवता रक्खा 'नेता। ' और तीसरेने 
उसका देवता माना दँश्वर। अब्र प्रथम मनुष्यके पास तीसरे 
मनुष्य का भाष्य जाता है। उध्ने आर्निमीके मंत्र का 
अभिप्राय जानने के लिये उसका देवता देखा-बह था 
इंश्वर । अब उसने इंश्वर को सन्मुख रखकर अपने भादय 
को फ़िर देखा, वह संदेह में पड गया। इंश्वर देवता से 
उसे “अग्निमीछ्ते ? मंत्र का बह अभिप्राय नहीं ज्ञात हुआ, 
जो उसके अपने भाध्यमें धा। उसने सोचा हसमें कुछ 
अश्जुद्धि मालूम देती है। वह उन दोनों भाष्यों को झेकर 
चौंधे विद्वान के पास पहुंचा और अपने प्रश्न कों उसके 
सन्मुख रख दिया। 


उसने उसको देखकर उसे समझाया कि भाई, तुमने तो 
देवता के सब अंग काटकर केवल एक-पुक अंग के साथ 
देवता को गद्दी पर बिठला दिया है। उसने उसे समझाया 
और कहा- देखो, 'बलि'-के स्थानपर यही अग्नि शब्द जो 
वेदमंत्रमें है, देवता स्थानपर रक्खो। फ़िर इन अथों पर 
विचार करो । तरह सच्चा जिज्ञासु विद्वान्‌ था, उसने तुरन्त 
अपने भाष्यमें से बलिको हटाकर अग्नि कर दिया | अब 
अग्नि देवता को सन्मुख रख कर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
जितने भी उसको इस वेदमन्त्र के भाष्य मिले, सब 
देखे और वास्तव में अनुभव किया कि वे सब देवता इस 
« आग्नि ! शब्द से ज्ञात होते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि * अग्निमीके ” मन्‍्त्र का देवता सूर्यादि न होकर 
* अग्नि ? है। 


इतना लिखने से हमारा जो तात्पये है, व६ स्पष्ट हो 
गया है। इसको भोर स्पष्ट कर कलेवर को बढ़ाना 
उचित प्रतीत नहीं होता । स्वामिजी की इस परिभाषा 
से भी * अपोषा अनसः ” ' सविता यंत्रैः ! ' भर्विमीके * 
आदि मन्‍्त्रों के भी वे ही देवता प्राप्त होते हैं, जिनकी 
प्राप्ति उपरोक्त पांच प्रकरण से हुई थीं. और ये शब्द भी 
वेद यर आश्रित सैने से नित्य हैं । अब कैवक दो श्योग 
प्रथम और अन्तिम ही शेष -रह-जाते हैं, जितपर हस' अब 
विचार करेंगे। ह॒ 


आंद्रपद है८६१ ] 


७, मन्त्र देवता। [१] 
८, मन्त्रार्थ देवता । [८] 

. अब हम इस लेख की समाप्ति की ओर प्रस्थान करते 
हैं | मन्त्र को देवता क्‍यों कहा इत्यादि सिद्धान्तोंपर ऊद्दापोह 
न करते हुझ सीधा यही कहेंगे हि हमारे साहित्य में 
मन्‍्त्रों को भी देवता कहा है । 


पुरुषविद्याउनित्यत्वास्क मेसम्पत्तिमंत्रो बेदे । 
( नि० ॥२ ) 
अथोंत्‌ पुरुष की विद्या के भनित्य होने से कर्मसिद्धि 
कराने द्वारा वेद में पढित मन्त्र 'देवता! है। इस सम्बन्धमें 
महर्षि दयानन्द का भी एक वाक्य उद्धृत करना किसी 
प्रकार से अनुपयुक्त न होगा | जैसे-- 

“अन्न परिगणन गायश्यादि उन्दोन्विता मन्त्रा ईखंराज्ञा 
यज्ञ:, यज्ञांग, श्रजापतिः, परमेश्वर, नराः, काम:, विद्वान, 
अतिथि; माता, पिता, आचायैश्रेति कर्मकाण्डादीन्प्रस्येता 
देवता: सन्ति परन्तु मन्त्रेश्वरावेत्र याज्ञदैवते भव्त इति 
निश्चयः । 

( ऋग्वेदादि भा० भू० वेदावैषयाविचार ) 

बह देवता का परिगणन करते हुए स्वामिजी ने मन्त्रको 
भी गिना है | इससे मन्त्र भी देवता कहाता है | यहां हम 
केवछ आप्त प्रमाण के कारण मन्त्र का नाम देवता स्त्रीकार 
करते हैं ओर किसी प्रकार की भी विचारधारा में प्रविष्ठ 
नहीं होंगे। क्योंकि मन्त्र वेदों के नित्य होनेसे नित्य हैं, 
अतः ये देवता भी नित्य हुए। अब हम यह बतलायेगे 
कि सन्‍्त्रों के अर्थ देवता हैं और वे नित्य कैसे हैं । 

मन्त्रोंके अर्थ देवता हैं, यह समझनेके लिये हमें सबसे 
प्रथम अर्थ (८४808) का दर्शन (?]7080.॥79 ) 
समक्ष लेना चाहिये। इसको समझकर हम बहुत भासानी 
से यह समझ सकते हैं कि मन्त्र के अर्थ देवता कैसे हैं। 
आगे बदने से पूर्व हम आपको वे हीं तीन बाते, जो 
प्रारम्भ में बतलाई थी, ध्याव में छाना आवश्यक समझते 
हैं, जो कि भाषा से सम्बन्ध रखता हे । 


सबसे पहछा हमारा प्रश्न है कि भर ( )(६७॥78 ) 
क्या चीज है ओर उसकी कया आवश्यकता है ? क्‍या किसी 
शहद का वास्तविक श्षर्थ किया भी जा सकता हे ? 
ढे 


द्श्र्‌ 


नित्य देवता का विचार । 


अर्थ किसको कहते हैं ? एक मनुष्य की भाषा को 
दूसरे मनुष्य की भाषा इस अभिप्राय से बदलना कि वह 
डसका अभिप्रायार्थ जान ले- अथ करना कद्दलाता है। इसका 
तीन स्थानों पर प्रयोग होता है । 

सबसे प्रथम दो भिन्न भाषाओंके बीचमें जैसे तेछगू और 
हिन्दी या हिन्दी और जमेन भाषामें | दूसरा एक ही भाषाके 
दो रूपों में एक कठिन ओर दूसरी आप व्यवहार की और 
तीसरी गद्य तथा पद्य में । परन्तु ऐसा कभी नहीं देखा 
गया कि रातदिन की भाधभा में हमें एक दूसरे को समझाने 
के लिये अर्थ की आवहग्रकता पड़ती हो? नहीं। इस प्रकार 
से एक शब्द का दूसरी भाषा में जो अर्थ बतलाया जाता 
है, वह पूर्ण रूप से पर्यायवाची नहीं हो सकता है। यह 
सब व्यवहार के लिये है। उदाहरण के लिये * जल * को 
आग्लभाषा सें ए४७५८० कहते हैं। उद॒क को भी (४०६८७ 
कहते हैं। जरू ओर उद॒क पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं 
कुछ अशोंमें, परन्तु अर्थ नहीं हो सकते | 

पृ्े रूप से जो अर्थ होंगे वे तो सम्पुणे रूप से मिलने 
चाहिये | जैसे हम पानी को “ जल ? क्यों कहते हैं कि वह 
जन्म से लय तक हमारे छिय्रे आवश्यक है| यदि ७६०९ 
हमें यह बाव नहीं बतछाता तो जल का अर्थ ' ४४६० 


नहीं हो सकते आदि | यही कारण है कि एक भाषाके शब्दों 


के वास्ते बिलकुल उन्हीं अर्थों के प्रातिपादक शब्द दूसरी 
भाषा में मिलते भी नहीं | वास्तव में हम जो अर्थ करते 
हैं, वे सब व्यावहारिक दृष्टि से ही केवल ठीक हैं । 
स्वामिजी ने इस सब बात को भरी प्रकार समझा था, 
यही कारण है कि वे लिखते हैं कि * आभिप्रायार्थ जानने 
के लिये ! क्योंकि वास्तविक भर्थ तो हम जान नहीं सकते, 
अनुभव कर सकते हैं, इसलिये उन्होंने लि कि मन्त्रों 
के अभिप्रायार्थ ( वास्तविक अर्थ नहीं ) जानने के लिये, 
अश्ली अर्थ उप्त भाषा कों समझकर उनको केवल अनुभव 
ही किया जा सकता है। 

स्वामिजीसे पूर्व जब कि देश की भाषा संस्कृत थी और 
उससे भी पूर्व प्राकृत और उससे भी सदियों पूर्व जब 
देश की भाषा वेदिक भाषा ही थी, कोई अर्थ वगैरह की 
जरूरत नहीं थी। परनल्तु ज्यों ज्यों वेदिक भाषा नष्ट होही 
गईं ओर संस्कृत तथा प्राकृत भाषायें हुईं- कुछ कुछ भाष्यों 


वैदिक घम। 


की आवश्यकता प्रतीत हुईं। और अब जब हिन्दी भाषा 
हमारी देनिक भाषा हो गई, हमें रोज नये-नये भाष्यों 
की जरूरत हो गईं ! उस वक्त वेद तो दूर, संस्कृत का 


सामान्य रूप भी हमारी समझसें नहीं आने लगा और वेद : , 


हमारे लिये एक अलीबाबा का दीपक बन गया। 

इतने विवेचन से मेंने आपको बतलाया कि अर्थ कुछ 
नहीं । सच्चे अर्थ तो हों ही नहीं सकते। हो, व्यवहार के 
लिये अर्थ किये जाते हैं। अथौत्‌ 'जल' और “वाटर! एक 
ही हैं- व्यवहार की दृष्टि में, और हम एक का दूसरेके लिये 
प्रयोग भी करते हैं | इनसें कोई अन्तर नहीं । जैसे एक 
मनुष्य के अभाव में उसकी स्व, पत्थर या लोहे ( रामने 
सीता की स्वर्णप्रतिमा बनवाई और कृष्ण ने भीम की 
लोह-प्रतिमा बनवाईं ) की मूर्ति बनवाकर उसमें व्यवहार 
के लिये तद्ग॒त्‌ आचरण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से 
ब्यवहारके लिये, क्योंकि हम वेदमंत्रों को उनी के असली 
रूपमें समझते नहीं, उनके अर्थरूप प्रतिमा में मेश्रवत्‌ 
आचरण करते हैं और गौण रूपमें अथो को मंत्र कह कर, 
क्योंकि मेत्र को देवता कहा है उसकी प्रतिमा मंत्राथ को 
भी देवता कह देते हैं। स्वामिजीने भी गौण दृष्टि से ही 
मंत्रार्थ को देवता कह्दा है, यही कारण है कि वे “अथौव' 
करके लिखते हैं। जैसा उनके निम्न वाक्य से ज्ञात होता 


है । 


जिन जिन मंत्रों म॑ जिन जिन पदार्थों की प्रधानता 
से स्तुति की है, उनके मंत्रमय देवता जानने चाहिये, 
अथात्‌ जिस जिस मंत्र का जो जो अर्थ होता है, 
घही उसका देवता कहाता है। 
( ऋ० भा० भू०, प्रश्नोत्ततविषय ) 
क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता, तो हस वाक्यमें स्वामिजी 
पिछला भाग 'अथौत” करके नहीं लिखते । इतने अंश में 
ही केवल स्वामिजी मंत्र और मंश्र का अर्थ एक कोटियमें 
मानते हैं । और क्योंकि मंत्र नित्य हैं, भतः मंत्रा्य भी, 
क्योंकि उनमें मंत्रवत्‌ आचरण होता है, नित्य हैं | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ये आठों प्रकार के नित्य 
देवताओं के प्रयोग हैं | इनसें अन्तर इतना ही है कि जहां 
प्रथम और अन्तिम प्रयोग सें सम्पूण संत्र को देवता मान 
लिया है, वहां दूसरे छः प्रयोगोर्मे मंत्रदंध प्रद को देवता 


ह्श्रे 


[ वर्ष २०, मंक ९ 


माना है। वास्तव में तो इन दोनों में भी. कोई अस्तर 
नहीं है । यह हम निश्न उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं । 


मेरे सामने स्वासी भूमानए्द सरस्वती की 'कैदिकी लोक- 
“ व्यवस्था! ( :0०९७६ [)ए7& ) पुस्तक रखी है। यह 
चारसौ एष्ठ मिलकर ( पूर्ण रूपसे ) अथोद्‌ लक्ष दो लक्ष' 
शब्द यह किताब है, परन्तु ब्यवहार में हम इनका उपथोग 
नहीं करते | हमसे कोई पूछता है, क्यों साहब यह ख्िकाद 
क्या है ? तो हम उत्तर देते हैं, 'वेदिकी लोकव्यवस्था? । 
परस्तु इससे यह परिणाम कोई नहीं निकाल कि इस 
सारसो पृष्ठ की मोटी किताबसें केवल बही दो शब्द 
“वोदिकी' और 'छोक-व्यवस्था? ही लिखे हुए हैं। परूतु 
क्या आप मुझे बतलायेंगे कि ' बेदिक छोकब्यवस्था! इन 
दो शब्दोंसे उन दो रक्ष शब्दोंका प्रहण होता है या नहीं ? 
अवश्य होता है। इससे मालूम होता है कि इनसें कोई 
सेद नहीं है। व्यावहारिक इष्टिसे ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता 
है। हसी प्रकार से 'अग्निमीक् ? मंत्र देवता है और इस 
मंत्र का देवता “अग्नि! है, इसमें उतना ही अम्तर है, 
जितना यह कहने में कि यह चारसो पृष्ठ की किताब 
“वेदिकी कौकिक व्यवस्था! है अथवा उन दो छक्ष शब्दों 
को पढकर बतछाना कि यह वैदिकी छोकब्यवस्था है | 


इस प्रकार तटस्थ जुद्धिसे विचार करने पर माछूम होत्य 
है हि मंत्र देवता है, मंत्रोंके नाम देषता है, मेत्रों के स्तुष्य 
पद देवता है...... आदि में कोई भेद नहीं है। 


उपरोक्त सारे विषेचन से यह परिणाम निकलता 
है कि 'अग्निमीव्ठ! मंत्रका या तो आग्नि ही देंचता 
या सम्पूर्ण मन्त्र 'अग्निमीछे पुरोहित यज्ञस्य 
देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ।' वेवता दै। 
परन्तु किसी भी हालतमें! ' प्रत्येक शुभ कर्म आगे 
रखे हुए सर्च प्रकाशक, संध्यासमयर्म उपासतीय॑,. 
सब सुर्खो कः अदाता और सूर्यचन्द्रादि रमणीय, 
पदाथों के उत्तम धारणकतो अश्रणीं परमेइवर की 
मैं स्तुति करता हूं।” यह वाक्य देवता का स्थान अल 
नहीं कर सकता और नाही 'अक्यादि! श्र देकताका स्थान 
ग्रहण कर सकते हैं। 


अब दम उपरोक्त सब भयोंगों के अनुसार 'भरिनमीफे' 


हद १८६१ | 


मंत्र के देवताओं का उल्लेख करेंगे | 


मंत्र- अग्निमीत्ते पुरोहित यश्वस्य देवप्रत्विजम। 
होतारं रत्धातम#।  (ऋ०१॥ १ ! ) 


१. मंत्र का स्तुस्य पद देवता अरिन 
२, मंत्र नाम देवता अग्नि 
३. मंत्र का याजिक देवता अग्नि 
४, मंत्न-प्रतिपत्य (विषय देक्ता अग्नि 
७, संग्रोक्त बेबता खरित 
$. मंत्र के साथ उच्चारित देवता अग्नि 


( अभिफ्रायार्थ विजञापक ) 


७. मंप्र देवता धिख्मिले पुरोहित यज्षस्व देवम त्वि- 
<, मंत्राथ देवता [जम । दोतारं रक्रधातमम्‌ ॥ 


वेद में मंत्रों के ऊपर “ऋषि, ' ' देवता, ” ' उन्द, * 
वर! हपे हुए हैं, वहां यदि मंत्रकोही देवता माना जाये, 
ठो तो किर वहां पूरा का पूरा ही मन्त्र उद्भृत करवा पड़े, 
जो कि सर्वेथा निरर्थक है- अतः वह तो छापना भ्बुद्ध 
है। जब सम्पूर्ण मंन्न वह स्परान अहण नहीं कर सकता तब 
किर एक ही शब्द वह स्थान लेगा और वह श्वब्द वही 
होना झड्टिये जो कि सन्त्र में रिंग रूप से स्पष्ट प्रतिपा- 
दित हो | उदाहरण के छिये 'अग्निमीछे ” मन्‍्ध का 
“ अग्नि ? 'हषेत्कोजें! का सविता 'अपोषा अनसः! का उपा 
* चत्वारिश्ंगा: ' का बृधभ आदि आदि। 

देवताविषय पर हमारा यह वूध्तरा छेख है, इन दोनों 
छेखों में हमने तटस्थ दुद्धि से शांतिपूवंक देवता पर लिखा 
है। ओर यथासाध्य यह प्रयास किया है कि हम ठीक 
निरनंस पर पहुँचे | हमें नतो जिद है और नाह्टी किसी 
प्रकार का थोका, खप्तवड कि लिससे हम आंख बरद कर तथा 
अहो के साधने बनकर किसी का ताप ही रथते रहेंगे। 
पिड़ान्त के सम्वस्ध में इस एससि इढ हैं। प्रसम्तु बदि 


हैरै३ 


नित्य देवताका विचार । 


कोई युक्तियों से हमारे पक्ष का खण्डन करेगा और इसमें 
समझा देगा कि नहीं आग्निमैछे ? मंत्र का देवता “ वहि! 
भी हो सकता है, तो हम तुरन्त वह स्व्रीकार कर छेंगे | 
परन्तु केवल कहने मात्र से तो हम कभी स्वीकार नहीं 
करेंगे । 


इन दोनों ढेखोंमें हमने स्वपक्ष स्थापन किया है। 
अब हम अपने अगले छेख आछोचनाश्मक दृष्टि से लिखेंगे 
कर यह वतल्ययेंगे कि क्रिस प्रकार भोछी आर्यजनता को 
हस विषय में पथअ्रष्ट क्रिया गया है और परपक्षीय -लेखों 
में कितना नेतिक पतन हुआ है। शायद हम उस विषय 
में एक ही लेख लिखेगे ओर वह भी दो एक मास के 
अन्तर से। वैदिक धर्म पत्र को, या अन्य जो पत्र प्रकाशित 
करना चाहेंगे उनकों भेजेंगे । इस बीचमें ' सन्‌ १९३८ के 
भ्रायविद्वानों ! को भी विचार करने का मौका मिल जाये, 
तो भ्च्छा है | हम किसी को जबरदस्ती छेडना नहीं 
चाहते। और नहीं हमारा किसी से द्वेष है। द्वेष है तो 
अससस्‍्य से ओर प्रेम है तो सस्य से | यह मी हमारा कहना 
है कि केवल इतना लिखने से ही कि भ्त्र हम उत्तर नहीं 
देंगे, पिंड नहीं छूट सकता | उस लेख में हम यह भी 
बतलायेंगे कि मंत्राथ को देवता मानना 'मूर्तिपूज!' के 
अतिरिक्त कुछ नहीं है । 


पाठकों ! छेख लिखने से कोई इन्कार नहीं करता । 
हम्कार करते हैं असम्य व पथभ्रष्ट छेखों के लिखने से। 
सिद्धान्त विमर्श के लिये लिखने कोन तो आज तक 
कसी ने हस्कार किया है और नहीं कोई आगे करेगा। 

श्षत्त में एक कह।वत को उद्धृत कर इस लेख की 
समाप्ति करते हैं-- 


“बेर का भूला हुआ यदि श्लास को भी घर लौद 
आये तो अटका हुआ नहीं कहलाता ॥ !! 





वैदिक धर्म । दस 

बे रे का. करे 

दिक ऋषि ओर देवता | 
[ लेखक-- श्रीमान्‌ शाहकस्थोनो अनुभवानन्दजी महाराज ] 


कक प्रातिशास्य * बहद्देवता' और 'अनक्र ६-डर्वशी [ रवर्ग की थेंदया ] 


[बर्ष २०, अंक ६ 


मणी'-कार शोनक एवं उनके शिष्य श्री कात्यायन 
आदि महानभावोंने अपने अपने संग्रहोम प्रायः 
समस्त सामग्री अपने से प्थकालीन आचायाँ ओर 
ब्राह्मण ग्रस्थोसे ही छी हें। इस कारण वेदाथ 
जाननेबालों की दृष्टि में पृवकालीन साहित्य क्रो 
कुछ अधिक विश्वसनीय मानना अस्वाभाविक 
नहीं समझा जञा सकता । 


इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 
शौनक, कात्यायन और शाकल आंदि वेद के 
प्राचीन अथवा मध्यकालीन अनयायिओ-आचार्यों 
ने वेदविषयक खामग्नरी को णएकन्रित करने और 
सुरक्षित करने के लिये आयजाति पर किसी से 
कम उपकार नहीं किया । 
समस्त ऋग्वेद में खिल सूक्तों को मिला कर 
१०२८ खुक्त हु ओर उनके ३०३ ऋषि हूँ। इनमे से 
३७५ परुष ऋषि और १८ ऋषिकाये हैं। परुष 
ऋषियों मे स ६ को छोड कर बाकी सबके साथ 
गोपषनाम लिखे गये हैं। ख्री ऋषिकाओं में से 5 के 
बिना बाकी १६ के भी गोन्रनाम ही छिखें है । १रुष 
ऋषियों में जिनके पिताओं को कव्पना' शौनक 
आदि नहीं कर सके, उनके नाम ये है- 
१-इन्द्रप, २-मरुतः, ३-अग्नि, ४-धरुण, ५हुलोम, 
६-नारायण | स्री-ऋषिकाओम से जिनके:शो त्र- 
नामोंका उल्लेख नहीं किया गया, वे ये हैं- 
१-नश्यः [ नदिये ] 
२-सप राक्ली [ सांपोकी रानी ) 
३-देबजामयः [ इन्द्र की मातायें ] 
४-इन्द्रस्नुषा [ वस॒क्र की पत्नी ] 
०-इन्द्राणी [ इन्द्रको पत्नी ] 


उ-सरमा [ देवताओं की कुत्तिया ] 

इसले यह नहीं समझना चाहिये कि शौनक 
आदि महानभाषरों ने जिन ऋषियाँ अथवा कषि 
काओ के गोत्र नाम नहीं दिये, उन्हें यं दी छोड 
दिया हे- नहीं। उन सबके विषय में यद परिभाषा 
कर दी है कि- 

कचित्‌ कथश्चिदविशेषितअक्मपिमस्रियम- 

नुक्तगोत्र--आद्विरस विद्यात्‌ ॥ (सर्वानु०) 


अर्थात-कद्दी कदाचित्‌ पुरुष ऋषियोंके साथ 
कोइ विशेषण न होकर गोत्र न लिखा गया दो, तो 
उसे आंगिरसगोत्री समझना चाहिये। 
इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि 
बृहदेवताकार शौनक एवं कात्यायन आदि अनु 
ऋ्रमणीकारों को मंत्रद्ृश ऋषियों के साथ गोत्र 
नाम लिखने का संकेत सतरां चेद से दी प्रिलां 
है। वेदमे इस प्रकार फे जितने भी संकेत पाये 
जाते हैं, उन पर विचार करना अपौरुषेयवादी 
विद्वानों ओर समाजों का मुख्य कर्तव्य क्या- धर्म 
किन्तु ऐसे नामोंका उल्लेख शौनक आदि 
आचार्यों ने जिस भावसे किया है, उस पर विद्यार 
करते हुए वे स्पष्ट ही वेद में इतिहास भागते 
प्रतीत होते हैं । जिन मंत्रों में इस प्रकार क संकेत 
मिलते हैं, उनमें से कछेक मंत्र ये हैं- 
-यामिः कण्वस्य खूनयो [ प्रस्कण्याः ] 
हवस्ते5बर्से रवा । ऋण १2५५ 
२-अमन्धिष्ठ भोरता रेबदरिन देंवश्रवा 


देववातः सुदक्षम्‌ | क० ३२३२ 
३-इत्था घीवन्तमद्विवः काण्वम्‌ 
मेध्यातिथिम्‌ । ऋ० ८२१४० 


भाद्धपद १८६१-] ६ 
४-पुत्र। कण्वस्य घामिद सुषाव... क० ८८8 
५-वैयश्वस्य श्रुत नरा... ऋण दाश्दा११ 
६-श्याचाश्वस्थ सुस्वतो5त्रीणां शुणतं हचम्‌। 
ऋण ८॥३८॥८ 
ऋ० ८।४६॥२१ 
ऋ० ८४६२४ 


७-पृथुध्रवसि कानीते ... 
८-पृथुअ्रवसः कानीतस्य... 


९.-बशना काव्येन...... ऋु० ९॥८७॥३ 
१०-एवा प्लतेः लू नुरवीबधत्‌... ऋ० १०६३।९७ 


११-शुर हृव घुषगुरु्यवनः सुमिन्रः प्र नु 

बोच वाध्यध्वस्य नाम . कऋ० १०६९॥५ 
१२-अग्नि; सर्ति बाजम्भर दृदाति, ऋ०१०८०४१ 
१३-सखदो व्विष्ट तान्व. सद्यो दिदिष्ट पाथ्ये... 


ऋ० १०९३। १५ 
१४-आर्टिषणो होत्रमूषिनिषोद्न्‌ देवापिदेवसुमति 
चिकित्वान । कऋ्5 १०९८५ 
१५-हति त्वाग्ते वृष्टिहव्यस्य पुत्रा उपस्ततास 
ऋ्रषयोधबोचन्‌ । ऋण" १०११५९ 
(६ य॑ सुपणः परावतः इयेनस्थ पुत्र आभरत्‌ | 
ऋ० १०।१४४।४ 


इसी प्रकार ऋग्वेद १०१०५। का ऋषि-स मिन्न- 
दुर्भिप्र-कोत्स है और इसी खूक्त के ११वें मंत्र मे 
तीनों पद्‌ पढें भी गये है। 


ऐसे संकेत पाकर एक साधारण मनुष्य चाहें, 
जैसा भाव प्रदण करे-यद उसकी विवेचना-शक्तिपर 
निर्भर है; किन्तु जो बेंद को ईश्वरीय ज्ञान की देंन 
पर विश्वास रखते हों, उन्हें तो इस पर विचार 
करना दी द्ोगां कि इन गम्भीर संफेतों का वास्त- 
विक भाषघ क्‍या है । 

ब्राह्मण-ग्रन्‍्थों ओर सूत्रग्नन्थों के पढनेसे यह 
मालम होता है कि याशिक य॒ग में याक्षिक प्रथाओं 
के चलानेवालों के कछ स्वतंत्र मन्तव्य थे, जिन 
पर ये छोग पण विश्वास एवं श्रद्धाके साथ अमल 
करते थे। इधर इसी प्रकार निरुक्तिबांदियां के भी 
कछ ऐसे. दी स्वतंत्र मन्तब्य हैं, जिनका ये लोग 
भी-विध्वास के साथ ही मनन और आंचरण करते 
हैं । दोनों दलों में एक स्पष्ट भेद-रेखा भी दे, जो 


श्५ वैदिक ऋषि और वेवता। 
दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। 
घेदिक वाहुमय के अध्ययन करनेवालोकों यह 
भी ज्ञात हें कि याक्षिक पद्धतियों [ कर्मकाण्डीय 
याक्षिक प्रथाओं ] का प्रचार फरनेबाला साहित्य 
हमारे अपन ऐतिह/सिक दृष्टिकोण के अनार 
भी ४-५ हजार वषसे पहले का नहीं है । 
निरक्तकार याहकने भी अपने से न जाने 
कितने पूवेकालीन बारह तेरह निरुक्ताचार्यों 
का नाम्स्मरण किया हैं। वेदों फे प्राचीत 
भाष्यों में से ब्राह्मतग्रन्थों को अलग रख कर 
जितनों का भी अब तक पता लग सका है, उनमें 
से ऋग्वेद पर सबसे प्राचीन भाष्य स्कन्द्स्वामी 
का हे,जो निरुक्त का भी भाष्यकर्ता है। यजर्वेद फे 
भाष्यकारों में से बहद्देवताकार शौनक का भाष्य 
पराना समझ! जाता हैं| सामबेदक भाष्यकारों में 
पहला नाम माधव का है और अथर्व पर तो 
सायण को ही कुछ कहा जाता हैं। इतनेखे यह 
बात स्पष्ट हो ह्ाती है कि धेदोंके भाष्यों में से 
इस समय तक विक्रम संबत्‌ की पांचर्थी शताब्दी 
से पहले कोई भी ऐसा भाष्य नहीं हुआ कि जिस 
का आश्रय लेकर वेदिक वाडइमय पर स्वतंत्र 
विचार किया जा सके। 

याज्षिक ओर नेरुक्तिक विचारमाछा पर यदि 
ध्यान दिया जाये, तो दोनों मे जो भेद-रेखा दोनों 
को अलग अलग करती है, वह स्पष्ट समझमें आ 
ज्ञाती है। याक्षिक पद्धतियों का इतना विशाल 
भवन वेदिक संकेतों, आख्यानों ओर प्राथनावुत्तियों 
की भूमि पर खडा किया गया है। दूसरी ओर 
निरुक्तिवादियों ने अपनी विचारधारा, शाब्दप्रयोग, 
घातुविश्ञान और बैदिक-भाषा-विज्ञान के क्षेत्र 
प्रवादित की है| शौनक आदि याश्षिक प्रक्रिया के 
पजारियों ने जहां संकेत मात्र पाकर कहठ्पना के 
कव्पवक्ष लगाये हैं, वहां नेरुक्तों ने तक और 
गर्वंषणा के आधार पर वेदिक विचारखागर के 
भीतर गोते छगा कर मोती पाने का यत्न किया 
है । इस प्रकार याक्षिक ओर नेरुक्त पक्षोमे इतना 
विस्तृत म्रतभेव्‌ है कि उसे किसी पक लेखमें 


कैदिक घेमे । 


समाप्त नहीं किया जा सकता । वेदिकि आख्यानका 
अभिप्राय एक नित्य सचाई का कथानक के रूप में 
शरणन करना हे, इसे याश्विक कठपना कथानक सं 
हटा कर घटना बना देती हे; किन्त नेरक्त पक्ष उसे 
उसी रुप में व्णन करके देखया याहता। है । 
निरुकका र यास्क ने अपने विषय का विस्तत 
घणन करने से पहले “ ऐतिहासिकसमय! और 
'आख्यानसमय ' का भी उल्लेख किया हैं । इन 
दोन्स विषयोक्तो साधारण लोग एकही समझते हैं 
किन्त पेसा नहीं है। बेद्‌ के जिन मंत्रों में ले शोनक 
आदि आचायाँने आख्यानलस्केत पाकर वास्तविक 
घटनाओं की कव्पना की है, यास्क के मत में वे 
नित्य सत्य हें- ऐतिद्ासिक नहीं। निदकत कद्ता है- 


अपि वा पुरुषविधानामेव सतां कर्मी- 
त्मानः एवे स्युः, यथा यज्ञों यजमानस्य। 
एप थे आख्यानसमयः” । (सलिरुक्त ७७) 
अर्थात्‌-पुरुषज्ञातीय से मिश्र देवता भी पुरुष- 
जातीय सत्य-स्वरुपों [परमेश्वर एवं सात्त्िक वृत्ति 
रखनेवाले पुरुषों ] के ही प्रयोजनसे सम्बन्ध रखते 


हैं।ये देवता चेतनतत्त्वां के उपकाराथ ही रचे 
गये हैं और उन्दींक अनुकूल इनकी श्थिति दै-जेस 


यंजमान का यज्ञ । मंत्रों में वर्णन की गई यश्ष- 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


ऊ | परुषार्थवोधिनी भांषा-टीका ] 

$ सम्पूर्ण तैयार है । 

। इसके १८ अध्याय द भागोंमें विभाजित किये हें | प्रत्येकक। ( सजिदद ) सू० ३) र० और ढा० ध्य« 
| ॥# ) है। एकंडी समय तौनों भाग अर्थात्‌ सरपूणे यीौ्ठा मेगवानेवाछे १०) द० सेजे । 

खा 


भगवद्गीता-लेखमाला 


'गीता! मासिक में प्रकाक्षित गाताविषयक छेखोंका यह संग्रद है । इसके ७ भाग तैयार हैं, जिनका । 
| मू० ५॥) रु० और ढा० ब्य० १॥) है। तथापि ६॥) रु० म० आ० से भेजनेवाऊों को सब भाग मेज देंगे । 
कछ 


मन्त्री-स्थाध्याय-मण्डल, ओंध, (ज़ि० सातारा) 
33 €€€€ ६६७ €&€€ &&#€ €€€€66€€& 8८७ ७-७ ३39 केक $#$ >केकककके 


द्दैदै 


[ ४ क्ये '२०, झँक *. 


देवता बस्ततः यह फरनलेधाले को शपकार के 
लिये ही रची गई है;-यही धास्तविक आख्यान दै। 
यांसस्‍क ने निरुक्त १०११० में ऋष्येद राश्श? मंत्र 
देकर जो छुन्दर आख्यान का उदाहरण दिया दे, 
उसकी व्याख्या करते हुए बद कहता हैं कि फषि 
मंत्रका दशन करते समय उसे आश्शंत्र रूप में 
देख कर प्रसन्न हो जाता है| इसका साष्य ऋरते 
हुए स्कन्द्‌ स्वामी एक निश्चित खिद्धसन्त कसी स्थाप- 
ना करते हुए कहता हैं कि-. 
एवमाख्यानस्वरुपाणां मंत्राणां यजमा- 
नेन नित्पेषु च पदार्थेषु योजना कवेव्या | 
एप१ शाख्रे सिद्धान्त! .... .... ओपचारिको 
मंत्रेष्मख्यानसमय! । परमार्थेन तु 
नित्यपक्ष इति सिद्धमू।। नि० भा० १०११० 
अर्थात्‌्-इस प्रकार आख्यान का सा स्वरुप 
रखनेयाले जितने भी मंत्र हें, उनकी यज्मानदारा 
भी नित्य पदार्थोंमें दी योजना होनी चाहिये। दाक्म 
का यद्द सिद्धान्त है कि मंत्रों में आश्यान-भाष 
औपचारिक [ समझाने के लिये दष्टान्त रूप ] दै. 
किन्‍्त वास्‍्तबिक घणन में वद नित्य ही खका 
जाता है। 
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धर 


सत्याग्रहीका स्वाध्याय | 


सत्याग्रही का स्वाध्याय 


(२ वेदवचनामृत ) 


[ छे०--श्री भाचाये अभयदेव जी ] 


देबो देवानामासे मित्रों अदश्भुतो वसुबे- 
सनामसि चारुरघ्वरे | शरमेन्त्स्थाम तव 
सम्रथस्तमे5गे सख्ये मा रिषरामा वर्य 
क्क्8 (अथवबं० ) 


अर्थ अश्मे ] दे परमेश्वर! [ देंवानां देवः अखि ] 
त्‌ देवों का देद है, | अ्भुतः मिन्न; ] व्‌ भकुत मित्र है। 
| बसूनां घलुः असि ] तू सब वसुआं का बसु, घनों का 
धन है | [ अध्यरे खाद ] यञ्ष भें तू शोभायमान है। 
्तः इस चाहते हैं कि [बय ] इस [ तथ ] तेरी 
[ सप्रथस्तमे शर्मन्‌ ] विस्तीणे तम झरण में [ स्याम ] 
होवें, भोर [ तथ सख्ये । तेरे सख्य में [ मा रिषमा ] 
इस नष्ट न होते । 


तमीशान जमतस्तस्थुपरपति ियेजिन्ध 
अबसे हमह वयम्‌ | पूष। नो यथा वेद- 
सामसद्‌ वृधे रघ्िता पायुरदब्धः 
स्व॒स्तये ॥ (कुक ०, यजुः०) 


अथे-- [ तं॑ ] उस [ ज़गतः तस्थुषः पति ] जेगम 
भौर स्थावर संसारके पति [ थियंजिन्व ) बुद्धि व कमे के 
प्रीमन करवेकके [ इंशार्स ] ईश्वर को [ धर्य | इम 
( अबसे हमे ] रा के किये पुकार्ते हैं । [ पूषा ] वह 
फेषक [ बथा ) जहां [ भ: ] हमारे [ वेद्सां | घनों की 
( बूथे ] गृद्धि के छिये [अखत्‌ ] हुआ है वहां वही 
[ स्वस्तये ] इसके कल्याण के किये [ अदृब्धः रक्षिता 
फायुः ] ( हमारे चनों का ) भाशितित रक्षक भोर पाक्रक 
भी होवे । 


स इस्महाने समिथानि मज्मना कृणोति 

युध्पम ओजसा जनेम्यः। अथा चन 

श्रदृधति त्विषीमत इन्द्राय वज्र निधानि- 

पते वधम्‌ ॥ (ऋक० ।) 

अर्थ:-- [स इत्‌ ] वढ इस्द्र ही [ युध्मः ] योद्धा हो- 
कर [ मज्सना ओजखा ] अपने पव्िश्रफारक भोज से 
[ मद्ांनि समिथानि ] बढ़े बढ़े संग्रारों को [ जनेभयः ] 
मनुष्यों के ढिये [ कृणोति ] करता है । परंतु छोग [अधां 
जन ] अनन्तर ही, पीछे से ही [ त्विषीमते इन्द्राय ] उस 
मह। तेजस्वी इस्त्र में [ भ्द्धति | भ्रद्धा करते हैं, जो कि 
[ वर्ध ] सेसार के सब वध को, सब ईसा को [ बज 
निघनिष्नते ] बच्ध मारता है, अपने पज़ से हनन किया 
करता है। 


अवधीत्‌ कामो मम ये सपत्ना उरुं लो- 
कमकरन्मग्यमेधतुम्‌। मध्य नमन्तां प्रदि- 

च | 4५ | 
शअरतस्रो मध्य पडुवी घतमा बहन्तु ।(अथ्े०) 


अर्थ:-- [ काम; ] मेरे संक्प-बछने [ प्रम ये सप- 
ला; ] सेरे जो प्रति इंद्वी बाधक हैं, उन्हें [ अवधीत्‌ ] नष्ट 
कर दिया हे, [ मह्य ] मेरे छिये [ उसलोक ] विस्तृत 
खुहा हुआ छोक [अकरत्‌ ] कर दिक है । [ एथतुं ] 
[ अकरत्‌ ] मेरे छिये दुद्धि व विस्तार कर दिय। है । अर 
[ मद्दे ] मेरे किये [ खतख्तनः प्रद्शिः ] चारों डपदिसायें 
[ नमस्तां ] झुछ जायें और [पट उर्वीः ] ठेओों विस्कृत 
विखायें [ मर | मेरे ढिये [ घृत ] करत हुए फछ को 
+ आवहन्तु ] के भावें । 


बेदि 
देक धर्म । 


विजेषकृदिन्द्र इवानब्रवों अस्माक मनन्‍यो 
आधिपा भवेह । श्रियं ते नाम सहुरे गृणी- 
मसि विद्या तमुत्स यत आवभूथ ॥ 
(ऋषू० $ अथचे० ) 
अर्थ-- [ मन्यो ] हे मनयो ! [त॑ उत्संविद्यः | हम 
डह स्रोत को जानते हैं, [ यतः आबभूथ ] जद्वां से तुम 
उत्पन्न होते हो | तुम [ विज्ञे पकृत्‌ ] विजय करनेवाक्षे हो 
ओर [ इन्द्र! इव अनवब्रवः ] इन्द्र ' आत्मा ? की तरह 
तुम भी कभी न दुबायी जा सकने वाली आवाज वाले हो | 
(इह अस्माक अधिपा भव | तुम इस संसार में अधि- 
छाता पाढक द्ोओ। [ सहुर ] हे सहुरे ! दे सहन्ील ! 
[ ते प्रियं नाम गृणीमसि ) हम इस तेरे प्यारे नाम से 
तेरी रतुति करते है । 
मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्से परायणम्‌ । 
वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयास मधुसन्दशः ॥ 
(अथबं०) 
अर्थ-- [ में] मेरा [ निक्रमर्ण ] निकट जाना, अवृत्ति 
[ मधुमत्‌ ] साधुयेम्य होते तथा | में ] मेरा [ परायण ] 
दूर हटना, निवृत्ति भी [ मधुमतू ] माधुथपूर्ण होवे । में 
[ बाचा ] वाणी से [ मधुमत्‌ ] माधुयेयुक्त दी [वदाप्ति| 
बेढना हूँ,इसढिये [ ह मधुस्वरूप ] मैं [ मघुसन्दशः$ ] 
सधुरूप था स्ेन्न मधु को ही देखनेवाद्ा [ भूयासम्‌ ] 
हो जाऊं | 
ब्रह्मच्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्तत । 
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥ 
( अथव० ) 


अर्थ-[ देवाः ] देव, ज्ञानी पृरुष [ ब्रह्मचर्यण तप- 
सा ] ब्रह्नचय के तपोबल से [ मृत्यु|मौतत को [अपाध्नत ] 
मार ढाढते हैं। [ इन्द्रः ] परमेश्वर व भ्रात्मा [६] भी 
निश्वय से [ अ्ह्मचर्येण ] भपने बरह्मचये के द्वारा ही [देवे- 
भ्यः ] देवों के किये [ स्व: | उस व तेज को [आभरत्‌] 
कराता है । 


ह्र८ 


[ बष २०, अंक ९ 


उदगादयमादित्यों विध्वन सहसा सह । 
दविपन्त मरह्य॑ रन्धयन्‌ मो अहं द्विषते रधम्‌॥ 
(ऋष० ) 


अथ- देखो [ अयम्‌] पद [ आदित्यः ] भादित्य, 
परमसूये [ महां ] भरे छिये [ छ्विषन्त ] शत्रु को, दुष्ट 
भध्याचारी शत्रु को [ रंधयन्‌ ] नाश करता हुआ, वशवर्ती 
करता हुआ [ विश्वेन सहसा सह ] अपने संपू्णे तेज व 
बछ के साथ [उद्‌ अगातू ] उदित हुआ हुआ है, इसकहिये - 
[अह्दं] में [ द्विबत ] शत्रु की [ मो ] मत [ रध ] हिंसा 
करूं, शत्रु के वशवर्ती न होऊं | 


जिहवाया अग्रे मधु मे जिदवामूले मधूलकम। 
ममेदह क्रतावस, मम चित्तमुपाय/सि ॥ 


अथवे० ॥ 


अर्थ--[ में ] मेरी [ जिहवायोः अप्रे | जिहया के 
अग्रमाग में [ मधु ] मिठास होवे, और [ जिहवामूले ] 
जिह॒वा के मूक में [ मधूलकम्‌ ] और भी अधिक मिठास, 
मिठास का झरना होवे। द्वे मधु ! तू [इत्‌ अह ] अवश्य 
ही [ मम ] मेरे [ क्रतौ ] प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक बुद्धि में 
[ अस; ] विद्यमान रह ओर तू [मम | मेरे [ चित्त ] 
अन्तःकरण के चित्तप्रदेश तक [ उपायसि ] पहुँच जा, 
ब्याप्त हो जा । 


श्रद्धयाप्ि! समिध्यते भ्रद्धया हयते दावे! । 
श्रद्धा भगस्य सूधाने वचसा वेदयामासे ॥ 
(ऋष०) 


अर्थ-- [ श्रद्धवा ] भद्धा से | अभिः ] श्रप्ति [ स- 
मिध्यते ] प्रदीक्त होती है और [ अ्रद्धया ] भद्धा से ही 
[ दृधिः हुयते ] इवि दी जाती है, भात्म-बक्षिदान किया 
जाता है | [ भगरय ] सब भजनीय वस्तु के, भागधेय धर्म 
के, ऐश्वर्य के [ मृधेति ] सू्धास्थान में [अड्धा] श्रद्धा को 
हम छोय [ बचसा ] वाणीहारा, वेदवाणीद्ारा [ बेद्‌- 
यामस्ि ] घोषित करते हैं, प्रकट करते हैं।.... 
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हृष्दवा रूपे व्याकरोद्‌ सत्यानृते प्रजापातिः । 
अश्वद्धामनते दधाव्‌ श्रद्धां सत्ये ग्रजापतिः॥ 
(यज्ञु० ) 


अर्थे-- [ प्रज्ञापतिः] श्जापति ने [ दृश्ट॒वा । 
देखकर [ रूपे ] सब रूपों को दो विभाणों में [सत्यान॒ते] 
सत्य ओर अनुत्त, सच्चा और झूठा इन दो विभागोर्से 
[ब्याकरोत्‌ ] स्पष्ट छुदा जुदा कर दिया है। 
[ प्रज्ञापतिः ] उस प्रजापति ने [ अनु्ते ] भनुत में झूठ 
में [ अभ्रद्धां ] भश्नद्धा को [ दधात्‌ ] रखा है और 
[ सत्ये ] सत्य में,सचाह मे [ भ्रद्धां ] श्रद्धा को रकक्षा है। 


सख्ये त इन्द्र वाजिनों मा भेम शवसस्पते। 
त्वामभि श्र णोनुमों जेतारमपराजितम ॥ 
(ऋष० ) 
अर्थ-हे बल के स्वामी | [ इन्द्र ] परमेश्वर ! [ ते ] 
तेरी [ सख्ये ] मित्रता में आाकर [ चाजिनः ] बछ, ज्ञान 
से युक्त हुए इम [मां भेम ] अब भयभीत न द्वोवें, निर्भय 
हो जावें। [ जेतार ] सदा जीतनेवाके [ अपराज़ितं ] 
कभी भी पराजित न हो ख्कनेषाके [स्वां ] तेरे 
[ अभिप्रणोनुमः ] हम बार-बार सर्वप्रकार स्तुतिगान 
करते हैं | 


धृततता; क्षत्रिया यज्ञनिष्कृतों बृहृद्दिवा 
अध्वराणामभिश्रिय! । अग्निद्ोतार ऋत- 
सापो अहुहो5पो असृजन्नजु वृत्रतूये (छक०) 


अथ--न[घु वबता:] ब्त धारण किये हुए [क्षत्रियाः] 
सच्चे अ्रथोप्ें क्षत्रिय [ यश्निष्कृतः | यज्जैक्मों को निः- 
शेषेण करनेयाछ्े [ बहद्धिवा ] मह्दा तेजस्वी [अध्वराणां 
अभिश्चियः ] अभद्िंसामय कृतियों के सेवन करनेवाले 
इनसे झोभने वाले [ अप्निद्वोतारः ] भम्ति का इवन वा 
भाह्यान करनेबारे | ऋतसापा ] सत्य से समवेत हुए 
हुए [ अद्ृह: ] कभी दोह न करनेवाले पुरुष ही 
[ धृत्नतू्ये | पापनाश्क संप्राम में, [ अनु ] तदबुकूछ 
[ अपः ] कर्मो को [ असूजन ] करते हैं । 

५ क- 


६२९ 


सत्याग्रददी का स्वाध्याय। 


अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूस्याग। 
अभीषाडस्मि विश्वापाड आशामाशां 
विषासहिः ॥ (अथचं०) 


अर्थ--[ अह ] में [ सहमानः ] सदन करनेचाला 
[ अध्षिम | हूं, [ भूम्यां ] इस भूमि पर [ उत्तर: नाम] 
उत्कृष्टतर प्रसिद्ध हूं। मे [ अभीषाड्‌ ] सुकाबले में जाये 
हुए को सइनेवाक्ा [ अस्मि ] हूं, [ विश्वाप/ड्‌ ] सब 
कुछ सहने वाक्ा हूँ, [ आशां आर्शा ] प्रत्येक दिल्ला में 
प्रत्येक इच्छापूर्ति के छिये सब कुछ [ विषासहिः ] विशेष 
तया बार बार सद्द सकनेवाला हूं। 


मन्ये त्वा यज्षियं यज्षियानां मन्‍्ये त्वा च्यवन 
अच्युतानाभ्‌। मन्‍्ये त्वा सत्वनामिन्द्र केतु 
मन्ये त्वा वृषभ चर्षणीनाम (ऋछ) 


अथे- (इन्ब्र ) हे इन्द्र ! में (सवा) तुझे ( यज्ियानां- 
यज्ञियं ) यज्ञाहों का यज्ञाह (मन्ये) मानता हूं, (स्वा) 
तुझे (अच्युतानां च्यवनं ) च्युत न होनेवालों का भी 
च्यावयिता (मन्ये) मानता हूँ। (सवा) तुझे ( सत्वनां ) 
बलशाली प्राणियोंमें (केतु ) बहुत ऊंचा उठा हुआ, 
झंडा ( मन्ये ) देखता हूं ओर (स्वा ) तुझे (चर्षणीनां) 
मनुष्यों का (वृषभ) सब कामनाओंको देंनेवारा; बरसाने- 
वाला (मन्ये) अनुभव करता हूं । 


न ऋते भ्रान्तस्य सख्याय देवा: । (ऋक) 
बिना स्वयं परिश्रम किये, बिना थके, देवों की मेत्री 
नहीं मिलती है। 

*०>प + डी. े ! «की जे 
क्व स्य ते रुद्र सुडयाकुहस्तो या अस्ति भेषजों 
जलाषः । अपभर्ता रपसो देवस्य, जे चु 
मा वृषभ चक्षमीथाः ॥ (ऋछ ) 


अथे-(रुद्व) हे रूद ! दु:ख रोंगनाशक ! (ते) तेरा (स्व:) 
वह (स्टडयाकु:) सुखदायक (हस्तः) हाथ (क्र) कहां है, 
(यः) जो कि ( भेषजः) औषधमय और (जरूघः) आनंद- 
जनक (अस्त) है, जो (देवस्थ) देवसंबंधी (रफ्स;) पाप 
का, रोग का (अपभर्ता) दूर करनेवाला है? (दृषभ) हे 
सुखवर्षक ! तू (नु) अब तो (मा) मुझे (अमिचक्षमी था) 
क्षमा कर, सहध कर 


वैदिक धम्म । 


चय॑ घा ते त्वे इद्विन्द्र विप्रा अपिस्मासि। 
न दि त्वदन्यः पुरुहत कश्वन प्रधवन्नस्ति मर्डिता 
(ऋक्‌०) 

अर्थ - (इन्द्र) हे परमेश्वर! (वर्य) हम (घ) निश्चय से 
(ते) तेरे हैं, और (स्वर) तुझसें; तेरे आभ्रय से (हत्‌ उ) 
ही हम [(विप्राः) ज्ञानी, विप्र (अपि) भी (स्मसि) होवें। 
(पुरुहृत ) ह बहुतों से पुकारे गये ! ( मघवन्‌ ) हे ऐश्वर्य- 
वाले ! (त्वत्‌ ) तुझसे ( अन्यः ) अन्य (कश्चन ) कोई 
(मर्डिता) सुख देनेवाछा (हि) निश्चय से (न) नहीं 
(अस्त) है। 

स नः शक्रश्चिदाशकद्‌ दानवां भंतराभरः। 


कप ७०० कह 


इन्द्रों विश्वाभिरूतिभिः | (ऋछ) 


अर्थ- (स+) वह (शक्र:) शक्तिमान्‌ (न) हमें (चित) 
भी (आशकत्‌) शक्तियुक्त करे, समय करे। क्योंकि वह 
(दानवान्‌) दान देनेवाला (अल्तराभरः) अन्दर के अन्त- 
स्तर को भरनेवाला है। अन्दर के अन्तर (छिद्ठ, कभी) 
को भरनेवाला है। (इन्द्र:) वह परमेश्वर अपनी (विश्वामिः) 
सब ( ऊतिमि. ) रक्षाओं आदि से [ हमें शक्तियुक्त 
करें, समथे करे । 


अयुद्ध इत्‌ युधावृतं शुर आजति सक्तताभः । 
येषामिंद्रों युथा सखा॥ (ऋक्‌०) 


अथे- (येषां) जिनका (युवा) सदायुवा, निलयश्षक्ति 
(इन्द्रः) परमेश्वर (सखा) सखा है, (शूरः) शूर होंकर वह 
(अयुद्ध इत्‌) युद्धविद्या न जाननेवाला, युद्ध का अनुभव 
न रखनेवारा भी (युधावृत) योद्धाओं से घिरे हुए शत्रु- 
बल को (सत्वभिः) अपने आत्मिक सत्तों से, सारिवक 
बलों से, (आ अजति) परास्त कर देता है। 


६३० 


[ धर्ष । २० संक है." 


मां चिदन्यतू विशेसत्‌ सखायो मरा 
रिषण्यत । इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते 
मुडुरुकथ्या च शंसत ॥ (%० सा० अथवे०) 


अथ- (अन्यत्‌) अन्य किसीके सतोन्नोंको (मायित्‌-) कभी 
मत (विशेसत) उच्चारण करो, और इस तरह (सखाय;) 
है सखाओो, मनुष्य भाइयों ! (मा) मत (रिप्रण्यत) अपने 
को विनष्ट करो। (सुते) इस संसार यज्ञ में, प्रध्पेक यश 
कर्म में (सचा) मिलकर, तन्मभ होकर (बृषण) भभीशें 
को बरसानेवाले, सवशक्तिमान्‌ (इन्द्र) परमेश्वर की (हत्‌) 
ही ( स्तोत ) स्तुति करो च ) और (समुहुः) बारम्बार 
(उक्थ्या ) [ उसके ही ] भजनों का ( शंसत ) उच्चारण 
करो । 

यते यतः समीहसे ततो नो अभर्य॑ कुरू। 

(यजु०) 

अथे- ( यत; यतः ) जहां जहां से तुम (सं ईंहसे) 
संस्यक्‌ चेष्टा करते हो (ततः) वहां से (न)) हमें (अमयं) 
अभय (कुरु) कर दो । 


अभ्यूणोतिं यन्नम्न भिषक्ति पिश्व॑ं यत्‌ तुरमू। 
प्रेभन्धः ख्यत्‌, निःश्रोणोभूत्‌ ॥ (कक) 


अथे- (यव्‌) जो (नप्त) नप्त है, उसे (सोम प्रभु) 
(अभ्यूणोति) ढक देता है, आच्छादित कर देता है, और 
(यत्‌) जो (तुरं ) आतुर, रुण्ण है (विश्व) उस सबकी, 
सब संसार की वह (मिषाक्ते) चिकित्सा कर देता है। 
उसकी कृपा से (अम्धः ईं) अन्धा भी (प्रस्यत्‌) देखते 
लगता है और (प्रोण:) छला भी (निर्भत) चर 
निकलता है । 


आदवद १८६१ | 


दर 


केविता में तत्तवज्ञान 


कविता में तत्तज्ञान 


( लेखक- उपस्नातक सुबोधचन्द्र पेपला, गुरुकुल मह।विद्यालय सोनगढ़, काठियाबाड ) 


संसार के अन्दर दम जो कुछ भी देखते हैं, वह 
परमात्मा की कविता ही कविता है। " कवे्माव: 
कबिता। ” घद् कविछुप परमसात्मा ही अपने भावरूप 
में संसार के प्रत्येक पदार्थ! में अघतरित हुवा करता 
है और कविता के लिए आवश्यक दे कि उस में 
रस का आविर्भाव होवे। उस रसरूप परमात्माके 
विभिन्न रूप से आविर्भाव होने के कारण द्वी संखार 
में कुछ नियम ( 998 ) काम कर रहे हैं। “ कविः 
क्रान्तदर्शी ” जे। नहीं उस में भी कुछ देखता है वह्‌ 
कवि है। दूरतक देखनेवाला होने से उसे कवि 
कहा गया है। कबि भी दाशनिक होता है । 
“ जहां न पहुंचे रवि, वह्दां पहुंचे कवि !! 
सामान्य कवि फो भी इतनी बडी महत्ता दी गई 
है तो वद् परम कवि तो सब कुछ जानता है। 
हमारे ज्ञान से आगे द्वी आंगे रहता है। उस रसरूप 
में परमात्मा के विद्यमान होने के कारण दी संसार 
में सुन्दरता प्रकट होती है। जे कि रस के अनुकूल 
हुए बिना प्रकूट नहीं हो सकती। वह सुन्दरता हो 
: विज्ञान या तत्त्वज्ञान रूप है । रसरूप आत्मा की 
तरंश का प्रफाश स्थूल रूप से होवे तब " अभिधा ! 
से इम उसे प्रकाशित करते हैं | परंतु जब कविता 
रूप में केवल समझ से द्वी जाना जाते, तब ही वद्द 
व्यंजना से कहां जाता है। उस भाष के स्वरूप में 
जितनी तब्मयता होगी, उतत्रा हीं उस का प्रकाश 
विज्ञान फो प्रकाशित करेगा। 


इसीछिए कई्दा गया है कि योगी को जैसे समाधि- 

अवस्था प्राप्त होती है, वैसे ही कवि भी अपनी 

हत्मयता के हारा योगावस्था को प्राप्त कर 

झकत। है । हमारे सामने बहुत से ढवाहरण मोजूद 

हैं। कबिर के दोहों में, गिरधर की कुण्डिलियों में 

भीराके भक्तिपदों में, तुडली की चौदाइयों में क्या 
। 


तत्वज्ञान छिपा नहीं मिलता? स्थूछ वृत्तिका बोध 
करातो हुई कवितायें जब हमें रसरूप में विद्यमान 
परमात्मा का बोध कराती हैं तभी ही व्येजना से 
कहे गये गूढार्थ पद तत्वज्ञान की धारा के बहांते है। 
ओखा भगत और द्याराभ के कांव्यों में हमें क्‍या 
मिलता है ? वही प्रेममक्तिरस हर जगह भरा 
पडा है । 


कर्म के ढ/र भक्ति से जश् वह रस ज्ञान में 
उतरा, तब सर्वत्र कम में आत्मा का अनुभव होने 
लगता है । कविता के छोटे छोटे पर्दों में तत्वज्ञान के 
बह भाव भरे होते हैं, जिन्हें हम बडी बडी पुस्तकें 
पढ़कर भी ग्रहण नहीं कर सकते। बहू बात हमें 
ईंशारेमात्र से दिल में बैठ जाती दूँ। यद्दी रक्षणा 
व्यंजना की विशेषता है । 


कोई हमें तत्वज्ञान के लिए बढ़े बड़े श्न्थ पढ़ाने 
लगे; तो हमें अरुचि पैद। होती है । परन्तु वही यदि 
एक भक्त सुन्दर सुरीली तान में, एक हन्द में, उप- 
स्थित करता है, तो वह हमारे मन को आकर्षित 
करती है और उस का भाव हमारे मन में बैठता 
चला जाता है। क्योंकि मनुष्य स्वभांव से ही रस को 
पसन्द करता है, क्योंकि वह रसरूप ही है, अपने 
स्वरूप को कैसे स्वयं निराकरण करे? “ रसों 
वै सः” जब रसरूपमें विद्यमान उस प्रभ्॒ के सत्य 
शिव सुन्दर भांव उस में उत्तरते हैं, तब उस का 
हृदय आनन्द की मात्रा से भर जाता है, तब तत्व- 
ज्ञान की धारा का संगम उस आनन्द की मात्रा को 
फवितारूप भें परिणत करता है | वह कविता ही 
संसार में विज्ञान को छाती है | जिस के द्वारा ही 
भक्तों की तानों में तत्वज्ञान के सूत्र हमें गूंजते 
दीखते हैं। यही कविता और तत्वज्ञान का स्वरूप 


है। 


वैदिक धर्म । 


कविता ओर तत्वशान ऐसी वस्तु नहीं, जिसे 
हम पृथक कर सकें । वस्तुतः उन दोनों का सम्बन्ध 
ही ऐसा है जे। कि एक दूसरे के अभाव में एक दूसरे 
की अपूणता को सूचित करा है। वह कबिता द्वी 
कविता नहीं, जिसमें रसरूप से विज्ञान या तत्व- 
ज्ञान की आत्मा न छिपी हो। तत्वक्ञान जब सुम्द्रता 
के साथ प्रकाशित होता है तब वही कविता हो 
जाती है। उस में रस या तत्व विशेष रूप से भासित 
होता है | वास्तव में कविता का घमं ही यह होता 
है कि संसार के बिकट मांग में चलते हुए मानव- 
जीवन की कठिन से कठिन समयाओं को मनुष्य 
के सामने सरल से सरल रूप में उपस्थित करे । 
वह समस्‍यायें अन्त में कवियाँ, भक्तों के अन्दर 
ओतप्रोत हो जाती हैं। बे लोग उसे जीवनमय 
बना चुके होते हैं। उन के लिए वे स्वाभाविक रूपसे 
होती हुई भी अन्य मनुष्यों को वह परिश्रम से प्राप्त 
होती हैँ । तब वह तत्त्वज्ञान या विद्वानरूप से देखी 
जाती है । 


कोई उस कविता की प्रस्ती का स्वाद एक बार 
ही छे छे, या विज्ञान की धारा में एक बार भी डुबकी 
लगा ले, तो बस उनका बेडा पार द्वो जाता है। 
मीराके हृदय की तडप को हम क्या जानें! चेतस्य 
प्रभ के पगछूपन में, रसखान की म्ती में तथा 
तुक्ाराम के तंबूर गान में क्या रहस्य छिपे हूँ. ? उसे 
हम साधारण आदमी नहीं समझ सकते । वम्तुतः वे 
गांव की स्त्रियों की थो ही जोडी हुईं तुकबन्दियां 
नहीं होती अपितु आध्यात्मिक तत्वज्ञान का वह 
प्रसाद होता है। वह जो कुछ भी बोलें, वह कॉव्यमयी 

'णी कहलाती है। क्योंकि “ रखात्मक॑ वाक्य 
काव्यम ! रसयुकत जो भी वाक्य वह कफाथ्य ही 
कहलाता है। 

इसी प्रकार वेद की कृबिता के विषय में भी 
पाइचात्य छोगो के बिचार बहुत ही संशयात्मक हैं। 
वे छोग कहते दें कि वेद में तो यज्ञादि कमकांडों का 
ही वर्णन है | निरे इहहोक और भोगवाद के ही 
वर्णन हैं। बनें के विचार से हम कुछ सहमत हो 


दैररे 
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सकते हैं, क्योंकि वह वेदों के घूक्तो को कविताध्मक 
और भावात्मक रूपसे मानता है। परन्तु ऋषियों 
को परमात्मा के अस्तित्व के विषय में शेका थी, इस 
बात से हम किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो 
सकते | प्रेक्समूलर, रोथ, कीथ आंदि विद्वान्‌ उसके 
आधाररूप वेद के ही मंत्रांशों को उपह्थित करते 

॥ 

जैसे 'कझ देवाय हृविषा विधेम' जहँ। हमारी इन्द्रियां 
पहुँच ही नहीं सकती, जो अव्णनीय है, उसे दम 
कैसे जानें? ' क ' संशयात्मक नहीं अपितु ऋग्वेद 
के ब्राह्मण में 'क ? को प्रजापति कहां है- ' कः थे 
प्रजापति: '। उस परमात्मा की अखण्ड मद्दिमा को 
ज्यादासे ज्यादा इसी प्रकार प्रकट कर सकते हैं। यही 
कविताके विज्ञानमय ईशारे होते हैं। जो उस प्रश्न की 
अक्लेयता को उपस्थित करते हैं। सचमुच है भी 
ऐसी ही बात- 


'यस्मामतं मतं तरय, भं यह्य भ वेद्‌ सः ! 

जो ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुँचकर यह कहता है 
“मैं नहीं जानता * वही उस शक्ति को सच्चे अथ्थों 
में जानता होता है । अर्थात्‌ वह इतना तो जानता 
हैं कि वह अज्षेय है। वह सृष्टि स्थिति प्रढय के 
अतिरिक्त भी अपनी सत्ता रखता है, उसे हम 
कैसे जानें ! यह तो अनिवेचनीय वाद क्री पुष्टि 
हुईं। निगुण ब्रह्म की उपासना में ऐसा तत्व आना . 
साहजिक है। इसमें संशय नहीं अपितु बेद के कवि 
की विशेषता दे | क्योंकि अन्य शब्दों से फहने से 
उस महिमावांन्‌ की महिमा सीमित होकर खेढित 
द्वोती है । 

पहिले अनेक मन्‍्त्रों और सूक्‍तोंमं खब खब महिमा 
बतलाके फिर बाद में उसकी महिमा के विषय में 
अपारता दर्शाई गई है। जैसे 'य आत्मदा बहदा 
यस्य विश्व उपासते ” जो आत्मा और बल का 
देनेवाढा है, तथा सम्पूण संसार जिसकी उपासना 
करता है। यदि शंका होती, तो इन गणी का वणेत् 
न द्वोता, वास्तव में “ क * का श्रयोग दी इस 
लिए किया गया दे क्रि जहाँ हमारी वाणी नहीं 


सांद्रपद्‌ १८६१ ] 


पईँचती- न तत्र वाकू गच्छति '- ' क ? का प्रयोग 


कविता में रिया गया है। कविता की धारा में विद्वाल्‌ 


और तत्वज्ञान ओतप्रोत है। 'क ' दरच्द में ही 
* सौन्दर्य है । इमकों छेकर पाइचात्य छोग संशय की 
कल्पना करते हैं, पर यही काव्य की प्रतिभा है। 
बही काव्य अमर रहता है, जो सनातन सत्य को 
अपने में रखता है। बेदनिभ्ठ काव्य का यही 
सौन्द्य है । इसी से वे अमर हैं। सेंकडों मन्त्र वेद 
में परमात्मा की भिन्न भिन्न शक्ति को प्रकाशित 
करते हैं । 
इसी प्रकार उपनिषद्‌ में भी ब्रह्म का बणन 
करते हुए कहा गया हूँ कि ' ये ऋन्‍द्लि अवबसा 
तस्थमाने ! यु और पृथिवी जैसे बालक पिता की 
तरफ देखके रोये बैसे रो रहे हैं। रजत और सुबण 
दो रंग के पदाथथ हैं । रजत पृथिवी है | सुबण थु है। 
* तदू यद्‌ अण्ड सेयं रजत पथिवी, तदू यद्‌ 
सुबण सेयं थो। ! 
सचमुच पृथ्वी अण्डे जैसी ही है। अंडे में पीला 
तत्व होता दे, वैसे पृथ्वी में भी छावा आदि गरम 
पदाथे हैं। उपनिषद्‌ की इन छोटी सी कण्डिकाओं 
में कितना सौन्दयेतत्व छिपा हुआ है। उपनिषद्‌ की 
कविता भी किसी ऐसे ही तत्व को अपने में धारण 
करके रद रही है। जो तत्व सनातन सत्य है। 
, उपनिषदौ में कवितामयी भाषा में म्रानवजीवन की 
घारा का वर्णन है | उनका उद्देशय दशन का विकास 
फरन! नहीं, परस्तु जीवन का गान उसमें है | तत्व- 
ज्ञान निकल जहूर सकता है। 


एक जगह उपनिषद्‌ में जम को उद्भीथ कह गया 
है । ““उच्चैर्गीयते उद्बीथः ” जिस के लिए सब उँचा 
गाना करें अथवा जे बडा गायक हैं। संसार पर- 
मात्मा का गान है | गायक का गान उसके साथ 
ओतप्रोत द्वोता है, बह कोई ऐसी वस्तु नहों, जे। अपने 
गान से अलग होकर रह रहो हो। डो० प्रभुदत्त 
ऋहते हैं कि घडियाली घडी बनाकर अछघ हो 
जाबे, इस प्रकार सृष्टि को बनाकर अलग हो जाने 
का इस का सम्बन्ध नहीं । इस प्रकार प्रभु को केवल 
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कवितामें तत्त्वज्ञान । 


निर्माता मानकर ही नहीं रह गये, परन्तु अह्म- सृष्टि 

के तादात्म्य सम्बन्ध को भी माना । जिस ग्रकार 

गायक का गान उसी प्रकार सेसार कवि की कविता 

है। परमात्मा को बडा भारी कवि माना गया है। 
कविमेनीषी परिभृः स्वयंभूः। 


संसार की कविता में बह विषय वा पदाथद्वारा 
सूक्ष्म भाव या स्थल भाव से आनन्द रूप में प्रकद 
होता है। परन्तु मनृष्य जब डसे विषय में समझने 
लगठा है तब वह मिथ्यारूप होने से झूठ है। हमेशा 
कवि का प्रकाश या कवि की प्रतिभा काव्य में उतरा 
करती है। "फूल में गन्‍्ध चमक चन्द्र में डारी'” यही 
उस का प्रकाश है। साधारण व्यवहारमें भी विविध 
रूप से उस कवि के गुणों का हरण हुआ है। 
व्यवहार का अथ ही है कि विविध रूप से दरण 
“४ उ्यव॒हरणं व्यवहार: |”! 


इसी प्रकार कवि का कविता में ओतप्रोत होना 
ही उस की नित्यता है। उस काव्य का कभी नाश 
नहीं द्ोता, क्योंकि सबेधा वह कवि से भिन्न नहीं। - 
कवि का ही नाश नहीं तो कविता कैसे नाश होगी ? 
कहा भी है कि ' पह्य देवस्य काव्य ने ममार न 
जीयेति ” सत्य को भिन्न भिन्न रूप से कहा जाता 
है। केबल अभिधा से ही नहीं कद्दते, परन्तु ब्यंजनां 
और लक्षणा से भी कहा जाता है। काव्य का 
प्रयोजन " शिवत्रेतरक्षति और कान्तासंमिततया 
उपदेशयुजे "” क्द्दा गया है । अर्थात्‌ शिष से भिन्न 
जे अशिव-भाव उस के नाश के लिए ही काव्य 
का आविर्भाव द्वोता है। स्त्री की तरह वह मनोहरी 
होता है “ जीवन जीना बहुत ही कठिन है ” ऐसा 
कद्दने की अपेक्षा यदि उसी को “ बंदे जीवन है 
संग्राम” कद के उपस्थित करते हैं, तव और ही 
रौनक आ जांती है और मन झट आंदछृष्ट होता 
है । 

संस्कृत साहित्य में प्रइन-उत्तर एक साथ संनिविष्ठ 
होते हैं। " काशीतलवादहिनी गेगा ” और " का 
शीतल वाहिनी गंगा ।" इस में ब्यादृह सौन्दर्य और 
कोव्य की प्रतिभा प्रकट होती दै। एक जगह 


पैदिर्फ घंमे । 


आत्मा को वेद में पक्षी कहा गया है। गुजेर भाषा 
में भी " प्राण-पंखेरू ” “ हंस ला ” आदि शब्द 
से संकेत है। आत्मा का स्वाभाविक धर्म ही उन्नत- 
गामी है । वह ऊँचे ही ऊँचे उड़ता है। ज्ञान और 
कर्मरूपी दो पंखोंपर अनन्त काल से आत्मपंखी 
उड़ा जा रहा है। और प्रकृति को “ अशबत्थ ४ 
पीपल के वृक्ष से उपमा दी है। “ उद्यान ते पुरुष- 
नात्रयानं,, हे मनष्यों ! तुम्हारा निवास अध्वत्य में 
जानो, क्योंकि पीपल का पत्ता जरदी झड जाता है । 
इस पर रहे, भोग भोगो, परन्तु एक दिन झड भी 
जावोंगे। 

इस प्रकार आत्मा, परमात्मा और प्रकृति सब की 
सत्ता वेद को कविता में अनुस्यृत है । उसने संसार 
को (00! ) माना है, सत्य माता है। यदि संसार 
फो परमात्मा का बसेरा मानें, कविता सें कवि की 
एकता मानें और उसे सत्य, शिव, सुन्दरता से युक्त 
मानें, तो इस की छाया हमें शीतछता देगी। परन्तु 
यदि एक विनाशक चक्र मानें, ते! हमें बैस! ही दीखने 
लगेगा । 

"जाकी रही भावन। जैसी प्रभु मूरत देखी तिन 
तैसी ।”” जिसकी जैसी भावना है।गी, उसको उसी प्रकार 
की प्राप्ति हुवा करती है। गीताम॑ भी भगषानने इस 
भावने की लाथकता को क्‍या ही सुन्दर रूप भें 
उपस्थित किया है । 

ये यथा मां अपयस्ते तास्तमैव भजाम्यहम्‌ । 


अथांत्‌ संसासमें, प्रत्येक वस्तुमें परमात्माका अस्ति- 
ध्व है। उस घस्तु को हम उसका ही रूप समझकर 
उसमें भावनाके बीज बोयें | तो अवश्य हमारी भावना 
तदूप ही में हमें प्राप्त होगी । बुरी भावनासे हमें बुरी 


दरे४ 
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भावना प्राप्त होना जब अनिवाय हो, तो हम क्यों 
ने अच्छी भावना करके सुखप्राप्ति के अधिकारी 
हो | परमात्मा की कबिता को अपने में निहित 
करके सजक भाव से ही दुनिया में दिव्य कवि रखे 
को उडेलकर भाग्यशाली हों। दुःखको दुःख #ूपा 
अनुभव करने की अपेक्षा दुःख के भी सुख लमझनेी 
व्याद। द्वितकारी है। बुरे को बरा तो सब कहते ही 
हैं, परम्तु बरे में भो अच्छापन देखना यह आत्मा 
फी उच्चत। है । देशभक्त फांखी के तझ़ते पर झुछतै 
हुए भी, हंसते हुए पाये गए हैं। उल्टां फांसी के 
समय उनका घजन बढ़ गया पाया जाता है। यह 
है गीदाधम की प्राणपूंजी । इसी पर गीता खड़ी 
है। अजुन की भावना को कृष्ण भगवादुने बंदर 
हिया। निराश गांडीव छोडकर बैठा हुआ अरुन 
फिर ' करिष्ये वचन तव ! करके खडा हो गया । 

शबरी की भावना बदली वह राम को झुठे बेर 
भी खिला सकी | सुदामा के चावल भी कृष्ण को 
स्वीकारने पड़े । नगद की टेर चेता भगत की खिचड़ी 
भी उन्हें स्वादिष्ट छगी। क्योंकि भगत की भावना 
के भूखे भगवान्‌ हैं न कि यह शूद्र और तुच्छ, नीच 
बणे का है, यह दृष्टि ही हमें उस परमात्मा पे 
साक्षात्‌ कराती है | उसके यहाँ। तो सब एक ही 
हैं, चाहे भमीर हो, गरीब हो, चाहे लानवान कुकर्मी 
बेटा हो, चाहे सत्कर्मी हो। भगवान्‌ ने वो एक दी 
बोध दिया है किं- “अपिचेत्सुदुराचारो० ' पाहे भछे 
ही दुराचारी हो, परन्तु अन्य भक्तिभाषतता ले मेस 
भजन करे तो वह साधु ही है। इस प्रकार संसार 
को भी आंखोते देखने की रसें व्यव्दार में भी 
आददत-बनानी धाहिए, जिससे कि हम कर्याणमारगके 
पथिक बनें । 


४४० कि३७&#-- 
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वैदिक जीवन । 


रे छत हक 
बांदक जावन। 
( छेखक- श्री० पं० मदनमे।हन विद्याधर, स्नातक गुरुकुल कांगडी, वेझवाडा ) 


विषय-प्रवेश । 


(१) 

गीता में लिखा हे कि “ आत्मानं रथिन विद्धि शरीरं 
रथमेष तु। इंद्रियाणि हयानाहुः ...।” इद्वियां रूपी दश 
घोढ़ों से जुते शरीर रूपी रथ पर आत्मा रथी बेठा हुआ, 
इस विश्व में अपने जीवन की यात्रार्थ निकला है। पूर्व- 
जन्मकृत कुछ मूलधन पास है, जो कि पर्याप्त नहीं। 
उसने हस धन को छगाकर अपने जीवन-व्यापार को 
घराकर पुनः कुछ नवीन कर्म रूप द्वब्य का संचय करना 
है, जिससे कि उसका आगांसी भविष्य जीवन शान्ति से 
आनस्व में गुजर सके । 

इसके लिये दो बातें जरूर हैं। पहली तो यह कि उस 
का ' रथ ' इस योग्य होना चाहिये, उसके “घोड़े! इस 
कद्दर मजबूत होने चाहिये (साथ ही वे वश में होने 
चाहिये- ) कि जीवनसंघष की इस दौडमें वह अग्रेसर हो 
सके, अपने व्यापार को स्वस्थचित्त हो चला सके। दूसरी 
बात यह कि उसका संचित द्वब्य, धमोनुसार कमाया हुआ 
ह्ो। 

इन दोनों बातोंकी पूर्ति के लिये आवश्यक हैं कि 
डसे हस व्यापार के संपूर्ण सिद्धांतों का परिचय हो। 
'हूटे छकड़े! पर गिरते पड़ते भी चछा जा सकता है, कुष्सित 
अधघमाौचरणसे द्रव्य कमाया जा सकता है, पर वह भविष्य 
को सदा के लिये गहरे अन्धकार में डालनेवाला होगा। 
ऋषि दुयानन्द ने इसीलिये शारीरिक, सामाजिक 
और भात्मिक उन्नति ' का उपदेश दिया है। 

भक्ती-मार्ग के यात्री, आयेसम्यता-प्रेमी भी वेदिक 
धमोवलम्बी ज्लीपुरुषों, बालक-बलिकाओं, ** आये मुखलू- 
मान इंसाई पारसी ”-मलनुष्य मात्र के “ घर्म अर्थ काम 
मोक्ष ” की प्राप्ति के किये कुछ भ्रावश्यक बातों का ज्ञान, 
डनका स्मरण तथा तदनुसार आचरण अनिवार्य है |योग के 
पार्दोमें 'यमनियमादि” के पारून का निर्देश इसी भोर है । 


(२) 
ऋतषि दुयानन्दने “ आये नाम विद्वान्‌ू, धार्मिक और 
आप पुरुष का है ” ऐसा कहा है | निरुक्ताचायेने “आयेः 
ईबवरपुश्रः ”” ऐसी व्यारुया आये द्ाब्द की की है। इसी का 
यथार्थ अनुवाद 'खुदा का बेटा ? या 'सन ऑफ गांड?! 
इस्लाम तथा इंसायत में है । 


सृष्टि के प्रारम्भ में इंइ्वर ने मनुष्यों के कब्याणाे जो 
ज्ञान दिया उसका नाम “वेद्खाणी "है। उसका 
ब्यावद्ारिक नाम “वैदिक धर्म ” है और जिस ढंग से 
यह क्रिया में आता है उसको “ आर्य-सभ्यता ! कहते हैं; 
क्योंकि वेदिक धर्म को मानने वालों की 'आयेसंज्षां ! है। 

डन आयों की दिनचर्यों नित्यकर्म ऐसे ही होने चाहिये 
जो धार्मिक आप्त पुरुषों के योग्य हों । 


(३) 
प्रातःकाल जागने के समय से ही निश्यक्र्मों का आरम्भ 
हो जाता है। मचु ने (४।९२ ) में कहा है कि-- 
ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थों चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेश।इच तम्मूछान्‌, वेदतत्वाथेमेव च ॥ 


बाद मुहूर्त अर्थात्‌ चार घड़ी रात रहे (लगभग ३ बजे) 
उठ कर मनुष्य घर्मं और अर्थ का चिल्तन करे तथा उन 
शारीरिक कष्टों का भी चिल्तन करे, जो भमांथ की प्रासि 
में विश्न करनेवाले हैं। वेद के तत्वारथ का भी विचार करे, 
क्योंकि श्राह्मकाल में बुद्धि निर्मेछ, मस्तिष्क तीदण, तथा 
चित्त प्रसक्न शान्त होता है | परन्तु यह सब उसी दशा में 
हो सकता हे; जब कि सब ब्यक्ति अपने जीवनों को 
£ नियमित * कर लछेवें। 


(४) 
क्षार्यों की सभ्यता का नाम /” आर्यसभ्यता ” उनके 


बैदिक धमे। 


धर्म की संज्ञा “ वैदिक धमे; ” उनके उच्च विचारप्रणाली 
से “ आये-वैदिक संस्कृति ” का बोध होता है। उनके 
समाज का नाम “'आयेसम्ताज ” है। 


प्रस्येक आये का यह परम कर्ंच्य है कि वह ' खत्य- 
सनातन वैदिक ” तथा “ आरयसभ्यता व संस्कृति ” 
के मूलतत्वों तथा उनके स्वरूप को समझे | तदनुकूल जो 
जीवन में करने योग्य कार्य हैं, उनका स्मरण होना 
चाहिये। उसका का्येक्रम इस प्रकार से हला होना 
चाहिये कि उन नित्यकर्मों में यथासस्भव कभी ढील, छूट 
या “रोजा ? न हो | रोगावस्था की दक्षा में “ अ्रभ-प्रार्थना 
सन्ध्यावन्दन ”” को छोड़ भ्न्‍्य कृत्यों में ढील हो सकती 
है; परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि जिनका जीवन 
नियमित किया हो चुका है, जिनका खानपानादि व्यवहार 
संयत हो गया है, ' व्याधि तथा आधि ” उनके समीप 
भ्रातती ही नहीं | यह निश्चित तथ्य है । 


“ बेदिक धर्म ' के विचारात्मक सिद्धान्तों [ जिनका 
पुनरुद्वार ऋषि दयानन्दने तथा जिसके प्रचार का काये 
आरयंसमाज ने किया है और कर रही है ] तथा क्रियात्मक 
विधिविधानों का बोध भी प्रत्येक भाये को होना चाहिये। 
इनका वर्णन वेद-उपनिषद्‌-स्थति ग्रन्थादि सच्छाख्रों में 
सुन्दर रूप से विस्तरश$ किया गया है! इस युग में 
ऋषि दयानन्द ने संसार के कल्याणार्थ हृनका वणेन सरल 
सुबोध ढंग से ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका, सस्यार्थप्रकाश, 
संस्कारविधि जादि नानाअन्थों में किया है । 


बेदों तथा उपनिषदादि अथों का अध्ययन सब नहीं कर 
सकते । परन्तु छनकों यह तो कम से कम ज्ञात होनाहीं 
चाहिये कि वेद कितने हैं, दशन कितने हैं, उपनिषददे 
कितनी हैं ? भभिप्राय यह है कि उन्हें संक्षिप्त रीति से 
वैदिक धर्मेसम्बस्धी सम्पूर्ण साहित्य का दिग्द्शन अवइय- 
सेव होना चाहिये। 


प्रत्येक मनुष्य को अपने और अपनी सन्‍्तान के जीवन 
का समय-विभाग भ्रत्येक समय यहि होना चाहिये अधोत्‌ 
उन्हें किस छमय, किस उमर में कौनसा काम करना हे ! 
अथौत्‌ जीवन-यात्ना में रथ में से पुरानी सामग्री को 
छोड़ नवीन को केने के छिये जो नियत स्टेशनरूप संस्कार 


६३६ 


[ क्‍्ष २०, अंक ९५ 


है, उनका बोध करना कराना भी प्रत्येक आये का आव- 
इयक ज्ञातव्य विषय है । आयों के इस जीवन का कार्यक्रम 
या इन संस्कारों का वर्णन ऋषि दयाननन्‍्द ने ' संस्कार- 
विधि ! नामक ग्रन्थ में दिया है। 


“ प्चमहायक्षविधि ” में मनुष्यफे देनिक क्यों 
अर्थात्‌ पंचमहायज्ञों की व्याख्या की है। ' ठ्यवह्ारभानु' 
में पारस्परिक बर्ताव का बोध कराया गया है| इन सब 
ग्रन्थों के अध्ययन से आयजाति में प्राचीन काल से चले 
आ रहे संस्कारों के नाम, उनके स्वरूप, उनकी विधि या 
प्रक्रिया नया करने के समय का बोध द्वो जाता है । 


साथ ही हमें उनके त्यौहारों, यज्ञों और पषों का ज्ञान 
भी होना चाहिये; आयो के सामाजिक घसं और यम- 
नियमादि का परिज्ञान भी जरुरी है। 


प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर की भक्ति अर्थात्‌ संध्या तथा 
होम नित्यप्रति करना चाहिये। उनके मन्‍्त्रों का अर्थसहित 
स्मरण तथा प्रक्रियाका ज्ञान अत्यन्तावश्यक है; ताकि उच्चारण 
काल में हनका अर्थध्यान भी रहे। कुछ प्रार्थनायें इंशवर- 
भक्ति के भजन तथा प्रार्थना और उपासना के मन्त्र भी 
कण्टस्थ होने चाहिये जिनको सन्ध्या तथा भअभ्मिह्दोन्न के 
पश्चात्‌ पढकर परमास्मा से पापों की निवात्ति के, दुःखों से 
छूटने के उपाय तथा पुण्य की ओर श्रवृत्ति, झुखों की 
प्राप्ति के लिये समुचित प्रार्थना की जा सके | 


(५) 

इन सब का इस पुस्तक में वणेन किया गया है। यदि 
कोई व्यक्ति इस पुस्तक में प्रतिषादित “ बैदिक धरम का 
परिज्ञान कर, श्रद्धा और विश्वास से तदनुकूछ आचरण 
करेगा, तो निश्चय ही उत्तरोत्त उसका जीवन उन्नत सादा 
सरल व समृद्ध और उसका हृवय विशाल होता जावेगा। 
एक विशुद्ध ' मानवधमे ! में उसकी श्रद्धा और भक्ति 
निरन्तर ब्रढ़ती जावेगी । 


«४ है सवनियन्ता! सत्यस्वरूप ! चिदानन्द ! 
मुझे यथाशक्तित इनके पाठन की प्रेरणा तथा शक्ति 
दे, मैं निबंछ, तू मेरा बल, मुझे इन नियमों-के 
£ बह्पन ! में ' भक्ति ” का आनन्द प्राप्त करा । !! 
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बैदिक जीवन। 


प्रथम अध्याय। . 


[१] दिनचर्या । 

भाज इस वैज्ञानिक भोतिकबाद के युग में मनुष्य के 
जीवन की स्थिरता झारित तथा नियमितता सवेथा चछी 
गईं है । प्रकृति का उपभोग तो मनुष्य कर रहा है, परन्तु 
डस के सरकर और स्वाभाविक निग्रमों का विरोध करते 
हुए। इस लिये अब मनुष्य के जीवन को किसी दिनचया 
हारा नियमित तथा संयत करने का प्रयक्ष साधारण 
मनुष्षों की उथली दृष्टि में हास्यास्पद ही है । फिर भी इस 
जीवमसागर में उठी भयानक अशान्ति तथा हरूचल की 
भंवर के बीच निरम्तर डुबकियां खाती हुई मानवजाति का 
अपने परित्रांण शान्तिसय ब्यवहार और स्थिरता के छिये 
कृशण क्रन्दन अवश्य कानोंमें आ रहा है | इस आदेनाद को 
झास्त करने के अर्थ अव्यवस्था को मिटा कर मानवजाति 
को सच्चा सुख तथा शान्ति प्रदान करने के छिये एक 
साधारण दिनचर्या पाठकों के सामने रखी जाती है। 


» देखो इसी अध्याय के (२) का 'ख ? भाग। 
+ देखों इसी अध्याय के (२) का “क! भाग । 





[क] शीत ऋतु। 

प्रातःकाल-५ बजे जागरण | ५ से ७॥ बजे तक प्रार्थना- 
मंत्रों का पाठ *८ तथा ब्रतअहण + | धर्म, अथै, काम और 
मोक्ष का चित्तन | 

ज५॥ से ७ तक शौच, दुन्तधावन, स्नान, व्यायाम तथा 
वायुसेवन । 

७ से ७॥ तक सन्ध्या, अग्निहोत्न और भजन, शान, 
कीतन भादि # । 

७॥ से 4॥ तक स्वाध्याय | % स्त्रध्याय से पूर्व हलूका 
जलपान # । 

4॥ से ९॥ तक घर के अन्य आवश्यक कार्य! 

९॥ से १०॥ तक भोजन और मनोरंजन । 

मध्याहु-५ बजे तक व्यवसायसम्बन्धी कार्य । 

सायकाल-५ से ६॥ तक शौच, वायुसेवन, क्रीडा, 
आमोद-प्रमोदादि । 





की यह काये समस्त परिवार के स्त्रीपुरुष, बालशृद्ध मि कर करें। यदि कोई विद्वाल्‌ अतिथि गृह में हों, तो इस 
प्रमय उनसे कुछ शानचर्चा भी करें। श्रद्धा तथा भक्तिभाव से उनसे उपदेश श्रवण करे। 

& यदि समय अधिक मिल सके, तो स्वाध्याय्र अधिक करना चाहिए। परन्तु स्वाध्याय के निमित्त आधघण्टा से 
स्यून समय तो किसी दशा में भी नहीं लगाना चाहिए । जहां तक हो सके, एकाग्र मन से एक ही आसन पर बैठ कर 
प्रदग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए | जल्‍दी जरूदी बेसन से एक दिन का स्वाध्याय ध्यानपूर्वक प्रसन्नचित्त से किये 
गये नियमित एक दिन के स्वाध्याय की अपेक्षा कम होता हे । 

जीवन के अग्विम क्षण तक मनुष्यों को धर्म का प्रतिदिन अभ्ग्रास करते जाना चाहिये । धर्म के मर्म को जानने के 
केये स्व्राष्याय से बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं हे। दृसलिये स्वाध्याय सें अनध्याय कभी न मसनाना चाहिये। 
एतिदिन भोजन की तरेह इसको भी जीवन का एक आवश्यक अनिवाय अंग समझना चाहिए । 

# खाजकलछ “हसजका जरूपान * होटलों में करने का अत्यन्त बुरा शोक या फैशन जनता में चकछ पड़ा है। ऐसा करना 
प्पने स्वास्थ्य का नाश करना है । इसमें दुग्घाहार, फ़छाहार या अन्य घरमें ही तेय्यार की हुईं कोई अत्युत्तम खाने 
ओर पस्सु खानी उचित है। इससे स्वास्थ्य कीं प्राप्ति, घन की बचत रहती है। 

कं तसपश्माव अपने अपने कार्य पर दृफ़्तर चले जादें। नियमित व्यवसायसस्थन्धी क्रार्य करें! पत्रव्यवहार, 


दिसावकिताव सम्बन्धी देमिक व्यापारिक कार्य प्रत्येक मनुष्य को अपनी अपनी मातृभाषा में ही करना चाहिए। 
, भारतवर्ष में बसनेबालों को यह काये एक विदेक्षी भाग्छ भाषा में न करके अपने आधयेचर्त में बोली जानेवाली 
झापभाषा ( हिन्दी हिन्दुस्तानी ) में ही करना चाहिये । परस्तु प्रांतों में फ्रंत की भाषा में यह सब काये अनियायेरूप से 
क्रिया जाता चाहिए सारा दिन धमंपूर्वक्ष काम करें । 


वैदिक धरम । 


६॥ से ७ तक संध्या, अप्लिहोत्र, भजनादि | 

रात्रि- ७ से ९॥ तक खान पान, परिवार सम्बन्धी 
आवश्यक कार्य, बच्चोंको धार्मिक शिक्षा+। 

९। से ९॥ तक प्रार्थनामन्त्रों £ का पाठ तथा घत- 
प्रहण & । 

९॥ से ५ तक शयन & । 


[ ख़ ] ग्रीष्मऋतु । 

प्रातः- ४ बजे जागरण । 

४ से ५॥ प्रार्थनामन्त्रों का पाठ तथा बतग्रहण। धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष का चिंतन । 

9॥ से ६ तक श्ोच, दस्तधावन, स्नान, वायुपरिभक्रमण 
तथा व्यायाम । 

६ से ६॥ तक संध्या, अरिनहोत्र, भजन-संकीत॑नादि । 

६॥ से ८ तक स्वाध्याय तथा हछका जलूपान । 

4 से ११ तक गृह तथा व्यवसायसम्बन्धी कार्य | 
मध्याह- ११ से १ तक भोजन, मनोरंजन तथा आराम । 

१ से ५॥ तक पुनः अपना अपना कार्यसंचालन | 

सायं- ५॥ से ७ तक शोच, वायुसेवन, क्रीढा, आमोद- 
प्रमोद तथा स्नान । 


दशेद 


[ बे ३०, जेख 


७ से ७ ४ तक सत्ध्या, अग्निहोत्र, भज़नादि | 
रात्रि- ज| से ८ तक भोजन | 

4 से ९| तक गृहसध्यन्धी कार्य | शञानचर्चा। -) 

९| से ३॥ वरार्थवामस्थों का पाठ तथा अतप्रदण। 

९॥ से ४ तक शयम # | 

[२] प्रावककाछ जि्ममुहू्तमें] कतेज्य वैदिक ऋत्य । 

[क ] प्रातःकाक जागरणकाक में सिस्तनयोग्य लत । 

मनुष्य जब प्रात:काल जगे तब झारित के साथ अपने 
बिस्तर ही पर बैठ कर प्रसझ्नचित्त हो; आगछे पृष्ठमें छिखे हुए 
मन्त्रों का उच्चारण उच्च स्वर से करे और उसके बाद 
प्रत्येक कारये में इंश्र को साक्षी समझता हुआ मत हीं सन 
इंढ़ संकल्प के साथ निम्न प्रतिज्ञा करे-- 

४ बतपते प्रभो! हम बत केते हैं कि भाज समस्त 
दिन में कोई कुत्सित ब्यवहार, जिससे अपनी या अम्यों 
की हानि हो, नहीं करेंगे | प्रत्येक काम भमोधन का विचार, 
सत्यासत्य का निणेय तथा परोएकार का निश्चय कर इस 
प्रकार करेंगे कि वह हमारे ओर अस्यों के छिये भी कश्बाण- 
कारक हो, बथारसभव अह्ययये के नियमों का पान करेंगे 
और धर्मपूर्थंक धन का संचय करेंगे, अबने अरियार 'के 


+ यदि इस समय भी कुछ स्वाध्याय किया जा सके, तो श्रेयस्कर है | 


» देखो इसी अध्याय के [५ ] का 'ख ” भाग । 
छे देखो ॥9 9 ह॥ । 4१ ध कं हे माग । 


# गायत्रीं- उच्चारण या प्रण--जाप करते हुए नींद में चछ्ठे जाना चाहिए । 


८ सोते समय जिस प्रकार के मनोभाष हम बना छेते हैं, वे रिथर होकर मनुष्य के आचार को पवित्र व॑ हढ़ 
बनाने में बे सहायक होते हैं। इसलिये मातापिता को अपने बरुखों को इस समय अच्छे अच्छे सदुपदेश करने 


चाहिये, ताकि ने उन्हीं भावों में भरे सो | 


इस से बुरे बुरे स्वम्म भी आने से रुक जाते हैं। मन स्थिर होकर जीवनमें स्थिरता, गर्भीरता थ आनंम्द का संचार 


होता है! सोने से पूर्व गहपति को चाहिये कि बह अपनी सम्तान को हाथमुख घुछाकर उनसे ईइवरप्रार्थना के मंत्रों 
का उच्चारण करावे। उन्हें शिक्षा दे कि वे सोने से पूवे तथा पातः जगाते समंय घरके सब बढ़ों को भद्धायुक्त मनसे 
नमस्ते कहें ॥ मातापिता का श्राझीवोद छेंवे। 

# देश, काछ और अपने स्वास्थ्य की अवश्थानुसार इस दिनचर्यों में उचित फेरफार क्रिया ज। सकता है। जैसे 
प्रकृति परिवतेनशीछ है, दिनचयों भी ऋतु-अमुसार बदछनी ही जीवन के उपयोगी है। जिस प्रकार इर इज वरियाशित 
होते हुए भी अकृति ऋत ( बियमों ) से बन्धी हे, इसी प्रकार जीवन भी नियमों में बस्भ कर डो सुस्दर, सर, 
उपयोगी बनता है। 


आहको- १८६३. 


छोटे बढ़े एक पूक ब्यक्तिं तथा अन्य प्रिय मिश्रसम्बस्धी 
शादि से भी ऐसा ब्यवदार करेंसे, जिससे संसार में प्रेम, 
ब्ौति, सहालुमूत्ति तथा सुख की मात्रा उत्तरोत्त अधिक 
' ब्रढे।१? 

[ख] प्रातःकाल पाठ के योग्य मंत्र । 


ओो प्रादरग्न प्रातरिन्द्रं हवामदे 
' आतर्मित्रावदणा आतरशिषिना । 
प्रातभंग पूषण जह्वणस्परतति 
प्रातस्सोममुत रुद्र हुवेम 8 १४ 
अथ-[ प्रात: ] प्रभातसमय में [ अग्निस्‌ ] स्वप्रकाश- 
स्वरूप [ इन्द्रमू] परमेश्वरव के दाता और परमेश्वर्ययुक्त 
[ मिश्रावकुणा ] प्राण-डदान के समान प्रिय और सर्वेशक्ति- 
मान [ अश्विनो ] सूर्य, चस्द्र को जिसने उत्पन्न किया है, 
उस परमात्मा की [ हवामहदे ] स्तुति करते हैं और [भगम] 
ऐश्व्ययुक्त [ पूषणम्‌] पुष्टिकर्ता [श्झणस्पतिस्‌] अपने 
डपासक बेदु और ब्रद्माण्ड के पाऊन करनेहारे [ सोसस ] 
अम्वयांमी प्रेरक [ उत ] और [ रुवमस्‌ ] पापियों को रुछाने- 
हारे भौर स्दरोगनाक्षक जगदीश्वर का [ हुवेम ] हृदयमें 
भाद्टान करते हैं । 


भा आतजित मगमुप्र हुवेम वरयय पुच्रमदितेयों 

विधर्ता । आधररिचय मम्यमानस्तुरश्चिद्राजा 

चिथ भर भक्षीत्याह्‌ ॥२ ४ 

[ऋ"० मं० ७ सू० ४१ | में० २ ] 

पाठ; पाँच घड़ी राफ़ि रहे [ जितम्‌ ] जयशीछ [ संगम] 
ऐवश्रे के दाता [ उम्रम्‌ ] तेजस्वी [ भरवितेः ] अन्तरिक्ष के 
[पूश्रम] घूपे की उत्पत्ति करनेदरे और [यः]जो 
( सूयोवि छोकों का ) [ विधत्ता ] विशेष करके धारण करने- 
हारा [ जाए ] सब ओर से करणकरतां [ यं, खित्‌ ] जिस 
किसी का भी [ मनन्‍्यमान; ] जाननेद्वारा [ तुरम्मित्‌ ) दुहों 
को दृष्डदाता और [राजा ] सब का प्रकाशक हे [यं] 
जिस [ समम्‌ ] सजनीप स्वरूप [ थित्‌ ] ब्रह्म को [ भक्ति ] 
सेवन करता हूँ [ हृति ] इस प्रकार ( भगवान्‌ ) [ भाह ] 
डपदेक्ष करता हैं, इसीफिऐ [ वयम्‌ ] हम उसकी [टुवेम] 
हसुति करते हैं ॥२४ 

में। मग प्रभेतभेत सत्यराधों, भगरेमां पियमुद्वा 


६३९ 


वैदिक जौवन । 


दवन्नः। भरग श्र णो जनय गोमिरघ्वैभंग प्र 
जुसिसवन्तः हयाम ॥ हे ॥ 
[ ऋ० में० ७। सू० ५१ सं० ३] 
है [ भग ] भजनीय स्वरूप ! [ प्रणेतः ] प्रेरक [ भग ] 
ऐश्वर्य [ सत्यराधः ] सत्य “घन ' के देंने हारे [ भग ] 
ऐश्वयंदाता [ नः ] हमको [ इदम्‌] इस [घियम्‌ ] बुद्धि 
को [ ददत्‌ ] दीजिये और [ उद॒व ] रक्षा कीजिये । हे 
[ भग ] आप [ गोभिः ] गाय आदि [ अग्ेः ] घोडे भादि 
को [नः ] हमारे लिये [ प्र जनय ] प्रकट कीजिये । [भग] 
हे इंश्वर | [ इस लोग ][नृमि:] उत्तम मनुष्यों से [लृवन्तः ] 
बहुत वीर मनुष्योंवाले [प्र स्थाम ] अच्छे प्रकार होवें ॥ ३॥ 
ओय उतेदानी भगवर्तः स्थामोत प्रपित्व उत् 
मध्ये अहम । उत्तोदिवा मधवन्त्सूयेस्य, वर्य 
देवानां सुमतौ स्थाम। ॥ ४ ॥ 
([ऋ० भे०७। सू० ४१| मं० ४ ] 
हे भगवान्‌ ! आपकी छूपा [ उत ] और अपने पुरुषाथे 
से हम छोग [ दृदानीम्‌ ] इसी समय |[ प्रपित्ते ] प्रकषता 
व डक्तमता की प्राप्ति में (उत ] और [ भद्वाम्‌ ] इन दिनों 
के मध्य में [ भगवस्तः ] ऐश्वर्ययुक्त [ स्वाम ] होवें [ उत ] 
और हे [ भगवन्‌ ] धन देनेदांरे [ सूर्यस्य ] सू्यकोंक 
के [ उदिता ] उदय में [ देवानां ] पूर्ण विद्वानों की [सुमतो] 
उसम प्रज्ञा [उत ] और सुमति में [वयम्‌] हम लोग 
[ स्थाम] प्रवत्त रहे ॥ ४ ॥ 
आ भग़ एव भयगवों अस्तु देवास्तेन व्य भगवन्तः 
स्वाम । ते त्वा भग सर्वे इज्जोहबीति स नो 
भंग पुर एतामबेह ॥५॥ 
(चऋऋ० से० ७ छू० ४१! सं० ५॥ ] 
हे [ भग ] सककैश्वयेसम्पन्न जगदीश्रर जिससे [तम] 
उस [ ध्या ] आप की [सर्वेः] सज्यन | इत्‌ जोहवीति ] 
निश्रय करके प्रशंसा करते हैं [ सः] सो आप है [ भग ] 
ऐश्वयेग्रद | [ इृह ] संसार ओर [ तः ] हमारे गहाश्रम में 
[ पुरः एता ] अग्रगामी [ भ्रव ] हृजिए और जिससे [ भसः 
पुव ] सम्पूणे ऐश्वयथुक्त आप ही हमारे [ भगवान्‌ ] पूज- 
नीय देव [ धस्तु ] हूजिए, [ तेन ] इसी हेतु से [देवाः 
दयम्‌ ] इम विद्वान छोग [ मगवस्त! ] सकडेश्यसस्पत्त 
| स्थाम ] होवें ॥ ५ |। 


पैदिक घ्म । 


आ विद्वानि देव सवितदुरितांनि परासुव। 
यह्भद्“ें तन्न आसुव ॥६॥ 
(यजु० अ० ३० । मंण ३) 

है ( सवितः ) सकल जग़त्‌ के उत्पत्तिकतो (देव ) 
दिव्य गुणयुक्त ८ समग्र ऐश्वर्ययुक्त शुद्ध स्वरूप प्रकाशमान्‌ 
परमात्मन्‌ ! ( विश्वानि ) आप हमारे सम्पूर्ण ( दुरितानि ) 
दुर्गुण, दुब्यंसन और दुःखों को ( परासुव ) हमसे दूर 
कीजिये | ( यहुवं ) जो कल्याणकारक गुणकर्मस्वभाव- 
वाले पदार्थ हैं (कत्‌, तानि ) वे सब (नः ) हमको 
(आसुव ) प्राप्त कराइये । अथवा ( तत्‌ न आसुब ) उन 
पदार्थों को हमसे दूर न कीजिये। (दोनों का भाव एक 
ही है ।) 

दिरिण्यगर्भ: समबतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 

आसीतू। स दाधार प्रथिवों द्यांमुतेमां कस्मे 

देवाय हविषा विधेम ॥७॥ (यजु० अ० १३ । में० ४) 


( हिरण्यगर्भः ) जो स्वग्रकाशरूप तथा जिसके गशभे में 
प्रकाश करनेवाले सूर्यचन्द्रमादि स्थित हैं, अर्थात्‌ जिसने 
इन्हें उत्पन्न करके धारण किया है; ( समवतंताग्रे ) जो 
इस उत्पज्ञ जगत से पूर्व भी विद्यमान था; [ भूतस्थ जात; 
पतिरेक ] जो इस दृश्यमान समस्त भूत-अ्रपंच का प्रसिद्ध 
चेतन रूप एक ही पति [ आसीत-अस्तीत्यर्थ: ] था और है; 
[स दाधार एथिदीं द्ामुतेमां ] उसीने इस विस्तृत भूमि 
को और घुतिमान्‌ सूर्यादि छोकों को धारण किया हुआ 
है, हम सब उसी [ कस्मे ] सुखस्वरूप [ देवाय ] दिव्य 
प्रभुकी [ हविषा | आत्मसमर्पणस्वरूप [ विधेम | पूजा 
करें | अर्थात्‌ परोपकाररूपी यज्ञ में आत्म हवि हों उसका 
पूजा करें | अथवा योगाभ्यास और अतिप्रेम से उसकी 
विषेज्ञ भक्ति किया करें । 


य आत्मदा बलदा यस्य विहब उपासते प्रशिषं 
यसय देवा: । यश्य च्छाया5मृत यश्य मृत्यु: कस्मे 
देवाय दृविषा विधेम ॥८॥ (यज्ध० अ० २५ से० १३) 


[यः ] जो [ आत्मदा ] आत्मिक शाक्ते का विकास 
करानेवाला या आत्मब्रोध का प्रकाशक | बलदा] शारी- 
रिक बल व म्फूर्ति को उत्तेजना देनेवाला [यस्य विश्व 
उपासते ] जिसकी सब विद्वान्‌ पुरुष उपासना करते हैं 


दै४० 


[ बर्ष 8०, अक 


[ यस्य प्राशिष॑ ] जिसके न्‍्याम अथोत्‌ शिक्षा को [ देवाः 
स्वीकुवेन्तीस्याइतंब्यम्‌ ] मानते हैं [ अथवा जिसके नियम 
में सब दिव्य गुणयुक्त छोकलोकान्तर चलते हैं, भ्रयोत्‌ 
संसार जिसकी व्यवस्था में बंधा है ]) [ वस्य 
ब्छाया- छायायामित्यर्थ: ) जैस के आश्रय - में 
अथोत्‌ व्यवस्थामें [अमृत रुत्यु;] न मरना अथोत्‌ 
जीवन ओर झूत्यु चल रहे हैं [ क्थता जिसका आश्रय ही 
मोक्षसुखदायक है- अम्हृतपद्प्राप्ति का कारण है और 
जिसका न मानना अर्थात्‌ भक्ति न करना ही मृध्यु भादि 
दुःख का हेतु है ]; हम लोग उस... ...परमेश्वर की प्राप्त 
के लिये आत्मा और अन्तःकरण से भक्ति अथोत्‌ उसी के 
आज्ञापालन करने में तत्पर रहें ॥ 


यः प्राणतों निमिषतों मद्दित्वैक इद्राजा जगतों 

बभूव। य ईशे अस्य ह्विपदरचतुष्पदः कस्मै 

देवाय हविषा विधेम ॥ ९॥ 

[ बज २३। मं० ३ ] 

[य: ] जो [ महित्वा] अपनी भ्नन्‍्त मद्दिमा से 
[ प्राणतः निमिषत: जगत: ] इस प्राणीवाले और 
अ्रप्राणीरूप अथोत्‌ चेतन और जड जग़त्‌ का [ एक इताजा 
बभूव ] एक ही विराजमान राजा है [यः अस्यः द्विपदः 
चतुष्पदः ईंशे ] जो मनुष्य ओर गो जादि अर्थात्‌ समस्त 
सृष्टि का इंशणःब्शासन करनेवाला स्वामी है; हम उसी 
का स्वरूप देव की अपनी सकल उत्तम सामझ्री द्वारा भक्ति 
करें 


येन य्योदपा पृथिवी च हृढा येन €वः स्तप्ितं 
येन नाकः । यो अन्‍्तरिक्ष रजसो विमानः करमे 
देवाय हविषा विधेम ॥१०॥ (यजु० ३२। मं० ३) 


[ येन ] जिस परमात्मा ने [ अपने सामथ्य से ] [ यो: 
उड्मा कृत ] सूर्यादि को तेजोमय बनाया है [ एथिवी 
च दृढा ] ओर इस भूप्ति को दढ८कठोर किया है; [ स्व: 
नाक; ] प्रकाशस्वरूप स्वर्ग को- मोक्ष को- [ स्तम्रितं ] 
थामा भषर्थात्‌ अपने नियंत्रण में किया हुआ है [ अथवा 
जिसने इस उम्र यो:, दृद प्रथिवी, स्व तथा नाकन्दु।ख- 
रहित मोक्ष का स्तम्भन-धारण किया हुआ है| जिसके 
आधार पर द्वी इन सबकी व्यवस्था है।] [या भन्तरिक्षे ] 


भद्रपद- १८६३१ | 


जो अन्तरिक्ष आकाश सें स्थित [ रजसः ] छोंकलोकान्तरों 
का [ विमानः ] निर्माण करनेवाछा है; हम उस [ कस्मे ] 
कमनीय स्वरूप, कामना करनेयोम्य देव-परबल्म की प्राप्ति 
के लिये सब सामथ्यं से विशेष भजन करें ॥३०॥ 


प्रजापते न त्वदेतास्यन्यों विइवा जांतानि परि 

ता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अछ्तु वर्य 

इयाम पतयो रयीणाम ॥११॥ 

(ऋण मे० १० | सूक्त १२, में० १०) 

हे [ प्रजापते! ] सब प्रजां के उत्पादक स्वामिन्‌! 
[ ख्वव्‌ अन्यः ] आपसे भिन्न दूसरा कोई [ एतानि विश्वा- 
विश्वानि जातानि | इन सब उत्पन्न अर्थात्‌ जडचेतनादि 
पदार्थों को [ परिता न बसूव ] ब्याप नहीं रहा है, क्‍योंकि 
एकम्रान्न आप ही सववोपरि हैं, सर्वब्यापक हैं। (यत्कामाः) 
जिस जिस पदार्थ की कामना से प्रेरित हम ( जहुमः ) 
आपका हचन-्स्‍्तुति करें, भाश्रय चादँ ( तत्‌ नः) वह 
हमारी कामना ( अस्तु ) पूर्ण होवे- सिद्ध होवे | जिस से 
कि ( वर्य ) हम सब ( रयीणाम्‌ ) धनैश्वयों के ( पतथः 
स्पाम ) स्त्रामी होवें ॥१)॥ 

खत नो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद 

भुवनानि विश्वा । यन्र देवा अमृतमानद्ानी- 

ह्तुतीये धामन्नध्य रयन्त ॥१२॥ (यजु० ३२१०) 

(स ) वह परमात्मा (न बन्धु3 ) हसारा पोषक है 
क्षथवां हम लोगों को आता के समान सुखदायक हैं अथवा 
+ भानघजाति को ( भ्रेमसूत्र में ) वान्धनेवाला हैं; (जनिता) 
सकछ जगत का उत्पादक है, (स॒ विधाता ) सब ( कर्म- 
फलों का ) विधान करनेवाछा! है. अथवा सब कामों को 
पूर्ण करनेद्वारा है; वह ( विश्वा भुवनानि ) सम्पूणे छोक- 
लोकान्तरों के ( घामानि ) नामरूपस्थान ८ आश्रय तथा 
उत्पत्ति को ( वेद ) जानता है। (यत्र तृतीये धामन्‌- 
घामनि ) जिस तीसरे धाम (अहा ) में अथवा जिस 
सांसारिक सुखदु।ख से रहद्दित नित्यानन्दयुक्त मोक्षस्वरूप 
घारण करनेहारे परमाश्मा में ( अम्टृूतमानशानाः देवा: ) 
मोक्षानन्द को प्राप्त होते हुए ( अच्येरयन्त ) आनन्दपूर्वक 
. स्वेच्छा से निर्वाप विचरते हैं. ( वह परमेश्वर समस्त 

छोकों और घामों को जानता है, उसी में हम भी अपनी 
भक्ति से विचरें ) ॥१२॥ 


६७१ 


वैदिक जीवन। 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मानू विंश्वानि देव 

वयुनानि विद्वान । युयोध्यक्मज्जहुराणमेनो 

ख्पिष्ठां ते नम उर्क्ति विधेम ॥१३॥ 

(य० अ० ४०। मे० १६) 

हे ( अप्ते ) प्रकाशस्वरूप ! अग्नेणी > मानवजाति 
के नेता ! ज्ञानस्वरूप ! सब जगत्‌ के प्रकाशक ! सकछ- 
सुखदाता परमेश्वर | ( अस्मान्‌ ) जाप कृपा करके हम 
लोगों को ( राये ) विज्ञान राज्यादि ऐश्व्यं की प्राप्ति के 
लिये ( सुपथा ) अच्छे धर्मयुक्त आप्तढोगों के मांगे से 
( नय ) ले चलिये, अथात्‌ हमें सम्पूणे प्रशान और उत्तम 
कर्म प्राप्त कराहये । 

हमसे ( जुहुराणम्‌ ) कुटिलतायुक्त ( पुन; ) पापरूप 
कर्म को ( युयोधि ) दूर कीजिये भर्थाव्‌ हमें पाप में गिरने 
से बचाइये | इस आपकी कृपा की प्राप्ति के लिये हम 
सब मिलकर (ते भूथिष्ठां नम उक्ति विधेम ) आपको 
बारबार नाना प्रकार से कथनीय नमस्कार करते हैं. ॥११॥ 


[३ ] स्नान करते समय पहनेयोग्य मंत्र । 
आपो हि ष्ठा मयाभुवस्‍्ता न ऊर्जे दुधातन। 
महे्‌रणाय चक्षसे ॥ १ ॥ (ऋण० १०॥९॥१ ) 
(आपः ) जल | (हि ) निश्चय से तुम ( भयोभुवः ) 

आरोग्वरूपी सुख को उत्पन्न करनेवाछा (ल्‍्थ) है। 
(ता; ) वे जछू ( महे ) महान्‌ ( रणाय ) शब्द के लिये 
[ मुखप्रक्षालनकाल में ] ( चक्षसे ) दिव्य दृष्टि के लिये 
(आंख धोते समय ) तथा (ऊर्जे ) अन्न या शरीर में 
बल व स्फूर्ति देने के लिये ( न; दधातन ) हमें धारण 
करें। ज़क से उत्तम अश्व तथा उस से उत्तम भारोग्य 
स्वास्थ्यबल की प्राप्ति होती है। उसी के लिये यह वैदिक 
प्राथना है । 

ये! वः शिवतमे रसस्तस्य भाजयते हन। । 
उशतीरिव मातराः॥ २॥ 
हे जलो | (व; ) तुम्हारा (यः ) जो ( शिवतमसः ) 

भव्यन्त कल्याणकारी (रक्ष; )रस या तत्व है, तुम्दारी 
जारोग्यकारिणी शाक्ति हे ( तस्य ) उस का ( नः इंह ) 
इमारे इस झ्वरीरमें (भाजयत) सेवन कराभो | जिस प्रकार 
की ( डशतीः ) पृत्रके लिये मकुझ कामना करनेवाली 


वैदिक धर्म । 


( मातरः ) माताये, पुत्रों को अपने दुग्धरुपी अम्ृतरस 
का सेवन करवाती हैं। 

तस्मा अरंगमाम वो यस्‍्य क्षयाय जिल्वथ। 

आपो जनयथा च नः ॥ ३॥ 

है जलो | तुस ( यस्य क्षयाय ) जिस रोग के विनाश 
के लिये अथवा आरेग्यसुख के निवास के छिये ( जिन्वथ ) 
हमें तृप्त कराते हो, ( वः नः ) हमें ( जनयथा च ) 
नवजीवन प्राप्त करते हो (तरमै ) इन सब-रोगविनाश के 
लिये- सुखप्राप्ति के लिये तथा नवजीवन-छाम के लिये 
हम (व ) तुम्हे (अर ग़माय ) अच्छी प्रकार से या 
शीघ्र प्राप्त होवें। 

श॑ नो देवीरमिस्टय आपो भवन्तु पीतये। 

शंयोरसि स्बन्तु नः ॥ ४ ॥ 

( देवी; ) दिव्य गुणयुक्त ( आप; ) जल ( न; ) हमारे 
( अभिष्टये ) स्नानादिक बाह्य उपचार के लिये ( पीतये 
व) ओर पानादि द्वारा आन्तरिक उपचार के लिये (हे 
भवन्तु ) कल्याणकारी हों। और वे जरू ( क्यो; ) [शे 
शव योश्विति, शमन थ रोगाणां यावनं च भयानाम्‌ अनुख्पन्ना- 
नामनागतामां रोगाणाम्‌ ] हमरे में उत्पन्न जो रोग हैं, 
उनके शमन तथा जो नहीं हैं, उनके प्रतिरोध के लिये 
( नः ) हमारे ( अभिजवन्तु ) चारों ओर वहें | 

ईंशाना वार्याणां क्षयन्तीइचर्षणीनाम्‌ । 

अपो याचामि भेषजस ॥ ५॥ 

( वार्याणां, वरणयोग्यानां, वारिसस्बद्धाना वा ) वरणीय 
था दवपदार्थों के ( इंशानाः ) स्वामी अर्थात्‌ प्रतिनिधि 
( चर्षणीनां ) मनुष्यों को ( क्षयन्ती: ) विवास अर्थात्‌ 
जीवन देनेवाले ( अप: ) जलों से ( भेषज याचामि ) 
क्रीषधि की याचना करता हूँ। जछों का सदुपयोग अपने 
भाप में उत्तम औषध है । 

आपः पृणीत भेषज वरूथ॑ तस्वेश्मम्त । 

ज्योक्च सूर्य हशे ॥ ६ # 

( आपः ) हैं जलो! (ज्योकू थे) चिरकांऊ तक 
( सूर्य बशे ) सूर्यदर्शन के छिये- दीघोयुष्य के छिये 
( मम तठन्व ) मेरी वेह के लिये ( वरूपम्‌ ) वरणीय 


दैछरे 


है 
[ घष २०, अंक ९ 


इदमापः प्रवद्त यर्त्किच दुरितं मयि। 

यद्वाहप्रभिदुद्ोह यद्वा शेप उतानतम ॥ ७ ॥ 

है जलो ! ( यत्किंच मयि दुरितम्‌ ) यह जो कुछ भी - 
मेरे अन्द्र दुष्ट वस्तु- हानिप्रद पदार्थ न विजातीय व्ब्य 
है ( यद्वा अहमभिदुतोह ) और अथवा जो कुछ - मैंने 
शरीर से दोह किया है, अथोत्‌ खानपान में असावधानी 
की है; ( यद्धा शेपे ) और जितना इसे स्नानादि निंदित 
या घृणित बनाया है; (उत अनृतम्‌ ) और प्राकृतिक 
नियमों को तोड़ इसके प्रति अस॒त्य व्यवहार किया है 
(सत्‌ इद प्रवहत) उसे तुम बहा दों, अथोत्‌ इन खब दोषों 
से उत्पन्न व्याधियों का शमन करो । 

आपो अद्यान्वचारिषं र०न समगश्मद्दि । 

पयरश्वानग्न आगद्दि त॑ मासं सृज बचसा ॥ ९४ 

(ऋ० १०९० ) 

मेंने ( अद्य ) अब ( आपः ) जलों का ( अस्वचारि- 
षम्र्‌ ) अनुकूलरूप से भर्थात्‌ पूवंविधि से प्रयोग किया है, 
( इस के परिणामस्वरूप ) ( रसेन समगस्महि ) इसके 
उत्तम रस से संयुक्त हो गया हूँ | हे ( पयस्वान्‌ अप्ने ) 
जल में वसनेवाली अग्नि शक्ति या इमें बल, भारोग्य दे । 
जीवन में आगे ले जानेवाछी शक्ति ! ( आ गद्दी ) मेरे 
पास जा ( त॑ मा ) उस झुझकों ( वचसा संसज ) अपने 
तेज से संयुक्त कर । 


[४] भोजन के समय पढनेयोग्य मंत्र। 


ओइम। अन्नपते$न्नस्य ने देहवनमीवस्य शुष्फिण: । 

प्र प्र दाततारं तारिष ऊजन्तो घेद्दि द्विपदे शे चतुष्पदे। 

( बज. ११८३ ) 

हे ( अच्ञपते ! ) सब अन्न तथा भोग्यपदार्थों के 
स्वामी परमास्‍्मन्‌ ! ( न: ) हम को ([ अनभीवश्य ) 
रोगों के कीटाणुओं से रहित ( छ्ुष्मिणः ) झुद्ू बऊवर्धक 
( भत्रस्य ) अन्न ( देहि ) दीजिए । हे अभु ! संसार के 
हम सब्र श्राणी आपका दिये हुए अन्न का खेवन करें। 
( प्रश्न दातारम ) प्रकृष्ट रूप से उत्तम अश्नदान करनेवाछ्े 
को ( तारिष ) दुःखों से पार कर। ( न; ) हमारी इसे 
सानवजाति के दो मुख्य अंग € हिपदे चतुष्पढ़े ) दो पामों 


इत्तम छाभकारी ( भेषज एणीत ) औषध प्रदान करो। भर चोपाओं के छिये ( ऊजेस ) भश्षदान द्वारा ब 
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को ( घेहि ) धारण कराओ | 
. भोश्म्‌। आओ सदनाववतु सरहद नौ भुनकतु । 

सह वीय॑ करवावहै | तेजस्विनावधीतमस्तु। 

मा विद्विषावहै ॥ | तैत्तिरीय आरण्यक ७ अध्टस 

प्रपांठक, प्रथम अनुवाक ] 

है परमेश्वर ! हम दोनों मिछकर दुसरे की रक्षा 
करें, हमारी रक्षा की सामग्री समान हो । हमारा भोजन 
एक साथ हो । हस दोनों मिलकर अपनी शक्ति का 
देशहिलादि परोपकार के कर्तध्यों में प्रयोग करें। हमारे 
अन्दर तेज निहित हो । हममें कभी परस्पर विद्वेषभाव न 
हो। या हमारा अध्ययन ठीक हो | 


[५] शयन से पूर्व करने योग्य कृत्य । 


[क ] रात्रि में सोते समयका व्रत और 
पाठ करने के मंत्र । 


ब्रत- इंश्वर को सम्वोधन करके निश्चय करें कि में 
ब्रह्चर्य के नियमों का पाछन करूंगा और हृदय को ईर्ष्या 
और द्वेष के भावों से एथक रकखूंगा, मेरे सन में स्वम में 
भी कोई कुश्सित भाव न आवेंगे और मैं शान्ति और 
सुखदाबिनी गहरी नींद का आनन्द भोगूगा। 

इस ब्त को बार वार मनमें दुहराकर नीचे छिखे मंत्रों 
का पाठ करते और उनके अर्थों का विचार करते हुए 
,सजुष्प को सो जाना चाहिये । 

[ख] सोते समय पढने के मंत्र। 
यज्जाम्रते दूरमुदैति दैव तदु सुप्तश्य तथैवेति। 
दूरंगम ज्येतिषां ज्ये।तिरेक॑ तन्‍्मे मनः शिव- 
संफल्पमस्तु ॥ ३ 8(य० ज० ३४। १) 
है परमात्मन्‌ ! जो जागते हुए पुरुष का विब्य गुण- 

युक्त मन दूर देश (नाना विचारों में फंसा ) चला जाता 
है, और वही मन सुप्त मनुष्य का उसी प्रकार ( बिचार- 
रूप में ) हधर उधर गति करता रहता है; जो दूरसे 
दूर ( विचार कराता हुआ ) सजुष्य को छे जाता है; जो 
विषयप्रकाशक इंद्रियोंमें श्योतिःस्वरूप है, वह मेरा सन 
भिवसकल्प ( झ्ुम धार्मेक विचार) वाला होंबे। 
भावार्थ सब जागृठ और स्वप्न में दूर दूर॑ चक्ता जाता 


६९३ 


वैदिक जीवन | 


है, इसीलिये उसको दूर जानेवाछा कद्दते हैं-वह भ्रकाश्ञों 
का प्रकाश है-ऐसा मन अच्छे संकक्पवारां हो। 

येन कर्माण्यपसा मनीषिणे! यज्ञे कृण्वश्ति विद्‌- 

थेषु घीराः | यदपू्वे यक्षसस्तः प्रजानां तथ्मे सनः 

शिवसंकल्पमस्तु ॥ २॥ ( यज॒० ३४१२ ) 

( येन ) जिस ( मन ) से ( अपसः ) कमनिष्ठ, (मन्ी- 
पिण: ) मननशझ्ींक ( धीराः ) धीर पुरुष ( यज्षे ) शुभ 
यज्ञों और ( विदयेषु) वेज्ञानिक, धार्मिक व्यवहारों सें 
(कमोणि कृण्वन्ति ) कम को करते हैं. (यदपूर्व ) और 
जो अपूर्व है और (प्रजानां अन्तः ) प्राणियों के हृदय में 
( यक्ष ) पूजनीय है, वद्द मेरा मन अच्छे संकल्पवाझा 
हो । 

यस्ज्ञानमृत चेता धतिइ्च यज्ज्येतिरस्तरमृत 

प्रजासु । यस्मान्न ऋते किचन कम क्रियते हन्मे 

मनः शिवसंकरपमक्तु ॥३॥ 

(य० अ० ३४।३ ) 

जो मन (प्रज्ञानं) बुद्धिशानशक्ति का उत्पादक (चेतः) 
चिन्तन अथांत स्ट्रतिशक्ति का साधक ( उत छतिइच ) 
और घारणावती शक्ति का आधार है; जो समस्त श्राणियों 
के भीतर एक जीवित जागृत अमर ज्योति है, जिसके 
विना जीवन का कोई भी काये नहीं क्षिया जा सकता, घह 
मेरा मन छुभ विचारवाला हो। 

येनेद॑ भूर्त अबनं भधिष्यत्परिग्द्दीतममृतेन 

सर्वेम्‌। येन यश्ञस्तायते सप्त द्ेत्ता तन्मे मनः 

शिवसंकल्पमस्तु ॥४ ॥ 

( येन अझतेन ) जिस अमर मनसे ( भूतं भुवर्न भवि- 
व्यत्‌ ) भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान तीनों काछ सें, जो 
कुछ होता है, उसका ( पर्शिहीतमस्‌ ) अहण किया जाता 
है अर्थात्‌ सब बृत्तान्त सवेधा जाना जाता है; और (येन) 
जिससे (सप्त होता ) सात ( अनेक ) होनेवाले ( अथवा 
७ प्राण, इख्य ओर जीवास्मा द्वारा प्रतिपादित जीवन ) 
( बश्स्तायते ) यज्ञों का अर्थात्‌ पूजनीय कर्मों का विस्तार 
होता है, वह मन अच्छे संकपवाला हो | 

यश्मित्रुयः सास यजूछंडषि प्रतिष्ठिता रथनाभां- 

विवाराः । यकह्मिद्दिचत्त 9 सबमेंत प्रजामां तस्मे 

मनः शिवसंकल्पमस्तु १५॥ 


बैदिक मे । 


( यरिमन्‌ ) जिस ( मन ) में, ( रथनाभौ आरा इव ) 
रथनाभि में अरों के सद्ष ( ऋचः साम यजूंषि ) कचा, 
साम ओर यज॒ः ( तीन श्रकार के मन्त्रोंवाछे चारों वेद ) 
(६ प्रतिष्ठिता: ) प्रतिष्ठित हैं, अर्थात्‌ जिसमें चारों वेदों का 
ज्ञान इस प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार रथ के पहिये में 
अरे अटके रहते हैं; (यर्मिन्‌) प्राणिनां, जिस में प्राणियों का 
( स्व चित्त ओतम्‌ ) समग्र ज्ञान ओतमश्रोत है, भर्थात्‌ 
जिस में प्राणियों का सब विचार बना हुआ है, वह मेरा 
मन भलाई का ही विचार करनेवाला हो । 


सुधारथिरश्वानिव यस्मनुष्यान्तेत्ीयते5भीशुमि- 
वजिन इव। इत्प्रतिष्ठ यदजिरं जविष्ठं तन्मे 


द्ड्र 


[वर्ष २०, मेड ५ 


मनः शिवसंकरपम€तु ॥६॥ (यज्ञ० भ० ३४ ) 

( इव ) जैसे (सुसारथिः ) उत्तम सारथी ( अभी- 
शुभिः ) छगाम के द्वारा ( वाजिनः अश्वान्‌ ) वेगवान्‌ 
घोडों का इच्छानुघार वहन करता है, अर्थात्‌ उन्हें नियम 
में रखता है; उसी प्रकार (यत्‌ ) जो मन ( मनुष्यान्‌ 
नेनीयते ) मानवमात्र को निरन्तर चलाता रहता है, 
( हस्पतिष्ठूू ) हृदय में जिसका स्थान है, ( यदजिरम, ) 
जो कभी भी जीणे नहीं होता, [जविएड ] जो अत्यन्त 
बलवाला वेगवान्‌ है- वह मेरा मन सदा मंगलघुक्त 
विचारवाला होवे। (कमझः) 
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शुद्ध चार वेद 


चारों वेद अध्यन्त झुद्ध छापनेका कार्य स्व्राध्यायमण्डलमें झुरू है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथवेषेद छापकर 
तैयार हैं। ( ऋग्वेद का नया द्वितीय संस्करण छप रहा है। ) अगले तीन महिनों के पश्चात्‌ सामवेद भी तैयार 


होगा । चारों वेद्सहिताभों के मूल्य इस प्रकार हैं-- 


वेद मूल्य हांकव्यय रेलचाज विदेशके लिए डाकव्यय 
ऋग्वेद ३) १) ॥) १७) 
यजुर्वेद २) ॥) ) ॥) 
सामवेद. २) ॥) | ॥ ) 
अथवबेद _२) _७ _॥ ४) _ 
१०) ३) 4॥) 9) 


तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से सट्टूलियतका मुू० ६) रु० है, तथा डा० व्यय ३) रु० हे। इसलिए 
डाकसे मंगानेवाले ९) नौ रु० पेशगी भेजें। रेलचा्ज था डा० ब्यय ग्राहकों के जिम्से हे। इसलिये जो आाइक 
रेल से चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ६॥) रु० अबुसार मूल्य भेजें। 
[इसमें ॥) पेकिंग और रजिट्दी के हैं । ] उनके अ्न्थ "० 089 रेलपासंलसे भेजेंगे । 4 
सामवेद छापनेतक ही चारों वेदसाहिताएँ ६) रु० में मि्ंगी। तत्पश्चात्‌ मूल्य बढ़ेगा; इसलिए बेदप्रभी प्राहक 
शीघ्रता करें और अपना चन्दा जीघ्र भेजकर प्राहक बने । मंत्री- स्वाध्याव-मण्डड, औंध (ज्ि० साताश) 
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भारतीय स्वतंद्रताकी रूपरेखा । 


सत्य अहिंसा से 
भारताय स्वतन्त्रताकी रुपरेखा । 


[ छेखांक ६ + ] 
( लेखक- श्री० पं० रामावतारजी विद्याभार्कर, रतनगढ़, बिजनौर, यू० पी० ) 


कांग्रेस की भारतविरोधी नीति की 
आलोचना । 


भारतीय रवतंत्रताकी रूपरेखा का चित्रण करते समय 
उसकी स्वतन्त्रता के विषय में प्रचलित सब श्वांतियों 
' को भी जनताके समक्ष रख देना उचित प्रतीत हे।ता 
है । इससे भारतीय स्वतंत्रताका निमे् रूप और 
अधिक स्पष्ट होकर जनताके समक्ष आ जायगा 
और भारतीय स्वतंत्रताका विचार पूर्णाइग हो 
जायगा। कांग्रेस भारतीय स्वतन्त्रता के नामपर काम 
फर रदी है। उसे स्व॒राज्य लेनेबाली संस्था समझा 
जा रहा है । कांग्रेस के सम्बन्ध में भारत में जो 
वृथां विश्वास फछ। हुआ है, उसे हटानेकी आवश्य- 
कता आचुको दे । उसे उपेक्षाकोटिमे.डालना हमारी 
स्वतश्व्रता की सेवाका बाधक हो जायगां। भारतने 
कांमेशके तामपर स्वराज्य के सम्बन्ध में जो जो 
<सूलें की हैं, उन सबको भारत की आंखोंके सामने 
खोलकर रख देना आवश्यक द्वो गया है। इसलिए 
आधशुयक हो गया है कि, भारत अपने त्याज्य असत्य 
को पह्यान जाय, तो धह उसे क्षणभर में त्यागकर 
उससे पृथक्‌ हो जाय। भारत अपने मानसिक 
अपराध को न पहचानने छे कारण ही अपनी 
स्वतन्श्रताके सम्बन्ध में अबतक अपराध का रहा 
है। इस समय भारत को आत्मबोध करा कर उसकी 
भूछ सुझाने की आवश्यकता आ गयी है। जब भारत 
अपने प्रानसिक अपराब को पहचान जायगा, उस 
दिन उसे अवश्य त्यागेगा और तब भारत में स्वराज्य 
भा चुका दोगा। 


भारतीय स्वराज्यवादी नेतालोग वृथाही दूसरे 
दूसरे निष्फल उपायों से भतीय स्वराज्य की 
शता<्दियां खो रहे हैं। उन्हें तो केवछ भारतका 
मानसिक अपराध छुडवाने को ही स्वराज्यका सम्पूण 
कार्यक्रम बनाना चाहिए था और १८-२० वषम 
म्व॒राज्य ले छेना चाहिए था। भारत के मनसे दासता 
को अस्वीकार करवाने में ही सम्पूण भारत का बुद्धि- 
बल लग जाना चाहिए था और फिर धीरजसे 
देखना चाहिए था कि भारत की मानसिक दासता 
हटते द्वी विदेशी शासन हट र्‌द्दा है। इसलिए भारत 
को पराधीन रखनेवाले सम्पूण भारतीय सामाजिक 
अपराधों का भाषा-चित्र बनाकर भारतके सामने 
रखा जाना चाहिए | इस सेवाके समय चिन्रकार को 
पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो जाना चाहिए । 


इस का चित्रकार हेने के नाते हमें बहुतसे कदु 
सत्यों को प्रकाश में लाना पढेगा | परन्तु यद्द सब 
हम केवल भारत की सेवा के नाम पर करेंगे। इस में 
कहीं कहीं व्यक्तिगत चर्चा का आभास सा भी प्रतीत 
हेगा, परन्तु वह हमारा लक्ष्य नहीं है । चित्र को 
सम्पूर्ण करने के लिये जितना भाग अनिवाय है, 
उतने का दी चित्र लिया गया है ।किली का व्यक्ति- 
गत अपमान किये बिना उस के मन्तव्य का विरोध 
करना सावेजनिक अधिकार होने से हमें ऐसा 
करना पड़ा है। देश को गत पचास वर्ष से जे। धोका 
लग रहा है, उसको देश के सामने रखने के कतेव्यने 
ही यह सब स्पष्ट रूप से लिखने के लिए प्रेरित 
किया है । इसलिये अब हम कांग्रेस के स्वराज्य- 
सम्बन्धी मन्‍्तज्य की अलिचना करेंगे | 





, + पत्नम छेख ' वैदिक धम्े ' क्रमांक २३६ ए० ५३१ पर देखो। 


झ्ड कै 


बैदिक धम । 


वतंमान कांग्रेस की हवर/ज्ययोजना भारत को 
स्वराज्य से वंचित रखनेवाला बनावटी हरा बांग है। 
वही भारत में श्वराज्य को नहीं आने दे रह्दी है। 
कांग्रेसके ५० वर्षी प्रयत्नों के होते हुए भी देश कां 
स्वराज्य से वंचित रहना ही कांग्रेस के स्वर।ज्य न 
चाहने या इसे पाने के अयोग्य होने का अचूक 
थोतक है।यदि कांग्रेसने सचमुच स्वराज्य चाहा होता 
या वह इस योग्य स्तुति तो भारत में आज़ स्वराज्य 
जगमगाता होता । कांग्रेस स्व॒राज्य से खिलवाड़ कर 
रही है| भारत में स्वराज्य का न हेना कांग्रेस में 
स्वराज्य की मांग के अभाव की उच्च रुवर से 
घोषणा कर रह्दां है । 


लगभग ५० साढसे स्वराज्य स्व॒राज्य शब्द बहुघा 
भारतवासियों को कण्ठस्थ कराया गया हैं। परस्तु 
भारतमे स्वराज्य की रूपरेखा सामूहिक रूपमें अभी 
तक अज्ञात बनी हुई हैं। भारत आजतक नहीं 
जानता कि स्वराज्य किस बात का नाम है? भारत 
में भारत की ओरसे अग्रेजी सरकार की स्वराज्य- 
विरोधी भावनाओं, आज्ञाओं तथा घटनाओं का 
निरन्तर सामूद्विक अपमान ही भारतीय स्वराज्य 
का अभिप्राय है। जबतक भारत भारतद्वतिविरोधी 
अवस्थाओं भावनाक्षों, आज्ञाओं तथा घटनांओं से 
सामूहिक मोर्चा लेना अदम्य कतेव्य नहीं बना लेगा, 
जबतक भारत भरेरेजों के शासनचक्र में घुसकर 
पालतू क॒त्ते के समान अररेजों की भीख के टुकड़े को 
ओर तकता रहेगा, जबतक भारत सामूद्दिक रूप में 
स्वाभिप्रानी नहीं बनेगा, तब तक स्वराज्य हवप्नराज्य 
रहेगा । 


स्वराज्य भोगने के लिये भारत को संसार के सारे 
सम्भावित कष्टो फो छलकारना होगा, भौतिक सुख- 
सुविधाओं को वाकपर उठाकर रख देना होगा, 
प्रत्येक विपत्ति से छेह्ठा लेने को कटिबद्ध रहना 
होगा, मौत पीठपाट सम्पत्तिहरण तथा जेलें के रूप 
में स्व॒राज्य की कडी से कडी परीक्षां देनी पडेगी 
और इसे भारतीय स्वाभिमानके नाते भारतके देवताओं 
की बरसाई हुई फूछें की वृष्ठि मांन कर सद्दना होगा। 


न 


[ वर्ष २०; खेक ९. 


तब माना जायगा कि भांरत में स्वराज्य की माँग 
आ गयी है ! स्वराज्य के विना न रहने का अद॒स्य 
अनभिभवनीय निश्चयदी हवराज्य की भांग है। 
देश में स्व॒राज्य की मांग न होने के कारण ही भारत 
को विगत सत्याम्रद् युद्ध को बडे अपमान के घूंटों के 
साथ बन्द करना पड़ा दै। देश ने अपमानित हे।कर 
स्व॒राज्य की भीख का फिर वट्दी ५० साल पुराना 
सदा खाली रद्दनेबाला खप्पर हाथ में उठा लिया है 
और भारतीय स्वराज्य भारत की शासनपद्धति में 
सुधार के बाने में भारतविरोधियों की लीला की 
वस्तु बन गया है। 

आज भारत में भारतीय स्वराज्य से भारत के 
नेता और अंग्रेजी सरकार देनों खिलवाड़ कर रहे 
हैं । अग्रेज तो भारतकी स्वराज्य की मांग के नाम 
पर कुछ टुकढे स्रो;मी बिना मांगे नहीं, किन्तु भारतीय 
नेताओं से मंगवाकर, इस टुकड़े से भी अपने लिए 
दातांपन का यहा कमाकर फेक दुती है और नेता ढाग 
अपने लिए इस टुकडे को दिलवाने का यश कमा छेते 
हैं, तथा सारा भारतसरकार तथा नेता दोनोके स्वोर्थों 
में फंसकर भीख भंग्रा बना दिया गया है। भारतीय 
स्दराज्य का यद्व. अपमान विचारशील भारतीयोकों 
बडा खटक रहा है। 

भारतीय स्वाभिमान यह जानना चाहता है कि 
भांरतके स्वराज्य छेनेमें नेताओं की कौनसी अवश्य- , 
क॒ता है ? अंग्रेज भारत को छूट रहे हैं. और भारत 
दुट रद्दा है। भारतके नेता छोग इस भारतीय छूटमें 
दुभादिये मध्यस्थ का काम कर रहे हैं | नेताओं की 
स्पष्ट स्थिति लूटनेवाले तथा छुटनेषाले के विचौ- 
लिए की है । वस्तुतः लुटनेवाललें से छुटने की अनुकूल 
शर्तें नियत करना और टूटनेवाले से लूटने की 
अनुकूछ शर्तें निर्धारित कराना यह्दी नेताओं का 
काम है । नेता नहीं चाहते कि भारत उनका नेतृत्व 
छोडकर खुल्डमल्लुल्ठा अंग्रेजी को अस्वीकार करके 
यह कह दे कि हमें अंग्रेजोका दिया हुआ स्व॒राज्य तो 
हवराज्य त्रिलोकी का राव्य भी नहीं छेना है । 

यह तो सच है कि देदाकी सानसिक सेवा ऋरनेसें कुछ 


भोदेक्द १८६१ | 


जाता जाता नहीं देखेगा, उसमें केवल कतेव्यपाछन 
का जाननद ही जीवय का साथी होगा। उसमें चहल- 
फ्टछ और आवब भमगतका कोछाहल नहीं होगा। यदि 
नेता छोगो का नेतापन उनकी मानसिक बीमारी 
नहीं है, तो उन्हें देशकी मानसिक सेवा करने में 
अर्थात्‌ वेशमें से मानसिक जडताकों निकालने में 
छग जाना चाहिए । हमारे नेता जितना अंग्रेजों को 
छलकारने बन्‍्द्र घुडकी देने और समझाने 
में समय व्यथ खोते हैं, यदि उस सब को 
भारत की आत्माकों व्याकुल कर देने में व्यय कर दें, 
तो उनका जीवन सफल द्वो जाय, भारतीय आत्मा 
को सेवा मिल जाय, तथा देशसे नेतापन का रोग 
जाता रहे। जघ तक हमारे नेता गूंगी सेवा नहीं 
सीखेंगे तबतक नेता बनने के योग्य नहीं हं।गे । दृमारे 
नेताओं को जानना चाहिए कि देशका नानक 
रामदांस तथा दयानरद जैसे नेताओं की आवश्यकता 
है, जिन्हें सेवा में ही रस आता हो । 


भारतीय नेताओं को प्लेटफामोपर अंग्रेजी 
सरफारफों ललकारने का शौक द्वो गया है। इन्हें! 
ने स्वतन्त्र न द्ोते हुए भी सभ्य देशे में गिने जानेके 
लिए घह्डत से वाक्य घड लिए हैं। वे उन वाकयें 
को देशके भिन्नमिन्न स्थानों में लम्बे चौडे सुरस्य 
शामयानों के नीचे वक्‍ताओं के औपनिवेशधषिक स्वप्न" 


' शाज्यमें बैठकर, बिजली की जगमगाती हुई रोशनी 


में इकट्ठे होकर नाना प्रकार की बोलियों की प्रदशनी 
करके : लाउड-स्पीकरों के द्वारा सालमें एक दो वार 
रट छेते हैं और संसार को सुना देते हैँ, कि कट्दी संसार 
पराधीनताके नाते उन्हें समय गिनना न भूछ जाय । 


हमारे नेता छोग पिछले ५० वर्षोंसे औपनिवेशिक 
हवराज्य ( डोमिनियन स्टेटस) संभव हो, तो 
सान्नाज्य के भीतर रहकर और आवश्यकता द्वो, तो 
उस से बाहर जाकर स्वरांज्य को पाछेना जैसे निर्वोये 
बाक्य बोलते चले रदे हैं । कया इन बड़े बडे किन्तु 
थांश दाइदों से कोई प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ! 
वे इन बडे बढे शब्दों से पहछे अपने आप को तथा 
फिर दशकों धोके में रखते हैं। उन्हें सबसे प्रथम 

न्झ 


हे 


भारतीय स्वतंत्रताकी रूपरेखा । 


स्वराज्य का अर्थ समझना चाहिए । 


साप्राज्यवादकी जडकों उखाड़ कर फेंक देनाददी 
स्व॒राज्य का अर्थ है। जब क॒द्दा जाता है कि सभव 
हो तो साम्राभ्य के भीतर रहकर और आवश्यकता 
हो तो बाहर जाकर स्व॒राज्य पाना चाहिए तब 
स्वराज्य का साम्शब्यका अनुचर बना लिया जाता 
है, जे कि स्वराज्यसे ठीक विपरीत हेजाता है। यदि 
केई यह कहे कि संभव दे, तो किसी माहिक के 
अधीन रहकर ही स्वतन्त्र हो जाता चाहिए, नहीं ता 
मालिक से अलग द्वेकर स्वतन्त्र हे! जाना चाहिए, 
तब क्या यह हंसी की बात नहीं है ! यह अपने आप 
ही अपने बाग्जालमें फंसना तथा औरोकेभी इसमें 
फंसाने का पांप करना है। अपने को देशमप्रेमी, 
राजनीतिश्व, सेनापति, सैनिक, नेता तथा अनुयायी 
ताम्मोंत्राले कृत्रिम येद्धाओं के दलके रूपमें बनाकर 
झूठा संतोष कमाना बडी घांतक नीति है। यद्द केवल 
बातेंसे ही सम्बन्ध रखनेबाली बातें हैँ। ऐसी बातों 
का फामोसे के।'ई सम्बन्ध नहीं है। स्वन्ततन्नता की 
प्रद्शनी करके अंग्रेजों से भारत का छालच नहीं 
छुडाया जा खकता | जिस क्षण भारतीय स्वस्ततश्नता 
सचाई का रूप घारण कर छेगी, उस दिन अंग्रेजों को 
भोरत के बिना कहे अपना लालच छोड देने मे ही 
अपना कल्याण दीखने लगेगा। 


भारत के नेता ५० सालसे कोल्हूके बैल की सी 
इसी निर्दिष्ट सोमामें चक्कर काट रहे हैं और फिर 
भी कट्ठते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया, हम 
बहुत आगे बढ गये, हमने देश को बहुत आगे बढा- 
क्र एक बडी भारी समरयात्रा पूरी कर ली। परशभ्तु 
अभांगा भारत देश जहां का तहां है। यदि देशका 
स्व॒राज्य इन्हीं पैरों चछता रहा ते। अनन्त काछतक 
अंग्रेजी सरकार देती रहेगी, अनन्त कालतक भारतके 
नेता लेने रहेंगे और अनन्त काछठतक भारत 
स्वराज्य बंचित रहेगा। इसछिए आज भारतीय 
स्वृतन्त्रता किसी भी नेतांको दवातंत्र्यसंग्रामके 
इतम्भरूप मानने के उद्यत नहीं है। भारतीय 
श्वतन्त्रता अंग्रेजी से अंग्रेज। का दियां हुआ कुछ लेना 


वैदिक धर्म । 


नहीं चाहती। उसने यह मद्द! सत्य देख लिया है कि 
एक राष्ट्रका कल्याण दूखरे राष्ट्र के हार्थेसि दाना ही 
असम्भव दै। 


काँग्रेस से देश के कोई छाभ नहीं है। वह 
संस्था जिस काम के लिये बनी है, उस संश्था से 
उससे अधिक कोई छाभ उठाया भी नहीं जा सकता। 
कांग्रेस भारत में अंग्रेजी राज्य के स्थायी बनाने के 
उद्देश्य से बनायी गयी है। वह भारत की नस 
टटोलने के लिये बनोयी गई है। वह भारतीय 
स्वातन्त्रय के सेवकों के भूलभुलय्या में डाले रखकर, 
स्वराज्य का नाम रटाकर दूध के स्थानपर आटा 
घालकर पिलाने के लिये बनाई गई है। कांग्रेस का 
स्व॒राज्य अइवत्थामा का दूध है। वह भारतीय 
मस्तिष्क की उपज नहीं है। वह्‌ अग्रेज मस्तिष्क का 
आविष्कार है| क्‍या ऐसी सूरत रखनेवाली संस्था से 
कुछ दूसरा छाभ उठाया ज्ञा सकता है 


जब भांरतीय नेता कांग्रेस से छाभ उठाने की 
बात कहते हैं तब उन का यही मतलब द्वेता है कि 
कांर्रेस के नाम से राजनैतिक सम्मेलन या सभा- 
समितियां की जा सकें और पास किये हुए प्रह्तावों 
के रूपम भारत का प्राथनापत्र ऊची ध्वनि से इंग्लैण्ड 
में पहुंचा दिया जाय। जब भारतीय विचारक 
भारतकों छा|भ पहुंचने देने के छिये बनाई गई विपरीत 
उद्देश्य रखनेवाल्ली इस कांग्रससंस्थां से भी छाभ 
उठाने की उत्सुकता दिखाते हैं और अपने के। इस 
से पृथक्‌ रखना नहीं चाहते अर्थात्‌ कांग्रेस का नाम 
लिये बिना कुछ भी राष्ट्रीय काम करने के लिये 
अपने को असमथ पाते हूँ, तव इस से उनके सनकी 
दयनीय निबेलतावाली स्थिति दिखाई दे जाती 
है । 

भारत की प्रतिनिधिसभा के रूप में जे। प्रतिष्ठा 
कांस्रेस की कमाई हुई म'नी जाती है, हमारे नेता 
उस प्रतिष्ठा की चमक के धोके में फंस गये हैं। वे 
समझते हू कि कांग्रेस ने इंग्लड के राजद्रबार म॑ भारत 
का प्रतिनिधित्व करने की येग्यता कप्रा छी है। इस- 
डिये कांग्रेस बडी प्रतिष्ठित संम्धा है । इन लछेगें।ने 
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[ पे २० अक रै, 


इंग्लेंड के राजदर्बार में मारत के लिये भीख मांगने 
की योग्यता का बडा मद्ित्व दे दिया है। अपने नेताओं 
की इस भीख का खप्पर पकडनेवाली मनेंवृत्ति को 
देखकर स्वाभिमानी देश्नप्रेमी मनेत्नत्ति लग्जा अनुभव 
कर रही है। सचमुच इन छेगे के मन में न तो 
स्वातंत्रता के लिये प्रेम है और न भारतीय स्वाभि- 
मान नाम की कोई वस्तु दिखाई दे रही है। इन 
लोगे के मन में चार आने वार्षिक का हल्का सा मृस्य 
देकर खरीदी जानेवाली स्वतंत्रता का लालच धुसा 
बैठा है । 


चार आने की स्वतंत्रता के खरीदारों की लम्बी 
चौडी सूची देखकर उनके साथ सम्मिलित रहने के 
लिये इन का जी लछचाता है। सूचनाओं तथा अध्षा- 
ओ पर अपनी मेहर लगाकर उन्हें देश में इधर 
उधर भेजती रहनेवाली कांग्रेस को देखकर हभारे 
नेता उसे इंग्लैंड से अपनी मांग पूरी करवा सकनेकी 
योग्यता रखनेबाली एक सुप्रतिष्ठित संस्था मान 
बैठे हैं। वे ऐसी संस्था के साथ अपना सम्बन्ध जुड़ा 
देखकरही अपने स्वतंत्रता की महंत्वाकांक्षाके कर्तव्य 
के पूरा किया समझ रहे हैं | कांग्रेस का भी यही 
द्वालहै। वह भी अपने लिये सदा इतनी दी 
प्रतिष्ठा कमाते रहना चाहती है कि भारत में इंगलेंड 
की दी हुई राजनैतिक शिक्षा से उत्पन्न हुई तथा 
अंग्रेजी कानुनके अनुसार रजिष्ट्री की हुई एक संस्था , 
के रूप में अपने के सदा हंग्लेंड के राजदर्थार में 
प्रतिनिधिरूप में उपस्थित करती रहे। कांग्रेस की 
स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षा मे इस सीमासे आगे 
बढ़ने की इच्छा और बल दे।नों नहीं है | हमारे नेतों 
कांग्रेस की हृद का छांघते ही इसलिये घबराते हैं. कि 
कांग्रेस से सम्बन्ध तेंडने से सरकारी कानन में 
रजिस्टड की हुईं अर्थात्‌ सरकार की विश्वासपात्र 
बनी हुईं संस्था से उन का सम्बन्ध टूट जाता है। 


नये रूप से रॉष्ट्रगठडन करने का विराट उत्तर« 
दायित्व अपने ऊपर लेनेवारीं के राष्ट्र के सामने 
सबथा भिन्न प्रकार का एक नया छृक्ष्य रखना 
पडता है। उन्हें पूंजी रखनेवाढ़ी तथा संगढ्रित 
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समझी जानेवाछी सब कानूनी संस्थाओं से कानूनी 
देनेदपी देष के कारण खंबंब तोड़ देना पडता है। 
उन्हें ते। एकमात्र ईंइबरकी अधथांत्‌ सत्य की शक्ति से 
शक्निमान दाकर स्वतंत्र रीतिले हवातन्द्रय-संग्रामकों 
चलाना पडता है और सारी प्रतिकुछ समझी जाने 
बाल्टी परिस्थितियेंकी उपेक्षां करनी पडती है । परन्तु 
भारतीय नेता ओके मनमभे इस काम लिये साहस नहीं 
है तथा उनका ध्यान भी यहांतक नहीं पहुंच रहा है। 
बही कारण है कि हमारे नेता कांग्रेल के पुरान से 
हुए नाम से चिपटे रहना चांहते हैं । 


आइये इसी प्रसंग में कमेस के स्वरूप पर भी 
थे।हासा प्रकाश डालें कि उस का जन्म किस स्थिति 
में हुआ है ! 


यद्द बात किसीसे छिपी हुई नहीं है कि शासक 
और शासितें में परश्पर जन्मवैर या स्वाभाविक 
शत्रता हे!ती है और हे।नी चाहिये | इन में मित्रता 
हाना अस्वाभाविक स्थिति है । इन में मिन्रता का 
अथे शासक की ओर से अपनी क्रू(ता के छिपाना 
तथा शासित की ओर से अपने रोष का दुब॒काना 
हैता है । इन में म्िश्न॒ता कभी नहीं हे! सकती। 
परन्तु शासक और शासित देने ही देनी के। 5गने 
के लिये अपनी ओर से इस सम्बन्ध का कडब। न 
बनने देने का प्रयर्न किया करते हैं | देनें। ओर से 
इस सम्बन्ध में बनावटी मिठास डालने का प्रयत्न 
चछता रहता है। क्योंकि इन दाने का सम्बन्ध 
बनावटरी मिठा[सतक ही रहता है । द्ांसक ते शासन 
में मिठास डालकर शासितें। की निबेलताओं से तथा 
शालित अपने जन्मवैर के| दबाकर अपने बर्ताव में 
मिठास अर्थात्‌ बनावटी नम्नता लाकर दात्रु की कृपओं 

छाभ उठाना चाहते दैं। दोनें अपनी अपनी 
सिद्धासले स्वाभाविक शत्रुता के। भुछा कर एक दूसरे 
को ठगने को प्रयत्न करते हैं। शासक ले|ग शासितेंके 
मन में अपने दाक्तिमान देने का गौरव बैठाये रक्षना 
चाहते हैं, इसलिए अपने अपके शक्तिमान दाता 
तथा उनकों अशाफ्त मंगता बनाये रखने की नीति 
रखते हैं । 
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भारतीय स्थतन्त्रताकी रुपरेखा। 


ज्ञब शासित मांगता मांगता निराशा हो जाता 
है, तव वह मंगता न रहकर छीननेवाला बनने के 
डपाय सोचने रूगता है। उस श्म्तय विद्रोह या 
मारकाट होने लगती है । इसलिए शासितों को 
संतुष्ट रखने के लिए उनकी मांग परी करते रहने 
पर ही शासन ह्थिर होता हे | मांग परी करना 
शासन की अत्यावश्यक्ष नीति है। क्योंकि मांग 
अधुरी रहतेही शासनपर चोट करने रूगती है। 
मांग मंगता के स्वार्थ से परी नहीं की ज्ञाती कित 
दाता के स्वार्थ स॒ ही पूरी की जाती हूँ। मंगता 
अपने स्थार्थ से मांगता है और दाता अपने स्वार्थ 
से उस देता है | दाता द्याल नहों है। वद बडी 
कंजसी से देता है। शासक शासितों की निरादा 
से बडा डरता हैं। क्योंकि निराशाने सेंकर्डो 
साम्नांज्यों को एकपक रात में उख्ाड़कर फेंका 
है । इसलिए शासितों को सदा मंगता रखना 
और सदा उनको मांग को छोटा करके रखना, 
सदा उनसे वादा करते रहना, दातव्य को यथा- 
संभव टालते रहना तथा संबंध ट्टने का अवसर 
आनेसे प्रथम मांग पूरी करके दयाल दातापन का 
यश कमाकर शासन का ज्ञीवन बढ़ाते रहना, यही 
शासननीति रखनी पड़ती है। 


शासका को यद्द बात सदा पता लतानी पड़ती 


है कि शासितों के मनमें किस समय किस कारण 


से निराशा उत्पन्न हुई है? यदि शासकों को 
शांसितों की निराशा का पता न दो सके, तो देश 
में विद्रोह मच जाता है। विद्रोह के अवसरों को 
बचाने के लिए शासकों को यह नीति बनानी 
पड़ती हैं कि शासित लोगों को स्वतंत्रता से 
अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया ज्ञाय। 
इस नीति के कारण द्वी देश में शालितो के लाभ के 
लिए नहीं, कित अपनेद्दी स्वार्थों के लिए राज" 
नेतिक संस्थाएं बतवानो पड़ती हैं । ऐसी संस्थाओं 
से शासित लोगों को कोई लाभ नहीं दोता । 


. कॉप्रेस को भी इसी भावनाने अन्माया हैं। 
इसोलिए उसका बीजारोपण अंग्रेज हाथों ले 


पैदिक घर्म । 


हुआ है। देश की यतमांन शिक्षाप्राणाली का 
संचालन इस ढंग से किया हुआ हे कि इसमें 
शिक्षा हुए पाए लोग केघल दें शक्े शासनविभाग में 
से ही अपनी जीविका कप्राना चाहते हैं ओर 
इसीके लिप शिक्षित होना चाहते हैं । क्योकि ऐसे 
लोगों की सहायता के बिना शाक्षकों के शासन 
का छकडा खडा हो जाता है, इसलिए शासकों को 
पैसे लोगों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है। 
शासनविभाग इनमें से बहुत ध्व लोगों को स्थान 
देभी देता हे। इन्हीं मे से कुछ लोग जो शासन- 
विसाग में नोकरी करना अच्छा नहीं समझते, 
किंतु शासक बनना चाहते हैं, वे अपनी शासक- 
भाषना को किसी न किसी प्रकार तृप्त करना 
चादकर कौग्रेस जैसी संस्थाओं का नेतृत्व करने 
छगते हैं। वे जनता को भोला समझकर अपने 
छाथ रखने का श्रयत्न करते हुए उसका नेतृत्व 
करते हैं | परन्तु जनता स्वार्थ के विषय में भोली 
नहीं है। वह कभीकभी नेताओं के साथ ज्ञाती हुईं 
दीख्तती तो है, परन्तु वहीं तक अद्दांतक कि उसका 
ह्वार्थ सिद्ध द्ोने की संभावना होती है। जमता 
का स्वार्थ पूरी करने की शक्ति जिसकी मुट्ठी में” 
रहती है, वह उसीका अनग्तिम सांथढ़ेती हैं । क्यों 
कि यह शक्ति शासको के द्वार्था में रद्दती है, नेता- 
आ के पाल नहीं, इसलिए जनता नेताओं का साथ 
तो दिखावे माश्न॒तक देती दै। देमन के पधारते 
ही अनता नेताओंसे पृथक्‌ दो बैठती दे । 


यह किसी भी स्वशाज्यार्थी देशके लिए बढ़ा 
अपूर्ण संगठन है। देशके नेता छोग इसी प्रकार 
के अपूर्ण संगठनों के बलपर शासकों के द्रबार 
में अपनी मांग उपस्थित करने के लिए काग्रेल 
जैली संश्थार्य बनाया करते है | शासक लोग 
अपने स्थार्थ के लिए कभी कभी इन लोगों की 
घोडीबडुत मांग पूरी भी कर देते हैं । अपने 
शासन को स्थिर बनाए रखने के लिये जनता को 
जितना देना आवश्यक दोता हैं उतवा उसे खाद्य 
पशु के भोजन के समान जनता के नेताओं से 
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मंगवाकर देते हैं । इस व्यघद्वार से जनता मांग 
पूरी करनेवाले शांसक तथां मांग पूरी करवपाने- 
घाले नेताओं की श्रद्धालु द्वोकर दोनों को दास 
बनती चली जांती है । यही वह ठेनदेन है, जो 
जनता में स्वतस्त्र विचार नहीं आने देता। लेनदेनेके 
साथ आशाका जाल आ जाता है और पक क्षण में 
पमिलनेवाले स्वराज्य में सदियाँ लमवाता है । इस 
लेनदेनसे शासितों को कुछ नहीं मिलता। 
द्स से शासन की जड़ पुष्ट दोती चली ज्ञाती 
हे । 

इस बात को कौन नहीं मानेगा, कि कोई भी 
विदेशी शासक देश में किसी भी ऐसी संस्था को 
काम नहीं करने दे सकता, जो उसके श्वार्थपर 
चोट पहुंचा सकती दो ? जिस समय उसे उससे 
यह डर होगा, वह उल्ली समय उसके गरकानूनी 
घोषित करने मे एक क्षण भी नहीं लगाएगा। 
आश्चर्य है कि यद छोटीसी प्रत्यक्ष बात हमारे 
नेताओं की समझ में क्यों नहीं आईं? इसमें कोई 
संदंह नहीं हे कि कांग्रेस घिदेशी शासन के चिर- 
स्थायी बनाए रखने के अतिरिक्त स्वरांज्य प्रसव 
नहीं कर सकती | इस काम के छिए काग्रसने 
अपनेका ५० साल से यंध्या सिद्ध कर रख। है। 
परीक्षण की भी कोई सीमा द्वोती है । कांग्रेस उस 
सीमा का पार कर चकी है। अब भारत को स्वतंत्र 
स्वाभिमानी अनरजिस्टड संस्थाओं की आध- 
इथकता है । अर्थात्‌ व्यक्तिगत पविश्नता रखने- 
ब्रांले जीवनो की आधश्यक्रता है। संस्थाओं की 
नहीं । 

कग्रेसके स्वरूपपर ओर भी अधिक विचार 
करने की आवश्यकता है ! 


अजनसंवक या अनशोषक दोनों प्रकार की खर« 
कारे का यही उद्देश्य रहता है कि थे अपने अधीन 
अनता के अपने अपने दंगों से संतुष्ट रखे। जनता 
की सेंचक सरकारें तो जनता की सेवा करके उस 
जनता का अहान इसलिए हटाती हैं कि कहो 
अज्ञान के कारण वेशम असंतोंप न फैल आय । 
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किंतु अनश्योपक सरकार से अपनी झनता का 
अश्वान दृटना नहीं सदा जाता। वह उसे जहां 
तक अपना वह खथले अछान में रक्षना खाहती है। 
क्योकि उसका शासन असंतोष के कारणों! से 
सषाकब भरा रहता है। वद चाहती हैं कि देश 
असंतोष के कारणा के न आन सके । यदि 
जनता समझदार हो जाय, तो उसकां सरकार 
का असंतोष प्रकट करना अवश्यमादी हो जाता 
। 
इसलिए उसकी शासनपद्धति में ऐसा षड़ 
यन्त्र रहता है कि, वह देश के अज्ञान (बेस्मझी) 
को स्थाई रखने के लिए देश मे कुछ नेतापन का 
पेशा करनेवाले लोग उत्पन्न कर लेती हैं। वे सब 
नेता जनता की मांग को सरकार के पास पहुंच 
कर जनता की ओर से उन मांगो की पूर्ति के 
लिए प्रयत्न करते रहते हं। सरकार कभी कभी 
इन लोग की एक दो मांग पूरी करके अपने लिए 
जनता की सांग परी करनेवाली होने का यश 
कप्ता लेती है | था इस काम से नेतालाग जनता के 
प्यारे हो जाते हैं और सरकार उन नेताओं के 
ऊपर जनता में असंतोष फैलाने का बहाना बनाकर 
बनाधटी कोप दिखाकर जनता में उनका प्यारापन 
बढाती रहती है। यो मुद्ठीमर नेता समझे ज्ञाने 
घाले म्रनष्य सरकारी स्वीकृति से सारी जनता का 
प्रतिनिधिपना पाकर जनता के विभ्वासपात्र बने 
रहते हैं ओर जनता उनके पीछे विवेकद्दीन धोकर 
चलसी रहती दे । 
सरकार केबल इन सब नेताओं का अपने दबाव 
में रखकर ही सारो जनता को अनायास दवा लेती 
है । इसमें कोई सन्‍्देह नहों कि नेता छरकारके 
घड़े हुए जीष हैं । कांग्रेस भी सरकारी संस्था है। 
बह अमता की वच्त नहीं है | कांग्रेस को भारतीय 
खनतसाने नहीं बनाया | कित कांग्रेसही जनता में 
से अपने अनयायी भरती करती फिरती है और 
अपने का भारत में फैछानां चांहती है। कांग्रेस 
का स्वरूप देशने नहीं बनाया, कित यद देशके लिर 
' कर पक बोझा लादा गया हैं । 
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भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा | 


सरकार के लिए यद आवश्यक है कि वद्द शासित 
में से कुछ विरोधियों का अपने विरोध में इसलिए 
खड़ा कर ले कि जिससे यह वेश की पनोदशा को 
जआानकर देशके मनका अपने अधिकार में रख सके। 
अर्थात सरकार ज्िस ढंग से चाहे, उस ढंग से 
देशस लुचचातो रहे। सरकार डरती रददतो दे 
कि कहीं देशमे हमसे पण स्घतन्त्र रहने की 

स्वतम्त्र विचारधारा न फूट निश्षल्ले । इसके लिए 
घद् देशका मनद्ी मन नहीं से।चने देती। 


बह उसे समासमिठियों में दुलघाकर और अश्ल- 
बार पढवाकर सचवाना चाहती हूं । सरकोर देश 
का अपने लाभ के अनसार सोचने के लिए घिवद्या 
करने का गत्त भाव मनमे रखकर जनमतका दसी 
अनलसार बनाते रहने के लिये संवादपत्रा तथा 
जनता की संस्थाओं के उगने के क्षेत्र तयार करती 
रहती हैं | क्योंकि ये खब संवादपत्र तथा ये सब 
संस्थायें सरकारी कानने। से घंधी होती है, इस 
लिए इनका कददना सरकार का ही कहना होता है। 
जो सरकार नहीं चाहती, वद्द ये नहीं कद सकते। 
इस प्रकार समप्राचारपत्री तथा संस्थाओं के पीछे 
चलनेघाली अनता सरकारकेद्दी संकेतापर खाचन 
लगती है। यो चाहे देखने में ये संवादपन्न तथा 
संस्थायें सरकार के विरोधी द्वी दोखती हे, परंतु 
ये सब देशकी जनता के मनको खरकार को मृट्ठी 
में रखने में सहायक दोते है । ये सब जनता के 
मंद से मांग और शिक्षायत कराकर जनता को 
यही समझाते हैं कि मांगना और शिकांयत करना 
ही जाग॒ति है । ये सब सरकारी कार्यवाद्दी का 
धविरोध करके तथा जनता की ओर से शिकायत 
तथा मांग उपस्थित करके सरकार को ऐसा 
सअवसर देते रहते है कि सरकार ज्ञनता की 
मांग प्री करके जनता का कृपाल मालिक बन 
ज्ञांती है। चस्त॒तः इनसे जनता को कोई संघा 
नहीं बन पडती। ये केचल खरकार का प्रभाव 
चिश्तार करके उसी की सेचा करती हैं । यह भी 
कह सकते हैं कि सरकार इनसे केवल अपनी 


वैदिक धमं। 


हे कराती हैं। इसीलिए सरकार इनका घड़ती 
| 

यदि समराचारपत्र तथा जनता की संस्थाये 
न रहें, तो जनता का असस्ताष शांत करने से 
सरकार अज्ान में रहकर विपत्ति में फेस सकती 
है । उसे इनके बिना एक क्षण भी शासन करना 
असंभव द्वो जाय। जनता की पम्रांग जनता के 
विश्यवासपात्रा के द्वारा आप इसीमे सरकार का 
सवाथ रद्दता है । सरकार इनसे अपने विरुद्ध दे।- 
चार बात सुनकर भी अपने साथ देशकी जनता 
के मांगने तथा मांग पूरी करनवालेके सम्बन्धका 
स्थिर रखने के लिए इन्हें हृदय से चाहती रहती 
है | कभी कभी सरकार इन्हें जेल आदि का वण्ड 
भी देती है। घद दण्ड इन्हें द्वानि पहुंचानेबाला 
प्रानकर सम्भानित करने के लिए नहीं देती । 

कित॒ इन्हें जनता का प्यारा बनाए रखने के 
लिए देती है, जिससे कि अपने शांसनचातुय में 
लाभ उठांयां जा सके । सरकार अपनी चत॒रता 
से सार्वजनिक अल्नन्ताष का मुट्ठीभर नेताओं में 
इकट्ठा कर लेती हैं। फिर धद् जब चाहती है तब 
इन्हीं का द्वारुर देशव्यापी असन्ताष का दबा लेती 
है। सरकार इनके द्वारा आनेधवाली मांगों को 
इवीकार करके अपने दे। काम बना लेती हैं-- 
एक ते इनको देश का विश्वासपात्र नेता बनाय 
रखती है, दूसरे अपने आपको प्रजा का प्रती धर्मा 
बतार तथा मांग पूरी करनेधांली सरकार लि 
कर लेती है । इस प्रकार सरकार तथा खमाचार- 

और सार्वजनिक संस्था नामके उस्रके दे 

अन जीयी जनता की मनादशा को अपने छाभ का 
साधन बनाने का काम्त फैरते रदते हूं । 


इसका एक और भी उदाहरण छीजिए कि 
कांग्रेसने सरकार के विदद्ध कानृनभंग की लडाई 
छेंड दी । सरकारने कांग्रेस के! अपने हितें। की 
सीमा ले बाहर पेर रखता देखतेददी उल्ले, गैर- 
कानूनी बनाकर कांग्रेसवार्लो का जेल में दस 
दिया। बहुत से कांग्रेसघाले यद कदकद्रकर ऊछा 
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में चलें गएकि जेले। को भर वेनेसे ही स्वराज्य मिल 
जायगा । बाहरधाले! में से कुछ तो कांग्रेस &छ 
पृथक्‌ हो गए तथा कुछ कांग्रेस का काम चलाते 
रहे। उन्होंने कांग्रेस का काम रुकने नहीं दिया। 
बाहर से देखने में ऐसा प्रतीत हानि लगा कि 
कांग्रेस का आन्दोलन अश्षफल हा गया। 


इस कारणसे कांग्रेसने भी लदाई बन्द कर दी । 
यदि सरकारने भी कांग्रेस के हारे हुए शन्रु के 
रुप में लर॒झ लिया होता, तो सरकार का अपने 
शत्रकी नए कर डालने की अपनी सफलतापर 
खसंताष मानता चाहिए था| यदि सरकार सचम्रच 
कांग्रेस का शत्र समझती ह।ती, ते। उच्च शत्ष का 
एक बार नष्ट करके किर दुबारा उसपरसे प्रतिबंध 
(पाबन्दियां ) उठाकर उसे फिर जीवित करके 
मरे हुए शेर की हड्डियों में ज्ञान फूंकने की कौन 
सी आधद्यकता थी ? कया ये सब बाते यह नहीं 
बता रही दे कि सरकार कांग्रेल जैसी कानूनी 
संस्था का रद्दना नहीं चाहती | कितु वह कांग्रेस 
के जीवित रखना अपने छिए लाभदायक सम- 
झती ह । 


सरकारने देखा थां कि 'कांग्रेस' नामके गेरकान- 
नी कर दिए जानेपर भी कांग्रेस का काम नहीं 
रुक सका | सरकारने देखा कि इस काप्त के 
रोकना देशके सोते हुए नाग को छेडनेके बराबर 
है। यद काम विदेशी सरकारों के वश में नहीं है । 
जब सरकार को देशकी अन्तरात्मा के इस प्रकार 
लछकारने में अपना अनिष्ठ दौखने लगा तब 
सरकारने देश का ध्यान दूखरी ओर खंचने में 
हो अपना कल्याण देखा | क्योंकि ऐसे कानन की 
जयेक्षा करनेवाले कामा का अपने अधिकारशलेत्र 
में होते रहना उसके लिए शुभ लक्षण नहीं था, 
प्रत्युत अपशकुन था। इसका सरकार का एकट्दी 
इलाज सूझा कि जिस तरह है कांग्रेंसपर के 
पाबंदियां उठाकर भारत के इस स्वतन्ञता के भूत 
का फिर अपने पींजरे में बंद कर ले ! उसे सूझा 
कि कांप्रेस को कानूनी बनाकर दात्रु का प्रित्र 
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या विरोधों का शरणागत बना लिया जाय और 
स्वतंत्र भारत के बीज का भारत मे न ज़मने देकर 
इसके थामले में दासमावना का विवेला पौदा 
बोया ज्ञाय । 


कांग्रेसवालों के पास इस बातकी देखनेवाली 
आंखे दोनी चाहिए थीं कि कांग्रेसके गेर-कानूनी 
होनेपर भी देश में देशसेवा के कार्य का पहले से 
अधिक अच्छी तरह और अधिक उत्साहपूर्वक 
चलाने के छिए देशसेवक बराबर आगे आ रहे 
थे । कांग्रेस का गेरकानूरी होना फाई विध्न या 
करयोग्यता नहीं हो गयी थी । यदि कांग्रेसपर से 
सरकारी प्रतिबंध और भी दस साल तक न हटाए 
गए द्वोते, तो क्‍या भारत छे देशप्रेम सदा के 
लिए भाग ज्ञाता ? यदि आन्दोलन चलता रहता, 
तो देशको पुथऋ्‌ बैठने की मनोचुत्ति हटने की 
संभावना थी। कांग्रेसवालों के मन मे इस बात के 
लिए धोड़ीसी भी व्याकुछता होने का काई 
उचित कारण नहीं था। 


थोड़ी देर का मान ले कि दस पाबंदीसे 
देश से देशप्रेम भाप ज्ञांता, तो सरकार की इससे 
क्या हानि हो जाती ? यवि भारत में देशप्रेम न 
रहता, तो इससे तो खरकार का लाभ ही होता ! 
इसले उसकी भारतनिवास की आयु और लम्बी 
» हो जाती | फिर इस ड्बी हुईं कांग्रेस के। कानूनी 
बनाकर अपने मुरदे शत्रु में दुबारा जान फूंकने के 
लिए सरकार का इतनी चिता कया हो गयी थी ! 
इस परिस्थतिम यह निश्चय करना पडता है कि 
इस पाबंदी का हटाने में सरकार .का ही लाभ 
छिपा हुआ था | क्योंकि कांग्रेल का वर्तमान ढांचा 
सरकारकेद्दी स्वार्थों के अनुरूप बनाया गया 
है । 

एक गैरकाननी संस्था की कार्यवादी का पेरो- 
कटोक चलता भारत में सरकार के न रहने का 
घीज़ बन गया था। परन्तु साथही इसपर से 
पायन्दियों को दृटा लेने कां उचित अधघसर भी 
सरकार के हाथ नहीं आता था। क्योकि उलछने 
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भारतीय स्वतन्त्रताकी रूपरेखा | 


स्वयंही उसपर राजाज्ञा ( आर्डिनेंस ) लगाकर उसे 
गेरकाननी बनाया था | जिस अपराध के कारण 
गेरकानूनी बनाकर दण्ड दिया गया था, बह 
जबतक अपनी ओर से अपराध छोडकर सरकार 
की शरण में न आए तबतक डसे काननी बनाने 
का भी कोई रास्ता सरकार के द्वाथ नहीं आ रहा 
था । परन्तु अपने स्वार्थ के लिए या यो कहिए 
कि अपने का जिंदा रखने के लिए कांग्रेस का तो 
सरकार के कान्‌नी बनाना दी था | सरकार तब 
एक विराट संकट में फंस चुकी थी। 

इस संकट में पडी हुईं सरकार के पांस एकही 
रास्ता था, कि किसी युक्ति से कांग्रेस और जनता 
की ओर से प्रतिबंध उठाने की मांग मंचवाली 
जाय, तो प्रतिबंधों को भी शान के साथ उठाया 
जा सकता है और अपने अस्तित्व भो बच सकता 
है । देश में इस मांग को मांगनेवाले मिस्र मंगे 
तयार थे। देश के समाचारपत्नों ने कांग्रेस की 
ओर से मांगना प्रारम्भ कर दिया। खसरकांरने 
कांग्रेस तथा संवादपत्रों का इसी दिन के लिए 
सिखापढाकर बढाचढ! रखा था। दोनों इस 
काम के लिए तयार थे। अवसर आतेही दोनों 
पेदान में आ गए | कांग्रेसनेता आने बैठक पर बेठक 
बुला बलाकर, अपने ढंग से कुछ सिर झका कर, 
पहले ब्ोथाई, फिर आधी, और अन्त में परी 
हार मानकर, कानूनसंग करना छोड कर, शासन- 
संस्थाओं में सहयोग करने का वादा करके, 
प्रतिबन्ध उठाने का आग्रह प्रकट कर दिया | कुछ 
कांप्रेसनेताओने तो वायसराय के पास प्रार्थना- 
पत्र तक भेज्ञ डाला। कांग्रेलपर से पाबन्दियां 
उठा ली ज्ञांय, इस बात को लेकर सम्राचारपत्नों- 
वाले अधीर द्ोकर सरकार के पीछे पड गए । 
सरकार की जानमें जान लौट आईं | वह तो इस 
शुभ मुहते की चांह रही थी और ताक रही थी । 
इस प्रकार उसने प्रतिष्ठा (शान ) के साथ कांग्रेस 
पर से प्रतिबन्ध बठा लिए और कांग्रेस तथा देश 
की अ्नतापर कृपालु दोनेवाले अपने आसन को 
फिर बिछा लिया। 


वैदिक धमे। 


क्योंकि कांग्रेस के काननी होने का अभिष्राय 
अंग्रेजों के स्वार्थों का अविरोधी बन जांनां हैं; इस 
लिए कांग्रेस का काननीघछं॑स्था होना भारतीय 
स्व॒राज्य का घोर अपमान करनेवाली स्थिति हैं । 
जबवतक देश का नेतृत्व करनेवाली संस्थाओं के 
कानूनी चेलि उतारकर नहीं फैके जांयगे, तबतक 
कांग्रेस जैसी संस्थाएं भारत के स्थानपर अंग्रेजी 
सरकार की संबा करनेवाली संस्था रहेंगी । 


इस घटनाने हमे यह बताया कि भारत में 
अभीतक स्वतन्त्रता की सामहिक आग नहीं 
सलगो है । अभीतक भारत स्वतंत्रता से खिल 
चाडकर रही हैं । वह अभीतक स्पष्ट रूप से अंप्रे्जों 
के द्वाथों में नाच रहा हे ओर उनके हार्थां से 
गिरनेवाले टुकडे को ओर ताक रहा है। अभी 
तक भारतीय स्वाभिमान या ह्वतन्ब्रता की विभू- 
तिने अपने आपके सामूहिक झुप में प्रकट नहीं 
किया हैं। भारत अंग्रेजों की कृपा की दी हुई 
स्वतन्त्रता चाहता है। वह स्वतन्त्रता का अपने 
बाहुबल से अपने पास आने के लिए विचश करना 
नहीं चाहता | इस लिए हम भारतकी वतेमान 
राजनेतिक अभिलापा का स्वतन्त्रता की अभि- 
छाषान कहकर लटेरा बनने की इच्छा कहना 
चादते हैँ। यह इच्छा दाखता के दो झुपों से 
पहला लुख्नेवाला रूप त्यागकर दूसरा लूटनेबाला 
रूप धारण करन की इच्छा है | ज्ञ। इस इच्छाका 
स्वतन्त्रता कहना चाहते है ओर इसीकी पर्ति के 
लिए दोडघूप मचाना चाहते हैँ, वे खदा दासोंके 
दास बने रहेंगे, इसमें लशमात्र भी संदेह नहीं 
हे । 

आइए अब देखे कि कांग्रेस की आरसे प्रतियन्ध 
उठवाने की मांग के पीछे क्या क्या भाव काम कर 
रह थे ? कांग्रेस की आरस प्रतिबन्ध उठानेकी चि- 
ह्ाइटके पीछे यह भाव था कि घह कांग्रेस केवल 
सरकार के स्वीकार किए हुए जनद्वितों का ध्यान 
में रखनेवाली ओर सरकार की ओर सर विराध 
करने का परचाना लेकर उसकी कायवाद्दी का 
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विरोध करनेवाली संस्था बनी रहना चाहती 
थी । 

आदए अब यह देखें कि यह चिलाहद केनसे 
कांग्रेलवाले मचा रहे थे! जा वीर लेग सरकार 
की गेरकाननी बनानेवाली राजाक्षाओ(आर्डिनेसो) 
की उपेक्षा करके कांग्रेस का काम चलाते लेजा 
रहे थे, निश्चयद्दी इस चिल्लाहटका मचानेवाले नहीं 
थे | यह चिल्लादइट उन कांग्रेसबवालोने मचायी 
थी, जा गेरकाननी कांग्रेस का अपनाने का साहस 
नहीं कर सकते थे | क्योंकि गे रकानूनी कांग्रेस 
की परिस्थिति उन्हें डराघनी दीखती थी। उसमें 
प्रार्थना, प्रस्ताव, व्यास्यान आदि उनकी रुचिका 
केाई काम नहीं दहे। सकता था | इसके विरुद्ध 
कानूनी कांग्रेस में उन्हें ये सब घखुविधा थीं । 
वह बिचारोी इनसे अधिक कुछ कर भी नहीं 
सकती थी। कांग्रेस का कानूनी बनाने में उत्साह 
दिखानेबाले नेताओं की मनेधृत्ति का स्पष्ट रूपमें 
सम्रग्चन लेना चाहिए | 


इस प्रकार एक ता सरकार के स्वार्थ से तथा 
दूसरे सदा मंगता रहना चाहनेवालों के स्वार्थ से 
कांग्रेतल का काननी चोले में आना पड़ा। जब 
कांग्रेस के ऊपर से प्रतिबंध उठोने के रुप में सर- 
कारने कांग्रेस का सरकारी स्घीकृतिरुपी छिनी 
हुईं बरदी फिर पहनने की ऐेने की कृप। की, तब 
उसे भारत के प्राथनाप्रिय नंताओ नें बड़े गोश्व 
के साथ फिर एक क्षणका विलम्ब न करके भार- 
तीय स्वाभिमान की ओर पीढ फेरकर पहन लिया 
और फिरसे अपने का उस्री ५० खाल पुरानी 
वर्दीवाली कांग्रेस के रूपमेँ संगठित कर लिया। 
उसने बिजली की गति से छपी हुई सूचनाये इधर- 
डधर भेजकर देश का इन ध्वनियां से गुज़ार 
डाला कि मेम्बर बनाओ | कमेटियां बनाओ | 
संगठित हो ज्ञाओ ! और सभा करने लगो ! 


इससे यही सिद्ध होता हे कि केवल सरकारदी 
कांग्रेस को गे रकानूनी रहना नहीं चाहती, फितु 
कांग्रेस भी कांग्रेस को गेरकानूनी देखना नहीं 
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सहती | वह सरकारी स्वीकृति के घिना कोई 
भी काम करना नहीं चाहती । 

इससे यह भी स्पष्ट द्वो गया कि जब कांग्रेख 
गेरकानूनी बनती हैं तब सरकारदी उसे गेस्काननी 
बनाती है और ज्ञब कांग्रेस काननी बनती है तब 
सरकारदी उसे काननी रूप देती है! दोनों अब- 
सथाओं में सरकार ऐसा करके जनमत का अपने 
व्धाव में रखने के लिए अपनाही स्वार्थ सिद्ध 
करती रहती है | इस प्रकार कांग्रेस जेंसी संस्था 
जनता का सरकार की मह्ठी धे रखवाने के लिए 

मभती है ओर जीवित रखी ज्ञाती हैँ। खरी 
बात यह है कि कांग्रेस सरकारी शासनकादी 
एक अंग है। 

उपयुक्त उद्देश्य रखनेवाली कांग्रेस भारत की 
बद्धि तथा भारतीय भावना की उपज्ञ नहीं हे । 
जिस अंग्रेज महाद्यय ने सन १८८५ इंसवी में कांग्रे- 
सकी कल्पना की थी, उस मद्ाशयकी अप्रतिष्ठा न 
करते हुए भी हम इतनी बात कह देना अपना 
करतंव्य समझते हैं कि मिस्टर एकटेहियन हाम 
इण्डियन सिविल सर्विसके पक अवष्तरप्राप्त 
सद्स्यने कांग्रेल की योजना बनाते हुए अपने 
गुणमरध भारतीय मिन्रों के प्रति सहानभ तिपरायण 
अंभ्रेञ़ मनोवृत्ति का ही परिचय दिया थां। उन्दोंने 
देखा था कि ओ राष्ट्र अंग्रेजों के तब्यही सरकारी 
वदोपर योग्यता से काम कर सकनेवाल राजाओं 
सिचिछियनों और बेसेही बड़े से बड़े योग्य मनध्यों 
को उत्पन्न कर सकता है, उस राष्ट्र का यद्द न्‍्याथी: 
चित अधिकार ओर दावा है कवि बद अपने देशके 
शासन में उचित भाग ले । 

उन्होंने देखा था कि भारत के शासन में भारत 
का इंग्लेंड का हिस्सेदारी का संबंध नहीं था, 
कित भांरत का इंस्लेंड की दयापर निर्भेर द्वोने का 
सघंबन्ध था। इसी कारण भारत इंग्लेण्ड के ऐसे 
बर्ताव का पात्र द्वो गया था जो कि अनुचित 
प्रतीत हो रहा था । उन अनचित वर्तावों के सुधार 
के लिए उनकी बद्धि में ज्ञो एक एकमात्र संमव 
प्रतिकार सझा बद्ध यद था कि भारत के पढ़े 

श्र 


द््णण 
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लिखे मनुष्यों को इस उद्देश्य से संगठित किया 
जाय । उनकी दृष्टि म॑ ऐसे संगठन के मार्ग में ये 
रुकावट थी (१) भारत की जनता पक दूसरे से 
ते मिल खसकनेवाले मिनश्नभिन्न संप्रदायोंप्त बंटी 
हुंइहै। (२) भारतवासी मानसिक, सामाजिक 
तथा नेतिक ग॒र्णा में घट हुए है । 

इसलिए भारतीय चरित्र से इन दोनां कमियों 
को हटाना कांग्रेस जैसी संस्थाके स्थापित करनेका 
उद्देदय हो गया था | इस दृष्टिसे कांग्रेस का मूला- 
धार यह भावना थी ( १) कि भारत की परस्पर 
न मिल सकनेवाली भिन्नभिन्न जातियों को एक 
राष्ट्र के रुप में संगठित कर लिया ज्ञाय। (२) 
ऐसे संगठित किये हुए राष्ट्र को मानसिक, नेतिक, 
साभाजिक तथा राजनंतिक दृष्टि से उन्नत किया 
जाय। (३) इंग्लेंड तथा भारत के सम्बन्ध में 
भारत के लिये द्वानिकारक तथा अन्यायपूर्ण 
अवश्याओं का सुधार करके दोनों देश में 'स्थायी 
खंबंध' कर लिया जाय। 

उन अंग्रेज्ञ प्रद्दाशय के लिए अंग्रेज मनोवृत्ति 
का लेकरही सोचना स्वाभाविक थां। यदि 
अंग्रेआ सज्जन अपने का भारतीय स्थिति म॑ रख 
सके होते ओर भारतीय मनोवुत्ति, भारतीय स्वा- 
भिप्तान तथा भारतीय अनुभव को लेकर सोचत, 
तो उनका विचार इससे सर्वेथा विपरीत प्रकार 
का होता । परन्तु उन्दोंने तो भारतीयों का विचार- 
पडुगु समझकर उन्हें अपना बहुमूल्य विचार 
उधार दे देने की कृपा की थी। उन्होंने भारतीयों 
के आपप्त परे झगडने के स्वभाव का अपनी कह्पना 
में एक स्वतः सिद्ध पूर्ण सचाई मान लिया था । 
अर्थात्‌ उन्होंने भारतवासी न होकर भी अपनी 
ओर ले भारतीय मनोव॒त्ति का एक कादपनिन्न 
चित्र बना लिया था। 

भारतवासियों की मानसिक, नेतिक, सामाजिक 
तथा राज़नेतिक दुबंछता के उनका जातिस्पभाष 
मानकर, उनके लिए यही कद्याणकारी माय 
समझा था कि वे सबसे पदले तो आपस में झगडन 
का र्वभाव छोड़े और फिर धोरेधीरें एक ज्ञाति 


बेदिक धर्म । 


के रूप में संगठित होकर मानसिक, नेतिक, सामा- 
ज्िक तथा अन्त में राज़नेतिक उच्नति की चरम 
अवस्था को ग्रां्र करके इंग्लैंड के साथ मेत्री 
स्थापित करने की योग्यता प्राप्त कर ले, इसी में 
उनका कद्पाण है। 

यो उन मद्दाशय की दृष्टि से भारतीय मनष्य 

मनष्यज्ञीवन का चरम लक्ष्य इग्लेड' के साथ 
मैत्री स्थापित करनाही था | थे महाशय भारतीय 
की दृष्टि में इसल बढ़कर भी काई मनष्यता की 
स्थिति ही सकती दे ? यह बात नहीं समझ सके। 
उन महाशय के मुखारविद से कांग्रेसने भारतीय 
मनष्यता का जो चरम लक्ष्य उनकी बोली में ग्रहण 
कर लिया था, उस लक्ष्यने आज्ञतक इंग्लड के 
साथ भारत के स्थायी सम्बन्ध जोडने से अधिक 
कोई काम नहीं किया । 


इसी उद्देश्य के! सामने रखते हुए भारतवासियाँ 
के। आपस की कलह मिटाने तथा मानसिक, 
नैतिक ओर राजनेतिक उन्नति करनेका उपदेश 
किया गया था। इस बातका हम अवद्य मानेंगे कि 
आपस में कलद्द तथा मानसिक, नेतिक, सामाजिक 
ओर राजनेतिक अचनति मनष्यता के मार्ग को 
रुकावट दें | परन्त हम पूछते हैं कि इन रुकावटों 
के दृट जानेपर जब भारत में पूर्ण मनष्यता का 
विकास होगा, तब क्‍या भारत सारे संसार का 
छोडकर इंगलेंड से मिलने का आप्रद्द रख सकता 
है नहीं, कदापि नहीं। 


बांग्रेस का उत्पन्न करनवाली प्रतिभा के मनमें 
मनष्यता की संबा को भावना नहीं थी । वह 
भारतीयों का प्रमर्भ डालकर द॒ग्लड का रथाई 
काम करना चाहतो थी । यदि उसके मनमे 
मनष्यता की सच्ची सेवा करने का विचार द्ोता, 
तो वह इस सत्यका देखनेवाली आंखों का कहां 
खो देती? कि जहां अभ्याय किया जा रहा और 
डसे सह्दा जा रद्या हैं, वहां भन्यायी तथा अन्याय- 
पीडित दोनों मनुष्यता ले हीन और पतित हैं । यदि 
उन महद्दाद्यय की दृष्टि में अस्यायपीड़ित दया तथा 


हद 
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सहानुभूठि का पात्र था, तो यह बात सम्रग्न में नहीं 
आती कि उन्होंने अन्यायी को अपनी सहानुभूति 
का पात्र क्‍यों नहीं बनाया ? उन्होंने अन्याय के 
अवसरपर सहानुभूति दिखाने के रिए उसे क्‍यों 
नहीं समझाया ? यदि उन्होंने भारत फा उद्धार 
इंग्लेंड के साथ सम्बंध का स्थाई कर लेने से 
समझा था, तो उन्होंने अन्याय करनेवाले इंग्लेंड 
का उद्धार न्याय की दृष्टि से भारत के साथ 
स्थाई सम्बन्ध ज्ोड लेने में क्‍यों नहीं समझा? 


जिस सज्जनने केवल सद्दानुभूति तथा दयासे 
प्रेरित होकर भारतीय कांग्रेसस्थापनां के छिप 
अपना अमूल्य उपदेश भारतीयों का दिया था, 
उन्हीं सज्जनने वैसीदी दूया और बैसीही सहानु- 
भूति से प्रभावित द्वोकर अपने देशवासियों का 
भी भारतीयों से मिलकर रहने के अभिप्राय हे 
बेसीही एक इंगलिस्तानी कांग्रेस स्थापित करने 
का कहकर उस देश में अपनी हंसी 'फ्यों नहीं 
उडवाई ! 


यदि वे सज्जन अपनी अंग्रेज मनोव॒क्ति को 
सच्ची मन॒ष्यता की सेवा के कक्याणकारी मांगपर 
चलाता चाहते होते, तो उनका यद्द उपदेश भारती: 
यो का न दिया गया द्ोतां | किंत अपनेद्ी देश 
वासियाँ का दयनीय पतित अधस्था में देखने के 
कारण उन्हीं के प्रति दिया गया होता । तब इस _ 
डपदेश का रूप किसी औरहददी तरह का होता और 
तब वद उवदेश खत्यनिष्ठा की भाषा मे होता, 
तथा चित्ताकषंकभी होता । जब कि उन सज्जनने 
यह सब नहीं किया तब उतके मनका अभ्िप्राय 
हमें स्पष्ट दीख गया कि थे अपने देश को दूसरे 
देश के शासक के गौरघपर्ण आसनपर बेटा 
हुआ देख रहे थे । अर्थात्‌ वे सज्जन अपने देश 
का विजेताके ऊंचे आसनपर बैठा देखकर अपने 
देशवासियों का सोभाग्यशाली समप्न बैठे थे । 
उनके मनमें केवल अभागे भारत को ही इंग्लैंड 
की कृपा के प्रार्थी रुप में देखने की तथा भारत 
के मन में इस कृपा का श्राप्त करने की योग्यता 
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पाने की .उच्चाकांक्षा उत्पन्न करने रूपी मद्त्वपृर्ण 
कतंब्य का पालन करने की चिन्ता उत्पन्न हो 
गईं थी। 


इसी लिए तो उन्होंने भारत के बिना मांगे भारत 
को यह प्रनोवत्ति दी कि भारत बडा अभागा 
है, वह आपस में झगड़ता रहता है। सेकडों भागों 
में विभक्त हैं। इसलिए उध्च संगठित होकर मान- 
छ्लविक, नेतिक, सामाजिक तथा राजनेतिक शिखर 
पर चढ़कर इंगलेंड से स्थाई सम्बन्ध कर लेना 
चाहिए । भारत के उस समय के अंग्रेजी पढे 
लिखे सज्जनोने उस सज्जन की दी हुई इस मनो- 
घृक्ति को गौरव के साथ अपना लिया थ!। परन्तु 
- उसके भीतर जिश्ल सत्य का छिपा लिया गया, 
उसे आज हम भारतीयों का अपनी आंखों के 
सामने निम्न प्रकार ले आना चाहिए। 


यदि कोई मनण्य मनष्यता की सेवा करना 
बाहता हो और उसमें वस्तस्थिति का सामता 
करने का सत्सांहस दो तो वह तत्काल यह बात 
छमझ सकता है कि किसी भी मनध्य को अपनी 
सद्दानभूति अपने देश से बाहर ले जाकर दिखाने 
का काई भी उच्चित कारण नहीं होता | किखी 
भी मनष्य को दूसरे राष्ट्र को मागे दिल्लाने या उस्च 
इन्नत करने का अधिकार नहीं है । जिस मनुष्यकों 
., इस प्रकार का अधिकारीद्दीन प्रयत्न करता हुआ 
. देखो समझजाओ कि वद्द पद्वुलित राष्ट्र को खदा 
के लिए पददुलित तथा सहानुभूति या छृपा का 
पात्र बनाए रखते की चत॒राइ लडा रहा हूं। 
अनधिकार चर्चा करनेवाला मनुष्य चाहे,तो सहानु 
भूति करता हो या आक्रमण करता हो, ये दोनों 
याते निर्बेछ के प्रनपर एक जेसा प्रभाव डालती 
है।ये दोनों उसे निरबेछ बनाती हे। ऐसी अनधिकार 
शर्जा करनेवाले परदेशी का किसी भी स्वाभिमानी 
शष्ट का यद्द उत्तर देना चादिए-- कि 'मद्दाशय ! 
आप कृपा करके अपने घरका लोट जाइये । 
और चढ्दी आकर समझाइण! । परन्तु हमारे देश 
के शिक्षित समझे आनेवाले देशवाखियोंने उन 
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महाशय को ऐला खरा यथाथ उत्तर न देकर 
कतंव्यमृढ द्वोकर उनकी बातक़ा वेद्वाक्ष्यों के 
सम्रान मानां और उसीक सकतपर नाचता प्रारस 
कर दिया। वे उन महादय की दी हुई म्र्छित 
करनेवाली मात्रा का पीकर आंख बन्द 
गहरी नींद मे पडकर अपने लिए सोचने तक का 
कष्ट उठाना बन्द्‌ कर बैठे ! वे भावना भेजनेवाले 
के लिहाज में आगए ओर बाहर से आई हुई 
भावना का अपने तलन्द्राशील मस्तिष्क में भर 
बैठे । उन्होंने अपनी समझ में इसी बात में स्व॒राज्य 
की सीधी पगड़ी पकड़ ली | उनकी दृष्टि में स्व- 
राज्य का अभिप्राय यही था, कछि उन जले अंग्रेजी 
पढे लिखे लोगां का राज्य हों ज्ञाय। उन्होंने उस 
समय अपने मन में जो बाते बेढाई थीं, वे ये 
थीं-- 

अंग्रेज लोग बाहर से आकर हमार देशवासियों 
पर शांसन क्यों करें? क्या हम लोगों में उन 
जैसी शक्ति तथा योग्यता नहीं आ गईं हैँ ! अब 
हमें उनके साथ हिस्सेदारी का हाथ बढ़ाना चाहिए 
हो सकता दे कि वे हमें संपूर्ण अधिकार न दे, 
परन्तु किसी भी वे अधिकार का बहुतसा भाग 
तो अवध्य देंगे । 


शासक बनने को उच्चार्काक्षाने तबके बिचारे 
भारतीयों का सचाई का दृशन करने से वंचित 
कर दिया था। वे यह नहीं देख सके कि किल्ली 
दूसरे राष्ट्र से शालित होना, जिस प्रकार दांतता 
है, इसी प्रकार दूसरे राष्ट्‌ से नियुक्त होकर शासक 
बनना भी तो दासतादी हें । शालितपर चाहि 
अंग्रेज शासक शाश्षनन करें या अंग्रेजों से नियक्त 
अंग्रज्ी पढें भारतीय शासन करं धह भी दोनों 
अचस्थाओं में दास है | देख लीजिए कि शांसन 
करना किसे कहते हैं ! मूल जनता की निर्बेछता 
से लाभ उठाते रहना ही शांसन करने की खरी 
परिभाषा है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 
जो उपाय बताया गया था, वही उपाय भारतीय 
स्वराज्यवादियों के मह्तिष्क में घुस बैठा | यह 


चेदिक धर्म 


स्वराज्य ऐसा स्वराज्य था, ज्ञो पर्ण रूप से भारत 
तथा इंग्लैंड के स्थायी गठ जोड़े के ऊपर अवल- 
म्बित था | इंगलेंड के साथ भारत के स्थाई संबंध 
इथापित करने फा यह सपना आगे चलकर विक- 
सित होता गया और इसने कभी तो औषनिवे- 
शिक शासन ( डोमिनियन स्टेट्स ) कभी स्वराज्य 
ओर कभी पूर्ण स्वराज्य का नाम ओढ ओढकर 
अन्त में कांग्रेस को गोलमेज्ञ में अपने प्रतिनिधि 
भेजने का रास्ता तक दिखाकर छोडा | 


अब भारतीय स्वतन्त्रता यह पूछना चाहती है कि 
यह एकपक्षीय ( इकतफफों ) डिगरी भारतवासी के 
ऊपरही क्यों कर दी गईं कि वह इंग्लेंड से स्थाई 
सम्बन्ध करने के लिए इंग्लेंडकी निरादरपर्ण उपेक्षा 
के रहते हुए भी अपने सम्बन्ध जोडनेवाले हाथ 
के। आगे और आगे बढाता ज्ञाय ? स्थाई सम्मे- 
रन होना दोनों ओर की इच्छा से होता है। 
डभयपक्षीय इच्छा के बिना यह बात असंभव 
हो जाती है | फिर भी उन महाशयने इसी असंभव 
बात के संभव बनाने के लिए भारतीयों का 
अपना सर्वस्व लगाकर, आपत्ष में संगठित होकर 
इंग्लेंड की मेत्री मांगते रहने का उपदेश दिया। 
संसार में ओर भी तो राष्ट्र हैं। उन राष्ट्रों में भी तो 
मनष्य रहते हैं। उन सबसे पथक करके मैत्री 
के लिए इंग्लडकाही छांट लने का कानसा 
कारण उन प्रहाशय का दोखा ! इस कारणमेंद्दी 
उनका भारत को भलभल्य्या में डालकर इंग्लेंड 
का फक्रीत दास बनाने की योजना छिपी हुई है। 
जिसे तत्कालीन भारतीय स्वराज्यवादी नहीं 
पहचान सके | 


यदि भारत इस मित्रता का छारूचकर बैठे, 
तो क्या फिर वह दूसरे राष्ट्री से परित्रता रख 
सकेगा ? उल्च समय तो निश्चयद्ी इंग्लेड का दात्र- 
मिन्र भारत का दात्रमित्र बन ज्ञायगा | तब भारत 
के इंग्लेंड की आशा के विना किसी भी राष्ट्र के 
साथ सम्बन्ध ब्थापन करनेके अधिकार से वंचित 
रह जाना पड़ेगा। कांग्रेस गत ५० वर्षों से ज्ञिस 
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स्व॒राज्य के छिए द्वाथपैर फेंकर ही है, वह भारत 
फो कुछ कृपाओ के बदल में इंग्लेड के चरणों में 
बेच देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 


अब यदि भारत अपने भूल का सधारना चाहे. 
तो भारत का केवल एक अधिकार है कि बह 
अपने ऊपर होनेवाले अत्याचार को चालू न रहने 
दे। भारत का अपने दुर्भाग्य के लिए अपनेको दी 
उत्तरदायी मानना चाहिए । यह भारत की ओरस 
बडी अनुचित बात होगी, यदि भारत अपने दुर्भाग्य 
के लिए अंग्रेज्नां को उत्तरदायी बनाएगा और उसके 
बदले में उनसे कुछ मांगेगा । इंग्लैंड को अपने 
दुर्भाग्य का उत्तरदाई बनाना अपने दुभाग्यके 
सच्च कारण का न समझना, उल्ले न हटाना तथा 
जहां कारण नहीं है वहां टकराना है। यदि 
भारतइंग्लेंट के साहूकारेस पिंड छडाना चाहे, तो 
न तो उससे अस्वाभाविक मित्रता जोड़ने के लिए 
हाथ बढ़ाना चाहिए तथा न उससे शत्रुता करनी 
चाहिए । क्योंकि इंग्लेंडने भारत का अपने 
अधिकार में लेकर कंबल भारत का वह नियन्त्रण 
स्वीकार किया हैँ, जो कि उसने तब अपनी मुख- 
तासे विदेशियों का अपने ऊपर खबार हो जाने के 
छिप दे रखा था| इंगलेड इस देश के अधिकार के 
अपने द्वाथ में रखकर आज्ञ भी उससे अधिक 
कुछ नहीं कर रहा है, जिसके लिए भारतने उसे 
अनुमति दे रखी है । 


इंग्लेंड खुष॒प्त भारत के साथ चाहे, जेशा बर्ताव 
करता रहे, परर्तु उसमें ज्ञागुत भारत से अर्थात 
अपना अधिकार समझनेवाले भारत से शत्रुता 
करने की शक्ति नहीं हैं। यदि विदेशी शासन से 
भारतपर अत्याचार द्वोता हुआ सम्रश्चा जा रहा 
है, तो इस अपराध का अवराधी स्पयं भारत 
है । यदि भारत अब इस अत्याचार से बचाना 
चाहे तो उसे अपनी पिछली भूल स्वयंही सधारनी 
पडेगी। इंग्लेड से इस मूल को सुधारने के लिए कहना 
अपनी भूल न छोडने की इच्छा मानी जायगी। 
इग्लंडने भारत के ऊपश्न तो कोई अत्याचार 


च्ण्प 
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किय। था ओर न बह दिचारा कर ही सकता 
था। आज भी इंग्लैंड न तो भारत की कुछ सद्दायता 
ही कर सकता है ओर न धह भारत के मागमें 
काई विषन डाल सकता हैं | यदि इंग्लेंडने किसी 
की कोई द्वानि की है, तो उसन अपनी ही हानि की 
है। इंग्लेडने भारत से ज्ञों मनष्यहीन बर्ताव 
किया है, इससे उसने मनष्यता के इतिहास मं से 
अपना नाम कटवा लिया है 


अब पृण निरपेक्ष दृष्टि से विचार करनेपर यही 
निर्णय देना पडता है कि इंग्लेंड के साथ भारत 
का पर्ण उदा छ्तीनताका सम्बन्ध द्वीना चाहिए। भारत 
इंग्लेड के प्रति पण उदासीनता बरतने लगे, अर्थात्‌ 
भागत यह समझने लगे कि अंग्रेजी सरकार भारत 
में नहीं हैं, यही भांरत के लिए. सच्चा स्वरा्य 
होगा। यदि भारत प्ें अंग्रेजों की देशव्यापी 
डपेक्षा होने लगे, तो यह लाखों युद्धों से बडा युद्ध 
हो जायगा। यही सत्य और अहिसा का यद्ध होगा। 
यदि भारत सच्ची उपेक्षा का असर पकड ले, ता 
अंग्रेजों का इस भारतीय उपेक्षा में ही अपनी कूच 
का डंका सुनाई देने लगे | किसी फीा अपने चित्त 
से उतार देना संसार की सबसे बडी मार ह, ज्ञा 
कि एक सभ्य राष्ट्र किसी दूसरे अन्यांयी राष्टरपर 
डाल सकता है | देशव्यापी शांतिषण उपेक्षा से 
अंग्रेजों का अपने अनधिकार का नंगा ररूप 
दीखने लगंगा 

यही भारत का स्वराज्य होगा। यह स्व॒राज़्य 
भारत को किसी भी बाह्य सहायता के विना 
केवल अपनी द्वी स्वाभाविक शक्ति के अम्नाच 
परिणाम के रूप में मिलेगा। 


भारत अंग्रेजों का भारत से हटाने मे, अतीत 
में, जिस कारण से असफल हे।ता चला आ रहा है, 
वह यह है कि सन्‌ १८५७ से भारत या ते इंग्लैंड से 
शत्र जेंसा बर्ताव कर रहा हैं या उसक साथ अस्वा- 
भाषिक अनचित नाता ज्ाडना चाह रहा है| 
यदि भारतने इंग्लैंड से दात्रुता या मित्रता दोनों 
तरह का सस्बन्ध तोड दिया देता, तो अबतक 


६५५ 


भारतीय स्थतन्त्रताकी रूपरेखा। 


कभी का मक्त हा गया होता । यही भारतीय 
स्वराज्य का आदश है | यही भारत की अद्विसा 
है| देश का इसी अहिसात्मक स्व॒राज्य की ओर 
जाना चांहिये। 


हमारे नेताओं के इस विचार में कोई सचाईं 
नहीं है कि कांग्रेस के प्रयत्न में भारत बहुत आगे 
बढ गया है या मारतने स्वराज्य का बहुतलला 
गे तय कर लिया है । आज्ञका दांस भारत ५० 
साल पहले दास भारत से दासता में दी बढा 
हुआ हो सकता है । जिस प्रकार आज्ञ पींजरे 
में बन्द किया हुआ शेर ५० साल पौंचरे में 
रहकर शोर-स्वभाव की ओर नहीं बढ सकता । 
वह शेर स्वभाव को खोने की ओर ही बढ सकता 
है। यदि ५० साल पहले भारत स्वराज््य से दूर 
था तो आज़ वद्द स्पराज्य से उससे भी दूर हैं, 
और यह्द दूरी कांग्रेस के प्रयत्नों से दी बढती चली 
जा रही है । ५० साल पहली कांग्रेस एक छोटीसी 
सीप्राम कुछ पढे लिखे समझे जाने वाले छोगों की 
दिनों की वाषिक छुट्टी के अवसरपर बड़- 
बडाने तक सीमित थी । परंतु आज़ वह गांवों 
तक इस ढंग से फेछ चकी दे कि आनेवाली 
सन्तान उसके प्रभाव का न लांवधकर बडबडाती 
भी रहेगी, मकदमेबाज़ी भी करती रहेगी, बाटों 
की घड दौड में भी दौडती रहेगी और थानेदारों 
का लम्बे सलाम भी करती रहेगी। क्योंकि दम 
स्वतन्त्रता की गाथा कर रहे हैं इसलिए स्व॒तंत्र- 
ताके साथ इस कट सत्य का खोलकर रखना 
हमारा कतंव्य हो गया है कि कांग्रेसने देश को 
थोडासा भी आगे नहीं बढाया | आज देश में 
जहां कट्दी स्वतन्त्रता या संग्राम की भावना दीखता 
है तो उल्चका यश देश में जन्म लेने वाले कांग्रेस 
की दास मनोवृत्ति से बाहर रहनेवाले स्वतंत्रता 
प्रमियाँ का न देकर देशकी परतन्त्र रखनेवाली 
कांग्रेस के! देना बड़े भारी अन्याय की बात है । 
यह कांप्रछ को अनचित महत्व देना है। यह 
मदत्वाधिकारी ले महत्व छीनकर अधिकारों को 


चैदिक धर्म। 


देना है। कांग्रेसने पिछले ५० धर्षों से भारत की 
केाई सब नहीं की और न इसमें सेवा करने की 
योग्यता है! आइए इस वस्तुस्थिति की भी 
जांच करें। 

कांप्रेस सन्‌ १८८५ में स्थापित हुई थी। वह 
१९०४ इ० तक छुट्टी मानने वालों के जललां के 
रूप में होती रही। १९०५ में प्ंगभंग हुआ । इसने 
कांग्रेस का आन्दोलन के रुममे क्रियाशील बनाया ) 
घंगरभंग रद कर दिया गया। कांग्रेस के दृष्टिकाण 
से यह एक सफलता दो गईं थी। अर्थात्‌ आंदोलन 
करके ब्रिटिश पार्लियाप्रेंट के द्वारा अपनी मांग 
पूरी ररवाई गईं समझी गई । इसके पश्चात्‌ एक 
पक करके मिटोमालें शासन-सुधार, रोलेट एक्ट 
तथा मांटेगू चेम्लफोर्ड शासन ने शीघ्रता से आ 
आकर कांग्रेस का आंदोलन में लगाए रशल्चकर 
अपने अस्तित्व की आवद्यकता के। सिद्ध करने 
का अवसर दिया। 


इन आन्दोलन का स्पष्ट भांव सशकांर के दिए 
हुए टुकडेपर असम्तोष प्रकट करना तथा न दिए 
टुकड़े के लिए उसके सामने अपनी मांग उपस्थित 
करना था। भारतीय स्वतन्त्रता की दृष्टि में सीधे 
सच्चे शब्दों में सरकार से भीछत देने तथा भीख 
लनेवाले का संबंध जोड़े रखने के लिए द्वी कांग्रेस 
का सारा आंदोलन था। इन आल्दोलनों में पूण 
इवतन्ञ्रता की रूपरेक्षा नाम लेने का भी नहीं थी। 
संयोगधश ऐसे आन्दोलछनां के बंद न होने देने 
के लिए १९१५९ हं० में पंजाब की घटना आगई 
जिससे कांग्रेस सरकार का विरोध करते 
घाडी संस्था समझी जाने लगी। इसके पश्चात्‌ 
असहयोग-आंदोलनने आकर कांग्रेस का देशमें 
एक नया यश कमवा दिया। इससे वहू सरकार 
का नाश करनेचाली समझी हुई संस्था के रूप 
में देशके सामने आगई ।फ़िर जब मांटेगू शासन- 
सुधार की दस सालवाली अवधि बाद साइमन 
कमिदनके परिणाम के रूप में शासन खुघार की 


द्ि६० 


[ ब्ष २०, जक ९ 


दूसरी किस्त पालियमेंट से मिलने का अवसर 
आया तब कांग्रेसने ओपनिवेशिक छ्वराज्य को 
पालने को पूर्ण स्वतन्त्रता का नकली नाम देकर 
नमक सत्याग्रह नाम का अन्तिम प्रयत्न कर- 
देखा । ह 


जिसके ऐतिहासिक अध्याय की समाप्ति १९३१ 
ई० के गोलेमज कान्फैरन्लके प्रतिनिधित्व की 
असफलता के साथ हो गई | ३२-३३ में कांग्रेस की 
ओरसे फाई आंदोलन नहीं किया गया। गांधी 
दहरविन समझोते के परिणाम के रुप में जो सध्या- 
ग्रह बंद किया गया था, बद ज्ञबव १९३३ मे फिर 
चालू होता दीख पडा था, घद सचमुच सरकार 
की ही कांग्रेसके घेरकर उसे गेरकाननी मार्ग से 
हटाकर अपने अभीध्र कानूनी मार्गपर लाने की 
कार्यवाद्दी थी। कांग्रेस की कार्यवाही नहीं थी । 
वस्तुतः कांग्रेल इस ढंग से बनी हुई हे कि वह 
केषल सरकार की आश्ाकारिणी संस्था है। 


कांग्रेलने सरकार से कभी युद्ध नहीं किया। 
कितु कांग्रेस युद्ध कहलानेधाली-कार्यधाही में 
अंध के समान अपने संचालक के पीछे पीछे 
चली थी। जिसे वापिस लेना पडा उसे युद्ध 
कहना भारतीय स्वातन्दयामिभाषा का अपमान है। 
सबके विगत आंदोलन के स्वरूप की भ््ठे प्रकार 
समझ लेना चाहिए कि उसका संचालन किसने 
क्यों किया था ? यह आंदोलन किसने चलाया 
तथा किस भावकी लेकर चलाया था? भारतीय 
देशलेबकीा के। इन बातों का स्पष्ट रूप से जान 
ढेना चाहिए, कि यह युद्ध नहीं था । यह केवल 
एक परीक्षा थी। अनुथित आशा के वश में दोकर 
कोई काम कर बेठना परीक्षण कहता है। यह 
आंदोलन सारे देशके साथ हो जाने की आशासे 
छेड़ा गया था और इस आशाम अखफल होतेद्दी 
इसे चापिस ले लेना पडा । 


( क्रमशः) 


++-“ ग्राम लिडिसकाकरण-- 


स्वाध्यायसंघ का उद्देश्य 
और 
वेदाध्ययन के काये की दिशा। 





“बेद्का ख्वाध्याय करना और कराना वैदिक 
धर्मी आयों का परम कत॑थ्य है|”! 

,. मनुमहाराज कहते हैं कि 'बेद का खाध्याय करना 
साहिये ।' हरएक शाखकार भी यही आज्ञा करता है । 
और भअपने धरपुलक का सांगोपाक़ अध्ययम करना 
चाहिये, यह भछा किसी दूसरेने कहनेकी आवश्यकता 
ही क्‍या है ? यदि यह प्रंथ हमारा धर्मग्रस्थ है, तब 
तो हम उसका अध्ययन करना ही चाहिये। इस 
में किसी की भी विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती | 


एक आपत्ति। 


भाजकल हम देखते हैं कि थोग्य रीतिसे घेदाध्य- 
यमन न होनेके कारण हि अनेक कुकल्पनाएं अपने 
अस्द्र घुस गयी हैं, भर दृदमुल भी हो रहीं हैं। वे 
»' कुकह्पनाएं वेदधर्मंका क्षय भी बन चुकी हैं ओर उनको 
दूर करता कठिन हो गया है। क्या यह आपत्ति कम 
हानिकारक है! 
आजकल जो बिछकुछ संस्कृत जानते नहीं, जो स्वयं 
बेंदपाठ कर नहीं सकते, वेदोब्यारण भी ठीक नहीं कर 
सकते, जो वेदका अर्थ खय्य नहीं ज्ञान सकते, वे भी 
घूमघंडाकेसे वेदके सिद्धांतों पर ध्याव्यान करते हैं, 
वैदिक सिद्धान्तोंपर अपना मत प्रकाशित करते हैँ 
और 'यद्द वैदिक हे और यह अवैदिक है,' ऐसा 
कहनेसे दिचकते तह्टीं !! यह कितना आख्रर्य हे! और 
इस सरइ कअ्षशामी छोगहि : किसी घमंको. मिट्टी प्रलीत 
करने रूग आंयगे, तो उस धर्मका भविष्यकाछ में क्‍या 
९, 


हाल होगा, इस विषयमें विद्वान विचारकों में बडा ही 
संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है| 


ज्ञान-विज्ञान । 

वैदिक धर्म ऐसा धमम नहीं है कि, जिसमें अज्ञानी भी 
किसी तरह का हस्ताक्षेप कर सकते हों। बैदिक धमे 
एक बड़ा शाख्रीय वैज्ञानिक धम दे ।| शानविज्ञानके 
बिना और टीक अध्ययन के घिना किसी मज्ुभ्यको 
उस में प्रगति नहीं हों सकती। इसीलिये घेदका 
अध्ययन, मनन और निद्ध्यासन होना अत्यन्त 
आवश्यक हैं। इसके विना बेद॒का ज्ञान प्राप्त नहीं हो 
सकता भौर वेवुका शान ने हुआ, तो वैदिक बम का 
बोध भी नहीं हो सकता। 


अध्ययन का साधन। 


जो सजन वैदिक धमस का ज्ञान वेदका स्वयं अध्ययन 
करके अपने अन्दर यढानेके इच्छुक हैं, उनके लिये आजकल 
वेदाध्ययन करने का कोई साधन नहीं है । कुमारपन में 
भआाचारयकुल, गुरुकुल, मद्दाविद्यालय, वेद्विद्यालय ऐसे 
अनेक विद्वालय हैं, जहां जाकर वे वेदाध्यवन कर सकते 
हैं, परस्तु जिनकी आयु २०२५ वर्षों से अधिक हो घुकी 
है, जो व्यवहार के कामचंदों में लग चुके हैं, जिनको 
आचायेकुल में जाकर अध्ययन करने के लिये समय नहीं 
है, परन्तु जो सचमुच वेदशान प्राप्त करने के दृच्छुक हें, 
जिनकी वेदपर असीम अरद्धा है, ऐसे छोंग कहां जाय? 
ऐसे छोगों को बेदश्ञान किस ढंग से दिया जाय इसका 
विचार करते करते और खब भारत इंशकी. परिस्थिति का 


२ 


विचार करने के पश्चात्‌ स्वाध्यायसंघद्वारा यह काये 
किया जा सकता है, ऐसा हमने निश्चय किया और 
इस स्वाध्यायसंघ की स्थापना की । 

इस संघसें जो प्रविष्ठ हो सकते हैं, वे ५६ वर्षो्मे 
वेदवेत्ता हो सकते हैं| यदि कोई मनुष्य नियमपूर्वक 
प्रतिदिन वेदाध्ययन न कर सकता हो, तो वह १० वर्षा, 
में वेदज्ञ हो सकेगा। परन्तु प्रतिदिन नियमपूर्वक आधा: 
घण्टा हमारे दशाये मार्ग से वेदाध्ययन करता 
रहेगा, तो वह ५६ वर्षों में अवश्यही वेदवेत्ता हो 
जायगा । यहां प्रतिदिन नियमपूर्वक आधा घंटा इस 
काये के लिये देनेकी शर्त है, यह कोई न भूले। जो 
प्रतिदिन आधा घण्टा अध्ययन करेंगे, वे ७ वर्षों में 
वेदज्ञ होंगे। जो अनियम करेंगे, उनको उतनी देरी 
अधिक लगेगी, यह कहने की आवश्यकता नहीं है । 

इस खाध्यायसंघ के नियम क्या हैं और इससे क्‍या 
बननेव।ला है ? इसका विवरण पाठक आगे देखेंगे-- 


स्वाध्याय-संघ । 
स्वाध्याय-संघका उद्देश्य और नियम । 


वेदका स्वाध्याय करना और कराना, तथा वेदके धर्म 
का आचरण करना और कराना ख्वःध्याय-संघका उद्देइग्न 
है। 

बेदुका स्वाध्याय. नियमपूर्वक प्रतिदिन करनेबाऊे 
वेदधर्म के प्रेमी सनन इस 'साध्याय-संघ' के सदस्य 
हो सकते हैं | कम से कम ३ सदस्य होनेपर यह संघ 
स्थापित किया जा सकता है | 

$. स्वाध्याय-संघका सदस्य होने के लिए कोई 
नियत चन्दा नहीं है। 

अ्रतिदिन कमसे कमर एक मंत्र का मननपूर्वक 
पाठ करना |! 

'आठ दिनोंमें कम से कम एक नया मंत्र कण्ठ 
करना,! 

और खाध्याय-संघके साप्ताहिक सत्संगमे कम 
से कम प्रासिक एक वर उपस्थित रहकर अपना 


मनन किया हुआ वेदमंत्र का आशय समय 
मिलनेपर अन्य संदस्योकों कहना,' 
यही चन्दा “स्वाध्याय>संघ” के सदस्य होनेके लिए 


पर्याप्त है | 


२, वृग्यरूप चन्दा न होनेसे गरीब से गरीब मनुष्य 
भी 'स्वाध्याय-संघ!, के सदस्य हो सकते हैं। .जो 
बिलकुल निर्धन होंगे, उनको आर्थिक व्यय न करने पर 
भी स्व्यात के पर्याप्त साधन उपस्थित करिए जा 
सकते हैं । 

३. कमसे कम तीन सदस्य होनेपर इस 'स्वाध्याय- 
संघ्र' की स्थापना की जा सकती है | इनमें एक अध्यक्ष, 
दूसरा मंत्री और तीसरे सदस्य होंगे। इनका कार्य 
रक्त प्रकार प्रतिदिन ख,्ध्याय करना, साप्ताहिक संत्यंगर्मे 
अपने विचार बोलना और ख्ध्याय-संधके सदस्यों की 
संख्या बढाना है। 


४. स्वाध्याय-संघके सदस्य खत्री, पुरुष, दाल, तरुण, 
बृद्ध अर्थात्‌ संब मनुष्यमात्र हो सकते हैँ। आयुकी, 
चन्द्रेकी या किसी अन्य धर्ममत या पथ के रच््च मानने 
की मर्यादा इस स्वाध्याय-संघके सदस्य होनेके लिए 
नहीं है। बेइ-धर का अभ्यास करने की इच्छा रहने 
पर कोई मनुष्य पूत्रोक्त शर्तों का स्वीकार करने पर 
सदस्य हो सकता है । ेृ 

७, स्वाध्याय-संघका सदस्प॒ किसी अन्य संस्थाको 
अथवा अनेक अन्य रुंस्थाओं का सदस्य रह सकता है । 

६, यदि अन्य मन्ष्य सदस्य न मिले, तो घरमें स्वय , 
गृहस्थ, धमपत्नी, माता, पिता, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री 
येग्सब सदस्य हो सकते हैं । पाठशाला के तीन विद्यार्थी 
भी अपना संघ स्थापन कर सकते हैं । 

७. स्वाध्याय-संघ स्थापन करके साथवाले पत्नपर 
सदस्यों के नाम लिखकर भेजने से उनके स्वाध्याय की 
आयोजनाका विचार यहां के 'स्वाध्याय-मण्डल' से 
हों सकता है। 

4, प्रतिमास अपने स्वाध्याय-संघके खाध्याय की 
प्रगतिका पत्रक स्वाध्याय-मण्डलके पास थाना चाहिए । 
जिनसे एक वर्षतक कोई बृत्त नहीं आवेया, उनका सत्र 
बंद हुआ है पेसा समझा जायगा। 


५ 


सकते हैं। यहां सब वेद/ध्ययन ठीक रीतिसे 
करना हैं | किस का अध्ययन कितता हुआ है, यह 
जानने के लिये पांच परीक्षायें ओर उनका नियत पाठविधि 
( कोस ) रखा हे | जो अध्ययन करेंगे वे इन परीक्षाओं में 
उत्तीण होंगे और उनको परीक्षामें उत्तीर्ण होने के 
प्रमाणपत्र भी दिये जांयगे। 


प्रमाणपत्र । 


इन प्रमाणपत्रों को श्रीमान्‌ ऑधाधीश महाराजासाहेब 
की प्रामाणिकत। और अधिकारिता रहेगी । जो। प्रमाणपत्र 
लेनेके लिये नियत समय पर यहां आबगे, उनको श्री 
महाराजासाहब स्वय॑ प्रमाणपत्र अपने हाथसे देंगे, 
अन्यों को डाकद्ठारा भेजे जांयगे | 

परीक्षा लेनेवाले और उत्तीणोनुत्तीणे का निणय 
करनेवाले स्थान स्थानके विद्वान नियत किये 
जांयगे और इनके हस्ताक्षर भी प्रमाणपत्र पर रहेंगे | 
इनके नाम आदे यथाक्षमय प्रकाशित छिये जांयगे | 


पाठविधि। 


इस तरह स्वाध्याय-संघके सदस्यों की परीक्षायें और 
उनकी पाठविधि तथा अध्ययन की योग्यता आदिका 
विवरण यह है-- 


पर्यक्षा-नाम पाठ्य मन्त्रसंख्या 

१. वेदपरिचय ३०० वबेदमंत्र प्रथम वर्षकी पाठविधि 
२. वेद्प्रवेश ५० » द्वितीय, » 
३. वेदप्राश १००० » तृतीय », . » 
४. वेद्विशारद्‌ २००० » चतुर्थ ,  +» 
५, वेदपारंगत ५००० ,, पंचम ,, . ,, 


& वेदाचार्य ( चेद की स्वतंत्र बुछ्धेसे विशेष अपूर्य 
खोज करनेवालेको ही यह उपाधि मिरू सकती है। 
इतका वियत अभ्प्रासक्रत नहीं है ।) 
प्रथम चेदपरिचय परीक्षा के लिये १०० मन्त्रों का 

एक पुस्तक ऐसे तीन पुस्तक ३०० मन्त्रों के तैयार हो 

रहे हैं। भागे के, प्रत्येक परीक्षा के मन्त्रों के ५४५ पुस्तक 
बनेंगे। अथात्‌ वेद्परिचयपरीक्षा के ५ पुस्तकों में 

७५७० मस्त्रों की पाठविधि रहेगी | वेद्प्राक्न कीं परीक्षा के 


५ पुस्तकों में १०८० मन्त्रों की पाठबिधि रहेगी। इसी 
तरह वेद्विशारद्‌ ओर वेदपारंगत की प्रत्येक परीक्षा 
की एाण पुस्तकें रहेगी ओर उनमें क्रमशः २००० और 
७५००० मन्त्रों को पढाई रहेगी । 

इन पुस्तकों में वेदाध्ययन के अशध्यावश्यक सब साधन 
मत्नोंक अर्थके साथ, टीकाटिप्पणियोंके साथ, निरुक्त- 
ब्राह्मगवचनों और उपनिपद्दचनोंके साथ रहेगे। यह एक 
एक पुस्तक स्वयंपूर्ण रहगी, और परीक्षा के लिये 
दूसरे किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहेगी। 
अथीत्‌ इन पुस्तकों को लेनेवाले निरुक्त ब्राह्मग उपनिषदों 
के पुस्तकों को न छेते हुए भी इन सब पुस्तकों का 
काये इपी पाठ्य पुस्तक से कर सकेगे। अर्थात्‌ इतनी 
पर्याप्त साअ्षग्नी इन पुस्तक्रोंमें रहेगी । 


थम परीक्षा  वेदपरिचय ” । 


प्रथम परीक्षा के ३०० मंत्रोंकी पढाईं के ३ पुस्तकों 
का भूल्य केवल ६) रहेगा, परन्तु स्पाध्ययश्घके सदस्यों 
को ये तीनों पुस्तकें ३) में मिलेंगी | संघके प्रद्मेर 
सदस्यको ये तींठों पुस्तकें लेनी चाहिए, ऐसी बात 
नहीं । रूब संघके सदस्य मिलकर एक एक रू, भेज कर 
एक एक पुस्तक मंगवा सकते हैं और सब्र मिलकर 
अध्ययन कर सकते हैं । एक एक पुस्तकमें ४ मासकी 
पढाई होगी और दीनों पुस्तकोंमें मिल कर सालभर 
की पढाई होगी। प्रतिवर्ष पर्राक्षाएँ होगी जोर उत्तीण 
होनेवाले लोंगोंको प्रमाणपत्र मिल जांग्रगे । 


मान लीजिये फ्ि क्री स्वाध्ययसंघ के < सदस्य 
हैं। तो सब मिलकर ३) भेजनेसे वे इन तीनों पुस्तकों 
को भ्र,.प्त कर सकते हैं। अथौत्‌ प्रति सदस्य को केवल 
।£ ) हि देने पडेगे। और इतने स्वल्य मूल्य के देनेसे 
प्रत्येक सदस्य इस सब परठविधि का अध्ययन कर सकता 
है। और एक वर्षमें ३०० वेदमत्रोंका उत्तम अध्ययन 
कर सकता है।।#) में इतना अध्ययत होना, यह 
कोई मामूली बात नहीं है।यह अध्ययत सब मिलकर 
भी कंर सकते हैं और जछूग अलग भी कर सकते हैं। 
अछूग अध्ययन करनेवाले इसके हिस्से अपने अपने घरोंमें 
ले जाना चाहेंगे तो वेसी भी सुविधा इसमें रहेगी, 


क्ष्यांत्‌ एक एक पुश्तक में छोटे छोटे १६ या ३२ एष्टोंके 
कई लघु पुस्तक रहेंगे । यह पु पुर शव॒तत्र छघु पुस्तक 
रहेगा और अछूण अलूग भी रहेगा | अधथोत्‌ एक 
पृस्‍्तक के आठ था दस छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे, जो प्रस्येक 
जैब में रह सकेगा। अध्ययत फरनेवाल! इत एक एक 
प्रस्तक को अपने जेबमें रखकर जहाँ चाहे वहां जावे 
भोर समय मिखनेपर अध्ययन करता रहे। उसका 
अध्ययन समाप्त होने पर वह संघ के पुस्तकालयमेंसे 
हूसरा_ भाग छे जावे | 

हि इस तरह एक पुस्तकसे मिलकर भी अध्ययन होगा 
और अलग अछग भी अध्ययन हो जायगा। यह युक्ति 
हमने इसलिये की है कि, इससे विना ब्रहुत व्यय 
किये गरीबसे गरीब भी वेदाध्ययन कर सकता है। 
जो धनी होगा वह गरीबों को इन पुर्सकों के दान से 
सहायता भी कर सकता है। इस तरह ज्ञानप्रसारसे घढा 
पतेपकार भी हो सकता है। 


पाठक इससे जान सकते हैं कि इसमें वेदज्ञान फैलाने 
का ही उद्देश्य मुख्यतः है | धन कमाने का नहीं । 
इसीलिये यह स्वाध्याय-संघ कायम किया है, 
जहां निर्धन भी संघममें आकर अपना अध्ययन अति अल्प 
ध्ययसे कर सकते हैं | 


प्रथमपरीक्षा “ चेदपरिचय ' है | डसकी ३०० सन्त्रों 
की पाठविधि है। इसके ३ पुस्तक होंगे कोर प्रत्येक में 
१०० मन्त्र रहेगे। प्रत्येक पुस्तक का सूल्य २ ) होगा, 
अथांत्‌ वेद्पारेचय-परीक्षाके तीनों पुस्तकों का मूल्य ६) 
होग।। परन्तु स्वाध्यायसध के सदस्यों को ये तीनों 
पुस्तक ३) में हि मिलेगे। 

प्रस्येक पुस्तक में ८या १० छोटे छोटे पुस्तक अछग 
अलग रहेंगे | उसका उपयोग पूर्व स्थान में लिखा ही 


है। 
अन्य परीक्षा 


आगे प्रत्येक पराक्षाके ५ पुस्तक होंगे और उन सब में 
मिछकर सारूभर की पढाहं रहेगी | हन में से प्रत्येक 
पुत्तक में भी अनेक छोटे छोटे पुस्तक रहेंगे ! हन 


प्रति परीक्षाके पांचों पुस्तकों का सूद्य १०) होगा, 
परस्तु स्वाध्यायसंघके सदस्यों को ग्रे प्रति परीक्षाओंके 
पांचों पुरुतक फेवछ ५) में हि मिलेंगे। 


इस तरह पांच वर्षो में प्रतिदितआधा घण्टा अध्ययन 
नियमपूर्वक करने से करीब्र ८५०० मन्त्रों का अध्ययन 
होगा ओर संघके सदस्य मिछकर अध्ययन करेंगे तो 
प्रय्येक को साल में १) से क्षधिक उयस करना नहीं 
पड़ेगा | यह सस्तेसे सस्ता तरीका वेदके अध्ययन करने 
का है। आशा है कि पाठक इससे अच्छा लाभ उठावेंगे। 

इन पुस्तकों की पाठविधि इतनी सरऊ रहेगी कि 
क्रमपुत्रेक अध्ययन करनेवाले को अध्ययन की फोई 
कठिनता रहेगीहि. नहीं | प्रति वर्ष सरलतया हतना 
अध्ययन अवश्य हो जायगा। 


पांच वर्षों में भिछकर चारों वेदोंढी मन्त्रसख्याका आधा 
भाग पाठविधिमें आनेवाला है ओर विशेष सुशध तरीके 
से छिखने के कारण प्रत्येक पाठक हतने समय में हतना 
अध्ययन कर सकेगा | अथीत्‌ मंत्रों का अक्षरार्थ जान 
सकेगा, इसके बाद मनन और अधिक विचार करना 
हएएक का स्वतंत्र कार्य रहेगा। किसी का अध्ययन इतने 
समयमें न हुआ और किसी को कुछ देरी छगी, तो भी 
कोई बिगड़ेगा नहीं। एक दो वर्ष अधिक छगे, तो भी 
क्या होगा ? नियमपूनेक अध्ययन करने से अवइदय सिद्धि 
मिरू जायगी। 


बेदाचाय की परीक्षा। 


हस परीक्षा की कोई पाठविधि नहीं है। धारों बेधों 
की सब संदिताओंकी खोज करके विशेष जाविष्कार 
फरनेसे अर्थात्‌ इस विषय का कमसे कम १०० पृष्ठों 
का निबंध लिखनेसे और उस निबंध को विद्वानों ने पसंद 
करनेसे यह ' घैदाचाये' की उपाधि उसको मिल सकेगी । 
केवल पराक्षासे यह उपाधि प्राप्त नहीं होगी । 

वेदाध्ययन की परिपादी यह रखी है, जो सबके 
उपयोग की इृष्टिसे की गयी है। 


स्वाध्यायसंघ का यह उद्देश्य है । परमेश्वर कृपा करे 
और हस उद्देश्य की पूर्णता शीघ्र होनेमें सहायता देवे । 


सदस्य की स्वतन्त्रता। 


स्वाध्याय-संघ के ये उद्देश्य और ये नियम हैं। 
खाध्यायसंघ के सभासदकों यद्द बंधन नहीं हे कि, वह 
खाध्याय-मण्डल के द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को ही 
खरीदकर उनका दी अध्ययन करें और यह भी बंधन 
नहीं है कि वह ख्ाध्यायमण्डल के पुसकों में प्रतिपादित 
सिद्धांतों को ही माने। 

यह कोई बंधन नहीं है | स्वाध्याय-संघ के सदस्य 
पूणे रीतिसे और सब प्रकारसे खतन्त्र हैं। वे जिस चाहे 
रीतिसे वेदाध्ययन करें, चाहे जिस पुस्तकसे वे वेदका 
अध्ययन करें | अध्ययन के पश्चात्‌ अपने सिद्धांत स्वयं 
खोज कर ग्रहण करें । इस में किसी प्रकार का कोई बंधन 
रखनेका यहां हमारा उद्देश नहीं है। 

बेद्‌ स्वतन्त्र हैं। 

हमारा यह निश्चय है कि, वेद स्वयं अपने अथे और 
अपने सिद्धांत प्रक८ करता हैं। जब यथायोग्य 
अध्ययन हो जायगा, उस समय अनेक ज्ञानियों के द्वारा 
एक ही सिद्धांत, एक हीं धमंदत्व और एक ही सत्य 
प्रकट होगा। इसीलिये हम स्वाध्यायसंघके सदस्यों को 
पूणे खतंत्र रखना चाहते हैं । 

स्वाध्यायमण्डल द्वारा स्वाध्याययोग्य अनेर पुस्तक 
प्रकाशित किये जांयगे। और स्वाध्याय के अनेक साधन 
स्वाध्याय करनेवाकों के पास रखे जांयगे उनका स्वीकार 
करना या न करना स्वाध्यायसंघ के सदस्यों की हृच्छापर 


निर्भर रहेगा । 
पहिली तैयारी । 
(१) संस्कृत सीखना | 

वेदका अध्ययन करने के लिये सबसे प्रथम संस्कृत 
भांषा का ज्ञान प्राप्त करनेकी बडी आवश्यकता है। जो 
संस्कृत नहीं जानते, उन की सहायताथे 'संश्कृत-पाठ- 
माला! के २४ भाग तैयार किये हैं। ये २७ भाग मिलकर 
एक वर्ष की पढाई है और इससे केवल भाषा जाननेवाला 
प्रनुष्य प्रतिदिन नियमपूवेक आधा घण्टा अध्ययन करेगा, 
गे वह एक वर्ष के अन्दर मूल संस्कृत रामायण, महाभारत 

| 


पढ़कर समझ सकता है | पाठक चाहे संस्कृत भाषा का 
ज्ञान किसी अन्य पुस्तक से भी प्राप्त कर सकते हैं । 
परस्तु इसी कार्य के लिये स्वाध्याय-मण्डल के ये २४ 
पुस्तक अति सुगम पद्धतिसे तैयार किये हैं । 


(२) घदम प्रवेश । 

संस्कृत भाषा आनेपर और रामायण-महाभारत समझने 
कीं योग्यता हो जानेपर भी वेद में प्रवेश करने के लिये 
कुछ विशेष साधना करने की आवश्यकता है। वह साधना 
'बेदका खयंशिक्षक' (के दो भागों में ) है। ये दोनों 
भाग संस्कृत पाठमारछा के २७ भागों के अध्ययन के पश्चात्‌ 
अभ्यास करने के लिये बनाये हैं। ये वेद-खयंशिक्षक 
के दोनों भाग करीब तीन या चार मदिनोंमें हो सकते 
हैं। जब इतना संस्कृतका ज्ञान हो जायगा, तब वह पाठक 
वेदका अध्ययन स्वयं कर सकता है। 


स्वाध्यायसंघ के सदस्य यदि पाढदिले से संस्कृत भाषा 
को जानते हों, था क्िल्ली अन्य प्राचीन या अरवाचीन 
पद्धति से संस्कृत भाषा उन्होंने सीखी हो, तों उनको न 
तो 'संस्कृत-पाठमाला' के अध्ययन ढी जरूरत है और 
ना ही 'बेद्‌्-स्वयं-शिक्षक' को पढने की आवश्यकता 
है । वे स्वयं वेदाध्ययन करने का प्रारम्भ कर सकते हैं । 

क्षयोत्‌ स्वाध्यायसंघ के सदस्यों को संस्कृतकां 
थोडासा ज्ञान अत्यंत आवश्यक है । 


(३) वेद्पाठ। 


यथायोग्य वेद्मत्रों का पाठ करता, मंत्रों का उत्तम 
उच्चारण करना, मत्रौके स्वरोका ठीक तरीके से 
उच्चार करना, यह वेदपाठ के लिये अत्यन्त आव- 
इयक हैं। इस्नलिये 'चेदोश्वारणविधि' नामक एक 
पुसक स्वाध्यायमंडल द्वारा तैयार की जा रही है | जो 
करीब छः महिनों में तैयार हो कर छप जायगी । जब छप 
जायगी, तव उसका विज्ञापन वैदिक धर्म में दिया 
जायगा ] 

यह पुस्तक वेसी तो एक वर्षसे बनाई जा रही हे, 
परन्तु उन में कुछ कढिनता होने के कारण अबतक छपी 


नहीं | इसमें-- 


9, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथववेद के मंत्रों 
के उच्चारण करने की विधि, 
२. उक्त वेदमंत्रों के उदात्तादि स्वरों के उच्चारण को 
रीति, 
३. सामगान करने की रीति ओर 
४, अन्य वेदमंग्रोच्चारण की विशेषताएँ, 
विस्पष्ट रूपसे दर्शायी हैं। प्रत्येक वर्ण का उच्चार ठीक 
तरह करनेकी विधि दर्शायी है । उदात्त, अनुवात्त, 
स्वरित, प्रचय, तथा सब प्रकार के सामस्वर कहने 
ओर सामगान करने की रीति भी विस्तारपूर्वक 
इसमे दशायी है। प्रत्येक खर की ऊँचाई, नीचाई, 
गहराई द्वामोनियसके स्व॒स्के साथ मिलाई है, जिससे 
पाठक हार्मोनियम के स्व॒रोंके साथ अपने स्व॒रोंको मिलाने 
से उद्ात्तादि स्व॒रों का उच्चारण कर सकेंगे । 


अक्षरोंके काल, अक्षरों की मात्राएँ, उनके 
उदात्तादि स्वर, तथा कम्पोंका उच्चारण हा्मोनि- 
यम के स्वरों से इस पुस्तक दर्शाया जायगा! 
जो पाठक हार्मोनियम के स्तरों के साथ अपने कण्ठ से 
सप्तसत्रर बोछ सकेगे, वे ठीक तरह इस पुस्तकसे वेदमंत्रोंका 
ठीक ठीक उच्चारण कर सकेंगे | इसलिए हवाध्यायसंघ 
के सदस्य यदि हो सके, तो प्रथम हार्मोनियम के स्वरों 
से अपने स्त्रर मिछाने का अभ्यास करें। यह कोई 
आवश्यक बात नहीं है कि अत्येक सदस्य इस तरह का 
स्रर-साथन का अभ्याप्त अवदथ्न ही करें। संघमें या 
अनेक संघोंमें मिलकर एक मनुष्य भी स्वरज्ञ रदेगा, तो 
भी वह स्वयं इस पुस्तक से अपना वेदपाठ दीक करा 
सकेगा, ओर दूसरों को भी उसकी शिक्षा दे सकेगा। 


स्वरसाधन । 


जो लोग स्वये 'सामग।न' सीखने के हच्छुक हैं, उनको 
तो हार्मोनियम के स्वरोंके साथ अपने सप्तस्वर मिलाने 
का जच्छा अभ्यास करनाहि चाहिये। हामोनियम के 
तीनों स्व॒र-सप्तकों के साथ अपना रबर मिलाने- 
वाला ही सामगायन कर सकेगा | उसको थोडासा 
गायन करनेका अभ्याल रहेगा, तो बहुत अच्छा होगा। 
परन्तु कमसे कम स्त्ररज्ञान तो होना हीं चाहिये। हामों- 


तियम के साथ स्वरमें स्तर मिलाने का अभ्यात्ष प्रात३ 
५ बजेसे ६ बजे तक करना योग्य है और इस समय निम्न- 
मध्य-तीव इन तीन सप्तकोंसें से केवल निन्न सप्तक के 
स्व॒रोंसले अपने स्वर मिलाने का अभ्यास करनेसे लाभ 
अधिक होता है। 

स्व्रये सामगरायन करनेके जो इच्छुक होंगे, वे क्रिंसी 
गानज्लसे स्््ररसाधन की थोडीसी शैीक्ष। लेकर इसका 
आवश्यक अभ्याप्त करें। 

साम्गायन एक अपूर्व गायन है ओर इसका विस्तार 
बहुतही है| वह सब विधि हजारों पृष्ठों में भी दशोयी 
नहीं जा सकती | परन्तु हम पुस्तक में अवश्य सब्र बातें 
इस ढंगसे दशायेगे कि, जिससे पाठक अभ्यास करके 
सामगायन का अपना अभ्याक्त आगे जितना चाहे बढाने 
में समर्थ हो सकते हैं । 

इम यहां चारों वेदोंके मन्त्रपाओं और मन्त्रगायनों 
की फोनोगआफ की प्लेटें भी लेनेकी तैयारी कर रहे हैं। 
जिससे यह प्लेटे फोनोग्राफपर चढाकर यंत्र घुमाने से 
चेदपाउका उत्तम श्रवण हो सकता है और इसके श्रवण 
से बेद-पाठ केसा होता है, इसका क्ञान सब सुननेवालों 
को हो सकता है। इसकी ऐेयारी चछ रही है ओर जब 
ये प्लेट बनेंगी, तब्र उनकी घोषणा भी की जायगी। 

इस तरह वेदपाठके साधन इकटठ्ठे करने का हमारा 
विचार है, जो स्वाध्यायलंधके सदस्थों को निःसंदेह 
छाभकारी सिद्ध होंगे। 

(१ ) संस्कृत का ज्ञान, (२) वेद-स्वयंशिक्षक 
का ज्ञान और (३ ) वेद-पाठ करने का ज्ञान होने के 
पश्चात्‌ स्वाध्ययशंघके सदस्य बेदका अध्ययन कर सकते 
हैं । जो स्त्रय संस्कृतज्ञ हैं, वे थोडासा स्वरसाथन सीखकर 
वेदका पाठ और अध्ययन कर सकते हैं। 

यहां वेदाध्ययन की पूर्व तेथारी की रूपरेषा दशायी 
गयी है । जो बिलकुरू सस्क्ृतज्ष नहीं हैं, वे उक्त साधनों 
से एक वर्षमँ अपनी तयारी कर सकते हैं। 


बेदकी परीक्षाएँ। 


स्वाध्यायसंघके सदस्योंकी वक्त प्रकार प्राथमिक 


तैयारी होने के पश्चात्‌ वे वेद्ध्ययन का प्रारंभ कर 


कुछ सूचनाएं । 
चेदोंका पाठ । 


जो “ स्वाध्यायधघंघ ' के सदस्य हैं, इनको कमसे कप्त 
बेदौंका पाठ अवश्य करना चाहिये। बाप कृपया यह 
देखिये कि आपके वहां के सदस्य वेदप'ठ करते हैँ वा नहीं। 
केवल वेद्पाठ हि अच्छी तरह स्वरयुक्त होने छग जायया, 
तब तो उसपर भी चित्तकी स्थिरता को ध्षिद्धि श्राप्त दो 
सकती है | वेदपाठमें यह बडी भारी शक्ति दे। इसका 
अनुभव पाठहर्ता को अवश्य एक वर्ष भभ्याससे दो 
ज्ञायगा । 


वेदपाठका अरथ क्रससे चारों वेदोंका पाठ करना हैं। 
इस तरह वेद पाठ की २५ आवृत्तियां होगी, तो उप्तप्त 
बहुत ही छाम द्वोगा। संम्द्ृत जाननेवालों का ते। 
इससेबहुत द्वी छाम हागा । 


स्वाध्याय संध्रक सद्स्योकी प्रतिदिन एक नया 
मंत्र अर्थंक साथ कण्ठ करना चाहिय। कमसे कमर 
< दिनो तो एक मन्त्र कण्ठ दोनादी चादिये। 


साप्ाहिक सत्संब। 


साप्ताहिक सत्सत का समय आप अपनी सुविधा के 
अनुपार निश्चित करेये | उस समय सब सदस्य उपस्थित 
हों | वहां बडे व्याख्यान करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
प्रत्यक के आठ दिनामें किय स्वाध्याय का विचार वहां 
अवश्य काना चाहिये। भोर जिसको जो बात वेद्वचनोमे 
अच्छी छगी होगा, वह वहां कंद्े, उडपसर दिचार हो, 
सनन हो, और सबके मननसे सप्ताइमें कस कम्म आठ 
मंत्रोंका अधथ निश्चित किया जवे। सब मिलकर उस 
निश्चित भरथकरों लिखकर रखे । 


प्रतिदिन केवल एक मंत्रह्टि पहा जायगा, तो दस वर्ष 
३।४ इज्ञार मंत्र कण्ठ होंगे ओर अर्थज्ञान के साथ भी कण्ड 
हो घकेंगे | आप सब स्वाध्यायसंघ के सदस्य केवछ 
अध्ययन का यह नियम पाऊन करेंगे भोर जिस तरद संध्या 
प्रतिदिन करते हैं,उस्ली तरह प्रतिदिन इस नियम का पाछून 


ऐं 


करेंगे , तो प्रति वर्ष आप वेदश्ान को अपनाते ही 
जायगे । स्वाध्याय-संघका यह उद्देदय आपके दी 
द्वारा धूणे होना है 


विद्वान्‌ सदस्य ! 


आपके स्वाध्यायसंघमे कई सदस्य बडे पण्डित हैं, 
संसकृमज्ञ, शाखज्ञ भोर वेदकज्षमी हैं। उनको हमसे 
सहायता होनेकी अपेक्षा उनसे ही ह॒में सहायता 
हो सकती है। ऐसे सुयोग्य विद्व न्‌ ह्वाध्याय-संघ्के 
सदृस्य हुप्‌ हैं, यह पक बडे भाग्यका चिह् है । 


ये विद्वान्‌ अपने संघ जो कम्त विद्वान्‌ होंगे, उन को 
अपनी विद्याले सहायता देंगे, तों कितना बड़ा कार्य हो 
सकता है १ 


प्र्यच् स्वाध्यायसंध अपने ग्र'ममे कप्तस कम्म १०० 
सदस्य बनानेका प्रयरन करे ओर घरघरमे वेदके पाठका 
पवित्र ध्यनि प्रतिदिन द्वोता रहे, ऐसी परिस्थिति 
निर्माण करे। आपके किये यद्द कोई कठिन कार्य नहीं है। 


आसान काये | 


प्रतिदिन १०० मंत्र पढनके छिये, अर्थात्‌ शान्तिसे 
पढनेके लिये, केबछ २० प्रिनिट छाते हैं । इस तरह 
केंचल बेदपाठदि किया जायगा, तो ६ मद्दिनों में 
चारों वेदोका पाठ सुखस हो ज्ञायगा।| साऊमे दो 
बार चारो वेद पढ़े जांयय और १०१२ वर्षमें २५ बार 
चारों वेदोका पाठ दो जायगा । 


संदह न करिये। 


कवर मंत्रपाठसे क्‍या होगा, ऐपा संदेह न कीजिय। 
आपके दस पाठ होते ही मंत्रों को पुराएर सेगति भापही 
आप होने लगेगी, भोर चेदके अ्रथ स्वग्र खुलते जाँयगे, और 
२५ बार पाठ होते द्वी आपक्नी अनुसंधानबृद्धि 
बहुत दी बढेगी । 


पराधा । 


क्षापके संघ जो पष्डित होंगे, डनडो परीक्षाओंदा 
भरभ्यास करनेकी आवश्यकता वहीँ है | परंतु हो छोग 
घेद सदय तहीं जान सकते उनके उचयोग के लिये 


तथा वह भौ किखे कि इस मरावक्े रवाध्याव में कुछ 
विशेष बात प्रकट हुई था नहीं । यदि किसीके 
स्थाध्याय में घेदका गौरव दोनेयोग्य ज्ञानका , 
आविष्कार हुआ, सो उले लिखकर हमारे पास 
भेजा जावे । उसका मुद्रण वैदिक घमममे अवश्य 


यह परीक्षाओंकां पाह्विधि रखा है। विद्ान किया जायगा। 

सद॒स्य अ्रम्योंदी इस विषयमें सद्दायता कोंगे, तो सबको. छाप यश्न करिये और श्वाध्याय करनेवाकोकी संदया 
ही बढा छाम हो सकेगा । बहाईये । | 

प्रतिमास बृत्त भेजिये। हक 
श्रीपाद वामोद्र सातवल्लेकर 
भापके र्वाध्यायसंघके मंशभ्रीजी महोदय प्रतिमाल स्वाध्याय-मंडर, 
हमें किले कि सदस्योका स्वाध्याय कैसा हो रहा है। आँघ, (जि० सातारा) 
«>->-->-्०्मयारिलट ३३९ ड्राक्ररछ०० 
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अधिक मूल्य होगा । 


डा० 8यं०० ) 
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संस्कृत सीखना चाहते हैं ? तो आप 


५ 
५ 
संस्कृत-पाठमाला ' 
के २४ भांग मंग्रवाइंयें और प्रतिदिन आधा घंटा पढ़कर पक धर्षमे महाभारत समझनेकी | 

| 


योग्यता प्राप्त कीअये | २४ भागों का मूल्य ६॥ ) १२ भागोौका मूल्य ४ ); ६ भागोका मूल्य 
२); हे भागोंका मह्य १ ) और एक भागका मू०॥ ); षी० पी० द्वारा।) चार आने 


बेदका स्वयंशिक्षक 


छो पाठक प्रतिदिन आधा घण्टा इसके अध्ययनफ टलिये दूँगे, उनका प्रवेदा बेदके 
मंदिरमें सुगमताले हो सकता है। इस समय दो भाग तैयार हैं। प्रति माग का मृद्य १७) 


बरगद परम क परत 4, 


£)| मूं, डाज्व्य० 
# १ ऋग्वेद-छंद्विता 8) 3) 
' हे २ यजवेंद -संहिता २) ॥) 
6. हे सामचेद (छप रहा है) २). )) 
४. ४ अथववेद | ३) #) 
९ महाभारत आदिपरव ६). 9) 
१ पु सभापत्र २॥) ॥) 
0 संस्क्ृतपाठमाला । है 8४ 
0 थे. यशल्लस्था भाग १ ॥। । 
3 अधर्वपेद्‌ का सबोध भाष्य। 
ह ॥ प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) 
्ि २ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) 
१ ३ततीयकाण्ड ,, २) ॥) 
| ५ ४ चतुर्थ काण्ड. ,, २) ॥) 
ि ५ पंचम काण्ड ,, २) ॥) 
॥ ६ षध्ठ काप्ड ,, २) ॥) 
है). ७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) 
हर < अष्टम काण्ड . ,, २) ॥) 
श ९ ९ नवप्र काण्ड . ,, २) ॥) 
है १० एकादद्व काण्ड ,, २) ॥) 
) ११ द्वादह् काण्ड ,, २) ॥) 
6. १३ ज्योदश काण्ड ,, १) ॥) 
५ है )३ चतुदंश काण्ड ,, १) ॥) 
0. १४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) 
- है छूत और अछूत। १॥) ॥) 
# मगवद्वीता (पृरुषाथबोधिनी) ९) १॥) 
रे अ० १ से १८ सजिल्द 


] » मरदहामारतसमाछोचना। (१-२) (१) ॥) 


(५ वेदस्वयशिक्षक भा. (१-२-३) .. ॥) 
! रे १ संध्योपासना | 0). ।-) 
५ ए योगके आसन । (सचित्र) २) 5) 
/ ३ ब्रद्मच्य । १) -) 
री ४ सूर्यभेदन-व्यायाय (,, ) ॥) ॥) 
(५ योगसाघनकी तैयारो । 8) ) 
है यजु. आ. २६ शातिका उपाय ॥>) 3 
#* ५ एशतपथबोधामृत । 0). 2 


कक 9 >अेजछ> केक 29999 
स्वाध्याय-मण्डल, ओंध (जि० सातारा) की हिंदी पृस्‍्तकें । 


33 8 2 8 पे 2; 5 जे >> 
किक >केडि अेकऊ केड। फ्िका के 
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० 5] 


देवतापरिचय-प्रंथमाला । 


१ रुद्ररेवतायरिचय ॥) 
२ ऋग्वदपें रद्रदे बता ॥5) 
ई देवताविचार 5) 
ड अग्निविद्या १॥ ) 
बालकधर्णद्िक्षा । 
१ प्रथम भाग >) 
२ द्वितीय भाग | +) 
3 बेदिक पाठ्माला | प्रथम पुस्तक ७) 
आगमनिबंधमाला 
१ वेदिक राज्यपद्धति | ) 
२ मानवी आपयुष्य । )) 
३ वैदिक सभ्यता । [॥) 
४ वेदिक चिकित्साशास्त्र | |) 
५ वैदिक स्वराज्यक्री महिमा ॥) 
६ वेदिक सपंविद्या ॥) 
७ मृत्युक्रों दूर करनेका उपाय। ॥) 
८ शिवसकल्पका विजय । ॥) 
९ वेदमें चर्सा | ॥) 
१७ वेदिक घमंको विशेष ॥) 
११ तऊपे वेदका अर्थ | ॥) 
११ वेदमें रोगजंतुधास्त्र । 5) 
१३ बेदमें लोहेके कारखाने |“) 
१४ वेदमें कृषिविद्या | 5) 
१५ ब्रद्मच्यंका विध्न | बन) 
१६ इंद्रशक्तिका विक्रास | ॥) 
उपनिषद्‌ माला १ इंशोपनिषद्‌ १) 
२ केन उपनिषद्‌ | १।) 
१ वैदिक अध्यात्म विद्या ॥) 
२ गीताबलेखमाछा शसे+भ्राग ५॥) 
३ गीता-समीक्षा मन) 
» यज्ञोपवीत सल्काररहस्प १॥) 
"५ भगवद्गीता (प्रथम भा०ग) 
(मायानन्दी भाष्य)॑ $) 
६ भवतके भगवान्‌ ॥) 
७ वेदेक्त प्रजननशास्त्र ॥ ) 


|) 
0) 
०) 


5) 
-) 
४) 


-) 
”) 
च्ड) 
>) 
हल) 
#) 
न्‍) 
#) 
ल्‍) 
#्) 
>) 
-) 
*) 
-) 
-)े 
४) 
।>) 
।) 
ने 
१) 
>) 
॥) 


॥) 
») 
-) 
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॥(/ 
! / 
|! 

हैँ 
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*__ (0 ५ 
सपृण महाभारत। 
७ 

श्रब संपूर्ण १८ पर्व महामारत छाप चुका है। इस सजिल्द संपूर्ण महामारतका मूल्य ६५) रु, रखो गया हैं। 
तथापि यदि आप पेशगो म० आ० द्वारा संपर्ण मल्य भेजेंगे तो यह ११००० पष्ठोका सपूर्ण, सजिल्द, सचित्र 
ग्रन्थ हम ६०) 5० में दे सकते हे। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तके आपको रेल पाल द्वारा 
भेजगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेलवे स्टेशन आपके पास नहीं, तो डाकद्वारा भेज 
देंगे । रुपया म० श्रार्डरसे भेज दे, जिसे आधा डाकवध्यय माफ होगा । बी० पी० से मगावायेंगे तो सब डाकव्यय 

ब्राफले देना होगा | मद्दाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मगाईये । 


श्रीमद्भगवद्रीता । 


इस 'पुरुषार्थवोधिनी! भाषा-टोकार्में यह बात दर्शादी गयी है कि वेद, उपनि५६ आदि प्राचीन प्रस्धोके 
ही सिद्धांत गीतामें नये ढंगछे किस प्रकार कहे हे। अतः इस प्राचीन परपराको बताना इस ' पुरुषार्थ- 
बोंधिनी ? टीका का मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है। 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हैं-- 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य, ॥-) 
9. ९, १० 9५ है) 9 ७ न) 
3 २१७१८ , ३) , » ॥£) 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आ2 आने और डा. ब्य, ७) है । 


आसन। 


“ योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ! 
भनेक वर्षोरे घनुमवसे यह बात निश्चित हे चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अत्यंत सुगप और निश्चित उपाय है । अशक्त मनुष्यमी इससे अयता स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हें । 
इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकें है | मूल्य क्रेवल २) दो ९० और ढा० व्य०ण ।&) सात 
आने है | म० आ० से २७. भेज दें। 
मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, ओंघ, ( जि०सावारा ) 
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मृद्रक और प्रकाशक---श्री ०दा ८ सातवव्वेकर, भारतमुद्रणालय, ओंघ। 


बेदिक 
बेदिक धर्म। उहहता 





हरी स्वासी विधेकानन्द्जी । 


बे २०, अंक १० ] [ क्रमांक २३८ 


पक्का कककक लक ककआाक कक कक कद 


ब 
८, 


छ ] 
५2 
न्फ ्य ब् 


९८५ 


बैदिक धर्म। : 





] 

8 ््‌ः 

8 १4 

[ मासिक पत्र ] न 
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(8 ह र & 

94. संपादक सहसपादक 2 

५३ पृ० श्रीपाद दामादर सातवेकर पृ० तडित्कान्तजी वेदालेकार ५ हे 
स्वाध्याय-मण्डल, औन्‍्च ९ 
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:( 3 वार्षिक मूल्य मे. आसे ५) रु. वी. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) रु. ६/६ 
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2) वर्ष २० ] विषयानुकमणिका [ अह्डू १० 


५ ॥ | १ हमारा कल्याण हो । सं गदकीय ६६९ है 
£६ (90 २ देवत-सहिता । की ६७० गत 
१५ ३ मनुष्य इंश्वरका साक्षात्कार कर सकता है। [१] 5 ६७१ 
पैर ४ शिशु-संगोपन । श्री. डॉ. रा. श॑ं किये ६५ ३, 
ह6. १ देखो द्यावा पृषिवी देखो। श्री, घर्मदेवशास्त्री ६८६ हर 

€ ऊध्वन्सवागासन और उसके लाभ। स॑. श्रीरामतीर्थ योगाश्रम ६९७ हट 
५) 2 ७ भारतीय स्वठंब्ताकी रूपरेखा ॥ [७] प. रामावतार विद्याभास्कर ७०१ र 
है. ६८ स्वध्याय-संघ । संपादकीय ७६५ 4 
26 ९ ब्रात्य । जा ७२१७ शा 

)० १० अखिल हिंदकी बदनोके लिए शुम संदेश | श्रीमती इृदिराबाई पारेख ७२३ 


श्र 


888: ये 


३ 
री न न 


॥ ##॥ 


बेदमुद्रणका कार्य 


हमारे धर्मअंथ वेद! हि हैं। परंतु कैसी को अपने उपनिषद्‌ आदि यजुर्वेदीय वाछाय | 


घर में वेद के सब अथ रखने हों, तो शुद्ध, छपें, सुंदर और 
सस्ते वेदअंध किसी भी स्थानपर इस समय नहीं 
मिछते | 

युरोप में मुद्रित कई वेदगप्रंथ मिलते हैं, परतु उनका 
मूल्य सेंकडों रु० होनेसे वे भारतवासियों को दुष्प्राष्य ही 
हैं और वहां सब वेद छपे भी नहीं हैं । 

हमारे धर्मग्रंथ 'वेद' हैं और थे संपूर्ण विश्वमें. आति 
प्राचीन धर्मग्रेथ हैं। इतने प्राचीन धर्मग्रेथ हुस भूमण्ढल 
पर दूसरे नहीं हैं। अतः इनका महत्त्व आधिक हे । 

सब अन्‍य धार्मेयों के धर्मम्रंथ उत्तम छपे मिलते हैं, 
परंतु हमारे वेद हि अबतक झुद्ध, सुंदर और सस्ते छपे 
मिलते नहीं । भारतीय आयो-हिंदुओं-सनातनघार्मयों को 
यह बात लजास्पद है । इंस कारण हमने वेदमुद्रण का 
कार्य प्रारंभ किया है। शुरू, सुंदर भौर सस्ते सब वैदिक 
ग्रंथ छापने का कार्य स्वाध्याय-मण्डल में प्रारंभ हुआ है। 
ऋग्वेद, यजुर्वेद भौर अथवेयेद छप चुके हैं मोर 
सामवेद छप॒ रहा है। अन्यान्य झाखासंहिताएं तथा 
ब्राह्मण आरण्यकादि उपानिषद्‌ पर्यत के सब वैदिक वाझाय 
ग्रंथ तथा बेदके अंग्रोपांगादि सब ग्रंथ भी छापने हैं। इन 
अंथोंकी संक्षिप्त सूची यह हे । 


१, ऋग्वेद । 
ऋग्वेद्‌-संहिता, ऐतरेय श्राह्मण, ऐतरेयारण्यक, ऐतरे- 
योपाने पद्‌, सांख्यायन वाह्मण, सांख्यायनारण्यक, ऋग्वे- 
दष्रतिन्नात्थ, ऋग्विधान, चरणव्यूह आदि ऋग्वेद का 
बाह्य । 
२, यजुरवेद । 
.. [च्रक्क) यज॒वेंद चाजसनेयी संहिता, काण्व-संहिता, 
( कृष्ण ) तेततिरीय-संहिसा, कपिडल-सीहेता, काठक- 
संहिता, मैजआग्रणी-संहिता, इल्यादि संहिता अंथ; 
शतपथ जाह्मण ( काण्व तथा वाजसनेय ), तैत्तिरीय 
माइण, . कैंसिरीयारप्मक, झुक कृष्ण बजु-आरतिशात्य, 
- _ई॥६ 


३. सामवेद । 
सामवेद्सहिता, सामगान के सत्र अध, आरण्यक 
संद्िता, जैमिनीयोपनिषद्राह्मण, ताण्छय महाजाह्मण, देवत , 
तथा पार्डिवेश ब्राह्मण, पुष्पसूत्र इत्यादि सब सामवेदीय 
वाक्य । 


४, अथवेबेद । 


अथर्व॑वेद-संहिता, पिप्पलाद-संहिता, गोपथ जाह्मण, 
अथर्व-प्रातिशाख्यादि सब अथवैवेदीय , वाझाय | 


यह संक्षिप्त सूची है । इन सब अंथोंकों छुद्, सुन्दर 
और संस्ठा छापना है, इनके भाषामें भाषांतर करने हैं 
और सर्व प्रकारकी सूचियां पदसूची, वाक्यसूचीं, 
विषयसूची, ऋषिसूची, देवतासूची, स्थानसूची, इत्यादि 
अनेक श्रकारकी सूचीयां बनानी हैं, जिनसे वेदिक “विषयों 
की खोज करनेवालों की सहायता होंगी । 


इन सब प्रंथोंका मुद्रण पांच वर्षों में समाप्त करना है 
और इस काये के लिए व्यय का अंदाजा एक लाख रु० 
का किया है। 

इसमें मूऊ चार वेद की संद्विताओंके ब्लाक बनाने 
का व्यय भी संमिलित है। वंद के ग्रंथों में कंपोर्जिंग के 
कारण अनेक अ्द्धियां रह जाती हैं। कितना भी प्रूफ 
संशोधन किया, तो भी किसी स्थान में कुछ अशुद्धि रही 
जाती है । अतः इनके ब्छाक एक वार बनाए जाय॑ंगे, तो 
आगे उनसे छाखों पुस्तके छापने पर भी अश्युद्धि होने कीं 
संभावना नहीं होगी | हमेशा के लिए इस तरह शुद्ध 
छापने का श्रबंध होगा और अत्यंत सस्ता देने का भी 
प्रबंध होंगा । इसलिए यह कार्य वेदिक धमकी जाग्रति 
के लिए अत्यंत आवश्यक है ! 

हसने इस समय केवछ वैदिक वाल्षाय के मुद्रण को 
पांच वर्षों में समाप्त करनेका संकश्प किया है, इस का 
अर्थ यह नहीं है कि स्ट्ृतिप्रंथ सूत्र ( श्रौत और गृद्य ) 


(१) 


ग्रंथ, इतिहास, पुराण ये छापने नहीं हैं और इनका 
वैदिक वाद्यय से कोई संबंध नहीं है। सम्बन्ध तो अवश्य 
है, परन्तु जबतक बेदिक वाझ्यय छपकर तैयार नहीं होगा, 
तबतक इन ग्रंथों के मुद्रण की ओर विशेष लक्ष्य नहीं 
दिया जायगा, इतना ही डक्त कथन का आशय है। 
पैसा तो स्वाध्याय-मण्डल द्वारा संपूण महाभारत छापकर 
प्रकाशित हुआ ही है । परन्तु कोई एक ही कार्यपर विशेष 
लक्ष्य देनेसे वह कार्य ठीक रीतिसे और शीघ्र होता है, 


इसलिए हमने आगामी ७ वर्षों में इस एक ही वेदिक 
मुद्रण की ओर विशेष लक्ष्य देकर इसको मुद्वित 


करना है । 
वैदिक वादाय हमारे धर्म के जाद्य आधारप्रंथ हैं। 
इनकी खोज याशिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजकीय 
आदि अनेकविध दृष्टियों से करनी अत्यंत आवश्यक है। 
इस खोजके विना किसी तरह भी वैदिक धर्म के सिद्धांतों 
का निणेय नहीं हो सकता। जब लोगोंके पास वेद के शुल्ू 
ग्रंथ ही नहीं हैं, तो खोज करनेवाले खोज कैसी करें! 
इसलिए सर्वप्रथम वेवुमुद्ण का कार्य होना अत्यंत आवश्यक 
होनेसे 'वहीं काये करने का हमने संकहुप किया है । 
इस कार्य का व्यय करीब एक छाख रु० होनेवाला 
है। इस के लिए धनिक लोग दान देंगे, तभी यह कार्य 
हो सकता है | सब जगत्‌ के धार्मिक ग्रंथ धनियों के 
दानोंसे हि मुत्रित होते हैं और वेदिक धर्मियों में धर्मे- 
भावना किसी तरह भी कम नहीं है, इसलिए हमें पूर्ण 
जआाशा है कि धनिक वैदिक धर्मियोंसे इस पविन्न कार्य के 
लिए आवश्यक घन अवइय ही श्राप्त होगा | 
इस धार्मिक काये को धन देनेवालों के निश्न लिखित 
प्रकार वर्ग किए गए हैं-- 
(१) प्रतिपालक वर्ग | 
(अ) प्रथम प्रतिपालक बर्ग- जो दश हजार २० की 
भ्रनराशी दान देते हैं। 
(आ) द्वितीय प्रतिपालक घगे- जो पांच हजार रु० 
की घनराशी दान देते हैं । 
(६) तृतीय श्रतिपालक वर्ग- जो तीन हजार ₹० 
की धनराज्ञी दान देते हैं ! 


(२) पालक वगे। 
(६) प्रथम पालक वर्ग- जो दो हजार रु० की 
”. धनराशी दान देंते हैं। 
(ड) द्वितीय पालक वंगे- जो एक हजार रु० की 
घनराशी दान देते हैं । 
(ऊ) तृतीय पालक वरगे-जो पांच सो रु० की 
धनराशी दान देते हैं। 


(३) पोषक वगे। 


(ऋ) प्रथम पोषक बरे- जो तीन 
घनराज्ञी दान देंते हैं । 
(ऋ) ह्वितीय पोषक वर्ग- जो दो 
धनराश्ी दान देते हैं। 
(लू) तृतीय पोषक वगे- जो एक 
घनराशी दान देते हैं। 
सूचना-- यह सब तीनों वर्गों के लोगों की घनराशी 
एक समय हि झरवा० मण्डल में पहुंचनी चाहिए । क्योंकि 
स्वाध्याय-मण्डल का वेद सुद्रणकार्य वेग से चल रहा 
है, इसलिए उसके व्यय के लिए धघनकी आवश्यकता 
रहती है । 
उक्त सब धनदाताओं को स्वाध्यायन्मण्डल के ग्रंथ जो 
उनका धन आने के बाद छपेंगे, वे सब मिल ही जायंगे, 
परन्तु प्रतिपाठक ओर पालक वर्ग के धनदाताओं को 
पूवेमुद्रित प्रेथ भी उनसे मांग आनेपर दिये जांयगे। 
“ पोषक ! वर्ग के सदस्यों को पूव॑मुत्नित प्रस्थ आधे सृक्ष्य 
से मिलेंगे। 
प्रतिपालक, पाछूक और पोषक वर्ग के सब सदस्य 
स्थायी सदस्य होंगे, भथोत्‌ वशपरंपरातक डनका सद्स्यपन 
रहेगा छोर उनके वंशजों को भीं सब पुस्तक प्राप्त होते 
रहेंगे । तृतीय वर्गके पोषक सदस्यों को किसी एक भाषा 
के हि अ्थ मिलेंगे, शेष प्रतिपलक-पालक-पोषक सदस्यों 
को सब भाषाओं के अर्थात्‌ जितनी भाषाओं में स्वाध्याय- 
मण्डल के अंथ मुद्रित होंगे, मिलते जायंगे। 
इस समय मराठी और हिंदी भाषा में अंध प्रकारित 
हुए हैं और गुजराती भावासें प्रेथ प्रकाशित करनेका कार्य 
अति शीघ्र झुरू होनेवाला है। 


सौ रु० की 
सो रु० की 


सो रु० की 


(३) 


दान । 

(४) दानी- जो यथाशाक्ते घन का दान करते हैं, 
लियमपूर्वक मासिक दान देते हैं, अथवा यथासमय 
सामयिक दान करते हैं । उनको उनके दान की रकम 
जितनी यहां प्राप्त होगी, उस रकम के अनुसार पुस्तक, 
(उनकी इच्छा लेने की होगी तो ) भेजीं जायेगी । 


निधि-स्थापना । 

(५) निधि-स्थापना- ख्ाध्याय-मण्डर में नियत 
घनराज्षी नियत समय के लिये रखीं जाती है और उसके 
सूद में प्रतिवर्ष प्रतिशतक ६) रु० के हिसावसे दी जाती 
हैं। निधि रख»वाले की इच्छा के अनुसार ये पुस्तक 
अतिव्ष उनको सेजी जाती हैं | 

इस प्रकार की धनराशीका उपयोग वेदिक प्रथोंके 
मुद्रण में -होता है, इसलिये यह धघनराक्षी कमसे कम 
तींन वर्षतक यहाँ रखनी चाहिये । यह रकम पुक मांस 
की सूचना से वापस हो सकती है । 

इस प्रकार की धनराश्षीं में १००) से कम अथवा 
१०००) से अधिक धनराशी नहीं छीं जाती । एक हजार 
से अधिक घनराशी उस शर्तपर छी जायगी, जब प्रतिवर्ष 
एक हजार से अधिक वापस न छीं जावे। 

जो 'बनी महाशय इस रीतिसे वेदमुद्रण की सहायता 
कर सकते हैं, करें । 


विभागज्ञ! दान ! 


जो सजब्बन एकदम रकस नहीं देना चाहते, वे नियम- 
पूर्वक प्रतिमास अपनी किइत भेजकर एक वर्षके अन्दर 
अपने भ॑गका रु० पहुंचा देवें। एक वर्ष के अंदर रू० 
पहुंचना चाहिये, क्‍योंकि यह वेदम॒द्भण का काये पांच 
वर्षों समाप्त करना है। जो विभागश: धन देना चाहते 
हैं, के एक वर्षमें अपनी सुविधा के अनुसार घन यहां 
भेजे । 


अनाॉग्रत रकम | 
जो कुछ रकम अनासत अपने खातेसें रखना चाहते हैं, 
वे वैसा करें। उनकी रकम की समाप्तितक उनको उतने 
मूश्य की वैदिक या अन्य पुस्तकेंडाकर्यव साफ़ करके 


भेजी जायंगी। इनको डा० ब्य० का छाभम होगा। 
उनकी रकम समाप्त होने पर उनको सूचना दी जायगी। 
पु ० 
वी० पीं० से मांग । 

जो सजन १०) दुस रु० स्वा०मण्डल में जमा करके 
अपना नाम वेदके ग्राहकवर्गमें लिखेगे और वी० पी० 
से पुस्तकें मगावेंगे, उनको वसीं भमजी जायगी। आधा 
डा/० व्य० उनको माफ होगा । यदि वी० पी० वापस आ 
गयी, तो पूरा डा० ब्य० उक्त रकमससे काटा जाथगा ।' 


कर्मीशन । 
जो सजन दस ग्राहक जिस श्रकार के बनावेगे और 
उनकी रकम यहां भेज देंगे, उनकी रक्रम यहा प्राप्त 
होनेपर उनको एक ग्राहक उस श्रकारका बनाया जायगा। 
कई लोग इस तरह वेदकी बहुत सेवा कर सकते हैं। 


इस समयतक बने सदस्य- 
१ श्रीमत महाराजा ओधनरेशजी ५०००) 
३ श्री० डा० छालचतजी पेशनर २०००) 
३ श्री० प० नाथूलालजी पेन्द्ानर २०००) 
४ मे० विहवलदास हरिदास ऐड क० १०००) 
५ श्री० सेठ रामभाई नारायण भाई ५००) 
६ श्री० श्री भूषण युप्त ५००) 
७ श्री० धनीरामजी भल्ला २००) 


इनके अतिरिक्त पोषक वर्गके बहुत से सदस्य है, 
जिनके नाम रिपोर्ट में छपे जायंगे। 


52. ७5 | &३..; ५ 
बैदके शुद्ध पुस्तकोंकी मांग । 
ऋग्वेद हमारा प्रथम वारका मुद्रित सब का सब चार 
महिनों में समाप्त हुआ और अब द्वितीय बार अधिक 
सुधार करके मुद्वित करने का कार्य प्रारभ करना पड़ा 
है । इतनी माग अच्छे ग्रंथों को है । इसलिये इस वेद- 
मुद्रण की आर्थेक तथा अन्य प्रकार की सहायता जितनी 
हो सकती है, करना हरएक वेदिक धमोभिमानी के लिये 
खत्येत योग्य है । 
निवेदक 
श्री० दृ।० सातवक्लेकर, 
(स्वाध्याय-मड़क, ऑँध, जि० सातारा) 


(४) 


श्रीमान प्रबंधकतो स्वाध्याय-मण्डल, 
ऑंध, जि, सातारा 


में आप के वेदमुद्रण के लियि प"चर्गमेद० ) 


(रूपये /भहए_ ) सहायता देता हूं 





कृपया स्वीकार करिये और मुझे ग्राहक बनाइये । 








भवदीय 
है. 
पूर्ण नाम ७० 34 5 आज बात पापा 
पूण पंताँ 7 शनि चिट लल्क के 
तिथि एै+++ 7“एज़िला लज--+-++ 








शुद्ध चार बेद । 


चारों वेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमण्डलमें शुरू है। ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर भधर्ववेद छपकर तैयार 
हैं। ( ऋग्वेद का नया द्वितीय संस्करण छप रहा है |) अगले तीन महिनों के पश्चात्‌ सामवेद भी तैयार होगा। चारों 
वेद्संहिताओंके मूल्य इस प्रकार हैं-- 
वेद मूल्य डाकव्यय रेलचाजज विदेशके लिए डाकब्यय 





ऋग्वेद ३) १) ॥) १॥) 
यजुरवेद २) ॥) ) ॥) 
सामवेद_ २) ॥) ) ॥) 
अथवंबेद ३) 2 ॥) १॥) 

१०) ३) भा) भा) 


तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से सहूलियतका मूं० ६) रु० हैं तथा डा० व्यय ३) रु० है। इसलिए 
डाकसे मंगानेवाले ९) नौ रु० पेशी भेजें । रेछचाजे या ढा० व्यय आहकों के जिम्मे है। इसलिये जो ग्राहक रेल 
से चारों वेदों के एक या अनेक सेट समंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ६॥) रु० अनुसार मूल्य सेजें। (इसमें ॥) 
पोकैंग और रजिट्टीके हैँ। ) उनके अंथ "0 789 रेलपांसंछ से मेजेंगे । 

सामवेद उपनेतक ही चारों वेदसंहिताएँ ६) रु० में मिलेगी । तत्पश्चात्‌ सूक््य बढेगा, इृधलिये वेदशसी ग्राहक 
शीघ्रता करें और अंपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें । 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, (जि० सातारा) 


अपूर्व पुस्तक ! 


आये सभ्यताका दरशैन ! 


आये आदश | 


वैदिक सम्पत्ति। 


( द्वितीय संस्करण ) 


[छेखक- श्री ० ख० पं० साहित्यभूषण रघुनन्दन दार्माज्ञी।] 
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इस अपूर्ब पुस्तक के विषयर्म विद्वान लोगोंकी संमति देखिये- 


१, श्री, खा. स्वतन्त्रानन्दजी महारज, आचाये 
उपदेशक-महाविद्यालय लाहौर की संमति-- 


नयह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है | वेदकी अपेसुषेयता, 
बेदका स्वतःप्रमाण होना, बेदमें इतिहास नहीं हे, देदके 
शब्द यौगिक हैं, दृत्यादि विषयोंपर बडी उत्तमतासे विचार 
किया है। में सामान्य रुपले प्रत्येक भारतीय और 
विशेष रुपध वेदिक धर्मियोले प्राथेना करता हूँ 
कि वह इस पुस्तककों अवश्य क्रय करें और पढें । 
इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालयमें होना अत्यंत 
आवश्यक दे | यदि पसा न दो सके, तो भी प्रत्येक 
- सप्राज़ में तो एक प्रति द्वोनीदि चाहिये। 


२, श्री. आचाये रामदेवजी, गवनर कन्पा- 
गुरुकुल, देहरादून की संमति । 
(प्रकाश! में प्रकाशित २० सई १९३४ 

मैं प्रकाशकके हन विचारों के साथ पूर्णतया सहमत हूँ 

कि, इसके छेखकके वैज्ञानिक, भोतिक, आध्यात्मिक, राज- 
नैतिक, सामाजिक, आचीन तथा अवोदीन साहित्य, पुराने 
शाख, वनस्पतिशाख, मूगोल, खगोरू, ज्योतिष, नाना- 
डछिपिज्ञान तथा भाषा आदि अनेक विषयोंका दिग्दशन 
इस पुस्तकने हमें कराया हे जोर भिन्न भिक्ष विषयों 
पर लिखे गये अनेक पाश्चात्य तथा पूर्वीय विद्वानों 


के विविध ग्रंथेंकी विवेचना करके आयंधिद्धांतो 
को युक्ति और प्रमाणोसे पुष्ट किया है । 

वेदोंकी प्राचीनता स्थापित करते हुए, अवांचीन उदाहरण 
देकर जो वेदोंमें अनित्य इतिहास सिद्धू करनेका अशक्‍्य 
प्रयत्न किया करते हैं, इसका खण्डन आपने बहुतसे युक्तियों 
द्वारा उत्तम प्रकार किया है | ...इस प्रकार अनेकानेक 


प्रभाणासे वेद्म अनित्य इतिद्दासकी स्थापना खंडित 
को गई है । इसके अतिरिक्त प्राचीन आयोके कलाकोशल 


के ज्ञानके संबंधमें नयी ख्वोज करके विद्वानू छेखकने अपनी 
खोजसेबंधी योग्यताका बड़ा उत्तम परिचय दिया है। इसमें 
कोई संदेह नहीं कि...यह पुस्तक बड़ीहि उपयोगी ओर 
नयी खोज ओर उपयुक्त प्रमाणोंसे युक्त हे । इसलिए 
हरणक आये पुरुष, आये उपदेशक, अध्यापक और 
व्याख्यानदाताके मनन करने और पास रखने योग्य 
यह पुस्तक है। सभासमाजोंमे इसकी कथा करनी 
चाहिए, ताकि जनता बिद्वानू लेखकके परिश्रमसे 
पर्याध लाभ उठा सके । 


३. श्री. पंडित नरदेबशाखत्रीजी वेदतीथकी 
संम्रति । 
(मसूरी पवेत ३९३४) 
हम निःसंकोच कह सकत हैं कि यह ग्रंथ 'यथा 
नाम तथा गृुण/ कोटी का है । कई प्रकरण तो इतने 


(२) 


मनो रंजक हैं कि उनको चार बार पढनेपरभी तृप्ति नहीं होती। 
बस्तुतः ऐसेहि प्रथ चेदिक धर्म घ आय संस्कृति 
की -महत्ताको प्रसुत कर सकते हैं| ... प्रत्येक हिंदी 
पुस्तकालय व धर्ममंद्रिम रखनेकी वस्तु है|” 


४, श्री, स्वामी वतानन्दजी महाराजकी संमति 
(श्री गुरुकुल, चितोडगढ़, राजपुताना, २८।८।३४) 


बेदिक संपत्ति' नामकी पुस्तक अपने विषयकी 
अद्वितीय पस्तक है | आयेसमाज के साहिस्यमें इसकी 
समानता की अन्य पुस्तक आजतक नहीं लिखी गईं | इस 
पुस्तक का क्रम ऐसा रोचक हे कि पढने में रुचि 
उत्तरोत्तर बढतीद्धि जाती है।इस पुस्तकमें यह 
सफलतापूर्वक सिद्ध किया हे कि सुखको प्राप्ति के 
लिए बतमान सभ्य संसारने जिन उपायों का अब- 
लंबन किया है, वे घातक हैं। उनके स्थानपर संसार 
जब वेदिक सभ्यता का आश्रय लेगा, तप्षी उसे 
सुख प्राप्त होगा।| मरा विश्वास है कि इस पश्तककोी 
पढने के पश्चात्‌ कोई भी रत्यान्वेषक वेद ओर थे दिक 
सभ्कता का प्रमी बने बिना नहीं रह सकता। यह 
पुस्तक संसार के लिये इतनी उपयोगी है कि इसका 
अनुवाद संसारक्की सब भाषाओंम बथाशक्ति शी प्रद्दि 
हो जाना चाहिए । 


५, श्री, पं, देवराजजी विद्यावाचस्पतिजी 
की सेम्रति। 

“बहुत दिन हुए आपकी भेजी हुई ' वैदिक संपत्ति” 
नामकी पुस्तक मुझे संमस्यर्थ प्राप्त हुई थी। मेने प्राय; सारी 
पुस्तक को पढ डाला | जितनी प्रशंसा की जाय, उतनी 
थोडी है। ...इस पुस्तक में वेद्क सिद्धांतोंके पुश्टिके प्रकार 
को देखकर हम परमेश्वरसे प्राथना करते हैं कि इस पुस्तक 
का हिंदुओंके के घर घर में प्रचार हो |! 


६, श्री ०पं० भगवदत्तजी, |. की संमति। 
(वैदिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मोडेल टाऊन,लाहोर ५९३४) 


'चेंदिक संपत्ति! पुस्तक प्राप्त हुआ। अब प्रायः साराहि 
पथ देख गया हूं । प्रन्थ अत्यन्त उपादेय और भूरि 


परिश्रम का फल है । अनेक विदयों पर अंधकार का 
लेखन मार्मिक है ।.-.भाषाविशज्ञानपर उनका लेख 
बहुत विचारपूर्ण हे।...पुस्तक मार्मिक है। में इसकी 
जितनी प्रशंसा करूं थोडी हे । मेने स्ययं इससे 
कई बातों का लाभ उठाया है|... ...! 
753 [0 कप ह। 6 
७, वदिक विज्ञान! मासिक की समति। 
( अप्रैल स० १९३५) 

आपने इस पुस्तक में प्रायः बेद के संबंध में उटनेवाली 
सभी समस्याओं पर अच्छा भ्रकाश डाछा है । वेदके कांछू- 
निर्णय, वेदकी रचना का काल, बेदमें इतिहास की सत्ता, 


चैदिक संस्कृति तथा वेद पर योरोपीयनों के आक्षिप 


ओर वेद में उच्च सभ्यता के दिग्दशत आदि नाना विषयों 
पर आपने बड़ीहि सुंदर, छलित और रुचिकर भाषा में 
विवेचन किया है | आपकी लेखनशैली विस्तृत ओर स्वतंत्र 
है । इसके बीच में से गजरनवाला पाठक लेखक के 
मंतव्यों से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता । 
घेदकी बहुतद्दी समस्थाएँ स्पष्ट हो जाती हैं |... .. 
ब्वाध्यायप्रेमी के लिये तो यह एक उत्तम और 
विशद मानसिक भोजन है ।' 
“आयैप्रकाश' की संमति | 

( ता० ९॥९॥१९३७ ) 

पसाहित्यभूषण पं० रघुतंदुन शमाना अनमोला परिश्रभता 
परिणामखरूप “ब्दिक संपत्ति' ये विद्वानोंने मादे , 
अमुल्य गवरो ग्रंध छे. विद्वान्‌ पाठक पर्गना हृदयागारमां 
एमन्‌ स्थान अने श्रम हमेशाने मादे स्थायी जा रहेगे. 
आयेप्रजाये आ। ग्रंथनी एक एक नकझ पोताना घरमां 
अवश्य राखवी ज जोइये. कपड़ों अथवा पान सोपारीनो 
खर्चे कमी करी, पण वदिक संस्कृति भ्रत्ये प्रेम दशोचनारी 
व्यक्तिये आ पुछतक ने पोताना घरमां वसाविने पोताने 
प्रेममूते बनवावों जोइये. 


९, 'वेदिक धमे' मासिक की संमति। 
$इस अमूल्य ग्रंथ सें प्रथम के दो विभागों में वेदों 


की प्राचीनता, अपोरुषेयता और श्रेष्ठठाकी सिद्धि अनेक 
प्रमाणों से की हे। वेद का प्रत्येक वर्ण अपना अपना 


८ % 


(३) 


स्वाभाविक अर्थ रखता है, यह ग्रंथकारका सिद्धांत है और 
अक्षक्षरविशान” नामक पुस्तक में इसकी सिद्धता की गई 
है। यह एक महत्त्वपूणं विषय है ओर उसका संक्षेप से 
विवरण करना भी यहां असंभव है, परंतु यह बात इस 
प्रंथके प्रथम दो भाग पढने से समझ में आ जायगी और 
अपनी आयेसम्यता की विशज्वेषता भी ध्यान में आ जायगी। 

“ययपि द्वितीय खण्डमें 'वेदौकी अपोंरुषेयता' बताने 
का भुख्य उद्देश्य है, तथापि इंश्वर, चेतन्य, तुलनात्मक 
शरीररचनाशाश्ा, जन्तुशाख, मानवजाति के मूल पुरुष, 
आदिसृष्टि का स्थान, आदिभाषा, वदिक भाषा आदि भाषा 
का संस्कृत, जन्द, फारसी, अंग्रेजी, मिश्र, भरत्री, जापानी, 
द्राविड आदि भाषाओंसे सम्बन्ध, वदिक भाषाकी 
अपरिवतंनशीलता, अक्षरार्थ ओर लिपि इत्यादि प्रकरण बड़े 
हि उदबोधक हैं। यज्ञोमें आयर्वेद, प्योतिष, भगोल, 
चास्त, पदार्थविज्ञान, पशपालन, सवभीपराज्य- 
शासन आदि संप्ण शार्रों का सम्बन्ध कसा हैं. 
यह सयोग्य प्रमाणोंलद्दित इस द्वितीय खंडप पाठक 
देख सकते है ।... 'ऐसे अपूर्व ग्रन्थ का हम स्वागत 
करते हैं ओर प्रस्थेक वेदिक धर्मसे हम सानुरोध प्रार्थना 
करते हैं कि वह इस पअ्रंथ को अपने घर में रखे ओर इस 
ग्रेथका पाठ प्रत्येक भारतवासी के घर में होता रहे।' 

४4२७-03... 0 _/ 
१०, 'सावदाशक दहला का समात। 

“इसे उत्तम ग्रन्थको प्रकाशित करके श्री सेठ झूरजी वल्लभ- 
दासजीने आये जनता -विशेषतः स्वाध्यायश्ञील विद्वन्मडली 
का बडा सारी उपकार किया है । प्रत्येक विषय का बडी 
योग्यता से इस ग्रंथ में सप्रमाण विचार किया गया है। 
प्रमाणों ओर युक्तियोंसे विषयों को खूब पुष्ट किया गया 
है । कागज, छपाई, प्रकारादिक सब उत्तम हैं। इस पुस्तक 
की एकेक प्रति उत्तम पुस्तकालयमें अवश्य रहनी चाहिये। 


जिससे स्वाध्यायशील निधन रुज़न भी उससे लाभ उठा 
सकें |! -धर्मदेव विध्वाचाचस्पत्ति, बंगलेर । 

११, अजुन (9 अक्तूबर १९३४)की संमति । 

वदिक संस्क्ृतिका <िसस्‍्तृत परिचय देनेसे पूर्व लेखकने 
प्रथम दो खण्डों में यह सिद्ध करने की कोशिश की हे 
कि वेद अस्यत प्राचीन और आदिसृष्टि में बने हुए हैं । 
लेखक की प्रतिपादनशेली उत्तम कर विद्वत्तापूण है। 
आजकल के प्रचलित मतोंका योश्यता-पूवंक निराकरण 
किया गया हैं। तीसरा खण्ड ऐतिहासिक है, जिसमें 
बाहरसे आनेवाले विदेशियों के संसगंसे आये संस्कृति में 
जो हेस्फेर हुए, उनका जिक्र है। प्राचीन शास्त्रोंमें कहाँ-कहाँ 
परिवर्तन किए गए, इस संबन्ध में विद्वान लेखनने कम 
प्रकाश नहीं डाला | चतुर्थ खण्ड में वेद ओर उसकी 
शाखाओंपर विचार करने के अनन्तर वेदिक संस्कृति का 
आदर्श बनानेकी चेश की गई हे। वर्णा”श्र मव्यवस्था, स्याग- 
बादका आदर्श औए सोअषका परम उद्देश्य आदिपर जो विचार 
किया गया है, वह केवल घर्मशास्त्रीय चचो करनेव,लेके 
लिए ही नहीं, परंतु इतिहास के विद्यर्थी के लिए भी 
उपयोगी है। 

“संपूर्ण ग्रेथ में लेखक की शली इतनी विद्वक्तपूणे है 
कि लेखक के बहुगुप्त, बहु और मननशील होने में कोई 
संदेह नहीं रहता । लेखक क्षार्य प्रामानिक विद्वान हैं, परंतु 
उस में उनकरासा हठ नहीं है। वे कहते हैं कि वेदोंसे तार, 
रेलगाड़ी निकालना व्यथ है, शब्दोंकी खेंचतानी है । 
वैदिक सभ्यता त्यागकी सम्प्रता थी, उनमें वर्तमान 


. भौतिक उन्नतिकों बहुत महत्त्व कभी नहीं दिया गया। 


'हम अंत में प्रत्यके आयेसामाजिक दिद्वानू, शास्त्रीय 
चचचा के प्रेमी ओर प्राचीन भारतीय इतिहासके विज्यार्थसे 
इस अमूल्य ग्रन्थों पढने का आवश्य अनुरोध करेंगे |! 


इत्यादि अनेकानेक महानुभावोंने इस पुस्तककों मुक्त कण्ठसे प्रशेंसित किया है. इसलिए आप 


इसे लेकर एकवार पाढिये- 


पृष्ठसंस्या ८३२ है ओर मूल्य केवल ६ ) छः रु० है और ढाकध्यय १ है। 


शीघ्र लीजिये । 


म० आ० से ७ ) विदेशके लिये ८ ) 


प्घ) 


॥ हिन्दी साहिलमें अनोखा रत्ल॥ 


अक्षर-विज्ञान। 


मूल्य १) रु० डा० ब्य० ।#) 


इस पुस्तक में तीन प्रधान विषय हैं- (१) इधोल्यूश़न या विकासवाद की समालोचना। इससें दिखलाया गया 
है कि बन्दर ही मनुष्य नहीं बन गया-- किन्तु वह आदि सृष्टि में इसी रूप तथा ईश्वरीय वैदिक ज्ञान और 
भाषा के साथ पैदा हुआ था। (२) चह भाषा वैदिक भाषा थी जिसको संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, चीनी 
भोर जायानी आदि अनेकों भाषाओं के सेकडों शब्दों से सिद्ध किया गया है। (३) प्रत्येक अक्षरकी ध्वनि से उसका 
अर्थ तथा रूप द्िखलाया गया है । 

इस पुस्तक की समाठोचना भारव-प्रसिद्ध पण्डित महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने कगस्त सन्‌ १९१४ की 
सरस्वती! में इस प्रकार की है--- “आज, हमें एक ऐसी पुस्तक का परिचय पाठकों से कराना है जिसका अधिकांश 
बिलकुल हीं नया है । जिसके लिखने में छेखकने अपने दिमाग से बहुत कुछ काम लिया है, जिसमें जगह जगह 
पर लेखक की चिन्ताशीलता का प्रमाण मिछता है, जिसको लिखने के पहले लेखक को भिन्न भिन्न भाषाओं 
की अनेकानेक पुसकोंका परिशीलन करना पडा हे। अक्षर-विज्ञान नामक पुस्तक ऐसी ही है। ऐसी महत्त- 
पूर्ण पुसक लिखने के कारण छेखक महाशय को बहुत साधुबआद। बेचारे डारविन के कीर्ति-चन्घ्र पर खप्नास ग्रहण 
लगने के लक्षण दिखाई देने छगे हैं । प्रोफेसर बेटसन, प्रोफेसर मेंडल और मेडम हेनरी आदि के युक्ति-समूह 
राहु बन कर उसका ग्रास करने के श्रादे में थे इ कि अ्क्षर-शान के केखक के युक्तिवाद भी उनकी सहायता 
के लिये तैयार होकर निकल पड़े | इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि अक्षर-विज्ञान के कर्ता ने अपने विषय का विशेष 
मनन किया है । उनकी विद्याभिरुचि ओर गवेषणाशक्ति सर्वथा प्रशंसनीय है । उन्हों ने यह पुस्तक ढछिख कर 
अपनी योग्यता और चिन्ताज्षीऊता का अच्छा परिचय दिया है । हस कारण हम साधुवाद से आपका पुनवार 


अभिननदुन करते हैं । ”? 
विशेष सहलियत ! 


वैदिक संपत्ति | मूल्य ६) ढा० ब्य० १। ) मिलकर ० ) 


अक्षर-विज्ञन। मूल्य १ )डा० ब्य | ) मिलकर ॥) 


मनी आडंर द्वारा ७) भेजनेस दोनो पुस्तक बिना डाकव्यथ मिछेगी। 
उक्त प्रकार की सहियत निम्नलिखित पतें पर ही ७।) मेजनेसें मिल सकती है। 


सेठ शूरजी वह्ठभदास, 
. कच्छ कैसल, सेंडहस्टे ब्रिज, 
बंबई ४ 
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९ 
हमारा कल्याण हा । 
००६३७ 
स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वास्ति देवयदितिरनवेणः । 
स्वास्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वास्ति ्रावापृथिवी सुचेतुना 0 
[ऋ० ५५११११ ] 


( अद्विवनौ ) देवों के वैद्य (न ) हमें ( स्वर्ति मिमीतां ) कल्याण प्रदान करें, 
( भगः ) ऐडबर्य प्रदाता ईइवर हमें ऐश्वये देवे, ( देवी अद्तिः ) देवमांता हमें सुख 
प्रदान करे, ( असुरः पूषा ) जीवन देने हारा पोषणकर्ता देव ( नः स्वस्ति दधातु ) हमें 
कल्याण प्रदान करे, ( द्यावाप्रथिवी ) ुढोक और पृथ्बीलोक अर्थात्‌ इनके अन्दर के 
पदाथे हमें सुख देवें। 

आत्मा की अगाध शक्ति है वही नीरोग करनेवाली तथा आरोग्य को देनेवाली है, वही 
धन ऐदडबय देनेवाली है, वही सब का पोवणकर्ती है, वही ( अमु-र ) जीवन की प्राण- 
शक्ति देनेवाली है। उसीकी शक्ति, जो सूर्यादिकों की निर्माणकर्ती है और जो इस 
श्रिलोकी में जो भी कुछ पदाथ मात्र हैँ, वह सब उस प्रभुकी कृपासे हमे सुख देनेवाले और 
कल्याण करनेवाले हों । 
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वैदिक ह धरम । 


६७० 


[ वर्ष २०) अंक २ 9 


देवत-संहिता । 


०->-“+7"रकममकास-कनन-त+. 


दैवत-संहिताका मुद्रण चल रहा है। करीब दो सहखन 
मंत्र अग्निदेवता के छपकर तेयार हुए हैं। अगले महिनेमें 
अनगिनवेतत्ता के मंन्नों की पुस्तक छपकर तैयार होगी। जो 
छोग अग्निसंत्रोंका अध्ययन सत्दर करनेके इच्छुक हैं, वे 
इस पुस्तक को अतिशीघ्र प्राप्त करें। 

इस पुस्तकमें अग्नि देवता के सब मंत्र इकट्ठे हुए हैं। 
अग्निः, पाचकोईगिन, रक्षोहा अग्निः, वेश्वानरों अग्निः, 
इस अ्रकार के अग्नि के अनेक प्रकरण इस पुस्तक सें 
होंगे। ओर प्रत्येक प्रकरण में उस देवताके सब्र मंत्र यथा- 
क्रम रहेंगे। 

इस पुस्तकके अन्तमें अग्निदेवता के मंत्रों की सूची 
दी है, जिससे मंत्र कहां कोनसा है, इसका पता लग सकता 
है। द्वितीय परिशिष्ट में अग्निदेवता के पुनरुक्त-अभ्यस्त- 
मंत्रभागों का पता दिया है। इस प्रकरणसे कौनसा मंत्र- 
भाग कहां पुनरुक्त हुआ हे. इसका पता रूग जायगा।जो 
संपूर्ण मंत्र पुन आ गया हे, उसका पता यथास्थान 
दिया ही है। 

जो पाठक अग्निसंत्रों का पुस्तक इस समय मंगवाना 
चाहते हैं, वे बिना जिल्दृहि मंगावें। उनको विना अधिक 
मुल्य लिये, यह पुस्तक अथके मूल्यमेंहि दिया जायगा | 

अग्नि-मंत्रोंके अन्तमें अग्निके साथ जो देवताएं संयुक्त 
हैं, उनका संग्रह किया है, जसे अग्नीन्दी, अग्ना-मरुतो, 
आदि अनेक देवताएं इन ग्रकरणोंमें रहेंगी । थे प्रकरण 
पृथक ध्थ्‌ हैं। ओर इनके पढनेसे इस देवता का विज्ञान 
अच्छी प्रकार हो सकता है। 

अन्तमें आप्रीसूक्त हैं । ये प्रायः 4१ मंत्रोंके सूक्त हैं। 


इनमें आय; ११ देवताएं होती हैं और उनका एक खास 
विज्ेष क्रम होता है। ये सब ११ हीं देवताएं अग्निरूप हैं, 
तथापि ये केवल भगिनहि नहीं हैं | इन ११ देवताओंके 
संगठनमें कुछ विशेष शक्ति है, ऐसा हमारा अनुमान है, 
क्योंकि चारों बेदोंकी संहिताओंके आप्रीसृक्त यहाँ हमने 
संग्रहित किये हैं ओर आश्चर्य यह है कि इन सबसें देवता- 
सेगठनक! क्रम एकही है। 


इस आश्रीसृक्तप्रकरण में हमने सब उपलब्ध शाखा- 
संद्विताओंक्े अन्तगत जितने आप्रीसूक्त हैं, वे लिये हैं। एक 
भी छोडा नहीं है । जिनमें थोडा पाठभद है, वे पाठभेदसे 
दर्शाये हैं। ओर अन्य मंत्र समग्र दिये हैं। इन सबमें ११ 
देवताओंका संगठन एकही क्रमसे है। यह आश्रयेकारक 
बात इस संग्रहमें पाठक देख सकते हैं । 


इनके देवताओंका क्रम समान होनेसे इनका संगठन- 
क्रम भी समानही हे। एक दो जगह मंन्नोंकी संख्या 
न्यूवाधिक हे, परन्तु देवताक्रम समानही है । 


इनकी देवताओंके विषयमें विशेष खोज होनी आवदय क 

3, . में ब्ः 
है ओर इनके संयठनके ऋभममें कौनसा तरव कार्य कर रहा 
है, इसका भी निश्चय होना है | केवल मंत्रार्थ करनेमात्र 
से इसका निश्चय नहीं हो सकता, परन्तु चारों वेदोंमें 
अन्यान्य स्थानोंमें इन देवताओंके विषयमें जो लिखा है, 
वह सब सम्मुख आ जानेसे इस विषयका निश्चय संभवत: 
होगा। 


पाठक इस देवत-संहिताका अच्छा अध्ययन करके 
देवताविषुयक स्वरूप निश्चय करने का यत्न करें। 


(एप-स्नत जज) 


भादिवत १८६१ ] 


६७९ 


ईश्वरका साक्षात्कार । 


मनुष्य इंश्वरका साक्षात्कार कर सकता है। 


( नवम लेख » ) 


नया शीर्षक । 


इस लेखमें हमने इस लेखमाला का शीषक बदला 
है । इस समय तक ' क्‍या मनुष्य ईश्वर का साक्षा- 
त्कार कर सकता है ! ऐसा प्रश्नार्थक शीर्षक था। 
प्रक्ष पूछने में “ सम्देद् ' हो सकता है। धर्थात्‌ क्‍या 
मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है ! ऐसा प्रइन 
पूछनेपर कई कहेंगे कि, “हां, मनुष्य ईइवर का 
साक्षात्कार कर सकता है ' अथवा कई दूसरे कहेंगे 
कि, “ इंश्वर निराकार होनेसे इंश्वर का दशेन आंखसे 
नहीं हो सकता। ? प्रइनार्थथ शौष॑क के इस तरह दो 
प्रकार के उत्तर होना स्वाभादिक है । पाठक इसी चक्कर 
में पदे हैं, कई पाठक समझने लगे हैं कि, इंश्वर नेन्नोंसे 
दीख सकता है और कई पाठक अब भी समझते हैं कि, 
इंश्वर नेत्रों का विषय नहीं हों सकता। 


इस दोका की निवृत्ति करनी हि चाहिये। पाठकों को 
सन्देह में रखना कदापि योग्य नहीं । अतः इस लेखसे 
इस केखमाका का शीर्षक हमने बदल दिया है ओर 
शाषक निश्चयाव्मक किया है। ' मनुष्य इंदइवर का 
साक्षात्कार कर सकता है।' हस शौक से ही जो 
बात हसें कट्टनी है, वह विस्पष्ट हो जायगी। बेद- 
मन्त्रों में जिस ईश्वर का बर्णन है, उस ईइवर का 
साक्षात्कार हम अपनी आंखोँद्वारा कर सकते हैं, 
यही इस शीषेक का तात्पय है । 


इस लेखमाल,के प्रथम लेखमेंद्ि वेद-उपनिषद्‌-गीताके 
४० से अधिक वचन उद्धृत किये थे, और उन में इंअर- 
दुझ्ेन के विषय में “दुगू (पहुय )! धातुका ही प्रयोग 
हुआ था, और इस घातु के प्रयोग के पास हमने अपने 
पाठकों की दृष्टि भी उस समय खीचने का यत्न किया था। 


आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः | ( बृ० उ० ) 

* आध्मा देखनेयोग्य है। ” इस में आत्मा देखा जाता है, 
ऐसा स्पष्ट कहा है, इसी तरह उस प्रथम लेख में तथा 
अन्यान्य लेखों में जो छिखा, उसका आशय यही था कि, 
इंश्वर आंखों से देखा जा सकता है । 

मनुष्य ईश्वर को देख रहा है । 

यहां हमारा यह कहना नहीं है कि, ईश्वर का दशेन 
केवल आंखसे ही द्ोता है; हमारा कथन तो यह है कि, 
आंख से मनुष्य ईइवर का द्शन करता है, नाक से 
मनुष्य ईइवर का सुगंधादिद्वारा अनुभव करता है, 
कान के द्वारा मनुष्य इंइवर का शब्द सुनता है, 
हस्तादिके द्वारा मनुष्य ईइवरकों स्पशे करता है, तथा 
जिह के द्वाता मनुष्य ईइवर का रस भी चखता है। 
बह सब मजुष्य कर रहा है, परन्तु मनुष्य को यह पता 
नहीं है, कि में क्‍या कर रहा हूं | 

विचारहीन और अवैदिक ज्ञानवाले डपदेशकों के 
ज्ञानहीत, आंतज्ञानयुक्त उपदेशों से पाठकों का यह ख्याल 
हो गया है कि, जो अपने को शांख, नाक, कान आदिसे 
अनुभव आ रहा है, घह इंशवर से भिन्न किसी दूसरी वस्तु 
के गुणों का अनुभव है। अतः ये मानने लगे हैं कि, ईश्वर 
ऐसी कसस्‍्तु है, कि जिसका अजुभव आंख नाक आदि से 
नहीं हो सकता ओर ईश्वर से भिन्न कोई अन्य चस्तु है, 
जिसके गुणोंक़ा ग्रहण मनुष्य के इन्द्रिय करते हैं । 

उपदेशकोंने इसतरह से जनता के विचार वेदमार्ग से 
बहुत दूर पहुंचाये हें। वेद कहाता है कि-- 

एकं सत्‌, विप्रा बहुधा बद्‌न्ति | 


भर यम मावरिश्वाने आहुः ॥ 
( कऋ० ३-१६४-४६ ) 





# भ्रष्टम छेख वैदिक घधर्में क्रमांक २३७, पृष्ठ ५९९ पर देखिये । 


वैदिक धम | 


£ एक ही सत्‌ वस्तु हे, जिसका वर्णन ज्ञानी जन 
बहुत प्रकार से करते हैं, उसी एक सत्‌ वस्तुको ज्ञानी 
जन अप्मि, यम, मातरिखा आदि कहते हैं। ' 


वेद कहे कि, एकद्दी ' सत्‌ ! हे और हम मानें “दो 
या तीन या अधिक सत्‌ हैं! यह कितना वेदानुकूल 
मानना है ? उसी एक सवब्‌ को ज्ञानी जन * अप्लि, 
( मातरिश्वा ) वायु ” आदि कहते हैं; अग्नि तो आंखसे 
दीखता है, वायुका ज्ञान स्पर्शसे होता है। अर्थात्‌ 
उस एक ही सत्‌ का अनुभव आप आंखसे भी 
करते हैं और चम इन्द्रिय ( त्वचा ) से भी कर 
सकते हैं । 

बेदने यहां एक सत्‌ भिन्न है भ्षोर अग्नि-वायु उससे 
भिन्न हैं, ऐसा नहीं कहा। इस सम्पूर्ण विश्व में एक 
ही सत्‌ हैं, दो सत्‌ नहीं हैं और तीन तो कदावि नहीं 
है। उसी एक सत्‌ का वर्णन अश्लि, वायु आदि के रूप में 
ज्ञानी जनों के द्वारा किया जाता है। वेद में अप्निपद से 
भी उसी सत्त्‌ वस्तु का वर्णन है; पृथ्वी, जल, वायु आदि 
नामों से भी उसी एक ही सत्‌ वस्तु का वर्णन वेद में 
हुआ है। यदि प्रथ्वी-जलू-अग्नि-वायु ये रूप किसी दूसरे 
पदाथ के होते, तो वेद वैसा स्पष्ट कह देता। परन्तु वेद- 
मन्त्रोंने किसी भी स्थानपर ऐसा नहीं कहा है। 


उपदेशकों के विपरीत उपदेशों से जनता वेदिक सत्य- 
धर्म से कोसों दूर भटकने लगी है भोर उसका परिणाम 
यहां तक हुआ है कि सब मानते हैं कि जो विश्व दीखता 
है, वह इंश्वर से भिन्न किसी दूसरी वस्तु का रूप है। पर 
बेद्‌ तो स्पष्ट कहता है कि--- 

तदेव अग्नि; तदादित्यः, तद्बायुः, तदु चन्द्रमा: । 

तदेव शुक्र, तदूतऋद्य, ता आपः, स प्रजापति: । 

( यज्जु० २२॥१ ) 

जो एक सत्‌ वस्त है, वद्दी अरिनि से, वही 
आदित्य है, वही चन्द्रमा-है, वही जल है | ऐसा इस 
मन्त्र में जो कहा है, वह किसी को संदेह न हो इसीलिये 
कहा है | इतना कहनेपर भी बदि कोई वेदिक धर्मों उस 
सल्यकों न माने, ओर इस सत्य का स्वीकार न करे, तो 
फिर दोष किसका है वेद कहें कि ल्‍- 


दष्र 


[ वर्ष २०; अक्‌ १० 


एक सत्‌ | 
तत्‌ एवं अग्निः, बाय, आपः | 

एक ही सत्‌ है और वही अग्नि, आपू और वायु है। 
फ़िर आप को दोतीन सत्‌ मानने की क्या आवश्यकता 
है! बेदद्वारा यहां घोषणा हो चुकी हे कि, एकद्दी सत्‌ 
है, दो या तीन सत्‌ नहीं हे। और जो एक सत है, 
वही अग्नि, वायु, आपू आदि रूपों में मनुष्यों के 
सामने है । 

जो आप अगिनि देखते हैं, वह उस रूप में “ वही 
एकमेव्र अद्वितीय सतू ? हैे। जो आपको वायुका स्पर्श 
हो रहा है, वह वायुरूप में उसी एकमेवाद्वितीय सत्‌ का 
ही स्पश है । जो आप जल पीते हैं ओर अपनी तृषा 
शान्‍त करते हैं, वह उसी सत्‌ का छ्वान्त रूप है। 
अर्थात्‌ जरू का जो रस आप जिह्वाद्वारा लेते हैं, वह उसी 
सत्‌ का रस है। उसी एक सत्‌ का ही जैसा श्ञान्त रूप 
जल है, उसी तरह उस सत्‌ का उग्र अग्नि है । दोनों 
रूप उसी एक “' सत्‌ ? के ही हैं। इसीलिये हमने केख 
के प्रारम्भ में ही कहा कि, आपकी भांखे उसी एक सत्‌ 
को देख रद्दी हैं, आपकी जिह्डा उसी सत्‌ के रस को 
चख रही है ओर आपकी त्वचा उसी सत्‌ को स्पर्श कर 
रहा है। 

इसी तरह आपका नाक उसी के विविध सुगन्धों को 
ले रही है और आपके कान उसीका शब्द सुन रही है। 
केवल आपको यह भ्रम हुआ है कि, आप अपने आंख- 
कान-नाक से किसी दूसरे का अहण कर रहे हैं। वेद का 
ढीक ठीक ज्ञान होनेसे ही इस आन्त विचार से आपकी 
मुक्ति होता सम्भव है। आप वेद के वनों को कण्ठ 
करिये, स्वयं सनन करिये ओर स्वयं विचारिये। दूसरे 
किसी का आप न भानिये। आज आपमें बेद के विचार 
रहेंगे, आप उनका मनन करते रहेंगे, तो आप एक दिन 
वेद के सत्य को अवइय ही अपनायेंगे | 


आज आपको यह वेद का सत्य ग्रहण करने में बड़ी 
कठिनता हो रही हे, यह हम जानते हैं। इतना हीं 
नहीं, परन्तु आप इस बेदिक सत्यका तिरस्‍्कार करेंगे, 
यह भी हमें पता हे। इसलिये हम यही कहते हैं, 


आरिवन १८६१ ] 


आप जो चाहे मानते रहिये, आप केवल वेदमन्त्रों का मनन 
करते रहिये। बेही मेत्र आपको सत्य मांगे दर्शायेंगे। 
बेदने कद्दा-- 


ईश्वरका स्वरूप । 


ब्राह्मणोइस्य मुत्तम|सीतू | बाहू गजन्यः कृतः। 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः । पद्ध्या शद्रों अजायत। 
( ऋ० १०।९०।१२ ) 
इस सत्‌ का मुख ब्रह्मग है, इसी सत्‌ के बाहू क्षत्रिय 
है, इसी सत्‌ की जंघाएं चेइय हैं और पांव शुद हैं! यहां 
स्वेत्र 'सत्‌ ” शब्द ईश्वरका ही वाचक है। जो है वह 
एक ईश्वरहि है| उसीके मुख, बाहु, ऊरू, पांव, ये क्रमशः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, झुद् हैं। क्या इस मंत्र के अर्थ में 
किसी तरह का संदेह है? क्या यह मंत्र स्पष्ट नहीं है ? 
क्या कभी इसका दूसरा अर्थ हो सकता है? आर आप 
दूसरा अर्थ करनेवाले कोन हैं ? 
पाठकों आप के एकसेव उपास्थ देवका यही वेदोक्त 
स्वरूप आपके सामने ब ह्ग- क्षत्रिय-वैश्य-शूद्वोंके रूप में 
हैं। वेदने आपके सामने उपास्य प्रभुका यह सुंदर रूप 
रख दिया है, क्या यह आप नहीं देख रहे हैं ? देखकर भी 
न देखनेके समान आप इसकी उपासनासे विमुख रहना 
चाहेंगे, तो फिर जब ठक आप इस वैदिक सत्य को नहीं 
मार्नेगे, तबतक आपके पुनर्जन्‍्म को कोन रोक सकता है? 
वैदिक इंश्वर यही है, जो आपके सामने है, आपके चारों 
ओर है, आप उत्तमें हैं ओर बह आपके बाहर है । वेद 
_ और भी कद्वता है। देखिये-- 
चन्द्रमा मनसो जातः, चक्षोः खूयों अजायत। 
मुखादिन्द्ररचाग्निश्च, प्राणाद्वायुरजायत ॥ 
नाभ्या आसीदन्तरिक्ष प्‌, शीरष्णों दोः समवतत । 
पद्धवां भुमि्दिशः श्रोत्रात्‌, तथा लोकां अकल्पयत्‌ । 
( ऋ० १०॥९०।१३-१४ ) 
ईश्वर का मन चन्द्रमा है, आंख सूर्य है, अग्ति-इन्द्र 
उसका मुख है, भराण वायु है, नाभि अन्तरिक्ष है, सिर 
घुलोक है, कान दिशाएं हैं, पांव पृथ्वी है । तथा अन्य 
लोक अन्यान्य अवयब हैं | 
यहां संस्कृत भाषा जाननेवाले पाठक संदेद करेंगे कि, 


द्ध३ 


ईंशवरका साक्षात्कार ! 


यह अर्थ ठीक नहीं है । ' चन्द्रमा मनल्तो जातः ” इसका 
जर्थ ' उप्त प्रभुके मनसे चन्द्रमा हुआ ' ऐसा है। ' चन्द्रमा 
मन है ! यह इसका अर्थ ठीक नहीं है। इसलिये यहां 
उपनिषद्‌ के ऋषियोंने इसका क्या अर्थ किया है, वह 
सबसे प्रथम पाठकोंके सम्मुख रखेंगे और पश्चात्‌ अपना 
आशय बतलावेंगे | अतः सबसे प्रथम उपनिषदोंके ऋषि 
इसका क्या अर्थ करते हैं, सो देखिये -- 


मुण्डकोपनिषद्‌ में ईश्वरका स्वरूप । 


१ तरेतत्ससत्यं, यथा सुदीप्तात्पावकादिस्फुलिगाः 
सहस्रश्ठाः प्रभवन्ते सरूयाः । तथा5श्षर।द्विविधाः 
सोम्य भाव प्रजायन्ते, तत्र चत्ापि यन्ति ॥१0 

२ दिव्यों ह्यमृतंः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरों हजः । 
अप्राणों छमनाः झुम्रो ह्क्षरात्परतः परः ॥२॥ 
एतस्माब्जायते प्राणी मनः सर्दन्द्रियाणि च । 
ख॑ वायर्ज्यों तिएपः पथिवी विश्वस्य घारिणी ॥३॥ 

३ अग्निरृधा, चश्षप्री चन्द्रसूयीं, द्शः श्रोत्रे, 
बाग विधताइच बेदु।। वापु३ प्राणो, हृदय 
विह्वे, अस्य पह्ुयां प्रथिवी, छोीय सब्वे- 
भूतान्तरात्मा ॥ ४॥ - 

४ तस्मादग्नि: समिधो यशय सूर्यः सोमात्पजन्य 
ओषधयः पृथिव्याम् | पुमान्‌ रेतः सिंचति 
योषितायां बह: प्रजा: पुरुषात्मम्प्रसुताः ॥५४ 

५ तस्माहचः साम यजृंषि दीक्षा यज्ञाइच छर्वे 
क्रववा वृक्षिणाइच । संवत्सरइच यजमानइच 
लोकाः सोमो यत्र पत्रते यत्र स॒ये। ॥ ६ ॥ 

६ तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रधृताः साध्या 
मनष्याः पशवों वर्यासि | प्राणापानो ब्रीहिं- 
यवी तप३च अ्रद्धा सत्य ब्रह्मचय विधिइच ॥७॥ 


७ सप्त प्राणाः प्रभवम्ति तस्मात्सप्ताचिष: 
समिध: सप्त होमाः। सप्त इसे छोका येपु 
चरन्ति प्राणा गद्दांशया निद्विताः सप्त सप्ताटा 

८ अतः समद्रा गिरयश्च सवे<स्मात्स्यन्दन्ते 
सिन्धवः सर्वरूपाः। अतदृच सर्वा भोषधयों 
रसदच येनैष सृतेरितिष्ते हान्तरात्मा ॥ ९॥ 


बैदिक धमे। 


६७४ 


[ वर्ष २०७५ संक्ष १७० 


९. पुरुष एवेद विहव॑ कमें तपो ब्रह्म पराम्रतस। . पर यह प्रृथ्वी है। [ एपः सर्वेभूतास्तरात्मा ] यही सब 
एतयों वेद निहितं गुद्दायां सोइविद्यायन्थि . भुतों का अन्तरात्मा परमेश्वर है ॥। ४ ॥ 


विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ 
( सुण्डक-उपनिषद्‌ २।३।१-१० ) 


ये दस मन्त्र मुण्डकोपनिषद्‌ के द्वितीय भुण्डक के 
प्रथम खण्ड में हैं। इनका क्रमशः जरथ यह है। 


१. हे ( सोम्य ) प्रिय शिष्य | (यथा ) जिस तरह 
(६ छुदीप्षात्‌ पावकात्‌ ) प्रदीक्ष अग्नि से अग्नि के समान 
(सरूपा: ) रूपवाली ( सहस्तरशः स्फुलिंगाः ) हजारों 
चिनयारियां (अभवन्ते ) होती हैं, ( तथा ) उसी तरह 
(€ अक्षरात्‌ ) अक्षर-परमात्मा-परमेश्वर से ही [ विविधाः 
भावा; अजायन्ते ) विविध पदार्थ उत्तन्न होते हैं, और ते 
( तन्न एवं अपि यन्ति ) सब वहीं लीन भी होते हैं, (तत्‌ 
एतत्‌ सत्यम्‌ ) यह सब निःसन्देह सत्य है ॥१॥ 


२. [दिव्यः ] तेजोमय, [अमूतेः ] आकाररहित, 
[स॒ बाक्षाभ्यन्तरः ] अन्दर और बाहर व्यापक, [ अजः ] 
अजन्मा अथवा चालक, [ अप्राण; अमनाः ] प्राणरहित 
ओर मनरहित, [ झुअ्रः ] मररहित, [ अक्षराव्‌ परत: परः] 
अक्षर से भी परे ऐसा जो परमार्मा हे वही [ पुरुषः | पुरुष 
अरथांत्‌ परमेश्वर है ॥ २॥ [ एतस्माव्‌ ] इसीसे प्राण, मन, 
सब इन्द्रियां [ क्मेंन्द्रियां ओर क्वानेन्द्रियां] तथा आकाश, 
वायु, तेज जल और प्रथिवी उत्पन्न होती है। यहां पृथ्वी 
सबका घारण करती है ॥३॥ 


जिस तरह अग्नि से चिनगारियां उत्पन्न होती हैं, उसी 
तरह ईश्वर से प्राण, मन, इंद्रियां और पंचमहाभूत उत्पन्न 
होते हैं, यह यहां कद्दा है, यह पाठक देखे | 


परमात्माका वर्णन । 


३. [मूर्पा अप्निः] उस परमेश्वरका सिर अग्नि है, [क्षुपी 
चन्द्रसूयों ] उस इंश्वरकी आंखें चन्द्रसूय हैं, [ आोत्रे 
दिश्वः ] उसके कान दिशाएं हैं, [ वाझू विद्वता: वेदाः ] 
उसकी वाणी विस्तृत वेद है, [ प्राण: बायुः] उस इंश्वर 
का श्राण यह वायु है, [ हृदय विश्व ] इसका हृदय यह 
सब विश्व है, [पदूयां ए्ापिवी ] उस ईश्वरके पांवोंके स्थान 


परमेइवरक! . परमेश्वरके शरीरके अवयव- 
सिर चुलोक, अग्नि, 
आंख चन्द्र-सूये . 

कान दिशाएं 

मुख अग्नि, इन्त्र 
वाणी वेद 

प्राण वायु, मातरिदवा 
हृदय अन्तरिक्ष, विश्व 
मन चन्द्रमा 

पेट, नाभी अन्तरिक्ष 

पांव पृथ्वी 

नाडियां, धमनियां नदियाँ, छोट झ्वरने 
केश, बाल वृक्ष-वनस्पतियां 
हड्डियां पत्थर 

रीडकी हड्डियां. पर्वत 


यह सब उसी सर्वोन्‍्तयामी आश्मासेहि बने हैं। ये 
उसी सवोन्तर्यामी के शरीरके अवयव हें। अर्थात्‌ यहीं 
उसका विश्वन्यापक शरीर हे। क्या यह शारीर हरएक 
को नहीं दीख रद्द हे ! पाठक इसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करें 
ओर यही उनका उपास्य देव है, इसको न भूले | 


४. [ तस्मात्‌ पुरुषात्‌ ) उसी परमास्मासे [ अग्निः ] 
अग्नि उत्पन्न हुआ, अथोत्‌ उस परमेश्वरसे प्रथम तेज 
उत्पन्न हुआ, [यस्य समिध: सूर्य: ] जिस तेज की समि- 
घाएं सूर्य ही हैं । ऐसा वह प्रचण्ड तेज है, उसी सूर्य से 
सोम उत्पन्न होता है, उस [ सोमात्‌ पर्जन्यः ] सोमसे 
पजैन्य होता है, उस पजेन्यसे [ प्थिव्यां ओषधयः ] 
पृथ्वीपर औषधियां उत्पन्न होती हैं, इन ओषधियोंसे 
वीये बनता हैं जिसके [ योवितायां सिंचति ] सिंचनसे 
स्त्रीके अन्दर प्रजाकी उत्पत्ति होती है, इसाठरह [पुरुषांत्‌] 
उस परमेश्वरसे [ बह्ढीः प्रजा: संग्रसूताः ] बहुत प्रजाएं- 
यह सब विश्व-उत्पन्न होता है ॥५॥ 

इस मंत्र में परमेश्वसे यह विश्व उत्पन्न होनेका यह 
क्रम वुक्षोया है-- 


आश्विन १८६१ ] 


पुरुष-इश्वर 
। 

अगिनि, तेज 
॥ 

सूर्य, [ यह उस तंजकी समिधा है 
॥ 

सोम 
। 

ओषधियां [जो ध्रथ्वीपर उगती हैं ] 
। 

रेतः 
। 

खीमें सतति, प्रज्ञा 


वनस्पतियों को फल भो सत्री-केपर से ही होता है, सब 
विश्व इसी तरह परमात्मासे, इश्वरसे बनता है। 

५, [ तस्मात्‌ ] उसी इंश्वरसे ऋग्ेद, सामवेद, यज्ञ॒॑द, 
दीक्षा, यज्ञ, सब प्रकार के ऋतु, दक्षिणा, संवत्सरकाल, 
यजमान, तथा जिनको चन्द्र ओर सूर्भ अपने क़िरणोंसे 
पावन करते हैं, वे सब लोक हुए हैं ॥६॥ 


सूर्थ के किरण जहांतक पहुंचते हैं, वहांतक के सब 
लोकलोकान्तर, तथा उस में रहनेवाले सब पदार्थ इसी 
ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, जेसी अग्नि से चिनगारियां उत्पन्न 
होती हैं। यद्द दृष्टेंत प्राठक यहां स्मरण रखें और कदापि 
न भूछे | 

६. [तस्मात्‌ च ] उसी इंश्वर से [देवाः साध्याः 
मनुष्या: पशव: वर्यांसि | देव,साध्य,मनुष्य, पञ्ञ और पक्षी 
[ प्राणापानों ब्रीहियवों तप; श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्य विधिः 
च ] प्राण, अपना चावल, जो, तप, श्रद्धा, सत्य, अद्मर्च्य 
और सब विधिशास्तर [सं प्रसूताः ] उत्पन्न हुए हैं। 

७, [ तस्मात्‌ ] उसी इंखर से [ सप्त प्राणा; ] सात प्रकार 
के प्राण अर्थात्‌ दो आंख, दो कान, दो नाक और एक मुख 
ये सात अवयव, तथा [ सप्त आ्चिंषः) सात ज्योतियां 
क्र्थात्‌ सात इंद्रियों की सात शक्तियां, [सप्त समि्रः ] 
डन सात इंडरियों में दग्ध होनेवाली विषयरूपी सात 
समिधायें, [ सप्त होमा; | इन इंद्वियारिनयों में होनेवाले 


६७१ 


ईश्बरका साक्षात्कार | 


विषयों के सात होम, [ भुद्राशयाः निहिताः सप्त प्राणा: येषु 
चरन्ति ] हृदयगुफा में रहनेवाले और संचार करनेवाले 
मुख्य सात प्राण तथा [ इमे सप्त लोकाः | थे सात छोक, 
ये सब उसी ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं । 

८, [ अतः |] इसी ईश्वर से [सर्भ समुद्र! गिरयः च ] 
सब समुद्र ओर सब परव॑त उत्पन्न होते हैं, [ अस्मात्‌ ] 
इसी इंश्वर से [ सर्वेरूपःः सिन्धव: स्यन्दन्ते ] सब तकार 
की नदियां बहती हैं। [ अवः | इसी ईश्वर से [ सर्वा 
ओषधयः रसः च ] सब ओषधियां और सब प्रकार के रस 
[ बेन एपः अन्तरात्मा भूंतेः तिष्ठते ] जिस ग्सके हेतुसे यह 
अन्तरात्मा उन बने हुए पदार्थोके साथ यहाँ रहता है। 

९. है [सोम्य ] प्रिय शिष्य | [ विश्व कमें तपः इंदं 
सर्च पुरुष एवं ] यह सब विश्व, कम, तप आदि सब वह 
पुरुष अथात्‌ वह इंश्वरद्धि है। [ एतत्‌ गुहायां निहित 
परामृत ब्रह्म यः वेद ] यह बुद्धिमें रहा हुआ श्रेष्ठ अविनाशी 
तत्व जो जानता है [सः इद | वह यहां इसी जीवनमसें 
[ अविद्याम्रंथि विकिरति | अज्ञान प्रथीको खोल देता है, 
अर्थात्‌ वह अज्ञानसे दूर होता है । 

पाठक इन दस उपनिषद्गचतों को देखे ) इनमें स्पष्ट कह 
दिया हे क्ि-' पुरुष एवं इदू विहये ' अथोत्‌ वह इंखर 
ही यह सब विश्व है। इस विश्व पवत, नदियां, 
पत्थर, वक्ष, वनस्पतियां, घान्य फल, फूल, पत्ते, पशु, 
पक्षी, करृमि, कीट, मनुष्य आदि जो कुछ है, वह सब 
[विश्व पुरुष एव | विश्व परमेश्वर हि है। इसी 
प्रकार का बेद॒ुवचन भी दा|खय-- 

पुरुष एबेंद स्व यद्भूते यचूच भव्यम्‌। 

( ऋग्वेद १०९०२ ) 

« जो भूतकालमें हुआ था, जो इस वर्तमान कालमें 
हुआ है और भविष्यकालमें बनेगा, वह सब विश्वममें दी खने- 
वाछा वस्तुमान्र पुरुष अर्थात्‌ पभु परमेश्वरका ही रूप है । 
देखिये वेद ओर डपनिषद्‌ की किप्त तरह उत्तम एक 
वाक्‍्यता होती है। यही बात आगेके वचनमें अधिक स्पष्ट 
हुईं है । 

ब्रद्मवंद अम्नत पुरस्तात 
ब्रह्म पचचचात बद्य दृक्षिणतइचोत्तरेण .। 


वैदिक धर्म । 


अधइचोध्व च प्रसृतं 
ब्रह्मेबेदं विइ॑व, इदूं वरिष्ठम्‌ । 
( मुण्डक उप० २॥३१२ ) 
यह अविनाशी बहा हमारे सम्मुख है, हमारे पीछे हे, 
हमारे दक्षिण और उत्तर में भी हे, हमारे नीचे और ऊपर 
भी हे, वह सत्र फैला है। ( इद विदव॑ अहय एवं ) 
यह विद ब्रह्म ही है और ८ इदे वरिष्ठ ) यह श्रेष्ठ 
तक्त है। 
यह सब मुण्डक उपनिषद्‌ का कथन पाठक पुरुष- 
सूक्त के कथन से तुलना करके देखेंगे, तो उनको पता 
रूग जायगा कि, जो पुरुष-सूक्तने कहा था, वही इस 
उपनिषदने अधिक स्पष्ट कर दिया है । इस मुण्डक 
सपनिषद्‌ के वचनों में निम्न स्थान में लिखित वचन 
विशेष मनन करने योग्य है-- 
१. यथा पावकात्‌ स्फुलिया: प्रभवन्ते तथा अक्ष- 
रातू भावाः प्रभवन्ते रू जैसी अग्नि से चिनगारियां 
निकलती हैं, उसी तरह अविनाशी आात्मासे यह सब विश्व 


होता है । 

२. पुरुषात्‌ प्राणो मनः सर्वेन्द्रयाणि खे वायु- 
ज्यॉतिरापः पथिवी जायते > परमात्मा से प्राण, मन, 
इंद्रियां और पंचभूत होते है ( जिस तरह अग्नि से चिन- 
गारियां द्वोती हैं ) | 

३ पुरुष एवं हद विह्ये ८ पुरुष-परमात्मा ही यह 
सब विश्व है। ( जिस तरह अग्नि ओर चिनगारियां एकही 
होंती हैं |) 

४. त्ह्म एव इदूं विदृनं> ब्रह्म हि यह विश्व है । 

५. ब्रह्म एवं इदं परस्तात, पदचात्‌, दक्षिणतः, 
उत्तरत, अधः च उद्धव च प्रसुतम5 आगे-पीछे, दांयी- 
बाई और नीचे और ऊपर जो [ इदं | यह [ प्रखृत ] फैला 
है, चह सब अक्न हि है । 

सुण्डक उपनिषद्‌ के ये वचन स्पष्ट हैं। आगे-पीछे, 
नीचे-ऊपर जो यह विश्व फेला हुआ है, यह सब ब्रह्मही 
है और यह ब्रह्म से वेसाही प्रकट हुआ है, जैसी अग्नि से 
चिनगारियां होती हैं । यह भाव उक्त वचनों का है। 
प्रत्येक पाठक इसका मनन करें और यह विचार अपने 
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[ चष २०; अंक १० 


मनमें स्थिर करनेका यत्न करें । 


उक्त उपनिषद्‌ के मन्त्र ६-९ तक के पांच मन्‍्त्रों में 
फिर यही विस्तारपूर्वक कहा है कि- “ उस परमात्मा से 
चार बेद, यज्ञ, संवत्सरकाल, यज्ञमान, सब लोक, देव, 
मनुष्य, पशुपक्षी, प्राणापान, जो आदि घान्य, श्रद्धा, तप 
आदि साधन, सप्तप्राण, सप्तलोक, संप्तयज्ञ, सम्लुद्र, पर्वत, 
नदियां, औषधियां, सब रस आदि सब उत्पन्न हुआ है, 
जैसी अग्नि से चिनगारियां होती हैं । ”” 

उक्त वचनों में जो बात संक्षेप से कह्दी थी, वही इन 
७ मन्त्रों में विस्तार से कही गयी है। इसी मुण्डक के 
चतुथ मन्त्र में “ उस परमात्मा के सिर, आंख, कान, 
वाक्‌, प्राण, हृदय, पांव क्रम से भग्नि, सूर्यचन्द्र, दिशा, 
बेद, वायु, विश्व और पृथ्वी है, ”” ऐसा कहा है। यही 
पुरुषसूक्त के “ चन्द्रमा मनसो जात: ” आदि दो 
सन्त्रों में कहा है | इन दोनों की तुलना करने से दोनों का 
अर्थ स्पष्ट हो जाता है। और वेदमन्त्र में ' आंख से सूर्य 
हुआ ऐसा लिखा है ओर उपनिषद्वचनके भनुपतार “ आंख 
ही सूय है ऐसा भाव स्पष्ट होता है। यद्यपि इन दोनों 
चचनों में व्याकरण की दृष्टि से अर्थ में मिन्नता है, तथापि 
अध्याध्मदृष्टि से दोनों का आशय एक ही है। मानों बेद्‌- 
मन्त्र का भाष्यही इस उपनिषद्‌ ने अपने ढंग & किया 
है। हम जो वेदभाष्य कर सकते हैं, उससे सहस्नों दर्जे 
ऊंचा उपनिषदों का भाष्य है। इसलिये जो वेदाध उप- 
निषदों द्वारा प्रकट सुआ है, वही विशेष ग्राह्य है, इस में 
सन्देह नहीं है। 

बरतुतः “ अग्नि से चिनगारी निकछी ” तथा ' चिन- 
गारी अग्नि का फलाना अंग है! इन दोनों वाक्‍्यों का 
भाव एक ही है। 'ईइवर की आंख से सूर्य हुआ ' 
और सूये ही ईइबर की आंख है ! इन दोनों वाक्योंका 
भाव एक ही है। यदि सूर्य एक परमात्मारूपी अग्नि से 
निकली एक चिनशारी-स्फुलिंग-है, तब तो वही चिनगारी 
उस्च अग्नि के विस्तृत शरीर का एक भाग भी है। इस 
लिये आशय ही दृष्टि से दोनों प्रकार के वाक्यों का एक 
डी आशय है| अतः व्याकरण के विभिन्न प्रयोग के कारण 
किसी को अर्थ के विषयका झगड़ा करना अयोग्य है। 
व्याकरण वेद का अर्थ करने का साधनमात्र हे, पर वह 
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अपूर्ण साधन है। इस कारण डस भाधार पर विवाद करना 
कदाषि गोग्य नहीं हे | 

मिट्टी से घडा बना, सोनेसे आभूषण बना, हृत्यादि 
वाक्यों में मिट्टी ओर घड़े में प्रथक्थ्व प्रतीत होता है, पर 
वे दोनों एकष्टी वस्तु में रहते हैं, यह सदर को पता है। 
इसी तरह “ ब्रद्म से विश्व बना! यह मिट्टी से घड़ा 
बनने के समान ही उसी में एकरूप होनेवाला है | विभिन्न 
नहीं है | यही वात समझाने के लिये उक्त उपनिषद्ध चनमें 
£ अग्नि से चिनगारियां बनीं ” यह उत्तम उपमा दी 
है। जिस तरह अग्नि खरे चिनगारियां बनी, उसी तरह 
विराट पुरुष से प्राण, मन, इन्द्रियां, आकाश, वायु, 
तेज, जल और पृथ्वी, औषधियां, अन्न, रख, वीये, 
मनुष्य आदिं सब की उत्पत्ति हुईं है । 

हस से पुरुषसूक्त की बात भी पाठकों के समझ में 
आ सकती है। इस अनुसंधान से पुरुषयूक्त के पूर्वोक्त 
मन्त्रों का अर्थ ऐसा होता है-- “ उस परमात्मा का 
प्रन चन्द्रमा है, भांख धूये है, मुख अग्नि-इन्ध हैं 
प्राण वाय है, नाभी अन्तरिक्ष है, सिर घुलाक है, 
पांव प्रथ्वी है, कान दिशाएं हैं, तथा अन्य छेक 
उसके अन्य अंग और अवयब हैं।” यह परमाध्मा 
का स्वरूप है। 

पाठक अनुभव करें। 


जिस समय पाठक सूर्य को देखते हैं, उस समय वे 
परमेश्वर के आंख को देखते हैं, जिस समय पाठक वायु का 
स्पर्श अ्रमुभवते हैं, उस समय वे परमेश्वर के प्राण को ही 
हपर्श करते, जिस समय वे प्रथ्वीपर विचरते हैं, तब वे 
परमेश्वर के चरणॉपर विचरते हैं, जिस समय पाठक अन्‍्त- 
रिक्षमें घूमते हैं, उस समय वे परमेश्वर के पेटमें ही भ्रमण 
करते हैं । जिल समय पाठक ओषधिवनस्पतियों का 
उपयोग करते हैं, उस समय ने इंश्वके बालों का ही 
(उपयोग करते हैं, जिस समय पाठक नादयों का दशन 
करते हैं, उस समय वे इंश्वरकी धमनियोंकोहि देखते हैं। 
जिस समग्र पाठक जरूका उपग्नोग करते हैं, उस समय वे 
इंशर के शरीरके रसका ही उपयोग करते हैं! इस तरह 
सत्र विश्वद्ी परमात्मा का छरोर है और हरएक वबस्तुका 
पुखना परमेश्वरके शर्रारफो देखनादी है। 
श्‌ 
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इंश्वरका साक्षात्कार । 


अरब आप पाठक विचार करके कह सकते हैं कि, वेद 
ओर उपनिषदमें जो परमेइवर कहा है, वह आपके चारों 
ओर है और वह आपको प्रत्यक्ष दीख रहा हैं और आप 
भी अनुभव कर सकते हैं कि, आपके नीचे-ऊपर, आंगे- 
पीछे, दायीं और बाई और प्रत्यक्ष परमेइ्वरहि है। क्‍या 
वेदके वर्णन के अनुसार इस तरह सर्वेन्न इंडवरका साक्षात्कार 
पाठक नहीं कर रहे हैं ! ऐसा कोनसा स्थान है कि जहां 
परमेइवरका यह रूप प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है ? ऐसा कॉनसा 
अभागा पाठक है कि जिसने परसेइ्वरका आंख न देखा हों 
और जो परमेइबरके पाँव के आधार पर न रहता हो? 
जिसने परमेद्रके प्राणसे अपना प्राण बलिष्ठ न किया 
हो, ऐसा कोन यहां जीवित रह सकता है? पाठक इसका 
उत्तर दें । 


सच्चे ब्रह्मज्ञानी विद्वान ब्राह्मणोंसे बातचीत करना 
परमेइवर से बातचीत करना ही हैं, क्‍योंकि ( ब्राह्मणः 
अस्य मुख ) परमेश्वर का मुख बाह्मणही है । [ बाहू 
राजन्य। ) परमेरवरके बाहु क्षत्रिय हैं, जिन नगररक्षकोंसे 
पाठकों की भौर उनकी घनदौंछऊ॒ुत की रक्षा हो रही है, 
वे क्षत्रिय परमेई्वरके बाहु हैं । क्या कभी पाठकोंने परमे- 
इवरके ये बाहु देखे नहीं हैं और परमेश्वर के इन हाथोंसे 
अपनी रक्षा होनेका अनुभव नहीं किया है? हां जिनको 
क्षत्रियरूपी ईश्वरके हाथ हमारे अन्दर विचरते हैं, इस 
बातका पता नहीं है, वे समझते होंगे कि ईइवर कोई 
दूसरी वस्तु है ओर ये क्षत्रिय उस ईइवरसे भिन्न हैं। पर 
उक्त पुरुषसूक्तके उपदेशानुसार जब पाठक क्षात्रियोंको हि 
परमेइवर के बाहु मानेगे और उनके द्वारा अपना रक्षण 
होने का अनुभव करेंगे, तब तों वे इससे इनकार नहीं 
कर सकते हैं, कि प्रत्यक्ष इंइबर के हाथही हमारी रक्षा 
कर रहे हैं ! 


बेदने कहा कि आह्मण ईइवरका मुख है [ ब्राह्मणः 
अस्य मुखं ] ओर क्षत्रिय ईंइवरके बाहु हैं [ बाहू राजन्यः 
कुंद। ]। पर पाठकोंने आह्मणक्षत्रियों को ईइब्रसे विभिन्न 
मान लिया, तथा इंइवर इनसे भिन्न है भौर ये आह्यण- 
क्षत्रिय इंइवरसे भिन्न हैं, ऐसा मान लिया [| तब तो 
पाठक हमें समझा देवें कि वे वेदका उपदेश मागते हैं 
या बेदका सखोंठ करना चाहते हैं? यदि पाठकोंमें से 


बैदिक धर्म । 


कोई बेदके धर्मकों दिलसे माननेवाले हैं, तब तो उनको 
मानना हीं चाहिये कि, प्राह्मणक्षत्रिय ये ही परमेइवर 
के मुख और बाहु प्रत्यक्ष हैं । जब वेद कहेंगा कि, ईइत्रर 
के हाथोंसे मनुष्योंकी रक्षा होती है तब उसका यही भर्थ 
होग। कि, उत्तम क्षत्रियोंसे हीं जनता की रक्षा द्वो रहीं 
है। 

जब पाठक किसी वेश्य से मिलते हैं, तब वे साक्षात्‌ 
परमेह्त्र के मध्य भागसे अथवा जंघाओं सेहि मिलते 
हैं [ अस्य ऊरू वैदय। ” अश्य ऊरू मध्य ], इसी तरह 
जब पाठक झूद्र ओर अतिज्नूद्रोंकों देखते हैं, तब उनको 
समझना योग्य है कि, थे प्रभुके चरणकमलों का दर्शन 
कर रहे हैं [ पद्धयां शृद्रः ] | क्या यह वेद का आदेश 
नहीं है ? क्‍या किसी को ऐसा थैये है कि वह वेदका धर्म 
मानता हुआ इन आदेशों का विभिन्न अर्थ करें और वेदसे 
विपरीत हि आशय प्रकट करें | 

इस समय तक जो प्रतिपादन हुआ, उसका निर्णय 
क्‍या हे? 

बेदका सिद्धांत । 

इश्न समय तक के प्रतिपादन से वैदिक धर्मके एक 
महा सिद्धांत की यह घोषणा हुईं कि “ यह सब विद्व 
हमारे प्रभुका द्व्य शरीर है, चुुलाक अर्थात्‌ आकाश 
उसका सिर है, सूयचन्द्र उसकी आंखे हैं, आग्नि 
इसका मुख है, वायु प्राण हैं, अन्तरिक्ष उसका पेट 
है और प्ृथ्यी उमके पांब हैं। !! 

सबसे प्रथम बेदका यह उपदेश प्राठक अपनावें। 
इस विद्वव को हीनदीन और तुच्छ न मानकर इस विश्व 
को परमेश्वर का शरीर मानें । इस विश्वकी प्रत्येक वस्तु 
किसी न किसी ईश्वरके-शरीर के अवयव में है, यह वेदका 
सत्य वेदोपदेश पाठक मारने, और इसका स्वीकार करें । 

इसी तरह सब मानवसमाज को प्रभ्ु का रूप मानकर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, झूद्रों को प्रभु के शरीर के मुख- 
बाहु-जंघा-पाव मानकर यही अपना उपास्य पुरुष है, ऐसा 
भी समझे। 


मानना और करना। 
इतना माननेसे आपने वेद्‌ की भाज्ञा मान छी, इतना 
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ही होगा | परन्तु वेविक धर्म तो आप को कहता है कि 
आप को इस से अधिक करना चाहिये। केवरू मानने से 
यहां हस वेदिक धर्म में कुछ भी बनना नहीं है। वेदान्ला! 
को मानना, अपनाना, उस के अनुसार भावरण 
करना, तद्रूप होना, अर्थात्‌ वैला अपना ब्वमांव 
बनाना यहां वैदिक धर्म में अत्यंत आवश्यक है। 
यह आप कदापि न भूछिये | 


इंसाईं आदि छोग केवल धर्माज्ञा पर विश्वास रखने को 
कहते हैं, वे कहते हैं कि मनुष्य का तारण केवछ इस 
विश्वाससे हि होता है। परन्तु वैदिक धर्म का सिद्धान्त ऐसा 
नहीं है। वेदिकिथर्म कहता है कि धर्माज्ञाक। श्रवण करो, 
उसका मनन करो, मननके बाद उस पर विश्वास रखो, 
उसको अपने जीवनमें ढालो, उस आश्षाको 
अपनाओ, उसका आचरण करो, और वैसा अपना 
स्वभाव बनाओ । जब आपका वह स्वभाव बन जायगा, 
तब वही अन्तिम सिद्धि हो जायगी। इस विश्वर्में विश्वास- 
प्रधान और कर्मप्रधान ऐसे दो धरम हैं। वैदिक घम्ममें 
विश्वास, कम, और तद्ग॒पता अथोत्‌ बह अपना स्वभाव 
बनना, इन तीनोंका उत्तम समावेश है। 


ईश्वरके पांव । 


पाठकों ! आप जरा देखिये, वेदने कहा कि इंइवर के 
पाव झुद्व हैं। आपने यह सुना, केवल सुननेसे कुछ भी 
नहीं बना, यदि आपने उसपर श्रद्धा रखी तब तो टीक 
है, परन्तु यदि आपने द्वादकों देखनेमे प्रभुके पाद- 
कमलोका दृशन किया” तब तो आपने वेदका उपदेश 
विश्वाससे अपनाया, परन्तु यदि आपने ऐसा माना कि 
झूद्र तो पुक निकृष्ट मानव है और प्रभुका पांव तो उससे 
मिन्ञ है, तब तो आपने वेदके उपदेश का निरादर किया 
और आप वैदिकर्षर्मी रहेही नहीं, अथवा बेदके पर्मखे 
पतित हुए । 

पाठक स्वयं अपने विषयमें निश्चित कर ख़कसे. हैं कि 
वे सचमुच वेदिकधर्मी हैं वा नहीं। यदि बूद़को 
परमेश्वर का चरणकमल वे मानते हैं, तब तो वे वेविक« 
घर्मो हैं, यदि नहीं मानते तब तो वे वेदिक भर्मंसे 
अष्ट हो चुके हैं। हरएक पाठक वैदिकधर्मी होने न होने 


आश्विन १८६१] 


के विषयमें स्त्रय हीं निश्चय करें। यह निर्णय दूसरोंसे 
होनेवाला नहीं है । 

मान लें कि आपने इश् वेदाज्ञा का स्वीकार किया है 
कौर जाप सचमुच मानते हैं. कि, झूदवर्णके छोग प्रभुके 
चरण हैं जो ( सहसख्रपाद ) हजारों पांववाल्म प्रभु है, उस 
प्रभुके पाँव निःसंदेह झूद्द ही हैं | आपने इतना मान लिया 
तब भी क्‍या हुआ ? वैदिक धर्ंकी दृष्टिसे केवल इतना 
माननेसे आपकी कुछ भी विशेष प्रगति या उन्नति नहीं 
हुईं । 

यहां पाठक पूछेंगे कि, हमें अब करना क्‍या चाहिये ? 


उत्तरमें हम कह सकते हैं कि, आपको प्रभुके चरणों 
को सेवा करनी चाहिये । जिस तरह मातापिता की 
आप सेवा करते हैं भोर उनको सुख देते हैं, उसी तरह 
इन प्रभुके चरणोकी सेवा करके प्रभृ की प्रसन्नता 
संपादन करना आपका कतेव्य है। केवछ शरद्ग ये 
प्रभुके पाँव हैं, इतना साननेसे वह केवल शाडिदक ज्ञान 
हुआ। उससे कुछ भी बननेवाछा नहीं है। वह ज्ञान 
आचरणमें आना चाहिये। 


प्रभु के चरणों की अवस्था इस समय कितनी बिगड़ी 
है देखिये, विचारिये । झूद्दोंके एक विभाग को तो अस्ण॒श्य, 
अव्यवहारय साना जाता है!!! यह कितना अनथ्थ है, 
जिस वेदने 'प्रभुके चरण शूद्ररूप से मानवों में 
विराजते हैं ' ऐसा घोषित किया, और वेदद्ष्टा नारायण 
, ऋषिने यह घोषणा की, क्या उस घोषणा का अर्थ केवल 
यही है कि उन प्रभु के चरणों को अस्‍्पृश्य, अब्यवहाये 
और अमंगल माना जाय £ हाय, हाय, वेदाज्ञाकी घोर 
निनदा इससे अधिक और कया हो सकती है? इतना 
वेदाजश्ञाका तिरस्कार करनेपर भी जो लोग वैदिकधर्मी 
बने रहे हैं, उनका वह वेदिक्र्मी होना, उनका तारण 
किस तरह कर सकता है ? अब आइये और जानने का यत्ल 
कोरिये कि सानवों में छूररूपसे जो सहस्तों प्रभु के चरण 
विचर रहे हैं, जोर आपसे सेवा लेनेके छिये और उस 
द्वारा आपका जीवन छताथे करने के लिये, अर्थात्‌ 
आंपपर कृपा, दया और अजुप्रह करने के ढिये जे। 
प्रभु के चरण इस पृथ्वीपर विचर रे हैं, उनकी सेवा 
करना हरणुक वैदिकधर्सी का कतैज्य है। 

रे 
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ईशवरक। साक्षात्कार | 


सेवा कैसी करें ? 

बाह्मण अपने ज्ञान से, क्षत्रिय अपनी रक्षाशक्तिसे, वेश्य 
अपने धनधान्य और गोरससे और झूद्ध अपनी शारीरिक 
सेवासे इन दलित जनों की- इन पश्रभुचरणरूपी श्ूद्रों की 
सेवा करें । क्‍या इन प्रभुचरणों के कष्ट आप नहीं देख रहे 
हैं?! क्‍या इनकी इस समय की अवस्था आपको अज्ञात है, 
क्या वेदाज्ञाकों प्रमाण मानते हुए आप इनकी सेवा द्वारा, 
इनको सुखी, प्रसन्न और संतुष्ट करना आप अपना कततैब्य 
नहीं समझते ? विचार करिये कि चेदने आपकों कोनसी 
आज्ञा की और आपने कौनसी मान ली ! 


ईइवरकी आज्ञा। 


आप वेदको “ परमेश्वर की आज्ञा ' तो मानते हैं, 
परमेश्वर वेदमें स्वय कहता है कि यह विद्ववमें व्याप्त अपना 
शरीर है और झूद्र अपने पांव हैं | इन ईइरके पांवोंमें 
इस समय बड़े कष्ट हो रहे हैं, परमेश्वर इनके रूपमें 
बहुत दुःखी हो रहा है, वेदके वाक्योंद्वारा पुकार पुकार 
कर उसने कहा कि मेरी सेवा करों, अपनी शाक्तेसे अपनी 
उपासना करो ( स्वकर्मणा त॑ अभ्यच्य सिद्धि विन्दति 
मानव: | गी० १६ ), अपने कर्मसे सेवा करो, इतना तो 
पुकार पुकार कर प्रभु कहता है, आप अपने आपको 
परमाध्मा के अम्ृतपुत्र मानते हैं, परन्तु परमात्मा की 
सेवा करनेसे विमुख हैं, इससे क्या बनेगा? इसका 
परिणाम क्या होनेवाला है, सोचिये तों सही । 

ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेशय-शूद्व ये प्रभु के मुख-बाहु-ऊरू- 
पाव हैं । यही प्रभुका झरीर है, यही प्रभुका देह है। 
इसकी सेवा आपको करनी चाहिये, इसकों उपासना 
आपको करनी आवश्यक है, इस प्रभुके लिये आपको अपना 
जीवन तक समर्पित करना चाहिये | क्‍या आप कर रहे हैं। 
वेद आपने पड़े, और फिर आपने क्या माना ओर क्‍या 
किया ? 


चेद का उपदेश अपनाया होता, तो आप चुप न 
बैठते । उससे आपको पता रूगता, कि अपने प्रभुकी सेवा 
करनेके लिये आपको क्या करना चाहिये और किस समय 
कया करना चाहिये ओर क्या नहीं करना चाहिये। और 
यदि वेदाक्ञाबुसार आपका स्वभाव बनता, तो स्वभावसे 


वैदिक धर्म । 


हि आपसे हर समय प्रभुकी सेवा होती रहती । परन्तु 
चह भाग्य इस समय किसमें हे? इस समय तो इस 
वेदाश्ाको समझने न समझनेका ही सवाल है, इस समय 
तो अज्ञानी उपदेशकों से बेदकों बचाने का ही 
सवाल है। 

पाठकों | आपको पता छूंगा द्ोगा कि, जनता वेढ्ेपदेश 
से कितनी दूर है। वेदाझ्ञा के अनुसार तो आपको अपना 
स्वभाव बनाना चाहिये और स्वभावही से यह सब प्रभु- 
सेवा होनी चाहिये। वह दिन कब आवेगा ? कितना 
रुपया खर्च हुआ, कितना आईंबर मचा दिया, और भूल 
वेदाज्ञाको समझने की भी बुद्धि प्राप्त नहीं हुई! और 
ऐसी अज्ञान की अवस्था में कितनी धर्मड की जाती हे, 
किसी को चढाना और किसी को उतारना | हाथ हाथ ! 
प्रभो ! तुम्हारे धर्म की क्या अवस्था इन अनाडी उपदेशकों 
ने कर रखी है! 

प्रभु की उपासना । 


भव क्षणभर मान ली जिय्रे कि,प्रभुके इस चांतुवे्ण्यात्मक 
विराद्‌ शरीर की हि आपको उपासना करनी हूँ 
पुरुषसूक्त में यही उपदेश वेदने दिया है! सब जनता चारों 
वर्णों में गुण-कर्म-स्वभाव के विभाग से विभक्त हुई है। 
ओर यही आपके उपासुष् प्रभुका अखण्ड, अविभाज्य शरीर 
है| क्‍या आप इसी शरीर में इसी श्रभ्ुु के शरीर के एक 
अंग नहीं है ! आप ब्राह्मण होंगे, तो प्रभुके सहसों सिरोंमें 
किसी स्थान में आपका निवास होगा, यदि आप वीर 
होंगे, तो प्रभु के सहस्रों बाहुओं में तथा छातियों में आपका 
स्थान होगा, यदि आप वैश्य होंगे तो आप अपने अभु के 
मध्य में, पेट में, जंघाओं में किसी जगह रहते होंगे और 
यदि आप स्त्रय शूद्ध होंगे, तब तो प्रमु के हजारों पावोसें 
किप्ती भाग में आप रहते होंगे। आप यदि मनुष्य हैं, तो 
आप इन से भिन्न किस स्थान पर किस तरह रह सकंते 
हें । 

अथात्‌ आप-पाठकॉमेंसे प्रत्येक पाठक-प्रभुके बिराद 
शररका कुछ न कुछ अंदा, भाग यां अवयछ अवश्य 
हैं। आप अभुसे ( अनन्य ८ भन्‌ + अन्य ) मिन्न नहीं 
हैं, जौर इसीलिये आपको अनेन्‍्य भावसे दी प्रभु 
फी उपासना, सेवा या शुभ्रृषां करनी चाहिये। 
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[ बे २०, अंक है० 


अनन्य भावसे सेवा । 


सेवाके दो भेद हैं, (१ ) एक अन्य भावसे सेवा, 
भोर (२) दूसरी अनन्य भावसे सेवा। इन दोनों 
सेवाओंका संक्षपसे स्वरूप यह है कि-- 


(१) अब्य भावसे सेवो-भथवा भिन्न भावसे सेवा 
वह होती है, जिसमें सेव्य और सेवक अपने आपको 
विभिन्न समझते हैं । जैसा द्वैतसिद्धांतमें माना जाता है| 
सेव्य परमेश्वर उपासकसे मिश्न है और सेवक साधक सेव्य 
प्रभुसे भिन्न है। द्वैतियोंका यह सिद्धांत है। परन्तु बेदसें 
( एक सत्‌ । ऋ० $।१६४।४६ ) एकट्टी सत्‌ वस्तु हे, 
यह “सद्॒स्तु के एकत्व का सिद्धांत' है, इसाकिये यहाँ 
वैदिक धर्ममें अनन्य भाव कीहि मुख्यता है। अन्य भावसे 
सेवा करनेसे में ईइवरसे भिन्न, और तुच्छ, हीनदीन हूं 
और सदा के लिये वैसाही रहूंगा। यह भाव रहता हे, 
इसलिये उपासक का मन इस मतसें सदा दवा रहता 
है, तथा इसका परिणाम व्यवहारमें, आचरण में भी बहुत 
हीं बुरा होता है। जैसा अनियंत्रित राजसत्तामें -सुझतान- 
झाहीराज्यमें जैसे मनुष्य दबे रहते हैं भौर छोकशाही 
राज्यसत्तामें-प्रजासत्ताक राज्यमें जैसे मनुष्य स्वर्तश्न विचार 
के रहते हैं, वेसाही भेद द्वैववादी और एकत्ववादी तरवज्ञान 
में होता है। द्वैतवाद में जीव सदाके लिये दृबा हुआ, 
कभी सुलतान-सम्रट होनेका साहस न करनेवाछा होता 
है, परस्तु एकस्ववाद में साधक अपने आपको  प्रभुके 
साथ अनब्य ! अप्रथकू अर्थात्‌ समानधर्मा मानता है 
और इस कारण जीव शिव की बराबरी करनेका यत्न करत्म 
है और कभी न कभी शिव बनता भी है| यह पे 
ट्वैतबाद में नहीं हो सकता । 


व्यवहार में देखिये मालक और मजदूरोंडी समस्या, 
स्वामी और रवत्यों की समस्‍या, चारों भोर चक रही है। 
म्रान छीजिये कि यदि कोई पद्धति ऐसी निकाली जाक, 
#ि प्रत्येक मजदूर या अत्यकों में इस कारखाने का अशसः 
स्वामी या मालिक हूं, ऐसा विश्वास हो जाय, और 
अपने भागके योग्य मुझे छाभ अवश्य मिखनेवाछा हैं, 
ऐसा निश्चय हो जाय, तो माछिक-मजदूरों, या पूंजीपति» 
कमचारियों के झगड़े क्‍यों कर खडे होंगे! दैतसावप्रहि 
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सांप्रतकी सब समाजरचना रचीं है, इसीलिये एक दूसरे 
को खा जानेका यज्ञ स्चेश्न हो रहा है ओर इससे विइव्में 
अश्ान्ति बढ रही है। राजा-प्रजा, मालिक -मजदूर, 
पूंजीपति-पूजीडी न, ओहदेदार-प्रजा, धनी-ऋणी आादिकों 
के सब झगड़े ' अध्य भाव-एथग्भाव के आचरण 
के फारणद्ि हो रहे हें | 


राजा कह्दता है कि में स्वयंत्िद्ध राजा हूं और प्रजाको 
चूस कर सुख भोगना मेरा जन्म सिद्ध अधिकारहि है। घनी 
मानता है कि में ऋणी से भिन्न हूं ओर ऋणी को चूसकर 
मैं विशेष सुखी हो जाऊंगा । इसी तरह सब जागतिक 
अशांति के झगढ़ों के बुनियाद में "में अन्यों से प्रथक्‌ हूँ! 
यह अन्यभाव ही काये कर रहा है। यदि धनी और ऋणी 
पुक ही शरीर के दो अवयव हैं, यह वेदिक भाव धारण 
करेंगे, यदि राजा और प्रजा अपने आपको परमेश्वर के 
विराद देहके अशभाकू मानकर एकट्व का अनुभव करेंगे, 
तो उस स्थिति में चूसने के लिये कोई दूसरा वहां रहेगा 
ही नहीं । हर 
धनी परमेश्वर के दरीर के बाये भाग के अवयव हैं भार 
ऋणी उसी के दाहिने भाग के अबयव हैं। यह वेदिक 
सिद्धान्त यदि व्यवहार में भा जायगा, तब तो धनी भौर 
ऋणी समझेंगे कि दूसरे को चूसने डुबाने का यत्न करना 
अपने लिये भी हानिकारक है, क्‍योंकि जिसको चूसना 
है वह अपने ही शरीर का भाग है। इसी तरह यदि राजा- 
प्रजा समझगे कि हम सब भगवान्‌ के विराद स्वरूप के 
इम अंश हैं, और हमें प्रभु का विश्वव्यापक महाकाये करना 
है, तब तो उनका आचरण ऐसा होगा कि जिस से दोनों 
को समाधान मिलेगा, दोनों आनन्द को प्राप्त होंगे और 
कदापि दोनों सें विरोध पेद/ होगा ही नहीं । पर आजकल 
चारों भोर देखिये पुक दूसरे को अपने से भिन्न मान कर 
दूसरे को खाने का यध्न किया जा रहा है औौर उस कारण 
जहां विरोध खड़ा होनेका कारण नहीं, वहां भी विरोघ 
खड़ा हो रहा हे | जनता वेदिक घर्मफे सिद्धान्त से बहुत 
दूर जाने के कारण हि यह भज्ञान्ति है। 

लस्तु। इस तरह बेदके सिद्धांत के अनुसार सब जनता- 
शानी, झूर, व्योपारी और कमेचारी-भथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, झड़ थे सब प्रभुके विराट शरीर के अवयव हें, 
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ईइवरका साक्षात्कार | 


अथात्‌ सब मिलकर जनताजनादेन बनता है, कोई उस 
से प्रथक्‌ नहीं है, अत: सबको अनन्य भावसे श्रभुकी 
उपासना करनी आवश्यक है| 

(२) अनन्‍्य भावसे सेवा- एकत्वभावसे सेवा का 
क्षय॑ यह हे कि सबका मिलकर एकही अखण्ड 
जीवन है, ऐसा समझकर व्यवहार करना, सबकी 
सेवा के लिये अपने आपको समर्पण करना । वेद कहता है- 

तत्र को मोह: कः शोक: । 

एकत्वमनुमश्यतः ॥ ( यजु० ४० ) 

४ एकस्वका दशन करनेवाले के लिये शोक भोर मोह 
नहीं होते। ! सब प्रकारके श्ोकमोह प्थग्भाव से 
व्यवहार करनेवालों कोही सताते हैं । 


यहां पाठक पृच्छेंगे की क्‍या वेदकीं रृष्टिसे केवछ 
सानवसमाज में दही इस तरह एकत्वघुद्धि रहनी चाहिये? 
अन्य प्रणी ओर वस्तु एथक्‌ हैं, वा उनमें भी इसी तरह 
की एकता है? 
विश्वरूपी प्रभु है। 
उत्तरमें निवेदन है कि वेदके सिद्धांत के अनुसार 


संपू विध्व ही परमेइवर का अखण्ड रूप हैं, इसमें पशु, 
पक्षी, स्थावर, जंगम कोई अलग नहीं किये जा सकते । 


पुरुष एव इंदं सबं। (ऋ० १०९२२ ) 
ब्रह्म एव इदे. बिद॒बं। 


पुरुष एव इंद चिहवे । ( सुण्डक 3० २११० ) 


* पुरुष, ब्रह्म था इंशवर ही यह सब विश्व है।? सब 
चिश्वमें सब कुछ आ गया है, एक भी वस्तु पृथक्‌ नहीं 
है। इसी कारण पुरुषसूक्त में और ऊपर दिये मुण्डक- 
बचनों में स्पष्ट कहा है कि '* उसी ईश्वर से पश्ु, पक्षी, 
पर्वत, नदियां, दुक्षवनस्पतियां आदि सब हुआ हैं। !” 
अर्थात्‌ जिस तरह उससे ब्राह्मणक्षश्रिय हुए, उसी तरह 
पशुपक्षी, वृक्षयनस्पतियां, पत्थरपहाड आदि सब हुआ 
है, और यह सब विश्व उससे ऐसा बना जैसी चिन- 
गारियों अरिनसे बनती हैं। यह सब वर्णन ऊपर आ गया 
है, वह पाठक पुनः पुक बार देख ओर मननपूर्षक उसका 
आशय समझनेका यक्ष करें । 


चैदिक घ॒म । 


क्या इसके म्ननसे यह स्पष्ट नहीं हुआ, कि बेद्‌- 
मंत्रों में जो पुरुष, ब्रह्म, सत्‌ आदि नामों से ईदवर 
कहा है, वह मनुष्योको प्रत्यक्ष दीख रहा दै और 
इसी की सेवा साधकोंको करनी चाहिये। और इसी की 
सेवासे अथोत्‌ अनन्य भावसे की हुईं सेवासे हि सब 
मानवों का उद्धार होना हे । उन्नति का दूसरा कोई मांगे 
नहीं है। 


वेद॒के धर्म पर प्रेम रखनेवाले प्राठको ! आप स्वये 
इस विषयकी सत्यासत्वता के विषयमें जितना अधिक 
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सोच सकते हैं, उतना सोचिये | यह आपके अपने हि बंध- 
मोक्ष का प्रभ है। इस महरवपूर्ण प्रश्षके विषयममें आप 
अज्ञानी उपदेशकों और श्रवचनकारों के ऊपर विद्शास 
रखकर चुप रहते हैं। इससे कितनी हानि हो रही 
है, इसका विचार करिये। जो वेदबचन इस छेख- 
माला में दिये जाते हैं, उनका आप स्वयं मनन करिये 
और अपने परम उन्नति का उपाय भाप सोचिये और वेद्‌ 
का सत्य सिद्धांत जानकर आचरणमें छानेका यज्ञ करिये ॥ 


भाप यदि यत्न करेंगे तो स्वयं यह जान सकते हैं । 


ईश्वरविषयक शंका । 


श्री० रामनारायणसिंद्जी, प्राम बांसी, पो० कटावां, 
जि० सुलतानपुर अवध अपने ता० १०८।३९५ के पत्र में 
छिखते हैं-- 

निवेदन है कि वे८ ध० अगस्त १९३९ ई० के सफे 
७५२६ में श्री० पं० सर्वंजितजी गौड के तीन प्रश्नों के उत्तर 
जो श्रीमानजी दिये हैं, उनके विषय में मुझे भी शंकार्ये 
है। आशा तथा प्रार्थना के साथ नम्न निवेदन है कि, उनके 
समाधान करने की कृपा की जाचे। 


प्रइन ( १ ) ईश्वर सर्वेशाक्तेिमान्‌ है, तो आत्मा और 
प्रकृति आ अलग अस्तित्व क्यों है ? 

उत्तर- वह ब्रह्म सब कुछ हुआ है । थे तीन होते हुये 
एक ही यह आए्मा है, भात्मा एुक होता हुआ भी वह 
यह तीन है । जैसे भांप, पानी, बर्फ ये तीन भिन्न चस्तुयें 
हैं, पर जलत्व की दृष्टि से तीनों एक ह्वी हैं, तीनों का 
भिन्न उपयोग है, अनुभव भी भेद का ही है, तथापि जल- 
तरव दृष्टि से तीनों एक ही हैं | जरूतस्व एक होते हुए 
भांप और बर्फ क्यों हैं, या भांप होते हुए जल और बे 
क्यों हैं, इस प्रश्ष के समान द्वी इंश्वर सर्वशक्तियुक्त होते 
हुए प्रकृति भर जीव क्‍यों अछूग हैं? यह प्रश्न हे। ज्ञान- 
इृष्टि प्राप्त हुईं, विज्ञान हुआ तो पुकट्ब अनुभव में आता 
है। 

उपरोक्त उत्तर पर मेरी शंका | 

आप कहते हैं कि, जिस प्रकार जरूतस्व पक होते हुये भांप 

और बर्फ विरूग प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार इंश्वर, जीव 


और प्रकृतिस्वरूप से विलंग प्रतीत होते हैं, वास्तव में 
एक ही हैं। यह समाधात हमारे समझ सें नहीं भाता कि 
आखिर इस रचना का प्रयोजन कया है ? इंश्वर ने आप ही 
जीव ब प्रकृति का रूप क्‍यों धारण कर लिया, यदि कहा 
जाय कि जैसे जल ने भांप ओर बर्फ का रूप धारण किया, 
तो यह समझ में नहीं आता कि, जलने तो अपनी इच्छासे 
अनेक रूप धारण नहीं किया, किन्तु किसी चैतन्यसत्ता के 
नियम, कर्म या प्रेरणासे किसी निश्चित्‌ श्रयोजन के छिये 
जल क्षनेक्र रुपों में परिवर्तित्‌ किया गया, पर ईश्वर तो 
स्वयं चेतन्‍्य और ज्ञानश्वरूप है। वह बिना किसी कारण 
ओर प्रयोजन के अनेक झमेलों में क्‍यों पडने लगा ! 


हस विषय में जो मेरी समझ में आता है, वह यह है, 
कि इंश्वर सर्वेज्ञ है, जीव अश्पञ्ञ हैं, इन जीवों की विशेषज्ञ 
करने के लिये साधनरूप में [अपनी महती कृपा से ] 
प्रकृति से विश्व की रचना करता है कि जिस से जीव मुक्त 
होकर आनन्द का भोग कर सके । हसी कारण से इन तीनों 
का अनादि होना अनिवार्य है । 


इस प्रकार के मन्तब्य में मेरी समझ में कोई बेशानिक 
वाधा प्रतीत नहीं होती ओर जीवआत्मा भी इससें संतुष्ट 
ओर शान्त हो जाता है, ओर सेवक-स्वामी, उपास्य-ठपा- 
सक भावमें भी कोई बाधा नहीं पढ़ती। मेरी समझमें क्रिसी 
शंका का उत्तर यह नहीं होना चाहिये कि अनेक प्रकार से 
वैज्ञानिक रीव्यनुसार समाधान करते हुपे भी अन्त सें 
यह कहे पर विवज्ञ होना पढ़े कि, आगे अनिवेचनीय है । 
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उपरोक्त अपनी शंका के विषय में वेद तथा उपनिषद्‌ 
का प्रमाण या उन भ्रमाणोंके अर्थ और भाव में अपनी बुद्धि 
से निश्चय नहीं कर सकता, क्योंकि यह बहुत सम्भव 
है कि जैसे भनेक मन्त्रों से ईश्वर, जीव और प्रकृति की 
भादि एकता भासित होती है, बसे द्वी अन्य अनेक मन्स्रों 
से दन तीनों की अनादि अनेकता भी सिद्ध होती हो, ऐसी 
दशा में कौनसा सिद्धान्त है, इसका निर्णय ऋषिमुनि ही 
कर सकते हैं, मेरी शाक्तेसे तो यह सर्वथा बाहर ही हे। हां 
यदि श्रद्धा और तक॑ से सम्बन्ध रखनेवाली वैज्ञानिक बुद्धि 
और विचार से आप समाधान करने की कृपा करेंगे, तो 
सम्भव है कि इस गूढ विषय में कुछ मेरे पछे भी पढ़ 
जाबे | 

दोष दो प्रश्नों के समाधान के विषय में फिर निवेदन 
करूंगा | झमित्योम्‌ | 

संपादकीय उत्तर। 


श्री० म० रामनारायणसिंहजी उत्तम वेदप्रेमी और 
युक्तियुक्त तर्क करनेवाले भी हैं। उक्त पत्रमें वे निन्नलिखित 
विचार प्रकट करते हैं-- 

4. इंश्वरने जीव और प्रकृति का रूप क्‍यों धारण 
किया है 


२. इस विषयमें भांप, जछ और बफे का दृ्टांत 
योग्य नहीं, क्‍योंकि इनका निर्माता इनसे ध्रथक्‌ चेतन 
है। 

३१, ईंइवर स्वयं चैतन्य होनेके कारण वह जीबप्रकृति 
के अनेक झमेलों में क्यों पडेगा ? 

४. इंइबर सर्वेज्, जीव अल्पक्ष, इन जीवोंकों विशेषज्ञ 
करनेके लिये इंश्वरने सृष्टिकी रचना प्रकृति से की है, 
जिससे जीव मुक्त होकर आनन्दका भोग कर सके | 

७, हस मन्तब्यमें कोई वेज्ञानिक बाधा नहीं है। 
इससे जीव संतुष्ट होता है, और उपास्यडपासक भाव में 
बाधा नहीं आती है। 

६. किसी शेकां का उत्तर यह नहीं होना चाहिये कि 
उत्तर देते देते आगे अनिवेचनीय कहने की आवश्यकता 
पढ़े । 


७. इस विषय में वेद आरै उपनिषदोंकेप्रमाण- 
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इईइवर का साक्षात्फार । 


बचनोंका निश्रय में नहीं कर सकता, वह मेरी बुद्धिसे 
बाहर है। क्‍योंकि श्रुतिवचन दोनों प्रकारके मिलते हैं। 

८. बेद्‌ और उपनिषदों में एकश्वदशंक तथा अनेकस्व- 
दुशेक मंत्र है। 

९, यदि आप श्रद्धा, तक॑ ओर वैज्ञानिक बुद्धिसे समा- 
चान करेंगे, तो मेरे पल्ले भी कुछ पड़ जायगा | 

१०, इनका समाधान करनेके पश्चत्‌ हस समाधान के 
विषयरमें में फिर निवेदन करूंगा । 


इन दस शंकास्थानोंका पूर्ण समाधान करना हमारे 
लिये स्थानाभावके कारण कठिन है| हम यहां बेद और 
उपनिषदोंके वचन क्या कहते हैं, यही केवल दशाते हैं। 
लेखक स्व्य. लिखते हैं कि वे वेदोपनिषदों में दोनों 
प्रकारके अर्थात्‌ दैतपरक और अद्वैतपपरक वचन 
देखते हैं और उनका निणय नहीं कर सकते । यदि 
यह सत्य है, तो उनको इन दोनों प्रकारके वचनोंका हीं 
प्रथम अधिक विचार करना उचित है। परन्तु यदि यह 
उनकी नम्नता है, तब तो उनको स्वये निर्णय करनेका 
यज्ञ करना चाहिये। 

दो प्रकारके वचन एक विषयमें भी होते हैं और दोनों 
अनुभव के भी हो सकते हैं। समझ लीजिये कि पुक 
मनुष्य हिमालयकी चोटीसे नीचे उतर रहा है, उसको 
प्रतिक्षण अधिकाधिक गर्मामें आने का अनुभव हो रहा 
है। दूसरा मनुष्य उसी पहाडपर नीचेसे ऊपर जा रहा 
है, उसको प्रतिक्षण सर्दीका अनुभव अर रहा है। ये दोनों 
अनुभव दोनों आदमियों के लिये सत्य ही हैं। 


ये दोनों मनुष्य पव॑तके मध्यमें एक दूसरेसे मिलते हैं. 
और अपने अनुभव बॉलते हैं, ऊपरका मनुष्य कहता है 
कि, ' यहां बड़ी गर्मी है ' भौर नीचेवाछा मनुष्य कहता 
है कि 'यहां बडी सर्दी है !। दोनों क्पना अनुभव 
सत्य होनेका दावा करते हैं और अपनी सचाई की इढता 
करनेके लिये लड़ने लगते हैं | निःसन्देह यह लड़ाई 
मूखता के कारण हों रही है, क्योंकि दोनोंके अनुभव 
परस्परविरुद्ध होनेपर भी सत्य हैं। ज्ञानी मनुष्य यह 
जानकर लड़ाई नहीं करेगा, पर अज्ञानी लड़ता ही रहेगा। 


द्वैत-भद्दैत का भी ऐसाडी झगड़ा है। समाधिका अनुभव 


दैदिक घर । 


ओर विषसाधी का अनुभव ये दो अनुभव मनुष्य को प्राप्त 
होते हैं । समाधि-मुक्ति-सुष्ष्ति में केवछता, एकता 
या अद्भेतका अनुभव है। समाधि योग से साध्य है. 
मुक्ति वदिक तस्वज्ञान के अपनाने से होती है और सुघुस्ति 
निव्रामें लमती है। ये तीनों रजोंगुण-सत्वगुण-तमोग्ुण 
की स्थितियां हैं और तीनोंमें ब्रह्मानुभव मिलता है। 


समाधि-सुपुप्ति-मक्तिषु ब्र्मरूपता । 


इस ब्रह्मरूपतामें एकता का ही अनुभव है । यह विषय 
छांदोग्य और बहदारण्यक में विस्तारसे वर्णन किया है 
और अन्त में कहा है कि-- 


यत्र हि द्वैवमिव भवत्ति......तद्तिर इइतर 

पश्यति... ...यत्र था अश्य सर्वे आत्मेवाइभत्‌ 

तत्‌ केन क॑ पह्येत्‌ ॥ (बृ० उ० २।४॥१४) 

“जिस अवस्थामें द्वैत होता है, उस भवस्थामें एक 
दूसरे को देखत। है... ...पर जिस अवस्थामें (से भात्मा 
एवं अभूत्‌ ) सब वस्तुमान्न आत्माही हुआ, उस 
अवस्थामें कोन किसे देखे | ' यहां स्पष्टटाके साथ दो 
अवस्थाओंका वर्णन है, एक अवस्थामें एक दूसरकों देखता 
है, वह द्वैत अवस्था है | दूसरी अवस्था भ्रद्वदकीं अथवा 
एकताकी है, जिसमें सब विश्व भाव्मारूप ही होता है, उस 
एकश्वकी अवस्शामें कोन किसे देख सकता है? यह 
उपनिषद्‌ का चणेन इंझोपनिषद्‌ के जिन मंत्रोंका भाष्य 
है, वे मंत्र ये हैं-- 

ग्रस्तु सर्वांणि भूतानि आत्मस्येवानुपश्यति | 

सृतेषु खात्मानं ततो न विज्ुगुप्सते ॥६॥ 
यसिमस्त्सवांणि भूतानि आत्मा एवं अभृद्धि- 
जानवः । 

तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्चयतः ॥ 3 ॥ 

(ईंश ड० वा, य. अ. ४०) 
हैत अवस्था- सब भूतोंको आत्मामें देखना और 
जरमाकों सब भूतोंमें देखना ॥ ६॥ 

अद्देत अवक्ष्या- सब भूतोंकों आत्मा ही जानना, 
यह अवस्था [ विजानतः ] विज्ञन की उच्च अवस्था है 
और इस विज्ञानसे सब शोकमोंह दूर होते हैं ॥ ७॥ 


ये बेदमंत्र साथ साथ हैं और प्रथम मंत्रमें स्पष्ट हैत 
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है और दूसरेमें विस्पष्ट अद्वैत हे | ये दोनों मित्र जवस्थाओं 
के मिम्र अनुभव हैं । इसी का स्पष्टीकरण ऊपर बुहृदारण्यक 
बचनमें किया है। दोनों सत्य हैं। 


एक व्यवहारदृष्टि है ओर दूसरी तश्ररृष्टि है। पकश्व 
का अनुभव सुषुस्ति-समाधि-सुक्ति में होता है। दैतका 
अनुभव अन्य अवस्थाओं में होता है । मनुष्य के पास वो 
मन हैं । एक (5700०७४०४०७७४ ४0।70) गृद सन और 
दूसरा ( (0०89078 7770 ) व्यक्त मन | घ्यक्त मन 
जाग्रति में कार्य करता है और गूढ़ मन सुषु्ति-समाधि- 
मुक्ति में काये करता है। व्यक्त मन दैतका ही अनुभव 
कर सकता है और गूढ़ मन द्वेतकों जानता तक नहीं | ये 
दोनों मन हरएक मनुष्य में रहते हैं। जाप्रति के व्यवहार 
में व्यक्त मन ही काये करता है और सुघुसि-समाधि- 
मुक्ति में केवल गूढ मन ही काये करता है। थे दोनों 
विभिन्न भनुभव हरएक मनुष्य को प्रतिदिन प्राप्त होते हैँ। 
मनुष्य जागता है और सोता भी है, हन दो अवस्थाओओं 
में दोनों मनों को ये दोनों अनुभव मिलते हैं, हुन अनुभवों 
का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में इस तरह आया है-« 


अन्न पिता अपिता भषति, माता अमांता... 
रतेनो अस्तेनो...चाण्डालो अचाण्डालो भवति ) 
(्‌ बु० उ० ३।३॥२३ ) 

& इस सुषुप्ति या समाधि अबस्था सें पिताकों पिता 
होने का भान नहीं रहता, माता को माता होनेका भाग 
नहीं होता, चोर को चोर होने का ज्ञान नहीं रहता, 
चाण्डाल को मैं चाण्डाल हूं, यद्ट शान नहीं रहता ।'! ग्रह 
सब सत्य है। गाढ निद्रामें में माता, पिता, चोर, चाष्डाफ, 
राजा, प्रजा, होनेका ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि उस समय 
वह अक्ञरूप एकस्वका अनुभव करता है। जाम्रति के दैत में 
माता, पिता, चाण्डाल, चोर, राजा, प्रजा ये अनुभव हैं। 
समाधि थोगादि साधनोंसे भ्राप्त दोती है, उसमें भी नदी 
एकस्त का-कैवल्यसर्थितिका अनुभव होता है। जो 
तमोगुणी सुचुल्तिसं हरएक मनुष्य अज्ञानतः प्राप्त करता 
है, योगादि साधनोंसे प्रयक्षतः साध्य समाधि है। समाधि 
में आनन्द है और सुघुप्ति में विश्राम हे । यह झेनों अब- 
स्थाओं में भेव है| अस्तु इतना विवेचन दैंवादत के विषय 
में पयोप्त है । 


आशिवन १८६१] 


जो भज्ञानवश हैत और अद्त के विषय में झगडते 
रहते हैं, उनको टचित है कि द्वैतप्रतिपादक मस्त्र व्यप्त 
मनके अनुभव के हैं और भरद्वैतप्रतिपादक मन्त्र गृद 
मनके अनुभवके हैं, यह बात ठीक प्रकार समझनेका 
यज्ञ करें | दोनों सनॉंके अनुभव सत्य हैं, अतः दोनों 
वर्णन उस उस अवस्थामें सत्य हैं | अनेक मंत्रोंमें विभिन्न 
वर्णन आया, इसलिये डरनेका कोई कारण नहीं है। सातवीं 
और आठवी शंकाके विषय में इतना विवेचन पर्याप्त है। 

छटी झकामें यह कहा है कि अन्तमें अनिवचनीय 
नहीं कददना चाहिये । परन्तु जो जों बडे शाखकार हैं, 
अर्थात्‌ हमारे देशके तथा यूरोपके बड़े वैज्ञानिक हैं, वे सब 
एक मत खे कहते हैं कि आगे मति कुंटित होती है और 
अनिवेचनीय ही कहना पडता है । जहां सबको अनिवेच- 
नीय कहना पड़ता है, वहां हमारी बुद्धिने भी बैसाही 
कहा तो कोई हानि नहीं है । 

प्रथम शंकामें पूछा गया है कि इंश्वने जीव 
और प्रक्ृृतिका रूप क्‍यों धारण किया ? वस्तुतः किसीने 
किप्ती का रूप धारण नहीं किया, यह एक समझने न 
समझने की बात है । वस्तुतः तीन वस्तुएं विभिन्न नहीं 
हैं, एकही वस्तुके ये तीन पहलू हैं। चेतनत्व, जडत्व ये 
दो भाव हैं और थे दो भाव जिसमें समाये हैं, वह ' एक 
सत्‌ ! है। इसी को चेदने “एक सत्‌ ? कहा है । मनुष्य 
के शरीरमें दायां और बायां ऐसे दो भाग रहते हैं, ये दोनों 
भाग मानवहरीर में समाये हैं, हसलिए मानवशरीर यह 
एक ही सत्‌ है, दायां और बार्या ये कह्पनासे माने हैं। 
भथीत्‌ ये तीनों हैं परन्तु तीनोंका मिलकर एक ही सत्‌ है | 

रुपये में एक भाग राजाकी सूरत से चित्रित है, 
वूसरा वेलपत्तीसे चित्रित है |ये दो भाग अखण्ड रुपये 
की शकल में समाये हैं। यद्यपि व्यवहारदशामें ये तीन 
भाग हैं पर ये सब मिलकर वस्तु (रुपया) एक हीं सत्य है। 
ठीक इस प्रकार इंश्वररूपी एक ही सत्‌ वस्तुके जड-चेतन, 
क्षर-अक्षर, प्रकृति-पुरुष ये दो भाव समझानेके लिए माने हैं। 
वस्तुतः सव मिलकर एक ही वस्तु सत्‌ (एक सत्‌) है। 

प्रकृति इंश्वर का शरीर ही है, वह उससे भिन्न नहीं 
है, यह इंइवर कीं हि प्रकृति हे जैसी प्रत्येक मनुष्य की 
प्रकृति उसका शरीर है। इसी किये वेद ओर उपनिषदोंमें 

जज 
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ईदुवरका साक्षात्कार । 


परमेश्वर को ' विद्वरूप * कहा है। ' भांप-जल-बर्फ ” 
का दांत साथ है, यहां निर्माता भिन्न है और वहां इंइवर का 
स्वयंसिद्ध स्वभाव ही वैसा है । द्वितीय और तृतीय शंका 
का उत्तर * उसका बैसा स्वभाव है ' यही है। इस 
स्वभावका निर्देश इतेताश्वतरो पनिषदके प्रथम मन्त्रमें हि है। 
चतुर्थ शंका के विषय में यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ऐसे देह होते 
हैं। महाकारण शरीर परमेश्वर का है ओर वह सब विश्व- 
मात्र का एक ही है अर्थात्‌ सब जीव भी उसी में समाये 
हैं । वही चतन्‍्य जब स्थूल शरोरपर व्यक्त मनके साथ 
कार्य करने लगता है, उस समय जीवभाव होता है। 
यही जीव योगादि साधनोंसे अपने गृह मनपर कार्य 
करने लगता है, उसी समय जीवभाव शिवभाव में गिलीन 
होता है, महाकारण शरीरपर तो जीवभाव की कल्पना 
भी नहीं है । ये सब शर्गर और ये सब व्यक्त गृढ आदि 
सब भाव विश्वरूपी इंश्वरके ही हैं। जब मृत्यु धौर 
जीवन जैसे विरूद्ध धर्म ईश्वररूपमें रहते हैं तब तो 
उनके मध्यके अन्य सब भाव उसमें रहते हैं, इससें क्या 
संदेह है? शंका चतुर्थ और पंचम का विचार ऐसा है। 
विश्वका निरीक्षण विशेष सूक्ष्मताके साथ और करनेपर 
चेदोपनिषदोंके मंत्रोंका विचार गूह भर व्यक्त मनके भनुभवों 
के साथ मिलानेसे किसी को कोई शंका रहेगी नहीं । 
शंकाकर्ताने श्रद्धा, तके और वैज्ञानिक वुद्धिसे 
समाधान करनेको कहा है। इस विषय में निवेदन 
यह है कि श्रद्धा और तक॑ दोनों एक स्थानपर रहना 
अशकक्‍्य है और आजकलकी वैज्ञानिक बुद्धि अस्थिर है। 
पचास वर्ष पूर्व जो वेज्ञानिक ६०;७०; या १०० मूलतर्व 
मानते थे, वे हीं आज एकही मूलतत््व मानने छगे हैं । 
तथा सबसे बड़े वैज्ञानिक यह मूलतत्त्व चेतन ही है, ऐसा 
एक स्व॒रसे मानने लगे हैं | []6 ४7६४४ 06४20 यह 
युस्तक कृपा करके दोकाकर्ता पढे, क्योंकि इसमें अनेक बढ़े 
वैज्ञानिकोंके लेख हैं और वे एक चेतन मृलतत्व मानते हैं | 
वेदु का भी यही मन्तव्य है और वही ऊपर बताया है। 
सबसे प्रथम एक, दो और तीन तत्व एक ही में किस 
तरह समाये हैं, वह ऊपर लिखी बात विचारमें ली जायगीं, 
तब कोई विवाद खड़ा नहीं होगा। 
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देखो द्यावाएथिबी देखो । 


( लेखक- ध्रीयुत धर्मदेव शास्त्री, देहरादून ) 


१ 

रसमय दाशि हैं, जल के भीतर | 
चह नममें में भूतलपर ॥१॥ 
प्याखदुःख वह क्‍यों कर जाने, 
रस का नाम सुना बल मेंने । 
लगा तुषा से हूं अकुछाने, 
बह रस में रख उसका अन्तर ॥२॥ 

रसमय शशि है- 
इन्दो ! हँस कर क्यों हुःख देते, 
आहादक है नाम तुम्हारा- 
तुम दुखिया का दुःख दर लेते। 
द्वास्य नहीं तुम का शोभा कर ॥३॥ 

रसमय शशि हे- 
क्‍या में भी शशि सम दोऊंगा 
जलमे में मुझमें जल द्वोगा। 
अपने डर के दुःख घोऊंगा, 
वह क्षण दोगा कैसा सुखकर ॥४॥ 

रसम्रय शह्ति है- 
दुःख ही मेरे भांग्य बदा है, 
कहां भछा धह ओर कहां में । 
मेरे सिर पर बोझ लादा है, 
चह शशि इत सब से है ऊपर ॥५॥ 

रसमय शशि- 
२ 

पक्षी भी मुझ से हें बर तर। 
मेरा परिचय फेदी इतना 
उसने नभ में डाला पछना। 
बोझ निरव्तर मेरा जीवन 
उसके पंख जगत्‌ के वीजन ) 


मन चाहा वह उसका जाना, 
ऊपर नीचे भूलागर पर- 
डस अनंत में दोड छगाना । 
पर मेरा छब पर के हाथ- 

है स्वदस्त बस अश्रु बहाना 
फिर भी क्यों कर में चेतनतर ॥१॥ पशक्षी- 
मानव को सब श्रेष्ठ बताते 
अमृतपुत्र ओम का में हू 

वेद सदा यह सत्य बताते। 
कितु मुझे तो स्पष्ट दीखता 
मानवजीवन दुःख का घर ॥२॥ 


पक्षी भी मुझले- 
सोने के से पंख किसी के 
डडते सुख से मोज्ञ खुशी से । 
सोते उठते अपने मन से 
गाते बीते दिन सब इनके । 
मेरी उच्च सदा यो धीती 
सुबद शाम की घडियां गिनते । 
चारों ओर घडी दीवारे- 
सर फोर्ड ! इन से टकरा कर »॥३॥ 

पक्षी भी- 

मुझ दुखिया का नहीं ठिकाना 
जाऊं कहां सभी बंगाना | 
घिहगाछी से है क्या आशा 
घस का काम सभी प्नप्तानां । 
मेरा साथ दिया है किसने- 
मेंने आजतलक नहीं ज्ञाना । 
देखा द्यावा पृथिषी देखे 
देखा ता अब आंख खोलकर ॥४॥ पक्षी भी- 
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शिशु -संगोपन | 


शिशु-संगोपन । 


( व्याख्याता- डें।० श्री० रो० शं० किले, कोल्हापूर) 


वि बालकों को फूल की उपमा देते हैं। कौन 
क॒द्देगा, कि वह्‌ उपमा साथे नहीं है? बालकों को 
देखकर मन को पेंस। ही आल्ट्वाद होता है न, जखा 
कि फु्ों को देखकर होता है ? हम कभी बाहर से 
थक्रे हुये आये हैं, अथवा: कोई दुःखदायक कारण 
आने से हमारे मन का विरस हुआ है। और हमें घर 
पहुंचते दी हमारा ह।स्यमुखवाला बालक दौडत। हुआ 
आबे और हमारे अग से चिपक जाय, ते हमार 
हृदय के जे। आनन्द हे!ता है, उप्का अनुभव यहां 
उपस्थित कई बन्धुभगिनों के। आया हे।गा। खाफ 
कपडे पहने हुए हम घर आए और धूली से भरे 
हुए मलिन अंग से दमारा बालक हमें चिपक जाय 
और गोद में बैठ जाय, ते भी उसपर दमें क्रोध 
आता ही नहीं; प्रत्यत प्रेम की बाढ से हम अपने 
का भर जात हैं | यहांतक हम आनन्द में मग्न 
रहते हैं। मेरी समझमें इसी प्रकारका अनुभव छेते लेते 
हमारे कवीइवर के अपने काव्य में यह त्रिकाल- 
सत्य हमेशा के लिये गुह देने की आवश्यकता 
मालूम हुई-- 

# घन्यास्तदंगरजसा मलिनीभवनिति | ” अस्तु | 
मेरे कहने की गरज यही है, कि जब हम घर पहुंचते 
हैं, तब हमांरी मनःस्थिति चाहे कैसी भी हे।, अपने 
बालक केा- प्रेममय, क्रीडनशील, मेहक बालक को 
देखकर हमें जे। आनन्द मिलता है, उस के दूखरी 
कोई उपमा है दी नही ! हमारा मत इतना प्रसन्न क्‍यों 
हवा है ? परव्तु ऐसा प्रइन ही अयेग्य है। बहुतरे 
छोग कहते हैं ओर अनुभव भी इससे भिन्न नद्दी हे 
खकता, कि पौणिमा के चन्द्र के देखकर जैसा 
आनन्द द्वात। है, उसी तरह अभेक की ओर, जिस 
में भभी,होटने तक की ताकत नहीं आई, ऐसे भी छोटे 
बाढ़क की ओर देखने से, उस के म्ंहपर झलकने- 

३ 


बाला तेज, सदा हंसनेवाली उसकी मुद्रा, आनन्द के 
आवेग से उडनेत्राले उसके हाथपैर, उसके अनियारे 
नन्न, हमारे कर्णा को पुनीत करनेवाले उसके हुंकार 
इत्यादि बातें गोचर है।ने से हमारे हृरय मे आनन्द 
की, प्रेमकी ऊर्भियां उठ़लने लगती हूं। 

इस तरह का आनन्द प्रत्येक मनुष्य भाषा में 
व्यक्त न कर सके, तथापि उसके हृदय में वह ओत 
प्रौत भराही रहता है; फरक इतना ही है, कि उस 
के आनन्द का स्वरूप मृक रहता हू | परन्तु यहे 
सामान्य सिद्धान्त हैं, कि बिना कार्यकारणभाव 
के कोई घटना द्वोती नही, अथांत्‌ इस आनन्द के 
मल में कोई कारण अवश्य रहना चाहिए और यह्‌ 
कारण एकद्दी हो सकता है- बालक की निकोप 
प्रकृति। ठुमक ठुमकके चलनेवाला, यहां वहां दौडता 
हुवा फिरनेवाला। बालक क्या निकोप-प्रकृति न होगा! 
आधवइय होगा। इसकी ओर देखने से आनन्द क्यों न 
होगा? अवश्य होगा! 


अभी यहां मेरी कई बहिनें अपने दुल!रे को अपने 
पास लेकर बैठी है और उसके सान्निध्य का आनन्द 
छूटती हुई नजर आ रही दँ। यह क्यों इसका 
एक कारण अन्दर का प्रेत जरूर है, परन्तु इसका 
अपेक्षा बालकों की सुदृढ प्रकृति ईस आनन्द का 
प्रमुख कारण है । बच्चे का स्वास्थ्य ठीक न हो 
बह हमेशा रोता कांखता हो, माता को जगा भीन 
छोडता दो और उसकी मन/स्थिति ऐसी हुईं दो 
कि सिवाय माता का दूध पीने के दिख. बहलान का 
उसको दूसरा कोई साधन रहा नहीं। तो उसकी माता 
को कैसे चेन पड सकती है? आपही सोचिए । 
बच्चे के रोनेकांखनें स बिचारी माता की रातभर 
जागना पडता है; उससे उसकी प्रकृति खराब रहती 
दी है, वरन्‌ प्रकृति की अपेक्षा उसका स्वभाव 


वैदिक धर्म । 


चिडखोर बन जाता है, उसको हमेशा घबराहुट 
रहती है, घरपिरत्ती में उसका चित्त नहीं रहता, 
परन्तु विवद्ञ होकर चित्त लगाना पडता है। इसमें 
क्या आइचये है, कि उसके दिलपर हमेशा दुः्खद्दी 
के तरंग उठते रहें! परन्तु दुःख की परम्परा यहीं 
खतम नहीं होती । 


अभी बच्चे को ओंधा होते नहीं बनता, तब 
इतनी झंझट है! परन्तु इसी परिस्थिति में दिन 
बिताकर बच्चा रांगने छगे, बैठने रंगे, तो कभो 
कभी उसको देखकर आनन्द होता हो, तथापि 
उसकी योग्य परिचर्या न होनेसे बच्चे का श्वास्थ्य 
दिनोदिन बिगड़तां ही जाता है। बच्चे के लिए जो 
बातें अनिष्ठ हैं, अन्धप्रेम के कारण वे ही उसपर 
छादी जाती हैँ और अनजान से उप्तके खानेपीने में 
मनमाने अत्याचार किए जाते हैं। ऐसी हालत में 
उस बच्चे के तरफ देखा नहीं जाता। उसका रोना 
एकसा जारी रहता है, आंखे चियकी रहती हैं, नाक 
बहती रहती है, मुंह से लॉर टपकती है, बदन के 
कपडे भींगकर गंदले हो जाते हैं, दस्त की शिकायत 
बीच बीच में चलती ही रहती है । ऐसे बच्चे के तरफ 
देखने को तबियत नहीं चाहती, फिर कंघेपर घुमाने 
की बात तो दूर ही रही। घरमें कोई व्यक्ति 
उसको घुमाना चाहे, बहलहाना समझाना चाहे, 
ते वह जिद्दी बच्चा सित्राय अपनी मांता के 
किसी के पास जाता ही नहीं | बालक कैसा भी 
गंदुला रहे, वह माता को प्यारा ही लगता है । 


परन्तु जिसके हंथपैर पूले और पेट फूला है, 
मुंह निस्‍्तेज दे! गया है, अतिसार के कारण सारे 
अगभर गुडी पड गई है, किसी बात में जिसका दिल 
नहीं रमता और माता को छोडना जिस को अतीव 
कष्टदायक मालूम देता है और एकसा रें रें जारी 
रहती है, ऐसा बालक धरमें रहने से किस को चैन 
पड सकती है ? चिता के कारण सब ही के मुंह सूख 
जाते हैं। इस तरह का अनुभव प्रायः सथ ही को 
होगा; मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है; परन्तु घर- 
घर में दिखनेवाला ढइय ऐसे शब्दचित्र में रंगाने का 
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उद्देश्य यही है, कि उसका कारण आपके नजर में भा 
जांय। क्षमा की जिये, यह शब्द्चित्र यथार्थ है। बच्चे की 
तब्षियत प्रसन्न और निरोगी है।,बह चैनसे खेलवा हो,वे 
हमें आनंद हे ता है और अपना काये करनेमे उत्साह 
आता है। परस्तु उसकी तबियत जहां बिगही', वहीं 
हमें चिंता छग जाती है। यह बांत रोजके अनुभव 
की है। दुःख या संकट कोई नहीं चाहता; 

उसके निवारणाथ हम क्या करते हैं ! क्या दम जी 
इस बातपर शातित! से विचार करते हैं, कि बच्चे 
की तबियत किस सबब से बिगड़ती है ! 


हम उसके मातापिता दिनभर अपने पांस उसंकी 
लिये बैठते हैँ; परस्तु उस वक्‍त इस बातका भी पता 
लगाने की कोशिश क्या हम करते हैं, कि इसकी 
तबियत बिगढती क्‍यों है? क्‍या यह विचार कभी 
हमें सूझता है, कि बच्चे छोटेसे बढ़े किस तरह देते 
हैं, उनका संगेपन किस प्रकार हेना चाहिये और 
उनका जतन करने के लिये कौनसी भातोपर ध्यान 
देना चाहिये ? ऐसे कई मांबाप रहते हैं, जिनकी यही 
भालछी समझ रहती है, कि ईश्वर हमें बाछक देता है 
और वही ले ज्ञत्ता है। परन्तु बहिने ! क्या अभीशक 
वष्द समय नहीं आया, कि जब हमें इसपर विक्षर 
करना अनिवाये है? क्‍या यह जान लेना आपको 
आवश्यक नहीं माठुम होता, कि अन्य देशों में क्‍या 
चढ रहा है ? कमसे कम यह्‌ जान लेना, कि बदभों 
की प्रकृति सुदृद रखने के लिये कौनकौन से प्रभत्न 
किये जा रहे दें? जबतक सब बातें डीक चह रंहीं 
हैं, तबतक इन बातोंका खाज-विनेाद न किया जॉय, 
ते चछ सकता है। परन्तु जब किन प्रसंग आ 
जाय, तब क्या आपको इसपर येग्य विचार करता 
आवश्यक नहीं मालुम द्वोेतः ? 


आप देखिये, कि अमेरिकाने थाड़ी अवधि में 
कितना सुधार कर लिया- वहां के वच्चों की प्रकृति 
पहिले उप्ती तरह नांदुरुस्‍त रहती थी, जैसे आजकल 
यहां हम देखते हैं। परग्त॒ उन्होंने इस बात का पता 
छगा लिया, कि ऐसा क्यो द्वोवा है, और इसका यूछ 
कारण नष्ट फरके फेवल पौनसौ वर्ष में बद्चों की 
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मृत्युखख्या का प्रमाण उन्होंने घटा दिया । युरोप के 
ज॑भनी, इंग्लेड, आयलेंड इव्यादि देशों में ६सी तरद 
प्रयत्न किए गए और धद्ठां को बाह्मृत्युसंस्या कम 
हो गई। 


हमारे यद्वां इसके विपरीन परिस्थिति है। पांच 
बच्चों में से पफ काछवश है।त! है, दे! यमसदन की 
राहपर चलते हैं, एक किसी प्रकार प्राण घारण किये 
रहता है और जेक साधारणत्तः अच्छा रहता है! क्या यह्‌ 
खेदयुकत आइचय की बात नहीं है, कि श्रतिशत बीस 
बाछक भी उप्रदा प्रकृतिबालें न मिलें? समाज में 
सो बच्चों में से चालीस बच्चों के द!थपैरों में केवल 
ड्वियां और पेटका मटका देखने से हमें कैसा मालूम 
द्वोता है ! हमारा ते। ठीक है, परन्तु ये बच्चे राष्ट्रकी 
सम्पत्ति हैं न! उनकी यह अवस्था रहना, क्‍या 
हमें भूषण है ? बद्दिनों |! क्या आप इसपर शांतता से 
विचार करेंगी? अपन इन बच्चों की फिकर न रखें, 
ता उनकी क्‍या हालत हागी ! आप अपनी तरफ 
से फिकर ले रही हैं, परन्तु कार्यकारणभावपर ध्यान 
न देकर फिकर रखती हैं। आपके मनकी जत्ति 
फेवल रूढि की ओर है, झूढि और कायकारणभाव 
का मेल जमाने की अपेक्षा यदि आप भाजदिन 
उपछब्ध ल्लान का फायदा लेती हुई, उसके अनुरोध 
से अपने बालकी का संवर्धन करने का मनः्पूर्वेक 
प्रयत्न करती रहें, तो कतेव्यपाछन का सुख आपको 
मिलेगाही, प्रत्युत उससे मनसोक्त आनन्द भी 
आपको अवश्यमेव मिलेगा । 


जो कुछ होता है, वह निष्कारण नहीं, उसका 
कुछ न कुछ कारण जरूर द्वोता है। कारण के बिना 
कुछ नहीं द्वोता । अर्थात्‌ प्रत्येक अच्छी या बुरी बात 
के लिए किसी न किसी कारण की आवश्यकता है 
और दृथचभावतः जो बातें हो जाती हैं, बे अच्छी ही 

- होती हैं। बिगाड तभी होता है, कि जब अपन वह 
यात करते हैं जो करनी न चाहिए | गाय का बच्चा 
, साधारणतः कैसा चगा, खेलता कूदृता, पूंछ उठाकर 
यहां वहां उड़ता फिता नजर आता है! इसका 
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शिशु-संगोप न्। 


यही कारण है न, कि उसको स्वाभाविक अवस्था 
में अपन कोई ज्यादा रहोबद्ल नहीं करते? बच्चों 
के बारे में यही तरीका रहे, तो वे भी तेजस्व्री और 
चपल रहेंगे और उनके स्वास्थ्य में कोई बाघा न 
आबेगी | हम अनुभव कर सकते हैं, कि जो जो 
बॉलक अच्छे निरोगी होते हैं, जिनका शरीर मजबूत 
और डौछदार रहता है और जिनकी तबियत 
हमेशा ख़श रहती दूँ, वे सबही स्वाभाविक अवस्था 
में पले रहते हूँ । 

बाह्मत: देखने से उनकी निकोप प्रकृति का गृह्य 
हमारे ध्यान में न आय, परन्तु बारीक नजरसे उनके 
जीवनक्रम का अवलोकन करें, ते हमें यद्दी प्रतीत 
होगा कि, उनके जीवनक्रम को स्वाभाविक बातों 
ही से गति मिलती रही है। इस प्रकार स्वाभाविक 
अवस्था में जबतक उनका पालनपोषण होता है, 
तबतक उनकी तबियत दुरुएत रहती है; परन्तु कुछ 
समय के बाद मातापिता के सामाजिक भावना की 
छाया जैसेह्दी उनपर पड़ने लगती है, अर्थात्‌ उनकी 
बाठपर यह भावना जैसे असर करने लगती है. वैसे 
उनका स्वास्थ्य बिगडने छूगता है और क्रमशः 
उनकी प्रकृति अधिकाधिक दुबेल होती जाती हैं। 
जैसा में कद्द चुका हूं, सूक्ष्म निरीक्षण से ये बातें 
आपके ध्यान में शीघ्र आ जांयगी । 

गरज कहने की यही है, कि बच्चों को यदि 
स्वाभाविक अवस्था में हम बढ़ने वे, तो कई आप- 
त्तियां टल जांयर्गी । उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा 
और घरमें खबही को सुख का छाभ होगा। मश्ले 
इसी क्षण में प्रतीत होने छगा है, कि आपने यह 
देख लिया और आपको जँच गया हैं, कि काय- 
कारणभाव के महत्व का ध्यान रखने से बच्चोंके 
बारे में स्वाभाविक अवस्था ही अ्रयस्कर पाई जाती 
है। परन्तु आप पूछेंगे, कि स्वाभाविक अवश्या क्या 
है ?! इसलिए अब बच्चों के अस्वाह्थ, रोग इत्यादि 
का विवेचन करने के पद्दिले यह विचार क्रिया जाय, 
कि स्वाभाविक अवस्था कैसी होती है ? और क्‍या 
यह कहना ठीक है, कि हमारे बच्च कृत्रिम अवस्था 
में पालेपोसे जाते है ! 


वैदिक धम । 


गाय को बच्छा होनेपर सिर्फ पहिले दिन कछ 
थोडेस उपचार हम कर लेते हूं । बाद मे उस तच्छे 
को क्‍या करते हू? क्रेवठ उसको बांध रखते हैं। 
क्यों ! इसलिए कि हमे दूध की जरूरत है | दिनिरात 
में सिफ दो वक्‍त पीने के छिए दम उसको छोड़ 
देते हैँ; बाकी समय के लिए थोडासा मठायम घास 
उसके सामने डाल देते हैं। उसको हम कोठे में 
बन्द नहीं करते, उजयाला नहीं रोकते, अथवा 
जबरदृती से उसको दूध नहीं पिछाते और न कुछ 
खिलाते हैं । अ्थात्‌ जहांतक हो सकता है, उसको 
हम पूण स्वाभाविक अवस्था में रखते हैँ और उसी 
अबस्था में वह आनन्द से बढता है। परन्तु उसपर 
अधिक लाड-दुलार करके हम उसको ओदढने 
बिछाने के कपड़ों में रखे, बारबार दूध पिलादें, 
अपने गछेसे या ढती से लगायें, तो वही बच्छा 
थोडेद्दी दिनों में दुबला हो जाता है और छबी पलट 
कर वह सूखने छगता है । इसका कारण हम जल्दी 
पहचान छखकते हैँ; उसके लिए आवश्यक ऐसा 
गाय का दूध हम हम ले लेते है और उसको 
कृत्रिम अन्न खिलाकर अपने मन का समझौता 
कर लेते है । जिन्हें घरमें गाय पालने का अनभव 
है , वे छोग मेरे इस कथन का समर्थन अवश्य 
करेंगे। 


सारांश; आपको भी माढुम होगा, कि स्वाभाविक 
अवध्था की अपेक्षा कृत्रिम अवस्था की रहनसहन 
कम्त दर्ज की अतएथ त्याम्य है। इसलिए बाह्या- 
वस्था ही से बच्चों को स्वाभाविक अदस्था में 
बढ़ने दें, तो उन्हें सुख मिलेगा दी; किंतु दूसरों को 
भी वह सुख प्रद हो गा। 


स्वाभाविक रहनसहन के लिये खच नहीं पडता, 
केवछ बच्चे की निगाह हमेशा रखना काफी है। 
यह बात बिलऋलछ सादीसीधी बिनखर्चे की हैं, 
परन्तु ऐप आयध्यक्रम के हम विन्मुख हो गए हूं 
और अपने प्यारे अभक को भी दुःख में छोडना 
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[ बर्ष २०, ठँक हैं० 


चाहते हैं। यह जरूर है, कि यह हम जानबुझकर 
नहीं करते। हमारी यह घारणा बन जाती है, कि 
रूठिमार्ग से जाना ही योग्य प्राग का अवलूम्धत 
करना है; इसमें विचार करने कोई गरज ही नहीं 
है | इसीके अनुसार आजतक दमने बर्ताव किय। 
और बहुधा इसी कारण दम कार्यकारणसात्र जान- 
कर बर्ताव करना भूल गए। पेटभर प्रीने के लिए 
माता का दूध, बह न हो, तो उसी के सटदा बनाया 
हुआ गाय का या बकरी का दूध, स्वच्छ दवा में 
रहना, प्रकाशमें रहना, साफ और सुखी जगह में 
आनन्द की नींद छेना, वनश्री के सन्निध मजे से 
खेलना- इस तरह बालक बढ़ना चाहिए और इसी 
को स्वाभाविक आयुध्यक्रम कहते हैं ! 

परन्तु हमारे अज्ञान के कारण अपने सुद्दाबने 
बालकौ को हम कृत्रिम परिस्थिति में रखकर न केवल 
उनकी प्रकृति बिगाड़ते दे, किंतु उसीके साथ साथ 
उनकी मानलिक अवस्था भी दूषित कर देते हैं 
क्या हम कभी इसपर ध्यान देते हैँ ! बहिनो ! अब 
भी इन बातौपर विचार करना आपको आवद्ययक 
नही मालूम द्वोता ? छोटे बच्चों की तबियत बिगढने 
के लिए हम ही कारण होते हैँ | में बतहाता हूं, कि 
यह केसे- इत्तना जरूर है, कि बच्चा पद द्वोने से 
एक या दो दिनितक्न उसकी शूश्रृषा विज्षिष्द रीति से 
करनी पड़ती है । परन्तु यह अवधि एक स्वत/्त् 
विवेचन का विषय है; इसलिए इसके, आगे के 
जीवनक्रम पर आजके विषय के अनुरोध से विचार 
करें । 

प्राचीन काछ से जो यह प्रथा पड गई है, कि 
बच्चे के जन्प्रकाल से जच्चा और बच्चां एकत्र रहें, 
उसमें जग भी फरक हुवा नहीं दिखता | जच्चा की 
अन्धरी कोठरी में नवजात बालक अपना खमय 
व्यतीत करता रहता है | विन को भी उल्चकों ञ्ञो 
प्रकाश मिलता दे, त्ृद्द एक अति मन्द दीपक से ! ! 
हवा उसके द्वारार को भूलकर रुपश नहीं कर 
सकती ओर कहीं एकाध धीमी वायु की झछक आ : 
भी जाय, तो बह आगगी खसद्दरे निरुपद्रती 
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होकर बच्चे का अंगरपरी कर जाती है- वस्तुतः 
यंद्ी अग्नितप्त वायु उस बच्चे को नुकसान 


पहुंचाती द्दै। 

अर्थात्‌ स्वच्छ ह॒वा के लिये मनाई, प्रकाश की 
बन्दी और उबानेवाली कोठरी !! | इससे बिचारा 
बालक जार जे।र से रोकर अपना गला सुखाता हूँ, 
परन्तु साता इस विषय में अज्ञ होने के कारण यही 
पघमझती दे, कि बच्चा भूखा है। उस को यद्द माठुम 
ही नहीं रहता, कि द्र असल वद्द चाहता क्‍या दे 
भऔर उसको पिलाना चाइनी है; परन्तु रोते रोते 
बालक धक जाता है और कदाचित्‌ धुंद में निचेष्ट 
पड़ जाता है । मा समझती है, कि बालक सो 
गया | बच्चे को नहलाने के लिये गरम पानी का 
उपयोग करते हैं। वह इस कास्पनिक भय से कि 
उसे कहीं सर्दों न है जाय और नहाने पर तुरंत 
कपड़े में ल्पेटकर, जिस में वाय का उसे स्पश न 
दे, पलने में सुढते हें, और नींद न आती हो, ते 

झुलाते हैं | ऐसी अस्वाभाविक हिथिति में बाल्य 
व्यतीत करने की उसे आदत है जादी है और 
इसी द्वालत में रहने का उसे महावरा पड जाता है । 
किसी घम्मड कपड़े के बहुरंगी बिस्तर में उसे पडा 
रहता पडता है; खटमल, मच्छर, पिसू इत्यादि से 
बाघा हो, ता सभी का निराकरण केवल दूध 
पिलाने से किया जाता है |! आप खफा न हों, यह्‌ 
बहुतेरी मानाओं के अनुभव की बात है । 

ऐसी अनेक चिल्लर बातें संगोपन की दृष्टि से 
महत्व की सिद्ध हुईं हैँ। इन बातें। को मामूली 
समझकर हम दुर्लक्ष्य करते हैं, इसीलिए बच्चें। का 
स्वास्थ्य बिगडत। है । ऐसी सत्र बाते का ऊहापोह्‌ 
यहां न करके, बच्चें की तबियत बिगडने में जो 
विश्विष्ट कारण अपने नित्य व्यवहार में हमें देखने 
मिल सकते हैं, उनमें से एक कारण- अर्थात्‌ दूध 
पिलाने के बारे में जे! अतिरेक हुआ करता है, उस 
के सम्बन्ध में पहिले दाचार शब्द कहने वी मेरी 
द्च्छा है । 


गदर भूख लगती है, तव अपन भोजन करते हैं 
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शिशु-श्गोपने । 


और बच्चें को जब भूख लगती दै तब हन्हें 
भोजन कराते हैं। अपने भोजन और बच्ची 
भोजन में यद्यपि व्यवहारतः अन्तर है, तथापि 
तत्वतः कोई फरक नहीं रहता | यह मेरा कथन 
सुनकर आपको भारचये द्वागा ! परस्तु आश्चये 
की कोई बात नहीं है| दुर्देव से बच्चे के पेर को 
हंसिया से जखम हुईं और वह्दी हंसिया दूर हटाने में 
माता के हाथ को जखम हुई, तो बच्चे की जखम में 
से क्या निकलेगा ! छाल छाछ खन और माता की 
जखम से ? सिवाय खन के और क्‍या निकलेगा ! 
जिस प्रकार के अन्न से माता का पोषण है।ता है 
उसी प्रकार के अन्न से उसके उस बच्चे का भी 
पोषण होता है। यह बात सभी को एकहां सी 
मालूम है. उस में जे। मर्म जाननेलायक है, चह उन 
पोषक द्रठ्यों के घटकों का है । 


इस बात में अब कोई शंका नहीं रही, कि दूध 
पूण अन्न है और इसलिये पूर्णान्न के सारे घटक 
द्रव्य अकेले दूध में भी मिलते हैं । इस के अतिरिक्त 
यह भी अब स्पष्ट हो गया है, कि जिस तरह दूध 
से बच्चे की पुष्टि हैती है, उसी तरह साधारण 
मनुष्य की पुष्टि अन्न से होती है। तब सत्राल इतना 
ही रह जाता है कि पूण अन्न में- जिस अन्न के सेवन 
से शरीर का संवर्धन हाता है, उस अन्न में कौन 
कौन से घटक द्वव्य हैं | और दूध यदि पूण अन्न है, 
तो क्‍या उसमें वे द्वी घटक द्रव्य हैं? इस का उत्तर 
यही है, कि हां, दूध में भी वे ही घटक द्रव्य हैं 
और इसीलिये दूध शरीरसंव्धन को पोषक अत“ 
एवं योग्य अन्न है। जिस तरह अन्न में प्रोठ, शकेरा, 
स्तिग्घ और क्षार, तथा आंखों को अगोचर जीवन- 
द्रव्य ( ४980078 ) रहते हैं, उसी तरद्द दूध में 
भी ये सब द्रव्य रहते हैं; परस्तु दूध पतलां रहता 
है, अन्न पतला और गाढा भी रहता है। पदाथे 
पतला द्वोते का कारण उसम पानी का अश रहता हू 
और पचनक्रियाँ ठीक चलने के हछिये पानी की 
बहुत ही जरूरत है | पानी न हो, ते। पचनक्रिया 
हे।गी ही नहीं । 


बैदिक घमे। 


मनुष्य को खाना हजम न हुआ हो, ते उसे पानी 
पीने को कहते हैं । बच्चे को जब अपचन होता हैं, 
तब समझ लेना कि पानी का अंश कम हुआ है। 
इसलिए बच्चा एक दिन का है|! या चार महिने का 
है।, या ज्यादा दिन का हो, उस को दूध पिलाने के 
बाद विना भूले उस की माता उसे दोचार चम्मच 
पानी जरूर पिलावे; ऐसा पानी पिलाने से कोई 
नुकसान नहीं होता, न ठंड लगती और न सर्दी 
होती । लेग कट्दते रहें कि पानी पिलाने से ठेड होती 
है, सर्दी दोती है, परन्तु उन के इस कद्दने में बिलकुल 
तथ्य नहीं हैँ । हम जो करते हैं, वह विचारपूर्बेक 
करें तो सर्दी खांघही की शिकायत भी न होगी। 
बच्चा जो दूध पीता है, बह स्तन से निकलते समय 
कुछ गरम रहता है और आप सोच सकते हैं, कि 
ऊपर से पिछाने का पानी उसी माफिक गरम न हो, 
तो विषमना उत्पन्न होगी | 


चाय पीने के बाद कई लोग ठंडे पानी से कुह्छा 
करते और थोडे दिनों में दांत के ददे की शिकायत 
छेकर डॉक्टर के पास आते हैं । डें क्टर इन्हें हिंदा- 
यत देते हैं, कि कुनकुने पानी से कुल्ला करना 
चाहिए। इसका क्‍या कारण है! उष्णता में पकद्दी 
वक्‍त विषमता उत्पन्न होती और उससे तकलीफ 
होती है। बच्चों का भी यद्दी हाल है, परन्तु माता 
कहती है, कि यह सब्र नतीजा पानी पीने का है । 
वास्तविक बात यह है कि पानी पिलाने से- कमसे 
कम प्रत्येक बार दूध पिलाने के बाद- चाहे वह 
माता का दूध हो या ऊपर का हो, बच्चे को दोचार 
चम्मच पानी पिलाने से फायदा ही होगा। उसके 
मुंह का भीतरी हिस्सा पानी से घुलकर साफ द्वोता 
है और मंद के विकार द्वोने नहीं पाते। बच्चों को 
मुंद के विकार दोने के जे। कारण हैं, उनमें यह 
प्रमुख है । मोजन के बाद अपन मुंह घोते हैं. और 
न धोवें, तो कुछ बेचेनी सी माछम होती दे । दूध 
पीन! ही बच्चों का भोजन है। तो क्‍या उनका 
सुंह धोना आवश्यक नहीं है! परन्तु हमें विवश 
द्वाकर कहना पडता है, कि दमारो बदहिनों को ये 
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साधारण बातें भी नहीं समझती ! अस्तु। में दूध 
के घटक द्रव्य पर बोलने गया और इम बातों के 
प्रवाह में बह आँया ! 


अन्न में पांनी रद्दता चाहिए, न दे! तो अपन 
उसमें मिलाते हैं। अन्न में पानी. मिलाकर पतला 
करने ही से खाना हजम हैता है अथवा रक्त में 
मिल जाने के लिए तैयार होता है । सुदैव से दूध में 
स्वभावतः पानी रहता है। परन्तु बच्चे को मां 
दूध जैसा माफकत करता दे, वैस! और दूध नहीं 
करता; क्योंकि जिन जिन दूधों का हम उपयोग 
करते हैं, उनमें द्रव्यों का प्रमाण एकसा नहीं, कम 
ज्यादा रहता है | ठीक माता के दूधसरीखा ए% 
भी दूध नहीं रहता । मैंस का दूध भेस के बच्चे 
को उपयुक्त रहता है, बकरीका दूध उसके बच्चे 
को और गाय का दूध गाय के बच्छे को। प्रइन 
यह आता है, कि जब मां का दूध न दो, यां कम 
हो, तब कौनसा दूध लेना चाहिए! 


इस विषय में बहुतसा संशोधन हुआ है और 
एतद्विषयक पुझ्तकों में यह यथासांग वर्णन मिलता 
है, कि किस प्रकार के दूध में कौनसे घटकद्रध्य 
किस प्रमांण में रहते हैं। परं च ये बातें कई पुश्तकों 
में ऐसी सुगम रीति से दी रहती हें, कि साधाहण 
लिखनापढना जाननेवाली माताएं ये बातें अच्छी 
तरह समझ लें। परन्तु संगोपन एक शा है और 
शास्त्रीय पुस्तकें दिठ छगाकर पढने की किसी के 
इच्छा नहीं देशवी। इसलिए अफसेास द्वोता है, कि 
यह सब ज्ञान पुस्तकों में रइतें हुए प्राताओं के 
उसका उपयेग करते नहीं बनता। अब में यदद 
लिखकर आपके सामने रखता हूं, कि सब प्रकार 
के दूध समभाग लिए जांय और उमका परीक्षण 
किया जाय, ते। उनमें कौनकौम से भिन्न घटक कैसे 
मिछते हैं। इससे आप जान सकते हैं, कि कौनसा 
दूध बच्चो के लिए येग्य है, तथा यह भी म!दुम देगा, 
कि उसमें पानी कितना मिलाना, शर्करा कौनसी और 
कितनी चादिए उसमें सांढी रहे या न रहे इ० 
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दूध कोई भी दो, हमको यह समझ लेना चाहिये, 
कि यदि वद्द हम उसे गाय के दूध सरीखा बना 
सकें, तो बह योग्य होगा और बच्चा उसे दहृजम कर 
सकता है। बच्चे के लिये माता के। वह दूध देना 
चाहिये कि जिससे बालक का समाधान हो; इसमें 
अब कोई सेरेह न रहा। ऊपर के नकहे देखकर 
क्या मालूम होता है ? 

शर्करा, क्षार और स्निग्ध पदार्थ! के प्रमाणों से 
यह जान पडता है, कि ग़़ाय के दूध में उतना ही 
पानी मिलाने से बहू करीब करीब गायके दूध के 
बराबर द्वो जाता है; अन्य प्रकारों के दूध की वह 
बात नहीं है। गधी का दूध उत्तम और जैसा का वैसा 
दे सकते हैं, इतना वह मां के दुध से सरस है; परंतु 
दुलभ होने के कारण उसके बारे में विचार करना ही 
व्यथे है। भैंस का दूध गादा और उसमें प्रोत रहता 
है; उसका दजम*दहोना मुदिकल है, इसलिये उसका 
भी विचार करना न चादिये। बकरीकां दूध योग्य 
है; परन्तु जिस ( स्त्री- ) वगे के सामने में बोल रहा 
हूं, उसको यह भाता नहीं। उनकी मनोभावना कुछ 
निराली होती है। इसलिये केवल ग्राय के दूध के 
विषय में अब विचार दो सकता है। क्योकि गायक 
संबंध में अपनी भावना धार्मिक है और ठ्यवह्दार की 
दृष्टि से वह लाभदायक है। सब बातों का विचार 
करके यही निणेय होता है, कि गाय का ही दूध 
'सुल्भ है। 


परन्तु और जगहें में गाय का दूध मिलना बहुत 


पद दरुखन में बनाया जाता है । 


द्क्र 


शिशु-संगोपन । 
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मुश्किल है और अनुभव यह है कि गोंदुग्ध के नाम 
से जे। दूध मिलता है, वह मिश्रित रहता है। सुदैव 
से यहां गाय की पैदायश बढ रही है, इसलिये 
आशा है, कि यहां बच्चें के छिये गाय दूधका काफी 
तादाद में मिल सकेगा । माताओं को इतना जरूर 
करना चाहिये, कि वे गाय के दूध को अपने 
दूध के सदश बनाकेर बच्चों को पिलाती 
जांय। दूध को पीने योग्य बनाना एक केला 
है और बार बार कोई भी कला करते रहने से द्वाथ 
जम जाता है। दूध बनाने की कला इस्री तरद्द बन 
गई है। सभी औरतें रसोई बनाना जानती हैं, परंतु 
किसी किली के पक्वाज्ञों में 5शेष रुचि रहती है; 
क्योंकि उनका हाथ जमा रहता है। कोल्हापुर का 
बाछकोबा रसोइया वृद्ध छोगों को परिचित होगा। 
बहुत अरसे की ब।त है, उसकी बनाई हुईं खंटामद्ठी 
भाजी # लोग बडी चांव से खाते थे और घर में 
उसकी तारीफ किया करते थे| घर के लोगों को एक 
प्रकार ईर्ष्या उत्पन्न होती थी! उनका विनोद्युक्त 
जबाब यह होता था, कि “इसमें कौनसी अचरज 
की बात है ! खोबा भर भर के सब चीज डाली जाय 
और अच्छा उबाल दिया जाय, तो उसमें रुचि क्‍यों 
न आयगी (' परन्तु यह बिनोद हुआ।। 


उसका मम यह है, कि पदायथें! की विपुरुता से 
मतलब नहीं है; योग्य प्रमाणमे उन्हें डालनेका कौशद्य 
चाहिये और बिना सतत अभ्यास्रके यह बात साध्य 
नद्दीं होती | बच्चों के लिए दूध तयांर करना एक 





* सांबारें '- ककडी, सूली इत्यादि काटकर कही में या उसी के समान पतली 'चीज में डालकर एक 
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कल। है और करालू माता को वह अच्छी तरह 
साध्य दोती है और वही दूध बच्चे के हाजमे के 
लिए योग्य है। १रन्‍तु केवछ दूध तयार करते बनना 
काफी नहीं है, और बातों की भी जरूरत है। अब 
में उन्हें फ्रबार बतलाता हूं। इसमें आपको कुछ 
बेचैनी होने का सम्भव हैं; यह विषय हीं वैसा है 
और यथाशक्ति में 3०७ नियत समय में स्पष्ट कर 
देने का प्रयत्न कर रहा हूं । 
अब में दूध तयार करने की कृति बतलःता हूं। 
यहां उपस्थित पुरुषों को इस निवेदन से अधिक 
उपयोग न द्वोगा, तथापि मुसे आश्ञा है, कि उपयुक्त 
ज्ञान की दृष्टि से वे भी इस ओर ध्यान देंगे। दूध 
चाँददे गाय का हे| या बकरी का है।, वह्‌ लाने के बाद 
छुबद की धूप है, ते! धप में एक बतेनसे दूसरे बरतेनमें 
बह डालते रहना चाहिए और ऐसी हिकमत से कि 
उसकी घारापर धृष गिरती रहें । ऐसा द्सबीस दफे 
करना और गंजसरीखे लंबे बत्तेन में वह छानकर 
रखना । अच्छे अलते हुए कोयलों की आगीपर एक 
बढ़ा बतेन रखना, जिसमें यह दूघवाला गंज खिलता 
हुआ रह सके। बतन में इतना पानी छोड़ना, कि 
उसमें गज आधा डूब सके । पानी उबलने लगे, तब 
दूधवाला गंज उसमें रखना; करीब अधै घण्टे में 
गंज में का दूध उबलने लगेगा, उसको तुरन्त उतार 
कर गज ठंडे पानी में रखना, पाएन्तु यह ख्याल रहे, 
किदृध के गंज में पानी जाने न पावे | दूध 
जितने जल्द ठंडा हो, उतना अच्छा है। 


जितना दूध तपाया हो, उसके दुगना पानी उबाल- 
कर कलई के बंतंन में अच्छी तरह ढांक रखना। दूध 
के शक्कर की एक शीशी रखना | बह न प्रिले, तो 
मिश्री को गीले कपडे से अच्छी पौछकर बोतल में 
भरकर पक्का डांट छगाकर रखना। कलई की दे। 
कटोरी और छोटे चम्मच साफ कर रखना । दूध 
पिलाने के लिए वक्‍त मुकरर हों। आजकछ 
समाज में स्त्रियों फी स्थिति के देखते हुए इतना 
भी कहना अधिक द्वोगा, कि माताओं को पहले 
दोतीन महिनेतक दूध रहता है; क्योंकि अपने 


६९२ 


[ बर्ष २०, अंक ११ 


महिलावग का स्वात्य्य टौक न रहने के कारण ढन्‍्हें 
दूध ही नहीं रहता और रहा भी, तो उच्में सत्त 
बहुतही कम रहता है; उससे बच्चे का पेड नहीं 
भरता | इसलिए ऊपर के दूध से उनका पोषण 
करना पडता है और यह कहना मझ्े आवश्यक 
हुआ, कि वह ऊपरका दूध स्वच्छ और पोषक 
होना चाहिए ! 

हमारी बहिनों को इन बातों की आदत है, परन्तु 
कृति मालम न होने से उनकी दिशाभरू द्ोने की 
सम्भावना है | तथापि अपनी महिल/एं इतनी कशशछ 
हूं, कि एक बार जहां दूध तयार करने की #ूति 
उनको आदत में झमार हुई, वहां इल सब काम 
के लिए उन्हें अत्यन्त समय पर्याप्त हे।गा, बहिक 
यह विवेचन करने को जितना समय मुझे लगा, वह 
उससे कईगुन। अधिक है । कुछ भी हो, थोड़े दिनों 
के अनुभव से माताओं को यह अन्दाज हो जाता है 
कि बच्चे के रे।ज कितना दूध काफी दाता है और 
वें ठीक तरह से यह निद्चित कर लेती हूँ, कि उन्हें 
ऊपर का दूध क्रितना पिछानों चाहिए। इतनी 
हे!शियारी होते हुए भी बच्चों के पिलाने का उन्हें 
मानों एक व्यसन ही छगा रहता है। जहां बच्चा 
गेया, वहीं उसके मंह में स्तन दिया, जैसे रोना 
केवल भूख द्वी का लक्षण है। ! और रोने का कारण 
सिवाय भूख के और कुछ नहीं है। सकता ! परस्तु 
ऐसा करना बुरा है।बारबार दूध पिलाने से बच्चे 
की तबियत बिगडती है और माता का चिहने का 
स्वभाव बनने हुगता है। 


इसलिए हमारे भाजन के लिए जैसे वक्‍त मंफरर 
हैं, उसी तरह बच्चे के प्रकृतिमानके अनुसार उसको 
पिलाने के वक्‍त भो मुकरेर कर देना चाहिए और 
नियत समय के पद्धिले या बाद उसको न मात्रा का 
और न ऊपर का दूध पिछाया जाय | एक बार ऐसा 
परिपाठ डालने पर बच्चे भी चुप रहते हैं; वरना 
उन्हें बारबार पिलाने से एक प्रकार व्यसन छग 
जाता है और स्तन के विना वे चुप नहीं रहते। ऐसा 
करने से बच्चे की और उसकी मां की तबियत थोड़ी 


आाशिन १८६१] 


ही अवधि में विगड़ने लगती है और योग्य काल में 
पीनेपर निर्बेध न डाछा जाय, तो आगे अनथे होता 
.है। पिलाने के नियम के बारे में इस से अधिक 
#सष्टीकरण करने जरूरत नहीं। समय आंगया है, 
अब जल्‍दी करना चाहिये | 
बच्चे के जन्म के चार महीने बाद, सुबह उठने 
से सोनेतक ऐसा नियम रहे, कि तीन तीन घंटों के 
अन्तर से उस को पिलाय। ज्ञाय। इन तीन घंटों के 
बीच में उसको न तो मांता का दूध और न ऊपरका 
दूध पिलाया जाय | जरूरत दो, ते इस अवधि में 
चारपांच चम्मच कुनकुना पानी पिला दें । इस- 
तरद दिनरात में छः बार से अधिक नहीं द्वोता। 
बच्चे को जितना दूध आवश्यक है, उससे चारपांच 
चम्मच कभे देकर यह कमी पानी से पूरी करनी 
चाहिए। बहुत सी जगहीं के अनुभव से मुझे यह 
फहना पडता है कि, हमारी बहिनें यद्द बात बिलकुल 
भूल गई हैं, कि दूधके बाद पानी पिलानेसे कोई द्वानि 
नहीं द्वोती। मैंने जो चम्मच से पानी पिलाने को कहाँ 
है, उसके बदले अद्लबदलकर कच्ची शाकभाजीका रस 
एक दो चम्मच पिलाया जा सकता। मोसंबी का 
रस बच्चेंके लिए बहुत अच्छा है। रोज दुध पिलाने 
के बाद मोसंबीका रस दे।यार चम्मच पिलानेसे बहुत 
फायदा हे।ता है। कागजी निब्बूके रसमें मिश्री मिलाकर 
देना भी बच्चे के स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। 


मैंने ऊपर जे बातें कट्दी हैं; उनमें नयी बात कुछ नहीं 
है । आप उनसे परिचित ही हैं; मेंने केवल उनका 
ह्मरण दिलाया है | दूध तैयार करने की रीति यह्‌ 
है कि जिस बरतन में दूध तपाकर ठंडा किया द्वोता 
है, वह बरतन बदलना न चाहिये । यह ध्यानमें रखा 
जाय, कि दूध के तीन हिस्से कर के केवल 
हिपर के दे! हिस्से बच्चे के उपयोग में छाया जाय । 
पांच छः मतेबा दिन में बच्चे को दूध वेनेपर जा 
बचे, उस का उपयोग अन्य काम में करें। 
सब ध्यान रहे, कि एक बार तपाया हुआ दूध फिर 
कभी न तपाना चाहिये । दूध पिछानेके वक्‍त बरतन 
में से एक खुराक का जितना दुध लिया जाय्र, उतना 


दर 


शिशु-संग्रोपन । 


ही पानी ( जे। कि उबाल कर रखा हैं) लें। यह 
पानी फिरसे उबाल लें और अब दो कटोरियां 
और चम्मच आगे रखकर एक कटोरी में 
पानी नापकर ढें- दूध के आधा लें। उस पानी 
में एक चम्मच दुग्घशकरा मिला हें; वह न है। ते 
छोटी हरे के बराबर मिश्री की डल्ली इस उबाले हुए 
पानी में छोड दें । यह डली पूरी न घुले। 
इतने में उतना ही दूध [ मलाई निकालकर और 
बतेन को हिलाये बिना ] उस पानी में अच्छी तरह 
मिला दें। बच्चे को पीठ के बल गोद में या अपने 
पैर पसार के उनपर सुलाये और रुई की फोये 
से या चम्मच से [ उस के मुंह में एक उंगली रख 
कर] आदिस्ते आहिस्ते पिलायें। बादर्मे दोचार चम्मच 
कुनकुना पानी पिछायें अथवा ऊपर कद्दे अनुसार 
मोसबी का रस पिलायें। 


दूध पर या सिश्रीपर भरुखी न बैठने पावे । 
अभी मैंने कहा है, कि दूध को दुबारा तपांना न 
चाहिये; परन्तु इसका कारण नहीं बतलांया, वहू 
बतला देना अच्छा होगा ! दूध को बार बार तपाने 
से उसमें प्रोत द्रव्य गाढा है जाता है; और आप 
शायद्‌ यह न जानते हैंगे, कि उसे हजम करना 
बहुत मुश्किल है। बासी दूध बच्चे को कभी न दें 
ओऔर रात को दूध न पिछाये, परन्तु पानी 
अथवा मोसंबी का रस देने में कोई नुकसान नहीं। 
ये बातें माताआ को अवश्य माठ्म देनी 
चाहिये । रात के १० बजे से छुबह ८ बजेतक 
दस घंटे द्ोते हैं और इतनी देरतक बच्ची को भूखे 
नहीं रख सकते; इसलिए रात का दुह्ठा हुवा दूध 
उपयुक्त कृति से तैयार करके सुबह ४ और ५ के 
द्रम्यान पिलाया जाय अथवा माता अपना दूध पिलावे। 
परन्तु यह एक ही बार दिया जाय ! इस के अछावा 
किसी वक्‍त पानी अथवा मोसंत्री का रख देने भें 
दिचकिचाना नहीं चाहिए। हजारस भी अधिक बच्चें के 
विषयमें मुझे यह अनुभव हुआ है, कि दूषके बारेमें 
गफलत, दूधका मिश्रण बनानेमें अशान और बारबार 
दूध पिलाने की अदत-यही बातें बच्चें को तब्रियत 


बैदिक धमे। 


बिगडनेके लिए कारण मुझे हे।ती हैं । ४०-५० बीमार 
बच्चे देखने मिलते हूँ, उनमें प्रायः सबही के 
रोगोंका प्रारम्भ अपचन ही से हुआ हुआ मेंने 
पांया। 

अपने यहां दस महीने के बच्चें को चार 
दांत आ जाते हैं, परन्तु किन्हीं किन्‍्हीं बच्चें! को 
१६ महीने हो जाने पर भी दांत नहीं आते | दांत 
आनेपर उनको चसने के छिए छोटी सी रोटी घी 
छगाकर कभी कभी दें । एकाध वक्‍त तौखीर की 
छापसी भी देने में नुकलान नहीं है। परन्तु यह कब ? 
जब हम यह जान लें, कि ये चीजे वे हृजम कर 
लेते है। हमारे छैंग विनोद में कह! करते हैं. कि, 
यह जीभ बडी बदचलन हे। परम्तु वस्तुतः वह 
बद्चलन नहीं, कितु वह ८7४77 सिपाही है, 
अर्थात्‌ शरीर के स्वाश्थ्य का रक्षण करनेवाली है । 
प्रकृति जरा नादुरुसत हो, तो जीभ को देखना 
चाहिये | वह तुरंत बतला देती है, कि सच बात 
क्या है । अधिक दस्त हे।ना, पेंट दुःखना पेशाब में 
चिक्रार इत्यादि प्रकांर अपचन से हेते है; परन्तु 
जीभ से बहुतसी बातें। छा पता लग जाता है । 
माताओं को इन बातें। का भी थोडा ज्ञान रहना 
चाहिये । बच्चें। का स्वास्थ्य बिगडने के कारणों में से 
मुख्य कारण का अभीतक ऊहापोह हुआ और इससे 
आप थक गये हैंगे। परन्तु क्‍या करें ? इस के 
विना गत्यंतर न था । 


बच्ची की प्रकृति बिगड़ने में और एक कारण है 
और वह है उन्हें बडोंका अन्न बेघक्त खिल।ना। इसका 
कारण यह बतलाया जाता है, कि वे मानते नहीं, 
पत्तर में से पदार्थ खींच लेते है और न दें वो रोते 
और मचलते हैं! बिलकुल ठीक है। बच्चे 
बडौंका अनुकरण करते है, बल्कि यह उनका स्वभाव- 
धर्म है। इसीलिये उनके सामने चांय नहीं पीना, 
भोजन नहीं करना, उस वक्‍त उन्हें दूर रखना 
चाहिये। ऐसा करने में मन की कठोरता या निष्ठुरता 
नहीं है। बहुत से बच्चे उस छायक होने के 
पहिले द्वी से भन्न खाने छगते हैं; इसका कारण 


दे 


[ वषे २०, संक १७ 


दूसरा कोई नहीं, केवल अनुकरण | आज का अपना 
विवेचन केवल दूध पीनेवाले बच्चें! के- अर्थात्‌ 
डेढ साल तक की अवस्थांवाले बच्चों 
के सम्बन्ध में है, इसलिये इससे अधिक 
उम्रवाले बच्चों के सम्बन्ध में यहां मुझे कुछ नहीं 
कहना | एक वर्ष से बडे बालक को सुनहरी केला 
खिलाकर देखे; वह दजम कर छे, तो और भी दे 
सकते हैं। बादाम को दो दिन पानी में डुबा कर 
छिलका निकालकर अच्छी तरह पीसकर उसमें मिश्री 
और गरम पानी मिलाकर मां के दधके बराबर पतला 
करके और छानकर दूध जैसा बनाकर पिलावें। दूधके 
बदले में यह मिश्रण देने में कोई हजे नहीं। 


प्रकृति बिगडनेका और एक कारण है और वह 
कपडे पदनानेके दारेमे अनास्था | बच्चे कौ कमर तक 
शरीर का हिस्सा ढांकने की प्रवृत्ति तो दिखती हैं; 
परन्तु कपडे पदनाने का जो मुख्य उद्देश, शरीर 
से बाहर जानेवाली उषच्णता को रोकना है, उसकी 
ओर योग्य ध्यान नहीं दिया जाता । शरीर से जैसे 
उषणता बाहर निकलती है, वैसे ही पस्तीना भी 
निकलता है और उस पर्तीने के द्वारा शरीर का 
गन्द्‌ निकल जांता है । परन्तु पसीने को 
चुसनेवाला कपड़ा बदनपर रहना ही चांदिये। 
परन्तु ऐसे कपडे के बदलेमे अजकल केवल शौकके 
सबब से कई बच्चों को रेशभ के कपडे पद्नाने का 
रिवाज पड़ गया है। इसी तरह चौके के सुभीते के 
लिए ऊनी गरम कपडा पहनकर छोंग अपने मन 
से समझौता कर लेते हैं ! 


यह ध्यान में रखना चाहिए कि शरीर से 
सटा हुआ रेशमी कपड़ा पहनना अच्छा तो है ही 
नहीं, उछटा द्वानिकारक है; क्योकि रेशमी कपड़े में 
शोषणशक्ति नहीं द्वाती और कंबल का कपड़ा 
पहननेसे मनुष्यों को जेसी वकलीफ द्वोती है, वैसी 
ही तकलीफ रेशमी कपडा पदननेतसे बच्चों के! होती 
है। माताओं को यह्‌ बात मालम रहते हुए भी थे इसपर 
दुलक्ष्य करती हैं। इसी तरद्द एक मोटा रुपडा पहनने 
की अपेक्षा दो पतले कपड़े पहनने से ऊब एयादां 
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रदती है और आरोग्य की दृष्टि से वह अच्छा भी 
है; क्योंकि दो कपड़ों के बीच में हवा फो आने- 
जाने के लिए अबकाश रदता है ! सुभीते के लिए 
इमपन लड़को के शरीर का कमर के नीचे का हिस्सा 
दबा खुला रखते हैं; क्योंकि इससे अपना श्रम 

ता हैं ओर भीगे और मैले कपडे धोनेकी तकलीफ 
कम दती है । परन्तु बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि 
से यह हिस्सा खुला रखता उचित नहीं । 


शरीर के इस खले दिस्से का क्षेत्रफछ 
बाकी के दिस्‍से से अधिक रहने के कारण इस खुले 
हिस्से का रधिराभिसरण मन्द होता जांता है और 
हवा में ठंडक हैं, तो उस हिस्से में रुघिर जाता 
नहीं, वह बहुशः पेट के तरफ जाता है, जहां कि 
अधिक रुधिर की आवश्यकता नहीं रहती | अर्थात्‌ 
रुधिर की इस अधिकता से उपद्रव ही होता है। 
बहुतप्त लड़कों को यकृत के विकार हेने का यही 
कारण कई बार देखा गया है । इसलिए बहतर हे, 
कि बरसात में, जाडे में और सुबह की ठण्डी में 
बच्चे के कमर के नीचे का हिस्सा ढका रहे। सिर 
खुल। द्वी रखना अच्छा है। जब करारी ठण्ड पडी हो. 
अथषा बच्चे को सदी हुईं हो, तो उसके सिर को 
कनटोपी पहनाने से काम दी जाता है, परन्तु वह 
टोपी गरम कपडे की न द्वो, सूती कपडे की ही अच्छी 
देती है, वह सिश्का पसीना सुखा छेगी। 

बच्चेको बहुतसे कपडोंसे अथवा मुल्यवान्‌ कपडोसे 
सजाने की अपेक्षा हलके सूती कपडों से उसका 
शरीर ढांकनेसे खचे भी कम छूगता है, और हमारा 
अनुभव है, कि इससे ह्वच्छता अधिक रद्दती है। 

अब प्रसंगवशात्‌ जेवर पहनाने के विषय में दो 
शब्द कहना यहां अप्रांसंगिक न होगा। श्रीमान्‌ 

स्थानाधिपति का उदाहरण प्रत्यक्ष आपके सामने 
है. । हम रोज देखते हैं, कि वे अपने बालकों को 
जेवर नहीं पहनाते | कया इससे बोध लेने की जरूरत 
आपको नहीं माछूम देती ! अखबारों में बच्चों 
को जेवर पहनाने से होनेवाले अपघातों का वर्णन 
कई बार हमें पढना मिलता है और हमें 

के 


दे 


शिशु-संगोपन । 


उसपर दु.ख भी द्वोता है । ह्सलिये हमें विद्वास 
हाना भी चाहिए, कि बिना जेवर पहनाए भी बच्चे 
गु्णासे सुशो भित होंगे, और उसके लिए प्रयत्न करना 
चाहिए। यह प्रचन हमेशा किया जाता है, कि बच्चोंके 
कपडो का रंग कैसा हो ) हम उठते द्वी सूये के 
दशन करके नमस्कार करते हैं, इससे जाहिर द्वोता 
है, कि हवा अच्छी हो, तो सुबह सूर्यकिरणेसि बच्चों 
का स्नान होना आरोग्य की दृष्टिसे हितावह है। 


सूय से जे। धूप मिलती है, उसमें दो प्रकार के 
किरण होते हैं- (१) रासायनिक किरण और 
(२ ) अन्य किरण | कपडे का रंग सफेद हे।ने से 
हानिकारक रासांयनिक किरणों का प्रवेश भीतर 
नहीं होता; परन्तु दूसरे जो अल्ट्रा वायोलेट किरण 
(0]009 ५।०८६ 7४४8) रहते है, उनका कपडो में से 
शरीर में प्रवेश हैकर जीवनद्र॒ब्य ( ४व६७7078 ) 
तयार है।ते हैं और शरीर का सौष्ठव उन से बढ़ता 
है। कडी धृपमें कहीं बाहर जाना हो, तो सफेद 
कपडे के भीतर ढाल कपड़ा रहने से, हमारा अनुभव 
ऐसा है, कि राखायनिक किरणों से होनेवाले 
कपरिणाम से बचाव द्वोता है । परन्तु सफेद कपडे 
जल्दी मैले होते हैं अथवा मैले दिखने छगते हैं 
इससे इमारी राय में खाकी रंग के कपड़े पहनना 
अच्छा है। लेख लुंवा हो गया है। इसलिए अब 
कपडें के विषय में अधिक्र न कहकर केवल 
बच्चों के औषधोपचार के सम्बन्ध में एक बात 
कहकर में अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं । 


बच्चोंकों औषधि की वस्तुतः जरूरत द्वेती दी कब 
है! उन्हें स्वाभाविक अबस्थामें औषधि की जरूरत 
नहीं होती | हम अपनी गलती से उन में रोग 
लाते हें और फिर दवा देते फिरते हैँ। उन्हें यदि 
नियत समयपर दूध अथवा योग्य अन्न मिलता 
जाय, हृबाप्रान के अनुसार शरीर का आच्छांदून 
किया जाय, रोज स्वच्छ हवा, प्रकाश और बवनश्री 
का उन्हें छाम मिलता जाय, और यथेच्छ विश्वांति 
मिलकर ताजे हे।निपर उन्हें खेलना मिलता जाय, 
ता बच्चे बीमार दी क्यों पडेंगे! और उन्हें जबरदस्ती 


वैदिक धमम। 


से दवा पिलाने को जरूरत ही क्या रहेगी? परन्तु मुझे 
भरोसा है, और आप भी यह मंजूर करेंगे, कि बच्चा 
जरा रोने लगे तो तुरन्त अफीम देकर उल्तको कैफ 
लाना, अफीम के दुष्परिणार्मों से बचाने के 
लिए उसे पीपरी बगैरः घोलकर पिलाना, 
शेग न है।ने पार्वे इसलिए पहिले ही से 
दवाइयां की भरमार करना और उनकी निरोगी 
प्रकृति को रोगी बनाना, बीमार पडनेपर योग्य 
उपचार करने के पहिले जादूटोनां, पडोसन के 
अनुभषर का प्रयोग अथवा पुजूल मन्त्रतस्त्र इत्यादि 
सब प्रकार कर चुंकने के बाद जब कठिन प्रसंग 
जा जाय, तब डेंक्टरबय की शरण में जाना, यह 
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कोई अक्छ का काम नहीं है। अक्ष्तु | नियुक्त समय 
से भी अधिक सप्रय मैंने हे छिया और आपने 
ढेने दिया, तब भी मुझे जो कुछ मुझे कहना था 
वह सब में कह नही सका हूं ! 


बालसंगोपन यह एक शांख है; उसका अभ्यास यह्‌ 
कुंवारी लड़कियां पहिलेहीसे लक्ष्यपृथंक करें, तो 
वैवाहिकी'आयुष्य में आनेवाली जवाबदारी पूरी करने 
में उन्हें कोई बोझा माठूम न देगा, और उत्साह 
तथा निरछसता से संगोपनकारय फरनेमे वे प्रवृत्त हे। 
सकेंगी। ऐसी मेरी धारणा हूं, क्योंकि स्त्रियों के 
बच्चेंपर बहुत प्रेम देता है । 
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शुद्ध चार वेद 


चारों वेद अद्यन्त झुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमण्डलमें हो रहा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथवेवेद छपकर 


तयार हैं। ऋग्वेद्‌ का नया द्वितीय लेस्करण छप रहा 


हो जायगा । चारों वेद्सहिताओं के मूल्य इस प्रकार हैं- 


वेद मूल्य डांकव्यय 
ऋग्वेद ३) १) 
यजुर्वेद.. २) ॥) 
सामबेद २) ॥) 

अथवबेद _३)2 _9_ 
१०) ३) 


है। तीन महिनों के पश्चात्‌ सामवेद भी तैयार 
रेल्चाज. विदेशके लिए डाकव्यय 

॥) १॥) 

।) ॥४) 

) ॥) 

523 -॥)_ 

१॥) ४॥) 


तथापि चारों वेदोंका पेशनी म० आ० से रियायती मू० ६) रु० है, तथा डा० व्यय ३) रु० है। इसलिए 


डाकसे मंगानेवाले ९) नो रु० पेशगी भेजे। रेलचार्ज 


यथा डा७ ब्यय ग्राहकों के जिम्मे है। इसलिये जो ग्राहरू 


रेल से चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, वे प्रति सेट ६॥) रु० के भनुसार मूल्य भेजें। 


[इसमें ॥) पेकिंग और रजिद्दी के हैं। ] उनके ग्रन्थ 


प0 70७9 रंलपासंलसे भेजेंगे | 


सामवेद छप्नेतक ही चारों वेद्सहिताएँ ६) ₹० में मिलेंगी । तत्पश्चात्‌ मुल्य बढेगा; इसालिए 


वेदप्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें और अपना चन्दा 


शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें । 


मंत्री- स्वाध्याव-मण्डल, औंध (ज्ञि० सातारा) 
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६९५ 


वध्वेसवॉडगाख्नन और ऐसले छाम । 


ऊर्ध्वसवॉगासन और उससे लाभ। 


( छेखकः- संचालक- श्रीरामतीथ योगाश्रम, सेखसरीया बिल्डिंग, बम्बई ४ ) 


तन और मन ये एक दुसरेके साथ अति निकट 
का सम्बन्ध रखते हैं। प्रथम मनऊे विचाएं में 
सूक्ष्म काय देता है | तत्पस्चात्‌ स्थूछ शरीर मनके 
विद्यारोके अनुसार स्थूठ काय. आरम्भ करता है। 
और उस स्थूल कार्येके फलानुसार सुख या दुःख दोनो 
शरीरोंकों भोगना पडता है । 


एक शंका । 


अनेक स्त्री या पुरुषौका कद्दना हुआ करता है कि ह्थूल 
और सुद्ष्म शरीर के जो सुखदुःख हैं, बे तो प्रारब्ध- 
वशात हैं। वे किसी क्रे हाथ में नहीं। जो प्रारूध 
हम निद्चिचत कर जन्मके साथ ले आए हूँ, उसका 
कोई भी परिवतन नहीं कर खसकता। वह ते 
भोगना ही पडता है। हम लोगोके प्रारब्ध में 
जैसा लिखा हेगा बेसां दवेगा। किन्तु हम प्रयत्न 
से उस प्रारब्ध के बदछ नहीं सकतें । अर्थात्‌ 
प्रारब्ध के वश हम हूं, प्रारब्ध हमारे वश नहीं । 


शकासमाधान । 


सूक्ष्म विचार करनेपर पता छगेगा कि ये 
शंकाशील बातें कितनी हद तक सत्य हूँ। पातंजल- 
योगद्शन क्‍या कहता है देखिए। 
सतिमूले तहिपाको जात्यायुमे।गा: ॥ 
(६ पा० यो० द्‌० सा० इलो० १३ ) 
अथे- धर्म, अधरमम पूण कमे। की जड (बीज) के 
रहनेसे उस ( कर्माशय ) का फल, जाति, आधयक्य 
और भोग प्राप्त द्ोता है। अर्थात्‌- गत असंख्य 
जन्मों करते आये शभाशभ कर्माका फल दतमान 
जन्मके जाति, आयष्ष्य और भोग हैं| ज्ञाति, आयुष्य 
और भोग इन तीनो में से जाति तो ले च॒के हैं, 
अधात पूवे जन्मकी वबासनानुसार मनुष्ययोनि से 
भिन्न अण्डज, र्वेदज, उद्नलिज और जरायुज एवं 
खेचर, भूचर, चराचर योनि में जन्म छेतें हैं, और 


प्रारब्धवशात्‌ जाति, आयुध्य और भाग नष्ट होते 
ही दूसरी योनि जन्म हेतें हैँ । इसी प्रकार घद- 
माला में घूमते फिरते हैँ । परन्तु अन्य योनियोसे 
उत्तमोत्तम मानी गई मनष्ययोनि में प्रारब्ध को 
हटाकर आगे बढ सकते है। द्वी प्रारब्ध के 
अनुसार जाति तो मिल गईं, उसका परिवतेन नहीं 
कर सकते । उसका परिवतेन करने की आवइय- 
कता भी क्‍या है? किन्तु आयष्य और भोगकों 
अवश्यमेष परिवतेन कर सकते हैं, यह बात नि्विवाद 
है। एक नहीं अनेक बार संसांर में प्रमाणसद्दित 
दाखले अनेक स्थरी-पुरुषोने देखे ढूंगे। अर्थात्‌ 
निन्‍्य और शभ कर्म के फल किसी को अल्प सम्रय 

मिलते हैं, तो किसीको देरीसे । 

शुभ कस आयुष्य और भोगकोीं बढा सकते 
हैं, तथा निन्‍द्य कम से आयुष्प और भोगके। 
घटा सकते हैं। आयष्य और भोगका घटाना 
बढ़ाना प्रत्येक व्यक्तिके गणकर्म और स्वभावक्े ऊपर 
अवलम्बित है। यह मनुष्य की सत्तांकी बात है| 
केघल प्रार्ध के ऊपर अवलम्बित होकर ' किं- 
कतेव्यविमूढाः ! रहनेवाले मनुष्य का जीवन पशुके 
समान आहार, निद्रा, भय और भैथुने में ही व्यर्थ 
व्यतीत द्वोता द्ैै। अतः ऐसा न करते हु श्रेष्ठ आचार, 
विचार, वासनाक्षय, सात्विक गुण ओर शुभ प्रयत्नसे 
दुःखके देनेवाले प्रारब्धकों ह॒टाते हुए जीवनको सुख- 
रूपमें परिणत करना चाहिए । पुरुष-प्रयत्नफे सामने 
कोई भी काये असाध्य नहीं है, सुसाध्य ही दै। 
अहतु, अभी हम प्रश्तुत ऊध्बे सर्वाडगासनके बारे में 
कुछ लिखना चाहते हैं। 

अष्टांगयेग में आंसन का चोथा स्थान है। 
जिनको यथाविधि अभ्टांडगयोगका पूर्ण रीतिसे 
अभ्यास करना दो, उनके लिए यम्र-नियमें बताये गये 
नेति, घोति, बत्ति, नौलि, त्रांटक्त और कपालभाति 
आदि पट कमे की आवश्यकता है । परंतु ये सब ख््री- 


वैदिक घमे । 


पुरुषी के लिए जरूरी नहीं । हैँ। जिनके शरीर में 


अति स्थल रूपसे बात, पिच और कफके प्रकोप हो 
- उनके लिए थोड़े दिनेतक इन पट्कर्मो में से 
आवश्यकतानसार दो या तीन आवश्यक हूँ । 
ऊर्ध्व सरवांगासन [सर्वागासन] करनेकी विधि। 
एक मोटा कम्बल अथवा सूतके कपडे जमोन 
पर बिढानेके पश्चात्‌ यह आसन करना चाहिए । हाथ 
और दोनो पैर लंबे रखकर पीठके सहारे चित्त लेट 
जाइये। दोनों नथनेंसे फेफड़ें। में इतास भर कर 
धीरे-धीरे देंगे! को जमीनसे ऊपर उठाश्ये। पैर 
मोर्ड नहीं | फेफड़ें। में ज्यादा समयतक इवास नहीं 
रोक सके, तो धीरे-धीरे पैर जप्तीव पर रखके दो 
मिनिट तक आराप्त छेनेके बाद फिरसे इबास 
भरकर पैरोंको शनै:शनेः उठाइए | ऐसा करते करते 
जब सीधे खड़े हो जायें तब दोनें। हाथें। से कमर को 
पीछे से सहारा देकर रोक दीजिए, जिले हाथाकी 
कुहनिया जमीन पर टिकी रहें। पर सीधे खड़े 
हेनेके पश्चात्‌ यथाशक्ति उन्हें रोका। और जब इवास 
रोकने की शक्दि न हो तब यह आसन नीचे बताए 
गए कोष्टक के अनुसार इवास और प्रश्वास चालू 
करें। ठोढी छांती ( हनवटी के उपर रखनी 
चाहिए। अंखाकी दृष्टि का पैर के अंगष्ठ के 
ऊपर रखनी चाहिए। कन्धे के भाग, गर्दन और 
शीरक पिछले भाग जमीन पर छूते रहें। परचात्‌ 
धीरे धीरे पैरको जमीन पर रखें। 


कितना समय यह आसन करना चाहिये। 


दिन में दे! बार यानी प्रातःकाक और शामको, 
आठ दिनतक दे मिनिद, आठ से स्रारूह 
दिनतक तीत मिनिदतक, सोलह से बाईस 
दिनतक चार मिनिट तक, बाईंस से तीस दिनतक 
पांच मिनिट तक) तीससे चालीस दिनतक छः मिनिट 
तक ऐसा बढ़ाते बढ़ाते दे! महिने में दस मिनिटतक 
हें । तत्पइचातू यधाशक्रित आधे घण्टे तक कर 
सकते हे। इस भासन का लाभ पांच मिन्तिट 
लगादार अभ्यास करनेपर मिलने लगता है । 
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इस आसन से मुख्य लाभ । 

हमारे शरीर के भाज्ञाचक्रमों से सब एक 
प्रकारका रस ख्रवित होता रहता है। उस रसका नाम 
अप्रत है। उस अमृतके सारे शरीर में पहुंच जाने 
से सारा शरीर तेज:पंज, ओजस, दिव्य धाक्तिवान, 
अदूट बलवधक एवं सर्व रोगेंसे मुक्त देकर 
अनहद आरोग्यप्रद बन सकता दै। किन्तु स्वाधि- 
प्ड।न-कमलमें स्थित हुईं हुई कुंडलिनी-शक्ति के उस 
अमृत को स्वाहा कर जानेसे जे। अमृत शरीरके अंग्- 
जउपांग में पहुंचना चाहिए, वह नहीं पहुंचता । 
शरीर हुष्ट-पुष्ट, बलवान्‌ और सबे रोगेंसे रहित 
करने के लिए यद्यपि दवा, इंजक्षन आदि अकुद्रती 
एपाय करने पर भी शरीर अल्प समय के लिए ठीक 
है। जाता है, परन्तु सदा के छिए नहीं। जे। आपको 
शरीर ठोक बनान। हो, ते। अवश्यमेव इस अआसनको 
अपनाइए अर्थात्‌ मानपूवेक और प्रेमपुरासर सा 
अभ्यास कीजिये। इसके और भी लाभ सुनिए। 

दांत के रोग नष्ट द्वाकर दांत शुश्न हे। जायंगे। 

वीये घट बनेगा। स्वप्नदेष, पेसाबमें वीयेका जाना, 
मलमें धीये का जाना, प्रस्वेदर्में वीयेका जाना एवं सबे 
प्रकार के वीयेदेष मिट जायंगे। वीयेका रोगवाला 
सर्वाडगासन करने के समय में अण्डकोष, शिकशनेंद् 
और पेडुके भागका संकोच तथा विकास करे। 
जिससे उन स्थान की नाडियां और अधयव बलवान 
बनें । लगातर छः महिने तक इस अआंसनके करने से 
वृद्धस्व के चिन्ह नहीं दिखेंगे। अपचन, मलबद्धता, 
कमरकी वेदना, गर्दन की अशक्ति, आंखाकी 
नित्रेठता और नाडीशिथिलता नष्ट देकर, शरीर 
सर्वाइगसुन्द्र, मुखमें छालाद्ा, दवांथ पैर आदि 
अवयवों में ताकात एवं काया बलवान तथा मन 
एकाग्र हे।ता है । निद्रा अच्छी आती है। 

इस आसन को गर्भवती ओर मांसिक घमंबाली 
स्मीयें। न करें। आठ से १०० बरस आंयवाले 
सब र्री-परुष कर सकते हैं। आसन करने के 
आधध घण्टे के बाद भोजन कर सकते हैं, परन्तु 
भाजनके ७ घण्टके पहचात्‌ दी भासन फरें। 
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महावीर क्या है ! 


महावीर क्या है ! 


( लेखक- श्री० पं० धृंडिराज गणेश दीक्षित, सोमयाजी, वाई ) 


« अग्निष्टोम ! आदि सोमयागोमें ' अ्रवस्ये 
नॉमका एक अनुष्ठान हैं | इस अनुष्ठान में “ महा।- 
घीर' की अवश्यकता होतो है । यह एक पात्र हेता 
है, जिसका आकार निम्न है । जैसे लडके-लडकियां 
खेलते हुए तीन बतेन एक दूसरेपर रखा करते हैं, उस 
प्रकाशका यह पात्र होता है। यह अन्दर से खोखला 

. और बाहर से उक्त प्रकार के आकार का होता है। 
यह करीब नवद्स इंच ऊंचाई में होता है। इसी 
पान्न को महावीर, प्रवगे, धर्म, तथा सप्राटू, ये भी 
नाम वेदम प्रयुक्त हेते हैं । 





महावीर 


एक मिट्टी के चबूतरेपर महावीर पात्रकी स्थापना 
की जाती है, और इसके चारों ओर अग्नि प्रभ्वयलित इयक हो उतना गर्म जल मिलाकर दोनों हार्थोसे 


की ज्ञाती है। साथ ही साथ मद्दावीर पात्र में घत 
रखा जाता है, वह बाहर की अग्नि से तपता है, 


तद्नन्तर यौकां या अजाका दूध परत बहुत ही तपनेपर 
इस महावोर में डाला जांता है। 


दुग्धमिश्रित महावीर पात्र के उस मिश्रण का 
५. बे . । 

नाम ' घर्म ! है।इस घमसंज्ञेक हविद्रव्यके हबि- 
रनुप्ठान का नाम 'प्रवरग्य ' है। यज्ञ में महावीर 
नामक तीन पात्र बनाने होते हैं । प्रयोग में एकद्दी 
लाया जाता है, पर प्रयोग करते हुए एक फूटा 
या टूट गया, तो यज्ञ्मं विध्न न हो, इस छिए दूसरे 
तैयार पात्र रखने होते हैं । 


* प्रवग्ये 'अनुष्ठान मूलतः सोमयाग का नहीं है। 
बद्द पीछेसे सोमयाग में मिलाथां गया है। इसीलिए 
यह वैकल्पिक अनुष्ठान है। कोई चाहे तो करे यान करे। 
इसके साथ एक ऐतिहासिक कथा का सम्बन्ध है, जो 
महत्त्वपृूण है। (देखो ज्ञानकोश, ' वेद्विद्या, 
प्रस्तावना पृ० २३४ ) 


अआजकल महावीरपात्र कुंभारके यहां से प्रिट्टीके 
बनवाये जाते हैँ और यज्ञ करने के समय पात्र 
बनवाने की विधि संस्कारमात्र करते हें। तथापि 
वेद में तथा श्रीत सूत्र में महावीर-निर्माण की विधि 
बताई है, जो संक्षप से इस तरह है। 


हरिण,के चमपर बारीक छानी हुईं मिट्टी रखें। 
यह मिट्टी बहुत बारीक हो, वद्मीक की मिट्टी अच्छी 
समझी जाती है । इस मिट्टीमें प्तोमदल्लीका अथवा 
उसके प्रतिनिधिभ्ृत 'पूतिक' बनस्पतिका चूरा, हरिण 
के चमक्रे थोड़े बाछ, अजाके बाल मिलाकर इस में 
अजा का थोडा दूध मिलावें। पश्चात्‌ उसमें आव- 


उस मिट्टी को तैयार करें। इसमे थोडाखा चुनेक्े 
पत्थरका चरण मिलाबें तथा थोड़ा पुराने पात्र का 


वैदिक घसे । 


चरण मिलारवें। फिर अच्छी तरह कूट कूट कर यह 
सब तैयार करें । तब इससे उक्त आकार का मद्दावीर 
पात्र तैयार करें । 


महावीरप/तर यज्षपुरष के मश््तक का प्रतीक है, 
इसीलिए इसकी ऊंचाई मध्तक जितनी दूस इंच 
या द्वादश अंगुल द्वाती है। 'त्यद्धि' अर्थात्‌ तीन 
जगद्द यह ऊंचा हे।ता है । इसके गले में एक रस्खी 
बांधी जाती है, जिसको 'रास्ना ' कहते हैँ । मख 
के साथ एक चोंच जैसा पानी गिराने के लिए मख 
बनाया जाता है। अन्दर का भाग खोखला करना 
चाहिए, जे। बांससे किया जाता है। 


इस रीतिसे तीन मद्दाबीर बनाते हैं। साथ रेती 
रखी जाती है, उसपर यह सुखाने के लिए रख देते 
हूँ । लूख जानेपर घोडे हीं लीद को जलाकर उसका 
घुंवा फरके उसपर सब ओरसे सेकते हैं। परचोत्‌ 
इन भद्दावीर पात्रों को पक्का करने के छिए जमीन 
में आवद्ययक गढा करते हैं, उसमें पकानेकेलिए 
लकड़ियां आदि डाली जाती हैं, उसमें ये तीनों 
महानीर पांत्र खडे रखे जाते हैं । ऊपर नीचे लकड़ी, 
सूखा घास आदि सब भरा जाता है। उस पर मिट्टीका 





ली] 


[ वर्ष १०; अंक १० 


छेप करते हैं, ऊपर वाय जाने के लिए मुख खुलां 
रखते हैं, नीचे चारों ओर कछ छिद्र भी अग्नि 
जलने के लिए रखते है। इन सुराखों में से घास 
जलाकर अगिन प्रदीप्त करते हैं | यद् सब अच्छा 
पक जानेतक तपता रहता है। पकक! देनिपर लकड़ी 
से ऊपर की राख और अग्नि एक तरफ दटते हैं 
और दूसरी छकडी के चिमटे से एक एक महावीर 
पांत्र बाहर निकाल कर उसको रेतपर रख देते हैं। 
इस समय चारों ओर थोड़ी थोडी रेव रखते हैं। ये 
महावीर थोडी ठंडा ह्ोनेपर प्रत्येक पर चारों ओरसे 
बकरीका दूध थोडा थोडा छिडका जाता है। इससे 
वह महावीर शनेः दाने: ठंडा दातों जातो है। इस 
समय एकदम अधिक दूध डाला जाय, तो मद्दाबीर 
फटनेक! संभत्र रहता है। इसलिए यह यक्तिसे 
करना चाहिए और चारों ओर से शनैःशनेः शीत 
हो जाय, इस तरह दूधका छिड़काव संभालकर 
करना चाहिए । इस तरह करने से ये पांच बड़े 
मजबूत हो जाते हैं 

इस तरह महावीर बनाया जाता था, पर आजकछ 
इतना कष्ट कोई नहीं करते, सीधा कुंभार से बनवाते 
हैं और बतेते हैं। 


स्‍ जी बस जम 
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अथर््नबेद की पिप्पलाद संहिता । 


श्री० प्रोफेसर डॉक्टर रघुवीरजी 'ै. ॥-, ?॥. 0., )0. [/60, /0, 70, द्वारा संशोषित और संदुर्भदस । मूल्य 
३०) रु, डाकध्यय २) प्रथक्‌ | यह संहिता देवनागरी अक्षरोंमें पहले कहीं नहीं छपी थी। जर्मनी में काइमीरी 
शारदा लिपी में विना संशोधन की हुईं छपी थी। इसका मूल्य ३००) है| अब सवेजनहित के लिये अस्यस्त परिश्रम 
से यह संदिता संशोधित तथा प्रकाशित की गई है और मूल्य अत्यन्त सस्ता रखा गया है। प्रत्येक मन्त्र के सामने 
अन्य सेहिता, ब्राह्मण, आदि वैदिक मंत्रसाहित्य से मिलते जुलूते पाठोंका सब पता दिया गया है। आकार आदि 
विशाल १५” » ११” सुन्दर अक्षर । मनोहर जिल्द | स्वाध्यायमण्डलके आहकों के लिये २५) प्रतिशत कमीशन ॥ 
मिलनेका स्थान-( ६ ) डाक्टर रघुवीरजी हर, ह , ?. ),, 0. ॥6., 
एाधताइणाओं 00806॥7 0 [ता 0प्र(प्रा९, 7,8)076 (२) स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा) 


€6€<€ ३9-9933993893995993989339399393956 3993666₹2€66€6€6€€€66€< 6666 99 66€<€€€66€66%७6 


आश्विन १८६१ ] 


छ्ण्र्‌ 


भारतीय स्व॒तन्त्रताकी रूपरेखा । 


सत्य अहिंसासे ही 
भारतीय स्वतन्त्रताकी रुपरेखा | 


[ लेखांक ७ # ] 


( लेखक-- भ्री० पं० राप्ावतारजी विद्याभास्‍्कर, रतनगढ़, बिजनौर, यु० पी० ) 


भारतीय सत्याग्रह आन्दोलन के लिए कांग्रेस 
की ओर से नियुक्त हुए अधिनायक का अनुभव 
दक्षिण अफ्रीका में ऐसे ही एक आंदोलन का 
नेतृत्व करके सरकार से अपनी कुछ मांग 
पूरी करवाने में समर्थ होने का था। दक्षिण 
अफ्रीका का आंदोलन ओर भारत का आंदोलन 
स्वंथामिन्नभिन्न प्रकारका था | दक्षिण अफ्रीका का 
आन्दोलन सरकार के अधीन बने रहने के लिए 
छेडा गया था। 


इस आन्दोलनमें यह भूल की गईं कि मांग पूरी 
करने के दृथियार की स्वराज्य पाने के लिए चला 
दिया गया। मांग पूरी करवानेवले हथियार से 
पूर्ण स्वराज्यका शिकार नहीं खेला जा सका । जो 
आन्दोलन मालिक से अपनी मांग परी करवाने 
के होते हूँ उन्हें श्वतन्त्रताका आन्दोलन नहीं कहा 
ज्ां सकता | वे तो केवल मालिक से प्राथना परी 
कराने के समयोचित ढंग होते हं। यहां उस 
बिचारी प्राथना को ही स्वतन्त्रता का नाम देकर 
दोहराया गया था ! इस आंदोलन का चलाते 
सम्रय अधिनायक के मनमें यद्द भाव घृम रहा था, 
कि ज्ञब कि दक्षिण अफ्रीका में थोडेसे सारतवासी 
लोगों का इससे कुछ प्रिल गया था, तब यहां तो 
इससे बहुत बडी संख्या है | बहुत बडी संख्या से 
चलाए हुए आन्दोलन का परिणाम उससे कुछ 
अधिक तो होनाही चाहिए, यह ब्रेराशिक बेठाई 
गईं थी। उस समय उनके मन में देवगति से जो 
परिणाम दो, उसीको स्वराज्य ताम देकर भागने 


की दृच्छा काम कर रही थी। यों भारत की स्वतं- 
तब्रता की विगत आन्दोलन पक अं धी परीक्षा थी। 
चह भारतका सजग होकर चलाया हुआ आंदोलन 
नहीं था | परीक्षण सदा अंधा होता है | जब छि 
स्वयं अविनायकही अंधेरे में काम कर रहे थे, तब 
उनके पीछे चलनेवाले उनसे अच्छी सिथिति में 
कैसे हो सकते थे ! इसीलिए हमारा कहना है कि 
कांग्रेसने युद्ध नहीं किया, कितु वह युद्ध समझी 
जानेवाली कार्यवाही में अंधे के सम्रान चली 
थी । 


इसलिए भारतीय वेशसेचकों को सावधान 
होकर देशसेवाका सच्चा धार्ग पकड लेना 
चाहिए । ओर ऐसे उपायों को कामप्र लाना 
चाहिए, जिनसे भारत की खोयी हुई मनुष्यता 
भारत में फिर छोद आप | 


ज्ञब कि लूटे जञानेवालों को लूट रोकने का 
सच्चा मांगे दिखाना पड़ेगा तत्र उनके सामने छूट 
का कार्यरूप में न आने देने का सच्चा आदर्श 
रख देना पडेगा । डनसे कद्दना पड़ेगा कि स्वतं- 
ञ॒ता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दो | 
अपना सब कुछ त्याग दो। उन्हें त्याग का 
मांग दिखाना पडेंगा। ऐसा न करके नेता छोग 
ऊ््दें उछ॒टा आर्थिक लाभका लोभ दिखा रहे हैं । 
उनसे कहा जा रद्दा हैं कि किसानसघ या मजदूर 
संघ नाम धारण कर लेने से ही तमकीा संगठित 
तथा शक्तिमान समझकर, टलूटनेवाले अपना हाथ 
खेंचकर, लूटना बन्द कर देंगे ओर तम्द्दारी ही 





» पंचम लेख ' बेदिकि धर्म ! क्रमांक २३५, ए० ६४५ पर देखो | 


प्‌ 


वैदिक धर्म! 


शर्ते मान लेंगे | ऐसी परिस्थिति में तो संग्राम 
तथा उसकी तपारी की काई आधदइ्यकता नहीं 
रहती । ऐसे संगठन के मन में छिपा हुआ भांव 
संग्राम न करके खगभ्नाम के सब छाभ पा लेने की 
तयारी है। यह लटे जानेवालोकों घिना संप्राम किप 
सफलता की छालच में फांसना है | यह लटे जाने- 
छो का अपने पीछे चछाने के लिए पक्र प्रकार 
की झठी रिशवत दी जा रही हैं! लग्नेचाला भी तो 
यही करता हैं कि वह रिशिवत देकर उन्हें लटवा है। 
लूटे जञानवबाला भी अपना कोई अनचित स्वाथ 
देखकर अपने की लटने देता है। ऐसी मनोदशा 
रखनेवाले लटनेबालेका लटसे रोकनेवाला त्याग 
का सच्चा मार्ग दिखाना चाहिए । त्याग ही लूट 
का रोंक सकता हैं। लटनेबालोंको त्यागका सच्चा 
सागे न दिखाकर त्याग के विना भी लटसे बच 
जानेबाला जो कोई मार्ग दिखाया जायगा, घह 
प्रत्येक मा छूट का स्थायी बनानेवाला होगा। 


हम नहीं चाहते कि अंग्रेजी सरकार हमारे 
किली धोके में आकर हभ॑ स्थराज्य देदे । दम 
भारत में स्वराज्य का आना तब चाहते हैं जब 
अंग्रेजी सरकार का भारत मे ठहरना असंभव 
अनुपयुकत और अनवसर दीखने छगे । 


अंग्रेजी सरकार गत दो सो वर्षों से भारत की 
नश्ल टटोल रही है! बह भारतकी अशकितके धोके 
में आकर अर्थात्‌ लंगठन की लम्बी चोडी क्वांयत 
से डरकर भारत का लोभ नहीं छोड सकती । 
परंतु जिस दिन भारतीयों के हृदयों में भारतीय 
स्वतन्त्रताका सूये चमक उठेगा, उस दिन अंग्रेज्ी 
सरकाररूपी असत्य को उस सत्य फे सामने 
अपना मंह छिपाना पडगा। 


यह बात संपृर्ण भारतीय र।ए का कान खोलकर 
सन लेनी चाहिए। जो अपने आपका किसी से 
लटने देता है, वह स्वयं भी लटेरा है। धोकेबाज्ञ 
ही घोका खाते हैं | लगटेरे ही लग जाते हैं। ज्ञो 
देशबासी आपस मे लूटते रहते हैं, चेही दूसरोंकी 
लूटके शिकार वन जति हैं। न लूटने का ज्ञो आदर्श 


३०२ 
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है, वह लटने को भी मना करता है ओर लूटको 
भी रोककर छोडता है। किसान किसी जिपीदार 
से काई अनुचित लांभ उठाने के प्रयत्न में ही लूटा 
ज्ञाता हे । इसी प्रकार मजदूर पूंजीपति से, नोकर 
मालिफ से, करजदार साहकारों से, बंधवे अपने 
अन्नदाताओं से, श्ञासित साप्नाज्यों से तबही लूटे 
ज्ञाते हैं, जब वे दूसरों को लूटने की मनोवृत्ति के 
शिकार बन चके होते हैं । भारतने जब विदेशी 
लुटेरों के लूडफ़ साधनों से अनुचित लाभ उठाना 
ठान लिया था, तबद्दी उनकी लूट का शिकार 
बना था! विदेशी लुटेरोंने भारत में अपनी छूटके 
जो साधन फेलांप भारत उन साधनों से लाभ 
उठाने के लोभ में फंसकर लूदा जाने छगा। 
यदि भारत स्वयं लुटेरा न बन गया द्वोता, तो 
संसार की कोई भी शक्ति मारत को द्वानि पहुं- 
चाने का साहस न कर सकती | 


अब भी यदि भारत लूटसे बचना चाहता हो, 
तो उसका एक ही माग है कि वह सबसे प्रथम 
दूसरों (अंग्रेजों) का लूटने के विचार छोड दे । 
अर्थात्‌ दूसरे से अनुचित अधिकारद्दीन छाभ 
उठाने के लोभ को त्याग दे । अर्थात्‌ वह व्यक्ति- 
गत स्वार्थों में फंसने के दुष्ट अभ्यास को छोड 
दे । ब्यक्तियत स्वार्थ एक ऐसी छूट हैं, जो! अपने 
का दूसरी से लुट्याप बिना नहीं मानती। राष्ट्र 
के सच्चे सेचका का देशकी यद्दी सेंचा करनी 
हैं कि वह देशवासियों के हृव॒र्यों तक यद्द श्याम 
पहुंचा दें कि व्यक्तिगत स्वार्थों में चिपटना छोडकर 
आत्मसम्मान या सामाजिक स्वार्थ की रक्षा 
करो | 


सत्य के अपनी आंखों से देख लेना ही ज्ञान 
का अथ है। शातपर्वक चलनेवाछों का नेतापन 
किसीसे नहीं निभ सकता। सत्यही उनका तेत॒स्थ 
करत! है । सत्य जिसका नेत॒त्व करने लगता है 
बह अपने आपही अपना नेता दाता हे । सत्यके 
पीछे घलनेवाले प्रनष्योके समृह असत्यके विसेधके 
लिप स्वभाव से संगठित होते है | सत्यकी शाभ्यत 
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पुकार उनके संगठित कर देती है। ऐले सत्या- 
नुयायियों के! संगठित करने के लिए किसी बाह्य 
नेताकी आवश्यकता नहीं पडती । 


सत्यानुरागी पुरुष पहले संगठित होकर फिर 
अखत्य से नहीं छडते | किन्तु अपने व्यक्तिगत 
जीवन में अश्तत्य का कुचलकर अपने आपको ऐसे 
असत्यविजयी बीरो के समह के साथ अच्छेय 
अविभाज्य रूप में संगठित पाते ह ज्ञा कि इईन्‍्हीं 
के समान असत्यका मानमदंन करके सत्यपर अटल 
भाव से आरूद रहते हैं। संगठन शब्द केवल 
ऐसे बीरों के सम्मेलन फा कहनेवाला है। 


निवलों का एक साथ हे! जाना शक्ति नहीं हे।ती। 
निबलों का एक साथ होना निर्बलताओं का एक 
साथ होना दे। जाता है । ऐसे मनुष्य एक साथ हो- 
कर शक्ति दिखाने का कठिन अचसर आनेपर एक 
साथ मिलकर निर्यबलता दिखाने लगते हैं। भेडों 
के। देख लीजिए । एक साथ रहती है, एक साथ 
घास खाती हैं, एक छ्लाथ पानी पीतो हैं। परन्तु 
भेडिया आनेपर सबकी सब एक साथ भागकर 
अपनी अपनी निर्बलता दिखाकर निर्बर्लों के संग- 
ठन की हंसी उडवा देती हैं । 

हमारे नेता शक्तिशाली मनुष्यों का राष्ट्र बनाने 
का अपना लक्ष्य रख ऋर काई काम नहीं कर रहे 
हैं। वे ऐसा काई काम न करके और ज्ञो कुछ 
करते हैं, उससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि 
वे जा कुछ आज्ञ तक कहते चले आए है, वह काप 
उन्तके वश का नहीं हैं । वे केवछ यददी चाहते हें 
कि राष्ट्र के सन को भनुप्यता के गर्वीले आदश से 
बचाए रख इर उसे गंभीर अज्वान में रोके रखे। 
यो राष्ट्र की कोई भी मानसिक सेबा न करते हुए 
भी नेता समझे जानेवाले छेग यदि देश के लिए 
कुछ करने का आक्मसन्ताष तथा गोरव केबल 
अपने लिए कमा छेना चाहते हैं तब तो वे जिस 
ढंग से आज्ञ तक करंते रहे हैं, वही ठीक है। यदि 
थें अब आगे को अपने को धोके में रखना न 
चाहते हो ते! उसके लिप सर्वोत्तम माग यह है 


छ०ण्दे 


भारतीय स्वतन्त्रताकी रुपरेखा। 


कि नेता समझे जानेवाले छाग सरकार का सुधार 
करना न चाहकर केबल अपना सुधार करे। देश 
के नेता न बनकर सेवक बने | अपने पीछे चलने- 
वाले अनुयायियों को संगठित करन की उच्च 
अभिलाषा छोड़कर स्वयं स्वतन्त्र राष्ट्र के सदस्य 
बन ज्ञांय । 


नेता निबलराकी जीवित मूर्ति दाता है। क्योंकि 
उसे कुछ अनुयायियों की अनिवाय आवश्यकता 
रहती है । अनुयायियों के बिना नेता का अछ्तित्व 
संकट में पड जाता है! अनुयायी भरती करने से 
दूसरा उसके जीवन का कोई काम नहीं होता । 
बह अपनी भिक्षायात्रा में अपने पीछे भिक्षकों का 
एक दल चाहता हू | इसीलिए वह अनुयायियों 
की ओर से नेता बनकर भिक्षापाशत्र पकड़े रहता 
हे । 

देख लीजिए कि नेता किस प्रकार उत्पन्न हेत 
हूं। अंग्रेजी सरकार की भारतीय शिक्षापद्धति 
राष्ट्र के सामने आदर्श रखने में सफल हो गई है कि 
सरकार की ओर से प्रमाणपत्र मिले बिना इस 
अभागे देश में किसी के भी जीवन का फोई मूल्य 
नहीं है | सरकार की यद्द नीति देश में काम कर 
गई है । होना तो यह चाहिए था कि खध्य के 
विना किसी मनष्य के जीवन का कोइ मत्य न 
होता । परन्त हो यह रहा है कि सरकारी प्रमाण 
पत्र पाए बिना किसी भी भांरतोय के जीवन का 
कोई मूल्य नहीं रह गया है। अविचारशील ज्ञन- 
साधारण में घे ही कुछ लोग नता का पद संभालने- 
वाले निकल आते हैं। इसलिए वे भी अपन 
का इस मनोव॒त्ति का शिकार बनने से नहीं बचा 
सके हैं। वे भी नेता बननेके लिए सरकारों प्रभाण- 
पत्र चाहते हैं| प्रथम तो वे अपने आपही अपने 
का जनता का प्रतिनिधि बना लेते हैं । ज्यों ज्यों 
इस मांग में उनका यश बढ़ता है, त्यों त्यों सरकार 
उनसे दो काम लेने लगती हैं। या तो उन्हें राज्य 
शासन नामकी देश की लट में उत्तरदायित्व के 
कुछ अधिकार दे देती हें। या उन्हें कद आभादि 


वैदिक धर्म। 


उपायों से यशस्वी बना लेती है। यो ये नेता लोग 
सरकारी प्रमाणपत्र से देशवासियाँ की ओर से 
मांगने की योग्यता पा जाते है। इस दृष्टि से नेता 
नाम के प्राणी ले जानेवाले तथा लटनेवाले के 
बीच के दृलालके अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। 
यदि लगे जानेबालों में लटका विरोध करनेचाली 
शक्ति और साहस होता है, तो वे लगेरेखे बात- 
चीत या समझोता करने के लिए किसी विचोलिए 
की आवश्यकता नहीं रखते। थे स्वयंदी सामने 
आकर लुटेरे का छूटनेवाला मन तोड देते हैं| 
मध्यस्थता करनेवाल किसी नेता की आवश्यकता 
उसी सभय पड़ती है, जब वे किन्हों अनुकूल शर्तों 
पर लुटने को डद्यत होते हैं। नेता लोग अपने 
प्रतिनिधिपन का स्थाई रखने के लिए अपने पीछे 
अनुकूल शर्तांपर लुटने का अद्यत रहनेवाला एक 
संगठन लगाए रहते हैं | नेता लोग अपने ध्वार्थ 
के लिए संगठन का बिगुल बजाते फिरते हैं । 


संगठन का भधन के रर्शंत से समझना चाहिए। 
पहले भवन के भाग बनते है | पहले भवन नहीं 
बनता | वह तो भाग बननेपर अपने आपहो बना 
हुआ हो ज्ञाता है । भागों का बनना ही भवन का 
बनना हैं। इसी प्रकार संगठन से प्रथम इसके 
मनुष्य तयार हाने चाहिए । यदि संगठन स्वतंत्रता 
के लिए किया जाता हो, तो देश में स्वतन्त्र मन 
रखनेवाले मनुष्यों का निर्माण करना चाहिए । 
यदि देश इस क्वाम का संभाल ले, तो सारा का 
सादा राष्ट्र स्वतन्त्र भारत का रूप धारण करनमें 
विलम्ब न करे। 

यदि दास भारत में से मसालां लेकर दासों 
का संगठन किया जञायगा, तो वह देद्ा की जागृति 
का मिध्या दिखावा करके वेश का ठगता रहेगा। 
ओर देश जहां का तद्दां खडा रहकर आगे नहीं 
बढ़ सकेगा । 

क्या ऐसा संगठन करनेवाले नेता देश के नाम 


पर मांगने के अतिरिक्त और कुछ कर खकते हैं । 
वे इस सचाई को पहचानते हैं कि सारा देश 
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उनपर विश्वास नहीं करता | फिर भी थे अपने 
ऊपर कुछ सावंजनिक कतंव्य ले लेते हैं । वे सारे 
देश के उत्तरदायी बनकर उल्लतकी ओर से बांत 
करने लगते हैं। उनकी बातों का आधार कुछ - 
नगण्य संख्यावाले मनष्यों के संघ से सम्बन्ध 
रखना होता है | नेता लोग अपने -में दी देशप्रेम 
का अधिकार मानते हैँ और देश की विराट 
सम्मति का भूल जाते हैँ। वे देश के नामपर 
शासनशक्ति के ऊपर अपनी इच्छा लादने का 
घमंड भी करते हैं।जैस हम अन्यायी राज्य का 
ज्ञनतापर अन्याय तथा बलूप्रयोग करने का 
अपराधी मानते हैं, वेसेही उस अत्याचारी के 
सामने देश के नाप्रपर भिक्षापात्र फैलनिवाले 
नेताओं को भी देशपर अत्याचार करनवाला 
कहेंगे | इस्ललिव कहेंगे कि वे अपने देशकी मनु- 
घ्यता का अपप्रान करते है। वे अत्याचारी से कृपा 
करने को प्रार्थना करके देश के अत्याचार का 
स्वाभाविक प्रतिकार नही करने देते। थे देश में 
अत्याचार का विरोध करने की प्रतत्ति का न 
जगने देकर सारे देश का सिखारी बनाकर अपने 
देश की मनुष्यता का अपप्रान करते हैं । 


अवश्यही नेता लोग शासकों से कुछ कानूनों 
की कठो रताओं का हटवाकर अपने लिए गरीबों 
फी इझतश्नता कमा लेते हैं, सरकार के लिए जनता 
की लोकप्रियता और विश्वास कमवबाने के क्षद्र 
अवसरों की ढंढकर उन्हें सरकार से परा कराकर 
सरकार का जनता की विश्वासवात्र तथा लोक- 
प्रिय बना देते हैँ। परन्तु थे शेष संपर्ण देश- 
वासियों के स्वाभिमान को ताकपर उठकर रख 
देते है | वबं उन सब का असद्दाय भिखारी की 
स्थिति में पहुंचा देते हैं। सचमच तो थे गरीबों 
की निर्धनता का भी अपमान करते हे । 


जो नेता देशवासियों के स्वाभिमान की परवा 
न करके उन्दे दान मांगनेवाले की स्थितिमें पहुंचा 
देते हैं, बे अपने का परोपकारी तथा अत्यांयारी 
सरकार को विधाता के ऊंचे आछनपर बैठा देते 
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हैं। वे खारे देश फी मनष्यता का नष्ट करके उसे 
खदा के लिए अवनति के गढ़े में धकल देते 
हर 

हम सरकार के साप्तन अपतो कोई मांग रखने 
को ही भीख मांगना कहते हैं। जो मांग दो शता- 
दिदयौसे अधूरी हें, ज्ञिनको पूरी होने का अवसर 
अब तक नहीं छाया जा सका, उन्हें फिर भी करते 
जाने में कोनसी बद्धिमत्ता है? यह भारतीय महित- 
वक की अनभवहीनता हे । 


हम कह चुके हैं कि सबसे प्रथम देश को 
सरकारी नीति समझ लनी चाहिए कि, जब वेश 
सरकारी नीति को पहचानगा तब अचम्भे में पड 
ज्ञायगा कि नेताओं फो सरकार पेंदा किया करती 
है। कांग्रेस ऐस ही नेताओं की संस्था है | इस 
कारण हम उसे सरकारी संस्था कहते हैं। सर- 
कार समय सम्यपर अपना उद्देदय पूथ करने के 
लिए इस संस्था का जिस तरद उपयोग करना 
चाहती है, कांग्रेस उसी प्रकार काम करने लगती 
है । सरकार उसके लिए जो मार्ग बना देती है, 
कांग्रेल उससे तिलमात्र भी दधरडघर नहीं द्दोती। 
सरकार से शिकायत करने और सरकार के 
सामने मांग रखनेको ही सरकार तथा कांग्रेस 
दोनों 'जनता की जागृति' मानते हैँ। जैशे सिग- 
रेट और चाय के व्यापारी तथा दलाल उस्री 
देश को जागम्रत समझते है, जहाँ उनका माल 
अधिक खपता है । जैसे वकील तथा उनके दलाल 
मकदमेबाजी का ही समाज की जागति या 
जीवन का चिन्ह मानते है। इस मनोवृत्तिन दो 
काम किए है कि एक तो सरकार का शिकायत 
सनने तथा मांग परी करने का अधिकार है, यह 
सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है। दूसरे नेताओं की 
मध्यस्थदाकी आवद्ययकता स्वीकार कर ली हैं । 


जो संगठन शिकायत करने तथा मांग एरी 
कराने के किए किए जाते है, वे संगठित वासताके 
अतिरिक्त और कुछ महीं होते | दांसता का ज्ञड 
से उखाड़ फेकतेवाले संगठन इस झुण्डों की भरती 


लव 


भापतीय स्वन्त्रताकौ रुपरेखा । 


से सर्वथा भिन्न प्रकार के हैं। निर्षल मनष्य इकद्ठे 
दोकर कोई बडा काम नहों कर सकते। 


जब्त कोई राष्ट्र असंगठन के कारण को नहीं 
हदथता तबतक संगठित नहीं हो सकता। देश परे 
अश्लंगठन का कारण रहेगा, तो संगठन करना 
निरथंक होगा । यदि देश में शक्ल असंगठन का 
कारण नहीं हटाया ज्ञायगा, तो छात्र के सामने से 
ज्ञान बचाकर भागना पड़ेगा । यदि शिकार बनने 
वाले छोग द्त्रु का प्रथम दर्शन होतेही अपने को 
सगठित न कर सके हो, तो मान लो कि इसके 
पश्चात्‌ वे अलंगठन के कारण को न हटाकर 
संगठन का जे। काई प्रयत्न करेगे, वह प्रयत्न श्र के 
स्वार्थ का स्थिर रखकर ही करना पड़ेगा । व्यक्ति 
गत रुपसे शक्तिमान मनष्यदी संघदध होकर 
शक्ति दिखा सकता है। जो व्यक्तिगत रूप में 
दुबंल है, धद किसी बल का काम करने के लिए 
संघबद्ध नहीं हो सकता । चद निबंलता के कारण 
ही संघबद्द द्ोना चाहता है । वह निबंलता के 
अतिरिक्त और कुछ ग्रकट नहीं करेगा। वह अपने 
से अधिक शक्तिशाली से हार मान लेने के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं करेगा। 


यदि फाई नेता स्व॒राज्य के लिए अपने देश- 
वालियों के ऊपर निर्भर हों ओर जो देशवासी 
नेताओपर निर्भर हाँ तो निश्चय जानो कि उन्हें 
स्व॒राज्य की आवश्यकता नहीं हैं । यदि किसी 
को स्वतन्त्रता की आवश्यकता हो, तो वह इसे 
अपनेद्दी लिए पा सकता हे । दूसरों के लिए नहीं। 
दूसरों के लिए स्वराज्य प्राप्त करना स्घराज्य फा 
न समझने की स्थिति है। स्वतन्त्र व्यक्तियाँ के 
संगठनों से बने हुए राष्ट्रकाद्दी 'राष्ट्रीय स्वतंत्रता' 
कहा जाता हैं । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता या स्व॒राज्य 
पाना तबही समझना चादिए ज्ञब कि उस राष्ट्र 
का बननिवाले प्रत्येक्ष मनुष्य अपने अपने को 
व्यक्तिगत रुप में स्व॒तन्त्र बना चुके हो | अर्थात्‌ 
स्वतन्ञ् मनुष्यों की संख्या बढ रद्दी हो। ऐसा 
होना अखंभव नहीं ह। स्वराज्य का अर्थ किसी 


वैदिक धम! 


राष्ट्र की स्वतन्त्रता हों ओर बह राष्ट्र उस स्वत- 
न्रता का पाने के लिए उत्सुक भी दो तब तो 
स्वराज्य की पाने का केवल यही मार्ग रह ज्ञाता 
हैं कि उस राष्ट्र का बच्चा बच्चा तक स्वतन्त्रता 
के रहृश्य फा समझ जाय । तबद्दी राष्ट्रीय स्व॒त- 
न््रता का पार्थिव रूप प्राप्त हो सकता है। नहीं 
तो राष्ट्रीय स्‍्व॒तन्त्रता प्लेट्फाों की अभिनेत्री बनी 
रहेगी और राष्ट्र दास्ल बना रहेगा। 


भारत की नदी, पव त, सागर तथा हरे भरे मैदान 
स्वराज्य नहीं मांग रहे हैं। केवल इस देशवासियों 
के मनों में स्वराज्य की मांग हों सकती है । 
आश्चर्य है कि स्व॒राज्य को कोई भी नहीं जानता 
और फिर भी स्वराज्य की बनावटी मांग बढ़ाई 
जा रही है। सारे देश का काम बिना स्घ॒राज्य के 
चल रहा है। सारे देशने स्वराज्य के बिना जीवित 
रहने का निश्चय कर रखांहें ! केवल एक बात 
सबके रटाईं जा रही है, कि स्वराज्य चाहना 
जीवन के लिए आवश्यक हैं| ह्व॒राज्य को चाह 
उत्पन्न कर दी गई है ओर उसका स्वरूप आजत# 
नहीं बताया! जा रहा हैं| कुछ समझदार समझे 
हुआ के विश्वास से ही भारत स्वराज्य चाहता है । 
स्वराज्य भारत की जनता को प्रांग नहीं है। 
भारतीय ग्वराज्य अभीतक कुछ व्याख्याताओं का 
उधार बना हुआ हैं। भारत की जनता का स्वराज्य 
अपने नेताओं के पीछे अंधे के समान चलते 
रहना हैं और नेताओं का स्व॒राज्य ज्ञनता का 
अपने पीछे चलाते रहकर उश्च मालिक की इच्छा 
पूरी करते रहना है, जिसने उन्हें अपने स्कूल- 
कालेज्ञों में बुलाकर बिद्या नाम देकर अविधाकी 
अंधेरी पट्टी बांधी हू ।झनत्र का हरा देना तथा 
शनत्र को सामनाहीन करना ये दो विपरीत मनों 
घृत्ति हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने काम में 
निर्चिराध रहना चाहता है। वह किसीसे रोका 
ज्ञाना नहीं चाहता। 


भारतीय नेता स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता चिल्लाते 
हैं, किंतु मनों में सबने दासता को बेंठा 
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रखा है। वे स्वतन्त्रता को सर्वर्था नहीं समझते । 
उन्होंने स्वतन्त्रता तथा रोटी को एक बनाकर देश 
का श्रम में डाल दिया है। वे पार्लियामेंट से 
मिलनेवाले स्वराज्य में स्वतन्त्रता का सार आने 
की प्रतीक्षा कर रहे है । वे अंग्रेजी शासन के दोष 
निकालने अर्थात्‌ उसे खुधारने में-लगे बुए है । 
परन्तु इस मन्तव्य में भारत का कद्याण नहीं है । 
सरकार को सधारना उसे द्थाईं बनाने के लिए 
स्वीकार करने योग्य बनाना हे | थोडी देर का 
मान ले कि पह खुधर जायगी तो कया वह 
भारत के स्वीकार करने योग्य हो जायगी ! 
और क्या वह विदेशी शासन न रहेगी ! रहेगी 
तो क्‍या इशस्च सरकार के रहते हुए भारत स्वामि- 
मान का आनन्द ले सकता है? इस स/धारणसी 
बात का न समझकर हमारे नेता छोग शासन 
सुधार के असमभेव झगड़े में फंस गए हैं । विदेशी 
सरकार हटाई ज्ञा सकती है, सधारी नहीं जा 
सकती। वह राष्ट्र का कव्याण करने योग्य कभी नहीं 
सुधरती । काई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र का द्वित 
नहीं कर सकता । कोई भी बिदेशी राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्र का द्वित करने के नाम से किसी भोले राष्ट्रको 
ठग सकता है । 


जिस प्रकार षचचे माता के द्वाथ के दिए दूध 
ले दी दृश१४ द्ोते हैँ, विमाता या डायन के द्वाथ 
से नहीं | माता भी दूध पिछाती है और डायन भी 
दूध पिलाती है, परन्तु दोनों के दूध पिछाने के 
भाव उद्देश्य तथा परिणाम्र में महान्‌ अन्तर रहता 
है। विदेशी राष्ट्र कभी किसी राष्टर का कक्याण 
नहीं कर सकता । अंग्रेजी राज से भारत में 
प्रकाश और शांति फेलाई बताई जाती है। इसके 
हस्पताल रेल मोटर हवाई जहांज तार नल विजलो 
डाक घाट सडक नहर खेती सब विमाता का दूध 
या बलि के बकरेका वी हुईं सुविधायें हैँ | अंग्रेजी 
सरकार के खोले हुए सब विद्यामन्दिर भारतीय 
बालकों का दास बनानेवाले गुलामखाने हढं! ये 
देशवासियों के मन फो दास बननेवाले अड्डे हैं । 
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इनमें भारत के बालकों को भैत्रा और वन्ध्या 
बनाया जाता है । 

कुछ लोग तो पेस द्वोते हूं कि वे शत्रु का नाश 
करके बिना विरोध की अवस्था पैदा कर लेते हैं 
और कुछ लोग अपने में रहनेवाली विरोध करने 
की मनोवृक्ति का दम घोटकर विनांविरोध की 
अचस्था में चले ज्ञाते हैँ । 

बिना विरोध की अवस्था को बुलाने के दो 

गे है यातोशजन्र को बरबाद करो या अपने को 
बरबाद हो जाने दो। पहली अवस्था स्वतन्त्रता 
की मनोव॒त्ति हैं। दूसरी दासों की है | पहली में 
इस बात की हृढ़ता है कि या तो डाक का अन्त कर 
दिया जाय या विरोध करनेवाला मे इस संसार 
में न रहू | अर्थात्‌ किसी भी अवस्था में दोनों का 
पक साथ रहना असंभव बन जाय । दास-मनों- 
दशा डाकू से समझौता करने के लिए उद्यत बेठी 
रहती है। वह किसी भी अवस्था में शत्रु के 
समान उसका घविरोध करना नहीं चाहती | स्वत- 
न्त्र मनोवत्तिवाला बीर अपनी जीवित आंश्षों से 
शात्र को विज्ञयी देखना नहीं सहता। दासमनों 
घत्तिघालों का स्थान सदा शात्र को छत्रछाया 
रहता है । स्वतन्त्र मनोवत्तिवाले बीरों की संघ- 
शक्ति उनके अन्तिम श्वासतक उनके साथ रहती 
है। किंतु दास मनोवृत्तिधांलों के संघ उतने दिन 
जीवित रहते हैं ज्ञितने दिन अधिक दाक्तीशाली 
शन्रु उस संघ की परवा नहीं करता । 

झसत्य का विरोध करनेवाले शक्तिमानों का 
इकट्ठा हो जाना दी संघशक्ति का अर्थ हैं। सत्य 
में ही असत्य का विरोध करने की शक्ति होती दे । 
लोभ था स्वार्थ असत्य है। इनके बश होकर इकट्ठे 
होने से संघशक्ति नहीं द्ोती | यह तो इकट्ठा 
किया हुआ लोभ द्वोता है । यह अखत्य या निे- 
लताकादी पकत्रित होना होता है ! 

यदि राष्ट्र छोमभी रहेगा, तो वद्द राइलोलुप 
लोभी का विरोध नहीं कर सकेगा । यदि राष्ट्र 
लोभी हो ज्ञायगा, तो उसे अपने छोभी शत्रु का 


०3 


भारतीय स्वतन्त्रताकी रुपरेखा | 


सहायक बन जाना पड़ेगा। तब वह कुचलने- 
वाली शक्ति से दब जायगा और उसी को शक्ति- 
मान सरकार मानने लगेगा | यदि राष्ट्रका असत्य 
का विरोध करना होगा तो या सत्यकेही इसके 
सामने लाकर खड़ा करना पडेगा। तब अपने 
राष्ट्र को सब स्पष्ट बताना पड़ेगा। तब राष्ट्र का 
भ्रामक उत्साह दिलाना छोंडना होगा। स्वार्थ- 
विचार तो स्वयंदही असत्य है । वद अखत्य का 
केसे हटा सकेगा ? क्योंकि असत्यक्ा धर्म असत्य 
की सहायता करना हैं । 


जब काइई परराषइलोलप राष्ट्र किसी दुबंल 
राष्ट्र को ढंढकर उसपर अधिकांर जम्तांता है तब 
क्या आप उसे असत्य की अलसत्यपर विज्ञय 
कहेगे ? इस उदाहरण में असत्य की सहायता 
मिल जाने से ही अश्त्व का काम बना है । यहां 
'विजय' नामक घटना नहीं हुईं | विजय वहां होती 
हैं, जहां विरोधियों का विरोध करना पड़ता हैं 
और उनसे लोहा लेना पडता है। परन्तु जहां 
विरोध के स्थानपर सहायता मिलो द्वो वहां संग्राप- 
न होनेसे 'विज्ञय' भी नहीं होती , यदि डसके 
इस प्रयत्न का विरोध किया गया होता, तो हम 
उस विरोध का सत्य की ओर से किया हुआ 
विराध कद्दते | यदि भारत के सत्य की ओर से 
विरोध किया गया होता ता उनकी निश्चित पराज्य 


हेतती । शिकार पकडने में अश्षमर्थ हे जानादही 


उनकी पराजय का स्घरूप हेाता। जब ऐसे लोग 
सफल या विज्ञयी होते दौखते हैं, तब वे किसी 
अपनी शक्तिसे विजयी नहीं बनते | कितु वे आक्रांत 
से भयभीत हे।कर अपना शिकार करवानेम उनका 
सहायक बन जानेपर विजयी के क्वाली आखनपर 
चढकर बैठ जाते हैं। काई भी लेभी राष्ट्र छोभ में 
फंसकर किसी भी सच्चे स्वतन्त्र राष्ट्पर अधि- 
कार नहीं जमा सकता । चाहे बह राष्ट्र आकार 
में कितना ही छोटा क्यों न हों। रा किसी 
भमि से बन्ध नहीं हेते। कित उसमे बसनेवाले 
मनष्यों की. स्वतन्त्र मनेवक्तिदी सच्चा राष्ट्र 
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कहाती है | स्वतन्त्र मनष्यों के मनोंकाही राष्ट्र' 
कहा जाता है। जद्दां यदद मरनावत्ति नहीं है, वहां 
रा नहीं है । राष्ट का रक्त तथा मांसद्दी भूमिपर 
रहता है । परन्तु रा को स्वतन्त्र मनावृत्ति उस 
भूमिसे ऊपर रहती ह। वह भू मितक सीमित नहीं 
होती । 

कोई स्वत्त्र राष्ट्र अपनी हवतन्त्र मनेावृत्ति की 
रक्षा करे, इसका यह अर्थ नहीं कि वह ले।भी 
ओर स्वार्थी दवाकर दूसरों के पीछे पड ज्ञाय | 
लेभी लाग राष्ट्र न कहाकर लटेरों के झं ड कहाते 
हैं। यदि कभी ऐसा काई लटेरौका झंड अपनेकीा 
किसी राष्ट्र का प्रतिनिधि कहकर किसी दुसरे 
निबंल राष्टुपर अधिकार जमा लने में समर्थ भी 
है। जाय तब भी उसे एक राष्ट्रपर दूसरे राष्ट्र का 
विजय नहीं कद सकते | यह बात बड़ी सरलता 
से समझ में आ सकती है। ऐसी घटनाओं में 
घद लाभी झूंड अपने साथ अपने देशक्री संगठित 
शक्ति नहों छाता | कितु वह उस निबेल राष्ट्र की 
निर्बेलता से ही लाभ उठाकर निबलता में से 
ही मराठा छेकर विजय की थापी पहन लेता 


गरी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का नहीं जीत खकता। 
) लुटे जांते हुए राष्ट्र के कनमादन से 
(२ ) उसके निर्विरोध रहने स ओर (३) सहा- 
यक बन जाने से ही एक एक राष्ट्र दूसरे को लूट 
सकता हू। वह इसीलिए लटने लगता हें कि 
बिना रुकावट के छटा जा खुकता है। लूट कभी 
लटरी की शक्ति से नहीं होती, कित शिक्षारकी 
निबेलता से होती हैं, जब उसका शिकार उसे 
हटाना छाड बंठता हू तब लट चाल रहती है। 
चिज्ञित देशों की सहायता ही उन्हें लटबाती हैं । 
यदि शिफार बननेचाला देश उनकी सहायता 
करे, अर्थात्‌ सद्दायता करना छोड बैठे और संग- 
ठित होकर उनका विरोध करने को खड़ा हे। 
ज्ञाय, ता लूखनेबाले अंधांधन्य आकऋमण नहीं 
कर सकते | तब उन्हें आक्रमण छोड देना पडता 


हद मे 
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हम फिर प्रकृत बातपर आते हैं कि स्वार्थ या 
लाभसे राषविज्ञय या राएरक्षा नहीं हा सकती। 
स्वार्थ ओर होम से स्व॒तन्त्रता की सेवा नहीं हे। 
सकती | 

निबेल मनुष्य निबछ रहते हुए शक्ति का कोई 
काम करने के लिए संगठित नहीं -हे! सकते। व 
असंगठन के कारण (मानसिक निर्बलता ) को 
हटा चकनेपरदी अर्थात्‌ व्यक्तिगत रुपमें शक्तिमान 
बन चकनेपर दी संगठिभ दे सकते है ओर रह 
खकते है । 


व्यक्तिगत शक्तिही शक्ति कद्दाती है। समूह की 
सहायता की परवा न करके अकेले भी दात्रु का 
विरेध करने से न रुकने का दृढ़ सकहप बलही 
शक्ति! है। शक्ति सदा व्यक्तियों में बसतीहें। 
व्यक्तियाँ में से सपुह में जाती हे। समूद से व्यक्ति- 
यो में शक्ति नही पहुंचती । उदाहरण के रूप प्र 
लीजिए किन्दी डाकुओने एक मनृप्यपर आक्रमण 
किया ।॥ थे उसस कहने लगे कि तभ्हारे पास जो 
कुछ है, दम दे दा । नहीं ता मार डाले ज्ञाओंगे । 


बताइए कि अथ उस मनष्य का क्‍या कतंब्य 
है ? वह निरस्र असहाय है। डाकू हथियारबन्द 
और लंगठित है। ढाकूके शिकार का डाकू से 
फेसा व्यवहार करना चाहिए? इससे पहले यह 
बात और मी विचारनी पड़ेगी कि वह अपने 
जीवन तथा धन का क्‍या मुद्य आंकता है ? यदि 
वह ज्ञोवन का धन से अधिक मत्य का समझेगा 
तब ते वह धन का देकर जीवन को बचाही लेगा। 
फर्याकि धन जीवन से अधिक प्यारा नहीं हाता। 
यदि वह केवल धन देने को मना करे ते ड्से 
घनभी देना पडेगा ओर जान भी खानी पड़ेगी। 
ऐसी अवस्था में भोत्तिक लाभ द्वानि की दृष्टि से 
ते घन देने से मना करना बद्धिदीनता मानी जा 
सकती है | परन्तु जब उसी घटना के करततेप्य दृष्टि 
सेज्ञांवा ज्ञायगगा तब किसी गडेकी धमकी में 
आकर सिर झका बेठना उचित नहीं द्वागा। 


यदि जीवन के भय में डालना बुद्धिदीनता 


आश्विम १०३९ ] 


कही ज्ञाय और उसे घन देकर ज्ञान यचाने की 
सलाद दी ज्ञाय, तो फिर प्रश्न होता दे कि क्‍या 
इस प्रकार आत्मसम्मान बेच बेचकर बचा बचा- 

कर रखा हुआ जीवन जीने योग्य रहेगा? ऐसे 
डरपोक जीवन का क्‍या मूक्ष्य होगा, जिसे कि 
अपना घन लटने देकरही डाक से बचाकर रखा 
जाता हो ? जो हथियार बन्द डाक के सामने 
झाकर खड़ा होतेही मान बठता है कि उसका 
जीवन और घन डाक के अधिकार में आचुका 
हैं, बद अपने का तबहीं जीवित पाता! हे जब वह 
डाक्‌ उध्त जीवित रहने दे । वह अपने जीवन का 
अपनी गारढी कमाई से डाक से खरीदे हुए सौदे 
के समान अपने पास पाता हैं। ऐसा जीवन इस 
”क्वरीदने-बेचने के बाजार में कितनी बार रखा 
जायगा, इसका काई ठिक्काना नहों हे । 


जब उसका डाक्‌ उसके धनपर छलचाया करेगा 
तबदही ऐसा अवसर आ जाया करेगा । या डाकू के 
शिकार का जीवन डाकका ऐसा साधन बन 
जाता है, जिसे वबा दबाकर रुपया दुद्दा जा सकता 
है । अब शिकार का जीवन केवल इसी काम का 
रह जाता दे कि एडीतक पसीना बहाकर धन कमा- 
ना और डाक को मांग आतेही उसे उसके डेरेपर 
पहुचा आना | लालचा के लालच का परा करत 
रहन के अतिरिक्त उसके जीवन का और कोई 
“पयोग नहीं रहता। उसकी शांति तखदली में 
रह जाती हे कि किसी तरह डाक का छरा उसके 
गलेपर न फिरे | वह अपने जीवन को इसी मरदा 
शांति के लिए डाक के पास गरिरवी रख देता 
है | यद्दी दासता है | यही गछामी हैं। 


अपने शरीर का डरके मारे डाकू या लटरे के 
उपयोग में आने देनां ही दास मनोवलि हैं| जो 
परोर सत्यरक्षा का किला है, उस अपने शरीर से 
'नेबंलता के वश में आकर सत्य की रक्षा करना 
छोडकर डसका दूसरा उपयोग करने छगना 
इसका दुरुपयोग करना या दाखता हे । यहां लुटेरा 
हो अपने शिकार की निबंझता से अपना स्वार्थ 
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भारतीय ह्वतन्त्रताकी रुपरेखा | 


पूरा करने के लिए अनुचित छाभ उठाता है ओर 
बह शिकार उस डाकू को अपने घन की रिशवत 
इस लिये देता है कि कहीं उसके प्राण न ले लिये 
जांय | दोर्ना एक दूसरे से अनुचित लाभ उठाते है । 


अग्नज्ञी सरकारने भारत का लूटने के लिए 
भारत मे मरदा शांति फेला रखी है। वद् भारत 
का शक्तिमान बनने में काई सद्दायता नहीं दे रही 
के हु पं हब पर 
उसने विदेशी आक्रमणकारियाँं को भगाने 
के लिप भारत के पास काइ शक्ति नहीं रहन दी 


पच पु 
है । यह कहना असत्य नहीं हैं कि यह सरकार 


भारत की केचल इतनी सद्दायता कर रही है कि 
भाश्त असंगठित शक्तिहीन तथा डाकुओ का 
शिकारदी बना रहे ! संगठित रहन का अथदी 
आदश मनष्यसमाज है। आदर्श शक्ति रखनेवाला 
मनष्यसमाज़दी मनष्य को शक्तिमान रखनेवाली 
सरकार बन सकता हैं। वह क्या सरकार है. 
जो अपने शासितो को निर्बल अशक्त ओर शिक्षार 
बनां रहने दे ! जबतक सरकार और मनुष्यसमाज 
दोनों एक चीज नहीं होते, तबतक सरकार सर- 
कार कहने योग्य नहीं बनती | जब सरकार तथा 
मनुष्यसमाज' दोनों एक दूसरे से पृथक्‌ पृथक 
पदार्थ बनकर बेंठ जाते हैं, अर्थात्‌ जब सरकार 
ओर होती है और मनष्यसमाज़ दूखरा होता है 
अर्थात्‌ जब सरकार अपने का मनष्यसमाज्ञ का 
सेबक (प्रतिनिधि) नहीं रखती ओर जिस 
समाज का प्रत्येक मनष्य सरकार को दशाक्तिसे 
शक्तिमान नहीं रहता, समझ लो वहां मनप्य नहीं 
बस रहे है। 


वहाँ न तो सरकार मनष्य हैं और न वहांकी 
अनता मनष्य हे। दोनों मनध्यत्व से हीन हू। 
दोनों पशु हैं | जान लो कि उस समाज का अस्तित्व 
हीन, असंगठित तथा शक्तिहीन नपलक बनाकर 
रखनाही उस सरकार का काम है । वह सरकार 
उन शक्तिहीन, अलंगठित तथा समाजबंधन न 
माननेवाले मनष्यों की निबंछता से लाभ उठाने 
चाली अधिकारदीन सरकार है। ऐसी सरकार 


चैदिक घर्म । 


में और डाक्‌ लुटेरे में कोई अन्तर नहीं होता। 


निबेल मनुष्यसमाज घह है, जिसमें सरकार 
की काई शक्ति नहीं है। यदि किसी राज्य की 
प्रजा में से प्रत्येकपर राज्य की प्रतिनिधिशक्ति 
नहीं है, या नहीं रहने दी गई हैं, तो इसी बातमें 
डस राज्य के मनकी दुष्ता अयोग्यता तथा पाप 
का दर्शन करना चाहिए | 


आज़ भारतघासी के हांथ में छरकार की कोई 
शक्ति नहीं नहीं है । आज यदि कोई नया विदेशी 
लटेरा राष्र भारतपर आफ्रमण कर दे, तो भारत 
क्या कर सकता है? भारत फो असहाय दीनहीन 
शक्तिह्दीन, असंगठित रखनेवाली ऐसी सरकार को 
सरकार कहना हस शब्द का अत्यन्त निकृष्ट 
डपवोग है | भारत के साथ दा सौ वर्षों से लूट 
का सम्बन्ध बेराकटोक चल रहा हैं । लटनेवालोने 
ही सरकार की वरदी पहन ली है। इसका काम 
ह देखना रह गया है और इसीलिए राष्ट्र का 
कमर तोड व्यय करके विशाल सना रक्तरखी है 
कि कोइ बाहर का डाकू भारतपर दृष्टि न डाल 
सके ओर भारत भी डसे भगा देने के लिए संग- 
ठित तथा शक्ितमान न हो सके | यह अपने लाभ 
के लिएही भारत की रक्षा का ढोंग कर रही है 
ओर दाक्तिस्थापन का बहाना बनाकर भारतीय 
समाज्ञ की नामदी का अपनो संपूर्ण शक्ति लगा- 
कर पालपास रही है | भारतवासियोने जिस भमनों- 
वत्ति के धश में हाकर अपने ज्ञीवन का धनसे 
अधिक मानकर अंग्रेज़ोंके प्रथम दशनभेही उनके 
खामने सिर झुकाया था, डसी मनावत्तिने अबतक 
भारत का उनकी लूटका अर्थात्‌ उनके अधिकार- 
हीन शाज्यकां दास बना रखा है। भारतने गलामी 
के बिच्छ के डंक का सदा के लिए अपने साथ 
जाड लिया है | उस समय जे। कि भारतने अपने 
खिरपर तछघार गिरने का धन देकर हटाया 
हुआ समझ लिया थां, वह भारतने भूल की थी । 
क्योंकि भारत का धन देनेका संबन्ध तबदी समाप्त 
नहीं हुआ था। अब घन दुद्दते रहने का सम्बन्ध 
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सवाद्दी चलता रहेगा | अब भारतको इसी शर्तपर 
घन कम्ताना पडगा कि आंप उसमेस्ते अंग्रेजों का 
हिस्सा देते रह । 


अनधिकारी का विरोध करने के लिए मनृष्य" 
के पास अपना देद ही अजेय किला दे | भारत- 
घासी ३५ करोड किलो के। अनधिकारियों कौ 
मांग पूरी करने में छमा रहे हैं | भारतवासी अस- 
हाय हाकर अपने का उसकी अचूक झपटसे छुडाने 
में असमर्थ होकर उसकी बुरी से बुरी बात का 
अपने लिए अच्छे से अच्छा उपयाग करने के 
लिए विवश दे गए हैं, जदांतक हा सके अंग्रेजों 
का हिस्‍सा कम करके अपने लिप अधिक हे 
अधिक हिशुसा रखसकनाही भारत का लक्ष्य 
दा गया है । अब भारत अनधिकारी अंग्रेजों को 
जितना है| सके, उतना कम देकर अपने लिए 
जितना अधिक बचा सकगा दाप्त भारत के लिए 
वही सुख ओर शांति हे ज्ञायगा । 


यदि भारतने दासता का विद्रोह्द न किया ता 
अपने कल्याण और शांति का इस्तो कसोटोपर 
कसाकर अपनी मांग अंग्रेजों के सामने रखता 
रहेगा। भारत ऐसी मांग रखने के लिए संगठित 
भी हा जायगा ओर अंग्रेजी सरकार ऐसी भांग 
रखने के लिए भारत का संगठित भी हो आने 
देगी । भारतकी मांग, प्राथना तथा वाचिक पघिराध 
केवल इन दो रुपो में प्रकट हुआ करेगी। प्रार्थना 
और वबाचिक विरेाधघद्दी भारत के इस ढंग के 
संगठन का अन्तिम लक्ष्य रहेगा। इन दे। बातों 
को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ी सरकार के पास 
प्राथनांपत्र पहुंचाने के लिये तथा प्रस्ताध पास 
करने फे लिए यहांतक कि उसके अत्याचार के 
बिराध के रुप में उसके जेलखानों में जाकर भीड़ 
कर देने के लिए भी वे भारत का स्वागत करते 
रहेंगे । 

घाचिक विरोध में सच्चा विरोध या संग्राम 
नहीं दाता | दास केवल धवांचिक विरोध करके 
चुप रह जाते हैं। विरोधी तक सूचना पहुंचा देवा 
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और आशा छगाये रहनाद्दी वाचिक विरोध का 
अमिप्राय होता है। धाचिक विरोध में शत्रु का 
' अन्त करदे ने की दढता और खंकदप दोनों नहीं 
हते। वाचिक विरोध करना कुछ रियायत तथा 
कुछ अधिकार पाने की दासेचछा को प्रभु के 
दरबार में पहुंचाकर प्रभु की ओर ताकना हे। 
इसी का दास मरनाधत्ति कहा जाता है। दासलेग 
इसी की द॒दगें रहऋर संगठन का नाम रक्कर 
जे। कुछ करते रद्द सकते हैं, प्रभुझो उसमें फाई 
आपक्ति नहीं ह।तो । 


यह ज्ञानना चाहिए कि विरेध के नामपर 
हा मचाना शत्र का अन्त करनवाली शक्ति नहीं 
शेतती । शक्तिका काम करनाददी शक्ति है। चिल्ठाना 
शक्ति का काम नहीं है | भारत अंग्रेज्ञों के समर्थन, 
उनके अनुमोदन, उनकी आज्ञा तथा उन्हीं की 
जानकारी से उन्हीं का अन्त करनेबाली शक्ति को 
वेश में जगाने की आशा कर रहा हे, ते धद्द 
अपने का घोका दे रहा है। यदि भारत शक्तिम्ान 
बनने मे अंग्रेजों को किसी प्रकार की सहायता 
पाने की आशा करता हो, तो वद भूछपर भूल 
कर रहा है । इस आंशा का भाव यह है कि चंद्र 
जिस शक्ति से भारत को दबाकर बठे हैं, आपके 
केबल कदनेमात्र सं उस छोड बेठ | दासों की 
दासता को बिना छोड़े संगठित होकर प्रभु 
अधिक शक्तिपान घन जाने को आशा, मुर्खता 
ओर आत्मवंचना है । 


भारत फो चाहिए कि वह संगठन से शाक्षित- 
मान दोने की आशा छोड वे | उसे चाहिए कि 
व्यक्तिगत रूप में शक्तिमान बनने का, जे शक्ति- 
मान बनने का जे सच्चा मार्ग है, उसे ग्रहण करे | 
जबंतक भारत में व्यक्तिगत रुप में शक्ति नहीं 
आयगी तबदक भारत के सिर से भूत नहीं उत 
रेशा । व्यक्तिगत रुप में शक्तिमान हो आनेसे 
ही दासता नाप्तका रीतान मनष्य के छोड़कर 
भागता है और मनपष्यमे रघमाव से रहनेवाछी स्वये- 
संभठित देधी शक्ति प्रकट द्वोकर प्रभ. सम्रझी 


ज्ररै 


भारतीय ह्व॒तन्त्रताकी रूपरेखा। 


जानेवाली अत्याचारी शक्ति का अन्त कर देती है । 


दासप्रनोवृत्तिवाले मूखे अपने आत्मा को तो 
बेच देते है और फिर भीख मांग मांगकर सारी 
दुनिया की कमाना चाइते हैँ | दासमनोवृत्ति चार 
प्रकार से प्रकट होती है। (१) एक तो सोई हुई 
विशाल जनसंख्या ज्ञो कि दासता को भाग्य का 
भेज्ञा हुआ मानकर उसे हटाने का उद्याग छोड 
बैठती है । (२) दुूल्लरी दासमनोवृत्ति यह हैँ कि 
मिन्नभिन्न स्वार्थ रखनेवालो के संघ बन जाते 
हू । ये सब अत्याचार करनेवाली शक्ति में साझी- 
दार बनकर उसभी दासता के बोझे की अपने 
कंधेपर लिये द्वी लिये, डदास अर्थात्‌ भाग्य भरोसे- 
वाली जनता के कंथांपर चढ़कर उसका मालिक 
बनना चाहते हैं। ये खब भारत के अंग्रेजी शासन 
में नौकरी पानेबाले छोग हैं । (३) तीसरी दास 
मनोवृत्ति यह हूँ कि कुछ लोग दांसता का कष्ट न 
सहकर देश से भागकर बनी बनाई हृवतन्ञताका 
लड्डू खाने के लिए स्वतन्त्र समझ हुए विदेश चले 
जाते हैं। ये भी पहले तथा दूसरों के समान 
अपने कंधापर बेठे मालिक का अपने बलसे कंधों 
पर से झांडना असंभव समझते है | (४) चौथी 
मनोवत्तिवाले कुछ अधीर मनुष्य अपने कंधोपर 
बेठे मस्तिप्कके बढ़ते हुए ऐश्वर्य का देखकर अधीर 
हो जाते हैं और समझते हैं कि इसीने दम छोरगों 
का भोगाधिकार छीना है । परन्तु अपने को 
उसकी अत्याचारी शक्ति को अस्वीकार करने 
में असमर्थ पाकर अपना नप्॒श्क फ्राध दिखा 
बेठते है । ये अत्थाचारी शक्ति को न हटाकर 
क्राध में भरकर इसके कुछ नौकरों के शरीरों पर 
आक्रमण करते है । 


इन चारों श्रेणियों का अपनेपर आत्मविश्वास 
नहीं है । ये सब यद्द समझने की भूल करते हैं कि 
किसी अधिक शाक्तिवालेने उनकी शक्ति छीन ली 
है। ये सब अत्याचारी के आजाने कादी अपनी 
बासता का कारण समझते हैं | ये सब अज्ञानी हें । 
ये इस सवाई को नहीं पहचानते कि क्योंकि 


चेद्क धर्म 


इन्होंने अपनी स्वतन्त्रता फा खोकर दाल बनना 
स्वीकार कर लिया द्ोता है, इसीसे ये दास बनते 
है।य इस बात का नहीं समझते कि हम लोग 
लटेरों के लटने से दांस नहीं बने, कितु दाख 
बनना पसन्द करने के बाद लटेरों से लें गए 
हैं । यदि इन्होंन इस सचाई के प्रकाश में अपनी 
अवस्था की परीक्षा की होती तो इनका मन सत्य 
की ओर घम जाता और उपयेक्त चारों प्रकार 
के निराशा भरे म्रार्गपर चलना छोडकर मनष्यता 
तथा स्वतन्त्रता की सच्चो सेवा का माग पकड 
लेते | तब ये कर्तव्य मूढता का भी छोड देते 
ओर पागल की बोखलाहट को भी छोड देते। 
तब वह कतंव्यपरायणता में मस्त होकर मनष्यता- 
की सेवा करने में द्वी स्वतन्त्रता का आनन्व्‌ 
लेते । 

जब भारतवासियाँ की अंग्रेजों लें पहली भेट 
हुई थी, उस समय अंग्रेजी तलवार से अपनी गदन 
बचाने से लेकर अन्त में बदला लेने के लिए 
डसके मोकरोपर धासत्र चछाने की अवस्था तक 
भारतीयों के मन में जो भोग प्रेम घुसा दीख रहा 
है, वही भारत को झठे मार्गपर ले जा रहा है । 
उसने मारत के। स्वतन्त्रता का रहस्य समझने 
के अयोग्य बना दिया है। 

स्वतन्त्रता का संदेश इन शब्दों में रखा जा 
सकता हे कि यदि स्वतन्त्र बनना चाद्दो, तो सत्य 
का खोकर ज्ञीना छोड दा। सत्य के ही लिए 
जीते रहों और सत्य के ही लिए मर जाओ। 
जीवन तथा धन दोनों में अनासक्त रहो । सत्य 
की रक्षा का प्रश्ष आनेपर मौतिक परिणाम्र की 
ओर न देखकर असत्य की मांग पूरीन करने 
के लिए कटिबद्ध हो ज्ञाओ। 


घन तथा भोग का त्याग कर दो, यही स्वतंत्रता 
का सच्चा मूल है। परन्त भारतवासी अपने के 
इस मुत्य चुकाने में अलमर्थ समझते हैं | इस 
समझनेही भारत को शक्तिदीन कर रकखा है । देश 
के शक्तिहीन कर देनेवांली इस समझ के माया- 
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| वर्ष २०, अंक (० 


जाल में फंसकर देश की विशाल जनसंख्या चुप* 
चाप पडी है और दुर्भाग्य के साथ समझौता कर 
के साहस खो बेंठी है | शेष जनसंख्या का बडा 
भाग इसलिए मांग, प्रार्थनापत्र, प्रतिवाद (मौखिक 
विरोध ) तथा प्रचार में लगा हुआ है कि उन्हें भी 
चपडी रोटी में हिस्सा मिलने लगे | इस के पश्चात 
बहुत थोड़े से मनष्य स्वतन्त्र समझे जानेवाले 
देशों की तेयार की हुई स्वतन्त्रता भोगने चले गए 
हैं । शेष कुछ हताश होकर पागठ बनकर अपने 

ब्रोये हुए, समझे हुए अधिकार को किसी दात्रु 
समझे जानेवाले सरकारी नौकरकी जेबमेसे निकाल 
लेने और उससे बदला लेनेवाले कुछ उपाय कर 
लेना चाहते हैं । 


ये सब एकह्दी प्रकार की अलहायता ओर पक 
हो प्रकार की शक्तिहीनता को प्रकट करते हैं । 
जब हम भारतवासी अंग्रेजी सरकार का अपने 
से अधिक शक्तिमान होने का ऊंचा पद दे देते 
हैं, तब हम अपने का अधम मान लेते हैँ । इससे 
हम अपनी मनष्यता का अपमान करते हैं ओ 
सत्य के धक्का दे देते है । इस प्रकार दम वासता 

। अपना लेते हैं। इल मनोबुत्ति के दोददी बाह्य 
रूप दखने में आते हें--या तो निराश होकर 
कुछ न करना, या हृताश होकर ऊरश्पर्टांग कर 
बेठना । ये दोनों पकसी निबेलता का प्रकट करते 
हद । 

जो मनुष्य अपने का असत्यका घिरोध करने में 
समस्त संसार के विरोध में भी अनन्त श्वक्तिप्तान 
मानता है। उसका मन स्वतन्त्र है। स्वतस्त्र मनुष्य 
अपने भाग्य का किसी पराधीन समाज के साथ 
बंधा दुआ नहीं समझता | चद कभी समाज के 
पराधीन होने का बहांना लेकर पराधीनता से 
समझोता नहीं करता | वह अपने पीछे समाज की 
शक्ति होने के कारण अपने के दाता का 
विरोध करने में अशकक्‍त नहीं भ्रानता | वह अपने 
भाग्य का बोझ अपनेही स्वशक्तिमान कैधोपर 
रखता है | घद स्थयंदी अपने भाग्य का विधाता 


आश्वन १८६१ | 


तथा सप्राट होता है | वह अपनी स्वतन्त्रता को 
प्रकट रखते हुए परिणाम के रूप में आनेवाली 
विपत्तियों का उत्तरदाता अपने समाज को नहीं 
बनाता । वह अपने आपद्दी अपनी स्वतन्त्रता की 
रक्षा करने का उच्चत रहता है। वह अपनी स्व॒त- 
ख््रता की रक्षा करते समय अपने का दाससमाज 
से पथक्‌ कर लेने में क्षणभर के लिए भी हिच 
किचादट मे नहीं पडता । 


स्वतन्त्र मनप्य अपनी शक्तिपर विश्वास ऋरता 
हैँ । बह अपने मन की स्वतंत्र स्थिति का सब 
प्रकार के बाह्य आक्रमणां में भी इृढ प्रतिष्ठित 
रखता हैं। वह बाह्य शत्र का कभी कुछ नहीं 
गिनता । जिस प्रकार हताश मनध्य बाह्य छात्र 
मानते हैं, बाह्य सहायता चाहते हैँ, और संगठित 
हाकर शत्रु से अधिक शक्तिमान हेने की श्रमपू्ण 
धारणा से छिपे हुए लंगठन करते हैं, ह्व॒तन्त् 
मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह संगठित होकर 
शक्तिमान होने के लिए संगठन को कोई महत्व 
नहों देत!। वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की 
रक्षा अपनी ही शक्ति से करता है । वह इस काम 
के लिए किसी भी संघ की शक्तिपर निभर नहीं 
हा।ता | हइसकी समझ में समाज में स्वतंत्र मनष्योंके 
पैदा है| आनेपर ही संगठन कद्दलानयोग्य अवस्था 
'स्वभाष से आती है । 


परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि मनुष्य 
स्वतन्त्रता के नाम पर, हाथपर हाथ धरकर बेंठ 
ज्ञाय और उसकी बाट देखता रहे। स्थतन्त्र दे।ने 
के नाते मनुष्य के पाल इतने कर्तव्य आते हैं कि 
मनृष्य खाली नहीं बेंठ सकता। स्व॒तन्त्र मनष्य 
का जीवन कतंब्यों से भरा रहता हैं। उसकी 
सम्रझ में कतंध्य तथा स्वतन्ञता की रक्षा देनों 
एक बात द्वाती हैं। उसे प्रत्येक क्षण स्वतन्त्रता का 
विरोध करनेवाले दालवातावरण से प्वगडते 
रहना पडता है । उसे प्रत्येक पद्‌ में अपनी र्वत- 
"्न्रता की रक्षा के लिए अपने सिर का ऊँचा 
रखना पड़ता हैं! इसे स्व॒तन्त्रा की रक्षा करने के 
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भारतौय स्वतन्त्रताकी रुपरेखा | 


लिए अपने सिर को धड से अछग देखने तक को 
भा उद्यत रहना पडता हूं। स्वतग्त्व तथा दास मनध्य 
के जीवनरक्षा के दश्िकार्ण में आकाशपाताल 
का अन्तर हात। हे | दास के मन मभ॑ उसके हाथ 
मांस के लिए जे! माद रहता है, वह उसे जीवन का 
सदुपयाग करने के अवसर से हटा लेता हैं। धहद 
अपने शरीर, आत्मा तथा संसार से किसी तरह 
श्वास लेते रहने का काम लेता है| ऐसे उद्देश्य 
वाला मनुष्यही इस काम के लिए दूसरों की ज्ञान 
तक लेन का उद्यत हे जाता है | यदि वचद्द ऐसा 
करके किसी तरह संसार भर का मालिक बन 
जाय और अपने आपको ( अपने मनुध्यत्व को) 
खा दे ता बताओ कि क्या सचमुच उसने कुछ 
पाया है ! 

स्वतन्त्र मनुष्य अपने शरीर तथा सारे ससांर॑ 
को केवल एक काम में लाता हैं कि इन सबसे 
अपने आत्मा की स्वतन्त्रताकी अर्थात्‌ अपनी 
मनष्यता की रक्षा करता रहता है। चुद जो कुछ 
करता है, सब अपनी भोतिक लाभद्वानि से ऊँची 
उठी हुईं मनोद्शा की रक्षा के लिए करता हे । 
यही उसका स्वतन्त्रता होतो हैं। यही उसका 
स्वराज्य होता है। अपनेपर उसका अपनाही 
अधिकार होना, उसकी स्व॒राज्य द्वोता है। उसे 
इसी की आवश्यकता द्दोती है। धद इलीकी रक्षा 
करने मे सारे संसार के विरोध में उठ खड़ा हो 
जानेके लिए अनन्त शक्तिमान रहता है। 


जिस मनोद्शा की रक्षा फरने से राजा राजर्षि 
बनता है, रंक सन्त बनता हैं, अ्रमिक कबीर या 
रेदांस बनता हैं, योद्धा रावणराज्य को फुंकने- 
बाला वीरों का मकुटमणि मद्दावीर बन जाता हैं, 
वही स्व॒राज्य है। इसी का मन॒ष्यता कहते हैं । 
यही मनष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। यही 

नुष्य की अनिवायं आवश्यकता है। इसके 
विना सच्चे मनष्यों का काम नहीं चलता । जो 
इसके बिना काप्र चल रहा है, तो वह मनष्य 
मनुष्य नहीं है। इसकी रक्षा करमेयाका मनुष्य 
अज्ञय दोता है । 


वैदिक घम) 


इससे विरुद्ध मानसिक अवश्या राजा का तो 
राक्षस बना देती है, निधन को मंगता बना देतो 
है, ध्मिक (शिक्षपी) को मजदूर बनाती है, 
योद्धा का हृत्यारा बनातो हैं ओर सारे सप्राज 
को राघण की त्रस्त प्रज्ञा त्नकर छोडी है। 
यही दासता या गुलामी है। श्वराज्य या हवत- 
न्त्रता के भौतिक लाभहांनि से फोई संबंध नहीं 
ह्ढे। 

आजकलकी सभ्य समझी जानेवाली सारी 
दुनिया रावणराज्य के पंजेमें दबोची हुई कराह 
रहो है। यदि रावणराज्य के पंजेसे बचना हो, तो 


७१४ 


| धर्ष २०, अंक है 


उसी रोती हुईं दुःखी दुनिया के पीछे मत घरों । 
यदि डलछ्छी सतायी हुई दुनिया के पीछे दौडोगे, तो 
रावणराज्य के निमन्त्रण दोगे । 


श्वराज्य का अर्थ सत्य की रक्षा.है। स्वतत्त 
मानसिक स्थिति की रक्षा ही स्व॒राज्य का अर्थ 
हैँ। आत्मशक्तिपर विश्वास रखनेवाले आत्मा 
की रक्षाददी स्व॒राज्य का अर्थ है। इस शरोर को 
सत्य की रक्षा के छिए जिस काम में लगाया 
जाता है, वह्दी उसका मनुष्योचित सद॒पयोग होता 
|. । 
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नया प्रकाशन | 


अत्यंट आवश्यक है । 


सूची भी है। मूल्य केवल |), डा० व्य० ») 
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श्रीमद्‌ 
भगवद्वीता-समन्वय; 


संपादक-- प० भ्रीपाद दामोदर सातवद्लेकर 


'बदिक धर्म! आकार के १३६ एछ, चिकना कागज, मू० १), सजिर्द का सू० १ ॥) रु०, ढा० व्यय 
।#) डा० ब्यय सहित मूल्य भेज दीजिये । यह पुस्तक श्रीमन्भगवद्गीताका अध्ययन करनेवालॉके छिये 


भगवद्ीता-शहोकार्पसूची । 
इसमें श्रीगीताके छोकाधोंकी अकारादिक्मसे आधद्याक्षरसूची है और उसी क्रमसे अस्त्याक्षर- 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ऑंध, (जि० सातारा) 


त्वरा कीजिये ! 


क्‍ 
। 


स्वाध्याय-संघ । 


स्वाध्याय-संघका उद्देश्य । 


बेदका स्वाध्याय करना और कराना, तथा वेदके धर्म का आचरण करना और कराना स्वाध्याय-संघका 
उद्देश्य दै। हु 


वैदका स्वाध्याय नियमपूर्वक प्रतिदिन करनेवाले वेदधर्म के प्रेमी सज्जन इत ' स्वाध्याय-संघ ! 
के सदस्य हो सकते हैं | कम से कम ३ सदस्य द्वोनेपर यह संघ स्थापित किया जा सकता है। 
3. स्वाध्याय-सघका सदस्य दोनेके लिये कोई नियत चन्दा नहीं है । 


“प्रतिदिन कमसे कम एक मंत्रकफा मननपूर्षक पाठ करना।” 
“आठ दिनोंमें कमसे कम एक नया मंत्र कण्ठ करना,” 
् ५ कम कर | 6 
“ओर स्वाध्याय-संघ के साप्ताहिक सत्संग मे कमसे कम माखिक एकवार उपस्थित 


रहकर अपना मनन किया हुआ वेद्मन्त्रका आशय समय मिलनेपर अन्य सदस्पोंको 
कहना,” 


यही चन्दा * स्वाध्याय-संघ ' के सदस्य द्वोनेके लिये पर्याप्त है। 

२. दृव्यहूप चन्दा न होने से गरौब से गरीब मनुष्य भी “ स्वाध्याय-खंघ ' के सदस्य दो सकते हैं। 
जो बिलकुल निधन द्ोंगे उनको आर्थिक व्यय न करने पर भी स्वाध्याय के पयोप्त साधन उपस्थित किये 
जा सकते हैं । 

३. कम्से कम तीन सदस्य होनेपर इस “ झ्वाध्याय-संघ की स्थापना की जा सकती दे। इनमें एक 
अध्यक्ष, दूसरा मंत्री और तीसरे सदस्य द्वोंगे । इनका कार्य उक्त प्रकार प्रतिदिन स्वाध्याय करना, 
साप्ताहिक सत्संगमें अपने विचार बोलना और स्वाध्याय-संघके सदस्सों की संख्या बढाना है। 


४. स्वाध्याय-संघके सदस्य स्रो, पुरुष, बाल, त्तरुण, वृद्ध अथीत्‌ सब मनुष्य मात्र दो सकते हें। 
आयुकी, चन्देकी या किसी अन्य धम मत या पंथके तत्त्व माननेक्ी मयोदा इस स्वाष्याय-संघके सदस्य 
दोनेके लिये नहीं है। वेद-धर्मका अभ्यास करनेकी इच्छा रहने पर कोई मनुष्य पूर्वोक्त शर्तोका स्वीकार 
करनेपर सदस्य द्वो सकता है। 

५. सवा ध्याय-संघका सदस्य किसी अन्य संस्थाका अथवा अनेक अन्य संस्थाओंका सदस्य रद्द 
सकता है। 

६. यदि अन्य मनुष्य सदस्य न मिले तो घरमें स्वयं एदस्थ, धर्मपत्नी, माता, पिता, भाई, बह्निन, पुत्र, 
पुत्री यें सब सदस्य दो सकते हैं।पाठशालाके तीन विद्यार्थो भी अपना संघ स्थापन कर सकते हैं। 

७. ह्वाध्याय-संघ स्थापन करके साथवाले पत्रपर सदस्योंके नाम लिखकर भेजने से उनके स्वाध्याय 
की आयोजनाका विचार यहांके ' ह्वाध्यायं-मण्डल ' से द्वो सकता है | 
_ ४. अतिमांस अपने स्वाध्याय-संघके स्वाध्यायकी श्रगतिका पत्रक स्वाध्याय-मण्डलके पास आना चादिये। 
जिनसे एक धर्षतक कोई वृत्त नहीं आवेगा, उनका संघ बंद हुआ है ऐसा समझा जायगा। 


(२) 


श्री० मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, औंध, जि० सातारा 





श्रीमज्षगस्ते । 
हमारे ३३३३३ नगरमें स्वाध्याय-संघकी स्थापना को है। यद्वां निम्न लिखित सदस्य हुए हें । 
प्रथम मासके स्वाध्याय के लिय एक पुस्तक भेजिये। 
भवदीय - 
तिथि मंत्री, स्वाध्याय-संघ 
__ चल 
डाकखाना 
5 35 5 
नगरया प्राम 
मी रियो लए कील मम 
जिल्द्दा 
प्रातूज३३3३ः अलवर पद यू ० 
सदस्योके नाम 


आश्यिन १८६१ ] 


७१७ 


व्रात्य 


व्रात्थ 


इस छेखमें ' ब्रार्य !! का विचार करना है | अतः 


प्रथमतः ब्राष्यका अथे क्या है, इसका निश्चय प्रथम करना 


चाहिये । दस बराद्य शब्दके कई धर्थ हैं-- 

[१] ब्रांत ! का अथ ह ' समूह, समाज, संघ, 
मनुष्य, जनता ” उसके लिये जो द्वितकारी 
[ तेस्पः द्वित: | दे उसको “ घात्य ? कद्ते है; 

[२ ][ बाते भचः आाध्यः ] समूहमें उत्पन्न, समाज 
में जिसका जन्म हुआ है, संघमम रहनेवाला; 

(३ ] समुदका पाछक, पत्ति किंचा स्वामी; 

[४] मतोंके छिये सर्मार्पत, वताचरणमें तत्पर, 

०4 (0/ 

तपरवी, नियमानुष्ठानमे तत्पर, श्रती, ब्रह्मचयादि 
प्रतोंका पाक्कन करनेवाछा, 


(५) [ वज़ति इति त्रात्यः जस्य तः] श्रवण 
करनेवाछा, परिनाजक, संन्‍्यासी, डपदेशक, 
देशदेशान्तरमे जाकर धर्मोपदेश करनेवाछा ) 

इस तरह इस वात्य छब्दुके अनेक अर्थ बेदमें दै। 

स्मृतियोंमें दस ध्राध्य द्ब्दका अर्थ इसके विरुद्ध दै। वेद- 
मयोदा क्षोर भआश्रममयोदाका उल्लेघन करनेवारा बात्य 
है, ऐसा स्टृतिग्रंथोंका कथन दै | स्खृतिके अनुसार ज्राल्य 
घह ह0ेता दे कि जो त्रेवर्णिकोंके कतेष्य न करनेंसे पतित 
हुआ है | भात्यस्तामस इसकी शुद्धि करनेसे फिर यह 
पुनीत होता हैं भोर द्विजत्व प्राप्त करता है । 

चेदका ब्रात्य शब्द जोर स्मृतिका ज्रात्य शब्द इनमें 

भ्थोका इतना महत्‌ अन्तर है। वेद ब्रात्य द्ाब्दका 
अर्थ उत्तम है ओर समृतिमें उसीका अथे अधम हैं। 
बेदुका बरात्य जनताका कह््याणकर्ता है, परंतु स्मृतिका 
मध्य बहिष्कार करने योग्य है| इतनी शब्दाभकी मिन्नता, 
श्रुति और स्द्ातिमें काछका महत्‌ भषन्तर ब्यत्तीत हुआ हे, 
इस बातकी साक्षी देती है । 

जिस तरह त्राह्याणब्रुव, क्षत्रियत्रुव ये दाब्द अधम आह्यण 

ओर अधम क्षत्रियोंके वाचक दैं, उसी प्रकार [ अथबे० 


हि 


१५ | १३ | ११ में आये ] “अवात्य, ब्रात्यब्ुव, नाम- 
बिल्नती” ये त्तीनों शब्द ट्वीन अर्थक है) बाह्य शब्द 
छगानेवाले, परंतु जो ब्राह्य नहीं है| जैसे आजकल संन्यास - 
नाम धारण करनेवाहे अधप्ताचारी द्वोते हे, उद्सी 
प्रकार ब्रात्यनामधारण करनेवाले परंतु ब्नाद्योंके अ्रष्ठ गुणोसे 
हीन मनुष्य निनदनीय दोते दे | यह वेदका संत्र [ अथवे० 
का १५ | १३ । ३१ ] स्पष्ट बता रहा है कि यहां ब्रा्यका 
भर्थ घहुतही पूज्य हे । 
त्रात्य इंश्वर । 


ग्रात्य शब्दके जो उत्तम अर्थ ऊपरके स्थानमे दिये है, 
वे पृणेतासे परमेश्वर में साथे हाते हैं। परमेश्वर ब्रार्तों 
अथोत्‌ समूदों ओर गणोंका पति होनेसे ब्रात्य है, संपुण 
नियम और ज्नतोंका यथायोग्य पाछन करनेवाछा होनेसे 
भी वह ब्ात्य है, सबका हितकारी होनेसे सी वद्द ब्ात्य 
है। इस तरह वब्रास्य शब्दके सब अर्थ ईश्वर्मे पूर्णतया 
साथ होते हैं। इसकिये अथववेद पंदरहवे काण्डके प्रथम 
पर्यायसूक्तमें इसी परमेश्वरका वर्णन आत्य शबदसे किया 
ह्ै। 

इंयमानः घात्यः प्रजापति समेरयत्‌ । 
( अथवे० १७३ ) 

४ प्रेरक चात्यने प्रज्ञापाछक देवकों प्रेरित किया,'! 
अथोत्‌ जगत्‌ निर्मोण करनेके छिये प्रेरणा की । 

सः प्रजापति: सुवण आत्मानं अपदयत्‌ 

तत्‌ प्राजनयत्‌ ॥ ( अथवे० $।२) 

" इस प्रज्ञापति देवने उत्तम चमकदार रगवाझे मूछ 
देवी प्रकृतिरूप प्रकृष्यात्माकों देखा और उसने सब जगत्‌ 
निर्माण फिया | ” यहां ' सुबर्ण क्षात्मा ” शब्दसे उत्तम 
रंगरूपसे चमकनेवाली मूल प्रकृति अथवा देवी प्रकृतिका 
वर्णन है। इसमें तेज है, चमक हैं, भोर यहद्द प्रिगुणमयी 
प्रकृति हि सब जगतका निर्माण करनेवाछी हैं | इस प्रजनन 
क्रियासे “ एक, ऊूलाम, मद्दत्‌, ज्येष्ठ, बह्च, तप और 
सत्य ” ये सात पदार्थ उत्पन्न हुए। इन सात नामोके 


दैदिक धम। 


सहश “ भू, भुव) सब), महः, जनः, तपः, सत्य ” 
ये सात नाम भी तुलनास्मक दृष्टिसे देखने योग्य हैं। दोनों 
स्थानोंमें “' महृतत्‌, तप, सत्य ?? ये तीन शब्द समान हैं | 
संभव है कि ये दोनों सप्तक एक दूसरेके पयोय दं।, प्रकृति से 
सष्टिकी उत्पत्ति द्वानेसे सात छोक, सात भुवन, सप्तघाम 
आदि जो उसपन्न हुए हैं, उन के सूचक ये शब्द हैं, परेसा 
यहां प्रतीत होता है| पाठक इसका आधिक विचार करें | 
इस प्रकार सब भुवन उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ उस प्रेरक 
देवका महर्व सबको व्यक्त हुआ और इसी कारण [सः 
महा देवः अभवत्‌) ] उसको महादेव कहने छठे। 
अथोत्‌ यह “महादेव” शब्द भन्‍य छोटे देवोंका भी आधिदेव 
है, यह बात यहां व्यक्त होती है | यही बात निम्नलिखित 
मंत्र कह्दी हैं- 
स देंवानां इंशां पर्यैतू, सः ईशानः अभबत्‌। 
[ भथवै० ३०५ |] 


४ बह छोटे अनेक देवोंका आराधिपति छिद्ध हुआ, अत; 
उसको इंशान कहने छगे। ?” यहां देव--मद्दादेव; 
ईंश-ईशान, ईश-ईश्वर भादि शब्दोंके अथोका भाव स्पष्ट 
हुआ। देव और इंश ये छोटे आधिपत्ति हैं मोर मद्दादेंव तथा 
इंशान और ईश्वर ये शब्द सर्वतोपरि अधिकार चढानेवाक्े 
सार्वभोम परमेश्वके वाचक दें। हती प्रकार ब्रह्म, 
आर्सा आदि शब्द पुकरस परमात्माके वाचक हैं | इनमेंभी 
ब्रह्म-परत्रह्म, आत्मा-परमात्मा ये शब्द भी पूर्वोक्त रीतिसे 
छोटे बढेके वाचक निःसन्देह हैं, परंतु अहम भोर आत्मा 
ये शब्द समयसमयपर दोनों भर्थो्से प्रयुक्त होते है। 


हमारे शरीरमें यह बात दोश्चिये, यहां कान, आंब, 
नाक आदि अवयवोमेंसे प्रस्येकम हबारों कीटाणु हैं, 
प्रय्येक कीटाणु अपनेमे इंश है, अपनी प्रक्ृतिका स्वामी 
है, परंतु डन अनेक कीटाणुओंपर आंख, नाक, कान आदिमें 
रहनेवाला एक इंव्रियका भधिष्ठाता देव हैं, यह उन 
सूक्ष्म कीशणुओंकी अपेक्षा बढा ईश्वर हैं। इसके पश्चात्‌ 
पत्येक इन्द्रियर्मे एक एक देवहाका अंश है और इन अव- 
यवोंमें रहनेवाले देवतांशोंपर जीवात्माका प्रभुत्व हैं| इस- 
लिये यहाँ इन्द्रियोंक्के भविषति देव हैं और जीवास्मा 
महादेव है | इसी तरह छोटा और बडा इनेके भेदसे 
पुक देव द्ोत। है भोर दूसरा मद्दादेव होता है, परंतु जो 


१८ 


[ बर्ष २०, ज॑क है० 


छार्टाकी अपेक्षा महादेव होता है, यही उसके ऊपरके 
देवकी भ्रपेक्षा छोदा देव होता है । इस्र तरइ ऊपर जाते 
जाते अम्तिम स्थितिमें परमात्मा सबका महादेव है। इस 
प्रकार देव भोर महादेवोंका विचार तुछनाध्मक इष्टिति 


जानना योग्य है| इस बातकों अधिक स्पष्ट करते हैं- 


देव महादेव 

ड्ंश इंशान 

जारतना परमाष्ता 

ब्रह्म परनझ 

श्न्द् महेन्त्र 

इंश इंश्वर 

कीटाणु [देव ] इन्द्रियाधिपति [मह्दादेव] 
इंद्रियाधिपति ,, जीवास्मा # 
जीवात्मा. ,, राजा कं 
राजा धर सम्राद्‌ न 
ग्रामपति ,, आ्रान्तपति ४३ 
राष्ट्रति » जञाप्पति ३ 
चन्द्रादि ग्रह ,, सूये अर 
तारागण ,, विराद शा 


इस रीतिसते पूर्वांपर अपेक्षाके संबंधसे एक देव और 
दूसरा महादेव बनता है । अस्त्में सब चराचरका पर- 
मास्मा ही सद्दादेव निश्चयसे है और यही इस प्रथम पयोष 
सूक्तमें सबका प्रेरक करके प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ है। यह 
एक दे अतः इसको “ पक-ब्रात्य ” अथोत्‌ पुकमान्न 
परमेश्वर किंचा सबका पुक नियन्‍्ता कहा है। यह सबका 
शासक है और इसका घनुष्य अप्रतिहत हैं, यही [ इन्दर- 
घनु++ ] प्रभुका घतुष्य ऐसा दे कि [ द्विषन्त विध्यति] 
हंस धलुष्यसे विद्वेबी को्योंका पूण नाक होता है। परमे- 
खरका सर्वेतोर्परि ज्ञासब है भौर इस कासनपे इटिंख- 
कोका नाश द्वोता हे भोर सज्वनोंकी रक्षा ड्ोती है; इसी- 
किये इस एक दुवकी ठपासभा सबको करनी चाहिये | 

इसके आये अद्वाचारी का वर्णन है, उसका विचार अनथ 
दम करते हैं-- 


आश्यित १८६१ ] 


वात्य ब्रक्षचारी । 


“जह्वचारी ” यह है कि जो '' ब्रह्मके समान भाचरण 
करता है, क्षथयवा ब्रह्म बनने के किये जतका आचरण 
करता है ।'! ब्रह्मका जाचरण कैसा होता है, इस विषयर्म 
प्रारंभके पयोय सूक्तमें भक्रछा वर्णन था गया हैं। अहम चारी 
वैसा बनना चाहता ह ओर जो अद्याचारी वैसा सहूग 


श्यसपन्न इाता है, उसकी योग्यता विशेषद्दी उच्च 
होती है । 


जब ऐसा सुयोग्य अह्यचारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण 
सर उत्तर दिशाक्षोके वेशदेशान्तरों में श्रम्मण करता दे 
जनताको धरम और सदाचारका सन्देश सुनाता हैं, 
लोगोंका भरछा करनेके लिये भार्मसमर्पण करता है, तब 
जगत के संपूर्ण देव सूर्य, चन्द्र, विश्वेदेव, वरुण, सप्त्पि 
भआादि सव उसकी सद्दायता करते हैं, वेढके रथन्तरादि 
सब प्रभावज्ञाल्ली मंत्र उसके अन्दर शानविज्ञानके साथ 
डपास्थित होते हैं। भ्रद्धा उस्तकी धर्मपर्नी निश्य उसकी 
आाज्ञामें उपस्थित होती है, उषाके समय डस धम्मपत्नी 
अदाके साथ उपासनाके कार्य वह करता है, इस 
अथीत्‌ वाणी उसको श्रद्धा की भनुप्तारिणी होती हे, 
जैसी बिजुढी मेघतें शोभा देती है, इसी प्रकार दसकी 
सुसरकृतत वाणी उपाके समय उसकी श्रद्धा से युक्त होकर 
डसको ध्ोभा बढ़ाती है। 
डसका मित्र वेदसंन्ररूपी [मागध ] स्तुतिपाठक है, 
अथोत्‌ यह यदि ।फ्रैध्ती की स्तुति करता है, तो केंवक 
सबके मित्र रूप परमेश्वर की स्तुत्ति बेदमंत्रोंस करता है। 
ढिल्ली भी छारूचमें पड़कर वह किसी मल्येक्री प्रश्नसा 
करनेका कार्ये नहीं करता । वेदम्तश्रके उपदेशों को सत्यता 
देंख कर द्वि डसको आश्रयेद्शेक ( हसः ) हास्य भाता 
है, उली दिष्य हास्यमे वह सस्त रहता है भार जब 
घह उपडेक्ष देता है, वेद्मंत्रोंकी व्यास्या करता है, तय 
ऐसा प्रतीत होता है कि मेघग्जना [स्तनयित्नु: ] होकर 
अमृत जैसे वेदोपदेश की वर्षाही हो रही है ! ! 
बस्ध [ बासः ] झरीरकी छज्ता निवारण के छिये होता 
है, उसके झ्रीर, इंत्ियां, मन और बुद्धि की छज्ा निवारण 
'कानेडे किये उसका वन्न [ विज्ञान ] ज्ञान और विज्ञान, 


७६९, 


ब्ात्य 


बोध भोर प्रतिबोध, ही द्वोता है। हसी विज्ञानका बस्तर 
पहिना हुआ वह ज़ह्यचारी वद्रभूषण की भ्पेक्षास अधिक 
ही सुशोभित डोता है। क्‍योंकि ज्ञानविज्ञान ही मनुष्य 
का उत्तम भूषण है। 

दिन उसका शिरोबख्र, पगडी अथवा साफ हें, 
राष्रीका कृष्ण वणे उसके केश हैं, सूयेकिरण उप्तके कुण्डल 
हैं, भाकाशके तारागण उतके मणि हैं। अथात्‌ ये दी 
उसकी शोभा घढानेवाक उसके जेवर हैं | इस तरह यह 
ब्रह्मचारी निसगकोह्दी अपना भूषण बनाता हैं, सोने- 
चांदीके जेवर मनुध्यका भूषण नहीं बन सकते, जो विज्ञा- 
नात्मा पुरुष है, उसके ये ही भूषण हैं। निसरोनियमोस 
युक्त जीवन व्यतीत करनेवाल्ा ब्रह्मचारी होता है, अतः 
निसगेके पदर्थ ही उसका भूषण बढ़ाते हैं| 

भूतकालक। इतिहास ओर भेविष्यकाककी उन्नतिकी 
योजना [ भूतं भविष्यत्‌ च ] ये दो उसके रक्षक हें । 
इनके द्वारा यह सुराक्षित होता हुआ अपना श्रचार का 
काये करता है। इसी तरह अमावास्या ओर पोर्णमाश्षी 
अर्थात्‌ मद्दिनेके शक ओर कृष्ण पक्ष, दिन भोर रानी 
ये अद्दोरात्रके दो विभाग, तथा (श्रुत विश्व्॒त ) ज्ञान 
ओर विज्ञान, सुना हुआ उपदेश उसके मननस्ते प्राप्त हुआ 
विज्ञान ये भी उसके रक्षक अथोत्‌ उसकी रक्षा करनेवाले 
हैं | यद् बरह्चारी जो उपदेश करता है, उसका आाधार 
'भूत” काछके इतिहासमें होता है और हसका यह 
डपदेश श्रवण करनेसे श्राताभाक मनमें भ्रविष्यकारकी 
बढ़ी भारी भाशाएं, अपनी उद्नातिकी आकांक्षाएं, उत्पन्न 
होती हैं, भोर इनसे श्रेताओंकी ऋमसे उच्चति होती 
है भोर दिताान्र का कार्यक्रम, पूर्व ओर उत्तर पक्षके 
कार्यक्रम, उसके उपदेशस निश्चित हो । इस तरह 
( श्रत ) शान भार ( विश्वुत ) विज्ञानप्ते यह बहन 
चारी सबकी उन्नति करता है। 

मनुष्य “ मनोरथ ” करता रहता है, ये केवक उसके 
“ मन 5 के ही “ रथ ” होते हें। कई छोग इवासें 
कीले बनाते हैं । वे भी मनोरथ ही होते हैं | इती अकार 
यह अक्षचारी भी ( मनः- विपर्थ ) सननके रथ उडाता 
है, मनते ही रथोंकों बनाकर मनसे ही उसमें बेढता 


पे 


है और मनपेई्टी सेर करता है| इसके मनोरथके ( मात- 


घेद्क धम । 


रिश्वा पवमानः थे) शाप्त और उच्छवास ये दो घोड़े 
हैं । जो पाठक आगायाम करते हैं, वे जानते हैं. कि, प्राण 
की स्थिरतापर मन की स्थिरता अवरबित है। क्योंकि 
मनके घोड़े श्राण हैं, अथात्‌ मनोरथ के घोड़े प्राण हैं। 
ये घोढे स्थिर रहे तो हि रथ स्थिर रहता है कोर धोडे 
चढने छंग तो रथ चलता दहे। प्राण ओर मनका संबंध 
नित्य है, यह गुप्त बात यहां इस भर्कारसे बतायी है। 
प्राण को चेचक रखते हुए कोई भी मनुष्य अपने मनकों 
शान्त नहीं कर सकता | 

इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीकों कीर्ति ओर यश प्राप्त 
होता हे । कीति ओर यश की कुंजी इस सदाचार में है, 
इस की योगयतामें इसका यश है | जो अपनी योग्यता 
इस बह्यचारी जैसी बनाता है, वह भी कीर्तिमान ओर 
यशरवी हो जाता है । 


ब्रह्मचारीका आसन । 


ब्रह्मवारी संवत्सरभर तपस्या करता है, वह खडा रहकर 
तपस्या करता हैं | उसकी यह तपस्या देखकर अन्‍्योंकों 
कष्ट होते हैं । वे उसको बैठनेके छ्षिये चोकी देते हैं । परंतु 
जिप्त चोकीपर यह ब्रद्गबाचारी बेठता है, वह ज्ञानक्री चोका 
होती हे | लकडीकी चोकी उसके छिये पसंद नहीं है | 

इस ब्रह्मचाराक चौकी के पांव वसत, ग्रीष्म, व्षों और 
शरत्‌ ये चार ऋतु हैं; भथोत्‌ इन ऋतुओं पर यद्द रह्कता 
हैं | बृहत्‌ रथन्तर आदि साम इस चोकी के फलक होते 
हैं। इस चोकीपर गद्दी बिछायी होती है, डसके कपडेके 
लंबाई चोड़ाहू के तन्‍्तु ऋग्वेद, यज॒र्वेद, सामवेद और 
अथर्ववेदके मंत्र द्ोंते हं | अथात्‌ वेदके ज्ञान की गद्दीपर 
यह भारूद दाता है। इस ज्ञानमय सिंद्ापनपर यह विरा- 
जमान द्वोता है, इस समय सब देव उसके रक्षक बनते 
है और वे अपनी विविध शक्तियोंसे इसके चारों ओर 
भाकर से दवोते है । 


रु 


। ज्ञानके भटक लआाधारपर खड़ा द्वोता है, उसकी 
ही विशेष योग्यता होती है । 


रक्षक ऋतु और देव । 


भागे कह्दा है कि, छट्दों ऋए और उनके बारइ महिने 


छर२० 
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उसके ( गोप्तारो ) रक्षक द्ोोते हैं। भथोत्‌ हन सब महि- 
नोमे उसकी रक्षा होती है । 

नंतर सब दिशा और अम्तर्दिशाओंम भव,शर्व, पशुपति, 
उम्रदेव, रुद्र, महादेव कौर इश्ान ये सात देव अपमे 
धजुष्यवाण हाथमें धारण करके इसके साथी दोते हे 
ओर इस्तकी रक्षा करते हैं। पाठक यहां यइ न समझे 
किये सात देव भिन्न हैं। ये ' इेशान ' के हि नाम हं। 
इंशान ही एक देव है, जिसके गुणधर्म बोधक ये सात 
नाम हैं। वह एक देव सबका ईशा क्षथवा स्वामी है, हस- 
लिये उसको 'ईशान ! कहते हैं; इसके अधीन भर्नत्त 
देव हैं । उन सब देवोंपर यह मुख्य भधिष्ठाता इनसे 
इसको ' महादेव ” कहते है । यही इंश्वर सब दुष्ट और 
पापकरर्मियोंकों योग्य दण्ड देकर रुझाता है, इसलिये इसको 
« रुद्र ! कहते हैं | पापियोंकी यही भर्यकर ' उग्र ! वीर- 
भद्र प्रतीत इोता है। इसके पाप्त अतुछ पाशवी शाक्ति 
रहती है, भथवा यह सब जीवोंका पाछक है इधलिये हसको 
* पहुपति * कहते हैं। यह अत्यंत गतिमान्‌ भ्रचण्ठ बेग- 
वान्‌ होनेसे इसको “शव्व” (शर्ति गउछति ) कहते हैं । 
और सब जगत्‌ को भूति और ऐश्वर्य प्रदान करता 
है, इसछिये उसको “भव कहते हैं। हस तरह ये 
सातों शब्द एक ही देव के बाचक हैं। यह एक देव ये 
सात कम करता है, इसकिये ये सात नाम इसको 
प्राप्त होते हैं । यद्द सबका देवाधिदेव इस व्रद्माचारीका 
साथा, मितन्न, रक्षक भौर अनुगामी होता है। 


देवोंकी सहायता। 


इस बहाचाररीकों सब देवताभोंकी सहायता होती है, 
ऐसा वणेन है। भूमिके भन्‍्दूर उसको भूमि, भप्ति, 
ओोषाधियां, चनस्पतियां, वृक्ष भादि सहायक होते हैं। 
ऊध्वे भागसे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, मेघोदक भर वायुकी 
सहायता ढोती है। उत्तम ज्षानक्षेत्रम ऋचा, बजु, 
खाम और ब्रह्म अथोत्‌ अथवंवेदके मस्त सदायक होते 
हैं। इतिद्वासकी बढ़ी दिशा में इतिहास, पुराण, गांधा, 
नाराशंसी उसके भनुकूक होते हैं । यशक्षेत्रम भाहवनीस, 
गाद्दपध्प जादि यज्ञ उसकी सहायता करते हैं। काछ- 
क्षेत्रमं ऋतु, भहिने, पक्ष, अहोरात्र ये डसके सहायक 


आख्विन १८६१ | 


होते हैं । आध्याशिक क्षेत्रमें वह भागे धढता है, वहां 
(अदिति ) मूछ ब्रकृति, ( दिति ) प्रकृति की 
विक्ृति, ( इन्द्राणी ) इन्द्र धथोत्‌ आत्मा की शाक्ति, 
( इंडा | वाणी आदिकी सहायता होती हैं। और इस 
क्षेत्रमें उसको ऐसा भाननरद प्राप्त होता है कि उप्त् 
तृप्त होता हुभा यह [ न अवत्स्थेन्‌ इति अमन्यत |] 
यहांसे वापस न होऊंगा, ऐसा मानता दै। इतनी तली- 
लता उसमें इसकों प्राप्त होती हैं। आगे इसको सभी 
देव सहायता करते हैं जोर बह उन सबका प्रिय घाम 
बनता है । 


ऐसी पूर्ण अवस्था प्राप्त होनेपर उसके उत्तम श्रद्धा 
स्वानु भवसे प्राप्त होती है। इसके पश्चात्‌ चह इस 
अनुभव को क्षप्ती भूछता नहीं । यहां पुणे ब्रह्मावस्था 
इसको प्राप्त हुई होती दे । यही सच्चा ब्राह्मण है । 


क्षत्रियविभाग | 


वेंदिक स्व॒राज्य । 

क्षत्रिय भी बह्मचय पाकन करता है और उत्तम क्षत्रिय 
होता है। इसको ' राजन्य ? इसाडये कहते हैं कि ( सः 
अरज्यत ) वह लोगोंका रंजन करता है | जनों को प्रसन्न 
रखता है, वह जनताकों सुरक्षित रखता है। सब प्रजा 
जनों की रक्षा करनेते उसको सब प्रकार खानपान भादि 
भोग प्राप्त होते हैं भौर सब छोग उसके भ्षनुयायी द्वोते 
हैं| इतना विषय भ्रष्टम पर्याय सूक्तमें कहा है ओर नवम 
पयौय सूक्तमं आगे राजप्रकाण का ह्वी उपदेश करते ईं-- 

(सः विशः अनुव्यचलत्‌ ) वह क्षत्रिय राजा 
प्रद्मचयं पान के पश्चात्‌ राजगद्दीपर आरूद होकर 
प्रजाके मतामुसार राज्यशासन चछाने छगा | राजा प्रजञा- 
मतानुसार होनेसे उस राजाकों ( सभा) प्रामसभा, 
( स्र्मिति ) राय महापरिषद, ( सेना ) चतुरंग 
सेम्य भौर ( खरा ) ऐश्वम, घमकोश उसके अलुकूछ 
होत हैं । अर्थात्‌ जो राज्ञा प्रजामतानुसारी नहीं होता, 
डसकी इनकी जनुकूछता नहीं होती । इसका सीधा 
भाव यह हैं कि प्रजाकी सभा ओर महासभा. सेना 
सोर धनकोदा इनपर राजाका अधिकार नहीं है। इन पर 
प्रजाका अधिकार हे । इसलिये प्रजाकी प्रसन्नतासे ही इन 
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चांत्य 


की भजुकूलता राजाकों होती है, कन्यथा नहीं । 
बैदिक स्व॒राज्यका यह भादश दे । पूण स्वराज्य हसी 


का नाम है। जिस राज्यव्यवस्थामें मजाका रंजन करने- 
वाला राजा ही राजयईपर रह सकता है और प्रजाका 
मंजन करनेवाला राष््से उतारा जाता है ओर जिस 
शासनसंस्थामें घनकोश, सेना और राष्ट्सभा प्रज्ञामत 
के अधीन होते है, उसको “ वेदिक स्वराज्यशासन ” 
कई सकते हैं। इससे भिन्न अन्य शासन आसुरी शासन 
समझना उचित है। 


इस स्थानपर “ सुरा” झाठद धनकोशवाचक है। 
८ सुर ऐश्वय ” धातुसे यह शब्द ऐश्वय ओर धन आादिका 
बाचक बनता है। ' सुरा ' शब्द का आजक७ प्रसिद्ध अथे 
£ मद्य ? है, यह अर्थ यहां नहीं है| 


इस तरह क्षात्र नीतिका बणेन इस सूक्तमें है। भोर यह 
आजकलक स्व॒राज्यवादियों के किये भी एक शतसाइजनक 
वैदिक संदेश है 


अतिथिसत्कार ! 


भागे दुपवें, ग्यारहवें, बारहवें ओर तेरहवें इन चार 
पर्याय सूक्तोम अतिथिसरकारका मद्ृश्वपूणं विषय चढा 
है। यहां कह्दा हे कि जिसके घर भतिथि भावे, वह 
गृहस्थी समझे कि (पन्ने आत्मनः श्रेयांस मानयेत्‌ ) 
यह अपनेसे बहुत श्रष्ठ है भोर इस का सत्कार करनेसे 
अपना परम कल्याण निःसम्देह दोगा। क्थोत्‌ इुप्त 
भावनासे अतिथिका यहुत सरकार ग्रृहस्थी करें। नाह्माण प्रत्यक्ष 
बुहस्पति है और क्षत्रिय ( आवित्यः ) सूर्य अथवा 
इस्द्रकी मूर्ति है। यदि इनमेंसे कोई किसी गृहस्थीके 
घर अतिथिरूपसे भाव, तो डस गृहस्थीका बढ़ा भाग्य 
है, ऐसा समझना चाहिये। अतिथि घर पर जाने पर 
डसका जआादरसत्कार हस प्रकार किया जावे-- 

१ ( बात्य क्व अवात्सी। ) ध्मचारेजी, जाप 

कहांके रहनेवाले हैं ! 


२ (वात्य उद॒क ) नह्यचारिजी, आपके किये यद 
जक काता हूं। 

३ ( तपेयस्तु ) दे अतिथिजी, मेरे छोग आपको 
तृक्त करें 


वैदिक धंम । 


४ ( ब्रात्य, यथा ते प्रियं तथा अस्तु ) हे विद्वन्‌, 
जो भापके किये प्रिय हो वही बने, वही किया 
जायगा। 

५ ( यथा ते वशः तथा अस्त ) जो भापकी इच्छा 
हो वह्दी होगी। 

६ ( यथा ते निकामः, तथा अस्तु ) जो आपकी 
कामना हो वही हो | उसीके भनुपार हम करेंगे । 

इस प्रकार प्रक्ष करके और भाषण करके ग्रृहस्थ और 

उसके घरके मनुष्य अतिथिसेवा करें | भोर उसकी सेवार्म 
कोई न्यूनता न रखे। 

यदि गृहस्थीके अमिद्वोत्र करनेके समय भ्रथिति भाजाय, 

शक्रथवा भतिथि भआानेपर अभ्निद्दोश्न करनेका सप्य हो जावे , 
तो गृहस्थ भतिथिकी भाज्ञासे भप्निहात्र करे | यदि अतिथि 
भाज्षा देवे तो अश्निद्दोात्र करे, उसकी भाज्ञा न हुई तो 
न करे | यदि किसी गृहस्थी ने अतिथिकी आज्ञाके विरुद्ध 
हवन किया सो उसका वह इवन व्यर्थ होता है। [ देखों 
पर्याय सूक्त १२ ) 

अतिथि ध्नेक दिन घरमें रहा, और उसकी सेवा 

अच्छी तरहसे की गयी, तो बहुत पुण्यफक् प्राप्त होता 
ह्ढे। 

यदि भतिधिके रूपमें कोई भज्ञानी मनुष्य भा जावे, तो 

भी उसमें भपने उपास्य देवताकी कहपना करके सब 

भाग उस देवताकों समर्पण करनेकी मनीषासे उप जतिथि 

को दिये जावें। इससे उपास्प देवकी पूजा होती है । 
यहां काण्ड ॥५ का १३ वां पयोयसूक्त समाप्त होता है 


आतिथिका रूप। 


( शार्थेः ) बकरवरूप, ( इन्द्र! ) झन्रुनिदेखन करने- 
वाछा, ( घरुणः ) वरिष्ठ देव, ( सोम! ) शास्त रूप, 
( विष्णु: ) खेत्र अम्रण करनेवाला, ( रुद्र: ) शत्रुभोको 


रुक्षानेवाल्ा, [ यम। ] नियामक, प्रजाको नियम्म रखने- 


उरर 


[ धर २०, अंक १० 


बाला, [ अग्तिः ] तेजस्वी, [ बृहस्पति: ) शानवान, 
( इंशानः ] स्वामी, [ प्रजञापतिः ] प्रजाका पाक्क, 
परमे-छी] परम उच्च पदपर विराजमान होनेबोग्य 
अतिथि होता है | सुग्रोग्य अतिथिमें ये सब गुण होनिके 
कारण उसी अतिथिकों ये नाम प्राप्त होते हैं। सामो 
इन सब देवोंके लेश उस अतिथिमें एकत्रित होते हैं। 

यह वर्णन चतुदेशवें पयोयसूक्तमें है, इकके नंतर पंदर- 
हयें पयोयसूक्तमें उसके प्राणोंका वणन है | इस अंतिथिमे 
सात प्राण हैं, भ्प्नि, आदित्य, चन्द्र, वायु, जछ, 
पश्चु ओर प्रजा ये सात देवता उसके सात प्राणोंमे 
निवास करते हैं । सात प्राण ये सात इंद्वियों में रहनेवाक्ी 
सात मद्दाशक्तियां हैं । 

थ्ञागे सोलह॒वें पर्योयसूक्तमें भ्तिथिके सात अपानोंका 
बर्णन है। पाणिमासी, जष्टका, अमावास्या, श्रद्धा, दीक्षा, 
यज्ञ भोर दक्षिणा ये सातां उसके अपानोंमें रहते हैं। 
मनुष्यों स्व दुःख दूर करनेवाली शक्तिका नाम [ सर्चे- 
दुःख अपानयति इति अपानः ) पान है। ये सातों 
श्रद्धा दीक्षा आदि मनुष्यके दुःखेंकों दूर करती हैं, इस- 
हिये इनका नाम यहां कभपान रखा है | 

भागे सतरदवे पयोयसूक्तमं अतिशिका व्यान भूमि, 
अन्तरिक्ष, दो, नक्षत्र, ऋतु, ऋतूद्धवपदाथ, संघरत्सररूप 
हैं, ऐसा वर्णन है जौर अठारहवें पयोयसूक्तमें अतिधिके 
भोख सूये जोर चन्द्र, कान अप्ति और वायु, नाक 
अहोराच्र, शीषकपाछ दिति कोर भविति, और संवससर 
उसका सिर है। 

इस प्रकारका पूउप बाह्य सबको नमस्कार करनेयोग्व है। 

इस प्रकणम जो जतिथिक। स्वरूप वर्णन किया है, इसमें 
इतनाही भाव श्रतीत होता है कि अाताथ सर्व वेबतारूप 
होनेके समान परमपृउप है । 

इस पंवरदवें काण्डमें अतिथिका विषय है। और 
प्रध्येक गृहस्थीका यह धममं होलेसे हस काण्डका विचार 
प्रत्येक गुहस्थिको करना अस्यंत्र आवश्यक है। 
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हिंद्‌ बद्दिनोंक लिये संदेश | 


अखिल हिन्दकी बहनों के लिये 
शुभ संदेश। 


[ छषेज्िका- श्रीमती इन्द्रिबाई छगनल/ल पारेख, शेखलरिया विदिडिंग, संडहस्टेरोड, बग्वई ] 


इस निखिऊछ विश्वर्में यद्यपि पूवोर्जित छुभाशुभ कर्मा 
द्वारा प्राणीप्षाश्नक्नों सुल्ध और दुःशल़का भोगना अनि- 
वाये है। दिम्तु सतत अडछे प्रयनोंसे दुःखकों भी सुख- 
रूपमें परिवर्तित किया जा सकता है, यह निर्विवाद सिद्ध 


ड्ढे। 


हम अनेक साधनों द्वारा सुखोंका कनुभव कर सकते 
हैं [सुख दो प्रकारके दोते हें- छोकिक और पार- 
कौकिक । प्रधम तो भ/निश्य और दूसरा नित्य है। इन 
दोनोंमेंस भाज हम अत्यंत निकट संवन्ध रखने-वाके 
साधनरूप पारोरके विषयर्मे अपनी बहनेंके छामार्थ 
दो शाढद निवेदन करना चाहती हूं, क्योंकि इसके जाने 
बिना दुसरे सुखकी डपक्षब्यी स्वंथा अश्लंभव है। 


जवतक शरीर गत सप्त धातुएं सम्र प्रमाणमें नहीं 
रहतों, तबतक दरार नीरोग है,पऐ.सा नहीं कहा जा सकता | 
जब हस घातुआंमेंस कोई भी धातु विकृत हो जाती है, 
बढ जाती है, या घद जाती है, तो धारीरम भवेक्नी प्रकारके 
* शोग शश्पन्न हो जाते हैं| मेरे शरीरमें भी चरवी ( मेदा ) 
बढ़ जानिके कारण रोगके प्रविष्ठ होनेकी नितास्त समावना 
हो गयी थी; किन्तु योग्य समयमें ही चरबीके घटानेरूप 
प्रझशन द्वारा मेरे पारीरमें रोग प्रवेक्ष नहीं कर सका। 
अस्तु 
चरबी घटानेके छिये मेंने देशी, विदेशी भादि अनेकों 
दकइयां कीं; किन्तु किसीसमी दवासे ययेष्ट लाभ नहीं 
हुश्वा | भस्वतोग्ररवा नाशिकसे हमारे कुछ-गुरुजीका शु ला*- 
गन हुआ और उन्होंने सेरी दशा देखकर सुझे समुचित 
सकाह दी कि यौगिक डप्चारसे अवश्य छाम होकर तेरा 
फ़रीर नीरोग हो जावेगा, इसमें सन्देह नहीं हैं। मेंने 
गुरुजीड़ी आशा शीरोधायेकर यौगिक उपचार करनेवाके 
की खाजमें कुछ दिवतक समय व्यतीत किया। भारब्धवश 


है हक 5 ऐप । ] ० ३. 
ज्नो रामतीथ योगाश्रम्ः'क॑ संचाक्कजीका पता एक 


सउजनने बताया भोर कट्टा कि उनके आश्रमसे सेंकढों 
असाध्य रोगी अच्छे होकर जीवनका सुल्लोपभोग कर रहे 
हैं। दद आश्रम आर्यपधिरकाश्रमके सामने वम्बई ने. ७ 
सेक्‍्सराया बिढिंदगरस खुला हुआ है | मेरे आनंदका 
श्रावि्भाच हुआ | में हषेपू्वक संचाकजौके पास गईं 
और अपने स्वास्थ्यलाभके लिये उनस्ते प्रार्थना की । 


उपरोक्त योगिराजश्रीकी धमपनीभी योगिक कर्मोकी 
पारंगत पाण्डिता हैं, उन्हींके द्वारा मह्दिछावगगोंकों योगिक 
उपचारसंपन्न होता दै। भस्‍्तु। मेंने ता० २८।२॥३३ में 
वक्त आश्रममें नाम छिखाकर यौगिक उपचार झुरू 
की। 


कार्यक्रम । 


सर्वप्रथम मुझे ठंढे जछसे भरे हुए एक टवमें बैठ।या 
गया, नापिपयेत शरीर दृबाया था और दोनों पेर 
टबसे बाहर थे। इस तरद्द बेठकर नाभिके चारों तरफ 
( दाहिनी बाजूसे तरफ ) को दोनों द्वार्थोके पंजोंको फिराया 
करती थी। भाठ दिनतक तो केवछ ५ से १० परिनट 
तक टबमें बैठती । फिर क्रमप्रा: १-१ मिनट बढ़ाते बढाते 
२० मिनट तक जल्ोपचार केती थी। इस उपचारकों 
संस्कृत और देशी भाषामें “' कटिस्नान ”' कहते हैं, तथा 
अंग्रेजी भाषाम [0 880) कहते हैं | 
इसके अतिरिक्त अन्य योगेपचारका 


आठ दिनतक कायेक्रम 


(१) उल्डियान ५ से ।० मिनिट तक 
(२) पश्चिमोत्तनासन २से ४ न 
(२ ) भुजगापतन इसे५ . ,, 
(४) जानुझिरासन ४सेद. +४ 


वैदिक धर्म ७२४ [ धर्ष २०, अंक १० 


आठसे पंद्रह दिनका कार्यक्रम । (९) भलुरामविकोम प्राणायाम ५. बार 
(१ ) अड्डिवान कर ते जे मिनिट इक ( १० ) शीषासन १५ मिनिरतक | 
(२ ) उत्तानपादाधन दृस्से३१९ ,, आहारका सेवन 
(१) सूयनमस्कार १० से२५ ,, 0 गेहँ की रोटी, मैगी ञ्नी 
(४) जाजुश्चिरासन केक 2, ूसावाली गेहूँ की रोटी, मूँगकी दा, शाक भाजी, 
(५) डस्वेसवौगासन. ५ से १० नारगीका रस ओर अनानछ, पपेया आदि फर्लेसवन 
(६) शीर्षासन अं १६ रे करती हूं (रात्रीम भोजन नहीं करती हूं, किन्तु थोडा फ़छ 


इच्छा होनेपर स्रा केती हूं। 


का ञ (0 
पंद्रहसे दो महीने तकका कार्यक्रम इस समय मेरी अवस्था १८ बर्षकी है, योगोपचारसे 


(१) डड्डियान ३५ से २० मिनिट तक. पढिके भेरे शरीरका वजन १५२ रक्त था, किस्तु जब 
(६ ) छोछासन इ्खे४. ,, यानी दो महद्दीने बाद १८ रतक् कम हो गया है। 
(३) सुप्तवज्नापन श्स्े८ |, भ्भ्यास क्व॒ भी चालू है। इस समय मेरा शरीर हका 
(४ ) मत्स्यासन ण्से८ हा सा मालूम दोता है । स्फूर्त ओर चित्तप्रसन्नत्ता पू्णे रूपले 
(५) सूये नमस्कार ७५०... बार रहती है। भव में सवंधा रोगरदित हूँ। फछत; भारतवर्षीय 
(६ ) प्रवनमुक्तासन इसे६ मिनितक समस्त महिछाओंसे सानुरोध प्रार्थना करती हूँ कि यदि 
( ७ ) शसमासन इ्से५ | आप सदेव नीरोग रहना चाह्टती द्वों तो योगोपचारका 
(८ ) उध्वैसवोगासन ५से७  ,, अभ्यास करें। 
----०>०<>०न---- 
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नया प्रकाशन ! त्वरा कीजिये। 


सुयनमरकार 


। श्रीमान्‌ बालासाहेब पंत 3. 5, प्रतिनिधि, राज़ासाहब औन्‍्ध रियासत, इन्होंने इस ४ 

| पुस्तकर्मे सूयेनमस्कार का व्यायाम किप्त प्रकार क्ेना चाहिये, हससे कॉनसा छाभ होता हैं कर वह क्यों! $ 

;$ सूर्यनमस्कार का व्यायाम छेनेवालोके अनुमव; सुयोग्य क्ाहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य और $ 
आरोग्यवर्धक पाकपदूति; सूयनमस्कारोंके ब्यायामसे रोगोंकों प्रतिबंध कैध्ा होता है, जादि बातोंका 

$ विस्ताइसे विवेचन किया है | ए४संख्या १४० मूक्य केवछ ॥ ) भर ढा० व्यय #) दस आनेक टिकट | 

४ ॥ 


कप 


मेजकर समंगाहये। 
सूर्यनमस्कारोंका वित्रपट साइज (०- १५,, सुक्य “॥) डा० ब्य० : ) 
मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध (जि० सातारा) 
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फरैडिकेडेअडिजिकओ अड्डे >> 
ि ध्य के ८20. 
१ साध्याय-मण्डल, आप (जे 
/ मूं, डाण्व्य० 
/ ऋते इ- ले द्विता ३) १) 
] २यजु्वेद-संदिता . २ 0) 
(0. रे सामघेद (छप रहा हैं) २) ॥) 
४५. ४ अथवंबेद । १) ५) 
महाभारत अदिपवं ६) |) 
है ॥, सभापर्य २॥) ॥ ) 
रे संस्क्ृतपाठमाला । ६॥)... ॥5) 
/0 ते यह्षप्तस्था राग १ १) |) 
८. अथववेदरका सबोध भाष्य। 
कि 3 
हि 3 प्रथम काणएड सजिल्द २) ॥) 
/ २दट्विवीय का'ड ,, २) ॥) 
गा ३ तृतीय काणप्ड . ,, २) ॥) 
क्र ४चतुर्थ काण्ड ,, २) ॥) 
# ५ पंचम काण्ड  ,, २) ॥ ) 
4 ६ षष्ठ काप्ड ,, २) ॥) 
2 ७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) 
हक < अष्टप काण्ड . ,, २) ॥) 
| ९ नवम काप्ड . |, २) ॥) 
ही १० एकादश काण्ड ,, २) ॥) 
२ ११ द्वादश काण्ड ,, २) ॥) 
!' ५ १२ तज्योदरश काण्ड ,, ) ॥ ) 
्ि १३ जतुइंश काण्ड ,, ) ॥) 
५ १४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) 
0 छुत और अछूत। १॥॥) ॥) 
(6 अगवद्गीता (पुरुडाधबोधिनी) ९). १॥) 
# अ० १ से १८ सजिस्द 
/ मद्दाभारतसमाछोचना । (-२) (१) ॥) 
4 वेदस्वयशिक्षक्ू भा. (१-२-३) . ॥) 
॥ ॥ १ संध्योपासना | १॥) |-) 
| पर २ योगके आसन । (सचिञ्म) २) 5) 
| ३ ब्रह्मचर्य | १) |) 
५ ४ सूर्यभेदन-व्यायाय (,, ) ॥) ॥) 
है. ५ योगसाघनकी तैयारो |. ॥) है 
/ यज्ञ. अ. २६ शातिका उपाय ॥5) न 
(6. शतपथबोधांमृत । ) न्‍) 


ककेके अकेके केक फेंके के अेकिफे के फेक 


डकेडे > के 9२:9२ 29:39 


न्‍ रू 


सातारा) की हिंदी पृस्तक । 


देवतापरिच्यय-श्रथमाला । 


१ रुद्ररेवतागरिचय ॥) 

२ ऋण दर्म रुद्रेवता ॥<) 

ई देवताविचार छः) 

ड अग्निविद्या १॥ ) 
बालकधमंशिक्षा 

१ प्रथम भाग >) 

२ द्वितीय भाग । ) 


3 वैदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक ७) 
आगमनिबंघमाला * 

१ वैदिक राज्यपद्धति | 

२ मानवी आयुष्य । 


॥) 
।) 


३ वैदिक सम्पता | ४) 
४ वेदिक चिकित्साशास्त्र | |») 
५ बेदिक स्वराज्यक्री महिपा ॥) 
६ बेदिक सर्पविद्या । ॥) 


७ मृत्युक्नों दूर करमेका उपाय। ॥) 
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८ शिवमंकल्पका विजय । ॥) 
९ वेदमें चर्खा | ॥) 
१० वेदिक धमंकी विशेषत्त ॥) 
११ तऊंसे वेदका अर्थ | ॥) 
११ वेदमें रोगजनुशास्त्र । छू) 
१३ वेदमें लोहे के कारखाने | |) 
१४ वेदमें क्रृषिविद्या | छ्) 
१५ ब्रह्मचर्यका विध्न र) 
१६ इंद्रशवितका विरासत | ॥) 
उपनिषद्‌ भाला। $ ईशोपनिषद्‌ १) 
२ केन उपनियद्‌ | १) 

१ वैदिक अध्यात्मविद्या ॥) 
२ गींताबलेखमाछा (सेज्भाग ७॥) 
३ गीता-समीक्षा रू) 
» यज्ञोपवीत सस्काररहस्य १॥) 

९ भगवदगीता (प्रथम भाग) 

(मायानन्दी माष्य) ५) 

६ मवतके भगवान्‌ ॥) 
७ वेदेकत प्रजननशास्त्र ॥) 


कक किकिकेजिफिकिकिकिओे केकिके केके> 


न्क््क्र्क्रण्ज्ल्छआ अल 


, 
! 
>) 
ल) 
-) 
8-) 


-) 
-) 
ल्‍ा ) ए 


-) 
2) 
ञ्च्) ४ 
-) 
र) 
बन) पे 
न) 
#) 
न) ॥'( मु 
न) ५ 
हि | 
-) 
-) 
-) (४ 
-) 
०“) १ 
्े। 
|) 
+) 
१॥) 
-) 
॥) 
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*+. (एँ) 
सपण महाभारत। 
5५ 

अब संपर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है। इस सजिल्द संपर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया हैं। 
तपापि यदि आप पेश्ञगी म० आ० द्वारा संप्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पष्छोंका संपर्ण, सजिह्ट, श्रलित्र 
प्रनय हम ६०) ० में दे सकते हे। आपसे रुपया आतेही सब पुस्यके आपको रेल पाल द्वारा 
अजेंगे, जिससे आपकों सब पुस्तक सुरक्षित पहुचेंगे | यदि रेलवे स्टेशन आपके पास नहीं, तो डाकद्वारा भेज 
देंगे | रग्या म० आडंरसे भेज दें, जिसे आघा डाकव्यय माफ होगा । बी० पी० से मगावायेंगे तो सब डाकश्यय 
आपको देना होगा | महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची प्रगाईये । 


श्रीमद्भगवद्गीता । 


ह्ट्स 'ुरुषार्थ बोधिनी” माषा-टीका्म यह बात दर्शादी गयी हु कि बेंद, उपनिपद्‌ आदि प्राचीन प्रन्योशे 
ही सिद्धात गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे है । अतः इस प्राचीन परपराको बतना इस * पुथषषाथ- 
बोघिनी ' टीका का मख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है । 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोर्मे विभाजित किये हैं-- 
अध्याय १से ५ मू ३) डा, व्य, ॥८) 
#. ६., ९० 9» है) ५9 ७ ॥5) 
# १७८ »र२े) ७ ७ ॥£) 
फूटकर प्रत्येक अध्याय का यू० ॥) आठ आने और डा ब्य, 5) है। 


आसन। 


कक ह्‌ ८ 
८ योग की आरोग्यवघक व्यायाम्-पद्धति ! 
अनेक वर्षोंके अनुमक्से यह बात निश्चित है। च॒क्री है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसतोंका आरोग्यव्र्षक 
ब्यायामही अत्यंत सुगग और निश्चित उपाय है। अशक़तर मनृध्यमी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्प कर सकते हैं । 
इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है | मूल्य केवछ २) दो ₹० और डा० ध्य० ७) सात 
आते है | म० जा० से २७ ४. भेज दें। 


कक ->्द्न्‍न्क्म्पफक 2 प उनका ७फडडपचहबयात+ यिि-चत 57१7० + क्र 42" >ापक बडा तक २ ााक्+ तक सनक पी हओ सफलपक रानी करनन क्र सही; कक 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आँध, ( जिन्सावारा ) 


फमनभयण 4द्नथक ५० सके बट ८८ पन्‍िक चल ८८१ पड का बहए ८ छए0७6% €2५.6१ बहि; ८६5: २5: <£% बह: ७८% चही१८८३ चरीप ८८. बह, ८८% रह ८८2+ ८6, ५८८५ बहिं;4८८+ सह-२<८+ 802&% 48 “व &<+ दाह, २८८२ 


क्ज््क्र्जश्क्रस्जक १4 १च 479 ९: ५ फपस 2५३29 + %्मफ (पा जा 
मुद्रक और प्रकांशक--श्री ०दा८ सातवक्वेकर, भारतमुद्रणालय, ऑंध | 
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, वर्ष २० अंक ११ नबस्दर १९३९ _ क्रमांक २१९ 


॥ 3» ॥। 


बेदम॒ुद्रणका कार्य । 


हमारे धर्म्रथ “वेद! हि हैं। परंतु |क्रिसी को अपने 
घर में वेद के सब पथ रखने हों, तो शुद्ध छपे, सुद्र और 
सस्ते वेदगप्रंथ किसी भी स्थानपर इस समय नहीं 
मिलते । 

युरोप में मुद्रित कई वेदभ्रथ मिलते हैं, परतु उनका 
मूल्य सैंकड़ों रु० हो नेसे वे भारतवासियों को दुष्प्राप्य ही 
हैं और वहां सब वेद छपे भी नहीं हैं। 

हमारे धर्मप्रथ 'वेद' हैं ओर वे संपूर्ण विश्वमें. आति 
प्राचीन धर्मअ्रथ हैं। इतने प्राचीन धर्मग्रथ इस भूमण्डल 
पर दूसरे नहीं हैं। अतः इनका महत्व आधिक हे । 

सब अन्य धार्मियों के घर्मंग्रंथ उत्तम छपे मिखते हैं, 
परंतु हमारे वेद हि अबतक झुझ, सुंदर और सस्ते छपे 
मिलते नहीं । भारतीय आरयौ-हिंदुओं-सनातनधार्मयों को 
यह बात छज्जास्पद है । इस कारण हमने वेदमुद्रण का 
कार्य प्रारंभ किया है। शुद्ध, सुंदर और सस्ते सब वेदिक 
अंध छापने का कार्य स्वाध्याय-मण्डल में प्रारंभ हुआ है। 
ऋग्वेद, यजु्चेंद और अथवेबेद्‌ छप चुके हैं ओर 
सामवेद छप रहा है। अन्यान्य शाखासंहिताएं तथा 
ब्राह्मण आरण्यकादि उपानिषद्‌ पर्यत के सब वेदिक वाक्य 
ग्रेथ तथा बेदुके अगोपांगादि सब ग्रेथ भी छापने हैं। इन 
प्रथोंकी संक्षिप्त सूची यह है । 


१, ऋग्वेद । 
ऋग!्वेद-सेहिता, ऐतरेय बाक्मण, ऐतरेयारण्यक, ऐतरे- 
योपानिषद्‌, सांख्यायन ब्राह्मण, सांख्यायनारण्यक, ऋग्वे- 
दृष्रतिशाख्य, ऋग्विधान, चरणव्यूह आदि ऋग्वेद का 
वाल्याय | 
२. यजुर्वेद । 
(झुक) यज़॒वेंद, वाजसनेयी , संहिता, काण्व-संहिता, 
( कृष्ण ) तेसिरीय-संहिता, कपिछ्ल-सहिता, काठक- 
संहिता, मैच्रायणी-संहिता, इत्यादि संहिता ग्रंथ; 
शतपथ आाह्मण (काण्व तथा वाजसनेय ), तैत्तिरीय 
ब्राह्मण, तेत्तिरीयारण्यक, झुछ कृष्ण यजु-श्रातिशास्य, 
र्‌ 


डपनिषद आदि यजुर्वेदीय वाक्य । 


इल्० 2 
३, सामवबेद । 
सामवेदसंहिता, सामगान के सब ग्रेथ, आरण्यक 
संहिता, जैमिनीयोंपनिषद्भाह्मण, ताण्ड्ध महात्राह्मण, देवत 
तथा षड़विश जाह्यण, पुष्पसृत्र इत्यादि सब सामवेदीय 
बाल्याय । 
(० 
8, अथवेषद । 


अथर्ववेद-संहिता, पिप्पछाद-संहिता, गोपथ ब्राह्मण, 
अथव-प्रातिशाख्यादि सब अथव्रेवेदीय वाझाय | 


यह संक्षिप्त सूची है। इन सब ग्रंथोंको छुदध, सुन्दर 
और संस्ता छापना है, इनके भाषामें भाषांतर करने हैं 
और सर्व प्रकारकी खूचियां पदखूची, वाक्यसूचीं, 
विषयसूची, ऋषिसूची, देवतासूची, स्थानसूची, इत्यादि 
अनेक प्रकारकी सूचीयां बनानी हैं, जिनसे बेदिक विषयों 
की खोज करनेवालों की सहायता होंगी । 


इन सब प्रंथोंका मुद्रण पांच ब्षों में समाप्त करना हे 
और इस काये के लिए ब्यय का अंदाजा एक लाख रू० 
का किया है। 

इसमें मूल चार वेद की संहिताओँके ब्लाक बनाने 
का व्यय भी संमिलित है। बंद के ग्ंथों में कंपो्जिंग के 
कारण अनेक अश्ुद्धियां रह जाती हैं। कितना भी प्रूफ 
संशोधन किया, तो भी किसी स्थान से कुछ अशुद्धि रही 
जाती है । अतः इनके ब्लाक एक वार बनाए जायंगे, तो 
आगे उनसे लाखों पुस्तके छापने पर भी अश्ुद्धि होने की 
संभावना नहीं होगी | हमेशा के लिए. इस तरह शुद्ध 
छापने का प्रबंध होगा और अत्यंत सस्ता देने का भी 
प्रबंध होगा । इसलिए यह कार्य वेदिक धर्मकी जाम्रति 
के लिए अत्यंत आवश्यक है । 

हमने इस समय केवल वबेदिक वाज्ाय के मुद्रण को 
पांच वर्षों में समाप्त करनेका संकहप किया हे, इस का 
अर्थ यह नहीं हे कि स्खृतिग्रंथ सूत्र ( शत और गृद्य ) 


(३) 


ग्रेथ, इतिहास, पुराण ये छापने नहीं हैं और इनका 
बेदिक वाराय से कोई संबंध नहीं है| सम्बन्ध तों अवश्य 
है, परन्तु जबतक वैदिक वाह्यय छपकर तैयार नहीं होगा, 
तबतक इन ग्रंथों के मुद्रण की ओर विशेष लक्ष्य नहीं 
दिया जायगा, इतना ही डक्त कथन का आशय है। 
पैसा तो स्वाध्याय-मण्डल द्वारा संपूर्ण महाभारत छापकर 
प्रकाशित हुआ ही है । परन्तु कोई एक ही कार्यपर विशेष 
लक्ष्य देनेसे वह कार्य ठीक रीतिसे और शीघ्र होता है, 
इसलिए हमने आगासी ५ वर्षों में इस एक ही वैदिक 
मुद्रण की ओर विशेष लक्ष्य देकर इसको मुद्रित 
करना है । 

चैदिक वाआय हमारे धर्म के आय आधारप्रथ हैं। 
इनकी खोज याशिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजकीय 
आदि अनेकविध दृष्टियों से करनी अर्ल्यत आवश्यक है। 
इस खोजके विना किसी तरह भी वैदिक धर्म के सिद्धांतों 
का निणेय नहीं हो सकता | जब लोगोंके पास वेद के शुद्ध 
ग्रंथ ही नहीं हैं, तो खोज करनेवाछे खोज कैसी करें! 
इसलिए सर्वप्रथम वेद्मुद्गण का कार्य होना अत्यंत आवश्यक 
होनेसे वहीं काये करने का हमने संकल्प किया है । 

इस काये का व्यय करीब एक काख रु० होनेवाला 
है। हस के लिए धनिक लोग दान देंगे, तभी यह कार्य 
हो सकता है। सब जगत्‌ के धार्मक ग्रथ धनियों के 
दानोंसे हि मुद्वित होते हैं और वेदिक घर्मियों में धर्म- 
भावना किसी तरह भी कम नहीं है, इसलिए हमें पूर्ण 
आशा है कि धनिक वैदिक धर्मेझ्रोंसे इस पवित्र कार्य के 
लिए आवद्यक धन अवदय ही प्राप्त होगा । 

इस धार्मिक कार्य को घन देनेवालों के निम्न लिखित 
प्रकार वर्ग किए गण हैं-- 


> ९ 
(१) प्रातेपालक वे । 
(अ) प्रथम प्रतिपालक वर्ग- जो दश हजार र० की 
घनराशी दान देते हैं । 
(भा) द्वितीय प्रतिपालक धगे- जों पांच हजार रु० 
की धनराश्ी दान देते हें । 


(३) तृतीय प्रातिपालक वंगे- जो तीन हजार रू० 
की धनसश्ञी दान देते हैं ! 


(२) पालक वगे । 
(६) प्रथम पालक वरग- जो दो हजार ० की 
धनराशी दान देते हैं। 
(3) द्वितीय पालक बंगे- जो एक हजार २० की 
धघनराशी दान देते हैं । 
(उ) तृतीय पालक चर्ग-जों पांच लो रु० की 
धनराशी दान देते हैं। 


(३) पोषक वगे। 


(ऋ) प्रथम पोषक वरगे- जो तीन सौ रु० की 
घनराशी दान देते हैं । 
(ऋक) द्वितीय पोषक वर्ग-जों दो सो रु० की 
धनराश्ञी दान देते हैं । 
(लू) तृतीय पोषक धमे- जो एक सो रुत की 
धनराशी दान देते हैं। 
सूचना-- यह सब तीनों वर्गों के लोगों की धनराशी 
एक समय हि स्वा० मण्डल में पहुंचनी चाहिए। क्योंकि 
स्वाध्याय-म्ण्डल का वेद मुद्रणकार्य वेग से चल रहा 
है, इसलिए उसके व्यय के लिए घनकी आवश्यकता 
रहती है । 
उक्त सब धनदाताओं को ख्वाध्याय-मण्डल के ग्रेथ जो 
उनका धन आने के बाद हपेंगे, वे सब मिल ही जायंगे, 
परन्तु प्रतिपालक और पालक वर्ग के धनदाताओं को 
पू्॑मुद्रित ग्रेथ भी उनसे मांग आनेपर विये जांबगे । 
पोषक ' वर्ग के सदस्यों को पूर्वमुत्रित अन्थ आधे सुक्य 
से मिलेंगे। 
प्रतिपालक, पाछक और पोषक वर्ग के सब सदस्य 
स्थायी सदस्य होंगे, अथोत्‌ वेशपरंपरातक उनका सदस्यपन 
रहेगा जोर उनके वेशजों को भी सब पुस्तक प्राप्त होते 
रहेंगे । तृतीय बरगेके पोषक सदस्यों को किसी एक भाषा 
के हि अंथ मिलेंगे, शेष प्रतिपाऊक-पालक-पोषक सदस्यों 
को सब भाषाओं के अर्थात्‌ जितनी भाषाओं में स्वाध्याय- 
मण्डल के ग्रंथ मुंदित होंगे, मिलते जायंगे । 
इस समय मराठी और हिंदी भाषा में प्रंथ श्रकाशित 
हुए हैं और गुजराती आाषामें ग्रेथ प्रकाशित करनेका कार्य. 
अति ज्षीत्र झुरू होनेबाला है। 


(३) 


दान । 
(8) दानी- जो यथाशाक्ते धन का दान करते हैं, 
नियमपूर्चवक मासिक दान देते हैं, अथवा यथासमय 
 श्रामयिक दान करते हैं । उनको उनके दान की रकम 
फितनी यहां प्राप्त होगी, उस रकम के अनुसार पुस्तक, 
(उनकी इच्छा लेने की होगी तो ) भेजीं जायेगी । 


निषि-स्थापना | 

(५ ) निधि-स्थापना- ख्वाध्याय-मण्डल में नियत 
घनराशी नियत समय के लिये रखीं जाती है और उसके 
सूद में प्रतिवर्ष प्रतिशतक ६) रु० के हिसाबसे दी जाती 
हैं। निधि रखनेवाले की इच्छा के अनुसार ये पुस्तके 
प्रतिवर्ष उनको भेजी जाती हैं । 

इस प्रकार की धनराशीका उपयोग बेदिक प्रंथोंके 
मुद्रण में होता है, इसलिये यह धनराशी कमसे कम 
तींन वर्षतक यहां रखनी चाहिये । यह रकम एक सास 
की सूचना से वापस हो सकती है । 

इस प्रकार की धनराश्षीं में १००) से कम अथवा 
१०००) से अधिक धनराशी नहीं लीं जाती । एक हजार 
से अधिक धनराशी उस शर्तैपर कछी जायगी, जब प्रतिवर्ष 
एक हजार से अधिक वापस न छीं जावे। 

जो धनी महाशय इस रीतिसे वेदसुद्ण कीं सहायता 
कर सकते हैं, करें । 


हि विभागश। दान । 


जो सज्जन एकदम स्कम नहीं देना चाहते, वे नियम- 
पूर्वक प्रतिमाख अपनी किद्त भेजकर एक वर्षके अन्दर 
अपने भागंका रु० पहुंचा देवें। एक वर्ष के अंदर रु० 
पहुंचना चाहिये, क्योंकि यह वेदमुद्भगण का कार्य पांच 
बर्षोमें समाप्त करना है। जो विभागश:ः धन देना चाहते 
हैं, वे एक वर्षसें अपनी सुविधा के अनुसार घन यहां 
भेजे । 


अनामत रकम । 
जो कुछ रकम अनामत अपने खातेसें रखना चाहते हैं, 
बे वेसा करें। उनकी रकम की समापछ्तितक उनको उतने 
मूह्य की वेदिक या अध्य पुस्तकंडाकब्यय माफ करके 
कर ध 


भेजी जायंगी। इनको डा० व्य० का छाभ होगा। 
डनकी रकम समाप्त होने पर उनको सूचना दी जायगी | 
श_ कि # 
बी० पी० से मांग । 

जो सज्जन १०) दस रु० स्व्रा०मण्डल में जमा करके 
अपना नाम वेदके ग्राहकवर्गमें लिखेंगे और ची० पी० 
से पुस्तकें मंगावंगे, उनको बसी मेजीं जायगंगी। आधा 
डा० ब्य० उनको माफ होगा | यदि वी० पी० वापस आ 
गयी, तो पूरा डा० द्ग्म० उक्त रकमसे काटा जाग्रगा । 


कमीशन । 
जो सजन दस ग्राहक जिस प्रकार के बचावेंगे और 
उनकी रकम यहां भेज देंगे, उनको रकम यहां प्राप्त 
होनेपर उनको एक ग्राहक उस प्रकारका बताया जायगा । 
कई लोग इस तरह चेदकी बहुत सेवा कर सकते हैं । 


इस समयतक बने सदस्य- 
१ श्रीमंत मदह्दाराजा ऑधनरेशजी ५०००) 
३ श्री० डा० लाछचंद्रजी पेंशनर २०००) 
ह श्री० प॑० नाथूछालजी पेनशनर २०००) 
४ मे० विहुलदास हरिदास ऐंड क॑० १०००) 
७५ श्री० सेठ रामभाई नारायण भाई ७००) 
६ श्री० श्री भूषण गुप्त ७००) 
७ श्री० घनीरामजी भला २००) 


इनके अतिरिक्त पोषक वर्गके बहुत से सदस्य हैं, 
जिनके नाम रिपोर्ट में छपे जाय॑ंगे। 


सर ० ५ 
बेंदके शुद्ध पुस्तकोंकी मांग। 
ऋग्वेदु हमास प्रथम चारका भुद्बित सब का सत्र चार 
महिनों में समास्त हुआ और अब द्वितीय वार अधिक 
सुधार करके मुद्धित करने का काये श्रारंभ करना पड़ा 
है | इतनी मांग अच्छे अ्रथों को है। इसलिये इस बेद- 
मुद्रण की आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता जितनी 
हो सकती है, करना हरएक वेदिक धरमोभिमानी के छिये 
अलयंत योग्य है । 
निवेदक 
श्री० द० सातचत्ठेकर, 
(स्वाध्याय-मंडड, आंच, जि० सातारा) 


(४) 


श्रीमान प्रबंधकतो स्वाध्याय-मण्डल, 
ऑध, जि, सातारा 


में आप के वेंदमुद्रण के लियि " घर्गमे ० ) 


(रुपये -+»7) सहायता देता हूं "३7३7-77 


रुपया स्वीकार करिये और मुझे ग्राहक बनाइये | 


भवदीय 
५ 
पूर्ण नाम [77 हा छ्ल्च्च् 
ण पता | दिन उमा न 0 तर प पल कक जम ल 
तिथि जणएणाजिला -+-+ न 








शद्ध चार बेद पर 
| 
चारों वेद अत्यन्त झुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमण्डलसें शुरू है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद छपकर तेयार 
हैं। ( ऋग्वेद का नया ह्वितीय संस्करण छप रहा है।) अगले तीन महिनों के पश्चात्‌ सामबेद भी तैयार होगा । चारों 


बेदसंहिताओंके मूल्य इस अकार हैं-- 
वेद मूल्य डाकब्यय रेलचाज विदेशके लिए डाकव्यय 





ऋग्वेद ३) १) ॥) १0) 
यज़ुवेद्‌ २) ॥) )) ॥) 
सामवेद २) धर) ) ॥॥) 
अथवंबेद ३) १) ॥) 4॥) 

१०) ३0) १0) ४॥) 


तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से सट्टूलियतका सू० ६) , रु० है तथा डा० व्यय ३) रु० हैं। इसलिए 
डाकसे मंगानेवाले ९) नो रु० पेशगी भेजें | रेलचाज या डा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे है। इसलिये जो आहक रेल 
से चारों वेदों के एक था अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ६॥) रु० अनुसार मूल्य भेजें। (इसमें ॥) 
पौकैंग और रजिष्टीके हैं। ) उनके पंथ "0 ?9ए रेलपांसल से भेजेंगे | 

सामवेद्‌ छपनेतक ही चारों वेद्सहिताएँ ६) रु० में मिलेंगी । तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा, इसलिये वेदप्रेसी ग्राहक 
शीघ्रता करें और अपना चन्दा ज्ञीत्र भेजकर ग्राहक बनें । 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आंच, (जि० सातारा) 
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५ / ! |! 


|! संपूर्ण / 
* महाभमारता ४ 


्ः 5 
च्ड्द््क्ाच्ट च्ड्ः 


हि 
) पः 
|! आगे विजग्रका भाचीन इतिहास । ॥/ 

प्वेका नाम पुष्ठसंख्या सजिल्द मुल्य डा.व्य, ५ 
हे १ आदिपर्व ११२९५ ,, ५६) छा रु. १) ५ 
। २ समापतर श५३. ,, १) अढाई ॥) रे ४ 
/ ३ वनप्र ५ प३८ ,, ८) आठ १॥) ए 
९ | ४ विराटपर् श्ण्बे ५» शेदों ॥) ! 
रे ५ उद्योगपर्ब ९५३ , ०) पांच (0) ५ 
७ ५ भीष्मपवे ८०० /५ डे) पसाढेचा १) !। ! 
५ ७ द्रोणपत्र १३६४ ,, ७॥) साढेसात १॥0 '+ 
। < कणपवे ६२७५  , ३॥) साढेवीन ॥) ४ 
४ ९ शल्यप्र ४३५...» रा) अढाई ॥०) |! # 
/ १० सोम्िकपव १०४ ,, ॥॥) बारह आने ।*) / 
ईै | ( /) 2 | हट 
! (३ हा 3 । 
रे धर्मपर् १ 
। ( राजधमंपवे ६९४७ +५+ ४) चार ॥) री 
!/ २ आपड्ूमेपवे २२२५ ,,  ?॥) डेढ़ ॥) | / 
॥ ३ मोक्षधमप् ११०० ६) छः १) ७ 
! ह न्‍ १9 ! रे 
१! १३ अनुशासनपवे १०७६ ,,. ६) छः १) |! 
। १४ आश्रमेधिकपवे ४००. ,  २॥) अठाई... ॥*) है 
0). १८ आश्रमवासिकपर्व १४८ १) एक |“) । 
९ ३ १६- १७-१८ मौसल, महा- रत! 
|! प्रास्थानिक, स्वगारोहणपवे | १०८. ,, १) एक |#) / 
४ गज सजित्दका मू० ६५ ) रू० श 
५ मिलनेका पता- मनन्‍्त्री-खाध्याय-मण्डल, औंध [जि० सातारा] ९ 
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बेदिक धम्म 


चर का 
बेदांक । 


( मासिक पत्र ] 
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कक कक्क्रकाकककाकाकाइआ 


संपादक सहसंपादक 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवेकर पं० तहठित्कान्तजी वेदालंकार ई्‌ 
स्वाध्याय-म्रण्डल, औन्‍्ध 


वलिशलतवा 


200 
आना 8. ० रे 
2 % वार्षिक मूल्य मं, आ,से ५) रु, इस अंकका मूल्य १). विदेशके लिये ६॥) रु, #॥ई 
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र्‌ 
वर्ष २० ] विषयानुक्रमणिका [ अइ ११ ्‌ई 
2 शा 
६. १ हमारा संरध्षक । संपादकीय ७१७ 
४8 २ चैविक धर्म! का पेदांक ! है छ८ ० ३ 
३ इश्वरका साक्षात्कार (१०) ना ७१९ ह' | 
£ 4. ४ वेदके विषयमें कुछ थोडासा छान! 4 ७३६ 
6. ५ बैदिक जीवन । (२) पं, मदन मोहन विद्याधर ७४९ श्‌ 
४ ६ घेदौका अपौषेयत्व । श्री० अप्रवृद्धनी ७५9 ध् 
हक ७ म्राधवभट्ठकी ऋम्पेदालुकमणी। प० जयदेवश्र्मा 7-२४... ४६ 
28 ८ वेदोपदेश। २५-५६. ह।ई 
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सपादक- पं० भ्रीपाद दामोद्र सातवक्ेकर । सदसंपादक- पं० तडित्कान्तज्ञी वेदालंकार । 


। स्वाध्याय-मण्डल, ओंध ज्ञि० सातारा 
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हमारा संरक्षक । 


लो प8/ 9०२ “९० - 


| हि 
॥ डे 
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। त्व॑ नो अस्या अमतेरुत श्रुधो5मिशस्तेरव स्पापि । 

। व न ऊती तव चित्रया पिया शिक्षा शाचिष्ठ गातुवित ॥ 
५ [ ऋ० ८-६६-१४ ] 
| हे प्रभो | ( सवं अस्याः अमतेः नः ) त इस निबद्धतासे हम सबकी रक्षा कर, (उत 


क्षपा। ) और भूखसे अर्थात्‌ धान्य की कमीसे हमारा बचाव कर, तथा ( अभिशस्तेः 
अवध्पृधि ) निःदनीय वत्तिसे हमें छुडा । ( नः त्वं उती ) हमारी रक्षा त्‌ हि है, (तब 
चित्रया धिया ) तेरी आधश्ययेकारक रक्षाइुद्धि से हम युक्त हुं, है ( शविष्ठ ) बलवन ! 
है ( गातुवित्‌ ) म!गको यथावत्‌ जाननेवाले ! हमें ( शिक्ष ) उत्तम ब्वान दे । 


प्रभकी भक्तिसे मनुष्य ज्ञानी होते हूँ, बेकारी और अकाछसे बच सकते हैं, विनाश 
और निश्दुनीय भावसे सुरक्षित रह सकते हैं। प्रभृहि सबकी यथायोग्य रक्षा करनेबाला 
है। वही सबसे अधिक बलवान है और सबका माग-द्शक भी है, अतः उनकी भक्त 
करके साधक मनृष्य उससेद्दि योग्य सुमति प्राप्त करे । 


। "न्फरेर धुत” 


€€€6€€€<€€€€€€६<€€४€€६६८६६&6६६८९€६€८<€6&€€€<€€&€ €€७हर 


$५€€€€€66666€666 6€66€&6666909966€€939939999939993993666639976666863999999% 


चैदिक घमे । 


जद 


[वर्ष २०; अंक ११ 


बैदिक धमंका बेदांक । 


जा 76 ] ० ७ 


यह अद्दक 'वैदिक धर्म! का वेदांक है। इस समय हमारा 
विचार था कि यह भष्ठ विशेष बड़े रूपमें ग्राहकों के पास 
भेजना, परल्तु युरोपमें महायुद्ध खड़ा होनेके कारण कागज 
अश्यधिक महंगा हो गया है और जो कागज है वह भी 
व्योपारी छोग अधिक महंगा होगा, इस आशासे देते नहीं 
और भ्रतिदिन महंगा करते जाते हैं | ऐसी अवस्थार्में यह 
अक्ल जितना बड़ा हम कर सकते हैं, उतना करके आहकों 
के पास भेज रहे हैं | आजकल की विपरीत परिस्थिति 
का अघलोंकन करके इस अक्ल का आहक अच्छा स्वागत 
करेगे, ऐसी आशा है । 


यहीं अक्ल इसे दुगुणा छापनेकी इच्छा हमारी थी, 
परन्तु उक्त कारण बहुतसे छेख इस अंकसें मुद्बित करना 
असंभव हुआ | यदि परिस्थिति सुधर गयी, और कागज 
आदि सामान फिरसे सस्ता हुआ तो फिर पक और 
«४ देदांक ! छापकर ग्राहकों को हम देनेकी इच्छा करते हैं। 
ज्ीस तरह की परिष्थिति होगी उसपर यहे सब अवलंबित 
है । ईश्वर करे ओर एक दूसरेंकी हिंसा करनेके भाव मानवी 
समाजसे दूर हों और परस्पर सहाय्य करने के झुभ भाव 
बढ़े भौर मानवजातिका कल्याण हो। 


देवत-संहिता। 

दैवत-संहिता की मांग बढ रही है। ग्राहक इसको 
शीघ्र मांग रह हैं । यह इसका शीघ्र मुद्रण ही हम कर 
रहे हैं । इस समय करीब १६०० मंत्र छप चुके हैं और 
१२०० मंत्र छपनेके शेष हैं | ये छपने पर भ्रप्नि-देवताका 
अंथ तयार होगा। हमारा विचार है कि यह अगले मास 
में तैयार किया जाय | इस लिये हम वेगसे कार्य कर 
रहे हैं। 


इस अग्नि-देवताके मंत्रसंग्रहमें अग्तिपरिचय की विस्तृत 
भूमिका, अस्निदेवता के मंत्र प्रकरणानुसार रहेंगे, अग्नि, 
झुचिररिन, जातवेदा अग्निः, रक्षोहा अग्नि आदि अनेक 
डपप्रकरण अग्निदेवता में होंगे, पदेसूची और मंत्रसूची 
होगी, उपमान-उपमभेयों की सूची होगी, अग्निकार्य वशनि- 
वाले मंत्रभागोंकी सूची होगी, तथा पुनरुकत मंत्रोंकी सूची 
भी होगी। अभ्यास करनेवालछों को हन सब सूचियोंसे 
बढ़ा ही लाभ होगा, और संत्रोंका सत्य अर्थ करनेमें बढीहि 
सहायता होगी। 


मंत्रोंका टाईप बडा रखा है, इसलिये नित्य पाठके छ्षिये 
यह मंत्नसंग्रह बडा ही उपयोगी सिद्ध होगा । जो इसका 
नित्य पाठ करते जायगे उनको केवऊ वारंवार किये पाठसे 
हि अर्थ का ज्ञान होगा। 


सामवेद । 


: सामवेद ! का मुद्रण करीब समाप्त हो रहा है। 
केवल ३॥४ फार्म छपने शेष हैं, जो अगछे मद्दिनेमें छप 
जायगे। तत्पश्चात्‌ एक मास में ग्राहकों के पास सलामवेद - 
भेजा जायगा। 


आजकल सामवेद के लिए ग्राहक बड़ी चेतावनी वे 
रहे हैं | परन्तु वेसा करनेसे कोई छाभ नहीं है।हम 
स्वयं बडी शीघ्रता कर रहे हैं, परन्तु शुद्ध झुद्ृण का यत्र 
करनेके कारण इसको बड़ी देरी छगती है। इससे भ्धिक 
शीघ्रता नहीं हो सकतीं | क्रतः प्राथना है कि पाठक और 
पुक मास ठहर जांय। तैयार होते ही हम यह मंध 
ग्राहकोंके पास भेज देंगे। 


संप [द्क डर 


भादिवन १८६१ | 


७१९ 


इंशबरका सांक्षास्कार 


मनुष्य ईश्वरका साक्षात्कार कर सकता हैं। 


(दृशम लेख ) 


आप का ईरवर में प्रवेश । 


मनुष्य इंश्वरकाः साक्षासकार कर सकता है, इतनाही 
नहीं, अपितु मनुष्य ईइघर का प्रत्यक्ष दशन कर रहा 
है, यह बात इस समय तक वेद्मम्त्रों के आधार से 
हमने दर्शायी है। मनध्य इंइवर में है, ३श्वर में विचर 
रहा है, उसके चारों ओर ईश्वर है, ईइबर के साथ 
बहू अपने व्यवद्दार कर रहा है, परन्तु मनुष्य को 
पता नहीं है कि में ईइवर के साथ व्यवद्दार कर रददा 
हूं !!! केवल यही एक अज्ञान मनुष्य की बुद्धि में हे. 
इसकिये वह इंश्वर को अदृहय मानता है, अप्राप्य समझता 
है, शोर हजारों जन्मों में भी उसको देखना असंभव है, 
ऐसा मान रहा हे !! 

इस समय तक इसी बातका प्रतिपादन किया गाया है । 
देखिये फिर से संक्षेप से वही बात दर्शाते हैं, पाठक हन 
मल्त्रों को पुनः देखें--- 


ब्राह्मणो5श्य मुर्ख आसीत्‌, 
बाहू राजध्यः कृत: । 
“.. ऊद्ध तदर्य यहैश्य:, 
पह्नर्था श्री अजायव॥ (ऋ० १०९०१३ ) 
४ (१) ईश्वर का मुख बाह्मण है, (२ ) इंश्वर के बाहू 
क्षत्रिय हैं, (३) इंश्वर की जंघाएं वेश्य हैं जोर (४) 
इंश्वर के पाव झूद हैं।!! 
पाठकों | आप सबेरंसे शामतक बअ/हझण-क्षत्रिय-वेइय- 
शूह्रोमेंदि विचर रहे हैं | अथोत्‌ आप इंश्वर के मुख- 
बाहु-ऊरु पावोंमें विचर रहे हैं । कब आप इंश्वर से भिन्न 
इंश्वरविरद्वित स्थानमेँ रहते हैं। आपने जिस समय ज्ञान- 
'विज्ञानसंपन्न॒ अाह्मण को बेखा, धर्मापदेशक के साथ 
' खाताछाप किया, अध्यापक के साथ समेकमिछझाप किया, 
शानीजिजञनी के साथ बातचीत की, तो वह आपका 
छे 


ब्यवहार प्रत्यक्ष परमेश्वके साथहि हुआ है । 


यदि आप अपने आपको ब्राह्मण-क्षत्रिय-वहय -श्यदोंमें 
से किसी वर्णमें मानते हैं, तब तो निःसंदह आप ईश्वरके 
विरादू देह के स्वये अवयवहि हैं। आप प्रद्क्ष इंश्वरमें हि 
हैं, इतनाही नहीं, प्रत्युत आप ईश्वरके विराद देहके अंश 
हैं। इंशा से आप अनन्य और अभिन्न हैं। क्या कभी 
आपने इस वेदमंत्रका ऐसा विचार किया है ? और देखा 
है कि इस भंत्रके उपदेश की व्याप्ति कद्ां तक पहुंचती हे ? 


नारायण का रूप। 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, झूत ये अखिल मानवजातिके 
चार भाग हैं, अतः अखिल मानवजाति मिलकर जो 
नरसमूह होता है, बह सब मिलकर इईंइवरका मानवी 
रूप है। उसमें आप एक अंश हैं और आपके चारों भोर 
शेष इंइवरका स्वरूप है, इसी को “ नारायण * कहते 
हैं ( नार-अयन ) नरसमूहोंमें जो पूर्णतया प्राप्त हे, दही 
नारायण है। अतः आप इस ईखरकों मानवोमें प्राप्त 
करिये । 


ईइवर का निरादर । 


मानवोंके रूपसे ईश्वर आपके सामने उपस्थित है, आप 
उससे व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी छछ, कपट आप 
छोड़ना नहीं चाहते ! क्षाप किससे छछकपट कर रहे हैं ? 
और आप ऐसा ब्यवहार कब तक छिपा छिपाकर सऊते हैं। 
देखिये अजुन विश्वरूपदर्शन करने के बाद क्या कहता 
है- 

यच्चावहासाथमसस्कृतो5सि 

विद्रशय्यासनभो जनेषु । 

एको5थवाप्यच्युत तत्समक्ष 

तत्क्षामये त्तरामदमप्रमेयप्ठ ॥ ( म. गी. ११।४२ ) 


वैदिक धमम । 


» खेलनेके समय, सोनेके समय, बेठने-उठनेके समय, 
तथा भोजनादि करनेके समय, अथात्‌ तुम्हारे साथ 
व्यवहार करनेके समय जो मेने तुम्हारा निरादर किया 
होगा, उसकी क्षमा! करो, यही तुरदारे पास प्रार्थना है। !! 


जब अजुनने विश्वरूपी ईश्वरकों पहचाना, तब उसके 
मनसे प्रकाश हुआ कि, हम रहने, बैठने. सोने, खाने, 
पीने, उठने, खेलने चलने, व्यवहार करनेके समय 
प्रत्यक्ष ईइवरके साथ व्यवहार करते हैं। और इन 
ब्यवहारोंके समय हस कितना धोखा, छल और कपट 
करते है और कितना अखसहय्रवहार करते हैं, इसका 
कोई ठिकाना नहीं है । प्रद्मक्ष प्रभुके साथ कैसा 57रवहार 
किया जा रहा है, हाय हाथ, इसके घोर परिणामसे कोन 
हमें बचावेगा, यह विचार आकर अज्जुन ईश्वरसे विनय- 
पूर्वक प्रार्थना कर रहा है, कि है प्रभो! सुझे क्षमा कर। 
इसके सिवाय वह कर भी क्‍या सकता है [ 

अजुन को विश्वरूपी इंश्वर का ज्ञान हुआ, और उसे 
अपने देनिक व्यवहार के विषय में अनुताप हुआ, तथा 
उसने माफी मांगी, यह सब ठीकही हुआ, पर जो हम हैं, 
जो वेद का अभिमान घारण करते हैं, भर उसमे कहे 
विश्वरूपी ईश्वर की ओर तिरस्कार की रष्टि रखते हैं, ओर 
फिर भी अपने आप को वैदिकवर्सी कहते हैं, देनिक 
आचरण भे विश्वरूप में इंश्वरभाव देखते तक नहीं, उनकी 
दशा क्या होगी ! 


ईग्वर के साथ बतांव। 


ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य झाद्ध ये ईश्वरके सिर, बाहु, ऊरू 
ओर पांव हैं, यह बेदने बताया है और यह सल्दी दै। 
इसको मानने से अपना देनिक आचरण कैसा होना चाहिये, 
यह सोचना किसी दूखरे का कार्य नहीं है। वह तो हें 
हि सोचना चाहिये। ब्राह्मण छोग पढाने हैं, याज्ञिक कर्म 
करने है, वर्मोपदेश करते है, विद्यार्थियों को विद्याज्ञान देते 
है, अन्थ दिखते हैं, थे सब कर्म बाह्मणो के हैं। ये कर्म 
करनेके समय उनके मनमे यह भाव रहना चाहिये कि 
जो अपना व्यवहार हो रहा है, वह ईश्वर के साथहि हो 
रहा है । क्या वह जैसा होना चाहिये, वेसाही हो रहा है 
वा नहीं, इसका विचार इनको करना चाहिये | 


७२१० 


[ वष २५, भेक है है 


जो क्षत्रिय हैं, उनके मनमें भी यही भाव रहने चाहिये, 
कि हम जो प्रजारक्षा का कार्य करते हैं, राज्यब्यवदहार का 
कार्य करते हैं, युद्ध आदि करदे हैं, उन सब ब्यवहारों में 
हम प्रत्यक्ष इंधर के साथ ही व्यवहार कर रहे हैं। क्या 
यह व्यवहार जैसा होना चाहिये, बैसा हो रहा है था उसमें 
कुछ दोष हो रहे हैं. यदि दोष हो रहे होंगे, तो उस 
विषय में प्रभुकी क्षमा मांगनी चाहिये और पुनः दोष न 
करने का यतन करना चाहिये । 

बइय छोग अपना ब्यापार-ब्यवहार, केन-दैन तिजारता, 
सूदका व्यवहार, खेत और गोपालन आदि जो करते हैं, 
वह केसा व्यवहार हों रहा है ? क्‍या वह प्रभ्चु के साथ 
व्यवहार करनेयोग्य व्यवहार हो रहा है ? मान लीजिये 
कि कोई एक दुकानदार है, उस के दुकानपर एक गरीद 
मनुष्य आता है, तो उसके साथ दुकानदार का व्यवहार 
ऐसा होना चाहिये कि जसा प्रश्यक्ष प्रशु अपने दुकान पर 
आनेपर होना सभव है। तब वह वैद्य सच्चा धर्मव्यवहार 
करनेवाला कहलायेगा 


बआाह्मण, क्षत्रिय, वेइय, झूद्रों का परस्पर व्यवहार इस 
तरह परिशुद्ध होना चाहिये । व्यवहार की यही कसौटी है। 
इस कसोरी में जो उत्ताण होंगे, वेही अपना बेड पार कर 
सकेगे। आक्षणादि चार वर्णो को परमेश्वर के बिराद देह के 
चार अवयव सानने का ताथ्पर्य यही है। कौन वैदिक धर्मी 
इसका पालन कर रहा है? पाठकों ! श्राप अपना आचरण 
इस कसोटी से परीक्षा करके देखिये | 


क्या केवछ मानवजातिके साथहि ' वे इंश्वर के अश 
हैं, ! ऐसा मानकर व्यवहार करना चाहिये ? यदि ऐसा 
कोई प्रश्न यहां पूछे, तो वेदके डपदेश के अनुसार उत्तर 
यही है कि, सपूर्ण विश्व के साथ व्यवहार करने के समय 
उसी समदृष्टि से व्यवहार करना चाहिये, केवछ मानवोंके 
साथहीं चैसा व्यवहार करना चाहिये ऐसा नहीं, प्रध्युत 
सब के साथ वेसाही व्यवहार करना चाहिये। फिर यहां 
प्रश्न हो सकता है कि, इसके छिये भ्रमाण क्‍या है ! इस 
के विषय में वेदका प्रमाण यह है- 


सब ईश्वर का रूप है। 
पुरुष एवेद सर यद्भुतं यच्च सव्यम्‌। (ऋ० १०९०२) 
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“ ( पुरुष; ) इंश्वरहि ( इदें सर्व ) यह सब कुछ हे, 
जो (भूत यत्‌ च भव्यम्‌ ) हुआ था, जो हुआ है भोर 
जो होनेवाछा है।!” वह सब तीनों काछोंमें इस विश्व्में 
रहनेवाला वस्तुमात्र ईइवरहि है। बस, इस उपदेशको 
ध्यानमें धारण करके, यदि हम सब अ्यवहार करेंगे, तब 
तो हमसे कोई अछि होनेकी संभावना ही नहीं है, 
और इस उपदेश से केवल मनुष्यही इंश्वस्के विराट 
स्वरूप के अंश हैं, ऐसा भी नहीं है, प्रस्युत इस विश्वमें 
भूत-वतेमान-भविष्य कालमें जो वस्तुमात्र है, वह सब 
( पुरुषः एवं) इंइवरहि प्रत्यक्ष है। इससे यह सिद्ध, 
हुआ कि घास, तृण, दक्ष, वनस्पति, काष्ठ, पाषाण, 
झसिका, कृमि, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, श्रापद, स्प, 
मध्स्य आदि सब वस्तुमान्न परमेश्ररके विराट स्व॒रूपके 
अशही हैं, सब कोई वस्तु ( पुरुष: एवं ) ईश्वरहि है। 
कोई उससे विभिन्न नहीं है। 

क्षतः मनुष्य का हरएक वस्तुके साथ व्यवहार ऐसा 
परिश्षद्ध होना चाहिए कि, जैसा श्रभुके साथ होनेयोग्य 
है, क्योंकि हरएक वस्तु उसी प्रभुका रूप है । इसी का 
स्पष्टीकरण करनेके लिये यहाँ कुछ संत्र पुनः देखिये-- 

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 

तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापति:॥ 

( बा० य० अ० ३२ ) 

८“ वह ब्रह्म ही अग्नि, आप, वायु. सूर्य, चब्ज्रमा, 
प्रजापति और शुक्र है|?! 

यह मन्स्न पूर्वोक्त मन्त्र का स्पर्शकरण करनेके लियेही 
है। पु मन्त्र में कहा कि ' भूत-भविष्य-वर्तमानकाल 
में होनेवा़े सब पदाथे ( पुरुष: एव) ईशरहि हैं। 
इसी से प्रश्न होता है कि, क्या हमारे दृश्य में आनेवाले 
पृथ्वी, आपू, तेज, वायु, भाकाह, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र ये सब 
पदाथे परमेश्वर के ही रूप हैं ! उत्तर में यह मन्त्र कहता 
है कि-' हां सचमुच वेसाही है, यह अप्नि, सूर्य, चन्द्रमा 
गे तेज वेनेवाले पदार्थ, वायु यह विश्वकों प्राण देनेवाला 
प्राणरूप दिध्य पदाथे, नदीनतों के रूप में हमारी पृथ्वी- 
पर विचरनेवाला तथा मेघोंसे गिरनेवाका जल, झुक्र अर्थात्‌ 
प्राणियोंके शरीर का वीये जिससे प्रजा की उत्पत्ति होती 
है, प्रज्ञापति अर्थात्‌ राजा राजपुरुष और प्रजा पालन करने- 


जर१ 


इंदरका साक्षात्कार । 


वाले सब अधिकारी यह सब ईश्वरही का रूप है। अतः 
ईश्वर के साथ जैसा व्यवहार हमें करता चाहिये, जैसाही 
निश्चयपूर्वक इनके साथ हमारा व्यवहार होना चाहिये । 

सूर्य तो ब्रह्म का मूर्त रूप है हि, हिरण्यगर्भ ही इसका 
नाम है। बद्ाका पहिला प्रकटीकरण यही है, इससे ध्रथ्बी 
हो गयी ओर पृथ्वी से स्थिरचर सृष्टि हुईं है, अर्थात्‌ सब 
वृक्षवनस्पति, प्राणी, पश्ुपक्षी, मानव ये सब पृथ्वी से, 
पृथ्वी सूर्यसे और सूर्य ब्रह्म से हुए हैं। सूर्य का परथ्वीपर 
का रूप अप्रि है, और उसीका शान्त तेज चन्द्रमा है। 
अतः ये सब तेज जो दिखाई देते हैं. ये प्रत्यक्ष परमेश्वरके 
ही रूप हैं, अतः इनकों परमेश्वर के दृश्यरूप मानकर ही 
हमार। व्यवहार होना योग्य हे। 
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आगे जलके रूप देखिये | नदियां, नद, सरोवर, ताराव, 
नाले, संगम, कुए, दापी, दृष्टि, मेघ, हिम, तुधार आदि 
सब जलके रूप भी ( नत्‌ ब्रह्म एव ) प्रयक्ष ब्रह्म के ही 
रूप हैं। इसीलिये भगवद्गीतामें कहा है क्रि-- 

ख्रोतसामस्मि जान्हवी। ( भ० गी० १०३६ ) 

सरसामस्पि सागरः । (भ० गी० 4०२५ ) 

« नदियोंमें गंगा और सरोवरोंमें महासागर ईश्वरका 
स्वरूप है |! क्‍योंकि नदियोंमें गंगा विशेष प्रभावशाली 
है ओर वेसाही समुद्र भी प्रभावशाली है। इसी लिये 
बह नदियों में पूज्य और पवित्र माना जाता है | इसका 
यह आशय नहीं है कि, अन्य वस्तुएं पूज्य और पवित्न 
नहीं है । सभी वस्तु ईश्वरके स्वरूप होने से पूज्य और 
पवित्र ही हैं, अतः सब वस्तुओंकों ईश्वरके स्वरूप मानकर 
डनके साथ ईश्वरके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिये, 
वबैसाहि व्यवहार करना चाहिये। तथापि उनमें भी जो 
विशेष प्रभावी हैं, उनमें इंशवरांश अधिक प्रकट हैं, ऐसा 
प्रथम अवस्थामें समझना योग्य है, तत्पश्नात्‌ प्रस्येक वस्तु 
में इंशवर को देखने का अभ्यास हो सकेगा, जो वेद का 
सुण्य सिद्धांत है । 

इंतना स्पष्टीकरण देखनेसे प/ठकों को यह विश्पष्ठ हो 
जायगा कि केवल मानवसमाज ही ईइवरका रंवरूप नहीं 
है, भ्रस्युत अखिल विइवमें जो भी वस्तुमान्र हैं, वह सब 
ईइवरका रूप है, यह जिस मंत्रमें अधिक स्पष्ट कहा है, 
वह मंन्न अब यहां देखिये-- 


वैदिक धरम । 


झुप रुप प्रतिरूपो बसृव । ( ऋरवेद ६॥४७॥१८ ) 

: प्रत्येक रूपफे लिए वह हुंइवर भ्रतिरूप हुआ है! 
जथौत्‌ प्रध्येक रूपके लिये वही मूल आधार हे। उसके 
रूपकाही यह प्रत्येक वस्तुका रूप है | विज्वमें जो भी रूप 
है, वह उसी का रूप है, इसी छिये प्रभुका नाम 'बिश्व- 
रूप ' है | इस विश्वरूपी प्रभुका वणन बेद किस प्रकार 
करता, है देखिये-- 

विश्वरूप ईइवर। 

इहै त्वष्टारम्रियं विश्वरूपमुप हये । 

( ऋ० ११३॥१० ) 

४ यहां हम ( विदवरूप त्वष्टारं उपहयये) विद्वरूपी 
स्वश-विद्र की रचता करनेवाके अद्भुत कारीगर 
को हम चुलातेहैं।” यहां 'विश्वरूप स्वष्टा! 
देवका वर्णन है | जिद का रूप धारण करनेवाला 
कारगर इइवर ही है) दूसरा कोन ऐसा कारीगर हो 
सकता है ? तथा-- 

अह्देन्निष्क यजत विश्वरूपस। ( ऋ* ३३३१० ) 

* हे समथे प्रभो ! तेरा यह पूजनीय तेजस्वी विद्वरूप 
है। ' यह रुठ्न देवताके वर्णनमें भाया है। जैसा व्वष्टा 
नाम है, वैसाही रुद्र नाम उसी भद्ठितीय प्रभु का है। 
तथा और देखिये-- 

मददत्तद्‌ बृष्णो असुरस्य नामा। 

विश्वरूपो अमृतानि तस्थी॥ (ऋ० ३॥३५॥४ ) 

* ( वृष्ण: असुरस्थ तत्‌ महत्‌ नाम) जीवन वेनेवाले, 
बरूशाली ईइवर का वह बडा यश है, जो (विश्वरूप) ) 
विश्वरूप होकर अथोव्‌ विदत् का रूप धारण करके 
(अम्ृतानि तस्थों ) अनेक अमर तत्त्वोंको धारण करके 
रहता है।! इंदवर के आधार से अनंत अमर ठर्व रहते हैं, 
यह ईइवरकी अह्भुत महिमा द्ै, यही उसका बडा यश दे 
ओर यह प्रभु इस विदवका रूप घारण करवा है, अथोत््‌ 
विदवरूप बनकर रहता है। और देखिये-- 


देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप+ 
पुपोष प्रजां; पुरुधा जजान । 
इमा च विद्ववा भुचनाम्यत््य 


महददेवानामसुरत्वमेकम ॥. (ऋ० ३५७१९ ) 


छ्ररे 


[ बे २०, अंक ११ 


“(त्वष्ट। सर्विता देवः ) कारीगर सबका उत्पन्न 
करने वाला देव (विश्व-रूपः) विश्वरू्पी है | अथांत्‌ विश्व 
ही उसका रूप है। वह ( पुरुधा प्रजा जज्ञान ) उसने 
अनेक प्रकार से प्रजाओं की उत्पत्ति की है ओर वह 
(पुपोष) उन सबका पोषण भी करता है। ( इमो विश्वा 
भुवनातनि अस्य ) ये सब भुवन उसी के हैं, अर्थात्‌ वह 
विश्वरूपी होनेसे ये सब भुवन उसीके विराद्‌ शरीर में हैं, 
ये उसी के अंश हैं और उसीके रूप हैं। यही (दवानां ) 
सब सूर्यादि देवताओं का ( एक महत असुरत्वं ) पुकही 
बड़ा जीवन का सश्व है, अर्थात्‌ इसीसे जीवन प्राप्त करके 

नन्‍य सब देवता रहते हैं । ' 

इस मन्त्र में सबका उत्पन्न करनेवाका ईश्वर विश्वरूपी 
है, ऐसा कहा है | अर्थात्‌ इस विश्व का जो रूप है, वही 
रूप उस प्रभु का है। और देखिये-- 


त्रिपाजस्यों वृषभो विधवरूपः । 

उत अ्युधा पुरुध प्रजावान्‌ । ( ऋ० ३॥५६।३ ) 

( जिपाजश्यः, ज्युधा, उ्यनीकः ) तीन पोषक शाक्ि- 
योंसे युक्त, तीन अन्नोंसे युक्त भोर तीन बलोंसे युक्त वह 
( विदुवरूपः वृषभः ) विश्वरपी बरूवान्‌ ईश्वर है और 
( प्रजावान्‌ ) सब प्रजाओं का सच्चा पाढक है।? इस 
मन्त्र में विद्ररूप प्रभु का वर्णन देखनेयोंग्य है। और 
देखिये-- 

वृषभ चर्षणीनां विश्वरूपमदाध्यम्‌ । 

बृद्दरपतिं वरेण्यमू । ( 'रू5 ३॥६२॥६ ) 

' ( चषेंणीनां अदभ्यं वृषभ ) प्रजाओं में विशेषतया 
न दबनेवाले बलवान ( वरेण्य वि३वरूप बृहस्पति ) भेष् 
विश्वरूपी ज्ञानपति प्रमुकी हम उपासना करते हैं|! यह 
ईश्वर बृहस्पति अर्थात्‌ ज्ञानका स्व्रामी है और वह विश्व- 
रूपी है, यह उपदेश स्पष्ट शब्दों में किया है। आगे के 
मन्त्र में अधिक स्पष्टताके साथ यही बात कहीं है-- 

गर्भे नु नौ जनिता दम्पति कः। 

देवरत्वष्टा सविता विश्वरूप। | ( ऋ० १०१०५ ) 

४ गर्भमें दि हम दोनोंको हमारे पिताने दृश्पति बताया 
है, क्योंकि वही देव (त्वष्ट। ) बढ़ा कारीगर है, 
(सविता ) सबका बनानेवाऊा है (सविता दे सबस्य 


आदिवन १८६१ ] 


प्रसविता। श० बा० ) भौर वही ( विद्वरूपः ) विश्व- 
रूपी है, अर्थात्‌ सब विश्व में जो रूप है, वही उसीका 
रूप है।! सब का निर्मोण करनेवाला ईश्वर विश्वरूपी है, 
ऐसा यहां स्पष्ट कहा है, यहां किसी प्रकार का सन्देद नहीं 
हो सकता, हतने स्पष्ट शब्दों में यहां का वर्णन है। 

सब देव विभिन्न नहीं हैं, परस्तु एकही ईश्वर के वे विभिन्न 
रूप हैं| इस विष्यमें अनेक मंत्र देखनेयोग्य हैं, वे अब 
देखिये--- 


अग्नि का विश्वरूप। 
त्वमग्ते... इन्द्र, .*त्वं विष्णु!.... त्वं अह्म।, ... 


व विधर्ता,...॥ ३ ॥ त्व॑ राजा वरुण३, ... स्व 

मित्र), ...त्वमयमा, ... स्वमंश:, ...॥ ७ ॥ 

ते त्वष्टा...। ५॥ स्व रुद्रोडसुरः, स्व 

पूषा...॥ ६॥ स्व द्रविणोदा:,.. स्व वेवः 

सविता, ... वे भगः, -- स्व पायुः॥७॥ 

»*विश्पतिः...राजा ॥ ८ ॥...पिता.., 

पुत्र:,..त्व॑ सखा ॥ ९. ॥ ...त्वें ऋभु। 

»«॥ १० ॥ त्वे अद्तिः,...प्बं भारती 

«०»॥ ११॥ त्व॑ बयः, ..- व घाज३,... 

त्वे रयिः ॥ १५॥ ( ऋ० २॥१ ) 

* है अप्रे | तू इंद, विष्णु, ब्रह्मा, विधर्ता, घरुण, मित्र, 
अर्यमा, अंश, स्वष्टा, रुद्र, असुर, पूवरा, द्रविणोदा, सविता, 
भंग, पायु, विश्पतिराजा, पिता, पुत्र, सखा, ऋभ, 
अदिति, ( भारती ) वाणी, ( दय; ) पक्ती, बछ, जक्त और 
( रयि ) घन है। ! 

अग्नि इतने रूपोंमें प्रकट होता है, ऐसा यहां कहा है| 
अग्निका यह विश्वरूपहि है। यहां जो अग्नि राजा 
पिता, पुत्र और मित्र है, क्या यह अग्नि आगद्टी हे? 
क्या कदापि यह चूहहेसें जलनेवाली आग पिता, पुत्र, सित्र, 
धांणी, अश्न ओर धनके रुपोंगें प्रक८ होती हुईं किसीने 
देखी है | हमारे मतसे यहां का ' अग्नि! शब्द आगके 
अर्थमें नहीं है, प्रत्युत “भात्मा, परमात्मा, ब्रह्म! के 
र्थेसें है। इससे बह आशय प्रकट होगा कि वह एकही 
परमौत्मा इंब्र, विष्णु, अद्मा, विधाता, वरुण, मित्र, अयसा 
शत, त्वष्टा, उतर, पूषा, सविता, भग, राजा, पिता, पुत्र, 


७२३ 


ईइबरका साक्षात्कार । 


सखा, ऋभु, अदिति, वाणी, बल, अन्न, धन आदि रुपोंमें 
प्रकट होता है। यही प्रभुका विश्वरूप है। यहाँ दिये हुए 
इंद्र, विष्णु आदि नाम केवल खूचनामान्न के लिये हि 
हैं, इनसे अन्य देवताओं का भी बोध लिया जा सकता 
है। 

इससे निर्विवाद एक बात सिद्ध होती है कि, मूछ कोई 
एक तरव, वस्तु या चीज़ ऐसी है कि जो रुवयं एकरूप 
होती हुईं इंद्रादि अनेक रूप घारण करके प्रकट हो जाती 
है | यही विश्वरूपदर्शन है। परमात्मा, परत्रह्म, ब्रह्म, 
आत्मा, प्रभु पिभु, ईश्वर, सत्‌, तत्त आदि नामवाली 
एक वस्तु है, जो विश्वके सब वस्तुमात्र के रूप धारण की 
हुई है। इसीलिये उसको ' विश्यरूण, स्वरूप, बहुरूप 
कहा जाता है। 


पितापुच्च के रूपमें ईश्वर । 


इंद्र-सूर्य आदि देवताओंके रूपमें वह आत्मतरव प्रकद 
होता है, इतना तो माना जायगा, परन्तु पिता, पुत्र, मित्र, 
राजा के रूपमें वद्दी आत्मतर्तव प्रकट होता है, ' ऐसा 
किस तरह माना जा सकता हे, ऐसा प्रश्ष यहां उपस्थित हो 
सकता है. ओर इस समय इसी भ्रश्न का विचार यहां करना 
चाहिये | क्या हमारे घरके कुदुंब के मनुष्य भी ईश्वरके ही 
अंश है! वेद इस विषयमें क्या कहता हे 

ऊपरके जिस मंत्रमें इसके पिता, पुत्र, भ्राता; सखा होने 
के विषयमें कहा है, यह मंत्र इस प्रकार है-- 


स्वासरने पितरमिष्टिशिनेरः 
सां ब्रात्राय शम्पा तनूरुचस । 
त्वे पुत्रो भवचसि यरते विधत 
त्वे सक्षा सुशेवः पाश्याधृषः ॥ 
( ऋ० २-१-९ ) 
है अपे | ( पितरं त्वां) पितारूप तुझकों ( नर: 
इष्टिलि। ) सनुष्य दृष्टियोंदाारा सन्‍्तुष्ट करते हैं, 
( स्रात्माय ) भाईपनके छिये भाईस्वरूप ( सनूरुप ) 
वरीरमें प्रकाश करनेवाले तुझे ( शास्या ) शान्त कमके 
द्वारा पूजते हैं, (यः ते अविधत्‌) जो तेरी उपासना 
करता है, उसका ( त्वं पुत्र: भवसि ) ढू पत्र होता है 
और (त्वे सखा ) द्‌ मित्र भी (सुसेवः ) खुख 


बैदिक धमम। 


देनेवाला होता है, तापय॑ ( आधृष: पांसि ) कष्ट न 
देता हुआ तूं पिता, पुत्र, भाई, मित्र होकर सबकी रक्षा 
करता है | 

इस मन्त्र में स्पष्ट शब्दोंद्वारा कहा है कि, “ बही 
प्रकादा देव, परमात्मा, पिता, भाई, पुन्न, मित्र आदि 
रूपसे हमारे पास आता है और हमें सहायता 
फरता है, इसी तरहका एक मन्त्र अथवंवेद में भी है-- 

ते स्त्री तवव॑ पुमानसि त्व॑ कुमार उत वा कुमारी । 

पे जीणों दण्डेन वव्चसि त्व॑ जातो भवर्सि 

विश्वतोमुखः ॥ २७॥ 

उत्तैषां पिता उत्त वा पुत्र एपाम् 

उतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ: । 

एको ह देवो मनसि प्रविष्ठः 

प्रथमो जात; स उ गर्मे अन्तः॥ २८॥ (अ० १०८) 

“6 ख्री, तूं हि पुरुष, तू कुमार और तूहि कुमारी, दूं 
वृद्ध होकर ( दृण्डेन वव््चत्ति ) हाथ में दृण्डा छेकर 
चकता है, भौर ( <वं जातः ) तू जब जस्मता है तब तू 
( बिदवतोमुखः भवसि ) सब ओर मुखवाला होता है। 
(एक पिता ) इनका पिता दू है, (उत एपां पुत्र: ) और 
इनका पुत्र भी तूहि है। इनका ज्येष्ठ भाई तू है और 
इनका कनिष्ठ भाई भी तूहि है। एकही देव (मनसि 
प्रविष्ठ: ) मनमें प्रविष्ट हुआ है,वह ( प्रथमः जात्त: ) एक 
वार जन्मा था और ( से 5 गर्भे अन्त: ) वही फिर गर्भ 
में भा गया है। ! 

इन मन्त्रों में पूर्वोक्त बातही विस्पष्ट हो गयी है कि, 
वही एक आत्मा, पिता, पुत्र, भाई, पुत्री, माता, तरुण वृद्ध 
इस तरह सब प्रकार के संबंधी बनता है। अपने घरमें, 
अपने कुटुंबियों में इस तरह परमेश्वर पुत्रपुग्नीरूपसे आता 
है, भाईबहिन झूपसे आता है, मातापितारूपसे आता 
है, भन्‍्यान्य संबंधियों के रूपसे भ्राकर सहायक होता है। 

अपना पुत्र अपना है, अपने घरमें जन्मा हे इसलिये 
उसका अवमान करना नहीं चाहिये । उस में ब्रह्मका अंश 
जीवरूपसे जैसा अ्रवतरित हुआ है वैसेही २३ देवताओं 
के अंश उससे अवतरित हुए हैं। जैसे ये सब देवताओं 
के भ्रशावतार क्षापके पुत्रमें हुए हैं, इसी तरइ आपके 
पडौसीके घरमें उत्पन्न हुए पुत्र में भी हुए हैं, जैसे ये 
राजाके पुत्रमें हुए हैं, वेसे द्वि एक कंगारू, गरीब, निधन, 


रे 


[ वर्ष २०; अंक 4 हे 


हीनदीन के घरके जन्मे पुत्र में भी ३३ देवतांशों के साथ 
परमात्मा का अंश जन्म! है। किसी प्रकार का हेरफेर 
नहीं है। 
अपने घरमें ईश्वरावतार । 
इस तरह अपने घरमें सब देवताओंका अशावतार हुआ 
है, वह ध्यानमें धारण करके उनके साथ हमारा वेसाहि 
योग्य बतोव होना चाहिये। राष्ट्रके राजाकों उचित है 
कि, राष्ट्रमें जितने भी बालक जन्मे हैं, उन सब में २३ 
देवतांशोंके समेत ब्रह्मका अंश जन्मा है, वह जैसा राजमहरू 
में है, बैसा हि गरीब की झोंपडीमें जन्मा है, यह जान कर 
सब बारकोंको समानतया सुयोग्य रीतिसे पालन, पोषण, 
संवर्धन, अध्ययन आदिके साधन मिलनेयोग्य प्रबन्ध 
राषमें होता रहे । वैदिक राज्यमें ऐसा ही प्रबन्ध होता 
था | जिस राज्य सें सब बालकों का ऐसा समादर होगा, 
वह राज्य मानो भूमिपर स्वर्गंधामहि होगा। 


आज विषम भावसे सबकी बुद्धि मारी ज्ञा रही है। 
यही अ्रधर्म हो रहा है, यही सामुदायित पाप हो रहा है, 
इसका परिणाम जो कुछ हो रहा है. वह भ्र्यक्षहि है।जब 
स्त्री को पुरुष ओर पुरुष को ख्री प्रत्यक्ष परमात्मस्व॒रूप 
दीखेगी, जब पुत्र और पुत्रियों के रूपमें अपने घरमें प्रत्यक्ष 
परमाध्मा आया है, ऐसा माता-पिता को प्रत्यक्ष दीखेगा, 
जब भाई-बहन, माता-पिता, चचा और पितामहके रूपमें, 
परमात्मा का अंशही कार्य कर रहा है, यह बात प्रत्यक्ष 
होगी, घरके अन्दर के लोग और घरके बाहर के लोग ये 
सब इंश्वरके विद्वरूप के अंश प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जब 
अध्यापकों को शिष्ग्रों के रूप में ईंश्वरांश प्रध्यक्ष होगा, 
और जब रशिष्यों को अध्यापक में इंश्वरांशका अनुभष 
होगा, जब राजा ओर राजपुरुषों को प्रजारूप में परमेश्वर के 
अंश अपनी सेवा छेनेके लिये भाये हैं, ऐसा दीखेगा, तब 
इस भूमि पर वैदिक धर्म का राज्य होगा, ओर यहां इस 
मूमिपर देवसभा का अधिवेशन होगा। 

जब वेच झलोर डॉक्टर अपने पास आये रोगीके रूपमें 
अपनी सेवा लेनेके लिये अपना उपास्यदेव परमेइवरदहि 
आया है, ऐसा प्रत्यक्ष दीखने छोगा, जब पोकिसोको 
ऐसा प्रतीत होगा कि, हम प्रजारूपी देवतांशोंकी सेवा 
करनेके छिये यहां नियुक्त हुए हैं, और जब अदाझतों के 


आदिवस १८६१ ] 


शवाहोंकों प्रतीत होगा कि हमें सचमुच प्रत्यक्ष परमेइवरके 
ही सम्मुख बयान करना है, तब इस भूमि पर स्वगे- 
धाम होगा और तबही संपूर्ण दुःखोंका लय होगा 
और पूर्ण सुखयुक्त जीवन का अनुभव आ जायगा | 

श्लाज तो प्रल्मक्ष इंइवरकी सर्वेश्न अवहेलना हो रही है। 
सानव के रूपसे प्रत्यक्ष इंइवर आ गया है, परन्तु डसको 
वैसा माननेके विषय में अज्ञानी धर्म्रचारकोंने बीच- 
बीचमें अज्ञानकी दिवांर ख़डी कर रखीं हैं, जिस कारण 
वेद का अतिस्पष्ट उपदेश भी न समझनेके समान दुबोच 
हो रहा है, इस कारण जिधर देखा जाय वहां दुःख 
सामने उपास्थित होता है। 

इतना विचार और पूर्वोक्त मन्त्रों का मनन होनेके 
पश्चाव्‌ अब कुछ मन्त्र विशेष मनन करनेके लिये यहां 
उपस्थित किये जाते हैं, देखिये-- 


प्रजापति का जन्म । 


प्रजापतिइचरत्ति गर्भ अन्तः 
अजायमानो वहुधा विजायते 
तस्य योनि परिपइ्यन्ति धीराः 
तरिमित ६ वस्थुभुवनानि विश्वा ॥ 
( वा० य० ३१|१९ ) 
एथो द देवः प्रदिशो५नु सर्वाः 
पूर्वों ६ जात; स उ गर्भ अन्तः 
स एवं जात: स॒ जनिष्यमाणः 
प्रत्यहू जनाह्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥ 8 ॥ 
य आ बभूव भुबचनानि विदवा ॥ ५ ॥ 
( बा० य० अ७ ३२) 
स नो बर्घुजनिता स विधाता 
घामानि वेद भुबनानि विदवा ॥ 
( बा० य० भ्र० ३२१० ) 
५ ( प्रजापति! ) प्रजापाछक इंश्वरहि ( ग़र्में अन्तः 
अरति ) गर्भके अन्‍द्र विचरता है, घह स्वयं ( अजाय- 
मान ) न जन्मनेवाला होता हुआ भी (बहुधा विजायते) 
अनेक प्रकार से विशेष रीतिसे डस्पन्न होता है| बुद्धिमान 
छोग उसके मूछ स्थान को जानते हैं, क्योंकि ( तरिमित 
हू विद्या भयनानि तद्थुः) उससें द्वि सब भुवन 
रहते ह् 8 । 
| 


३९५ 


ईंइवरका साक्षात्कार ! 


४ यही देव ( सर्वाः प्रदिशः अनु) सब दिशा-उप- 
दिशाओंमें भरा है, ( सः पूवंः जातः ) बह पहिले जन्मा 
था और फिर ( सः उ गर्भे अन्तः ) वही गभे में आया 
है। (सः एवं जातः ) वही भूतकाल में जन्मा था भोर 
( सः जनिष्यम्राणः) वही भविष्यकाल में जन्मेगा, 
क्योंकि वह (विद्ववतों मुखः) सब ओर मुखवाछा है, 
सब प्राणियों के मुख उसी के होनेसे वही सर्वतोमुख है, 
अतः वह ( प्रत्यड़ जनाः तिष्ठति ) प्रत्येक जन्मे हुए 
प्राणीमें रहता है, ” इसीलिये उसको ' विदवतोमुख, 
स्वेतोमुख, विश्वतच्चक्ष, विश्वतस्पात्‌ ! कहते हैं, 
क्योंकि सब प्राणियों के मुख, बाहु, पेट और पाय उसीके 
हैं। सचमुच वह विश्वरूप ही है। 


४ (यः ) जो प्रभु ( विधवा भ्ुवनानि आवभूव ) सघ 
भुवन बना है। सब भुवनोंके रूप उसीके रूप है।!? 

“(स:) वह प्रभु हि ( नः बन्धु ) हमारा बन्धु है 
वह प्रभुहि ( नः जनिता) हमारा पिता है, वह प्रभुहि 
(नः विध[ता ) हमारा बनानेवाला है, वही सब धामों 
और भुवनों को जानता है।!” इस मंत्रके साथ और भी आप 
कह सकते हैं, कि वह प्रभुहि हमारी माता हैं | वह प्रभुहि 
हमारा चचा है, वह प्रभुुद्दि हमारा मिन्न है, वह प्रभुहि 
हमारा गुरु है इ०। 

अब इसीसे आप कह सकते हैं कि ( नः पितां स+) 
हमारा पिता वह प्रभ्ुहि है, (नः माता सः एबं) हमारी 
माता वही प्रभ्ु है, (नः श्वाता बन्धु: स एव) हमारा 
भाई वही है, (नः जनिता स्त:) हमारा जन्मदाता भी 
वही प्रभु है, (नः विधाता स एवं) हमारा बनानेवाला 
अथोत्‌ हमें हर प्रकार की सहायता देकर हमारा पाछन- 
पॉषण-संवर्चन आदि करनेवाला भी भ्रभु का ही रूप हे । 
इसी तरह हमारा मिन्न, सखा आादि सब वही प्रभु है। 


जिस तरह पूर्व बताया गया है कि-- 

तत्‌ एवं अग्नि।_ अग्नि ततू एक 

ये दोनों वाक्य एुक ही मन्त्र से बनते हैं ओर अर्धकी 
गंभीरता प्रकट करते हैं, इसी तरह-- 

पल नो बन्धु,,  तः बन्धुः सः, 

स्॒ नो जनिता; नः जनिता स एव॥ 


वेदिक घमे। ७२६ 


ये दोनों भ्रकार के अर्थ इन मन्‍्त्रों में हैं) और ये दोनों 
अर्थ मनुष्य के आचरण में तथा अनुभव में आनेवाले हैं। 

यहां तक जो मन्त्र यहां दिये हैं, उनसे यह बात सिद्ध 
हो चुकी है कि, सभी मनुष्य तथा सब अन्य प्राणी ये 
सब इंश्वरकीहि मूर्तियों हैं, मनुष्य के सब सम्बन्धीयों के 
रूपमें वही ईइबर आ गया है आर सब सहायकों के द्वारा 
सहाय करता है, जगानेवालों के द्वारा जगाता है। सब 
विश्व का रूप उसी का है। वेद का यह सिद्धांत अब 
पाठकों के अन्तःकरण में सुस्थिर हुआ ही होगा। यही 
उपदंश विशेष विस्तार से यजुर्वेद के १६ वें अध्याय में 
दिया है अत, इप अध्यायका विचार यहाँ करना आवश्यक 
है| इस अध्यायमें रूदके रूप दिये हैं | रुद नाम परमेश्वर 
का है, यह सत्र जानते है. उसीके जो रूप यजुर्वेद में वर्णित 
हुए हैं, वे ये हैं-- 

रुद्रका विदवरूप । 


हिरण्यबाहवे सेनान्ये, दिशां पतये, 

वृक्षेभ्यः, हरिकेशेभ्यः, पद्मुनतां पतये, 

शर्पिजराय त्विषीमते, पथीनां पतये, 

हरिकेशाय उपवीतिने, पुष्टानां पतये नमः ॥ १७॥ 


बम्डुआय व्याधिने, अन्नानां पतये, 

भवस्य हैत्यै, जगतां पतये, 

झुद्राय आततायिने, क्षत्राणां पतये, 

सूताय आहन्त्यै, वनानां पतये नम ॥ १८॥ 
रोहिताय स्थफ्तये, वृक्षाणां पतये, 

भुवन्तये बारिवस्कृताय, ओषधीनां पतये, 

मन्त्रिणे, वाणिज!य, कक्षाणां पतये, 

डच्चेघंषिाय आक्रन्दयते, पत्तीनां पतये नमः ॥१०॥ 
कृत्स्नायतया धावते, सत्तवर्नां पतये, 

सहमानाय, निव्याधिने, आव्याधिनीनां पतये, 
निपड़िगणे, कक्ुभाय, स्तेनानां पतये, 

निचेरवे परिचराय, अरण्यारना पतये नम) ॥२०॥ 
बव्चते, परिवच्यते, स्तायूनां पतये, 

निषंगिण इपुधिमते, तस्कराणां पतये, 

सुकायिभ्यः जिधांसक्ूयः, मुष्णतां पतये, 

असिमक्षपः नक्तंचरकूथ:, विकृंतानां पतये नम ॥२१॥ 


[ बषे २०, अंक ११ 


उष्णी षिणे गिरिचराय, कुछुंचानां पतये, 

इषुमरूयः, घम्वायिभ्यः, आतन्वानेभ्य!, 
प्रतिद्धानेभ्यः, आयच्छद्भवः, अश्यद्धयों नमः॥२२॥ 
विसृजद्धयः , विध्यक्षया, स्वपद्भपः, जाप्रकुृषः, 
शयानेभ्य+, आसीनेभ्य;, तिष्ठक्षयः, पावर्धथों 
तलम३॥ २३ 0 

सभाभ्यः समापतिम्यः, अइवेभ्य॥, अइ्वपतिश्या, 
आव्याधिनीभ्यश, विविध्यन्तीभ्यः, 

उगणास्य), तुंहती भ्ये। नमः ॥ २४ ४ 

गणेभ्य), गणपतिस्य;, ब्रांतेभ्यः, ब्रातपतिभ्यः, 
गृत्सेभ्यः, गृत्सलपतिभ्यः, विरूपेभ्य*, विद्वरूपेभ्यो 
नम्र+ ॥२७॥ 

सेनाभ्यः, सेनानिभ्य;, रथिभ्यः, अरधेभ्य), 
क्षतृष्यः, संग्रहीतृम्य*, महद्भयः, अरभकेश्यो नमः ॥२६॥ 
तक्षभ्यः, रथकारेभ्य:, कुलालेभ्यः, कमरिम्य$, 
निषादेभ्यः, पुडिजष्ठेम्यश, इवनिभ्यः, म्रगयुभ्यों 
नमः॥२७॥ 

इवभ्यः, शवपतिथ्य;, भवाय, रुद्राय, शर्वाय, 
पग्मपतये, नीलग्रीवाय, शितिकण्ठाय नमः ॥२८॥ 


कपदिंने व्युप्तकेशाय, सदसख्राक्षाय, 

शतधन्वने, गिरिशयाय, शिपिविष्टाय, 

मीदृष्टमाय, इपुमते नम! ॥२०॥ 

हस्वांय, वामनाय, वृहते, चर्षीयसे, 

वृद्धाय, सवृधे, अग्ध्याय, प्रथमाय नमः ॥३०। 
आशवे, अज़िराय, शीघ्रयाय, शीभ्याय, 

ऊर्म्याय, अवस्वन्याय, नादेयाय द्वीष्याय नमः ॥६१॥ 
ज्येष्ठाय, कनिष्ठाय, पूचेजाय, अपरजाय, 
मध्यमाय, अपगल्भाय, जघन्याय, बृध्त्याय नमः ॥३५॥ 
सोम्यांय, प्रतिसर्याय, याम्याय, क्षेन्याय, 

इल्ोक्याय, अवसान्याय, उम्रेर्याय, खल्वाय नम। ॥३६॥ 
बन्याय, कक्ष्याय, श्रवाय, प्रतिश्रवाय, 

आशुषेणाय, आशुरथाय, घूराय अवभेदिने नमः ॥३४॥ 
बिल्मिने, कवचिने, वर्मिणे, वरूथिने, 

श्रुताय, श्रुतसेनाय, दुन्दुभ्याय, आहनस्याय गमः ॥३५॥ 


आश्विन १८६१ ] 


घृष्णवे, प्रमृशाय, निषंगिणे, इषुधिमते, 


उ्शेड 


इंश्वरका साक्षात्कार | 


की जो गणना इस रुद्राध्याय में की है, उन में ये छोग 


तीक्ष्णेषवे, आयुधिने, स्वायुधाय, सुधन्वने नमः॥३६॥ हैं-- 


ख़ुत्याय, पथ्याय, फाटयथाय, नीप्याय, 

कुल्याय, सरस्याय, नादेयाय, वैशन्ताय नमः ॥३७ ॥ 
कूष्याय, अवदथाय, वीघ्त्याय, आतप्याय, 
मेध्याय, विद्यत्याय, वर्ष्याय अवर्ष्याय नमः ॥३८॥ 
वात्याय, रेष्म्याय, वास्तव्याय, वास्तुपाय, 
सोमाय, रुद्राय, तान्नाय, अरुणाय नमः ॥ ३९॥ 
शड़्गवे, पशुपतये, डम्राय, भीमाय, 

अग्नेवधाय, दुरेवधाय, ह्त्रे, हनीचसे, 

वक्षेभ्यः दृरिक्रेशेभ्यः ताराय नमः ॥ 8० ॥ 

शभवाय, मयोमवाय, देकराय, मयरक राय, 
शिवाय, दशिवतराय नमः ॥ ४१ ॥ 

' पायोय, अवार्याय, प्रतरणाय, उत्तरणाय, 
तीथ्यांय, कूल्याय, शाष्प्याय, फेन्याय नमः ॥ ४२ ॥ 
सिकत्याय, प्रवाह्याय, किशिलाय, क्षयणाय, 

प्यर्दिने, पुलश्तये, इरिण्याय, प्रपथ्याय नम-॥४३ 
ब्रषाय, गोष्ठथाय, तदष्याय, गेह्याय, हृद्य्याय, 
निद्ष्यांय, काट्याय, गहरेष्ठाय नमः ॥88॥ 
शुष्दय्य, दरित्याय, पांसव्याय, रजस्याय 
लोप्यप, बलप्याय, ऊर्व्याय सूर्व्योय नमः ॥४५॥ 
पण्य, पर्णशदाय, उद्दुस्भाणाव, अभिष्नते, 
गाखिद्ते, प्रखिद्ते, इषकुरूयः घनुष्छऊथः, 
करिकेश्य) देवानां हृद्येभ्यः, विचिन्ध॑स्केभ्य:, 

' विक्षिणकेश्यः, आनिद्दतभये! नमः ॥४६॥ 

( ब[० यजु० अ० १६ ) 


इस रुप्राध्याय में ये सब नाम रुद्धके रूपों के हैं। 
इन रुपोंसें रद हमें अथोत्‌ सब मलुष्यों को दीखता है, 


जंत। इन रूपों को उपासक नमत करता है, जो नमन 


उपास्य देव रुद् को पहुंचता है | 
रुद्र के रूप-बाह्मण । 


१. श्रुत्त- क्षतिमें विद्वान 
२. श्रव, प्रतिश्रवन श्रवण और प्रातिश्रवण करनेवाले, 
वादविवाद करनेवाले, ऊहापोह करके धघमे- 
सिद्धान्त निश्चित करनेवाले ज्ञानी, 
३. मन्न्रिन- राजाके मन्‍त्री, राजव्यवहार की सलाह 
देनेवाले विद्वान, 
७. प्रमृश्- विशेष विचार करनेवाले, विचारशील 
पण्डित, 
७५. ज्ले।क्य- सुप्रतिद्ध विद्वान, स्चेन्न प्रसिद्, 
६. गृत्स- बद्धिमान, 
गृत्लपति- बुडिवानों के मुखिया, 
७. पुलस्ति- ऋषि, 
८. सवृध- विद्याविनयादि संपन्न पंडित युवक, 
९.. वृद्ध- वयोब॒द्ध तथा ज्ञानवृद्ध, 
१०. समापति- सभाका अध्यक्ष, 
खभा- परिषद, लोकसभा, 
११. यास्थ- यमनियम पालन करनेवाला, 
१३. क्षेस्य- क्षेम प्राप्त करने के छिए यत्नवान्‌, 
१३- अ-हँति- अहिंसक मनोबृत्तिवाला, 
अहन्त्य-. !! ५! 
१४. प्रसरण- पर तीरपर पहुंचानेवाला, भवस्तागर से 
परे ले जानेवाला गुरु, 
आताय- ” 
तीथ्यं- पवित्र स्थानसें रहनेवाला विद्वान्‌, गुरु, 
उत्तरण- दुःखसे पार ले जानेवाला विद्वान, 
१७ शुे- गु- कल्याण करनेवाला, 
६६- आसीन- अधप्तनपर स्थित, योगासन करनेवाला, 
योगी, 
तिघ्ठत्‌- योगासनपर स्थित, ठहरा हुआ, 
१७. गहरे छ- युहामें रहनेवाला, गुफामें बेठकर तपस्या 


करनेवाला, 
१८. उपवीतिन, रृत्स्नवीत- यज्ञोपवीतधारी, 
१९. कपर्दिन- जटाघारी, तपस्ती, 
२०- व्युप्तकेश- मुण्डितकेश, संन्‍्यासी, 


पुरुषयूक्त में 'ब्राह्मणा८श्य मुख्य ८ “्राद्मणवर्णके 

छोग इस प्रभुके सहस्रों मुख हें” ऐसा कहा है, उसीका 

के इस स्व्राध्याय में पाठक देख सकते हैं । रुद् 

देवका मुख भी बाह्मगदि हे, इन ब्क्षणवर्ण के -छोगों 
के 


वैदिक धर्म । 


इनमें 'आसीन! भादि बहुतसे नाम केवल आइझण 
के ही नहीं हैं, वे सामान्यतया तपस्वियों केही हो 
सकते हैं | तथापि ये शब्द ज्ञान, शम, दम, तप आदि 
ब्राह्मणगुणोंसे युक्त विद्वानों के वाचक हैं, अतः बाह्मणवर्ण 
में रखे हैं | इनमें कई शब्द सामान्य विद्वानों या सामान्य 
तपस्वियों के वाचक हुए तो भी कुछ हज नहीं है । यहां 
जो क्षत्रिय, वेश्य, झूद्धों सें परिगणित नहीं हो सकते, वे 
सब इस ब्राह्मणवणे में हैं, ऐसा मानकर यह वर्णन 
किया है । 


यहां पाठक देख सकते हैं कि, जो पुरुषसूक्तमें ब्राह्मण 
इस ईश्वरका मुख है” इतनाही कहा था, उसीका अधिक 
स्पष्टीकरण इस रुद्राध्यायने किया और बताया कि, रुव- 
देवता के ये रूप हैं, संन्यासी, योगी, जटांधारी 
ऋषि, मुनि, गुहदानिवासी, तपस्वी,अध्ययन, अध्या- 
पन करनेवाले विद्वान, मंत्री, समासद्‌, सभापति 
ये सब रूद्र के रूप हैं, पाठक इनमें रुद्रदेवका साक्षा- 
स्कार कर सकते हैं। रुद्रदेव प्रभ परमेश्वर हि है । जिश्ल 
प्रभुका मुख आह्माणवर्ण के सब छोग हैं, उसी प्रभु के ये 
रूप हैं । 


पाठक जरासा अपना पूर्वग्रह छोड़कर इस वेदद्वारा 
प्रकट हुए ईश्वरस्वरूप की धारणा अपने मनसें करें। जब 
जाप गाज़ा के मंत्रीकों देखेंगे, जब आप सभापति को 
देखेंगे, जब भाप सभा का अवलोकन करेंगे, जब आप 
तपस्वी, मुनि और योगीका दर्शन करेंगे, जब भाप अध्या- 
पक को देखेंगे, तब समझना कि ये रुद्देव के खरूप हैं । 
इन के मिष से आप के सामने स्वयं रुत् देव ही उपस्थित 
हो रहा है । यही प्रभुका साक्षात्कार हे। 


रुद्र के क्षाच्रूप । 


अब रुद्रदेवताके रूपोंमें जो रूप क्षात्र-गुणकर्म-स्वभाव 
से मिलते जुछते हैं, वे देखिये | इस रुद्राध्याय में क्षात्र 
गुण के छोगोंका वणेन अधिक विस्तार से किया है | इस 
बर्गमें युद्ध करनेवाले, शक्मासत्रों का उपयोग करनेवाले, 
शख्तास्त तेयार करनेवाले, सेनानायक, वीर, झूर, धींर 
पुरुषों की गणना हुईं है। पाठक यहां रुवदेवका क्षत्रिय- 
वर्ण में विश्वरूप देखें-« 


छ्श्ट 
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१. श्र-झर वीर, 
२. घुष्णु- झत्रुपर इमकछा करनेवाला, कजुका भर्षण 
करनेवाला, 


३. सदमान- शत्रुका हमला होनेपर उसे सहकर अपने 
स्थान पर स्थिर रहनेवाछा, शत्रु को 
पराख करनेवाला, 


8. भीम- शत्रु के मन में भय उत्पन्न करनेवाला, 

५. रुद्र- शत्रु को रुलानेवाला, 

६. अधाय- शत्रु जिसका निवारण नहीं कर सकता, 
ऐसा प्रतापी वीर, 


७. अवटध- सुरुंग सें, विवर सें रहकर लडनेवाला, 
८. अग्रवध- सामने खडा रहकर ज्ञत्ुुकावध करनेवाका, 
<.. द्रेघध- शत्रुका दूरसे वध करनेवाला, 
१०. तुंहती- युद्ध में शत्रुपर प्रहार करनेवाछा, 
जिधांलतू- युद्धमें शत्रुपर प्रहार करनेवाला, 
११. अस्यत्‌- शबुपर बाण आदि फेंकने वाला, 
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१२. आखिद्त्‌, प्रखिद्तू- शत्रुकों खेद दुःख देने- 
वाला, ;॒ 
१३. आततायिन्‌, आतताबिन्‌-धनुष्य खींचसेवाका, 
आयुध सज्ज रखनेवाला, 
१४. आहनस्य- चारों ओर प्रहार करनेवाला,. & 
१५. शर्वें- शत्रु का नाश करनेवाछा, ' 
१६. व्याधिनू- झत्रु का वेध करनेवाछा, 
१७. हन्ता- शत्रु का इनन करनेवाला, 
१८ दहनीयखू- अतिशय शत्रुनाश करनेके ख्वभाषवाका, 
१९. विव्याधी, विविध्यंती- झत्रुका वेध करनेवारा, 
विभ्यतू, निव्याधिन, आन्याधिन्‌- वेध करने- 
चाला, 


२०० चिह॒न्तानां पति- छात्र का छेदन करनेवा्ों में 


मुश्य वीर, 
२१५ आंव्यांधिनीनां पति- शप्रुपर पहार करनेवाक्ों 
में मुख्य, 


२५० आतमन्यान- परनुष्य सींचनेवाला, 
२३५ आकम्दूयत्‌- शनु को छ्ानेवाक्ता, 


आभ्विन १८६१ ] 


छ्रे९ ईपबरका साक्षात्कार ! 


२४. आयच्छत्‌- दुष्टों के शमनाथे धनुष्य सिद्धू करने- दूत- वार्ताहर का कमे करनेवाले, 


वाछा, 
२५. अभ्निष्नत्‌- शत्रुसंदार करनेबाला, 
२६. अवभेदिनू- शत्रु का भेद करने में तत्पर, 
२७. सुधन्वा- उत्तम घनुष्य धारण करनेवाला, 

- २८- द्ातधन्वा- सौ धलुष्यों को साथ रखनेवाला, 
२२. धन्वादी, धन्वायी- धलुष्य साथ रखनेवाला, 
३०. सीद्णेषु- जिसके बाण तीद्ण हैं, 

३१. निषद्धण- तलवार से युक्त, 
३२. धरूथी- रथपर रहकर युद्ध करनेवाला, 
३३. सृकावी, खुकायी - वजन्नसे लडनेवाला, 
बै७, स्वायघ-- उत्तम शख्माखोंसे युक्त, 
३६५. घर्मी- कवच घारण करनेवाला, 
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३६. रथी- रथपरसे युद्ध करनेव।ल। वीर, 
३७ बिदमी- शिरखाणसे युक्त वीर, 
३८ प्रतिद्धान्‌- धनुष्यपर बाण चढाने में प्रधीण, 
४३९ आयुधो- जायुधोंसे युक्त, 
इचुथिमानर्‌- बाणधारी, 
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अधप्वििमान्‌- खड्य से युक्त, 
४०. आशुरथ- शीघ्रगामी रथयुक्त, 
४१. अरथ- जिसके पास रथ नहीं वह घीर, 
४२. अभ्व- घोड़ेपर बेठनेवाला, 
अभ्वपति-,, अश्वपालक, 
पशुपति, पशुनां पति-पश्मपालक, 
४३. सेनानी- सेनाका संचालक, सेनापति, 
खे ना- सेन्‍्य, सेनिक, 
श्रुतसेन- जिसकी सेनाका पराक्रम विख्यात है, 
आशु-षेण- शीघ्रगामी सेनासे युक्त वीर, 
४४. निषाद्‌- पहाड़ों में रहतेवाले भी आदि, 
पुश्ञ्जप्ठ- । 83 ह 8] 
भणपति- समूह में रहनेवाले, वीरसमूह 
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४५५ उम्र- झूर वीर, भयानक प्रतापी वीर, 
- छजुगण- उत्कृष्ट पमूहवाक्के वीर-गण, 


४६. पुष्टानां पति- बलवान पुष्ट वीरों का स्वामी, 

४७. अएण्यानोां पति- वनपाऊक, 
बनानां पति, चन्‍्य,- » 

४८. अन्ञानां पति- अद्वपालनकर्ता, 

४९. जगतां पति- चलनेवाकों के पाऊुनकता, 
क्षेत्रानां पति, रथपति- देशरक्षक, स्थानपति, 
दिशां पति- दिशामें रहनेवालों के पालनकर्ता, 
पथीनां पतवि--मार्गोंके रक्षक, 
पत्तीनां पति- एक रथ,एुक हाथी, तीन घोड़े, पांच 
पदक मिरूकर एक पत्ति होता है | ऐसी सेना का 
पति, 
सत्त्वानां पति- प्राणियों के पालक, 
कक्षाणां पति- दोनों ओर के भागों के रक्षक, 
वबातवति- समूह के पति, 
वरात- समूह, वीर सैन्य, 


५०. वास्तव्य, बास्तुप- वस्‍स्तुपाछ॒क, शृहपालक, 
५१, नीप्य- पवेत के निम्न भागमें रहनेवाले वीर, 
५२. चुक्षाणां पति- दक्षरक्षक, 
ओषधीनां पति- ओौषधि-रक्षक, 
५३. रथकार- रथ बनानेवाले, 
धन्चकृतू, घनुष्छतू- धनुष्य बनानेवाले, 
इषकृक्ष- बाण बनानेवाले, 
झत्ता- तख्बोण, रथ निर्माण करनेवाला, 
ब॒क्षा- कारीगर, रथनिर्माता, 
कर्मार- छुद्दार, 
कुलाल- कुम्हार, 
७६४. दुदुभ्य- रणवाद्यों को बज़ानेवाला, 
छूत- सारथी, 
५५ दिरण्थबाहु- बाहुओंपर खुबण के भूषण घारण 
करनेवाले वीर, 
उच्णीषी- सिरपर साफा यां पड़ी धारण करने 
चाछे वीर, 
संप्रहीता- हथियारों का संग्रह करनेंवाक्कै, 
संबृष्चन्‌- सणसाहित्य वदानेवाके, 


वैदिक थर्म | 


५६. उच्चेघोंब- उच्च शब्द करनेवाछे, 
उद्गुरमाण- बडा शब्द करनेवाले, वा उद्यमी, 
शीघ्रीय, शीक्र्ब- पेंगवान्‌, 
परिचर- सेवक, वा धूमनेवाले, 
अजिर- गतिशीर, 
धावतू- दौइनेवाले, 
जापम्नतू- जागनेवाले, पहारा करनेवाले, 
कष्य- 99 95 
कृत्स्तायतया धावते- रक्षा करनेके लिये आकर्ण 

घनुध्य धारण करके दोइनेवाले, 
आंग्रिय, अम्च्य- आगे बढनेवाले, 
अवसान्य- अन्तिम स्थानपर रहनेवाले वीर, 


५७. मृगयबु- झूगया करनेवाले, 


५८. त्तसकराणां पति- चोरोंके मुखिया, 
मुष्णतां पति- छटेरों के मुखिया, 
हतायनां पति- डाकुओंके मुख्य, 
सस्‍तेनानां पति- चोरोंके मुख्य, 
बच्चत्‌- ठगानेवाला, 
परिवज्चतू- ,, 
कुलुंचार्ना पति- छटयेरों के मुखिया, 

७०. विक्षीणक- क्षीणता करनेवाले, 
विक्षीणत्क-- मा 
नि्चेरु- अपहार करने की बुद्धिसे धूमनेवाले, 
नक्ते चर- रात्रीके समय अमण करनेवाले बुष्ट, 
प्रक्ृश्तानां पति-- वध करनेवालों में मुखिया, 
गिरीश-- पहाडपर रहनेवाले, 


गिरिदय- ॥॥] ॥। 

गिरिचलछ- ,, घूमनेवाछे, 

विरुप-- विक्ृत रूपवाला अथवा विविध रूप धारण 
करनेवाला बहुरूपिया, ४ 


ये सब क्षात्रवर्णके रूप रुद्धदेवके हैं । ये क्षत्रिय-वर्ण के 
हैं। अधे देखतेहि इनके क्षत्रिय-वर्णका पता छग सकता 
है। इनमें तर्खांण, छुहार आदि हैं, इनका डपयोग रथ 
निर्माण करने के लिए होता है, तस्कर, चोर, डाकू ये भीं 
रझुब्रही हैं। राज्य का रक्षण करनेवाले वीर भी रुद्व के ही रूप 
हैँ। 


७३० 
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ये सब रुवदेबता के रुप हैं। पुरुषयूक्त में 'बाह 
राजन्यः छत: ( ईश्वरके बाहु क्षत्रिय हैं) पेसा कहा 
है । उसीका स्पष्टीकरण इस रुद्राध्याय में इतना किया 
है। परमेश्वर के बाहुओं का पता यहां विस्तार से छूग 
सकता है । यहां चोर लुटेरे आादि का ग्रहण किया है, वे 
रुलाते हैं, (रोदयति दृति रुद्रः) रुलानेवाला रद 
होता है | झूर वीर शत्रुओं को रुलाता है, चोर डाकू घर- 
वालों को रुछातें हैं| इस तरह इनका साम्य देखने 
योग्य है । 


रक्षकोंके राक्षस । 

जो झूर वीर हैं, चे जबतक प्रो की रक्षा करते हैं, तव॑ 
तक के क्षत्रिय कहलाते हैं, पर जब उनका स्वार्थ बढता 
है, ओर जब वे प्रजारक्षकों के प्रजाभक्षक बनते 
हैं, तब वे क्षत्रियों से चोर, ढाकृहि बनते हैं । चोरों, 
डाकुओंमें वेसाही शो, वी, चैये होता, जसा क्षत्रियों 
में होत। है, कदाचित्‌ अधिक भी होता होगा | पर उनमें 
स्वार्थ बद जाता है और जनसेवाका भाव कम होतां 
है, इसलिए उनके अंदर भयानक क्रूर भाव बढ़ता है। 
अस्तु। 

इस तरह इन क्षत्रियों को देखने से रुद्र का दृशेन 
होता हे। इनके दर्शन में रुत्रंदेवका दुशेन होता है। 
पाठक इनमें रुद्रदेव के विश्वरूप का वृशेन करें। थे रुद्र 
के ही रूप हैं। पुरुषसूक्त के कथन का जिस्तार इस 
वर्णन में वेदने किया है। इससे इंश्वर के विश्वरूप का 
पता पाठकों को रूग सकता है। 


रुद्र के वेश्यरूप । 

वैदयवर्ग के छोग भी रुब्र के ही रूप हैं। 'घणिक्‌! 
यह रुद्र की विभूति हैं। गो आदि पश्चुओों के पालन 
करनेवाले गोपाल ये भी रुत्र के रूप हैं। देखिए इनके 
नाम पूर्वोक्त मनन्‍्त्रों सें केसे आए हैं--- 

१, वाणिज्ञ- व्यापारध्यवह्ारकर्ता, वणिकू, बनिया, 

२. वज्य,- गोप्ठश्य- गौकी ज्ाकाओं में रहनेवाले, 

गोष्ठय- | |! 9! 
३. इषीमत्‌- घान्य से युक्त, 
४. गेहा- घरमें रहनेवाले, 


आश्यिम १८६१ ] 


' उबर्थ- उपजाऊ भूमिसे युक्त, 
ऊष्ये- ! ? 
इरण्थ, इरिण्य- तृणहीन भूमिसे युक्त, 
५. खब्य- धान कूटनेवाले, 
६ सृथ- भन्न का पाक करनेवाले | 
इस तरह 'गोपति, पशुपति' आदि पूर्वोक्त क्षत्रिय- 
प्रकरण में रखे पशुपालन का भाव दर्शानेवाले शब्द पुनः 
इस प्रकरणमें लेनेयोग्य हैं । 
इसी तरह जो कारीगरवाचक पूर्वोक्त मन्त्रों में शब्द 
हैं, जिनमें कई पूर्वोक्त क्षत्रियवर्ग में भी आ चुके हैं, उनमें 
स्व॒तन्त्र वृत्तिसि म रह सकनेवाले, सेवा करके गुजारा 
करनेवाले जो होंगे वे शूद्ध कहलायेंगे । इस प्रकार झूद- 
घर्ग के रुखों का पता लूग़ सकता है। 


कृमिकीटों में रुद्र । 


रुद्रों के रूपों में सुक्म और बड़े कृमि आदि भी अनेक 
रूप गिनाये हैं, जो यहां देखनेयोग्य है--- 


तदप्य- बिस्तरे में होनेवाले कृमि, खटमल आदि, 
हरित्य- हरे पत्तोंपर होनेवाले, 
शष्प्य- छोटे तिनकेपर होनेवाछे, 
पण्ये- पत्तोंपर होनेवाले, 
पर्णशद्य, पसंशदू- पत्तोंपर रहनेवाले, 
वास्य- वायुमें रहनेवाले, 
शप्प्य - सूखे काष्ट आदिमें होनेवाले, 
प्रपथ्य- मांगेपर होनेवाले, 
दवीप्य- द्वीपमें होनेवाले, 
अवष्यं- वर्षा न हो नेसे बननेवाले, 
मेंष्य- मेघमें होनेवाले, 
वष्ये, वर्षीयस्‌- बषोसे होनेवाले, 
सरस्य- तालावमें होनेवाले, 
कुल्य, कूलय- जलकी नहरमें होनेवाले, 
चैशंत्य, वेशन्त- जलाशय में होनेवाले, 
नाथ, नादेय- नदीमें होनेवाले, 
कूष्य,- कूवेमें होनेवाले, 
प्रवाह्म- प्रवाहमें होंनेवाले, 

“ फ्रेन्य- फेनमें बननेवाले, 
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इंश्वरका साझातकार। 


अवखनन्‍्य- स्थिर जलमें बननेवाले, 

लिकत्य-रेतमें होनेवाले, 

पांसथ्य- धूलीमें होनेवाले, 

रजस्थ- 22... 0५ 

डपगुरभाण- गुरगुर शब्द करनेवाले । 

ये सब छोटे बड़े कृषियों, प्राणियों और जन्तुओं के 
वाचक शब्द हैं। ये सब रुदों के रूप हैं, रुद्व देवता का 
यही विश्वरूप है । 

छोटे बड़े रुद्र । 

प्रथम, मध्यम, जघन्य ये नाम 'पहिला, दूसरा, 
तीसरा” अथवा उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ' के वाचक हैं। 
, दितू, चहुश्व, बृहतू, क्षुद्रक, चामन ये नाम छोटे 
ओर बडे के वाचक हैं । 

ज्येष्ठ, कनिष्ठ ये नाम श्रेष्ठ और दीन के वाचक, 

अभेक, अप्रगदभ ये नाम अनपढों के वाचक हैं । 

स्वपत्‌, शयान ये नाम सोनेवालों के हैं, 

बच्चु, रोहित, ताम्र, अरुण ये नाम विभिन्न रंगोंवाले 
क्ृमि, जन्तु या पश्चु आदिके हैं । 

ये विशेषण हैं और ये हरएक जातिके वस्तुको लगाये जा 
सकते हैं । 


ईश्वरवाचक रुद्र के नाम। 


इन रुद के नामों में जो ईश्वरवाचक होनेमें हि सार्थ 
होंते हैं , ऐसे भी नाम हैं। ये नाम अब देखिए-- 
१. विश्वरूप- सब रूपोंकों धारण करनेवालछा, विश्वका 
रूपहि जिसका रूप है। 
२. शिष, शिवतर- कल्याण करनेवाछा, 
शंभु- 99 5 
मसयक्तर- रे 4 
मयोभु- रा गँ 
मयोभव- हर] ह 
डे पर शिपिविश्ट- तेजस्वी , 
४. सहस्ताक्ष- सहसर नेत्रोंसे युक्त, 
७. भष- सृष्टि उत्पन्न करनेवाला, 
& भवस्य हेति- संसारसे पार छे जानेवाला, 
७. इृच्य, हृदूय्य- हृदय में रहनेवाला । 


बैविक धर्म । 


ऐसे अनेक शब्द परमेश्वर के वाचक यहाँ इस रुव्राध्याय 
में हैं । पाठक इस तरह इस रु्शाध्याय का मनन करें, 
क्षुत्र कृमि, कीट, पतेग से लेकर महान्‌, जीवजन्तु तक, 
तथा अप्निसे छेकर विशाल सूर्य तक, क्षुद्ध अनपढ़ मनुष्य 
से लेकर राष्ट्र के दिवान, राजा, सेनापति, विद्वान्‌, तपस्वी 
तक सब प्रकार के प्राणी इन सें आ गये हैं। ये सब रूप 
रदेवता के ही हैं । इससे रुद्र के 'विश्वरूप' का 
पता लूग़ सकता है। जैसा यह रुद्र का विश्वरूप है, वैसा 
हीं भ्रप्मि का विश्वरूप है, ओर जैसा इन देवों का विश्वरूप 
है, वैसा ही परव्रद्, परमारमा का विश्वरूप हे। इतनी 
विविध रीतियों से वेद ने ईश्वर का ही यह सब रूप है, 
यह दर्शाया है। इतना कहनेपर यदि कोई उपस्तको न 
स्वीकार करे, और माने कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जीव 
भिन्न हैं और इंश्वर इस विश्वसे भिन्न हे, तब उसके सामने 
बेव क्‍या करेगा ? वेद इतना ही कहेगा कि-+ 


यस्तन्न वेद कि ऋचा करिष्यति। 


य इत्‌ तद्धिदुः त इमे सप्रासते ॥ 
( ऋ० १॥१६४।३९ ) 


“(यः) जो मनुष्य (तत्‌ न बेद्‌) इस ज्ञान को नहीं 
जानता, वह भज्ञानी मनुष्य ( ऋचा कि करिष्यति ) 
चेद्मन्त्र छेकर क्या करेगा ! परंतु (यः इतू ) जो ज्ञानी 
मजुष्य ( ततू विदुः ) इस ज्ञान को जानते हैं (ते इमे 
समाखते ) वे ज्ञानी छोग ही यहां मिलकर बैठकर उत्तम 
कार्य कर के झृतार्थ होते हैं ।”” 


इससे अधिक वेदने और क्या कहना चाहिये ? इतना 
कट्दकर भी किसीने न मानना हो, तो वह वैसा न माने | 
उसको किया क्या जाय ? सच देखा जाय तो 
वेद का 'घिश्वरूपए” इतना एक हीं इंश्वरवाचक शब्द 
मनुष्य का तारण करने के ढिये पर्याप्त हे, वेद का यद्द एक 
शड्द भी सब प्रकार का तारण कर सकता है, परस्तु हस 
शड्द को समझना ओर वैसी दृष्टिसे विश्व की ओर देखना 
और वैसा आचरण करना आवश्यक है। जो ऐसा करेगा, 
वही सिद्ध होगा | जन्‍य जहां के वहां रहेंगे। 


यहां तक परमेश्वर के स्वहृप का वेदमंत्रों के भाधार से 
विचार किया, और बताया कि हस विश्व सें जो वस्तुमात्र 


७३२ 


[व २०; अंक ।) 


है, वह सब इंश्वरका ही रूप है । अतः इंश्वरका 'विश्वरुप, 
सर्घेरूप, बहुरुप, पुरुरूप, लें,” हस्यादि नामोंसे वेदमें 
वर्णन किया है । 


विश्व और जगत्‌। 


यहां परमेश्वर के स्वरूप का विचार करते हुए हमें 'विभ्व 
और अगत्‌! का विचार करना चाहिए। क्‍योंकि इसका 
संबध परमेश्वरके स्वरूपके साथ अत्यन्त घनिष्ठ है। विश्व 
शोर जगत्‌ ये पर्याय शब्द नहीं हैं, यह यहां सबसे 
प्रथम ध्यान में धारण करना चाहिये। इश्वर को 'विश्वरुष' 
कहते हैं, इसका अर्थ परमेखर 'झगद्गुप' है, ऐसा नहीं हो 
सकता । जगत्‌ चंचल है, बदलनेवाछा है, अस्थिर है। इस 
से विरुद्ध विश्व स्थिर है, शाश्वत है, सनातन है। इसीलिए 
ईश्वर का रूप 'विश्वरूप' कहलाता है, परस्तु उसको 
'अगद्गुप! नहीं कह सकते । विश्व और जगत्‌ का स्वरूप 
टीक ठीक समझने के लिये यहां कुछ स्प्टीकरण करने की 
जावश्यकता है । 


"विश्व! सनातन परमेश्वरका सनातन स्वरूप है, इंश्वरकी 
सनातन कृति है, अतः यह परमेश्वरकीही प्रकृति कही जाती 
है।इस के विरुद 'ज्ञगत्‌” मनुष्यसे बनी विकृति है, अतः 
यह क्षणमंगुर है। 'जगस्मिथ्या' कहते हैं वेसा 'विश्ये- 
मिथ्या' कभी किसी ने नहीं कहा । 


“विश्व मौर ज़गत्‌' का भेद विशद और स्पष्ट करने के 
छिये यहां कुछ उदाहरण देते हैं । (१) विश्वमें शत्तिका- 
मिट्टी ईश्वर की अपनी प्रकृति है, यह इंश्वर का शरारहि 
है. 

यस्य पुृथ्थी शरीर । (बु० ड० ३॥७३) 

इस प्रभुका पथ्वी शरीर है | यही विश्रका एक भाग है, 
यही विश्व है, और यहाँ इंश्वर की 'प्रक्ृति! है। _ 

इस मिट्टी को मलुष्य छेता है, ओर ईश्वर के शरीररूपी 
हस प्रथ्वीरूपी प्रकृति के गुणघर्मोफे आभयसे मिट्टीसे घड़े 
छोटे बढ़े बतेन, मकान, ईंटें भादि अनेक वस्तुएं बनायीं 
जाती हैं, यह मानवी कृति 'अग॒त्‌! कई्दी जाती है। यह 
अस्थिर है, चल्चल है, नश्वर है। मिह्ी परमेश्वर का शरीर 
ही (बु० उ० ३।०।३) होने से वह सनातन है, वह इंशवर 
के साथ सढ़ा रहनेवाऊी है, इस रूपसें यह उस रूप में 
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- यूथ्वी रेहेगी, पर उसके बताये मानवी कृतिके घडा, इंट, 
भकान आदि पदार्थ नश्वर हैं। ये कुछ देर रहते हैं, पीछे 
नष्ट हो जाते हैं। इस कारण जग़त्‌ मिथ्या है, परन्तु विश्व 
सब्य है, यह वैदिक अमर सिद्धांत है | यह बात इंइवरकों 
पविश्व-रूप' कद्ककर वेदने अनेक बार भ्रकट की है, और 
परमेश्वर को 'झगद्गुप' एक बार भी नहीं कहा । पाठक 
इसका मनन बहुत करें, और इस वैदिक सिद्धांत को अपने 
मनसें सुस्थिर करने का यस्न करें | विश्व और जगत्‌ का 
यह भेद्‌ जब तक ठीक समझ में नहीं आवेगा, तब तक 
इंश्वर का विश्वरूप कभी समझ में नहीं आ सकता, इतना 
यह विषय महत्वपूरण है। 


ईश्वर के बाल । 
विश्व में इंश्वरनिर्मेती से वृक्ष हुए हैं | जैसे प्राणियोंके 
दारीरपर बार होते हैं, वेसे इंश्वर के प्ृथ्वीरूपी शरीरपर 
बृक्षवनस्पतियाँ बाल ही हैं । 


ओषधिबनस्पतयों छोमानि। (ऐ० 3० $।४; २४) 
इन इंश्वर के बालों के आधार से, इस इंश्वर की प्रकृति 
रूप सनातन शरीर से इस विश्व से भनुष्य खुर्सी, मेज, 
अकसारी, संदूक, पछूंग, पाछकी, गाडी भादि बनाते हैं। 
इस मानवी कृतिका नाम जगत! है। यह जगत्‌ नश्वर हे, 
परस्तु ध्ृक्षवनस्पतियां शाश्रत हैं, प्रति वर्ष बनती हैं 
और उनके धर्म भी सनातन ही होते हैं । इंश्वरी प्रकृति में 
>विश्वरूप प्रकृति में जीवन रहता है और मानवी कृति सें 
निर्जीवता होंती है । यह विश्व और जगत्‌ का भेद 
द्धानिवाला दूसरा उदाहरण है। 


विश्व्ें तांबा, पीतछ, शीशा, छोहा, सोना, चांदी आदि 
अनेक धातु बने हैं। यह विश्वरूप है, यह सनातन है, इस 
के भाश्रय से इन धातुओं के मनुष्य थाली, छोटे, गड़वे, 
हण्डे, हेडियां, गिक्लास, पात्र, रेल, तार, इंजीन, मोटारे 
जआादि बनाता है, सोनेचांदी के आभूषण भी बनाये जाते 
हैं । यह सब मानवीं विकृति से बननेवाले वस्तुमात्र 
कवापि विश्व” नहीं कहलाते, प्ररत्तु इन सब का यथार्थ 
नाम 'जगत्‌' ही है। सोना सनातन है, शाश्वत है, त्रिका- 
छाबापित है, हमेशा रहनेवाला है, वह इंश्वर की प्रकृति है, 
और वह ईश्वर का ही रूप है। परन्तु सोने से बने जेवर, 

ड्ले 


फेरे 


इंश्वरका साक्षात्कार। 


गहने, आभूषण भाज हैं और कक नहीं रहेंगे। इस छिये 
वे जगत्‌ हैं, मिथ्या है, ऐसा कहते हैं और विश्व सत्य है, ऐसा 
बेद कट्ठता है। इसी कारण ईश्वर का नाम वेद ने 'विश्व- 
रूप! रखा है, 'जगद्ग॒ुप' नहीं रखा। छोहा सत्य है, पर 
एंजिन नश्वर है, इंनिजिन बनने बिगड़नकी दोनों स्थितियों में 
छोहा जैसा का वैसा ही रहता है। सोने के आभूषण 
बनायें, बिगाड़े, नये किये तोभी सोने में कोई न्यूनाथि- 
कता नहीं होती, इसीछिये सोना विश्वरूपी ईश्वर के 
शरीर का भाग है, परन्तु नखवर आाभूषणों की अपेक्षा सोने 
का विश्वरूप सर्वथा विभिन्न है। मिद्दी के रूप में हि मिट्टी 
ईश्वर के विश्वरूप का भाग है, पर घढ़े के शकल में वह 
घडा विश्वरूप का न होने से वह जगद्ूप कहलाता है। 
तथापि यहां घड़े के रूप में जो मिट्टी रहती है, वह घढ़े 
का भाव छोड कर मिट्टी की शकल में अवश्य विश्वरूप हीं 
है । इस लिये संपूर्ण मानवीं कृतिको-संपूर्ण जगत्‌ 
को-विश्वका पूर्णतया आधार रहता है, परंतु विश्व 
के अस्तित्वके लिये जगत्‌ के आधारक्षी बिलकुल - 
आवश्यकता नहीं द्ोती । 


जैसा घड़े के अस्तित्व के किये मिट्टी की आवश्यकता 
है, परंतु मिद्दीके अस्तित्व के किये घड़े की आवश्यकता - 
नहीं है। इसी तरह सर्वेश्र॒ समझना थोंग्य है। 


विश्वमें मनुष्य, स्री और पुरुष, उत्पन्न हुए हैं। यह 
विश्वरूप है, यह मानवी सृष्टि सनातन है, सदा रहनेवाली 
है, क्‍योंकि वह परमेश्वर का शरीर हि है, वह क्यों नष्ट 
होगा ?# परन्तु इस विश्वसृष्टि के अदर पति और परनीका 
नाता मानवनिर्मित है, इसलिए यह जगत्‌ के भ्दर का है, 
अत; नश्वर है। इसी तरह मनुष्यनिर्मित बनावटी नाते, 
जो राजा-प्रजा, माठक-मजदूर, पूंजीपति-कारीगर, पद- 
दलित ओर दरूनकतों, धनींगरीब, खतन्त्रपरतन्त्र, भादि 
सब नाते मलुष्यानीमत होनेसे बनावटी हैं, और सब के 
सब णगत्‌ के व्यवहार के हैं, सत्य और शाश्वत नहीं हैं । 
इसीलिए मानवी व्यवहार में राज[-भ्रजा, स्पृश्य-अस्पद्य 
भादि मानवनिर्मित कितने भी भेद रहे, तो भी दुलितसे 
दलित भनुष्य ईश्वर के सामने बडे चैथे के साथ खड़ा 
रह सकता है । क्योंकि विश्वसृष्टि के ये भेद नहीं हैं, ये 
तो मानर्षों के बनाये भेद हैं, इसकिए ये असत्य भौर 


चैदिक धमे ! 


मिथ्या हैं| विश्वनिर्मित ख्रीपुरुष भेद सत्य, सनातन है 
ओर वे सदा के लिए उहरनेवाले हैं। परन्तु मानव« 
निर्मित भेद क्षणभंगुर है और दुःखोत्पादक भी है। 


पाठक इतने उदाहरणों से जान सकते हैं कि ईश्वर के 
'विश्वरूप! में कित शाश्रत तत्त्वों का समावेश होता है 
और मानव के झगद्प! में किन क्षणभंगुर वस्तुओं का 
समावेश होता हैं। तथा विश्वरूप कैसा शाश्वत है ओर 
जगद्गप नश्वर क्यों है । 


भूमि, वृष्टिजल, सूर्यप्रकाश, वायु और आकाश 
बिश्वरुप में हैं, अतः; ये सबके लिए समान हैं, वस्तुतः 
ऐसा ही है और यह सत्य भी है, परन्तु मानवोने 
अपनी कृतिसे ऐसे कृत्रिम बनावटी भेद निर्मौण किये हैं, 
जिससे भूमि, जल, प्रकाश, वायु और आकाश सब मानवों 
को समानतया नहीं मिलते हैं । 


यही एकमात्र कारण मानवीं दुःखका है, जो कारण केचल 
मनुष्यानिर्मित ही है, क्योंकि एक को सूर्यप्रकाश कम और 
बूसरे को अधिक यह भेद विश्वनिर्भित नहीं है, यह मलुष्य- 
निर्मित है । इसीलिए विश्वसृष्टि के नियमानुसार रहने से 
अखंड सुख भोर मानवानिर्मित जगद्वयवहार के जदर फंस 
जानेसे अनंत दुःख होता है | स्वयं मनुष्य ही इस का 
निर्माता है और वहीं मनुष्य इसका परिहार करनेवाला 
भी है । 


ब्रेदने अनेकवार इंश्वर 'विश्वरूप” है, ऐसा कहा, 
उसका ठीक ठीक अर्थ पाठकों के सामने यहां रख दिया 
है। विश्वरूप की जगद्गपके साथ जो भिन्नता है, वह भी 
यहां दशांय्री है | और पिरूरूप का ईश्वर के साथ सम्बन्ध 
केसा है और जगहप के साथ मानव का सम्बन्ध केसा 
है, यह सब यहां दर्शाया गया है। पाठक इसका विचार 
करेंगे, तो विश्वरूप सत्य, सनातन है और जगदुप नश्वर 
क्षणभंगुर असत्य और मिथ्या है, इसका पता उनको छग 
सकता है| इसीलिए बेदने इश्वर का नाम विश्वरुप' 
रखा है | यह बात विशेष ही बुद्धिमत्ता की है । 


“विश्व और ज्ञगत्‌” का यह भेद पाठकोंके मनसें जब 
आ जायगा, तब वे इन शब्दों का ठीक ठीक प्रयोग कर 
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सकेंगे और वेदके विश्वरूपव्णन का रहस्य भी जान , 
सकेंगे । इससे जगद्गियय से बंधन और विश्वाहस्थ से 
मोक्ष की संभावना किस तरह हो सकतीं है, यह बात 
विस्पष्ट हों जायगी | 


देखिये सब मनुष्योके लिये संपूर्ण भूमि है| यह विदव- 
रूपव्यवस्था है। हसके बाद मानवों की व्यवस्था शुरू हो 
जाती है ॥ मानवों ने जगत्‌ की रचना अपने सवा से की 


है। यह भूमि इन छोंगों की है, वह भूमि उनकी है, इस 


घरकी मलकियत इसकी है, वह उसकी है | इस तरह भू- 
विभाग होने से कई लोगोंने अपने अधिकार में बहुत भूमि 
कर ली और दूसरों को रहनेके लिये भी स्थान रखा नहीं । 
इसी तरह उपभोगों में विषमता पैदा की गईं है । हससे 
व्यक्तिब्यक्तिके, धरघरके, देशदेशके और राष्टराएके संघषे 
चल रहे हैं और प्रतिदिन बढ रहे हैं | इन सबके कारण 
पाठक ढूंढने छग जांयगे, तो उन को उक्त कारण मलुष्य- 
निर्मित जगद्दववहार में हि दिखाई देंगे। उन का एक भी 
कारण इंश्वर के विश्वरूप में नहीं दिखाई देगा। ईशवरका 
विख्वरूप झुदध चेतन निर्दोष दुःखहीन है, और मानवोका 
जगद्प अश्ुद्ध अज्ञानी दोषमय और दुःखसय हैं । 


इसलिये पाठक यह कदापि न समझे कि जो हमरें 
आँखसे दीखता है, वह सब जैसा हम देख रहे हैं, वेसा का 
वैसा ईंदवर का विश्वरूप है | जो दीखता है वह टुकड़ों के 
रूपमें दीखता है। में अलग हूं, दूसरा भलूग है, तीसरा 
इनसे भिन्न है,वयह अलग अलग सत्ता दौखती है, अतः यह 
विश्वरूपदशन नहीं है। जिस इष्टिसे प्रत्येक वस्तु अलग 
अछूग दौखती है, वरह दृष्टी जगद्गृष्टि है, वह सदोष दृष्टि है। 
जिससे सब वस्तु एक रूपमें दिखाई देंते हैं, वह विश्वरूप 
इष्टि है और वही शुद्ध दृष्टि है । 


इस इष्टिसे विश्वरूप की एकता प्रतीत होती है और 
जगदूप कीं विभिन्नता दूर हो जाती है। दृष्टि शुद्ध होनेसे 
यह अनुभव भा सकता है । मनुष्य की दृष्टि जन्मसे 
जगद्वथवहार में फंसने से वह विश्वरूप के एकत्वका ज्ञान 
शीघ्र लेनेमें असमर्थ हुई है। इसीलिये वेद के विश्वदूपके 
मंत्र सामने आनेपर भी उनका दीक ठीक अर्थ पद जान 


आश्वित १८६१ ] 


नहीं सकता। इतना मिध्या ज्ञान का लेप इसकी बुद्धिपर 
लगा है । 


इसलिये विश्वरूप-दृष्टिका उदय होनेका उपाय सोचना 
चाहिये । विश्वरूप-दृष्टिहे दिव्य दृष्टि कहछाती है। उसकी 
प्राप्तिका उपाय सोचना चाहिये । 


यदि मनुष्यनिर्मित सब विकृति को त्यागकर विश्वसृष्टि 
का झुद्ध स्ररूप ही देखनेका यतन मनुष्य करने लगेगा, तो 
उस को विश्वरूप-दृष्टि प्राप्त हो सकती है। जैसा जेवरोंका 
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नया प्रकाशन ! 


अध्यंत आवइयक है । 


सूची भी है। मूल्य केवछ |£) डा० ब्य० >)। 
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छ्रै९ 


भगवद्दीता-समन्वयः 


संपादक-- पं० श्रीपाद दामोदर सातवल्ठेकर 


बेदि हे हे. 
'वंदिक धरम! भाकार के १३६ पएृष, चिकना कागज, मू० १) सजिल्द का मू० १॥) रु०, डा० 
।#) डा० ब्यय सहित मूल्य भेज दीजिये | यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीताक्ा अध्ययन करनेवालोंके 


पे (४ [कप 
भगवहीता-श्होकाधसूची । 
इससें श्रीगीताके ोकार्घोकी अकारादिक्रमसे आद्याक्षरसूची हे ओर उसीं ऋमसे अच्त्याक्षर- 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आँब, (जि० सातारा) 


इंश्वरका साक्षात्कार । 


भेद त्यागनेसे केवल सुवर्णका शुद्ध रूप सम्मुख उपस्थित हो 
सकता है। इसमें आभूषण मानवानिर्मित हैं और शुद्ध खुबर्ण 
ईंश्वरनिर्मित विश्वरूप वस्तु हे। इसी तरह विभिन्नताके 
सब कारण दूर होंगे और शुद्ध विश्वरूपमें सत्य, सनातन 
इंड्वर-स्वरूप हमारे सामने आ सकता है। पाठक थोंडासा 
विचार करेंगे, तो उनको इसका मार्ग दीख सकेगा, निःलंदेह 
यह कठिन है, परंतु यह दृष्टि इस तरह विचार करने से 
अवश्य प्राप्त हो सकती है। इसका विशेष विचार अगरढे 
लेख में करेंगे | 


स्वरा कीजिये!!! 
(| ५ 
ति 
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ढि्यि 
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वैदिफ धम। 


७ऐेे 


[ वर्ष २०, अंक १ ह्‌ 


बेदके विषयमें कुछ थोडासा ज्ञान। 


वेद एक है या चार हैं ? 


बंद के विषय में कुछ सत्य ज्ञान प्राप्त करने के समय 
सबसे प्रथम “ वेद एक है” अथवा वेद चार हैं, ! 
किवा ' बेद अनत है! इस विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
करना अत्यत आवश्यक है। इस समय स्ंसाधारण जनता 
में वेदके विषयमें बड़ा ही अज्ञान फैला है, इतना ही नहीं, 
प्रत्युत जो कोग सनातन बदिक धर्म के पूणेअभिमाती 
समझे जाते हैं, उनमें भी घेद के विषय से अश्ुद्ध विचार 
सुदृढ हुए हैं | कई मानते हैं कि, “वेद चार हैं ” और 
थे परस्पर विभिन्न हैं, उनका कोई परस्परसबध नहीं है 
जिस वेद का जो अनुयायी होगा, वह उसका अध्ययन 
करे उसको दूसरे वेद का दर्शन करने की भी आवश्यकता 
नहीं है । कई धार्मिक लोगोका ऐसा ख्याल है। 


कई दूसरे छोग मानते हैं, कि चार वेद तो मुख्य हैं, 
पर उनकी शाखाएँ परस्पर विभिन्न हैं। शाखासंहिताओं 
का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह 
विलक्षण मत प्रचलित हुए हैं । इस कारण अखिल वेदका 
कषध्ययन करनेकी परिपाटी दृट गयी, इससे वेदिक धर्म 
की बडी भारी हानि हुई है। ऋग्वेदका अध्ययन महाराष्ट्र 
मे इस समय से है, परन्तु पचास वर्ष पूवे जितना था, 
उसका सौवां भाग भी इस समय नहीं है। अथवेबेद का 
अध्ययन तो शभ्राय छ॒प्त ही हो गया है। कुछ दोचार पडित 
काशी में तथा अयोध्या में हैं । सामवेद्‌ का अध्ययन भी 
आय' लुप ही हुआ है, गुजरात, म्हेसूर तथा उसके आस- 
पास के प्रदेश में, तथा काशञ्ञी में थोडासा भ्रध्ययन है। 
शाखासहिताओ में से दक्षिण देश में केवल तेत्तिरीय 
सद्दिता का अध्ययन है, माध्यदिन, काण्व आदि शाखाओं 
के विद्वान्‌ कचित्‌ नासीक के पास हैं। शेष शाखाओोंका 
अध्ययन प्राय, छुछ दी हुआ है। 

इतना अध्ययनलोप हुआ है, तो भी वेदधर्मियों को 
इस विषयमें कोई खेद नहीं होता है और इसके अध्ययन 


के लिग्रे कोई किसी जगह प्रयक्ष भी नहीं हो रहा है, 
इतना ही नहीं, परन्तु इन उपछब्ध शाखाओं के अन्ध 
शुद्ध मुद्रित अवस्थी में मिलने चाहिये, हृतनी भी इच्छा 
किसी जगह नहीं दीखती है !! किसी भी अन्यधर्म के 
धर्मग्रन्थ के विषय में इतनी उदासीनता नहीं है, जितनी 
वेदधर्म के ग्रन्थों के विषयमें इस समय दीख रही है । 

वस्तुत देखा जाय, तो इस समय वेदघर्म के यशके 
लिये कट मरनेके लिये लाखों कोग तेयार होंगे, बेदकों 
बुरा झब्द कहा जाय, तो सहन करनेके लिये कोई तैयार 
नहीं होगा, वेदके यश की रक्षा करनेके लिये लाखों रू० 
का व्यय करनेके लिय छोग तत्पर रहेंगे, परन्तु बेदोंकों 
परिशुद्ध अवस्थामें मुद्रित करनेके किये, उसके सब 
अर्थ की खोज करने के लिये, उस कार्य के लिये अध्येतत 
आवश्यक साधन निर्माण करनेके लिये किसी प्रकार कोई 
ब्यय नहीं करेंगे |! और न कोई इसका प्रयत्न करेंगे 
ऐसी विचित्र अवस्था इस समय हुईं है। 

प्राचीन परिपाढी के अनुसार देखा जाय, तो यह कार्य 
घरानोंके सुपुर्द किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है। 
' बेदी ! इस नामके कई ब्राह्मणों के घराने हैं । ये घराने 
अति श्राचीन होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जिस समय 
एकही 'बेद्‌ ' था, एक वेदके चार वेद बने नहीं थे, उस 
समय उस एक वेदका आमूछाप् अध्ययन करने का भार 
अपने प्विर पर छेनेवाले ये ' वेदी' घरानेके छोग हैं। 
' बेदी ! का भर्थ वेद ज्ञिनके पास है, वेद का अध्ययन 
जो करते हैं । 

एक वेदके चार वेदु जिस समय वेदृष्यासने अ्रध्ययन 
के सुखार्थ किये, उस समय ' चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी” 
ये घराने निर्माण हुए। अपनी शाखा का अध्ययन, तो 
प्रत्येक द्विजकै छिये अत्यंत भ्रावशदवक दी था, वह तो हर 
एक द्विज गुरुकुल में या घरमें करता ही या, 
द्विजत्वसिद्धि के छिये यह तो अत्येत ही आवश्यक था। 
और इतना स्वव्ञाखासंद्विता का अध्ययन सब द्विज़ों के 
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छिये अत्येत भावश्यक होनेके कारण वह तो प्रत्येक ह्विज 
करता ही था | इसीसे वह “ द्विज! कहलाता था। 
 ऋ्ग्बेदी, यजर्घेदी, लामवेदी, अथवेबेदी ” ये इसके 
नाम थे, जो किस संहिताका अध्ययन उसने किया है, 
इसके दर्शक नाम थे। इसके पश्चात्‌ और इससे अधिक 
मिन्‍्होंने दो, तीन भथवा चार वेदों का अध्ययन किया 
हो, उनको ' द्विवेदी, त्रिवेदी, और चतुर्वेदी! कहा 
जाता था । यह तो विशेष विद्वत्ताकी पदवियाँ होती थीं । 
पर आज इन कुछोंके नाम “दुबे ! या * दु-बे ” ' तिबे, 
ति-बे, तिवाडी (त्रिवेदी का बिगडा नाम ), तथा 'चौवे, 
चौबे ” हों चुके हैं। एक, दो, तीन था चार बेदोके 
अध्ययन का तो कहीं पता भी नहीं है, पर छझुद्ध नामों 
का भी पता नहीं | वेदाध्ययन की अवस्था कहांतक 
बिगडी है, इसका पता इससे लग सकता है। 


एक वेद का तो भस्तिर्व भी नहीं रहा। जो संभवतः 
व्यासजी के पूर्व ब्रह्माजीके समय होंगा, तो होगा । चार 
वेदों का भी यथायोग्य अध्ययन नहीं रहा"! अब जो 
रहा है, वह नामसातन्न वैदिक धसे का आभेमान ! यदि 
इतनी उदासीनता और विमुखता रह्दी, तो वह भीं ह्थिर 
रहेगा या नहीं, इस विषयमें बडा ही सन्देह है। क्योंकि 
इस समय जो वेद्‌ का अभिमान धारण करते हैं, वे भी 
अध्ययन करने की इच्छा तक नहीं करते ! वे समझते हैं 
कि वेद का अध्ययन तो कोई ऋषि जावेगा और वह 
करेगा। 

चेदके धर्म के लिये कितना घोर भयानक समय आं 
ग़या है देखिये। जैन, बौहू, खिसी और भुसक्मानी इन 
धर्मों की ओर भाप देखेंगे, तो उन में समग्र मूं धमंग्रन्थ 
का अध्ययन किये विद्वानू आपको कई मिलेंगे। केवल 
' बेद्‌ ” का ही एक ऐसा घर्म इस समय इस भूंमण्डरूपर 
है कि, जिसके भूल धर्मअन्थ ' पवित्र बेद्‌ ! का आमूछाग्र 
अध्ययन किया हुआ विद्वान पक भी नहीं है। और 
आमूछाप्त अध्ययन करनेकी इच्छा भी नहीं है | अन्य धर्मके 
भूछ ग्रन्थ के अनुव,इ-प्रामाणिक अनुवाद-अनेक हो चुके 
हैं, पर वेद का प्रामाणिक अनुवाद अब तक नहीं हुआ, 
इतनाही नहीं, प्रस्तुत चारों वेद अतिश्ुुद्ध छापे भी कहीं 
नहीं हैं !! और यदि इस विषय में किसीने यत्न किया, तो 
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वैदके विषयमे कुछ ज्ञान । 


वही बुरा समझा जाव। है | कई सनातन धर्म के वेदिक 
तो बेदका मुद्रण करना भी पाप समझते हैं, यहां तक॑ 
अज्ञान फेला हुआ है! ये लोग वेद का कण्ठ करनाही 
पुण्यकारक मानते हैं, मुद्रण करना और अजुवाद करके 
प्रकाशित करना अनवद्यक मानते हैं । इतनी अपने पृज़्म 
धर्मग्रंध के विषय में किसी दूसरे छोगोंकी उदासीनता 
नहीं है | 


बेदका अर्थज्ञान । 


वेदका अर्थज्ञान प्राप्त करना चाहिये, यह अतिप्राचीन 
कालसे विद्वान्‌ कोग मानते आये हैं। स्वयं निरुक्तकारने 
ही कहा है कि-- 


यो<र्थक्ष इत्सकल भद्रमइन॒ते । 
नाकमेति शानविधृतपापष्मा ॥ ( निरुक्त० ११७) 


“ जो बेदका अर्थ जानता है, उसे सकरऊू कल्याण श्राप्त 
होता है, वह ज्ञानसे पविन्न होता हुआ, स्वरंधाम को 
प्रपप्त करता है। ”” निरुक्तकार यास्काचार्य के पूर्व भी शाक- 
पूणी, गर्ग, औ्णनाभ आदि कई निरुक्तकार वेद का भर्थ 
करने का कार्य करते रहे। श्री सायणाचार्यके पूर्व भी कई 
भाष्यकार हुए थे। संवत्‌ की १४ वी शझताइब्दीमें साय« 
णाचार्य हुए, डवटाचार्य का समय ११ वी शताब्दी माना 
जाता है, महीधराचार्य का समय सायणमाधव के पश्चात्‌ 
का है। ये प्राचीन छोग बेंद का अर्थ करना आवश्यक 
मानते थे। 


प्रजापति कद्यपने सर्वश्रथम वेदका अर्थ जाननेके 
लिये शब्दकोंश निर्माण किया, जिसका नाम * निघण्दु ! 
है, इसी पर श्रीयास्काचायने जो भाष्य किया, वही निरुतत 
है, जो आजझल मिलता है, अन्य निरुक्त करीब छुप्त हो 
चुके हैं। प्रजापति-कश्यपका काल बहुत ही प्राचीन माना 
जाता है। कश्यपका आश्रम भारतवर्षके बाहर था। कईं 
मानते हैं कि जिस कर्यप ऋषिके नाभसे श्ध्वीका बोध 
होता है और ' काइयपी पृथ्वी ” कहा जाता है, वह ऋषि 
कास्पीयन समुद्र के पास रहता था। क्योंकि उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले दानव भादि देश वहीं हैं। प्रथम 
निरुक्तकार कश्यप यही था, यह हमारा आग्रह नहीं है। 
परन्तु वह बड़ा प्राचीन दे, इसमें संदेश नहीं हे | 


वैदिक धर्म | 


इस कद्यप ऋषिसे सायन-महीधर-उब्रट आदि 
आधचाये तक जो विद्वान्‌ हुए, वे वेदका अर्थ बतलाने का 
यत्त करते आये हैं, फिर पचास वर्ष पूर्व हुए श्री स्वा० 
दयानन्द सरस्वत्तीजीने वेद का ज्ञान फेलाने के छिये जो 
प्रयत्त क्रिया, वह निःसंदेह माननीय हे, परन्तु वह आधुनिक 
है| इनके सिवाय इस समय श्री बाबु अरविंद घोष 
राजयोगीजीने अंग्रेजी में विशेष रहस्योद्माटन करने का 
बड़ा प्रशसनीय कार्य किया है । आजकल भी इनके 
अतिरिक्त अनेक अनुदाद अनेक भाषाओंमें बेद पर हुए हैं| 
अधोत्‌ वेद का अथे जनता तक पहुचानेके 'छिये हर समय 
प्रयल्ल होता आया है । 

श्रीमद्वेदब्यासजीने जो महाभारत की रचना को, वह 
भी बेइका अर्थ कथा के रूपसे दर्शाने क लिय की थी, 
इस विपयमें श्रीमज्ञागवत्तमें निम्न लिखित प्रमाण मिलता 
है-- 

स्त्रीशद्रद्विजवन्धनां त्रयी न श्रुतिगीचरा । 

कमश्रेयसि मृढानां अ्य एवं भजेद्ह ॥ 

इति भारतमाख्यानं क्पया ग़निना कृतम्‌ ॥२५॥ 

भारतव्यपरेशेन ह्याम्तायाथेशव दशशितः ॥ 

( श्री० भागवत १-४ ) 

कहा जाता है कि, श्रीमह्याउदेवजीने पुराण जोर उप- 
पुराण रचे और वेद का तात्पयय दश्ाने के मुख्य उद्देश से 
महाभारत की रचना उन्होंने की । महाभारत पढ़ कर 
समझ लिया, तो पाठकों को वेद का तात्पर्य ठीक प्रकार 
समझ में आ सकता हैं, ऐसी व्यवस्था महाभारत में है। 

अस्तु | यह कहाँतक सत्य है, यह एक खोज करने- 
चोली बात है । परन्तु इससे निःसन्देह यह कहा जा 
सकता है, कि गत पांच सहस्त च्षसि अनेक विद्वान 
चेद का अर्थ करते और दुद्याते आये हैं। इस समय सें 
भी यहां के आयांवत के छोग ही नहीं, पत्युत यूरोप, 
अमरिका के विद्वान्‌ वेदों का अर्थ करने के य्न में हैं 
और जितना परिश्रम इन युरोपीय विद्वानोने किया हैं, 
उससे सोचा भाग भी भारतीय विद्वानू अबतक कर नहीं 
सके हैं । सचमुच भारधीय विद्वानों के लिये यह लज्जा का 
विवय है, परन्तु इस समय कई संस्थाएं वेद की खोज 
करने के छिये भारतवष में स्थापित की गई हैं और वहां 
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स्थायी रूप से वेद की खोज का कार्य चल रहा है, यह 
एक आनन्द की बात है। 


मन्त्रशक्ति । 


वेद के मन्त्रों में मन्त्रशक्ति है, ऐेसा कई लोग कहते हैं। 
अर्थात्‌ मन्त्रका जाप विशिष्ट संख्या में होनेसे जपकर्ता को 
वह शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा इन छोगों का खझ्याछ 
है। इसी आशय को लेकर वेदानुयायी ग्रन्थों में कई 
मन्‍त्रों का ज्ञाप करने की बड़ी लम्बीचौंडी विधि भी 
लिखी है| तथा बेदके छन्दऋषिदेचता लिखनेवालोंने कई 
स्थानपर यह्द सूक्त या मन्त्र सर्पविष दूर करनेवाला है, 
यह वृश्चिक-विषका शसतन करता है, यह कामिलारोग को 
दूर करता है, यह ज्वरप्न हैं, यह वातरोंगका नाशक है, 
ऐसा अनेकों सूक्तोंपर लिखा हे । आजकल के कई लोग 
इस को एकदम असत्य कहेते हैं, प्राचीन धर्माभिमानी 
लोग कहते है कि. मन्त्र में शाक्ति हे, परन्तु हमें वह श्राप्त 
नहीं होती, "क्योंकि हम कमजोर हैं । 


ये दोनों मत अविचारकी बुनियाद पर आरूढ़ हुए हैं । 
वस्तुत, इस विषय का अनुष्ठानपूर्वक अनुभव लेना चाहिये 
ओर जो बात अनुभव में आ जायगी, उतनीहि बोलनी 
चाहिये! इस विषयका अनुष्ठान करनेवाले लोग स्वाध्याय- 
मण्डल के अन्दर है और इनके अनुभव को हम यथा 
शास्त्र लिखकर रखने का कार्य कर रहे हैं। इसका पर्याप्- 
अनुभव अनेतक हम इस विषयपर बहुत छिखना नहीं 
चाहते | परन्तु गत दो वर्षके कईयोंपर लिये अनुभव से 
हम इतना कह सकते हैं कि, मन्त्रों में जप से उत्पन्न होने- 
दाली कुछ शक्ति अवइय॑ है। हमारे पास इस समय इसका 
अनुभव लेनेबाले केवल ५६ साधक हैं। यदि इसकी 
खोज करनेवाले अनुभव लेनेके इच्छुक भोर अधिक बाहर 
रहकर अनुष्ठान करनेवाले प्रिल् जायगे, तो बड़ा कार्य हो 
सकेता है। यहां हम इतन। ही इस समय कह सकते हैं 
कि, इस विषय की जो खोज यहां हम कर रहे हैं, जन्न 
कुछ विशेष अनुभव जा जायगा, तब हम अवेद्य उसका 
प्रकाश कर देंगे। 


तथापिं हम अपस्तिद्धि के विषय में हूस समय बहुत 
बद् देना नहीं चाहते | यदि एक ही सिद्धि प्राप्त हुई 


आदिबंन १८६१ ॥ 


तो भन्य सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं| इस समय हम 
जो बल देना चाहते हैं, वह वेद के अर्थविषयक खोजपर 
है। यदि यह सहज होनेवाली बात भी हम सिद्ध कर 
सकेंगे, तब तो आगेके अन्य कार्य दाने 'शनेः होते रहेंगे। 
बेदोंका सत्य अर्थ वेदान्तर्गत प्रमाणों से बतानेके साधन- 
ग्रन्थ निर्माण करता, यह सबसे प्रथम करने का हमारा- 
कार्य है| क्‍योंकि हमारे घममं का मूल बेद हे, अतः घर्म 
जानने के लिये वेदका अर्थ जानना अत्येतहि आवश्यक है- 

वेदी६खिलो धममूछम्‌ । | मचु५ २६) 

“अखिल वेद घममं का मूल है |! अतः यह घर्मका मूल 
धार्मिकों को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना 
कार्थ नहीं चछ सकता । सत्य धर्म को जानने के लिये इसी 
कारण प्रयत्न होने चाहिपे। आजकल तो नये ढंगसे 
वेदका अध्ययन नहीं हो रहा है, और प्राचीन ढंग तो 
कई वर्ष पूर्वहि छूट गया हे! इससे आजकछ ऐसी 
अवस्था आा चुकी है, कि मूल वेदका ज्ञान किसी को नहीं 
है और वेदका स्शृतियों से केसा संबंध है इसका भी ज्ञान 
किसी को नहीं है। परन्तु न जानते हुए हर एक मनुष्य 
बेदके विषय में कुछ न कुछ बोलताही रहता है। 

बेद एक हैं या चार ? 

इस समय विचाएणीय प्रश्न यह है कि धेद्‌ एक है वा 
चार ड ? ब्रेंदत्नयी भी कहते हे, तो कया वेद तीनहीं 
हैं ! थे प्रश्न योही टालनेवाले नहीं है| महाभारतमें कहा 

- है-- 

विव्यास वेदान्‌ यरमात्‌ स 

तस्माद्रयास इति स्मृतः॥ ( महाभारत आ० ६४।१३० ) 

“४ जिस कारण एक चेदकों व्यस्त किया, उस कारण 
कृष्ण्रैपापन को व्यास कहने लगे ! यहां ब्यासने एक 
चेदुकों व्यस्त किया, यह बात मानी गयी है | पहिले वेद 
एक था, व्यस्त करने के पश्चात्‌ वेद अनेक हुए, यह इस 
कथन का ताप्पय है। श्रीमज्ञागवत्‌ में भी विशेष स्पष्टताके 
साथ यही बात कही है-- 

एक एव पुरा वेदः प्रणवः स्ववाइमयः 

देवो नारायणों नान्‍यः एकोइग्निवेण एवं चर ॥ 

( श्री, भागवत्‌ ९| १५ ) 


७३९ 


बेदके विषय में कुछ ज्ञान । 


“प्राचीन समयमें वेद एक ही था, देव भी एक ही 
माना जाता था, भर अग्नि भी एक ही था, तथा वर्ण भी 
एकहि था।! प्राचीन समयमें वेद एक था, उसको कृष्ण- 
द्वैपायन व्यासने व्यस्त किया, और एकफे चार वेद बनाये। 
ऐसा करनेका कारण भी लिखा है. पहिले मनुष्य बुद्धि" 
मान थे, बहुत बह्माचर्य पाछन करके विद्याभ्यास करते थे, 
इसलिये सांग्र वेदका अध्ययन वे कर सकते थे। परन्तु 
कलियुगमें लोगोंकी आयु, शक्ति. मंधा, और बुद्धि घट गयी, 
इसलिये अध्ययन साम्र होनेकी संभावना नहीं रही, 
इसलिये दयालु व्यासदेवने अध्ययन करनेकी सुगमताके 
लिये बेदोंके त्रिभाग किये। 

यज्ञ में होन्र, आध्यर्यत्र, ओऔद्वात्र ओर ब्राह्म नामक 
चार कर्म होते थे भीर उन कमों में कुछ विशिष्ट मन्त्रों 
का प्रयोग क्रिया जाता था। होन्न के मन्त्र इकट्ठे किये, 
उनका नाम ' ऋग्वेद ” रखा. आध्वर्यव के मन्त्रों के 
संप्रहका नाम ' यजुर्वेद ! हुआ, ओद्वात्र के मन्त्रसंग्रहको 
« सामवेद ! कहने लगे और बह्ममंत्रसग्रह ' अथवेवेद * 
नामसे प्रसिद्ध हुआ। 


आजकल इन संहिताओोंपें भी हम देखते हैं कि, 
सामवेद मंत्र ७५ संत्रोंके सिवाय शेष सबके सत्र मंत्र 
ऋग्वेद के ही हैं| यजुर्वेदर्मे ८०० मंत्र ऋग्ेदके हैं ओर 
अथर्ववेदमें २००० मंत्र ऋग्वेदके हैं | इससे भी पता छगता 
है कि, मूल एक ही वेद होगा, मिसके चार वेद अध्ययन 
के सौकयके लिये किये गये होंगे। प्रारम्भसे ही ऐसे चार 
बेद होते, तो इतने मंत्र पुन'पुन। आनेकी आवश्यकता न 
होती | आजकलकी वेदुमंत्रोंडी व्यवस्था यज्ञपद्धतिके ही 
अनुसार की गई है। परन्तु बेदका एकमात्र उद्देश्य यज्ञ 
ही है, यह मंत्रके अर्थसे सिद्ध नहीं हो सकता। 
इसीलिये हम कह सकते हैं कि, वेद तो विशेष ज्ञान 
देनेके छिये प्रवृत्त हुए थे. उन सबका एकद्म अध्ययन 
हीना, उन लोगों के किये कठिन हुआ, इप्तलिये वेदब्यास 
के समय जिस यज्ञपद्धति के अनुसार वेद-पाठ होता था, 
उस पद्धति के अनुसार वेदों के चार पुस्तक वेद-ब्यासने' 
संपादित किये। भर्थात्‌ इस संग्रह पर याक्षिक पदुति की 
अधिक छाया है। इसलिये यह ' यज्ञपद्धति-मन्श्नसंग्रह ' 
है, ऐसा हम कह सकते हैं । 


बैदिक घम । उछ० [ व २०, अंक हैहै 
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आशिवन १८६१ ] 3४३ बेदुके विषयम कुछ ज्ञान । 
सूक्त ऋषि देवता. मन्त्रसंख्या काण्ड ७ १या २ मंत्रवाले आधिक सूक्त हैं । 
॥ ८3९ २० सेअधिक ,, ,; 
$टण अगस्त्यः भचावाएथिवी ११ से 
१०६ ठ विश्वेदेवाः ६१ 2... कम आज जी 
१८७ है हि ११ इस प्रकार काण्ड के काण्ड सूक्तमें मेत्रसख्या कितनी 
१८८ ; ( आप्री ) बव है, इस कारणसे हि इक संग्रहित हुए हैं। इस कारण 
बढ हि अग्नि: ग्र प्रत्येक काण्ड में ओषधिसृक्त, जलसृक्त, अग्निसृक्त, 
१९० हि बृहस्पति हि चिकित्सासूक्त आदि इतस्तत! बिखरें दिखाई देते हैं। 
१९१ शत अप्तृणसू्य : ३ ऋग्वेद के पहिल्ले सात काण्ड ऋषिक्रमसे संग्रहिनत किये 


ये ऋग्वेद प्रथम मण्डलके सूक्त हैं | इनमें पाठक देखेंगे, 
तो उनको पता लग जायगा कि, किसी एक प्रकरणमें 
प्रथम बहुत मेत्रसंख्यवाले सूकत रखे है और आगे 
क्रमशः कम मंत्रसंख्यावाले सूक्त रखे गये हें। 
उदाहरण के लिये सूक्त १२ से २१५ २४ से २९; २४१ से 
३५; ५१ से ५७; ५८ से ६०; ६१ से ६३; ८० से ८३; 
९४ से ९८; ११६ से 4१९; १२९ से १३४; १४० से 
१५०; १७३ से १७८; १८० से १८७ ये सूक्त देखिये । 
क्रमशः मन्त्रसंख्या कम हुई नजर आवेगी | एकही देवता 
में यह बात विशेष स्पष्ट होगीं। एकट्टी ऋषिके मन्ह्रों सें 
प्रथम अरिस के भन्त्र रहते हैं, पश्चात्‌ इन्द्र के तथा अन्यान्य 
देवताओं के रहते हैं। इन में स्पष्ठतया प्रथम बहु मनन्‍्त्र- 
संख्यावाले सूक्त आते हैं। पश्चात्‌ अल्प संख्यावाले आते हैं। 
सत्रेत्र ऋग्वेद में यही मन्त्रसेख्या से सूक्तकम रखा है। 
जहाँ इस क्रम के विरुद्ध कुछ सूक्त दिखाई देंगे, उन सूक्तों 
” में अनेक देवता होंगे, विविध देवता होंगे, ऋषि बदले 
होंगे, या इसी प्रकार का कुछ श्रन्‍्थ कारण अवश्य होगा | 
इससे पता चलता है कि, यह अर्थानुसंधान से सूक्तमकरण 
नहीं रखे हैं, परन्तु केवल मन्त्रसंख्या के अनुसंधान से 
ही रखे हैं । 


अधवेबेदमें भी पद्चिले सात काण्डोंसें हूसी तरह यूक्तों 
की मंत्रसंख्या से संग्रह किया गया है ! 


काण्ड १ ४ मंत्रवाले अधिक सूक्त हैं। 
रा ध्ज्। ११ 
हा ३ दृ १8 १ 
१ ७ 9$ 7 
छः ई है कफ 9 


गये हैं-- 


मेडऊ ऋषि सूक्तसख्या मंत्रसंख्या 
द्वितीय ,, गृत्ममद ४३ ४२९ 
तृतीय ,, विश्वाप्रित्र ६२ ६१७ 
चतुर्थ ,, बामदेव. ५८ ८९ 
पंचम 99 अन्नरि ८७ ज्र्७ 
पष्टठ. ,, भरद्राज ७५ ७६५ 
सप्तम ,, वसिष्ठ १०४ <9४१ 


ये मण्डल प्रायः बढती सूक्त ओर मन्त्रसंख्या के दीखते 
हैं, एक स्थानपर थोडासा व्युक्तम भी है। 

प्रथम मण्दक यृक्तसंख्या १९१ और मंत्रसंख्या २००६ है। 

दशम ,, 3$, 9 २१९) .. ३ 3 

अष्टम मण्डर कण्व का दीखता है भोर प्रथम मण्ड् 
मधुच्छन्दा का है, तथापि इन में अनेक अन्यान्य ऋषियों 
के देखे मन्त्र आये हैं। ये मन्त्रसंग्रह ” अर्पेय-संहिता ! 
के दशक हैं। नवम मण्डल सोमदेवता का है, और दल 
को “ देवत-सेहिता ' का सूचक मान सकते हैं । 


१७००४ 


इस तरह ऋग्वेद में दोनों प्रकार के भन्त्रमंग्रह दीखते' 
हैं, पहिले ७ मण्डल ' आर्षेय ! हैं और नवम मण्डल 
“देवत ' है। अर्थात्‌ ऋष्वेद की यह व्यवस्था बतछाती है 
कि वेदमन्त्रों का अध्ययन ' आर्पेय-संगप्रह ! की दृष्टि से 
भी करना चाहिये जोर ' दैवत-संग्रह ' की दृष्टि से भी 
करना चाहिये। 

चारों वेदेके संपूर्ण मंत्रसंग्रह इन दो संग्रहों में बांटना 
चाहिये | अर्थात्‌ एक भन्ध ऐसा बनाना चाहिये, कि जिस 
में ऋषियों के क्रम से मेत्रसग्रह होने ओर दूसरा ऐसा हो 


वैदिक धर्म । 


कि जिस में देवतक्रम से मंश्रसग्रह हो। ऋग्वेद का इस 
समय का मंत्रसंग्रह दोनों प्रकार के मन्नस्रहों की खूचना 
पर्याप्त प्रबछता के साथ देता है। 

स्वाध्यायमण्डलद्वारा इस समय  दैवत-संहिता * 
बनायी गयी है और उसका मुत्रण भी छुरू हो चुका है। 
इससे आगे एकदों मासों में हम अग्निदेवता के सब 
मत्रोके सग्रह का ग्रन्थ पाठकों के सामने उपस्थित करेंगे। 
तत्पश्चात्‌ इन्द्रदेवत! के मन्न छापे जायगे। इस रीतिसे 
चारों वेदों की देवत-संहिता हम सालभर के अन्दर ग्राहकों 
के पास पहुचायगे | 

द्वेबत-सहिता बननेके पश्चात्‌ जो वेद।ध्ययन का सोकगे 
होगा, आर सहजही से बेदका तत्त्तज्ञान के साथ पाठकोंको 
परिचय हो जायगा, उसका वणैन इस समय करना योग्य 
नहीं है। यह तो भग्निमन्त्रो का ग्रन्थ जब पाठकों के 
हाथ में पहुचेगा, तब स्वय प्रकट होनेवाली बात है। 

जैसी * दैवत-सद्दिता ' बननी चाहिये, इसी तरह चारो 
चेदों की मिलकर ' आर्षिय-लंहिता ! मी बननी चाहिये। 
उससे भी एक प्रकार की अध्ययन की सुबोंधता होनेवाली 
है | परन्तु इस विषय में हम दैवत-संहिता का मुद्रण सपूर्ण 
रीतिसे तेयार होनेपर लिखेगे । 

कई छोग ' देवत-संहिता ? और “आर्थेय-सहिता के 
बनाने की कब्पना से घबराते हैं | परन्तु ये दोनों मंत्रसंग्रह 
चेदुके अन्दर स्वय चेंदुकतनि जदशत, बनाये ही । जैसा कि 
नवम मण्डरू केचरू सोमदेवता के भन्‍्त्रों के सम्रहसे बनाया 
है, यह सोमकी देवत-सहिता ही है । जिस कारण बेदनेही 
सोमदेवता का सग्रह किया है, उसी सार्गससे चलते चलते 
हमने, अग्ति, इन्द्र आदि देवताओं के मनन्‍्त्रों का सम्रह 
किया, तो उस में बिगडनेवाला क्‍या है? सोमदेवता के 
मन्त्र नवस मण्डल मे इकट्टें मिलते हैं। इस संग्रह से 
अध्ययन करनेवाले को सुविधा होती है वा नहीं * यदि 
इस वेदिक सोमसंग्रह से अध्ययन की सुविधा हुई है, तो 
अन्य देवताओं के सम्नह से किस तरह द्वानि होने की 
सभावना है ! कि 

नवम मण्डल के सोममन्त्रसंथधरह के अध्ययन से जिस 
तरह सोमदेवता के स्वरूपज्ञान के ढिये अध्ययन की 


७४३ 


[ वर्ष २०, अंक ११ 


सहायता होती है, इसी तरह अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं 
के मन्रसग्रहों से देवताबिज्ञान होने में निःसन्देह सहायता 
हो सकती है। और किसी तरह हानि की कोई संभावना 
नहीं है। 

आर्षेय-सहिता तो वेदने प्रथम के सातआढ मण्डलों में 
बनाकर बतायीहि है। वैसी किसीने चारों वेदोंकी आपेय- 
संहिता बनायी, तो कोई हानि नहीं होगी, परन्तु बढ़ा 
छाभ होनेकी सभाषना है | 

पाठक यह देखें कि ऋग्वेढ में इन दोनों प्रकार की 
सहिताओं के बीज हैं, अथोत्‌ दैवत-सहिता भी नवम 
मडलमें है और आर्पेय-सहिता भी प्रारस्मके ७|८ मण्डलों 
में है | देवता-सददिता बनानेकी क्हपना सबसे प्रथम इस 
नवस मण्डल के सोमदेवता के मंत्रसंग्रह को देखनेसे ही 
सूझी । यह वेद्मूलक होनेसे यह वैदिक पदतति ही है, 
ओर इससें कोई दोष नहीं है! 


कई लोग इस बातसे डम्ते हैं कि आगे यददी सहिता 
प्रचलित होगी, क्योंकि इसमें सुविधा अधिक होगीं। 
परन्तु हमारा ऐसा रव्याल नहीं होता है। जो प्राचीन 
जार्षपद्धति है, वही सदाके छिये रहेगी। हमने कितना 
भी यत्न किया, तो हमारी कृति ऋषियों की योग्यता को 
कभी पहुंच नहीं सकती | 


दूसरी बात यह है कि, हम जो कर रहे हैं, वह वेदके 
अध्ययन की सुविधा के लिये कर रहे हैं, वेदके बदले था 
चेदके स्थान सें इसका प्रचार हो इसलिये नहीं। इस 
छिये यहा केवल इस देवत-संहिता का विचार इसी एकडी 
इष्टिसे करना चाहिये कि, यह दैवत-संहिता वेदाध्ययन में 
सुविधा कर सकती है वा नहीं  देवताओोंके मन्त्र दृतस्तत: 
बिखरे रहने से ढीक अध्ययन हो सकेगा, अथवा एक एक 
देवताके मन्त्र इकट्टे रहने से अध्ययन करना सुगम हो 
जायगा। पाठक इस एकही दृष्टिसे इस दैवत-संद्िता का 
विचार करें। 

इसारा ख्याक्त यही है कि, देवतसंहितासे ही वेदाध्ययन 
अधिक सुलभ हो जायगा। दस सा का कार्य ४ साढों 
में हो जाबगा | भाज जो वेदाध्ययन का ढर छगता हे 
और कुछ समझ में नहीं भाता, वह डर हट जायगा, यह 


अश्विन १८६९ ] 


सब अड़चण हछ हो जायगी। यह हमने अग्नि और इन्द्रके 
मन्त्रसंग्रहों का अध्ययन करके देखा है, और जिनको इस 
विषय में कुछ सन्देह होगा, वे अभी प्रकाशित होनेवाले 
अग्नि आदि देवताओं के मन्त्रसंअह देखनेसे सब सन्देहों 
कीं पूर्ण निश्॒त्ति हो जायगी | जो अपने आपको वेदिकधर्मी 
मानते हैं, उनका कतंब्य हे कि वे वेदाध्ययन की सुविधा 
करने का यरन करे, वही काये हम दैवतसंहिता के द्वारा 
कर रहे हैं । 

जो लोग ' दैवत-संहिता ' की कल्पना से डरते हैं, 
इनको इस बातका विचार करना चाहिये कि अध्ययनकी 
सहायता के लिये केवल एकही देवत-संहिता का बनाना 
पर्याप्त नहीं है, परन्तु ऐसे अनेक ग्रेथ बनाने चाहिये । जो 
लोग एकट्दटी देवत-संहितासे इतने डरते हैं, वे हन सब 
ग्रेथोंको देखनेसे कितने डरेंगे, यह समझमसें नहीं आता। 

क्या कभी वेदिक पदसूची, वैदिक शब्दकोश, वेदिक 
पदोंका निघण्दु ये अंथ बननेसे कुछ बिगड़ गया है? 
हमारे समझसें तो इनसे कुछ न कुछ वेदाध्ययन की सहा- 
यता ही हो गयी है। इसी तरह निम्नलिखित अंथ बननेसे 
और भी अधिक सहायता हो सकती है>- 

देवत-संहिता 

आरपेय-संहिता, 

छान्दुससंद्विता 

श्रुतिमंत्रसंग्रह 

आगम मंत्न संग्रह 

इत्यादि ग्रंथोंके विषयमें हमने इसी वेदिक ध्मके पूर्व 
अकमें “ बेदमंत्रोका वर्गीकरण ' शौष॑कलेखमें विस्त/र 
पूवेक लिखा है। पाठक इस छख को वेदिक धर्म क्रमांक 
२२८ में पाठक देख । 

जो विद्वान्‌ भध्ययन के साधन निर्माण करने में घबराते 
हैं, वे किस तरह वेदके प्रश्नोंका हक कर सकेंगे! तथापि 
सॉभाग्य से हमारे पास सेंकडों विद्वानोंके पत्र आये हैं, 
जिनमें वे दैवत-संहिता की मुक्त कण्ठ से भ्रशंसा कर रहें 
है। 

हमारें पास एक भी ऐसा पतन्न नहीं आया, कि जिसमें 
दैवत-संहिताका किसीने विरोध किया हो । जो पत्र हमारे 
पास आये हैं, वे कालेजों के प्रोफेसर, धर्मश्रचारक विद्वान, 
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बेदफे विषयमे कुछ शान। 


शांस्री, पंडित आदि बढ़े बड़े विद्वानों के हैं । और ये सब 
के सब देवत-संहिताके पक्षपाती हैं| इसलिये इनके झुभ 
जशीर्वादसे यह दैवतसंहिता मुब्रित हो रही है| अतः 
पाठकोंसे प्राथेना है कि वे कमसे कम अधपिदेवता का संत्र- 
संग्रह तैयार हो जाने तक ठद्दर जांय। जब अग्निदेवता के 
मंत्र छप जायगे, तब उस ग्रन्थ का अध्ययन करें और 
पश्चात्‌ अपना मत बनायें । 
शाखाभेद । 

बेदोंकी चारों संहिताओंके शाखाभेंद बहुत हो गये हैं | 
ऋग्वेदकी ५से २३ तक शाखाएँ विभिन्न पिट्ठानों द्वारा 
बतायीं जाती हैं, झुक्त यज॒र्वेदुकी १६ और कृष्ण यजुर्वेदकी 
८५ शाखाएँ अर्थात्‌ यजुर्वेदकी १०१ शाखाएँ हैं, सामबेद 
की १००० शाखाएँ हैं और अथववेदकी ९ शाखाएँ हैं | 

ये ख्ब शाखाग्रंथ इस समय कहीं भी संपूर्णतया प्राप्त 
नहीं होते | इनमें कुछ शाखाएं उपलब्ध हैं। जितनी 
शाखाएं उपलब्ध हैं, उनसे अधिक और कुछ शाखाएँ 
भारतवर्षमें उपछब्ध होना संभव है | इस समय तक 
कपिषप्ठल शाखा नहीं मिलती, ऐसा समझा जाता थां, परंतु 
थोड़े समय पू्े छाहौरके खोज करनेमें प्रवीण पण्डित ढो० 
रघुवीरजीने वह मुद्वित करके प्रकाशित की। इश्से वह 
अनुमान ओर भी सुदृदृद होता है कि शाखाग्रन्थ और भी 
इस मारतवर्षसें मिलना संभव है। यद्यपि युरोवीय विद्वानों 
ने इन अन्थों के लिये पानी जेसा पेसा खर्ज किया, तथापि 
भारतीय विद्वान यदि प्रयत्न करेंगे, तो और भी ग्रंथ मिल 
सकते हैं। 


यजुर्वेद्व॒क्ष । 

(धजुवे द्वुक्ष' वाखीक में मिला, जो० चे० मु० यज्े- 
श्वर दादाजी पैत्रायणीय, पंचवटी नास्रीकके पास था। 
जो डे० रघुधीरजी द्वारा 'वेदिक स्टडीज' नामक मासिक 
के१९३५ अग्रेलके अकमें श्रकाशित हुआ । जो उस मासिक 
का अवछोकन कर सकते हैं, वे उस समग्र लेखकों वहीं 
अवश्य देखें। हम उक्त विद्वानों का हार्दिक धन्यवाद 
करते हुए उस यजुवेंदबृक्ष का संक्षेपसे यहां अनुवाद सूछ- 
सूत्रों के साथ देते हैं, इसके पठनसे पता चलेगा कि, 
यजुवेंदकी झाखाएँ कहां कहाँ तक फैली थी, देखिये यजु- 
वेदबृक्ष कैसा है-- 


वैदिक धर्म । 


शुक्क यजुर्वेदकी शाखाएँ। 
[१] फाण्वोकी १० शाखाएँ | 


१. काण्वा; कृष्णावेनाप्रदेशे- कृष्णनदी और 
बेणा नदीके तटपर काण्वश।खा थी, 

२. कठा: गोदा द्क्षिण- गोदावरी नदी के दक्षिण 
भागमें कठशाखा थी 

३, पिज्जलकठाः, पिच्जुलककठां, ्रोब्चवेशे- 
ऋच प्रवेत मानससरोवर के पास हैँ। यह कछास 
का एक भाग है। कुमायून शआ्ान्त में है। सांप्रतमें 
नितिपास ( 7६१६ (958 ) करके जो प्रसिद्ध है, 
बह यह पर्वत है, वहां इस शाखा के लोग रहते 
थ। 

४. जुम्भककठाः श्वे तद्वीपे- तिव्वतकी पूवदिशामें 
इवेतगिरी नाभक प्ृत है, उसके पास यह शाखा- 
वाले रहते थे, 

५. औदलकठ/ शाकद्वीये- मध्य आशिया खण्ड के 
तुकंस्तान ओर तार्तार देशमें इस शाखावालि यजुर्बेदी 
रहते थे, 

६. सपिछलकठा शाकद्वीपे- ( ५, ») 

७. मुद॒लकठाः काइमीरदेशे- काइमीर में इस 
शाखाके विद्वान्‌ रहते थे, 

८, शंगलकठाः सुजञयदेशे- (इस देशका पता ठीक 
नहीं लगता, यह सेजय है वा सजय है, यह 
भी शंका है । इस नाम के लोग पांडवों के साथ 
लदते थे ) 

९. सोभरकठा: सिहलदेशे- सीछोन, लंकाद्वीप में 
इस श्ञाखा के लोग रहते थे, 

१०, मौरसकठाः कुशद्वीपे- सांप्रत में अवध प्रांत में 
सुलतानपुर है, वहीं पूर्व समय का कुशपूर था। 
यही कुश राजाकी राजधानी थी । कुंशस्थल, 
कनोज, कुशस्थलीं, कुशाबती, द्वारका यह तो गुज- 
रात की ओर है । इन स्थानों सें यह शाखा थी | 
महाराष्ट्र सुमसिद्ध कोशकार विद्यानिधि सिद्धेश्वर- 
शासत्री चित्राव अपने प्राचीन चरित्रकोश में प्र० 
६६६ पर छिखते हैं. कि यह कुशद्वीप सहारा को 
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मझिभूमि, सोदान; गिनी, कामेरुन, कांग्रो 
स्टेट्स, पश्चिम और वृक्षिण अफ्रिका है। 
स्व० इतिहासाचाय विभ्वनांथ काशिनाथ राज- 
वाडेजी अपनी खोजपूर्ण लेख में कहते हैं, हिंवू- 
कूश के उत्तर की ओर काश्पियन समुद्र आरल 
पर्वत के मध्यकां प्रवेश कुंशछीप नामसे 
पअसिद्ध था। तीसरे महाराष्ट्रीय संशोधक श्रीयुत वडेर 
कहते हैं कि, काकेशस पर्वत के आस्पासका प्रदेश 
कुश द्वीप कहा जाता था। इन में या इनमें से 
किसी एक देश में इस शाखावाछे यजुर्वेदियोंका 
निवास था। 

११. चंचुकठाः चंचुलकठाः यवनदेशे- यवनदेशमें 
यह शाखावाले रहते थ। वराहम्रिहिर अपनी 
बहत्साहितामें ( १४१८ सें ) 
कंचक कठोंका स्थान मध्य देशके नऋत दिक्षामें 
था, ऐसा कहते हैं । 


१२. यागकठाः यधनदशे- हक कह... 
१६. दसछककठाः (दापिप्टठकठाः ) 
यवनवे शे- [ गढ़... 9॥ ) 


१४. घैसलकठाः ( सिगलकठाः ) सिंगलवेशों- 


सिंहलद्वीप सीलोन- लकाद्वीप में, 


१५. घाषकठाः कऋ्रौंचठी पे- ( ऊपर क्रॉचद्रीपपर की 
टिप्पणी सं० ३ में देखो, इसके अतिरिक्त) भ्री० 
सिद्धेश्वर शास्त्री चिब्राव अपने प्राचीन चरिदत्र- 
कोश ए० ६६६ पर लिखते हैं, कि यह क्रोचद्वीप 
अल्जीरिया, मोरोक्को, बाबरी, भूमध्यसमुद्र का 
पूर्वीय भाग, उत्तर समुद्र, आयरिश समुद्र और 
रूसइन को छोडकर शेष युरोए कौंचद्वीप है। स्व० 
वि० का० राजवाडेजी अपनी खोज में सिर करते 
हैं कि समरकन्द बुखारा के आसपास का प्रदेश 
ऋचद्वीप है । 

इसका कारण इन्हों ने यह दिया है कि यही 
बकपाक्षियों-क्रोंच पाक्षेयोंका मुढ्य प्रदेश है । 
इसीलिए इस देश का नाम ऋ्रौचदेश है। श्री० 
बडेर महाशय कहते हैं कि पूर्व तुकंस्तान और 
उससे संम्बधित चींने का कुछ भाग क्रॉच द्वीप है । 


आश्विन १८६१ ] 


म० विल्फोर्ड के मत से स्कंडिनेविया ही फ्रोंच 
द्वीप है । इन में से कोई एक देश क्रोंचद्वीप होगा, 
जिस में इस शाखा के छोंग रहते होंगे।( सं० 
हे बारी टिप्पणी के साथ यह टिप्पणी देखी जावे ) 

इन काण्वशाखावाले १५ शाखाओंके स्थाननिर्देश इस 
वेद्वृक्ष में कहे हैं। 

[२] वाजसनेयी माध्यंदिनोंकी १७ शाखाएं। 

१६. जावालछा:, नामेंदाः नमंदाविन्ध्ययोमंध्यदेशे- 
नर्मदा नदी और विंध्यपर्वत के बीच के प्रदेश में 
जाबालशाखावाले रहते थे, 

१७. बोधेयाः, रणवटनामकाः, गोवमूल्रदेशे- 
गोदावरीनदी के उगमस्थान के प्रदेश में बौधेय 
शाखावाले रहते थे, 


१८. कण्थाः, कर्णवटा, गामतीपश्चिमदेशे- कण्व, 
कर्णवट इस शाखा के अनुयायी गोंमतीनदी के 
पश्चिम प्रदेश मे रहते थे । ( गोमती नदी अवध, 
गोदावरी के उद्गवमस्थान के समीप, गुजरात में 
द्वारका के पास, मालवा में चम्बल के पास, कांग्रा 
जीले में तथा अफगाणैस्तान में गोमल ((०7॥9)) 
ऐसी बहुत स्थानों मे है। इन में से कौनसा स्थान 
यहां अपेक्षित हैं, इसका पता नहीं लूगता । इस 
विषयकी खोज होनी चाहिये ) 


१९. माध्यंजनाः, शरयूतीरनिवासखिनः- माध्येजन 
शाखावाले दरयूतीपर रहते हैं । 

२०. शापीयाः ( शायीयाः ) नागरा अप्तरकण्टक- 
नमंव्‌-मूल-वाखिनः- ग़ॉंडवन में नागपूर जिले में 
मेकलूपचत के पास अमरकण्टक स्थान है। यहां इस 
शाखा के छोग रहते थे । 

२१. स्थापायनीया नारदेवा; ( नारमदे वाः ) नमे- 
वोत्तर देशे- नमेदा नदी की उत्तर दिशा में इस 
शाखा के लोग रहते थे । 

२२. कापारां भुगौड़ाः (गोडाः) मारूयदेशे- 

मालवामें रहनेवाली यह शाखा हे, 

२३. पॉड्वरल्ाः त्रिवाडानाप्रका माछ्वदेशे- (,,) 

२४, आधरटिकाः भीमखा मालपदेशे- (५) 
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. परमांषटिका आद्यगोडाः गौडदेशे- गोडदेश 
में इस शाखावाले रहते थे, 
२६. पाराशर्याः (पाराशरा)) गोडशुजैराः मरूदेशे- 
मारवाडमें इस शाखाके अनुयायी रहते थें, 
२७. वेधेयाः श्रीगौडाः गोडदेशे- गौडदेशर्म ०, 
२८. बैंनेया:ः कंकरा: बोध्यपर्वते- इन्द्रप्रस्थके समीप 
बोधप्रदेश है, वहाँ यह शाखा थी, 
२९. गांलवाः गालवी सौराष्रो- काठियावाइमें, 
३० ओधेयां, औधेयाः गरथी गुजरदेशे- गुजरातमें, 
फ्े सा रे 2 
३१. बेजवा: बैजवाड नारायसरावरे- कच्छके रणमें 
यह नारायणसरोबर है, उस सरोवरके समीप के 
प्रदेशम यह शाखा रहती थीं, 
३२. कात्यायनाः नरमंदासंगमदेशे-  नमंदानदीके 
संगमप्रदेशम कात्यायन शाखावाले रहते थे । 


[३] जाबाल शाखाक्रे २६ भेद। 


३३. उत्कलाः डत्किलाः गौडदेशे, 

३४. मेथिलाः विदेहदेशे- मेथिलमें, 

३५, शा्र्याः शा रीयाः मिश्रन्नह्मावतंदेशे- ब्क्मावत 
के पास, 

३६- कोशीकाः बाल्हीक देशे- रावी नदी पंजाबमे है, 
इस नदीकी पश्चिम दिशामे सतलज ओर बियास 
ये नदियां हैं । इनके बीचके प्रदेशमें ( 30)|) ) 
बाढ्हीक प्रदेश हे, वहाँ यह शाखा थी. 

३७. तन्तिलाः छ्लोराष्ट्र देश- यह शाखा काठियाबाड- 
में थी। 

३८, बहिंशीलाः बिक कांश्मीर देशे- कारमीरमें, 

३५९. खेटकाः खैचट द्वीपाचासदेशे- (क्या यह खबर 
है? ) 

४०. औभिला हिमवद्दक्षिणदेशें- हिमालयके दक्षिण 
भागमें यह जझ्ञाखा रहती थी । 

(डान्तविला: डोतील द्िमांलय दक्षिण वेह)- 


४१. गोमिछाः उभीलछाः गण्डकीतीरदेशे- गण्डकी 
नदीके तीरमें इस शाखावाले रहते थे | 


घैदिक धर्म | 


४२. गोरवाः मद्गवैशे- मद्॒देश रावी ओर चिनाब 
नदियोंके बीचमें हे। ( क्या मद्भास का कोई संबंध 
इस से हो सकता है?) 

४३. सोभीराः कोशिक देशे- गंगानदीको मिलनेव/ली 
कुशी नदीके पास का यह देश है । इसमें इस 
शाखावाले रहते थे । 

४४. जुभकाः आर्यावत देशें- आयांवततदेश में, 

४५- पॉड्काः मिश्रकवसल दे शे- ( खोज करनेयोग्य 
देश है ) 

४६. दरिताः सरश्वती तीरगाः- सरस्वती नदी गढ- 
वालमें अलकनन्दा नदीको मिलनेवाली नदी है । 
गुजरातमें रोनाक्षी नदी है जौर सिवालिक पर्वत के 
पास सिरमौर पहाइसे उगम होनेवाली नदी भी 
इसी नाम की है। इनमेंसे कौनसा स्थान इस 
शाखावालोंका है, यह खोज करनेयोग्य विषय है। 

४७. शौडकाः द्विम्वद्देशे- हिमालयमें, 

४८. रोहिणमिभ्राः गुजेरदेशे- गुजरातमें, 

४९. मामराः काइमीर देशे- कर्मीरमें, 

७०, लेगवाः कर्िंग देशे- करिंग देशमें, 

०५१, भाण्डवाः गोडदेश- गौडदेशमें, 

७५२. भारधाः मसुदेशे- मारवाउें 

५३. चोभगाः मधरा देशे- मथुराके पास 

५४. टौनकाः नेपालदेशे- नेपालमें 

५५, हिरण्यशट्रैंगाः मागधदेशे- मगधमें, 

५६. कादणिकाः मागधदेशे-. +» 

७७. ध्नाक्षा: दिमचरददेशे- हिमालयमें 

५८, कापिलाः आर्यावतेदेशे- आयांवतेमें ( विंध्य 
और हिमालयके बीचमें, ) 

इन शाखाओंके अनुयायी इन प्रदेशोंमें रहते थे । 


[४] गालवशाखामेद २४ हैं। 


७५९. काणाः कनवजाः गोडदेशे- गोडोंके देशमें, 
६०. कुब्जाः कुलकाः मागधदेशे- मगध देशमें, 


६१. सारस्वताः सरबश्वतीतीरे- सरस्वती नदी तींरपर, 


६२. अद्भगजाः अकूगदेशे- अंग देशमें, 
६३. वड्गज़ाः बवद्गदेशे- बंगारूमें, 


जद 


[ षषे २०, अंक १३६ 


६४- भूडगजाः भू गाः भुछगदेशे-- 

६५. यावनोः योचनाः सहू गरवेशे- 

६६- रैन्नजाः छहुद्वेशे- बारवाडमें 

६७. पालीभद्रा पारीभद्रा सिगछदेशे 

६८. नेबलाः कूमदेशे- कुमायून करके जो भ्रदेश हस 
समय है, बही कर्मवात्र, ऑष्कृप्नांचल है। तथा 
जंगस जिलेमें चिककोलके [। <० मील दूरीपर 
कृमैक्षेत्र: “है । संभर्वतः 'य मी कूर्मदेश होगा। 

अल्वि््य है: 4 ७ ५ 

६५. बैतानलाः नेपालदेशे- नेपार में, 

७०. जनिश्चवाः मत्स्यदेशे- मप्स्यदेश जयपुर, अछूवार 
और भरतपूर का प्रान्त है, घहाँ यह शाखा 
रहती थी । 

७१. भद्गकाः बौध्यपर्थतदेशे- 

७२. सोभराः ,, 

७३. कथिश्रवाः कुथिवश्रवाः दिम्रवद्देशे- दिमाऊयपर, 

७७. बौध्यकाः बोध्यपवेते- 

७५. पाज्चलजञाः पाज्चाछदेशे- पांचालमें, 

७६. ऊध्वोगज्ञा: काइमी रदेशे- कारमी रमें, 

७७. कुशेन्द्रज्ञवाः कूमदेशे- ( ६८ की टिप्पणी देखो ) 

७८. पुष्करणीयाः मारधाडदेशे- मारवाइमें 

७९. जयश्रवाराः मरुद्देश- 

८०. ऊध्वेरेतरः 

८१. कथसाः काथसाः ग्रोदावृक्षिणभागे- गोदावरीं 
नदीके दक्षिण भागमें, 

८२. पालाशनीया- ( पछशी ) गोदादक्षिणे देशे ( ,, ) 


खप्तपष्टि मांध्यन्दिन संहिता: (६७), याशवब्कीय 


काण्वांदयः पत्चाददसंद्धिताः ( १५), 5 मिलित्वा 
डथशीतिशख्याकाः शुक्कूयाजुबाः ( ८२ ) | 


[ँ] कृष्ण यजुर्वेदः - तैत्तिरीया ८ अष्टभेदा॥ 


!. तैत्तिरीयाः तिरंगुलगोदादक्षिणदेशे- गोवावरी 
नदीके दाशिण प्रदेशमें, 

२. ओऔय्याः आदंज्ञाः आन््रदेशे- भारत प्रास्तमें, 

३. काण्डिकेयाः तिरशुलूदक्षिण देशे- तिरगुछके 
दुक्षिणदिदामें, 


आश्विन १८६१ ] 


४. आपस्तम्बीयाः आऑन्ध्रदेशे- 

- बौधायनीयाः शेषदेशे (दक्षिण देशे)-दक्खनमे, 

६. सत्याषाढीयाः: दे वरुखकृष्णातीरें- देवरुखमें, 
कृष्णा नदीके तटपर, 

७. हिरिण्यकेशीया: परशराभक्षेत्र ( कौकण )- 
कॉकणमसे, 

<. श्रोधेयाः मा्यपवं तदेश- आनागोंदी विजया- 
नगर राज्यमें तुगभद्वानदीके तीरपर, 
न्भ्रादिदक्षिणाम्रेयी गोद[सागरआवधि | 

यजवंद्स्त तेक्तिय आपस्तम्बी प्रतिष्ठिता ॥ 

सद्यादिषवतारम्भाव दिशां ने्त्यलागरात्‌ । 

हिरण्यकेशी शाखा च परशराम-सक्निधो॥ 


[६ ] चरकाणां द्वादश भेदाः (१२) 
१. चरकाः पश्चिम देशें- पश्चिम देशमें, 


री 


२. आद्वरका: नारायणसरोबरे (टिप्पणी ३१ 
देखो ) 

३. कठाः करधर ( कठ इति प्रसिद्धे ) यवनदेश- 
यबन देशमें, 


७. प्राचयकठाः प्राची-कठघ्ल-यवनदेदे- 

७५. कपिञज्छ (फर्पिप्ठटल ) कठा: कपिच्छलकठ घन 
(कपिप्टलकठ) यवनदेशे- 

६. चारायणीयाः यवनदेशे-- 

७, वातंलवेयाः वातंलवश्वेतद्वी पदेशे-- 

<- श्वेताः (श्वेतरी) श्वेतद्वीपे-- 

९, श्वेततराः श्वततराणि श्वेतद्दीपे-- 

१०. ओपमन्यधाः कौह्चद्वी पे-- 

११. पाताण्डिनीयाः पाताण्डीन्यवीमरुतेका इथ 
पराणदेशे- कइमीर की राजधानी पुराणाधिष्ठान- 
पुराण दैश यही है। 

६३. मेश्नायणीया: गेदांदक्षिणे देशे-- 

[७] मैन्नायणीय भेदाः सप्त (७) 
है. मानवाः सौराष्ट्रदेशे-- काठियाबाड में, 
२. दुनदुभाः काइमीरदेशे- कारमीर में, 

३. ऐकेया: सौर।दे- काठियावाड में, 

४. वाराहाः मरुदेशे- मरुप्रदेशमें, 

द्भेज 


७३९ 


घेदक विषषम्े कुछ शान! 


५. हारिद्रवेयाः गज़रदेशे- गुजरातमें, 

६. इ्यामाः गौडदेशे-- 

७. इयाम्रायनीया गोदावरीतीरें- गोदावर्र के 
तीरपर, 

मयरपरव॑ताच्चेंध यावह्ु जरदेशतः । 

व्याप्ता चायब्यदेशस्तु मैत्रायणी प्रतिष्ठिता॥ 


(महाणव) 
ऊष्णय' ज्‌ १ 
तेत्तिया: . ८ 
चरका; १२ 


भन्रायणीयाः 





२ 
शक्कयजुः 
काण्वाः ब्रज 
वाजसनेया; १७ 
जाबालाः. २६ 
गालवाः २४ 
स्दज 








८२+२७०३०९ अजुर्वेद-शाखा- 


इस तरह यजुर्वेद कीं १०९ शाखाओंकी नामावली इस 
यजुवेंदवृक्ष से मिलती है। यह यजुर्वेद का वृक्ष है। 
इसी तरह ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के वृक्ष होंगे। 
यद्यपि उनका अबतक किसी को पता नहीं छगा; तथापि 
वे अवश्य किसी स्थान पर होंगे, हमारे पास सामवेद के 
वृक्ष का एक पृष्ठ बसईं के किसी इसाईं सज्जन से मिला 
था, परंतु उस पुस्तक में ऊपर के एष्ठपर हि वेदवृक्ष करके 
किखा था ओर अन्दर कुछ अन्य प्रष्ठ मरादी ग्रेथके थे। इस 
विषय में आगे खोंज करने से पता छगा कि, इस मुंबई के 
पास वसई आदि स्थानों में हजारहाँ सामवेदी रहते थे । 
वे जबरदस्ती से ईंसाई किये गये, ओर उनके घर के सब 
वैदिक ग्रंथ जला दिये गये । पता नहीं, इस इंसाईयोंकी 
आसुरी लीला के भक्ष्य में कितने वेदिक ग्रन्थ नष्ट हुए 
होंगे । 

पाठकों कों उच्चित है कि, वे इस तरह के वेदबृक्ष 
किसी स्थानपर ले, तो उनको प्रकाशित करें। 


वैदिक घम। 


इस से पूर्व कुशद्वीप और क्रॉचद्वीप के विषय में कुछ 


लिखा गया है | श्ाकद्वीप आर इवेतद्वीप के विषय में 
महाराष्ट्रीय विद्वानों की खोज अब यहां लिखते हैं--- 


ज्ञाकद्वीप। 


श्री० विद्यानिधि सिद्धेउ्वरशास्त्री चित्राव लिखते हैं कि 
शाकद्वीप वह है कि, जो अतलात्तिक महासागर में समुद्र 
के अन्दर चला गया था। स्व० राजवाडे व श्री० वडेरजी 
की खोज से यह सिद्ध हुआ है कि, जाजकर जिसको 
सिधिया कहते हैं, वही शाकद्वीप था । 


श्वेतद्वीप । 


भाजकलका 'मादाग़ास्कर! जो है, उसके पासका टापू 
इवेतह्ीप है, ऐसा श्री० चित्रावशाख्रीजी अपने प्राचीन 
चरित्रकोश के पृष्ठ ६६७ पर लिखते है । 


उक्त खोज दीन बड़े महाराष्ट्रीय विद्वानों की है। इस 
विषय में एकदम कुछ कहना कठीन है, परन्तु इतना तो 
निश्चित ही है कि यजुर्वेदियों का भूप्रदेश इस समय के 
अखिल भारतवर्ष से इस समयके हिन्दुस्तान से-बहुत ही 
दूरतक बाहर था । उक्त द्वीपोंकी मयोदायें तो थुरोप, 
अमरिका, अफ्रिका तक पहुंचती हैं ॥ यवनदेश भी भारत- 
वर्ष से बाहर ही है। उक्त प्रदेश कास्पयन समुद्र, दक्षिण 
रूस, पश्चिम और चीन का तुकंस्तान जादि सब भूभाग 
यजुर्वेदियोनि घेरा था, ऐसा इससे प्रतीत होता है। यदि 
अन्य वेदों के वृक्ष मिल जांयगे, तो इस अनुमान की 
चुष्टि हो सकती हे । 

भारतवर्ष के चारों दिशाओं भें करीब ५०० मीलतक 
यजुरवेंद की व्यासिं हो चुकी थी, और इस भरदेश में यजुवेंद 
के मंत्र गाये जाते थे और यजुर्वेदमन्त्रों के साथ होनेवाले 
इबनसे इन देशों की हवा सुगन्धित होती थी, यह बात 
इससे स्पष्ट हो गयी है। तथापि अधिक श्रमाणों की खोज 
करनी आवश्यक है। 


गणेशकी उपासना । 
सूदवाले गणेशकी उपासना भारतवर्षमें इस समय तक 


चल रही है। गत चारपांच धर्षोसे हमने गणेशम्मतियोंकी 
डपासना कहां कहां थी, इसकी खोज चढाई है। इस 


छ्पछ 


[वर्ष २०, अंक १६ 


विषय की सामग्री जो मिली, उसका संग्रह करके हमर 
मराठी मासिक 'पुरुषाथ' में करीब ६०० पृष्ठोंक तीन अझ्छू 
अकाशित किये । ओर हमारे पास इननी सामग्री है कि 
जिससे ओर वैसे ५ अह्डू प्रकाशित हो सकते हैं । 

इस खोजसे यह सिद्ध हुआ कि तुकंस्थान, ईराण, अफ- 
ग्रानिस्थान, बलुचिस्तान, तिब्बत, तातारें, भूतान, चीन, 
जापान, ब्रह्मदेश, सयाम, जावा सुमात्रा, भारतवर्षके संपूर्ण 
प्रांत तथा मेक्सीको आदि देशों में प्राचीन समय सूंड- 
वाली भारतवर्ष में जैसी गणेद्मूर्ति हे, बेसीही मूर्ति कीं 
डपासना थी । इन देशों में सूंडवाले गणेश की मूर्तियां, 
और गणेशके चित्र मिले हैं, और सब खोजकर्ताओंने 
स्वीकार किया है कि, ये सब चित्र गणशजीके ही है । 


इस गणशोपासनाकी खोजसे यह सिद्ध हुआ कि, इन 
देशोंम भारतवर्षीय इस गाणपत्यधमसंप्रदायका बडा 
घनिष्ट संबंध था। यदि इन देज्ञों मे गणेशकी मूर्तियां 
मिलती हैं, तब तो वहां उनके साथ वेदोंके मंत्र अथना 
यजुवेंदी छोग पहुंचे होंगे, इधमें किसीकों संदेह नहीं हो 
सकता । आज इस यजुर्वेदबृक्ष से उस बातकीं पर्याप्त 
पृष्टि हों रही है। सब देशोंमें कई ग्राम, पर्वत, नदियां 
आदिकों के नाम संस्क्ृत मिलते हैं, यह भी एक प्रमाण 
इस विषयमें आदरणीय हो सकता है जैसा-- 

(णे४ए०8 कोलरिबया ( (४0)-७7000-5 ) 5 काल 
अम्बा-द्वीप । कार" महादेव, अम्बा-पर्वती, द्वीप दीय-हय 
जञदेश, प्रदेश | इस तरह सेंकडों नाम हैं, जो निःसन्देह 
वैदिक आयोके हैं। ऐसे नगर जिन्होंने बसाये होंगे, उन 
के साथ महादेव की उपासना, अम्बाकी उपासना, और 
इनके सुपुत्न गणेश की उपासना, और उन उपासकों के. 
साथ वहां वेद पहुंचनेकी संभावना अवश्य दीखती है। 

' ्द्यपि इतना तर्क करने तक हमें सामग्री मिली है,, 
तथापि और विशेष खोजकी आवश्यकता है, इसमें संदेद 
नहीं है । यदि इतना मान छिया जाय कि, जितने देशोमे 
यजुबेद की शाखायें हैं, ऐसा इस यजुर्वेदब्नक्षसे पता चका 
है, और गणेशोपासना की खोजसे पुष्टि मिली है, उतना 
पृथ्वी का भाग यजुदेंदु की शाखाभोंसे ब्याप्त था, ऐसा, 
माननेपर शाखाग्रन्थोंमें परस्पर पाठभेद क्‍यों हुए हैं, इसका; 
पता सहज़ही से छग़ सकता है । 


आश्विन १८६१ ) 


गोदावरी तीरपर एक शाखा है, हिमालय के किसी 
शिखर पर दूसरी है, सुकंस्थान में तींसरी है 
और कास्पियन समुद्र के पास चौथी है, यह ऐसे समयमें 
है, कि जिस समय दैनिक डाक पहुंचानेके साधन उपलब्ध 
नहीं थे, मुद्रणयंत्र नहीं थे, मद्रास का बृत्त तुकंस्थान में 
पहुंचने के लिये कितने वर्ष छग़ते होंगे, इस का निश्चित 
पता नहीं लगता | ऐसी अवस्थामें विभिन्न शाखाओं में 
अनेक पाठभेद उत्पन्न हुए, तो कोई आश्वर्य नहीं हे | इतने 
देशदेशांतर में रहते हुए, इन विभिन्न शाखाओं की विभिन्न 
साहिताओं में इतनी एकता रखो गयी हे, यही बडे आश्चर्य 
की बात है| 


उप्र 


घेदके विष्यमे कुछ ज्ञान । 


मूल संस्कृत भाषा ब्रिगडकरदहि विभिन्न भाषाओं में 
कितने विभिन्न रूप बन गये हैं। ऐसी अवस्था में वेदिक 
संहिता में इतनी पुकता रही, यही आश्चर्य हे। इसलिये 
हमें अब सहिताओं का एकीकरण कर के मन्त्रोंकी एक 
'देचत-लंद्विता', और याजुष गद्यभाग की एक 'याज्ष- 
संद्दिता' बनानी चाहिये, शोर सब पाठभेद टिप्पणी में 
संग्रहित करने चाहिये। इससे वेद के अर्थ करने में बडी 
सुविधा होगी, और वेदिक्रवर्म का भी सत्य ज्ञान निश्चित 
रीतिसे हो सकेगा । 


खोज करनेवालों को इस कार्य मे लगने की प्रेरणा 
हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करके यहीं विराम करते हैं । 


जा 5-४ क्षै3 5८... ० 
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शुद्ध चार वेद। 


चारों वेद अल्न्त शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमण्डलमें हो रहा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद जौर अथर्ववेद छपकर 


तैयार हैं। ऋग्वेद्‌ का नया द्वितीय संस्करण छप रहा है। 


हो जायगा । चारों वेद्सहिताओं के मूल्य इस प्रकार हैं- 


बेद्‌ मूल्य. डाकव्यय 
ऋग्वेद्‌ (द्वितीयवार) ५) शा) 
यजुर्वेद्‌ २) ॥) 
सामवेद्‌ २) ॥) 

अथवेबेद्‌ _३0) _9 
१२) हे॥) 


तीन महिनों के पश्चात्‌ सामवेद भी तेयार 


रेल्चाज॑ विदेशके लिए डाकव्यय 
0) २) 

)) ॥) 

॥) ॥) 

॥) १॥) 

का बा 


तथापि चारों वेदोंका पेशनी म० आ० से रियायती मू० ६) रु० है, तथा डा० व्यय ३) रु० है। इसलिए 
डाकसे मंगानेवाके ९) नो रु० पेशगी भेजें। रेकचार्ज या डा० व्यय आहकों के जिम्मे है| इसलिये जो ग्राहक 
रेल से चारों वेदों के पुक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, वे प्रति सेट ६॥) रु० के अनुसार मूल्य भेजें। 
[इसमें ॥) पैकिंग और रजिद्दी के हैं । ] उनके अन्ध 70 89 रेलपासछसे भेजेंगे | 


सामवेद छपनेतक ही चारों वेद्सहिताएँ ६) रु० में मिलेंगी । तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा; इसालिए 
चेदप्रेमी माहक शीघ्रता करें और अपना चन्दा शीघ भेजकर ग्राहक बनें । 


मंत्री- श्वाध्याद-मण्डर, आँध (जि० सातारा) 
8399 %999999393923 9999 3899 35%9593533393333€6€€6 6€€<€ €€€९ €४€€€€€€€€6€&€€6€6€€€&€€€€७७ 


यज, आ. रे5 धांतिका उपाय ॥-) ) 
शतपथबोधांमृत । ह। न) 
क>ओ। किंकेओ केफे> 2:99 93%93:33%323%3+39 छै>993933 केके+:39+% 


३ मवतके भगवान ॥) 
७ वेदेक्त प्रजनवश्ास्त्र 


॥) 


£) 
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स्वाध्याय-मण्डल, ऑध (जि० सातारा) की हिंदी पस्तकें । 
मू, डाण्व्यू० देवतापरिच्य-प्रथमाला । 
ऋग्वेद्‌्-संहिता ३) १3) १ रुद्रदेवतापरिचप ॥) ह#+) 
२्‌ यजवेद्‌-संहिता . २) 8) ९ २ ऋग्वेदरमें रुद्रदेवता ॥ 5८) ) 
३ अर छप रहा है) कर | ३ ३2 हे है 
; ४ अथर्व॑चेद । ३ | ४ अग्निविद्या $ -) * 
मद्दाभारत आदिपर्व ६) १) ५ बालकधमंशिक्षा । 
झ् सभापर्व रे हे | 5 यश । हे हू 
खस्कृतपाठमाला । द॥ ॥॥ द्वितीय भाग न ल्‍ 
( वें. यशक्षस्था हे १ १) ) ं 8 8२36 । प्रथम पुस्तक &) ४) 
अथवबेदका सबोध भाष्य।! आगमनिबंधमाला। 
१] १ प्रथम काण्ड संजिल्‍द. २) ॥) ४ १ कि । 3 ह 
२द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) २ मानवी आयुध्य | मु 
३ तृतीय काण्ड . ,, २) ॥) ९ ३ वैदिक सभ्यता । ॥) छ्) 
४ चतुर्थ काण्ड. ,, २) ॥) ई ४ वेदिक चिकित्साशास्त्र । 89). “) 
4 ५पंचम कापएड .,, २) ॥) | ५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) >) 
६ षष्ठ काप्ड . ,, २) ॥) ६ वैदिक सपंविद्या | ॥). . #) 
] ७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) है! ७ मृत्युको दूर करनेका उपाय। ॥)  -_5) 
८ अ्रष्टम छाण्ड ,, २) ऐ ह। ८ दस विजय । हू & 
९ तवम काण्ड ,, २) || ९ वेदमें चर्ला | सः 
( ० एकादश काण्ड ,, २) ॥) है] १० वैदिक घर्मकी विशेषता ॥) मन) 
११ द्वादश काण्ड ,, २) ॥) ह। १६ तकंसे वेदका अर्थ | ॥0) . #) 
१२ त्रयोदश काण्ड ,, १) ॥) | ११ वेदमें रोगजंतुशास्त्र । च्) -) 
१३ चतुर्देश काण्ड ,, 3) 0) है १३ वेदमें लोहेके कारखाचे। |). -) 
!! १४ १५ से १८ तक डे काण्ड २॥) ॥) है १४ वेदमें कृषिधिद्या छ) -) 
छूत और अछूत। १७) ॥) ४६. १५ बद्माचर्यका विध्न | ८). -) 
मगवद्गीता (पृरुषायथंबोधिनी) ९). १॥) १६ इंद्रशक्तिका विकास । ॥) ४) 
/ अ० १ से १८ सजिक्द ९ इपनिषद माल! १ इंशोपविषद्‌ १)  ।-) 
] मदहाभारतसखमाछोचना। (-२) (१) हे | की पा | हे है 
चेंदस्वयशिक्षक भा. (१-२-४३) ॥। चे 
/) है संध्योपासना | ९) हे २ मअ शसे७भाग हे 
२ धोगक आसव । (सचित्र) २) 5८5 ३ गीता-समीक्षा न] ब 
है ब्रद्मच्य | 4) +-) ४ ४ यज्ञोपवीत संसकाररदृस्थ 9). ॥) 
, ४ सुर्येभेदन-व्यायाय (,,) ॥) ॥) हे भगवद्गीता (प्रथम घाग) 
७ योगसाधनकी तैयारो | ॥॥) ) ई (मायातन्‍्दी भाष्य+) १) ॥) 


आशिवन १८६१ ] 


उड९ 


वैदिक जीवन । 


बैदिक जीवन । 


( छेखक- श्री० पं० मदनमोहन विद्याधर, स्नातक गुरुकुछ कांगडी, बेश्ञवाद्ा ) 


द्वितीय अध्याय' । 


१. शारीरिक स्वास्थ्य के नियम । 


जीवन फो सुन्दरता तथा सरलता से विताने 
ढिये शरी२क! स्वस्थ होना अत्यावइयक है। शास्त्रों 
में कह्दा गय। है कि “ शरीरमाय खहु धमसाधनम्‌ !! 
* आरोग्यं सुखमुत्तमम्‌ | ' स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ 
मन रहा करता है | जे व्यक्ति कृश है, रोगी है, 
वह सदा उदासा, मन मारा हुआ सा रहता है। न 
वह अपने ही लिये किसी काम आ सकता है, न 
परिवार, न समाज, न जाति, न देश और न मानव- 
जाति के कल्याणाथ कुछ करने के योग्य दाता है । 

ल्कि वह समाज में भारभत होता है। वह रवाथ 
तथा पराथे दोनों प्रकारके सुखौसे वंचित रहता है । 
उस स्वाश्थ्य की प्राप्ति के लिये कछ बातें यहां 
पर लिखी जाती है । 
[ के ] स्नान या जल के उपयोग के 
तरीके । 

१. सदा शीतल जछ से स्नान करना चाहिए। 
केवल रोग की दक्शा में कोसे जल से स्नांन किया 
जा सकता है । 

२. रोग की दशा को छोडकर प्रतिदिन स्नान 
अधध्य करने की आदत देनी चांहिए । शीत ऋतु 
में एक वार तथा ग्रीष्म ऋतु में दो या तीन वार 
हतात करना योग्य है। 

३- छतान करते समय पहले सिर भिगोनां 
चादिए। प्रत्येक अग को भली प्रकारसे साक करना 
चाहिए । शरोर को भीगे तेलिए से रगड़ना 
चाहिए । 


४. यदि नदी पास है, तो उस में स्नान करना 


के शरीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्युत्तम है। 


५, व्यायाम, क्रीडा या बायुसेवन के बाद एक 
दम सतान करना ठोक नहीं । 

६. भोजन से तत्काल पूर्व व पश्चात्‌ जहू नहीं 
पीना चाहिए। भोजन करते समय बीच बीच में 
यदि प्यास्त प्रतीत है, ता थोड़ा थोडा जल पीते 
रहना चाहिए। 

७. भोजन के एक घण्टा पीछे जछू पीने से 
अधिक ढाभ हेता है । 


८. जल भी धीरे धीरे घूंट घृंट पीना चाहिए 
दबादूब पीने की आदत अध््रास्थ्यकर है। 


९. खेलकूद के बाद गर्मी के कारण प्यास लगने 
पर एकदम पानी पीन! शरीर के रिए अच्छा नहीं । 


१०, ग्रीष्म काल में बफ तथा सोडा पीने की 
आदत नहीं डालनी चांहिए, इससे प्यास तथा 
शुष्कता घटने के स्थानपर बढती है । पाचनशक्ति 
घट जाती है । 

११. यदि नगर में कोई बिमारी हे, ते! पानी को 
डबाल करके पीना चाहिए। 

१२ प्रातः शौच से पूब जी भर पानी पीना पेट 
को साफ रखता है। 

१३. जकाम, खांसी में तथा भयानक शीतऋतु में 
यधासम्मव उचष्ण जछ का सेवन अत्युत्तम है । 

१४, स्वभाव से चाय कॉफी या ओवद्टीनादि का 
पीना अत्यन्त अहितकर है। आदृत पढ़ जानेपर 








+ भ्रथम छेख ' बैद्क धर्म ” क्रमांक २३७, एछ ६३७ पर देखो। 


बैदिक धमे । 


भूख, प्यास और नींद कम है। जाती है, अण्डकोष 
निर्बेल है। जाते हैं और मृत्र अधिक होता है। 

१५. यथासम्भव दूध, लदरखी, शिक्जबी पीना दी 
सबसे अच्छा है। 

१६. जल का उपयोग करते समय उसे साफ कर 
लेता चाहिए। 


[ ख ] दन्‍्तधावन । 


१. प्रतिदिन प्रातः सोय॑ दांतों का साफ करना 
जरूरी है । 

२, कीकर या नीम की दातुन उपयोग में छानी 
अच्छी है। ब्रश तथा टुयपेर्ट, टुथ पाऊडर्सादि का 
यथासम्भव कम प्रयोग करना चाहिए । 

३, दांतों को इतना रगडना उचित नहीं कि 
मसूड़ें से छिल जाने से खून ही निकलने लग 
जाबे | 

४. दांत साफ करने के बांद जिहा सांफ करनी 
चाहिए । बहुत नहीं रगड़नों चाहिए | 

५. भोजन के बाद्‌ दांतों को पानी से भी 
प्रकार साफ करना चाहिए। हि 

६: दूध पीने के कुछ देर बाद दांतों को अवश्य- 
मेव पानी से साफ करना चादिए | 

७. यदि दांत हिछते हों ते रात को सोने से पूर्व 
नमकप्रयोग करना चाहिए | इस से दांत हृढ़ देने 
के साथ साथ प्राताकारू शोच भी खुल कर होता है । 


[ग] व्यायाम, क्रीडा, वायुसेवन । 


मन 


१. खुली हवा में प्रतिदिन नियमित व्यायात 
करना अनिवाय तथा आवश्यक है। यथासम्भव 
व्यायाम में कभी भी नागा नहीं हे।ना चांहिए। 

२. रोग से एकदम उठने पर व्यायाम कभी भी 
रहीं करना चाहिए । 

३. जितना जीवन में स्वाध्याय आवश्यक है, उससे 
अधिक व्यायाम की जरूरत है। क्याकि यह उस का 
आधार है। 


जा१० 


[ बर्ष २०) अंक १ १ 


४. अपने शरीर की दशा तथा ऋत्वनुकूछ व्यायाम 
करनी चाहिए । दिन में किसी न किसी ढंग से 
शारीरिक भ्रम दाना आवश्यक है। 

७५. जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाएँ होने से 
मिन् भिन्न प्रकार की कसरतें करनी चाहिए। 
स्त्रियों के लिए प्रथझ्‌ सहल व्यायाम में हैं । 

६. १० वर्षके बालक और बालिकाओं को अच्छी 
हवा में, जहां धूलि और घुआं फैले हुए न हैं।, पांव 
उठा उठाकर दौडाना चाहिये और अभ्यास कराना 
चाहिए । 

७. १० वर्ष से अधिक आयुवांढ्ें के लिए इस 
समय नाना प्रकार के व्यायाम प्रचलित हैं। देशी 
तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यायामों में से जो 
जिस के अनुकूल पड़े उसे वे ही करने उत्तम हैं । 
परन्तु योगासनोद्वारा व्यायाम की प्राचीन पद्धति 
सर्वोत्तम है । इन में भी शोर्षासन सर्वोत्तम आसन 
है। परन्तु इन आखनों को करते समय खानपान, 
रहनसहन आदि में बड़ी सावधानी की आवश्यकता 
है। शोपाखन एक मिनिट से शुरू करके ( आयु की 
हृष्टि से ) १० मिनिट तक करना काफी है। 

जिनकी आयु या अवस्था ( रोगादि के कारण) 
ऐसी हे। कि व्यायाम न कर सकें, उन्हें नगरसे बाहर 
जाकर वायुसेवन करता चाहिए और यथासम्भष 
५ मील तक तेज की सेर करनी चाहिये और चछते' 
हुए श्वास रोक रोककर लेता चाहिये। 


<. व्यायाम करते करते शरीर में ख़्ब गरमी 
और चवास सें ख़ब वेग आ जाना चाहिए ।। व्यायाम 
करते समय इवास रोक रोक कर खूब गहरे इवास 
भरने चाहिये । परन्तु व्यायाम करते सम्रय द्वांफने 
की आवश्यकता नहीं | ' अध्धाधुन्ध ' व्यायाम भी 
नहीं करते जाना चाहिये | जो भी व्यायाम की जावे, 
चह विधिपूर्वक की जानी चाहिए। 

९, व्यायाम सदा खाली पेट करना चाहिए। उस 
के तत्काल बाद ७ ५ मिनट इधरठघर श्रमणद्वारा 
विश्राम लेकर, कढा हुआ गरम गौ (या मेंस ) का 
दूध या देर का कढा दहे। ते! गे कर के पीना 


आश्वन १८६१ | 


स्रात्य्य के लिए बहुत ढाभदायक है | 


१०, जिस प्रकारका भी व्यायाम करें, उसके लाथ 
यह दृढ मनोधवृत्ति हे।नी चाहिए कि उनका इ्वास्थ्य 
उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। मन में सकरप यह होना 
चाहिए कि उस क्रिया से छाभ है। रहा है । 


११. दिमागी काम करनेवाले के लिए कुश्ती 
उपयोगी नहीं हैं । 


१२ ख़छे मैदानों, पहाड़ों तथा उपवनो में जांकर 
गदरे दइवास लेने चाहिए । 


१३. स्रमण करते समय खूब तज चाल से रुम्बे 
लम्बे पग उठांत हुए चलना चाहिए ! 


१४ तंग गछीकूचों में रहना स्वास्थ्य के छिए 
अत्यन्त दानिकर है । 


१५ सोते समय झरोखे, रोशनदान तथां 
खिडकियां ख़ले होने चाहिए | सोते समय प्रुख 
ढांप कर सोना बहुत बुरा है। 


प्रत्येक ऋतुमें सोते समय सदा मुंह खुला रख कर 
सोना चाहिए; मुंह ढांप कर सोने के बुरे अभ्यास 
से इवास के द्वारा बद्दी दुग्गन्धयुक्त वायु जे। स्वांस 
से विषैद्ी होकर बाहर निकल गई थी फिर भीतर 
जाती है ओर इसी प्रकार बार बार जांती रहती 
- है। उसका परिणाम यह देता है कि अशुद्ध बायुके 
द्वारा रक्त झुद्ध दाने के स्थातपर और भी अधिक 
विषैला दाता जाता है और फेफडे के कोष विकृत 
है। जाते दें । इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक 
है कि पुरुष, स्त्री और बच्चे सभी को मुँह खोल- 
कर सोने का अभ्यास रखना चाहिए । 


[ग] श्वास लेने के नियम । 


सदा नांक से दवास लेने का अभ्यास करना 
चाहिए | क्योंकि इवास लेने की इन्द्रिय नाक है, 
मुद्द नहीं | जे। इन्द्रिय जिस काम के लिए द्वेती है, 
बह काम ठीक रीति से समाप्त देने का प्रबन्ध उसी 


उ५ैै 


बैविक जीवन । 


में हुआ करता है, यह प्रसिद्ध हैंदबरीय नियप्र 
है । 

१. पहली और मैटी बात यही है कि नाक के 
बाल अनुपयोगी अस्वाह्थ्यकर वस्तुओं को भीतर 
नहीं जाने देते । 


२. दूसरी बात यह है कि यदि कोई ऐसा 
कण बाहों की सीमा उत्छंघन करके भीतर चला भी 
गया ते वह छींक के द/२/ बाहर निकल कर फेंक 
दिया जाता है । 

३. तीसरी बात यह है कि फेफडोऊ कोष अत्यंत 
कोमल होते हैं। धहां पहुंचनेबाली ब!यु को ऐसा 
शीतोएण ( "९०७]८०४४ए६८ ) हे।ना चाहिए जिसे 
वे सह सकें । नाक में ऐसा प्रबन्ध है कि वायु इवास 
के द्वारा जब अन्दर पहुंचता है ते। नाक के भीतरके 
परदे ( )[ए९०॥४ ए/शा। 976 ) के संपर्क से वह 
अनुकूछ शीतोष्णवाला हैे। जाता है और इस 
प्रकार फेफड़ों के कोमल कोर्षा को कुछ द्वानि नहीं 
पहुंचती । परन्तु मुंह में इन सत्र में से एक भी प्रबंध 
नहीं है, इसलिए नाक ही से इबास छेना उत्तम 
स्वास्थ्य तथा दीर्घायु चाइनेवालों के लिए अस्यस्ता- 
वद्यक है । 


[घ] भोजन के बाद सम्बन्ध में 
ध्यान देनेयोग्य बातें । 


भोजनमात्रा में इतना और इस ढंग से करना 
चाहिए जिस से अजीण न है।। भोजन के सम्बन्धमें 
इस देश में बडी असावधानी है।ती है, शिसके 
फलतश्वरूपम भारतदेश रोगोका घर वना हुआ हैं 
और देशवासियाँ का स्वास्थ्य दित व दिन खराब हो 
रद्दा है। भोजन का मुधार हे।ना आवश्यक है। उसके 
सम्बन्ध में कुछ नियम है जिनके पालन से रोगें का 
निराकरण और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। 

१, भोजन नियत समय पर जितनी भूख है। उस 
से कुछ कम करना चाहिए । स्वांदु भोजन अधिक 
नहीं करना चाहिए। 


वैदिक धमम | 


२. एक बार भोजन करते के बाद तीन घण्टे से 
पहिले कुछ भी, थोड़ी मात्रा में भी, नहीं खाना 
चाहिए। 

३. भोजन प्रसन्नता के साथ करना चादिए। जो 
छेोग भोजन के समय उस को खराब बतछाते और 
उसमें अनेक त्रुटियां निकालते हुए वे मनसे भोजन 
करते हैं, उन्हें. वह भोजन पचता नहीं । 

४. भोजन खूब चवा चबा कर आराम से धीरे 
घीरे करना चाहिए। ईइवर ने दे। प्रक्वार के प्राणी 
उत्पन्न किए हैं, एक वे जिनके दांत हैं, दूसरे वे जिन 
के दांत नहीं, जसे-चिडिया आदि । जिनके दांत नहीं 
हैं उनके पेंटों में एक प्रकार की पथरी ( 0व्य्थाते ) 
दी गई है, जिससे वे आंतों से दांतें। का काम लेकर 
भोजन को पीस छेते हैं | मनुष्य दांत रखते हैं । इनके 
आमाशय में उपयुक्त पथरी नहीं दी गई है, इस- 
लिए उनको दांतों से भोजन ख़ब चत्रा चबाकर 
करना चाहिये। जिससे वह इतना बारीक हो जाते 
कि मुँह के भीतर निकलनेवाले छार [50॥59 ] से 
अच्छी तरह मिल जावे | 

मुंद्द के भीतर छः ग्रन्थियां (88077 7 9]8708) 
हैं, जिनमें चार तो जिहा और जबडे के नीचे है 
और दो गले में हैं। जिस समय मनुष्य भोजन करता 
है, तो इन ग्न्थियों से छ!ःर निकलने छगती है और 
भोजन से मिलती है । भोजन के जितने छोटे छोटे 
सूक्ष्म कण है! जावेंगे उतनी ही अधिक मात्रा में 
लार उनसे मिल सकेगी और लार के मिलने ही से 
सुगमतासे पाचनक्रियाक प्रारम्भ हे।ता है। जे। पुरुष 
इस प्रक।र भोजन करते हैं कि ग्रास न दांतोँंस विसते 
हैँ, न पयप्त मात्रा में लार ३नसे मिलने पाती है, 
उन की भोजन पचता ही नहीं। भोजन के सम्बन्ध 
में पहछी बात यह है कि वह शक्कर में परिवर्तिव 
हो जावे। यह काम ग्रन्थियों से निशले हुए लार 
द्वारा हुआ करता है और उल्ल समय तक बराबर 
है।ता रहता है जबतक कि भोजन आमाशय मे नहीं 
पहुंच जाता है। जब भोजन आमाशय में शक्कर 
में परिवर्तित है।कर पहुंच जांता है तब से आमाशय 


७५२ 


[ धष २०, अंक १३६ 


की सूक्ष्म नलियों से पाचक रस (988000 ००9 ) 
निकलकर मिलता है और इसी पाचक रस में एक 
और सूक्ष्म पाचक द्रव्य ( एशुशथ्रा। ) होता है। 


इस रस और इस पाचक द्रव्य के मिलने दी से 
भोजन पचता है । परन्तु ये पाचक रस और पांचक 
द्रब्य भोजनसे तभी मिलते हैं जब भोजन शक्कर में 
परिवर्तित हो चका हो | यदि शरक्कर में अपरि- 
बतित भोजन आमाशाय में पहुंचे, ते! तरह पचने 
के स्थानपर सडना शुरू हो जाता हैं और यही 
सड। हुआ भोजन आगे अन्तड़ियाँ में जाता है और 
उनमें ऐसी गन्दगी उत्पन्न करता है, जिस स ( सदी 
गली वस्तुओं से उत्पन्न हानेवाले फोंडो के सदश ) 
अन्तडियो में भी केचुआ उत्पन्न हो जाता है; जिससे 
मनुष्य रोगी बना जाता है। 


उघर आमाशय में सडे हुए भोजन का सडा भांग 
बाकी रहता है, जे। नये आनेवाले भोजन से मिलकर 
उसे भी विषैल्ा बना देता है और इस प्रकार एिथिर 
अरजीणंता हे! जाती हद और सारा शरीर इसी 
विषयुक्त भोजन से बने रक्तद्वारा विषयुक्त हे।ता 
रहता है और अनेक रोग और व्याधियों दारीर में 
उसन्न द्वी जाती हैं । 


५. अजीण में कुछ भी नहीं खाना चाहिये। 


६. सप्ताह में, १५ दिन में य। मास में एक बार 
उपवास स्वास्थ्यवर्धक है । 


७. मेटे आटे की रोटी, द्वाथ का कुटा चावल, 
हरे ताजे शञाक व सब्जियां और फढों का सेवन 
खून करना चाहिए । ढाढें का प्रयोग यथासम्भव 
कम करना चांहिये । 

<, हर एक ऋतु में उस ऋतु में उत्पन्न फल व 
सब्जी खाना छाभदायक है। बेमौसमी खायपदाथे 
खाना, बीमारी को बुलाना है । 


९. बासा अन्न या किसी का उच्छिष्ट अन्न फभी 
नहीं खाना चाहिए | किसी को देना भी नहीं 
चाहिए । 
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१० खट्टे पदाथे, तीखे पदार्थ अधिक खानां अच्छा 
नहीं है | इनके साथ दुध एऋद्म मत पीओ | 


११. मूली, दही, पनीर इकेट्रे नहीं खाने चाहिंए। 


१२. मांस तथा शराब का उपभेाग स्वास्थ्य का 
नाश तथा बुद्धि को ध्रष्ट करता है नशीली वस्तुये, 
बीडी, सिगरेट, भांगा, अफीम, ताडी आदि का 
सेवन मनुष्य को कमजेर बनाता है। 


१३. दिन में दो बार भोजन सर्वोत्तम है।बारबॉर 
खाना आमाशय को खराब करना है। 


यदि इसके अतिरिक्त खाने की इच्छा हो, ते 
हलका जलपान, दुग्धाहार कर लेना उचित है | 


१७. भोजन के तत्काल पीछे व्यायाम, दौडघप, 
ख््रीभेग, स्नान, चिन्ता, क्रोध करना अत्यन्त हानि- 
कारक है। 


प्रात।काल भेंजनानन्तर थोडासा बाई करवट 
ढेटकर आराम करना चाहिए। 


सायंकार के भोजन के पश्चात्‌ थोडा शान्त 
परिभ्रमण करना चाद्विए । 


१५. उष्ण पदाथ खाकर तत्कारू ठण्डी वहतु 
मत ख्ताओ। 


१६. भोजन से पूबे दथा पीछे हाथ, जिह्ढा, दांत, 
गला जल से खूब अच्छी तरह से स्वच्छ करोा। 
[$] कुछ अन्य बातें। 


१. सोने से तीन घण्टे पृ भेजन करना चाहिए। 
खाने के एकदम बाद सोना अच्छा नहीं है | कम से 
कम दे! घण्टे का समय भेजन तथा शयन के मध्य 
अवध्यम्रेव दाना घाहिए। 


२. रात को सोने से ठीक पूबे दूध, जछ, प्रिढाई 


उषरे 
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न खाओ। 
३. सोने से पूते मल-मूत्रव्याग आवश्यक है। 
४. मलमृत्र के वेग को कभी मत रोको । 


५, पीठ के बल या उल्टां छाती के बल कभी 
नहीं सोना चाहिए! सदा करबट या पहलू के बल 
सोना चाहिए। विशेष कर जब कि स्वप्नदोष का 
रोग है । 


६. सोने से पन्द्रह मिनट पहले दिमागी काम- 
स्वेथा छोड देना चाहिए । पढ़ते पढते सो जाना 
भी अच्छा नहीं है। चिन्ता, क्रोध, निराशा तथा 
रोग की वार्ता शयनपूवे नहीं देनी चाहिए | 


७. सोने से पूव थोड़े से गहरे श्वास, खुले स्थान 
तथा वायु में लेकर प्राणायाम करना चाहिए। मनपर 
जार देकर कहे! " मे आज से बहुत गद्दरी नोंद 
पोऊंगा | सोना मेरा स्वाभाविक अधिकार है | जे 
मेरी शक्तित क्षीण हो गई है, वह पूण विश्रानिति प्राप्त 
होने से मुझे पुनः प्राप्त हो जावेगी और में प्रातः दूने 
उत्साह, ताकत व स्फुति से जगूगां | !! 


८. साधारण प्राणायाम तथा तेल की अभ्यंग 
मालिश भच्छी नींद छाती है । 

९, रात्रि को सोते समय के तथा दिन में पहिरने 
के वस्त्र पुथक्‌ प्रथक्‌ होने चाहिये ! 

१० छेठे लेटे पहना आंखों की ध्योति को कम 
करता है। 


११. बिहतरे को सोने से पूरे अच्छी वरह से 
झाडना चाहिए। सदा सफेद चादर बिछानी चाहिये । 
मैठे बस्थ कभी नहीं धारण करने चाहिये | 


१५ सर्दियोमें नंगे बदनपर सूयकिरणों का सेवन 
स्वाश्थ्य के लिये अत्यन्त लाभदायक है। 


-+66७४8$ल्‍्लड -++ 


वैदिक घम । 


उप 


[वर्ष २०, अक ६ 


बेदोंका अपोस्षेयत्व 


(लेखक- श्रीं० अप्रबुद्धजी, नागपुर; भनुवादक- श्री० रघुनाथ मुकुंद हुद्दार, वी. ए., बुरूडाणा, बेरार, ) 


आज़ जिसे हिंदुधम कहा जाता है, उसका वास्तव में 
नाम 'वेदिकधर्म' हे | जिन सूलतक्त्वोंपर इस धमकी रचना 
हुईं हुईं है, वे नेर्सागिक, स्वयेभू तथा अविनाशी होनेसे 
डन आधारभूत तस्वोंपर निर्माणा हुआ हुआ यह वैदिक 
घर्मभी स्वयंसिद्धू नित्य अतएवं सनातन है ओर इसी 
कारण इसे सनातन धर्मभी कहते हैं | परन्तु यह इसका 
स्वरूपलेक्षण नहीं हो सकता, यह तो उसका एक 
परिणाम है। यह उसकी एक पदवी है। जिस प्रकार 
किसी को एप उसकी उपाधिसे पहचाना नहीं जाता, ठीक 
उसी प्रकार ' सनातन ' धर्म ! कहनेसे भी इसके सच्चे 
स्वरूपका बोध नहीं होता, यह तो इसकी मूलछ-संज्ञा 
वैदिकधर्मसेही होती है; यद्यपि यह परिभाषा भीं 
केबल सूत्ररूपही है, तथापि सूत्ररूप में परिपूर्ण है। 

बेदको प्रमाण माननेवाला, वेदोंके आधारपर रचा हुआ, 
और वेदप्रतिपादित ध्येयकों माननेवाछा धरम ही वैदिक 
धर्म है । 'वेदो5श्चिलो धर्ममूछ ” यही उसकी 
प्रतिज्ञा है। अतः जेदिकधर्मसस्वन्धी कोई भी चर्चा वेद पर 
पहले विचार किए बिना होही नहीं सकती। आजकल 
वैदिकधर्मके सम्बन्धमें अनेकानेक समस्‍यायें खडी होकर 
नये नये वाद उत्पन्न हो रहे हैं। अतः प्रथम इस- 
बास्ते यदि हमें उन समस्याओंकों ठीक दीक हलक करना है, 
तो सबसे पहले हमें वेदोंपर विचार करना चाहिए। वेद 
क्या है यह टीक तरहसे समझ लेना चाहिए। 

अत; इस लेखमें वेदसम्बन्धी थोडीसी चर्चा करनेका 
विचार है। यश्पि मेरा वेदविषयक इतनाभी परिचय 
नहीं है कि में वेदाभ्यासी कहा जा सकूं, तथापि पं० श्री. 
सातवल्ेकरजीकी आजा की अवज्ञा सेरेसे न हो इसलिए 
इस वेदसम्बन्धी छोटेसे केखमें वेदोंपर कुछ दिचार करनेका 
सोचा है। 

वेदसे किसका बोध होता है! 


वेद शब्दसे ! मूलसंदिता, आारण्यक, आद्ण, उप“ 


निषद्‌ और वेदपरिशिष्ट इन सबका बोध. होता है। इस में 
आरण्यक, ब्राह्मण ओर उपनिषदोंका भी समावेश होता है। 
इस वारछायका उद्देश संहिताभागान्तरगंत मन्हत्रों का 
धर्मांचरण में उपयोग किस भांति करना चाहिये, यह 
बताना है। परिशिष्टों में दिये हुए मन्त्र सूछ मण्डल में 
समाविष्ट न होनेपर भी वे वेदमन्त्र ही हैं ऐसा विश्वास 
है। इस कारण वेदबालाय के वस्तुतः दोही भाग होते 
हैं और वे हैं- 

(३) मन्त्र और (२) आह्ण। पुसलिएु “ मस्त- 
ब्राह्मणयोबेंद्नामधेयम्‌ ! ऐसी ब्याब्याही उचित प्रतीत 
होती है। 

मीमांसकोने वेदसन्त्रों का विचार केवर यज्ञकी दृष्टिसे 
किया है, अतः उन्होंने औपनिषदिक तक्त्यज्ञानका कहीं भी 
विचार नहीं किया। इसका अर्थ यह नहीं होता कि 
मीमांसक इध तश्वज्ञान से सहमत न थे अथवा इस 
ज्ञानकों वेद से बाहर का समझते थे | ब्राह्मणों में इस 
तरवज्ञान का अन्तर्भाव नजर आता ही है। 

चार बेदु, तथा उनके ब्राह्मणभाग मिलकर इतना बडा 
वाआयसंग्रह है ओर उस में हृतने अधिक विषयोंकी चर्चा 
है कि उसके साथ यदि घर का संबंध न भी जोड़ा जाय, 
तो भी वह अनमोल है।भाज तो ऐसी परिस्थिति हो चुकी 
है कि वैदिक वाद्य के अभ्यास के विना किसी भी मनुष्य 
का ज्ञान पूर्ण नहीं हों सकता | असंख्य मुखोंसे शानभंडार 
बढते रहने पर भी उसकी परिसमाष्ठि तश्ज्ञान में होती 
ही है। तर्वज्ञानका गौरीशंकरशिखर भी वेदवाकाग्र में 
ह्टीहे। 

इस तश्वज्ञानकी बात को छोड दिया जाय, तो भी 
इतिहास, मानवी संस्कृति, मानवस्वभाव, काब्य, आषा 
इत्यादि अनेक शास्त्रों को अभ्यासकों के उस वाढमयके पढ़ें 
बिता चल नहीं सकता। इस में भक्ति के अन्दर रही 
हुई प्रेमभावना है, सुन्दर नीतितरव हैं, ब्यवद्दारञज्ञान है, 
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मनोरंजक कथायें हैं; किंबहुना ऐसा कोई ज्ञान नहीं और 
न हो सकता है, जिसके विषयसें इस में थोडीवहुत चर्चा 
नहो। 

परल्तु यह बात ध्यानमें रहे, वेदों को वेदिक धर्ममें जो 
महत्व प्राप्त हे, वह इन कथाओं के कारण नहीं है । वे 
सब उत्तम एवं उपयुक्त हैं, हस सें संदेह नहीं | परन्तु इन 
को विस्तार करनेवाले भारतादि वूसरे अन्थ हैं ही और 
बेअन्थ भी पवित्र मानेही जते हैं। 


वेदों को महत्त्व प्राप्त है, वह इन सर्व ग्रन्थों से विशेष 
है। क्योंकि भारतादि ग्रन्थ कितने भी उच्च कोर्टके हों 
ओर चाहे वे देवतुल्य व्यक्तिओं द्वारा निर्माण किये गये 
हों- किंबहुना प्रत्यक्ष देंबोंसे ही चाहे इनकी रचना की 
हो, पसा भी मान लिया जाय- तथापि इन का कोई 
रचयिता है अवश्य, परन्तु वेदों के विषय में तो वैदिक 
लोगों की दृढ श्रद्धा है कि वेदों को किसने भी नहीं 
बनाया। वेद भनंत है और समयसमयपर उनक्रा अंशतः 
प्रकटकिरण होता रहता हे। इस दृष्टि से ' यस्य नि।- 
इवसित वेदाः ' ऐसा जो कहा जाता है, वह ठीक ही है। 
वैदिक छोग ईइवर और वेद को एक ही रूप मानते हैं। 
इंदवरने अपने अपने को बनाया यह कहना अगर युक्तियुक्त 
हो सकता है, तोही इंश्वरने वेद बनाये ऐसा मानना युक्तियुक्त 
होगा। अन्यथा इंश्वर जितना नित्य, अनादि, अनंत, स्वयंस्ू 
और प्रभावशाली है, उतनाहीं वेद भी नित्य, भनादि, 
अनंत, स्वयंभू और प्रभावशाली है । फिर चाहे वे प्रकट हों 
या छिरे हुए हों । 


भिन्न भिन्न मत। 


वैदिक लोगों की वेदविषयक हस धारणाके कारण, 
और इस घारणाके पायेपर खडे किये गये वेदिकधर्ममें भी 
सहजही स्वयंभूता, निस्यता, झास्त्रीयया और अतएुव 
अपरिवतेनीयता आई । 

वतमानकारक अनेक मतमतांतरों का है। वैदिक 
छोगोंकी वैदिक घर्मविषयक श्रद्धा एवं वे मूलभूत स्तंभ 
जितपर यह श्रद्धा स्थित है, वह मतसतांतरप्रचारको 
चुभनेवाल्ी है और वैदिक धर्सपर विश्वास रखनेचालों के 
छिये यह काऊ ऋसदायक है, इस सम्बन्धसें कोई खास 


एड 


वेदोंका अपौरुषेयत्व । 


कहनेकी आवश्यकता नहीं । 


परन्तु इस ग्राप्त परिस्थितिसे एक छाभ भी हुआ है। 
दोनों पक्षोंक्रों अपने अपने सिद्धात्तों के समर्थनाथ्थे 
वेदोंका आधार लेना पढता है। इसका परिणाम यह हुआ 
है कि वेदाभ्यासविषयक जिज्ञास। लोगोंसें बढ रहीं है 
और गलूत अथवा ठीक, किसी भी रीतिसे वेदकक्यों का 
सम्बन्ध बार बार पठनमें आते रहनेसे साधारण ज्ञान 
रखनेवाले पाठकों को भी वेदोंका विशेष परिचय होने 
लगा है। दस प्रकार यह वेदों का जो विशेष अभ्यास 
होने रगा है, उध्तमें मुख्यतया आजकरछ दो ही संप्रदाय 
दृष्टि पड़ते हैं । 


(१) आधुनिक संप्रदाय- इसे ऐतिहासिक संप्रदाय 
कहना उचित होगा। इस संप्रदायके लछोगोंकी वेदाभ्यास- 
रुचि ओर अभ्यासपद्धति ठीक पाश्रिमात्य विचारप्रणाली 
और अभ्यासपद्धति से मिलती जुरूती है और इस कारण 
यह संप्रदाय वेदोंका अपोरुषेयरव मान्य नहीं कर सकता। 
यही नहीं, समाजकीं पूर्ण परिपक्व अवस्थाके पुरुषोत्तम 
पुरुषोंके ये उद्भार हैं, ऐसा भी वह माननेको तैयार नहीं। 


कुछ भी हो, पेतिहासिक दृष्टिसे भी वेद- 
बाझायका महत्व कितना अधिक है, इस विषयसें अब 
किसीको शंका नहीं रहीं | वेदोंको घड़ीभर मलुष्यक्ृति 
सानकर भी यदि उनका अभ्यास किया गया, तो भी उनसे 
अनेक लाभ होंगे। 


(३२) दूसरे संगदायमें उन लोगोंकी गणना होती है, 
जो वेदोंक तरफ उच्च इष्टिसे देखते हैं। ये बेदोंको 
ऐतिहासिक दृष्टिसे नहीं देखते और विचार करने में 
उनका अपोसुषेयत्व मान छेते हैं. | छेकिन इस पक्षमें भी 
दो उपपक्ष हैं- पुर वे जो वेदोंको संपूर्ण अपोरुषेय समझते 
हैं, और दूसरे वे जो ऐसा मानते हैँ कि, यदि वेद 
अपोरुषेय न हुए तो भी उनकी रचना किसी दिव्य 
स्फूर्तिकी प्रेणासे हुईं है।यह दूसरा सम्प्रदाय और 
ऐतिहासिक संप्रदाय वस्तुतः एकही दृष्टिकोन से वेदोंको 
देखते हैं' और इस कारण इस स्थानपर उनके सम्बन्ध सें 
यहां विचार करना भी जरूरत नहीं । अब रहे, वेदोंको 
अपोरुषये मावनेवाले। इनमें भी दो पक्ष हैं, परन्तु हैं 


चैदिक चर्म ॥ 


दोनों ही महत्वके | उनमें से एक हैं-- 

(क) बंदोंका अपोरुषेयश्व हस शब्द्समुच्चयसे क्या 
भर्थबोध होता है ? 

(त्व) वेद अपौरुषेय मान भी छिये जांय, तो भी वेदों 
का कोई अर्थ है या नहीं, तथा ऐसे अर्थ होनेकी कोई 
आावइयकता भी है या नहीं और यदि ऐसा अर्थ हुआ 
भी, तो उनका इस प्रकार अर्थ करना वेदोंके अपोरुषेयस्वसे 
विसंगत तो नहीं होता ? 

ये दोनों वैदिक धर्मकी दृष्टिसे कितने महत्वके हैं, यह 
पाठकों के ध्यान में आ गया होगा। इन ग्रश्नोंके मिलने- 
वाले उत्तर परही धार्मिक दृष्टिसे ऐतिहासिक पद्धति की 
कीमत अव्ंबित है। यदि वेद केवल मनुष्यकृति हैं, 
ऐसा तथ हो पाया, तो निःसंदेह अवोचीन ऐतिहासिक 
पद्धतिकों ही डुद्धिपूणे मानना पडेगा। और अगर किसी 
भी दृष्टिसे वेद अपोरुषेय सिद्ध हुए, तो फिर पेतिहासिक 
पद्धति की भी उपयुक्तता सांख्ययोगसम्बन्ध में कही हुई 
श्रीमत्स्वामी शंकराचाये की उक्ति ' येन ल्वेशेन न विद 
ध्येते तेनेव सावकाशत्वम्‌ ! रह जायगी | इसलिये इस 
लेखमें ऐतिहासिक पद्धतिपर विचार न करके वेदोंकी 
अपोस्षेयता पर विचार करते हुए इतनाही देखना होगा कि 
उसका इससे कही विरोध पडता है या नहीं ! 


अपोरुषेयतावाद का स्वरूप । 


वेदोंके अपोरुषेयस्वसम्पन्ध में वैदिक वाऊाय में दो मुख्य 
वाद हैं। इनका स्वरूप बीजरूप से ऋग्वेद्में भी मिलता 
है। परन्तु इन के संपूर्ण स्वरूप का दशन प्रथमतः यास्का- 
चाय के निरुक्त में होता है। हस वाद के दोनोंही पक्षों को 
वेदों कीं अपोरुषेयता मान्य थी। केबल श्रन्तर इतनाही 
था कि वेदके भर्थ हैं या नहीं ओर यदि हैं, तो वे 
अपोरुषेयता से टकराते तो नहीं ? इस बाद से ही आगे 
चलकर बेदों की अपोरुषेयता क्या है, यह वाद निकला 
और उसको मीमांसकोने अपने पद्धति से पू्णता को 
पहुंचाया। तथापि उनकी पद्धति एकदेशीय होनेके कारण 
यह वाद अभीतक मिट नहीं सका है। ओर नहीं कोई 
विश्वासपूर्वक करही सकता है कि यह केभी भविष्य में 
मिट सकेगा। प्राचीन गंथोंमें इन वादझस्त प्रश्नोंपर 


जपद 
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स्वतंत्र एथक्‌ चर्चा की हुई नहीं मिलवी। हम इन 
वादोंका अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व माम कर उनपर 
स्वतंत्र विचार करेंगे | 


यास्क्रमुनिके लिखनेपर से ऐसा जान पडता है कि 
वेदोंके कुछ अर्थ नहीं हैं। सिफ संत्रोंका मिन्नभिद्न कार्योर्मे 
विनियोग करना ही उनका वास्तविक स्वरूप है, ऐसा एक 
संप्रदाय था और उसका बडा आचाये डस समय कौत्स 
साना जाता था । रघुवंश काव्यमें, ( जो पुराणोंके आधारपर 
रचा गया है ) एक ऐसी कथा उपलब्ध होती है कि कौरस 
नामका कोई एक वरतंतुका शिष्य था और इस एिष्यने 
दिग्विजयी रघुराजासे गुरुदक्षिणा मांगी थी।यह वही 
कौत्स है या नहीं, इस बातका फैसला करना ऐतिहसिकों 
का काम है। 


परन्तु फिर भी उनकी पद्धति के अनुसार हम कह 
सकते हैं कि बहुत संभव है, रघुबंश की कथा के कोत्स 
मुनि यही हों। और यदि यही बात हो, तो कोंध्स भुनि 
यास्क्राचाये के बहुत पहिले हो गये, यह महत्वपूर्ण बात 
का पता चलता है। यास्क्राचाय का समय शतपथादि 
ब्राह्मणों का था, यह बात उसी ग्रंथ में उल्लेखित ब्राह्मण- 
बाद से सिद्ध होंती है। शतपथ-कालनिणेय इंसासे तीन 
हजार वर्ष पूवे का किया जाता है ( प्रमाण के लिये ऋग्वेद 
के सन्देश में परिशिष्ट देखिये । ) कोत्स मुनि इृक्ष्वाकुवंशज 
रामचंद्र से भी प्राचीन व्यक्ति ये और इस कथन से यह 
ज्ञात होगा कि हमारी शास्त्रपरंपरा कितने श्राचीन काल 
से अरव्याहत चली आ रही है और मध्ययुगमें हमारी ग्रेथ- 
संपत्ति का केंसा हृदयविदारक नाश हुआ है, इस बात का 
ख्यारू अच्छी तरह से जाता है| 


कौत्स और यास्क। 


यद्यपि कौत्स मुनि के अन्थ भ्राज हमारे सामने नहीं 
हैं, तथापि इस संप्रदाय के भुरुूय सूत्र उपरूब्ध हैं। 
यास्काचार्य के ग्रन्थ में पूर्वपक्ष के तौरपर उसका जो 
उल्लेख मिछाता है, उस परसे स्पष्ट हे कि वह बस के 
मत का सूत्ररूुप से सारांश होना चाहिए। इस 
विचारप्रणाली का सार यह है कि ' अनथेका। दि मस्ता- 


.नियतवाचो युक्तयों नियतानुपुर्व्या भवन्ति' | ठीक 
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इसके विपरीत यास्काचाये आदि का कहना है| यास्काचाय 
स्वयं वेदोंके पोरुषेय अथवा अपौरुषेथ वादमें पडे नहीं थे। 
इसका कारण यह है कि उनके मताचुसार वेदमन्त्रों का 
अर्थ करने में कोई हानि अथवा पाप नहीं और अर्थ किये 
जाने पर भी वेदों के अपोरुषेयरत्त को कोई बाधा नहीं 
पहुँचती । केवछ इतनाही नहीं, किन्तु इसी परंपरा के 
जाधार पर ब्राह्षणभन्‍्थों में भी वेदों का अर्थ किया गया, 
इतना मात्र दिखछा देनेसे उसका प्रयोजन सिद्ध हो जात| 
था। उसके निरक्त परसे एक बातका ख्याक आता हे कि 
वेदोंके भ्रथे करनेके किए उपयुक्त सामग्री उसने उसमें 
जमा की है। 


ग्रास्काचार्थके पूर्व भी कुछ वेदोंके अर्थ करनेवाले लोग 
हो गये थे । इससे ये दोनों संप्रदाय अति प्राचीन हैं 
और आज तक ये एकमत नहीं हुए हैं। इसमें दो कारण 
संभव हैं। एक तो यह कि--- 


( १) उपछड्ध वाकाय की विशेष प्रकारकी केखन- 


पदुति, और 


(२ ) जिस मूल प्रश्मपर यह संत्राथवाद अवलंबित है । 
अथोव्‌ झब्दोच्चार (मंत्र ) महत्त्व का है या उसका अर्थ, 
यह बात जिस सूर प्रश्ष पर अवरूबित है। 


वह वेदोंकी अपोरुषेयतावाछा प्रश्न तो अभी वैसाही 
, जनिर्णित खड़ा है। पहले हमने कहा ही है, वेद पौरुषेय 
है या अपोरुषेय, यह पक स्वतंत्र वाद है। डसमें-हम 
अहाँ स्वतन्न रूपसे घुस नहीं सकते | क्योंकि उस वादका 
मूछ मनुष्यकी इन स्थूल, इन्प्रियोंसे गोचर, इस विश्वसे परे 
कुछ है या नहीं, इसमें हे। ओर इस विषयमें जो शंका- 
शीछ है, उसका समाधान केवरू शास्त्र था युक्तिहारा होना 
सर्वधा असंभव है! उनके समाधानाब केवल एकही मारो 
है- और बह है-जेसे पाश्चात्य शाखसंशोधना करनेवाले 
प्रयोगशाछ्षाओं में प्रयोग करके प्रो प्रतिपादित तत्वोंको 
साक्षात्‌ इम्द्रियगोचर कर छेते हैं, वेसेही यह संशयास्मा 
भी बताये हुए तरीकों से प्रयोग करके अपनी सेसय- 
निशूति कर छे। यदि वह सच्चा जिजश्ञापु होगा, तो इससे 
जरा मीं न शरेगा, नहीं तो वष्ट सच्चा जिज्ञासु ही नहीं। 
जोर ऐसी हाकतसें उसके पीछे पढ़ना भी फजूल है। 


है 


९३ 


वेंदौका अपौरषेयत्व | 


वाराय का प्रसार। 


उक्त दो वर्गों को छोड देनेपर शेष सब जिज्ञासुओंका 
समाधान युक्ति व चचनों की सहायतासे हो सकेगा। 
आजतक इस प्रकारसे समाधान किया भी जाता रहा है 
और इसी कारण जैसा पीछे बताया है, सुसकृत शाखर- 
प्थोंसें वचन तथा वचन को ठीक ठीक घटानेके लिए तदू 
योग्य युक्ति, इन दो को विशेष रूपसे महत्व देते हुए, 
एक विशेष प्रकार की महत्वपूर्ण लेखनपद्धति का स्त्रीकार 
किया गया। मनुष्यके ज्ञान का विस्तार बढनेसे ऐसा होना 
अपरिहाय है। आज भी किसी शासत्रकों लिया जाय, तों 
उसके अज्ञभूत इतने ज्यादा शासत्र मिलेंगे कि सिर्फ उस 
अंगभूत देवता की आराधना सें ही सारा जन्म खतस 
हो जायगा और फिरभी प्रमुख देवताके दशेन त्तक नहीं 
हो पायंगे । 

जो छोग अवाचीन पद्धतिसे ऋग्वेदका अभ्यास करते 
हैं, उन्हें यह बात अच्छी तरहसे महसूस होती है। इस 
स्थितिपर पहोंचनेपर वाद्य के प्रसार का प्रारम्भ होता है 
और मुख्य शास्त्रके पोषक इन अनेक शास्तरों के तस्व सूत्र- 
रूपसे जैसे के तेसे छेकर उनपर से आगे सिद्धांत बनाया 
जाता है | इसी का नाम है वचनप्रामाण्य । 


हमारे प्राचीन शास्त्रों के वचनप्रामाण्यपर जो लोग 
इंसते हैं, उनकी भी तमास करामात वचनम्रामाण्य परही 
स्थित है। वस्तुत; बात हृतनोही है कि प!श्चात्य संस्कृतिका 
अभी प्रारम्भ होनेसे उनका वचनमप्रामाण्य हमारे जितना 
पूर्णता को नहीं पद्दोंचा हे | 

यह बात एक छोटेसे उदाहरण से दिखाई पड़ेगी। 
कोई लेखक जब किसी विषय पर तत्वएर्ण चचचो करने 
छगता है, तो आपने मतों के पुष्टणर्थ किसी भी दूसरे शास्त्र 
के सिद्धांत जैसे सापेक्षता का सिद्धांत अथवा राजपूतानाके 
मरुस्थल में समुद्र किसी काल में होनेकी संभावना इत्यादि, 
इसी प्रकार अन्य सिद्धांत कों मानकर चलता है । पेन्स्टिन 
साहब का सिद्धांत सत्य है या नहीं इस विषयक चर्चा 
करनेका उसे अवसरही नहीं होता | उसे वे सिद्धांत जैसे 
के लैसे ही लेने पड़ते हैं। भर जबतक भआईन्स्टन का 
सिद्धांत सत्य है, ऐसा सर्वसाधारण को स्वीकृत है, तब 


बैद्क धर्म । 


तक उस प्रकार के उस लेखन में यदि तकदोष न हुआ 
तो किसीकों कोई आपत्ति नहीं होगी | 

परन्तु इसके विपरीत यदि कुछ समय बाद ऐन्स्टिन 
साहब के सिद्धांत परसे जनता का विश्वास डड गया, ठो 
फिर उसके सिद्धांत का हवाला देनेसे लेखक का अर्थ नहीं 
सरेगा। अथवा उसके किसी वाक्य का अर्थ करने सें 
सन्देह उत्पन्न हुआ, तो भी सिर्फ कोई वाक्य उद्धृत करने 
से बात नहीं बनेगी। पदाथविज्ञानशास्त्र की पदुति के 
अनुसार उक्त पदार्थों में कौन से तत्व हैं, यह सिद्ध करना 
होगा। 

वेदसंबन्धी उपस्थित वादु जो अभीतक निणेयात्मक 
रूपसे हक नहीं हुवा, उसका मुख्य कारण भी यही है । 
कुछ वाझ्षाय स्वेथा प्रमाणभूद है, ऐसा लोकोंका विश्वास 
होनेसे उस वाझाय के वचनों के मूल आधारभूत शास्त्रों 
का विचार करनैकी उन्हें जरूरत ही पड़ी नहीं | उस 
वाहमयमें अनेक भिन्न भिन्न वचन दिखाई देनेपर भी 
वे सभी एक मूलभूत तत्वपर स्थित होनेसे उनमें एक- 
रूपता होनी ही चाहिए, ऐसा सर्वानुमतसे ठहराया गया। 
इससे यदि कहीं भिन्नता दृष्टि पडी, तो घह सत्य न होकर 
क्रेवल आभासमात्र है व इसमें बुद्धिदोष है, ऐसा लोगोंको 
छगने ऊगा। और इससे यह भी हुआ कि जहां जहां 
कहीं विरोध प्रतीयमान होने छगा, वहां वहां बुद्धिचातु्य 
का प्रयोग करके उस विरोध को मिटाते हुए उसकी मुरके 
साथ संगति दिखाने की प्रद्ृत्ति उत्पन्न होने लूगी। 

वेद्रेषिक, न्याय, ब्याकरण और मीमांसाद्शंन, ये 
इसी प्रवृत्तिके फलस्वरूप हैं | इन सब द्शनोंने अपने 
अपने कालमसें अपना कार्य उत्तम रूपसे किया। परन्तु 
उपरिनिर्दिष्ट वेदसम्बन्धी वाद ये दशेन भी मिटा न सके। 
इसका कारण यह कि प्रमाणभूत शास्त्रों के वचन ज्योंके 
त्यों लेकर लेकर इन्होंने शुष्क तरीकेसे विरोध परिहार 
करने का प्रयत्न किया। उन बचनों के मूल आधारभूत 
शास्त्रों का उन्होंने विचार किया नहीं | जब्बतक प्रमाण- 
भूत शास्त्रोंपर छोगोंको विश्वास था, चब् तक तो यह 
सब ठीक था; परन्तु उस विश्वास के डगमगाते ही केवल 
बचनोंके आधारसे छोगों का विश्वास बेठना असंभव हो 
गया। परन्तु इतना होने परभी समाधान की बात यह है 
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कि, उन्हें प्रमाणभूत शास्त्रॉपरसे छोगों का इृढ विश्वास 
सव्वेथा उड़ नहीं पाया है! यद्यपि चह डग्रमगा गया है, पर 
उसका कारण यह है कि, इन प्रमाणभूत शास्त्रों का यथाथे 
दुशेन जनसमुदाय को होता नहीं है। 


मंत्रवाद । 


ऊपर दिखछाया गया है कि, मंत्रार्थंवाद्‌ तथा अ- 
पौरुषेयवाद ये दोन्हों स्वतंत्र होने पर भी बिलकुल भिन्न 
नहीं हैं। इनमें अपीरुषेयवाद ही मूल वाद है । क्योंकि 
मंत्रोंके भर्थ क्‍यों नहीं हैं, इसका जवाब भी तो यही है 
कि, वेद अपोरुषेय है इस वास्ते | अतः हम प्रथमतः उसी 
क्रमसे इन दोनों वादोंके शास्त्रीय स्वरूप समझ लें | ताकि 
ये वाद क्यों नहीं मिटते, यह समझमें आ जायगा। वेद 
अपौरुषेय हैं किंवा पौरुषेय हैं, उसी प्रकार उनके अर्थ हैं 
या नहीं, इसका बीज ऋग्वेदमें मिलता है। यास्काचर्यने 
संहिता के सस्वन्ध में ' पद! विषय की चर्चा की हे- 
चर्चाका विषय है “पद” संहिता की प्रकृति हे अथवा 
विकृति। इस परसे यह पता चलता है कि विक्ृतिपद- 
पाठ यास्काचार्य से भी प्राचीन काठसे चला आता है। 


पदूपाठ की आवश्यकता संहिता के अर्थरक्षणार्थ है । 
इसका मतलब यह है कि, संहितापाठ पदपाठ के पूव॑ंसे ही 
चला आता था | और संहिता केवल पाठका विषय बनी 
रहे, यही तभी हो सकता है जब कि उसके उच्चारणमें कुछ 
सामथ्ये है, ऐसी लछोगोंमें श्रद्धा हो। परन्तु यह सामथ्ये 
उनमें आया कहाँसे ! निःसंदेह प्रस्यक्ष सृष्टिकर्ता ईश्वरसे | 
ओर क्योंकि मंत्रोंमें परमेश्वरने स्वयं विशेष आनुपूर्वी से 
शब्दयोजना की है, अतः वह शब्द जैसी की तेसी उच्चारण 
की जानी चाहिए, यह स्पष्ट है। यदि यह न माना जाय, 
तो संहिता के स्वयंभू होनेमें संशय उत्पन्न होता है; परस्तु 
धारणा है संहिता स्वयंभू है। परंपरा को देखा जाय, तो 
जहां जहां केवल अर्थप्राधान्य को महत्व प्राप्त है, वहां 
चहाँ एक विशेष क्रमपद्धति से शब्दयोजना हो, ऐसा 
खास आग्रह नहीं दीखता। उदाहरणार्थ “ अग्निमीके 
पुरोहितम्‌ ” इस मंत्रमें यदि केवछ अर्थ को महत्व प्रा 
होता, तो उसके स्थानमें “ हंके अग्नि पुरोहित ! ऐसा भी 
बोछा जा सकता था । इतनाही नहीं ' स्तौमे बढ 
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पुरोहितम ! ऐसा भी चछ सकता । परन्तु संहिता ऐसे 
नहीं बोली जा सकती | उसे तो विशेष शब्दोंमें और 
विशेष क्मसे ही बोलना होगा | अतः अर्थके छिए मंत्र 
न होकर भिन्न भिन्न कर्मोंमें विनियोग करने के छिए हैं, 
ऐसा अपोरुषेयवादियों का पक्ष है । इसके विरुद्ध इस 
जड़ जगत में जडके क्रमसे ही वस्तुयें उर्पन्न होती हैं, 
ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए ये मंत्र भी उत्तम पुरुष 
(परमात्मा ) की रचना होनेसे बुद्धिमान्‌ू छोगोंने उनका 
यज्ञादि कमोंसें उपयोग कर लिया हैं, ऐसा पक्ष हैं। और 
इसी ऋणग्वेदर्में कुछ ऋषियोंकों जो मंत्रकृत कहा गया हैं, 
श्र्थात्‌ अमुक मंत्र अमुक एक ऋषिने रे, ऐसा उछेख 
मिलता है, उसका ये आधार देते हैं। परन्तु यह पक्ष केवल 
जड़वादी होने के कारण कुछ थाडेसे जड़वादी छोडकर 
अन्य इसे माननेकों तेयार नहीं। क्योंकि सवेसामान्य जनता 
जड़वादी नहीं हो सकती। अतः इस पक्षपर विशष विचार 
करने की जरूरत नहीं । 


परमेश्वर है अथवा नहीं, यद्द और इस पक्ष का वाद, ये 
दोनों एकही हैं । ओर यहां पर हमें उनमें उतरना नहीं है। 


मीमांसक तथा अध्यासवाद। 


ठीक इसके विपरीत मीमांसक आर्तिक होने पर भी 
(मीमासक परमेश्वरकों नहीं मानते, ऐसा कहा जाता है। 
यहां आस्तिक शब्दस सेरा अभिप्राय स्थूल दश्षेद्रियोंके परे 
विद्वका अस्तिस्व माननेवालेसे है। ) वेदोंका अपीरुषेयत्व 
सिद्ध करते करते वे भी थक चुके दीखते हैं । कारण स्पष्ट 
है- मनुष्य वृक्ष उत्पन्न नहीं कर सकता, केवल इंश्वर ही 
कर सकता है, फिरभी इंश्वर संवुक बनाते हुए नहीं देखा 
गया | संदूक बनाते हुए तो केवछ मनुष्ियही देखा जाता है। 
इसी प्रकार स्थूल दश्ेंद्रियों के परे कुछ है, ऐसा कहने 
पर भी और वह अस्तित्व समस्‍््त वस्तुकों अप्रत्यक्ष उत्पादक 
मान दिया जाय, तो भी विशेष वस्तुओं को भी वही 
निर्माण करता है। इस बातका सिद्धू कर देना योंगके 
सिवाय अन्य किसी भी शास्त्र के लिए संभव नहीं। 


योगज्ञास्त्र की मदद के बिना कितनी भी हुशियारी 

क्यों न दिखाई जाय, तो भी इस सिद्धान्त को कहीं न 

कंहीं बुद्धि अटक॒ही ज्ञायगी । ठीक ऐसा ही मीमांस्कोंके 
र् 
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साथ हुआ है। अपने समकालीन ताकिकों में मीमांसक 
श्रेष्ठ तार्किक थे, ऐसा मानने पर भी डन के तर्क में किसी 
भी प्रकार की कमी नहीं हे, ऐसा नहीं है। एक 
अ्रणी के विद्यार्थेज्ञों में कोई एक पहला होता ही हुआ, 
परन्तु पूरे के पूरे १०० अक उसे मिलते हैं, ऐसा नहीं | 
मींमांक्षक वेदों का अवौरुषेयत्व जिन युक्तियों से सिद्ध 
करते हैं उनमें सबसे बडी युक्ति यह है कि वेदों का 
कर्तो कौन है, यह कोई भी नहीं जानता | गुरुशिष्य- 
परंपराके अनुसार, जैसे वेद आज हैं, वैसे ही वे अनादि 
काल से चले आये हैं । ओर क्योंक्रि वे अनादि हैं, अतः 
अपोरुषेय हैं | इस युक्ति में मीमांश्क लोगों में अनादि 
शब्द का एक विशेष अर्थ में उपयोग क्रिया है, जो 
शीघ्रही ख्यालमें नहीं आता। बद्यने सृष्टि निर्माण की 
और वह किसी एक विशेष क्रम से हुईं । इस सम्बन्ध में 
ग्रन्थों के परिशीलन से कुछ व्यवस्था भी दृष्टिगोचर 
होती है | सांख्यों का क्रप्रपूर्वक विकास जगप्रसिद्ध ही 
है। 
सांख्यों की विचारप्रणाली से देखने पर सृष्टि का कहीं 
आदि होना चाहिये, ऐसा कोई कहेगा अर इस प्रकार अह्म- 
देव ने वेद प्रकट किये, इस कारण ब्रह्मा ही वेदों का 
भादि है, ऐसा आक्षिप लिया जा सकेगा। इसका उत्तर यह 
है कि ब्रह्मा सृष्टि का कतो नहीं । कह्यांत में अव्यक्त में 
बिलीन भूत ग्राम सहख्युगोंका दिन झुरू होनेपर ब्रह्मा के 
द्वारा फिर वेसे के वैसे ही प्रकट होता हे और इसी कारण 
वेदों में ' घाता यथापूर्वेमकल्पयत्‌ ! ऐसा वचन आया 
हुआ हे । ब्ह्मदेव केसे उत्पन्न हुवे, तथा उन के उल्पन्न 
होने में मूल कारण क्या थे और इन कारणों का मूल 
स्वरूप दृष्यादि प्रश्नों का वेदों के अपौरुषेदता से कोई 
सम्बन्ध नहीं । मैंने 'वेदिक संस्कृति की पुनर्घटना' नामक 
मेरी पुस्तक में ऐसा प्रतिपादन किया गया है कि चाहे 
बिलकुल अध्यासवाद की कसौटीपर वेदों का अपोरुषेय 
वाद कसा जाय, तो भी इस वादका विरोध नहीं आता। 
वेद सबका मूछ कारण हैं, ऐसा कहनेसे 'जन्मायर्य यतः ! 
इस सूत्र से उस का विरोध होता हुआ दीखतू है। 
परन्तु यथाथे में यह केवल अशभास ही है । 


'जन्मायहय यत्‌ः' इस में बताया गया, ब्रद्म भ्ध्यास 


वैदिक घ्म। 


का भी मूल है | और वेद अध्यास के शुरू होने पर जो 
व्यावहारिक सत्ता झुरू होती है, उस की कारणपरंपरा 
का मूल हे। 


बेंदों के शब्द-प्रभाव का विचार करते समय 
९ श्रीमव्‌ शकराचार्य ने * न चेद शब्दप्रभव्द उपादान- 
कारणामिश्रायेंग उच्यते ” एसा कहा है। यह खास 
ध्यान देनेयोग्य है । एक बार अध्यासवाद के अनुसार 
व्यावहारिक सत्ता सान्‍्य कर लेनेपर उस सत्ता के अस्तित्व 
के लिये ' शब्दप्रभव ” स्व उत्पादनकारण मान छेनेसे भी 
क्या हानि है? ऐसा श्रीमत्‌ आचार्य स्वामीने यह क्‍यों नहीं 
कह। १ इसका कारण उपादान यह है कि उपादान भी कोई 
प्रत्यक्ष वस्तु होनी चाहिये और शब्द भी प्रल्यक्ष वस्तु हे, 
इसका ज्ञान सांख्य तथा योग इनके सहायता विना नहीं 
होता । शंकराचार्य के समय की पीढीकों इस विषय में 
इतनी ऊहापोह करने की आवश्यकता न थी ओर यदि 
कदाचित्‌ इंकराचार्यने इस विषय कुछ लिखने का प्रयत्न 
भी किया होता, तो भी उस समय की जनता उसे समझ 
सकी भी न होती । श्रीमत्‌ शंकराचार्य का अपने भाष्य के 
लिखने का हेतु ' अध्यास का सत्य स्वरूप न समझने के 
कारण जीव की कितनी द्वानि होती है, यह उसे दिखाकर 
अध्यासका अत करना सिखाया जाय, यही संपूर्ण बेदान्तका 
भावगर्भ है, ” यह सिद्ध करने का था। “अश्य अनथर्य 
हेती। प्रहाणाय सर्वे वेदांता आरभ्यंते ... अस्यां शारी- 
रकमीमांसायां दशेगिष्यामः | !! परन्तु उस समय की 
आजदी परिस्थिति में महदंतर हे। और सांश्रत समाज 
को शब्द जगत्‌ का उपादान कारण -किस तरह है, यह 
बताए बिना वेद के मायने क्या है और उनका महत्व क्या 
है, यह कदापि अवगत नहीं हो सकता। इस कारण 
अध्यास में केवल “सत्ता? के लिये भी शब्द उपादान- 
कारण किस तरह से हो सकता है, इसका थोडासा विचार 
यहां करेंगे। 

कद्प के अन्त में अव्यक्त में लीन हुए हुए ' भूतग्राम ! 
को कह्पके प्रारंभ में बल्मा यथापूवे अकट करता है, ऐसा 
कहनेपर उसका अपना कपुत्व नष्ट हो जाता है और पहले 
बीज या ढृक्ष इंस समस्या के अनुसार जिस कर्म से यह 
भूतग्राम होता है, वह पहले या जिस भूतग्राम से यह 


७६० 


| घर २०, अंक है 


कर्म होता है वह पहछे, ऐसा यह घाद बनाही रहता है, 
और इसी कारण वेदांतियों को ' अक्ृताध्यागम ? का दोष 
स्वीकार कर यह प्रश्न छोड देना परद्ठता है। इसी इष्टिसे 
भूतग्राम को अनादि समझना ठीक है | देद सृष्टि के साथ 
ही उसपन्न होते हैं. ओर कल्पके अन्त सें सृष्टि के साथही 
भह्मा सें विीन हो जाते हैं। ( भूतपरामः स एथाये 
भृत्वा सृत्वा प्रढीयते | ) 

इसी प्रकार ' बेदप्रास: स एवाय अृत्या भुत्या 
प्रदीयत्ते ” ऐसी मीौमांसकों की धारण है। दिरण्यगर्स 
स्व भूतों का मूछ पुरुष है, अतः यदि उसी का 
कर्तृस्व मिशा दिया गया, तो वेद सहज ही अपौरुषेय बन 
जायंगे। परन्तु यह युक्तिवाद आजकल मान्य नहीं दो 
सकता। क्योंकि इस युक्तिवाद में कुछ तो बचनप्रामाण्य 
है और कुछ युक्ति है ऑर आाजकलछ का समाज केवछ इस 
पद्धति को स्वीकार नहीं कर सकता। श्री तुकाराम महाराज 
सदेह वेकुंठ चले गये, यह सिद्ध करनेके लिए जिस प्रकार 
भारतादि ग्रन्थों से तत्सरश उदाहरण देकर डस बातकी 
सत्यता सिद्धू की जा सकती है, उसी प्रकार की यह थात 
है। भाजकल की जनता थोहेसे समय में योग 
की सहायता से मनुष्य अपना शरीर पंचतत्व में 
केसे मिला दें सकता है, यह चाहती है भौर दूसरी 
बात यह कि इस युक्तिताद्‌ से तो सिर्फ वेद ही 
क्या, तमाम आूतग्राम अनादि वे अप्रीरुषेय ठहरता है। 
आजकल के ऐतिहासिक लोग कदावित्‌ ७१० हजार 
वर्ष का ही यह सब सिद्ध करते हों, तथापि इतिहास सर्व - 
सान्‍्य शास्त्र नहीं, इस में कुछ भी छोका नहीं हे। 


उपयुक्त रीतिसे प्रत्येक समाज अपनी अपनी परंपराको 
अनादि कह सकता है। कारण कि उन परंपराओं का 
उत्पादक पुरुष ओर समय ये अज्ञात है और गुरुशिष्य- 
परंपरासे थे परंपरा चक्की आती हैं | मरादी में सुप्रसिद्ध नट 
बालगंधर्त एक गाना गाया करते हैं कि ' नका टाकूंन जाऊं 
डावा डोछा पाण्याने साझा भरऊा ? भ्रह कांवणी किसने 
और कब रची, इस बातका पता नहीं; यदि कोई इस बात 
पर से सीमांलकों का अनुसरण करके यह सिद्धास्त निकाके 
कि, इस छावणी की परंपरा अथवा छा्वणी अंपीक्येय है, 
तो इस विचारसरणीपर मीमांसक छोग निरुत्तर हो जायेंगे | 


: आश्विंन १८६९१] 


परस्तु इस के लिए उन्हें अतिपक्षी से पूछना पड़ेगा कि 
इस के छिए, क्या आप शास्त्रवचन बता सकते हैं! 
अथवा प्रतिपक्षेके विचारप्रणाली ब्यचह्ारविरूद्द है, ऐसा 
धताकर उन्हें निरुत्तर करना होगा। 


मंत्र, अर्थ तथा उनकी आपत्तियां। 


इस भकार की ये मूलसें ही आपत्तियां खडी होने के 
कारण वेदों के अपोरुषेयत्वपर अव्ूंबित मंत्रार्थवाद 
छंगड़े हो जाने से साथ न चल सकें, यह होना दी था। 
इन दोनों ही वादों को अपन। अपना पक्ष सिद्ध करने में 
अपरिहार्य अडचने उपस्थित होती थीं। मन्त्रवादी कहते 
थे कि क्‍योंकि वेद * नियत युक्ति ! और ' नियतालुपू्वी ? 
हैं, अतः उनकी उस ब्यवस्था के अन्दर कोई महान तत्व 
होना ही चाहिये और वेदोंका जो सामथ्ये बताया गया है, 
बह उनके ठीक ठीक उच्चारण में ही होना चाहिये | यदि 
बह सामथ्य अर्थ में अथवा चितन में होता, तो वेद्क 
विधि करते हुए विशेष प्रकार का अर्थ और उसके चिंतन 
करने की परंपरा पडी होती भर तत्समानाथी कोई भी 
शब्द उपयोग में छेने से भी काम्त चल सकता था। किंतु 


ऐसा नहीं है । 


अतएव मंत्रके उच्चारणका ही महत्व है । उसके अर्थका 
महीं | उनका यह कथन सीधा होने पर भी उन के पक्ष 
में दो अचडनें उपस्थित होती हैं । उन का और अर्थ- 
बादियों का अपोरुषेयध्व के सम्बन्ध सें कोई मतभेद नहीं 
है। मंत्र के चदि उच्चारण में हीं महत्व हो और यदि 
मंत्र अपोरषेय हो, तब तो उच्चारण-पद्धति अवश्यमेव 
निश्य और एक ही रहनी चाहिये- इस पदति में शाखा 
और डपशाखा उत्पन्न होना संभव नहीं । किंतु वेदों की 
तो मिश्र भिन्न शाखायें हैं ही | फिर यह केसे हो सकता 
था ? उन की दूसरी भडचन यह है कि मंत्रों को इतना 
बढ़ा सामथ्ये कैसे ओर कब प्राप्त हुवा । 

इस प्रकार ये दोनों अडचनें दोनों ही मन्त्र तथा अर्थ- 
भादियों को पुकट्टी सी हैं। मस्त्रवादी झाखामिश्नत्व का 
पूर्ण परिहार खहीं कर सकता और मस्पत्रों का यह सामथ्य 
इंथरी कृति होनेसे है, इसके लिवाय कोई ओर कारण मंत्र- 
बादी नहीं बता सकता। अर्थात्‌ यहाँ ज्ास्त्र खतम दोकर 


दर 


वेदोंका अपोरुषेयर्व । 


विश्वास का आरंभ हुवा- अर्थवादी ऐसा कहते हैं कि मंत्र 
अपोरुषेय होनेपर भी और उनके उच्चारका महत्व मान लेने 
पर भी यह महत्व अथेयुक्त उच्चार को प्राप्त है- भर्थात्‌ 
ये छोक उच्चार का महत्व अमास्य नहीं करते, किन्तु अर्थ 
को भी महत्व देते हैं; ओर इसका एक कारण वे “ स्त्र- 
ब्राह्मणयविंद्नासधेयम्‌' ऐसी वेदकी जो व्याक्षया है, उसे 
बताते हैं और धर्म तो तमाम आह्वणग्रंथों के चोदना- 
लक्षणार्थी वाक्‍्यपरसे उत्पन्न हुआ हैं। अतः यदि उस 
वाक्य का अर्थ ही करना नहीं है, तो फिर धमंश्ञास्र ही 
असंभव हो जायगा । और यदि इतका कुछ अर्थ है, तत्र 
तो 'यदू देवापिः अन्‍्तनवरे पुरोहितो होताया वृत:! ह०। 
इसका भी अर्थ होनेमें क्या हजे है ? और यदि ऐसीही 
बात है, तो अर्थ समझे बिना पठन करनेवालेकों 'स्थाणु- 
रयम्भारहार: किलाभृत्‌ ? ऐसा क्‍यों न कहा जाय ? 


संत्रोंकी सामथ्य केसे प्राप्त हुवा, इस शेकाका परिद्वार 
भी इंश्ववी कृतिसेही किया करते हैं] तथा शाखा- 
मिन्नत्त के सम्बन्धमें उनका मत है कि ये शाखायें अध्ययन 
के दोषोंसे उत्पन्न हुईं हैं। परन्तु ऐसा माननेसे वेदोंके 
नित्यत्वमें थोडीसी बाधा पहोंचती है और इसी कारण 
उन्हींके सप्रदायके पंतजलीने ऐसा सिद्धांत माना कि 
शब्दानुपूर्वी अनित्य है ओर अथौजुपूर्वी ही केवल नित्य 
है। ( यद्यपि अथों नित्यः यात्वसो वर्णानुपूर्वी सा अनिस्या । 
तन्नदान्नवीति काठक॑ कालापक मौदकक ३० ) उनकी इस 
युक्तिसे वेदोंकी कोई भी एक ही शाखा सत्य होकर 
तदीतर शाखाओं का उच्चारण अश्हे अतपुत्र वह वेदरूप 
नहीं ऐसी आपत्ति मिट जाती है; परन्तु इसमें वूसरी 
अडचन उत्पन्न होती है ओर ' लेने गईं थी पूत और खों 
आई खतस ! कीसी हालछत हो जाती है । 


शब्द अनिष्य होने पर भी अर्थ नित्य मान लिया जाय तो 
अजुपूर्ची नष्ट हो जाती है ओर इस तरह संस्कृत भाषा भी 
नहीं बचती । उस अर्थको व्यक्त करनेवाला किसी भी भाषा 
का कोई भी शंब्द्ससुच्चय ड्ो, जैसे कि गायश्री मंत्र 
* भर्गो देवस्थ ' हस्थादि शब्दों की जगह यदि “ ,€६ प्र 
ग्राढत0६६९ एफ़ुक ह6 ह0ए ए ४6 7९एणे/शा 
076 ! अथवा तस्ससान शब्दोंसे किया जाय, तो क्‍या 
बिगडेगा, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है । इसी कारण 


वैदिक धर्म । 


अर्थवादी हतना तो कपूलही करते हैं कि चाहे शब्द 
स्नित्य हो तो, भी उसका संस्कृत भाषामेंही उच्चारण किया 
जाय | इसका कारण यह कि कब्पारंभमें स्ृष्टिकतो 
इंश्वरने वेसी अवस्था निशिचित कर डाली है, अतः उस 
कव्पमें वह वैसी ही चलती रहेगी। बह्माने भू: कहा झौर 
पृथ्वी उत्पन्न हो गई, (स भूरिति व्याहरत्‌। स भूमिमसजत) 
अत्तएव इस कल्पमें पृथ्वी का अर्थ बतानेवाला वेदोच्चार 
भूशब्दसे ही करना चाहिए। उसे ९»४७४॥ अथवा 
तत्समान शब्दोंसे नहीं । 

इसका मतलब यह हुआ कि, इस विचारष्रणाली के 
लोग भी त्से हार कर मंत्रवादियोंके समान विश्वासकी 
दशरण ली. और यदि कुछ कर सके, तो वह इंतनाही है 
कि आआजके मरणको कुछ आगे ढकेल दिया | यह है भाज 
बेदोंके ऋपोरुषेयवाद का स्वरूप। अब इससे भिन्न किसी 
और रीतिस भी इस सम्बन्ध्मं कुछ विचार किया जा 
सकता है या नहीं, यह हम आगे देखेंगे। 


अन्य धर्म व मंत्रशासत्र । 


वैदिकिधमवालही संत्रशास्त्रपर विश्वास करते हैं, ऐसी 
बात नहीं है | संस्कृतिहीन समाज वृक्षपाषाणादिकों की 
पूजा करनेवाले जंगली लोगोंसे लेकर अजतक- उत्पन्न 
हुए हुए सब धममें किसी न किसी प्रकार इस सम्बन्धी 
विश्वास दीख पढ़ता है । 

सामान्यतः का वर्गीकरण प्रार्थनापरक और साधनापरक 
इस प्रकार के वो विभाग घर्मके हो सकते हें। 
साधनापरक धर्मसें भी प्रार्थना विशेष स्वोन्नोंसे की जाने 
पर वह उत्तम और शीघ्र फलद्धप समझी जाती है, चाहे 
इस घारणाके कारण कुछ भी हों, ऐसा एकभी साधनापरक 
प्म न मिलेगा, जिसमें नामजपका महत््वन बताया गया 
हो। पूर्वकालीन व आधुनिक सब प्रचछतित धर्मेम्ें नामजप 
से ईश्वर-प्रसाद शीघ्रही मिलता हे, इस प्रकारकी श्रद्धा 
सामान्यरूपसे दिखाई देती है ओर इस नाममाहास्म्य सें 
भी विशेष नामको विशेष माहात्म्य प्राप हुआ हुआ 
होता है। इसकी जडमें विशेष शब्द्समुच्चयमें विशेष 
सामथ्य है, ऐसी भावना काम कर रही होती है। ढदिरस्ती 
भौर सुखकूमानी धर्म जो खुले प्रार्थनापरक धमं है, उनमें 
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इस भ्रकारके जपको बडा महत्व हैं । इस्खाममें तो जप- 
सहायसे सिद्धि दिलानेवाले उपसंप्रदाय अनेकानेक हैं। 
जप के लिए परमेश्वरके कुछ प्रियनाम कुराणमें खास तौरपर 
लिखे गये हैं । ओर कर्मठ मुसलूमानका साधारण श्राथना 
के अतिरिक्त भी जप करना पडता है, यह प्रसिद्ध है । 
मुसलमान बादशाह बड़े बड़े साम्राश्योंकों चलाते हुए भी 
जप करना चुकते न थे। उनकी रस्नजडित जपमाछाकोंका 
वर्णन उपलब्ध होता है | 


रिसस्ती धर्म में कॉथोलिक लोग प्रारथनापरक व सावधान- 
परक, मिश्र स्वरूप के हैं | ख्रस्ती धर्म के बड़े बड़े संत 
केंथोलिक पंथ में ही हुए और उनकी भी जपमालायें 
सुप्रसिद्ध हैं । जैन लोग तो जपपर विज्षेष जोर दिया करते - 
हैं| बुद्ध धर्म के सब पंथोंमें जपही को प्रमुख स्थान प्राप्त 
है * मणिपज्मे हूं? यद बुद्धगायत्री सुप्रसिद्ध है। यहुदी और 
झरथुष्टी में भी जप को स्थान है ही । किंतु जो पर्म 
आज्ञ नहीं है और जिस का इतिहास में ही उलेख 
मिलता है, उन में केवल भक्तिप्रधान और जावूटोने पर 
विश्वास करनेवाला, ऐसे दो वर्ग मिलते हैं | इन में से 
मिसरी, खाह्डी इत्यादि जादूटोनेपर विश्वास करनेवाले 
लोगों में तो पद्धतिपूर्ण मंत्नविद्या भी विद्यमान थी। 
परन्तु ग्रीक, रोमन, इत्यादि शक्तिप्रधान धर्मों विशेष 
शब्दोंमें विशेष सामथ्ये रहता है, ऐसी कल्पना विद्यमान थी। 
ग्रीक भाषा का (0६४08 शब्द ऋछ शब्द का अपन्रेश 
दीखता है और श्री रानडे ने अपने कोश में इस का अर्थ 
सूष्टि उस ज्ञ कलेपूर्त इश्वके मन में जो शब्द था, ऐसा . 
किया है। सारांश यह कि विशेष शड्दों में विधोष 
सामथ्य होने की कल्पना किसी न किसी स्वरूप में प्रत्येक 
धर्म में नजर आती है। 


किंतु इस शब्दसामध्य॑विषयक वैदिक छोगों की 
और अन्य लोगोंकी धारणा में महत्वपूर्ण अम्तर है। 
मुसलमान जो मन्त्र जपते हैं, उस में कोई स्वयं भु सामथ्य॑ 
है ऐसा वे नहीं मानते | वे तो मानते हैं कि (मन्त्राथेवादियों 
की युक्ति के अनुसार ) वह सामध्य उस मन्त्र में इश्वरकी 
इच्छा से प्राप्त हुआ है, भथात्‌ जप करनेवाले को जो सिद्धि 
प्राप्त हुईं है, उसका कारण प्रत्यक्ष मन्त्र में न होकर उस 
कर्म से संतुष्ट होकर ईश्वर से वह प्राप्त हुई है। जथवा 


आशिवन १८६१ ] 


ऐसा कहा है कि असक्त जावृत्ति से एकाप्रता पाये हुए 
चित्त के सामथ्य से वह प्राप्त होती हे। परन्तु वैदिक 
छोगों की घारणा ऐसी है कि इस प्रकार से सिद्धि तो 
मिलती है, किंतु चित्त एकाग्न हो अथवा न हो, इंश्वर चाहे 
प्रसस्ञ हो या न हो, केवल शब्दों के स्वयं सामथ्ये से 
भी सिद्धि मिरू सकती है। जैसे अभप्नि में दाहकशक्ति हे, 
भाप चाह या न चाहें, यदि उस का स्पशे करेंगे, तो 
क्वहयही हाथ जलेगा। “इलटा नाम जपत संसारा 
वाल्मीकि भये अद्मयसमानां ॥ !! ऐसी वैदिकों की धारणा 
है और इस धारणाकी यद्द विशेषता ध्य|नमें रखनी चाहिए। 


औप्पत्तिक संबंध और माण्ट्रक्य । 


शब्बुसामध्यसंबंधी वैदिक छोगोंकी जों धारणा है, वह 
भआाजकी नहीं है । उनके धर्म के मूल वेद जितनी प्राचीन 
है। ऋग्वेद में वाणी-सा|मथ्येसंबंधी दो स्वतंत्र सूक्त हैं । 
और अन्य सूक्तोंमें भी स्वतंत्र ऋचायें उपलब्ध हैं। अन्य 
ऋषियों में भी इस विषय विपुल उछेख मिलते हैं। 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमत्‌ यस्मिन्र देवा 
अधिविशवे निषेदुः । 

प्र नून॑ अद्मणस्पतिमेन्त्रे बदति उक्ध्यम्‌। 

यरिमिन्‌ इन्द्रों वरुणों मित्रो अर्यमा देवा 
ओकांसि चक्रिरे । 

इत्यादि ऋचाओंमें से यह विशेष मंतब्य प्रकट हुआ है 
* और वह परंपरा आजतक अब्याहत टिकी हुईं है। यह 
पंचभोतिक विश्व आकाशसे निर्माण हुआ, ऐसा सांख्यों 
का सिद्धांत है। आकाश का शब्दगुण होनेके कारण 
शब्दसे विश्व-उत्पत्ति हुईं, ऐसा कहद्दा जा सकता है। क्योंकि 
गुण ओर गुणी इनमें प्रकारभेद हुआ, तो भी वस्तुभिन्नत्व 
नहीं होता | जहाँ आकाश है वहां शब्द हे ही | फिर 
चाहे उसकी प्रतीति हमें हो या न हो। इस कारण सांख्य- 
सलिखांत के अनुसार भी शब्दशक्ति की स्वयंभूता सिद्ध होती 
है। ' औत्पत्तिकस्तु शब्द॒स्थार्थेन सम्बन्ध: ! ऐसा पूर्व- 
मीमांसाका कथन है। केवछ अन्तर इतनाही है कि ये 
अपनी विशेष विचारपद्धति से इस सिद्धान्तका संपूर्ण 
रहस्य स्पष्ट कर नहीं सकते | उत्तरमीमांसाने 'इति चेन्नातः 
प्रभवात्‌ ! इस" खूचस शबदका सामथ्ये स्वीकारा है। इस 
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बेदोंका अपौरषेयत्व । 


सूत्रपर आचायेके भाष्यके विषयमें ऊपर चर्चा की जा चुकी 
है। 

आह्यणग्रथोंमें भी यह कल्पना उपलब्ध है। उदाहरणाथे 
शतपथर्में कहा गया है कि हृदय शब्द छोटासा दिखता 
है, परन्तु इस शब्दके प्रत्येक अक्षरका रहस्य अलग अलग 
है ओर उस प्रत्येक अक्षरके रहस्यको जाननेबाले को 
भिन्नभिन्न सिद्धियां प्राप्त होती हैं | 

है इत्येकमक्षरभि हरन्त्यस्मे स्वाइचान्ये व य 

एव वेद्‌ | द्‌ इत्येकमश्षरं दुदन्‍्त्यसौ स्वांइचन्ये 

चाय एवं बेद | य मित्येक्षरमेति स्व॒गे छोक॑ य 

एवं बेद्‌ ॥ ( शतपथ बा. १४-4-४-१ ) 

उपनिषद्में भी अलग अलग विद्यांके वर्णनोंमें इस सामर्थ्य 
का जिक्र है। शब्दके इस सामथ्ये को दर्शानेवाली उपनिषद्‌ 
मांडूक्य है। कुछ बात भी ऐसी हुईं है कि, सांडूक्य 
डपनिषदकों अभी तक अत्यन्त महत्व दिया गया है | 
 मांडूक्यमेकमेबाल मुमूक्षूणां विमुक्तये ! इस प्रकार उसकी 
स्तुति की गई है। ग्रोडपादाचार्योकी कारिशा और उस 
पर शंकरभाष्य प्रसिद्ध ही है। श्रीविधुशेखरभद्टाचार्यके 
समान कुछ संज्ोधक उसे आचायकृति नहीं मानते। 
किन्तु वह एक स्वतंत्र प्रश्न है| तथापि मांहूक्यके मुख्य हेतु 
की ओर तक आश्चर्यकारक दुलंक्ष्य होता आया है। 
€ वादा मात्रा माञ्रइच पादा: ! यह सिद्ध करके ४ 3४ 
आतौव संविशत्यात्मनात्मर्त य एवं वेद ”” ऐसी उन 
की प्रतिज्ञा है। और इस प्रतिज्ञा के अन्तगत रखे गये 
सिद्धान्त में वेदिक छोगों के वेंदत्रिषयक भारणा के संपूर्ण 
रहस्थ का समावेश हुआ हुआ है। मांडूक्य का विचार 
करते हुए आजतक केवल पादोंका ही कस के विचार किया 
गया है। और मात्राओं को तो सिर्फ पादोंक वाचक मानकर 
ही छोड दिया गया है। मांत्रा तथा पांद ये दोलों 
एक ही वस्तु के पर्याव होने से पादों का यत्‌किचित्‌ 
भी विचार न करने पर भा जैसे केवल मन्त्रों की 
सहायता से एक पर्याय का दूसरे पर्याय में रूपा- 
न्तर करना चाहिए, ठीक उसी तरह पादों की भी 
सिद्धि मनुष्य को प्राप्त करनी चाहिए । ' संविशत्या- 
त्मनात्मानम्‌ !। 

ऐसा इस सूक्ति का भ्र्थ है। किंतु मन्‍्त्रों को केवल 


बैदिक धर्म 


वायक मानने से यह तस्व पूर्णतया भूलाया गयासा हो 
जाता है। मात्राओं का उब्चारवाचक समझकर किया जाने 
पर भी विचार पादों का ही होता है, मात्राओं का नहीं । 
इस कारण वह केव् मान्नाओंकी क्रिया नहीं होती! 
वाच्य और बाचक ये दोनों सामान्यतः एकरूप समझे जाते 
हैं। किन्तु इसमें थोडीसी बारिकी वाचक जितना वाच्यसे 
संपूरणतया एकरूप होता है, उतना वाच्यवाचकसे नहीं 
होता । क्‍योंकि वाच्य अनेक वाचकोंसे एकरूप हुआ हुआ 
होता है। ' जलस्‌-पाणी- ४/४(८/-तणी ” ये सब शब्द 
पानीके साथ एकरूप हैं। और इनमेंसे किसीके भी उच्चारणसे 
पानीही आंखोंके सामने आता है । परन्तु यदि इनमें से 
प्रत्येक शब्द जल से संपूर्णतया एकरूप होता, तो जल 
दिखतेही अनेकानेके छोगोंके सनमें वही एक शब्द आना 
चाहिए था । परन्तु ऐसा न होना ही बताता है कि, वह 
शब्द जलसे कुछ अंशोमें ही एकरूप है, संपूर्णतया नहीं। 
चार भ्रल्ग अछग देशवासियोंको जलकी आवश्यकता 
पढनेपर ' दुक्षिणतों नाति बूरे ! ऐसा कहनेसे अथवा कोई 
भी हावभाव न करते केवछ '!676 कहनेसे उसका 
शर्थवोध सबको पुकसा नहीं होता। और इस वाक्यका 
फक् याने जलप्राप्ति पुकसी सबके हिस्सेमें नहीं आती । 


ओत्पक्तिक सथवा निश्य “ नोस्पन्नयो: पश्माव्‌ ! ऐसा 
शबरस्वामी एक जगा कहते हैं| वेसा वह यदि निमश्वित संज्ञा 
को दुर्शानेवाला है, तो फिर वह नित्यस्वके कारण सबको 
एकसा फल क्‍यों नहीं देता ? वेद जैसे स्वयंभू शास्त्र 
निश्य अवाधित सिद्धांत दु्शानिवाले होते हैं । मांडूक्योप मा- 
निषद्‌ यह श्रुति है। उसमें बताये गये कायके फल यदि 
किसी व्यावस्थाके अनुसार हुए, तब तो वे उसी व्यवस्था 
के अनुसार प्राप्त होने ठीक हैं। और यदि ऐसा नहीं है, 
तो तो किसी भी समय के किसी भी मनुष्य को उसकी 
प्रत्यक्ष प्रतीति उपछब्ध होनीं चाहिए। जिसे संस्कृत 
भाषा तनिक भी नहीं आती, ऐसा मनुष्य अकार, उकार, 
मकार ये तीन सम्त्रों का बिना अर्थ समझेही यदि उच्चार 
करता रहे, तो उसे मल्म्नोंके असकृत्‌ उच्चार करते रइनेसे 
कोई भी फ़ल प्राप्त न होया यह स्पष्ट ही हे। अर्थात्‌ 
वादा मात्रा मात्राइच पादा:' इस समीकरण को छोड़कर 
वादा मात्रार्था मान्नार्थाइच पांदाः? ऐसा समीकरण बनाना 


जद 
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होगा और ऐसा समीकरण बनानेपर शवरस्वामी के औत्प- 
सिक अर्थात्‌ 'निल्य! व 'उत्पन्नयो: पश्चात” इसके टीक विपरीत 
८ उत्पञ्नगोः पश्चात्‌ नित्य; ' ऐसी व्याख्या करने की नोबत 
आती है। जब की मांडूक्य की प्रतिज्ञा तो “पादा मात्रा 
मात्राश्र पादा' ऐसीही है। 


भाषाके दो प्रकार और ऋग्वेद । 


उक्त प्रसंग आनेका कारण यह है ।कि इस विषयसे संबंधित 
भाषाशास्त्र का योग्य विचार किये विनाही अर्थ प्रतिपादल 
करने का प्रयत्न किया जाता है। भाषा के विषय में वेदका 
तिद्धांत ऐसा है कि, भाषा दो प्रकार की होती है। (१) 
नैसार्गेक और (२) सांकेतिक | आजकछ की  प्रचक्ित 
सर्व भाषाओं में केवल संस्कृत को छोड़कर प्लेष सब पाया 
सांकेतिक भाषायें हैं। घुणाक्षर-न्यायसे उनमें कहीं कहीं 
तैसर्मिकता हो तो हो। संस्कृत भाषा मिश्र स्वरूप की 
है । 

उसके वर्तमान स्वरूप में सांकेतिकता विशेष हुई तो 
भी इसकी मूक प्रकृति नेसर्मिक ही है। यही अन्तर उसमें 
तथा अन्य भाषाओंमें हे। यह भाषाभेद ' परा-पश्यस्ति ! 
इत्यादि भेद से भी अलग हे। " वह है वाणी का भेद 
और यह है भाषा का । इस प्रकार ये भिश्नमिन्न भेद रहते 
हुए भी वाणी और भाषा का ज्ञान एकरूपसे होते रइनेके 
कारण बहुधा दोनों को एकह्दी शब्द से कहा जाता है। 
ऋग्वेद ( में, १० सू. ७१ ) में * वादा ” इस सामसाल्य 
शब्दद्वारा ही भाषाके दो भेद बताए गये हैं। सवोनुऋमर्णाके 
अनुसार आंगिरस बृहस्पति हस सूक्त का ऋषि है। 
वह अपने को समझाकर कहता है कि- 


बहस्पते प्रथम वाचो अगर यत्‌ प्रैरत नामघेय॑ 

दधांना!। यदेषां श्रेष्ठ यवरिप्रम/सीत प्रेणा तरेषां 

निहित गुहावि। ॥ 

इस में आए हुए अग्र शब्द का अर्थ सायणने आये! 
किया है। परन्तु मूल शास्त्र लक्ष्यमें न रहने के कारण 
सायणाचाये इस श्रकार खेंचातानी करके अर्थ बैअया 
है । अम्रका प्रारंभ अथवा एक किनारा ऐसा अर्थ है।इस 
कारण उस का अर्थ हुआ प्राथमिक अथवा कम दर्जे का। 
इस के विपरीत वूसरे किनारे पर पहाँची" हुई थाति- 
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शअह्ठ भथवा अत्यन्त सूद्म तथा गूढ वाचा अर्थात भाषा 
ऐसा दूसरे ही चरण में कहा है | यह दूसरी भाषा पूर्ण- 
तया छझुद्ध तथा प्रेमसे प्राप्त हे, ऐसा कट्ठा हुआ है । प्रेम 
से प्राप्त का मतलब है, ईश्वरभक्ति अथवा इंश्वरक्षपा 
से प्राप्त 


हस प्रकार सांकेतिक भाषा “ अधेनु ! * अफल ! तथा 
अपुष्प है, ऐसा आगे कहा गया है, (ऋ० ५) | उक्त ऋचा 
का अर्थ दस प्रकार है कि- 'प्रथमं! अर्थात्‌ 'पहलेसे” किनारे 
पर आईं हुईं यह भाषा नामरूपका सम्बन्ध जोडकर सिखाई 
जाती है | इससे परे जो श्रेष्ठ भाषा है, वह अर्थात्‌ 'नाम- 
रूप दृधानः” शेसी नहीं है| अथांत्‌ उसमें नामरूपका संबंध 
बनाये रखना नहीं पडता | वह उसमें स्वयंभू होता है ) 
इसीलिए वह ज्यादा झुद्ध है। परन्तु है गूठ। उसकी प्राप्त 
फृपासे ही होती है | 


दुनियामें बनाई हुई जिन जिन भाषाओं को हम 
देखते हैं, उन में शब्दायेसम्बन्ध अनेकानेक कारणों खे 
बना हुआ होता है। उन में नित्य शाखीयदा नहीं है। 
विशेष भाषा बोलनेवाले जनसभुदाय में उत्पन्न हुआ 
मनुष्य शब्दार्थों के यह बहुविध संकेत सीखता है और 
ध्यान में रखता! है। पानी को देखकर उसे अनेक नामसे 
जैसे ७8॥८१, पानीयस्‌ अथवा तणी आदि से कहा जाता 
हुआ सुनकर वह उन संकेतों को ध्यान में रखता जाता 
ही है। पानी प्रश्यक्ष देखे बिना सिफे जरू शब्द सुनकर उसे 
पदार्थ का बोध नहीं होता | टीक इस के विपरीत ग्रृंगा 
मनुष्य धाढद न सुनते हुये भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर छेता 
है, और वह से प्रकार के व्यवहार भी सुलभतासे करता 
है। इस इष्टिसे देखनेपर यह सिद्ध होगा कि पूर्व अर्थ 
और पश्चात्‌ पद्‌। परन्तु यह धारणा ठीक नहीं है | क्योंकि 
जो सकेतोंसे परिचित होगा, वही उस भाषा के सांकेतिक 
शब्दोंसे पदाथ्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। 
दूसरोंकों ऐसा ज्ञात उन्हीं शब्दोंसे नहीं हो सकता। वेद्क 
झास्त्रोंका ऐसा सिद्धांत हे कि शब्द ओर पदाथोंका स्वयंभू 
सम्बन्ध हैं । 
जो मजुष्यनिर्मित संकेतों के कारण नहीं। और डसेही 
सच्चा औौध्पसिक सम्बन्ध समझना चाहिये । यह संबंध 
इत्पस्तिसे सिद्ध होता दै। दूसरे दाबदोंमें दस सम्वस्धके कारण 
9 । 
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वेदोंक। अपौरुषेयत्व । 


शब्दसे वस्तु प्रत्यक्ष उत्पन्न होती है और इसी कारण इसे 
सच्चा औपपत्तिक सम्बन्ध कहां गया हैं। पद अथात्‌ 
शब्द । पद का खत्य पदार्थ यानी वह प्रत्यक्ष वस्तु 


सांख्यशासख्त्र और पदार्थविज्ञानका 
सिद्धांत । 

शब्द और वस्तु का सम्बन्ध देखनेके लिए अवोदीन 
शास्त्रोंकी सहायतासे सांख्यपिद्धांतत विचार किया जाय, 
तो यह विषय शीघ्रही समझसें आ जाता है। इसमें कारण 
ब्यक्त सृष्टि का भादि द्वव्य आकाश हे, यह सांख्यका 
सिद्धांत है। और आधुनिक विद्वान शाख कहता है कि इस 
अज्ञात स्वरूपके किसी भागके घनीभूत वृब्यसे तमाम 
विश्व उत्पन्न हुआ है । आकाशमें जो संपुर्ण हलचछ हुआ 
करती है, वह से सूल द्रब्यके गतिस्वरूपके ही कारण 
है। इस प्रकार इस विषयमें सांख्य और आधुनिक 
वैज्ञानकोमें मतभेद नहीं। गतिक्रे अभावमें आकाश का 
ज्ञान नहीं हो ध्कता।आकाशतत्वकी अत्यंत सूक्ष्माचस्था 
से छेकर इट, पत्थर तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महान्‌ शक्तियों 
से छेकर क्रिमि, कीट, पतंग भादि छोटे छोटे जीवज॑ंतु- 
पर्यंव जो समस्त व्यवस्थित ब्यवहारदष्टि पडता है, वह 
गतिरूपही है| गतिके भिन्नभिन्न प्रकारों के कारण यह 
सब अनेकविध मालूम होता है। अवोचीन शास्रज्ञ भी 
कहते हैं. कि-- 
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मनुष्यमात्रको जो नाना पदार्थों का ज्ञान प्राप्त है, 
वह सब मूल व्रब्य की गतिमान छहरोंसे होनेबाले ज्ञान 
पर निर्भर है । मलुष्यके पास श्रोत्र, चक्षु, श्राण, जिह्ना और 
त्वक ये पांच प्रकारकी छोटी बडी यंत्रसामुग्री उपस्थित 
है। मूछ दब्य की गतिका परिणाम इन सर्व यतन्नोंपर 
एकसा होता रहता है, किन्तु यंत्र के छोटे बड़े माप व 
शक्ति के अनुसार अतस्थ जीवकों अनेक प्रकार का ज्ञान 
होता है। 

डदा० किसी कमरेसें ऐसी ब्यवस्थाकी जाई कि, विद्युत्‌- 


वैदिक धमम । 


प्रवाह लेकर डथका संबंध ल्‍ूप, आमोफोन, पंखा इत्यादि 
वस्तुओंसे जोड दिया जाय, तो विद्युपृप्रवाह एकही होने- 
पर भी यंत्रोंमें भेद होनेके कारण हम को उसी एक प्रवाह 
के अनेक परिणाम नज़र आयंगे। यह दृष्टान्त तो छोटासा 
है, किन्तु इसमें प्रतिपादन किये गये तत्व महत्वपूर्ण तथा 
ध्यानमें रखनेयोग्य हैं । मनुष्यकी इंद्रियोंकी शक्तित सीमित 
होनेके कारण मूल द्रृव्यकी तमाम हलचहका अनुभव मनुष्य 
को सहसा नहीं भा सकता । बहुतले बहि३ इस प्रकार के 
देखने में आते हैं कि उनके कान के पास डच्चारा हुआ 
भरीमा घींरा शब्द भी वे सुने बिता नहीं रहेगे । किन्तु 
इसके प्रतिकूल बडी आवाज जो कि उनके कानसे दूर किया 
गया हो, उनके कर्णेनिद्रय पर कुछ भी परिणाम उसपन्ञ नहीं 
करता | ठीक वैसीही मनुष्यके इन पांच यंत्रोंढी अवस्था 
है। अमुक निश्चित हृदकी लहरें ही ज्ञान उत्पन्न कर सकती 
हैं। उससे बाहरकी कुछ परिणाम पेदा नहीं करतीं | आज- 
कल प्रकाशसे भीं ज्यादा वेगवत्ती *क्ष ? किरणे हमें 
दीखती भी नहीं। 


मानवीय इन्द्रियरपी यन्त्र की कमज्यादा शक्तिकी 
कठपना एक परिचित कथा से झ्याल में आ सकेगी। मनुष्य 
ध्वनि सुन सकता है, इसका कारण वायुमण्डल है | भर्थात्‌ 
मनुष्य के कान तक पहुंचनेवाली ध्वनिरूपी लहरें विशेष 
प्रमाण सें स्थूछ हैं | ध्वनिकी लहरों से जब वातावरण 
कंपित होता है, तब उसका आधारभूत द्वव्य भी अवश्य- 
मेतर कंपायमान होनाही चाहिये | अर्थात्‌ इन ध्वनिलहरों 
से उस द्रव्य में उत्पन्न हुई हुईं अत्यंत सूक्ष्म लहरों का 
अनुभव मनुष्य की इन्द्रियां पकड़ नहीं सकतीं। परन्तु 
उसी द्वव्याव्तरगत विशेष प्रकार की लहरें प्रकाशरूप से 
उसके आखोंपर असर करती हैं। 


यदि ऐसी कोई युक्ति मिले कि, जिससे आंख और कान 
की अनुभव शक्तिसमान हो सके, तो ऐसा चमस्कार इष्टि- 
गत होगा कि एकही प्रकार की रूहरकी आधात से दिखाई 
देती वस्तु का शब्द और रंग, इन दोनोंकी प्रतीति उसको 
एकही समय हो सकेगी। और यदि इसी तरह मनुष्य की 
समस्त पंचेद्रिय तुल्यवछ बनाई जा सकें, तो वस्तुमात्र 
अपनी प्रतीति उस मनुष्य को पांच प्रकार से एकही समय 
दे सकेंगी। हमारे यहां के मन्‍्त्रशास्त्र और योगगास्तर में 


७५९६ 


[ बष २०, अंक ११ 


यह विषय अनेक तरह से प्रतिपादून किया गया है 
डदाहरणार्थ गायत्री के प्रत्येक अक्षर का विचार किया जाय, 
तो उसका वर्णन सप्तखरों में से कोइंसा भी एक स्वर, 
दिव्य वर्ण इत्यादीं से किया हुआ होंता है। किसी भी 
मन्त्र की उपासना में भिश्नभिन्न - उच्चारों में अमुक ही 
विशेष रस होना चाहिये, अमुक विशेष गन्धही होना 
चाहिए, इश्यादि नियम हैं, वह इसी तत्व को मान कर ही 
है। 


पदार्थविज्ञान और योग । 


उपयुक्त कथन का सारांश यह है कि, प्रकाशात्मक मूल 
द्रच्य से लेकर बाह्य जड सृष्टि तक एकहीं प्रकार का 
व्यवहार चल रहा है। वह नाना रूप से दीखता है। इसका , 
कारण मूल द्रव्य की घन और विरल अवस्था, तथा उनको 
इस अवस्थामें छे आनेवाली भूल द्रृष्य की लहरोंके अनेक 
प्रकार हैं | इसी कारण से मनुष्य अपनी इच्छाशक्ति से ही 
मन चाहे जेसा परिणाम विश्वर्में उपपक्ष कर सकता है। 
केवल क्रम बदल देने की विद्या उसे अवगत होनी चाहिये। 
विभूतिपाद के प्रारम्भ में पतंजछीने विभूति के सम्बन्ध 
में शाख्रीय दत्व बतलाने के वास्‍्ते १५ सूत्र लिखे हैं। 
उसमें १५ वां सारभूतसूत्र ' क्रमायश्वं परिणामान्यत्वेहेतु! ! 
है | इस सूत्र पर किये गये ब्यास भाष्यपर “ बडा घर 
पोछावासा ? यह कहावत चरितार्थ होती है | इस सम्बन्धी 
चर्चा मैंने ' वेदिक संस्कृति कीं पुनर्घटना ? नामक पुस्तकें 
विशेष रूपसे की हे, इस कारण यहांपर उस सम्बन्ध से छुछ ः 
विशेष न कहते हुए श्रस्तुत विषय की भोर आता हूं। 
हमारे शासतत्रोंका सिद्धान्त ऐसा है कि यह जो पंच- 
विषयात्मक और सप्तोकार्मक विश्व है, उसमें शब्द 
छोडकर शेष समस्त विषय ज्यादा स्थूल हैं। केवछ शब्दही 
अति सूक्ष्म है। पंचकिरण में आकाश को एक गुणात्मक 
मानते हुए अन्य “ भूतों ! में क्रमशः शुणोंकी बढ़ती होती 
गईं है। आकाश सर्वब्यापक होनेसे उसकी लहरें अथौत्‌ शब्द - 
गुण भी समस्त विश्रसें ब्यापक है। अथांत्‌ उत्पन्न समस्त 
स्थूछ अथवा सूक्ष्म पदार्थों के दों भंग्र हैं। एक अेग, उस 
क्रमशः आए हुए भिन्न भिन्न घटकों का, जिससे कि वह 
पहचाननेयोग्य बना है भौर दूसरा, उन भिन्न ऋमोंके 
उत्पन्न होनेमें आधारसूत भाक/शरूपी व्रव्यमें छहरों का 


आधदिवन १८६१ | 


जो क्रम होता होगा । 


यह क्रम भर्यंत सूक्ष्म होनेके कारण मनुष्य अपनी 
शक्ति यदि बढानीं आ जाय, तो वह उन आकाशीय रूहरों 
का अपने कानोंसे अनुभव कर सकता है । यह बात ऐसी 
होनेसे और उस विशेष फ्रमोंडी आकाशीय लहरें ही मूछ 
होनेसे शब्द समस्त विश्व का मूल है, ऐसा शास्त्रकारोंने 
कहा है। इस विषयमें योगशाद्र का अनुभव ऐसा है 
कि इस शब्दकी योग्य झंकार यदि हमें लेनी आ जाय, तों 
वह, हम वेखरी वाणीसे जो ओ३म्‌ का उच्चारण करते हैं, 
ठीक वैसी है। यही बात मांडूक्योंपतिषदने “ओम 
अविनाशी मूल है, और आाकी सब्र उसी का स्पष्टीकरण हे, 
तथा इन दोनोंका आधारभूत एकही द्रब्य होने के कारण 
“ पादा मात्रा भान्राश्न पादाः। ' इस प्रकारकी वस्तुस्थिति 
होती हुईं, उससे ' संविशत्यात्मनात्मानम्‌ ” ऐसी बात 
संभव होती है, ऐसा कहा है। 'सब द्ेतद्‌ ब्रह्म' 'अयमास्मा 
ब्रह्म ” इसी कारण ' सब ओकारः ! “कऋचो अक्षरे, परमे 
ब्योमन्‌' इनमेंसे जिस स्थानपर समस्त देवता एक भ्रकारसे 
एकही स्थानमें व्यवस्थित निगडित है, 'जैसे कपडेका घागा! 
जैसा कि इसका अर्थ यासक्र करते हैं- वह अक्षर “ऑफ़ार 
ही है, ऐसा शाकपूणि का मत है, ऐसा यास्कने कहा है। 
भर्थात्‌ मांहूक्य की परंपश ऋग्वेदकी ही है, वह अपना 
मनमाना नहीं कहती है। 


स्फोटशक्ति । 


» स्थूल दष्टिसे देखनेपर विश्व यह मूल भाकाशछहरों का 
विशेष स्वरूप है, इस कथन में प्राचीन व अबोचीन शास्त्र 
एकमत हैं। परन्तु योगशास्त्र तो इससे भी आगे बढकर 
कहता है- कि मनुष्य यह समस्त विश्वका ठीक जसीं 
की तैसी प्रतिमा है। पिण्ड और ब्रह्माण्ड में सिर्फ प्रमाण 
का ही फरक है। जिस प्रकार रोडेभोयन्त्र के अनेक बिंदुओं 
का हजारों मील अन्तर पर स्थित स्थलों से ऐक्य होता 
है, और जैसे उन स्थानों की सारी लहरें वे अपने सें अहण 
कर सकते हैं. और अपनी लहरें अनेकानेक स्थानोंपर एक 
ही जगह से पहुंचा सकता है, उसी प्रकार रिण्डका प्रत्येक 
कण ब्रह्माण्ड के प्रध्येक अणुके साथ समधरातरूपर स्थित 
है । परन्तु इस बातका क्षाध्मा के अनुभव न आनेका कारण 
यम्त्रों की अक्षमता है। यदि यह अक्षसता दूर कर दी 
श्े 


जद 


बेदौंका अपौरुषेयरव । 


जाय, तो पिण्डान्तर्गत आत्मा का अंश ब्रह्माण्डान्तरगंत 
भात्मा से निश्चयही ऐक्य पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता 
है। दासबोध की एक उक्ति इस विषय में बडी सार्मिक है! 


ब्राह्माण्डा वरोनि पिण्ड। अथवा पिण्डावरो नि ब्रह्माड। 
अधोध्चे पाह॒तां निवाडा को येते]॥ यह कथन केवल 
बुद्धि के ही व्यापार तक सिमित न होता हुआ स्चन्न सत्य 
है। ऐिण्ड का जो व्यवहार चल रहा है, उसमें कुछ शक्ति 
जीव के आधीन है और कुछ नहीं | पंचद्वियों का तथा 
कर्मेन्द्रियों का व्यवहार बहुधा उसी के स्वाधीन है, परन्तु 
प्राण तथा वाणि उसके वश में नहीं हैं । 

प्राण उस के स्वाधीन नहीं हैं, यह तो स्ेसाधारण को' 
ज्ञातही है। परन्तु वाणी के ब्यवहारमें उसके अधिकार- 
क्षेत्रके परे कोई शक्ति हैं, यह एकदम ध्यान में नहीं आता, 
तथापि ऐसी झ्लाक्ति शरीर में हे, इस में सन्देह नहीं | इस 
शक्ति की कक्पना वैय्याकर्णियों को थी और उसेही उन्होंने 
स्फोटसज्ञा दी | सांख्यशाखत्र के प्रक्रिया में यह स्फोटवाद 
डीक न बैठ सकने के कारण उन्होंने इस बाद का खण्डन 
कर डाला है। और स्फोट का कार्य प्रत्यभषिज्ञा करती हे, 
ऐसा कहा हे। परन्तु यदि वह प्रत्यभिज्ञाही हैं, तो फिर 
अकेली अन्तःकरणश्क्ति की जिस प्रकार पाँच प्रथक्‌ मथक्‌ 
कला होती हैं, उसी तरह प्रत्यभिज्ञा को भी द्विकलाव्मक 
कहना चाहिये। क्योंकि सिर्फ स्छृतिरूप व्यवहार से परे 
यह रुफोट्रूप प्रत्यभिज्ञा अधिक व्यवहार किया करती है। 


एक उदाहरण से ये बात ज्यादा ध्यान में आ सकेगी । 
वक्ता बोलते हुए भाषण का विषय अमुक होगा, ऐसा एक 
संकल्प करता है | परन्तु जिस प्रकार मशीनगनसे गोलियां 
छूट्ती हैं, उसी प्रकार भाषण देते हुए शब्द मुखसे निकल 
ने लगते हैं। अमुक विषय पर बोलना है, ऐसा सेकल्प 
होनेसे आगे आगे विषय का विस्तार होता चलता है, यह 
ठीक है, परन्तु अम्ुक शब्दों में ही बोलना है, ऐसा उसका 
संकल्प नहीं होता। अथौनुरूप गब्दयोजना किस प्रकार 
करना चाहिये, इस का तो वह कभी विचार भी नहीं 
करता। इतना होने पर भी शब्द केवछ अर्थ दक्ोने हुए 
स्वाभाविक रीतिसे मुखसे बाहर आते रहते हैं। यह सब 
काकतालछीय न्यायसे होता है, यह कहना निःसंशय पागल- 
पन है। प्रत्यमिज्ञा का कार्य पूर्वसंस्कारों को जेसेके तेसे 


चैंदिक धरम । 


जागृत करना है। उन शब्दाथों का इस प्रकार का संस्कार 
इसके पूर्व कभी हुआ हुआ नहीं होता! तिसपर भी 
संगति ठीकही इश्टिगोचर होती है। अतः यह एक 
स्वतंत्र किया है। चाहे वह प्रत्यमिज्ञा की केछा हो 
अथवा एकाद सर्थभू स्वतंत्र शक्ति। और इसी का नाम है, 
सच्ची वाकशाक्ति। 
बेदसे मतलब क्या है? 

यह वाकशक्ति स्त्रयंभू होनेपर भी उसका सर्व व्यवद्वार 
बाद्य शरीर के द्वारा चछता है । अतः उसके जेसे शब्दार्थो 
के संकेत होंगे, उस तरह का वह व्यवहार करेंगी, यह 
स्पष्ट है । मनुष्यकों अपनी स्थूल इंद्रियों से वस्तुमान्नका 
स्थूल ज्ञान प्राप्त होनेके कारण उसकी बाणी का व्यवहार 
भी सारा का सारा स्थूलरूप ही होता है। योग का 
आगे चलकर ऐसा सिद्धांत है कि अभ्यास से मनुष्यसें 
आकाशतल्वसे' भी अधिक सूक्ष्म बननेकी शक्ति आजाती 
है, अथात्‌ पुसी अवस्थामें उसे आाकाशत्तरवकी लहरों का 
प्रतीति हो सकती है। 


ऐसा शक्षितसंपन्न मनुष्य अपने आंखसे वस्तु का 
बाह्य रूप देख सकेगा और यदि मनमसें आया तो अपनी 
सूक्ष्म अवस्थासे दूसरे अगकी शब्दास्मक श्रतीति भी कर 
सकेगा । उस वस्तुसग्बन्धी यह शब्दाव्मक प्रतीति केवल 
स्वयंभू है; नेसागैंक है। यही नहीं, जिन दिरिण्यगभादि 
देबोंने अपनी इच्छामातन्रसे मूछ द्रत्यमें अनेक परिणाम 
उत्पन्न करनेवाले सष्टयुत्पादक हिरण्यगर्भारे देवोंकी भी 
उप्पन्न की हुईं नहीं है। किसी भी व्यक्त व्यवस्थामें 
विद्यमान पदार्थमात्र के मूलमें यह शब्दात्मक प्रतीति हे 
ही। इन्हीं मूछ शब्दबीजोंमेंसे वह व्यक्त पदार्थ ऋमदाः 
उत्पन्न होता है, यह विधान तकंशु॒द्व हे। प्रत्येक बस्तुके 
मूछभूत जो शब्द अथवा द्वाब्द्समद हैं, उनही का 
नाम हैं वेद | वे नित्य हैं, स्वयंभू हैं और अपोरुषेय हैं, 
यह बात सांख्ययोगादि शास्त्रों पर विश्वास रखनेवालोंको 
माननाही चाहिए । विद्‌ धातु ज्ञानाथ है, उसी प्रकार विद्‌ 
का अर्थ प्राप्त करना भी द्वोता है। 

मर्थात्‌ 'वेद' से वह शब्दबोध होता है, जिससे वस्तु- 
प्राप्ति हो | ऋग्वेद्‌में ऋचाओं को बहा कहा गया है, उसका 


उंधट८ 


[बे २०, अंक श्र 


भी यही कारण है। “ बह * धातु का अर्थ बढ़ता, विकास 
पाना तथा फैलाना ऐसा है । जिस शब्दसमूह का विकास 
अनेक दृष्ट वस्तुओंके रूपोंसे होनेवाला है, उसका नाम दे 
बक्म | सबे विश्वके रूपसे आत्मा काही विकास हुआ करता 
है, इस कारण माण्डूक्य-उपनिषद्ने कहा है कि 'अयमाप्मा 
बहा ! | आकाशतत्वात्मक ओंकारंखू्पी शब्द अक्न उस 
आत्मारूप अह्म का दूसरा पर्याय है। इस कारण आस्माकी 
इच्छासे शब्द बद्यद्वारा नाना प्रकार की आकृतियां निर्माण 
हो सकी हैं। यह सारा विषय श्रीज्ञानेश्वर महाराजने एकही 
« कंदीमें सारहूपसे कह डाला है। 


घोषाचिया कण्डी | नाना चित्रांची रूपण्डी । 

प्रणवांचिया मोडी । रोखी ऐसी । * 

यहाँ ' भोड ? यह शब्द क्रियापद नहीं हुआ नाम है । 
मोडका अर्थ है प्रकार । थि8॥8)॥ में जिसे 7006 
( प्रकार, तरह ) कहा जाता हे | 

जिन योगसंपत्न विभूतियोंकों इन तेदोंका तूर्यारूपी 
इंश्वरी अवस्थार्में ज्ञान हुआ, वे ऋषि कद्दलाये | श्री 
सरस्वत्युपनिषद्‌ में इस अवस्थाके दो प्रकार बताये 
गये हैं । 

एक दृ्यानुविद्ध व दूसरा शब्दानुविद्ध। जिन ऋषियोंने 
रश्यानुविद्धू समाधी साधकर इन वेदोंका क्षान प्राप्त किया । 
उन ऋषियों को वेदद्ष्टा ऐसी संज्ञा प्राप्त हुईं। दहन 
चेदोंका ज्ञान कुछ ऋषियों की शाब्दानुविद्ध समाधीमें 
प्राप्त हुवा | इस कारण वेदोंकों श्रुतिनाम प्राप्त हुआ | इन 
ऊपर बताये गये प्रकारोंमेंसे किसीसे ज्ञानकर उनका प्रकटी- 
करण करनेवाले ऋषियोंकों मेत्रकृत ऋषि कहा गया। 

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, प्रगटीकरण किस 
प्रकार से हुदा ? यह प्रगर्टकरण जैसा का तैसादी हुआ 
या उसमें ऋषियों को भी कुछ मिकावट थी? और यदि 
ऋषियों की तथा देवों की उसमें कुछ मिकावट दो, तो उसे 
पौरुषेय क्यों न कहा जाय प्रकटीकरण के तीन प्रकार 
संभव हैं । 

(१ ) हिरण्यगर्भ को, अथवा उसकी अयस्था से जिसने 
ताद्मत्म्य प्राप्त किया हो, ऐसे दूसरे किसी को, वेदों का 
अक्षरशः श्रवण अथवा दर्शन हुवाँ और उसने वैसेके देसे 
अक्षर: कोगोंको बताने | ह 


र 
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(१ ) सृष्टि उत्पन्न करनेसे पू॑ हिरण्यगर्मरूप भाव्मा 
वे अपने ध्यानसे ये स्वयंभू शब्दार्थलंबंधों का ज्ञान प्राप्त 
किया और उनके तत्वों के आधार पर शब्दयौजना की 
ओर वह शब्दयोजना जैसी की तेसी सेभाल ली गई। 

(३) इंश्वरी अवस्था ग्राप्त योगसंपन्न ऋषियोंने शब्दाथे- 
संबंध का ज्ञान प्राप्त किया ओर उस के अनुरूप शब्दरचना 
की गई । 

ये दूसरे दो प्रकार सत्य हों, तो ऋषिददी क्या, बह्मा भी 
एक विशेष पुरुष ही होनेके कारण वेदों को पोरुषेयही 
कहना पड़ेगा | किन्तु तनिकसा विचार करनेपर यह ज्ञात 
होगा कि यह वाद ध्रूथा है। स्वयंभू शब्दा्थसंबंध नित्य 
रखकर यदि शब्दयोजना छोकिकार्थ की गई हो, तो 
छोकिकार्थ तो केवल आपातत; होनेसे उसे वेद्त्व प्राप्त 
हो ही नहीं सकता | और जिसे सत्यही वेद्स्व प्राप्त हे, वह 
बाब्दाथंसंबंध पुरुषकृत न होनेके कारण शब्दरचना स्वयंभू 
हो अथवा उन तत्वोंके आधार पर किसीने उसे रचा हो, 
डसका मन्त्रत्व नित्य, स्वयंभू और अपोरुषेयद्दी हे। चाहे 
आप नदी में उतर कर पानी पीये अथवा किनारे बैठकर 
बर्तन से पानी पीर्ये, वह पानी हर सूरत में नदीका पानीही 
रहेगा | ठीक वेसा ही यह वाद होनेसे उसका कोई 
तात्विक दृष्टिसे महत्व नहीं । 

ओर उपयुक्त स्वेशाश्न माल्य करनेपर यदि किसी पुरुष 
ने भी यह शब्दयोजना की है, ऐसा मान भी लिया जाय 
तो भी उससे वेदोंका कुछ विगड़ता नहीं । इस विषयकी 
शी आगे आनेवाली ही है और उस स्थानपर शब्दा्थों 
का स्वयंभू सम्बन्ध बिना छोड़े भी लौकिकार्थ रचना केसे 
हो सकती है ओर मंत्रा्थ लोकिकाथे के अतगत न होकर 
शब्दार्थ के नित्य सम्बन्ध में किस तरह है और इस कारण 
एक ही मंत्र का मंत्राथ तथा कोकिकार्थ परस्पर किस तरह 
यह भिश्च होंते हैं, यह दिखाया जायगा। अतः इसे यहीं 
छोडकर अपने विषय की ओर आते हैं । 


एक शंका । 
घेदोंकी उत्पसिसम्बन्धी इन सब शास्मों के देखने से 
* सहज ही ऐसी शझका उत्पन्न होती है कि हिरण्यगर्भरूपी 
झारमा जो कुछ कई सका अथवा जो कुछ उसने किया, 
डसीरूा भक्षरूप जीवास्मा क्‍यों कर न कर सके ? हिरण्य- 


जद 


बेदोंका अपौरुषेयत्व 


ग्र्भरूपी आत्मा ने अपने संकक्परूप तपसे आकाश में 
शब्दरूप लहरें उत्पन्न कीं। तो फिर जीवात्मा भी ऐसा 
क्यों नहीं कर सकता ) इसमें शाज््नसिद्धान्त ऐसा है कि 
जीवात्मा यह सब कर सकता है। केवल अंतर इतनाही 
है कि वह हिरण्यगर्भ के समान संकह्पमान्रसे नहीं कर 
सकता । इसके तीन कारण हैं- एक तो यह कि जीवास्मा 
यह हिरण्यगर्भ का अत्यंत सूक्ष्म कण होनेके कारण उसकी 
संकल्पशक्ति भी अत्यंत सूइ्म तथा बलहीन है। दूसरा 
यह कि हिरण्यगर्भ केवल आकाश्तत्व में स्थित होनेसे 
उसके नीचे पंच तत्वों का कीचड नहीं है। जीवाध्मा को 
कर्दमरूपी भूताकाश में रहना पढता है, इस कारण इस 
कीचडमेंसे दृष्ट स्व॒रूप प्राप्त करनेमें उसके शब्दुको देरी कगती 
है। और तीसरा यह कि दृष्ट परिणाम प्राप्त करने के छिए्‌ 
जिस योग्यता का शब्द उत्पन्न होना चाहिए, ( 0४९४५ 
ए९)0०६४ए (07 7888 ) उस प्रकारका शब्द उसका शरीर 
सहज उत्पन्न नहीं कर सकता | इन तीन भडचनोंके दूर हो 
जानेपर जीवात्माभी हिरण्यगरभकासा काम कर सकेगा । 

हमारे शास्त्रों में इसका विचार सूध्म रीतिसे किया गया 
है । संकक्पकी क्षीणताकी आपत्तिकों शास्मोंने अपनी मंत्र- 
परंपराको ' प्रवातेंतोदी इव प्रदीपात। ! इस स्यायाजुसार 
जीवित रखते हुए दूर कर रखी है । नीचे स्थित पंच 
तत्वोंकी क्डचन डच्चारों की पुनः पुनः आवृत्ति से नाश 
हो जाती है, और मापा हुआ मन चाहे वैसा शब्द उत्पस्त 
हो सके, तदर्थ शरीरकी सदद और योग्य बनाने का एक 
स्वतंत्र शास्त्र उन्होंने ढूंठ निकका है। इन्हीं शाप्रोंसे 
प्रथमतः कुला्णवतत्रमें वर्णित ज्योतिवंणाश्रमका पता लगा, 
और उसीका स्थूछ स्वरूप है। इस सम्बन्ध में विशेष 
£ संस्कृति की पुन्घेटना ! पुस्तकमें लिखा गया है और 
चातुव॑ण्य॑संस्था हे । 

धेद नित्य, ख्वयंध्रु तथा एक होते हुवे भी शाखा 
भेद किस शअ्रकार होता है, इस का भी दिग्दशन वहां 
कराया गया है | 


माण्डुक्य का सिद्धांत । 
केवल अध्यस्टकी ही इष्टिसे वेखा जाय, तो जगव्‌ का 


* झब्दप्रभवश्व ! उपादान कारणके अभिप्राय से भीं कैसे 
सिद्ध होता है, यह भव तकके विवेचन से ध्यानमें भा 


वैदिक धम | 


सकेगा। अब मांडुक्य का विषय पूरा करें। जगत्‌ का 
आदिसूल द्वब्य अहम है। अध्याससे कहों किंवा किसी 
दूसरे कारणसे कहो जाध्मा तथा अ#कार ये दो उसके 
पर्याय हैं। इस कथन का अभिप्राय यह है कि एकही 
सूरमें मिला रखे दो, तब लोंमेसे एक पर थाप दिये जानेपर 
दूसरा खुदबखुद गूंज देने लगता है। ठीक उसी प्रकार इन 
दोनों पर्यायोंका परिणाम एक दुसरे पर होना चाहिए । 
और ऐसा वह होता भी है, ऐसा योगशाखत्र कां अनुभव 


है । 


इसका कर्थ यह है कि यदि किसी प्रकार ध्यानमननादि 
साधनों से जीवास्‍्मा यदि अपने वेंश्वानरत्व की प्रतीति 
प्राप्त कर छे, तो आपही आप डसे विराद का स्वामित्व 
प्राप्त हो जावेगा । चतुष्पाद भाध्मा की प्रतीति प्राप्त होने 
पर माज्राचतुष्टयात्मक » काररूप विश्वक्री भी प्रतीति हो 
जायगी। यह विषय श्रीसमर्थने आपने दासबोध में इस 
प्रकार कहा है- ( निश्चय बैसे वस्तु कडे। तरी ज्ञानमार्गेही 
सामथ्यं चढें ॥ ) इस समस्त व्यक्तका सामान्य शब्द 
# चार अशका ही बना हुवा हे ओर उसका सबसे 
इधर का व्यक्त अेश “श्र! है। योगशास््रमें ' तस्य वाचकः 
प्रणव: | ! ऐसा कहा है । * की यदि आवश्यक व योग्य 
प्रमाणमें असकृत आवृत्ति जीव करे, तो वह पुणे इंश्वर 
हो जावेगा । तथा ईंश्वरी अवस्था के अनुधार श्रीसमथेते 
जता वणन किया है कि ““जाणें ब्रह्म जाणें माया,” इस उक्ती 
कैअबुसार उसकी स्थिति हो जायगी। अपने आत्मत्व को 
न भुरते हुवे भी उसे मनमाने जगदूरूप विछास करनेकी 
शक्ति प्राप्त हो जावेगी। 


इसी स्यायसे >कारकी पहिली मात्रा (अ) का यदि 
योग्य प्रमाण में जीवात्मा उच्चार करता रहे, तों समस्त 
विराट का स्वामित्व उसे पाप्त दो जायगा। तथा वेश्वा- 
नरत्व की भी श्रतीति होंगी। यदि ऐसा हो सके तो ही 
: वादा मात्रा मान्नाश्न पादा ? यह माण्डुक्यकी प्रतिज्ञा और 
“ संविशल्यात्मन|प्मानम्‌ ' यह कथन यथार्थ होगा। यह ठीक 
ऐसा ही है, यह वेदिक धास्त्रग्नन्थों के आधार से तथा 
भद्दास्मा पुरुषों के अभरुभच से सिद्ध किया जा सकता 
है। किस्तु यह स्वतंत्र विषय है, तथा हम माण्डुक्य का 
विवरण करने भी नहीं बैठें । वेदोंके अपोरुषेयस्व का बीज 
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मन्त्रशास्त्र में पम्रिझता है और मन्‍्त्रशास्त्र की परंपरा 
ऋणेद्से उत्पन्न होकर आज तक अव्याहत चली आयी है, 
इतना ही बतानेके लिये ऊपर विचार किया है। इन सर्वे 
विचारों से वेद अपीरुषेय केसे हैं, निदान कैसे हो सकते 
हैं, इसकी पाठकोंछो कुछ कल्पना क्रा सकी, तो इस लेखका 
उद्देश पूर्ण हों गया। | 


अभ्यास की दो स्वतंत्र दिशायें । 

इस सर्व प्रतिपादन का ऐसा आशय न समझे कि 
पाठक्रगण यास्क, सायणादि की वेदार्थ के यश्न में सहायक 
सब पुस्तकें बाँध कर सुरक्षित अलग रख दें। उन में वेदों 
का महत्व यदि केवल मन्त्रार्थ ही के लिये ही हो, तब तो 
सत्य यह होगा कि उन्हें लोकिकार्थत्व प्राप्त ही नहीं। 
फिर उसका विचारही क्‍यों किया जाय ? यह प्रश्न सहजही 
उस्पन्न होता है। आर ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि याज्ष- 
वल्क्य से छेकर डॉ० केतकरतक महा विद्वानोंने बढ़े 
परिश्रमसे वेदार्थ करने के प्रयश्नका जो ढेर लगाया है, वह 
क्या दिया सलाई लगाने के लिए किया है ? क्‍या ये सारे 
प्रयवन गुलीब्हर के उडनेवाले द्वीपांतरगत पंडितों के उपद- 
ब्याप के समान व्यर्थ हैं? परन्तु ऐसा नहीं है | वेद यदि 
केव्र॒ल अपोरुषेय तथा विशेष अर्थ में पोरुषेय हुवे, तो भी 
उनके लोकिकार्थ तथा मन्त्रार्थ ये दोनों अंग होनेमें कोयी 
भी भडचन नहीं जाती। यह पाठकोंको विदित हुआ ही 
होगा। 


ये दोनों अंग पूर्ण स्वतंत्र होने के कारण दोनोंका 
स्वतंत्र रूपसे एकही मनुष्य के अथवा भिक्नभिन्न ष्यक्तिओँ 
के अभ्यास करनेमें कुछ भी हाति नहीं है। यह तो 
£ चिंतामणि ” है। उसकी यथाशास्त्र पूजा-प्राथना करने 
पर चाहिए, सो मनोरथ पूर्ण करेगा । परन्तु ऐसा न करते 
हुए उसके स्थान पर मणिक्रे टुऋडे टुकड़े करके उन्हें सुवर्णा- 
रूंकारोंमें जद दिया जाय, तो भी अरूंकार बनकर शोभा 
तो जरूरही देगा। इस कारण आजकछ जिस किसी 
पदछुती से भी वेदोंका अभ्यास किया जाय, उसमेंसे 
संशोधनशास्र द्वारा उत्पन्न की हुईं निराधार अडचनोंको 
दूर कर, उसे तकेझुद्ध बनाते हुए वेदोंके छोकिकाथे का 
अल्‍्यास करना चाहिए। उससे भी अवश्य अपरिमित 
कल्याण दोगा। अब पीछे जो विषय आधाही छोड़ 


आरिवन १८६१ ] 


दिया था, उसपर विचार करके इसको पूर्ण करेंगे | 


संगीत का उदाहरण । 

सभाधिअवस्था में योगसंपन्न ऋषियों को जिस प्रकार 
श्रुतिका ज्ञान हुआ, उन्हों ने ठीक उसी प्रकार उसे श्रगद 
किया, ऐसा कहने का अभिप्राय यह हुआ कि वेदसंत्रों में 
मंत्रारथ ओर लोकिकार्थ सहजही एकही समयसें आ जाना 
अथवा मंत्रा् के अनुरूप शब्दयोजना का ख्रहजही से 
हो जाना; यह तूर्यावस्था का एक विशेष स्वभाव, अथवा 
उस अवस्था में प्रत्यय शक्ती को परिमाणुओं के स्फटिकी- 
भवन समान इसे एक चमत्कार कहता पड़ता है। किंतु 
ईखवरी अवस्थामें शब्दाथंशासत्र का ज्ञान होकर ऋषियोंने 
लौकिकार्थको ध्यान में रखते हुए शब्दयोजना ऐसा मान 
लेनेसे उसकी विलक्षणता नष्ट होकर एकही शंका बचती 
है और वह यह कि मंत्रार्थव्व को बिगड़ने न देते हुए, 
लौकिकार्थ की रचना कैसे संभव हो सकती है ? और इस 
प्रकार के पुरुष प्रय्नसे अपोरुषेयता कैसे नष्ट नहीं होगी ? 
नित्य परिचय के एक सादे उदाहरणसे यह स्पष्ट हो 
जायगा। ५ 

गाने का मुख्य उद्देश मनुष्य के अन्तःकरण में रस उत्पन्न 
करना, भावजागृति करना तथा भावसमाघि प्राप्त करवाके 
अनेक सिद्धि प्राप्त करा देना, इतनाही हे। भिन्नभिन्न रागोंका 
सामथ्ये उनके सप्तस्वरानुपूर्वी में स्थित है। विशेष प्रकार के 
सप्स्वरों के तालबद्ध प्रस्तार होते ही राग और रागिणी 
उत्पन्न होते हैं ओर उनकी रचनाही ऐसी होती है कि, 
सदय मनुष्य के भन्‍्त;करण को कंपायमान कर खजातीय 
भाव उत्पन्न करती है, यह समस्त प्रस्तार यद्यपि मनुष्यने 
ढूंढ निकाछा है, तो भी वह अतीब नेसर्गिक स्वयं भु भतएव 
नित्य है। इन स्व॒रोंके उच्चारके तीन प्रकार हो सकते हैं । 
एक कैब आ आ आ ऐसी तान । परन्तु उसमें 'मगरे सा! 
ऐसे उतरते स्वर रहने से मनुष्य अन्तःकरण में करुण रस 
उत्पन्न होता है। किंवा भर्थहीन प्रत्यक्ष मगरे सा ऐसे 
सांकेतिक शब्दों से भी यही कार्य हो सकेगा। अथवा उस 
स्थान पर “प्रियतमा ” इत्यादि छोकिकार्थपूर्ण शब्द भी 
उपयोग में छाये जा सकेंगे। 

असली पक्के ग्राने में जद गानेवाछा गाता चला जाता है, 
तब सुननेवाऊों को शब्दारथ न समझने पर भी गायनानंदु 


७३१ 


बेदौंका अपौसषेयत्व । 


पूर्णणव से श्राप्त होता है। जिस रागकी चीज गायी 
जाती हो, वह राग तथा उससे उत्पन्न होनेवाऊा रस यही 
सच्चा गायनाथै है। मगरे सा यह केवल छोकिकार्थ 
तथा ' प्रियतमा ” यह काब्यपूर्ण लोकिकार्थ है। ये दोनों 
केवऊ परस्परविरुद्धधर्मी न होनेके कारण, दूध में शर्करा 
मिलाने के समान गायनार्थ पर एक प्रकार का उपकार ही 
होता है। किन्तु वस्तुतः वे दोनों स्वतंत्र हैं. ओर शुद्ध 
गायनार्थ का उनके बिना कुछ भी नहीं जड़ता। यही न्याय 
वेदमन्त्रों को भी छांगू पढ़ता है। 


मंत्रशाख में ' रं * अग्नि बीज बताया गया है, और 
उसका भ्र्थ एक विशिष्टआाकाश मसयादा में अग्ति उत्पन्न 
करना है । परन्तु संकेतके परिचयसे यदि किसी को उसके 
उच्चारसे मद्यकी ( (१7४) याद आवे तो क्या हानि है ! 
इस सम्बन्ध में एक और उदाहरण दिया जा सकता है | 
किप्ती जगा चोरी हो रही है, चोरों का एक साथीदार 
बाहर रखवाली कर रहा है, उन्होंने पूवंसे कुछ संकेत 
5हरा रखे हैं । अब रास्ते परसे कोई आदमी जाने लगे, 
तो वह सावरी सुरत इस प्रकार गाने छूगता है। जानेवाले 
इसको एक सुंदर गाना समझते हैं। कुछ खडे होकर 
सुनने लगते हैं, तो दूसरे उसकी समालोचना करते हुए 
चले जाते रहते हैं । किन्लु ्दरके चोर इसका दूसरा ही 
अर्थ करते हुए अपना खोदने का काम छोड देते हैं, 
और अंधकार में छुपकर बेठ जाते हैं । 

उनके दृष्टिसे उस गाने को केवल इतनाही अर्थ है 
कौत्सके मंत्रवादयोंने वेदमंत्रों के उत्पत्तिसामथ्ये की 
ओरदी विशेष छक्ष्य दिया और उन्हें उसीकी जरूरत थी। 
इस वास्ते “ अनथंका हि मंत्राःः ऐसा उन्होंने कहा। 
इसके ठीक डकूट “* यात्वसों शब्दानुपूर्वी सा5निष्या 
यद्यपि अथो नित्य: ! इस प्रकारका विधान पतंजलीने किया 
पतंजली मुनीकी कल्पना बराबर थी, किंतु यह भर्थ अथोत्‌ 
मंन्नार्थ नित्य है, इतना स्पष्ट न करनेके कारण उनका पक्ष 
पुनापुनः भवरमसें पड़ता हुआ सा प्रतीत होता है। 

इस प्रकार का वैदिक छोग वेदों का अपोरुषेयस्व मानते 
हैं, ऐसा शास्त्रोंसे प्रतीत होता है। इसका पूर्ण रूपसे विचार 
करने पर गैर समझसे उत्पन्न हुए हुए मन्त्राथेबाद अथव' 
तत्समानवाद जो उत्पन्न हुए हैं, वे आपही आप नष्ट हो 


वैदिक धममे। 


जाते हैं । अतः वेदों के अपोरुषेयरव को और मन्त्रार्थता को 
हानि न पहाँचाते हुए, उन्हें अम्यासका एक स्वतंत्र अंग 
समझ कर उनके छौकिकाथथ का विचार करना चाहिए । 
विचार करने की एक पद्धति ऐतिहासिक पद्धति भी हो, तो 
उसमें कोई हानि नहीं। क्योंकि ऐतिहासिक पद्धतिसे 
विचार करनेसे भी बेदों के अपोरुषेयत्व में कुछ भी बाधा 
नहीं आती | इस लेख से ऐतिहासिक पहुति का इतना 
संबंध है। अतः इस विषय में जो कुछ कहा गया, वही 
बस है। ऐतिहासिक पद्धति-विषय की अन्य दृष्टिसे जाँच 
यहांपर अप्रस्तुत होगी। 


एक समस्त वर्णन से एक बात पता चलति है कि 
वैदिक धर्म तथा वैदिक संस्कृति प्रगति की हारूत में होने 
के कारण उस में विधमान छोटीसे छोटी वस्तु तथा 
विचारप्रणाकीसें भी अनेक मूलभूत शास्त्र गुंफित हुए हुए 
हैं। अतः इनमें से केवल एकाघ सूत्र लेकर उसका ठीक 
ठीक समझ लेनेपर यह कहना कि हमें सब कुछ पता चल 
गया अन्धों का हाथी देखने के बराबर होगा। वैदिक 
संस्कृति के आधार भूत सांख्ययोगादि शास्त्र ढीक हैं या 


ज्ज्र 
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ग़लत, यह एक स्वतंत्न विषय है। उनका इस केख से कुछ 
भी संबंध नहीं है | तभा यह संबंध निश्चित करना झास्त्र- 
श्ोंका कतंव्य है। किन्तु योगशास्त्र सरीखे प्रयोग सिद्धू 
झास्तों का प्रयोग कर अनुभव से शास्त्रज्ञों को 'बाहिए 
कि थे इसका निश्चय करें| 


वालययअभ्यासक का कास केवल इतनाही है. कि 
तत्सबंधी वाद्ययका निःपक्षपात अभ्यास करके डपलब्ध 
सिद्धांतोंकों ज्योंके व्यों जनताके सामने रख दें । छेखककी 
भूमिका वैदिक वाझायके एक छोटेसे अभ्यासककी है। भौर 
उसे वैदिक वाकायने जो कुछ दृष्टि पड़ा, वह छेखकने 
अपनी कह्पनाके अनुसार यथाशक्ति निःसंकोच होकर पाठकों 
के सामने रखनेका अ्रयत्ञ किया है, भस्तु | भन्तमें जिस वेद « 
भगवानकीं प्रेरणासे यह विषय प्रस्तुत करके कुछ थोढीसी 
वाझायसेवा करनेको प्रेरणा हुई थी । उस मंग्रकमय श्रभुको 
यह सेवा अपंण करता हुआ पाठकोंसे केवछ इतनी हि नम्न 
विनंती है कि यह मेरा यथामति छोटासाही भप्रयज्ञ है । 

* ते सस्तः श्रोतुमहन्ति सद्सदृब्यक्तिहैतवः ' 

॥ %* शान्ति; शान्ति; शान्ति: ॥ 


(५त*-> 2 
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नया प्रकाशन ! 


आनेके टिकट भेजकर मंगाइये । 


(४४६९९ 6666 6666 6666 5५:3७ ७७७9७ 93933 93939999 


त्वरा कीजिये । 


सूर्य-नमस्कार 


श्रीमान्‌ बालासाहेब पंत 0. 2. प्रतिनिधि राजासाइब औन्‍्ध रियासत, इन्होंने शस 
पुस्तकर्स सूयेनमस्कार का व्यायाम किस श्रकार ऊेना चाहिये, इससे कौनसा राम होता हे और वह 
क्यों, सूर्यनमस्कार का ब्यायाम छेनेवा्ोंके अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य... 
ओर आरोग्यवर्धेक पाकपदति; सूर्यनमस्कारोंके व्यायामसे रोगोंकों प्रातिबंध कैसा होता है, भावि 
बातोंका विस्तारसे विवेष्न किया है| एष्टसंख्या १४० मूल्य केवक ॥) भौर डा० व्यय #) दस | 


सूयेनमश्कारोंका चित्रपट साइज २०?-१५” मूक््य >)॥ डा० ब्य० “) 


मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, ऑंध, (जि? सातारा ) 


३४€$66€€ €€€€666स्‍ 6646 6%<९€ छा॥॥999%393989929986%99899%3%9%9%99935999%9' 





माधवभद्ट की ऋग्वेदानुकमणी । 


परिचय-चर्चा । 


माधवभट वैंकटार्य के पुत्र थे। इन्होंने ऋग्वेद का 
पूर्ण भाष्य किया है। ऋग्वेदके आठ अष्टक हैं, अथोत्‌ आठ 
आठ अध्यायों का एक एक अष्टक है। हस प्रकार समस्त 
अध्याय संख्या में ६४ हैं। प्रत्येक अध्याय की व्याख्या 
करने के पूर्व विद्याथियों की योग्यता और वेदिक साहित्य 
के साथ विशेष परिचय बढ़ाने के निमित्त माधवाचार्यने 
सिन्न भिन्न विषयोपर छोटे छोटे वक्तव्य कारिकारूप में 
ढिखे हैं, उनकोही संककित करके मद्गास यूनिवार्सिटी के 
विद्वान महानुभाव सी० कुनहांन्‌ राज, एम्‌०ए०, डी० 
70 (0०) ने आऋग्वेदानुक्रणी' नाम से पुस्तक 
प्रकाशित किया है । 


माईसोर छायबेरी में एक हस्तलेख साधवकृत ऋषेद्‌- 
भाष्य का ऐसा भी है, जिसमें अध्यायों के प्रारम्भ में ये 
* अनुक्रमणी की कारिकाएं नहीं हैं, इससे उक्त महानुभाव 
का विचार है कि माधवने यह ख्वतन्त्र पुस्तक बनाई है, 
कौर फिर उसके एक एक प्रकरण को भाध्य के प्रश्येक 
अध्याप्र के पूर्व भी रख दिया गया, क्योंकि अध्यायोंके 
पूर्व में कहे इन वक्तब्यों का उन उन विशेष अध्यायों से 
कोई सम्बन्ध नहीं दीखता । 


साधवभह्ट कोन हैं | वेंकटाय के पुत्र यह माधवभद्ट 
ऋणवेद के भाष्यकार हैं, जो सायण के पूर्व हुए+ | इसके 
उद्धरण सायणने अपने भाष्य सें छिए हैं। यास्क के 
टीकाकार देवराज यक्वाने हतका नास लिया है। भौर 





+ कर० १०।६॥$ पर सायण-- 


इनके अनेक उद्धरण दिये हैं ओर उनकी अनुक्रमणी की 
सूचना भी दी है। 

साधवभइने अपने सम्बन्ध में ऋग्वेदभाष्य के कति- 
पय भध्यायों के अन्त में अपना परिचय दिया है। वह 
विद्वान्‌ कावेरी नदी के दक्षिण तटपर चोल देश में गोमत्‌- 
ग्राम में निवास करते थे। ढडॉ० कुनहान राजज़ीकी संमत्ति 
में वह ग्राम सम्भवतः त्रिचनापली प्राव्त में प्राम तिरु- 
बदुधुराई है। क्योंकि वहां के शिव का नाम गोंमतीश्वर 
है। सम्भवत! परास्तक को ही शिलालेखोंमें वीर चोल 
नाम से लिखा गया है।यह काछ ९०७--९५२ ईखी 
के समीप होंता है । 

वैदिक साहित्यपर परिश्रम करनेवाले कई माधव हुए हैं, 
एक भाधव वेदभाष्यकार हैं, एक अलुक्रमणीकार और 
भाष्यकार दोनों हैं, एक सामवेद के विवरणकार हैं। 
एक सायणभाष्यके कर्ता प्लाधव हैं, इनमें यह अनुक्रमणी 
किसे बनाई यह निर्णय करना बड़ा कठिन है। 
इस स्थानपर इस गंभीर और जटिर समस्या को सरल 
नहीं किया जा सकता | इस सम्बन्ध सें पेद के गवेषक 
विद्वान्‌ श्री पं० भगवद्दत्तजाने “वेदों के भाष्यकार' वाले 
अपने वैदिक वाद्यय के हृतिहास में वेंकट माधव के संबंध 
सें लिखा है, वह पढ केना चाहिए। तो भी इसमें सन्देह 
लहीं सायणीय माधवसे यह भिन्न है, यह अनुक्रमणी- 
कार माधव वेंकट के पुत्र हैं, जों सामविवरणकार से 
भी भिन्न हैं। इन्होंने ऋग्वेद के भी दो भाष्य बनाये 
हैँ। 


माधवभदस्तु विहिंसोतोरिस्येपर्रन्द्राण्या वाक्यम्‌ इति मन्‍्यन्ते | 


२ 


(२) कग्वेदानुक्मणी । 
अनुक्रमणीकार साधवने उपोद्धातप्रकरण में अनेक (५) आपषोनुक्रमणी | 
अनुक्रमणियों के नाम और डनके विवरण दिए हैं, जेसे-.. (४) उन्‍्दोः्लुक्रणणी । 
५ (७) देघतानुक्रमणी | 
(१) आख्यातानुक्रमणी। (4) मन्न्राथोनुक्रमणी । 


(२) नामानुक्रमणी । 

(३) निपातानुक्रमणी | 

(४) गूढार्थपदानुकमणी | 

(५) विभक्तयर्थानुक्रमणी । 

(६) खरानुक्रमणी | 

(५) समयाजुक्रमणी । 

(८) आर्षानुक्रमणी | 

(९) छन्दो 5नुक्रमणी | 
(१०) देवतानुक्रमणी | 
(११) इतिहासालुक्रमणी, और 
(१२) मंत्रार्थानुक्रमणी । 


इनमें से आख्यातानुक्मणी और नामानुक्रमणी को तो 
मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित माधवभट्टकी ऋग्वेदा- 
नुक्रमणी' के चतुर्थ परिशिष्ट में प्रकाशित कर दिया है, 
स्कन्द स्वामी आदि अनेक भाष्यकारोंने इन्हीं अनु- 
क्रमणियों का प्रयोग इस प्रकार किया है, जेसे काब्योंके 
टीकाकार अमरकोष, वेजयन्ती, हलायुध आदि का किया 
करते हैं | परन्तु अध्यायों के प्रारंभ में जिन अनुक्रमणियों 
को दर्शाया है, वे ऋमसे हैं--- 


(१) स्व॒राजुक्रमणी । 
(२) आह्यातानुक्रमणी । 
(३) निपातानुक्रमणी | 
(४) शब्दाबृस्यनुक्रमणी | 


इस प्रकार ये आठहीं अनुक्रमणी हैं। शेषों का 
संकलन नहीं है। 


हमारे विचार में ये अनुक्रमणी नहीं हैँ, प्रत्युत इन 
अनुक्रमणियों के ये रहस्यनिद्शेक वक्तव्य मात्र हैं, जो 
उन अनुक्रमणी के गम्भीर रहस्य-स्थलोंपर प्रकाश डालते 
हैं। वास्तविक अनुक्रमणी के रूप तो दोही संकलित हुए 
हैं, एक आख्यातानुक्रमणी, दूसरी नामानुऋमणी, जिनका 
परिशिष्ट ४ में संकहन किया गया है। आरषानुक्रमणी, वेवता- 
नुक्रमणी, इतिहासा्थोनुक्रमणी, समयानुक्रमणी, विभक्तय- 
थोनुक्रमणी, गूढारथपदानुक्रमणी, आदि अनुक्रमणियें अभी 
खोज करनेयोग्य हैं, जिनमें वेदोंके समस्त उन उन 
विषयों का बड़ाही कोषानुसारी इसी प्रकार पूर्ण रीतिसे 
संकलन किया गया होगा, जैसा कि उपलब्ध भारयात, 
और नामों का अनुक्रमणियों में किया गया है । 


तो भी बंकट माधवने अपने इन वक्तत्यों या ब्याख्यानों 
में अनेक ऐसे वैदिक रहस्य खोले हैं, जिन्हें देखकर आश्चर्य 
होता है कि प्राचीन कालमें वेदपर बहुत सूक्ष्म रीतिसे 
खबर, क्रिया आदिपर खूब विचार किया जाता था। वेदके 
प्रेमियों को अपना अनुशीलन बढाने के लिए माधवोक्त 
इन चोौसठों वक्तव्यों का भनुशीलून करना चाहिए । इसी 
प्रयोजन से हम साधव के इन प्रारम्भिक व्यास्यानों का 
सरल हिन्दी में अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। भाशा करते 
हैं कि शुणग्राही पाठक इससे लाभ उठाघेंगे। 


जयदेव शर्माज्ञो, विधालंकार, अजमेर 


(३) 


ऋग्वेदानुक्रमणी 


स्व॒रानुकमणी । 


श्रीबेडकटार्यतनयों ध्यायिकीषति माधवः | 

ऋषसंदहितामद्य देवः प्रलिदुतु विनायकः ॥ 

श्रीवेक़कट के पुत्र माधव ऋकसंहिता की दयग्राख्या 
करना चाहते हैं। आज वितायक देव परमेश्वर प्रसन्न हों | 


१, लोकसिद्ध विभक्तथर्थमनक्ते तत्न न त्यजेतू। 
निरुक्तमग्रत; कुर्याद्‌ यावद्‌० तथा स्व॒रम्‌। 
लोकप्रसिद्धू विभक्तिका अर्थ विना बतलाये मन्त्रको न 
छोडे | सबसे प्रथम निवंचन करे और उसमें जितना अर्थ 
और जैसा स्वर हो, अवदय बतलावे । 


[ तदू येषु पदेषु स्वरलंसकारो समये प्रादे शिकेन 
गणनान्वितौ स्यार्ता,चथा तानि नित्रुयात्‌। अथ अन- 
न्वितेड्थं5प्रादे शिके विकारें5थनित्यः परीक्षेत, केन 
चिद्‌ वृत्तिलामान्येनाउविद्यमान सामान्य5्प्यक्षए- 
वर्णसामास्यात्रित्रयान्न त्वेव न निन्नूयाक्ष खंस्कार 
माद्वियेत विषयवत्यों हि वृत्तयों मबन्ति 

( ति० ३|१ ) 
प्रधानमर्थः शब्दों द्वि तदू गुणायत्त इध्यते । 
तह्मान्नानान्वयोपाये: शब्दान्‌ अथंवश नयेतू ॥ 

(बृह० २॥९५ ) 
देखो मारध॑वानुऋपणी १।३॥२२; १॥५|७| 4६२ ] 

२. पदानि पूथे जानीयात्‌ पद्श्वरमनन्तरम्‌। 

डपसर्गान्‌ क्रियाशब्दें!ः संयोज्याथ प्रदशयेत्‌ | 

, पहले पदोंका ज्ञान करे, इसके पश्चात्‌ पदों का स्वर 
जान के । फिर उपसर्गोको क्रियाशब्दोंसे जोड़कर अर्थ 
बतकावे। 

३- निधाततिड्पद्स्याथे वाक्यार्थः पर्यवश्यति । 

अनिधातो5पि पांदांदो विशेषस्तत्र वश्यते॥ 


निघात अर्थात्‌ स्वोनुदात्त तिइन्त पद के अर्थ पर 
वाक्याथे अवलगिब्रित होता है। पाद के आदि में तिहन्तपद 
सवानुद्दात्त (तिघात) नहीं भी होता है । उसके सम्बन्ध में 
विशेष कहेंगे । 

( पदात्‌ । अनुदात्तं स्व मपदादौ। तिददझतिड । 

(पा० 4 पा० १। खू० १७१८१८ ) 

४. निधाततिड्पद्स्याथ वाकक्‍यान्ते दशपेच्छने। 

उदात्ततिड़व रस्यार्थमुच्चेरादो प्रदृर्शयेत्‌ ॥ 
सवोलुद्ात्त तिडन्तपदका अर्थ वाक्य के अन्त में धीरेसे 
बतलावे । और उद्ात्त तिडन्तपद का अर्थ वाक्‍्थके भादियें 
ही ऊचे से बतला देवे। 

( जो तिइन्तपद्‌ सरब्रौनुद्मत्त नहीं है, उसका एक अक्षर 
अवश्य उदात्त रहता है। वह तिडन्त पद ही यहां 'उद्ात्त 
तिद! पद कहा है । आगे भी उसे उद्ात्त या 'उदातवान! 
ऐसा कहेंगे | जैसे -- 

६ [| 
सूर्य एकाकी चरति' 
६ >) €्‌ है 
चरांते सवाजुदात्त है | 
। [/ की 
पृच्छामि त्वा परमन्त पृथिव्या! 'यज्ञु० २३६१) 
$ हा 6 

यहां पुच्छामि में 'छा उद्ात्त हे। उच्चेरुदात्तः 

पु 

नीचेरनुदात्तः (पा० १२२९, ३०) 


५. यद्‌ यदीत्यादिभियुक्त तिड़न्त चर स्फुड बदेत । 
अवान्तराणां वाक्‍यांनाम्रन्‍्तंषथ तच्च दृशयेत॥ 
यत्‌ यदि आदि पादोंसे युक्त तिइन्त पदकों रफुट अर्थात्‌ 
स्पष्ट उच्च स्त्से कहे । और अवान्तर ( सहयोगी ) गौण 
बाक्योंके अन्त में भीं उसी अर्थकों बतलावे । 
(नलुश्+पा० 4१२९ लुट ककार में सर्वानुदात तिहपद्‌ 
नहीं होता 


| यज्ञु० २३।४६ ) 


(४) 


निपतिरयंधदि दंत कुषिश्नेज्चेच्चण्कब्चिधश्रयुक्तम्‌ 
॥रेणा 

यत्‌, यदि, हन्त, कुवित, नेत्‌, चेत्त, चण, कब्ित्‌, यंत्र 
इन निपातों के योगमें भी विडन्तपद निधात नहीं होंता । 


इसी प्रकार नह, सत्य, अंग, हि। यात्रत, यथा, तु, पश्य, 
पश्यत, अह, अहो, इनके योगमें भी तिहर्तपद निधात 
नहीं होता। और नजु, किं, एृहि सन्ये, प्रहासमें छूट, जात, 
किंचित्‌, कतर, कतम, आहो, उताहो, छो टू, क्रियापदर्भी 
अनुदातत नहीं होता, ऐसा पाणिनिका मत है। ऐसा होनेमें 
पाणिनि इन खरोंसेहि अनेक अर्थभद मानता है जो भागे 
दक्शावेगे ।) 
प्रश्-- 
६- अथान्न कारण ब्रृदि घाक्यादौ तिडुदात्तवतू । 
सर्वानुदात्तमन्यत्र नार्थभेदात्तु कम्धन ॥ 
वाक्य के भादिमें तिझ उदात्त क्षक्षरवाला क्‍यों होता है! 
दूसरे स्थल में वह सवोनुद्रात्त क्‍यों होता हे? क्या इन 
दोनों दशाओं में अर्थोर्में कुछ भेद नहीं होता 
जत्तर-- 
७, अर्थभेदादिति ब्रूमः धोतारमिद तिडः पदम्‌। 
उदात्तवत्समाहन्ति स यथाभिमुखों भवेत्‌ ॥ 
इस सम्बन्धमें हम यह उत्तर देते हैं कि, वेदमें उदात्तवत्‌ 
तिडन्तपदश्रोता को एक ऐसा आधात करता है, जिससे 
वह वक्ता की ओर अभिमुख द्वो ओर उसकी बात ध्यान 
से सुने । 
८. उदाक्तकारकपदैस्तत्र पूषे समाहते | 
पव॑ सर्वानुवात्तं स्थान्मध्ये5न्ते बाथ यद्‌ भवेत। 


जब उदात्त खरबाले पदोंसे पू्वही भता कों आघात 
छग चुकता है, तब वाक्य के मध्य में वा अन्तमें जो 
क्रियापदु होता है, वह सर्वानुदात्त ही होता है। 

(उद्मत्त का अर्थ ही ऊंचा खर है। अनुदारा का अर्थ जो 
ऊंचा न हो, अर्थात्‌ नीचा हों । दूसरे का ध्यान विशेष रूप 
से आकर्षण करने के लिये क्रियापदको ही उदात्तवान्‌ करके 
वाक्य या पाद के आदियमें प्रयोग किया जाना आवश्यक है। 
यदि अन्य कारक पद पहले अपने उदात्त गुणसे वक्ताका ध्यान 
खेंच चुके हैं, तो वही मुख्य होकर क्रियापदको स्वभावता 


ऋग्वेदानुक मणी। 


[ प्रथमो5ष्यायः । 


ग्रौण कर देते हैं, अतः उसका उच्चारण स्वभावतः मीचे 
स्वरसे होना उचित है। इसौसे पाणिनिने भाषाशाश्रके 
इस व्यापक नियम को उदात्त, सवोनुदात्त के नियमों से 
दुशौया है । यत्‌ यदि आदि के योग में भी विडल्तपद्‌का 
बल बढ़ जाता है, इस से वह सर्वानुदात्त नहीं रहता ।) 
९. अनुपाद्‌ विर्भ्यार्थमृषयः कथयत्त्यतः । 
पुनश्चोद्दोच कर्तु पादादौ तिडुदात्तवत्‌ ॥ 
प्रत्येक पाद पर विरास करके ऋषिछोग विशेष बर्थ 
कहते हैं, इसलिये श्रोता को पुनः डद्बोधन करनेके छिये 
पादके भादिमें उद्धात्तवाले तिहन्तपदका प्रयोग करते हैं । 
१०. अनुदात्ते पदे यत्र तत्र संस्थापयेव्‌ द्विषा। 
धायबिन्द्रध चेतथक्तावायातमुप द्रवत्‌ ॥ 
अनुद्ात्त पद हो तो, उसे दो प्रकार से कहीं भी रखा जा 
सकता है। जैसे--- 
वायबिन्द्रशन चेतथ: ० तावा यांतमुप॑ द्वत्‌। 
(ऋ्र० १।२५ ) 
( अनुदात्त क्रियापद दो प्रकारसे रह सकता है, चाहें 
पाद के अन्त में जैसे-- प्रथम चरणमें चेतथः अन्तमें 
है। या मध्यमें जैसे दूसरे चरण में यातम' है।) 


११. भगषान्‌ पाणिनिवेत्ति वाक्यबृत्तीः समंजन्म| 
- प्रतिषंधो निधातस्य बोद्धष्यों चिद्वितेरता॥ 


भगवान्‌ पाणिनि ही वाक्य के अर्थंप्रकाशक ब्यापारों 
को भली प्रकार जानते हैं। इसीकिये जतः उनके किये 
विधानों (सूत्रों ) सेही निधात का प्रतिषेध्र भली प्रकार 
जान लेना चाहिये । 

( भर्थात्‌ वाक्य अर्थ बतलाने में किस भकार परदोका 
प्रयोग होता है, वे किस ऋमसे उश्थारण करने पर क्या क्‍या 
विशेष अमिप्राय बतछाने में लमथे दोते हैं, इसका ज्ञान तो 
भगवात्र्‌ पाणिनिकों बहुत ही उत्तम था। इसीसे संगवान्‌ 
पाणिनिने बडी सूक्ष्म ृहििसे क्रियापदों को कहीं सवोशुदात्त 
किया, कहीं उनके सवोनुदात्त होमेका निषेध किया है । 
इसमें वाक्य की वुत्ति' अथोत्‌ अर्थवोधक ब्यापार ही 
कारण है| किसी वैयाकरण की स्तेच्छाचारिया सात कारण 
नहीं है। अनेक भाव बोघनकी विषेश्ञता को ध्यान में रखकर 


असम्रीउभ्यायः । ] 


समस्त स्वर-प्रपश्न है, जिसका विधान पाणिनिने बड़ी 
सूक्ष्मतासे किया है। ) 
१२- तन्न सम्वोधनपवैनेरः संबोधितो5पि शन्‌। 
वाक्याथोंद्रोधन करत पुनराहन्यते तिड़म॑ ॥ 
ऐसे स्थलोंपर सम्भोधनपदोंसे पुरुव को संबोधन हो 
कर भी वाक्याये को उद्ोधन अर्थात्‌ उच्च सर से संबोधन 
करने के लिए और विशेष ध्यान श्रोता का खेंचते हुए 
बतकाने के किये 'तिइनत” पद से पुनः आधात किया 
जाता है। भर्थात्‌ तिह् को फिर भी उद्मात्तवान्‌ किया 
जाता है। 

( व्याकरण में 'निधात” का अर्थ है स्वाचुदात्त और 
उदात्तवाले पदकों 'आधात” कहा जाता है। संबोधन तो 
उच्चारण होते द्वी श्रोतवाकों अपनी ओर उसी प्रकार आक- 
दंग करता है, जैसे कोई मानों आघात करता है, इसी 
प्रकार उदात्तवान्‌ तिकुक्रिया भी श्रोता को अपनी ओर 
आंकषंण करतीं है | मानो आघातसा करता है। 

१३. ननवृत्त पद रष्ट वाक्यमध्येडपि तथथा। 
मा नः शंसा अरसुष “इन्द्र सोम पिबेति ले ॥ 


( प्रश्ष ) उदात्त ( क्रिया ) पद दाक्‍्यके मध्यमें भी 
देखा गया है । 
जैसे- मा न; शसों अरंरुषो० ( ऋ० ५१८।३ ) 
इन्द्र सोम॑ पिब॑ ऋतुना (ऋ० १७१ ) 


(इन स्थछोंमें प्रथम में आस” और बूसरे में “पिब' 
दोनों क्रियापद सोदात्त हैं। वे पद के आदिमें भी नहीं हैं। 
तो बहा सवाजुदात्त ( निघात ) क्यों नहीं हुआ ? ) 

१४. अन्न ब्रमा5र्थसंस्थानमिद यस्मिन्‌ भवेत्तिडि | 
तशु सर्वानुदात्तं स्थाद्स॑ंस्थित उदात्तवत्‌ ॥ 

( सम्राधान ) इस शंका के उत्तर में हम यह समाधान 
करते हैं कि- जिस तिइस्तपद में वाक्य का अर्थ समाप्त 
होता है, वह सर्वाचुदात्त होता है । जिसमें नहीं होता, वह 
विछन्त क्रियापद उदात्तवत्‌ होता है। 

१५. मा आष्नातु कदयस्य शंले।5स्मान्‌ भ्रह्मणस्पते । 
रक्षेषम्‌ इति मन्ञार्थ: पाने चावेशनम्‌ फलम्‌॥ 


स्वरानुऋमणी | 


(५) 


इस प्रकार मन्त्रका अर्थ यह होता है कि-है अ्रद्मणस्पते ! 
हमें दुष्ट दीन स्वामी का यह दुर्वचन प्राप्त न हों, और तू 
हमारी उस से रक्षा कर । और दूसरे मन्त्र में सोमपान 
में सोमों का इस्त्में प्रवेशमातन्र अभिप्राय है। 

( ऋ० १।१८।३ पर व्यंकट माधव का भाष्य इस 
प्रकार है- 


माउस्मान अदातमत्येस्थ कद्यस्थ शंसों 
न दातु युप्मभ्यप्रिच्छामीति बादो (१) हिसक 
प्राप्नोत धनाभावात्‌ तथाउस्मोत्स्प॑ रक्ष ॥' 


अर्थात्‌ कदये जो कंजूसी के कारण हमें धन देना 
नहीं चाहता, उस का यह कुबचन, कि में देना नहीं 
चाहता, हमतक न पहुचे । क्‍योंकि यह उसका वचन 
भी हमपर वच्भतुस्य मार करता है। हम घनरहित हैं 
तू हमारी धनाभावसे रक्षा कर। अर्थात्‌ घनाभावसे हम 
पीडित न हों। ) 


१६. लुड॒थे ननु वाक्‍्यार्थ: स्पष्ट सन्तिष्ठते तथ | 

सत्यमाह भवानेतत्‌ काकुस्तन्न नु विद्यते ॥ 
(शंका )- लग के अर्थ में यह आपका वाक्यार्थ स्थिर 

होता है। आपका यह कहना ठीक है, परन्तु वहां कोई 

विशेष ध्वनि भी तो है । 

१७. यथा तिडक्ष हि यक्तेष हाथ पाक्यस्य सस्थिति)। 
एवं लट॑थपि संस्थाने तस्मिन्‌ काकाविति 
स्थिति! ॥ 


( उश्चर ) जिस प्रकार 'हि! पदसे युक्त विड-पदोंमें 
वाक्य का हि भर्थ में पर्यचसान होता है, उसी प्रकार छद्‌ 
अथे सें भी है, और उस में भी काकु ( विशेष अभिप्राय ) 
में वाक्य का अथे समाप्त हुआ है | 


१८-१५. परा हि में विमस्यव आ। द्ि प्मा स नवे पिता। 
नहि घांमरित द्ूरके आयजी वाजसातमा ॥ 
आश्चये एप मन्ञ्नंष तिडथः पर्यचस्यति ! 
हेतो छ॑ यम्मदायेति तेध्वतस्तिडुदात्तवत्‌ ॥ 


पराहि मे विर्मन्यव ०। ( ऋ० १२५।४) 
आहिष्मां सूनवें पिता०। (ऋ० १२६३ ) 


(६) 


नहि वामस्ति दूरके०. (क्ु० ॥२२७ ) 

आयजी वाजसात॑मा 9० (क्रु० $।२८।७ ) 

इन मन्त्रों में तिहन्तपद का अर्थ आश्रय में समाप्त 
हुआ | ओऔर-- 

से यन्‌ मर्दाय० । (ऋ० १३०३ ) 

इसमें तिर पद का अर्थ हेतु में समाप्त होता है, इस 
लिए इन समस्त मन्त्रों सें तिइपद उदात्तवान्‌ है। 


परा हि में विभ॑न्यवः पतन्ति वस्य॑ इश्टये। 
वयो न व॑स॒तीरुष ॥ 
आ हि प्मां सूनवें पितापियज॑त्यापयें । 
सखा सख्ये वरेण्यः ॥ 
[० ० कक | 
न हि वामस्ति दूरके यथा रथेन गच्छथः । 
अश्विना सेमिनों गहम्‌ 0 
आयजी वांजसात॑मा ता ह्यृ।च्ा वि जभृतः 
हरी इवान्धाँसि बप्संता ॥ 
| ॥ शुष्मिण | क्र 
सं यन्मदाय शुष्मिण एना हास्योदरे । 
समद्रो न व्यचों दधे ॥ 
२०. पव॑ येनेह यक्त यत्‌ तिडनन्‍्त न निहृवन्यते ! 
तद्थ तत्र संस्थान न तिड़थ इति स्थिति; ॥ 
इसी प्रकार वेद में जिससे युक्त जो तिडन्त पद निषात 
(सवोौनुद्ात्त ) नहीं होता, उस स्थान में उस तिडन्त के 
अर्थ का उसी पदमें पर्यवसान है, वहां तिडश्रत्यय का अर्थ 
मुख्य नहीं है । ऐसा निश्चित रूपसे जानता चाहिए । 
२१. एवं पदे समासे च यत्रोदात्ता व्यवस्थित: । 
ब॒र्णे पदे वां तन्नापि कांकुरस्तीति निश्चयः ॥ 
इसी प्रकार पदमें और समाससें, जहां उद्दात्त खर की 
ब्यवस्था है। चाहे वह किसी वर्ण वा पदमें भी हों, वहां 
निश्चयही काकु, भथोत्‌ विशेष अभिप्राय होता है। 


कऋग्वेदानकमणी । 


[ प्रथमीध्यांच!। 


२२. तत्रेकस्मित्‌ पदे काकुदेवैरेघावगस्‍्यते 
सश्मधिन्षिः समासस्थः प्राकृतेरपि तिड्स्व॒र:॥ 
एक पदमें उदात्त खवर हो, वहाँ क्या विशेष भ्िप्राय 

( काकु ) ध्वनित होता है, यह तो देव ( विशेष विद्वान ) 

ही जान सकते हैं, इसी प्रकार समासवाले पदमें सूक्ष्मवेत्ता 

पुरुषही खबर का अभिप्राय जानते हैं, परन्तु तिडन्तपद के 
सख््रर को तो साधारण आदमी भी जान सकते हैं । 


चाक्यवृत्तिप्रकारे5य॑ सदशों छोकिकेप्वपि ॥ 


»,«»» यहीं वाक्‍्यार्थ का प्रकार लछोकिक ग्रस्थों में भी 
विद्यमान है । 


( प्रथमार्थ में किसी हस्तलेख में 'स्लेच्छेन' ओर 'हऋंषु' 
ये दो एद और एथक्‌ एथक्‌ पद हैं। परन्तु अभी पूर्वार् 
कारिका की संगति कर लेना कठिन है।) 


२७, मन्यन्ते पण्डितास्त्वन्य यथाव्याकरणं स्व॒रमू। 
व्यवस्थिते व्यवस्थायां द्वेतुस्तश्न न बिद्यते ॥ 
२५, माधवस्य न्वयं पक्ष: स्वरेणेव व्यवस्थितिः । 
*« || 
कुछ पंडित लोग मानते हैं कि जैसा व्याकरण में 
डपदेश कर दिया ग्रया है, उसी प्रकार समस्त स्वर व्यव- 
स्थित हैं | इस व्यवस्था का और कोई भअवांतर कारण 


नहीं है । 

परन्तु माधव का पक्ष यह है कि स्वससेही सब अर्थ की 
व्यवस्था होती है । 

( २४- (च०) 'दतुः कश्थिन्न' इति पाठांतरम्‌। 

२७- (च०) अर्थ! पद उपरब्ध हैं | परन्तु उत्तरार्ध 
पूरा नहीं हो सकता | ) 


॥ इति प्रथमो5्ष्यायः ॥ 


ढ्वितीयोध्श्यायः | 


आमन्त्रितशब्द्घत्ति । 


(७) 


द्वितीयोउध्यायः । 


अय॑ देवाय जन्मने व्यांचिल्याखति माघवः । 
तन्नामन्त्रितशब्दानामादो वृत्ति: प्रवदयेते ॥ 
आममन्त्रित शब्दों की वृत्ति। 
१.आमभन्त्रितायदात्ततमच्चे रामन्त्रण भवेत । 
नीचेरामन्त्रण कार्य पद सब निहन्यते॥ 
नाम लेकर या सम्बोधन करके बुलाने को 'आसमनन्‍्त्रण 
कहते हैं | सम्बेधनपद को 'आमन्त्रितः कहते हैं । झंचे 
स्वरसे यदि सम्बोधन किया जाय, तो आमनन्नरत पद का 
आदि उदात्त होता है। यदि नीचे खबर से सम्बोधन 
किया जाय, तो समस्त पद निघात को प्राप्त होता हे, 
अथोत्‌ समस्त पद अनुदात्त द्वोता है । 

[आमन्त्रितस्थ च | पा० अ० ८। पा०१।सू० १९] 
२. अर्थस्वभावाद वाक्यस्य म्रध्यस्थं तन्निहन्यते । 
ऋतेन मित्राधरुणी कबी नो मित्रावदणा ॥ 

यदि अर्थ ( प्रयोजन ) वश आसन्त्रित पद वाक्य के 
मध्यमें पडा हो, तो वह सवोनुदात्त होता है। जैसे-- 


१. ऋतेन मित्रनावरुणौ० (ऋ १३८) 

२, क॒वी नों मित्रावरुणा० (ऋ० १॥३९) 

( प्रथम मन्त्रमं 'मित्रावरुणों' सवोलुदात्त है। 
द्वितीय ऋचामें सवोनुदात्त नहीं है । 'मित्रावरुणा' 
क्योंकि वहां सम्बोधनपद ही नहीं है । ) 


३ धर्थस्वभाषादुच्चेरत्व॑ क्वचिस्मध्ये<षि दृहयते। 
तथैव नीचेरुत्वमपि तत्नादाहरणं म्टण ॥ 
अर्थवश कहीं कहीं वाक्य के मध्य सें भी उच्च खर 

( उदास ) और कहीं नीच ख्र ( अनुदात्त ) भी दिखाई 
देता है। उदाहरण जैसे-- 

४- मह॒यच्छुनमन्धाय सा वृकीरिति वक्ष्यति | 
नरेति तन्नाप्युवाक्तमेधं हि परिदेवनम्‌ ॥ 


शुनमन्धाय भरंमहूय॒त्सा वृकीरश्विना 
वृषणा नरोतें ।' 





( ऋण० १।११७|१< ) 


इस ऋचा नरां देसा सम्बोधन आधुदात्त है। 
यहाँ परिदेवन हे । 

(नरेति परिदेवनालक्तम। आमन्ज्रितमच्चै 

कैकिका बदन्ति तत्कतेपनिघात इत्यक्तम्‌ 

इति बेकटमाधवः ॥) 


५. इन्द्राप्नी द्ावापृथिवरी यजुष्यसिमन्निदन्यते । 
बहुष्वामन्च्रितेष्वस्तरेषधीरिति यत्‌ पदम्‌ ॥ 
पन्द्राप्नी चावापुधिवी०। (तै० सं० १।२॥१२ ) 
इस यजुर्वाक्य में बहुतसे आमन्त्रितों के बीचमें 

ओषधी:' यह पद निधात है। 

६-७ अम्ने पावक राचिषा घृताहवबन दीदिवः । 
आावो नेष्टः पिबतुना सख्लायः स्तोमवाहसः ॥ 
विश्वे देवासा मनषे विश्वे यजन्नास्त आदित्या॥ 
संत्रार्थस्वभावा यमूहा: प्राज्षेरिति स्थितिः ॥ 
अ्यें पावक रोचिषांण। ऋ.५१२६।१ 
घृताहवन दीदिवः०। ऋ. ११श५ 
ग्रावों नेष्टः पिब ऋतुनांण। ऋ. ११५॥३ 
सर्खायः स्तोमवाहसः ० ऋ. ५१ 
विश्वें' देवासो मनुपो०। ऋ. १०६३॥६ 
विश्वे यजच्चा अधि वोचत। ऋ.१०६३॥।१ १ 
त आदित्या अर्भय शर्म यच्छताऋ, १०६३७ 
इन सब स्थानों में बुद्धिमान्‌ पंडितों को अर्थ की 

विशेषता ही जाननी चाहिए | 


८, नाभन्त्रितक़का रकवदू वाफक्‍्यार्थेनान्िवित भषेंत। 
युवन्नरा स्त॒वते पेश मर्या अपेशल ॥ 
आमन्त्रित पद कारक के समान वाक्यार्थ में अन्वित 
(सम्बद्ध) नहीं होता जैसे-- 


युवं न॑रा स्तुव॒ते० ऋ० १११६ ११७]७ 
पेशों मया अपेशर्से०)। ऋ. १॥६॥३ 


(८) ऋष्वे दानुऋमणी । 


( सम्बोधनपद्‌ के सम्बन्ध में वाक्यपदीय में लिखा 
है. 
सम्बाधनपद्‌ं यच्च तत्कियांया विशेषणम्‌॥ 
(वाक्यपदीय रा५) 
'म्र्था।'- तमिद्माश्चय मनुष्याणां निवेदयितु त्थां 
सम्बाधयन्ति मर्त्यां इति। इति व्यंकटप्राघवः | 
हैं मर्या मनष्या दृवमाश्चय परदयतेत्यध्याद्वारः 
इति सायणः। व्यत्रयेनात्रेकथचनस्य स्थाने 
बहुवचनम्‌ मर्या मर्त्यकार इन्द्र इति 
स्कन्द्रवामी । 


९. य इमे तत्रेवाहरणे स्पष्टे सर्वे च ताइशम्‌। 
अधिधमानवत्त्वे च एव देतुरिति स्थितिः ॥ 
उस स्पष्ट डदाहरण में जो ये आस्न्त्रित हैं, सब उसी 


प्रकार के हैं । और आमंत्रितों के अविद्यमान के समान 
होने में भी यही हेतु समझना चाहिए | 


[ दुतीबोउच्ष्यावः | 


(आमच्च्रितं पृ मविद्यमानवत्‌ । पा० 4१७२ 


कानि पनरविद्यम्तानवानि प्रयाजनानि आमन्तरित 
तिझ निघात युक्मद्स्मदादेशाभावाः॥ ? आम- 
स्थ्ितस्य पदासपरस्य निधाता न भधषति । षाह्ठि 
कामन्त्रिताद्यदात्तत्व भवति | इमं में गंगे बम्ने 
सरस्वति द॒श्यन्न यम॒ने शब्दृस्यानदात्तत्वे कर्तेन्ये 
स्वयमघिद्यमानवरवानिमित्त न भवति। में 
शब्दस्य निमित्तभाव न प्रतिबध्ताति । 


नामन्जिते समानाधिकरणे साग्रान्यवचनम्‌ । 
पा० ४८१५३ 


आमन्त्रितान्तें समांनाधिकरणे परतः पूर्धमाम- 
न्ञ्िताग्त॑ सामान्यवचन ( अर्थात्‌ ) अविधमान- 
वन्न भवति। कितहिं विद्यमानववेव तथा अम्ने 
गृहपते० । पूर्वेस्थ विद्यमानवत्वादु परम्‌ 
अनुदात्तमेंच भवति ॥ 


॥ इति द्वितीयो इध्यायः ॥१॥ 
तृतीयी&ध्यायः । 


एता यामोपगव्यन्त व्याचिख्यांसति माधवः | 

समासानां स्थरादू बृ्तिरादौ तत्र पद्इयेते॥ 

स्वरानुसार समासों की वात्ति । 

१. मुख्यस्तत्पुरुष। ध्रोक्तो हन्द्रृश्व तद्नन्तरः। 

तृतीयस्तु बहुवीहिरब्ययीभाव उत्तरः ॥ 

मुख्य समास तस्पुरुष कहा गया है। उसके 
बाद इन्द्र, तीसरा बहुवीहि उसके पश्चात्‌ अव्ययीभाव 
समास कहा है। 

(समासोंका यह ऋम प्रयोगवद् मुख्य, अमुश्य बतलाता 
है, पाणिनिने प्रथम अव्ययीभाष फिर द्विगु, तस्पुरुष, 
बहुवीहि, इन्द्र इस ऋमसे दिये हैं। बृहद्देवतामें भी-- 

हिगुद्वंन्द्वो ब्ययी भावः कर्मेंघारय एवं थ । 

पश्चप्रस्तु बहुवीहिः पष्ठस्तत्पुदषः स्मृतः । 
( बृहृद्देबता २।१०५) 

ब्याह्ष्या देखों दुर्गांचार्य टीका निरुक्त (२२) 


२. तत्नोत्तरपदाथस्य प्राधान्य॑ यत्र बर्तते । 
डउदासस्तत्र भवति सुख्पकत्नुमृतये ॥ 


समासोंसें से जिस समासमें उत्तर पद का क्थ प्रधान 
होता है, उसमें उदात्त खर होता है । जैसे-- 


“सुरूपकुल्लुमूतये  (ऋ० १॥४१ ) 
(यहां- सुरूपकुलुम्‌ । ऊतयें ७ 
सुरूपर्थ कृत्नुम्‌-सुरूप का बनानेवाला यह पष्ठीतत्युरुष 


है । तत्पुरुषमें उत्तरपद का अये मुख्य होता है। इसलिये 
'कृल्नु! उत्तर पदसें स्नु उदात्त है। 


उत्तरपदारथप्रधानाखत्युरुष: । ) 


३. दविणोंदा द्रविणसों हृब्यधाहं पुरक्रियम्‌ | 
त्रिध्वावित्य ठ पदेष नो हिरण्यरथ दस । 


बरबिणों दा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्यरे० 


( ६।$५७०) 


तुतीयोध्ध्यायः । ] 


द्रविणोदा द्रविंणसस्तुरस्य०। (१९६८) 
हव्यवाहँ पुरुप्रियम्‌। (ऋ(: १११२२) 
जिष्वीदित्यं ॥ ज कप 

जिष्वादित्यं हुंपदेषु ब॒द्ध: । (ऋ १२०१३) 
स नों हिरण्यरथं दुंसनावान्‌ । 


(ऋ० १३०१६ ) 
इन ऋचाओंमें ऋ्रमसे-- 


द्रविणोदा:, हव्यवाहम, द्रपदेए॑, हिरण्यरथम 
इन चारों पदोंसें उत्तर पदोंमें न स्वर है । 
8. यवि र्वरः पूव॑पदे तद्थ: प्रश्फुटो भवेव्‌। 
भगभक्तसय ते वय॑ विप्रजुतः सुताबतः ॥ 
५ तवेद्धि सख्यमस्तृतमनाधुष्टास आजखा। 
अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्‌ अप्रजा; सन्त्वन्निण'॥ 
यदि पूर्व पद में स्वर होता है, तो पूर्व पदक्ा अर्थहि 
विशेष रूपसे प्रकट होता है। अथात्‌ वहां पूर्व पदकी 
प्रधानता होती है। जैसे-- 
[१] भग॑भक्तस्य ते वयमू० ऋ० १२४४ 
[२] विप्रजूतः सुताव॑ंतः ऋण शाशा५ 
[३] तवेद्धि सख्यमस्तुंतम | ऋ० ११५५ 
[४] अनौधृष्स ओजसा। ऋ० ११९४ 
[५] अच्छिन्नपत्रा: सचन्ताम्‌ । 
ऋ० १२२१ १ 
[६] अपजा: सन्त्वत्रिणं:। ऋण शर ५ 
इन ऋचाओंमें--- 
भर्ग5भक्तस्य । विप्रंडजूतः । अडस्तुंतम्‌ । 
अनाधुष्ठास; । अच्छिन्नपत्राः 
इन समासोंमें पूवपदर्में उदात्त स्तर विद्यमान है । 
अस्तृतम्‌! आादिसें नजर पू्वेपद उदाक्ष है। यह डद्ात्त 
पूर्वपदकी ही मुख्यता बतलाता है | पूरवपैद बहुत्नीहिसमास 
में प्रधान रहता है । उसी में पाणिनिका सामान्य सुत्र-- 
बहुधोदो प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ॥ (पा० ६१२१) 
६ अनुदात्तश्व हृष्टा नज्त्‌ अयोद्धेव दुमेदः। 
तादशेष्‌त्तरपदे प्राधान्यमिति निर्णयः ॥ 
हु 


इव॒र-समास-वृत्ति: 


(*) 


नजर! अजुदात्त भी देखा जाता है, जसे-- 
हद ॥ 
अयोद्धिव दुमद:। ऋ० १४३२६ 
ऐसे स्थलोंमें उत्तर पद की प्रधानता जाननीं चाहिये। 
(“अयोडा इव दुर्मद:” ऐसा भी [(). हस्तेकेख में पाठ 
है, कदाचित्‌ छन्दःपूर्ति के लिये सन्धिच्छेद किया है | 
७. क्ार्ययोगो यदि इन्द्र उम्तयोरपि दृद्यते ! 
स्थिते पू्वेपद्स्यार्थ द्वितीयस्थापि संग्रह; ॥ 
जब दोनों में कार्य ( मुख्य अर्थ |का बोग होता हे, तब 
दोनों पदों में उदातच् देखा जाता है। भथोत यद्दि पूर्वपर 
का अर्थ मुख्य हो, तो उदात्त पूवपदमें होता है. यदि उत्तर 
पद॒का अर्थ मुख्य है, तो उद्दात्त उत्तर पदमें रहता हैे। तव- 
८. अन्तोदात्तस्ततो इन्द्र इन्द्रवायू बृद्स्पतिप्रू । 
ऋकक्‍्लामाभ्यामभिहिताविहेन्द्राश्नी उपहये ॥ 
तब्र इन्द्र भी अन्तोंदान होता है, जसे-- 
हन्द्रवा ८ 
[१] इन्द्रवायू बहस्पतिम० ऋ, ११४३ 
२ दा भय | भिहिं 
[२] ऋक्‍तामाभ्यांममिहिती ० । 
ऋ० १०८७१ १ 


[३] इहेन्द्राम्नी उपैहये । ऋ० १४२११ 

इन ऋषाओं में--- 

इखू5वाय, ऋकू5सामाभ्याम और इच्चाग्नी 
ये दन्द्र समास हैं। इनमें सर्वश्न भन्तोदात्त हे । इन्द 
समास चाहे उमयप्रधान होता है तो सी यहां उदात्त 
उत्तरपदमें विद्यमान है | इसलिये त्रहां मुख्य अथे उत्तर- 
पदका हि हैं। 

९, समप्रधानयोद्रड उदात्त उसयारपि ! 

घावापृथिवी मदता हयामि मित्रावरुणों ॥ 

सम्तान रूपसे प्रधात दो पदों का जब हंद्र समास 
होता है, तब दोनों में उदात स्वर दीखता है | जसे-- 

(१) द्यावापूथिवी मुरुत!० ऋ० १०६१९ 

(२) हयामे मित्रावरुणो ० ऋ० ११५।१ 


इन स्थलों में द्यारवांउप्रथिवी और मित्रावरुणों 
इन समासोंधें दोनों पदोंमें उद्ात्त स्वर हुआ है। अतः 
यहां दोनों पद्‌ समान रूप से प्रधान हैं । 


(९०) श्ुम्बेदाशुऋमणी । [ तुतीयोधध्यायः। 


१०. प्रधान इन्द्रः पूर्वोदत्र प्रधानः कचिदुस्तरः। डदात्त ख्॒॒ के अनुसार ही अर्थ देखना चाहिये, बह 


स सोमरुद्रयोडन्द्रे भा सब्नतीति दृर्शनातू ॥ 


सिद्धांत है | 


समासमें पूर्वपठित 'इंब्! पद्‌ प्रधान होंता है, कहीं १४-१६ अच्ते।दात्ता5व्ययी भाव: सो5नकामन्त्प येथां। 


उत्तरमें पढित इन्द्र! पद प्रधान होता है। यही बात, 
सोम और रुद्र पदों के हंद्व में भी जाननीं । वेद में लिखा 
हैं+-« 
मा सहूती । [ऋ० २३३४] 
अथोत हें रुद्र ! हम तुझे कभी अन्य देवता के संग 
बुलाकर कुद्ध न करें । 
मा त्वाँ रुद्र चुक्धामा नमोि्मा 
दुईती वृषम मा सहूती । ऋ० २३३॥४। 
अथोत्‌ जब इन देवताओं का किसी अन्य देवतापद 
से हंद्व भी हो, तों वहां भी इनकी श्रघानता होती है, इन 
पढ़ों में ही उदात्त स्वर रहता है | 
११. बहुत्रीदिष तात्पय विशेषण विशष्ययो: । 
अश्निहदाता कविक्रतुरसे सपायना भत्र ॥ 
१३. मित्र हुवे पूतदकक्ष शन्नो विष्णुरुदऋमः | 
पञ्चपादं सप्तचकं शिचर्केण भिणासि च॥ 
बहुमीति समासों में विशेषण और विशेष्य दोनों की 
प्रधानता होती है। जैसे -- 


[१] आगहाँता काविक्रतु:।. ऋ० शेश५ 
[२] अग्में सूपायनो भंव० । कर, ९१९ 
[३] मित्र हुवे पृतदक्षं० ।. ऋ. रश७ 
[५] श॑ नो विष्णुंरुरुक्रम:० क्र. १९०५९ 


[५] पएञ्च॑पादं ० । ऋ, ११६४।१२ 
[६] स॒प्तचक्रं० । ऋद० ११६४३ 
[5] च्रिचक्रेण०,... ऋ. १११८२ 
[८] जिणाभिं०। ऋ. ११६४२ 
इन स्थछोमें-- 


१३- उवात्तश्नोभयोईष्टः पूर्वेस्मिन्नपि चे/त्तरे। 
उदात्तानुगुणश्वार्थों दशनीय इति स्थितिः। 


प्रतिदार्ष गुणानश्र ताइशाः स॑ति चांपरे ॥ 
अनकाम॑ विभक्तथर्थे नानारथॉ5स्ति कश्षन | 
पश्चात काॉमहय यद वास्त तथाप्यन्ते स्घरो भवेत॥ 
प्रतिदोष गणाना5न्र घीण्सां चोवयति प्रतिः 
दोषा शब्दे। वाचकश्प ततस्तस्मिन स्वर: स्थित:॥ 
अव्ययी भाव समास अन्‍्तोंदात्त होता है, जेसे-- 


[१] अनुकाम त॑र्पपेथाम । कह. ११७३ 
[२] प्रतिदोष गृंणानः।. ऋ. शाश्था१० 


ऐसे अन्य भी उदाहरण हैं। 
'अनुकाम! इसमें विभक्तिका अर्थ ज्ञात होता है, 'अनु! 


उपसर् का एथक्‌ कोई थे नहीं है। अथवा कामके पीछे, 
तदनुसार, ऐसा अर्थ सम्भव है, तो भी खर अन्त में ही 


है । 


'प्रतिदोष॑ गुणानः' यहाँ 'प्रति! उपसर्ग “वीप्सा! 


को बतछाता है, अर्थात्‌-- 


देषां दोषां प्रति प्रतिदेष! 
तो भी मुख्य घाचक शब्द 'दोषा! शब्द ही है, हस- 


किये उदात्त स्वर उसी पद में है । 


१७-२६ अथ चिप्रहवाक्यानि विश्पष्टप्रतिपताये | 


सुरुपकमणां कर्ता पुरुणां च तथां प्रियः ॥ 
भगेनाय॑ तु सम्भक्ता विप्रेराकृष्पते तथा। 

तथ खख्प॑ न दिसितमयाद्धत्यस्य घिग्रहः ॥ 

न यः समथी युद्ध दति युद्धासामथ्यवर्शनम्‌ । 
प्रधान उस्दी वायुश्व मित्रश्ध वरणापि ज॥ 
अम्नेः ऋतु) कविः फ्रांता बहुम्रीहेस्तु विश्रहः । 
चविस्तीर्णों विक्रमे। यस्य श्रीणि चक्राणि सन्ति ल 
कामेष तपयेथान्नः पश्चात्‌ काम्रस्य था पुनः। 
रात्रौ रात्रौ प्रतिदोषमिति विग्रहृद््शनम्‌ ५ 


अब समासों का स्पष्ट भर्थ जानने के किए उनके 


विग्नदह वाक्य बतलाते हैं-- 


बहुब्रीहि के इन स्थलों दोनों पदों में रदात्त घर (१) 'खुरुपकत्नम्‌- सुरुषोणां 'कर्ता” सुरुषइत्लु!- 


दीख पढ़ता है, पूर्व पद में सी और उत्तरपढ़ में भी। 


उत्तम रूपों का बनानेयाका | 


दृतीयोव््यायः।].... श्वरव्यत्यासंहदतुः | (११) 


(२) “पुदध्रियः- पुरुणा “प्रिय” पुरुप्रियः- (९) 'डस्ऋमः- डरुः विस्तो्णों विक्रमो यक्ष्य । 
बहुतों को प्रिय । है विस्तृत विक्रवाला | 

(३) 'भगभक्तस्थ- भर्गेन 'अय॑! सम्भक्तः । (६०) 'त्रिचक्रेण'- त्रीणि चक्राणि सन्ति यस्मिन्‌। 
ऐश्वय से सेवित । जिसमें तीन चक्र होते हैं । 

(७) घिप्रञ्ञ तः- िग्रेः आरृष्यते । (११) अनुकाम तपयेथाम्‌- कामेषु इति अनुकाम । 
विद्वानों द्वारा आकर्षित । अथवा पश्चात्‌ काम्रस्य! हमारी समस्त कामना- 

(५) तवेद्धि सख्यम्‌-अस्तुतं-'तव सख्य॑ न हिसितम्‌' ओं में हमें संतुष्ट करो । अथवा हमारी कामना 
तेरी मित्रता कभी नष्ट नहीं होंती। हु होनेके पश्चात्‌ हमें उस कामनाकी पूर्ति कर अन्न 


करो | 
4 १ बन सके जे 
(६) ज्यादा इसका विग्रह है-न य समर्थों युद्ध (१५) प्रतिदोषम्‌- रात्रों राज्ों प्रतिदो पम्‌- 
जों थुद्धमें लडने में समथे नहीं है, इससे उसका अधे प्रत्येक रात्रि | हे 
युद्ध में सामथ्ये का क्रभाव दिखलाया है | समस्त समासोंके ये विग्रह दर्शा दिए गए हैं। 
(७) इईंव, घायु, मित्र भोर वरुण सब प्रधान होते हैं । 


२२. सर्वेध्वेषु समासेषु यत्र यत्र स्थरों भवेत्‌ | 
(८ 


अश्नलिदोंता कविकतुः-अपेः ऋ्रतुः कविः शांत. काशडकुद्दं वाउवलमूय स्वरन्तं स्थापयेदिति॥ 
अथाौत्‌ अगभिका ऋतु-क्रिया सामथ्ये और ज्ञान कवि इन समस्त समासों में जहां जहां भी उदात्त रवर हों, 
अथोत्‌ सबसे अधिक, सब को पार करनेवाछा घासफूस कुछ भी स्व॒त्प आश्रय छेकर प्रथम उस उदात्त 


असीम है। स्वर का निश्चय करना चाहिए, तब उसका अर्थ देग्न्नना 
भागे बहुत्रीहि के विग्नद कहते हैं । चाहिए । 


की 


॥ इति तुतीयोष्ध्यायः ॥३॥ 
चतुर्थोध्याय:। 


अय॑ धां मधुमत्तमों माधवो व्याचिक्रीषंति । [२] विश्व समच्रिण दृह ० ऋ, १।३६।२० 
प्रदर्शयन्‌ समस्ताना स्वसव्यत्याक्षकारणम्‌ ॥ [३] पतिरविश्व॑स्य मूमंन!०। ऋ, ९॥१०।७ 


समास म॑ स्वरव्यत्यास के कारण। ३. अच्तोदात्तः समासस्थों विश्वामित्रस्य रक्षति । 
१. आदुदास्ता: समासस्था अन्तोदात्ता सवन्तिच!'. अश्निश्व विश्वशस्भुवमापश्च विश्वभेषजीः ॥ 
अन्तोदात्ताथ्रादुदात्तास्त्यजन्तः प्राकृत स्वरम्‌ ॥ 
समास में आशुदात्त पद अन्तोदात्त और अन्तोदात्त पद वि 
भाधुदात्त हो जाते हैं । वे अपने प्रकृतिसिद्ध स्वर को [ १] विश्वामित्रस्य रक्षति० ऋ.३।५३॥१२ 
जाग देते हैं| जैसे-- [२] आपंश्ष विश्वभेंवजी। ऋ, १२३२० 
२. विश्व-दाब्द आयुांसो विश्वे देवासो अश्निधः।.. [३] आशश्र विश्वशंम्भुवम्‌। ऋ. १२३२० 
रे अर बृद पतिविश्वस्य भूसनः ॥ ७ कह कारशतिर विजय डेप रहे 
विश्व ज्ब्द भायुदात्त होता है । जैसे-- समस्त तु प्रक॒त्यर्थः प्रत्यवार्थोपलजनः ॥ 
[१] विश्वें ढेवासों अश्रिध;:०। कर. ११३९. इस प्रकार आयुदात्त के अन्तोदात्त हो जाने में विद्वान 


वही 'विश्व' शब्द समास में अत्तोदात्त हे । जैसे--- 


(१२) 


लोग यह कारण बतलाते हैं कि केवरू “विश्व शब्द में 
विश्‌ धातु का अर्थ ही अधिक प्रकट है। समास हो जाने 
से धातु का अर्थ प्रत्मम्म के अर्थ से मिलकर उसकी अपेक्षा 
गौण हो गया है । 
५. दृशयेवसमस्तार्थमर्य व्याप्त इतीउशम | 
मिन्न॑ व्याप्तस्य सवस्य समस्ते5थ प्रदशेयेत ॥ 
समास न रहनेपर यह अथे प्रकट करें कि, यह व्याप्त 
है । और समास हो जाने पर 'समस्त'का जो व्याप्त है, 
उसका मित्र ऐसा अर्थ दिखलाते | 
६. अन्तोदत्तों 'वीर द्वाब्दः स घा बीरो न रिष्यति। 
आधयुदात्तो बहुवीही रथिं बदत सुबीरम्‌॥ 
वीर दाब्द अन्तोदात्त है। जसे - 
॥ 60०७ हक | [थप 
स था वारो न रिप्यांते । ऋ० १। १८४४ 
परन्तु बहुब्रीहि समास होनेपर वह आधुदात्त हो जाता 
है | जसे-- 
४ ॥ की । ३ न 
रॉय वहत सुवारम्त ॥ ऋ० १।३४।१२ 
७. अमित्रान्‌ वीरयत्येष इत्यथः केंचले भवेत्‌ 
कव्याणवीर्य मित्यथ समसतस्य प्रदशयेत्‌ ॥ 


ऋग्वेदानुक्रमणी | 


[ चतुर्थोद्ष्याय) । 


केवल ससासरहित 'वीर' शब्द का अथ है- 'वह 
घुरुष शत्रुओंके प्रति वीरता करता है । समासमें सुवीर का 
अर्थ 'सिवेकल्याणकारक वीये (बल) वाला! ऐसा भर्थ 
दिखलाना चाहिये । 
८. तात्पये यदि पूर्वस्मिस्तद्‌: तत्न खरों भवेतू। 
ऋष्ववीरस्य बुदतः इति तत्न निद्शनम्‌ ॥ 
यदि समासमसें भी तात्पय पूर्वपदमें विद्यमान है, तो 
उदात्त स्व॒र भी पूर्व पद में ही होगा | उदाहरण जैसे-- 
ऋष्ववीरस्य बृहतः पतिभूं॥ क्र. १५२१३ 
९. सर्वप्वेषु समाप्तेपु कार्या सूक्ष्म क्षिका बु्ेः। 
पदेषु चासमस्तेषु शद्धमर्थमभीष्सुभिः ॥ 
जो विद्वान झुद्ध मन्त्रा्थ प्राप्त करना चाहते हैं, उनको 
समस्त समासों में ओर सब्र समासरहित पदों में ऐसी 
सूक्ष्म दृष्टि करनी चाहिये | 
१०. प्रकृती प्रत्ययें वापि खरो यत्र व्यवस्थितः । 
तात्पय ततन्न शब्दस्य स्थापयेद्ति निर्णयः ॥ 


प्रकृति ( घातु । में अथवा प्रद्ययमं जहां भी उदात्त हवर 
विद्यमान है, उसी शब्द का मुख्य तात्पय स्थिर' करे | 


॥ इति चतुर्थोंउध्यायः ॥४५ 


पश्चमो5ध्याय: 


अथ प्रम्नन्महेउध्याय माधवों व्याचिकोषति | 
अवग्रइविदीनानामादावर्थ प्रदर्शयन्‌ ॥ 
अवग्रहरहित पदों के अर्थ। 
१. पदकारः पदानीह नावगृह्वाति कानिचित्‌। 
तेषाम्रपि स्परेणेव कुर्यादर्थविनि्णयम्‌ ॥ 
पदुकार ( शाकढ्य ) कई पदों का अवग्रह ( पदच्छेद) 
नहीं करता | उनके अर्थ का निणेय भी सर्वर से ही करे | 
२. निर्विवक्षेद्‌ बहुत्रीहर्थमादों स्वरो यदि । 
अथ तत्पुरुष्यार्थमन्ते तिष्ठति चेत्स्व॒रः ॥ 
यदि उदात्त स्वर भावि में हो तो बहुनीहि समास का 
अर्थ करे, यदि उदात्त स्वर अन्त में रहे, तो तत्पुरुष समांस 
का अर्थ करे। उदाहरण, जैसे--- 


३-४. भराभ्याड्शूपमाह्येन स्वरात्तत्पुरुषो भवेतू । 


पर्याप्तोघोष आड्गूषों घस्थाने गइच टदयते ॥ 
भराभ्याड्रगुषमास्येन ० । ऋ. १६१३ 


इस में 'आंगुर्षा शब्द का अर्थ स्वर के अनुसार 


तत्युरुष का होता चाहिये। 'पर्योप्ती घोष;' 'बहुत भधिक 
स्तुति' । यहां 'घ' को 'ग? बणे दीखता है । 


३, जुष्टो द्मना अतिथिर्दमे मन इतीष्यते | 
शवीरयाशु यास्‍्या स्यादीरणं प्रेर्ण तथा 0 
जुष्टो दमना आतिथि:० ऋ, पाष्टा५ 


इस स्थलूपर यमे दमूना' पदु की 'सनो यस्य! पुसी 
बहुन्तीहि समास्॒ की निराक्ति करनी चादिये। 


पहच्चमोधच्याय: | ] 


'नरा शर्वीरया पिया०॥ ऋ: ११२ 


इस ऋत्ञा में शवीर-या' पद का अवग्रह नहीं है। 
इसका 'आशु इरणं यस्या;' जिसकी श्रेरणा तीन है-- 
ऐसा बहुब्नीहि का अर्थ करना चाहिये | 


५, यश्षस्‍्व घोषदसीति बजुः केचिद्धीयते | 
कठा गोषद्सीत्येब॑ गकारादिमिधीयते ॥ 
कुछ वेदिक विद्वान्‌ 'यश्वस्थ घोषद्सि' ऐसा यज्ञ 
ढते हैं | परन्तु कठ ज्ञाखा के विद्वान गोषद असि 
ऐसा भादि में गकार उच्चारण करते हैं | 


यश्षश्प घोषद्सि । (ते० सं० १।१२।१) 
यक्षस्य ग्रोषदखि । (कठ० १।२) 

६. विशेषेण पनायन्तस्तद्विप्रासों विपन्यवः । 
करूत्ठती कृत्तदन्ते वामन्देवः करूछती ॥ 
“तद विप्रांसो विपन्‍्यवः। ऋ. १।२२२१ 


८ 
अवश्रदरद्ितपदाथः । 


(१३) 


गत विपन्यव 
यहां विपन्यव:' 
पद का अर्थ है, विशेष रूपसे स्तुति करते हुए । 
ड अल ॥ 
वार्म देव; करूंवठती। ऋ, ४३०२४ 
इस ऋतचामें 'करूकती'का अर्थ है “कृत्त-दुन्ता! के 
दांतवाली! | 
७. बहुवीहिः स्वर॑ पश्यक्षथ तरपुरुषसय च | 
अध स्पष्टे स्वर जह्याद वरुण॑ वो रिशादसम्‌ ॥ 
यदि बहुब्रीहि का स्वर और तत्पुरुष का अर्थ दीखे 
जप रू न हम जी डे 
ओर अर्थ स्पष्ट हो, तो स्वर की उपेक्षा कर दे । जसे- 


वरुणं वो रिशाद्सम। ऋ. ४।६४।१ 


यहां 'रिशादंसम/ पद में उदात्त स्वर॒पूर्वपद में है। 
तत्पुरुष का हीं अर्थ प्रतीत होता है- दुष्ठों का नाशक। 
तो भी बहुम्रीहि का अर्थ बतछानेवाले स्व॒र की उपेक्षा 
करके तत्पुरुष का ही अर्थ किया गया है । 


॥ इति पश्चमोव्ध्याय। ॥५॥ 


पष्ठो5ध्याय: । 


इन्द्रो मदाय वावधे माधवों व्याचिक्रीषति ! 
सर्वानिदात्तद्ाब्दानामादावथ प्रद्शयन ॥ 


सर्वानुदात्त शब्दांके अर्थ। 


१. भवन्ति सर्वानदात्ता श्ादेशा यप्मद्स्मदोः । 
भवन्ति चेद्‌ वाक्यमध्ये वाम्नी वो नश्व ते मयो॥ 


यदि वाक्य के बीच में वां, नौ, वः, नः, ते और में, 
हों तो य॒ष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों के .स्थान में हुए ये 
भदिश सवानुदात्त होंते हैं । रा 


[पद्स्‍्य॥ पदात ॥ अनदात्त सर्वमपादादों ॥ 
युप्मदस्मदोः पष्ठी चतर्थीद्धितीथास्थयोर्वास्नायों॥ 
बहुबचनस्य चस्नलो ॥ ते ध्या वेकबचने ॥ 
(पा७ अ० 4। पा० १| सू० १७, १4।२०-२२) 
२. ऋचाम्त्वः पोषमित्यादौ त्वशब्दश निहन्यते । 
चादीनां वाकयमध्यस्था चवाहस्माद्यरतथा ॥ 


ऋचां त्वः पोषम०। ऋ, १ ०७९१ १ 


इत्यादि मन्त्रमें 'स्व' ढ्द भी सर्वानुदात्त हे। 'च'आदि 
निपातों में से च, वा, अह, स्स आदि निपात भी वाक्यके 
मध्य में अनुदात्त होते हैं । 


जज .. बाहुत्यान्न प्रदश्यते । 
हर णेमित्यस्मान्मणिग्रीवं निहन्यते ॥ 
इनके उदाहरण बहुत अधिक होनेसे यहां नहीं दिखते। 
'हिरण्यक्रण! पद से परे 'मणिग्रीव! पद सर्वोनुदात्त 
होता है। जैसे-- 
हिरिण्यकर्ण मणिग्रीवमर्णस्तन्नो विश्वें वरि- 
वस्यन्तु देवा; ॥ ऋ. १।१२२१४ 


( एकही अमिप्राय को बतकानेवाले दो विशेषण 
जानेपर विशेषण अर्थविशेष उच्च स्वस्से कहा जाता है। 


(१४) 


दूसरा गौण होने से वीचे स्वर से कह्टे जानेयोग्य होनेसे 

वह सर्वानुदात्त है।) 

४, लौकिका कथयस्त्यर्थान्‌ म्लेब्छे! शब्दैश साधुमि- 
बच्चे: प्रयुजजञत कख्चित्‌ पदार्थातन्‍यथापरान्‌ ॥ 


छोक में भी छोग स्लेच्छ ( विक्ृत ) और उत्तम शब्दों 
से भी अपने अभिप्राय प्रकट करते हैं | किन्हीं को वे उच्च 
स्वर से प्रयोग करते हैं और अन्यो को वे नीचे स्वर से 
प्रयोग करते हैं । जैसे - 
५ यथा घटश्न रज्जुश्न चार्थों नीचें: प्रयुज्यते । 
स्थाणुर्वा पुरुषों वेति वार्थश्रेंव तथाबिध ॥ 
घरक्षः 'रज्जथ्य' इस वाक्य में 'च' का अर्थ नीचे 
स्वर से प्रयोग क्रिया जाता है, उपी प्रकार 'स्थाणुर्चा 
पुरुषों बा! इस वाक्य में वा! का अर्थ भी नीचे स्वरसे 
प्रयोग होता है । 
६. अधेस्वमावात्‌ सर्वेषां शब्दानामुच्चनीचता । 
स्वभाष॑ त॑ विज्ञानन्ति लौकिका नत्वछों किका:॥ 
अर्थ के स्वभावसे, अर्थ के अनुसार ही सत्य शब्दों की 
उच्चता और नीचता अर्थात्‌ उदात्त और अनुदात्त स्वर 


ऋग्वेदानुक्रमणी । 


[ चष्ठो (प्यायः । 


होता है | उस स्वभाव को छोकिक हीं ज्ञानते हैं, 
अलोकिक भर्थात्‌ लोक से अनसिज्ञ छोग नहीं । 


७ य उदाक्षा निपातंष नूनं होष॑ किलादय- 
उच्चे प्रवर्शनीयो:र्थस्तेषामिति विनिश्चयः ॥ 


निषातों में नूने, हि, एवं, छिंछ आदि जो निपात 
उदात्त हें, उनका अर्थ उच्च स्वर ( उदात्त ) से दर्शाना 
चाहिये, ऐसा सिद्धांत है। 


<. उदात्तेष्‌पसर्गषु तद्र्थः प्रस्फुटो भवेत्‌। 
समस्तेष्वनुदात्तानान्नीचैरथ प्रद्शयेत्‌ ॥ 
उपसर्ग डदात्त होते है, तो उनका अर्थ मुख्य रूपसे 
स्पष्ट होता है। समास में वे अनुदात्त होते हैं, उस समय 
उनका अभिप्नाय नीचे स्वर ( अनुदात्त) से दिखलाना 
चाहिये । 
९. विस्पष्टमुक्तमेतच्च प्रागाव्यातार्थनिणये । 
हिरण्यक्रण॑मित्यत्न कारण तत्न बश््यते ॥ 


इस सम्बन्धमें पहले आख्यात-अर्थ ।निर्णय-प्रकरण मैं 


स्ष्ट कह दिया है। 'द्विरण्यकर्ण म्‌! इस स्थल पर स्वोनु- 
दात्त होने का कारण भाष्य से ही कहेंगे। 


॥ इति बष्ठो5भ्यायः ॥६॥ 


सप्तमो <ध्यायः । 


अन्वादेशविषय: । 

१. अब्पेति प्रथमादेश उदातक्त स्मयेते पदमू। 
अन्वादेशे घानुदात्तमस्य वाभस्य दृश्यते ॥ 
प्रथमवार कहनेपर “अध्य! पद्‌ उदात्त स्मरण किया 

जाता है और अन्वादेशमें अनुदात्त होता है। जैसे- 
“अस्य वामस्य॑०। ऋ. ११६४१ 
ऋचाम दिखाई देता है। 
शंका- है हि पर 

२ अस्थेदु मातुः खघन नन्‌वात्ते।5त्र दशयते। 

अस्मा अस्येति सूक्तेरिम प्रिद्र पवापद्दियते ॥ 


अस्येदु मातुः सर्वनेषु ० १६१७ 

इस ऋचा में अस्य' अन्वादेश में उदात्त दिखाई 
देता है और इस सूक्त मे अश्मां, अस्य इन पदोंसे इन्द्र 
को ही कहा गया है। 

समाधान- 

३. ऋच्येतस्याम्रन्वादेश इति वक्त न शक्यते। 
युञ्जन्त्यस्य कास्या भिन्नायामपि दर्शनातु ॥ 
अस्येई मातुः इस कचा में अव्वादेश है, पऐसा 

कहा नहीं जा सकता | “युउजन्त्प॑स्थ काम्या' इसमें 
ओर इस से भिन्न अन्य ऋचाओं में अन्वादेश में अनुदात्त 
दी देखा गया है। 


पप्तमोधध्याय। ] 


[जैसे- नास्य ते मोहिमानं परि ८ ऋ० १६१८ 
इद्मो उन्‍्वादे शे5नुदात्तस्तृतीयादौ ॥ 
६ पा० २।४३२) 
४. नास्मे विशुन्न तन्यतुर्नकिरश्य सहन्त्य च। 
एवा हाश्य सूनृता ऋचशआात्र निदशंनम्‌॥ 
नास्में विद्युन्न त॑न्यतुः०। ऋ. १३२१३ 
नकिरस्य सहन्त्य०। ऋ, शरद... 
एवाहा॑स्य सूनुतां। ऋ० १४५४८ 
ये सभी कचाएं इसका उदाहरण हैं। 

५. विवश्विदस्प मद्दिमा पूक्तादौ च॒ प्रदह्यते । 
अन्वांदेशः पूवसूक्ते स्तुतस्येव पनः स्ततो ॥ 
“विविश्विद्स्य महिमा। ऋ० शषण।१ 
इस ऋतामें सृक्त के भादिमें ही अन्वादेश दिखाई देता 

है। क्योंकि पूर्व सूक्तमें जिस देवता की स्तुति की है, उसी 

की पुनः इस सूक्तमें भी स्तुति है । 
( सृक्तके आदिसें पाठ है-- 
'विवश्विद्स्य वरिमा विप॑प्रथ ० । 
क्र. १५०१) 
“महिमा! पाठ शञाकल संहिता का नहीं है। ) 


६. अन्वांदेशः पाद्मध्ये सर्वाश्नेति न यज्यते । 
यश्मादुदात्ता हृशयन्ते पादमध्येपि तद्‌ यथा॥ 


अन्वादेशविषयः । 


(१०) 


७. माक्षिनों अस्यथ परिषतिरसे चिकिदथस्थ नः। 
पादा ज्यायांसमस्येति सब तत्र निद्शनम्‌ ॥ 
पाद के बीचसें सचैत्र ही अन्वादेश हों, यह आवश्यक 
नहीं है, क्‍योंकि पादके बीचमें भी उदात्त दीखते हैं! 
जैसे- 
मार्किनों अस्य परिंषति:०।ऋ, ९ाटणाट 
अग्ने चिकिद्धय।स्य न।॥ ऋ, पारश४ 
ज्यायांसम॒स्य यतु्नं० । ऋ, ५४४८ 


८. पादादिष्वनुदात्ताउस्थ न कदाचन दृश्यते । 
जदात्ताः पादमध्ये5पि रृश्यन्ते बहबस्तथा ॥ 
पादके आदिमें 'अस्य! पद कभी भअनुदात्त नहीं दीखता। 

पादके मध्यसें भी उदात्त बहुत दीखते हैं। 

५. वाक्यादावपदिश्षो८पि लौकिफेरपद्व्यते ! 
उच्चैर्ध्ी ततस्तत्र नान्‍्वादे शत्य सम्भव: ॥ 
वाक्य के आदिमें सर्वेलाधारण लोकिक छोग भीं 
उपदेश किए धर्मीकों भी उच्च स्व॒रसे अपदेश कहते हैं । 
इसलिए वाक्य के आदिसें अन्वादेश नहीं होता। 


१०. पूर्वेस्प्िन प्रकृता वाक्ये वाक्यमध्येब्पद्रियते । 
नीचैरथथस्वभाधेन सोःन्वादेशः स्मृतो बुध: ॥ 
पूने वाक्यसें जिसका वर्णन हो चुका हो, वह वाक्य के 
बीच में पुनः निर्देश किया जाता है। वह अर्थवश नीचे 
स्वर॒ का (अनुदात्त) ही होता है। उसीको विद्वान 
अन्वादेश” कहते हैं । 


॥ इति सप्तप्रो एध्यायः ॥७॥ 


अष्टमो5ध्याय: | 


इद श्रेष्ठमथाध्याय मशधधों व्याचिकीषति। 
झूपे भिन्ने खरे प्िक्षे शब्दवृत्ति प्रद्शयन्‌॥ 
रूप और स्वरके भेद होनेपर 
शब्द की वृत्ति। 
#रथामिदे तु शब्दस्य सवेन्ञ सह॒शः खर!! 
यदां न त॑ सर पदयेदन्यथाथ तदा नयेव ॥ 


यदि अर्थ मिन्न न हो, तो शब्द का सर्चेन्न एक समान 
स्वर होता है । जब उसी स्वर कों न देखे तब अर्थ भी 
उससे भिन्न करना चाहिये। 

२. पुरूतम॑ पुरुणां ऋग्‌ भवेर्ाश्िदर्शनम्‌ । 

“पुरुतम॑ पुरूणां ० । ऋ. ७२ 


यह ऋचा इस बात का उदाहरण है। 


(१६) 


तमप्‌ चेदनदात्तः स्यात्तथा हान्यत्रद शनम्‌ । 
. गष्मिन्तमो हि ते मदो चम्निन्तम उत ऋत॒ः । 
नात्रोदात्तो तमो दष्टो हशयते तु पुरूतमे ॥ 
४. बहून्‌ ग्लपथ्तीत्यथस्तेन तन्न प्रदर्शितः । 
खत्रेत्रेवं समानेषु खरेणार्थां व्यवस्थितः ॥ 
'तमप्‌! अनुदात्त भी होता है, अन्य स्थलोपर वेसाहि 
देखा गया है, जसे-- 
शप्मिन्तमो हि ते मदों द्युम्निन्तम उत क्रतुः ० 
ऋ० १।१२७॥९ 
इन स्थलोंपर 'तम' उदात्त नहीं है। 'पुरूतम' में 'तम' 
उदात्त है। चहां अर्थ भी उदात्त यही बतलाता है कि 
“पुरून्‌ बहून ग्लपयति' जो बहुतों को पराजित करे । इसी 
प्रकार सबेन्न जहां समान शब्द आते हैं, वहां स्वरसेहि 
क्षय की व्यत्रस्था है । 
५, होम गन्तारमृतये जेतारमपराजितम्‌ । 
पांता खतमिंद्रो अस्त स चत्ता देवता पद्म ॥ 
६. इंद्रों विश्वस्य द्मरिता भेत्ता पुरां शश्वतीनाम्‌ । 
घिभक्तारं दृधामह तृन्तुचों: स्यतिद्शनम्‌ ॥ 


होम गन्तारमूतयं०॥ (ऋ० १॥९९ ) 
जेतारमपंराजितम्‌ ।॥ ( ऋ० ॥११॥२ ) 
पाता सुतमिन्द्रों अस्तु। (ऋण ६२३३ ) 
स चेत्ता देवतांपदूम०॥ ऋण (१२२७ ) 
इठ्रो विर्व॑स्थ दामिता । (ऋ० ५३४६ ) 
भेत्ता पुरां शश्व॑र्तीनाम्‌ू । (ऋ० ८१०१४) 
विभक्तार हवामहें ॥ (ऋ० १॥२२।७।) 

ये तृन और तृच्‌ प्रत्ययों के उदाहरण हैं । 


७. तुनत॒चोश्राथभेदो5य॑ प्रकृत्यर्थ: स्फुटस्तुनि । 
तृचि स्फुटः प्रत्ययाथेः प्रकृत्यथोपसजनः ॥ 


तन और तृच्‌ प्रत्ययों के जो में इतना ही भेद है कि, 
'तृन्‌ः में प्रकृति ( धातु ) का भर्थ अधिक अबल होता है 


ऋग्वेदानुक्मणी । 


[ अष्टमोद्ध्यायः। 


और 'तृच' हो तो भ्रत्यय का अर्थ मुख्य होता है और 
प्रकृति का अर्थ गोण होता है । 

( पाणिनिके मतसे नित्‌ प्रत्यय आय्दात्त होता हे। 
और चित्‌ प्रत्यय अन्तोदात्त होंता है| इन नियमों के 
अनुसार- ह 

गन्तौरम । जेतारम्‌ । पाता । चेत्ता । 

ये पद आययुदात्त हैं ) इनमें तत््‌ प्रत्यग्न है- 

दामता। भेत्ता । विभक्ता । 

ये अन्तोदात्त हैं । इनमें तच्‌ प्रत्यय है । 

जिनिल्यादिनित्यप । (अ० ६| पा० ११९७) 

चितः। +. (अ० ३| पा० ॥॥३ ६३१) 
<. लुड लड़ लुड॒ध्वड्दात्ते। यः स भूतार्थस्य सूचक! 

वांचकातन्‌ प्रत्ययानाहुस्तत्राकारं स्फु्ट बदेतू ॥ 

लड़, लड़ और लूइ में अद्‌ आगम उदात्त होता है, 
वह भूत कालके अर्थ को बतलाता है। प्रतयों को अ्थों 
का वाचक कहते हैं। अतः वहां “अकार' को प्रबल रुपमें 
उदात्त उच्चारण करना चाहिए | 


९. नञमाहुरथे के त प्रतिषेघस्य सूचकम्‌ । 
द्सेप लकारेपु सम्प्रश्यथस्य सूचकः ॥ 
कुछ आचाये उस “अ! को प्रतिषेधका सूचक “नम! 
बतलाते हैं | परन्तु छान्दस लकारों में वह नज्‌ सम्प्रति 
(अब अथौत्‌ वर्तमान ) अर्थ का सूचक है। 
१०- अष्ट के प्रथमेपस्मामिः सर्वर इत्थम्‌ प्रपण्चितः। - 
स्थापनीय; प्रयत्तेन वाक्याथ पडितेरयम ॥ 
११.अन्धकारे दीपिकाभिगचछक्ष रखछति क्वचित्‌। 
एवं खरे: प्रणीतानां भवंत्यथों रफुटा इृति ॥ 


प्रथम अष्टक ( आठ अध्याय )में हमने इस प्रकार स्व॒र- 
विषय विस्तार से कहा है। वाक्‍्यों के अर्थ के निमित्त 
पंडितों को बड़े यस्‍्नसे सर का निर्णय कर लेना चाहिये । 
मनुष्य अन्धकारों में दीपक लेकर चले तो कभी नीचे 
ऊंचे में नहीं डिगता, इसी प्रकार खर ठीक ढीक प्रक्तारसे 
लगनेपर पदों के अर्थ खर्य स्पष्ट हो जाते हैं। 


॥ इति अष्ठमोडध्यांयः ॥८॥ 
॥ इति प्रथमो5ष्टकः ॥१॥ 


ड्वितीयोडष्टकः । 


आख्यातानुक्मणी । 


(१७) 


द्वितीयों 5शकः। 
द्वितीया । 


आस्यातानुकमणी । 
प्रथमोष्ध्यायः। 


हित्तीयो5थाइकस्त स्मिन्नध्यायादिषु चक्ष्यते। 
यरिकिज्चिद्द वक्तव्यमाख्यातेष्वस्ति वेद्किः ॥ 
अब द्वितीय अष्टक प्रारम्भ है | उसमें अध्यायोंके आदि 
में आख्यातों के सम्बन्धभे जो कहना आवश्यक है, सो 
कहेँगे। 
१. चत्वारि पदज्ञातानि तत्र नामानि कानिचित्‌। 
आख्यातान्युपसर्गाश्च निपाताश्व तथापरे ।|। 
पद चार प्रकार के हैं-$ नाम, २ आख्यात, ३ उपसरे 
और ४ निपात । 
[तव्‌ यान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यात । 
चोपसर्गनिपाताश्व तानीमानि भर्वत्ति। (नि० ॥।१)] 
नाम'का लक्षण- 
२. शाब्देरुच्चरितेद्रंव्य येरिह प्रतिप्यते । 
तन्नाम कबयः प्राहरपिाँयुस्तथाश्विनों ॥ 
जिन शब्दों के 3च्चारणसे द्रव्य जाना जाय, विद्वान 
, उन्हें नाम! कहते हैं। जैसे अप्रि, वायु और अश्वि आदी। 
३. अष्टो यन्न प्रयुज्यन्ते नातार्थेषु विभक्तया। 
तन्नाम कवयः प्राहुलिगसंब्यासमन्वितम्‌ ॥ 
नाना अर्थों में जिस में भाठ विभक्तियों का प्रयोग 
होता है ओर जिसके साथ लिंग और संख्या भी जुड़ते हैं, 
विद्वान्‌ उसको 'नाम' कहते हैं । 
४. निर्देश: कर्म करण प्रदानम्‌ अपकर्षणम्‌ । 
स्वास्यथोंड्था धिकरण विभक्तथर्थाः प्रकीर्तिताः॥ 
निर्देश, कम, करण, प्रदान, अपकर्षण (दूर हटना ), 
स्वास्थर्थ ( उसका अमुक पदार्थ ) ओर अधिकरण, ये सात 
अर्थ सात विभक्तियों के कहे हैं । (अाठवीं विभक्ति सेबो- 
घन है । 
[( २-४ ) दुर्गाचाय नि० १।१| इहद्देवता १४२, ४३] 
डक 


७५. नामानि नमव॑त्यथ प्रधानमिति नामता । 


कारकाणि च तान्याहः क्ियां कुति तानि दि॥ 
नाम प्रधान अर्थ को बतलछाते हैं, इसी से उनको 
“नाम! कहते हैं। उनको 'कारक' सी कहते हैं, क्योंकि व 
क्रिया करते हैं। ( निरुक्त ११ पर दुर्गाचाय ) 
६. कारकाणां परिस्पन्द; फलस्येकस्प साधकः। 
अनेक कारकोंका संचलन एक फलूका साधक होता है। 
६. छोके पूर्वापरीभूत: क्रियेति व्यपदिदयते ॥ 
७. घंदन्ति वैय्याकरणा घातुवाच्यां क्रियां च तामू्‌। 
लोकमें पहले पीछे होना 'क्रिया' कहता है। वेयाकरण 
उसी को “धातु' और क्रिया भी कहते हैं | ( निरुक्त 3|१ 
दुर्गा० । बु० दे० ) 
७. काल; संख्या कारक च प्रत्ययार्था- प्रकीतिताः। 
काछ, संख्या, ओर कारक ये प्रत्ययोंसे प्रतीत होनेवाले 
अर्थ हैं | ( तिरु० १॥३ पर दुर्गा० ) 


८, आश्यातस्य थ नाम्नश्व सम्बंधात्स्थार्थद्शिनः । 
डपसर्गा निपाताश्व न स्व॒तन्त्रा इति शिथितिः:॥ 


6 8 & सच 
उपसर्ग और निपात आख्यात और नाम के साथ 
लगकर ही अपना अर्थ बतलाते हैं, घे स्वतन्त्न अपना अर्थ 
प्रकट नहीं करते | 


९. आख्यातशब्देषु भवन्ति भेदों 
कि है] 
घातुः क्रियामेकफलां ब्रवीति ॥ 
अर्थ प्रवृत्तेनबिरते च घातो- 
ः ०० ्ड 
लेट स्मयत शब्दविद्धिः पुराणें:॥ 

आख्यात शब्दोंमें बहुतसे भेद होते हैं, घातु एक फल- 
बाली क्रिया को बतछाता है, अर्थ जब हो रहा हो, अभी 


(१८) 


एमाप्त न हुआ हो, तो भी पुराने शब्दशार्सखी (वेयाकरण) 


कुम्पेदानुऋमणी | 


[ प्रथमो5च्याय! | 


वर्तमान का प्रयोग वतंमान की समीपता में भी किया 


धातु से 'लिट! प्रत्यय का विधान करते हैं। ( उत्तराध॑ जाता है. । जैसे-- 


देखों महाभाष्य ][, २।१२३ ) 

१०. सतपात्ने सता इम्े शचयो यन्ति वीतय । 
इत्याह गच्छतः लामानपिहंस्तेन दशंयन्‌ ॥ 
सुत पात्नें सुता इमे शुर्च॑यों यन्ति वीतयें। 

के, शा 


इस मन्त्र से ऋषि (मधुच्छन्दा वेश्वामित्र वा वेद ) 


(१) अग्मिमीत्ठे पुरोहितम । 
[२] सुम्नाय॑ वतेयामसि । 

- (ऋ० ८६८|१ ) 
[ पाणिनि- वतमानसामीष्ये वरतमानवद्धा । 


(३॥३॥१३१ ) 
_भवन्ती' यह प्राचीन आचायोने “वर्तमान! का नाम 


(ऋ० १३१ ) 


जाते हुए सोमों को हाथ से इशारे द्वारा दिखछाता हुआ रखा हुआ है ।] 


कह रहा है। 

११. प्रति त्यं चारुमध्बर गोपीथाय प्रहयसे । 
परा हि में विमन्‍यवः पतंति धस्प इष्टये॥ 

१२ तत्ता यामि ब्रह्मणा चंद्मांन- 
स्तदाशास्ते यज़मानों हविर्भिः। 
तदिन्नक्त तद्दिवा महामाहु- 
स्तद॒यं केतो हृद्‌ आ विचष्टे ॥ 

१३- घात्वथस्य प्रवृतस्य मंत्रष्वेष प्रतीयते । 
विस्पए्ट वतंमानत्वमीदशाः संति बांपरे ॥ 


(१) पाति त्थे चारु॑मध्वरं गोपीथाय प्रहूंयसे। 
(ऋ० ११९१) 
(२) परा हि मे विमन्यवः पत॑न्ति वरस्य इष्टये। 
( ऋ० $।२५७४ ) 
(३) तत्त्वां यामि बह्म॑णा वन्दुमान्स्तदाशास्ते 
यजमानो हविभिः । 
(ऋण० १।२४।११ ) 
(४) तदिन्नक्तं तद्दिवा मह्म॑माहुस्तढ़यं केतों 
हद आ विचष्ट | (कऋ० $॥२४१२ ) 
इन मन्त्रों में धालवर्थ जो शुरू हुआ, उसका वर्तमान 
रहना स्पष्ट प्रतीत होता है, इसी प्रकारके और भी अनेक 
उदाहरण हैं । 
१४. भवन्ती बर्तमानस्य सामीष्येदपि प्रयुज्यते । 
अश्निमील्ठे पुरोहित सुम्नाय वर्तयामलि ॥ 





»> [ 'विपन्यव/ ऐसा हस्तकेख-पांठ है ] 


१५. इहन्द्रामि उपहये सुते सोमे दृथाम्द । 
पते भवन्ति सक्तादो सूक्तान्तस्था इसमे पुनः 
१६. अकेंश्व नि हण्मद्दे तन्‍्त्वा वय॑ पतिमसे । 
बामवसे ज्ञोहवीमि बहवः सन्ति तांदध्याः ॥ 


इहेन्द्राग्नी उपहयें ०। 
सोमें हवामहे ० 
पते (ऋ० ३॥४०६ ) 


ये वर्तमान के प्रयोग सूक्त के आदि में ही हैं। ऐसे 
प्रयोग सूक्त के अन्त सें भी होंते हैं, जेसे--- 


अर्केश्च नि हँयामहे । 
(कऋ"० १|४७१० ) 


तन्त्वाँ वय॑ पर्तिमगे रयीणां प्रशंसामों 
मतिभि्गोतिमासः। 


वामवंसे जोहवीमि ०। 


ऐसे बहुत उदाहरण हैं। 
१७, अथापि वत॑मानत्वं क्वचित्नेव विवश्चितम्‌ । 
चायबविन्द्रश्न चेतथा दक्ष दधाते अपसम्‌ ॥ 
१८, प्र चेतयति केतना थियो विभ्वा थि राजति। 
सद्यो दाशुष क्षरसि पावास्तत्र निदर्शनम्‌ ॥ 
कहीं कहीं वतेसानकाछ कहना अभीष्ट नहीं होता, तो 
भी वर्तमानकाऊरू के समान कट का प्रयोग दीखता है । 


झैसे--- 


(ऋ० १।२१।१) 


( ऋ० ॥६०५ ) 


(ऋ० १।३६४।१२ ) 


हितीयो 5एक |] 


वायविन्द्रश्न चेतथ; ०) 


( ऋ० ॥२॥५ ) 
दक्ष दूधाते अपसंम० । 

(ऋ० १२९ ) 
प्र चेंतयाति केतुनां घियो विश्वा वि राजति। 

(ऋ० ३३१२ ) 
सद्यो वाशुपें क्षरासि 

(ऋ%० ६२०६ ) 


ये मंत्रों के पाद इसमें उदाहरण हैं । 
१९. एवं यदादियोगे च य॑ रक्षन्ति प्रचेतस:ः | 
यत्र ब्रावा पृथुवुध्नों ये यश्न नयथा नरः॥ 
इसी प्रकार यद्‌ भादिके योग में भी लट का प्रयोग है। 
जैसे -- 


य॑ रक्षन्ति प्रचेतती०॥ .. (ऋ० १४१॥१ ) 
यत्न ग्रावां प्रथुवृत्तः ०। 

(ऋ० ॥॥१२4।१) 
ये यज्ञ नयंथा नर! ॥ .. (ऋ० १४१५) 


२०. वेद मासे। घृतवते। विधक्षापि च दश्यते | 
यहेवानां मित्रमदरस्षेभभ्रॉजन्ते अचेयः ॥ 
कई स्थलोंपर लट के प्रयोगमें व्तमानकाल की विवश्षा 
भी दुखी जाती है।जैसे-- 
वेद मासों धृतबतो ०। 
( %ऋ० १॥२०८ ) 

यद्‌ देवानों मित्रमहः ०। 

( ऋ० 3॥४४॥१२ ) 
और इसी मन्त्र में चतुर्थपाद है । 


अग्ने्लोजन्ते अरचय॑:। 


२१. तथा तच्छब्द्योगे च स इद्देवेषु गच्छति | 
येषामिद्रस्ते जयति पादो तन्न निद्शनम्‌ ॥ 

इसी प्रकार 'तत्‌” शब्दु के योगमें भी छट्‌ छकार का 
प्रयोग होता है। इसके निम्नलिखित ऋक्क्‌-पाद उदाहरण 


है... 
[१] य्रषामिन्द्रस्ते ज॑यन्ति० | (ऋ* 4<।4६।५) 
[२] स इद्वेवेषु गच्छति० । ( %० ॥५५) 


आश्यातानक्मणी । 


(१९) 


२९५. अथापि दहयते भूते कारमंशाय जिन्वथः । 
शत्रुत्ञ किला विवित्से आण्डा शुप्णश्य भेंदति ॥ 
भूतकालसें भी छूट छकार का प्रयोग दीखता है। 

जैसे-... 
कारमंश्ञांय जिन्वंथः । ( ऋ० १११२१ ) 

श्र न किला विवित्से । ( छ० ॥३२७ ) 
आण्डा शुष्णस्य भेद॑ति | / ऋ० ८४०११ ) 

२३. कद क्षत्रश्नियन्नरमा वरुण कराम्रहें । 

प्रयुज्यते भवन्त्यत्न कदायोगे भविष्यनि ॥ 
कदा क्षत्रश्नियं नरमा वरुण ऋरमहे । 
(ऋ० ११०७ ) 
इस मन्त्रमें क॒दा के योगसे भविष्यत्‌ कालमें छू का 
प्रयोग क्रिया गया है | 

२४. न ता मिनन्ति मायिनो य इेखयंति पत्रेतानू। 

प्र वेपयंति पर्वतान्‌ वि विज्चन्ति वनस्पतीन्‌॥ 

२५. विधा5परा पदेश्वेष बहचः संति ताहशाः । 

इच्छन्तो5पि न दिसेति जातास्‍्ते5 भीडखयेति च 
[१] न ता मिनन्ति मायिनों०ऋण० ३५६१) 
[२] य ईहयँति पर्वतानू०। (कऋ ०१३९७) 
[३|प्र बेपयंति पर्वतानू० | (ऋ" ५ ।३९५) 
( ऋ० ३॥२६।४ ) 
[५] वि विश्वन्ति वनस्पर्तीन्‌ ० ऋ०३॥३५७) 
इत्यादि स्थलों में भी छूट रूकार का प्रयोग किया गया 
है। इन स्थलों में छद्‌ के प्रयोग का ओर ही प्रकार है ! 
ऐसे ही अन्य भी अनेक उदाहरण हैं। 'न ता मिनंति 
मायिनः का अर्थ है- दे उन मायावियोंके मारना चाहते 
हुए भी नहीं मारते । 'य इखयंति पर्वतानू'का अभिप्राय 
है- थे मरुद्रण उत्पन्न होकर सबको कपाते हैं । 

२६- दृश्यन्ते चांस्य वामीये धृत्तिभेदास्तथाविधाः। 
शब्दशहदयस्थास्ते शक्याः शब्देने भाषितुम्‌ ॥ 
इस छट लकारके ये जो अनेक वृत्तिमेद दिखाई देते 

हैं, वे शब्दशाख ( ब्याकरणगझासत्र ) को जाननेवालों 

के हृदय में हैँ, उनको शब्दों से बतकाया नहीं जा 
सकता । 


(२०) 


२७. छन्द्सोउनुविधानाय यत्र भूतभविष्यतो!। 
लट्‌ प्रयुक्तो न कॉलस्य विवक्षा तत्र विद्यते ॥ 
छनन्‍्द के अनुकूल शझब्दरचना करने के निमित्त जहां 
भूत ओर भविष्यत्‌ कालों में भी छूट्‌ का प्रयोग किया 
गया है, वहां भी विशेष कार को बतलाने की इच्छा नहीं 
है। 
२८, कदांदियोग कालस्य भवत्यभिभवों यथा। 
अथस्वभावश्वय तथा काल वाफ्येषु बाधते ॥ 
“कदा' आदि शब्दों के योगसें जिस प्रकार कार! का 
अमिप्राय छप्त हो जाता है, उसी प्रकार अर्थ का अपना 
स्वभाव वाकक्‍्यों में काल को बाघ छेता है । 
( वेदमें लकारा के प्रयोग के सम्बन्ध में पाणिनिने 
सामान्यतः एक सूत्र दिया है-- 
छत्द्सि लुडः छड्ट लिटः ॥ ( पा० ३॥४६। ) 
इसपर काशिका हे-- 
छन्दसि विषये धातुश्षस्वन्धे सर्वेष कालेषु 
लुड लड़ लिटाः प्रत्यपा भवन्ति अन्यतर- 
स्थाम्‌' इति बतंते। तेन अन्येडपि छकाराः 
यथायथे भव॑ति ॥ 
अधोत्‌ छन्दरमें-वेदमें छुडू लड़ लिए इन छकारों का 
प्रयोग धातुओं के साथ सभी काछो में विकल्प से होता 
है, इससे अन्य भी छकार होते हैं। इसके अतिरिक्त 


॥ इति प्रथमो5ध्यायः ॥ 


ऋग्वेदानुऋमणी । 


( प्रथमोज्थ्याय! । 


छोकइृष्टिसे पाणिनिने वर्तमान में छवूका विधान किया है- 
घतेमाने छट्‌। (पा० ३।२१२३ ) 

सस्प! उपपद होनेपर छट्‌ होता है- 

लग स्मे । (पा० ३२११८ ) 

अपरोक्षभूत सें 'स्म' उपपद होनेपर लद्‌ होता है। पूछे 
हुए के उत्तर देते समय “नजु' के यौग में छूट होता है- 

ननौ पृष्ठप्रतिवचचने । (प० २२१२० ) 

'न!, 'जु? के योगमें विकल्पसे लूट होता है- 

मस्वोर्विभाषा । ( पा० २३।१२१ ) 

'सम्र! उपपद न भी हो ,त्तो भी अनद्यतन भूतमें 'पुरा! 
शब्द के योग सें छुझ प्रद्यय विकल्पले विधान किया है, 
जिससे पक्षमें लट्‌ होता है-- 

पुरि लुक चास्मे । ( २२१२२ ) 

निंदा अर्थ में 'अपि! “जातु! पदों के योग में छूट का 
विधान है- 

गद्दीयां लडपि जात्वा:। ( पा? ३।३।१४२ ) 

'कथम! पद के योग में लिडः का भी पक्षमें विधान है, 
और पक्षमें लट्‌ है- 

विभाषा कथमि लिडः च । ( 7० ३।३।१४३ ) 

इच्छार्थक घातुओं से वर्तमान में विकषप से लिझ 
विधान है, पक्ष में लूट है-- 

इच्छाथ भ्या विभाष। धर्तमाने । (१० ३(३॥१६९ ) 


चक्र 


द्वितीयोध्ध्यायः । 


सुषमायातमद्रिमिवर्याचिज्यासति माधव: । 
प्रदर्शेलियो चृत्तिम्‌ परोक्षे तत्र लिट स्मृतः ॥ 


२. उवासोषा उच्छान्‍्च नु ततक्षुमंनसा हेरी। 
अनद्यतनभूतकाल में भी लिटू ककार का प्रयोग होंता 


जैसे 
माधव आचाये 'छिंद! ककार की वृत्ति ( व्यापार ) है। जैसे - 


दिखलाते हुए सुषुमायातमद्रिभिः० ( ऋ० १। सू५ 
१३७।१ अष्टक ॥ अध्याय २) अध्याय की व्याख्या 
करना चाहते हैं । परोक्ष भूतकाल में लिए का विधान 
किया गया है । (भूते॥ परोक्षे छिटू। पा०अ०शुपा० २, 
सू० ११४) 
१. भूतेब्नचतने चैच ये अप्नेः परि जक्षिरे | 
दृवं विष्णुविचक्रमे भरेधा निदथे पदम्‌॥ 


[!] ये अग्नेः परिं जजिरि० 
. (ऋ० १०।६२॥६ ) 
[२] इदं विष्णुविच॑क्रमे त्रेधानिदधे पद्म॒०। 
( ऋ० १।३९॥१७ ) 
[३] उवासोषा उच्छाच्च नु०। 
( ऋ० १॥४८।३ ) 


| हतीयो5एकः । ] 


[५] ततश्षुमन॑सा हरीं० । (ऋ०१।२०।२ ) 


[ अनद्यत्तन भूत में पाणिनिने (अ० ३॥२।१$$ ) में 


छछ्ू का विधान किया है। वेद में अनद्यतन भूत में लिट्‌ 


भी देखने में भात। है। इसी के उक्त उदाहरण हैं- ( $) 
ये भप्मि से पेदा हुए | (२ ) विप्णुने यह ऋमण किया, 
तीन प्रकार से पद रखा | (३ ) उषा प्रकट हुईं थी, अभी 
भी प्रकट होती है, (४) उन्होंने मन (ज्ञान)से दो 
अश्व बताये थे। ] 
इृष्यते तने चापि भूते तत्र निद शनम्‌ । 
३. रविमिरस्थाततानेति दिया दृष्मपश्यत:। 
रद्मिञ्च रात्रावषि तमेष चाद्तने| मत ॥ 
अद्यतन भूतमें भी लिट छकारक। प्रयोग देखा गया है, 
उदाहरण जैसे-- 
“इश्मिरस्या ततान ० ऋ, १।३५७७ 
दिन में सूर्य की जिस राश्तिकों देखा, रातमें उस राशिम 
को न देखते हुए ऋषि की दृष्टि में यह अद्यतन ही है । 
क्रे<दानीं सूर्य: कश्रिकेत कतमां यां 
रश्मिरस्या तंतान ॥७॥ 
इस सभय सूर्य कहां है, यह कोन जाने, इसकी रहिम 
किस आकाश या भूभाग को व्यापी । 
४. अपरोध्षे च लिझ रश्टे जुहुरे वि चितयन्तः 
आहवशां पर विविशुः सहखात ववल्दिप्त ॥ 
५, कर्माणि योवने चक्रे यानि वविऋंषि: पुरा । 
तानि ज्ञी्णं:ः कथयति स्फुटा चात्रापरेक्षता ॥ 
अपरोक्षभूत में भीं लिए कार का प्रयोग देखा गया 
है। जसे-- 
[१] जुहुरे वि चितयन्तो5नि्मिष नुम्णं 
पान्ति। आ हलह्लां पुर विविशुः । 
( ऋ० ७१९२ ) 
[२] एवं अरे वंसूयव! सहसान॑ वंवन्दिम। 
( ऋ० ७५२५९ ) 
वन्रिऋषि ने योवनकाल में जो कम किये थे, उन का 
वर्णन वह बृद्ध दशामें कर रहा है। इस से जहुरे! इस 
मन्त्र में अपरोक्ष भाव स्पष्ट है । 


आख्यातानुऋमणी | 


(२१) 


[(१) निरन्तर धन की रक्षा करते जानतेबूझते भी 
अनेक कुटिछता करते ओर दृढ नगरीं में घुसकर रहते थे । 
(२) इस प्रकार घन की कामनावाले हमने बरूशाली 
अम्नि की स्तुति की ।] 


६. यद्वा परोक्षमात्मान प्रथमेनात्र निदिशन्‌। « 
पुद्षेण परोक्षांड्च क्रियामप्यपदिष्टिवान्‌ ॥ 
अथवा, जुहुरे इस ऋचा में परोंक्ष अपने आप को 
प्रथम पुरुष से बतलाते हुए परोक्ष ही क्रिया का प्रयोग 
भी किया है। 


७. यत्रा नश्चक्ता जरसन्टश्यतेल्ञ मविष्यति । 
यद्दा लिए न्याय्य एवाय॑ देवेरातनतवनचते | 
८. छृज़न्ता हि जगद्देवाः मनुष्यस्य शतायुषः। 
जराप्कल्पयन्‌ तस्मादर्था भूताउन्र विद्यते ॥ 
“यत्रां नश्च॒क्रा जरसे०। 
( ऋ० १|4९|९ ) 
इस ऋचा में भविष्यस्फाछ में लिए कार का प्रयोग 
दींखता है | अथवा यहां लिद्‌ का प्रयोग उचित हीं है, 
यह देवों के किये का अनुवाद किया गया हे। अर्थात्‌ 
देवोंने-जगत्‌ की रचना करते हुए से बर्ष की आयुवाले 
मनुष्य की वृद्धावस्था भी बनाई । इस प्रकार से यहां भूत- 
काल ही विद्यमान है । 
[शत्तमिन्नु शर्यों आन्ति देवा यत्रां नश्च॒क्ा 
जरसे तनूनांम्‌ ॥ 
है देवगण (आयु के सो वर्ष हैं, जिनमें आप देहों के 
जरावस्थाभी बनाओगे, अथवा जिसमें आप लोगोंने देहों 
की जरावस्थाभी बनाई है । ] 
९. यदा न शकनुयान्य्याय्यालियं स्थापियतुं तदा। 
वाक्‍्यार्थालुग॒णांस्तास्ताग्पण्डितोई्था न्‌ 
प्रदृशयेत्‌ ॥ 
ज॑ब उचित रीतिसे व्याकरण के अनुसार लिदकी 
व्यवस्था न की जा सके, तो वाक्योंके अथाके अनुसार उन 
उन अनेक अर्थों को दशोना चाहिये। 
[माधवाचार्यने किट के प्रयोग दर्शाते हुए ऐतिहासिक 
पक्ष को ही सुख्य सात लिया है। नहीं तो कारिका ३ में 
परोक्ष-भपरोक्ष का कोई विवाद नहीं डडठ सकता | पर* 


(२२) 


मेश्वरीय वाक्य बेदमें परोक्ष-अपरोक्ष कैंसा ? डसकी दृष्टिसें 
पब्रिकाहसमान हैं। 

४।५ कारिकाओंमें भी ऐतिहासिक पक्षकों हीं प्रमुखता 
दी है | पाणिनिने 'लिट' तथा भूतकालिक अन्य लकारों 
के लौकिक प्रयोग की व्यवस्था करते हुए भी वेदके लिये 
सामान्य व्यवस्था कीं है-- 


ऋग्वेदानुक्रमणी। 


[ दितीयों अध्याव: | 


(१) छन्दृलि लिटू | (पा० ३२१०५ ) 

छन्द में सासान्यभूत सें लिट हो | 

(२) छनन्‍्द्सि छुड छझ्ू लिटूः। 

वेदमें धातुसम्बन्ध में लुक ऊछ लिट लकारों का प्रयोग 
होता है । इस से लकारभेदसे भी धात्वर्थमात्र की प्रतीति 
होती है, कालों की विशेष विवक्षा बंद में नहीं है। 


॥ इति ह्वितीयो5ध्याय। ॥२॥ 
तृतीयो5ध्याय: । 


पल रुद्रा पुरुमंत्‌ व्याचिख्यासति माधवः। 
प्रदर्शवंबलडों वृत्ति दुड़भ्च तद्नन्‍्तरम्‌ ॥ 
आचाये माधव-- 

[॥ | 
“वसूं रुद्रा पुुमन्तू० ।. (क० ।६५०१ 
अष्टक २ अ० ३ ब० १) 


अध्याय की व्याख्या करना चाहते हैं। इसके पूर्व लड़ 
और छुड्द के प्रयोगों को दिखलाते हैं । 


९. भूतेश्नयतने लड़ स्थालुड स्मुताउचतने5पि च। 
लिट; परोक्षे स्मरणाइलडः प्रत्यक्षेप्वशिष्यत्रे ॥ 
अनद्यतन भूत कालमें छह होता है और अद्यतन भूतमें 


छुदः का विधान किया गया है। परोक्ष भूतमें लिए ४ 


का विधान होनेसे छड॒ छकार प्रच्क्ष-भूतमें शेष रहता है। 
२. लड़ते! अस्मानरदब॒ पान वृत्र परिधिमू।- 
स्या वे मस्तः खधासीद्‌ यम्मामेर्क खमचत्त॥ 
३. कि यविष्ठा न आजगन्‌ तद्‌ वे। देवा अब्नुवँश्ध | 
प्रत्याय सिंचुमा बदन नुपातिष्ठन्त परियेणः ॥ 
४- प्रत्यक्षाण्येव सर्वाणि । 
छह जैसे- 
[?] ईंदों अस्मोँ अरखद वज्रचाहुः०। 
( ऋ० ३॥३३॥६ ) 
५ परिषिम 
[२] अपाहन वृत्न पॉरोधिम्‌० (ऋण ३३३६) 
[३] ऋ॥स्‍्या वो मरुतः स्वधासीद ० । 
( ऋ० १॥१६७॥६ ) 
[५] बन मामेक॑ समर्ध॑त्त-। (ऋ० १६७३) 
[५] कि यर्विठो न आज॑गन्‌ ० (ऋ-०१११६१॥१) 


[६] तद वो देवा अंबुबन० )(ऋ० $॥१६१।२) 

[७] प्रत्याय सिन्धुमावद॑न्‌ ० । (ऋ० १।११।$) 

[<] उपांतिष्ठन्त गिवंणों ० ( ऋ० १।११॥६) 

( ये सत्र प्रयोग प्रत्यक्ष भूतके हैं | समस्त हस्तलिपियाँसें 
चतुर्थ चरण का पाठ हे-- 'यम्मामेक समदल' दृतीयके 
चतुर्थ चरणमें पाठ है- 'उपतिष्ठन्त'- 

इन समस्त उदाहरणो सें रूडू के प्रयोग हैं, जैसे-- 

(१) अरदद्‌ (२) अपाहन्‌ (३) आसीदू (४) सम-अघत्त 
(५) आजगनू (६) अन्नुवन्‌ (७) प्रति-आयम्‌। आ--अवदन्‌ । 
(८) उप--अआतिष्ठस्त । ) 
... «०» »« परोक्षे चापि रश्यते । 
इन्द्रस्थ नु वीर्याणीति सूक्ते तन्न निदशनम्‌ ॥ 
५. कर्मणामत्र पारोह्ष्य चाकारेति प्रदर्शित । 

'दर्व चं.सर्व सुक्तस्थाः परोक्षाः स्युरमी लड:॥ 

लछड का प्रयोग बेदमें परोक्षभूतमें भी देखा जाता है। 

इन्द्रंस्य नु वीयॉणि०। (ऋ० १॥३२।६ ) 

यह समस्त सूक्त इसका उदाहरण है। 

चुकार इस क्रियापद से यही सूचित्‌ किया है कि 
समस्त कर्म परोक्ष हैं। इसी अकार इंस यूक्त में छह के 
समस्त प्रयोग परोक्ष भूतकाल में हुए हैं । 

[ शद्वस्य लु बोयांणि। चूक्त में * चकार॑, ततक्ष ' 
आदि क्रियापद लिट लकार के हैं | किट छकार परोक्ष मृत 
में है। उन के सहयोग में लड् छकार के प्रयोग भी 
निम्नछिखित हैं-- 


अहन, अहिम, प्रवक्षणां अभिनत्‌ 
पर्बतानाम्‌ । (ऋ० ३) 


दिवीयो5षकः। ] 


वृषायमांणो धवृणीत सोम त्रिकंद्ुकेप्वपिबत्‌ 
सुतस्य॑ | आ सार्यक मधवांदत्त वज्ञम्‌ । 


अहंब्नेन॑ प्रथमजाम अहीनाम्‌ ॥ (ऋण ६) 

. अपादहस्तो अंपृतन्यदिन्द्रम्‌० पुरुता व॒त्रो 
अशयद्‌ व्य॑स्तः | (ऋण ८) 
याश्रिंद्‌ वृत्रों महिना पर्यतिष्ठत्‌ । (ऋ० ९) 
मीचाब॑या अभवद्‌ वृत्रपुंत्र | उत्तरा सूरपरः 
पुत्र अंसीद्‌ । (ऋ० १० ) 
दीर्घ तम आशयदिन्द्रशचु: | (ऋ० ११) 
दासपंल्लीरहिंगोण. अतिष्ठन्‌ । (ऋ०" १२) 
अरवब्यो वारों अमवस्तादिन्द्र। अजयों गाः 
अज॑यः झूर सोमम्‌। अवासूजः सर्तेवे 
सप्तसिन्धून्‌। (ऋ० १४ ) 
नयां मिहम्‌ अकीरद्‌ धादुनिं च ।(ऋ० १४) 
अहेंयातारं कर्मपश्य इन्द्र। हुदि यत्तें जध्नुषो 
भीरग॑च्छत। श्येनो न भीतो अर्तरो रजाँसि । 


ऐतिहासिक पक्ष मानने से माधव का कथन यहाँ ठीक 
बैठता है । यदि निल्य इन्द्र-बृत्र युद्धका पक्ष माने, तो ऐसी 
, छठबाएं संसार में सदा विद्यमान हैं | तो साक्षात्कतों 

ऋषिकी दृष्टिमें ये समस्त कम इन्द्र के परोक्ष न होकर 
प्रद्यक्ष ही हैं । इस प्रकार शेष लि लकारके प्रयोग भी 
परोक्ष के न होंकर प्रत्यक्ष के ही मानने पडेंगे । और भूत- 
काऊ के न मानकर वतंमानके मानने होंगे। इसी प्रकार 
इस सूक्त में वर्तमानकालिक छटू का भीं श्रयोग है। 
जैसे. - 

(ऋ० १५) सेदु राजां क्षयति चर्षणीनाम्‌ । 

छुड का भी प्रयोग है-- 


नातारीद्स्य समृंतिं वधानां । (ऋ" ९) 
छद- न॒दे न भिन्नम॑मुया शर्यानं॑ मनो रुहांणा 
अतिथयन्त्याप । (ऋ० ८) 


आख्यातानुकमणी। 


(२३) 


(ऋ%० ५) दाल! शये सहव॑त्सा न घेनुः । 
(ऋ० १०) वृत्रस्य निण्यं विच॑रन्त्यापों । 


क्यों न इन लव के भ्रयोगोंके सहयोग से अन्य लकारों 
को भी प्रल्क्ष में माना जावे परन्तु सत्यता यही है कि 
पाणिनिने ठीक लिखा है--- 


छंदृसि लुड छड छिटः | ( पा० ३३ ) 

वेद में ये समस्त छकार केवल धातुसम्बन्धमं हो जाते 
हैं | कालविवक्षा विशेष नहीं है । इति दिक्‌ ] 

६- परोश्षे लाकविज्ञाते प्रयोक्तुदंशिणोचरे। 

लड़ कात्यायनो ब्रुते जिहीत प्ेतो गिरिः॥ 

लोकविदित परोक्षभूत में जो कि वाक्य-प्रयोक्ता के 
दृष्टिगो चर हो, कात्यायन आचार्य छूड का विधान करते 
हैं। जैसे - 

“जिहीत पर्वतों गिरिः' । 

( ऋ० १|३७।७ ) 
[नि वो यामांय मानुषों दृध उग्माय॑ मन्यवें । 
जिहींत पर्वतों गिरिः । 


( ऋण ॥३७७ ) 


इस मन्त्र सें- सायण के अनुसार अर्थ है- हे मरुतों । 
( व: उआय सन्यवे यामाय ) आप छोगों के उम्र मन्यु के 
संयमन करने के छिये ( मानुषः नि दध्े ) मनुष्य अपने 
घर की दृढता के लिये, स्तम्भ छगाता है। आपका वेग 
इतना भ्रजछ है कि मेघ और पर्वत भी ( जिहीत ) विच- 
लित हो जाय | इस रीतिसे यहाँ छड़ का प्रयोग भूत- 
काल में नहीं, भ्रत्युत सायण लिखते हैं-- 


लिह्ि जुद्दोत्यादित्वात्‌ शपः खहुः। 

भुष्नामित्‌ इत्यभ्यासस्य इत्वमू । 

भास्यस्तयों रातः इत्याकारछोपः। 

परन्तु स्कन्द्‌ स्वामी-- 

जिद्दीत। भोहाह गतो। अन्यत्र गच्छति युप्मद्‌ 
भयात्रइयतीत्यर्थे। अथवा डच्माश्को धाद्‌ गचछति। 
उम्ेभ्यः क्रुड्धे भ्यो युष्मभ्य विभ्यन्नश्यतीत्यथः ॥ 
इसी ह्थरूपर दुयानहद्‌ -« 


(१४) 


जिद्दीत स्वस्थानाच्चरृति। अन्न लड्डि ढिडि। 
इस स्थछपर लट के अर्थ में लिढ मानते हैं । 
फलतः- सायण के मत से यह लिक्ट छकार हे, रूडः 
नहीं है। स्कन्द ने इसका अर्थ लट्‌ कछकार के समान 
किया है | बड़े पर्वतका मरुतों के वेग या क्रोधसे भय कर 
के भागना यह प्रयोक्तो को प्रद्मक्ष है और छोकविदित है । 
परन्तु परोक्ष भूत नहीं, आगे भी सम्भव है। अतः माधव 
का यह उदाहरण विचारणीय है. ! पाणिनि- अनद्यतने लड़ 
(३।२।१११ ) पर चार्तिक छोकविज्ञाते प्रयोक्ुदेर्शन- 
विषये लड़ः वक्तव्यः । ] 
७. परोक्ष लोकविज्ञातं बहयों बैदिका छडः। 
प्रयोक्तदर्शनायोंग्ये विषये९पि स्थिता इति ॥ 
<. अधारयंत वहयोउभजंत खुकृत्यया। 
घनो घृज्राणामभवः से पुद्धापउअजायथाः ॥ 
लोकविज्ञात॒ परोक्ष में लड्ट के बहुतसे वैदिक प्रयोग हैं, 
जो प्रयोक्ता के दशन के अयोग्य विषय में भी प्रयुक्त हैं । 
जैसे-- 
[१] अधारियन्त वहयो5भ॑जन्त सुकृत्ययां । 
( ऋ० १२०८ ) 
[२] घनो वत्राणामभव:। 
( ऋ० १४८ ) 
[३] सद्यो वद्धों अंजायथा;। 
(ऋ० १५६ ) 
(इन समस्त स्थलॉपर माधव को पेतिहासिक पक्ष 
अभिमत है। निश्चय पक्षमें परोक्षभूत यहां नहीं हैं। जैसा 
स्वामी दयानंदने लिखा है-- 
अधारयन्त घारयन्ति | अभजन्‍्त सेवन्ते। अन्न 
लड्थें छडू । अभवः-- भूयाः भतति वा । 
अज्ञायथाः भव। इति दिक्‌ ॥ 
५. शबनुवन्त्युषया द्रशुमता5दशनगे।चराः । 
लड़ोाषपि थ समीचीना इति केचिद्वस्थिताः ॥ 
ऋषि क्ोंग साधारण जनोंके न देखनेयोग्य विषयों 
कामी दुशेन कर सकते हैं, इस न देखनेयोग्य पदार्थ के 
सम्बन्ध में प्रयुक्त छिछों के प्रयोग भी ठीक हैं। ऐसा 
कई विद्वानों का मत है । 


ऋग्वेदानुक्मणी। 


[ वृद्दीयोध्याय: । 


१०, दृश्यते5थतने चापि छडू आंयम्रथ सुछृतम्‌ | 
अवाचचक्षम्पद्मस्थाप्रश्निधातुरन्वायम्‌ ॥ 
अद्यतन (भरत) में भी छछ् का श्रयोग दीखता है 
जसे- 


[१] आर्यम्रद्य सुकृत॑म्‌ ।.( ऋ० ११२७३ ) 

_(र] अवाचिचक्ष पदम॑स्य सस्वरुग्न॑ निधा- 
तुरन्वायामिच्छन्‌ ! (ऋ० ७३०।२ ) 

(इन दोनोंमें भो भूतकालका अर्थ संगत नहीं है । ) 


लुड का प्रयोग। 


११. प्रत्यक्षे वा परोक्षे वा छुड्ट भूतेः्यतने भवेत्‌ । 
अभि स्तामा अनूषत सनि मेंघा मयासिषम्‌॥ 
१२. आपाध्यान्वचारिषम्‌ रसेन समगस्मद्दि ! 
उद्गांद्यमरादित्य ए्षायुक्त परावतः ॥ 
३. वि सुपर्णो अंतरिक्षाण्ययुक्त सप्तशध्युवः | 
अच्छा सिंधु माततमामद्यतन्य इमा इति ॥ 
प्रत्यक्ष वा परोक्ष भद्यतन भूतमें लुक होता है । जैले- 


[१] अभिस्तोमां अनुषत०। (ऋ" १११८) 
[२] सनिं मेधामंयासिघम्‌०। ( ऋ० १८६) 
[३]आपं अद्यान्व॑चारिषम रसेन समंगस्महि। 
( ऋ० १॥२३॥२३ ) 
[५] उद्दगाठयामादित्यो ० ( ऋण १५०१३) 
[थ] एषायुक्त परावतः० । (ऋण १४८७) 
[६] विसृपर्णों अन्तरिक्षा व्यख्यदू (ऋ०१।३५॥५) 
[७] अयुक्त सप्तशुन्ध्युव:०३ (ऋण ३५०८।) 
[८] अच्छा सिन्चूँ मातृत॑भा मया सं० । 
( ऋ० शे।३३।३ ) 
ये समस्त छड्ड के प्रयोग अध्वतन भूत काल के हैं । 
[ माधव की दृष्टि स्न्न ऐतिहासिक है | लड़ के संवभ 
में पाणिनी का विधान है-- 


लुड लिठे] ३२१३० 
वेदमें धातुसस्बन्धे-- 


उत्दुसि लुद्ध छह्ट छिदः। ( पा० ३॥४॥६ ) 


नवा उ ते तनूं तन्व्ा सं पप्रच्यां पाप- 
माहुयेः स्वसार॑निगच्छात्‌ । असंयदे- 
तन्मनसो हृदों मे आता स्सुः शयने 
यच्छयीय ॥१२२॥ 
( अथव १८।१।१४ ) 
( ऋ० १०।१०।१२ ) 


( ते तनूं ) तेरे शरीरको अपने ( तन्‍्वा ) शरीरसे 
(वात) कभीभी (नसं पह्नच्यां ) सपशे नहीं करूंगा | 
(पापं आहुः) उसको पापी कहते है कि ( यः स्वसारं निग- 
च्छात्‌ ) जो बद्दिनके पास जावे । ( ये हृदः मनसः ) मेरे 
हृदय और मनके ( एततू असंयत्‌ ) यद्द बात विरुद्ध है कि 
मे ( श्रात्ता ) भाई ( स्व॒पुः शयने ) बहिनके बिछोनेपर 
(शयीय ) सोऊं। 

यम कहता है- हे यमी ! मै तेरे शरीरकों स्पश कभी 
नहीं करूंगा, क्‍योंकि भाई बद्धिनके पास गया, तो उसको पापी 
कहते हैं । भेरे मनके भी यह बात विरुद्ध है, इसलिये में व.भी 
बद्विनके साथ सोऊंगा नहीं । 

इस मंत्रमें यम भाई दै और उसकी बह्दधिन यमी है, यह 
बात स्पष्ट है। 


बतो बतासि यम नेव ते मनो हदय॑ 
चाविदाम । अन्या किल त्वां कक्ष्येव 
युक्ते परि प्वजाते लिबुजेब वृक्षम्‌ ॥१२३॥ 
( अथर्व १८११५ ऋ० १०।१०१३, ) 


हे यम | तू ( बतः असि बत ) सचमुच निबेल है। तेरा 
सन और हृदय ( नैव अविदास ) हमने नहीं समझा। 
(किल) निश्चयसे दूसरी ज्री (स्वां परिष्वजातै) तुझे आलिंगन 
देगी, जिस प्रकार ( कक्ष्या युक्त इब ) रसी जोते हुए घोडेको 
ओर ८ लिबुजा वृक्ष इव ) वह्ि वृक्षको वेश्ति द्वोती दे । 


यमी कट्ठती है-- दे यम! तू बडाही निबल है, सचमुच 
तेरे मनको गद्दराई मुझे पताह्दी नहीं थी। तास्पर्य यह है कि 
दूसरी ब्लौह्दी तुझे भालिंगन देंगी । अस्तु । 
छे 


वेदापदरश 
द्‌ 


दोपदश । 


(२५ ) 


$ बे 
अन्यम्‌ षु यम्यन्य उ ता परि प्वजाते लिबु- 
जेब वृक्षम्‌ । तस्य वा ल॑॑ मन इच्छा स वा 
तवाधा कृणुष्व संविद सुभद्राम्‌ |१२४॥ 
(६ 
( अथबे १८।१।१६ ऋ० १०।१०१४ ) 
है यमी | तू ( अन्य उ सु ) दूसरे पृर॒षक्रों ही मिल, 
दूसरा पुरुषही तुझे ( परिष्वजातै ) आिंगन देगा, जिस 
प्रकार वही वृक्षके ऊपर लवेट जाती दै। उसका मन (वल्वं 
इच्छ ) तू जाननेकी इच्छा कर, ( सवा तव ) तथा वह तेरे 
मतको जानेगा | ( अध ) और उसके साथ तेरी (संविद ) 
संगति ( सुभद्रां कृणुष्व ) मंगलयुक्त कर । 
यम कहता है कि दे यमी ! तू दूसरे पुरुषफे साथ मिल 
और वही तुझे आलिगन देगा। उसका मन तू पहचान 
ओर तेरा मन वह जानेगा | पश्चात्‌ तुम दोनोंका भिलाप 
दोनोंको छाभकारी होवे, एपा व्यवहार कर ! 
इस संवाद से भाईबद्धिनका सगोत्र विवाह नहीं होना 
चाहिये, यह बात स्पश्टतासे कही है। 
अब विवाहविषयक उपदेश देखिय-- 


विवाहयोग्य विद्वान ख्रीपुरुष । 
पाबीरवी कन्या चित्रायु सरस्वती वीर- 
पत्नी धिय॑ धात्‌ | ग्राभिरच्छिद्रं शरणं 
सजोषा दुराधर्ष गृणत शर्म यंसत्‌ ॥१२५॥ 


(ऋ० ६।४९।७) 
( पावीरवी ) पवित्रता करनेवाली ( कन्या ) शोभाय- 
मान ( चित्रायु: ) विचिन्न भोगोंको प्राप्त करनेव।ली ( वीर- 
पत्नी ) बीरोंका पान करनेवाली ( सरस्वती ) विद्यादेवी 
( घियं धात्‌ ) बुद्धिका घारण करती है, ( प्राभिः ) सह- 
चारिणियोंके साथ ( सजोषा: ) प्रेमके साथ (अच्छिद्रें शरण) 
निर्दोष आश्रय देती है और ( गृणते ) उपासकको ( दुराघर्ष 
शर्म ) अटल सुख ( यंसत्‌ ) देती है। 
सरस्वती अथांतू विद्यदेवी सबकी पविन्नताकरती है, 
शोभा बढाती है, विलक्षण भोग देती है, त्रीरता का पोषण 
करती है और उत्तम बुद्धिका प्रदान करती है। वह विथादेवी 
अपने साथ सहचारीणियोको-अथोव भी श्री आदिकोंको लाकर 
राबको निदोंष आश्रक देती हुई सुखभी देती है। 


(२६ ) 


इस मंत्रमे “सरह्वती कन्या” शब्द है | इधलिये यह मत्र 
जिम प्रक्रर सरस्वती-विद्या विधयक है, उसी प्रकार 
४ कन्या ? विष्यक भी है । विद्यासे सुर्सस्कृत कन्या वीरोंको 
पतिरूप में वर कर उनको संतोष देती हैं, इस्यादि भाव पाठक 
विचार करके जान सकते है । 


शुद्धाः पृता योपितों यज्ञिया इमा अश्नणां 
हस्तेपु प्रपथक्‌ सादयामि । यत्काम 
इंदमभिषिंचामि वो5हामैन्द्रों मरुत्वान्त्स 
ददातु तन्‍्मे ॥ १२६ ॥ 

( अथ० ६॥१२२।५ ) 


शुद्ध ( पूता; ), पवित्र, ( यज्ञिया: ) पूजनीय, ( इभाः 
योषित, ) इन ब्ियोंक्री ( ब्रह्मणां हस्तेषु ) ज्ञानियोंके हाथोमें 
(प्र पृथक्‌ ) पृथक्‌ पृथक्‌ ( सादयामि ) देता हूँ। ( यत्‌ 
काम; अहं ) जिस इंश्वरकों धारण करनेवाला मैं ( इदं वः 
अभिष्षिचामि ) इसका आपके लिये अभिषेक करता हूं ( तत्‌ ) 
उस कामनाको (मस्त्वान्‌ इंदरं:) ;रभु ( में ददातु ) मुझे देवे । 

शुद्ध, पत्रित्र, पूज्य योग्य त्तरुण ल्लियोका पाणिप्रहण ज्ञानी 
पुष्षष द्वी करें और प्रथक्‌ पृथक एक तरुणीका पाणिग्रहण 
एकही पुष करे | अथात्‌ एक पुरुष अधिक ब्ियां न करे 
ओर अयोग्य र्लोपुरुषोंका विवाह कभी न द्ो। अ््रौपुरुषोंके 
विवाह का हेतु परमात्मा की कृपासे सफल होवे। 


भगमस्या वर्च आदिष्याधि वृक्षादित् 
स्रजम्‌ ॥ महावुभ् इव पवेतो ज्योक्‌ 
पितृष्वास्ताम्‌ ॥ १२७॥ (अथर्व० १।१४।१) 


( भस्या; ) इस कन्याके ( वर्च: भगं ) तेज और 
ऐश्वयक्रो (आ अदिषि ) में स्वीकारता हूं, (इतर ) जिस 
प्रकार ( वृक्षात्‌ अधि स्॒जं ) इक्षसे फूलोंकी माला लेते है। 
( महाबुभ्रः प्रवेतः इत्र ) बड़े जडवाल़े पवेत के समान 
मेरे ( पितूषु ) पिता आदि संबंधिनों में यह कन्या ( ज्योक्‌ 
आंस्तां ) निरंतर रहे | 

वर कद्ठता है कि- इस वधूका मै स्वीकार करता हूं, 
इसका तेज और अन्य ग्रुणोका ऐश्वर्य हमारे अनुकूल है । 


३ 3 छा 
वेदापद्श । 


जिस प्रकार वृक्षसे फूलों की म'ल लेते है, उस प्रकार तुम्हारे 
वंझबृक्ष से यह वधूरूपी पुष्पमाला भे स्‍्वीवार करता हूँ। अब 
यह हमारे संबंधियोके अंदर स्थिर रहे, जिस प्रकार इृक्षोंके 
अंदर पव॑त स्थिर रहता है। 


एवा ते राजन कन्या -वरधूनिं पूयतां 
यम । सा मातुब॑ध्यतां गृहेव्थो आतु- 
रथो पितु; ॥१२८॥ (अथर्व० ११४।२) 


हैं नियम से चलनेवाले राजप्रेष्ठ | ( एपा कन्या ) यह 
कन्या ( ते वधू ) तेरी वधू दे, यह ( नि घूयतां ) नियम- 
पूनंक रहें | ( सा ) यह वधु ( मातुः ) माताके ( आतुः 
अथो पितुः ) भाई और पिताके ( ग्रहे ) घरमे ( बध्यतां ) 
नियमसे बंधी रदे । 
वधूपक्षके लोग कहते है कि- है वर | यह कन्या अब 
तेरी धर्मप्नी द्वो गई है, यह तेरे परिवारमें स्थिर रुपसे रहे। 
एपा ते कुलपा राजन तामुते परि दझासि । 
ज्योकू पितृष्वासाता आ शीषषण्णः 
समोप्यात्‌ ॥१२९॥ (अथबे० १।१४।३ ) 


हे ( राजन ) राजा ! हे वर | ( एपा ) यह वधू (ते 
कुल-पा ) तेरे कुलका संरक्षण करनेवाली है, (तांउ) 
उसको (ते परि दद्मसि ) तेरे लिये दान करता हूं। यह 
( ज्योक्‌ ) सदा ( पितृषु ) मातापितादिकोंमें ( आ सोते ) 
बेठे, अथवा रहें। और ( शीष्णें: ) अपने मस्तिष्कसे अथोत्‌ 
बुद्धिसे (से ओप्यात्‌ ) उत्तम विचारोंके बीज बोवे। 

पिता अपनी कन्याका दान करनेकें समय वरसे कहता है 
कि, यद्ध विदुषी कन्या निःसंदेह तेरे कुलका पालन करनेयोग्य 
हो गई दै। इसका दान में तेरे लिये करता हूं। यह तेरे 
परिवार में, परे घरके लोगोंमें इसके बाद निवास करे ओर 
अपनी सृबुद्धिसे उत्तम विचारोंक्रा बीज बोचे । अपनी 
संतानमें सुविचार स्थापन करे । 


असितस्य ते ब्रह्मणा कपस्य गयस्‍स्य च। 
अन्तःकोशमिष जामयोऊपि नश्याप्रि ते 


भगम्‌॥ १३० ॥ ( अथवे० १॥१४॥४ ) 
( जहाणा ) ह्ञानसे ( ज- सितस्य ) बंधनरदित और 


पी 
वंदोपद्श | 


हूं कश्यपस्य-पह्यकस्य ) दर्शक तथा ( गयस्थ ) ऐश्व्यबान्‌ 
€ ते ) तेरे लिये ( जाभयः ) कुलख़्रियां ( अंतःकोशमिव ) 
भगं ) गुप्त खजाने के धनके समान ( अपि नह्यामि ) मे 
तुझे बांघता हूं | 

मनुष्य ज्ञानसे बंधनरद्वित अर्थात्‌ स्वतंत्र हो कर रहे। 
अथोत्‌ गुलामीमें न रहे | अपनी परिस्थितिका निरीक्षण कर- 
नेवाला बने । इस प्रकार ज्ञानी ओर निरीक्षक बननेके पश्चात्‌ 
घन कमवे अथवा धन कमानेवाला बनें। दत्पथात्‌ उत्तम 
कन्यासे विदाह करे और अपनी घधमपत्नीकों खजानेके समान 
सुरक्षित रखे। 

इसी धर्मपत्नी से पुत्र और कन्यारल प्राप्त होते है। 
इसलिये पत्नी रत्नोंढी खान हैँ | इसलिये उसका उत्तम 
संग्तण करना चाहिये ) कुलका पालन करनेवाली यही 
धमंपत्नी है | इतना अधिफ़ार ज्ौका है, इसलिये दी स्तरियोंका 
उत्तम संरक्षण द्वोनो आवश्यक है । 


स्रीके मनके भाव | 


३ छ ] | क 
अहं केतुरहं मूधाहमप्रुग्ना विवाचनी । 

पे ७! 
मामेदलु क्रतुं पति; सेहानाया उपाचरेत्‌ | 
॥१३१॥ (ऋ० १०।१५९।२) 

( अह्ड केतु: ) मै ज्ञानवती हूं, ( अहं मूर्धा ) में घरमें 
मुख्य हूं, ( अद्दं उग्रा जिवाचनी ) में वेयशालिनी वक्‍तृल 
करनेकली हूं । इसलिये ( सेहानाया: ) झशत्रुका नाश 
करनेवराली हूं, अत. ( मम ) भरे (अनु) अनुकूल पति रह- 
कर ( उपाचरेत ) व्यवद्वार करें | 

ञ्ली बिदुषी दो, घरमें मुख्य होकर व्यवहार करे, उसमें 
वक्‍तृत्वशक्ति हो, घरके शन्नुओक्ो दूर करनेवालो हो। 
इ प्रकार की ज्ञी दो, तो पति उसके अनुकूठ द्ोकर अथवा 
उसको संमतिंस सब व्यवहार करे । 


मम पुत्रा; शत्रुहणो5थों में दृहिता विराद । 
उताहम्स्मि सञ्जया पत्यों मे छोक उत्तम! | 
॥१३१२॥  (ऋ० १०।१५९३ ) 


मेरे पुत्र ( क्षम्रुद्दभः ) शब्रुका नाश करनेवाले हें, मेरी 
(बुढ्ठता ) पुत्री ( बिरादू ) तेजस्विनी है और में ( संजया 
भत्मि) बिज्मी हूं । तथा (मे शोक. उत्तम ) मेरी 


(२७ ) 


उत्तम प्रशंसा ( पत्मी ) पतिके अंदर है । 

ख्नी को चाहिये कि बह पुत्र ऐसे उध्पन्न करे कि जो 
शत्रुको भगानेवाले हों, पुत्री तेजखिनी हो और वह छ्नरी 
स्त्रयं विजयी हो । इतना द्वोनेपर भी श्ली की भक्ति पुरुषमे 
सुदृढ रहें । 


अध; पव्यस्व मोपरि सन्‍्तरां पादकों हर । 
मा ते कशणको दशन्‌ ख्री हि ब्रह्मा बभूविथ 
॥१३३॥ . (ऋ० ८॥३३॥१९) 


दे ल्ली | ( अधः पहश्यस्व ) नोवे देख, (मा उपरि ) 
ऊपर न देख | ( संतरां पादकों हर ) गंभीरत,से पांव रख 
कर चछ | ( ते कशछको ) तेरे अवगत (मा दृशन्‌) किसीको 
दिख.इ न दे। क्योंकि ( ब्रह्म, ) आत्माही ल्लीरूपसे तरें 
अंदर ( बभूविथ ) प्रकट हुआ दै। 

स्लीके धर्म थेहे कि-- (3 ) वह पुरुषकी तरह ऊर 
न देखें, प्रत्युत नीचेकी ओर देखें। (२) चलनेके ममग्र 
गंभीर गतिस चले, पार्वोका जोरसे अवाज्ञ न करती हुई 
चछे, (३ ) वल्लमे अपने अवयव आःच्छादित रखे, ताकि 
कोई अवयव दूभरेकों दिखाई न दे । ( ४) यह समझे कि 
अपने अंदर आत्माद्दी खोका रूप घारण करके अवनीण हुआ 
वे 


न | #थत 


एक समय दो पत्नीएँं करनेका निषेध | 
म बे | + पल «पी ००] दर #० #2 
उभे धुरा वहरापिब्दमाना3न्तयानव 
चरति द्विजानि! | वनस्पति वन आस्था- 
पयध्य॑ निषृद्धिध्यमखनन्त उत्सम्‌ ॥ 
॥१३४।॥ (ऋ० १०।१०१११) 
(आपिव्दमान- ) द्विनहिनानेबाला (वहेः) रथका घोड़ा 
(उमे घुरी ) दोनों घुराओं के ( योनो अन्तः-चरति ) मध्यम 
दबा हुआ चलता है, जैप्ता (द्वि-जानि; इत्र ) एक समय दो 
ल्लिय्ां करनेवाला पति दबा हुआ होता है । ( बने ) वनमें 
( वनस्पति ) घास आदि वनछतियोंक्ों ( आस्थापयध्व ) 
ठीक प्रकार रखिग्रे, ( उत्स ) तालाव ( अश्वनन्त ) खोदिये 
और ( नि-पू दक्षिष्द ) जलझा संग्रह किजिये। 


(२१८ ) 


जिस प्रकार टमटमका घोडा दोनों घुराओंके बीचमें जकडा 
जनेके कारण इधर उधर हिल नहीं सकता, उस प्रकार दो 
पत्नियोंका पति पूर्ण परतंत्र दो जाता दै। इसलिये एक समय 
दो पत्निये करना उचित नहीं है | 
इस मंत्रमें लक्षणसे यह उपदेश मिलता है, मंत्रके अन्य 
उपदेश स्पष्ट हैं| 
विधवा स्त्रीका पुनर्विवाह | 
इये नारी पतिलाक वृणाना नि पथत 
उप सवा मस्ये प्रेतम्‌। धर्म पुराणमनुपा- 
लयन्ती तस्पे प्रजां द्रविण॑ चेह घेहि।॥१३५ 
॥१३५॥ (अथर्व ०१८।३१) 
है ( मर्ग्य ) मलुध्य | ( इयं नारी ) यद्द न्री ( पतिलोक॑ 
ब्रणाना ) पतिलोक की प्राप्तिकी इच्छा करनेवाली, ( पुराणं 
धर्म अलुपालयती ) प्राचीन सनातन धमका पालन करती 
हुई (श्र इत॑ त्वा उप निषद्मत) ठुझ ग्रेत के पास पडी रही है, 
( अस्ये ) इसके छिय ( प्रजां द्रविण च ) संतान ओर घन 
( घहि ) दे। 
उदीष्बे नार्यभि जीवलेक गतासुमेतमुप 
शेष एहि। हस्तग्राभस्य दिपोस्तवेद 
प्रत्युजानेत्वमामि सं बभूथ ॥१३६॥ 
(अथर्व ० १८।३।२) 
है ( नारि ) खो ! तू ( एते गतासुं ) इस गतप्राण पत्तिके 
पास ( उप झेषे ) पड़ी है,वहासे ( जीवलोक अभि उदीष्ब ) 
जीवित मनुष्यकि स्थानर्भे उठकर आ, [ एढ़ि ) यहां आ। 
( तब ) तेरे (हस्तग्राभस्य दिधिषो: ) पाणिग्रहण करनेवाले 
इस ( पत्यु; ) पतिके साथ ( इदं जनित्व॑ ) इतनाही पत्नीत्व 
( अमि संब॒भूथ ) उत्नन्न हुआ था | 
अपशय॑ युवर्ति नीयमानां जावां झतेम्यः 
परिणीयमानाम्‌ | अन्धेन यत्‌ तमसा 
प्रावतासीत्‌ प्राक्तो अपाचीमनय तदेनाम्‌॥ 
॥१३७॥ (अथर्व ० १८।३।३) 
( झतेभ्यः ) मरे हुय पतिओंसे ( नीयमानां ) दूर ली 


चेदोपदेश । 


गई ( जीवां युवतिं ) जीवित तरुणी ज्लीका ( परिणीयमानां ) 
विवाह किया हुआ (अपइय॑ ) देखा दहै। (यत्‌ , जो 
( अधेन तमसा ) ग्राढ अधेरेसे, झोकसे ( प्राइता आसीत) 
आहछादित थी, ( एनां ) उस ( अपाची ) अलग पडी हुई 
स्त्री को ( प्राक्तः ) प्रगतिशील मैंने ( अनयम्‌ ) लाया है। 

विधवा तरण स्त्रीका पुनर्विब/ह द्ोता है। विधवा-अवस्था 
में जो स्त्री शोकाकुल थी, उसोको उठाकर विवादित कर 
देनेसे उसका शोक दूर हो सकता है। 


प्रजानत्यश्ये जीवलोक॑ देवानां पन्थाम- 
नुसचरन्ती। अय॑ ते गोपातिस्त जुपस्व 
स्वगे लोकमधि रोहयनम्‌॥ १३८ ॥ 
॥१३८॥. (अथवबे०१८।३।४) 


हे ( अप्ले ) घातपात न करनेवाली स्त्री] ( जीवलोक॑ 
प्रजानती ) जीवित मनुष्योकी अवस्थाकों जाननेवाली और 
देवोंके मागेका (अनु संचरन्ती) अनुसरण करनेवाली तू हो । 
( भयं ) यह ( ते गोपति ) तेरे इंद्रियोंका पति दे, (व 
जुषस्व ) उप्तकी सेवा कर, और ( एने ) इसको स्त्रगलोक 
पर ( अधि रोहय ) चढाओं। 


पत्नीकम । 
एमा अगुर्योषितः शुभमाना उत्तिष्ठ नारि 
तचस रभस्व | सुपत्नी पत्या प्रजया 
प्रजावत्या त्वागन्‌ यज्ञ) प्राति कुम्मं 
गुभाय ॥ १३९॥ ( अथवं० ११११४) 


(इमाः ) ये प्ब (शुभमानाः ) शुभगुणों से युक्त 
( योषितः ) ख्ियां ( आ अगु. ) आ गई हैं। हे ( नारि ) 
सनी! तू ( उत्तिछ्ठ ) उठकर खड़ी दो । ( तबसे रभस्व ) बल 
(रमत्त-लभल्त ) प्राप्त कर ।( पत्या ) पतिके साथ, 
( सु-पत्नी ) उत्तम पत्नी बनकर रहकर ( प्रजया ) बुभ 
संतान से ( प्रजावती ) उत्तम सन्तानवाली द्वोकर रद्दो | यह 
( यहः ) शदयज्ञ- यृहस्थ-व्यवहार का शुभ कम (ला ) 
तेरे पास ( आ अगन्‌ ) आ गया दै,इपलिय ( कुंभ ) घड़ा 
( प्रति गृह्दय ) छे और गृह का कार्य कर। 

(१) जी सबसे प्रथम आलस्य छोड कर शारीरिक, 


+ 2 8 
वंदापदंश । 


मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक बल प्राप्ते, (२) पश्चात्‌ 
पतिब्रताघम का उत्तम पालन करके सत्तम सन्‍्तान उत्पन्न 
कर उनके शरीर, मन,बुद्धि ओर आत्मा का बल बढनेयोग्य 
उत्तम शिक्षा द्वारा उनको उत्तम शिक्षित करके उत्तम सतान- 
वाली बने | ( ३ ) अपने घर का कार्य स्वयं अच्छो प्रकार 
करके अपने घरको आदर्श गृह बनावे और ( ४ ) अन्य 
ल्ियोकों अपने घरमें बुलाकर ब्लियो का मेल करके ख्लियों की 
उन्नति करे । 


शुद्धा! पूता योप्तों यज्ञिया इमा 
आपश्ररुमव सपन्तु श॒ुश्राः । अदु; प्रजा 
बहुलान्‌ पशून्‌ नः पक्तोदनस्य सुकृता- 
मेतु लोकम्‌ ॥१०४॥(अथव० ११११७ ) 


( झुद्घाः ) शुद्ध, (पूता: ) पवित्र, ( शुभ्नाः ) गौर 
वर्णवाली ( यज्ञिया ) पूजनीय ( इसाः योषितः ) ये ल्ियें 
(आप' चरु) जल और अन्न के काये के प्रति (अब सर्पन्तु) 
प्राप्त हों। ये ल्लियें ( नः) हमें ( प्रजां ) सन्‍्तान ( अबु ) 
देती रहती है । तथा ( बहुलान्‌ फ्शूत्‌ ) बहुत पशुओं को 
हम प्राप्त दोते है। ( ओदस्य॒ पक्ता ) चावल आदि पाक 
का पकनिवालां (सु-हृतां ) उत्तम कम करनेगालो के 
( लोक ) स्थान को ( एवु ) प्राप्त हो । 


(१) ब्ियें शुद्ध, पवित्र, निमेठ और पूजनीय बनकर 
अपने गृहकृत्य में दत्तचित्त द्वों. घरमे पानी तथा अन्न का 
इतजाम अति उत्तम रख । ( २ ) उत्तम सतान उत्पन्न करें। 
(३) गौ आदि गद्दोपयोगी पश्ुओ का निरीक्षण करें| (४) 
कोई यह न समझे कि अज्न पकनेक्रा कार्य द्वीन का है। 
नहीं । यह अन्न पडनेक्ना काये इतना महत्त्वपूर्ण कार्य है, कि 
जो यह काये उत्तन करता है, वह ज्लो हो अथवा पुरुष हो, 
श्रेष्ठ समझा जाता है | इप का हेतु स्पष्ट दी है, कि भोजन 
आदि पकानेका संबंध हरएक मनुष्यक्ते स्वास्थ्य के साथ 
सम्बन्ध रखता द्वै। इसलिये सब का ध्यान इस विषयर्मे 
आकर्षित द्वोना आवश्यक हैं। उत्तम पाक बनानेकी विद्या 
जानना जैसा ख्रोको उसी प्रकार पुरुष के लिय भी अति 
उपयोगी है| 


(२९ ) 


अभ्यावर्तस्व पशुमिः सहैनां प्रत्यदेनां 
देवताभिः सहाधि । मा त्वा प्रापच्छपथों 
माभिचारः स्त्रे क्षेत्रे अनमौवा वि 
राज॥ १४१॥ ( अथवे० ११।१॥२२ ) 


( पशुमिः सह ) पशुओंके साथ ( एनां ) इस को 
( अभ्यावर्तस्त ) चारो ओर घूम । ६ देवतामिः सद्द ) 
देवताओं के साथ (एना ) इस के प्रति ( प्रत्यद्‌ ) आगे 
प्रगति करता हुआ ( एघि ) प्राप्त हो । (शपथः) गाली,शाप 
तथा (अभिचार३) व्यमिचार (ट्त्रा) तुझे(मा मा) न (प्रापत्‌ ) 
प्राप्त होगे । ( स्वे क्षेत्रे ) अपने क्षेत्र में ( अनमीवा) नोरोंग 
होकर ( वि राज ) प्रकाशित द्वो जाओ । 

बेदिके अर्थात्‌ यज्ञशाला के पास गी आदि पश्ञुओं के साथ 
जाना चाहिये, क्योंकि उनका दूध और घी दृवन करना 
होता है | वेदिके पास देवताओं रा आह्वान करना चाहिये, 
क्योंकि उनके उद्देश्य ही यज्ञ होता है। यज्ञ के समय 
गाली, बुरा शब्द तथा कोई अन्य दुद् कम के साथ अपना 
सम्बन्ध नहीं आना चाहिए। और अनने क्षेत्रमें, अपनी 
भूमिमे तथा अपने अधिकारके कार्यमें आरोग्य के साथ 
अपनी प्रगति करनी चाहिये | 

ऋतेन तथा मनसा हितेषा ब्रह्मोदनस्य 

बिहिता वेदिरगे। अंसद्री शुद्धामपभेहि 

नारि तत्रोदनं सादय देवानाम्‌ ॥१४२॥ 

( अथबे० १११२३ ) 

(अग्रे) प्रथमतः ( एपा ) यह ( ब्रह्मौदनस्य ) अहाके 
ओदन की ( वेदिः ) वेदि ( ऋतेन ) नियमसे ( तश ) 
बनाई और ( मनसा द्विता ) मनसे रखो गई दै। दे ( नारि) 
ज्री | ( शुद्धां अंधद्री ) पवित्र कढाई थ्रा बतेन को इस पर 
( उपचेद्ि ) चढा दे, और ( तत्र ) उ्में (दैवानां ओदनं) 
देवताओंको देनेके लिये ( ओदन ) अन्न (सादय) बनाओ | 

जिस पर अन्न पकाया जाता है , वह चूल्देका स्थान 
सबसे प्रथम योग्य नियमोंके अनुकूल बनाना और मनके 
विचार से उसको उत्तम बनाना चाहिये। उसमें किसी 
प्रकार का दोष द्वोना नहीं चाहिये। तत्पश्चात्‌ पकनिवाली 
श्री झुद्ध बर्तन को उस पर रखे और अभि आदि सब 


(३० ) चेदोपदेददा । 


साधनोंको पिद्ध करदे उत्तम अन्न सिद्ध करे। 

हद मे ज्योतिरशृत हिरण्य पक्क क्षेत्रात्‌ 

कामदुघा मे एपा। इद धर्न नि दे 

ब्राह्मणपु कृष्वे पन्‍थां पितृषु या 
सगे! ॥ १४३॥ ( अथर्व० १११२८ ) 

( इदं में ) यह मेरा ( अझत॑ ज्योति हिरण्य ) अमर 
तेजस्व्री छुवर्ण है, (क्षेत्रात्‌ ) खेतसे ( पक्क ) पका हुआ 
अज्ञ यह है, ( मे एपा ) मेरी यह ( कामदुघा ) गौ है । 
( इृदं धनं ) यह सब घन ( ब्राह्मणेषु ) ज्ञानियों में 
( निदधे ) अपण कर्ता हूं, और ( पंथां ) मार्ग ( कृष्वे ) 
बनाता हुं, (यः ) ( जो पितृषु ) पालकों में ( स्वर्ग; ) 
स्वर्गरूप है । 

(१ ) सोना, धान्य, गौ आदि धन ज्ञानियों को अर्पण 
करना चाहिये, (२ ) और सबके सुखका भागे खुला 
करना चाहिये। 

स्रीको उपदेश । 
शिवा भव पृरुषेभ्यों गोभ्यों अश्रेभ्य! 
& है हे छ 2 

शिवा । शिवास्मे स्वस्मे क्षेत्राय शिवा 

न इंहैघि ॥१४४७॥ ( अथवे० ३।२८।३ ) 

पुरुषों, गौवों और ( अश्वेभ्यः ) घोडों के लिये ( शिवां 
भव ) कल्याणकारिणी हो । ( अश्षम सर्वस्म क्षेत्राय ) इस 
सब स्थानके लिय कल्याणकारिणी द्वो।( न: ) दमारे 
लिये ( शिवा इह ऐधि ) कल्याणकारिणी दोकर यहा 
आ जाओ | 

सबके ऊपर कल्याणपूर्ण दृष्टि ल्लियोंकी रखनी चाद्दिये। 


इह प्रियं प्रजाये ते समृध्यताभश्मिन्‌ 
गुहदे गाहपत्याय जागृहि । एना पत्या तन्व॑ 
से स्पृशस्वाथ जिर्विविदथमा वदासि ॥ 
॥ १४५॥ . ( अथर्ब० १४।१२१) 


( इद्द ) यहां ( ते प्रजायै ) तेरे लिये तथा संततिके लिये 
( प्रिय ) द्वित ( सं ऋष्यतां ) बढे, ( अश्मिन ) इस 


( गृद्दे ) घरमें गाईपत्य-घरकी व्यवस्थाके लिये (जाथूदि ) 
जागती रह | ( एना पत्या ) इस पतिके साथ (€ तन्‍्व॑ से 
स्पृशस्व ) शरीरसुख प्राप्त कर ।( अथ जिर्विं:ः ) और 
ज्ञानवृद्ध बनकर ( विदर्थ आवृदासि ) समभामें वक्‍्तृत्व 
कर । 
ली अपनी प्रजाके लिये तथा अपने पति आदिके 
द्वित के लिये प्रयत्न करे | घर की व्यवस्था उत्तम रखे तथा 
ज्ञान प्राप्त करके यशस्विनी बने | 
इहेव स्त॑ मा वि यो विश्वमायुव्य श्ुतम्‌ । 
क्रीडन्तो पुत्रेनेप्रमिमोंदमानी स्वस्तकों ॥ 
॥१४६॥ .. ( अथवे० १४।१॥२२ ) 
( इह् इव झते ) यहां ही तुम दोनों रद्दो |( मा वि 
यौष्ट ) अलग विभक्त मत दह्ोओ । पुत्र और ( मप्तृभि; ) 
नातियोंके साथ (क्रीडस्नी ) खेलते हुए (स्वस्तकी भोदभानौ) 
अपने उत्तम घरसे आनंदित द्वोते हुए ( विश्व आयुः ) सब 
आयु ( वि अइनुत ) प्राप्त करो । 
स्रीपुछ्ष एकत्रित रहेँ। कमी विभक्त न हों, अर्थात्‌ विवाह- 
संबंध तोडकर एक दूतरेकों त्याग न दें | अपने घरमे सुख 
अनुभव करनेयोग्य परिस्थिति बनाकर अपने बालबच्चोंके 
साथ आनंदसे रहते हुए ही संपूण आयु प्राप्त करके दीर्घ 
आयु तक जीवित रहें । 
अश्हीला तनूभंवति रुशती पापयामुया । 
पतियदवों वाससः स्वमज्ञमभ्यूणुते ॥ 
॥१४७॥ . (अथवे० १४।१।२७) 
( रुशती तनू ) तेजस्वी शरीर ( अमुया पापया ) इस 
पापी आचरणसे ( अश्ोछा ) घुगीत द्वोता दे। जो ( बच्च; 
वासः ) ख्रोके वश्रमे पति अनने अंगको ( अभ्यूर्णुते ) ढक 
हेता है। 
ज्लीका वज्च पुरुषको नहीं पहनना चाहिये । 
झंते हिरण्यं शप्तु सन्त्वापः शं मायिभवतु 
ञू युगस्य ते । श॑ त आप! शतपवित्रा 
भवन्तु शमु॒ पत्या तन्‍्वें से स्पृशस्व । 
॥१४८॥ ( अथर्व० १४१४० ) 


- घेदोपदेश | 


( द्विरण्यं ) छवर्ण ( आप. ) जल ( मेथिः ) पशुबंधनके 
दंडादि ( युगश्य त्यू ) जूएके छिद्र ( शतपवित्रा आपः ) 
सैंकडों प्रकार से पवित्र बने हुए जल ( ते श॑ भवन्तु ) तेरे 
लिये कल्याणकारक हों। इस सुखसे युक्त द्दोकर तू पतिके 
साथ ( तन्व॑ ) शरीरसुख को (सं सए्शस्त्र ) प्र.प्त कर | 

उत्तम रीतिसे गृहकायमि दक्ष रहते हुए स्लीको पतिके साथ 
रहना चाहिये | इसीसे सब सुख स्त्री प्राप्त कर सकती हैं । 


आशासाना सोमनसं प्रजां सौभाग्य रयिम्‌ । 
पत्युरनुब्रता भूत्वा सं नद्यस्वामृताय कम ॥ 
॥१४९॥ . (अथ्व० १४।१४२) 


(सौमनस) मनकी प्रसन्नता (प्रजा) सन्‍्तान ( सोमाग्यं ) 
उत्तम भाग्य, ऐश्वर्य ( रयें ) घनको (आशासाना) चाहती 
हुई ( पत्यु: अनुत्रत/ ) पतिके अनुकूल कम करनेवाली 
€ भूत ) होकर ( के ) अपना सुख (अम्रताय स॑ नद्यस्व) 
अमरपनके साथ संबंधित कर । 

स्त्री अपके मनको सदा प्रसन्न रख कर संतान, ऐश्वर्य 
और धन की कामना करे, पतिके अनुकूल सदा ह्वी अपना 
आचरण रखे, तथा अपने सुखसाधन ऐसे करे, कि जो 
अमरत्व अथोत्‌ मोक्षरूप स्वातत्थकों प्राप्त करनेवाले हों, 
और बंधन बढानेवाली न हों । 


यथा सिन्धुनेदीनां साम्राज्य सुषुबे वृषा । 
एवा त्व॑ सम्राश्येधि पत्युरस्त॑ परेत्य ॥ 
॥१५०॥ ( अथवे० (४।१॥४३ ) 


जिस प्रकार ( वृषा सिंधु; ) बलवान्‌ समुद्रने नदियों का 
साम्र।ज्य ( सुषुने ) उत्पन्न किया है, ( एवं ) इसी प्रकार 
तू ( पत्युः अस्त परा इत्य) पतिके घर जाकर ( त्वं सम्राज्ञी 
एघवि ) तू घरकी रानी बन । 

पुरुष घरका सम्राट दे, और स्त्री घरकी सम्राज्ञी अथोत्‌ 
मद्दाराणी है। 


सम्राश्येधि श्रशुरेषु सम्राइ्युत देवृषु | 
ननान्दु) सम्राक्योथि सम्राज्युत श्रशन्वः ॥ 


॥१५१॥ (अथवे० १४।१।४४) 
( श्शरेषु ) अपने ससुर आदिके बीच ( देढषु ) देवरोंके 


(३१) 


मसप्यमे , ननानदु। ) ननद के साथ € श्रत्ताः ) सासुके 
साथ भी ( सम्राज्ञी ) महाराणी होकर रह । 
घरके सब पारिवारिक मनुष्योमि उत्तम महाराणीके समान 
बनकर हरएक स्त्रीको रहना चाहिये । 
गह्मामि ते सोभगत्वाय हस्त॑ मया पत्या 
जरदश्यिथासः । भगो अयमा सबिता 
पुरंधिमंझं ल्वादुगीहपत्याय देवा: ॥१५१॥ 
( अथवे० १४।१।५० ) 
( सौभगत्वाय ) उत्तम भाग्यके लिये तेरा हाथ 
( गृहमि ) में पकडता हूँ। मुझ पतिके साथ ( जरदशि ) 
वृद्ध अवस्वातक ( असः ) तू रह ( भगः ) भाग्यवान्‌ 
( अर्यमा ) श्रेष्ठ ( सविता ) उल्तादक ( पुरं-घिः ) 
नगरका नेता आदि (देवा; ) देवोने (त्वा मर ) तुझे 
मुझको ( गाईपत्याय ) गृदपतिके कतेव्योके लिग्र ( अदुः ) 
दिया है । 
दे स्‍त्री | मैं तेरा पाणिप्रहण करता हूं । अब्र तू भेरे साथ 
ऐसा व्यवहार कर कि जिससे वृद्ध आयु तक तेरा और 
मेरा संबंध उत्तम प्रकारका बना रहे । 
अह्मापर॑ युज्यतां ब्रह्म पूर्व अज्मान्ततो 
मध्यतो ब्रह्म सवेतः । अनाव्याधां देव- 
पुरां प्रपद्य शिवा स्थोना पतिलोके ब्ि 


राज ॥१५३॥ ( अ०१४।१।६४ ) 

( बहा ) ज्ञान दी (अपरं ) पश्चात्‌ ( पूर्व ) पहिले, 
( अन्ततः ) अंतमें, मध्यमें, तात्यय (स्वतः) सर्वत्र उपयोगी 
है। उप ज्ञानकों श्राप्त कके और ( अनाव्याधां ) बाधा- 
रद्दित दिव्य नगरीको ( प्रपद्य ) प्राम होकर ( पतिलोके ) 
पतिके घर ( शिवा स्यपोना ) कल्याण करनेवाली बन कर 
( विराज ) विराजमान दो । 

सब अवष्थामें ज्ञान ही लाभकारी द्ोता है, इसलिये 
ज्ञान प्राप्त करके विदुषी बनकर पतिके घर जाकर ऐसा 
व्यवहार करती रहे, कि सब उसकी प्रशंसा करें। 

पुनः पत्नीमभिरदादायुषा सह बर्चेसा । 

दीघोयुरस्या य। पतिजीवाति शरदः शतम्‌॥ 


॥१५४॥ ( अथवे० १४।२।२ ) 


(३२ ) 


( क्प्रि ) तेजस्वी इंश्वरने ( आयुषा वर्चसाप्तह ) दीघे 
आयु और तेजके साथ ( पत्हीं अददात्‌ ) पत्नी को दिया 
है  ' 
है। ( अध्या: पत्तिः: ) इस का पत्ति दीध आयु द्वो कर 
( शरदः शर्त जीवाति ) सौ वर्ष जीता रहे । 

पत्नी ईश्वरमक्तिपूवक ऐसा आचरण करे, और गुइ- 
व्यवस्था ऐसी चलावे, कि जिसे पति दीघ आयु बनकर 
सी वर्क पूण आयु आनंदसे व्यतीत कर सके ॥ 


सा मन्दसाना मनसा शिवेन रायें धेहि 
सर्ववीरं वचस्यम्‌ । सुगं तीर्थ सुप्रणणं 
शुभस्पती स्थाणुं पथ्चिष्ठामप दुर्मतिं हतम्‌ ॥॥ 
॥१५५॥ ( अथवे० १४।२॥६ ) 


हे स्‍त्री !(( सा) वह तू ( मंदसाना ) आनंदसे युक्त 
दोकर ( शिवेन मनसा ) शुभ मनसे ( स्ववीरं ) सर्व 
वीरके ग्रुगोंसे युक्त ( वचस्यं ररथिं ) प्रशंसनीय घनको 
( घेढि ) धारण कर। तथा हे ( शुभस्पती ) शुभकर्म करने- 
वाले स्त्रीपुरुषो | तुम दोनों ( सुगे ) उत्तम प्राप्त द्वोने योग्ग्र 
(तीर्थ) तैरने योग्य (सुप्रमाणं) जलूस्थान ( स्थाणुं प्रतिष्ठा ) 
स्थिर प्रतिशत प्राप्त करो और सदा (दुर्मतिं हते) दु बुद्धिका 
नाश करो | 

स्त्रीपुरुषों को उचित दै, कि वे वीर्य, शो, चै्थादि गुर्णोके 
साथ धन प्राप्त करें, कीर्ति और यश कप्ावें, अपनी श्रतिष्ठा 
स्थिर रखें, घरके पासके जलस्थान उत्तम अवस्थामें रखे 
और दुश बुद्धि का नाश करें। 


एम पन्थामारुक्षाम सुगं स्वस्तिवाहनम्‌। 
यप्मिन्चीरों न रिष्यत्यन्येषां विन्दते बसु ॥ 
॥१५६॥ ( अथवें० १४।२।८ ) 


( इस सुगे » इस सुगम और ( स्वस्तिवाइन पंथां ) 
कल्याण करनेवाले मार्गसे हम (आरुक्षाम) चलें। (यस्मिन) 
जिस मार्गेपरसे चलनेपर ( वीरः न रिध्यति ) बीर को द्वानि 
नई पहुचती, और ( अन्‍्येषां ) दूसरोंको ( वसु विंदते ) 
धन भ्राप्त द्वोता है । 

इस धर्ममा्गसे चलें, क्योंकि इसीसे चलना सुगम है, 
और कल्याणकारक भी है। इस भार्ग परसे चलनेते शौर्य- 


बेदोपदेश | 


वीयादि ग्रुण कप नहीं होते, और घनादि भोग्य पदार्थ भी 
प्राप्त होते है । 


मा विदन्परिपन्थिनों थ. आसीदन्ति 
दंपती | सुगेन दुगमतीतामप द्रान्त्वरातय)॥ 
॥१५७॥ . (अथर्व० १७२११ ) 


(ये परि पंथिन' ) जो बटमार लोग ( दंपती आसी- 
दन्ति ) पति-परनीके घात करने व,ले है, वे इनको ( मावि- 
दन्‌ ) न मिक्ें। आप दोनों पति ओर पत्नी ( सुगेन ) 
सुगम उपायसे ( दुग अतीतां ) कश की अवस्थाका अति- 
क्रमण करें और आपके संपूर्ण ( अधतयः ) शत्रु (अपद्वान्तु) 
भाग जाव। 


पति और पत्नो अपनी गृह-व्यवस्था ऐपी रखें, कि 
जिपसे स्वल्प और सुगम प्रयत्नसे बहुत कथट दूर हो, और 
सब अकार का सुख श्राप्त हो। सव शत्रु दूर द्ोफ़र सत्र 
मित्रता का राज्य हो । 


आत्मन्तरत्युवेरा नारीयमागन्‌ वस्यां नरो 
वपत बीजमस्याम्‌ | सा वः प्रजां जनयद्‌ 
वक्षणाभ्यों विश्रति दुग्धमृपभस्थ रेत! |॥। 
॥१५८॥ .. (अथर्व० १४२१४ ) 


( भात्मन्वती ) भात्मिक बलसे युक्त (उवरा ) उत्तम 
संतान उत्पन्न करनेवाली यह ( नारी ) स्त्री ( आगन्‌ ) 
आ गई है। है (नरः) पुरुषों ! स्त्री में बीज ( वपत ) बो 
( सा ) वह स्त्री ( दृषभस्प ) बलवान ( रेत: ) वीर्यवान्‌ 
पुरुषते निकला हुआ वीर्य, ( बिश्रती ) धारण करती हुई 
(व३ श्रजां ) आपके लिये प्रजाको ( वक्षणाम्यः ) गर्भ 
स्थानसे ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करे । 


आत्मिक बलसे युक्त और उत्तम सुदृढ़ शरीर से युक्त 
होने के कारण सुसंतति निमोण करनेवाली वधू द्वी विवाह के 
लिये पसंद करनी चहिये। पुरुषभी उत्तम वीयेसंपंन्न होकर 
उत् स्त्रीमें गरभोघान करे। स्त्री उप्र वीये को धारण करके 
गभेका पालन उत्तम रीतिसे करके उत्तम संतान उत्पन्न करे । 


घेदोपदश। 


अधोरचश्लुरपतिन्ती स्पोना शबम्मा 
सुशेवा सुयमा गृहेम्यः | वीरस्र्देवकामा 
से त्वयेधिपीमहि सुमनस्यमाना ॥ 
॥१५९॥ . (अथवे० १४२१७ ) 


है स्‍त्री) ( अघोरचक्ु ) क्र दृष्टि न रखनेवालो, 
( अपतिप्ती ) पतिका घात न करनेवाली, ( स्योना ) 
सुखदयिनी, ( दाम्मा ) कार्यकुशल, ( सु सेवा ) सेवायोस्य 
( गृहेभ्यः ) घरके लिये ( सुथमा ) नियम पालन करे । 
( वीरसू: ) बीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, (देवकामा ) 
देवकी उपासना करनेवाली, ( सुमनस्‍्यमाना ) उत्तम 
मनवाली, तू हो | (त्वया) तेरे साथ हम (संएथिपीमहि) 
मिलकर बढ़ें | 

ल्लीको उचित हैँ कि, वह अपनी उत्तम दृष्टि सबके 
ऊपर प्रेमसे पूर्ण रख। ईश्वरकी उपासना करनेमें तत्पर 
रहे | सब कार्य उत्तम कुशलतापुर्वक करे, घरको व्यवस्था 
उत्तम प्रकारकी रख, जिससे सब घर का परिवार सुखी होवे। 

अदेवृश्यपातिप्लोहोधि शिवा पशुम्यः 

सुयमा सुवर्चाः । प्रजावती वीरसर्देव- 

कामा स्योनेममर्मि गाहपत्य॑ सपये ॥ 


॥१६०॥( अथवे० १४।२।१८ ) 

( अदेश्न्नी ) देवरका घात न करनेवाली, (अपतिप्नी) 
पति का घात न करनेवाली, ( पश्चुभ्यः शिवा ) पशुओका 
” द्वित करनेवाली, ( सुयमा ) उत्तम नियमोंका पालन करने 
वाली, ( खुवर्चा: ) तेजस्विनी, ( प्रजावती ) उत्तम 
संतानसे युक्त, ( वीरसू: ) वीर पुन्रोंकी प्रसवनेवालो 
( देवकामा ) ईश्वरकी उपासना करनेवाली ( ह्योना ) 
सुखकारक द्वोकर ( इृह एथि ) यहां आ और ( गाईपत्ये 
आम सपर्य ) गृहसंबंधी यज्ञके अम्रिकी सेवा कर। 

स्त्री उक्त गुणोसे युक्त होकर गृहकार्य में दक्ष दोवे | 


आ रोह चर्मोप सीदाप्निमिष देवों हन्ति 

रक्षांसि सवो। इृह प्रजां जनय पत्ये 

अस्मे सुज्पेष्ठयों भवत्‌ पृत्रस्त एप! ॥ 

॥१६१॥ (अथर्व० १४॥२।२४ ) 
हि] 


(३३ ) 


( चर्म आरोह ) चम के आसन पर बेंठ, ( अग्नि 
उपसीद ) अप्नि की उपाप्तना यज्ञद्वारा कर । यह देव (सर्वा 
रक्षांसि ) सब दुष भावोकों ( हन्ति ) नह्ठ करता है। 
( इह प्रजा जनय ) यहां प्रजा उत्पन्न कर, ( असम पत्य ) 
इस पतिके लिय (ते एप पुत्र. ) तेरा यह पुत्र ( सुर 
ज्येष्ठ भवत्‌ ) बड़ा होवे । 

स्त्री आसन पर बें> कर अमिद्वोत्रादि करे। अम्रे रोग- 
बीजों का नाशक अर्थात्‌ आरोग्यवधक हैं । इनसे आरोग्य 
प्राप्त करके उत्तम संतान उत्पन्न करे और पत्तिक्रे छिय्र पद्चिला 
ही पुत्र दोवे ॥ 

सुमडूगली प्रतरणी गहाणां सुशेवा पत्य 
श्रशुराय शंभूः । स्योना श्रस्ख प्र गहान्‌ 
विशेमान्‌ ॥॥१६२( अथवे० १४।२।२६) 


हे वधू! ( सुमंगली ) उत्तम मंगल करनेवाली, (गुद्माणा - 
प्रतरणी ) घरोंकी बढानेवाली, ( पत्ये सुशेव्वा ) पतिके लिग्रे 
उत्तम सेवा करनेवाली, ( श्वशुराय इंभूः ) ससुरके लिये 
शांति देनेवाली, ( श्वसन स्योना ) सासुके लिग्रे आनंद देने* 
वाली ( इमान्‌ शद्यान्‌ प्रविश ) इन घरोमें प्रविश हो । 
श्रो उक्त गुणोसे युक्त होकर पतिग्रहमें गहकाय॑ दक्षता 
पूर्वक करे। 
स्योना भव अश्रशुरेभ्यः स्योना पत्ये 
गृहेभ्य:। स्योनास्थे सर्वस्ये विशे स्थोना 
५ ९ 
पुष्टायेषां भव ॥१६३।।(अथवे १४७।२।२७) 
ससुरोंके लिये, पतिके लिये, घरके मन्॒ुष्योंके लिये, इन 
सब प्रजाओके लिये, सुखदायिनी हो, तथा इनको पुष्टि 
करनेवाली द्वो ! 
सुमज्जलोरिय वधूरिमां समेत पदुयत । 
सौभाग्यमस्थै दक्त्या दोभोग्यरविपरेतन॥ 
९ 
॥१६४॥ ( अथवये १४।२।॥२८) 
इह क्धू ( सुमंगलीः ) मंगल करनेवाली है । ( समेत ) 
मिलकर ( इमां पश्यत ) इसे दंखों! ( अस्थबै ) इसको 
सौभाग्य ( दत्त्दा ) देकर ( दीभाग्यै; ) दुर्भागपनोंसे( विपरे 
तन) इसको पृथक रखो | 


(३४ ) 


उक्त प्रकार सुमंगल ज्रीव। सब लोग आदर करें ओर हर 
एक कश्से उसको बचाने । तथा दर एक प्रकार की सड्ायता 
करे | 


आ रोह तलपं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय 
पत्ये अस्मै | इन्द्राणीव सुबुधा बुध्य- 
माना ज्योतिरग्रा उपसः श्रति जागरासि॥ 
॥१६५॥ ( अथर्व १४।२।३१ ) 


( सुमनस्य माना ) प्रसन्न मनके साथ ( तलप॑ आरोह ) 
शय्यापर चढ़ और ( इंद्र ) यहां ( अस्मे पत्ये ) इस पतिके 
थिये ( प्रजां जनय ) संतान उत्पन्न कर | इन्द्रकी पत्नी जैसी 
इन्द्राणी है, उस प्रकार ( सुबुधा बुध्यमाना ) ज्ञानसे युक्त 
होकर ( ज्योतिरमप्ता। उषसः ) ज्योतिको देनेवाली उष॥ काल 
में ( प्रति जागरासि ) जागती रह । 


स्नी आनंदयुक्त मनसे पतिके साथ युक्त द्ोऋर उत्तम संतान 
उत्पन्न करे । स्व ज्ञानकी प्राप्ति करती हुई सावधानतासे 
सब व्यवद्दार करें, तथा प्रतिदिन उषःकालमें उठकर अपने 
कार्य करने लगे | 


सं पितरावृत्विये सृजेथां माता पिता च 
रेतसो भवाथ। | मये इव योपामधिरोह- 
येनां प्रजां कृष्वाथामिह पृष्यत॑ रपिम्‌॥ 
॥१६६॥ .. ( अथबे० १४|२।३७) 


है (पितरो ) मातापिता! तुम दोनों ( ऋत्िये ) 
ऋतुकालमें ( सं सजेथां ) एकत्र मिलो | ( रेतस: ) अपने 
वीयसे मातापिता ( भवाथः ) बनो ! (मर्ये: इव ) 
पुरुषके समान (योषां अधिरोह ) ख्रीके साथ युक्त दो, 
( प्रजां कृष्वाथां ) संतान उत्पन्न करो ओर ( रखिं पुष्य) 
घन बढाओ | 


ऋतुकालमें स्लीपुदष इकटठे हों, अपना रजवीर्यप्रभाव- 
शाली बनाकर उत्तम मांतापिता बनो। उत्तम संतति 
उत्पन्न करो और घनघान्य बहुत कमाकर आनंदसे रहो। 


वेदोपदेश । 


तां पृष॑ छिवतमामेरयरव यस्यां बीज 
मनुष्या३े वपन्ति। यान ऊरू उशती 
विश्रयाति यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेप! ॥ 
॥१६७॥ . ( अथवे० १४।३३८) 
है ( पूषन ) पोषक! (शिवतमा ता ) उस उत्तम 
कल्याणमयी ख्री को ( एरयस्‍्व ) प्रेरणा कर, जिसमें मनुष्य 
बोज ( वपन्ति ) बोते हैं, जो ( नः उश्ती ) हमारी इच्छा 
करती हुई (ऊह विश्रयाति ) अपनी जंघाओोंकों फेलाबे 
और ( यस्यां ) जिसमे ( धशन्तः ) कामना करते हुए दम 
( शेपः प्रहरेम ) संयोग करे । 
ज्री और पुरुष ऋतुकालमे द्वी परस्परोंकी कामना करते 
हुए ही संयुक्त दो | इच्छा न द्वोते हुए जो प्रयोग होता है, 
वह वैसा लाभकारी नहीं द्ोता। 


आ रोहोरुसुप धत्ख हस्त परि प्वजरब 
जायां सुमनस्यमानः । प्रजां कृण्वाथा- 
मिह मोदमानों दीधे वामायु) सविता 
कृणोतु ।।१६८॥(अथवे ० १४।२।३९) 

( ऊरं आरोह ) जंघाके ऊपर चढ़, ( दस्त धत्स्व ) 
हाथका सहारा दे, ( सुमनस्यमानः ) उत्तम मनके साथ 
( जाया परिष्वजस्व ) स्लरीको आलिंगन दे, ( इह ) यहां 
( मोद मानो ) ठुम दोनों आनंदसे रहकर प्रजा उत्पन्न करो 
( सविता ) सबका उत्पादक ईश्वर (वां ) आपको दीप _ 
आयु करे | 

स्रीपुरुष भानंदसे रहकर संतान उत्पन्न करें। 

स्पोनाधोनेरधि बुध्यमानो हसाझ॒दों 
कप रे रे चे 

महसा भांदमाना । सुगू सुपृत्रा सुगृहां 
तराथो जीवावुषसो विभातीः ॥१६९।| 
( अथर्व ० १४।२)४६) 


( स्पोनात्‌ योनेः ) सुखकारण घरमें (अधि बुष्यमानो) 
ज्ञान प्राप्त करते हुए ( इसामुद्दो ) दवस्य ओर आनंद करते 
हुए ( महा मोदमानौ ) जमसे परस्पर आनंदित होकर 
( चु-गू ) उत्तम चाल चलन करनेवाले ( सुपुत्रों ) उत्तम 


बेदोपदेश | 


( ३५) 


पुत्रोंसे युक्त दोंकर ( सुग्रद्दी ) उत्तम घर बनाकर ( जीवों ) वधूवरका अत्यंत द्वित द्वोवे | 


जीवनका साथेक करनेवाले होकर (विभातीः उषसः ) 
तेजस्वी उषःकालोंकों (तराथः ) पार करो । 
प्रेम और आनंदसे ल्ली-पुरुषोको रहना चाहिये । 


इयं नाप बूते पृल्यान्यात्रपन्तिका । 
दीर्घायुरस्तु मे पतिजीवाति शरदः शतम्‌ ॥ 
॥१७०॥. ( अथ्व० १४२६३) 
(६ इये नारी ) यह ज्जी ( पूल्यानि आवपन्तिका ) शुभ 
कर्मोका करनेके समय ( उप बूते ) बोलती दै,कि (मे पति) 
मेरा पति दीघोयु दोवे और सौ वर्ष जोबित रहे । 
पतित्ता छ्लीका यही लक्षण है, कि वह अपने पतिकी दीप 
आयु द्वोनेका द्वी चिंतन करे । 
अमो5हमस्मि सा त्व॑ सामाहमस्म्युक्त्व॑ 
यौरह एथिवी त्वमू | ताविद से भवाव 
प्रजामा जनयावहे | ॥१७१॥ 
+घ 
( अथवे० १४।२।७१ ) 
( अहं भमः ) मे ज्ञानी हूं, और (त्वं सा ) तू भी 
वैसी ही ज्ञानी दै। (साम अं ) मैं साममंत्र ओर तू 
ऋग्वेदमंत्र ऐ । में चुलोक और तू पृथ्वो हे । ( तो इह ) 
हम दोनो य्रद्धां (से भवाव ) मिलें और प्रजा उत्पन्न 
करें । 
सनी और पुरुष का नित्य संबंध उक्त उपमाओमें बताया 
है। जिस प्रकार घुलोक और पृथ्वीका विभक्त भाव नहीं होता, 
उसी प्रकार झ्लीपुएष कभी विभक्त न हों | 
ये पितरो वधूदशों इमे वहतुमागमन्‌ | 
ते अस्पे बच्चे संपत्न्ये प्रजावच्छमे यच्छन्तु 
॥१७२॥ ( अथ० १४।२।७३ ) 
जो ( वधू दशोः ) वधूकों देखनेवाले ( पितरः ) बुजुर्ग 
लोग ( इम॑ वदहतुं ) इस विवाहमें आ गये हैं | वे ( अस्यै 
वच्चै ) इस वधूहूप (सं पत्न्ये ) उत्तम पत्नीके लिये 
( प्रजावत्‌ शर्म ) सन्तानयुक्त सुख ( यच्छंतु ) देवें । 
बड़े लोग नूतन दंपतीकों ऐसा आश्ञीर्वाद देवें, कि जिससे 


प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीघोयुत्वाय 
शतशारदाय । गृहान्‌ गचछ गृहपल्ली यथासो 
दौधे त आयु। सविता कृणोतु ॥१७३॥ 
(अथ्ब ० १४।२।७५) 
सौ वर्षके दीर्घायुके लि ( सुबुधा बुध्यवाना ) उत्तम 
ज्ञान प्राप्त करके ( प्र बुध्यस्व ) ज्ञानी बन ( गृद्वत्‌ गच्छ ) 
अपने घर जा (तथा गृद्दपनी) जिस प्रकार घरकी स््रामिनी 


द्वोती है, उस प्रकार ( असः ) रह। ( सविता ) सबका 
उत्पादक देव तेरी आयु दौघे करे | 


स्रीज्ञानसंपन्न होकर घरको व्यवस्था उत्तम करें और 
दीर्घाबु बननेका यत्न करे | सूर्य दीध आयु देता है । 
0 ५ 
गर्भाधानसस्कार। | 


यन्तासि यच्छसे हस्तावप रक्षांसि सेधसि | 
प्रजां धन च ग्रद्वानः परिहस्तो अभूदयम्‌ 
॥१७४॥ 

( अथर्ववेद काण्ड ६, सृक्त ८१, मं०१ ) 

हे पुरुष | तू ( यन्तासि ) नियममें चलनेवालाया गर्भ- 
नाशक विप्नोंका नियमन अर्थात्‌ नाश करनेवाला है।तू 
( हस्तो ) आपने दोनों द्वाथोऱो ( यच्छस ) सहायताके 
लिय देता है और ( रक्षांति ) राक्षत्रों अथात्‌ विध्नोक्ो 
( अप सेघसि ) दृदाता है, ( प्रजा ) प्रजा (व) और 
(धन) धनको (गृह्ानः) प्राप्त करता हुआ ( अय॑ ) यह 
तू ( परिहस्तः ) द्वाथक्ा सद्दारा देनेवाला ( अभूत्‌ ) हो । 

परिहस्त वि धारय योनिं गाय धातवे । 
मयोदे पूत्रमा धेहि त॑ त्वमा गमयागमे 
॥१७५॥ (अथर्व० ६॥८१।२) 

( परिहस्त ) हे हाथका सहारा देंनेवाले पुरुष | ( गर्भाय 
बातवे ) गर्भ की पुष्टि के लिये (योनिं ) स्री की योनिकी 
( विधारय ) विशेष करके रक्षा करो। (मर्यादे ) हे 
मर्यादायुक्त पत्नी | ( पुत्र ) गर्भेस्थ संतान को ( आ घेद्ि) 


(३६) 


भली प्रकारसे पुष्ट कर, ( त्वं ) तू (तं ) उस सन्‍्तानको 

( आ गमे ) योग्य समय पर ( आग्मय ) उत्पन्न कर | 
य॑ परिहस्तमतरिभरदिति पृत्रकाम्या । 
त्वष्टा तमस्या आ बच्चाद यथा पुत्र 
जनादिति ॥१७६॥ (अथबे० ६॥८१।३) 


( पुन्नकामा ) उत्तम सन्‍्तान की कामनावाली (भ्रदिति:) 
अखण्ड ब्रता च्रीने (यं) जिस ( परिहृर्तं ) द्वाथका सहारा 
देनेवाले पतिको ( अबिभः ) धारण या स्वीकार किय। है | 
( लव ) विश्वकर्मा परमात्मा ( त॑ ) उस्त पत्ति को ( अब- 
भात्‌ ) नियभबद्ध करे, जिससे वह पत्नी ( पुत्र ) संतान को 
( जनात्‌ इति ) उत्पन्न करे | 


यथेय॑ प्थिवी मही भूतानां गर्भमादथे । 
एवा ते प्रियतां गर्भो अनु खतुं सवितवे 
॥१७७॥ (अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त १७) 
( यथा ) जेंसे ( इयं ) यह ( मद्दी ) बड़ी ( प्रथिवी ) 
भूमि ( मूतानां ) प्राणियोके ( गभ ) गर्भभो ( आदधे ) 
भी प्रकार घारण करती दे, (एवा ) इसी प्रकार (ते ) 
तेरा ( गर्भः ) गर्भ (सूतुं ) सन्‍्तान को ( अनुसवितवे ) 
अनुकूछतसे उत्पन्न करनेके लिये ( प्रियतां ) स्थिर हो | 
यथेय॑ पृथिवी मही दाधारेमान्‌ वनस्प- 
तीन | एवा ते श्रियतां गर्भो अनु सूतु 
सवितवे || १७८ || (अथबं० ६।१७।२) 
( यथा ) जिस प्रकार (इये ) यह ( मदह्दी ) बडी 
( प्ृथिवी ) भूमि ( इमान्‌ ) इन ( वनस्पतीन ) बृक्षादिको 
घारण करती हैं ( एवा ) इल्मादि ... ... .««... । 
यथेय॑ प्रथिवी मही दाधार पव॑तान्‌ गिरीनू। 
एवा ते०“ ॥१७९॥ (अथर्ब० ६।१७।३) 
जिस प्रकार यह बडी भूमि ( पर्वतान्‌ ) पहाड़ों और 
( गिरीन ) पहाड़ियों को (दाधार ) धारण करती है, 
इत्यादि | 


वेदोपदेश । 


यथेयं पृथिवी मही दाधार विह्वित जगत । 

एवा ते०...॥१८०॥ (अथर्व० ६।१७।४) 

जिस प्रकार यह बडी भूमि ( विश्तिं ) विविध प्रकार से 
स्थित ( जगत्‌ ) जगत्‌ को धारण करती है, (एवा ते इत्यादि 
पूरवबत्‌ ) 

पवेतादिवो योनेरड्रादड्भात्समाभुतम्‌ । 

शेषों गर्भस्य रेतोधाः सरो पणमिवा 

दधत्‌ ॥ १८१ ॥( अथवे०५२५। १) 


( शेपः ) जननेन्द्रिय ( गर्भस्य ) गर्भमें ( रेतो था ) 
वी का घारण करानेवाला है। जननेन्द्रिय ( योने. ) वीयके 
कारण ( पवृतात्‌ ) मेरुदण्ड (दिव. ) मस्तिष्क और 
( अंगादंगान्‌ ) प्रत्येक अंगसे ( समाभतम्‌ ) इकड्ठे हुए हुए 
वीय को ( सरी ) वाण में ( पण इब ) पंख की तरह 
( अदधघत्‌ ) योनि में घारण कराता है। 


यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भभादघे। 
एवा दधामि ते गर्भ तस्मे त्वामवसे 
हुवे ॥१८२॥  (अथवे० ५२५२) 
जिस प्रकर॒यह बडी पृथिवी भूतों के गभे को धारण 
करती दै, उसी प्रकार (ते) तेरा (गर्भ) गभको (आदधामि) 
यथावत््‌ स्थापित करता हूं। ( तस्मै ) उस गर्भके लिये 
( अवसे ) रक्षा करनेके लिये ( त्वां हुवे ) तुझे बुलाता हूं। 


गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ धेहि सरस्वति | 
गर्भ ते अश्विनोभा धत्तां पुष्करसजा।॥१८३ 
(अथवे० ५।२५।३) 
( सिनीवालि ) द्वे बडी बडी श्फिच वा जंघावाली,( सर- 
स्वति ) दें उत्तम ज्ञानवाली ) ( गर्भ घेद्दि गर्भ पेदि ) गर्भ 
को ठीक प्रकार घारण कर। ( पुष्करस्तजा ) पुष्टि देनेवाले 


(उमा ) दोनों ( अश्विना ) अश्विदेव वीय॑ (ते ) तेरे 
( गर्स ) गर्भ को ६ आभत्ता ) भली प्रकार पु करें। 


वेदोपदेश । 


गर्भ ते मित्रावरुणों गर्भ देवों बृहस्पति! । 
गरभे त इंद्रथाप्रिश्व गर्भ धाता दधातु ते ॥ 


॥१८४॥ (अथवे० ५।२५।४) 
( मित्रावरुणी ) श्राण और अपान (ते गर्भ ) तेरे 
गर्भ को पुष्ट करे, ( देव: बृहस्पति: ) प्रकाशमान्‌ बड़े बढ़े 
लोगों की रक्षकबुद्धि ( गरभ ) गर्भ को पुष्ठ करे, ( इन्द्र: ) 
इंद्र तेरे गर्भ को पुष्ट करे (च) ओर (थाता) घारण करनेवाला 
( अप्नरिः ) और जाठराभ्रि भी तेरे गर्भ को पुष्ट करे। 
पविष्णुयोनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि 
पिंशतु । आ सिश्चतु प्रजापतिधोता गभे 
दधातु ते ॥(८५॥ (अथर्ब० ५।२५।५) 
( विष्णु: ) सर्वेव्यापक परमेश्वर ( योनिं) गर्भाशय को 
( कल्पयतु ) समर्थ करे । और वही ( त्वश ) विश्व- 
कर्मा ईश्वर ( रूपाणि ) गभे के आकारों को (पिंशतु ) 
बनावे । ( थाता ) सबका पालन करनेवाला ( प्रजापतिः ) 
प्रजाओंका रक्षक परमात्मा (ते ) तेरे (गर्भ ) गर्भको 
(आसिंचतु) सब प्रकारसे सीचे ओर ( दधातु ) पृष्ठ करें। 
यद्वेद राजा वरुणों यद्वा देवी सरस्वती । 
यदिन्द्रो वृत्रह्म वेद तद्भेकरणं पिष॥ 
॥१८६॥ (अथवे० ५।२५।६) 


(राजा वेरुणः ) दीप्रिमानू वरुण ( बद्वेंद ) 
' जिस ओषध को जानता है ( यद्वा 9) अथवा जिस ओष- 
घिको ( देवी ) दिव्यगुणबती ( सरस्वती ) ज्ञानवती देवी 
( वेद ) जानती है, ( यत्‌ ) जिस ओषध को (दृन्नद्मा ) 
शत्रु व रोग का नाश करनेवाला ( इन्द्र; ) बड़े से ऐश्व- 
यवाल्य इन्द्र ( वेद ) जानता है, तत्‌ उस ( गर्भकरणं ) गर्भ- 
जनक औषधि का ( पिब ) पान कर। 


गर्भो अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम। 
हि ५० की. ५ 

गर्भो विश्वस्य भूतस्य सो अम्ने गरभभेह 

था; ॥ १८७ ॥ ( अथव ५।२५।७ ) 


दे ( भप्ते ) ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ | तू ( ओषधीनां ) 
ओषधियों का ( गर्भ: ) स्तुतियोग गर्भ है, व्‌ ( बनरा- 


(६७) 


तीनां ) बनस्पतियों का ( गभः ) प्रहणः करनेयोग्य 

आश्रय है और ( विश्वस्य ) सब ( भूतस्य ) प्राणिमात्र 
का ( गर्भ: ) आधार ( असि ) है, (सः ) सो तू ( इह ) 
इसमें ( गर्भ ) गर्भशक्तिको ( आ धा.) अच्छो प्रकार धारण 
कर । 


अधि स्कन्द वीरयस्व गर्भमा पेहि यो- 
न्याम्‌ । वृषासि वृष्ण्यावन्‌ श्रजाये त्वा 
नयामसि ||१८८॥ ( अथव ५॥२५।८ ) 


( कृष्ण्यावन्‌ ) दे वीयबान्‌ पुरुष! ( वृषामि ) तू ओजस्वी 
है । अधि स्कन्‍द ) उठ कर खड़ा हो (वीरयस्व ) उद्यम कर 
ओर ६ योन्यां ) योनि में ( गर्भ ) गर्भ को ( आ थेहि ) 
स्थापित कर, ( प्रजायै ) उत्तम सम्तान के लिये ( त्वा ) 
तुझे ( आनयामसि ) हम समीप लगते है । 


वि जिहीष्व बाहत्सामे गर्णस्ते योनिमा 
शयाम्‌ । अदुष्टे देवा: पुत्रं सोमपा उभ- 
याविनम्‌ ॥१८९॥ ( अथर्व ५।२५॥९ ) 


( बाईत्सामे ) दे अत्यन्त प्रिय कर्म करनेबाली पत्नी ! 
तू ( विजिद्वीष्व ) विशेष करके उद्योग कर | ( गरभः ) गभे 
( ते ) तेरे (योनि ) योनि में ( आशयाम्‌ ) स्थापित 
द्वो। ( सोमपा ) अमतपान करनेवाले (देवा; ) उत्तम 
देवों ने (उभयाविनम्‌ ) दोनों मातापिता की रक्षा 
करने वाला ( पुत्रे ) पुत्र ( अदुः ) दिया है । 

धातः श्रेष्ठ रूपेणास्या नायो गवीन्‍्यो। । 

पुमांस पुत्रमा पेहि दशमे मासि 

सूतवे ||१९०॥ ( अथव ५।२५।१० ) 

( घाता ) हे पोषक परमात्मा ८ श्रे्ठेड ) श्र ( रूपेण ) 
रूपके साथ ( अघ्याः ) इस (नार्याः) नारी की (गवीन्यो:) 
दोनों पाश्वेस्थ नाडियों में ( पुमांसे पुत्र ) मनुध्य सन्‍्तान 
को ( दशमें मासि ) दसवें महीने में ( सूनवे) उत्पन्न होने 
के लिय ( आ घेद्दि ) भच्छे प्रकार स्थापित कर | 


त्वष्ट; श्रेष्ठेन .॥१९ १॥ (अथते५।२५।११) 
दे विश्वकमों परमात्मन्‌ ! [ अ्रेष्टेन ] इत्यादि पूवंवत्‌ | 


( ३८ ) 


सविता श्रेष्ठेन ०॥१९२।|(अथर्व ५।२५।१२) 
है सवोत्पादक परमात्मन्‌ | [ श्रेड्ठेन इत्यादि पूवंबत्‌ ]। 
प्रजापते श्रेष्ठन ०॥१९३॥(अथव ५।२५।११) 
दे सृष्टिपलक जगदौश्वर ( भ्रेष्टठन ) इत्यादि पूर्ववत्‌। 
पुंसवन-संस्कार | 
येन वेहद्धभूविथ नाशयामसे तत््वत्‌। 
हद तदन्यत्र त्वदप दरे निदध्मासि।१९४॥ 
( अथवेबेद काण्ड ३, ब्क्त २३ मं० १ ) 
दे सुभगे ञ्ली | ( येन ) जिम कारण से तू ( पहत्‌ ) 
वन्ध्या ( बभूविध ) हो गई है ( तत्‌ ) उस कारण को इम 
( त्वत्‌ ) तुझमें से ( नाशयामसि ) नष्ट करते दे और 
( तदिदं ) उस वन्ध्यापन को ( त्वतच ) तुझ से ( अप ) 
हटा कर ( दूरे ) दूर ( निदष्मसि ) कर देंते हैं । 
आ ते योनिं गर्भ एतु पुमान्‌ बाण इवे- 
पुृधिम्‌ | आ वीरो5त्र जायतां पृत्रस्ते 
दशमास्यः ॥१९५॥ ( अथवे ३२३॥२ ) 
हे ल्लो! (ते) तेरी ( योनि) योनि मे ( पुमान्‌ ) रक्षा 
वरनेवाला ( गर्भ: ) गर्म ( एतु )इसौ प्रकार आवे,जैंध कि 
( बाणः ) तीर ( इषुथि ) तरकतत में । और (ते ) तेरा 
(वीरः ) पराक्रमी ( दशमास्यः ) दस मास तक गर्भ में 
रद्दा हुआ ( पुत्र: ) सन्‍्तान ( जायताम्‌ ) उत्पन्न द्दो-पैदा 
द्दो। 
पुमांस पूत्र जनय त॑ पुमाननु जायताम। 
भवासि पूृत्राणां माता जातानां जनया- 
भर यान्‌ ॥१९६॥ ( अथवे ३।२३।३) 


है छ्ली! तू ( पुमांसम्‌ ) रक्षा करनेवाली ( पुत्र ) सन्‍्तान 
को ( जनय ) उत्पन्न कर और फिर ( तमनु ) उसके बाद 
भी ( पुमान्‌ ) पुत्र ( जायताम्‌ ) पैदा दो और तू (जातानां) 
उत्पन्न हुई हुई वर्तमान और उन सन्‍्तानों को ( यान ) 
जिन्हें कि तू ( जनयाई) भविष्य में पैदा करेगी ( माता ) 
माता ( भव ) दो । 


वेदापदेश । 


यानि भद्गाणि वजान्युपभा जनयान्ति च। 
तैस्तं पुत्र विन्द्रव सा प्रसर्थनुका 
भव ॥१९७॥ ( अथर्व ३२३४ ) 
हे ल्ली! ( यानि ) जिन ( भद्राणि ) उत्तम ( बीजानि ) 
सतानों को ( ऋषभा;) इृषभ के सहृश-बलवान्‌ पुरुष ( जन- 
यन्ति ) पैदा करते हैं ( तेः ) उन मनुष्य के द्वारा तू भी 
(पुत्र ] उत्तम सन्‍्तान की ( विन्दस्व ) ध्राप्ति कर और वू 
( असू; ) उत्तम सन्‍्तान को उत्पन्न करनेवाली ( घेनुका ) 
गायकी तरह ( भव ) हो। 
कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनिं गर्भ एतु 
ते । विन्दस्व त्व॑ पुत्र नारि यस्‍्तुम्य 
शमसच्छमु तस्मे त्व॑ भव ॥१९८॥ 
(अथर्व ३२३।५ ) 
देल्नी! मे ( ते ) तेरा ( प्राजापत्ये) सन्तानोत्पत्तिसंबंधी- 
कर्म- पुंसवनसंस्कार ( क्ृणोमि ) करता हूं, जिससे 
(ते ) तेरा [ गर्भ: ) गर्भ ( योनिं ) योनि में ( आ एतु ) 
आ जावे | हे नारी! ( त्वं ) तू ऐसी ( पुत्र ) प्तन्‍्तान को 
विन्दत्व प्राप्त कर (यः ) जो ([ तुभ्यं ) तुझे ( शम ) 
शान्ति ( असत्‌ ) दे और (त्वं) तू भी ( तहमे ) उसे 
( शमसत्‌ ) शान्ति देनेवाली ( भव ) द्वो । 
यासां दोः पिता पृथिवी माता समुद्रो मूल 
वीरुधां बभूव । तास्त्वा पृत्रविद्याय देवी! 
प्रावन्त्वोषधय! ॥१९९॥।(अथर्व ३।२३।६ ) 
दे ल्ली! ( यासां ) जिन (वीकघों) औषधियों का ( थी: 
पिता ) छुलेक पिता है, ( श्थिवी माता ) ए्रथिवीलोक 
माता और ( समुद्रो मूलं ) समुद्र मूल आधार ( बभूब )दै, 
( वाः ) उन औषधियों को मे तुझे ( पुत्रविद्ाय ) पुत्र॒लाभ 
के लिये देता हूं । वे ( देवी: )दिव्य गुणवाली ( ओषधयः ) 
ओऔषधियां तेरी ( प्र अवन्तु ) रक्षा करें। 
शमिमश्वत्थ आरूठस्तत्र पुंसवन कृतस । 
तद्े पुत्रस्य वेदन तत्‌ ख्रीष्वाभरामासे 
॥२००॥ (अथर्व.कां,६, सू० ११, मै०१) 


घेदोपदेश । 


( अश्वश्य: ) घोड़े के सहश बलवान मनुष्य ( शर्मी ) 
श्ञान्त स्वभाववाली ज्रीपर ( आरूढः ) आरोहण कर चुका है, 
इसलिये (तन्न) यह ( पुंसवनम्‌ ) पुंसवनसंस्कार ( कृतम्‌ ) 
किया गया है। ( तत्‌ वै ) यह संस्कार ही (पुत्रस्य वेदनं) 
सन्‍्तानप्राप्ति करानेवाला है।( तत्‌ ) वही संस्क्रार हम 
( ज्नाषु ) ल़ियो का (आभरामसि ) करते हैं । 


पुसि वे रेतों भवति तत्‌ ख़ियामनु 
पिच्यते । तद्दे पृत्रस्य वेदन तत्‌ प्रजापति- 
रत्रबीत्‌ ॥२०१॥ ( अथर्व ६।११२ ) 

पहले ( रेत; ) वीर्य (पुंसि ) मनुष्य में (व) ही 
( भत्रति ) द्वोता दै,( तत्‌ ) वह (अनु) पीछे से (ब्लियाम्‌) 
ज्रीमें ( अनुषिच्यते ) सींच दिया जाता है | ( तत्‌ बे ) वह 
ही ( पुत्रस्य ) सन्तान की ( वेदन ) प्राप्ति करानेवाला होता 
है, ( तत्‌ ) ऐसा ( प्रज्ञापतिः ) प्रजापति परमात्माने 
( अन्नवीत्‌ ) कहा है। 

प्रजापतिरनुमति! सिनीवाल्यचीक्लपत्‌। 
स्रैपूयमन्यत्र दधत्‌ पुमांसमु दधदिह ॥ 
॥२०२॥ ( अथवे ६॥११॥३ ) 

( प्रजापति; ) प्रजाओं के स्थानों परमात्मा ( खैपूय ) 
स्रीप्रसवसम्बन्धी निमित्त को ( अन्यत्र ) भोर स्थान पर 
(उ ) और (पुमांसं) पुत्र उत्पादक शक्ति को ( इह ) मलुष्यो 
में ( दघत्‌ ) धारण कराता है। और फिर गे को 
( भजुमतिः ) पति की आज्ञा के अनुसार चलनेवाली और 
( सिन्नीवाली ) स्नेह करनेवाली स्री ( अचीवल्पत्‌ ) अपने 
अन्दर बनाती है। 

इति पुंसवनसंस्कारप्रकरणस्‌ । 
सीमन्तोन्नयनसंस्कारः । 

राकामहं सुहवां सुष्ठुती हुवे शुणोतु नः 

सुभगा बोधतु त्मना । सीच्यत्वपः 
सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीर॑ शतदाय- 
मुक्ध्यम || २०३ ॥ 


(ऋग्वेद मण्डल २ | सू० ३२ । मंत्र ४) 


(३०९ ) 


( अं ) में (रा-का ) दान देनेवाली , सुहवां ) 
अच्छी प्रकार से बुलाएं जाने योग्यज्नी को ( सुष्ठती ) 
अच्छी स्तुतिद्वारा (हुवे ) बुलाता हूं और वह ( खुभगा ) 
उत्तम ऐश्वर्यवाली ( नः शुणोतु ) मेरे आहान को सुने 
और ( त्मना ) अपने आत्मासे (बोधतु ) मुझ अच्छी 
प्रकार समझे | और वह हमारे ( अप. ) प्रजननकम 
को ( अच्छियमानया सूच्या ) बारीक सुईसे जे वद्नके 
छिद्टों को सी कर पूरकर लेते ६ ऐमे द्वी वह भी इसे 
( सीव्यतु ) अच्छी प्रकारस सीदे और (वीर ) बलवान 
( शतदाय॑ ) सेकडों प्रकारस दानादि देनवाले ( उवश्यम्‌ ) 
प्रशसनोय पुत्र मुझ ( ददातु ) दे । 


इति सीमन्तोन्नयनप्रकरणम्‌ | 
जातकम-संस्कार । 


यथा बातः पुष्करिणीं समिद्गयति सबेतः । 
एवा ते गर्भ एजतु निरेतु दशमास्वः ॥ 
॥२०४॥ (ऋ० ५।७८।७) 


है वधू | ( यथा ) जैसे ( वातः ) वायु ( स्वतः ) सब 
तरफ से ( पुष्करिणी ) नदी आदि को ( समिन्नयति ) 
अच्छी तरह चलाता है ( एवा ) ऐसे द्वी ( ते गभः) तेरा 
गर्भ ( एजतु ) हिले, चले तथा फिरे और इंश्वर करे कि 
( दशमास्यः ) दश मास का होकर (निरेतु ) बाहर 
निकले 


यथा वातों यथा वने यथा समुद्र एज- 
ति। एवा त्व॑ दशमास्य सहावेहि 
जरायुणा ॥२०५॥ ( ऋ० ५|७८।८ ) 


हे ( दशमास्‍्य ) दश मास तक रहनेवाले गर्भस्थ जीव ! 
( यथा वातः ) जैसे स्वतंत्रता से वायु ( एजति ) चलता 
है, (यथा वर्नं) जैंस वन सेवनीय होता है, ( यथा समुद्र: ) 
जैसे समुद्र गाम्भीय और चैये के साथ चलता है, ( एवा ) 
ऐसे दी ( लम्‌ ) तू ( जरायुणा ) जरायु ( गे के ठकने- 
वाले चमड़े ) के साथ ( अवेहि ) प्राप्त दो । 


(४० ) 


दश मासाञ्छशयानः कुमारो अधि मातरि। 
निरेतु जीवा अक्षतों जीवो जीवन्त्या आधि 
॥२०६॥ ( ऋ० ५|७८॥९ ) 


हे परमात्मन्‌ | ( दशमासान्‌ ) दस महिने तक ( अधि 
मातरि ) माता के उदर में ( शशयानः ) सोनेवाला 
( कुमार. जीच: ) सुकुमार से शाकला जीव ( जीव: ) प्राण 
धारण करता हुआ, ( जीवन्ध्या अधि ) जीती हुई अपनी 
माता में ( अक्षतः ) बिना किसी दुःख के अथांत्‌ सुखपूर्वक 
( निरेतु ) बाहर निकके | 


एजतु दशमास्यों गर्भो जरायुणा सह। 
यथाय वायुरेजति यथा समुद्र एजति। 
एवार्य दशमास्यों अस्रज्जरायुणा सहें ॥ 


॥२०७॥ (वा० यजु० ८|२८) 


( दशमास्यः ) दश मास रहनेवाला ( गर्भः ) गर्भ 
( जरायुणा सह ) जरायु के साथ ( एजतु ) बढ़े | ( यथा ) 
जैसे ( अय॑ वायुः) यह वायु (एजति) चलता है और ( यथा 
समुद्र: एजति) जैसे समुद्र चलता है, (एव) ऐसे द्वी (अयम्‌) 
यह (दशम।स्यः) दस मास रहनेवाला गर्भ (जरायुणा सह) 
जरायु के साथ ( अस्रत्‌ ) उत्पन्न हो । 


वषट्‌ ते पूषन्नस्मिन्त्सतावर्यमा होता 
कृणोतु वेधाः । सिस्रतां नार्युतप्रजाता 
वि पर्बाणि जिहतां सृतवा उ ॥२०८॥ 


( अथवैवेद कां० १, सूृ० ११० में० १) 


हे ( पूषन्‌ ) सबके पालन करनेवाले परमेश्वर | (अस्मिन 
इस (६ सूतौ ) पुत्रोत्पत्तिके अवसर पर (अयमा) न्‍्यायकारी, 
श्रेष्ठ पुरुषों का मान करनेवाला और (वेधा; ) अब्यन्त 
बुद्धिसम्पन्न ( होता ) ऋृत्विक्‌ ( ते ) तेरे लिये ( वषद्‌ ) 
इन्दर भाहुति ( कृषोतु ) देवे । हे परमेश्वर | (ऋतप्रजाता) 
सत्य गर्भवाली अथवा पूर्ण गर्भवालो (नारी) को सुखपूवेक 
(वि सिस्ताम ) गर्भका मोचन करे (उ ) और ( सूतवै ) 
सम्तान के उत्पन्न करने के लिये, इसके सब ( पर्वाणि ) सब 


वेदोपदेश । 


अंगों के जोड ( विजिदताम्‌ ) कोमल और ढौीढे द्वो 


जावें। 
चतस्रो दिवः प्रदिशथतस्रो भूम्या उत। 
देवा गर्भ समैरयन्‌ त॑ व्यूणुंबन्तु सूतवे 
॥२०९॥ (अथर्व० १॥११२) 


(दिव; ) आकाश की ( चतख्र;) चारों (उत ) 
ओर ( भूम्या; ) पृथिवी की ( चतस्रः ) चारों ( प्रदिन्नः ) 
दिज्ञाओं ने और ( देवा; ) दिव्य गरुणवाले [ अप्मि, वायु 
आदि ] देवोंने इस (गर्भ) गर्भ को ( समैरयन्‌ ) 
बनाया और पुश्ट किया है, वे सब दिशाएं ओर देव ( त॑ ) 
उस पुष्ट गर्भ को ( सूतवे ) उत्पन्न होने के लिये ( व्यूणे- 
वन्तु ) जरायु से मुक्त करें । 

सूषा व्यूणोंतु वि योनि हापयामासे । 

श्रथया सूषणे त्वमव त्व॑ विष्कले सृज ॥ 

॥२१०॥ (अथर्ब० १११३) 

( सूषा ) सन्‍्तान उत्पन्न करनेवाली नारी, अपने अंगों 
को ( व्यूणोतु ) भली भांति कोमल करे और हम उसके 
ल्यि ( योनिं ) प्रधूतिका ग॒द को ( विद्वापयामसि ) भ्रस्तुत 
करते हैं। दे ( सूषणे ) दे बालक को उत्पन्न करनेवाली 
नारी | तू ( श्रथय ) प्रसन्न हो; हे ( विष्कले वीर ञ्री | तू 
( अवसूज ) [ सन्‍्तान को ] पैदा कर । 


नेव मांसे न पीवासि नेव मज्जस्वाहतम्‌ | 
अबैतु पृश्चि शेवल शुने जरास्वत्तवेउव 
जरायु पद्यताम्‌ ॥२११॥ 

(अथषे० १११४) 


[ वह जरायु ] ( नेव ) न तो ( मांसे ) मांस में ( न) 
नाही ( पीवसि ) शरीर की मोटाई बढानेवाली बस्तुसे, 
और ( नेव ) नाद्दी (मज्जसु) मज्जामें (आहतम्‌ ) बंधी 
हुई है। बह ( शेवर्क ) सेवार अथीत्‌ काई घासके समान 
(एश्नि जरायु ) सफेद जरायु ( शुने ) कुत्तेक ( अक्तवे ) 
खानेके लिये (अब ) नीचे ( एतु ) आवे। ( जरायु ) 
जरायु ( अब ) नीचे ( पद्मताम्‌ ) गिर जवे १ 


० पी कि 


बंदापद्श । 


विते भिनशप्रि मेहन॑ वि योनि वि गवीनिके | 
वि मातरं च पूनत्नं च वि कुमारं जरायुणाव 
जरायु पद्यतामू ॥ २१२ ॥ 
( अथवे० १११५ ) 
प्रसुता के प्रति धायी कहती है कि, हे बच्चा देनेवाली 
द्वो!में (ते) तेरे ( मेहनम्‌ ) ग्रममागे को (वि) 
विशेष कर और तेरी (योनिम्‌ ) गर्भाशय को (वि) 
विज्ेष करके तथा तेरे ( गवीनिके ) योनिके 
पाश्ेवार्तेनी दोनों नाडियोंको (वि) विशेष कर ( भिन्न ) 
विदारण करती हूं, जोकि गर्भ सरलतासे बाहर निकल 
जवे। (च ) ओर ( जरायुणा ) जरायुसे ( मातरम्‌ ) 
माताकों ( चु) और ( कुमारम्‌ ) अत्यन्त सुकोमल 
€ पुत्रमू ) पत्रकों (विवि भिनद्यि ) विशेष कर अछूग 
करती हूं; ( जरायु ) जरायु (अव) नीचे ( पद्मताम ) गिर 
जावे अयात्‌ संपूंे जरायु गर्भाशयस बाहर निकल जावे। 


यथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति 

पश्चिण! । एवा ते दशमास्य साके 

जरायुणा पताव जरायु पद्मयताम्‌ ॥ २१३॥ 
(अथवे० १११६) 


ग़र्भ को श्ीघ्राति शीघ्र निकलना चाहिये, इस बातको 
दृशन्तों द्वारा वेद भगवान्‌ समझाते है- 

( यथा ) जिस प्रकार ( वात:) वायु [शीघ्र चलता 
है ] ओर ( यथा ) जैंस ( मनः ) मन [ झीघ्र चलता है ] 
और (यथा ) जिस प्रकार ( पक्षिणः ) पक्षी अतिशीघ्र 
भाकाश में ( पतन्ति ) उछते है, ( एवं ) वैसे दी हे ( दश- 
माह्य ) दसमास गरभे वाले बालक ! ( त्वं ) तू ( जरायुणा) 
जरायुके ( साक॑ ) साथ ( पत ) शीघ्र नीचे भा, ( जरायु ) 
जरायु ( अब ) नीचे ( प्यताम्‌ ) गिर जाने। 


इमे स्तनमूजस्वन्त धयापां प्रपीनमग्रे सरि- 
रस्‍्प मध्ये। उत्स जुपस्व मधुमन्तमवे- 
स्तसमुद्रियं सदनभाविशस्तर ॥२१४॥ 

( वा० यज्जु० १७८७ ) 


(४१) 


हैं ( अम्ने ) अमितुल्य तेजस्वी बालक | वू ( सरिरस्य 
मध्ये ) लोकों अर्थात्‌ सम्बन्धियों के बीच में वर्तमान हो कर 
( अपां श्रपीनसू ) जलीय रसों से स्थूल हुवे ( ऊर्जस्वन्तं ) 
बल देने वाले ( इम स्तनम्‌ ) इस सतत को ( धय ) पी। 
€ मघुमन्तं, उत्स ) सुस्वादु करनेके तुल्य इस क्तनकों सम- 
झकर (जुधस्व ) सेवन कर, इसके सेवनसे ( अवंन्‌ ) हैं 
शक्तिशील द्वोनेवाले वालक ! [ समुद्रियम्‌ ) समुद्र- अन्तरिक्ष 
लेक सम्बन्धी ( सदनम्‌ ) सब ज्ञानकों तू ( विशस्व ) ईश्वर 
की क्ृपासे प्राप्त करे । 


यस्ते स्तन! शशयों यो मयोभूयों रतनथा 

वसुतिद्यः सुदतरः । येन विश्वा पुष्यासि 

वायांणि सरस्वति तमिह धातवे का | 

उर्वन्तरिक्षमन्त्रेमि || वा० य० ३८।५॥ 

दे ( सरस्वति ) बहुत ज्ञानसम्पन्न स्री ! (ते यः स्तनः) 
तेरा जो स्तन ( शशयः ) शरीर में वर्तमान है, (यः 
मयोभूः ) जो झुख देनेवाला है, ( येन ) जिस स्तन से 
( विश्वा वायांणि ) बालक के समस्त स्वीकरणीग्र अंगों को तू 
( पुष्यसि ) पुष्ट करती है, ( यः रत्नधा ) जो दुग्ध रूप 
रत्न का धारण करने वाला है ( वसुविद्‌ ) दुग्धहूप धन को 
बालक के लिये प्राप्त कराता है, ( यः सुद्त्र: ) जो बालक 
को दुग्ध का उत्तम दान देनेवाला है ( तम्‌) उस बालोपकारी 
स्तन को ( घातवे ) बालक के पीने के लिये ( अक. ) 
कर । 


इति जातकर्म-प्रकरणम्‌ । 
नामकरणसंस्कार ! 
को5सि कतमो5सि कस्यासि को नामासि | 
यस्य ते नामामन्महि य॑ त्वा सोमेनाती- 
तपाम । भूझव। स्व: सुप्रजाः प्रजामिः 
स्यां सुवीरो वीरे! सुपोष! पोगे! ॥२१६॥ 
( वा० यजु० ७२९ ) 


है बालक | ( कोषसि ) तू प्रकाशरूप हो, ( कतमो$सि ) 
अतिदाय ग्रकाशरूप हो, ( कस्यासि ) तू परमात्मा का है, 


(४२ ) 


( के नामामि ) तू आत्मनामवाला द ( यस्‍्य ते ) जिप 
तेरे ( नाम ) नाम को हम (अमन्महि) जानते हैं,( ये त्वा 
सोमेन ) जिस तुझ को शाम्तिदायक पदार्थों से (अतीतृपाम) 
हम तृप्त करते दै,(परमात्मा करे कि तू भी हमें तृप्त करे, यह 
शेष है ) ( भूः, भुतः, स्व: ) अनेक गुण-युक्त परमात्माकी 
कृपासे (प्रजामि') सन्‍्तानों से, मैं (सुप्रजा') सुन्दर सन्ताव" 
वाला ( स्थाम्‌ ) होऊं, ( बीरे: ) वीर संतानोंसे ( सुबीरः ) 
अच्छे वीरों से युक्त दोऊं, ( पोषे. ) अन्य पोषणीय मृद्यादि 
से ( सुपोषः ) सुन्दर पोषण, रक्ष। करनेवाला ह्ोऊं। 
निषक्रमण-सं स्कार । 
शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी असन्‍्तापे 
अभिश्रियों । श॑ ते सये आ तपतु श॑ बातो 
वातु ते हृदे | शिवा अभि क्षरन्तु त्वापो 
दिव्या; पयस्व॒तीः ॥ २१७ ॥ 
( अथबे० ८।२।१४ ) 
हे बालक ! ( ते ) तेरे निष्क्मण काल में ( द्यावाप्थिवी ) 
युलोक तथा पृथिवी लोक ( शिवे ) कल्याणकारी (असन्तापे) 
दुःख न देने वाले तथा ( अभिश्रियो ) शोभा और ऐश्वर्य 
देनेतराले होवें। सूर्य (ते) तेरे लिये (श आतपतु ) 
कह्याण का प्रकाश करे । ( वातः ) वायु (ते हदे ) तेरे 
हृदय के लिये, मन की अबनुकूलता के लिये (झं बातु ) 
कल्याणकारी हो कर वहे। ( दिव्या: पयस्वती: आप: ) 
दिव्य गुणयुक्त और स्त्रादु जल ( त्वा ) तेरे प्रति ( शिवाः ) 
कल्याणकारी हो कर ( अभि क्षरन्तु ) वहे । 
शिवास्ते सन्त्वोषधय उचाहा्षमधरस्या 
उत्तरां परथिवीममि । तत्र ल्वादित्यो 
रक्षतां तरयाचन्द्रससावुभा ॥ २१८ ॥ 


( अथर्व० 4२१५ ) 

है बालक (ते) तेरे लिये ( ओषधयः ) औषधियें 

( शिवा: ) कल्याणकारी द्वों। (उत्‌ ) और (त्वाः ) 

तुझको ( अधरस्या भूम्या: ) अन्दर से ( उत्तरस्यां पृथिवी- 

मभि ) बाहर ( आहार्षमर्‌ ) लाया हूं ।( आदित्यो ) प्रकाश- 

मान्‌ ( सूर्याचम्द्रससौ ) सूय और चन्द्रमा ( उभौ ) दोनों 
( ला रक्षताम ) तेरी रक्षा करें | 


वेदोषदेश । 


अम्नप्नाशनसंस्कार । 
शिवी ते स्तां व्रीहियवाववलासावदोमधो । 
एतो यह्ष्मं वि बाधेते एतो मुब्चतो अंहस! । 
॥२१९॥ (अथर्बे० ८।२।१८ ) 
हे बालक | (ते) तेरे लिए ( वोदियवी ) जो और 
चावल ( शिवो ) कल्याणकारी ( अबलामी ) बलकारी और 
(अदोमधी ) मधुर स्वादवाले ( स्तां ) हों ) ( एतौ ) थे 
जौ और चावल ( यक्ष्मं ) रोग को ( विबाघेते ) नहीं होने 
देते, तथा ( अहसः ) रोगसे प्राप्त दःखसे ( मुज्चतः ) छुडा 
देते है, उसे दूर कर देते हैं। 
यदरनासि यत्पिबसि धान्य क्रृष्याः पयः। 
यदाद्य यदनादं सर्वे ते अन्नमविष कृणामि | 


॥२२०॥ ( अथब ८।२।१९ ) 
है बालक ! ( यत्‌ कृष्या; धान्य ) जो कृषिद्वारा उत्पन्न 
अन्न तू ( अइनासि ) खाता है तथा ( यत्पयः पिबसि ) जो 
पेय पदार्थ पीता है, (यदाय॑ ) जो भक्ष्य दे तथा पुराना 
होनेसे जो ( अनाय॑ ) भभश्ष्य भी है (सर्व ते अविषे कृणोमि) 
वह सब तेरे लिये रोगरद्वित द्वोकर अम्त हो । 
अन्नपते5ब्नस्य नो देह्नमीवर्य झुप्मिण: । 
प्रप्न दातारं तारिष ऊजे नो धेहि द्विपदे 
चतुष्पदे ॥२२१॥ (वा० यजु० ११॥८३) 
है अन्नपते | अन्न के स्त्रामी परमात्मा ( अनमीवस्य ) 
रोगरद्िित ( झुष्मिणः ) बलकारक ( अन्नस्य ) अन्न को 
(नः) हमारे लिए ( देहि ) दीजिए ( प्र तारिष ) बढाइये। 
( नः ) हमारे ( द्विपदे चतुष्वदे) भृत्यों और गो भादि पश्चु- 
ओके लिये भी ( ऊर्जे ) बलकारक अन्न को ( धेद्दि ) 
दीजिए । 
मुंडनसंस्कार | 
आयमगन्त्सविता ध्षुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि | 
आदित्या रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः 
सोमस्य राह्ो वषत प्रचेतसः ॥२२२॥ 


( अथवे० कां० ६, सू० ६८, मं० १) 


वैदोपदेश । 


( अयम्‌ ) यद्द ( सविता ) स्व प्रकारके साधनों से यक्त 
नापित ( छुरेण ) उत्तम छुरे को लेकर ( आ+अगमन्‌ ) आा 
पहुंचा हैं । है ( वायो ) शीघ्र: गतिवाले पुरुष | शीघ्रता से 
( उष्णेब उदकेन ) गरम जल लेकर ( एहि ) आ। ( आ- 
दिल्य॥ ) ज्ञानके अकाशक ( रुद्रा: ) पुष्ठों को झुलनेवाले 
तथा ( वसवः ) ऐश्वर्य से युक्त ( प्रचेतसः ) विद्वान्‌ लोग 
( सचेत्तसः ) अपने अलुकूल चित्तवाले ( सोमस्‍्य ) शान्त 
आत्मावाल तथा ( राज; ) दीप्तियुक्त बालक की ( वषत ) 
मुंडन करावे । 


अदितिः इमश्रु वपत्वाप उन्दन्तु वर्च- 
सा। चिकित्सतु प्रज्ापतिदीधोयुत्वाय 


चक्षसे | २२३ ॥ (अथर्व० ६।६८।२) 

( भ्दिति; ) अखण्डित अर्थात्‌ तेज छुरा ( इमश्न ) 
केश्ों को ( वपतु ) कादे। ( आप) ) जल ( वर्चसा ) वैग- 
युक्त स्वभावसे ( उन्दन्तु ) केशों को गीला करे | ( प्रजा- 
पत्ति; ) सन्‍्तान का पालक पिता (दीर्घायुत्वाय) इस बालक 
के दीप जीवन के लिये ( चिकित्सतु ) रोगोंकी निशृत्ति करे। 

येनावपत्सविता ध्षुरेण सोमस्य राज्ञो 

वरुणस्य विद्वान) तेन ब्रक्माणो वपतेदम- 
स्य गोमानइववानयमस्तु प्रजावन्‌ ॥ २२४॥ 


(अथर्० ६॥६८।३) 

( येन ) जिस प्रकार ( झ्षरेण ) छुरेसे ( सोमस्य राक्न३ ) 

आान्तस्वभाव राजा का तथा ( व%णस्य ) श्रेष्ठ गुणयुक्त पुरुषों 

* का ( सविता, विद्वान्‌ ) सब प्रकार के साधनों से सम्पन्न 

और वपन क्रिया को अच्छी प्रकार जाननेवाला नाई- मुण्डन 

करता दे ( तेन ) उसी तरह छुरेसे द्वे ( ब्रह्माण:) ब्राह्मणों | 

( भस्य ) इस बालक के ( इद ) इन केशों को ( वषत ) 

कटवाओ ।' ( भये ) यह बालक ( गोमान्‌ , अइ्वान्‌, 

प्रजावान्‌ , ) गाय, धोडा इत्यादि पश्चु एवं समृद्धियुक्त तथा 
उत्तम सन्‍्तानवाल। ( अस्तु ) होवे 

कर्णवेधसंस्कार | 

भद्रे कर्णेभिः झणुयाम देवा भद्दे परयेमाक्ष- 

* भिर्येजत्राः । स्थिरेसनैस्तृटटांसस्तनूमिरव्य- 

शेभहि देवहित यदायु।॥२२५॥(य०२५।२१) 


(४३ ) 


( यजत्रा: ) हे संग करनेवाले ( देवा; ) विद्वानो ! हम 
( कर्णेमिः ) कानों से ( भद्रप्तू ) अच्छे वचन को ( झृण- 
याम ) सुने ( अक्षभिः ) आंखों से ( भद्रम्‌ ) कल्याणको 
( परुयेम ) देखें ( स्थिरें: ) हृढ (अंगैः) अंगोसे (तुष्ुवास:) 
स्तुति करते हुए (तनूभि३) शरीरों से (यत्‌) जो (देवद्वितम) 
विद्वानों के लिये झुखकारी ( आयुः ) अवस्था है, उत्को 
( व्यशेमद्दि ) प्राप्त हो । 


वक्ष्यन्तीविदा गनीगन्ति कण प्रिय 
सखाय॑ परिषस्वजाना । योषेव शिद्क्ते 
वितताधि धन्वन्‌ ज्या इयं समने पार- 
यन्‍्ती ||२२६॥ (वा० य० २९|४० ) 
हे वीर पुरुषों] ( अधि घन्वन्‌ वितता ) पार लगानेवाली 
( इये ज्या ) यह प्रत्यंचा ( वश्ष्यन्ति इब इत्‌ ) जैसे कुछ 
कहती हुई भी है, वैसे ( कर्ण ) कर्णको ( आ गनीगन्ति ) 
प्राप्त होती है और ( श्रिये सखाय॑ ) प्यारे पति को ( परि- 


पस्वजाना ) आलेंगन करनेवाली ( योषा इव ) योषा की 
भांति ( शिदक्ते ) कुछ अव्यक्त शब्द करती है । 


उपनयनसंस्कार । 
आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारण कृष्नते 
गर्भमन्तः | त॑ रात्रीस्तिस्र उदरे विभर्ति 
त॑ जात॑ द्रष्टमभिसंयंति देवा; ॥२२७॥ 

( अथवें० ११५१ ) 
आधत्त पितरो गर्भ कुमार पृष्यरसजम। 
यथेह पुरुषो5सत्‌।। २२८॥(वा ० ब० २।३३) 

हे ( पितरः ) विद्यादान से रक्षा करनेवाले पुरुषों] तुम 
( यथा ) जिस श्रकार यह ब्रह्मचारी ( इह ) इत संवार या 
हमारे कुलमें शारीरिक और आत्मिक बल प्राप्त कर विद्या 
और पुरुषार्थयुक्तं मनुष्य होवें; उप प्रकार (गर्भ ) गभ के 
समान कोमल, ( पुष्करस्जम्‌ ) विद्य/ग्रदण के लिये पुष्पों की 


माला धारण किये हुए इत ( कुमार ) अह्म वारी को ( आपत्त। 
स्वीकार करो। 


(४४ ) 


य इसां देवो मेखलामाबबन्ध यः संननाह 
य उ नो युयोज । यस्य देवस्य प्रशिषा 
चरामः स पारामिच्छात्स उ नो वि मु- 
ड्चात्‌ ॥२२९॥ ( अथवे० ६।१३३।१) 


(यः देवः ) जिस विद्वान्‌ आचार्य ने ( नः ) हमारे 
( इमां ) यह [ मेखलां ) मखला ( आबबन्ध ) अच्छी 
प्रकार बांधी है, (यरः संननाह ) जिसने सजाई दै (3) 
और (यः युयोज ) जिसने संयुक्त की है । ( यस्य देवस्य ) 
जिस विद्वान्‌ के (प्रश्षिषा ) उत्तम शासन से ( चरामः ) 
हम विचरते हैं ( सः) वह ( नः) हमें ( पारम्‌ ) पार 
(इच्छात्‌ ) लगावे, (सः उ) वह द्वी [ कष्ट से ] ( विमुश्वात्‌ ) 
मुक्त करे । 


आहुतास्यमिहुत ऋ्षीणामस्यायुधम्‌ । पू्ों 
वतस्य प्राइ्नती वीरपी भव मेखले ॥२३०॥ 
(अथर्व० ६।१३३।२) 


( मेखले ) दे भेखला ! तू ( आहुता ) यथाविधि दान 
की गई ( असि ) है। ( ऋषीणाम्‌ ) धमंमागे बतानेवालि 
ऋषियोंका ( आयुषम्‌ ) शस्नहूप ( असि ) है ( अतस्य ) 
उत्तम ब्रत वा नियम के ( पूर्वा ) पद्ििले ( प्राइनतो ) व्याप्त 
दोनेवाली और (वीरप्ती ) वीरों को प्राप्त दोनेवाली तू 
( भव ) दो । 

मृत्योरह बक्मचारी यदस्मि नियोचन्‌ 

भूतात पुरुष यमाय। तमहं ब्रह्मणा तपसा 

श्रमेणानयेन॑ मेखलया सिनामि ॥२३१॥ 
(अथवे० ६।१३३।३ ) 

( भूतात्‌ ) प्राप्त (मद्योः ) झत्युसे ( पुरुष ) इस 
पुरुष आम्मा को ( निर्यांचन्‌ ) बाहर निकालता हुआ € भईट ) 
मैं (यमाय) नियम पालन के लिंग्र ( यत्‌ )जो (जह्मचारी) 
बरद्मचारी ( अस्मि ) हूं, (तं) वैसे (एवं ) इस 
आत्मा को ( ब्रह्मणा ) वेदज्ञान ( तपसा ) तप, योगाभ्यास 
और ( श्रमेण ) परिश्रम के साथ ( अनया मभेखलया ) 
इस मेखलासे ( अह्ं ) मैं ( सिनामि ) बांधता हूं। 


बेदीपर्देंश 


श्रद्धाया दृष्ठिता तपसोडधि जाता स्वस 
ऋषीणां भृतकृतां बभूव । सा नो मेखले 
मातिमा थेहि मेधामथों नो पेहि तप 
इन्द्रियं च ॥२३२॥ (अथर्व ० ६।१३३।४) 
यहद्द मेखला ( श्रद्धाया: ) श्रद्धा [आस्तिक बुद्धि विश्वास ] 
की ( दुद्विता ) पूर्ण करनेह्ारी [ यद्वा- पुत्री समान प्रिय] 
( तपसः ) तप [ योगाभ्यास से ]( अधि ) अच्छे प्रकार 
( जाता ) उत्पन्न हुई, ( भूतझृताम्‌ )सत्यकर्मी ( ऋषीणा) 
ऋषियों की ( स्वप्ता ) अच्छे प्रकार प्रकाश करनेह्वारी [अथवा 
बद्दिन के समान द्वितकारिणी ] ( बभूव ) हुई दै। (सा) 
सोतू्‌( मेखला ) दे मेसला | (नः ) दमें (मर्तिं) 
मननशक्ति और ( मेघां ) निश्चयात्मिका बुद्धि ( आ ) सब 
ओरसे ( घेद्धि ) दान कर ( अथों )और भी ( नः ) इमें 
(तपः ) योगाभ्यास (च ) और ( इन्द्रियमू ) इन्द्र का 
चिन्द् [ पराक्रम वा ऐशवर्य ] ( घेद्दि ) दान कर ! 
यां त्वा पूर्व भूतकृत ऋषयः परिविधिरें। 
सा त्व॑ परि ध्वजस्व मां दीधोयुत्वाय 
मेखले ॥ २३३॥ (अथर्व० ६।१३३।५) 
(यां त्वा ) जिस तुझ को ( पूर्व ) पहिले ( भूतकृत३ ) 
सत्यकर्मो ( ऋषयः ) ऋषियों ने ( परि बेधिरे ) चारों ओर 
बांधा था, ( सा त्वं) सो तू ( मेखले ) दे मेख़ले | ( दी- 
घायुत्वाय ) दीघायु के लिये (मां ) मुझमें ( परि ) सब 
ओर से ( स्वजस्व ) चिपठ जा । 
हय॑ समित्‌ पृथिवि द्योद्वितीयोतान्तरिक्ष 
समिधा पुणाति । ब्ह्मचारी समिधा.में- 
खलया श्रमेण लोकांस्तपसा पिपति॥२३४॥ 
(अथवे ११७४ ) 
मम त्रते ते हृदय दधामि सम चित्तमनु 
चित्त ते अस्तु । मम वाचमेकमना जु- 
पसव बुहृस्पतेश्वा नियुनक्तु मश्म॥२३५॥ 


हे शिष्य ! तेरे हृदयका में आपने आधीन करता ईूं-तेरा 


बैदोपदेश । 


चित्त मेरे चित के अनुकूल सदा रहे और तू मेरी वाणी को 
एकांप्र मत ह्ो। प्रीति से सुनकर उसके अथ का सेवन 
किया कर-भर आज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूठ बृहस्पति 
परमात्मा तुझ को मुझ से युक्त करे | 


सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ | 
सानि मेघामयासिषं स्वाहा || २३६ || 
( यजु० ३२।१३ ) 


( सदरस्पतिं ) समूद् वा ह्ञन के पति को ( अदभुत ) 
शाश्चयेहप ( प्रिय) आनन्दरूप ( इन्द्रस्प काम्यम ) 
जीवमात्रके अभिलाषणीय ईश्वर को तथा (सर्निं ) विवेचना- 
शक्ति देनेवाली ( भेधां ) शुद्ध बुद्धि को में ( अयासिषम्‌ ) 
प्राप्त दोऊं । 


अय॑ वज़स्तपंयतामृतस्यावास्य राष्ट्रमप 

हन्तु जीवितम्‌ । शृणातु ग्रीवा! प्रशुणा- 

तृष्णिहा वृत्रस्येव शचीपतिः || २३७ ॥ 
(अथर्व० ६।१३४।१) 


( अय ) यह धारण किया गया ( बज. ) दण्ड काम- 
क्रोधादियुक्त शत्रु को मारनेवाला ( ऋतस्य ) ब्रह्मवयरूपी 
यज्ञ के सामरथ्यसे ( तपंयताम्‌ ) तृप्त होवों, अर्थात्‌ इसकी 
शक्ति का पराभव कोई न कर त्तके; ( स वज़ः ) वह मेखला 
दण्ड ( अछ्य ) कामकोधादियुक्त पुरुष के ( राष्ट्र ) राज्यको 
( भपदन्तु ) नष्ट करे और ( ग्रीवाः शृणातु ) गले की 
दृष्बियों को छिन्नभिन्न करे ( उष्णिहा: ) उत्स्नातस्थान में 
रहनेवाली धमनि को ( प्रशुणातु ) छिन्नभिन्न करे, ( वृत्रस्थेव 
शचीपति; ) जिस प्रकार की ( शचीपतिः ) बुद्धिमान मनुष्य 
( बृत्रस्य ) कोधादियुक्त पुरुष को ब्रह्मचये के सामथ्य॑ द्वारा 
नाश करता है । 


अधरो5घर उत्तरेभ्यों गृढः पृथिव्या मो- 
त्सुपत्‌ । वज़ेणावहतः शयाम्‌ ॥|२३८॥ 
े ( अथर्व० ६।१३४।२ ) 


(उत्तरेश्यो) उत्कृश्तर भनुष्यों से (अपरोत्तरः) अत्यन्त 
निकृष्ट आदमी ( गृह: ) छिपा हुआ प्‌थिवोके अन्दर निमम्न 


(४५ ) 


हुआ हुआ उतर ( पृथिव्या: ) पृथिवी के पास से (मा उत्सु- 
पत्‌ ) पुन; ऊपर न डठे। ( वज्जेण ) इस दण्ड से ( अव- 
हत ) चूर चूर किया गया ( शयामू ) सो जावे भर्थात्‌ मर 
जावे | इस मेखलादण्ड के सामथ्येसे कामक्रोधादि शन्रुओंका 
बिल्कुल नाश कर दे | 


यो जिनाति तमन्बिच्छ यो जिनाति त- 
मिजहि । जिनतो वज्ञ त्व॑ सौमन्तमन्व- 
अमनु पातय ॥२३९॥ (अ० ६॥१३४।३) 


(य; ) जो शत्रु कामक्रोधादि ( जिनाति ) द्वानि 
पहुंचाता दे ( हे वज्र ) हे दण्ड | तू (तं ) उस शत्रु को 
( अन्विच्छ ) उस की इच्छा करों। तथा (यो जिनाति ) 
जो द्वानि पहुंचाता है, ( त॑ इत्‌ ) उस को ही (जद्दि) मारो, 
( जिनतः ) द्वानि पहुंचानेवाले शत्रुके ( सीमन्‍्तम्‌ ) शिरके 
मध्य देश को ( अन्वच्यम्‌ ) नीचे कर के( अनुपातय ) 
गिरा दो। 


समावतंनसंस्कार । 


आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते 

गर्भमन्तः । त॑ रात्रीस्तिस्र उद्रे विभर्ति 

त॑ जात॑ द्रष्टमभिसंयन्ति देवा। || २४०॥ 
( अथवे० ११।५॥३) 


ब्रह्मचायेति सामिधा सामिद्धः कार्ष्ण बसानो 
दीक्षितों दीरपइमश्रु। । स सद्य एति पूर्वस्मा- 
दुत्तरं समुद्रं लोकान्त्संगृभ्य मुहुराचारिक्रत्‌ । 
॥ २४७१॥  ( अथवे० ११५६) 


( समिधा समिद्धः ) तेजसे प्रकाशित ( का्ष्ण वसानः ) 
कृष्ण चरम घारण करता हुआ ([ दीक्षितः ) त्तके अनुकूल 
आचरण करनेबाला, थौर ( दीषेइमश्रु; ) बडी बडी मूछें 
वाला ब्रह्मनारी ( एति ) प्रगति करता है। (सः ) वह 
( छोकान्‌ संग्ृभ्य ) लोकोंके इकट्ठा करता हुआ, और 
( मुहुः ) वारंवार उनको ( आचरिकत्‌ ) उत्साह देता है 
और पूबसे उत्तर समुद्रतक (सद्यः एति) शीघ्रद्दी पहुंचाता है | 


(४६ ) 


तानि कल्एडक्चारी सलिलस्थ पूछ्ठे 

तपो$तिष्ठत्‌ तप्यमान: सम्द्रे। स स्नातो 

बशुः पिज्नलः पृथिव्यां बहु रोचते ॥|२४२॥ 
( अथवे० ११५२६) 


ब्रह्म वारी ( तानि ) उनके विषयमें अर्थात्‌ चल श्रोत्र 
कआदिकी न्यूनताके विषयर्म किये गये अ्रश्नोंक विषयभ 
(कल्पत्‌ ) योजना करता है- उन प्रश्नोका ठीक कर उत्तर 
देता है । अथवा इन सब अज्ञोंढी कमियोंको पूर्ण करता 
हुआ ब्रह्मचारी ( सलिलस्य प्रृष्ठे ) नदीके किनारे तप 
करता है। इस ज्ञानसमुद्र अत्यन्त तेजस्वी दहोनेके कारण 
( एरथिव्यां रोचते ) इस पृथिवीपर शोमित होता दे । 


[ बच्जु;> धारण करनेकी शक्तिवाला । 
पिन्नल:# दीप, बलवान | ] 
युवा सुवासा! परिवीत आगात्स उ श्रेयान्‌ 
भवति जायमानः | ते धीरासः कवय 
उन्नयान्ति स्वाध्यों मनसा देवयन्तः ॥२४३ 
( ऋक्‌० ३।|८।४ ) 


जो पुरुष ( परिवीतः ) सब ओरसे यज्ञोंपवीत, ब्रह्मचर्य- 
सेवनसे उत्तम विया और शिक्षासे युक्त ( खवासाः ) सुन्दर 
वस्र घारण किया हुआ (युवा ) पूर्ण जवान द्वोकर विद्या 
प्रहण कर गृद्दाश्रमम्में ( आगात्‌ ) आता है, ( स ड ) वही 
दूसरे विद्याजन्ममें ( जायमानः ) प्रसिद्ध होकर ( श्षेबान्‌ ) 
अतिशय शोभायुक्त, मज्ञलकारी (भवति) द्वोदा है। (स्वाध्यः) 
अच्छे प्रकार भ्यानयुत्ता ( मनसा ) विज्ञानसे ( देवयन्तः ) 
विद्यावृद्धिकी कामना करनेवाले (धीरासः) घैर्ययुक्त ( कवयः ) 
विद्वान लोग ( ते ) उसी पुछषक्ो ( उन्नयन्ति ) उन्नतिशीरू 
करते हैं। 


विवाहसंस्कार । 


ब्रक्षचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌। 
अनबन अक्षचर्येणाश्ो घास जिगीपेति॥२४४ 
( अथर्व० ११५१८ ) 


घेदोपवेश । 


अपरय॑ त्वा मनसा चेकितानं तपसों 
जात॑ तपसो विभूतम्‌ | इह प्रजामिह 
रयि रराणः प्र जायस्व ग्रजया पुत्रकाम ॥। 


॥२४५।॥ ( ऋकू १० | १८३ ) 
हे वर ! ( चेकितानं ) ज्ञानयुक्त ( तपसों जातम्‌ ) 
ब्रह्मचरयहूपी तपसे उत्पन्न अर्थात्‌ ब्रह्मचारी (तपसों विभूतम) 
ब्रह्मचयत्रतद्वारा शरीरसोन्दर्यादे विभूतिमान्‌ ( त्वाम्‌ ) 
तुझको मैने अपने (मनसा) मनसे ( अपश्यम्‌ ) देख लिया 
है, तुझे प्राप्त करनेकी मेरी इच्छा है ! ( पुत्रकाम ) सम्तान 
चाहनेवाले वर | ( इह प्रजाम्‌ ) इस लोकमें सन्‍्तान और 
( र॒यें ) घनकों ( रराणः ) आनन्द छेता हुआ ( प्रजया 
प्रजायख) सन्तानहूपमें येदा हो, अधोत्‌ सन्तानोत्पत्ति कर। 
अपरंये त्वा मनसा दरध्यानां स्वायां तन्‌ 
ऋत्व्ये नाधमानाम्‌ | उप मामुच्चा युवति- 
बेभूया! प्र जायख प्रजया पुत्रकामे ॥२४६॥ 
( ऋक्‌ू० १०११८३॥२ ) 
हे वधू! (दीध्यानां ) सौन्दययुक्त ( स्वायां तनू ) 
अपने शरीरका ( ऋत्वये नाधमानाम्‌ ) ऋतुकालीन संयोग 
चाहती हुईं ( त्वाम्‌ ) तुझको ( मनसा अपइयम्‌ ) मैं मनसे 
चाहता हूं। द्वे ( पुत्रकामे ) सन्‍्तान चाहनेवाली बधू | 
(उच्चा युत्रति.) अत्यंत तरुणावस्थापन्न तू ( मामुप बभुया; ) 
मुझे विवाहद्वारा प्राप्त कर और ( प्रजयरा प्रजायस्त्र ) 
सन्तानोत्पत्ति कर । 
अई गर्भमदधास्योषधीष्वह॑ विश्वेषु 
अवनेष्वन्त:। अहं प्रजा अजनय॑ पृथि- 
व्यामहं जनिम्यों अपरीषु पुत्रान्‌ ॥२४७॥ 
( ऋछ० १०॥१८३॥।३ ) 
ईश्वर कहता है कि; (अं ओषधीषु गभ भदधाशः) मैंने 
बनध्पतियों में फल आवदिके लिये गभे स्थापनः किया-है | 
( अईई. विश्वेषु भुवनेषु अन्तः ) सब छोक़ोंमें मैंने: ही गभे 
स्थापित किया है । ( अद्दम्‌ पृथिव्यां प्रजा; अजनयम्‌ ) 
पृथिवीपर प्रजाये मैंने द्वी उत्पन्न की है । तथा ( जनिभ्यः ) 
प्रजननक्रियाद्वारा ( अपरीधु पुत्रान्‌ अज्ञनयक्ष्‌ ) स्वकीय - 


हि 


बेंदोपदेश | 


ज्ियोंमें पुत्र उत्पन्न करता हूं। अथात्‌ हे मनुष्यों! तुम 
अपनी शक्तियॉमें द्वी सनन्‍्तानोत्पत्ति किया करो। 


कियती योषा मर्यतों वधूयों! परिप्रीता 
पन्‍्यसा वार्येण । भद्रा वधूर्भवति यत्सु- 
पेश्ञा; स्त्रय॑ सा मित्र॑ बनुते जने चित्‌ | 
॥२४८॥ ( ऋक्‌० १०।२७।१२ ) 


-+ ( वधूयों: ) विवाह करने की इच्छावाले ” मर्यतः ) 
मनुष्यके ( वार्येण ) श्रेष्ठ ( पन्‍यसा ) स्तुति या यशसे 
€ कियती योष्षा ) कितनी छ्ियां ( परिप्रीता ) आक्ृष्ट दो 
जाती हैं, ( यत-या ) जो ( वधू: ) ज्ली ( भद्रा ) कल्य्राण 
चाहनेवाली तथा ( सुपेशाः ) सुन्दर रूपवाली द्वोती है, (सा) 
वद्द ( जने चित्‌ ) जनसमुदाय या सभाके बीचमें ( मित्र ) 
अपने रनेहदी पतिको ( वनुते ) चुनती है । 
आ थेनवो धुनयन्तामाशिश्रीः सबदुा 
शज्षया अप्रदुग्धा | नव्यानव्या युवतयों 
भवन्तीमेहददेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥२४९॥ 
( ऋक्‌० ३।५५।१६ ) 
€ भरप्रदुरधा: ) जो दुद्दी नहीं हैं, ( धेनवः ) ऐसी गौंओं 
की तरह भविवाहित, ( अशिश्वीः ) बालकावस्थासे रद्वित, 
( सबदुंघा; ) सब उत्तम व्यवहारोंकों पूणे करनेवाली, 
( शशया ) कुमारावस्थाकों उल्लंघन कर ( युवतयः ) योव- 
नावष्धाको प्रापत( भवन्ती ) हुई हुईं ( नव्याः, नव्याः ) 
नवीन शिक्षासे युक्त ( देवानां एक महत्‌ असुरत्वम्‌ ) विद्वानों 
द्वारा दिश गये विज्ञालको श्वाप्त- पूर्ण शिक्षित युवतियां ( भा 


घुनयन्ताम्‌ ) गर्भ घारण करें। युवावस्थामें ही ब्लियोंका 
विवाह द्वोना चाहिए | 


अयंभणं यज़ामहे सुबन्धुं पतिवेदनम्‌ । 
उबोहुकमिव 'बन्धनात्‌ प्रेतो मुश्ामि 
नामुतः ॥२५०॥ (अथर्व० १४११७) 


( सुबज्धुस ) उत्तम बम्धु ( पतिचेदनम्‌ रक्षक पतिके 
सभान ज्ञान करानेवाले या देनेवाफ़े अथवा रक्षा करनेवाले 


( ४७ ) 


दवाई को देनेवाले ( अर्यमर्ण ) न्‍्याथकारी परमात्माको 

( यजामहे ) हम पूजते दै। ( उर्वारकमिव ) खरबूजा 

जैसे ( बन्धनम्‌ ) लता बन्धनसे पककर विना पश्रयत्नसे 

अलग होता है । जैसे वधूको ( इतः ) पितृकुलसे (प्रमुच्नामि ) 
छुड।ता हूं ( अम्नुतः ) पतिगृहसे ( न ) नहीं छुडाता। 
प्रेतो मुश्लामि नामुतः सुबद्धाममुतस्करम्‌ | 

यथेयमिन्द्र मीढु; सुपुत्रा सुमगासति | २५ १॥ 

( अथर्व० १४११८) 


(इत;) इस पितुगइस इस वधूकों (प्रमुच्चामि) छुडाता हूं; 
(अमुत३) उस पतिगृइसे (न) नहीं । (अमुतः सुबद्धां करम्‌ ) 
पतिगृहसे अच्छी तरद बद्ध करता हूं। ( अथा ) जिससे 
(मीढूव-) दे सुख की वषों करनेहारे ( इन्द्र) परमेश्वर (इयं) 
यह वधू ( सुपुत्रा ) अच्छी सन्तानवाली और ( छुभगा ) 
बड़े ऐश्वयवाली ( अनति ) होवे। 

अ्यम्बक यजामहे सुगन्धि पतिवेदवम्‌। उवो- 

रुकमिव बंधनादितो मुक्षीय मापुतः ||२५२॥ 

( यज्ु।० ३॥६० ) 
उत्तत् बन्घु और रक्षक स्व्रामी को देनेवाले ( व्यम्बक ) 
सबके अध्यक्ष परमात्माकी निरन्तर पूजा करते है | वद इस 
ख्रीको लतावम्ब्से पके खर्बूज की तरद्द पितृगदसे छुडाता। द्दे 
ओर पतिगशृहसे नहीं छुडाता । 
गृह्ञामि ते सोभगत्वाय हस्त॑ मया पत्या 
जरदूश्ियेथास; । भगो अरयमा सविता 
पुरन्धिमद्य॑ त्वादुर्गाहपत्याय देवा; ॥२५३॥ 
( अथवे० १४१५० ) 
है वरानने | मै ( सौभगत्वाय ) ऐश्वर्य की वृद्धि के लिये 
तेरे ( हस्तं ) हाथ को ( गहामि ) प्रहण करता हूं, तू 
( मया पश्ष्या ) मुझ पति के साथ ( जरदृष्टि; ) ब्ृद्धावस्था- 
तक सुखपृत्रंक ( आसः ) निवास कर। ( भगः ) इवर 
( पुरन्धिः ) सब का थारण करनेद्वारा (अयेमा ) न्‍्यायका- 
री [ सविता ) सबके उत्पादयिता परमात्मा तथा ( देवा; ) 
ये सभामण्डप में स्थित विद्वान्‌ आज ( त्वा ) तुझे ( मद्यं ) 
मेरे लिय ( अधुः ) समर्पित करते है । 


(४८ ) 


भगस्ते दस्तमग्रहीत्‌ सविता हस्तमग्रहीत्‌। 
पत्नी त्वमसि घमणाहई ग्रहपतिस्तव ॥२५४॥ 
( अथवे० १४।१।५१ ) 
हे बरानने | ( भग. ) ऐश्वर्ययुक्त मैं तेरे हाथ को प्रहण 
कर चुका हूं | ( सविता ) धर्मयुक्त मामे में प्रेरक में तेरे 
ह्वाथ को प्रदण कर चुद्ना हूं । ( तवं ) तू ( धर्मणा ) घमे से 
( पत्नी असि ) मेरी पत्नी है । और में तेरा ( गृदपति३ ) 
स्वामी हूं। 
ममेयमस्तु पोष्या मह्य त्वादाह्ठहस्पततिः। 
म्या पत्या प्रजावति से जीव शरद: 
शदम्‌॥२५५॥( अथ० १४।१।५२ ) 

( इये ) इस पत्नी का ( मम पोध्या अस्तु ) मैं पालन 
करता हूं। ( बृदस्पतिः ) पुरोद्दित ने ( त्वा ) तुझे ( मह ) 
मुझे दिया है। द्वे ( प्रजावति ) सुसन्तानवाली | (मया पत्या) 
मुन्त पति के साथ ( शरदः शतम्‌ ) सौ वर्षतक ( शे जीव ) 
कल्याणपूर्वक जीती रह । 


त्वष्टा वासो व्यदधाच्छुभे के बृहस्पते! 

प्रशिषा कवीनाम्‌ । तेनेमां नारीं सविता 

भगश्न स्योमिव परि धत्तां प्रजया ॥२५६॥ 
(अथवै० १४१५३) 


( बुदस्पतेः ) पुरोद्चित की ( कवीनाम्‌ ) आप्त विद्वानों की 
( प्रशिषा ) आज्ञा से (त्वश्ठ ) शिल्पी ने ( वासः ) बच्चन 
और ( शुमे ) छुन्दर आभूषण (कं) सुख के लिये बनाये हैं। 
( तेन ) उस व्भाभूषणादिसि युक्त ( इमां नारों ) इस नारी 
को ( सबिता ) ध्मेकार्यों में प्रेरित करनेवाछा और ( भगः ) 
ऐश्वर्यशाली पति ( सूर्यामिव ) सये- सुयेकिरण की तरह 
( प्रजया ) सुसम्तानसहिित ( परिधत्ताम्‌) धारण करे। 


इन्द्राभ्री द्यावापृथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा 

भगो अश्विनोभा । बृद्स्पतिमरुतो बह्म सोम 

इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु ॥ २५७ ॥ 
(अथर्व १४॥१।५४) 


वेदोपदेश । 


हे सम्बधियों | जैसे ( इन्द्राप्नी ) विजुली और अश्नी 
( द्रावापधिवी ) आदित्य मौर भूमि ( मातरिश्वा ) वायु 
( मित्रावहणो ) प्राण और उदान तथा ( भगः ) ऐंश्वय 
( अश्विनी ) सद्‌ वैध और सत्योपदेशक ( उमा ) दोनों 
( बृहस्पति: ) न्‍्यायकारी राजा ( मरुतः ) सब मनुष्य 
( ब्रह्मा ) परमात्मा ( सोम ) चन्द्रमा सब प्रजा की वृद्धि 
और पालन करते हैं, वैसे (इमां )इस (नारों )न्नी को 
( अजया ) छुसन्तान से (वर्धयन्तु ) बढने का अशिर्वाद 
दो। 


अहं विष्यामि मायि रूपमस्‍्या वेददित्‌ - 
पयन्मनसः कुलायम्‌। न स्तेयमात्रि 
मंनसोदमुच्ये स्वय॑ श्रभानों वरुणस्य 
पाशान्‌ ॥२५८॥ ( अथबे० १४१५७ ) 


जैसे ( मनसा ) मन से (कछुलाय॑ ) कुलबृद्धि को 
(परयन्‌ ) देखता हुआ ( भहं ) में ( अस्या रूपमू ) इस 
रूपवती ख्री को ( विष्यामि ) प्रा द्ोता हूं। वैसे दे 
कल्याणकोडे | तू ( मयि ) मुझ को प्राप्त हो। जैसे भे 
(मनसा) मन से भी तुम्हारे साथ (स्तेयं) चोरी को ( उद« 
मुच्ये ) छोडता हूं और तेरे विना किसी पदाे का भोग 
नहीं करता ( स्वयं ) आप ( श्रक्नान: ) पुरुषाथे से शियिल 
द्ोकर भी ( वरुणस्य ) उत्कृड व्यवहार से ( वरुणस्थ ) 
दुर्व्यसनी पुरुष के ( पाशात्‌ ) बन्धनों को दूर करता हूं, 
वैसे तू भी कर | 


उशवतीः कन्यला इमाः पितृलेकात्‌ पर्ति 
यतीः । अब दीक्षामसक्षत स्वाहा ॥३५९॥ 


( अथवे० १४२५२ ) 


( इमाः ) ये ( उक्वतीः ) कामना करती हुई (कन्बलाः) 
शोभावती कन्यायें ( पितृलोंकात्‌ू ) पिलृकुलसे ( पर्तिं ) 
पतिकुल को ( यतीः ) जाती हुई ( स्वाहा ) छुन्दर वाणी से 
( दीक्षाम्‌ ) तियम जत को (अब असुक्षत ) दान करें, ' 
क्र्वात्‌ पतित्रतादि त्रतों में रहनेवाली हों । 


वेदोपदेश । 


ये पितरों वधूदशा इम॑ बहतुमागमन्‌ । 

ते अस्ये बच्चे संपत्न्ये प्रजावच्छर्म 
यच्छन्तु ॥२६०॥( अथर्व ० १४।२।७३ ) 
(ये ) जो (वर्धूदर्शाः ) वधू को देखने वाले (पितरः ) 
पिता आदि सम्बन्धी लोग ( इमं ) इस ( वहतुम्‌ ) विवाह 
में ( आगमन ) आये है ( ते) वे ( अस्यै वष्े ) इस 
बधू को ( संपतन्ये ) पति सद्दित (प्रजावत्‌) सम्तान युक्त 
( शर्म ) सुख ( यच्छन्तु ) देवें अर्थात्‌ वैसा आशीवांद दें। 

यथेदे भरूम्या अधि तृ्ण बातों मथायाति। 

एवा मभामि ते मनो यथा मां कामिन्य- 

सो यथा मम्नापगा असः ॥ २६१॥ 

( अथर्व० काँ०२, सू०३०, मं० १) 
( यथा ) जिस प्रकार ( भूम्या अधि ) भूमि पर (इदम ) 
इस ( तू ) तृ्णों को ( वातः ) वायु ( मथायति ) मन्धन 
कर लेता दे ( एवा ) इस प्रकार द्वे पत्नी |! (ते मनः 
सश्नामि) तेरे मनका आलोडन करके उस के अन्दर के भावों 
को अच्छी तरह जान छेता हूं ( यथा ) जिसश्रकार (माम्‌ ) 
मेरे प्रति ( कामिनी अस; ) उत्तम संकल्प और प्रेम वाली दो 


( यथा ) ओर जिस प्रकार ( मत्त्‌ ) मुझ्त से (अपगा न 
अस॒ः ) प्रतिकूल मत दो ॥ 

से चेन्नयाथो अश्विना कामिना से च 

बक्षथ। । से वां भगासो अग्मत से चि- 

त्तानि सम्रु बता॥२६२॥(अथवे०२।३०।२) 

( हे अखिनी ) दे कार्यों में व्याप्त माता और पिता तुम 
दोनों ( कामिता- कामिनो ) परस्पर एक दूसरे की इच्छा 
करते हुवे कन्या और वर को ( सं+इत्‌+ नयाथः ) भली 
प्रकार एक दूसरे को प्राप्त कराओ अथीत्‌ उन के सम्बन्धों को 
दृढ़ करो । ( सं च वक्षथः ) इन को इकट्ठा करो | दे कन्या 
और वर | तुम-दोनों ( भगासः ८ भगानि ) कक्याणों को 
( ऐदवर्यस्य सप्षत्रस्य घर्मस्य यशसः श्रियः | ज्ञानवैराग्ययो- 
अब षण्णां भग उच्यते ) ( अम्मत ) प्राप्त हो | तुम दोनों 
में ( चिज्ञानि से अस्मत ) चित्त समान हो । ( उ ) और 
( बता से भग्मत ) वत भी समान हों। 

७ 


(४५) 


आ नो अग्ने सुमर्ति सभलों गमेदिमां 
.कुमारीं सह नो भगेन | जुष्टा वरेषु 
समनेषु वल्गुरोष पत्या सोभगमस्त्वस्थै 
॥२६३॥ (अथरबे० कां०२, खू०३६,मे० १) 


६ अम्ले ) दे परमात्मन्‌ | ( नः ) हमारी (इयं ) इस 
( झुमतिं ) अच्छो बुद्धिवाली ( कुमारी ) कन्या को ( सम्भ- 
ल; ) अच्छे भाषण वाला वर ( नः भंगेन सह ) हमारे 
कल्याण के साथ ( आ गमेंत्‌ ) प्राप्त हो । यह कन्या कैसी है ? 
( परेषु जुश ) श्रेष्ठ लोगों में पूजित है । ( समनेषु ) साधु 
विचार वालों में ( वल्यु: ) मनोहर हो। (भसौ ) इस 
कन्याके लिय ( ओषम्‌ ) शीघ्र ( पत्त्या ) पति के साथ 
( सौभगम्‌ अस्तु ) कल्याण हो | 

सोमजुष्टं अह्मजुश्म्यंम्णा संभृ्त भगम्‌ । 
धातुर्देवस्प सत्येन कृणोमि पतिवेदनस्‌ 
॥२६४॥ ( अथर्ब ० २।३६।२ ) 

( धातुः ) सबके धारण करने वाले ( देवस्य ) भ्रकाश- 
स्वरूप परमेश्वर के ( सत्येन ) सत्यनियमसे (सोमजुश्म्‌) 
ऐश्वर्यवान्‌ पुरुषोंके प्रिय ( अहाजु्ट ) बह्मज्ञानी पुरुषोंसे 
सेवित और ( अयेम्णा ) श्रेष्ठों के मान करने वाले राजासे 
( संभृत ) सेभरण किये हुवे (भंग) सेवनीय (पतिवेदनभ) 
पति और पश्नि को प्राप्तिहप विवाह को मैं करता हूं । 

इयमग्ने नारी पति विदेश सोमो हि 
राजा सुभगां कृणोति । सुवाना पृत्रान्‌ 
महिषी भवाति गत्वा पर्ति सुभगा 
विराजतु ॥ २६५ ॥ (अथर्वे० २।३६।३) 

( अमे ) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मा] ( इयमु ) यह नारी 
( पति) पति को ( विदे'ट) प्राप्त करे | ( सोमः ) ऐश्वर्यवान्‌ 
वर इसके ( सुभगां ) सौमाग्यवती ( कृषोति ) करता दै । 
यह नारी ( पुत्रान्‌ सुवाना ) उत्तम पुत्रोंको पैदा करती हुई 
( मद्िषी भवाति ) पूजनीय होवे और ( पति गत्वा ) 
पति को प्राप्त होकर ( सुभगा विराजतु ) सौभाग्यवती होकर 
सुखसे रदे। 


(५०) 


यथाखरो मधवंशारुरेप प्रियो मुगाणां सुषदा 
बभूव । एवं भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी संप्रिया 
पत्याविराधयन्ती ॥२६६॥ (अथवे० २।३६।४) 
( मघवन्‌ ) हे परमात्मच] ( यथा ) जिस अकार 

( चारः ) छुन्दर ( आख़रः ) खोद या मोद ( झगाणां ) 
जड़ली पशुभोंका ( प्रियः ) प्रिय ( सुषदाः ) रमणीय घर 
( बभूव ) दोता है ( एवं ) इसी प्रकार ( इये नारो ) यह 
नारी ( भगस्य जुश अस्तु ) ऐश्व्यका निवास्थान हो, और 
( संप्रिया ) पतिको श्रिय द्वो और ( पत्या ) पतिस ( अवि- 
राधयन्ती ) विरोध न करती हुई हों । 

भगस्य नावमा रोह पृर्णामनुषदस्‍्वतीमू। 

तयोपग्रतारय यो बरः प्रतिकाम्य;॥२६७॥ 


(अथबे ० २।३६।५) 
ये कन्‍्या! तू ( भगस्य ) ऐश्वर्य आदि छः प्रकारके भग 
की ( पूर्णा नाव॑ आरोह ) पुरी भरी हुई नौका पर चढ़ 
( अनुपदस्वतोम्‌ ) और जो नौका अदूर है, ( तया ) उस 
नाव से ( यः प्रतिकाम्यो वरः ) जो कामना करने योग्य वर 


है उसे ( उप अतारय ) पार लेजाओ। 
आ क्रन्दय धनपते वरमामनस कृणु । से 
प्रदक्षिणं क्रुणु यो बरः अतिकाम्य:॥२६८॥ 
ए 
( अथवे ० २३६।९१) 
(धनपते) हे सब धनों के स्वामी परमात्मा ( वरं कन्दय) 
बर को हमारे यहां आदरपूर्वक बुठाओ और ( आमनसम्‌ 
कृणु ) और उसे शान्त मन वाला करो | ( सर्वे ) सब 
प्रकारसे ( प्रदक्षिणं,कृणु ) प्रतिष्ठायुक्त करो ( यः चरः अति- 
काम्यः) जो वर की कामने करने योग्य है| 
इदू हिरण्यं शुल्गुखयमौक्षो अथो भग।। 
एते पतिभ्यरत्वाम॒दुः प्रतिकामाय वेत्तवे 


॥२६९॥ ( अथर्ब ०२३६७) 
हे कन्या | ( इदं दविरण्यं ) यह खुबणे ( गुल्गु्ठ ) धूप, 
(ओऔक्षः ) छेप करने का झुगन्धित पदार्थ ( अथो भंगः ) 
भोर अन्यप्रकारका ऐश्वय ( एते ) यद्द सब [ त्वाम्‌ ) तुझे 
( पतिम्यः अदुः ) पति के छिय तुझे दिया जा रहा है, इन 


बेदोपदेश । 


सब वस्तुओंसे पति की सेवा कर, ( प्रतिकामाय वेत्तने ) पति 
की कामना पूणे करने और उसे लाभ पहुंचाने के लिये ॥ 


आ ते नयतु सविता नयतु पतिये 
प्रातिकाम्यः । त्वमस्थे धेह्योपधे || २७०॥ 
( अथर्ष० २।३६।८ ) 
हे कन्या | ( सविता ) सब का प्रेरक परमात्मा (ते ) 
तेरे समीप उस पति को ( आ नयतु ) प्राप्त करवे और 
( नयतु ) मर्यादा पूवेक चलावे ( यः पतिः ) जो पति 
(प्रतिकास्य। )कामना करने योग्य दे। ( ओषध ) हे ओोषधे! 
( ल्‍वं ) तू ( अस्यै ) इस कन्या के लिये पति का पेद्दि ) 
पुष्ठ कर और बढा | 
एयमगन्‌ पतिकामा जनिकामोडहमागमम्‌ । 
अझ्ब) कनिक्रदद्‌ यथा भगेनाहं सदहागमम्‌ 
॥२७१|॥ (अथव कां ० २,स्ू०३०, मं ०५ ) 
( इयं ) यह ज्ली ( पतिकामा ) पत्रि को इच्छा करती हुई 
( अगन्‌ ) आई है ओर ( भह्ं ) मैं ( जनिकामः ) सन्‍्तान 
की इच्छा वाला द्ोकर इसे ( आगमम्‌ ) भ्राप्त हुवा हूं। 
( अऔ ) मैं इस पत्नी के पास ( भगेन सह ) ऐश्व्थ और 
कल्याण के साथ इस प्रकार ( आभमम्‌ ) प्राप्त हुवा हूं (यथा) 
जिस प्रकार ( कनिकद॒द्‌ ) खूब गजेता हुवा ( अरव३) गति- 
शील मेघ प्राप्त द्वोता है। 
वानप्रस्थ- संस्कार । | 
अभ्या दधामि सम्रिधमग्ने बतपते खायि। 
ब्रत॑ च भरद्धां चोपेमीन्धे त्वा दौक्षितो 


अहम । ॥२७२॥ (यजु/० २० । २४) 

है ( ब्रतपते क्रम्रे) नियमपालकेश्र | ( दीक्षित३ ) 
दीक्षा को प्राप्त होता ( अह्ं ) में ( त्वयि ) तुझ में स्थिर 
दोकर (जतम्‌ ) अह्यचयांदि आश्रमों का घारण (च) 
और उसकी सामग्री ( भ्रद्धां ) सत्य की धारणा को (च॑ ) 
और उसके उपायों को ( उपैमि ) प्राप्त दोता हूं | इस लिये 
जैसे अमि में ( समिध ) समिधाको ( अभ्यादधामि ) डाल 
कर प्रज्वलित करता हूँ उसी अकार अपने में विद्या और मत 
को घारण कर प्रज्वलित करता हूं। और वैसे ही (त्वा)तुझको 
अपने आत्मामें घारण करता और ध्वदा श्रकान्नित करता हूं| 


वेदोपदेश | 


आ नयेतमा रभस्व सुकृतां लोकमापि 
गच्छतु प्रजानन्‌। तीत्वा तमांसि 
बहुधा महान्त्यजो नाकमा क्रमतां तृर्तायम्‌॥ 


॥२७३॥ (अथवे० ९ ।५। १॥) 


है एदस्थ | ( प्रजानन्‌ ) प्रकषतासे जानता हुआ तू ( ए- 
तम्‌ ) इस वानप्रस्थ आश्रम का (आ रभस्व ) भारम्म 
कर ( आनय ) और अपने मन को गृहस्थाश्रम से इधर की 
तरफ ला। ( सुकृताम्‌ ) पुण्यात्माओं के ( लोकमपि ) 
देखने योग्य वानप्रस्थाश्रम को भी ( गच्छतु ) प्राप्त हो । 
( बहुधा ) बहुत प्रकार के ( मद्दान्ति ) बढ़े बडे ( तमांसि ) 


जज्ञान दुःख आदि संसार के मोद्दों को (तीत्वां ) तरके' 


अर्थात्‌ उनसे प्रथक्‌ होकर ( अजः ) अपने आत्मा को अजर 
अमर जान । ( तृतीयम्‌ ) तीसरे ( नाकम्‌ ) दुःखरद्दित 
वानश्रस्थाश्रम को ( आकमताम्‌ ) आक्रमण अथीत्‌ रीति 
पूर्वक आरूढ दो । 
भद्रमिच्छेत ऋषयः खार्विदस्तपो दीक्षा- 
मुपानिषेदुरग | ततो राष्ट्र बलमोजश्र 
जात॑ तदस्मे देवा उपसंनमन्तु ॥२७४॥ 
( अथर्व० १९४११ ) 
है विद्वान भनुष्यो | जैसे ( स्वर्विद: ) सुख को प्राप्त 
होने वाले ( ऋषयः ) विद्वानू लोग ( अग्ने ) प्रथम 
: (६ दीक्षाम्‌ ) बह्मवर्यादि आश्रमोंकी दीक्षा उपदेश लेकर 
( तपः ) प्राणायाम और विद्याध्ययन जितेस्द्रियत्वादि 
शुभ लक्षणोंकों ( उपनिषेदु: ) प्राप्त होकर अनुष्झन करते 
हैं देसे इस ( भ्रम ) कल्याण कारक वानप्रस्थाश्रम की 
( इच्छन्तः ) इच्छा करो | जैसे राजकुमार ब्रह्मचयो श्रम को 
- करके ( ततः ) तदनन्तर (ओजः ) पराक्रम (व ) 
और (बलम्‌ ) बल को श्राप्त दो के ( जातम्‌ ) प्रसिद्ध, 
प्राप्त हुवे (राष्ट्र ) राष्रकी इच्छ। और रक्षा करते हैं और 
(अस्मे ) न्‍्यायकारी धार्मिक विद्वान्‌ राजाकों ( देवा: ) 
बिद्वानू लोग नमन करते हैं ( तत्‌ ) वैसे सब लोग वान- 
प्रस्थाश्षम को किये हुवे आपको ( उपसच्नमन्तु ) समीप 
होके नप्न होनें । 
द्ढ 


(५१) 


* अरण्यान्यरण्यान्यसौ या ग्रेव नश्यासि। 
कथा आम न पृच्छासि न त्वा भीरिष 
विन्दतीम्‌ ॥२७५॥ (ऋ०१०।१४६।१) 
( असो ) यह ( अरण्यानि अरण्यानि ) जंगलों जंगर्लो 

घूमने वाला वानेप्रस्थी ( अब नइ॒यसि ) गावोंसे दूर प्राप्त 
होता है | अर्थात्‌ गावोंमें नहीं रहता परन्तु उनसे दूर रहता 
है। वह तू ( प्रामं ) नगरों तथा गावोंमें जाने की ( कथा ) 
बात- या दशा को ( न प्ृच्छासे ) क्यों नहीं पूछता? ( त्वा ) 
तुझकी इस निजेन वनमें घूमते हुवे क्या ( भी: ) भय (न) 
नहीं (विन्दती ) लगता है? 

वुषारवाय वदते यदुपावति चिब्िकः | 

आधाटिमिरिव घावयन्नरण्यानिमंहीयते 

॥२७६॥ ( ऋ० १०.१४६।२) 

( आधघाटिमिरिव धावयन्‌ ) जिस प्रकार गायक वीणा 
पर खूटियों को कस कर या ढीला करके निषादादि सात- 
स्वरोको निकालता हुवा ( मद्दीपते ) शोमित द्ोता है उसी 
प्रकार ( वृषा रवाय बदते ) झिल्ली के बोलने पर ( चिह्विकः ) 
चों चीं शब्द करने वाला पक्षिविशेष ( उपावति ) उसके 
प्रत्युत्तर में शब्द करता है, तब ( अरण्यानि ) जंगल 
( महीयंत ) शोमित होता है। और उससे रागके श्रोता 
की भांती वानप्रस्थी प्रसन्न द्वोता है । 


उत गाव इवादन्त्युत वेइमेव दृश्यते। 
उतो अरण्यानिः साय॑ शकटीरिव सजेति 


॥२७७॥ (ऋ०१०।१४६। ३) 


( उत ) और ( गाव इवं अदन्ति ) जिस प्रकार 
गौवे और झगादि जंयलमें घांस इत्यादि खते हैं. इसी 
प्रकार वानप्रस्थी कनन्‍्द मूलादि फलों को खाते हैं। 
( उत ) और ( वेरमेव दशयते ) जिस अकार वृक्ष लता- 
दियोंका घर जन्नल द्वे इसी प्रकार वानप्रत्थीका घर भी जन्नल 
है। ( उत ) और ( साय ) सायंकार समिधादि लेनेके 
लिये आये हुवे ब्रह्मचारियों के लिय ( अरण्यानिः ) जहनल 
( झकटीः ) समिधायें (विसर्जति ) देता है। 


(५२) 


न वा अरण्यानिहेन्त्यन्यश्रेश्नामिगच्छति । 
स्वादो! फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं नि 
पद्यते॥ २७८ ॥ ( ऋ० १०१४६।५ ) 


( न वा भरण्यानिः हन्ति ) जज्नलमें रहने वाले जन्तु इस 
वानप्रस्थी को नहीं मारते | ( अन्यश्व इत्‌ न आभगच्छति ) 
अन्य चौर व्याप्रादि इसके पास आकर इसे नहीं मारते है। 
यह ( स्‍्वादो' फलस्य जम्ध्वाय ) स्त्रादू फलों को खाकर 
( यथाकामं ) बड़े सुखसे यथे४ (नि पयते ) जीवन व्यतीत 
करत। है। 


आज्जनगान्धि सरभि बहन्नामकृषीवलाम्‌ | 
प्राहं मुगाणां मातरमरण्यानिमशंसिषम्‌ ॥| 
॥२७९॥ . (ऋ० १०१४६।६) 


( आज्नगरिधि ) कस्तूरी आदि छुगन्धित पदार्थों की 
जिसमें गन्ध भाती है, ( सराभे ) सुगन्धित पुष्पों की जिस 
में हवा चलती है, ( बहन्नाम्‌ ) जिसमें नाना प्रकारके अन्न 
कन्द मूल फल़ादि है, ( कृषीवलाम्‌ ) जो कृषी के योग्य है, 
( झूगाणां मातरं ) जो झगादि जन्तुओं की माता है, ऐसे 
(६ अरण्यानिं ) जंगल की ( अहं ) में ( अशंसिषम्‌ ) स्तुति 
करता हू। 


संन्यास-प्रकरण । 
शयेणावति सोममिन्द्रः पिबतु वृत्रह्म | बर्े 
दधान आत्मनि करिष्यन्वीय महदिन्द्रा- 
येन्दो परि ख़व॥२८०॥(ऋ० ९।११३॥ १) 


दे संन्यास लेने वाले मनुष्य| जैसे ( डृत्रद्वा ) मेघों का 
नाझ करने वाला ( इन्‍्द्रः ) सूथ ( शर्यणावति ) ह्विंसनीय 
पदार्थों से युक्त भूमितल में स्थित (सोमम्‌ ) रस को पीता 
है वेसे ही हे (इन्दो ) चन्द्रमा के सहश शीतलता देने 
वाले. संन्यासिन््‌ | तू उत्तम कन्द सूलादि के रस को 
( पिबतु ) पान कर और ( आत्मनि ) अपनी आत्मा में 
( महत्‌ ) बड़े ( वीर्य ) सामर्थ्य ( करिष्यन्‌ ) प्राप्ति की 
इच्छापूरंवक ( बर्लें) बल ( दधानः ) घारण करते हुए 
( इन्द्राय ) परमैश्वर्य की प्राप्ति के लिये ( परिल्रव ) सब को 


वेदोपदेशं। 


सत्योपदेश कर ।.. 
आ पवस्व दिज्लां पत आजाकात्‌ सोम मीढ्वः। 
ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुत 
इन्द्रायेंदो परि ख्व॥२८१॥(ऋ०९।११३॥२) 


है ( सोम ) सोस्यगुणसम्पन्न, ( मौदवः ) सत्यसे सबके 
अंतःकरण को सौंचने हारे, ( दिशां पते ) सब दिशाओंमें 
स्थित मनुष्यों को सच्चा ज्ञान देके पालन करने हारे,( इन्दो ) 
रागादि गुणयुक्त संन्यासिन! तू ( ऋतवाकेन ) यथाथे बोलने 
( सत्येन ) सत्यभाषण करने से ( श्रद्धय ) सत्य के घरण , 
में सच्ची प्रीति और ( तपसा ) प्राणायाभ योगाभ्यास से 
( आर्जीकात्‌ ) सरलता से ( सुतः ) निष्पन्न द्वोता हुआ 
अपने शरीर, इंद्रेय, मन और बुद्धिको ( आ पवस्व ) पवित्र 
कर और ( इन्द्राय ) परमेश्वयवान्‌ परमेश्वरकी प्राप्ति के लिये 
( परिस्तव ) सब ओर गमन कर । 


ऋत वदबतयुम्न सत्यं वदन्त्सत्यकर्मन्‌ । 
श्रद्धां बदन्त्सोम राजन्धात्रा सोम परिष्कृत 
इन्द्रायन्दो परि ख्रव।।२८२(ऋ०९।११३।४) 


हे ( ऋतुयुन्न ) सत्यधन और सत्य कीर्ति वाले | ( सत्य- 
कर्मन्‌ ) सत्य वेदोक्त कम करनेवाले | ( राजन्‌ ) सब भोर 
प्रकाशयुक्त आत्मा वाले | ( इन्द्रो ) ( इन्दो ) सब को 
आनन्द देनेवाले सौम्य संन्यासिन्‌ | तू ( ऋत॑ बदन ) पक्ष- 
पात को छोडकर यथार्थ बोढता हुआ, ( सर्त्य॑ वदन्‌ ) सत्य 
बोलता हुवा, ( भ्रद्धाम्‌ू ) सत्यधारण में प्रीति करने को 
( बदन्‌ ) उपदेश करता हुआ, ( धात्रा ) सकल विश्व के 
धारण करने हारे परमात्मासे योगाभ्यास करके ( परिष्कृत ) 
घुद्ध होता हुआ ( इन्द्राय ) योगसे उत्पन्न हुए परमैश्व्य 
की सिद्धि के लिये ( परिस्तव ) यथार्थ पुरषा् कर 


यत्र ब्रह्मा पवमान उन्दस्पां३ बाच वदन्‌। 
ग्राव्या सोमे महीयते सोमेनानन्द जनयाभि- 
न्द्रायेन्दो परि सव॥२८३॥(ऋ० ९११३६) 
है ( छन्दस्याम्‌ ) स्वतन्त्रता युक्त ( वाचस्‌ ) वाणी को 


( बदन ) करते हुए ( सोमेन ) विद्या, योगाध्यास और 
परमेइवर की भक्ति से ( आनन्दम्‌ ) सब के लिये आनन्द 


वेदोपदेश | 


को ( जनयन्‌ ) प्रकद करते हुए ( इन्दो ) आनन्दप्रद 
( पक्मान ) पविष्ात्मन पविन्न करने द्वारे संन्यासिन्‌ ( यत्र ) 
जिस ( सोमे ) परमेशवर्य युक्त परमात्मामें ( अह्या ) चारों 
बेदों का जानने द्वारा विद्वान | मद्दीयते ) महत्त्व को प्राप्त हो 
कर सब्कार कों प्राप्त होता दे, जैसे ( भाव्णा ) मेघ से सब 


जगत्‌ को आनन्द होता है, वैसे तू सब को ( इन्द्राय )' 


परमैदवर्य युक्त मोक्ष का आनन्द देने के लिये सब साधनों 
को ( परिल्नव ) सब प्रेकार से प्राप्त करो | 


यत्र ज्योतिरजस यस्मिंल्ोके स्वाहिंतम्‌। 
तस्मिन्‍्मां घेहि पवमानामृते लोके अक्षित 
इन्द्रायेन्दो परि ख़ब|॥२८४(ऋ०९।११३॥७) 


है ( पवमान ) सत्र को पवित्र करने वाले ( इन्दों ) 
सर्वानन्ददायक परमात्मन्‌ ! ( यत्र ) जहां तेरे स्वरूप में 
(अजस्नम्‌ ) निरन्तर व्यापक तेरा (ज्योतिः ) तेज है 
( यस्मिन्‌ ) जिस ( छोके ) ज्ञान से देखने योग्य तुझ में 
(स्व) नित्य सुख (द्वितम्‌ ) स्थित है (तस्मिन्‌) 
( लोके ) उस ( अमृते ) जन्म मरण ओर ( अक्षिते ) 
नाश से रदित ( लोके ) द्रश््य अपने स्वरूप में आप (मा) 
मुझ को ( इन्द्राय ) परसैश्वयप्राप्ति के लिय ( पेहि ) कृपा 
से धारण कीजिये और मुझपर माता के समान क्ृपाभावसे 
( परिछ्तव ) आनन्द की वर्षा कीजिये। 


यत्र राजा वेवस्व॒तों यत्रावरोधरन दिव! । 
यत्रामूर्यह्नतीरापस्तत्र माममृतं कृधी- 
न्द्रायेन्दो परि ख़व॥२८५(कऋ० ९१ १३॥८) 


है ( इन्दो ) आनन्दप्रद परमात्मन्‌| ( यत्र ) जिस 
तुझमें ( वैवस्व॒तः: ) सूये का प्रकाश ( राजा ) प्रकाशमान 
हो रहा दे ( यत्र ) जिस आपमें ( दिवः ) बिजली अथवा 
बुरी कामना भी (अवरोधम्‌ ) रुकावट है ( यत्र ) जिस 
आपमें ( अमूः ) वे कारण रूप ( यहत्ती: ) बडे व्यापक 
आकाशस्थ ( आपः ) प्राणअद वायु है ( तत्र ) उस अपने 
स्वरूपमें ( माम्‌ ) मुझको ( अमृतम्‌ ) मोक्षप्राप्ति ( कृषि ) 
कीजिये ( इन्द्राय ) परमैश्वर्य के लिये (परिस्नव ) आईँ- 
भावसे आप सुझे प्राप्त दूजिये । 


(५३) 


यत्रानुकाम चरणं त्रिनाके त्रिदिते दिया । 

लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र मामपमृतं कृषी- 

न्द्रायेन्दो परिस्रव॥२८९॥ (ऋ०९॥११३॥९) 

है (इन्दो ) परमाध्मन्‌! ( यत्र ) जिस आपमें ( अनु- 
कामम्‌ ) इच्छाके अनुकूल स्वतंत्र ( चरणम्‌ ) विहरना है 
(यत्र ) जिस ( त्रिनाके ) आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
आधिदीवक दुःखसे रद्दित (ब्रिंदिवें ) तीन सूर्य विद्युत 
और भौम अप्नि से प्रकाशित सुख स्वरूप में ( दिव; ) 
कामना करने योग्य झुद्ध कामना वाले (लोकाः ) यथाथे 
ज्ञानयुक्त ( ज्योतिष्मन्तः ) शुद्धविज्ञानयुक्त मुक्ति को प्राप्त 
हुए सिद्ध पुरुष विचरते हैं ( तन्न ) उस अपने स्वरूपमें 
( म्राम्‌ ) सुझकों ( असृतेम ) मोक्ष प्राप्त ( कृषि ) 
कीजिये और ( इन्द्राय ) उत परम आननन्‍्दैश्वय के लिये 
( परि खब ) झपासे प्राप्त हूजिये। 


यत्र कामा निकामाश्र यत्र अभस्य विष्टपत्ल। 
स्वधा चयत्र तृप्तिश्न तत्र मामसृतं कृधी- 
न्द्रायेन्दो परि स्रव॥२८७(ऋ०९॥११३॥१०) 


है ( इन्दो ) आनन्दस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( यत्र ) जिस 
आप में ( कामाः ) सब कामना ( निकामाः ) और 
अभिलाधा छूट जाती दे (व ) और (यत्र ) जिस 
आपमें (ब्रधृप्य ) सबसे बडे प्रकाश्ममान सूर्य का ( विश 
प्र ) विशिष्ट खुख (च) और ( यत्र ) जिस आपमें 
(स््रथा ) अपना दह्वी धारण (व) और जिश्न आपमें 
( तृत्तिः ) पूणे तृप्ति है ( तत्र ) उस अपने स्वरूपमें (माम्‌ ) 
मुझको ( अमृतम्‌ ) प्राप्त मुक्तिवाला ( कृषि ) कीजिये 
तथा ( इन्द्राय ) सब दुःख विदारण के लिये भाप 
मुझपर ( परिश्नव ) करुंणावृक्ति कीजिये। 


यत्रानन्दाश्र मोदाश्र मुदः ग्रमुद आसते। 

कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं ऋपी- 

न्द्रा्येंदो परि सव॥२८८(ऋ०९११३॥१ १) 
हे ( इन्दो ) आनन्दश्वरूप परमात्मन्‌ |( यत्र ) जिस 


आप में ( आनन्दाः ) सम्पूर्ण समृद्धि (च ) और ( मोदाः ) 
सम्पूण हर्ष ( सुदः ) सम्पूर्ण प्रसक्षता (च ) भौर 


(५४) 


( भ्रमुदः ) प्रकृष्ठ प्रसन्ञता ( आसते ) स्थित हैं ( यत्र ) जिस 
आप में ( कामस्य ) अभिलाषो पुरुष की ( कामाः ) सब 
कामना (आं्ताः ) आप्त द्वोती हैं, ( तत्र ) उसी अपने 
स्वरूप मैं ( इन्द्राय ) परमैश्वर्य के लिये ( माम्‌) मुझ को 
(अम्रतम ) मुक्ति की आ्रप्ति वाला ( कृषि ) कीजिये और 
सब जीवों को ( परिखव ) सब ओरे से प्राप्त हूजिये । 


प्जन्यवृद्ध महिष॑ ते सयेस्प दुहिताभरत्‌। 

ते गन्धवाः प्रत्यगृभ्णन्तं सोमे रसमाद- 

धुरिन्द्रायेन्दो परि स्व २८९(ऋ०९११३॥३) 

सूर्य की दुद्दिता अथोत श्रद्धा जिस रस को (आभरत्‌ ) 
आदइरण करती दे और जो ( पजम्यब्॒द्ध ) पजन्य-स्थानीय 
मस्तिष्क से बढाया जाकर ( मदिष ) अत एवं महान्‌ और 
उसे [ गन्धवीः | इन्द्रियों को धारण-कार्य का ही दिव्य इन्द्र 
यां [ अल्यगृ*णन्‌ ] प्रतिप्रदण कर रही हैं उस रस को [सोमे ] 
सोम अथोत्‌ शान्तियुक्त ज्ञान में घारण किया जाता है। इस 
लिये हे [इन्दो ] आनन्ददायक [ इन्द्राय ] आत्मा के लिये 
जिस से कि यह रस श्राप्त हो ( परिस्तव ) सब भोर से प्राप्त 
हूजिये । 

सत्यमुग्रस्य बृहतः से ख्रवान्त संखवाः | 

से यन्ति रासिनो रसा! | पुनानों अक्षणा 

हर इन्द्रायेन्दो परि स्व २९० ऋ०९॥११३५ 


है ( इन्दो ) आनन्दस्वरूप, (हरे ) दुःलॉको हरने 
वाले ( बह्मगा ) चतुवेदवेत्ता से ( पुनानः ) संक्रियमाण 
विवेक द्वारां विविच्यामान तुम्हारे ( सत्यमुप्रस्य ) सत्य के 
कारण बलशाली और ( बृहतः ) महान तुम्हारे ( संलत्राः) 
प्राप्तियां अर्थात्‌ आविर्भाव( संखवन्ति ) आविर्भूत द्वोते हैं 
और ( रसिनः ) आस्वादयुक्त तुम्हारे ( रसाः ) आस्वाद 
(से यन्ति ) प्राप्त द्ोते हैं। ( इच्दाय ) इस आत्मा के 
लिये ( परिस्रव ) मव प्रकार से प्राप्त हृजिये । 


यत्र ब्रक्मविदों यान्ति दीक्षय तपसा सह । 
अग्निर्मा तत्र नयत्वप्रिमेंधा दधातु मे ॥२९१ 


(अथबे० १९।४३।१) 
( यत्र ) जिस _छोक को ( ख्रह्मविदः ) वेदों के जानने 


वैदोपदेश । 


वाले संन्‍्यासी लोग अपने ( दीक्षया ) अतादि तथा ( तपसा 
सह ) तप द्वारा ( यान्ति ) प्राप्त करते हैं, उसी में [अभि] 
यह अमिस्वरूप परमात्मा [ मा] मुझे [ नयतु ] छे जाए, 
और [मे ] मुझमें [ मेघा ] सदसद्धिवेकिनी उत्तम बुद्धिको 
[ दघातु ] धारण कराए। 
यत्र ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सद्द । 
बायुमो तत्र नयतु वायु! प्राणान्‌ दधातु मे 
॥२९२॥. ( अथवे० १५४३२ ) 

[ यत्र ] जिस लोक को [ ब्रह्मविदः ] वेदोंके जाननेवाले 
सन्यासी लोग अपने [ दीक्षया ] त्रतादि तथा [ तपसा सह ] 
तप द्वारा [ यान्ति ] प्राप्त करते हैं, उसी में वियुः ] यद्द 
वायुस्वरूप परमात्मा [ मा ] मुल्ते [ नयतु ] छे जाए, और 
मि] मुझ्न में [ प्राणान्‌ ] प्राणों को [दधातु] धारण कराए । 

यत्र ब्रक्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सह । 

म्रयों मा तत्र नयतु चक्षुः सर्यो दधातु मे । 

॥२९श। (अथवे० ९४३३३ ) 

सत्र ] जिस लोक को [लत्रह्मविदः] वेदों के जानने 
वाले संन्‍्यासी छोक अपने [ दीक्षया ]वतादि तथा [ तपसा 
सह ] तप द्वारा [ यान्ति ] आप्त करते हैं, उसीमें [ सूयेः ] 
सुर्य स्वरूप प्रकाशक परमात्मा [मा] मुझे | नयतु ] के 
जाए, और [मे ] मुझ्त में [ चक्छः ] दर्शनशक्ति को 
दिधातु ] धारण कराए । 

यत्र ब्रक्मविदों यान्ति दौक्षया तपसा सह। 

चन्द्रो मा तत्र नयतु मनथन्‍न्द्रो दधातु में। 

॥२९४॥ (अथवे* १९।४३४ ) 

[ थत्र ] जिस लोकको [ बह्मविद: ] वेदोंको जानने वाले 
संन्यासी लोग अपने [ दीक्षया ] व्रतादि तथा [ तपसा सद्द] 
तप द्वारा [ यान्ति] प्राप्त करते हैं, उसी में [चन्द्र] चन्द्र 
स्वरूप परमात्मा [मा] सुझमें [नयत॒] छे जाएं, ओर 
[मे] मुझमें [ मनः ] मननशक्ति को [ दघातु ] धारण 
कराए | 

यत्र ब्रक्षविदों यान्ति दीक्षया तपसा सह | 
सोमो मा तत्र नयतु पथ सो मो दधातु में ॥ 
॥२९५॥ (अथबे० १९॥४श७०) 


वेदोपदेश। 


६ यत्र ) जिप्त लोक को ( ब्रह्मविदः ) वेदों को जानने- 
वाले संन्यासी लोग अपने (दीक्षथा ) अतादि से तथ, 
( तपसा सह ) तप द्वारा ( यान्ति ) आप्त करते है, उसी में 
[ सोमः ) सोमस्वहूप परमात्मा ( मा ) मुझे (नयतु ) ले 
जाए, और ( मे) मुझ में (पयः ) दुग्धादि उत्तम पदार्थों 
को ( दधातु ) धारण कराए। 


यत्र ब्रह्मविदों यांति दीक्षया तपसा सह । 
इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु भें ॥ 
॥२९६॥ (अथव्‌० १९४३६) 


( यत्र ) जिस लोक को ( ब्रह्मविदः ) वेदों को ज्ञाता 
सन्यासी लोग अपने (दीक्षया ) ब्रतादि तथा ( तपसा सह ) 
तप द्वारा (यान्ति) प्राप्त करते हैं, उसी में (इन्द्र:) इन्द्र 
स्वरूप परमेश्वर ( मा ) मुझे (नयतु ) के जाए, ओर ( में ) 
मुझ में ( बलम्‌ ) सामर्थ्य को ( दधातु ) घारण कराये। 


यत्र ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
आपो मा तत्र नयन्त्वमृतं मोष तिष्ठतु ॥ 
॥२९७॥। (अथबे० १९॥४३७ ) 


( यत्र ) जिस छोककों ( बह्मविदः ) वेदों के ज्ञाता 
संन्यासी लोग अपने ( दीक्षया ) ब्तादि तथा (तपसा सह) 
तप द्वारा ( यान्ति ) प्राप्त करते हैं, उप्ती में ( आपः ) 
आप-स्वरूप परमात्मा ( मा ) मुझे ( नयतु ) ले जाए, 
भोर ( मा ) मुझ्न में (अम्बतत्वम्‌ ) अमृत ( उपतिष्ठतु ) 
घारण कराए। 


यत्र ब्रक्मदिदों यान्ति दीक्षया तपसा सह। 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु बह्मा ब्रद्म दधातु मे । 
॥र९दा। (अथवे० १९४३८) 


( यत्न ) जिस लोककों ( बअह्यविदः ) वेदों के ज्ञाता 
सेन्‍्यास्री छोग अपने ( दीक्षया) जतादि तथा (तपप्ता सह) 
तप द्वारा ( यान्ति ) प्राप्त करते हैं, उसी में ( त्ह्मा ) अह्म- 
स्वरूप परमात्मा (मा) मुझे ( नयतु ) ले जाए, और 
६ में ) मुझ में ( ब्रह्म) वेदज्ञान (दघातु ) घारण कराए। 


(५५) 


अन्त्येशिसिस्कार | 


वायुरनिलममृतमथेद भस्मान्त॑ शरीरस | 
ओश्म ऋतो समर छिनरे समर कृत समर । 


॥२९९॥ (वा० य० ४०१५ ) 


है ( क्रतों ) कम करनेवाले जीव ! तू शरीर छूटते समय 
(ओम ) परमाश्मा का स्मरण कर (ह्लिबं) सामर्थ्य के लिये 
(समर ) स्मरण कर,( कृतं) किये हुए को ( समर ) ध्मरण 
कर । ( वायुः) प्रथम आध्यात्मिक प्राण (अनिलं)तदनन्तर 
अधिदैवत प्राण (अमन) फिर उत्त प्राणस्वरूप परमात्मा 
को प्राप्त हो । अथ (इदं शरीरम्‌ ) यह भौतिक द्रीर 
( भस्मान्तम्‌) नष्ट होनेवाला है। 


के प ्‌ आम 

इमों युनज्मि ते बह्ली असुनीताय बोढवे। 

ताभ्यां यमस्थ सादन॑ समितीभाव 

गच्छतात्‌ | ॥३००॥(अथवे० १८२५६) 

है जीव! ( ते असुनीताग्र ) तेरे प्राणविद्ीन झ्त देह को 
( बोढवे ) वहन करने के लिये--प्रद्गति प्राप्त करने के लिये 
( इमो वही ) इस गाईपत्य और आहवनीय अप्रि को में 
(युनज्मि ) युक्त करता हूं-तेरे देह में लगाता हूं, (ताभ्यां ) 
उन दोनों वह्लियों के द्वारा तू ( यमस्य सदनम्‌ ) सर्वनियंता) 
परमात्मा के समीप परलोक को (“च ) और ( समितीः 
श्रेष्ठ गतियों को (अवगच्छतात्‌ ) प्राप्त द्ो। 


आरभस्व जातपेदस्तेजस्वद्धरों अस्तु ते। 
शरीरमस्य से दहायेन पेहि सुकृतामु लोके। 
॥३०१॥ (अथबे० १८।॥७१ ) 


है ( जातवेदः) अप्रि ( आारभस्व ) इस गत देह को 
प्राप्त दो और(ते)तेग॑ ( हरः ) दरण सामर्थ्य 
(तेजस्वत्‌ ) तेजस्वी ( अस्तु ) दो [ अस्य ] इस प्राणी के 
[शरीरं ] शत शरीर को [ सं दह] जला दे [ अयैनं| और 
इस को [ सुकृताम्‌ लोके ] पुण्यात्माओंके लोक स्वगंलोक में 
(पिदि ] धारण कर । 


(५६) 


ख्रियोंका घरेलू व्यवसाथ। 
स्‌त कातकर कपड़ा बुनता ॥ 


तंत्रमेके युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः 
पण्मयूख ॥ ग्रान्या तंतूंस्विरते धत्ते अन्या 
नाप इंजाते न गमातो अतम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
तयोरहं परिनृत्यन्तोरिव न विजानामि 
यतरा परस्ताव्‌ || पुमानेनद्रयत्युद्गृणात्ति 
पुम्ानेनद्विजमाराधि नाके ॥ २०३ ॥ 


(अथबे० १०७४२-४३) 


/( एके वि-रूपे युवती ) अकेली अकेली भिन्न रंगरूप- 
वाली दो ज़ियां कमणशः [ पद-मयूख॑ तंत्र ] छः खूंदियोंवाले 
तानेके पास [ अभ्या काम ] आती हैं भर [ अन्या ] उन 
मेंसे एक जी [ तंतून्‌ प्रतिस्ते ] सुत्रोंको खींचती दे और 
[ कन्या घत्ते ] दूधरी सूत्रोंको रखती है, उनमेंसे कोईभी 
[न अप बूंजाते ] काम खराब नहीं करती और [ न अंत्त 
गमातः ] न समाप्ति करती है, परंतु हमेशाही अपना काम 
करती रहती है। 


[ तयो। परि रत्यन्तों इव ] नाचनेवाली ज़ियोंके समान 
काम करनेवाली उन दो ज्ियोंमें [यतरा परस्‍्तात्‌ ] कोन ल्ली 
पद्िली और कौन ज्ञी दूसरी है, यह [ अदं न विजानामि ] 
में नहीं जानता। इनके अतिरक्त [ पुमान्‌ एनत्‌ वयति ] 
एक पुरुष इस बानेको बुनता दे, तथा दुसरा [ पुमान्‌ एनत्‌ 
उद्गृणत्ति ] पुरुष इसको अलग कर रहा है और तीसरे 
[ पुमान्‌ एनत्‌ नाके अधि विजभार ] मनुष्यने इसको उत्तम 
स्थानमें फैलाया है ।!! 


इस मंत्रसे स्पष्ट हो रह्मा है कि ज़ोपुरुष घरमें अपने लिये 
आवश्यक कपड| बुनें, स्वयं सूत निकालें, उसको खुड्टीपर 
अढानेयोग्य तैयार करके, पश्चात जैसा चाहे वेसा कपड़ा 
बुनें | प्रत्येक मनुष्य इस कार्य में ऐसी श्रवीणता संपादन करे 
कि जिससे वह अपना कमे बड़ी सफाई के साथ कर सके। 


बेदोपदेश । 


ये अन्ता यावती। [सिचो य ओतवो ये 
च तन्तव; । वासो यत्पत्नीभिरुत तन्नः 
स्योनमुपस्पशात्‌ ॥ ३०४॥ 
(अथब० १४२५१०) 
४ [ ये अन्ताः ] जो कपडेके अंतिम भाग है, [ यावतीः 
सिचः ) जो किनारियां हैं, [ ये ओतवः ] जो बाने हैं तथा 
[ये च तन्‍्तवः ] जो ताने हैं, इन सबके साथ [ यत्त्‌ 
पत्नीमिः उतं वातः ] जो पल्ियेकि द्वारा बुना हुआ कपड़ा 
होता है [ तत्‌ ] वह कपडा [ न स्पोन॑ उपस्पृशात्‌ ] हमारे 
लिये सुखदायक हो ।”! 
स्तियोंके बनाये कपड़ेका यह वर्णन है। जो कपड़ा 
स्निया प्रेमसे बनाती हैं, वह पहननेवालॉंको अतोव सुख- 
कारक होता दे । 
उपासानक्ता बहती बृहन्त॑ पयखती 
सुदुषे श्रमिंद्रम | तन्‍्तुं तत॑ पेशसा संवयन्ती 
देवानां देव यजतः सुरुक्म। ॥३०५॥ 
(यजु ०२०१४ १) 


४ [ बहती | बढी [ पयस्वती सुदुधे ] उत्तम दूध देने- 
वाली [ सुरुकमे ] तेजस्वी [ उषासानक्ता ] उषा ओर रात्री 
ये दो ख्तरिय्ें | पेशसा तत॑ तंतुं ] उत्तम रंगोंके साथ फैले हुए 
तानेपर [ संव्यन्ती ] उत्तम ढंगसे कपदडा बुनाती हुईं 
[ देवानां देव॑ ] देवोंका देव जो झूर बढा [इंदं ] प्रभु है, 
उसकी [यजतः ] पूजा करतीं हैं । ” 

उषा के बणेन से ब्लियोंके कपड़ा बुननेके कम का उपदेश 
यहां स्पष्ट दे। 


वितन्वते धियो अस्मा अपांसि शा 
पृत्राय मातरों बयन्ति ॥ ॥३०६॥ 
(ऋ०५।४७।) ) 
[१] मातरः पुत्राय वल्ला वयन्ति |- माता अपने 
पुत्रके लिय कपड़ें बुनाती हैं। और-- 


[३ ] अस्मे घियः अपांसि वितन्वते। ८इस बच्चे के 
लिये सुविचारों और सत्कर्मोका उपदेश देती हैं । 
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+ (१ 
सपण महाभारत। 
७५ 
कद संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है। हस सजिल्द संपूर्ण महामारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है। 
तथापि यदि आप पेद्षगी म० आ० द्वारा संपर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० प्ृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, धचित्र 
प्रनय हम ६०) २० में दे सकते हें। आपसे रूपया कआआतेही सब पुस्तकें आपको रेल पासंल द्वारा 
भेजेंगे, जिससे आपकों सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेलवे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 
देंगे | रुपया म० बआडंरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा। बो० पी से मंगावायेंगे तो सब डाकष्यय 
आपको देना हेया । महाभारतका नम्‌ना पृष्ठ ओर सूची मंगाईये । 


श्रीमद्भगवह्ीता । 


इस 'पुरुषा्थबोधिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शात्री गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थोके 
ही सिद्धांत गीतामें तये इंगढे किस प्रकार कहे हे । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस “ पुरुषार्थे- 
बोधिनी ! टोका डा मुख्य उद्देश्य है,अयवा यही इसकी विशेषता है। 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोमें विभाजित किये हैं-- 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. ध्य. ॥5) 

3 “६, ० 9) ३) 33. ७85 ॥>) 

७» ११५१८ , ३) ,, », ॥##) 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने ओर डा. ब्य- जद । 


आसन। 


५ मा ५ 
£ योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धूति 
अनेक वर्योके अन्ृभवसे यह बात निदिचत है| चुकी है, कि क्षरोरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका आरोग्यवर्घक 
ध्यायामही अत्यंत सुगम ओर निश्चित उपाय दै। अशकक्‍त मनष्यभो इससे बपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 
इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकर्मेद | मूल्य केवल २) दो ₹० और दा* ध्य० 5) सात 
पाने हैं | म० भा० मे २७)३. भेज दें। 


रा 


का 
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मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ऑंध, ( जि०सातारा ) 
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भरी बद्विनारायण- मन्दिर मदाद्ार 


वृष २०, अंक ११ ) | क्रमांओ३४० . 


वैदिक धम । 


[ मासिक पत्र ] 
संपादक सदसंपादक 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवछकर पं० तडित्कान्तजी वेदालंकार 
स्वाध्याय-म्रण्डल, औन्‍्धच 








वार्षिक मूल्य म. आ,से ५) रु. विदेशके लिये ६॥) रु. 
फ ८ 
वृष २० ] विपयाजुक्रमणिका [ अह्ड १२ 
१ एक देवके अनेक झूप । छ्जर्‌ 
२ वेदू-मद्रणका काय । डर 
३ मनुष्य-इंश्वरका साक्षात्कार कर रहाहे। ७3३ 
४ शंका-सम्ताधान । ७८१ 
५ स्वाध्याय-संघका कार्य । ९४ 
६ सारस्वत अनुवाक । ७९७ 
७ ऋग्वेदानुक्रमणी । २७-३२ 
< बेंदोपदेंश । ७-७२ 














बह दि 4४१७ ०० 
बाबक साहताआका मह्रण | 
च्द 
ऋ॑ेद, ( वाजसनेयी )यजुवेद, सामवेद और अथववबेद ये चार संहिताएं छप्कर ग्राहकोके पास झीघ्रद्ठी भेजी जायंगी। 
अब अन्य संद्विताओंका मुद्रण निम्न लिखित क्रम के अनुसार झुरू हुआ ६ | -- 


डा. व्यू. रेल व्यय 
१ काण्व संहिता ३) ,, ॥) ।£) 
२ तेत्तिरीय संहिता ५) रु. १) ॥) 
३ काठक संहिता ५) ,, १) ॥) 
४ मैत्रायणी संहिता ७) ,, १) ॥) 
१८) ३॥|) १॥>) 


ओे चारों संद्विताएं यजुर्वेंदको संद्विताएं दे । पेशगी मूल्य मनीआडसे भेजनेवाले ९) में ये चारो संद्ििताओं को प्राप्त कर सकेंगे । 
डाकब्यग्र अथवा रेलच्यय ग्राहकों के जिम्मे होगा। मूल्य मेजनेके समय मूल्य के साथ मार्गव्यय भी मेज दें । 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडल ओंघ, (जि० सातारा ) 
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एक देवके अनेक रूप । 


त्वमग्न इन्द्रों वृषभः सतामासे त्वं विष्णुरुरुमायों नभस्यः। 
त्व॑ बह्मा रयिविद्वक्षणस्पते ल विधते! सचसे पुरंध्या ॥ 
( ऋ० २-१-३ ) 


हे अग्ने ! ( त्वं सतां वृषभ ) तूं सब्जनों की कामना तृप्त करनेवाला ( इन्द्रः ) प्रभु 
है, ( त्वे उरुगायः नमस्यः विष्णः ) तू बहुत प्रशंसा करनेयोग्य तथा नप्रस्कार करने- 
योग्य विष्णु है, ( त रयिविद्‌ ब्रह्म ) तूं हि धर्नोसे युक्‍त ब्रह्मा है, हे ( ब्रह्मणस्पते ) 
ज्ञानके अधिपति ! ( त्व॑ं विधर्तः ) हूँदि धारण करनेवाला है, और न हि ( पुरंध्या 
सचसे ) उत्तम बद्धिसे उपासक को संयुक्त करता है । 

यहां एकट्ठि अग्नि देव, वृषभ, इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, बरह्मणस्पति, विधाता आदि होता 
है, ऐसा कहां है। एक ही मल देव है और वही अनेक रूपों में उपासक के सन्म॒ख 
रहता हैं। इसलिये अनेक रूप होनेके कारण अनेक देवता नहीं मानने चाहिये, प्रत्युत 
एक ही देवता के अनेक रूप हैं, ऐसा समझना चाहिये । 
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लत सच >-3 22 


४8 8993 99858 35:93 9:%%% & %७७-७७ ३७३३ >:ऊ>3 8-99%:53 ७-99 8%७:3-9%:3933 33993 २-७२ ७० +3-3 ४:७७ ३ 


€€6€ €४€€ 604 0७४९ €€९€ €(€€-र२ €€<<८६€€६<६ ७#€4 ##र< २-८६७€€ ६४७६ ४६६६ €६: 39939999 > '>*+9 95939 9993 3399 ७७$% ७8७ ७533 >:9339 ३3: 


किक 


€€€४€€€€७६६८€€९६€€६ ६४ €<€€<४€॥ €€€€ ३७७७ ६६६६ ७७५४३ ३+७9399%9 39% ४९€€ 39%%₹€66€€ २२०४७ ३७३३७ 


बैदिक ध्ते । 


[ वर्ष २०, केक १२ 


वेदमुद्रण का कार्य । 


१ सामवेदमुद्रण । 


भन्तिम फार्म तैयार हो रहा है | वह छफ्ते ही सामवेद 
सैयार हो जायगा। आहकों के पास जिलद बन जाने पर 
भेजा जायंगा। जिलल्‍्द आदि बनने के लिये एक मास 
अवश्य छगेगा। 

पाठक शीघ्रता करने के लिये छगातार पत्र लिख रहे 
हैं, बे एक मास कृपा करके ठहर जांँय । 


२ देवतसंहिता । 

' दैवतसंहित। ! का मुद्रण वेगसे चक रहा है । अप्नि- 
देवता के मन्त्र छप रहे हैं। मुख्य जप्िदेवता का प्रकरण 
छप खुका है। वेश्वानर, व्रविणोदा, आदि अग्निदेवताके 
उपप्रकरण छप रहे हैं। इन्ही प्रकरणों में भाग्रीसूक्त भी 
संमिलित हैं। 


कई पाठक पूछ रहे हैं कि सब आप्रीसृक्त लिये गये 
हैं वा नहीं, उनसे निवेदन है कि वेदके शाखोपशाखाओं में 
अर्थात्‌ ऋग्वेद, वाजसनेयी संहिता, अथर्व॑वेंद, तैत्तिरीय- 
संहिता, काठक संद्दिता, मेश्नायणी संहिता आदि में जितने 
भाप्रीसशक अग्निसृक्त हैं, वे सत्र यहां लिये हैं। एक 
भी छोड़ा नहीं हे । 

अग्निके वेश्वानर, द्रविणोदा आदि प्रकरण तथा आप्री- 
प्रकरण छपते ही अग्नामरत्‌ आदि संयुक्त देवताओं के 
अर्थात्‌ अग्नि के साथ जो देचता संयुक्त हुए हैं, उनके 
प्रकरण छापे जांयगे। और अग्निदेवता का ग्रन्थ तैयार 
होगा। 

इस ग्रन्थ में हम निम्नलिखित सूचियां दे रहे हैं, पुनरुक्त 
सन्त्रसूची, उपसानसूची, अग्निविशेषणसूची, अप्निमन्त्र- 
सूची इन सब सूचियों से अग्निमन्त्रों का अध्ययन करना 
सुगम हो जायगा। 


इस समय तक २००० मन्त्र छप चुके हैं, आगे करीब 
१२०० मन्त्रही उपने हैं | अग्नि के पश्चात्‌ इन्द्रदेवता के 
मन्त्र छापे जांयगें। रू 


३ ऋग्वेद । 

ऋग्वेद का द्वितीय वार मुद्रण शुरू है, प्रथम मण्डल 
समाप्त होनेब्राला है। ऋग्वेद द्वितीय चार छपकर तैयार 
होनेके लिये करीब छः महिने छगेगे। कितना भी यत्न 
किया जाय, तो भी इससे पूर्व ऋग्वेद तैयार होनेवाला 
नहीं है। प्रन्य का बडापन और महस्त्र ध्यान में लाकर 
ग्राहक जलदी करने के लिये पत्र न लिखेंगे, तों अच्छा है, 
क्योंकि हम जितनी ज्ञीघ्रता कर सकते हैं, उतनी करही 
रहे हैं । 

४ सामगानों का मुद्रण । 

सामवेद मूल छपते ही सामगानों का मुद्रण प्रारंभ हो 
जायगा | सामवेद मूल छपने के पुथथें सामगान छापना 
संभवही नहीं था। अब इस महिने में सामवेद छपकर 
तैयार होगा, और वह तथार होतेही सामगान की छपाई 
का प्रारंभ किया जायगा। 

इस में मुल ऋग्वेद का मन्त्र, उसका रूपानतर जो 
सामवेद में हुआ है, वह बतानेके लिये उसके नीचे साम- 
वेंद का मन्त्र सामस्वरचिद्वों के साथ दिया ज्ायगा। 
इससे पाठक ऋग्वेद के मन्त्र की सामसन्‍्त्र के साथ तुलना 
कर सकेंगे ओर यह जान सकेंगे कि इन द्वोनों वेदों में पाठ- 
भेद कहां है | दोनों के स्व॒रचिह्“ों की समानता कह्दां है 
और भिन्नता कहाँ है। 

इस के पश्चात्‌ इस के नीचे इस मन्त्र से सिद्ध होनेवाले 
गान दिये हैं। मन्त्र के गान क्रेंसे बनते हैं और उस गान 
में जाछाप कैसे द्वोते हैं, यह सब बताया जायगा। इससे 
छोग रुवर्य थोड़े ही प्रयत्न से सामगान कर सकेंगे। 


अाण्आ कण.“ 


कार्टिक १८६१] 


ज्जरे 


इंश्धरका साक्षात्कार । 


मनुष्य ईश्वरका साक्षात्कार कर रहा है। 


(एकादश लेख ) 


063 80 को 


इंश्वरका रूप। 
मनुष्य इंश्वरका साक्षारकार कर रहा है, इस विषयमें 
अब किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता, कमसे कम 
किसी वैदिक धर्मी मनुष्यको तो कभी संदेह इस विषय 
में होना संभवहि नहीं है, क्योंकि वेद का उपदेश 
इंश्वरके विषयमें ऐसा स्पष्ट ही है- 


१. ब्राह्मण इंश्वरका मुख हैं, 
२, क्षत्रिय ईशवरके वाह हैं, 
३. बैदय इंश्वरके जंघाएं हैं, 
४. शूद्र ईश्वरके पांच हैं। (ऋर वेद ०९०१२) 


क्या यह वेद का उपदेश किसी के समझनेसें नहीं 
आ सकने योग्य कठिन है? बिलकुल नहीं, यह तो बिरूकुल 
स्पष्ट उपदेश है। इसी तरह ईश्वर का चर्णन और 
देखिये-- 


१. इश्वरका सिर अभ्न है, 
२. इंश्वरके आंख चन्द्र और सूये हैं, 
३. ईश्वरके कान विशाएं हैं, 
के. ईश्वरकी वाणी वेद है, 
५. ईश्थरका प्राण बायु है, 
६. इंश्वरका हृदय यह अन्तरिक्ष है, 
७. इश्वरके पांच यद्द पृथ्वी है, 
८, यद्दी निःसंदेह सर्वे भूतान्तरात्मा है । 
हे (सुण्डक उप« २।१।७) 
पेसाही वर्णन पुरुषसूक्त में भी किया है, तथाएि डप- 
* निषदोंका नमूना बतानेके किये यह यहां उद्धृत किया हे। 
क्‍या यह किसी के समझसें न आ।ने योग्य कठिन है? 
बिलछकुछ नहीं, यह तो आसानसे आसान है; इस का 
भाशय तो बाकक भी समझ सकता है । 


१ 


अनन्य भाव । 


संपूर्ण विश्व, विश्वके अन्तगेत संपूर्ण पदार्थ, मनुष्य, 
पशु, पक्षी, चार वर्ण ये सब अर्थात्‌ सब विश्व इंश्वरका 
ही रूप है। यह ईश्वरका विश्वरूप, अथोत्‌ यह ईश्वर का 
सर्वरूप मनुष्य प्रत्यक्ष देख रहा है, अपने प्रत्येक 
इन्द्रियसे इसी इंश्वरके इस विश्वरूपकों अनुभव कर 
रहा है; सनुष्य इस इंश्वर के रूपमें रहता है, इसी सें 
विचरता है, मनुष्य इसी इंश्व! के विश्वरूप का एक 
छोटासा भंज्ञ है, इस कारण वह मनुष्य कह सकता है कि 
में इस इस इंश्वरके विश्वरूपसे अनन्य हूं, अथोत्‌ में (अनू+ 
अन्य») वूसरा वा एथक्‌ नहीं हूं, अतः में भी वही हूं। 
इसी तरह सब अन्य सानव भी परमेश्वसके विश्वरूपसे 
अनन्य ( अनु+अन्य>भ-पुथक्‌ ) हैं, अत: हम सब परस्पर 
भी अनन्ध हैं, अतः हम सब परस्पर अप्रथक्‌ हैं, क्‍्यों- 
कि सब मिककर ही परमेश्वर का अखण्ड, एकरस और 


संपूर्ण रूप हे । 


हस समय तक इतनी बातें हतने छेखोंसें बतायी गयी 
हैं। ऊपर अनेक मन्त्र बेदसे उद्धृत किये हैं और उनके 
श्र्थ भी बताये हैं, परंतु वेदमंत्रोंके डपदेशानुलार भाचरण 
कैसा होना चाहिये, यह थोड़े विस्तार से बतानेकी अब 
आवश्यकता रहती हे । 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, शूद्व ये परमेश्वरके मुख, 
बाहू, जघा और पांव हैं! यह बात कऋर्बेद मण्डल १०, 
सूक्त ९०, मन्त्र १२ ने स्पष्ट शाब्दोंने बताई है। यह मंत्र 
पूर्वक खोमें कई चार लिखा गया है | इस का अब 
पीचार करना है कि, इसका उपयोग ब्यवहारमें करना 
चाहिये था नहीं करना चाहिये? यदि कोई महाबुभाव 
कह्ेगा कि यह वेदुका मन्त्र आचरण में छानेके छिये नहीं 


चैदिक भमे ] 


है, तब उनसे पूछा जा सकता है, कि फिर यह उपास्य 
देव का वणेन करनेका अयोजन क्या है! 


हमारा तो आग्रहसे कहना है कि, यह उपदेश हरणुकके 
जआचरणमैं शौघ से जीघर जात्ता चाहिये आर जिदता शीध्र 
क्राचरणसें आ जाय उतना छाभ अधिक होंगा। इस भम्त्र 
से बोध आचरणमें आनेके लिये इस तरह लिया जा 
सकता है- 


१. जिस श्रकार मुख, बाहू, जंघा और पांव ये एक शरीर 
के अवयव हैं, इसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, शूद्व ये एक 
राष्ट्शरीर-के अवयव हैं, ये परस्पर प्रथक्‌ नहीं हो सकते । 
क्योंकि सब अवयच मिलकर हि अवयवी हों सकता है। 

२. जिस प्रकार मुख, बाहू, जंघा, पांव मिलकर अपनी 
पराकाष्ठा करके शरीरका हित-साधन करनेमेंहि अपना 
हित मानते हैं, इसी तरह आह्मणादि चारों वर्णोक्ों मानव- 
समाजोन्नतिमें अपना हित मानना चाहिये और कभी 
पक दूसरे का अहित करके अपनी उद्नति करनेकी चेष्टा 
नहीं करनी चाहिये; क्‍योंकि यहां दूसरा ऐसा कोई नहीं 
है, जो दूसरे को किया जाय, वही अपने को और अन्दतः 
सब को होनेवाला है । 

३. मुख, बाहू, जंघा और पांव के कारये जिस तरह सब 
शरीर के योगक्षेम के लिये अत्यत आवश्यक हैं, और 
शरीरस्वास्थ्य की इश्सि सब्र उक्त अवयवों के स्वास्थ्य 
की आवश्यकता है, इसी तरह ब्राह्मणादि चारों वर्णके 
काये सानवों के हित के लिये आवश्यक होने के कारण 
सब की समरानतया आवश्यकता राष्ट्रके किये है, इसलिये 
सबकी सुस्थिति रहनी चाहिये । 

* ४, यदि हाथों द्वारा पत्थर सिरपर मारा गया, यदि 
पावों द्वारा शरीर को गढे में फेंका गया, यदि बाह्ुओं 
द्वारा शरीर की उत्तम रक्षा न की गईं, तो केवल उसी 
अवयत की हानि नहीं, परन्तु सब शरीर कीं हानि हे, 
इसी तरह चारों वर्णो में से किसी की हानि किसीने की, 
तो उसमें सब राष्टू की क्षति होनी है, क्‍योंकि सब 
मिछकर एकही पुरुष हे और उसी की विष्छिन्नता। आपसी 
झगड़ेंसे होती है । 

इस प्रकार सेकड़ों व्यानहारिक बोध प्राप्त हो सकते 
हैं । परन्तु यहां पाठक कहँगे कि हम तो व्यावहारिक बोध 
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प्राप्त करे के लिए यह लेख नहीं पढ़ रहें, परन्तु इंशवर- 
स्वरूपका बोध प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं। उत्तरमें 
निवेदन है कि, ठीक है, इंभ्वरखरूप जानने के पश्चात्‌ 
सम्पूर्ण विश्वरूपी एकहदी अखण्ड जीवन है, ऐसा 
ज्ञात होगा और यह ज्ञान होनेके पश्चात्‌ जों झुझ ध्यक- 
हार होगा, उसकी कल्पना पाठकों को वेने के लिपहि 
हमने झुद्ध वेदिक व्यवहार की थोडीसी कल्पना ऊपर 
दृशोई थी । 
क्रियारुप बनना । 


पाठक यह न समझे कि ईश्वरस्वरूप का ज्ञान होनेके 
पश्चात्‌ मनुष्य पत्थर जैश्ला निष्किय बनता है, विलकुछ 
नहीं, वह शुद्ध क्रियावान्‌ बनता है । यही अपूर्व वेदिक , 
क्रियायोगी जीवन है । 


आजकल समझा जाता है कि इंश्वर का शान होनेके 
पश्चात्‌ फिर कोई ज्ञातब्य नहीं है और न कुछ कतैण्य है । 
इंश्वर का ज्ञन प्राप्त हुआ तो यह ज्ञानी जडमूढ उन्मत्तवत्‌ 
जहां जैसा पडा वहीं वैसा रहेगा । इस विषय की बहुतसी 
कथाएं भी प्रचलित हैं, परन्तु यह सब अवेदिक अम है । 
बेद का ज्ञान ठीक ठीक न होनेके कारणहि ये अम फैले 
हैं। वस्तुतः मनुष्य का सशा कतंडय इंश्वरज्ञान प्राप्त 
होनेके पश्चात्‌ हि झुरू होता है। इंश्वरज्ञान होतेदि वह 
करत॑ब्यहीन नहीं बनता, परन्तु निर्दोष कम करने का 
अधिकारी होता है । 


ईश्वर का स्वरूपददि जिसको पता नहीं, तथा अपना 
और ईश्वर का सम्बन्ध क्या है, इस का भी जिसको शान 
नहीं, वह एक द्विपाद पश्ुहि है; वह सानवोचित करसंस्य 
शुरू और निर्दोष रीतिसे किस तरद् कर सकता है! 
इस अज्ञान स्थिति से हि सब मानवजाति इस समय 
है । यूरोपअमेरिका के विद्वान्‌ से विद्वान, शञानीं और 
प्रोफेसर जगद्धगिया तो बतेरी जानते हैं, परन्तु डनकों सच्चे 
इंश्वर का पता नहीं हैं। जापानचीन के तथा श्रस्यास्य 
देशदेशांतरों के लोग कितने ही विह्वान्‌ हुए, तो.भी-बे 
जगदिया के विश हैं, उनको ईश्वर का शान नहीं हैं ] 
इसकिए डनकों मानवीं कतंब्य का सच्चा सार्ग दीख नहीं 
सकता, क्योंकि वे हस इंशशानकी भूमिकामें भज्ञानीदि हे । 


कांतिक १८६१ | 


वेद का धरम कोन जानते हें ! 


बेदु का घम इस समय भारतवर्षेमें दि केवल है। 
परस्तु भारतवर्ष की जनसंख्या से वेद न माननेवाले 
अहुदी, ईसाई, सुतक्षम्ीन, ये निधर्मी छोड़े जाँय। तथा 
जैन, बौध आदि हिंवू धमेके उपपन्थी छोडे जाय, तो शेष 
हिंदू रद जाते हैं। उनमें सनातनी और भार्यसमाजी 
येही वेद को अपना धर्म पुस्तक साननेवाले हैं । 


इन सनातन धार्मेयोमें क्षत्रिय, वेश्य, झद्धातिशूद्वादिकों 

को वेद का दर्शन तक नहीं होता है, केवर एक ब्राह्मण- 

जाति है, जो वेद का अधिकार इस समय अपने पास 

है, ऐसा माननेवाली है। इन आक्षाणों कीं संघ्या अधिक 

/ हैं अधिक दो करोड है, अथोत्‌ ४० करोड़ भारतियोंमें 

दो करोड जनसंख्या वेद्‌ पढने का अधिकार रखनेवाली 

है, पर उनमें वेदशानी आह्यण कितने हैं, यह पूछा जाय, 

तो दो चार, दुसबीस किसी जगह मिलेंगे तो मिलेंगे। 

कट्टर सनातनघारर्मियोंसें वेद के धर्म का सहास इतना 
अधिक हुआ है । 


आयेसमाजीं मानते हैं कि, मानवों को वेद का अधि- 
कार है, परन्तु ऐसा मानने से भी क्या बना ! सब भआआये- 
समाजी वदेज्ञानी हुए, ऐसा तों इस समय तक नहीं 
हुआ है, इतनाही नहीं परन्तु यदि कोई वेद पढनेवाला 
किसी समय आ जाय, तो उसको झुद्ध मुखवेद और किसी 
“भाषामें निर्दोष तजुमा भी आयेसमाजके पास नहीं है। 
> भ्रथोत्‌ सनातनियोंने वेद का आधिकार किसी को नहीं 
दिया था भौर आयेसमाजने वह आधिकार सब को दे 
दिया है, इसका ताध्पय॑ हस समय परिणाम की इष्टिसे 
एक जेसाहि है। 


यदि सनातनियों में से किल्ती एक पण्डितकों भी वेद 
समझे होते और किसी एक आयंसमाजीने भी वेद जाने 
होते, तो वे दोनों पैसे कहते कि, ब्राह्मण, भ्ृत्रिय, 
वैश्य, शद्व ये हमारे उपास्य प्रभुके मुख, वाह, जंघा 
और पांच डे, और इस चातुवेण्य के रूप में हमारा 
डपास्थ प्रशु हमारे सम्मुस्त खड़ा है।! इसकी डपा- 
सना करना सारा कतंब्य है। ( ऋ७० १०९०१ २ ) 

के 


७७१ 


ईंध्धरका साक्षारस्कार । 


परन्तु दुःख की बात यह है कि, सनातनी पंडित 
और आर्यसमाजी विद्वान्‌ ये दोनों एक मव से भाज 
भी, अर्थात्‌ इतने वेदमन्त्र इस छेखमाला में प्रकाशित 
होंने के बाद भी, वेदीपर खडे होंकर कहने का भय धारण 
कर हे हैं कि, 'हेश्बर सर्वथा भदृश्य है, और सदा 
के लिये अदृश्य ही है / 


फिर पाठक ही कहें कि 'ब्राह्मणोपरुय मुखम्‌ ।' 
( बाह्मण इस ईश्वर का सुख है ) इस चेदसन्त्रने वेदिक 
धर्मेयों को क्‍या ज्ञान दिया. और सनातनियोंने या 
आयेसमाजियों ने उक्त मन्त्र से क्या ज्ञान प्राप्त किया ? 
अर्थात्‌ इस भूमिपर के मानवों को ऋषियों द्वारा वेद का 
धर्म प्रकट हुआ, वह अन्य देशों में नाममात्र तक भी 
नहीं रहा, भारतचर्ष में केवछ नाममात्र ही रहा है। 
कोई पाठक इससे अधिक वैदिक धर्म यहां है, ऐसा इस 
समय न समझे। भविष्य में क्या होगा, इसका हमें पता 


नहीं है । 


वेदका ज्ञान प्राप्त होन। है, उसका स्वीकार पाठकोंने 
करना है, उस ज्ञानके अनुसार आचरण होना है, और 
विश्वर्में वैदिक धमका प्रचार होना है, ये सब भविष्य की 
बातें हैं, इस समय इनमेंसे एक भी बात नहीं है । 


'ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र ये ईश्वरके शरीर के 
मुख-बाहु-ऊरु-पांव हैं” यह वेदने कह।, चारों वेदोंमें 
मिरूकर ४-७५ वार यह उपदेश कहा, बार बार कहा, 
परंतु सुना किसने, सुनकर माना किसने, मानकर आचारमें 
छाया किसने? वेद का डंका बजानेसे कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं हो सकता । प्रयोजन तो तब सिद्ध होगा, जब बेदका 
धर्म मानवों के आचरणमें समझकर आ जाय । 


दो पथ्ष। 


आह्यण, क्षत्रिय, जेइम, झूद्र ये इंश्वरके अवथव नहीं हैं, 
प्रत्युत ये इश्वसे भिन्न हैं और इंश्वर इनसे भिन्न है, ऐसा 
आज माना जा रहा है। परंतु बेदने तो स्पष्ट ही कह 
दिया किये चारों वणे इईंशवर के शरीर के चार अवयव 
हैं। भथांत्‌ बहां दो पक्ष हुए- 


वैदिक घम। ७७६ [चर्ष २०, अंक १९ 

'वैदिक पक्ष 'अवेदिक पक्ष! रहनेपर भी झगडे बढते ही जाते हैं, संघ चक ही रहे 
५ हैं। इन सब मानवी पिपत्तियों का कारण यह अपैदिक 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, ब्राह्मणादि मानयों मत है 

चुद्दोंकों इंश्वरके देह को इंश्वसे सवेधा.._ 

के हुंज, बह उस पति भिन्न माननेवालों._. दें की संत माना जाय तब ही विश्वशांति का उपाय 

माननेवालोंका पक्ष । का पक्ष । यही हो सकता हे। इसीकिए ऊपर कहा गया हे कि, इंश्वर 

यही वैदिक मत है। अवैदिक मत है। .* संस ज्ञान होनेके ' पश्चात्‌ हि उस ज्ञानी को झुद् कर्म 


आज अपने अन्दर ऊपर लिखा चेदिक पक्ष है वा 
अवैदिक पक्ष है) पाठक-अपने अन्तःकरणमेंहि देखें, अपने 
घरवालों से पूछें, अपने समाज के लोंगोंसे पूछे, भार 
अपना निश्चय करें कि अपने अन्दर वेदिक पक्ष है वा 
अवेदिक पक्ष है ? 

वैदिक मत माननेवालों का जैसा क्राचरण होगा, वेसा 
अवैदिक मत माननेवालोंका आचरण कदापि नहीं दो 
सकता । उदाहरण के लिये देखिये-- 

चेदिक मत माननेवाला सब मानवोंको इंश्वरके दरार के 
अणु मानता है, ऐसी अवस्थामें उसका आचरण अन्य 
मानदोसे कैसा होगा! यह तो मानेगा कि प्रत्येक मानव 
अपने उपास्य देव का अंश है, इसछिये में उसके साथ 
वैसा बर्ताव करूं, जैसा मुझे ईश्वरके साथ करना चाहिये । 
इतनी कह्पना उसके मनसें स्थिर होतेहि उसका आचरण 
निर्दोष होने लगेगा, उसके आचरण से छल कपट दूर होने 
छगेंगे, सत्य ओर भहिंसा उसमें आने रूगेगी। यह छाभ 
ईश्वरस्वरूप वेदमतानुसार जाननेसे हुआ | 


अब दूसरी ओर अवदिक मत माननेवाकोंका आचरण 
कैसा होगा, इसका विचार करिये । अवेदिक सतवाला तो 
कहेगा कि, में खतंश्न हूं, अकेछा आया हूं और अकेछा 
जाऊंगा, मेरे कर्मका में ही स्व/मी हूं, सेरा ईश्वर इस विश्व- 
से पूणत्या एथक्‌ है भौर यह विश्व इंश्वरसे पूर्णतया 
पृथक्‌ है, भ्रत्येक प्राणी ईश्वरसे परथक्‌ हे और परस्पर का 
कोई संबंध नहीं है। इतना अवेदिक मत मानते ही 
मानवों की आपस की स्पर्धा, आपस के छलकपट, परस्पर 
असत्य, हिंसा, चोरी आदिके हीन व्यवहार करके अपना 
छाभ करानेके सब हीन व्यचहार झुरू ही हुए। इनको 
रोकनैयाल। कोन है। सब मानवजाति इसी मत का स्वीकार 
करके चक्की है, सेकड़ों धर्मप्रचारक रातविन कार्य करते 


करने का आपीकार प्राप्त होता है। उत्तम कर्म करनेके 
लिए इंश्वर का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, इसका हेतु यही 
है। इसीलिए वैदिक तरवज्ञान के अनुधार 'इंद्रवर का 
ज्ञान! ही बुनियाद है, जिसपर वैदिक समाजरचना, 
वैदिक राष्ट्रशासनशासत्र, वेदिक सानवशासन आदिके 
व्यवहार रचे गए हैं, और वे इंश्वरज्ञानी मनुष्य ही ठीक 
टीक कर सकता है | अत; इंश्वर का यथायें ज्ञान होना 
सबसे प्रथम आवश्यक है । 


अन्तिम ज्ञान । 


आजकल छोरा उलटा समझ्न रहे हैं कि ईश्वर का ज्ञान 
अन्तिम ज्ञान है। यह हसलिए मानते हैं कि हनको 
सहस्तों जन्माँतक इंश्वरका पतातक छूगना नहीं है, ऐसी 
अवस्था में ये अवैदिक मतवादी और दूसरा मान भी 
सकते क्या हैं ? 


परन्तु वेदके तस्वशञानानुसा' (सएवं जातः स 
जनिष्यमाणः । वा० य० ३२) इंश्वर इरएक घरमें 
बालकरूप से जन्‍म लेता है, पितामाता झुपसे 
घरोंमें विचरता है, भाईके रूपसे सहायक होता है, 
राजा ओर राजपुरुषों के रूपसे, प्रजापति के रूपसे अ्जा- 
पाछन करता है, ब्राह्मण के रूपमें विद्या पढाता है, 
क्षत्रियों के रूपसे प्रजाकी रक्ष। करता है, वैश्य के रूपमें 
पश्ुुपाछन, कृषि और व्यापार करके प्रजा की सहायता 
करता है, तथा छुद्गके रूपमें विविध कलाओं की उन्नति 
करता है। इतनाही नहीं अपितु जैसा कि रज्ाध्याव के 
सन्‍्त्र देकर गत छेखों में बताया कि ( स्तायु, स्तेन, 
मुष्णत्‌, वंचत्‌ | रद्राध्याय, वा० य० १७) चोर, डाकू, 
ठग, छुटेरों के रूप धारण करके कोगों को उपदेश्त देता - 
है कि अपनी रक्षा करने के छि७ जागते रहो, वड़ीं 
तो तुम्हारी हानि होगी। 


जकमन्‍क- 


कार्तिक १८६१ ] 


बेदमें प्रतिपादित ईश्वर उक्त रूपों में इमारे चारों भोर 
विचर रहा है, यह तो प्रत्यक्षदी है, इसी को सबसे प्रथम 
पद्खानना चाहिये, पहचानने के पश्चात्‌ हि उससे ठीक ठीक 
व्यवहार होना संभव दो सकेगा। 

न केवल उक्त लिखे मानवों के रूपों में वेद का ईश्वर 
(इन्द्रो मायामिः पुरुरूप ईयते। ऋ* ६।४७।१८ 
अपनी विविध शक्तियों से विविध रूपों में प्रकट होता है, 
परस्तु वहीं हमारा उपास्य प्रभु गोके रूपसे हमारे पास 
आकर अपने अरूत जैसे दूधसे हमारी पुष्टि करता है, 
इसलिये उसको पूषा कहते हैं। वही प्रभु बेल होकर 
हमारी भूमि तेयार करके हमारी अतुरू सहायता कर रहा 
है, कुत्तेके रूप में वही कितनी सहायता कर रहा है? 
अनेक पशुपक्षियों के रूपों में उसकी सहायता वर्णन करने 
से बहुतही भ्रन्थ ब्रढेगा । 

वृक्षों के रूपमें वही प्रभु हमें अनेक फलफूल दें 
रहा है, क्षज्ष तैयार करके फलों की शकलमें हमोरे पास 
बही भेजता है | घान्‍्य के रूप में वही हमारे पास आता है 
ओर खानेवाला भी वही हैं (अहं अन्न॑ अह्द अन्नादः। 
तै० उ० उपनिद्‌ ३१०६ ) मैं हि अन्न हूं और अन्न 
खानेवाला भी में हि हूं । 

अथोत्‌ सब रूपोंमें इंश्वर हमारे चारों ओर है, यही 
वैदिक तश्वज्ञान है, जो चेद के प्रकरण के प्रकरण समझकर 
पढने से ज्ञात हो सकता है। इसका विचार करनेसे पता 
कगता है कि, यदि इन सब रूपोंमें हंइवर हमारे चारों 


ओर प्रकट हुआ है, तब तो उसकी हि. सब से प्रथम 


जानना चाहिये | इस विषय में संदेह ही क्या हों सकता 
है ! 

चेदिक तश्वज्ञान और अवैदिक तरवज्ञान इसमें इतना 
अन्तर है। वैदिक तस्वज्ञान के अनुसार इईश्वरस्वरूपका 
ज्ञात दोनेके पश्चात्‌ हि सत्कम का प्रारम्भ होता हे, ईंइवर 
देखा जाता है और तत्काल उससे व्यवहारदहि शुरू इोता 
है। भपैदिक तस्वज्ञानमें तो इंइवर सहस्नों जन्मों तक देखा 
तक नहीं जाता, उस पर साधकोंने केवल विश्वास रखकर 
बेटना है, इंड्बरशान होने तक ही आंख बंद रहने की 
अवश्यामें कमे करने हैं, इंदवर का ज्ञान होते ही कर्म 
दूट जाते हैं, इसकिये इन अवेदिक मतवाकों के मतसे 
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ईइवर का साक्षात्कार | 


इंइवरज्ञानी मनुष्य पू्ण निष्क्रिय हो जाता है । 
अवैदिक धर्म। 

इसी तरह वेदिक मत और अवैदिक मतमें मुक्ति, 
पुन्जन्म, कर्मसम्बन्ध आदि के विषय में इतना मतभेद है 
कि दोनों का किसी भी स्थानपर एकमत नहीं हो 
सकता । वेद का पुनर्जन्मवाद ब्रिलकुल भिन्न है और 
इस समय जो माना जाता है, वह पुन्जन्मवाद बिलकुछ 
ही भिन्न है | इस पुनजैन्मबाद का बिचार हम आगे एक- 
दो स्वतंत्र लेखोंमें करेंगे । मुक्तिके विषयमें भी ऐसा ही 
भेद है। क्मवाद के सम्बन्ध में भी इसी तरह भेद है । 
इसलिये इस लेखमाला पर शंका उठानेवाले जो आज 
माना जाता है, वही सध्य बदिक मत है, ऐसा मानकरहि 
शंका करते हैं | अपने मत के छिये वे बेदके मंत्रों का 
आधार लेंगे, तो उस शकासमाधान में वदिक तस्वज्ञान 
अधिक प्रकट ही सकेगा | 


क्षतः कोई पाठक ऐसी शंका न करे कि इस ऋषि का 
मत यह है वा उस मुनि का मत वह है, और वैदिक धर्म 
के संपादक का मत उनके विरुद्ध है। इस तरह की शंकाओं 
से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होग।। जैस। हमारे लेखों 
का आधार मूल वेदमन्त्रों पर हमने रखा है, और जैसा 
हम पहिले मन्त्र लिखते हैं और उसका अर्थ दर्शाकर 
उसकी व्याप्ति द्शाते हैं, उसी प्रकार शंका करनेवाले पाठक 
अपनी इंका वेदके मन्त्र के आधार पर करें और पूछे कि 
यह मन्त्र ऐसा कहता है और वेदिक धर्म के संपादक 
डस मन्त्रके विरुद्ध क्यों ऐसा लिखते हैं ? 


इस लेखमाला सें हम वेदमन्त्रों के आधारसेदि सब 
प्रतिपादन कर रहे हैं। न हमने अपना मत उसमें घुसेडा 
है और ना ही किसी ऋषिमुनिको बीच सें राया है, क्यों- 
कि हम जानते हैं कि नाना ऋषिमुनियों ने नाना प्रकार के 
सामयिक वाद उठाये हैं ओर उनमेंसे कई केवल सामग्रिक 
कारण दूर करने के लिये ही थे, जो वाद हस समय 
हमारे सिरपर खड़े हुए हैं और वेदका तखज्ञान समझनेसें 
अनेक बाधाएं खड़ीं कर रहे हैं। उपनिषदों में तथा 
अस्थान्य अन्‍्थों में भी ऐसे सामयिक वाद हैं ओर उनका 
जोर आजकक भी जनतापर भ्रषरिक है | 


वैदिक घमे। 


योगमत । 

उदाहरण के लिये देखिये ग्रोगमत, जो पतंजाले महा- 
मुनिजीने अपने योगदर्शनरमं बताया है और जो राजयोग- 
हृठयोग के रूपोंमें प्रचलित भी है । इसी योग का विचार 
करिये-- 

योगशाख कहता है कि यमनियमों का आचरण करो, 
आसन सिदछ करके शरीर स्वाधीन करो, प्राणायाम- 
द्वारा शरर निर्दोष करके सनको स्थिर करो, किसी 
आक्ृबन पर मन लगाकर ध्यान सिद्ध करो, मन वहां 
अचल रहनेसे धारणा सिद्धू होगी, इसी का उत्तम अभ्यास 
होनेसे समाधि सिद्ध होंगी। समाधिमें स्वरूपए-भथोत्‌ 
आध्षरूप प्रकाशित होगा । ( समझो यही इंइतरसाक्षात्कार 
है।) 

वास्तव में योग इंइवरसाक्षात्कार के विषय में विशेषसा 
कुछ कहता ही नही | ध्यान में महास्माओं के दशेन होते 
हैं, ऐसी एक सिद्धि योगग्रन्थों में लिखी है, परन्तु ध्यान" 
अवस्था में किसी विभूति का दर्शन होनेका अर्थ यही है 
कि, जाग्रत अवस्था में उस मूर्ति का ध्यास छूगा था, वही 
मूर्ति ध्यान मे दीखी, ऐसी स्वृप्ममें भी दीखती है। जिस 
वस्तुका ध्यास छरो, उसी वस्तुका ऐसा ध्यान में दशेन 
होता है। यह ध्यास का परिणाम है, न कि वह वस्तु 
वहां सामने आ जाती है। 


जिस शिष्य के मन में श्वेत कपड़े पहने गुरुजी का ध्यास 
लगा होगा, उसको श्वेत कपड़े पहनी मूर्ति दीखेगी, और 
जिसका ध्यान पीछे वखबाले सूर्ति का होगा, उसको पीछे 
कपडोंवाली मूर्ति दीखेगी। यह शिष्य के मनके ध्यास कीं 
करासात है, इसका कोई संबंध उस गुरुके दशेन के खाथ 
नहीं, फिर इसका इंश्वरदशेन के साथ कोई सबंध नहीं, 
यह कहने की भी क्‍या आावद्यकता है! 

ध्यान के विषय में इतना लिखना पर्याप्त है। योग में 
इंखर माना है और वह सबका गुरु है, एंसा भी कहा है। 
परन्सु भासन प्राणायाम, ध्यानधारणा आदिसे तो उसका 
दुशत्त होता ही नहीं। आख्नन से शरीर नीरोग होगा, 
प्राणायाम से शरीर का मजासंस्थान तथा प्राणसंस्थान 
सबक होगा । ध्यान से जिसका रूप सामने रखा जाय 


उंड्द 
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वही दीखेगा, धारणा और समाधि में ध्यानकीहि तीदता 
है। परमेश्वरका रूपहि जिनकों पता नहीं, थे उसका ध्यान 
क्या करेंगे, और ध्यान में इंश्वरसाक्षास्कार भी कैसा होगा ! 
इसलिये इंश्वरसाक्षात्कार के विषय में योगसाधन मुस्धदि 
है। 

परन्तु छोग मानते हैं कि समाधि में ईश्वर का साक्षास्कार 
होता है ओर साधक का जीव परमात्मा के साथ बातचीत 
करता है | कई तो यहां तक कहते हैं कि वेद्मनन्‍्त्रों की 
कठिनता भी समाधि में परमात्मा से पूछी ज्ञाती है और 
परमात्मा उस समय उत्तर भी देता है। पर यह सब अस 
ही है। योगदर्शन इस विषय में कुछ भी नहीं कहता है। 


योगदुर्शन इतनाही कहता है कि आसन से शरीर 
स्थिर रहा, प्राणायाम से कुमक द्वोकर प्राण स्थिर हुआ, 
मन संकल्पत्रिकल्प न करते हुए स्थिर हुआ, तो बुद्धि शान्त 
दोती है और उस समय ' केबल ' स्थिति प्राप्त होती है। 
इतना ही पतञ्नछिमुनि का कहना है और यह हीक भी 
है। इससे परमास्मवुर्शन होनेकी कह्पना अममात्र है। 
मन एकाग्र करके सानसिक, बौद्धिक तथा प्राणका विछक्षण 
सासथ्ये प्राप्त करने की यह रीति है। अर्थात्‌ योगसाधन 
से अपनी शक्तियों का विकास हो सकता है। 


जो मंतवाले शरीर के अन्दर प्राण, प्राण के अन्दर सन, 
मन के अन्दर बुद्धि, बुद्धि के अन्दूर भारमा ( जीवास्मा 5५ 
और आत्मा के अन्दर परमार्मा है, ऐसा मानते हैं, भर्थात्‌ 
जैसी इब्च्री के अन्दर दूसरी डब्जी रहती है, इस तरह ये 
एक दूसरी के अन्द्र रहनेवाली अनेक डबियां हैं, पेसा 
जिनका रुयाल था, वे अ्रम से मानते थे कि समाधि में 
जीवास्मा परमात्मा के साथ बात करता है और अपनी 
कह़िनाइयां पूछता है और परमास्मा उत्तर देता है । 


यश्ञपि पुक डब्वीमें दूसरी डब्दी जैसी रहती है, उस 
प्रकार शरीर, प्राण, मन, घुद्धि, आत्मा एक वूसरे के ऋश्द्र 
है, भह बालबुद्धियों को समझाने के छिये दारंधार कहां 
जाता है, परन्तु चह सिद्धाश्तपक्ष नहीं है। डब्िबियों 
जैसी व्यवस्था यहां है, ऐसा कोई पाठक न समझे | इससे 
वैदिक कल्पना ठीक तरह समझ भें नहीं आवेगी और 
अ्रस ही बढ जायगा, जैसा कि आज बढ चुका है। 
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जो योग केवल अपनी शारीरिक और मानसिक शाक्ति 
बढाने का केवछ एक साधनमात्र था, वह योग हंइवर- 
प्राप्ति का साधन है, ऐसा उक्त अमके कारण माना गया है 
ओर नाक बंद करके बडा कुंभक होनेसे इंइरसाक्षास्कार 
होगा, ऐसा कई लोग समझने लगे हैं। हमारे पास ऐसे 
सैकड़ों पत्र आ रहे हैं | पर यह सब भ्रम है और यह निरी 
कुकल्पना है| यह सब असरय और अवेदिक है । 

कोई पाठक किसी बिंन्दुपर टकटकी छगावे अथना जोरसे 
कुंभक करे, तो थोंडीसी देरीमें मन मूछित होने छूगता 
है, और क्म्यास अधिक करनेसे मन अधिक मूर्छित होता 
है और बेभान स्थिति प्राप्त होती है| यह केबल मनकी 
मूछों है, इससे अधिक इससे कुछ भी नहीं, इसीलिये इससे 
अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होगा | 

यों हि पाठकों को अम में रखना किसी को भी उचित 
नहीं है। ध्यान-घारणा या समाधि ये मनोसूर्छना के हि 
न्यून अथवा अधिक प्रकार हैं, इससे उनमें कुछ भी 
अधिक नहीं है। आत्मसाक्षात्कार, ईश्वरसाक्षात्कार का 
उन स्थितियों से कोई संबंध नहीं। 

जो तो पूर्वोक्त डब्बीयोंवाली बात मानते थे, वे कहते 
थे कि आध्मा इस जेलखाने में पडा है, इस पिंजरे में यह 
जीवात्मा अटक गया है| योगसाधन से एक एक पिंजरा 
हट जाता है. और यह पक्षी भुक्त हो जाता है। यह 
अलंकार कितना भी सुनने के छिये मीठा मालूम हुआ, 
तो भी यह अवैदिक मत है। इस तरह पिंजरा यहां कोई 
नहीं है । वेद में शरीर के विषय में कितनी उच्च कषपना 
कह्दी है |! 

न डब्बियोंवाली बात वैदिक है ओर न विंजरोंबारी 
बातें वैदिक है । परमेश्वर केवऊ जीवात्मा के अन्दरदि है 
जोर बाहर नहीं है, ऐसी भी बात नहीं, फिर भ्रन्दर जाने 
और वहां देखने की बात किस काम आवेगी ? इस तरह 
अनेक अस आजकरू जनता में बैठे हैं। इस कारण सत्य 
बैदिक इंश्वर की कछपना वेदमन्त्रोंद्रारा दृशनिपर भी पाठक 
बड़ा बस गिरने के समान भयभीत हो जाते हैं। 

पर यहाँ किया क्‍या जाय | जो योग केवल अपने 
सानसिक, बौद्धिक अल बढ़ाने के लिये हि था, उसी को 
क्षास्सा के अन्दर ईंदवर का दुशैन करानेवारा भअ्रमसे 
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इंडवर का साक्षास्कार । 


बताया जाने रूगा, और योगके नाम पर नाना प्रकार के 
आडस्बर भी रचे गये, यह कितना आश्रय है ! 
सांख्यमत । 

इसी तरह सांख्यज्ञास्त की दशा हुई है। वस्तुतः 
सांख्यदशन इसलिये रचा गया था कि, जिससे अनेक 
प्राकृतिक तत्त्व नहीं हैं, केवल एकही प्रकृतितत्त्त है, यह 
प्रृत्येक्यवाद सिद्ध किया जाय । सांख्य के पूर्व पद्मभूत 
सूलत: विभिन्न हें, ऐसा माननेवाले अनेक पंथ थे। उनका 
खण्डन करके सब मिलकर प्रकृति एक ही है, यह सॉख्या« 
चा्योने ठहराया | इसके बात जडचेनन एक है, यह 5हराना 
था, जो ब्रह्मदर्शनने दिखा दिया था। 

परन्तु प्रकृतिकी एकता सिद्ध करनेके लिये आये सांझ्य- 
दर्शन को प्रकृतिपुरुष भेदुकी सिद्धृता करनेवाले करके 
बताया जाने छगा । और इस भेद- प्रकृतिपुरुष- भेद- पर 
सब आगे की रचना की गई, बाह्य विश्व सब दोषमय है, 
दुःखमय है, शरीर का जेलखाना है, यह सब मुक्तिमें 
बाधा है, यह जो भाजकल वारंवार बोला जाता है, जो 
जैन-बोद्धोंने बढाया क्षणिक वाद, दुःखबाद और बन्धवाद 
है, यह सब प्रकृतिपुरुष के भेद मानने से सब भ्रम 
उत्पन्न हुआ | और एक अम को मिटाने के लिए दूसरा 
श्रम खडा किया गया, इस तरह भ्रमही बढ़ने छगें) 
आजकल ऐसी अवस्था आ गई है कि, हमारे पास सब 
अवैदिक कुविचारों की खिचडी बन गईं, और उससे 
छूटना बड़ा ही कठिन हो गया है । 

बस्तुतः प्रकृति और पुरुष यह दो पहल एकही सहस्तुके 
हैं। जिस तरह मिश्री का ढेला और मिठास ये दो पहलू 
एकही मिश्री के होते हैं। प्रकृति भौर पुरुष ये दो 
पदाथे कल्पनागत हैं, वस्तुगत नहीं हैं | वस्तुगत होते, तो 
प्रकृति अलग और घुरुष अलग करके दिखाना संभव 
होता, परन्तु बेसा कभी नहीं होता। केवल पुरुष और 
केवल प्रकृति ऐसा कोई पदार्थ है हि नहीं । जिस तरह 
केवल ढेला और केवल मीठास ऐसे अछग पदार्थही 
नहीं है, परन्तु खांडके ये दो पहलू मात्र हैँ, कल्पनाओे 
सिवाय इनका अस्तित्व नहीं है, वेसीही “ पुरुषोत्तम, 
नारायण, सत्‌, तत्‌ ' आदिसे बोधित होनेवाली वस्तु 
एकही है और उसका एक पहल जड़ और दूसरा जीव 


वैदिक धर्म । 


है, इन दोनों की मिज़कर 'सत्‌” वस्तु एकही होती है। 
प्रकृति और पुरुष । 

हम जानते हैं कि प्रकृतिपुरुष एक ही है, ऐसा कहने 
मात्र से बस फ्रेंकने के समान पाठक चौंक उठेंगे और यह 
विचार मानने को भी तेयार नहीं होंगे। इतना भय हमारे 
सामने है और यह हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तथापि हमें 
' बेंदका संदेशा पाठकों तक पहुंचाना हि है, डस कार्यमें जो 
विन्न आ जाय और जो कष्ट हो जाय, उनकों सहन करनाहि 
चाहिये | यजुर्वेद में कहां है-- 


अग्निवायु तत्‌ के रूप। 


ततू एवं अग्निः, तदू आादित्यः, 
तत्‌ बाय, तदु चन्द्रमां:।( वा" य० ३२२ ) 


' क्प्ति, आदित्य, चन्द्रमा ( जल ), वायु (ठत्‌ ) वही 
ब्रह्म है। ' क्या इससे जल, भग्नि और वायु ये तीन तश्व 
उसी एक वस्तु के रूप हैं यह सिद्ध नहीं हुआ है ? यदि 
इस भन्त्र से यह सिद्ध नहीं होता है, तो इससे और 
कौनसा दूसरा सिद्धान्त सिद्ध होता है! 

वेदने तो यहां स्पष्ट शब्दोंद्वारा ऐसा कहा है कि 'तत्‌' 
नामकी एकहि वस्तु है, जिसका एक पहल 'आपए-अग्नि- 
वायु ! के प्रकृतिर्प से दीखता है, और दूसरा पहलू 
'ब्रद्य ' ( जीवन ) रूपसे दीखता है। ये दोनों पहलु 
मिलकर ' ततू ” से बतायी जानेवाली वस्तु होती है। 


पश्च महाभूत। 

पृथ्वी आप तेज वायु आकाश ये पशञ्मभूत प्रथक हैं ऐसा 
कई मानते हैं, परन्तु शुद्ध स्थितिमें इनमेंसे एक सी 
महासूत किसी भी स्थानपर उपलब्ध नहीं है । थीडीसी 
/ पृथ्वी ! ले आभो, ऐसा किप्रीसे कहा जाय, तो कोई 
ला नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक महाभूत में अन्य चारों- 
भूत थोडे थोड़े मिले हैं, ऐसा माना जाता है। यदि पांचों 
महाभूतोंमें से एक भी भ्रूत्त झुद्ध स्थितिमें किसी भी 
स्थानपर नहीं है, भोर सबमें सब भूतों की खिचड़ी हुई 
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है, तब तो स्वेत्र पंचभूतोंकी खिचड़ीहि है पह सत्य 


ल्‍्है। 
पश्च भूत भी कल्पित हैं । 

वस्तुत: सर्वत्र पंचभूतों की खिचडीही होनेसे पद्च- 
भूतों की एथक्‌ सत्ता भी कल्पनासे ही मानी जाती है। 
इनको अलग अलग करके कोई बता नहीं सकता। 
केवल मानी हुईं काल्पनिक सत्ता इनकों युस्तिसे दी हुई 
है। 

एकहि सत्‌ है । 

बेदमन्त्रों के देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि, * सत्‌ 
एक हि है ' ( ऋ० १-१६४ ) और जल, भरिन, वायु 
उस एक सत्‌ के ही इन्द्रियों को भासमान होनेवालो रूप 
हैं। हमारे मतसे यही बेदिक सिद्धान्त सत्य है। 
अर्थात्‌ ' एक हि सत्‌ ! है, उस सत्‌ के साथ हमारे नाक, 
जिह्मा, नेत्र, त्वचा और कर्ण का सम्बन्ध आनेसे हमें 
ग़न्ध, रुची, रूप, स्पर्श और शब्द का ज्ञान होता है, 
इससे हम भ्रम के कारण इनके विभिन्न अधिष्ठान प्रथ्वी, 
आप, तेज, वायु और आकाश मान बैठे हैं, परन्तु वेद 
वारंबार कहता है कि “ सत्‌ एकही है ' भौर उसी के 
जल अग्नि वायु ज्ञादि अनेक रूप हैं, उसी एक सत्‌ से 
सम्बन्ध होनेपर विभिक्ष इंद्रियों की परिमित शक्ति होने 
के कारण परिमित गुण जाने जाते हैं, इसीलिये पृथक्‌ 
प्ृथक्‌ पञ्मभूतों की कत्पना मानवोंने कर रखी है, परन्तु 
वसस्‍्तुतः सत्‌ तत्त्व एकद्दी है। 

भ्रम सिरपर चढा है। 

प्रकृतिका तथा पंचमहाभूतों का विचार भागे किसी 
छेखमें करना ही है, परन्तु यहां अपने पीछे क्षवेद्िक अम 
किस तरह लगे हैं, इसके एकदों उदाहरण बताये | ये 
अ्म इतने इढठ हैं कि बेद का सिद्धान्तरूप मन्त्र सम्मुख 
आनेपर भी ग्रहण करने में भय लगता है। प्राठकों की 
यही अवस्था इस समय हुई है । 

अब आंगे हम कुछ शकाओों का विचार करेंगे। 
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ए्टर्‌ 


शंकांखसमाधान | 


शंकासमाधान । 


हेत, अद्वेत, ओर च्रेतवाद का विचार । 
(१) 


( लेक्षक- चौ० रामपालसिंदट तेवतिया 'रामाचार्य', बी० ९०, एरू० टी, विशारद, 
ज्ञाट कालेज,लखावदी, बुलन्दशहर, यू० पी० ) 


छेखक अपने विधार्थीकालसे ही द्वेत, अद्वैत, त्रेतवाद 
की सल मीमांधत की तलाश में रह। है। और वेदोपनिषद्‌ 
तथा पढ़्दशेनादि शास्त्रों के अध्ययन से और पाश्रा्य 
दरोनशासत्र तथा आधुनिक पाश्रात्य उन्नत विविध विज्ञानों 
के अध्ययन द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुमा है, उस के आधार 
पर लेखक वैदिक द्वैठ, अज्जैत, ब्रैतवाद की मीमांसा करने 
का प्रयरत करता है । आधुनिक कारू के एक वैदिकाचार्य 
तथा वेदों के पुनरुद्ध/रक महर्षि ऐेसा लिखते हैं कि-- 

( प्रश्ष) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य 
से 

(उत्तर) निमित्तकारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, 
परन्तु इसका उपादान-कारण प्रकृति है । 

( प्रश्न) क्‍या प्रकृति परमेश्वरने उत्पन्न नहीं की ! 

(डक्तर ) नहीं, वह भनावि है। 

(प्रज्ञ ) कितने पदार्थ अनादि हैं ! 


( उत्तर ) इंशवर, जीव भौर जगत्‌ का ( उपादान ) 
कारण ये तीन अनावि हैं। 


( प्रश्ष) इस में क्‍या प्रमाण है ? 


(इत्तर ) द्वा खुपर्णा ... अभिचाकशीति। 
( ऋ० $॥१६४|२० ) 
तथा- अज्ञामेफां छोहितशुक्छकृष्णां ... अजो5- 
सये। । ( प्रेताश्वतरोप० ४७ तथा नारायणोप० ३॥१ ) 
अथौत्‌- जीव से इंश्वर, इंघर से जीव और दोनों से 
प्रकृति भिन्न खरूप तीनों अनादि हैँ । 


(प्र्म ) जगत्‌ के कारण कितने होते हैं ! 
२ 


(उत्तर ) तीन, पक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा 
साधारण । इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं 
बन सकती और न बिगड़ सकती है । 


( प्रक्ष) नवीन वेदास्ती लोग केवल परमेश्वर ही को 
जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोंपादा न-कारण मानत्ते हैं। 


(उत्तर ) जो तुम्होरे कहने के अनुसार जगत्‌ का 
डपादान-कारण ब्रह्म होने, तो वह परिणामी, अवस्था" 
न्तरयुक्त विकारी हो जावे और उपादान कारण के गुणकर्म 
स्वभाव काये में भी भाते हैं । 

'जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त 
अह्पक्ञ नित्य है, उसी को “जीव” मानता हूं।! 'जीव और 
इंडवर स्वरूप और वैधरस्थ से भिन्न और व्याप्य ब्यापक और 
साधम्य से अभिन्न अर्थात्‌ जैसे आकाइसे मूतिमान्‌ हृब्य 
कभी भिन्न न था, न है, न होगा और न कभी एक था, 
न है, न होगा, इसी प्रकार परमेश्वर और जीवको व्याप्य* 
ब्यापक, उपास्थ-उपासक और पिता पुत्र जादि सम्बन्ध- 
युक्त मानता हूं! । “अनादि पदार्थ तीन हैं, एक हंइवर, 
द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण इन्हीं 
क्रो नित्य भी कहते हैं ।! 

जो संयोग से हच्य, गुण, कर्म उसप्न होते हैं, वे 
वियोग के पश्चात्‌ नहीं रहते, परन्त जिससे प्रथम संयोंग 
होता है, वह सामथ्यं उन में अनादि है और उस से 
पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को 
'प्रवाहसे अनादि” मानता हूं'। 

उपयुक्त महर्षि अर्थात्‌ खामीं दग्यानन्‍्द सरस्वतीजी 
महाराज सब से अधिक स्पष्ट शब्दों में हैठ जभवा जैतवाद 


वैदिक धर्म । ३८३ 


को बदों के आधारपर माननेवाले हुये हैं । और वह सब 
से अधिक ही स्पष्ट शब्दों में अद्वेतवाद के खण्डन करने- 
वाले हुये हैं । मेरे विचाराजुसार हमारे शाख्रों में स्वतः 
अमाणरूप घेदों से लगाकर पुराणाविकों तक में दैताद्वैत- 
च्रेतवाद आदि अनेक वादपरक प्रमाण भरे पढ़े हैं। 
जितने भआास्तिक शास्त्र हैं, सब में ढंग अथवा ज्ेतवाद की 
झलक अधिक भासित होती है और भ्रद्वेतवाद की कम 
किन्तु पाईं जाती है, भद्देतवाद्‌ की झलक भी अवदय । 


अब हस ओर सब शास्त्रों के प्रसाणोंको छोडकर केवल 
परम प्रामाणिक वेदसंहिताओं के कुछ मुख्य म्ुखुय प्रमाण 
बहुत संक्षेप में अद्वेतवाद और द्वैत अथवा तैतवाद के पक्ष- 
पोषक नीचे लिखते हैं-- 


अद्वैतवाद के पोषक वेद्प्रमाण । 


(१) एक सद्दिप्रा बहुचा घद्ति । 
(ऋ० १॥१६४॥४६ तथा अथबे० ९१०२८ ) 
(२) एक सन्त बहुधा कब्पयन्ति। 
(ऋ० १०।११४।५ ) 
(३) एक॑ ज्योतिरबडुधा विभाति । (वेद) 
(४) एके वा इदं विबभूव स्वम्‌। 
( ऋ० ८।५८॥२ ) 
(५ ) पकेबोषाः सर्वधिदं विभाति । 
( ऋ० 4५4२ ) 
(६ ) न ढ्वितीयों न तुतीयश्तुर्थों नाप्युच्यते । 
स॒ एव एक एकवुतेक एव। 
सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकबुतों भवन्ति। 
(अ्थवे० १३॥४।१६-२१ ) 
(७) यो देवानां नाम्रधा एक पएव। 
( यजु० १।२१ तथा ऋकु० ६०४२३ ) 
(८) देव एक। । ( बजु० १७११९ ) 
(९) तवेबापिः ..तद्‌ ब्रक्ष ता आपः 
स प्रजापतिः | (यजुन ३२१ ) 
(१०) पएकः ॥ (क० १|५२।१४) 
(१९) इंशः एक्क। । (कऋ० १।१००१) 
(१२) पर पएकम्राहः । (ऋ० १०८३२) 
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(१३) मदृद्‌ देवानां अल्ुरत्वं पकम्‌। 
(ऋ० १७५५१) 
(१७) एक इद्‌ राजा जगतो बम । 
(ऋ० १०।१२१॥३) 
(१५) एकों बहुनामसि मल्यवीकछितों। 
( ऋ० १०८४४ ) 
(१६) य एक इच्च्यावयलि प्र भुभा। 
(ऋ० ४३॥१७५) 
(१७) पएको विश्वस्य भुवनस्य राजा । 
(ऋ० ३॥४३।२) 
(१८) एक्क नु त्था . . । (० ५३२।११) 
(१९) भूतस्य ज्ञातः पतिरेक आसीत्‌ । 
(ऋ० १०।१२१।१) 
(२०) ... आसीत्‌ पतिरेक्चा । (बेढे) 
(२१) एको विश्वस्यथ भुवनस्य राजा । 
(ऋ० ६॥३४।४) 
(२२) इन्द्र... (%ऋ० हरणाण) 
(२३) न किर ...। (ऋ० ४३०१) 
(२७) मद्दान्ता ...। (कऋ० 4२५१४) 
(५७) हिरण्य ...। (ऋ० ३३५।१०) 
(२६) सिटह्दे व्याप्त ... । (अथवे० ६३०१) 
(२७) यहिमसत्सर्ाणि ... । (यजजु० ४०१७) 
(२८) असत्‌ थे यत्र सच्चास्दः। 
(अथवे ० १०७११») 
(२५) ...अमति:। मति। «-« (अभवै० १०२१०) 
(३०) पक यबंगं अकृणोत्सहल्नणा | 
(अथर्वे० १७७।९) 
(६१) एक तंग स्कम्मरय असदू आदुः परो 
जऊनाः | (भ्रथवे० १०७१५) 
(३२) पत्र अमृत च मुश्युक्य | (अथवै० १०७१७) 
(३६) अज्ञायमानों वहुधा विजञायते । 
(अथर्व« १०८३३ तथा बचुन ३११९) 
(३४) पुरुष एवेदं सब ... | (ऋण १०९०९) 


(३५) यो देवेष्यधि देव एक आप्यीतू | 
(कु १०॥३२१॥८) 
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(३६) अज्ों भांपः --. | (ऋ० ॥॥१३४ तथा 
अथजने ० १4२।८) 
(३७) अमृतस्य भागः ..। (ऋ० ॥१६७।२१) 
(३८) एव ... अंशुभिः। (ऋ० ९।१५।५) 
(३५९) इन्द्रो मायामिः पुरुरूप इंयते। 
(ऋ० ६।४ ७१८) 
(३४०) अदं प्रनुरभव सू्ध्ध | (कऋ“४।२६।१) 
(४१) यदजः प्रथम संबभूव। (अथवें० १०७३१) 
(४२) विश्वरूपः | (ऋ० ३।३८।४ तथा 
यजु० ३३॥२२) 
(४४) यो5सावादित्यि पुरुषः सो5खावदम्‌। 
ओदम्‌ ख॑ जह्य । (यजु० ४०१७) 


ये उपयुक्त ४३ पेदमन्त्रों के प्रतीक ऐसे हैं कि जिनसे 
अद्वेतवादी लोग अद्वैतवाद सिद्ध करते हैं, किन्तु दवैतवार्द, 
अथवा गैतवादी लोग इनसे इंश्वरेक्यवाद सिद्ध करते हैं 
अथीत्‌ वे यह कहते हैं कि दहन भन्त्रोंका तात्पर्य यह नहीं, 
है कि अनादि तक्व केवल एक ही है ओर दूसरा तथा 
तीखरा अनादि तत्व कोई है हीं नहीं, किन्तु वे इनका 
तात्पर्य थदद बतछाते हैं कि सर्वोपरि परमेश्वर एक है, कई 
हँड्वर नहीं हैं। भौर वह ईइवर स्वेज्ञ, सवेशक्तिमान्‌ आदि 
है भोर संसार का अनादि निमित्तकारण है। इससे भ्रक्ग 
अनादि परमाणुरूपा जड प्रकृति ससार का उपादान-कारण 
और है तथा अनादि अक्पज्ञ अल्यशक्तिमान्‌ असंदय चेतन 
जीवाध्मायें और हैं । और वे लोय द्वैत तथा अैतवाद सिद्ध 
करने के किये निज्न वेद-मन्त्र पेश करते हैं । 


(१) ड्वा सुपर्णा ...। (ऋ० ॥१६४२० तथा 

अथरवे ९॥९२०) 
(२) बालावेकमणीयस्क ---। (अथर्व० (०८२५) 
(३) यर्मिन्युक्षे ...। (ऋ" ११६श२२ तथा 


अथवे० ९॥९२१) 
(४) उद्धव तमसह्परि । ... (ऋ० १५०१० वया 


यजु० ३५।१४) 
(५) यो विद्यात्‌ खृत्र वितत। 
(अथबे ० १०|८।३७-३४) 
(६) अज: ...। (अथबे- ९७७) 
्कः 
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शकासमाधाने । 


(७) अजाउरे ... । (यजु० २३५६) 
(८) आनीदवांत॑ स्वचया तदेक॑ ... । 

(ऋ० १०१२९।२) 
(९) अजोडस्यज्ञ ... | (अथव ९|५।१६) 
(१०) भप्सु रतीमासु ... । (अथवे० ११।८।३४) 
(११) अनच्छये... सयोनिः | (ऋ० १॥१६४३०) 
(१२) वायुरनिले ... कृतें समर | (यजु० ४०१५) 
(१३) अव्यचसशभ्र कृण्महे | (अथवं० १९॥६८॥१) 


उपयुक्त इत्यादि बहुतसे मन्त्र पेश किये जाते हैं, जो द्वैत 
तथा त्रैतवाद पोंषक बताए जाते हैं। और यह बात है भी 
बिल्कुल सच कि इन मन्त्रों में स्पष्टतया द्वेत तथा जैतबाद 
का प्रतिपादन है। किन्तु अद्वैतवादियों का कहना यह है कि 
यह व्यावहारिक दुनिया कीं बात है, व्यवहारकारुमें 
अवश्य ज्रैत है, किन्तु यह ब्रैत कार्य अवस्थामें होने 
के कोरण केवल प्रवाह नित्य है और पारमार्थिक विचारसे 
कारण अवस्था में एक ही नित्य पदार्थ ब्रह्म है। जाग्रत्‌ 
तथा खन्न अवस्था में तो द्वैत का भान रहता ही है और 
सुधुप्ति समाधि में अद्वैत का भान होता है| किन्तु फिर 
भी पूछनेवाले पूछते ही हैं कि, वस्तुतः परम सत्‌ अनादि 
पदार्थ कितने हैं ! तो उत्तर सें कहना यही चाहिये कि 
परम सत्‌ अनादि पदार्थ तो केवल ब्रह्म ही है | कारणभाव 
से एक अहम पारमार्थिक सत्ता हे। कार्येभाव से दो ब्राह्म 
व्यावहारिक सत्तायें हैं, जो कि सापेक्ष नित्य हैं। ज्ञान- 
अज्ञान (चेतना, जडता), सुख-दुख ( स्वगे, नरक), बन्धन- 
मोक्ष (परतन्त्रता, स्वतन्त्रता ) इत्यादि बहांतक की भाव, 
अभाव भी सब सापेक्ष भाव हैं । इनमें पारमार्थिक अवस्था 
में कोई विशेध नहीं है, केवल व्यावहारिक कालमें विरोधा« 
भास है। हमारे विचारसे भी वेदों में ब्रेतवाद स्पष्ट है, 
किन्तु उसका ताध्पर्य॑ केवछ ब्यवहास्कारू की कार्यावस्था 
की सत्ताओं से है और परमाथे में वेदों का ताल्पर्य॑ भी 
केवल एक परम सत्त! अढ्म से हे । 


अंद्ञके अन्तगत सत्‌ू-असत्‌, मति-भप्तति, सपध्यु-अरूध्यु, 
जड़ प्रकृतिभाव, चेतन जीवभाव, सर्वज्ञ॒ ईंइवरभाव, 
इत्यादि सब भा जाते हैं | ब्रद्ा शब्द स्वयं भी इदवर, 
जीव, प्रकृति तीनों का वाचक वेदोंमें आता है. । प्रकृतिको 
बडा का अंग वेदने माना है । जीवको बढ्म का अज भाग, 


बदिक धर्म ७८४ 
अं वेदने प्रत्यक्ष माना है। अरह्म अंशी है. और जींव, 
प्रकृति ब्रह्म ही के सापेक्ष निल्‍्य अंश हैं। ये विचार वेदों 
के उपयुक्त भद्वेतवादपरक मन्‍्त्रों के अन्दर पाये जाते हैं। 
व्यवहारकाल में सदाचार का निभाव त्रैतबाद से ही होंता 


[ ष्ष २० भैेक १२ 


अह्यवाद कहा जाता हैं, जिससे अनेकानेक प्रकार के 
अद्वैतवाद निकले हैं । और द्वैतवाद, त्रैतवाद, सर्वभाववाद , 
अनन्यभाववाद, तथा विशिष्टाहतवाद हत्यादि वाद वेदों 


है, पर सदाचार भी तो साक्षेप ही है। वेदोंका मुख्य गोण वाद हैं । अतः बेदोमें द्वैताईलब्रैतवाद का प्रतिपादन 
बाद तो एकत्ववाद ही प्रतीत होता है, जिसे प्रायः है और “ ब्ह्माद्वैतवाद्‌ ' मुख्य है। इस्पोमरूम्‌ ॥ 


(२) 


(छे०- श्री० धमेपालसिंह तेवतिया, विद्यार्थी कक्षा १५ जांद कालेज, छुखावटी, बुलम्दशहर ) 


आपके अगस्त १८३५९ के “ बेदिक धममं ? के अन्तगत 
आपके स्वकिखित सप्तम छेख “ईश्वर का साक्षास्कार ! 
के भन्‍्तगत इंइवर साक्षात्कार के विषय में शेका के 
संपादकीय उत्तर से यह सुस्पष्ट ज्ञात होता है कि, भ्राप 
ब्रह्मद्वितवादु को वेदानुकूछ मानते हैं, जो एक प्रकार से 
अनादि अ्येक्यवाद है, जो असश्भव प्रतीत होता है। जब 


इरेवर, जीव, प्रकृति तीनों अज अथात्‌ अनादि हैं, तो तीनों 


एक ब्रह्मभावको केसे प्राप्त हो सकते है? यदि हो सकते हैं, 
तो अनादि न रहे सादि हुए भौर ईइवर, जीव परिणामी 
भी हुए तथा ब्रह्म संसार का अभिन्न निमित्तोपादान-कारण 
हुआ, जो वेदादिशास्रविरुद्ध हे । क्या आप ऋषि दया- 
नन्‍्द प्रतिपादित अनादि त्रय को वेदिक नहीं समझते ? 
अतः आप कृपया इंश्वर, जीव, प्रकृंति तीनोंके सादित्वा- 
नादित्वविषयक मेरी शका का पूर्ण रूपेण व्याख्या करके 
समाधान * वैदिक धर्म ! में प्रकाशित कर दीजिये । और 
निम्नांकित श्रतवादी प्रमाणोंमें तीनों के अनादित्व का 
खडनमंडनात्मक उत्तर दीजिये | 

१. द्वा सुपर्णा .. । ( ऋ० १॥१६४।२० ) 

२. यदज्ञः प्रथम ... | ( अथवे० १०७४३ १ ) 

३० अज एकपांत्‌ ... । ( यज्ञ० ३४५३ ) 


४. अजो5ग्निरजमु ... । ( अथवे० ९५१) 
७५. अजो5स्यज ... ! ( अथबे० ९५।१६ ) 
६. अजौएरे ...। ( यज्ञु० २३५६ ) 
७, अजामेकां ... । ( श्रेताश्वतरोप ० ४५ ) 
८. ज्ञाज्षौ द्वावजो ...।( » ४९) 
<. प्रकृतिं पुरुष चेव विद्धयनादी उभावपि । 
(गीता० १३॥१९ ) 
१०. प्रकृतिपुरुषयोरस्यत्सवेम॒नित्यम्‌ । 
(सांख्यदू० ७५७३ ) 
११. जडेशयोजडार्ना... । ( गरुडपुराण ३।५३ ) 


इस्यादि अनेकश्ञः प्रमाणों से सिद्ध है कि, ईश्वर, जीव, 
प्रकृति तीनों भिन्नस्वरूप अनादि हैं | तीनोंमें निरंय 
परस्पर भेद है। फिर आप तीनोंका एकीकरण कंयों 
करते हैं ? उपर्युक्त प्रमाणों द्वारा सिद्ध तीनों के अनांदिष्व 
का सतर्क सोदाहरण बेद-प्रमाण से खेडन कीजियेगो। 
इस्योमलछम | 

डपयुंक्त सम्पूर्ण शकाओं को उनके संमाधोमों सददित 
आगामी वैदिक धर्म में प्रकाशित करनेकी कृपा कीजिग्रेगा | 
में जति झृतञ्ञ हूंगा। 


(३) 


( ले०- श्री५ नारायणसिंहजी, बांसीआम ) 


निवेदन है कि मेरी शकाओं के समाधान में जो चें० 
भ० अक्टूबर १९३५ के सफा १८२ से ६८५ तक आपने 


समय तथा जैदिक धर्म के सफे बहुत मूल्यवानू हैं, पर 
किया क्या जावे ? छोटों का छम भौ तो बंढों की ज॑जुप्रह 


अपना भमूह्य समय दिया है, उसके हछिये मैं श्रीमाव्‌ का ही से होता है । 


मे कृतज्ञ हूँ। मैं यद्द भक्ती मांति जानता हूं कि भीमान्‌ का 


प्रथम, द्वितीय तंथा तृर्तीय शकाओं के सैंमापांगें में कुछ 


कोर्विक १८६१ ] 


झफायें हैं। आज्ञा तथा नम्न निवेदन है कि श्रीमानजी 
कृपया समाधान करने की अलुग्रह करेंगे । पहिली शका के 
समाधान में श्रीमानजी लिखते हैँ-'' ईश्वरखूपी एकही 
सत्‌ वस्तु के जड-चेतन, क्षर-अक्षर, प्रकृति-पुरुष ये दो 
भाव समझाने के लिये माने हैं| वस्तुतः सब मिलकर 
एकही वस्तु सत्‌ ' एक सत्‌ ” है। 

(शंका) यह समझसें नहीं आता कि जड-चेतन, प्रकृति- 
पुरुष इ० ये दो भाव किसके समझाने के लिये किसने 
माने हैं जौर इस समझने समझाने का प्रयोजन ( आवशय- 
कता ) क्या है ? बिना कारण के कार्य केसा ? 

(३) “ प्रकृति ईश्वर का शरीरददी हे !! ( शंका ) यह 
प्रत्यक्ष है कि जब मनुष्य का आास्मा (चैतन्य सत्ता ) इस 
पंच भौतिक शरीर को छोड देता है तब शरीर अचेत हो 
जाता है ओर वह जड़ता के कारण झीघ्रही जला के पंच 
तश्व के विलग व्रिलुग रूपों में परिवर्तित हो जाता है। जब 
इसी प्रकार * निरवरूप ' ईश्वर का शरीर है, तब तो जड़ 
और चैतन्य दो सत्ता स्वयंसिद्ध हो जाती हैं। बिना 
धरीरी के शरीर कैसा और बिना शरीर के शरीरी कैसा ? 
शरीर और दारीरी दो द्रव्य अनिवाय हैं । इंश्वर जीव 
तथा प्रकृति की नित्यता यह रचना अपने तीन नियमों से 
नित्य दृ्शांती रहती है। 

प्रथम यह कि इस सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ नियमपूर्वक 
परिवत॑नशीर है| दूसरा यद्द कि प्रत्मेक जाति के प्राणी 
भ्रपनी जाति के ही अश्द्र उत्तम, मध्यम भोर निकृष्ट 
हवभाव से पेदा होते हैँ । ओर तीसरा यह कि इस विशाल 
सृष्टिमें जो कुछ काये हो रहा है, वह सब नियमित, बुद्दि- 
पूवेंक और आवश्यक हे । 


(१ ) इस सृष्टि में जो नित्य प्रति परिवर्तन हो रहा 
है, पद सृष्टि का स्वाभाविक गुण नहीं है, क्योंकि खभाव 
' में परियतेन नहीं दोता। परिवर्तेत या अस्थिरता ग्रण 
नेमिसिक होते हैं, स्वाभाविक नहीं। स्वाभाविक गुण का 
'तो अपने द्वध्य के साथ समवाय ( नित्य ) सम्बन्ध होता 
है| यदि प्रकृति का स्वाभाविक घुण परिवर्तन सान लिया 
आवे, तो सृष्टि की उत्पत्ति असंभष हो जावे | पर सृष्टि के 
प्रह्मेंक पद्राथ बनते विघड़ते सदा देखे जाते हैं, इस लिये 
सुद्दिं के परिवर्तन नैमित्तकहीं प्रतीत होता है| 


द५ 


शंकासमाधान । 


संसार का चाहें जो पदार्थ कीजिये, चह झुक जायगा, 
टेढा हो जायगा, टूट जायगा | यहां तक कि बिजली और 
ईंथर भी टूट जाता है। इससे सिद्ध होता है कि समस्त 
संसार छोटे छोटे परमाणुओं से ही बना है | यही कारण है 
कि वह सदा परिवर्तित होता रहता है। इन परमाणुओं 
का जइ होना यों सिद्ध होता है कि यदि ये ज्ञानवान होते 
तो नियमपूर्वक काम न करते, क्योंकि चेतन और ज्ञान- 
वान बूसरे के बनाये नियमों में बंध नहीं सकते, किन्तु 
बाधा पहुंचाते हैं। इसी जड़ परिवर्तनशाक परमाणुरूप 
डपादान-कारण को प्रकृति कहते हैं और यह संसार के 
कारणों में से एक समझा जाता है | सृष्टि का दूसरा नियम 
प्राणियों के उत्तम और निईष्टे स्वभावका है । मनुष्य, पश्चु, 
पक्षी, इत्यादि शअत्येक जाति के प्रत्येक प्राणियों में विषमता 
पाई जाती हे, भर्थात्‌ कोई प्राणी सीचे साघे और कोई 
क्र होते हैं | 


यह स्वभावविरोध शारीरिक अर्थात्‌ भौतिक नहीं 
है, प्रत्युत आध्यात्मिक है, जो चेतन्य, बुद्धि और ज्ञान से 
सम्बन्ध रखता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि, 
यह ज्ञान प्राणियों के सारे छारीरसें ब्याप्त नहीं है, 
क्योंकि शरीर के किसी अंग॒( हाथ, पांव, ढांग ह० ) 
के कट जाने से ज्ञान में किसी प्रकार की कमी नहीं 
आती | इससे सिद्ध होता है कि, ज्ञानवाली शक्ति एक 
देशी, परिच्छिक्ष और अणुरूप है, जो कि हाथी चींबटी 
तथा सूक्ष्मातिसूक्ष्म कृमियों के शरीर में समान रूप से 
है। यह ज्ञानवान्‌ तस्व अज्ञानी परमाणुओं के योग से 
नहीं बन सकता, क्‍योंकि अज्ञान का योग अज्ञान ही हो 
सकता है। इसलिये यह स्पयंसिद्ध असंयुक्त अणु भर 
ज्ञानवान्‌ वस्तु है ओर वह शक्ति असंख्य है, क्‍योंकि 
बस्बई के एक मलुष्य के कार्यक्रम का अनुभव सुझृतान- 
पुरके एक मजुष्य को छेते देखा नहीं जाता। इससे 
सिद्ध होता है कि प्रस्येक शरीर में एक अणु, परिच्छिन्न 
और ज्ञानवान्‌ सत्ता विद्यमान है, इसीको जीव कहते हैं, 
जो सृष्टि का दूसरा कारण है। 

सृष्टि का तीसरा नियम यह है. कि, इस रचना के 
प्रस्येक पदार्थ नियमित, बुद्धिपूवक और आवश्यक हैं। 
इसके प्रत्यक्ष प्रमाण सूचे, चन्द्र, ए्थिवी, ग्रह, उपग्रह 


चैदिक धर्म । 


ऋतु, मनुष्य, पश्चु, पक्षी और वृक्ष इत्यादि उपस्थित हैं, 
जिनमें सदा ध्यवस्था, नियम, प्रबंध और डपयोगिता 
चमक रही है। इन चमत्कारिक नियमों से सूचित होता 
है कि, इस रचना के अन्दर एक अल्न्त सूक्ष्म, सर्व- 
ब्यापक, परिपूर्ण और ज्ञानरूप  चेतनशक्ति विद्यमान 
है। क्योंकि नियम विना नियामक के नियामक विना 
शान के और ज्ञान विना ज्ञानी के, ठहर नहीं सकता ! 
इसीको परमात्मा तथा सृष्टि का तीसरा कारण कहते 
हैं। इस तरह सृष्टि के तीनों नियमों से सृष्टि के तीनों 
शनादि कारणों का पता लगता है। 

इवेताइवतरोपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र सें प्रश्न होता है 
कि, “ कि कारणं ब्रह्म ! !” कारण ब्रह्म क्या है ? इसका 
उत्तर इसी अध्याय के नवे तथा बारहवें मन्त्र के अन्त में 
४ प्रय॑ यदा बिन्दते ब्रह्ममेतत्‌ !” यह तीनों ( अजा5 
प्रकृति, अनीश>जीव, इंशज"परमात्मा ) मिलके तीन 
कारण-बह हैं । | 


“ भोकता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सबव॑ प्रोत॑, 

त्रिविधे ब्रह्ममेतत्‌ ! 

जीवाध्मा, प्रकृति और नियन्‍्ता यह सब तीन प्रकार 
का अह्मसम्बन्धी कारण-न्रय है। 

श्रीमानजीने दढ्वेत भौर अद्वैत के विषय में यह 
समाधान किया है कि, “ समाधि-सुषुप्ति,-मुक्तिषु 
ब्रद्मरूपता !' इस ब्रह्मरूपता में एकता का ही अनुभव 
है! 

( इे० ) पर इससे द्वैववा का विरोध कहां होता है! 
क्योंकि जिस समय जीव इन अवस्थाओं में होता है, 
स्थूल, सूक्ष्म शरीरों से विछऊग रहने के कारण डन शरीरों 
के विषय का छ्वान कैंसे हो और उस समय रचना के 
ज्ञान की उसको आवश्यकता नहीं रहती, पर रचना के 
सब पदोथ उस समय भी पूर्वदत्‌ उपस्थित रहते हैं, 
किसीका लय या अभाव नहीं हो जाता। मुक्त पुरुष 
अनन्यता और तहीनता के कारण अह्यही को सर्वत्र 
दीखता ओर मुक्ति का आनन्द छेता है, अब उसे संसार 
से क्या प्रयोजन ? 


छाई में भी देखा जाता है कि, एक सबक के 


७८६ 


[ चष २०, अंक ॥ 


किनारे एक दर्जी एकाग्रता के साथ बैठा हुआ कपडा सी 
रहा है, उसी के पास एक अन्धा भी बेठा है। थोड़ी 
देर में सढक परसे एक घोड़ा खटाखट की आवाज करता 
चछा जाता है, जब कुछ देर में एक आदमी आकर डस 
दर्जी से पूछता है कि, भाई, इधर से कोई घोड़ा गया 
है | दर्जी जवान्न देता है कि, हमने नहीं देखा, उसी 
समय वह पास बैठा अन्धा झट बोल उठता है कि हां, 
भ्रमी थोड़ी देर हुई सड़क पर से एक घोड़ा गया है, मैंने 
उसके टापों की आवाज घुनी है। जब एकाम्रता की 
यह दशा है तो भला निरुद्धता में यदि रचना का कुछ 
ज्ञान न होकर बहामही में अनन्यता और तल्लीनता के 
कारण “ एक सत्‌ '' कहे या माने जाते, तो क्या हससे 
जीव ओर प्रकृति का अन्य सब के लिये अभाव हो 
जावेगा ? पर. यह प्रत्यक्ष के विरुद है, क्योंकि सदा 
मुक्ति में कुछ न कुछ जींव रहते ही होंगे । 

हाँ, यदि इस प्रकार समझा जावे कि परमात्मा सदा एक- 
रस रहता है, इससे (' एक सत्‌ ”) है तथा जीव अपने 
कमोनुसार अनेक योनियों, अवस्थाओं, सुखदुःख, बंध- 
मोक्ष को भ्राप्त करता रहता है, इसी प्रकार प्रकृति खनेक 
रूपोंमें परिवर्तित होती रहती है। इन भावोंसे ध्यवहार- 
दृष्टि से ( बह्म के मुकाबिछेमें) सत्‌ न कह कर यदि 
इनको असत्‌ कह दिया जावे, तो कोई हानि भी प्रतीत 
नहीं होती । 


पर वास्तवमें तो स्वरूपसे तीनों भनादि ही हैं, क्योंकि 


भाव सह ही का हों सकता है, असत्‌ का नहीं। और 
समाधानमें जो य्रह कहा गया है कि ' वास्तवमें कोई 
किसी का रूप धारण नहीं करता ? | यह भी प्रत्यक्ष के 
प्रतिकूछ ही कहा जाता है, क्योंकि रचनाके हरएक पदार्थ 
में उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रछय का क्रम नित्य प्रति दृष्टि- 
गोचर होता रहता है और यदि यद्द कहा जाने कि यह 
सब परिवर्तन अमसे प्रतीत होता है, तो भाखिर अमही 
किसीको और क्यों होता है। समाधान के अम्त्में इस पर 
मी जोर दिया गया है कि “व्यक्त प्रन से पैल का 
और गूढ मन से भद्गैत का अनुभव द्ोता है। ” तो 
क्या जिस समय एक मनुष्य व्यक्त मन से काम झेता है, 
उस समय भद्गेत का अभाव उसके तथा संसार और 


कातिक १८६१ ] 


छोकछोकांतरों के मनुष्यों के लिये हो जाता है, इसी 
प्रकार जिस सभय वही मनुष्य गूढ मनसे काम लेता है, 
उस समय हैँत का अभाव सबके लिये हो जाता है, पर 
ऐसा व्यवहार नित्य देखने में नहीं आता | जब से संसार 
की रचना प्रभु ने की है, संसार अपने नियमानुसार चल 
रहा है, उसके नियम्में किंचित्‌ परिवर्तन नहीं देखा जाता, 


दज 


इंका-खमाधान । 


तो ऐसी दशामें केसे कहा जा सकता हैं कि, संसार का 
भाव-अमभावष क्षण क्षण में होता रहता है ? 
श्रीमानजी के द्वेत भह्दैत के समाधानमें मुझे यही 
निवेदन या शंका है, इसमें श्रीमान्‌ के विचारसे जो कुछ 
ब्रुटि प्रतीत हो, उसके समाधान की कृपा कीजिये । 
शमित्योम्‌ । 


संपादकीय उत्तर । 


५ इंहृवरसाक्षात्कार ! छेख के विषय में ये शंकाएं 
पाठकों की ओर से भा गयीं हैं । यों तो बहुतही पाठक 
इस तरह की शकाएं लिखते रहे हैं, परन्तु सबके पत्र हम 
मुद्रित नहीं करते । जिनमें कुछ वेदमंत्रों के आधारपर 
शकाएं उठाई होती हैं, वेही पश्न हम मुद्रित करते हैं । 
तथापि इन तीन पश्नोंमें लिखी शंकाओंसें सब की शंकाएं 
उपस्थित हुईं हैं, इसालिये थे पत्र जैसे आये वैसेहि यहां 
पाठकोंके सनन्‍्मुख रख दिये हें । 

श्री रामपालासिंद्दजी तथा श्री धर्मपाकसिंहजी के क्रमशः 
प्रथम और द्वितीय पत्रमें वेद॒के कई मंत्र उपस्थित किये हैं 
भौर उन मंन्नोंसे भंद्वेत, ढैत और त्रैतवाद सिद्ध होता है, 
ऐसा छिखा है। 


अद्वित, द्वेत और बचैतवाद। 

वस्तुतः शास्त्रीय अधोत्‌ दाशेनिक दृष्टिसे अद्भुत या 
दैत हे दोही वाद हो सकते हैं । त्रेतवाद द्वेतवाद के 
अन्द्र समाविश्ट हो जाता है । एक वस्तु माननेवाले अद्वैती, 
दो पदार्थ माननेवाले द्वेती और तीन पदार्थ माननेवाले 
प्नेती, पेसा आजतक किसीने माना नहीं है । जो द्वेती 
कह्दे जाते हैं, वे दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, भाद, 
नो या हससे भी अधिक पदार्थ मानते हैं।हन सबका 
समावेश ' द्वैतबाद्‌ ” में द्वि होता है। किसी दर्शनकारने 
इस समय तक “ज्रैत ” शब्द नहीं घडा था, जो दाशनिक 
बुद्धि न रखनेवालोंने आजकक नया बनाया है। आज- 
कुछ इसका बहुत प्रयोग किया जा रहा है, पर यह 
अशाज्तीय अदाझ्निक अपप्रयोग है । अत; जो हैती नहीं, 
एक बस्तु को मानते हैं, वे अद्वैती हैं. और जो एकसे 
अधिक पदार्थों को मानते हैं, थे द्वैती हैं, चाहे वे कितने ही 


पदार्थ क्‍यों न मानते हों। 


अद्वैती और निद्वन्द्री । 


हां, एक और दाशनिक बात है, वह यह कि अद्वैतियों 
को ' निदवन्द्र ' भी कहा जाता है। अद्वैत और निहवन्द्र 
शब्द में कौनसा अधिक शास्त्रीय हे, इसका निर्णय करनेके 
लिये पूना के एक विद्वान ने ६०० पृष्ठोंका प्रन्थ भी किख 
मारा है ( देखो श्री शंकरराव राजवाडेजी का नासदीय 
यूक्त )| परन्तु इतना बडा ग्रन्थ लिखनेपर भी अद्वेत और 
निईन्द्र शब्दों की व्यवस्था निःसन्देह सिद्ध हुईं, ऐसा हमें 
प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अद्भैत शब्दके पक्षमें भी दूसरे एक 
विद्वानने वैसाही बडा ग्रस्थ लिखा है ( देखो श्री स्वामी 
केवलानन्द सरस्वताजी का निहन्द्रमीमांसा ग्रन्थ )। 

इस तरह यह जदिल समस्या है। इसमें इस समय 
प्रवेश न करते हुए हम यहां अद्दैतवाद ओर द्वैतवाद 
ये दोही शब्द श्रयुक्त करता चाहते हैं. । द्वेतवाद में दो से 
अधिक पदार्थ मॉननेवालोंका समावेश होता है, ऐसा पाठक 
समझे। दशेनों में पट्पदार्थवादी, सहपदार्थवादी, आादि 
अनेक पक्ष हैं ओर अद्वैती भी भ्रतिपादनके समय में अनेक 
पदार्थवाद मानतेषि हैं | इस विवाद में हम पड़ना नहीं 
चाहते | क्षपना विषय सुबोध करने के लिये हम इस 
प्रतिपादन में ' द्वैत-अद्वैत ” ये दो ही शब्द प्रयुक्त 
करेंगे । ब्रैतोंका समावेश ' द्वैत ' में होगा। वेद तो द्वैत 
अहैत ये शब्दप्रयोग नहीं करता, वेद तो ' एक सत्‌ ! 
कहता है, अतः वेदका ' स्दैक्यवाद ' कहा जा 
सकता है। 


बेदिक धम। 


हमारा पक्ष । 

हमारा पक्ष अद्वेत, द्वैत आदि नहीं है । हमारा पक्ष 
जो वेदने बताया है वही है। और वबेदने “एक खत * 
कहा है, हसलिए हमारे पक्ष का नाम “ एकत्ववाद ! या 

एकं-सत्‌-वाद ” अथवा ' सद्दैक्यवाद ” हो सकता 
है। हम स्वयं अपने आपको अद्वैत वा द्वैत इन वादों की 
सिद्धता दाशनिक रीतिसे करके प्रतिपक्षीको निरुत्तर करने में 
समर्थ नहीं मानते। “ ईहृवरसाक्षात्कार! की लेख- 
माला लिखनेका हमारा हेतु यही है कि, वेदका इस विषयके 
संबन्ध का कहना पाठकोंके सन्मुख उपस्थित किया जाय। 
बेदुका सिद्धान्त जो वेदमन्त्रों में है, वह बतानेका हमारा 
प्रयक्ष है। उसकी सिद्धता करना यह हमारा कार्य नहीं 
है । 

वेदुकी भाज्ञा राजाज्ञा के समान है, वह माननीहि 
चाहिये | दुशेनग्रेथ तब उत्पन्न हुए, जब नास्तिक मत 
प्रचक्तित हुए थे और वेद्सत के विषयमें संदेह फेलना 
प्रारम्भ हुआ था। उस कालसे पुवंके कालमें वेदकी आज्ञा 
मानी जाती थी, उस पर शोका डपस्थित नहीं की जाती 
थी | दर्शनों पर विवाद्‌ हो सकता है, परन्तु स्वतःप्रमाण 
ब्रेद की आशा मानी हि जाती है। 


. बेदका मत । 

भ्रव प्रश्न हुआ है कि, बेद द्वेवका प्रतिपादन करता है 
अथवा अद्ेत का ? वेद्‌ सत्य सनातन एक वस्तु मानता 
है या अनेक अनादि पदाथे मानता है | इस विषयमें 
बेदके प्रमाण उक्त पन्नोंके लेखकोंने पय्यौप्त संख्यामें उपास्यित 
किये हैं। इनसे अधिक प्रमाण भी उपस्थित किये जा 
सकते हैं । पर यहां मंत्रोंकी अधिक संख्या उपस्थित करनेसे 
कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकेगा । वेड्मन्न्रोंकों किस प्रकार 
किस रीतिसे समझना है, यही यहां मुख्य प्रश्न है। 


पूर्वोक्त स्थानमें जो मन्त्र उपस्थित किये हैं, उनसे 
भरद्देत और द्वैत ये दोनों पक्ष सिद्ध होते हैं, ऐसा उक्त 
लेखकों ने अपने प्नों में स्पष्ट लिख दिया है। क्या इससे 
वेदमें दोनों पक्षों का प्रतिपादन किया है, ऐसा मानना 
चाहिये ? या हसमें कुछ समझने समझाने की विशेष युक्ति 
हट! 
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तीनोंका विन्दन [ संमीलन ]। 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में यह बात समझाने का यल्े 
किया है, वहां कहा है कि-- 

त्रय यदा धिरदते ब्र्चमेतत्‌ । ( इबे. उ. ) 

* ये तीनों-भर्थात्‌ इंडवर-जीवं-प्रकृति ये तीनों> जब 
मिल जाती हैं, तब उस मीलनसे बननेवाली वस्तु को 
ब्रह्म ' कहते हैं ।'! यह ब्ह्मद्ी व्याख्या स्पष्ट बताती 
है कि, इस बहामें इंधर-जीव-प्रकृति का विन्दन या 
मीलन होता है। यह मीलन कैसा है, यह देखना चाहि ये। 
यजुर्वेदमें भी इस मीछन का निर्देश है--- 


मीलन न होनेकी अवस्था। 


यहतु सवाणि मृतानि, आत्मन्येवानपश्यति । 
स्वेभृतेषु चात्मानं तंतो न विजगप्सते। 


मीलनकी अवस्था। 
यस्सिन्‍्सर्वाणि मूतानि, आसौवाभृद्विजानतः । 
तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुप्श्यतः ॥ 
(वा. यजु० ४०) 
इन दो मंत्रोंसें पहिली अमीलन की अवस्था पहिके 
मंत्रमें कही है भर दूसरे मंत्रमें संमीरन की अधस्था 
कही है। 
मीलन न होनेकी अवस्थामें-) आत्मामें सब 
भव हैं और सब भर्तोर्मे आत्मा है, इस प्ैैत का अनुभभ 
होता है । 
तथा मीलन होनेफी अवस्थामें (२ ) सब भरत 
आत्मा ही हो जाते हैं !!! यह भद्वेत की अवस्था है । 


उक्त मंत्रोंमें ये दोनों अनुभव कहें हैं। पढहिंछा अनुभव 
“आत्मा और भूत ' इनकी एथक्‌ सत्ता होने का है 
और दूसरे संत्रमें कहा अनुभव “ भत दी आत्मा होने ' 
का, आस्मैक्य का, सद्वैत का अनुभव है । 

एकड्दी यजुर्वेद्म, एकही भध्यायमें ये दोनों मन्त्र बिरकुक 
साथ साथ भाये हैं। इसलिये इनमें कुछ समझने समझाने 
की बात अवश्य है | अन्यथा एक वार भूत और खास्माकी 
शथक्‌ सत्ता कह कर उसके आारेके मम्त्रमें ही आत्मा और 
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भूतों की एकता का वर्णन करता सूर्ख प्रलाप जैसा ही 
साना जायगा | यह समस्या यदि ध्यान में आ जायगी, तो 
ईंश-जीव-प्रकृति के प्ृथक्स्व के माने क्‍या हैं ओर उनके 
एकट्व का अर्थ क्‍या है, इसका ज्ञान यथार्थ हो सकता 
है। 
चेंद में द्वेत और भद्वैत के मन्त्र पर्याप्त हैं | परन्तु क्‍या 
अह अम फेलाने के लिये वेदने ऐला उपदेश किया है? 
कदापि नहीं | वेदने परस्परविरुद्ध उपदेश नहीं किया 
है । समझने न समझने के कारणहि यह वाद उत्पन्न हुआ 
है ओर यथार्थ बोध न होनेके कारण हि ऐसे प्रश्न पूछे 
जाते हैं । 
यहाँ कई कहेंगे कि यदि हतपरक मन्त्र भी वेदमें हैं 
भौर भद्वैतपरक भी, तो दोनों पक्ष वेदमें हैं ऐसा माना जा 
सकता है। नहीं, ऐसा नहीं माता जा सकता, क्योंकि वेद 
में ऐसे कई मन्त्र हैं कि, जो वेदिक सिद्धारत को स्पष्टतया 
दर्शानेवाले कहे जा सकते हैं, जैसा-- 
पुरुष एव इद स्ेम्‌ 
यह्‌ भूतं य्च भव्यम्‌ । (ऋ० १०९०२) 
( पुयषः एवं ) इंश्वर हि. ( इदूं सर्थ) यह सब है। 
(बतू ) जो ( भूत ) भूतकाल में बना था और (यत्‌ च 
भव्य ) जो भविष्य कालमें बननेवाला है। 
भूत, वर्तमान और भविष्य कालमें जो विश्व बना था, 
बना है और बनेगा, वह सब ( पुरुष: एब ) इंश्वर ही है, 
पुरुष ही है, आरमाही हे । 
यह मंत्र निःसंदेह 'विध्वकों नारायणरूप दर्शाता 
है। ' शब्दोंको विगाउनेके विना इसका कोई दूसरा भर्थ 
हो नहीं सकता। अथोत्‌ " ईंइचरदी यह सब ( विहव ) 
डे ० यह वेद का सिद्धान्त हैे। इसी तरह सिद्ध/ल्त 
दर्लानिवाछे और भी अनेक मंत्र हैं, देलिये-- 
१. एकं वा हदूं वि बभ्ृव स्वेम्‌। ( ऋ० 4५८२) 
2, सुक्स्म ३ सर्वेमात्मन्वत्‌ 
यत्य्राणन्रिमिषच्च यत्‌ ॥ ( अथरवे० १०८२ ) 
३० एक यदड्ग अकृणोत्सहस्तथा | 
(भधथवे० १०।७॥९ ) 
३. प्रजापतियेहुधा विजायते। (अभवे० १०८१३) 
डे 
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(१) एक ही ( हद खबव॑ वि बभूव ) यह सब हो 
गया है। (२) ( स्कम्मः ) सर्वाधार ईश्वरहि (हद सर्व) 
यह सब है, जो ( आत्मस्वत्‌ ) आत्मावाला है तथाजों 
(भ्राणत्‌ ) जीव घारण करता है और ( निमिषत्‌ ) आंखोंकी 
परलखें हिलाता है। (३ )(एक अगं ) अपने एक हीं 
जेश, अग या भागको उसने (सहस्नथधा अकछ्ृणोत्‌ ) 
सहख प्रकारसे किया है। (४ ) प्रजापति हि. (बहुधा) 
बहुत प्रकारसे ( वि जायते ) विशेष रीतिसे होता हे । 

इन वचतनों सें “ एकहि वस्तु अनेक प्रकारसें 
विविध रूपोमे प्रकट हुई है ।” ऐसा स्पष्ट कहा है । 
इन वचनोंमें कोई किसी को कदापि संदेह नहीं हो सकता। 
क्योंकि ये स्पष्ट सिद्धान्तवचन हैं । 

एकं वा इद विवभूव सर्वभू। ( अथवबेद ) 
पुरुष एवेदं सर्वे ! ( ऋग्वेद ) 

५“ एक ही वस्तु सथ कुछ बनी है | पुरुष ही सब कुछ 
बना है। ! क्‍या इन पचनों के अथों के विषयमें कभी 
किसोझे संदेह हो सकता है? ' द्वा सुपर्णा ' आदि मंत्रोंके 
विधयमें कुछ संदेह होगा तो होगा, परन्तु ' एक॑ मै 
सबब बभूव ! 5 एक ही तश्व सब बना है, इसमें क्या 
संदेह हो सकता हे 

मुख्य प्रश्न। 
प्रकृति-पुरुष-ईंइधर इन तीन वच्तुओकी सनातन 
और पथ सत्ता है अथवा एकट्दी वस्तु के ये तीन 
भाव हैँ! यह सुरुय प्रइन यहां है। 

वेदमें ' एकहि वस्तु यह सब बनी है, ऐसा जहां 
कहा है, वही सिद्धान्त है, अन्यथा द्वेत और भर्देत के 
वाक्‍यों का मेल कदापि हो ही नहीं सकता। दोखिये- 

१. वस्तु एक ही है ( एक सत्‌ ), 

२. एक वस्तु ही अनेक बनी हैं ( एक सबब बभूव 

अथवा एको5हं, बहु स्याछ ) 

इन दोनों वाक्यों की संगति वैदिक रीतिसे ही हो 
सकती है। अद्वैतपरक वाक्य, एकत्वदर्शक वाक्य प्रथम 
उपदेश के बोघ्कर और द्वेतपरक वाक्य द्वितीय उपदेश के 
बोधक हैं। इसीलिये वेदका सिद्धान्त “ सूछ वस्तु एक 
दी हे ( एक सत्‌ )! यही है। यहां प्रश्न हो सकता 


पैदिक घम । 


है कि एक के अनेक किस तरह होते हैं और अनेकों का 
लय एकत्व में भी किस तरह हो सकता है? इसका जब 
विचार करेगे । 
द्वैत और अद्वित में कोई भेद नहीं है । 

द्वेत ओर भद्वैत माननेपर भी मूल वस्तु में कोई भेद 
नहीं होता | सब पाठक यदि इस वेदिक तर्वकों समझेंगे, 
तब तो द्वैतादृतका झगड़ा एकदम मिट जायग्ा ओर कोई 
सन्देहहि नहीं रहेगा । द्वैत और अट्वैत एकही वस्तु के दो 
पहलुओं से देखे दो रूप हैं। यह पढकर पाठक बहुत 
घबरायेंगे, परन्तु वे इसका इस तरह विचार करे-- 

खांडका ढेला सामने रखिये, खांडका टुकड़ा अपने 
सामने केवल एकही रखिये | दो तीन न रखना । उसको 
देखते रहिये और निन्नलिखित प्रकार प्रश्न करिये और 
स्वयं उत्तर दीजिये-- 

(१) प्रइन- आंख क्‍या देख रही है? 

उत्तर- एक ढेका, अथवा एक गोछ पदार्थ । ( इस में 
विचार की बात यह है कि आंखने केवल आकार ओर रंग 
का ग्रहण किया है। ) 

(२) प्रइन- हाथ छगाकर देखो, क्या अनुभव आता 
है! 

उत्तर- कठिनता और आकार (गोलाई, मोदाई आदि। 
यहाँ स्मरण रहे कि जैसा आंख सीठासको नहीं ज्ञान सकती 
उसी तरह हाथ-स्पश्शेन्द्रिय भी नहीं जान सकती | ) 

(३ ) प्रइन- नाकसे क्‍या अनुभव आता है ! 

उत्तर- कुछ होगा तो सुगंध भ्रावेगा, (क्योंकि नाक 
तो अन्य अनुभव ले नहीं सकता, परन्तु खांडमें बहुत 
सुगंध भी नहीं होता | ) 

(४) प्रइदन- कानसे क्या अनुभव आाता है ? 

उत्तर- कुछ भी नहीं, ( परल्तु किसीके साथ बेला 
टकरानेपर शब्द सुनाई देंगा। ) 

(५) प्रइन- जिद्धाने क्या अनुभव किया 

उत्तर- ( ढेलेका थोडासा टुकड़ा जिद्धापर रखते ही) 
मीठास का अनुभव खाता है। 

पांच इंद्रियोंसे ये पांच अचुभव आये | अपने विवरण 
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फे लिये इनमेंसे मीठास ही लीजिये | ढेले के स्मूलस्व 
का एक भनुभव है, जिह्ाके द्वारा मिछा मीठास का 
अनुभव दूसरा है, ये दोनों अनुभव विभिन्न हैं। ये परस्पर- 
विभिन्न हैं ओर कभी हन दोनों की एकता नहीं हो 
सकती | ढेले का ढेलेपन, तथा ऊंचाई-मोटाईं-चबढ़ाईसे 
बताई जानेवाली स्थूलता मीठाससे सवेधा भिन्न है और 
मीठास इस स्थूलत्वसे भिन्न हे । एकही वस्तुके ये दो 
बिलकुल विभिन्न भाव हैं। इनकी भिश्नता प्रत्यक्ष भी 
होती है। हरएक को यह भिन्नता प्रत्यक्षहि है । 


परन्तु ढेलेपन और मीठास ये एकहीं वस्तुके वो 
भात्र हैं, इसमें भी किसीको कोई संदेद नहीं है । 'खांड' 
नाम कीं एक ही वस्तु है, उसीका एक स्थूछ भाव देलेकी 
शकलमें हमारे आंखके सनन्‍्मुख है और उसी वस्तुका 
दूसरा भाव मीठास की शकलमें हमारे जि्वासे अनुभव में 
आनेवाछा है । अथोत्‌ यहां वस्तुके तीन भाव हमारे 
सामने आ गये हैं- एक स्थूछू, दूसरा सुक्षम और तीसरा 
इन दोनोंके मीलनसे उत्पन्न होनेवाला पूर्ण वस्तुके रूपमें- 
“ब्वांड ! के रूपमें । 


वस्तु एकही है, परन्तु उसके तीन विभिन्न भाव हमारे 
इष्टिकोन के कारण हमारे जनुभवमें आ गये हैं | जेसा-- 


ढेला 


मीठास । > खांड 


खांड के दो रूप हैं- एक स्थूछ डढेलेके रूपसें आंख का है 
तथा ध्वगिन्द्रिय का विषय होनेवाक्ा स्थल रूप है और ' 
वूसरा जो कभी आंखका विषय नहीं हो सकता और ने 
स्परी का विषय हो सकता है, परन्तु जो केव्छ जिह्ासे 
जाना जाता है, वह मीठास के रूपमें अनुभूत होता है। 
क्या पाठक ढेंला और मीठास इन दो पदार्थों का स्वतंत्र 
अनुभव नहीं करते हैं ! अवश्य करते हैं, तथा यह भी 
जानते हैं कि, ढेला कभी मीठास नहीं है और न मीठास 
कभी ढेला मानी ज्ञा सकती है, अथाव्‌ इन दोनोंकी पक 
वुसरेसे ए्थकू सत्ता सब कोई मानते ही हैं। पर क्या 
कभी केवल मीठास रहित देला एक बोतरूमें और केव्छ 
मीठास दूसरी बोतझमें रखना सेभव है ! कभी नहीं, क्योंकि 
ये दो प्रदार्थ मनुष्यकी कष्पनानेदि माने हैँ, ये दो एवकछ 
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वस्तुएँ नहीं हैं | ये एकदि “ खांड! संज्ञक वस्तुके दो 
रूप हैं, इसलिये नये कभी खांडसे प्रथकछू हो सकते हैं 
और न स्वयं कभी एक दूसरेसे प्रथक्‌ रह सकते हैं। 
अथोत्‌ ये तीन होते हुए तीनों मिककर 'सत्‌ वस्तु ! 
एकट्दी है। ये कल्पनाके तीन भाव हैं, परन्तु उन तीनोंका 
६ अधिष्ान एकही सत्‌ वस्तु है । 


एक ही वस्तुके आधारसे ये तीन भाव सदा रहते हैं, 
अत: वह एक वस्तु ही सत्य है, उसके मनसे कह्पित 
अनेक भाव कदापि सत्य नहीं हो सकते। “खांड' 
बस्तु एक ही है, वह सत्य है, उसपर आरूढ हुए 'ढे ला! 
और ' मीढठास * ये दो भाव हमने अरूग अछग हैं, 
ऐसी मनसे कब्पना कीं हे। यह देखनेवालेकी केवल 
#कद्पना दही है, क्योंकि ' खांड' के आधारके विना इन 
दोनों भावोंका कोई अस्तित्व ही नहीं है । मनुष्यने 
अपनी अल्पज्ञताके कारण इनकी शथक्‌ पृथक्‌ सत्ता मानी 
है, परंतु वह कल्पनामात्न है | सत्य नहीं है। 


इसी तरह “जड़! और 'चेतन' या “अ्रकृति! और 
जीव! ये ईश्वर या पुरुषोत्तम संज्ञक एक ही सद्वस्तु के 
दो पहल हैं, परमेश्वरके आधारसे ही इनकी स्थिति है, 
उसके आधारके विना हनकी स्थिति ही नहीं हे । जसी- 


देछा ( प्रकृति ) 


८ खांड (इश्वर 
मीढास ( जीव ) हे ) 


लांडके आश्रयसे ठेला ओर मीठास ये दो भाव रहते 
हैं, दीक उसी ईंश्वरके आधारसे प्रकृतिरुपी ढेला रहता है 
और जीवहूपी मीठास भी रहती है | इसी कारण गीतामें 
प्रकृतिकों परमेश्वरका देह माना है और जीवकों भी ईश्वर 
का सूक्ष्म शरीर ही माना है। ये दोनों एक ही हैं।इस 
विषयका अ्रतिपादन वेद इस तरह करता हे-- 


इण्द मित्र॑ घदणमशप्मिमाहुः | 
अथों दिव्य: स सुपर्णों गुरुमान्‌ | 
.. एक खत्‌, विप्रा बहुचा बदल्ति । 
सत्ति यम मांतरिश्वानमाहुः । 
5 (ऋ० १॥१६४।४ ६) 


3९१ 








शंकासम्राधान । 
अक्ृति) इन्द्र (विद्युत्‌), मित्र 
(सूर्य), वरुण (आपू>चन्त्र), ॥॒ 
अप्नि, मातरिश्रा (वायु) []7 एक खत्‌ 
(यमः) नियत्ता, 
-- | ईधर ही है। 


(जीव ) सुपर्ण: ( जीवात्मा ) 
गुरुप्मान्‌ ( महात्मा ) 


इस मंत्रको समझनेके लिये, जीव, प्रकृति और ईश्वर 
वाचक यहाँ कौनसे पद हैं, थे देखनेयोंग्य हैं। यहां 
( वरुण ) आपू, अप्नि, वायु, सिन्न-वरूण, इन्द्र ये सब 
प्रकृति के विकास से बने हैं, यद्यपि इनमें से प्रत्येक 
का अर्थ आत्मापरमास्मापरक भी होना संभव है, तथापि 
स्थूछ इष्टिसे जो इनके व्यक्त अथ हैं, उनको ग्रहण करने से 
ये प्राकृतिक वस्तुमात्र ही माने जा सकते हैं। 
इसी तरह 'सुपण' शब्द इस सूक्तमें तथा 'द्वा सुपर्णा! 
इस मंत्रमें निःसन्देह जीवबाचक है, सुपर्ण ही बडा होने- 
पर 'गरुत्मान्‌! होता हे, इसलिये इनके अर्थ 'जीवात्मा, 
मदात्मए! ऐसे जीवचाचक ही यहां किये हैं। आप्‌ , अप्लि, 
वायु आदि पांच भोतिक तत्त्व तथा जीव ये सब एक 
सत्‌' एकही सत्‌ के रूप हैं, यह इस मंत्रसे स्पष्ट हुआ है। 
जो लोंग प्रकृति ओर जीव को परस्परमिन्न और 
इंइवर से सदा विभिन्न मानते हैं, उनको इस मन्त्र का 
पुनः विचार करना चाहिये | और एक मन्त्र यहां देखिये- 
तदेवा प्िस्तदादित्यः तब्‌ वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
वर्देव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आप; स॒ प्रजापतिः ॥ 
( यज्ञु० ३२२ ) 
इस मन्त्र का विष्छेद पूवेवत्‌ करके वही बात केंसी 
सिद्ध होती है, वह देखिये-- 


(प्रकृति) आपः चन्द्रमा।, अभिः, 

















भादित्य:, वायुः 
“7: 5 तत्‌ पथ 
“+++7ै3 | (वहीं एक वस्तु 
(जीव) प्रजापातिः, | है) | 
झुक ( जीवबीज ) 


महा 


चैदिक धर्म । 


यहां भी प्राकृतिक करके माननेयोग्य पदार्थ और 
जीव-इंइवर करके माननेयोंग्य पदार्थ ' एक ही ततू ! 
या 'सत्‌ वस्तु है” ऐसा कहा हे । 


जो द्वैत और श्रेतवाद कहनेवाले हैं, वे हन दो मन्स्रों 
का तथा “पुरुष पएवेद्‌ सघे' (ऋ० १०९०२ ) इस 
मन्त्र का संयुक्त विचार करें और अपनी शझ्लाका समाधान 
प्राप्त करें । वेदुमन्त्रोंकों यदि स्व॒तःप्रमाण मानना है, तब 
तो उनका उपदेश जैसा है, वेसा ही अहण करना चाहिये। 


द्वैेती और अद्ठिती दोनों सच्चे हैं। 


देती और अद्वैती दोनों सच्चे हैं. । क्योंकि एक वस्तुकों 
देखनेवाल अद्वेती जो कहते हैं कि बस्तु एकही है, अनेक 
नहीं हैं, यह नितान्त सत्य है, इस में किसीं भ्रकार की 
शंका नहीं हो सकती | जैसा खांडको फेवल खांड कहना 
है। परन्तु इस खांडकों ही ढती छोग कक्पनागत भेद्‌ 
देखते हुए, कल्पना से हि ढेला प्रथक्‌ है और मीठास 
पृथक है, ऐसा (वर्णन करने की सुविधाके लिये) मानते हैं, 
अतः वे भी अपने दृष्टिकोन से सत्य ही देखते हैं । परन्तु 
ये दोनों परस्पर को निन्‍दते हैं, यहीं बहुत बुरी बात है। 
परस्परका दृष्टिकोन समझकर एक वूसरेका कथन मुरुय अर्थ 
से जानना ही विद्वानों को उचित्‌ है। परन्तु पक्षान्धता 
के कारण द्वैती और अद्वेती झगडते ही रहते हैं। परन्तु 
परमाथेतः उन में सत्य अंश कहां है, यह ऊपर दर्शा ही 
दिया है । 

द्वैती कहते हैं कि प्रकृति, जीव भौर इंदवर सदा से 
पृथक और सदासे विभिन्न, रहनेवाले हैं | पाठक यहा 
थौडासा ऐसा विचार करें कि ख्रॉंडका ठेका और खांडकी 
मीठास ये दोनों पदार्थ जितने दिन खांड रहेगी उतने दिन 
उस के साथ अवद्य रहेंगे हि। खांडको छोडकर ढेका 
और मीठास कहां जावंगी ? इस लिये जो कहते हैं कि 
ढेला ( प्रकृति ), मीठास (जीव ) थे दोनों जबसे ( स्पेड ) 
इईंइवर है, तबसे हैं. और जबतक इंदबर रहगा,छबतक रहेंगे, 
यह नितान्त सत्य है । भोर जो अद्गभेती कहते हैं कि ये 
भेद वल्पनागत हैं, ये विभिन्न वस्तुएं वहीं हैं, कक्पनासे 
भेवकी प्रतीति होनेपर भी ये विभिन्न बस्तुपु नहीं हैं और 
कदापि विभैन्न नहीं हो सकते, इसाक्षिये परमार्थतः 


थे 


[ षष २०: अंक है* 


वस्तु एक ही है, उसमें इश्टिकोनसे तथा कश्पनासे 
अनुभवमें आतेवाले भेद कितने द्वी क्‍यों न हों। बह 
अद्वैतियोंका मत किस तरह स्याज्य हो सकता है 


अत्तः यदि इस तरइ देखा जाय, तो 'प्रकृति -जीष- 
इंश्वर! ये तीन पदार्थ सनातन हैं; यह द्वैतियोंका मत और 
'प्रक्ति-जीव-इंश्वर! ये दीन भाव विभिन्न प्रतीत होने 
पर भी एक हीं अद्वारूपी सह्वस्तु सत्य है, उक्त तीनों 
भाव हसी एक सहस्तु के आश्रय से भासमान होते हैं, 
खतः उनकी भ्रातिभासिक सत्ता है, उनकी पारमार्थिक 
वस्तु सत्ता नहीं है, यह अद्वेतियोंका मत, ये दोनों मत दो 
प्रकार के दृष्टिकोनों से सत्य हीं हे । वेदमें जो दोनों 
ग्रकार के मनन्‍्त्रों के विधान आते हैं, वे इन दोनों दृषटि- 
कोनों को दशनिवाले हैं । तथापि वेद॒का अम्तिम 
सिद्धान्त-- 


शक सत्‌' 

“एक ही सत्‌ वस्तु है” यद्दी है। एक ही वस्तु के 
अनेक पदार्थ कोई माने या न माने, परन्तु वस्तुकी अनेक- 
ता नहीं है, वरतु के आश्रयसे अनुभव में आनेवाले पदार्थों 
की अनेकता जितनी चाहे मानी जाय, वह फेवछ उस 


वस्तुके विभिन्न दृष्टिकोनों से दीखनेवाले पहलूहि हॉँगे, 
उससे वस्तुभेद सिद्ध नहीं होगा। 


अह बात समझने के लिए एक उदाहरण केते हँ--- 


कपास 

सूत 

दुदरा सूत 
रंगी धूल 
कपड़ा 
मोटा कपड़ा 
घोषी 
कुढता 
कोट 

ओबर कोट 
गदेका 


कातिक १८६१ ] 


यह सब कपासका विश्वरूप है, कपासहि इस विविध 
रूप ( विश्वरूप ) में विविध आकार लेकर रहा है। विभिन्न 
पदार्थों के भनुभव आनेपर भी मूल सद्वस्तु एकही हे । 
इस डदाहरण से ऊपर दिया हुआ खाँड का उदाहरण 
अधिक पूण और निर्दोष है । इसलिए इस उदाहरण का 
मनन करके यह द्वेत और अह्वैत का पंचीदा प्रश्न वेदिक 
विधिसे समझने का यत्न पाठक करें | 

इस दृष्टिसे देखा जाय तो श्री० चौं० रामपालासिंह 
तेबतियाजञी के लेख के अतिम भाग में जो लिखा है कि 
वेद में 'ब्रह्माद्वेतवाद्‌' है यह बहुतहदी अच्छा लिखा है, 
हम इसलिए इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं । 

बूसरा पत्र श्री० धर्मपाल॒लिंहजीका है, उनकी आशंका- 
भोंका निराकरण हमने यहां बड़े विस्तार के साथ किया 
है, आशा है यह डनको समाधान देगा | 

श्री० नारायणासेंहजी का तीसरा पत्र है, इसमें जो 
ख्रताश्वतर डपनिषद्के वचन दिये हैं, उनकीं संगति ऊपर 
बतायी है, जञाशा हे इससे उनका समाधान होगा । 

खरूपसे तीनों अनादि होनेपर भी वे तीनों एकही 
लद्वस्तु के तीन भाव हैं, यह वेद और उपनिषद्‌ के 
वचनों के प्रमाणों से ऊपर दशों दिया है । 
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नया प्रकाशन ! 


कै 
४ नमस्कार 
।॒ सुयन 
श्रीमान्‌ बालाखाहँब पंत 3. 4. प्रतिनिधि, राजासाहब आंघ रियासत, इन्होंने इस पुस्तकसें 
। सूर्यनमस्कार का ब्यायास किस प्रकार लेना चाहिये, इससे कोनसा छाभ होता है और वह क्यों; 
सूर्यनमस्कार का व्यायाम छेनेवालोके अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिए; योग्य और 
आरोग्यवर्धक पाकपद्धति, सूर्यनमस्कारोंके व्यायामसे रोगोंकों प्रातिबंध केसा होता है, आदि बातोंका 


विस्तरसे विवेचन किया है । एष्टसंख्या ६४० मूल्य केवल ॥) और डा० व्यय &) दस आनेके टिकट 


सूयनमरकारोंका वित्रपट साइज ३०-१५) मूल्य “॥) डा० ब्यथ >) 
मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, ऑंध ( जि० सातारा ) 
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ई 
ढ भेजकर मंगाईये | 
४ 


७९३ 


शंकासमाधान । 


इस तीसरे पत्र की एकही बात दर्शाने की रही है, 
वह यह कि पुनजन्मवाद' । पुनर्जन्म के विषय में जो 
वेद का संतब्य है, वह वडा ही गम्भीर है।यह विषय 
हम इसी लेखमाला में विस्तारपूर्वक दर्शायेंगे । आजकल 
जो पुनर्जन्म की कल्पना मानी जाती है, वह बहुतही एक- 
देशी है | वेदमें जो पुनर्जन्म कहा है, वह बहुत ही प्रकार 
का और सार्वदेशिक है, जो विस्तारसे ही बताया जायगा। 
संक्षेपसे कहना असम्भव है भोर अयोग्य भी है । 


जो पाठक शह्ला करते हैं, वे अपनी हाड्का करने के 
समय वेदमन्त्र के आश्रय से शड्भडा उठायें। वेदमन्श्र का 
आश्रय न करते हुए जो जझपनी तकनासे हि शह्ला करते 
हैं, उनकी शझ्ाएं निमूल हैं, क्योंकि हम यहाँ जो छिख 
रहे हैं, अपनी कल्पना से ओर अपनी युक्तियों से लिखते 
नहीं, परन्तु वेद्मन्त्र क्या कहते हैं, यह हम बता रहे 
हैं । जैसा जैसा वेद के विषय में अधिक विचार होगा, 
चैसा वैसा जो आज हम वेदसिद्धांत करके मानते हैं 
और जो आज हम मंत्र का यह अर्थ है, ऐसा समझ बेठे 
हैं, वह विचार सम दूर करना होगा और जो सल्य वेद 
का सच्चा अर्थ है, वही हमें मानता पड़ेगा । 


अस्तु, इस तरह द्वैत और अद्वेत का विचार है। 





त्वरा कीजिये ! 


डक (९७९ ६६६६७ ८३७३०५७७७३७७६७५७७ 


वैदिक पैंम । 


७९४ 


[चर्ष २०, अंक १२ 


स्वाध्यायसंघ का कार्य । 





स्वाध्यायसंध इस समय तक सेंकडों स्थानों में स्थापन 
हुए हैं ओर करीब हजार से आधिक स्वाध्यायसंघ के 
सदस्य होकर प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं, यह यहां 
घोषित करने के लिए हमें बड़ा भाननद्‌ हो रहा है | 

चेदका स्वाध्याय करने का सस्ते से सस्ता मार्ग हमने 
यह सोचा है और जो पाठकों को भी पसंद हुआ है और 
हजारों लोग इससे लाभ उठाने छगे हैं, यह निःसंदेह 
शुभ चिह्न है । 

कई स्वाध्यायसंघ के सदस्योंने अनेक शंकाएं उठाई हैं; 
उनका उत्तर देना अब आवश्यक हुआ है, इस लिए इस 
लेखद्वारा उन शंकाओं का उत्तर देने का प्रयत्न करते 
हैं-- 

१, पहिली शंका । 

स्वाध्यायसंघ के सदस्यों को निध्य वेदपांठ 
आवदयक क्यों रखा गया है? इसमें रस नहीं 
आता है। 

उच्तर- नित्य वेद्पाठ अत्यंत आवश्यक है| प्रतिदिन 
१०० मन्त्र पढने का नियम रखने से चारों बेदों का पाठ 
होने के लिए ६ महिने लगते हैं । ४-५ वर्षो सें इस तरह 
चारों बेदों के सुखसे १० पाठ हो जाते हैं और वेदमें कहां 
क्या है, इसका पता ख्॒र्य लगने लगता है। संस्कृत 
जाननेवालों के लिए तो इससे बडा छाभ होगाहि, पर 
न जाननेवालों को भी बडा लाभ होगा । कृपया पाठक 
इस तरह वेदपाठ करके देखें और पश्चात्‌ आवश्यक हुई 
तो शंका करें। 


२, द्वितीय शंका। 


संस्कृत सीखना आवश्यक क्यों रखा गया है ! 
कप ऐसे वेद के पुस्तक बनाएये कि जिनसे 
छ्ंस्कृत न पढनेवाल भी घेद्‌ पढ़ सकेगे। 


उत्तर- इम जो पुस्तक वेदपरिचयादि परीक्षाओं के 
लिए तैयार कर रहे हैं, वे अत्यंतदि सुगम और सुबोध हैं। 
संस्कृद न जाननेवाले भी इनसे छाभ उठा सकेंगे और 
पर्राक्षा में उत्तीणं भी हो सकेंगे । परन्तु संस्कृत न जानने 
से जो परतन्त्रता रहेगी, वह पाठक कहाँतक सहन करना 
चाहेंगे ! और इतना परतन्त्र रहने की आवश्यकता भी 
क्या है ? ऐसी संस्कृत भाषा कोई कठिन नहीं है। 
संस्कृत पाठमाला के २४७ भाग एक वर्ष में हो. सकते हैं. 
ओर इससे हर किसी का प्रवेश संस्कृत भाषामें आसानीसे 
हों सकता है| हमने अनुभव लिया है कि 4॥१० वर्षो 
के बालक प्रथम पुस्तक समाप्त करके संरक्ृृत में बातचीत 


- करने छगते हैं | इतनी सुगम यह पाठविधि है । 


सब जनता की संस्कृत भाषाके विषय में जो पराधी- 
नता है, वह शीघ्र दूर हो जाय, यही हमारी इच्छा है । 
और जो पाठक स्त्रय॑ वेद पठकर स्तयंहि उन मनन्‍्त्रों के 
अर्थोी का विचार करना चाहते हैं, वे तो स्वयं संस्कृत 
ज़ाननेके विना क्‍या कर सकेंगे ? सब प्रकार की परतम्प्रता 
दूर दोनी चाहिये। ओर अपने धर्मपुस्तक की भाषा तो 
सबको आलनीहि चाहिये । तथा संस्कृत भाषा सब भाषाओं 
में सुगम भी है । परन्तु लोगोंने संस्कृत भाषा का बड़ा 
डर बना दिया है, इसलिए छोग डरते हैं। परन्तु किसी 
अन्य भाषासे संस्कृत भाषा सुगम है । 


इसकिए पाठक संस्कृत पढठना भावद्यक समझकर 
प्रयत्न करें | प्रयत्ष करनेपर उनको भी पता छग जायगा 
कि संस्कृत भाषा बढी आसान है । 


३. तीसरी इंका। 


पेद की जो परीक्षाएं रखी हैं, वद ऋमल क्यों 
रखी हैं? अर्थात्‌ जिसकी तैयारी होगी, वइ अंतिम 
परीक्षा सबले प्रथम क्यों व देवे ? - 


कार्तिक १८६१ ] 


उच्तर- पहिली पांच वर्ष की परीक्षाएं क्रमशः देनेकी 
हि हैं। इनमें से केवल प्रथम 'वेद्परिधय परीक्षा की 
दि पाठविधि तैयार हुईं है, जों छपने छगी है। अन्य 
परीक्षाओं की पाठविधियां अभी बननेवाली हैं। इनमेंसे 
कोई परीक्षा फ्रको छोड़कर नहीं होगी | इस विषय 
में हतनाही यहां कहना उचित है कि यहां ज्ञान को 
महत्व है, पराक्षा का महत्व नहीं है, अथोत्‌ 'वेद्प्राज्ष' 
यह तृतीय वर्ष की पराक्षा है और इस समय करीब 
१८०० वेंदमन्त्रों का ज्ञान पराक्षोत्तीण को होनाही 
चाहिए । 

'केदायार्य' की हि एक परीक्षा ऐसी है, जो वेद॒विषयक 
(रिसर्च) खोज के साथ सम्बन्ध रखती है, अतः जों 
पर्याप्त संस्कृत ज्ञान रखते हैं और जिन्होंने वेदविषयमें 
परिश्रम पर्याप्त किये हैं, वे इस परा्षा के अधिकारी हैं, 
ऐसा माना जा सकता है। यदि ऐसे सुयोग्य विद्वान्‌ किसी 
वेदविषयक खोज के विषयमें अपने खोज के १०० पृष्ठ 
होने हतना निबंध लिखेंगे, तो वे वेदाचार्य की पर्राक्षा 
के लिए अधिकारी माने जा सकते हैं | यह निबंध वेदिक 
चर्म के बारीक टाइप के १०० पृष्ठ जितना होना चाहिए। 
इस विषय के नियम ये हैं--- 


१. जिस विषयपर निबंध लिखना होगा, उस विषय की 
घूचना स्वाध्यायमण्डलकार्यारूय में प्रथम देनी 
चाहिए भौर यहांसे स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए । 

२, निबंधके विषय की स्वीकृति मिलनेपर निबंध के 
विभाग और उपविभागों की व्यवस्था किस तरह 
रखी जायगी, यह भी यहां सूचित करना चाहिए, 
तथा संद्भंग्रन्थों की सूची भेजनी चाहिए। इस 
सम्बंध की आवश्यक सूचनाएं स्वा० म० से दी 
जाबगी। निबंधकेखक को अधिकार रहेगा कि वह 
लेखन के समय आवश्यक परिवतन विभागोप- 
विभागोंमें करे । 

३. निबंध वेदविषयक खोज के सम्बंधमें हि होना 
चाहिए और खोज मौलिक होनी चाहिए । यदि 
अम्यों की खोज बुनियाद के लिए ली हो, तो उससे 
और भागे बढा भाग जितना होगा, उत्तना ही 
छेखक समझा जायगा | 


ञज्ण्५ 


स्वाध्यायसंघ का कार्य । 


9. निबंध हस्तलिखित होंगा, तो सुपाव्य होना चाहिए, 
नहीं तो मुद्रित भेजा जावें। 
७, निबंध आनेपर वह परीक्षकों के पास भेजा जायगा, 
और उनकी समतिसे निर्णय किया जायगा । 
वेदाचार्य की परीक्षा के लिए. किसी पूर्व परीक्षा की 
आवश्यकता नहीं है। जिसकी संस्कृत में योग्यता अच्छीं 
है, वेदशासत्रमें जिसने पर्याप्त परिश्रम किया है, व्याक- 
रणादिमें जिसकीं प्रवीणता है, वह इस वेदाचार्य क्री 
पद॒वी के लिए यत्न कर सकते हैं। 


अन्य पराक्षाओं कीं आवहय्रकता नहीं, इतना कहने- 
मात्रसे हरकोई इस घिषय सें यत्न कर सकता है, ऐसा 
समझना क्िसीं को भी उचित नहीं है। जिस की पहिले 
से हि विशेष योग्यता है, वह इस विषय का यत्न कर 
सकता है। 

हमें यहां कहने में आनन्द होता है कि, इस वरह की 
सहुलियत का छाभ एकदो विद्वान्‌ छे रहे हैं। आपने 
डचित आज्ञा मांगी है और उनको आज्ञा दी गई है | इस 
सम्बन्ध के निबंध भआनेपर यहां घोषणा की जायगी और 
परिणाम की भी खूचना यहां दी जायगी। 


४. चतुर्थ शंका । 


सामगान के लिए पहिले हारमोनियम के साथ 
अं. 
स्वस्लाघन करने को क्यों कहा गया दे ! 


उत्तर- सामयायन,एक विशेष प्रकार का गायन है ' 
वह विना प्रयत्न कदापि नहीं आ सकता | सातों स्वरोंमें 
साम गाये जाते हैं | सामके आलाए लेने की रीति आज- 
कछ की आलापपछतियोंसे भिन्न हे। इसलिए जो पाठक 
हारमोनियम के सात स्व॒रोंके साथ जपने स्वर मिक्षाने के 
अभ्यासी होंगे वेही सामगान कर सकेंगे | 


हस सामगायन 'सा, रे, ग, म,' की पदधतिसे तोटे- 
शन करके देंगे, सामगायन का ऋषिप्रणीत नोटेशन केसा 
है यह भी बतावेंगे, परन्तु गायन करना, आछाप छेना तो 
पाठकोंने ही करना है। इसलिए जो पाठक स्वसस्ाधम 
का अभ्यास करेंगे वेहि सामगायन का आनन्द छूट 
सकेंगे । 


वैदिक धर्म | 


चार वेदोंके मन्त्र विभिन्न पद्धतिसेहि पढ़े जाते हैं, 
इसलिए इनकी पढने कीं विधि पुस्तकाकर छिली जा रही 
है, जिसको पढनेसे पाठक वेदमन्त्रों का ठीक ठीक 
उद्चारण कर सकेंगे | आजकल तो स्वर और व्यंजनों के 
जब्चारणों सें भी दोष हुए हैं। वे सव दोष दूर होंगे, 
तब जाकर वेद का टीक ठीक उच्चारण होना संभव होगा । 
किस अक्षरका केसा उच्चारण होता है और कैसा उच्चारण 
होना चाहिए, इसका सम्पूणे विवरण पुस्तकरूपसे प्रका- 
शित होगा। जिसमें उारण के सब गुणदोध लिखे रहेंगे। 
जसा सामगायनमें आलापों का महत्त्व है, वेसाहि वेदो- 
च्चारण में अक्षरोच्चारण का महत्त्त है | सामगायन में 
७ स्वरों का आलापन होता है, अन्य बेदोंमें कमसे कम 
तीन ख्वर॒तो उच्चारे जाते ही हैं, परन्तु कई स्थानों में 
चतुर्थ खर भी थोडासा लग जाता ही है। अथोत्‌ ऋग्वेद 
के उच्चारण में ३ या 9 चार स्वरों का प्रयोग होता है और 
साम्रगायन सांत स्वरों का प्रयोग द्ोता है।इन स्व॒रोंका 
ठीक ठीक उच्चार हुआ, तो हीं घेद का उच्चारण ठीक हुआ, 
ऐसा समझा जायगा । इसलिये इस विषय सें पाठकों को 
प्रयत्न आवश्य ही करना चाहिये । 
, जो थरोडासा प्रयत्न करेंगे, उन के छिये इस में कोई 
कठिनता नहीं है। 


७, पेचम शंका । 


प्रतिदिन स्वाध्याय क्यों करना चाहिये ? सप्ताह 
में फुरसत मिलनेपर किया ज्ञाय, तो कया हज है? 


ज््यद 


[ बे २०, अंक १२ 


उत्तर- अनियमसे स्थाध्याय करने से हानि तो कोई 
नहीं है, परन्तु यदि नियमपूर्वक जैसा खान, संध्या, भोजन 
किया जाता है, वेसाहि स्वाध्याय नियमपूर्वक प्रतिदिन घष्टा 
आधा घण्टा किया जाय, तो उससे छाम बहुत ही अधिक 
होता है । ज्ञो काये नियमसे प्रतिदिन किया जाता है, वह 
अधिक होता है, अनियमसे करने की अपेक्षा नियमसे करनेसे 
लाभ बहुत हैं। नियमसे स्त्राध्याय करने पर हि बेदमें सुगम - 
ता से गति होने लगती है और यददी महत््व्की बात है। 


प्रतिदिन नियमपूर्वक स्वाध्याय करने के साथ घाथ 
नियत समय पर स्वाध्याय किया जाय, तो लाभ अधिक 
होगा | परन्तु जों तो अपने व्यवसाय के कारण उक्त 
अकार नहीं कर सकते, वे अपनी परिस्थिति के अनुश्तार 
जैसा चाहे वेसा करें । परन्तु समय मिलने पर स्वाध्याय 
अवश्य करें, कभी न भूले । 


जो शंकाएं पाठकों द्वारा इस समय तक पूछी गयीं थीं, 
उनका उत्तर यथामति यहां दिया गया है। इन शंकाओं 
का दूसरा कोई अथे हमें नहीं प्रतीत होता, सिवाय इसके 
कि प्रयत्न न करना पड़े'। परस्तु प्रयरन के विना सिद्धि 
किस तरह भ्राप्त हों सकती है, यह हमारे समझ में नहीं 
आता । जब वैदिक धर्म ही प्रयत्न का धर्म है, तब उसमें 
प्रयत्न के विनाहि सिद्धि प्राप्त हो सकेगी, यद्द कदापि नहीं 
हो सकता | हसलिये पाठकों को उचित है कि वे प्रयत्नशीऊ 
होकर हि वैदिक धर्म में अपनी प्रगति सिद्ध करें और यश 
के भागी बने। 
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श्रीमद्भगव़ीता । 


[ पुरुषार्थवो घिनी भांषा- टीका ] 
इसके १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किये हें | प्रत्येकका (सलिल्‍्द) मू० ३)र० और ढा० ध्य० ॥£) 
है। एकई्दी समय तानों साग अथोंत्‌ सम्पूर्ण गीता मेगवानेवाक्ते १०) रु० मेले | 


भगवद्गीता-लेखमाला । 


'गीता! मासिक में प्रक्राद्षित गवाविषयक कैखोंका यह संग्रह है| इसके ७ भाग तैयार हैं, जिनका 
सू० ५॥) रु० और द्वा० व्य० १॥) है। तथापि ६॥) रु० म० आ० से मेजनेवा्कों को सब भाग भेज वेंगे। 


मस्जी-स्वाध्याय-मण्डल, ओंच, ( जि० सातारा ) के 
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स्तारस्थत अनुवाक । 


सारखत अनुवाक। 


खत्रियोंका उत्तम यश । 
( लेखक- श्री० पै० जयदें वशर्मा, विद्यांकार, मीमांसातीध| अजमेर ) 


ऋषियों के साहित्य “वेद! का प्रयोग आयेजाति के 
जीवन के सभी कार्यों में रघमिच २हा था | समस्त कर्म- 
काण्डों की सृष्टि इसी प्रकार हुईं। आचार्योने अपने अपने 
देश और अपने अपने कालों में भिन्न भिन्न पद्धतियों का 
निर्माण क्रिया। आश्वकायन, गोमिल, पारस्कर, काठक 
इत्यादि गृहासूओं में एक की पद्धति दूसरेसे नहीं मिलती, 
न क्रियाओं के क्रम एक हैं और न मन्त्रों के विनियोंग 
एक हैं; अतेक स्थल कहीं कहीं मेर भी खाते हैं तो भी 
यहां कुछ भेद रहता ही है। ऐसे भेद्‌ प्रायः स्थानभेद, 
देशभेद,  कालभेद्‌, ग्यक्तिमेदु, भ्रादि से होँ जाना 
स्वाभाविक है । & 


इस छेख में हम विवाहविषयक एक बडी सहदृ्वपू्ण 
बात का उछेख करेंगे, वह है 'सारस्वत क्नुवाक' । विवाह- 
पसुतियाँ में एक मन्त्र जाता है कि-- 


सरस्थति प्रेदमव घुभगें वाज्जिनीयति। 

यान्‍्ववा पिभ्वस्य भृतस्य प्रजायामस्याग्रतः ॥ 

यस्यां भूतं समभवत्‌ यश्ष्यां विश्वमिदं अगत्‌। 

तामथ गायां गाश्यामि या सत्रीणामुत्तम॑ यश॥ 
€ पार० का० १, कं० ७२) 


है सरस्व॒ति ! हे सुभगे! हे वाजिनीवति! खत्री | (अर्थ 
विश्वत्थ भूतस्य प्रज्ञायाम्र्‌ अग्नतः यां त्वाम्‌ ) इस 
समस्त उत्पन्न जगत की उत्पत्ति सें सबसे पूें जिस तुझ 
आदिकारणको में देखता हूं, ( यस्यां भूत॑ समभवत ) 
जिससेें यह उत्पन्न जगत्‌ उत्पन्न हुआ, ओर ( यह्ष्यां इद 
विश्व अग॒त) जिस में यह समस्त ज़ंगम विश्व उत्पन्न होता 
है, या बतेता है, (तामू) उस तुझको लक्ष्य करके ( गाथा 
धार्यामि) ऐरें प्रति गाधा कहूँगा, (या स्रीर्णा उसम॑ 
बहाः ) जो खियोंका उत्तम यश है । 
ह.। 


पारस्कर प्रोक्त इस मन्त्र में “गाथा! की एक खूचना 
है। परन्तु वह 'गाधा' क्‍या है, यह पाररुकर में कहीं 
विद्त नहीं होता । 

थाथा! क्‍या पदार्थ है! यह पूरी तरहसे कहता 
कठिन है| परन्तु ऐसा अवश्य विदित होता कि गानेयोग्य 
हछोकों या छनन्‍्दों में कोई 'कथा' रूपसे कुछ अंधभाग 
जाथा' कहाती थी । पारस्कर, आश्वलायन, गोंमिक आदि 
गुझासूत्रोंमं इस गाथा का कोई स्वरूप प्रतीत नहीं होता। 
काठक ( लोगाक्षि ) गह्मसूत्र में इस गाथा का पूणे 
स्वरूप प्राप्त होता है। इस गाथा में २० छोक हैं । पाठकों 
कीं विशेष जानकारी के छिये और संग्रहयोग्य पदार्थ 
होचे से हम उत छोकोंकों अर्थस्वित यहां देते हैं। 


छोगाक्षि गृझासूत्र की २० वीं काण्डिका का (१९ वां 
सूत्र है-- 
ततो गाथा चाचयति- सरस्वति प्रेद्मधे त्यनु- 
धाकम्‌ | उभावित्येके। यदि पृथक्‌ तस्त्रम्‌॥ 
वेबपालमाष्यमू- गीयन्त इति गाथाः विशिष्ट 
पश् ऋचः। अतएव कास्ताः दृत्यपक्षायां घर- 
हवति प्रेदमवेत्यनवाकमाह अन्नानवाक या 
स्थितास्ता पवेस्थर्थ: दृथन्तरर्वरयुकास च॑ 
कास विदक्ष 'गाथा! दाष्दो झृढ़ः यथोक्तम- 
छन्‍्दोंगा वहव॒चश्चेव तथा धाअसनेयिनः । 
बच्चनीच-स्परं प्राह्ः ल थै गाथिक उच्यते ॥ 


कन्या के प्रथम दस्तग्रहण के अनन्तर आचार्य गाधाएं 
वंचब्ाता है। गाधाएं 'सरस्वति प्रेदमव ०१ इश्यादि पूर्ण 
अनुवाक है| किश्हों के सत में आचार्य हुस अनुवाक को 
कन्या और वर दोनों से कहलवाता है, हस सम्बन्ध में 
आचार देवपाकने भाष्य करते हुए छिखा है कि गान 


देदिक धर्म । 


करनेयोग्य विशेष ऋतचाएं 'गाथा होती हैं। “सरस्वति प्रेद- 
मवब ०»! इल्ावि ऋचाएं “गाथा! हैं । दो भ्रस्तरावाली स्वर- 
युक्त कुछ ऋचाओं में “गाथा” शब्द रूढ है। सामवेदी, 
ऋणग्वेदी, और यज़ुवेंदी ऊंचेनीचे स्त्रर से जो मन्त्र कहते हैं, 
वे 'गाथिक' कहे जाते हैं । 
थे गाथाएं ही 'सारस्वत अन्ुवाक' कहाता है । इस की 
प्रथम ऋचा इस प्रकार है-- 
प्रथम ऋचा । 
सरस्वति प्रदभव सुभगे वाजिनीवति | 
या त्वा विभ्वस्य भूतस्य प्रागायास्थस्याग्रत: ॥ १॥ 
इस अजुवाक का ऋषि बहा हे। छन्‍्द अनुष्टप है । 


इस में दृचन्तर स्वर से गम्धवे, अप्सरा, राज आदि का , 


चरित यान किया जाता है। इसीको 'गाथा” कहा जाता 
है। इसमें सरस्वती, वाणीरूप स्री और मन वा मेघरुपसे 
पुरुष का चर्णन किया गया है । 

हे (सरस्वति ) उत्तम ज्ञान ओर सामथ्यैवाली, हे 
( सुभगे ) शुभ ऐश्वंवाली ! हे ( वाजनीवति ) अश्नसम्पदा 
से सम्पन्न! जो तू ( विश्वक््य अस्य भूवश्य अग्रतः ) 
इस समस्त उत्पन्न होनेवाले संसार के भी पूर्व वाक्रूपसे 
वा प्रकृतिरुपसे वर्तमान है, (यां त्वा) उस तुझ को 
(प्रागायामिन्प्रगायामि ) लक्ष्य कर में तेरे उत्तम उत्तम 
गुणों का गान करता हूं। 

[ पारस्कर में 'प्रज्ञायाम्‌' पाठ है। 

दूसरी ऋचा । 

याउप्रे सर्वमभवद्‌ यश्यां विश्वमिदं अगसू। 

तामथ धांच गास्यामि या स््रीणामुक्तम॑ मनः 0२॥ 

(या अग्रे सर्वम््‌ अभवद्‌ ) जो प्रकृति, या वाणी, 
जगत्‌-सर्गके भी पूर्व सब के “उपादान! रूप से थी 
(यथा इवं विश्व जगत्‌) जिस में यह समस्त विश्व 
भाश्नित है । (तां वाचम्‌ अद्य गांस्थामि ) आाज उस 
वागू' रूप स्व जगत्‌ का प्रकाश करनेवाली वाणीरूप 
'सरसख्॒ति का गुणगान करूंगा (या खोणाम्‌ उत्तम॑ मन) 
जो स्त्रियों का उत्तम 'मनस्‌” है, अथात्‌ जो स्त्रियों के सत्र 
के भावोंकों उत्तम रीतिसे प्रकाशित करती है। वार्णाही 
सन के भावों को भर्ती प्रकार प्रकट करती है, इसकिये 


हि 
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वार्णकोहि सन कहा गया है| मनसे प्नन करने के 
अनम्तरही धाणी प्रकट होती है, इसलिये वार्णाका पूर्वरूप 
धन! है। जतः ज्ञान और घाक्‌ एक ही पदार्थके पृ और 
उत्तररूप हैं। भगवान्‌ के मानससंकह्प से जगत की उत्पत्ति 
प्रकारान्तर से 'वाक्‌” से ही जगत्‌ की उत्पत्ति कही जाती 
है; वेद्रूप सरख्बतीसे जगत्‌ का सजन होना, यह वैदिकों 
का प्रसिद्ध प्रवाद है | विदेशके सम्प्रदायों में भी 'छोगसू' 
(शछोकः-वेद, फ़०/0 वागू) से ही ज़गत्‌ को उत्पन्न होता 
माना गया है। 


तीसरी ऋचा । 

या इह पूर्व जना आसन पूर्व पृथ॑तरेभ्यः। 

मुधन्वोस्त भ्यों गन्घवेः पुरा देवेभ्य आतपत्‌॥३॥ 

वाणू रूप गौ का आश्रय पुरुष गंधवैका वर्णन करते हैं। 
(इह) दस संसार में (ये पृ अनाः आसन) जो एवं 
उत्पन्न जीव थे, और [ पूवतरेभ्यः पूर्व ) उनसे पूर्वके 
जनोंसे भी जो पूर्व विद्यमान थे (तेभ्यः देवेभ्य: पुरा) 
डन तेजस्वी तत्वों या प्रकाशवान्‌ व कामनावान्‌ जीवोंसे 
भी पूर्व ( मृधेन्वान्‌) शिरवाला, मस्तकवारा, वियारवान्‌, 
ज्ञानवान्‌, या वासना का शिगेमणि वह ( शश्धध: ) ऐेषने 
था, वह गौ अभीत्‌ सरखती को भी घारण करनेवाछा था। 
वह सृष्टिके पूर्व विधमान वाक-सरस्वती को धारण करने- 
वाला, प्रजापति, परमेश्वर था | वही ( झ्ञातपत्‌) सबको 
तपाता, प्रकाश्षित करता, और चसकाता है। इसी को 
'स्रूधेन्वान्‌ नामक गन्धव” सोटे रूप से कहते हैं। 

गोक्रस्थती घारयति वुणोति थ गस्घर्ण!। (देवषाक) 

गो, सरस्वती बाकू को धारण करने से वह 'गन्ज दे 
कहा गया है। वह शानकृप था। ज्ञान, समन 
करना, मस्तक (म्रर्धा) का कार्य है, इसछिये मुखर्ले 
निकलनेवाक्की वाणी का प्रादुभोव मछकसे होता हैं, उस 
मस्तक का स्वामी प्रथम पुरुष था, उसीने उस थाणी को सी 
धारण किया हुआ था । अथोद सन, भौर वा दोनों उस 
आरश्सा के ही अधीन थे | परमेश्वर महान्‌ सू्ेस्वाल्‌ है। 
जिसके डिये वेदने कहा है। 

सहस्शीर्षा। पुरुष: सद्ाक्षः सहस्पात्‌ | 

श्र भूमि सर्वतो वृत्वाउस्वतिष्ठत्‌ दशांगुलम्‌। 
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बह सहस्तों शिरों ( मखकों ) का स्वामी, सहलों भांखों 
का स्वामी, सहसतों पादों ( अभिप्राय प्रकट करनेवाले शान- 
साधन शब्दों का) खामी है, वह सर्वोत्पादक भूमि- 
प्रकृति (वागू>[,0278-होकः-वेद ) का वरण करके, 
उसको अगत्‌ के उत्पादक वधूरूपसे वरण करके दशों 
अंगों से ऊपर सर्वोपरि शरीर में मूघोंके स्थान में आप्माके 
समान, जगत्‌ में सर्वोपरि अथोत्‌ द्शों अंगों से होनेवाले 
समस्त कार्योंसे भी ऊपर सबका अधिष्ठातारूपसे विराजता 
है। परमेश्वर के दश कअंग ( अगुर ) इस शरीर के समान 
ही अश्य मन्त्रों में बतराएं हैं--- 


यस्य भूमिः प्रभा अन्तरिक्षमुतोद्रम ॥ 


इद्यादि । सर्वोपरि ज्ञानवान्‌ होने से परमेश्वर मूधेन्वान्‌ 
है। 


चतुथ ऋचा! 


य एति स्वत: प्राग््यो दिशो5घि पवमानः। 
मूघ॑स्वेस्तेभ्यों गन्धवेः पुरा वेबेक्य आतपतू ॥४॥ 


(य।) जो (अधिपवर्मानः ) सर्वोपरि, सबसे अधिक 
ब्यापनेदाछा, सब से अधिक पविन्न करनेवाला, ( सबेतः 
एसि ) सब ओर प्राप्त होता है, सर्वत्र विधमान है और जो 
( प्राग्श्यः द्शिः ) भाची आदि विशाओं से आनेवाले 
वायुगण हैं, उनका भी भूथ॑न्वान्‌, भ्रध्यक्ष जो (गन्ध्ेः 
पुरा देवेश्पः अतपत ) सवे मूछ प्रकृति का घारक पूवे- 

-काढमें देवों (मूलूतश्वों) से ह्वी जगतकों प्रकाशित करता 
है। 
पांचवीं ऋचा । 


स भगवो न मरिष्यसि, अईं चेद्ष्मि भेषजम्‌। 
मू स्वस्‍स्तेस्यों गरघवेः पुरा देवेश्य आतपत्‌ ॥ 


( थेष्‌ अहं भेषञ्ञम्‌ अस्मि ) यदि में सवे रोग- 
नाशक, सर्वोषधितुस्य विश्वमान हूं, तब, हे (सगदः) नाना 
ऐश्वसंपन्न जीव ! तू (न प्ररिष्यसि ) कभी मर नहीं 
सकत । इस प्रकार तरह भाप्मा ( शल्यधः ) वाणी को 
भारण करनेवाछा गस्ववे ( तेस्यः देवेस्य: पुरा) उन 
इशि्िबवनामक विषयप्रकाश्षक देनों से भी पूवे 
( आतपत्‌ ) सबको तपाता, डग :इन्द्रिथगणमें अपने 

र् 


९, 


सारस्वृत अंनुधाक । 


सामर्थ्य को प्रकट करता है, छली प्रकार, हे स्त्री ! तुझ गो. 
रूप प्रकृतितुल्य वधू को प्राप्त कर, में मृधाभिषिक्त होऊं। 


पष्ठी ऋचा | 


द्रिण्यवर्णों वेश्म्पः छ त्वा मन्मनसी करोत । 

यद्‌ राजा याति समिति समद्रमिव सौश्नवः ॥ 

वह महान्‌ आत्मा ( दिरिण्यवर्ण:) सुबर्ण के समान 
उज्ज्वछ स्वरूप, स्वतः प्रकाश ( घेरम्पः ) वीरता के से 
सर्वे विजयी भावकों पालन करनेवाछा, सर्वश्रेष्ठ हे, (सः ) 
चह (?वा ) तुझे, हे वधू! ( मस्मनसा करोत) मेरे श्रति 
दत्ताचेत्त बनावे। वह ऐसा महान्‌ है कि (यद्‌ राजा 
समिति याति ) जिस भ्रकार राजा अपने दुबोर ( महासभा) 
में जाता है, उसी प्रकार वह परमेश्वर (खप्तू इतिप्त्‌ 
याति ) जगतके समस्त देव-शाक्तेयोंके समूहको अनायास 
प्राप्त होता, उनसे रघमिच रहा है और सब शक्तियों ओर 
हुशें से भी अजेय रहता है, जिस अकार (सोश्नवः ) 
उत्तम मौहों से सुशोमित वीर-माताओं का पुत्र वीर पुरुष 
(समुद्रम्‌ इच) समुद्र का भी विजय करता है, उसी प्रकार 
वह सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु ( सौध्नवः ) सुखप्‌ररक अनायास , 
अु॒वों के बीचमें ध्यान-योगद्वारा प्रकट होनेसे 'सौन्रव' है, 
वह (समुद्रम्‌ इव पति) महान्‌ आनन्द॒तागर को प्राप् 
है, वह अनन्त रससागर ही है । 

चतुर्थ ऋचामें 'दिश:! यहां वचन ब्यत्यय है । कुछ विद्वान्‌ 
प्राग्श्यो विज्व+' ऐसा पाठ पढते हैं। देवपाल के मतमें 
यहां वर्णब्थत्थय है। द्वितीय चरणमें 'प्राग्बादिश्भ्योंद्चि 
परवमानः' ऐसा पाठ भी मिलता हे। उपका व्याख्यान 
करते हैं, वह ( प्राग वा) सबसे प्रथम्ष स्उन्द वा प्रकृतिमें 
गति उत्पन्न करने से परमेश्वर ही “ब्राग था! हैं| वह 
(व्रग्थ्य: पक्रमानः अधि एति ) स् दिशाओं में व्याप्त 
होकर सर्वोपरि विराजता है । इन पाठमेदोंके सम्बन्ध में 
देवपाल आचाये का कथन है कि--- 

विच्छिन्नसम्पदायेष शताध्ययनवतिष 

मम्त्रेष्यपौदषेयेष य्थेच्छ परिकद्पनात्‌ । 

पाढानां गरयभावेन यथादष्टिप्रवृशनम। 

क्रियमाणं पतामग्य्येनोवालणस्य॑ कथं च न ॥ 

सम्पदाय हूट जानेपर सेंकडों अध्ययनों में आनेवाफे 
अपोरुषेय अन्‍्त्रों में यथेच्छ कह्पना की गई है। और कोई 


बैविक धर्म | 


डत्तम मार्ग न सूभने से जैसे जैसे पाठ देखे, बेसे बेसे 
बत्तल। दिये हैं | इसलिये हमपर विशेष दोष न देना 
चाहिये । 
सप्तमी ऋचा । 

न बातस्यामि वायते नोद्वातस्था भिचीयते । 

न वातस्या घुरं बहतो नोद्वातस्यापमीयते ॥७॥ 

(बातस्‍्य अभि ) गत के समान अदम्य बलशालीं 
डसके सम्मुख (न वायते ) खडा नहीं हुआ जा सकता। 
( वातस्‍्य उतू न अभिधीयते ) डस महाबलशाली के 
सामने उससे ऊपर उससे अधिक बलशाली होकर उसको 
बांधा नहीं जा सकता। ( घुरं धहतः) समस्त जगत्‌ के 
धारणरूप कार्यभार कों धारण करनेवाले उस (वातस्य 
न अपमप्रीयते ) बलशाली महापुरुष का कोई निरादर 
नहीं कर सकता | 


अष्टमी ऋचा । 


आ। सत्य दरितो रथः सौश्नचः सहिरण्यय। । 
ते बात उद्भजीयति धद्दातों ढृढया धुरा ॥८॥ 

« वह (सत्यहरितः) सध्य के बल से सूर्य के समान 
तेजस्वी, (रथ: ) रथ के समान बेगसे अन्यों को भी अभीष्ट 
उद्देश्य तक पहुंचानेवाला ( सौध्रवः ) उत्तम +स्त्रॉवाली 
सुरूप, साभाग्यवती माता के पुत्रके तुब्य उत्तम अनिन्‍दय, 
एवं ( सौश्चवः) उत्तम रीतिसे सकल जगत्‌ को भरणपोषण 
करनेवाढी शक्ति का स्वामी, ( सु-दविरिण्यय.) उत्तम 
कान्तिमान्‌ है । (तं) उसको प्राप्त होकर ही ( बातः ) यह 
वायु (आध्चज्जीयति ) सब ओर चेगसे बहता है। और 
धह परम शक्तिमान्‌ (दढ़या धुरा) इद धारण-सामथ्यंसे दी 
(उद्‌ बातः) शेष वात से भी कहीं उत्कृष्ट बरू-सामथ्यवान 
है। 

नवमी ऋचा । 


तवैब राजन्‌ दुन्दुभयस्तघ दुन्दुभिरानकः । 

तब बातोद्वाता अश्यो तव चेत्ररथं धनम्‌ ॥९॥ 

हे मूर्धन्वान्‌ गम्धव ! हे राजन ( तथेव हुन्दुभयः ) ये 
सब जयघोष करनेवाले दोलढमाके तेरे ही हैं। (आनक 
चुन्दुमिः तथ ) पटहका टिंढोरा भी तेरा ही है। ( बातों 
दाता अश्वी तव) वात और उद्बात ये ढोनों अइब 
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हैं ।(सेन्रथं वन तथ एव) चैप्रथ नामक बन भी तेरा 
है | उक्त महान्‌ आत्मा के ही ये सब जीवगण उसके महादू्‌ 
सामथ्य को बतलछानेवाले, वही प्राणरप होने से भानक हैं। 
बात, उद्घात, प्राण और उदान हैं, ने ही दोनों उसके 
व्यापक सामथ्ये सब जीवों में हैं। नाना अदभुत आश्चर्यों 
से पूर्ण यह जगत, चेतनासे युक्त यह वेहरूप रथ भी उसी 
विश्वात्मा का है। 


दशमी ऋचा । 


ते शुक्र शक्रस्याउविन्दन्‌ पराह्य निद्दित गुद्दा। 

मूर्धन्वीस्तेभ्यो गन्धवः पुरा अन्रुभ्य आतृद्‌ः:॥१०॥ 

(ते) वे सब देवगण ( शाक्स्य शुक्रम्‌ अविस्दन) 
उस भहान्‌ शक्तिशाली परम पुरुष, कान्तिमान्‌, तेजोंमय 
उस बल-बीये को ( अचिन्दन्‌ ) प्राप्त करते हैं, जो 
( पराधह्चम > प्रत्यक्ष में किलीको नहीं दीखता, परन्तु 
( गुद्दा निद्वितम्‌ ) गुप्त रूप से सर्वेन्न विद्यमान है। वही 
(गर्धवः ) सर्वोत्पादक, स्वोपादान प्रकृतिरूप “गो! को 
घारण करनेवाला (तेभ्य। जत्नुभ्यः प्रा ) उन जगवंको 
बांधनेवाले, अनेक देवों के ऊपर पूर्व काल से (मृथष्धान्‌ 
सबका सूर्घन्य है और (आतृद्‌:) प्रढयकारूतक भी शसी 
का शासन रहेगा । ः 


एकादशी ऋचा। 


हिरण्यवण सभत॑ शोममान कन्याया दृस्‍्स 
परिगृष्य पुण्यम्‌ । खां पृत्र॒कामा खुभगाय मे 
भव बशीयान गिरियत्‌ छिथराय ॥११॥ 


में (दिर्यवण) सुवर्णेके आभूषण द्वारा उत्तम काम्ति 
युक्त (सुमृतम्‌) सुन्दर सुन्दर अन्यास्यथ आभूवणों से पूणे 
वा उत्तम रीतिसे पुष्ट, इसीसे ( शोभमानम्‌) जव्यस्त शो भा 
युक्त (पुण्य) पुण्य, पवित्र (कम्यायाः ह्॒श्त ) कश्का के 
हाथ को ( परिगृह्य) अदण करके (स्थिरस्थ) अपनी 
स्थिरताके ।छिये ( गिरिधत्‌) पवेतकी चड्ढान के समान इंढे 
और ( बशीयान्‌) अति जशी, जितेग्विय होकर में ( अथ) 
रहूं । हे कन्ये (सा) वह दूभी ( पुणकामा) पुश्रकी कासनी 
करती हुईं (खुभगाय अन्न) उत्तम ऐश्वर्यवान्‌, सौमारय- 
क्षीकपति के किये  वशीयस्ती मिरियत स्थिराय सपा) 


कार्तिक १८६१ | 


पर्वत के समान स्थिर रहने के छिये जितेन्द्रिय होकर 
रह | 
[यह ऋचा केवछ कश्मीरों में ही पढी जाती है । ] 
देवपाल 


द्वादशी ऋचा। 


वैरम्पे मुनिपर्वते गिरो दरित-संकारों। 

संकल्परमणे5मरावभौ सुमतसौ चरबः ॥१८॥ 

वर वधू को और वधू वर के कहती है । बीर-अथोत्‌ 
पुत्रों को पान करनेयोग्य मुनियों के समान अति 
कटि" तपस्थासे बसनेयोग्य पर्वत के समान भआरोहण 
करनेमें भी अति कठिन ( हरितसंकाशे ) आदित्य के 
समान उज्ज्वछ, सुबण के समान कान्तिमान्‌, अति चित्ता- 
कर्षक ( सेकल्परमणे ) नाना कामना और-संक्स्पों के 
अजुसार रमण, सुख-विहार करनेयोग्य (गिरों) पव॑ततुल्य 
गृहस्थमें ( उभौ ) हम दोनों ( अमरौ) कभी मृत्यु, 
विपत्ति भादिसे पीडित न होते हुए (सुमनसौ ) झुभ 
मन, झुभ चित्तवान्‌ होकर हम दोनों ( चरवः ) विचरें | 


ग्रहस्थ को वस्तुतः बहुतही कठिन आध्रम भनु. आदि 
धमंशास्रों में कहा है-- 


यहमात्‌ त्रयोध्प्याश्रमिणों दानेनाजेन चार्वहम्‌। 
गृदस्थेनैव धार्यन्ते तस्माउज्येष्ठाश्रमों गृही। 
स सम्धायेः प्रयस्नेन स्वगेसक्षयमिच्छता । 
सुख चेहेर्छता नित्य योउपार्यों दुबेलेनिद्रयैः ॥ 
( मनु० ३११८।७९ ) 


भृहस्थ-भाधभम दान, अश्न आदि से नित्य प्रति तीनों 
आअमवासियोंका भरण-पोषण करता है। इससे गृहाश्रमी 
ही सर्वश्रेष्ठ भाश्रम है। जो अक्षय स्वर्ग चादे, तो इसको 
प्रयक्ष से घारण करे; हसको दुर्बंछ इंब्रियवाछे, सामध्ये- 
हीन छोश नहीं घारण कर सकते। 


'पह गृहस्थ पर्षंत के तुश्य ही है, इसीसे कब्या को 
फिछारोदंण कराया जाता है, साथही फेरे (परिक्रमा ) 
भर वह 'गराथागान ' के संत्र हैं। वस्तुतः अपिपरिकरमा, 
सिंफारोहण, ग्राथागान एक भ्रकार से वैरम्प पवतका 
विशेरण ही हैं। इसी गिरिविचरण का कुंछ भाग योरोपमें 
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सरिस्वत भनुवा्क 


(8070ए-॥70०ा ) की यात्रा में आता है। 


* बैरम्प !- (बीराणां समृहः वैरम्‌, तत्पातीति 
बैरस्प:॥ ) वीरों अर्थात्‌ पुश्रोंकों पालनेवाला आाश्रम। 


चयोदशी ऋचा। 


आणीव रथवेष्टसि वने वॉरिवषंण्ये। 
अप्सरा: सुववचेसिनी वशिनी मन्मना भयाः ॥१३ 


हे वधू ! हे (रथवेध्ट सि) रमण करनेयोग्य गृहस्थाश्रम- 
रूप रथमें व्यापनेवाली, वा उत्तम रम्य रम्य रसीले श्षब्दों 
और भावोंसे लिपटी, उनसे. सबको लछपेटनेवाली | तू 
( आणीव ) रथमें छगी उस डण्डीके समान है, जो रथके 
भासन और युग दोनों को सम्भालती है। हे वधू! तू 
( बारिवर्षण्ये बने) जरवर्षा करनेवाले मेघमें ( सूर्य- 
वचसिनी ) सूर्यके समान उज्ज्वल कान्तिवाले ( अप्खरा:) 
जलोंमें ही वेगसे जाति करनेवाली विद्युत्‌ के तुस्य है, तू 
(बशिनी ) संयमशीछा, जितेन्द्रिय होकर (सन्मनाः भूयाः) 
मेरेमेंह्री दृत्तचित्त होकर, पतिम्रता होकर रह । 


( अथ्ववेद्स सूर्यासाविन्नी प्रजा उत्पन्न करने में समय 
कन्या है। उसके मनोमय रथ का वर्णन किया गया है। 
सजल सेघसें बिजुली के समान, शीतल जलछों के तुल्य, 
शान्तिदायक, सुखबचनों को पर्षानेवाद्े गृहरुथ था 
चननीय, सेवन करनेयोग्य ग्रहस्थ में वा पति के आश्रम सें 
सूर्यकीसी कान्तिवाली, मेघमें ( अप्सरा) विजुलीफे समान 
अप्सरा-अथोत्‌ अति सुन्दर रूपवती होकर तू रह | विद्युत्‌ 
तो चपछा होती है, परन्तु तू मेरेमें चित्त छग़ाकर मेरे 
वशवार्तीनी होकर रह । इसीमें तेरी शोभा है । ) 


चतुर्दशी ऋचा। 


या सता उपरि तिष्ठति बने वारिवरषण्ये। 
बसुगा सूयेवचेसिनी वशिती मन्‍्मना भूयाः ॥१४॥ 


(या असौ ) जो वह ( वारिवषेण्ये) जरू बरसानेबाले, 
बरसते ( बने ) जरूमय मेघमें ( उपरि तिष्ठति ) ऊपर 
बिरजतोी है, वैसेही शान्तिदायक, सुख वषनिवाले, सेवनीय 
पतिके आश्रममें तू भी ( ऊपरि ) सवोपरि विराज । तू, 
( बसुगा सूबेवचेसिनी ) खू के समान कास्तिमेती और 


वेदिक धर्म! 


अनेक ऐख््यों को प्राप्त करमेवाली, वा ' बसु ! जथोत्‌ 
गर्भसें वास करनेवाले पुत्रों जोर गृहमें बसनेवाले पति 
' बसु ! को प्राप्त करनेवाली होकर ( मन्मना: वशिनी 
भूयाः ) मुझमें दत्तचित्त ओर जितेद्रिय होकर रह । 


पञ्चदशी ऋचा। 


अद्ववत्थक उपरि इयेनो रमणीयतरों नाम | 

तश्मिन्‌ ह रम्भा रमते शक्र इव॒ परि- 

तकम्यायाम्‌ ॥ १५॥ 

( अद्दयस्थक उपरि) जिस प्रकार पीपछ के ऊपर 
( रमणीयतरः इयेनः ) अति सुन्दर बाज नाम पक्षी हो, 
उसी श्रकार (अश्वत्थके उपरि ) अश्रोंपर विराजनेवाक्के 
वीरगण के ऊपर ( इयेन; ) प्रशंसा करनेयोग्य गुणों और 
आचरणोंवाला पुरुषही (रमणीयतरः) अति सुन्दर एवं 
तेरे चरण करनेयोग्य है। ( तस्मिन्‌ हू) उसमें ही (रम्भा 
रमते ) रग्भा भति सुन्दर प्रतीत होती है, जिस प्रकार 
पीपल के पास छगी कृदली या आरलिंगन करनेवारी छूता 
की शौभा हो, उसी प्रकार रक्त पुरुष में ( रम्भा) सुस्दर 
रूपवती सत्री लता के समान इसका आश्रय छेकर प्रसन्न 
होती है | 

और ( श॒क्र इब परितकस्यायाम्‌ ) जिस अ्रकार बराक 
सूर्य राजिमें विधाम करता है, उसी प्रकार वह ( शक्रः ) 
शक्तिशाली पुरुष भी अति स्नेहवती वरवर्णिनीमें ही सुख 
प्राप्त करता हे । 


घोडशी ऋचा । 


आध्यन्दमाना सुभगे निर्गिरिभ्यः सरस्वति। 
मातेव दुहितृभ्यः कुल्यभ्यों विभजा वसु॥ ९६४ 


जिस प्रकार ( गिरिभ्यः अस्यध्दमाना सरस्वती ) 
परवतों था मंघोंसे बह नेवाडी वेगव्ती धदी ( कुद्याभ्यों 
व्चु विभजते ) छोटी कुक््या अथांद नहरों में अपना जल 
बांट देती है, उसी प्रकार, हे सरस्वती ! उत्तम शान, और 
ऐब्र्य से सम्पन्न देवि | तू ( गिरिश्यः अध्यन्दमाना ) 
उत्तम उत्तम डपदंशों, श्रवचनों का उपदेश करनेवाले 
युरुरूप गिरि, मांततपिता, और अपने कड़ों के पाससें 
( ऑस्यन्दूमाना ) भावरपूवंक रथादि से आती हुईं, 


हे 


[ वर्ष २०, अंक १३ 


(कुल्यास्यः ) अपने कुछकी ( तुह्तिउुषः ) कन्याक्ों के 
लिये ( मांताइब ) माता के समान ( बसु विभज ) धन- 
ऐश्वयं का विभाग किया कर । 

(कितना आदृशे उपदेश और नदी के साथ कितनी 
उत्तम डपम्ता है। आगे वाक्‌ सरस्वती का वर्णन किया 
गया है । ) 


सप्तदशी ऋचा । 


मध्य तच्छन्दस आहुयत्रादधुर्नाम परेति देवा: । 
अरुणपिशड॒गोउइबो इस्य वक्षिणा यस्तद्वेद स 
इह्ागन्तुमहँति ॥ १७ ॥ 


(छन्दसः तत्‌ मध्यम्‌ आहुः ) उन्‍्दों के बीचमें उस 
छन्द (अनुष्टुध ) को छन्द कहते हैं ( यत्र परेति ) 
जहां पहुंचकर आगे भी छन्द रहते हैं। (देवाः नाम 
अदृधुः) देवो, विद्वानोंने उसका नाम भी बैसाही रखा है- 
« अजुष्र_्‌ ! ( अस्य अरुणपिशेंगः अश्वः दक्षिण ) इस 
छनन्‍्दकी अरुणपिशक्ञ ( छा पीछों ) रंग का घोड़ा ही 
दक्षिणा हे । ( यः तदू बेद्‌ ) जो इसके गृह रहस्थ को 
ज्ञानता है, ( स॒ इह आगस्तुम्‌ अद्ृृति) वह यहां भा 
सकता है, और कन्या का पाणिप्रहण कश सकता है | 

यह एक श्रकार की पहेली के समान है। अनुष्दप्‌ 
उनन्‍्द समस्त उन्दों के बीच का छन्द है। गायत्री, डब्णिक , 
अनुष्ठुप, बुद्दती, पंक्ति, श्रिष्टपू, जगती, इन उल्दों का 
विनियोग “ षोडश्ञी ग्रह ? में हुआ है। वहां अनुष्दप्‌ उन्‍्द 
की दाक्षिणा अरुणपिशंग ( काल-पीछा ) घोड़ा है। जो 
इस छन्‍्द के इस महत्व को जानता है, यही ऋतिवेक 
वियाह कराने के छिए उद्यत हो | 

अनुश्ुप्‌ उस्द देव भोर असुर छम्दों का मध्यवर्ती इस 
प्रकार होता है। देव सात छन्‍्दऋमले पुकाक्षरा गावती, 
दक्ष डब्णिक्‌, ध्यक्षरा अनुष्टप, चतुरक्षरा झुइती, 
प्रचाक्षरा पंक्ति, पड़क्षरा श्रिहुपू, और सह्ााक्षरा जगती हैं। 
इसी प्रकार आसुर उन्दोंमें- ५ भक्षरा गायत्री, १० भक्षरा 
उब्गिगू | ११ अक्षरा अजुष्दपू, (२ अक्षरा बृहती। १३ 
क्षक्षरा पंक्ति, १४ क्षक्षरा ब्रिष्दुप और ३७ अक्षरा जगती | 
दैव छन्दोंमें १-० तक के अक्षर क्मसे हुए भौर भायुर 
इन्दोंमें ५ से १५ अक्षर हुंप । ८ अक्षरों का छम्पु बीक्मों 
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रह गया । यह अश्टक्षरा अनुष्दुप दृव और आसुर दोनों 
छल्दोंसें नहीं भाकर दोनों के बीचमें शेष रहा है । इस 
प्रकार यह दोनों का मध्यवर्ती है । 


इस भ्रष्टाक्षरा गायत्री की दक्षिणा भ्रुणपिशंक्न भइव 
है जैसे अष्टाक्षरा भनुष्दुप उन्दों के मध्यवर्ती उसके इधर- 
उधर दैव ओर आसुर छन्द हैं, इसी प्रकार वरवर्णिनी देवी 
हैंव उत्तम और आसुर निकुष्ट सब प्रकार की कामनाओं 
के बीचसें उनके आश्रयरूप होती है। स्त्री के आश्रय पर 
बड़े पाप, अनर्थ होते हैं, अतः आसुर कमो का आश्रय भी 
स्‍त्री है, परन्तु समस्त उत्तम धर्मकर्म भी स््री के आश्रित 
हैं, इससे यदि देव कम भी स्री पर आश्रित हैं | हस 
प्रकार स्री दोनोंके सध्यवर्ती उनका आश्रय है | और उसकी 
(दृक्षिण।) अथाोत्‌ दायें और विराजनेवाला दक्षिणाभाग 
/ क्षरुणपिशंग ”- छालपीले वस्तनों से सजा हुआ वर पुरुष 
है। स्त्री उसकी वामांग रहेगी। जो इस रहस्य को 
जानता है, वही विवाहकर्म करानेमें समय है।) 


अष्टादशी ऋचा। 


इषोकवर्ण लेखन्रः सुभगे सुश्थिते । 
मृधस्वांस्वा गन्धवों सास अभिनियच्छतु ॥१4॥ 
है ( इपीकवर्ण ) सीखों के समान मौर वर्णवाली | हे 
( छुमगे ) सौभाग्यवति ! हे ( सुस्थिते) उत्तम आसन 
था पद पर विदजमान ! त्‌ ( लेख+र ) सुन्दर लेखाके 
' दे माँहोवाली है । ( मूधेन्वान्‌ गन्धते: ) सर्वश्रेष्ठ, 
परमेश्वर ( त्वा ) तुझे ( माप्त्‌ अभि नियच्छतु 
सुझसे बांधे, मेरे अधीन करे । है जी 
एकोनविंशी ऋचा। 
उभये त्वा देवसन्धर्वों सभ्न्यव्चों विह्ययामहे। 
सेषां वतरांत कांमयसे तान्‌ अभ्येहि सरस्वति ॥१९॥ 
(देवगस्धर्या ) देव भौर गन्धवे, देव-विद्वानगण और 
सभूमिपति, घनीमानी पुरुष ( उसये सब्ज्यव-च:) दोनों वर्गों 
के छोग एकसाथ विराजमान होकर ( त्वा विह्यामहे ) 


<०३ 


सारस्वत अनुधाक । 


तुझे हम विविध नामों और विविध विशेषणों से घुलाते., 
हैं। (तेषां ) उनमें से तू (यतरात्‌ ) जिन विशेष गुण 

वान्‌ पुरुषों को सद्भाव से ( कामयसे ) चाहती हो, हे 
( सरस्वति ) दे प्रशस्‍्त ज्ञानवाली | तू (तानू अभि एहि) 
उनके सन्मुख योग्य पतिवरण करने के लिये भा | 


विंशी ऋचा । 


अभ्यांवर्तें हं देवात्‌ गायतः कामयामहे । 
गायन्त सित्रियः कामयन्ते न तथा अद्यवादिनम्‌ ॥२०॥ 


( अं देवान्‌ अभि आवतें) में विद्वान्‌ उत्तम पुरुषोंके 
समक्ष आता हूं। हम सब छोग स्रभावतः ( गायतः 
कामयामहै ) गात करते हुए लोगोंकों चाहा करते हैं । 
(स्मियः गायन्त काम्यन्ते ) छ्ीमें भी गान करनेवालेको 
अच्छा समझती हैं, उनको वे हृतना चाहा करती हैं कि 
(न तथा ब्रद्मवादिनाए ) उत्तना वे अह्मवादी वेदपाढ़ी 
विद्वान को नहीं चाहती । 


एकविंशी ऋचा। 


या सा उपरि पर्यत आंत्मना रममाणेव। 
क्षौमप्रुद्दी ह वा असि त्वोत ओजसि शृणोमि॥२१॥ 


(या सा उपरि पते ) यह ज्ञो ऊपर मेघका पर्वतपर 
( आत्मता ) झपने जाप ( रसमाणाइव ) विहार करती हुईं 
मध्यमादान्‌ विद्युतरूपसे हे, वह वूहा ( क्षोममरद्धी ह 
असि ) मखमलके समान कोमर मेघरूप दुश्यछासी थोड़े 
कोमछांगी है। ( त्वा ऊतः ओजसि ) जिस प्रकार विद्युत्‌ 
से ओतप्रोत होकर मेघ भोज, तेज, पराक्रम में विद्यमात 
होकर सहस्तधाराएं बरसाता और कड़कता है, उसी श्रकार 
१ त्वा ऊतः ) तेरेसे एकचित्‌ प्रथित होकर मैं ( ओजसि ) 
बलपराक्रममें निष्ठ होकर ( शुणोमि ) तेरे सद्वचनों और 
गुणों का अ्रवण करूं | 


( ' शुणोतु ” ऐसा भी पाठास्तर है।) 


इति सारस्वतानुद्गाकः | 
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शुद्ध चार वेद। 


चारों वेद अध्यन्त झुद्र छापनेका कार्य स्वाध्यायमण्डलूमें हो रहा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद जौर अथ्ववेद छपकर 
तैयार हैं। ऋग्वेद का नया द्वितीय संस्करण छप रहा हे। दो महिनों के पश्चात्‌ सामवेद भी तैयार हो जायगा। 
चारों वेद्संहिताओं के मूह्य इस प्रकार हैं--- 


चेद्‌ मूल्य. डाकव्यय रेछचाज विदेशके लिए डाफव्यय 
ऋग्वेद (ह्ितीयवार) ५) १७) ॥) २) 
यजुर्वेद २) ॥) ।) |) 
सामवेद २) ॥) )) ॥) 
अधथवेबेद हे) है) 0) _ 
१२) ३॥) १0) णज्‌) 


तथापि चारों वेदोंका पेशगी म० आ० से रियायती मू० ६ ) रु० है, तथा डा० व्यय ३) रु० है। इसकिये 
डाकसे मंगानेवाले ९ ) नौ रु० पेशगी भेजें। रेरूचार्ज या डा० व्यय ग्राहकों के जिम्मे हे। इसलिय जो झाहक 
रेल से चारों वेदों के एक या अनेक सेट संगाना चाहते हैं, वे प्रति सेट ६॥) रु० के अलुसार भु्य भेजें, 
[इसमें ॥ ) पैकिंग और रजिद्दी के हैं।] उनके अन्थ “0 (89 रेलपासलछसे भेजेंगे। 


सामवेद्‌ छप्नेतक ही चारों वेद्संहिताएँ ६) रु० में मिलेंगी । तत्पश्चात्‌ मूल्य ७॥ होगा; 
इसालिये वेद्पेमी ग्राहक शीघ्रता करें और अपना चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें । 


+ धर 
संपूर्ण महाभारत । 

अब सम्पूर्ण १८ पर्व महाभारत छप चुका है | इस सजिल्द सम्पूर्ण महाभारत का सूह्य ६५) रु० रखा ग्रया 
है । तथापि यदि आप पेशगी म० ऑ्० द्वारा सम्पूे मय भेजेंगे, तो यह ११००० पृष्ठोंका सम्पूणे सजिस्दु, 
सचित्र ग्रन्थ हम ६०) रु० में दे सकते हैं। आपसे रुपया आते ही सब पुस्तकें आपको रेलूपासक द्वारा भेजेंगे, 
जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचे । यदि रेल्वेस्टेशन आप के पास नहीं, तो डाकद्वारा भेज देंगे। 
शुपये म० आड्डरसे भेज दे, जिससे आधा डाकध्यय माफ होगा। वी० प्री० से भंगवायेंगे, तो सब डा० ब्य७ 
आपको देना होगा । महाभारत का नमूनाष्ठ8 और सूची मंगाइये | 


आसन । 


£ योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति। 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ के लिए आसमों का आरोग्यवर्धेक 
ब्यायामही अत्यन्त सुगम और निश्चित उपाय है । अशक्त मनुष्य भी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सफते हैं। 
इस पद्धति का सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तक में है | मूल्य केषछ २) दो रु० और ढा० व्य |5) सात आले है। 
म० आ० से २७) रु० भेज दें।  - * 


मंत्री- स्वाध्याय-मण्डहल, औंध, ( जि० सातारा ) 
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द्वितीयोइशकः। ] 


१४. अथापि भूतसामान्ये पश्यामो पद्यततीमिमाम। 
सं वो मदासें। अग्मत वधीदिं दस्युं धनिनमा 
इम भूत सामान्य में भी अद्यतन लुद्ू की क्रिया को 
पाते हैं। जैसे-- 


[१] सं वो मवासों अग्मत०। 
( ऋ० १॥२०७५; ऋ० ४३४२ ) 
[२] बधीहिं द्स्युँ घनिनम्‌० 
( ऋ० १।३३॥४ ) 
१५. अकारि रत्तधातमः सक्तांदी लड प्रदद्यते । 
मनला निर्मितः स्तोप्तस्तस्य धक्तमुपक्रमः ॥ 
अकारि रत्नघात॑म:०। 
(ऋ० $२०॥१ ) 
इस स्थछरूपर हमें सूक्त के आदि में हीं लुडः का प्रयोग 
दीखता है। प्रथम मनसे स्तोम (स्तुति सृक्त) बना छिया है, 
उसको कहना प्रारम्भ किया है। 
[ यहाँ माधव के मतमें- ये सक्त ऋषियों के बनाये हैं, 
ऐसा प्रतीत होता है । 
अकारि फ्रियते अन्न लडये लुझू। (दयानन्द ) 
प्र्ञ्म जन 
१६. नम भूतलकारेषु संकी्णषु ततस्ततः । 
परोक्षादिधिभागेडस्सिश्चियन्धः केन पाणिने:॥ 
१७, विद्वितेषु छकारेषु भूतमात्र ततो वयम्‌। 
तत्तद्धाक्यानुसारेण वश्ष्यामो5थौस्तथातथा॥ 
भूतकाल के घोतक छकार इधर डघर परस्पर बहुत 
रक-मिल गये हैं | तो परोक्ष, अद्यतन, अनद्यतन, अपरोक्ष 
भादि विभाग में पाणिनि का विधान किस कारण है? 
भूतसातन्न में लकारों का विधान किया ही गया है, तो उस 
उस वाक्य के अनुसार वैसे ही बैसे अथे छगा देंगे। 
( समाधान ) 


१८. मेष युक्त रुपभेवाद्थमेवश्च युज्यते । 
पह्यामोषपि थ वाक्येष भेद॑ पाणिनिदर्शितम]॥ 


आरयातानुक्रमणी | 


(२५) 


१९, स्प्टमंव लकारांथन पह्यामां ब्राह्मणेषु च । 
हारबइ्चन्दे ह वेघसः शौन!शेपशिरीक्यताम्‌॥ 
२०. तस्माव्‌ यथातथा भूते परोक्षायतनादिकम्‌ । 
प्रदर्शयेत्‌ प्रयरमेन मन्त्रेष्वपि व पाण्डितः ॥ 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि रूपभेद होने से अर्थों 
में भी सेद होना उचित है। देखते भी हैं कि छोकिक 
वाक्‍यों में पाणिनि मुनिने भेद दंशोया है। ब्राह्मणग्रन्थों 
में भी छकारों के अर्थ स्पष्ट एथगू एथग देखते हैं। जैसे- 
हरिद्॑ंद्रे ६ वेधस:ः | 

इत्यादि शोनःशेप ब्राह्मण में ऊकारों के भिन्न भिन्न 
प्रयोग भिन्न भिन्न अथोमें किये गये हैं ।हस लिये जैसे 
भी हो सके वैसे विद्वान्‌ पण्डित को चाहिये कि मन्त्रों में 
भी यत्नपूर्वक अद्यतन, भ्रनधतन, परोक्ष, प्रत्यक्ष, जाति 
की विशेषता दर्शाया करे। 

[ पाणिनिने छोक में स्वतः अनुभूत और लोक में प्रयुक्त 
लकारों के अनेक प्रयोग और उन के अनेक अभिग्राय 
साक्षात्‌ करके वेसा विधान क्रिया । परन्तु वेदमें उससे मिक्ष 
भी पाया, अतः केचल धातुसस्बन्ध में अनेक छकारों का 
प्रयोग दिखलाया है। फिर माधव का जो अद्यतन,अनद्यतन, 
परोक्ष, अपरोक्ष का भाग्रह पाणिनिके प्रमाण से है, बह 
बहुत युक्तियुक्त नहीं अथवा उसका कोई और निगुदार्थ 
सोचना चाहिये। ] 


२१. श्पष्ट संवाद क्तेष परोझ्बनायतनाविकभ । 
तथाध्न्येष च सक्तेष न त॑ भेद्‌ परित्यज्येत ॥ 
न पश्यति यद्‌ मन्त्रे त विशेष प्रयत्नतः। 
अपि थेकांगविकर्ं भचन्ति छाद्सास्तदा ॥ 


संवादयूक्तों में परोक्ष अद्यतन भादि का भेद स्पष्ट हे । 
इसी प्रकार अन्य सूक्तों में भी उस भेद का त्याग न करे | 
जब मन्त्र में प्रयल्न करने पर भी उस विशेषता को न 
पावे या उस सें कोई अश न्‍्यून हो, तो उन प्रयोगों को 
छान्दूस प्रयोग जाने | 


॥ इति तुदीयोध्ष्याय: ॥३॥ 


(२६) 


ऋग्वेदानुऋमणी । 


चतुर्थो5ध्यायः । 


अध्याय तश्नु वोचाम व्याचिस्यासति माबवः । 

प्रदर्शवेल्ठिकी चृत्तिम्‌ बहुष्वर्थेषु लिडः स्मृतः॥ 

माघव ( व्यंकट माधव ) 'तन्नु घोचाम ०! (ऋ० 
१॥$६ ६१) ( अष्टक २, अध्याय ४ ) की व्याख्या करना 
चाहता है। उसके धारम्भ में लिह् ऊकारका व्यापार अथोत्‌ 
शसका अथ-बोधनप्रकार दिखाता है । 


लिडू का प्रयोग। 
छिह् का बहुत अर्थों में विधान किया गया है। 


१. कत्तंव्यता -प्रतीतिश्तु सर्वेष्चर्थेषु विद्यते । 
विध्यादयः काकुभेदाव लिड्मवस्तीति 
पण्डिताः ॥ 


जिन अर्थों में लिडका विधान किया गया है, उन सभी 
अथों सें. कर्तब्यभाव की प्रतीति होती है। विद्वानों का 
मत है कि काक़ु अर्थात्‌ वक्ताके तात्पर्य या अभिप्राय-मेद 
से विधि भादि छें; जथ लि के होते हैं । 


[विधि- निमन्त्रण-ब्पा मन्त्रण -भधीएट-सं प्रश्न - 
प्रा्थनेष्‌ छिछ ॥ ( पशुणिनि ३३३ १६१) 

विधिः प्रेरणम्‌ । निम्ल्त्रणम्‌ नियोगकरणम्‌ | 
आमन्त्र्ण कामचारकर'णम्‌ । अधीष्ट! सत्कार- 
पू्वेकों व्यापार: । संप्रश्ष: संप्रधारणम्‌ । प्रार्थन 
याध्या ॥ इति काशिका ॥ 

इच्छार्थेषु लिडछोटों | (पा० ३॥३॥१५७) 
कामप्रधे दन इति, वक्तव्य | वार्तिकत्‌ | समान 
कर्ठकेष तग्मुन्‌ लिडः च। (४३।१५८,१५९) 
बताया: समर्थयों लिझू (३३१५२) 
हक्रामप्रवेदने5कच्चिति (३३१७३) 
संभांवने5लमितिचेत्सिद्धाइप्रयोगे । (३३।१५४) 
विभाषा घातौ संभावनवचने5यवि । 


जातुयदालिंड। (३३१४७) 
यच्सयत्रयो: | गद्दायां च | विश्रीकरण थे । 
“( ३॥३।३४८-६५० ) 


विभाषा कथमि छिझू ज। (३।२।१४१) 

कि बुसे लिझ छूटी । (३३१४४) 

अनयक्लप्त्यवमर्थयोरकिपशे 5पि रे ( १४५) 

अनवक्ल॒पिः असंभावना। अमर्षोंक्षमा। 

आइंखा धचने लिझू (१४३॥१३४) ] 

२, न दुरक्ताय स्पृदयेद पृणीयादिति खापरम्‌ । 
विद्याचुदाहरन्त्येती प्रेषणं विधिरुष्यते ॥ 


[१] न इंरुक्ताय स्पृहयेत्‌। ( ऋ« ५४१४९) 
[२] पूणीयादिन्ञाधमानाय (ऋ० १०११७५) 
लिड्‌ के इन दोनों प्रयोगों को विधिमें किया हुभा 
बतलाते हैं । प्रेषणफ-भेजना- को विधि कहा जाता है । 
[(१) दुर्बचन कहने को अच्छा न समक्ष ।(२) 
मांगनेवालोंकों क्न्न से तृप्त करे। 'प्रणीयात्‌! इस स्थऊपर 
*गृणीयादू्‌* ऐसा पाठ हस्तलिपियोंमें है।] 
३. निमन्त्रणामन्त्रणयोभवमाह। (पतब्जलिः) 
एबन्तर्हिं नियोगतः करत व्यन्तश्षिमन्त्रणम्‌ ॥ 
४. आमन्त्रण कामचारस्तन्न नांकुर्षतों भयम्‌ ॥ 
पतंजलि मुनिने निमन्त्रण और आमन्त्रण इन दोनों में 
भेद बतलाया है। जो आज्ञाद्वारा करना आवश्यक हो जाता 
है, उसे निमन्त्रण कहते हैं | आमन्त्रण में करने की ृष्छा 
पर निर्भर होता है। न करनेवाकछे को भय नहीं हे । 
छचीएं नाम खत्कारपूर्व ध्यापारणां बिदुः ॥ 
सस्कारपूर्वक किसी कार्य में गाना 'अधीष्ट' कहा जाता 
है। - 
५. ह्यन्ते महथो5स्मामिः प्राथनापिषता लिख: । 
तयोरिद्वसा धयय संयुज्याप सनिभ्य भा । 
६- विध्युम अस्य देवा इन्द्रो विधात्‌ लद ऋषिसि:। 
अधैन राजा धरुणों उन्तर्निदिताः केतवः सथुंः॥ 
प्राथंनाविषयक छिछ्लों के हमें बहुत से प्रयोग दीखते 


(पा० ३।२॥१५५) है। मैसे-- 


[१] तथोरिदव॑सा वर्य सनेम॒ ० ( ऋण ११०६) 
[र] संयुज्याव सानिम्य आ। (ऋ० ४६११५) 


[ बतुर्थोंष्याया | 


है. 


ड्िवीयी5एकः ।] 


[३] वियुरें अस्य देवा इन्द्रों विद्यात्‌ सह 
| ऋषिंभिः । (ऋ० १।२३।२४ ) 
[४] अपैंनं राजा वरुणः ससृज्याद० 
( ऋ० १॥२४।१३ ) 
[५] अन्तर्निहिंता; केतव: स्थुः। 
(ऋ० $।२४७ ) 
७. विधीयते चाशीषे लिझुझ आशीधम: प्रयोक्तरि। 
मयोभुषा सुप्रणीती भूयाम वाजदास्ताम्‌ ॥ 
आशीष” कहने अथ में लिछ का विधान किया गया 
है। भशीष्‌ ( झुभ-इच्छा ) प्रयोग करनेवाले में रहती हैं । 


[१] मयोभुवां सुप्रणीती गमेम । 
(ऋण ५।४२॥१८ ) 
[२] भूयाम वाजदात्नाम्‌ । 
(क्० ११७४ ) 
अशिषि छिह्‌ छोटी (पा०३|३।१७३) आशंसनमाशी/ 
अप्राप्तस्येश्स्यार्थस्य प्राप्तुमिच्छा। इति काशिका ] 
८. हेतुद्देतुमतोलिंडश्यादू यदिन्द्राद यथेति सः । 
अधीश्टस्योदाहरणमुतो न उत्पुपूर्या: ॥ 
हेतु और हेतुमान्‌ अथों में वर्तमान धातुसे लिछ् होता 
है। जैसे-- 
यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व॒ एक इंत्‌ । 
स्तोता में गोष॑खा स्यात्‌ ॥१॥ 


(ऋ० ८|१४।१ ) 


श्षस्यांतोॉनुकप्णो | 


(२७) 


ओर गौबोंका मित्र मेरी स्तुति करनेचाला होता ।] 
अधीष्ट अर्थ में लिछ के प्रयोगका उदाहण है-- 
उतो न उत्पुपूर्या:। 
उक्थेषु शवसस्पते ॥ (ऋण ५६९) 


[दे बलों के स्वामी ! तू हमें उक्थों में खूब पूर्ण कर 
समृद्धि-ऐश्वर्य आदि प्रदान कर | अधीष्टः सर्कारपूर्वको 
व्यापार: (काशिका)। हमें वेदमन्त्र आदि उत्तम ज्ञानोपदशों 
के कार्यों में मान आदरपूर्वक ऐश्वर्य प्रदान कर । 

देतुद्देतमतोलिंक। (पा० ३।३।१५६) 

विधिनिमन्त्रणामस्त्रणाधीएलंप्रश्नप्रार्थनष लि 

॥१६१॥] 

९. अद्या मुरीय लिडय विध्यादिषु न कश्वन। 

अपष्यू नु पत्नीरिति च दृश्यतेन्यविधस्तथा ॥ 

मुरीय ॥ प पु 

अद्या मुरीय यदि यातुधानों अस्मि । 

(क० ७|१०४।१७ ) 
इसमें जो लिड का प्रयोग है, वह विधि आदि अर्थों में 
से किसी में नहीं हे। और 

अप्यू नु पत्नीबृप॑णों जगम्युः । 

(ऋ० ११७९३ ) 
यहां भी लिझ का प्रयोग दूश्रे ही प्रकार का दिखाई 
देता है । 
१०. एव प्रकारा बदयो लिड्ो5स्मापम्रिः प्रदर्शिताः। 
सन्ति चान्येंईपि बहवः पदयेत्तोश्वापि पण्डितः॥ 
इस प्रकार बहुत से छिछों के प्रकार हमने दिखछाये 


[हे इस्त्र जिस प्रकार एकमात्र तू धन का स्वामी है, हैं और भी बहुतसे प्रकार हैं, विद्वान पुरुषकों वे भी 


उसी प्रकार में भी होऊं, हो गोओं ( वेद्वाणियों, भू।मियों, 


देक्षने चाहिये । 


॥ इति चरद्॒थोईध्यायः ॥ 


(२८) ऋग्वेदानुक्रमणी। [पर्चमोउघ्यावे!। 
पञ्चमो5्ध्यायः । 
लोट और लेट के प्रयोग। प्रह्ममीहि धृष्णुह्दि न ते बच्चो नि यँसते। 


तावाभद्य तावपर व्याचिण्याक्षति माधव:। 
लोट: प्रदशयन्‌ वृत्ति लेट्थ तदनम्तरम्‌॥ 

* माधव आचाये- 

ता वामद्य तावपरं० | (ऋ० १॥१८४१) 
(सथवे० १ झ्र० ५ मं० १) 
अध्याय की व्याख्या के पूर्व छोट और उसके पश्चात्‌ 
छेट की वृत्ति को बतलाते हैं। 

१. छोड्‌-लेटावपि विध्यादौ स्मृती यत्र लिड्ो विधि। 
ऋजीते परि घुन्धि नो विधिराशीश्र यचनमू ॥ 
लोग रूकार ओर लेट लकार दोनों का विधान उन विधि 

आदि अर्थों में किया है,मिनमें लिछ्‌ विधान किया है। जैसे- 
ऋजीते परि वृकधि तो अद्मा भवतु नस्तन्‌: । 

सोमो अधि ब्रचोतु नोरद्तिः शर्म प्रयच्छतु ॥ 
(ऋ० ६॥७७|१२ ) 
इस मन्त्रमें विधि, आशीर्वाद और याचना अर्थों में 
लिडोों का प्रयोग है । 
[ हस्तलिपियों में 'परि-ब्रान्धि! पाठ है, वेद में 'परि- 
बुझूछि! पाठ है ।] 

२. नाहमतो निरयेति छोटः सं विधायकां:। 
चचनव्यक्तिम्ेदस्तु वाक्यसंयोगतः ऋूतः॥ 

नाहमतो निरंया दुर्गहैतात्तिरश्वतां पार्थ्वान्नि- 

गंमाणि । बहाने मे अकृता कत्वॉनि युध्यें 

लेन सं लेंन पृच्छे । (क० ४१८२) 

इस मन्त्र में सब छोट के प्रयोग विधायक हैं, अर्थात्‌ 
विधि अर्थ में हैं। वचनभेद और व्यक्तिभेद वाक्यसंयोग 
के कारण किया गया है। 

३. समुच्चये उन्‍्यतरस्थाम्‌' अस्योदादरणं चितुः । 
प्रह्ममीदि धृष्णुद्दीति दबुष्यिस्थं करोति सः॥ 
समुच्चयमें विकत्प से छोट का प्रथोंग होता है, इसका 

डदाहरण जैसे--- 


इन्द्र नृम्णं हि ते शवों हनें वृत्र जयां 

अपोचैन्ननु स्व॒राज्य॑म(ऋ० १८०३) 

शत्रुकों के बीचमें वह (इन्द्र) इस इस श्रकारके कार्य 
करता है, उन कार्यों का इस ऋतचार्से एक स्थान में समुच्चय 
(संकलन ) होनेसे प्रेहि, अमीहि, एष्णुहि, हनः, जय ये 
सब लोट्‌ के प्रयोग हैं । 

[श्वमुच्चये उन्यतरस्पाम्‌ । 

(पा० अ० ३ | पा० ४ । खू० ३ ) 
सम्रुच्चयें सामरान्ययचनस्थ । (९९ ३४५ ) 
लेट के प्रयोग । 

४. इद्यन्ते धहचों लेट: प्रार्थना विषया इह । 
स देचां एद्द वक्षति यक्षठ्च पिप्रयच्च नः ॥ 
वेदमें लेट कार के अनेक प्रयोग प्राथिना अथ॑ में हैं। 

जैसे-- 
स॒द्ेवाँ एह व॑क्षाति । (%० 4१२) 
यक्षेच्च पिप्रय॑च्च ने: । (ऋ० ८३९५९) 
[लिड्थे लेटू। पा० ३४७] 

५. त्रिमूर्धानं सप्तरश्मिमय लेट स्थादू विधायक: ॥ 
त्रिमूर्धानं सप्तरंश्मि गृणीपे० । । 

( कऋ० ११४६॥ ) 

इस मन्त्र में लेट का प्रयोग विधि भर्थ में है । 

६. अथापि चतंमानेठर्थ यो यजाति यजञात इत्‌ ॥ 


अम्नितां रयिम्रश्ननद्‌ बहधः सन्ति ताइशाः॥ 
लेदका प्रयोग वर्तमान अ्थमें भी होता है। जैसे-- 


[१] यो यर्जाति यजौत इत्‌०। 

(ऋ ० ८।३३१) 
[२] अग्मिनां रायिम॑क्षदत्‌० । (ऋण (१३) 
[यजावे-यज्ञ करता है | अश्ववव्‌-प्राप्त करता है ] 
आ घा ग़मद्‌ यवि श्र 3 3२ किक ॥ 
आ घां गम॒द यदि अवंत्‌० (ऋ० १३०८) 


दितीबी5एकः | ] 


इस मन्त्र में ग़मद' 'श्रवद्‌” दोनों लेट के प्रयोग हेतु- 


हेतुमान्‌ अथे में हैं। 


न्स्कि 


(अथौत्‌ यदि सुनता तो आ ज्ञाता |] 
वाक्‍या्थानुगुण लोटो लेटश्रार्थम्‌ प्रद्शयेत्‌ । 
ध्युत्पत्यथेमिमाः काश्चिटचो स्मामिः प्रदर्शिता:॥ 


आज्यातानुऋमणी | 


(१२९) 


वाक्याथ के अनुसार झोदू और लेदके प्रयोगोंके अर्थ 
दिखलाने चाहियें। हमने कुछ वे ऋचाएं विद्यार्थी की 
योग्यताबृद्धि और इस विषयक सामान्य ज्ञान के किये 
दिखाई हैं। 


॥ इति पश्चमो5ष्यायः ॥५॥ 


पष्ठोउप्यायः । 


निद्दोता होतुषद्ने व्याविज्यासति माधव: । 
लटः प्रदर्शयन्‌ वृत्ति लुटश्व तद्नम्तरम्‌ ॥ 
छूट और छुट्‌ के प्रयोग बतछाते हुए माधव अब- 
नि होता होतृपदने (ऋ० २।९॥१ ) 


अध्याय की व्याख्या करना चाहते हैं । 


लू और लुट्‌ की वात्ति 


 स्तविष्यामि श्वामप्हत्त ज्ञातो न अनिष्यते । 


यम्मानुषान्‌ यक््यमाणान्‌ अग्ने सदर करिष्यसि ॥ 


यानि करिष्या कृणुद्ि प्र दिन्‍्वानो5ग्रेगो राजा। 


घृत्नमिद्रीं हनिष्यन्‌ वश्यन्ती वेदा गनीगन्ति ॥ 
हृष्ट! रूट; प्रयोगो5दपों । 
रूदू छकार का प्रयोग भेल्पही है जैसे- 
[*] स्तावैष्यामि त्वामहम्‌॥ ( ऋण $।४४।५) 
[२] न जातो न ज॑निष्यते। ( ऋ० ॥॥८१५ ) 
[३] यन्‍्मानुषान्‌ यक्ष्यमांणँँ अजीगः । 

६ हु० १११३॥९ ) 
[४] त्वमर्गें भद्र कारिष्यासे ॥ (ऋ० १।॥।६ ) 
[५] यानि करिष्या कंणुहि प्रवद्ध ॥ 

(ऋ० १॥१६५।९ ) 
[६] पर हिन्वानो ज॑निता रोद॑स्यों रथो न 

बाज सनिष्यन्न॑यासीत्‌ (ऋ० ९॥९०॥३ 

[७)अग्रेगो राजाप्य॑स्तविष्यते। (ऋ० ९८६।३५) 
(<] अधांबवीद्‌ वृञमिन्द्रों हनिष्यन। 


( ऋ० ९॥८६।४५ ) 


[९] वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति। (ऋ० ६।७५३) 


लुटू के प्रयोग । 
लुट स्ववब्पतरः स्मृतः | 
हश्यंते ब्राह्मण तच्च कश्य चाश्वों भवितेति ॥ 
४: श्वो यज्ञ प्रयोक्ताले च वो विषुवान्‌ भवितेति। 
शा्रायनक तद्‌ देवाबागत्य भ्वो वक्ताराबिति॥ 
और छुट्‌ का प्रयोग तो छूट से भी कम है | और वह 
भी आाह्मणप्रन्थ में दीखता है, जैसे-- 


(१) कस्य चाश्वों भविता, इृति, 

(२) “श्वो यज्षे प्रयोक्ताले!० 

(३) वो विषुवान्‌ भविता इति! 

(४) 'तब्‌ देवावागत्य श्वो बक्तारी इति । 

( शाव्यायन बाहाण ) 

५. लूटो छुटश्व विषये दश्यन्तें च लिहादबः। 

चयमथन्द्रस्य प्रेष्ठाः प्रातम क्ष्‌ धियावसुः ॥ 

लूद और छुट्‌ के विषय सें लिए आदि छकारों के 
प्रयोग हुए दीखते हैं । जैसे -- 


[१] वयमदेन्दरस्य प्रेष्ठा वर्य श्वो वोचिमहि 
समय ॥ (ऋ० ११६७१०) 
[२] प्रा्तमक्ष घियावसर्जगम्पात्‌ ॥ 
( ऋ० १|५४८॥९ ) 
[पंचम कारिकामें लुट्शव' के स्थानपर लोदश्व' ऐसा 
पाठ इस्तलिपियों में है। परन्तु 'लुट्श्व' होनां डचित है । 
मन्‍्त्रों में दोनों प्रयोग छुद्‌ के विषय में हुए हैं। ] 


(३०) 


६: दता इन्द्रेण पणयः शयघ्चे लेडू भषि५्यत्ति। 
अपि वा लड्‌ बतमान-सामीप्येप्यम्‌ मवेद्ति ॥ 
हता इन्द्रेण पणयः शयध्वे। 
( ऋ० १०१०८।४ ) 
इस ऋचा में लेट्‌ का प्रयोग हैं अथवा वरतंमान सा्माष्य 
में छदू का प्रयोग होना भी सम्भव है। 
(घतम्रान-सामीप्ये वतमानवह्वता पा० ३३१३१) 
७, हेतुद तुमद्‌ भाषे च प्रयज्यन्ते छूटः क्‍्वचित्‌ । 
एके चमस॑ चत्रक्ततत्र स्यादकू ण निदुशनम्‌ ॥ 
हेतु-हेतुमद्‌ भाव में भी कहीं कहीं रूटका प्रयोग किया 
जाता है। जैसे--. 


एक चमस॑ चतुर कृणोतन त्ढों देवा अंबु- 
वन तद व आगंमम्‌ | सौध॑न्चना यद्येवा 
करिष्यथ॑ साक॑ देवैयज्ञियांसो भवष्यथ॥ 
( ऋ० १।१६१॥२ ) 
यहां लूट के प्रयोग हैं । 
<, स्मयंते लिडनिमित्ते लड़ क्रिया यत्नातिपशथ्चत । 
थो वच्नाय सिनमत्र भृतप्रात्रे त रइयते ॥ 


ऋग्वेदानुक् मणी। 


| पष्ठीडच्याँच: | 


छिछ के निमित्त सें भी रूडू का विधान किया है, जहाँ 
किया की अति पत्ति होतीं है, जैसे-- 


यो वृत्राय सिनमत्रार्भरिष्यत्‌ प्र ते जनित्री 


विदृष॑ उवाच ॥ (ऋु० [३०२ ) 

परन्तु, इस स्थलूपर 'अभरिष्यत्‌' यह छिड्ल का प्रयोग 
भूतसात्र में हुआ हे। 

[लिझ-नि्ित्ते छूझ क्रियातिपत्ती। पा०३।३।१३९) 
भूतें च॥ (पा० ३।३॥१४ ०) वेताप्या: ॥ पा० ३३३।६४१ 
कुतश्चिद्‌ वेगुण्याव्‌ अनभिनिद्ेति: क्रियायाः फ्रिवा- 
तिपसिः | किसी कारणदोषसे क्रियाका न होना 'क्रिया 
की अतिपत्ति! कहाती है, जैसे- यदि दायें से आये हो, तो 
गाडी न उलदती। यदि मेरे पास आ गये होते, तो धी से 
भोजन करते ।] 

९. क्रियातिपत्तिबंहुशो ब्राह्मणेषु प्रदश्यते। 

अध्यायाव्ष्विम खर्च लूकार!ः संप्रदृर्शिता: ॥ 
ब्राह्मणग्न्धोंसें क्रिया की अतिपत्ति के प्रयोग वहुत से 
चेंखे जाते हैं! इस प्रकार द्वितीय अष्टक का व्याख्यान करते 
हुए अध्यायों के प्राररभ में हम ने समस्त छकारों के 
प्रयोगों पर प्रकाश डाला है । 


॥ इृति बष्ठो 5 घ्यायः ॥६॥ 


सप्तमो5ध्यायः । 


सेमामबिट्ठि प्रभाति व्याचिख्याखति माधव! । 
तत्राक्रियेष वॉक्येष फर्तव्यम पदिदियते ॥ 
माधव आचार्य-- 
सेमा्म॑विड्रि 
विडि० (ऋ० २।२४७।१; अ० २ अ० ७ मं०१) 
अध्याय व्याख्या करने के पूर्व 'क्रियारद्वित वाक्‍यों में 
क्या करना चाहिये! इस सम्बन्धमें उपदेश करते हैं । 


क्रियारहित वाक्यों में क्रिया का अध्याहार। 
१. अप क्षया क्रियास्तेपः कारकाणामिति स्थिति: । 

यास्ते प्रजा अमृतस्य परस्मिनू परिचरल्ति ॥ 

कारकों की अपेक्षा करके क्रिया रूगाई जाती है | जैसे- 


यास्तें प्रजा अम्ृनतंस्य परंस्मिन्‌ धाम॑च्तस्य। 


(क० १॥४३॥९ ) 


इस ऋचा परिचरन्ति' क्रियापद का अध्याहार करना 
चाहिये । 
२. दल्ला ह यद्रेक्ण इति याचते वाप्रिति क्रिया | 
ता जिहया सवमेद॑ सुभंधा याचते जलम्‌ १ 
दससां ह यद्‌ रेक्ण॑ औचध्यों वामू० । 
( ऋ० ३१५4३ ) 
इस ऋचासें 'याचते' क्रिया का अध्याहार होंता है । 
इसी प्रंकार- 
ता जिह्यया सबृभेदं सुमैधा आ० । 
(#ह० ६६७८ ) 
इस मन्त्र में भी 'जझूं वाचते! का अध्याहार किया 
जाता है। 


हितीयो5एक। ।] 


द. उफ्सर्गाः प्रयुज्यल्ते फ्रियाक्षेपाय जे फ्यचित | 
यस्ते सखिस्य आवरम आ प्रयस्छेदिति क्रिया॥ 
कहीं कहीं क्रिया के अध्याहार करनेकीं सूचना के लिये 

उपसर्गों का श्रयोग हुआ है, जैसे- 

“यरते ससिभ्य आ वर॑म्‌।  (ऋ० १४४) 
इस मन्त्रमें आ! उपसगे आ प्रयच्छेद! इसको सूचना 
देता है । 

४. श्में सामास इन्दवः खुता अध्यासते क्रिया । 
अन्न स्वराज्यमित्यत्रास्वा क्रियापदम्‌ ॥ 

इमे सोमांस इन्दंवः सुतासो अधि बहिंषें । 
(ऋ० ११६॥६ ) 
इस ऋचासें अधि उपसग के साथ 'आासते! क्रियापद 
छगाना उचित है। और -- 
अर्चन्ननु स्व॒राज्यम।! (ऋ० १८०) 
हस मन्त्रसें 'अलु! उपसर्ग भी 'आस्ते! क्रिया का अध्या- 
हार करता है। 

५. पश्येद्‌ यदादि ये!गे5पि निहतं यदि तिझू पदम्‌। 
मध्ये क्रियापदाक्षेपस्तत्तद्‌ वाक्‍्यानुलारतः ॥ 
महँ। इन्द्रे य आजसा प्र यद्दिवा हरिवश्च। 
नये यराय मद्तामृचक्ष्तत्र निद्शनम्‌ ॥ 
यद्‌ आदिके योगमें यदि तिडच्त पदकों स्वानुदात देख 

तो बीचमें क्रियापद का अध्याहार ठस उस वाक्य के 

अजुसार किया जाता है। जैसे - 


[?] महोँ इन्द्रो य ओज॑सा पर्जन्यों वृष्टिमॉइव । 
स्तोमैव॑त्सस्य॑ वाबधे ॥ (ऋ० 4॥६। ६) 
[२] प यद्दिवों हरिवः स्थातरुग निरंवतों अंधमो 
रोदस्यो: । (ऋ० (॥३३।५) 
[३] न यो वराय मरुतांमिव स्वनः सेनेंव सृष्टा 
दिव्या यथाशानि: । 
अग्ने्जम्मैंस्तिगितिरत्ति मर्वीति योधो न 


शून्त्स वना न्यूंझतें ॥ (ऋण श१४श५) 
ये तीन ऋचाएं हसी बात के उदाहरण हैं, जिनसें 'यत्‌' 


आख्यातानुऋमणी। 


(३९) 


सर्वेनाम का योग होनेसे मध्यमें भी क्रियापद का अध्या- 
हार होता है। 
यः इन्द्र! ओज़सा महान बतते । 
यहां 'वर्तते! का अध्याहार होता है 
यददिवः प्र अधम्रः' यहां अधम 
अध्याह्वार होता है। 
(३) य। सुष्ठ; सन्‌ वराय न भवतति | 
[जो एक बार कछूटकर फिर रोका नहीं जा सकता । 
यहां 'भवति' क्रियापद का अध्याहार है | इसी प्रकार- 
७. भश्वे न सवा वारवन्तम्‌, मनोजवेभिरिषिरे:। 
ऋता यद्‌ गर्भभद्तिराक्षिपन्ति किया इमाः ॥ 


[१]अश्वं न त्वा वार॑वन्तं वन्द्ध्यां अप्निं 
नमोंभिः । (ऋण ॥२०५१) 
[२] मरनोंजवेभिरिपिरे: शयध्ये परि 
व्यथिदा शुषो मत्यंस्थ । (ऋण ६।६२॥) 
[३] ऋता यद गर्भमर्दितिर्भरेध्ये । 
(क्र० ६६७।४ ) 
इन ऋचाओं में भी 'कियाकोंका अध्याहार करना आव- 
इयक है । 
[(१) हम अग्नि को स्तुति करने के लिये चुनते हैं, 
(२) दानशील पुरुषकों दुःख देनेवाछा सोजाने के 
लिये ही होता है । 
(३) जिनको अदिति गर्भ पूर्ण करने के लिये बरती 
है।] 

८. यवोपमेय नान्‍्वेति क्रियाशब्दश्तदापि थ। 
उप्मेयान्धये योग्यामस्यामध्याहरेत क्रियाम्‌॥ 
जब क्रियापद का उपमेय से सम्बन्ध होता है, तब मी 

उपमेय के साथ लगनेयोग्य क्रिया का अध्याहार करना 

चाहिये। जैसे-- 

९. नासत्याभ्यां बहिरिव सनाद्‌ राजभ्यो जुहे।मि। 
अग्नायिष समिधान ऋचस्तत्ननिद््शनम ॥ 
[!] नासत्याभ्यां बहिरिव प्र वैखे०। 


(ऋ० ११६९१) 


२) में- 
क्रियापदकाही 


(३२) 


[२] सनाद राज॑म्यों जुहां जुहोमि । 
(ऋ० २१२७१) 
[३] प्र वः स॒तां ज्ये'्नतमाय सुष्ठातिम्‌ 


अग्मारबिव सामधाने हावैभेरे । 
(ऋ० २।१६।१) 


१०. यब्चिद्धि ते विशो यथा स नो वृष्टि दिवस्परि 
अपेक्षेते क्रियामेते इत्याक्षेपः प्रपच्चितः ॥ 
[४] गच्चिद्धि ते विशों यथा प्र देंव वरुण वृतम्‌ 
( 0२७५१ ) 
[५] स नों वार्ट विवस्परि० । 


( ऋ० २॥६॥५) 


कऋम्वेदानुक्मणी | 


[ सप्तमोदष्यायः । 


ये दोनों ऋचाएं भी क्रियाकी अपेक्षा करती हैं | इस 
प्रकार किया का आक्षेप अथोत्‌ अध्याहारप्रकरण विस्तारसे 
कह दिया है । 


[(१) बधा बर्हि। प्रवृज्यते तथा प्रवु्जे । 

(२) यथा जुहा (पात्रविशेषेण ) हयते तथा जुद्दोमि 

(३) यथा समिधाने अश्नौ दृचिः प्रियते तथा ज्येष्ठ- 
तमाय सुस्तुति भरे। 

(४) यथा बिशः मिनन्ति अत तथा बर्य प्रतिविव- 
मीनिभसि । हे 

(७) सर दिवः परि घुष्टि प्रेर्येत । ] 


॥ इति सप्तमोदध्यायः ॥»। 


अष्टमोध्ध्यायः । 


पन्द्स्व दे।त्रावृध्याय ध्याचिब्यासति मरांधघः । 

वर्शयन्नास्मनेपद्‌-प्रयुक्त भेद्मात्मनः ॥ 

'मश्दस्व होत्राद्‌ू ० ! (ऋ० २।३७॥१, अष्टक २८११) 

हस अध्याय की माधवाचाये व्याख्या करने के पूर्व 
आत्मनेपद के कारण आत्मों के भेद को दुशोते हैं | 


आत्मनेपद्‌ और परस्मेपद । 

प्रश्ष-- 
+. किमत्र कारणं ब्रहि धातवाइमी व्यवस्थिताः । 

परस्मैपदिनः केचिद्‌ आत्मने-पव्नि5परे ॥ 

कुछ धातु भातमनेपदी हैं और कुछ परस्मैपदी हैं, 
ऐसी जो धातुओं की व्यवस्था की गईं है, इसमें क्‍या 
कारण है, इसका उपदेश कीजिए । 

उत्तर--- 


२. आंत्मनेपदमेघे षु दृश्यते भावकर्मणों: । 
डदाहरणमेतेषां बहुत्यान्न प्रदक्ष्येते ॥ 
धातुओं के प्रयोगों में भाव और कमे की विवक्षा्मे 
आत्मनेषद ही दीखता है। हनके बहुत उदाहरण हैं, 
इसकिए यहां उदाहरण नहीं दिखाते । 


३. बदन्ति तत्र कवयः स्वभावादिद्द केचन। 
अभि संयन्ति कर्तारमश्रिमीके पुराहितम्‌ ॥ 

४. फल झतुतेः स्वभावेन कर्वारमुपगच्छति। 
अन्यार्थव्व॑ स्तुतेय॑त्नात्‌ प्रतिपाधमिति स्थितिः ॥ 
इंस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का कहना है कि धातुएुं 

स्वभावसे कर्ता को बांध लेती हैं । जैसे-- 


अभिमीे पुरोहितम. ( ऋ० १४१ ) 


( मैं पुरोद्चित समक्ष स्थित, साक्षात्‌ भ्रप्मि की स्तुति 
करता हूं । ) 

स्तुति का फल सखभावतः कर्ता को ही प्राप्त होता है । 
स्तुति अन्य के किए भी होती है, ऐसा प्रतिपादन करने में 
कुछ पिज्ञेष यसन अपेक्षित है । 

आपनेपक्िनिस्ते इणु। परस्मेपदिने!५ परे । 

जिन का फछ क॒त्तो को ख्वभावतः प्राप्त होता है, दे 
धातु आस्मनेपदी हैं और दूसरे घातु परझौपदी हैं । 

[अनुदाशड्िति आत्मनेपव्‌म। (पा० ।श६२) भाष- 
करमणी:। (१३) कर्तेरि कर्मव्यतिद्वारे। (१७) इतरेंतरा- 


बेदोपदेद्ा । 


ज्ञानी पुरुषभी कपड़ा बुनें। 


सीसेन तंत्र मनसा मनीषिण ऊर्णासत्रेण 
कवयो वयन्ति ॥३०७॥ (यजु० १९॥८०) 

/« ( कबयः सनीधिण: ) कवि, मननशील लोग (मनसा) 
मननके साथ ( सीसेन तंत्र ) सीसे के यंत्र के साथ ताना 
फैलाकर ( ऊर्णासूृत्रेण ) उनके सूतसे ( वयन्ति ) कपडा 
घुनते हैं । ”” इस मंत्रम् “ सीस '* शब्दका क्र्थ “' सीसा, 
लोहा ”” इत्यादि हो सकता है। 

४ क्बयः ऊणो-सूत्रेण बर्यति ” कवि ऊनके सृतसे कपड़ा 
बनते है, यह वाक्य इस मंत्रमे देखने योग्य है । 

ऋग्वेदके एकद्दी मंत्रमें कपडा बुनने और सूत कातनेके 
विषयमें सात उपदेश दिये दै, वे प्रत्येक वैदिक धर्माको 
ध्यानमें रखने चाहिये | देखिये वह मंत्र-- 


तंतुं तन्वन्‌, रजसो भानुमन्विद्ि, ज्योतिष्मतः 

पथों रक्ष घिया कृतान्‌ू । अनुल्व्णं वयत, 

जोगुतरामपो, मनुभेव, जनया दैव्यं जनम ॥ 

॥१०८॥ (ऋ० १०५३६) 

(१) तंतुं तन्वनू>सूत कात कर, 

(२ ) रजसः भानु अनु-इृद्दिल्उसपर रंगका तेज 
चढ़ाभो, 

(४ ) अनू-उद्ब्ण धयत-ओऔर सूत 
नाकर, उससे कपडे बुनो | 

(४ ) थिया कृतान्‌ ज्योतिष्मतः पथों रक्षर॑इस 
प्रकार बुद्धिसि बनाये हुए तेजस्वियोंके मार्गोका रक्षण करो; 


(५ ) मनुः भधज्मननशील बनो, 
(६ ) दैव्य जन जनय>दिव्य प्रजा उत्पन्न करो, 
( ७ ) जोगर्षा अपःज्यह कवियोंका काम है । 


गंठीला न 


यद्द मंत्र अत्यंत स्पष्ट है और अर्थ के विषयमें कोई 
संदेहही नहीं है। 

है मनुध्य ! 

( १ ) सूत्‌ कांत कर, ( २ ) उसपर उत्तम रंग चढाओ, 
(३ ) पश्चात्‌ उस सूतकों ख़राब और गंठीला न बनाते हुए 
उसके कपडे बुनो, (४) इस रीतिके अनुसार चलकर 


(५७) 


तेजस्वी महात्माओंकी श्रेष्ठ बुद्धिसि निश्चित किये हुए सन्मा- 
गौंका संरक्षण करो, ( ५ ) सदा मननशील बनकर अपनी 
परिस्थितिका मनन करो, ( ६ ) सुप्रजा उत्पन्न करो, ( ७ ) 
यह सब कवियोंका काम है। 
पुर्मों एनं तनुत उत्कृणत्ति पुमान्‌ वि तत्ने 
अधिनाके अस्मिन्‌ ॥ इसे मयूखा उप- 
सेदुरू सदः सामानि चक्रुस्तसराण्योतवे ॥ 
॥३०१॥ (क्र० १०१३०।२) 
“ ( पुमान्‌ एने तनुते ) एक मनुष्य इत तनेको फेलाता 
है, दूसरा मनुष्य बानेके। ( उत्कृणत्ति ) खोलता है, इस प्रकार 
( अस्मिन्‌ न+अ+के ) इस सुखदायक स्थानमें ये ( वितत्ने ) 
विशेष रीतिसे सूत्र फैल।ते हैं । ( हमे मयूखाः ) ये खूंटियां हैं 
जो ( सदः उप सेदुः ऊ ) बुननेके स्थानमें लगाई हे, और 
( सामानि तसराणि ओतवे चक्कुः ) सुखदायक नाले अथवा 
धढकियां है जो बानेके लिये बनाइ है। ” 


_राजप्रकरण । 


नेताके गुण । 
स्वस्तिदा विशां पतिवृत्रह् विमृधो वशी | 
वृषेन्द्रः पुर एतु ना सोमपा अभयंकरः ॥ 
॥११०॥. ( अथवें०१२११ ) 

( स्वस्ति-दाः ) मंगल देनेवाला, ( विशां पति: ) प्रजा- 
ओंका पालक और ( वि-म्रधः ) विशेषतः हिंसकों को (वशी) 
वशर्म करनेवाला ( बृषा ) बलवान ( सोम-पा। ) वनस्पति 
का रस पीनेवाला, ( अ-भयं-कर ) अभय करनेवाला 
( इन्द्रः ) शत्रुनाशक वीर ( न: ) हम ( पुरः एतु ) आगे 
चलनेवाला द्वो । 

उक्त प्रकार का वीर और झर अग्रगामी नेता दोनेसे ही 

अन्य लोगों का भी वेसा ही आचरण हो सकता है। तथा 
इस प्रकारके मंगलकारी, संयमी, निर्मम और झम्मुनाशक 
बोर के नेतृत्वमें रहकर ही राष्ट्रका उद्धार द्वोता है । 


वि न इन्द्र मृधो जह्दि नीचा यच्छ पृतन्यतः। 
अधम गमया तमो यो अस्माँ अभिदासति ॥ 
॥६११॥. (अथवे० १३११२) 


(५८) 


है ( इन्द्र ) शत्रुविदारक | ( नः सधः ) हमारे शन्रुओं 
को ( वि जददि ) मार डाल | ( पृततन्यतः ) सैन्य के साथ 
चढाई करने वार्लों को ( नीवा यच्छ ) नीचे ही रोक दे । 
( यः ) जो ( अस्मान्‌ अभिदासति ) हमारा नाश करता 
है ( त॑ तमः गमय ) उस को अंधकार में पहुंचा दे । 

जो शत्रु सैन्य के साथ चढाई करने वाले हैं, तथा भ्न्य 
रीतिसे नाश करने वाले है, उनको पराजित करके नीचे दबा« 
कर रखना चाहिये | कभी उनको उठने नहीं देना चाहिये । 


सपत्नक्षयणो वृष्ञामि राष्ट्रों विषासहिः । 
यथाहमेषां घीराणां विराजानि जनस्य 
च॥ ३१२॥ ( अ० १२९४१ ) 


( यथा ) जिससे कि ( सपत्न-क्षयणः ) शत्रुओं का 
नाश करके ( वृषा ) बलवान्‌ होकर ( वि-सासहिः ) और 
सदा विजयी बनकर ( अहं ) मैं ( अमि-राष्ट्र: ) राष्ट्र की 
सेवा करता हुआ ( वीराणां ) वीरों के तथा (जनस्य) छोगों 
के बीच में ( वि-राजानि ) विराजूगा | 

शत्रु का पराभव करना,बलव/नू होना और विजयी बनना, 
ये तीन गुण राष्ट्सेवाके लिये आवश्यक हैं। इस प्रकार के 
राष्ट्रसेवक नेतालोग वीरों और लोगों में शोंभायमान होते हैं । 


राष्ट्र के लिये ही बढना | 

अभीवर्तेन मणिना येनन्द्रो अभिवाइघरे । 
तेनस्मान्त्रह्मणस्पतेडामे राष्ट्राय वधेय॥ ३१ ३ 

( अ० १२९१ ) 
दे ( ब्रह्मणस्पतें ) ज्ञानपते | ( येन ) जिस (अमिवर्तेन 
मणिना ) विजयी मणिप्ते ( इन्द्र ) शब्रुनाशक वीर ( अभि- 
वाबूथे ) बढ़ा था, ( तेन ) उससे ( अस्मान्‌ ) हम सबको 

( राष्ट्राय ) राष्ट्र के लिय ( अभि वर्धय ) तू बढा। 

मणि शब्द र॒त्नवाचक है। ज्ञानी के पास ज्ञानरत्न, वीर के 
पास शौर्यरत्न, वैर्यके पास धनके रश्न, तथा श॒द्वोंके पास 
कारीगरी के रत्न द्वोते हैं । ये द्वी मणि हैं । इस मणिसे उस 
उस ब्णका पु6ष राष्ट्र के लिये योग्य द्ोता है। ज्ञानीका कते- 
व्य है,के वह अपने ज्ञान की योजना से प्रत्येक वर्ण के पुरुष 
यथागोग्य रतन जेवर से सुशोमित करके उस को राष्ट्र की सेवा 


वेदीपदेश। 


के लिये योग्य बनाये । प्रत्येक वर्णदा ह२एक पुरुष अपने 
योग्य उक्त रत्नों से स॒शोभित द्ोकर राष्ट्र की सेवा के छिये 
सिद्ध द्वो जाय । 


अभिषृत्य सपत्नानमि या नो अरातय! । 
अभि पृतन्य॑त॑ तिष्ठामि यो नो दुरस्यति॥ 
॥११श॥ (अथवे० १२९२) 

है वीर | ( सपत्नान्‌ ) प्रतिपक्षियों को तथा (नः) हमारे 
जे। ( भ्र-रातयः ) शन्रु हैं, उनको ( अभिद्व्य ) जीत कर, 
(एतन्यन्ते) सेन। के साथ चढाई करनेवाले को तथा जो हम 
सबको ( दुरश्यति ) बुरा व्यवहार करता है, उसको (अभि- 
तिष्ठ) दबाकर रख । 

वीर पुरुषों को उचित दै, कि वे प्रतिपक्षियों, शत्रुओं, 
सेनासे आक्रमण करनेवालों तथा अनुदार पुरुषों को बीरताके 
साथ प्रतिबंध करें और उनकों बुरे व्यवद्वार करने न दें। 


अभीवतों अभिभवः सपत्नक्षयणों माणि।। 
राष्ट्राय मं बध्यतां सपत्नेभ्यः पराश्ुवे 
॥ ३१५॥ .. (अथवै5 १२९४) 

( अभीवततः ) शन्रुकी जीतनेवाला, ( अभिभव३ ) शत्रुको 
दरानेवाल्म, ( सपरनक्षयण: ) प्रतिपक्षियों का नाश करनेवाला, 
यह ( मणिः ) रत्न है,उसको ( मह्य ) मुझपर ( राष्दाय ) 
राष्ट्‌ के लिये तथा ( सपत्नेभ्य। ) वैरियोंका ( परामुवे ) 
पराभव करने के लिये ( बध्यतां ) बांधा जाय। 

प्रत्येक दर्ण के जो पूर्वोक्त रत्न है, उनके कारण उस उस 
प्रकार के शत्रु नष्ट होते हैं और पराभूत द्वोकर दूर भाग जाते 
हैं। इस लिये ये रतन हरएक वर्णकों घारण करके अपने 
राष्ट्रकी सेवा करने के लिये सिद्ध होना चाहिये। ब्राह्मण ज्ञान- 
रत्नसे, क्षत्रिय वीयेरत्नसे, वेशय घनरहनसे, और शरद 
कुशलतारत्नसे शोभिवंत द्वोकर अपने राष्ट्रकी सेवा करे | 


उदसो घ्र्यों अगादुदिदं मामक बच) । 
यथाई शज्लुहोइसान्यसपत्नः सपत्नहा 
॥ ३११६॥ .. (अथवे० १२९७) 
( अस्तो सुगेः ) यह सूर्य ( उत्‌ णगांत ) उदग हुआ 


वैदापदेश। 


है, (इ्द सामकं वचः ) यह सेरा वचन ( उत्त्‌ ) उदय को 
प्राप्त दै | ( यथा अद्द ) जैसा में (शत्रु-हृः ) शन्रुको 
मारनेवाल, स्वयं ( अ-पपलः ) शरत्रुरद्ित और 
€ सपत्न-हा ) विपक्षियों का नाश करनेवाला ( असानि ) 
द्वोऊं । 

सूये उदय द्ोता है, उस प्रकार मैं भी उदयको प्राप्त दोता 
हूँ। अपने संपूर्ण विरोधी शाच्रुओं को पूर्णता से पराजित 
करने से ही अपना अभ्युदय द्वोता है। अम्युदय प्राप्त करने 
की यद्दी रीति दै। 


राजाके लिये उपदेश। 


आ त्वा गन्‌ राष्द सह वर्चेसोदिहि प्रा 
विज्ञां पतिरेकराद्‌ त्वे विराज । सवोस्त्वा 
राजन्‌ प्रदिशों दृभन्तुपसधों नभस्यों 
भवेह ॥३१७॥ अथवे० श४। 
है राजन ! ( राष्ट्र ) यह राष्ट्र ( त्वा आगन्‌) तुश्ष को 
प्राप्त हुआ है ( बचेसा सह ) तेज के साथ ( उदिद्दि ) उदय 
हो | ( प्राडू विज्ञां पति: ) पूजित दोकर प्रजाका पालन करने 
वाल्य (एक राट) एक राजा बनकर तू (विराज) विराजमान 
हो। ( सर्वाः प्रदिशः ) सब प्रदिज्ञाओं में रहनेवाली 
प्रजाएं ( त्वा हयन्तु ) तुझे पुकारें। ( इद) यहां ( नमस्यः) 
बंदनीय और ( उपसत्य ) सब को प्राप्त दोनेवाला तू ( भव ) 
ल्‍्द्दी। 
चुने हुए नवीन राजा के लिय यह सब उपदेंश है ( ६ ) 
है राजा ! तुझे राष्ट्रने पसंद किया है, (१) तेजखी 
बनकर ज्यवद्दार कर, (३) प्रजा का पालन कर, (४) 
सब प्रजाओं को प्रिय बन,और(५) सब प्रजाओं को प्राप्त हो। 
अथोत ऐसे स्थानपर न रहो, कि जहां कोई तुम्दें देख भी न 
सके । 


त्वां वि्यो वृणतां राज्याय स्वामिम्राः 
प्रदेश! पद्म देवीः। वष्मेन्‌ राष्ट्रस्य 
ककूदि श्रयस्व॒ ततो न उग्रो विभजा 
बशचूनि ॥३१८॥ अथबे० ३४२ 
है राजन्‌ | ( राज्याय ) राज्य के लिये ( विशः) प्रजाएं 


(५९) 


तथा ( इमाः पंच प्रदिक्षः देवी' ) ये पांच दिशाओं में रहने- 
वाली प्रजाएं (त्वां वृगतां ) तुझकोद्दी स्वीकार करें । 
(राष्ट्स्य) राष्ट्रके ( वध्मेन-ककुदि ) ऐश्वर्ययुक्त उच स्थान- 
पर ( श्रयस्व ) आश्रय ले | ( ततः ) पश्चात्‌ ( उम्र) झर 
बौर बनकर ( वसूनि ) धन ( नः विभज ) हमारे लिये 
विभाग कर । 

है राजन ! ( १ ) सब प्रजानन तुझे द्वी राज्य के ठिग्ने 
स्वीकार करें | यदि उनकी संमति न हुई तो तुम्हारे से राज्य 
छीना जायगा। इस लिये तू ऐसा राज्य कर कि सब प्रजाजन 
संतुष्ट रहें ओर क्लेशयुक्त न बनें; ( २ ) सब राष्टू के शिरो- 
भाग में बैठकर सर्वत्र धनविभाग उत्तम कर, मिसमे घनकी 
विषम स्थिति होकर किसी को कोई क्लेश न हो सके। 


अच्छ सवा यन्तु हविनः सजाता अभ्नि्देतो 

अजिरः से चराते। जाया। पृत्रा। सुमन सो 

भर्वतु बहु बलि प्रति पश्यासा उग्र॥३१९॥ 
अथवे ३१३ 


( स-जाताः ) सजातीय लोग ( हविनः ) हवन करते 
हुए ( त्वा ) तेरे पास ( अच्छयन्तु ) संभुख होकर प़िलें। 
( अजिरः ) चपृल ( अग्नि; दूतः ) अप्ि के समान तेजस्वी 
दूत ( संचरातै ) संचार करें। (जाया; पुत्रा)) स्रियां और 
उनकी संतान ६ सुमनः भवंतु ) उत्तम मनवाले बनें । ऐसा 
द्वोने के पश्चात्‌ (उम्र:) तू श्र द्ोकर बहुत (बलि) करभार- 
भेंट ( प्रति पदयासे ) देखेगा । 

( १ ) तेरे राज्य में यज्ञयाग करनेवले बहुत हों। (२ ) 
देश-देशांतर में चतुर दूत भेजे जाय | ( ३ ) तेरे राज्य में 
ल्लियोक्रा सदाचार रदे और संतान ग्रुगस॑पन्न हो | (४ ) 
यदि तेरी ऱज्यव्यवस्था इप्त प्रकार को होगी तोदी तुम को 
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बहुत भेंट मिलेगी । नहीं तो नहीं मिलेगी । 


मोयि क्षत्र पर्णमर्णे माये धारयवा' 
द्रयिम्र । अहं राष्ट्स्थाभीव्गें निजो 
भूयासमुत्तमः ॥३२०॥ अथबें० ै७२ 
हे ( पणे-मंणे ) पालन करने में मन रखनेवाले | तू 


ई मयि ) मुझ में ( क्षत्रे ) क्षात्र७ और (रयें ) घन 
( धारयताव्‌ ) स्थापित कर। ( अई ) में राष्ट्के ( अमि- 


(६०) 


वर्गे ) द्वितकर्ताओंमें ( उत्तमः निजः ) उत्तम निज बनकर 
€ भूयासं ) रहूंगा । ध 

(१) राजाके अंदर क्षात्र बल और धन द्वोना चाहिये 
तथा उसका मन सदैव प्रजाथालन में रहना चांहिये | (२) 
राजा तथा राजपुरुष राष्टूके निज भ्र्थात्‌ स्वकीयसे बनकर 
रहें अर्थात्‌ उपरी न रहें । 

ये धीवानो रथकाराः कमोरा ये मनी- 

कप (५ ९ _+ 

पिंण! । उपस्तीनू पणे मद्य॑ त्व॑ सर्वान्‌ 

कृष्यमितों जनान्‌ ॥३२१॥ अथवे० ३॥५।६९ 

(ये घी-वानः ) जो बुद्धिमान है ( रथकारा। ) गाडी 
बनाने वाले और ( कर्माराः ) शिल्पी अथवा लहार आदि हैं 
तथा जो ( मनीषिण: ) 'मननशील विद्वान्‌ हैं, द्वे ( पर्ण ) 
पालक | तू उन ( सर्वान्‌ू जनान्‌ ) सब जनोंको (मह्ां- 
अभितः उपस्तीन्‌ ) मेरे चारों ओर ( कृषु ) कर । 

राजाको उचित दे कि वह अपने पास ज्ञानी, विचारी, मनन 


शील, बुद्धिमान, विद्वान, तत्त्वशञानी, कारीगर, तख्रोण, लह्वार_ 


आदि सब प्रकारके लोग रखे और उनको उत्तेजना देकर 
कारीगरीकों बढावे ॥ 

ये राजानो राजकृतः जता ग्रामण्यश्र ये । 

उपस्तीन्धणे मह्यं त्व॑ं सर्वान कृष्वमितों 

जनान्‌ ॥१२२॥ अथर्व श५ा७ 

(ये राजानः) जो सरदार और जो (राजहुत:) राजाओंको 
बनानेवाले-राजाके चुनावमें मत देनेवाले सज्जन है तथा 
(सुता: ) गाथाओंकों सुनानेवाले तथा ( प्रामण्यः ) 
प्रामके नेता लोग है, दे ( पणे ) पालक तू. उन सबको मेरे 
पास कर | 

राजाको उचित है कि कह सब सरदारोंको तथा राजाके 
चुनावमें मत देनेवाले सज्जन हैं उनको तथा कथा करनेवाले 
इतिह!सिक्कोंको और ग्रामके नेता मद्दा जनाको अपने अनुकूल 
करके अपने सहायक बनाकर रखे। 


र/ट्रमें ज्ञान और शौयकी वृद्धि। 

संश्षितं म इ॒दं ब्रक्ष संशितं बी बलम्‌ । 
संशित ध्ृत्रमजरमस्तु जिष्णुयेपामास्मि 
पुरोहितः ॥ ३२३ ॥ अथर्वे० ३१९ 


वेद्रोपदेश । 


( में इ॒दं ब्रह्म ) मेरा यह ज्ञान € संक्षितं ) अत्यंत सूक्ष्म 
भोर तीक्ष्ण हो, मेरा वीर्य और बल प्रभावशाली दो, ( संक्षितं 
क्षत्रे ) अभावयुक्त क्षात्रतेज ( अजरं भस्तु ) विशेष होवे 
( येषां ) जिनका में ( जिष्णुः पुरः-द्वितः ) विजयी मुखिया- 
अप्रेतर-अगुआ- ( अस्मि ) हूं। - 

राष्टुका मुख्य, समाज का नेता, जातिका अग्रेसर जो 
होता है, उसको उचित है कि वह प्रयत्न करके अपनेमें तथा 
अपने समाज जाति या राष्ट्रमें ज्ञान, शौय, वीय, बल, प्रभाव, 
पुरुषाथं आदि की पराकाष्टातक वृद्धि करे | और किसी को 
पीछे न रखे। 

समहसेषां राष्ट्र स्पामि समोजों वीये 

बलम्‌ । वृश्नाम्रि श्त्रुणां बाहुननेन 

दृविषाहम्‌ ॥३१२४॥ . अथ् ३१९२ 

( एपां राष्टूं) इनका राष्टू ( अई संस्‍्थामि ) में तैयार 
करता हूं । इनका ओज, वोये और बल में (सं ) उत्तम 
प्रकारसे सिद्ध करता हूं। ( अनेन हविषा ) इस आ।दानसे मैं 
शत्रुओंके बाहुओंका ( बृथ्ामि ) छेदन करता हूं । 

राष्ट्के नेताको चाहिये कि वह राष्ट्रके सब छोगोंके 
अंदर राष्ट्रीय भावना, ओज, वीर्य, बल, तेज, शौय, उत्साह 
आदि गुण बढावें और छोगांको सदा तैयार रखे ताकि जिस 
किसी समय शात्रुका हमला होनेका संभव द्वो उस समय भपना 
बचाव करनेके लिये सब राष्ट्र सिद्ध रहे ॥ 


नीचेः पद्चन्तामघरे भवन्तु ये नः झरि 
मधवान प्तन्यान्‌। क्षिणामि बक्षणा- 
मित्रानुन्रयामि स्वानहम|॥ ३ २०अ० ३ १९॥३ 
वे सब शत्रु ( नीचे: पद्मतां ) नीचे गिरे और ( अधरे 
भवंतु ) अधोभागमें रहें, (ये )जो शश्रु ( नः मघवान॑ 
सूरिं ) हमारे भहान्‌ ज्ञानीपर ( पृतन्यान्‌ ) सेन्यसे चढाह 
करेंगे । ( अई ) में ( ब्रह्मणा ) ज्ञानसे (अभित्रान्‌ क्षिणामि) 
शत्रुओंका नाश करता हूं ओर ( स्वान उत्तयामि ) अपने 
लोगांडी उन्नति करता हूं। 
जो ज्ञानी पृरुषोंकों कष्ट देंगे, उन शब्रुओंकी नीचे दबानां 
चाहिये । ज्ञानसेहि शब्रुका पराजय होता है, इसलिये शपब्ुका 
पराजय करनेबाल्लेंकी उचित दे कि वे अपनी प्रगति- शानकेश्रेमें: 
अधिक करें ओर अपनी उन्नति करें। श्रुकों परास्‍्त करना 


वेदोपदेध । 


और अपने स्वजनोंकी उन्नति करनी चाहिये। 
तीक्ष्णीयांसः परशोरम्रेस्तीए्णतरा उत। 
इन्द्रस्य वज्ञात्तीक्णीयांसो ग्रेषामस्मि 
पुरोहित: ॥१२९॥ . अथ्वे० ३१९४ 
( परशों: ) कुल्दाडीसे अधिक तीक्ष्ण, अभ्रिसेभी अधिक 
तीक्ष्ण 'इन्द्रके वजसेमी तीक्ष्ण उनके शक्ल दो जिनका मैं (पुरः 
द्वितः ) अप्रगामी हूं। 
नेता को उचित है कि वह अपने अनुयागियोंके शत्रात्र 
उत्तम तीक्षण रखे । 
एपामहमायुथा से स्थास्‍्येषां राष्ट्र सुवीरं 
वधेयामि ! एपां क्षत्रमजरमस्तु जिष्प्बे- 
श्पां चित्त विश्वेष्वन्तु देवा।॥ ३२७ ॥ 
अथब ०३।१९॥५ 
( भई्ं ) में ( एपां आयुधा ) इनके शज्तल्ाद्न (संस्यामि) 


तीक्ष्ण करता हूं। ( एवं राष्ट्र ) इनका राष्ट्‌ ( सुचीरं ) 
उत्तम वीरोंसे युक्त करके ( वधयामि ) बढाता हूं। 
(एवं क्षत्र ) इनका शौये ( अ-जरं अस्तु ) अन्यून हो। 
( एव! जिष्णु चित्त ) इनके विजयी चित्तका ( विश्व देवा; ) 
सर्व देव ( अवन्तु ) रक्षण करें। 


नेता अपने सब दीरोंके शत्रास्र तेयार रखे, अपने राष्ट्र 

| में बीरोंकी संख्या तथा उनके शौयेका प्रमाण बढाकर, 

उनके चित्तमें सदा उत्साह रहे ऐसी सुशिक्षा देनी चाहिये, 
जिससे रष्टूके लोग सदा विजयी द्वोते रहेंगे ॥ 


उद्धपन्तां मघवन्‌ वाजिनान्युव्‌ वीराणां 
जयतामेतु घोष! | पृथर्पोषा उलुलुय: 
केतुमन्त उदीरताम्‌ । देवा इन्द्रजेप्ठा 
मरुतो यन्‍्तु सेनया ॥३२८॥ अ० ३।१९६ 
है ( मघवन ) प्रभो | ( वाजिनानि ) सैन्य (उद्धर्षन्तां) 
आनंदसे - युक्त रहे; ( जयतां वीराणां ) विजयी चीरोंका घोष 


( उद एठु ) ऊंचा उठे। ( उद्धल्यः घोषा; ) सेना समूहों 
के ज्षव्द ( केतुमन्तः ) झंडोंके समेते ( उदीरतां ) ऊपर 


(६१) 


उठें। ( इंद्र-जेश: ) इन्द्रको मुझ्य माननेवाले ( मसता 
देवा; ) देव मदत्‌ ( सेनया यंतु ) सेनाके साथ चलें। 

मुख्य वीर इन्द होता है और मरनेके लिये तैयार हुए 
सैनिक मझ॒त्‌ ( मर उत्‌) कहलाते हैं । 

युद्ध के समय सैन्यमें वीय का उत्साह रहे, उत्साह का 
शब्द चारों ओर द्वोता रहे,अपने अपने झेडोके समेत सब 
सेना तेयार हो जाय । सेनापतिके साथ सब सेना हमला 
करनेके उद्देश्यसे चले । 


प्रेता जयता नर उग्रा व! सन्‍्तु बाहव! । 

तीक्ष्पवोउबलधन्चनो. हतोग्रायुधा 

अबलालुग्रबाहब: ॥३२९॥ अ० ३।१९॥७ 

है (नरः ) नेता लोग्यें | ( प्र इत ) धावा करो,(जयत) 
जीतो, ( वः बाहव. ) तुम्हारे बाहु ( उश्ाः ) प्रचंड 
( सन्‍्तु ) होवें। दे ( तीक्षेषवः उप्रायुधाः ) तीशण वाणों 
और तीक्ष्ण शत्रवाले वीरो | हे ( उम्रबाहव' ) उम्र बाहुवाले 
वीरो | ( अ-बल-धन्वन: ) निबेल घनुवालोंकों, तथा 
( अबलान्‌ ) अशक्त शत्रुओंकी ( हृत ) मारो। 


नेता लोग आगे बढ़ें ओर जथ प्राप्त करें | सदा यह ध्यान 
रखें कि अपने शज्ात्न शत्रुके शस्त्रास्‍्त्र की अपेक्षा अधिक 
प्रभावशाली हों जिससे निःसंदेह विजय प्राप्त द्ोगा | 


अवशसृष्टा परापत शरव्ये ब्रह्मसंशिते। 
जयामित्रान्प पथस्त जह्येपां वर॑वरं 
मामीषां मोचि कश्वन ।३३०॥ अ०३|१९॥८ 


हे ( ब्रह्मतंशिते शरब्ये ) ज्ञानसे तीक्षशर | ( भव- 
स॒श परापत ) छोडा हुआ तू झनत्रुपर जाकर गिर जा। 
€ अमित्रान्‌ जय ) शन्रुओंको जीत, ( अपय्त ) आगे बढ, 
( एपां वरं वरं ) शत्रुके बडे बड़े वीर को ( जद्दि ) मार 
डाल, ( अमीषां कश्वन ) इनमेंसे कोईमी ( भा मोचि ) ने 
छुटे । 


श्र शन्रुके वोरोंपर निय्रमसे गिरने चाहिये । शत्रु-सैन्यमें 
जो मुझ्य मुख्य वीर द्वोंगे, उनकी चुन चुनऋर मारना 
चाहिये, जिससे शत्रुके पास योजक सेनापति कोइभी न रहे । 
क्योंकि ज्ञानपूर्वेक योजना द्वोनेसे दी जय मिलता दै । 


(६२) 
राष्ट्रमें क्षात्रियोंकी शाक्तिकी उन्नति। 


इममिंद्र वर्धय क्षत्रिय मे इम॑ विशामेक 
वृष कृणु त्वम्‌। निरमित्रानएणुश्यस्य 
सवोस्तान्‌ रंघयास्मा अहमुत्तरेषु ॥ 
अथवे० ४१२१ 
हे ( इंद ) प्रभो ( इसे क्षत्रिय ) इस क्षत्रियकों (वर्घय) 
बढ़ा (त्वं) तू ( इमं ) इसको ( में विश्ां एकब्ृषं )मेरी 
प्रजाओंमें अद्वितीय वल्ी४ ( क्ृणु ) कर । ( अस्य 
अमित्रान्‌ ) इसके छत्रुओंकों ( निरक्ष्पुद्धि ) निबेल कर दे 
( अहमुत्तरेष ) स्पधों के अंदर ( तानू सवोन्‌ ) उन सब 
शत्रुओंका ( न्‍्थय ) नाश कर । 
राष्टरमे क्षत्रियोंकी शक्ति बढानी चाहिये। राष्ट्‌ अद्वितीय 
क्षात्रवरूसे युक्त करना चाहिये | जिससे स्पर्धोके समय सब 
अन्य शत्रु परास्त दो जाय । 
एम भज ग्रामे अश्रेषु गोषु निर्ट भज यो 
अमिन्नो अस्य । वर्ष्म क्षत्राणामयमस्तु राजेंद्र 
* %$ ओ, 
शत्रु रंधय स्वमस्मे ॥३१२॥ अ० ४२२।२ 
(इमं) इसको ग्राममें (अश्वेषु, गोषु) घोडों और ग्रोवों में 
( भज ) सेवित कर | जो इसका ( अमित्र' ) शत्रू है (तं) 
उसको ( निर्मेज ) अल्य कर | यह राजा ( क्षेत्रियाणा- 
वष्मे ) क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ है। हे ( इन्द्र ) प्रभो ! ( अस्मे ) 
इसके ( सर्व झन्नुं ) सब शब्रुको ( रघय ) नध्ट कर | 


राजाकों अपने पास उत्तम घोडे ओर उत्तम गौवें रखनी 
चाहिय। स्वयं उत्तम क्षात्र बल्से युक्त द्ोकर संपूर्ण 
शत्रुओं पादाकांत करना चाहिये ॥ 

अयमस्तु घनपतिधनानामयं विश्ञां विश्प- 
तिरस्तु राजा | अस्मिन्निंद्र महि वर्चासि 
घेश्वव्चेंस कृणुद्दि शच्युमस्य ॥ ३३३ ॥ 

अथवे० ४११३ 

( क्षय ) यह ( पनानां धनपति। ) धर्नोंढरा घनपति 

(भसतु ) द्वोवे । यद् ( विशां ) प्रजाओंका ( विश-पतिः ) 


०. पिन 
चंदापद्श। 


योग्य पालन करनेके कारण राजा होवे | हे ( इंद्र ) प्रभी [ 
(अस्मिन्‌) इसमें (मद्दि वर्चासि) बडे तेज ( घेहि) घारण कर 
(अस्य झर््रु) इसके शत्रुको (अ-बचेस कणुद्दि) निस्‍्तेज कर ॥ 
राजा घनका योग्य उपयोग करे | तथा प्रजाओंछा उत्तम 
प्रकाससे पालन करे | राजा अत्यंत तेजस्वी दोवे और वह 
शत्रुओोंकों निस्तेज बना देंवे। है 
युनज्मि त उच्तरावन्तमिन्द्रं पेन जयन्ति 
न पराजयन्ते । यरत्वा करदेकवृष जना- 
नामुत राज्ञामुत्तम मानवानाम्‌ | १३४ ॥ 
अथवे० ४४२१५ 
(ते ) तेरा ( उत्तरावंतं इंदं ) उच्चतर श्रभुके साथ 
€ युनज्मि ) संयोग करता हूं | ( येन जयन्ति ) जिससे जय 
पाते हैं और ( न पराजयन्ते ) कभी पराजित नहीं होते । 
(यः ) जो ( त्वा ) तुझकों ( जनानां एकंश्रंष ) मनुध्योंमें 
अ्रष्ठ बलवान्‌ ( करत्‌ ) करे तथा मानवॉमें और सब (राज्ञां) 
राजाओंमें उत्तम करे | 
राजाको प्रभुकी भक्तित करनी चाहिये | जिससे उसका जय 
होगा ओर कभी पराजय नहीं होगा | राजाकों उचित दै कि 
बह मनुष्योमि श्रेष्ठ, राजाओंमें बलिष्ठ और अद्वितीय प्रभाव- 
शाली बननेका यत्न करे | 
उत्तरस्त्वमघरे ते सपत्ना ये के च राजन 
प्रतिशत्रवस्ते । एकृष... इन्द्रसखा 
जिगीवाःछत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥ ३३५ 
अथबे० ४२१६ 
हे राजन ] (त्वं उत्तरः) तू अधिक श्रेष्ठ हो, तेरे(सपत्नाः ) 
बात्रु जो ( प्रति शत्रवः ) विरोधी हैं वे सब ( अघेर ) 
नीचे हों । तू ( एक ढृषः ) अद्वितीय बलूवान्‌ (इन्द्रसखा) 
प्रभुका मित्र ( जिगीवान्‌ ) विजयी द्वोकर ६ शात्रूयतां ) 
शन्रुके समान व्यवहार करने वाछोंके ( भोजनानि आाभर ) 
भोगोंको लाकर रख दे | 
राजाकों उचित है कि वह सब बांतोंमें अधिक अ्रवीण 
बने। छात्रुओंको सदा दजाकर नीचे रसे। अद्वितीय 
प्रभावशाली परमेश्वर का भक्त विजय ग्राप्त करने बाला होकर 
झन्रुओंके सब भोग उनसे अपने पास लाकर रखे | 


वेदोपदेश । 


राष्ट्रीय आशावाद । 


अभि वर्धेतां पयसाभि राष्ट्रेण वधेताम्‌। 
रय्या सहस्रवचेसेमो स्तामनुपक्षितों ॥३३६ 
(अथवे० ६ ७८२) 


यह पतिपत्नी ( पयसा ) दूध पीकर ( अ्मिवर्धतां ) 
बढ़ें । ( राष्ट्रेण ) राष्ट्के साथ ( भरभिवर्धतां ) बढें | 
( सदस्त-वचसा रथ्या ) इजारों तेजोंसे युक्त धनके साथ 
(इमौ ) ये दोनों पति और पत्नी ( भनुषक्षितों स्तां ) 
भरपूर रहें । 

हरएक मलुष्य दूध पीकर हृष्ट पुष्ठ होंवे और अपने राष्ट्के 
द्वित होनेमें भपना हित है, यह बात ध्यान में रखे | कभी 
भी राष्ट्रकी द्वानि पहुंचाकर अपना लाभ करनेकौ चेश 
न करे और अपेयपान करके अपना भारोग्य भी नष्ट न 
करे । इस रीति से व्यवहार करनेपर तेजस्विता और धनयुक्त 
यश्ष प्राप्त द्वोता है । 


राजा राष्ट्रका सादर है। 


राजा राष्ट्रानां पेशो नदीनामनुत्तमस्मे 
क्षत्र विश्वायु ॥११७॥ (ऋग्वेद ॥३४।११) 
( नदीनां राष्ट्रानां ) गमनशीरू राष्ट्रोंका (पश:) रूपद्दि 
राजा है। इसलिये इसके पास ( विश्वायु ) पब प्रकारका 
( अनुत्तमं क्षत्र ) उत्तम क्षात्रतेज द्ोवे | 
राजा ही राष्ट्रोंकी उन्नति करनेके कारण राष्ट्रोंकी रूप देने- 
बालाहै, इसलिये उसके पास उत्तम क्षात्रतेज द्ोना चाहिये । 
अन्यथा वह सब राज्यका संरक्षक दो नहीं सकेगा। 
राजाकी स्थिरताके छिये 
समितिकी रचना। 
'रुपोध्च्युतः प्रमणीहि शत्नुन्छब्रयतो5 
घरान्पादयस्व | सवो दिश! संमनसः 
सप्रीचीष्केवाय ते समितिः कल्पतामिह ॥ 
॥३३८॥ (अथवे० ९॥८८॥३) 


है राजन) ( प्ववः ) दृढ़ और (६ अ-च्युतः ) पदच्चुत 
त होता छुआ ( शत्रून प्रमुणीदि ) झश्ुओका नाश कर । 


(६३) 


और ( शन्नूयतः ) शत्रुके समान आचरण करनेवाल्ेका 
€ अपरान्‌ ) नीचे ( पादयस्व ) गिरा दे । (सर्वाः दिशः ) 
सब दिल्लाओोमें रहनेवाले लोग ( से मनसः » उत्तम मन- 
वाले और ( सप्रोची; ) मिल जुलकर रहनेवाले होकर और 
(इद्द) इस राष्ट्रमें (ते 'हवाय) तेरी स्थिरताके लिये (समितिः 
कल्पतां ) सभा समर्थ होवे। 


राजा अपने उत्तम शासन-प्रणालीसे सुदुढ होकर राज्य 
करे। सब शर््रुओंका पूरापूरा नाश करे, तथा जो शनत्रुकें समान 
आचरण करनेवाले द्वाँ उनको दबाकर रखे। सब लोगोंकी 
संघशक्ति बनाकर राष्ट्रमें अपूर्व सामर्थ्य उत्पन्न करे ओर 
समितिद्वारा राज्यशासन कराके, लोकसमितिकी अनुमतिसे 
स्वयं सुदृढ द्वोकर उत्तम राज्यशासन करे । 


राजस भा | 


सभाच मा समितिथावतां प्रजापते- 

ढुंहितरो से विदाने | येना संगच्छा उप 

मा स शिक्षाच्वारु वदानि प्तरः संगतेषु 
(अथवे०७। १२१) 


( प्रजा-पतेः ) प्रजारक्षक राजाकी ( दुद्दितरी ) पुत्नीव्त, 
पालन योग्य ( सभा ) लोक-सभा और ( समितिः ) 
राष्ट्रपरिषद्‌ हैं; ये दोनों ( मा अवतां ) मेरी रक्षा करें। ये 
दोनों ( संविदाने ) मेल करनेवाली हं। ( येन ) जिस 
सभासदके साथ ( संगच्छे ) में मिछ्ूं ( स मा उपशिक्षात्‌ ) 
वह सुझें ज्ञान दे | दे ( पितर; ) पालन करें-वाले सभासदो ! 
( संगतेषु ) सभाओंमें ( चारु वदामि ) में ठीक बोल । 

(१ ) सभा; प्रामके छोगोंकी सभा है, ( २ ) समिति- 
राष्टरके प्रतिनिधियोंकी परिषद्‌ दै॥ ( ३ ) ये दोनों सभायें 
प्रजाका पालन करनेवाले राजाकी दुद्धिताएं दे। पिता दुद्विता 
अथौत्‌ पुत्रीका पालक होता है, परंतु पुत्नीपर अधिकार पतिका 
दोंगा, पिताका नहीं। ठीक इस प्रकार राजा छोक-सभाओं 
का पालक है परंतु लोकसभा राजाके अधिकारसे बाह्दीर 


है अर्थात्‌ राज्यशासनका सुधार आदि करनेमें छोकसभा 


पा 


पूर्ण स्वतंत्र है। ( ४) इन दोनों सभाओंमें प्रजाकी 
संमतियोंका मेल होता है, इसलिये इन सभाओंके सभासदोंसे 
मिलकर प्रजाके मत का ज्ञान राजा आप्त करे । ( ५) छोक- 
सभाके सभासद भी राजाकों अपनी वि; पक्षपात संमति देते 


(६४) 


रहें। ( ६ ) बास्तविक राज्यके शासक और पालक लोक- 
सभाके सभासद ही हैं। (७) राजा और लोकसभाके 
सभ|स्रदोंका जिस जिस समय मिलाप हो, उस उस समय 
पररुपर प्रेमपूवंक भाषण द्वोवे और कभी विहवंषके शब्द न 
उच्चारे जाय । 


विद्य ते समे नाम नरिष्टा नाम वा आसि। 
येते के च सभासदस्ते भे सन्‍्तु सवा- 
चसः॥ ३४७० ॥ _ अथवे० ७११२२ 


हे ( सभे ) सभा ! तेरा नाम ( विद्य ) जानते है । तेरा 
नाम ( न-रिष्ट ) अविनाशक है । ( ये ते के च ) जो कोई 
तेरे सभासद हैं ( ते ) वे ( भ ) मेरे साथ ( स-वाचसः 
सन्तु ) सत्यवचन बोलनेवाले द्वोवें । 


लोकसभा का नाम ( न-रिष्टा ) किसीका नाश न करने- 
वाली, स्वयं जड न होनेवाली अथवा ( नर-इष्टा ) लोगोंके 
लिये इष्ट करनेवाली है | जिस राज्यमें लोकसभा हवोती है 
ओर लोकसभा द्वारा जहांका राज्यशासन चलाया जाता 
है, वहां राजाको और लोगोंको अथोत्‌ किसीकोभी कोई कष्ट 
नहीं दोते । परंतु लोकसभासे अधिक लाभ प्राप्त दोनेके लिय 
सब सभासद सत्यभाषण करनेवाले द्ोने चाहिये । तभी सत्य- 
भावी सभासदोंकी सभासे राष्ट्रका सच्चा कल्याण द्वो सकता है। 


एपामह समासीनानां वर्चो विज्ञानमा ददे। 
अस्याः सर्वेस्या! संसदो मार्मिद्र भगिन 
कृणु ॥ ३४१॥ अथवे० ७१२३ 


( एपां समासीनानां ) इन बेठे हुए सभासदोंका ( बचे: 
विज्ञानं ) तेज और ज्ञान ( भाददे ) मैं छेता हूं | ( अस्याः 
सर्वेश्या: ) इस सब (सं सदः ) सभाका, हे ( इंद्र ) 
प्रभो | ( मां भगिनं कृणु ) मुझे भागी कर । 


राजाकों तथा सभापतिकों उचित दै। कि वह संपूर्ण 
सभाके सब सदस्योंका मत क्‍या है, यद्द निःपक्षपातसे 
जानकर उसका उपयोग करें। अपने आपको सभाका भागी 
अथोत्‌ अंश बनाकर रहे ओर सभाके ज्ञानसे ज्ञानी और 
सभाके तेजसे तेजस्वी बनकर काये करे | 


वेदोपदेक्ष । 


राजाके सभमासद । 


यद्राजानो विभजन्त इृश्टापूतेस्थ पोड्श 
यमस्यामी सभासद!। अविस्तस्मात्‌ 
प्रमुंचति दत्तः शितिपात्‌ स्वधा ॥ ३४२॥ 


अथवे० ३२९१ 


( यमस्य ) नियम पालन करनेवाले राजाके ( अमी 
सभासदः राजानः ) ये सभासद राजे ( इश्टा पूतिस्य षोडश) 
अज्ञादि भोगका सोलहवां भाग (विभजन्ते) विभक्त करते 
है। यह सोल हवां भाग ( दत्तः ) दिया हुवा ( अविः ) 
रक्षक द्वोता है और वह ( शितिपात्‌ ) द्वानिस ( प्रमुंचति ) 
मुक्त कर देता है और ( स्व-धा ) अपना धारण करता है। 


राजसभाके सभासद ही सचमुच राजे ह। ये प्रजासे 
लाभका-घनध!न्यीदि उत्पन्नसे-सोलह॒बां भाग राजाके लिये 
अलग करते है लोग यही करभार राजाको देते हैं। यदद 
दिया हुआ करददी प्रजाका संरक्षण करता है, अर्थात्‌ यह फर 
छेक्र राजा सब अजा की रक्षा करता दे ओर राष्टूमें घारणा- 
शक्ति बढाता है। उत्पन्न का १६ वां द्विस्तां ही करबइपसे 
राजाको देना चाहिये। 


सवोन्‌ कामान्‌ प्रयत्यामवन्प्रभवन्‍्मपन्‌ । 
आकूतिप्रो5विदेत्तः शितिपान्नोप 
दस्यति ॥ ३४२॥ अथवे० ३२९२ 


पूर्वोक्त कर ( दत्तः ) दिया हुआ ( अविः ) रक्षक बन« 
कर ( शितिपात्‌ ) हानिके कारण भी (न उपदस्यति) नाश 
नहीं करता । परंतु ( आकूति-प्रः ) संकल्पोंको पूर्ण करता 
हुआ ( सर्वान्‌ कामान्‌ ) सब कामनाओंको ( आभषद; 
प्रभवन्‌, भवन्‌ ) विजगी, प्रभावी और वृद्धियुक्त दोकर 
( पूरयति ) पूर्ण करता है। 


राजाको सोलहवां भांग कररूपसे-देमेपर वह प्रभावशारी 
बनकर सब प्रजाकों नाशसे बचाता दै। 


बेदोपदेशा। 


सत्यपालक राजा॥। 


ता हि भ्रेष्ठचेसा राजाना दीपैश्वत्तमा | 
ता सत्पती ऋतावृध ऋतावाना जनेजने ॥ 


+३४४॥ ऋ० ०९०२ 


( तो ) वे ( राजानौ ) राजा लोग ( श्रष्ठवर्चसौ ) उत्तम 
तेजस्वी, ( दीघेश्रत्तमी ) अत्यंत ज्ञानी, ( सत्पती ) उत्तम 
पालन करनेवाले, ( ऋतावृधी ) सत्य और सरलताके साथ 
बढ़नेवाले ( जनेजने ) प्रत्येक संघममें ( ऋतावानो ) सत्यके 
रक्षक हें । 


सी... 


राजा लोगोंको इन गणोंसे युक्त होना चादहिये। 


स्व॒राज्य । 
यदज!ः प्रथम संवभूव | 
सद्द तत्‌ स्व॒राज्यमियाय । 
यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतम्‌॥ ॥३४५॥ 


अथबे० १०१३१ 


“( अजः ) हलचल करनेवाला ( प्रथमं ) सबसे प्रथम 
( यत्‌ ) जब ( सं बभूव ) मिल जुलकर प्रकट होता है (तत्‌) 
तब ( सः ह ) वही ( स्व-राज्यं ) स्व॒राज्यकों ( इयाय ) 
प्राप्त करता है, ( यस्मात्‌ ) जिस स्वराज्यसे (अन्यत्‌ ) दूसरा 
हु कोई ( पर ) श्रेष्ठ ( भूत न अस्ति; हुआ नही दे ॥” 
; 


वेदका यह मंत्र स्व॒राज्यकी महिमा बता रहा है | इस 
मंत्रका हरएक कथन विचार करनेयोग्य हे | यहां का 'अज! 
शब्द हलचल करनेवाला, नेता, संचालक, चलानेवाला, 
आदि भाव बताता है। “ अजू्‌ ?? धातुसे यह शब्द बनता 
' है, इस ' अजू ' घातुका अर्थ जाना, चलाना, हिलना, 
हलचल करना, आदि दै। भ्र्थात्‌ जो अग्रभागमें जाता है, 
जो चलाता है, जो आंगे बढनेके लिये हलचल करता है, जो 
अन्योंका नेता द्वोकर उनको आगे बढाता है, वह “ अज 
कहलाता है । 


इस मंत्रमें के 'स्व॒राज्य” दा अधिक अर्थ निम्नलिखित 
सेन्नेस छुल सकता है--- 
९ 


(६५) 


आ यद्‌ वामीयचक्षसा मित्र व्य च सरयः । 
व्याचेड़े बहुपाय्ये यतेमदि स्व॒राज्ये॥३४१९॥ 
ऋग्वेद ५६६॥६ 


४ | मित्र ] हैं मित्रता रखनेवालो, अर्थात्‌ जिनके अन्दर 
विरोध नहीं ऐसे सज्जनों, [ ईय-चक्षती ] जिनकी दृष्टि 
विशाल हुई है, ऐसे सज्जनो, तुम सब तथा [ वर्य ] हम 
सब [ सूरयः ] विद्वान मिलकर [ व्यचिष्ठ ] विस्तृत तथा 
[ बहुपाय्ये ] अनेकोंक्री सहायतामें जिसका पालन होता है, 
ऐसे [ स्वराज्ये ] स्व॒राज्य में [अयतेमद्वि] स्वराज्यव्यवस्था 
को ठोक चलाने का उत्तम प्रकारसे यत्न करें । 

स्वराज्य के लिये (३ ) मित्रदृश्टियलि छोग, (२) 
विस्तृत दृष्टिके लोग, और (३) ज्ञानी लोग, थे तीन प्रफ्ास्के 
लोग योग्य होते है। अर्थात्‌ (१ , आपभ्म सगडनेवलि, 
( २ ) संकुचित दृष्टिवाले और ( ३ ) अज्ञानी लोग स्प्रगज्य 
चलानेमें समर्थ नहीं हो सकते । 

इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार बधे- 
नम्र। शविष्ठ वज़िन्नोजसा प्रथिव्या 
निःशसा अहिम्‌ अचेन्ननु स्वराज्यम््‌ 
॥३४७॥ ऋ० १।८०।१ 

“दे ( शविष्ठ वज़िन्‌ ) बलवान शल्नधारी | ( इत्था ) 
इस प्रकार ( में सोमे हि ) आनंदकारक शांतिवर्थक सोमके 
विषयमें द्वी ( ब्रह्मा ) ज्ञानी ( इत्‌ ) निःसंदेह ( वधेने 
चकार ) संवर्धन करता दै | तू ( ओजसा ) शक्तिके साथ 
( पुश्चिग्या: अ््िं ) भूमिके शन्रुकों ( निःशसा ) दंड दो, 
और ( स्वराज्यं ) ल्वराज्यकी ( अनु अर्चन्‌ ) य्रोग्य पूजा 
करनेवाला बनो | ”? 

ज्ञानी सुविचारोंका संवर्धन करे, शश्रधर अथवा बलवान्‌ 
झत्रुओंका प्रतिकार करे, और सब मिलकर स्वराज्यश[सनका 
महत्त्व फैलावें, यह उक्त मंत्रका तात्पय है । 


लोकस मभाकी स्थापना । 
विराद वा इदमेक एवाग्रे आसीद । 


तस्या जातायाः सर्वेभन्रिभेदियमेवेद भवि- 
घ्यतीति | ३४८ ॥ 


(६६) 


सोदक्रामत्‌ सा गाईपत्पे न्यक्रामत्‌॥२४९॥ 
गृहमेधी गहपतिभेवति य एवं वेद ॥३५०॥ 
अथवे ० ८१०१-३ 
सोदक्राभत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥३५१॥ 
यन्त्यस्थ सभा सभ्यो भवति य एवं वेद। १५२ 
सोदक्रामत्‌ सा समितो न्यक्रामत्‌ ॥१५३॥ 
यन्त्यस्यथ सर्मिति सामित्यो भवाति य एवं 
बेद ॥ ३५४ ॥ 
सोदक्रामत्‌ सामंत्रणेन्यक्रामत्‌ ॥ १५५ ॥ 
यन्त्यस्थामंत्रणमामत्रणीयों भवति य एवं 
बेद ॥ ३५६॥ अथवे ८।१०१८।१३ 
१- ( अग्ने ) सृश्कि आरम्भ में केवल एक ( वि-राजू ) 
भर्थात्‌ राजाके विहीन-प्रजाशक्ति-ही केवल थी | इस राज- 
विद्ीन भक्‍स्था को देखकर ( सर्वे ) सब ( अबिभेत्‌ ) भय- 
भीत हों गये और ख्याल करने लगे कि क्या यही अवस्था 
हमेशा रहेगी 
२- ( सा ) यह प्रजाशक्ति ( उदकरामत्‌ ) उत्कांत दो 
गई आर ( गाईपत्ये ) शहपत्ति में परिणत हो गई॥ अथोत्‌ 
जो अरूग अलग मनुष्य थे, उनके व्यवस्थित कुठुम्ब बन 
गये, और कुद्म्ब बननेसे गृहदपति भी बन गया | अर्थात्‌ 
कुट्ुम्ब में स्वामी की कल्पना प्रथम उत्पन्न हों गई । 
३-यह ( वि-राजू ) प्रजाशक्ति ओर ( उदकामत्‌ ) 
उक्रान्त हो गई और ( सभायां ) सभा में ( न्यक्रामत्‌ ) 
परिणत दो गई । जो यह जानता है, वह सभ्य अ्चीत्‌ 
सभाके योग्य बनता है । 
४- वह [ वि-राज्‌ ] प्रजाशक्ति उत्कांत होने लगी और 
( समिती ) समिति में ( न्यक्तामत्‌ ) परिणत दो गई | जो 
यद्द जानता है, वह समितिके योग्य बनता है। * 
अधात्‌ अनेक ग्राम्ों के समूहों की सुब्यप्नस्थाके लिये पराम 
सभाओं के प्रतिनिधियों से समितियां बनीं । 
७५-वह अजाहक्ति उक्कमणको प्राप्त हुई और ( आमंत्रणे ) 
आमंत्रण में परिणत दो गई । जो यह जानता है, वह इस 
आंमंत्रण-परिषद्‌ के लिग्रे योग्य बनता-है। 


वेहोपदेश । 


प्रामकी लोकसभा का नाम “ खज्ा ! है। प्रंतकी 
प्रांतित लोकसभाका नाम “ समिति ”' है। और मंत्रि 
सेडलऊ-जो मंत्रिमंडल राष्टूकां नियसन करता है, उसका 
नाम “ आमंत्रण ” होता है।ये तोौन सभायें सघ्टूकौ 
स्वराज्यपदति की शासक सभाएं हैं। इनके शासनसे बहु- 
पाय्य सवराज्य का शात्षन चलाया जाता है । 

सो5रज्यत ततो राजन्यो5जायत ॥ १७ . 

अथवे० १०6१ 

( सः ) वह ( अरज्यत ) प्रेम करने लगा, रक्षन करने 
छहूगा ( ततः ) इपलिय ( राजन्य: ) राजा (जायत ) 
बन गया । 

जो लोगों का रंजन, जनता के ऊपर प्रेम, करता है वह 
राजा होता है । 

स विशः सबन्‍्धूनअमन्नाध्मरभ्युद 

तिष्ठद्‌ ॥३१५८॥ 

विज्ञां च वे स सबन्धूनां चाश्नस्य चाझ्मा- 

चस्य च प्रेयं घाम भवाति य एवं बेद 

॥३०९॥ अथवे ० १७।८।२-३ 

वह ( सबन्धून्‌ विशः ) बन्धुजनोंसहित प्रजाओंफे भ्रति 
अन्न ( अन्नायं ) खादपेयादिका ( अभि उदातैष्ठत्‌ ) प्रबंध 
करता रहा | इसलिये बांधवों सहित सब प्रजाओं के भन्न 
तथा खाद्यपेयादिका बह श्रिय स्थान बना। जो यह जानता नै 
है, वह भी वैसा द्वोता है । 


जो राजा भ्रजाओंके अन्नादिका प्रबंध उत्तम रखती हैं, 
उसके लिये संपूर्ण उपभोग प्राप्त होते हैं । 

स विश्वोश्नु व्यचलत्‌॥र२९०॥ अ०१७१९ ६ 

तंसभा च समितिश्र सेना च सुरा चालु- 

व्यचलन्‌ ॥३१६॥ ु 

समायाश्र वे समितेश सेनायाअ सुस- 

याश्र प्रिय घाम भवाति ये एवं बेद ॥३३२॥ 
अथवे० ५४९॥६-३ 


वेदोपदेशं । 


बह ( विशः ) प्रजाभोंद्े ( भन्रु ) अनुकूल ( व्यचलत्‌ ) 
आचरण करता रहा। उसके लिये ( सभा ) झ्रामसभाः 
(समितिः) राष्ट्रसभा, सेना और ( सुरा ) घनक्रोश ( अनु. 
वयचुलनन्‌ ) अनुकूल दो चले । 

इस प्रक/ / जो जानता है, वह प्रामसभा, राष्ट्-परिषद्‌, 
सेमा और घनकोश का श्रिय स्थान द्वोता है । 

जो राजा प्रजामत के अनुकूल राज्यशासन करता है, 
द्रसीे को छोकसभा, राष्ट्रीय मदासमिति, सेना और 
खज़ाना प्राप्त होते हैं, क्‍योंकि इन पर लोकसभा का 
अधिकार होता दै। 


राजगशीपर बैठनेके समय 
राजाकों उपदेश । 


आ त्वादपमन्तरोधि. रुवस्तिष्ठाविचा- 
चलिः। विश्वस्त्ता सवा वाज्छन्तु मा 
ल्द्राष्ट्रमाषि अशत्‌॥३६३॥ऋ० १०,१७३ १ 


( (वा आइूर्ष ) तुझे मेने लाया है, ( अंतः एपि ) अदर 
भा ।€ ध्ूवः तिष्ठ ) स्थिर रद ( अविचाचलिः ) चंचल न 
हो । ( सवा सर्वा विशः ) तुझे सब प्रजाजन  वांठन्तु ) 
चादते रहें और ( त्वत्‌ ) तेरेसे राष्ट्र ( मा अधिभ्रशत्‌ ) 
भ गिरे । 


पुरोहित कहता है कि दे राजा ! तू चुना गया है, राज- 
गद्दीपर आ, स्थिर और दृढ होकर काये कर, सब प्रज/भोंकी 
भमुकूछता प्राप्त कर भौर प्रजाओोंकी सुसंमतिसे स्थिर दो 
और ऐसा कोई काये न कर कि, जिससे तेरे कारण तेरा राज्य 
डी अष्ट दो, अथवा तेरे अधीन राज्य न रहे । 


इहेंवेषि माप च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचारीः। 
इन्द्र इवेह घकवस्तिप्ठेह राष्ट्स घारय॥३९४॥ 
(ऋ० १०१७३।२) 
( इंद एवं एवि ) यहां भा, ( मां अपच्योष्ठाः ) मत 
गिर जा। पर्वत के समान ( अविचाबलिः स्थिर रह | 
( ः इव ) प्रभुके समान यहां ( वः ) स्थिर दो जा और 
“ ६ शाध्टू ) शध्दूका ( उं घारय ) उत्तम रीतिस घारण कर । 
च्े 


(६७) 


साम्नाज्यके लिये योग्य राजा | 


ऋतावाना नी पेदतुः साम्राज्याय सुक्रतू। 
धृतत्रता क्षत्रिया क्षत्रमाशतु! ॥ ३६७ ॥ 
(ऋ० ८।२७।८) 

( धृतत्रता: ) नियम पालन करनेवाले, ( ऋतावाना ) 
सत्यके अनुसार चलनेवाले क्षत्रिय प्रथम ( क्षत्र आशतु. ) 
क्षात्र त्तेज प्राप्त करते हैं और (सुक्रतू) उत्तम कर्म करते हुए 
साम्राज्य के लिये ( निषेदतुः ) यत्न करते है। 

जो राजालोग नियमानुमार चलते है, सत्यक्रा पालन 
करते है और प्रशध्त कम करते दे, वेद्दी साम्राज्यके लिये 
योग्य द्वोते हैं । 


घमंडी राजा | 


ज्ञानीके अपमानका घोर परिणाम । 

उग्नो राजा मन्यमानो जाक्षणं यो जिधि- 

त्सति । परा तत्सिच्यते राष्टू ब्राह्मणों 

यत्र जीयते ॥ ३६६ ॥ (अथव० ७१९३) 

(यः राजा ) जो राजा ( उम्रः मन्यमान्यः ) अपने 
आपको शक्तिशाली मानता हुआ ( बाह्मणं ) ज्ञानीको ( जिधि- 
त्सति ) नष्ट करना चाहता है, (तत्‌ राष्ट ) वह राष्ट्र (परा 
सिच्यते ) बहुत गिर जाता है, ( यत्र ) जहां ( ब्राह्मगः 
जीयते ) ज्ञानी दबाया जाता है । 

जो राजा अपने आपको बड़ा शक्तिशाली समझकर 
ज्ञानीकों दुबाता है, उसका नाश द्वोता है और वह राज्यभी 
गिरता है। इसलिये किसी भी राजाकों उचित नहीं है कि 
वह ज्ञानी पुरुषोंकी दबाएं। दरएक राजा ज्ञानियोंकों स्वतंत्र 
रखकर उनका सम्मान करें | 


तददे राष्ट्रमा सवाते नाव॑ भिन्नामिवोद- 
कम | ब्राह्मण यत्र हिंसन्ति तद्राष्ट्र दन्ति 
दुच्छुना ॥ १६७ ॥ (अथवे० ५१९८) 


(हद वै) वह ज्ञानीको दबानेका दुष्ट कम ( राष्ट 
आ स्तववति ) राष्टरका नाश करता है, जिस प्रकार उदक 


(६८) 


( भिन्नां नाव॑ ) टूटी नौकाको नष्ट कर देता है।(यत्र ) 
जहां ( ब्राह्मण हिंसन्ति ) ज्ञानेकों सताया जाता है ( तद्‌ 
राष्ट्र ) उस राष्ट्र ( दुच्छुना दन्ति ) दुगेतिसि न द्वोता है। 

ज्ञानीको जिस राज्यशासनमें सत्ताया जाता है, उस राज्य- 
शासनका नाश द्वोता है । इसलिये किसी राजाको ज्ञानीको 
सताना योग्य नहीं हैं । 


श्र थे 

नवेव ता नवतयों या भूमिव्येधूनुत । 

प्रजा हिंसित्वा आह्ृणीससभव्य परा- 

भवन्‌ ॥ ३९८॥  अथवे ५१९११ 

(ताः) वे (नव नवतयः )न्‍्यानवे (भूमिः) देशा(व्यघूनुत) 
हिल गये ६ | | बाह्मगीं प्रजां ) ज्ञानी लोगोंक्ों ( द्विंसिता ) 
सताहा / असभव्य परामवन्‌ ) संभावनासे भी अधिक हारे 
ग्य्येद्दं। 

सोमे न्यानवे देशोंके राजाओंका पराभव हुआ, जिन्होंने 
ज्ञानियोकों सताया | इसलिये कोई राजा ज्ञानीको न सताये। 

ओजश्व तेजथ सहश्र बल व वाक्चेन्द्रियं 

च आंध्र धमेश्र।| ३६९॥ ब्रह्म च क्षृत्रं च 

राष्टू च विश्व त्विषिश्र यशश्र॒ वर्चेअ 

द्रविण च ॥३७०॥ आयुश्र रूपं च नाम 

च कीतिश प्राणश्रापानश् चक्षुत्र श्रो 

च॥|३७१॥ पयथ रसथान्न॑ चान्नाव॑ चर्ते 

चबत्यंचेष्टं च पूत च प्रजा च 

पशवश्र।३७२॥तानि सवोण्यप क्रामन्ति 

ब्रह्मगवीमाददानस्थ जिनतो ब्राह्मण 

८ ४ ख् 

क्षत्रियस्थ | ३७३॥ (अथवें० १२५७।७११) 

१ ( भोजः ) शारीरिक बल, २( तेजः ) तेजस्विता, 
३ (सहः) सदनशक्ति ४ ( बल ) आत्मिक बल, ५ ( वाकू ) 
वाचाकी शक्ति, ६ ( इद्वियं )इंद्रेयोंकी शक्तियां, ७ ( श्री: ) 
शोभा, ९( धर्मः) करतंव्य पालन करकेका स्वभाव, ९ (अहम) 
ज्ञान, १० ( क्षत्र ) शौथ, ११ ( राष्ट्र ) राष्ट्रशक्ति, १२ 
(विशः ) बेइयोंकों व्यापारकी शक्ति, १३ ( स्विषि! ) अषि- 
कारशक्ति, १४ ( यशः ) सनन्‍्मान, १५ ( वर्च: ) सामर्थ्य, 


वेदोपदेश ! 


१६ ( दविणे ) पैसा, धन, १७ ( आयुः ) दौप आयु, 
३८ ( रूप ) सोन्दर्य, झन्दरता, १९ ( नाम ) मामका 
अमिमान, २० ( कोर्ति ) नेकनामी, प्रसिद्धि, २१ (प्राण: ) 
जीवनशक्ति, २२ (अपान:) रोगनिवारक शक्ति, २३ (चक्षुः) 
सूक्ष्ममष्ट, २४६ श्रोत्र ) ज्ञानमें प्रविगता, २५ ( पयः ) 
वीयेका बल, २६ ( रसः ) रुचि, प्रेम, सहदयता-हमदर्दो, 
सौंदये, सतत; २७ ( अन्न अज्ञाये च) खानपान, २८ (कऋते) 

न्यायालुकूल यथायोग्य नियमपूवक बर्ताव, २९ ( सत्य ) 
सत्यता, ३० ( इष्ट ) अपना द्वित, ३६ ( पूर्त ) जनद्वित, 
दूसरोंका भला करना; ३२ ( प्रजा: ) संतति, ३३ (पशवः) 
गाय, बैल, घोडा- भादि पशु, 

ये सब (अक्ययवों ) ब्राह्मण की,गो वाणो आदिको ( आद- 
दानस्य ) लेनेबाले, प्रतिबंध करनेवाले ओर ब्राह्मणको 
( जिनतः ) कष्ट देनेवाले ( क्षत्रियस्य ) क्षत्रिय राजाके 
( भप क्रामन्ति ) दूर द्वोते हैं । 


ज्ञानियोंकी राजाके लिये सहायता ! 


पथ्या रेवतीबहुधा विरूपाः स्वो! 

संगत्य वरीयस्ते अक्रन्‌ । तारत्वा सबोः 

संविदाना हयन्तु दरश्शर्मामग्र! सुमना 

बशेह ॥३७४॥ (अथब० ३४७) 

हे राजन | तेरा ( सवा: बहुधा विरूपा: ) बहुत प्रकारका 
सब ( पथ्या रेवतीः ) पथ्य अर्थात्‌ ह्दितकारक चालचलन 
अथवा आचरण ( संगत्य ) होनेते हो ( ते वरीयः अकन ) 
तु्े भ्र्ठ बनाता है। ( ता; सवोः संविदानाः ) वे सब 
प्रजाजन,शञानी बन कर ( त्वा हयन्तु ) तुमको ही बुछावे। 
( इह उप्र: सुमना: ) यहां झूर और उत्तम मनवारा बनकर 
तथा ( दशमी ) दशश इन्द्रियोंको स्वाधीत रखनेवाला अथवा 
पूर्ण आयुत्ते अतिम दक्षकका- १०० वर्षोका- अगुभव करता ' 
हुआ ( वश ) आपने स्वभावकों वश्में अथात्‌ स्वाधीन 
करो । 


पृ्णों राजापिधानं चरूणामूजों बर्ं 
सह ओजो न आगन्‌। आधयुजीवेस्यो 


विद्धव्‌ दीघोयुत्वाय शरशारदाय ॥३७०॥ 
(अथर्व, १८।४५३) 


बेदोपदेश। 


#(पर्ण: राजा) पूर्ण अथात्‌ उत्तम राजां (चरुणां अपिधान) 
अन्नोंका आच्छादन अर्थात्‌ संग्रह करनवाला होता है। तथा 
बीये, बल, पौरुष आदि गुणोके साथ आता है, और 
( आयुः ) सी वर्षकी दीधे आयु सब (जीवे*यः) जीवोंके लिय 
धारण करता है । ” 

उत्तम राजा अपने राष्ट्र खाद्यपेयोंका संग्रह करता है, 
वीये और पौरुष बढाता दै और प्रजाक्रों दीधजीवी बनाने 
का प्रयत्न करता है! हरएक राजा ऐसाही पुरुषाये करे । 


शख्रधारी ब्राह्मण । 


तीए्णेषवो ब्राक्मणा हैेतिमन्तो यामस्यन्ति 
शरव्यां न सा मृषा । अनुह्याय तपसा 
मन्युना चोत द्रादव भिन्दन्त्येनम्‌ ॥३७६ 
6 
अथब० ५।१८९ 
४ ( तीक्ष्ण- इषव: ) जिनके बाण तीख है, और जो 
( द्वेति--मंत: ) हथियार धारण करते हैं,ऐसे ( ब।ह्मणाः ) 
ब्राह्मण ( यां शरब्यां ) जिन श्नोंको ( अस्यन्ति ) फेंकते 
हैं, (सान सषा ) वे शन्न व्यय नहीं जाते | वे ( मन्युना) 
तेजस्वी बलके साथ ( तपसा ) तपके अथीत््‌ कट सहन 
करके ( अनु-द्वाय ) शब्रुका पीछा करके ( उत ) निश्वयसे 
( एनं ) इत शज्रुक्ों ( दूधत्‌ अव मिन्दन्ति ) दूरसेद्दि 
भेवन करते है। ?! 
क्षत्रिय लोग उन्‍्मत्त दोनेकी भवस्थामें ब्।ह्मणलोग शज्नर 
! धारण करके राष्टरका संरक्षण करें । ब्राह्मणके पास ज्ञानकी 
विश्वेषता द्वोनेसे उनके श्र अधिक कारये करनेमें समर्थ ह्वोंगे, 
इसमें कोई शंका नहीं है । 


आयुष्य बढाओ | 


परं प्ृत्यो अनु परेद्दि पन्‍्थां यस्ते स्व इतरो 
देवयानात्‌ । चश्ुष्मते श्रृण्वते ते ब्रवीमि 
मा ने श्रजां रीरिपो मोत वौरान्‌ ॥३७७॥ 
क० १०।१८।१ 
है ( मृत्यो ) मौत ! ( देवयानाव्‌ इतरः ) दो मांगे 
दूसरा ( यः ते स्व; ) जो तेरा अपना मागे है, (रं पन्‍्थां) 


(६९) 


उस मार्गसे ( अनुपरेद्दि ) दूर चले जावो। ( चक्षष्मते ) 
आंखवाले और ( झृण्वते ) सुननेवाले ( ते ब्रवीमि ) आपसे 
मैं कहता हूं ( नः प्रजां ) हम सब की प्रजाको ( उत 
वीराजू ) और विशेषतः वीरोंको ( मां मा रीरिष ) मत 
नष्ट करो । 


देवमार्ग परसे चलनेसे अर्थात्‌ श्रेष्ठोके चाठचलनके अनु* 
कूछ अपना चालचलन करनेसे मृत्युका भय दूर हो जाता है। 
जो आंखसे देख सकते है और कानसे सुन सकते हैं, उनको 
चाहिये कि वे अपनी और अपनी प्रजाका अ्र्ठ आचरण के 
द्वारा श्रपमृत्युसे संरक्षण करें | सबका रक्षण होना चाहिए, 
परंतु विशेषतः वीरोंकी आयु अवश्यद्दी दीप होनी चाहिए । 


मृत्यो: पद योपयन्तो यदेत द्राधीय 
आयु) प्रतरं दधाना।। आप्यायमाना। 
प्रजया धनेन झुद्धा। पूता भवत यक्लि- 
यासः ॥३७८॥ ऋ० १०१८२ 


( मृद्योः पद योपयन्तः ) अपने ऊपर आये हुए मृस्युके 
पांवके पुरुषायसे परे ढकेलते हुए, ( द्ाघीय/ आयु: ) अपनी 
दीघे आयुको (प्रतरं ) अधिक दी्घ बनाकर ( दधानाः ) 
घारण करके ( यद।| एत ) जब तुम सब चलोगे, तब ( प्रजया 
धनेन ) प्रजा ओर धनके साथ ( अप्यायमानाः ) अभ्युद्यको 
प्राप्त दवोते हुए ( श॒द्धा। ) बाहरसे शुद्ध, ( पूता: ) अंदरतसे 
पवित्र और ( यज्ञियासः ) पूजनीय ( भवत ) बनोंगे। 

दरएक प्राणी पर तथा हरएक पदार्थपर मृत्युका पांव रखा 
रहता है। मनुध्य द्वी उसको परे ढकेल देता है, अन्य प्राणियों 
में से कोईभी ऐसा नह है, कि जो इस प्रकारका पुरुषार्थ कर 
सकता द्वे। सदाचार से अपनी आयु बढ जाती तथा दुराचार से 
घट जाती है, यह नियम ध्यानमें रख कर हरएक मसलुध्यकों 
अपनी आयु बढानेका पुरुषा्थ करना चाहिये | दीप आधयुका 
उपाय निम्नलिखित मंत्रमें कहा है--- 


हमे जीवा वि मृतेराबवृत्रत्नभूकदरा देव- 
हतिनों अद्य। ग्राश्लो अगराम नृतये 
इसाय द्राघधीय आयु; अतरे दधाना। ॥ 
॥३७९॥ ऋ० १०१८३ 


(३०) 


( इमे जीवाः ) ये जीनेवाले लोक ( म्ते; ) मरे हुओंसे 
( वि आववृत्रन्‌ ) घेरे हुए नहीं हैं। इसलिये ( नः अगर ) 
इस सबकी आज (€ भद्ठा ) कल्याणकारक ( देव-हृतिः ) 
देवपूजा ( अभूत्‌ ) हो गई है। ( उतये साय ) नाचने 
और दंसनेके लिये हम सब ( प्र-अश्चः ) सीधे ( अगाम ) 
चले जावें, जिससे ( द्राघीय आयु: ) दी आयुध्य (प्र-तरं) 
अधिक दीप बनाकर ( दधानाः ) धारण करनेवाले बनेंगे। 

नाच, हास्य, सरलता और कल्याणमय श्रेष्ठ मायेका 
आचरण इत्यादि बातोंसे आयु बढती दे ॥ नाचसे शारीरिक 
व्यायाम, द्वास्यसे फेफडोंको व्यायाम, और मनकी अ्रसन्नता, 
सरल व्यवद्धारसे तिभयता, और सदाचारसे आरोग्य प्राप्त 
द्ोकर दी आयु प्राप्त दोती है । 


हमे जीवेभ्यः परिधि दधामि मेषां लु 
गादपरो अधेमेतम्‌ | शर्त जीवन्तु शरदः 
पुरूचीरन्तर्मृत्यु दधतां. प्रवेतेन ॥ 
॥३८०॥ ऋ० १०|१८।४ 
( जीवेभ्यः ) जीवित मनुष्योके लिय ( इमे परिधि ) इस 
सौ वर्षकी आयुकी मर्यादा ( दधामि ) करता हूं। ( एक ) 
इनमें ( अ-पर' ) कोई भी नीच बनकर ( एतं अर्थ ) इस 
जीवन-धनको (नु मा गांतू) न छोडे । सब मनुष्य (पुरूचीः) 
बढ़े (शत शरदः ) सौ वर्ष ( जीवन्तु ) जीते रहें और 
(सत्युं) रुध्युको (पवेतेन) पवेतके नीचे अर्थात्‌ (अंतदेधता ) 
दबाले | 
मनुष्योंकी साधारण आयुष्यमयोदा सौ वर्षकि है। नीच 
आचरण न किया जाय, तो इससे पहिछे मृत्यु नहीं होगा, 


बुराचार करनेसे हि शीघ्र मृथ्यु आ सकता है| पुरुषाथेसे - 


मृस्युको दबाकर मनुष्य अपनी आयु बढा सकते हैं । 


यथाहान्यलुपूवं भवन्ति यथ ऋतव 
ऋतुमियेन्ति साधु | यथा न॒पूवेमपरो 
जद्ात्येवा धातरायूंपि कल्पर्यपाम्‌ ॥ 
॥३८१॥ ऋ०१०१८॥५ 
हे ( धातः ) धारणकर्ता | ( तथा अद्दानि ) जैसे दिन 
( अजु-पूर्व भवति) एकके पीछे एक चलते रहते हैं, (यथा 
ऋतवः जैसे ऋतु ( ऋतुमिः साधु यन्ति) ऋतुओंके साथ ठीक 


वेझप्देदा । 


. प्रकार चलते हैं, ( यथा अपर£ ) जैसा अगल्य ( पूर्ष न 


जहाति ) पीछेवाकेको नहीं छोडता ( एवा-) इस प्रकार 
( एपां ) इन मलुष्योंके लिये (आ्षयूंषि कल्पय) आयुध्योंकी 
योजना करो। 

दिन ऋतु और जगतका पूर्वापर सबंध जैसा सिलसिसले 
वार चलता है, उस प्रकार मनुष्योंके आयुष्य निर्वित्त होकर 
अत्यंत दीध द्वोवें। बढोंके पथात्‌ ही छोटोंकी मृत्यु होने । 
और ऐसा कभी न दबे, कि बढोंके होते हुए छोटे बालक 
अल्प आयुर्मेही मर जांय। इस वात को ध्यानमें धर कर 
सब लोग ऐसी खमाजमें व्यवस्थां करें कि जिससे समाजमें 
कोई अपमृत्यु न हो सके और सब दीप क्ायुका उपभोग 
लेनेके पश्चात्‌ ही मरें । 


आ रोहतायुजेरसं बृणाना अलुपूर्व यत- 
माना यतिष्ठ | इृह त्वष्टा सुजनिमा 
सजोषा दीरधमायुः करति जीवसे व! ॥ 
॥३८१॥ ऋ० १०१८॥६ 


( भा रोहत ) पूर्णतासे बढ जाईये,( जरस॑ आयु: ) जरा- 
युक्त अति दी आयुष्य ( बृणाना: ) संपादन कीजिए । 
( अनु-पूर्व ) पूवके अनुसार ( यतमाना: ) पुरुषार्थी बनकर 
( यतिष्ठ ) पुरुषाथे की जिए। ( सु-जनिमा ) उत्तम जन्म 
देनेवाला, ((-जोषाः) संतोषके साथ जीवन व्यतीत करनेवाला 
(त्वश)कारीगर कुशल कर्मकर्ता ( इृद ) इस संसारमें ( व३ 
जीवसे आयुः करति ) आपके जीवनके लिये आयु बनाता है।.._ 

पृष्ठ होना, दीघोयुकी श्राप्तिका उपाय करना, सतत 
पुरुषार्य करना, संतोषके साथ जीवन व्यतीत करना, हुनर 
और कुझलता प्राप्त करना, उत्तम संतान उत्पन्न करनां, ये 
उपाथ हैं कि जिनसे दीघे आयुष्य होता है। ( 'अचु-पूवे! ) 
शब्दसे “ बयके अनुसार ? अ्थोत्‌ वयसे बडा पहिझे और 
उसके पश्चात्‌ छोटी ऊमरवाल्ा मरे । छोटी ऊमरबाला पंहिले 
न मरे | यह भत्व व्यक्त ड्ोता है| ) 


हमा नारीरबिधवा। सुपत्नीराक्षमेन 
सर्पिप्रा स॑ विश्वन्तु । अनश्रवों $नमीवा! 
मुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिभग्रे-॥ 
॥३८१॥ ऋण रैगरंदाज 


वेबोपदेश | 


( ईमा नारी: ) ये स््िये ( अ-विधवाः) विधवा न बनें। 
( सु-पत्नीः ) उत्तम्र पत्तिकी उत्तम पत्नियां बनकर (ओआंजनेन 
सर्पिबा ) अजन और सुगंधित तैल आदिका अथवा धीका 
सेवन करके (सं विज्वेतु) मिलकर घरमें रहें । (अन--अभ्नवः) 
जिनके भरांखमें अश्र नहीं हैं ( अन्‌ अमीवाः) जो नोरोग है, 
( सु-रनाः ) जिन्होंने उत्तम रत्न धारण किये है, ऐसी 
( जनयः ) तरुण शख्ियां ( अप्र ) पतिके पूर्व ( योनि ) 
विश्रामके स्थानकों ( आरोहस्तु ) प्राप्त हों । 

पुरंष अकालमें न मरे और उस कारण ब्ियोंक्रो वेधव्य- 
बुःख न भोगना पड़े । ख्तरियां उत्तम जेवर वगरा पहनकर 
नीरोग बनकर आरोग्यसे युक्त रहें। 

उदीष्वे नायेमि जीवलोक गतासुमेतमुप शेष 

एहि। हस्तग्रामस्य दिधिषोस्तवेद पत्युजेनि- 

त्वमामि से बभूथ॥३८४॥ (ऋ० १०१८८) 

हे ( नारि ) छ्लि! जिस ( एतं गताष्सु ) गतप्राण 
अर्थात्‌ मृत पतिके साथ ( उप शेष ) तू सोती है, उप्तको 
छोड दे और (जीव--लोके) जीवित छोगोंके स्थानमें (उद्ी्ष्व 
अभि एद्वि ) उठकर आओ | तेरा ( हस्त-प्रामस्य ) द्वाथ 
पकडनेवाले (द्षिषोः पत्यु:) पतिके साथ (तव इदं जनित्वं) 
तेरा यही पत्नीत्व ( भमि से बभूथ ) सब प्रकारस निश्चित 
हुआ था | 

पति आदिकी भृन्‍्यु होनेपर चिरकाल शोर न करते हुए, 
जीवित मनुष्योंमें आकर अन्योंके समान व्यवहार करना और 
यही समझना कि उप्के साथ इतना ही संबंध था। 


घनुदेस्तादाददानो पृतस्यास्मे श्षत्राय 
बचेसे बाय । अग्रेव त्वमिह् बय॑ सुवीरा 
. विद्या! स्पृषों अभिमातीजेयेम ॥३८५॥ 
' (क० १०१८।९) 
( अस्‍्मै क्षत्राय वर्चसे बलाय ) क्षौगे, तेज और बलके 
लिये इस ( झतस्य हस्तातू ) इस मृत मलुष्यके हाथसे 
€ पनुः आददान: ) घनुष्य छेनेवाले (अन्न एवं तवं इद ) 
यहां हूं; हि अकेला है, ( वर्य सुवीरा! ) हम सब उत्तम झर 
गतकर ( विश्व स्वेघ: अभिमातीः ) सब स्पर्धा करनेवाले 
: झ्जुओंको ( जयेम ) जीेंगे। 


(७१) 


शौय, तेज और बलश्राप्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिए । 
युद्धमें मृत मलुष्योंके हाथोंसे घनुष्यादि शन्नात्न लेकर भी 
झत्रुका नाश करना चाहिए। अर्थात्‌ झूत मनुष्यों अथवा 
वीरोंके लिये शोक करनेमें सब आयुष्य का व्यय न करते हुए 
अपना कतैव्य करनेमे तत्पर होना चाहिये । 


उप सपे मातरं भूमिमेतामुरुव्यच्स प्रथिवरी 
सुशेवाम्‌। ऊणग्रदा युवतिदेक्षिणाबत एपा 
त्वा पातु निर्क्नेतरुपस्थात्‌ ॥३८६॥। 
(० १०१८।१०) 
( अर व्यचसं ) अत्यंत विस्तृत ( खुसेवां पृथिवों ) सेवा 
करनेयोग्य, विस्तारयुक्त ( एतां मातरं भूमि ) इस मातृभूमि 
के ( उप सर्प ) फाम आ जाओ। (ऊर्णम्रदा एपा युवति-) 
उनके समान कोमल यह स्त्री ( दक्षिणा-वृतः ) दान देने- 
वालेकी धर्मपत्नी ( निर्कतेः उपस्थात्‌ ) विनाशके स्थानसे भी 
( ला पाठु ) तेरा संरक्षण करे । 


मातृभूमिकी सेवा करनी चाहिए। पज़ियोंको भी चाहिए 
कि वे स्त्रिया मातृभूमिकी सेवा करनेवाले पुसुषोंकी सहायता 
करें । सातृभूमिकी उपासनासे दी्घ आसुष्य प्राप्त होता है 
ओर नाश नहीं होता। मातृभूमिकी उपासनासे मनुष्योंमें 
संघश्क्ति बढती है, जो उनको नाशसे बचाती दै। 


उच्छृवअआरत पृथिवि मा नि बाधथाः 

सपायनास्म भव स्पबशना। माता 

पुत्र यथा सिचाम्येन भूम ऊणेहि ॥३८७॥ 

(ऋ० १०१८।११) 

है ( प्ृथिवि ) भूमि ( उच्छवं चस्त्र ) मार्ग खुला करो । 
( मा निबाधथाः ) बाघा मत करो | ( अस्मै ) इसके लिये 
(छु-उपायना) उत्तम साधन देनेवाली तथा (सु-उपरवंचना) 
उत्तम कल्पना देनेवाली ( भव ) हो | दे ( भूमे ) पृथिवि | 
( यथा माता पुत्र ) जिस प्रकार माता पुत्नके उपर प्रेम 
करती है, उस प्रकार ( एनं ऊ्ुद्दि अभिषषिंच ) इसकों 
आश्रय देओ | 

मातृभूमिकी उपासनासे उन्नतिका मार्ग खुल द्वो जाता है 
और सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिये उन्नति चाहनेबाले 


(ज्र) 


सब लोगोंको उचित है कि, वे मातृभक्तिको अपने मनमें बढ़ा 
कर अपनी उन्नति का साधन करें | और उत्तम यशकों 
प्राप्त हों । 


उच्छृवंचमाना प्थिव्री सु तिप्ठतु सहसे 
मित उप हि श्रयन्ताम्‌। ते ग़द्यासो घृत- 
इचुतो भवन्तु विश्वाद्मास्मे शरणाः सनन्‍्त्वत्र ॥ 
॥३८८॥ ऋ० १०१८।१२ 


( उच्छवंचमाना पृथिवी ) मांगे ख़छा करनेवाली भूमि 
( सतिषतु ) झस्थिति करनेबाली द्ो। ( सहस्ते मित' ) 
सहस्रों प्रकारसे प्रमाण देनेवाला (हि उपश्रयन्तां ) मातृ- 
भूमिका आश्रय करे | ( ते गृहदसः ) तेरे घर (इवतइचुतः) 
घीका सिंचन करनेवाले ( भवन्तु ) हों । ( भत्र ) यहां 
( विश्वाह् ) सब दिन ( अस्मै ) इसके लिये (शरणाः सन्तु) 
क्षाश्षय देनेवाले लोक हों | 


घरोंमे घीका संग्रह होना चादिए | घी आयुष्य बढानेवाला- 
और रोग हटनेवाला है । इसलिये घर में भरपूर घी रखना 
चाहिये और घरके सब मनुष्योंको भरपूर घी देना चाहिये। 
घी पीनेसे ही उत्सादत्रद्धि होती भौर थक्रावट दूर द्वोती है । 
इस प्रकार उत्तम खानपानसे उत्साहित ओर नीरोग 
होकर मातृभूमिकी उपासनामें दत्तचित्त होकर अपनी उन्नति 
का साधन हरएककों व्यक्तिश: त्था संघशाः करना चाहिये। 


सत्युका सब पर अधिकार । 


स॒त्युरीशे द्विपदां सृत्युरीशे चतुष्पदाम। 

तस्माज्षां प्रत्योगोपतेरुद्गरामि समा 

बिभे। ॥३८९॥ . अथवें० ८३२३ 

द्विपाद तथा चतुष्पाद प्राणियोंपर मृत्यु ( इंशे ) शासक 
है | ( तस्मात्‌ गोपतेः मृत्यो: ) उस भूमिके शासक झृख्युसे 
(ता उद्धरामि ) ठुस ऊपर उद्रता हूं, तू ( मा बिभे: ) 
मत डर | 

सब प्राणियोंके पीछे सत्यु लगा है। उत्तम सद्ृयवशर 
करके सृद्युका ढर कम करना चाहिये, भौर उसके पाश तोड- 
कर क्षमरत्व की प्राप्ति करनी चाहिये । 


वेदोपवेश । 


दीघे आयुष्यकी प्राप्तिका उपाय । 


वैश्वदेवीं वचेसः आ रमध्व॑ शुद्धा 
भवन्तः शुचय! पावका। । अतिक्रामन्तो 
दुरिता पदानि शर्त हिमाः सर्ववीरा 
मदेम ॥ ३९०॥. अथवे० १२११८ 


“शुद्ध और तेजस्वी होते हुए दिव्य गरुणयुक्त ( वचेसः 
वैश्वरेवीं ) वर्चस्वी कमोंक्ो ग्रारंभ कीजिए! जिससे ( सबे- 
वीराः ) हम सब वीर अर्थात्‌ शर पुरुष ( शर्त हिमाः ) सी 
वर्षतक ( मदेम ) आनंदसे रहेंगे, और ( दुरिता पदानि ) 
पापोंके स्थानोंका ( अतिक्रामन्तः ) अतिक्रमण करेंगे । 

उत्तम तेजस्त्री कर्मेको कीजिये | शुद्ध,पविन्र और तेजस्वी 
बन जाइये । दुश्ताके परे होकर सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्राप्त 
कौजिये | 

आयुषायु/कृतां जीवायुष्मान्‌ जीच प्रा 

मृथाः । प्राणनात्मन्वतां जीव मा मृत्यो 

रुदगा वशम्‌ ॥२९१॥ अथवे०१९।२७८ 

(आयुष्कृतां ) दीर्ष आयु प्राप्त करनेवालोंके समान 
( आयुषा ) अधिक आयु श्राप्त करके ( जीव ) जीझो। 
( आयुष्मान्‌ ) दीघ आयु धारण करके ( जीव ) जीओ, 
(मा झथाः ) मत्‌ मरो। ( आत्मन्वतां ) भआत्मिक बल 
घारण करनेवालेंके समान ( प्राणेन ) प्राणशक्तिके साथ 
( जीव ) जीवो । ( झत्योः ) मृत्युके ( वश) वश्में(मा उत्‌ 
अंगा ) मत जाओ। 7? 

दी आयु प्राप्त करनेवाले पुरुषा्थों ओर आत्मिक बरू 
धारण करनेवाले अध्यासमनिष्ठ सत्पुदष जिस प्रकार पुरुषाे 
करके अपना जीवन अतिदीघे बनाते हैं, उस प्रकार दरएक 
मनुष्यको अपनी दीघे आयु बनानी चाहिये, कभी भृत्युके 
वशर्मे नहीं जाना चाहिये, परंतु अपनी इच्छाके भाधीन 
ही झ॒त्युको रखना चाहिये । 


मनके अंदर यह पक्का विश्वास रखना चाहिये कि मेने 
अपसरृत्युके वश्में होना द्वी नहों। अपनी पूण आयुच्च 
समाप्ति तक सत्कम करता हुआ मैं आनंदसे रहूंगा और 
प्रशास्‍्त यशसे युक्त द्वोऊंगा | 
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संपूर्ण महाभारत। 


अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है। इस सजिल्द संपूर्ण महामारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है। 
तथापि यदि आए पेक्षगीं म० आ० द्वारा संपर्ण मल्य मेजेगे तो यह ११००० पष्ठोका संपर्ण, सजिल्द, छतित्र 
प्रनय हम ६०) छ० में दे सकते है। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तके आपको रेछ पाल द्वारा 
भेजेंगे, जिससे आपकों सब पुस्तक युरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेलवे स्टेशन आपके पास नहीं, तो डाकद्वारा भेज 
देंगे | रुपया म० बार्डरसे भेज दें, जिले आधा डाकव्यय माफ होगा। बी० पी० से मगावायेंगे तो सब डाकध्यय 


आपकी देता हैगा | महाभारतका नम्‌ता पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


हे । 
श्रीमद्धगवद्गीता । |॒ 
| । 
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हृ्स 'पुरुषा्थबोधिनी! भाषा-टोकामे यह बात दर्शादी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन प्रन्थोके 
ही सि्ांत गीता नये ढगछे किस प्रकार कहे है । अतः इस प्राचीन प्ररराकों बताना इस " पुरुषा्थे- 
बोधिनी ! टोका का मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है| !! 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हैं-- 


््क 


कष्याय १ से ५ मूं ३) डा. व्य, ॥5) 
9». ६.) ० , ३) |, # +) 
४ १०७१८ , ३) »% » ॥£) 
फूटकर प्रत्येक अध्याप का भू० ॥) आठ आने और डा. व्य, ल)है। 


आसन। 


कि हक ;*स ८५ 
योग की आरोग्यवर्थक व्यायाम-पद्धति ' 
छनेक वर्षोंके भनुभवसे यह बात निद्चिचत है| चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आासतोंका आरोग्यवर्धक 
ध्यायामही अत्यंत सुगम ओर निश्चित उपाय है। अशकत मनृष्यमो इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 


इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण हस पुस्तकतें है| मूल्य केवछ २) दो र० और द्वा० व्य० ।&) सात 
थाने है | म० धा० पे २७)२. भेज दें। 


पाक 2ज3+ ५ >०-- 


४ 


| 


। 
; 
! 
! 
। 
। 
। 
| 


5 
| 
ड़ 
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मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, ( जि०सातारा ) ! 


! 
| 
| 
! 
| 
। 
| 
! 
! 
| 
| 
; 
!॒ 
; 
! 


मुद्रक भौर प्रकाशक-- व० श्री० सातवक्ठेकर, मारतमुद्रणालय, ओंष | 


